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[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- आश्निः । छन्दः- श्रिष्डुप्‌ । ] 


१ सवे ग्ने प्रथमो मनोता-$स्पा घियो अभेवो दस्म होतां । 
खं सीं बपननकृणदुष्टरींतु सहो विश्वस्मै सह॑से सहंध्ये ॥ १॥ 

२ अधा होता न्यसीदो यर्जीया-।नरम्पद इषयन्नीड'य; सन । 
तं त्वा नरः प्रथमं देंवयन्तों महो राये चितयंन्तो अनुं ग्मन्‌ 


व [१] 
अर्भ--। ६ | हे ( अग्ने ) हे तेजस्वी देव | ( त्वे प्रथमः मनोता ) तू विबुर्धोके मनको सबसे प्रथम आकर्षित 
दरनेवाळा हे । ( दस्म ) डे दर्शनीय देव ! ( अस्याः घियः होता अभवः ) इस बुदिपर्वक किये कमको तू सम्पन्न 
करनेवाळा है । ( विश्वस्मे सहसे रूहः्य ) सब बळवान्‌ शत्रुओंछा पराभव करनेक लिये ( व्रुषन्‌ ) दे बळवानू देव | 


(त्वं खीं दुष्टरीतु सहः अक्कणोः ) तू सब प्रकारसे अर्जिक्य बळ प्रकट करता हे॥१॥ 

[२ | (अध) इस समय तू ( यर्जःयान्‌ होता / अतिशय पूजनीय और विद्युर्धोको बुळानेवाळा जोर । इषयन्‌ 
इंडयः सन्‌ ) भन्न बढानेकी इच्छा करनेके कारण प्रभसनीय होकर ( इत्ठः पद्‌ न्यसीद्‌ः | यशकी भूमिपर बैठा हे 
( प्रथम देवयन्तः नरः ) सबसे प्रथम देव बननेकी इच्छा करनेवाले नेता ( महः गये चितयन्तः ) तुझको मदान्‌ घन 
देनेवाळा करके जानते हैं और ( ते त्वा अनुग्मन्‌ ) तझ ही अनुसरते हैं । तेरा ही जनुकरण करंत हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे तेजस्वी देव ! तू ज्ञ नियोके मनको अपनी ओर भाकर्षित करनेवाला हे । बुद्धिपूर्वक किये गए कर्मोको 
त्‌ संपन्न करता हे । तू शत्रुको हरानेके लिए अपने अप्रतिम बळझो प्रकट करता है। इसी तरह मनुष्यभी इसी अझिके 
समान तेजस्त्री बनकर ज्ञानियोंका मन अउनी तरफ आकर्षित करे । बद तेजते युक्त दोकर दशनीय बने, हर काम बुद्धिपूर्वक 
करे और शत्रुओंका पराभव करनेके लिए अपना बळ प्रकट करे ॥ १ ॥ 
१ (ऋ. सु. भा. मं. ३) 


॥ २ ॥ 


3 २) न ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३ वृतेव यन्तं बहुमिर्वेसव्ये३- स्व रथिं जांगवांसो अनु ग्मन्‌ । 


रुक्षन्तमा्ने दंशत बुह्न्तै व॒पाव॑न्तं विश्वहा दीदिवाँसंम्‌ ॥३॥ 
४ पदं देवस्य नम॑सा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव॑ आपञ्मुक्तम्‌ । 
नामानि चिद्‌ दधिरे याङ्ञयांनि भद्रायां ते रणयन्त संदष्ट ॥४॥ 


अर्थ-- [ २] ( त्वे राये जाग्रूवांसः ) तेरे आश्रयसे रद्दनेवाळे घनको प्राप्त ऋरनेके लिय जाग्रत रहनेवाके छोग 
( बहुभिः ) भनेक प्रकारके ( वसद्येंः ) घन प्रास करनेके ब्यवसाय करनेवालॉके साथ रहकर ( वृता इव यन्तं ) ठीक 
मागैसे जानेवाळे ( रुदान्तं ददतं ) तेजस्वी सुन्दर, ( वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसं ) घृताग्रभोजी सदा देदीप्यमान 
ऐसे ( बृहृम्त॑ अझिं ) अभिरूप तेजस्वी भग्रणीका ( अनुग्मन्‌ ) भनुकरण करते रहे हैं ॥ ३ ॥ 
१ जागृवांसः रुशन्तं अभि अनुग्मन्‌-- जाग्रत रहनेवाळे साधक तेजस्वी अग्रणीका अनुकरण करे । अन्घ- 
बिश्वाससे किसो असाधुके पीछे न पड । 
२ जागृवांसः रथि अनुग्मन्‌-- जाग्रत रहकर प्रयस्न करनेवाले ऐश्वयेको प्राप्त करते हैं। 


[४] ( देवस्य पदे नमसा व्यन्तः ) प्रभुः पवित्र पदको नमस्कार द्वारा प्राप्त करनेवाळे साधक तथा 
( श्रवस्यवः अम्रृक्त अवः आपन्‌ ) यश-प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले उपासक भपराजित यशको प्राप्त करते हैं। तथा ( ते 
भद्रायां संद्टो रणयन्त ) तेरे कल्याणमय सोंदर्थस नानेदित होते हैं भौर प्रभुके ( यक्षिय,नि नामानि दघिरे ) 
अनेक पवित्र नामोका ध्यान करते हैं ॥ ४ ॥ ; 
१ ते भद्रायां संदृष्टौ रणयन्त-- प्रभुके कल्याण करनेवाले ( विश्वके ) सोंदरथमें आनन्द प्राप्त करते रहं । 
विश्वमें सुन्दरता है उसको देखकर मनुष्य आनन्द प्राप्त करे । 
२ यक्षियानि नामानि दधिर-- प्रभुके पवित्र नामोंका ध्यान करते रहें । 


भावार्थ ~ ज्ञानियोको बुळानेवाळा तथा अन्न प्रदान करनेवाला दोनेक कारण प्रशंशनीय यह अग्नि यज्ञी भूमि पर 
स्थिर हे . यह अन्न सबका नेता हे और दिब्य गुणोंसे युक्त होने की इच्छा करता हे । इसका जो अनुसरण करता हे, इसे 
यद धन प्रदान करता हे । मनुष्य भी अझ्निके समान पवित्र बने, ज्ञानियोंके साथ रहें, भन्नसे सम्पन्न रहें तथा प्रशेसित 
कमको करनेके लिए सदा भागे रहै । दैवी भाव प्राप्त करनेकी इच्छा करनेआाळे मनुष्य धनका योग्य रीतिसे दान करनेवाले 
नेताका अनुसरण करें ॥ २ ॥ 

साधक सदा जागृत रदे, धन प्राप्त करनेका यत्न करे, योग्य मागेसे जाए, घन प्राप्त करनेवाळोंके साथ मिळकर यश्न 
करे । तेजस्वी नेताका अनुसरण करे । अपनी उन्नति करनेकी इच्छा करनेवाळे साधक हमेशा सावधान रहकर तेजश्वी 
नेताका ही अनुसरण करें । अन्धविश्वास करते हुए किसो दुष्टका कनुकरण न करें | सदा जाग्रत रह कर प्रयत्न करनेवाळे 
ही ऐइवयेको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रभुके पवित्र पदका जो मनुष्य ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ट यशको प्राप्त करते हैं, डनका वह यश कभी कळंकित नहीं 
होता । वे स्त्र प्रभुके कल्याणमय सौन्दयका ही साक्षात्कार करते हैं भौर इस प्रभुकें पवित्र नार्मोका ध्यान करते हैं। 
मनुष्य ईश्वरके पवित्र पदकी विनम्र भावनासे उपासना करें, उसकी उपासनाके द्वारा विजयी यशको प्राप्त करें। सवेत्र डसके 
कल्याणकारी सौन्दर्यको दी भपनी नजरोसे देखें । सर्वत्र वह प्रभुकी महिमाका ही दर्शन करे भौर मनसे प्रसुके पवित्र 
नामोंका स्मरण करता रद्रे ॥ ४ ॥ 


ई 


कतिका क तह 


सूक १ | न खुबोध भाष्य (३) 


५ त्वां वंधेन्ति क्षितयं! पुथिव्यां त्वां रायं उभयांसो जनानाम्‌ । 


वं त्राता तरणे चेत्यों भूः पिता माता सदुमिन्मार्लुपाणामू ॥५॥ 
६ सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व१भ्रि होता मन्द्रो नि ष॑साद यजीयान्‌ । 

ते त्वा वयं दम आ दींदिवांस म॒प॑ ज्ञुबाधो नम॑सा सदेम ॥ ६॥ 
७ तं त्वां व॒यं सुष्योई नव्य॑मग्ने सुम्नायवं ईमहे देवयन्तः । 

स्वं विशां अनयो दीद्यांनो दिवो अंगने बृहता रॉचनेन ॥७॥ 


अर्थ-- [५] दे तेजस्वी प्रभो! ( त्वां क्षितयः पृथिव्यां वर्धन्ति ) तुझछो प्रजाजन प्रथिवी पर बढते हँ । 

( जनानां उभयालः रायः त्वां ) छोगोंके दोनों प्रकारके घन तुझे बढते हैं । हे ( तरणे ) दुःखसे तारनेवाके ! ( त्वे 

चेत्यः, त्राता भू: ) त्‌ सबको ज्ञान देनेवाळा और सबका रक्षण करनेवाळा है । झौर तू ( मनुष्याणां सद्‌ इत्‌ पिता 

माता ) मनुष्योंका सच्या पिता भोर माता है ॥ ५ ॥ 

१ तरणे! त्वे चेत्यः त्राता भूः दे तारक प्रभो ! तू ज्ञान देता है भौर तारण करता हे । वेसा ही मनुष्य 
स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, दूसरोंको ज्ञान देवे भौर डनका तारण भी करे । 

२ मजुष्याणां सदे इत्‌ माता पिता-- ईश्वर मचुष्योंका सश्चा माता पिता है । सच्चा पालक हे भोर सच्चा 
प्रेम करनेवाळा है। 


[६] (सः अझिः सपर्येण्यः ) वह अग्नि पूज्य ( विक्षु मिय! होता ) प्रजाओंमें प्रिय और दावा ( मन्द्रः 
यजीयान्‌ ) भानन्र देनेवाळा और यजन करनेवाला वेरीमें ( निषलाद ) बढा हे , ( चयं ) इम ( दमे दीप्यमानं तं 
त्वां ) घरमै देदीप्यमान होनेवाळे उस तुझको ( झुबाथः नमसा उप आ खदेम ) घुटने टेककर प्रणाम करते हुए तेरे 
समीप प्रास होते हैं ॥ ६ ॥ 

१ विक्षु प्रियः सपयेण्यः-- जो प्रजाजनोंमें प्रिय होता है, उसकी पूजा दोती हे । पूजनीय नेता पर सब 
प्रेम करते हैं । 

[७] हे ( अग्न ) तेजस्वी प्रभो ! ( तुध्यः सुस्नायत्रः देवयन्तः ) शो मन बुद्धिवाले, सुखकी इच्छा वाळे तथा 
देवत्व प्राप्त करनेवाले ( वर्य ) हम (- नव्यं ते त्वा ) प्रशंसा करने योग्य ऐसे तेरी ( इंमहे ) स्तुति करते हैं। दे 
(अम्ले ) तेजस्वी देव! ( त्यै बृहता रोचनेन दीद्यानः ) त्‌ अत्यन्त तेजसे प्रकाशित होकर ( विशाः दिवः अनयः ) 
प्रजाभॉको स्वगेको पहुंचाता हे । सुखदायक स्थानमें रखता है ॥ ७ ॥ 


आवाधे-- परन प्रभु सबको दुःखसे तारनेवाला, सबको ज्ञान देनेदाळा भौर सबकी रक्षा करनेवाला है। वही सबका 
सच्चा माता पिता है। ऐसे प्रभुका गुगगान करनेवाला मनुष्य ही ऐहिक भौर परमार्थिक धनको प्राप्त करता हे और इस 
संसारमें आनंदसे रहता हे । मनुष्योंको ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करना चाहिए । स्वध ज्ञानी बनकर वह अभ्योको थो शिक्षित 
करके उन्हं दुःखसे तारे। जिस तरह माता पिता अपनी समन्तार्नोंइा पाढन पोषण करते हैं, डक्षो तरइ नेता अपने 
मनुयायियोंक! पान पोषण करे ॥ ५ ॥ 


वह अभि पूज्य, प्रजाश्ॉसें प्रिय, दाता भोर भानन्द देनेवाला हे । ऐसे ््षिकी उपासना घुटने टेककर अर्थात्‌ विनम्र 
आवसे करनी चाहिए । जो अग्रणी नेता प्रजाजनोमें प्रिय द्वोता है, वद सबके लिए पूज्य होता है । पूजनीय नेता पर सब प्रेम 
करते हैं । ऐसा ही नेता श्रेष्ठ आसन पर बेठ सकता है ॥ ६ ४ 


x 


[3 ४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


८ बिश्वा कवि विष्यर्ति शश्वतीनां नितोशंनं इपभं चंषेणीनाम्‌ । 


प्रेहीषाणिमिषयेन्ते पातकं राज॑न्तमम्निं यंजतं रयीणाम्‌ :॥८॥ 
९ सो अंग्न ईजे शरञ्च च मर्तो यस्त आनेटू समि हव्यदांतिसू । 
य आहुँति परि बेदा नमोभिः विश्वेत्‌ स वामा देघत स्वोत॑ः ॥९॥ 
१० अस्मा उ ते महि महे विंवेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्येः । 
बेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थे-रा तें भद्रायाँ सुमतो यतेम ॥१०॥ 


अथे-- [ = | ( शश्वतीनां बिशां विइपति ) शाश्वत प्रजान्नोके पालक ( कबि निताशने वृषभं ) ज्ञानी, 
शब्रुओंका नाश करनेवाले, बळवानू ( च$णीनां भेतीषणि ) प्रजाजनोंक पास जानेवाले ( इषयन्ते पावकं राजन्तं ) अन्न 
देनेवाळे, पवित्रता करनेवाले, कान्तिमान्‌ ( यजते रथीणां अभि ) पूजनीय नभझिकी-भ्नग्रणोकी धनोंकी प्राप्ति दोनेके किए 
हम स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 
१ विशां विश्पतिः कविः प्रजा्णोंका शासक ज्ञानी द्रो । 
२ वृषभः नितोषन -- शासक बलवान हो और शत्रुका नाश करनेवाला द्दो। 
३ चर्षेणीनां प्रेतीषाणिः-- प्रजाजनोंके पास जाकर उनको परिस्थिति देखनेवाका शासक हो । 

[९] हे (अशे) तेज:स्वरूप ! (सः मते; ईजे ) वद मनुष्य तुम्हारे लिये यन करता हे । ( च शाशमे ) 
और स्तुति करता हे, (यः ते समिधा हव्यदाति आनट्‌ ) जो तुझहो समिधा व हृविध्यान्न देता है, ( यः नमोभिः 
आहुति परिवेद ) और जो नमस्कारोंके साथ घृतादिकी आहुति देता है। (त्वा ऊतः खः विश्वा इत्‌ वामा दूधते ) 
बह तेरे द्वारा सुरक्षित होकर सव धनको धारण करता है॥ ९॥ 

[१०] दे (अग्ने) अभिदेव ! ( अस्मै ते महे ) इस तुझ महान्‌ नेताकी प्रीतिके लिये ( नमोभिः समिधा 
उत हव्येः) नमस्कारों, संमिधाओं व हृविद्नैच्योंसे हम ( महि विधेम ) बडा यज्ञ करते हैं । दे ( सहसः सूनो ) 
बळके पुत्र भन्ने ! ( वेदी गीर्भिः उक्यैः ) यज्ञस्थानमें अपनी वाणियोंते तया स्तोत्रॉसे दम तेरी क्चेना करते हैं। भौर 

(हे माया मतो भा यतेम ) तेरी बल्याणमबी धुत रक हन न ड ब्रम स अद्रायां खुमते! आ यतेम ) तेरी कल्याणमयी सुमतिमें रदकर हम अपनो उक्ति? किये प्रयत्न करें ॥ १० ॥ 


(हि 
च्छा करनेवाले हैं, वे इस भझडी स्तुति 


भ्राशर्थे-- जो उत्तम बु'दधवाळे, सुखकी इच्छा करनेवाळ तथा दुवत्व प्राप्तिका इ 
करते हैं । मनुष्य उत्तम बुद्धिको घारण करे, दे4त्वको प्राप्त करे और देवोंके गुणोंको अपने भन्दुर धारण करे । इस प्रकार स्वये 
छेजस्वी बनकर तथा सुख प्राप्त करके दूसरोंको भी. तेजस्वी और सुखी बनाये तथ। इस प्रकार अपने देशको स्वगे बनाये । 
स्वगे वह स्थान हे कि जां “ज्ञान नहीं है, जां सब विद्वान्‌ रहते हैं, जद्दां रोग तथा अपमुत्यु नहीं हे, जहां खानपानकी 
न्यूनता नहीं हे, ज्वां जीण और क्षण अर्थात्‌ दुबैल कोई नहीं होता, सब पूर्णयु बलवान्‌ ओऔर प्रजावान्‌ दोते हैं । उत्तम 
वर्गके ढोग जहां रहते हैं, वद स्थान सुवर्ग लोक हे। सभी नेताओंको चाहिए कि वे भपने राष्ट्रको सुवर्ग या स्वगे 
बनायें ॥ ® ॥ - 

अग्रणी नेता प्रजाका पालन करे, ज्ञानी हो, शञ्ुका पराभव करे, बछवान्‌ बने, प्रजा्ोंके पास डनकी स्थिति देखनेके 
ढिए जाता रहे भौर उनकी अवस्थाकी जांच पडताळ करता र्दे । वह भन्नका दान करे, पवित्रता करे, तेजस्वी ददो, स्वयं 
पूज्य हो, और धन प्राप्त कराये । जिनको जरूरत पढे डन्दे वद्द समय पर घन भी दे ॥ 4 ॥ 

मनुष्य ईश्वरकी स्तुति करे, यज्ञ करे, समिधा भौर दब्य पदार्थीकी आहुति दे । वद्द परम प्रभुको प्रणाम करे । ऐसे 
भक्ता संरक्षण ईश्वर करता हे जोर उसे सब धन देता दे । इंश्वरसे सुरक्षित दोकर मनुष्य दर तरदके उनको प्राप्त 
करता है ॥ ९॥ 

जो विनम्नतापूर्वक समिधानो भौर इविद्रैन्योंसे यज्ञ करता है, डस पर यह झग्रणी या महान्‌ नेता प्रसन्न होता है । 
सलुष्य जब अपनी वाणियोंसे इस नझिडी अर्चना करता है, तव उसे इस अभिकी उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और उत्तम 
जुद्धिको प्रास करते हुए वद अपनी उन्नति करता है ॥ १०॥ 


सूक्त २] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य RS 


११ आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोंमिश्र श्रजस्य१ स्तरुंत्र: । 


बृहाद्वेवाजेः स्थायेरेमिरस्मे खद्धिरभ वितरं वि मांद ॥११॥ 
१२ नुवद्‌ बंसो सदमिद्धेह्यस्मे भूरि तोकाय तन॑थाय पश्वः । 

पूर्वीरिषो बृहतीरारेअघा अशे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥ १२॥ 
१३ पुरूण्यंग्रे पुरुषा तराया वस्ंनि राजन्‌ वसुत ते अइयाम्‌ । 

पुरूणि हि त्वे पुरुवोर स न्त्यग्ने वसुं विधत राज॑नि स्वे ॥१३॥ 


[२] 
[ ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाजः ! देवता-- अशनिः ' छन्दः अनुष्टुप्‌ , १९ शक्करी । ] 
१४ त्तं हि शैतवद्‌ यशो ऽग्ने मित्रो न पत्यं । 
स्व॑ विंचषेणे श्रगो वर्सा पुटि न पुष्यसि ॥ १॥ 


अर्थ [ ११] दे (अग्ने) भ्न! (यः रोदली ) जो तू द्यावाएश्रिवीमें (भाला वि आ ततन्थ) अपनी कान्तिको 
विशेष रीतिसे फेलाता है । तथा सबका ( तरुत्रः ) तारक दोकर तू ( भ्रत्रोनिः श्रवस्थ च ) यशोंसे यशस्वी होता 
है। हे ( अझे ) भन्ने ! ( दद्भिः वाजैः स्थविरेभिः रेवाद्भिः ) बडे बलोंक साथ विशेष धनवानोंसे घिरा रहकर ( अस्मे 
वितरं वि भाहि ) मारे लिये विशेष तारक होकर प्रकाशित हो ॥ ११ ॥ 

[१२] दे ( बनो ) घनवान्‌ अथवा बक्षानेवाळे प्रभो! ( नृवत्‌ सद इत्‌ अस्मै धेहि ) बहुत पुत्र पौत्रों और 
जनोंसे युक्त घर सदा हमें दे । ( भूरि पश्चः ) बहुत पछु॒ भादि भी इमे दे यद्द सब ऐश्वये ( तोकाय तनयाय) 
हमारे बाळबच्चोके ळ्यि भी दे । (पूर्वी: बृद्दतीः आरे अघा इषः ) पर्याप्त, बढे और पापरद्दित पूर्ण अन्न तथा ( अद्रा 
सोश्रबलानि अस्मे सन्तु ) कल्याण करनेवाले यज्ञ हमें प्राप्त हाँ ॥ १२ ॥ 

[१३ | दे (राजन्‌ अझे ) प्रकाशराज अञ्नि देर! (ते पुरूणि पुरूधा वस्तूनि ) तेरे पासके अनेक 
प्रकारके घन हमें मिळे कौर ( असुता अश्यों ) तथा घनवत्ता दमें उपभोगऊ लिये मिले । दे ( पुरुवार अग्ने ) बहुतोंसे 
वर्णन करने योग्य अग्नि देव ! ( राजाने त्वे पुरूणि बखु त्वे विधते सन्ति ) तुझ तेजस्वी देव% पास बहुत धन तेरी 
सेवा करनेवाढोंको देनेके लिये सदा रहते हैं ॥ १३ ॥ 

[२] 

[ १४ | दे ( अझ ) अग्नि देव ! (6८ दि क्षेतवत्‌ यशाः ) तू निश्रयसे वीरोके साथ रहनेसे मिळनेवाळा यश 
(मित्रः न पत्यसे ) मित्रे समान प्राप्त करता हे । इस कारणसे, दे ( विचय गे , विशेष रूपसे सबको देखनेवाळे 
( बसो / धनवान्‌ तेजस्वी देव ! (त्य श्रवः न पुष्टि पुष्य ले ) त्‌ अन्नसे बोनेवाढी पुष्टिके समान पोषण करता है ॥१४ 

भावार्थ-- इस द्युलोकमे सू्थेके रूपमे ओर पथ्वीळोकसें पर्थिद्राझिके रूपमे उसी अझिका प्रकाश फैल रहा 
हे । वद्दी तेजस्वी प्रभु सबको संकटेसे तारनेबाळ। हे, इसी कारण वद यशोँसे यशस्वी हे । वह सवेशक्तिमान्‌ दोनेके कारण 
सब तरहुकी शक्तियोंस वद घिरा रद्दता हे भोर सब तरदक ऐेशयोसे संपन्न हे ॥ ११ ॥ 

द्दे प्रभो | बहुत पुत्रपोत्रों और जनोंसे युक्त गृद्द दमें दे । पञ्च॒ आदि ऐश्वये भी दमें दे । जो भी ऐश्वयं हमें मिळे, 
बद्व हमारे पुत्र और पौत्रोंके कल्य।णके लिए दी मिळे । उस ऐेश्व॑से इम अपने बाळबच्चोंका अच्छी तरह पोषण करें । हम 
जिस अञ्नसे सी पोषण करें, वद्द पापरदित मागेसे कमाया गय! दो कोर इस प्रकार दम उत्तम भागेसे चळकर कल्याणकारी 
सशके भागी बने ॥ १२ || 

दे अत्यन्त प्रकाशक अग्ने ! तेरे पास जो भनेक प्रकःरकें घन हैं, जे इमे मिळे, उन धनोंका हम उपभोग करें। हे 
अग्ने ! हम यहु अच्छी तरद जानते हैं, कि जो तेरी सेवा करता हे, इसे देनेके लिए हमेशा तेरे पास घन आदि ऐेश्वये रहते 
हैं। इसी तरह अग्रणी नेताके पास अपने नुयायिोंडो देनेके किए भरपूर घन रहे ॥ १३ ॥ 


कट ६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१५ त्वां हि ष्मां चर्षणयों यज्ञेभिगीभिरीळेते । 

स्वाँ वाजी याँत्यवको रंजस्तूर्विश्वचंषाणि! ॥२॥ 
१६ सजोषस्त्वा दिवो नरों यज्ञस्य॑ केतुमिन्धते । 

यद्ध स्य मानुंषो जन॑ः सुम्नायुजुद्े अध्वरे ॥३॥ 
९७ ऋधद्‌ यस्तै सुदानवे धिया मतेः शञ्चमते । 

ऊती ष बहतो दिवो द्विषो अंहो न त॑राति ॥४॥ 


अर्थ-- [ (५ | दे भग्ने! (त्यां हि स्म धच ) तेरी ही वास्तवमें मनुष्य ( यक्षेभिः गीर्भिः हेळते ) यज्ञोंसे 
और वाणियोंसे स्तुति करते हैं । और ( अत्रृकः रजस्तूः विश्वचर्षणिः ) दिंसारद्वित, कोकोंको तारनेवाळा जौर सबको 
देखनेवाळा ( बाजी त्वां याति ) बलवान्‌ वीर तुझे प्राप्त होता है ॥ २॥ 


[१६] दे कप ! ( यत्‌ ह स्यः मानुषः जनः) जब वइ मानवी जनसमुदाय ( सुम्नायुः अध्वरे जुहे ) 
सुखकी इच्छा करत। दुभा, हिंसारद्वित कमेम तेरी प्रार्थना करता हे । तब ( सजोषः द्विः नरः ) उत्साहयुक्त मनवाळे 
दिष्य नेता ( यश्स्य केतुं त्वां इन्धते ) यज्ञके ध्वज्ञारूप तुझे प्रदीक्ष करते हैं ॥ ३॥ 

[१७] हे भभ ! ( सुदानवे धिया यः मतः ) उत्तम दान देनेवाळे ऐसे तेरे छिये बुद्धिपूवेक जो मनुष्य 
(शहामते ) स्तुति करता है । ( खः बृहतः दिवः ऊति ) वह महान्‌ कान्तिवाळे तेरी रक्षासे सुरक्षित होकर ( अंहः 
न द्विषः तरति ) पापसे, शत्रुभोसे पार हो जानेके समान पार हो जाता हे भौर बह ( क्रघत्‌ ) बढता भी जाता हे ॥९॥ 


आवार्थ-- दे अग्रणी वीर ! तू ऐसा यश प्राप्त कर कि जिसके साथ अनेक मानव वीर रहते हैं । जैसे मित्रके साथ 
छोग रहते हैं, वैसे ही तेरे साथ वीर रद । तू उन सबका निरीक्षण कर। उन सब लोगोंका निवास करानेवाळा बन और 
थन तथा अन्नसे उन सबका पोषण कर ॥ १ । 


हे अग्ने ! मनुष्य अपनी वाणियों भौर यज्ञोंसे तेरी ही स्तुति करते हैं । तुझे या तेरे तेजको वही मनुष्य प्रात 
कर सकता है, जो (दिंसारहित, छोकोंकी रक्षा करनेवाळा, सबको देखनेवाळा तथा बळवान्‌ वीर है। शप्रणो नेता ऐसा हो कि 
सब छोग उसको तरफ आकर्षित हों और झपनो वाणियोंसे उसकी प्रशंसा कई । इसके अनुयायी बळवान्‌ वीर हो, तथा वह 
(दिला न करनेवाका, छोगोंका संरक्षण करनेवाळा तथा सबका निरीक्षण करनेवाळा हो ॥ १ ॥ 


जब मनुष्य सुखकी इच्छा करते हुए दसारदित झुभ कर्मोंको करते हुए इस तेजस्वी प्रभुकी प्रार्थना करते हैं, तब 
डत्साही मनवाछे दिव्य नेता यज्ञका ज्ञान करानेवाळे इस नभिको प्रदीप्त करते हैं। सुख बढानेकी इच्छा करनेवाळे सब मनुष्य 
एकत्रित होकर दिंसारद्वित कमे करते हुए ईश्वरकी प्राथंना करें ॥ ३ ॥ 


जो मनुष्य उत्तम मनसे पुण्यकारक घनका दान करनेवाळेकी स्तुति करता है, उसकी रक्षा महान्‌ कान्तिवाळा अभि 
करता हे, तथ अझिकी रासे रक्षित होकर वह अपने सभी शत्रु ओंसे ऊपर डठ जाता है, णर्थात्‌ वह इतना तेजस्वी हो 
जाता है कि डसके सब शशु निस्तेज हो जाते हैं और निस्तेज हो जानेके कारण उनका पतन हो जाता हे । दूसरी तरफ वह 
अनुष्य तेजस्वी होनेके कारण बढ़ता जाता है ॥ ४ ॥ 
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१८ समिधा यस्त आहुति निर्शिति मर्त्यो नश॑त्‌ । 


वयावन्तं स पृष्यति क्षय॑मग्ने ज्ञतायुषम्‌ ॥५॥ 
१९ त्वेषस्तें घुम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आतत; । 

सरो नहि द्यता त्यै कृपा पांवक रोचसे ॥६॥ 
२० अधा हि विक्ष्वीड्यो $सिं प्रियो नो अतिंथिः । 

रण्वः पुरीव जूर्यः ` सूनुन त्र॑ययाय्य: ॥ ७ ॥ 
२१ क्रत्वा हि द्रोणें अज्यसेऽग्ने वाजी न कृत्व्य! । 

परिंज्मेव स्वधा गयो त्यो न ह्वार्यः शिशुः ॥ ८ ॥ 


Fallot INNES कल उद मत 

अर्थ- | १८] हे (अशे) भप्ने! ( समिघा ) समिधाके साथ ( निशितिं आहुति ) पवित्र आहुति 
(यः मर्त्यः ते नशत्‌ ) जो मनुष्य तुझ देता हे । (खः ) वद ( वयावन्तं क्षयं पुष्याति ) पुत्रपौत्रादिसे युक्त अपने 
गृहको बढाता और ( शतायुषं ) सौ वघंकी पूणे आयु प्राप्त करता हे॥५॥ 

१ समिधा निशिति आहुति मत्यः नशत्‌-- समिधाएं भौर पवित्र जाहुतियाँ मनुष्य अभ्निको समपेण 
करे । मनुष्य यज्ञ करे । 

२ स मर्त्यः बयावन्तं क्षये पुष्याति-- वद मनुष्य बालबद्योंसे और घनधान्यसे भरा हुआ घर भौर भी 
परिपुष्ट करता है । औौर भी उसका घर बाळवच्चोसे और ऐश्वयंसे अधिकाधिक भरता रहता हे । बडवा 
रहता है । 

३ स मत्यः शतायुषं पुष्यति-- वद मनुष्य सौ वर्षोतक पुष्ट होता रता है। सौ वर्षकी पूर्णायुतक 
हृष्टपुष्ट होता रहता हे । 

[१९] दे अग्ने ! (ते त्वेबः शुक्र' घू4: ) तेरा तेजस्वी निर्मल घुवां (दिवि आततः सन्‌ ) नन्तरिक्षमें 
कैछता हुना ( ऋण्वति ) सर्वत्र जा रहा हे । दे ( पावक ) पवित्र करनेवाळे अभ ! ( सूरः न ) सूयेके समान ( कृपा 
त्वं द्युता रोचसे हि ) स्तुतिसे स्तूयमान होकर तू चान्तिसे दीसिमान दोता है ॥ ६ ५ 

[२०1 हे झग्ने ! तू ( बिश्वु ईड्यः आखि ) प्रजाओंमें प्रशेसनीय हे, (अघ ) बौर ( हि नः अतिथिः ) हमें 
अपने घर आयि अतिथिकी तरद ( प्रियः ) प्रिय हे । तथा ( पुरि इव जूः रण्वः ) नगरीमें रईनेवाळे हितोपदेश बृद्ध 
पुरुषके समान रमणीय है । भोर ( सूनुः न त्रययाय्यः ) त्‌ पुत्रकी तरह पाकनीय हे॥०॥ 

[२१1 दे ( अप्न ) नमने! ( क्रत्वा द्रोणे अज्यस हि ) मन्थन रूर कमेसे उत्पन्न होकर काएमे तू गति करता 
हे । ठथा ( वाज्ञी न कृत्व्यः ) वेगवान्‌ घोड समान तू बडा उपयोगी कमै करनेवाला हे । और ( परिज्मा इव ) तू 
वायुढी तरद सर्वेगामी हे । तथा ( स्वा गयः ) अन्न भोर गुद देनेवाढा हे । ( शिशुः अत्यः न हार्यः ) वाळक होने- 
पर भी घुडदौडके अश्वके समान सतत गतिशील हे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-- जो मनुष्य इस अमिसें भ्रष्ट समिधाके साथ पवित्र आहुति देता है, वह आको आनी | पुश्रपौश्नादिकोंले 
सम्पन्न करके सुखमय बनाता हे और सो वर्पकी पूर्ण आयु प्राप्त करता है ॥५॥ 

मनुष्यका तेज अझ्निके समान चारों आर फेले और मनुष्य सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकाशित होता रहदै ७ ६ ॥ 

हे अग्रणी नेता ! तू प्रजाओमें प्रशंसनीय हो, नथा तू हमें इतना प्रिय हो कि जब तू अतिथि होकर हमारे घर आए, 
तो हम तेरा भरपूर सरकार करें । जिस तरह एक ज्ञानी लोगोंको ज्ञानका सदुपदेश देता है, उसी तरह तू भरी सब प्रजाणोंको 
डत्तम मार्गका उपदेश दे । जब तू ऐसा करेगा, तो तू प्रजाभ्षोके लिए पुत्रकी तरह पाळनीय होगा ॥ ७ ॥ 


ड £): ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंडळ ६ 


२२ त्वं त्या चिदच्युता ऽभे पशुन यव॑से । 


घार्मा ह यत्‌ ते अजर वनां वृश्चन्ति शिक्वेसः ॥९॥ 
२३ वेषि ह्यघ्वरोयता मग्ने होता दम विज्ञां । 
समृधों विश्पते कृणु जपस्त्र हव्यमोंड्रर! ॥१०॥ 


२४ अच्छा नो मित्रमहो देव दवा नग्ने वोच॑ः सुमति रोदस्यो: । 
वीहि स्वस्ति सुंक्षितिं दिवा नन्‌ द्विपो अहासि दृरिता “रम 
ता तरेम ठवावसा तरेम ॥११॥ 


अर्थ--[ २२] दे (अग्ने ) नमने ! ( यवसे पशुः न) घासको पञ ज़सा भक्षण करता है, उस प्रकार ( त्वं त्या 
झच्युता ) त्‌ कठिन काष्ठीको भो खा जाता है। दे ( अजर ) मरारडित ! ( यत्‌ ते शिक्कलः धाम ) तेरी तेजस्वी 
ज्वाढा ( वना वृश्चन्ति हृ ) भरण्योंको भस्म कर देती है ॥ ९॥ 

१ त्वं त्या अच्युता - अषि उन न गिरनेवाळे शत्रु ऑँको गिराता हे, वैसे द्वी राजा नम्र न द्वोनेवाे शत्रुको 
विनम्र बनावे । 

२ शिक्वसः ते घाम वना वुर्ख्धन्त-- प्रज्जलित हुई नप्निकी ज्वाला वर्नोको जळाता हे, डस तरह अपने 
राष्ट्रको प्रज्वलित शक्ति शत्रुका पूणी नाश करे । 

[२३] दे ( अझ ) अग्ने! ( अध्वरीयतां विज्ञां दमे ) यज्ञ करनेवाळी प्रजाओं क घरमें तू ( होता वोषे हि ) 
होता रूपसे प्रवेश करता हे, भतः ( विइपते ) दे प्रजा्षंकि पालक ! दमझो ( सम्दथः छृणु ) समृद्धशाली बना। दे 
( अंगिरः ) भंगोंमें ब्यापक ! ( हव्ये जुपस्व ) हमार हठिष्य(न्रकों अण कर ॥ १० ॥ 

[२४ ] हे ( मित्रमहः ) जिसकी मित्रता महत्त्ववुक्त सडायक होती हे, ऐसे ( देव अझे ) दिब्य गुणयुक्त अग्न ! 
( रोदस्योः देवान्‌ अच्छ । द्यावाएयिवीमें रदनेवाले देवोंक पास ( नः छुम्रति रोचः ) हमारी को हुई स्तुतिका वणेन 
कर । ( द्विः नृन्‌ सुक्षितिं ) दिब्य नेताको सुन्दर निवास स्थान 4, तथा ( स्वारित वीहि) कल्याणकारक अवस्थाको 
प्राप्त कर । ( द्विपः अंहांसि दुरिता तरेम ) इम 'तत्रुभसि, पापेसि_ और कष्टोंसे मुक्त दो जॉय। तथा (ता तरेम ) 
डन कष्टोंको हम पूणे रोतिसे पार कर जॉय । दे ( अझ ) अझ ! ( तव अधरम्श तरेम ) तेरे रक्षणसे इम सब कष्टोंसे 
बच जाँय ॥ ११ ॥ 

१ देवान्‌ मः सुमतिं वोचः-- विजुघोके पास मार, उत्तम संदेर ही वाणी पहुंचे । 
२ नून्‌ सुक्षिति स्वस्ति वीहि मनुष्योंको उत्तम घर मिळे झौर उनका कल्याण हो । 


भावार्थ-- मनुष्य घोडेके समान शक्तिशाली होकर उत्तम के करता रहै । वायुके समान सर्वत्र जाकर सबकी स्थितिका 
निरीक्षण करे । अपने घरमें रहकर पर्याप्त अन्न प्राप्त कर ॥८॥ 

जिस तरह पशु घास खाता है, जिस तरह अग्नि काष्ठोकों जळाता है, डसी तरह मनुष्य या राष्ट्र लपने शत्रुका नाश 
करे । शत्रुको निर्मूल करे । शत्रुता करनेके लिए उसे जीवित न रहने दे ॥ ९ ॥ 

ज्ञय करनेवाळोंके घरमै इस अस्निका सदा ही निवास हं'ता है और डन सम्ददशाढी बनाता है। यद्द अग्नि शरीरकं 
सब जंगोमिं दयापक हे ॥ १० ॥ 

* इस भझ्निकी मित्रता महत्वपूर्ण भौर सहायता देनेवाली होती है । मित्रका महत्त्व बढ़ाना चाहिए । नेता भपने मित्रोंका 
महस्व बढायें । सब ज्ञानियोंके पास दमारी उत्तम बुद्धिस कट किया हुआ शुभ सन्देश पहुँचे। दिव्य नेताणोंको रहनेके 
किए उत्तम स्थान मिळे लौर उनका कल्याण हे! । शत्रुआंसे, पापोंसे जोर कष्टोंसे सब प्रताका बचाव हो । हम सदेथा 
सुरक्षित रहें । अप्िकी कृपा एवं सुरक्षा हमारे छिए सदा सुळभ्य रहै ॥ १३ ॥ 


® 


सूक्त ३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९) 
[३] 


[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- अझिः । छन्श्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२५ अग्ने स क्षेषदृतपा ऋतेजा उरू ज्योतिनशते देवयुष्टे | 


यं त्वं मित्रेण वरुण: सजोषा देव पासि त्यज॑सा मतेमेईः ॥ १॥ 
२६ इज यक्षभिः शशम श्रमीमि_ ऋषद्वारायाग्नयें ददाश । 
एवा चन तं यशसामर्जुष्टि नांहो मतं नञ्ञते न प्रंप्ति! ! २॥। 
२७ खरो न यस्यं दृशतिररेपा मीमा यदेतं शुचतस्त आ धीः । 
_ हेष॑स्वतः शुरुधो नायमक्ताः कुत्रा चिद्‌ रण्वो बंस॒तिवेनेजाः ॥३॥ 
[३] 


अर्थ-[ २५] हे (देव ) भभ्नि देव! (मित्रेण वरुणः) मित्र भौर वरुणके साथ ( सजोषाः त्वं ) समान विचार 
रखनेवाळा तू ( त्यज्ञसा ) अखसे ( ये मते ) जिस मनुष्यकी ( अंहः पालि ) पापसे रक्षा करता है। दे (अशे) अभि! 
९ खः ) वह मनुष्य ( ऋतपाः ऋतेजाः ) सत्यक पाढक, सत्यके पाळनके लिये उत्पन्न हुआ ( क्षषत्‌ ) दीर्घायु प्राप्त 
करता हँ । तथा ( देवयुः ते उरु ज्योतिः नशते ) वह देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक तुम्हारा विस्तीण तेज भी प्राप्त 
करता है ॥ १ ॥ 

१ काल्ना ऋतेजाः क्षेषत्‌-- सत्यका पाठक भौर सत्य पाळनके लिये ही अपना जीवन देनेवाळा दीचेजीवी 
होता है । 
२ खः दवयुः उरु ज्योतिः नशते-- वद देवभक्त विस्तृत तेज प्राप्त करता हे । तेजस्वी बनता हे । 

[२६] जो मनुष्य ( ऋधत्‌-वाराय अझये ददाश ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ घन वाळे अग्निको हवि अर्पण करता हे, 
बह मनुष्य ( यज्ञेभिः ईजे ) भनेक यज्ञ करता हे । और ( शामीभिः शशमे ) शान्ति देनेवाळे कमसे शान्ति प्राप्त 
करता है । ( ते यशसां अजुष्टिः ) डस मनुष्यको यशस्वी पुत्रोंकी अप्रासि ( न एव नशते ) कभी नहीं होती । तथा 
डस ( मते अंहः न ) मनुष्यको पाप भी नहीं लगता मर ( प्रदत्तः न ) गर्वं भी उसको नहीं होता ॥ २ ॥ 

१ ऋषधद्वाराय अझये ददाश, यज्ञभिः ईजे-- प्रदीप्त भझिमें इवि अर्पण करके मनुष्य भनेक यज्ञ करे । 

२ ते मर्ते अंहः न, प्रदसिः न-- उस मनुष्यको पाप तथा गर्वं नहीं होते। वह निष्पाप तथा निगर्वी 
होकर आनन्दसे दीधे जीवन प्राप्त करता हे । हतिः गवे, घमंड अ-दासतिः- घमंड नद्दोना, गर्वरद्वित 
होकर उत्तम ब्यवहार करना । 

[२७ ! ( सूरो न यस्य ) सूर्यके समान जिसका ( हशतिः ) दशन ( अ-रेपाः ) निर्दोष होता हे। (यत्‌ ते 
शुषतः धीः ) जो तेरी प्रज्वलित चारण शक्तिवाली ज्वाला ( भीमा आ पालि ) भयंकर होकर चारों भोर फैलती जाती हे । 
( अयं अक्तोः हेषस्वतः शु-रुधः न ) यद भन्नि रात्रोमें शब्द करनेवाले प्राणोके शोकको रोकनेवाळेके समान ( वर्सातः 
घनेजाः कुत्रा चित्‌ रण्वः ) ळोगोंकी वसतिमें अथवा वनमें कहीं भी रहा तो भी रमणीय ही दीखता हे ॥ ३ ॥ 

१ सूरः न अस्य दशातिः अ-रेपाः-- सूर्यके समान मनुष्यका दशन निष्पाप हो ' रमणोय हो ' 


२ शुचतः घीः भीमा आ एति- तेजस्वी वीरकी बुद्धि भीरु मनुष्यको भयानक दीखती हे और वह 
विशाळ होती जाती हे । 


भावार्थ-- मनुष्य सत्यका पाळन करे, सत्यपाळनके किए कटिबद्ध रहे । बह यह समझे कि सत्यका पाळन करनेके 
लिए ही उसका जन्म हुआ हे । जो ऐसा करता हे, बढ देवभक्त प्रभुका तेज प्राप्त करके तेजस्वी द्वोता ई। मित्र और 
बरूणके साथ यह अझ एक मतसे अपने अस्त्रसे इस भक्तको सुरक्षा करते हैं । इससे वह निभेय होता हे ॥ १ ॥ 


जो मनुष्य यज्ञाभिमें इवन करता है और अनेक यज्ञकमोंकों करक॑ शान्ति छाम करता हे, उसे पुत्र और पौत्रॉकी 
प्राप्ति होती है तथा उसे पाप नौर घमण्ड कभ्री नहीं होता ॥ २॥ 


२ (त्र. सु. भा. मं. ६ ) 


हः १०) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


२८ तिग्मं चिदेम महि वर्षो अस्य॒ भसदश्वो न य॑मसान आसा । 


विजेहमानः परशुने जिह्वां द्रविनं द्रावयति दारु घक्षेत्‌ ॥४॥ 
२९ स इदस्तेव प्रति धादसिष्य न्छिशीत तेजाऽयंसो न धाराम्‌ । 

चित्रधजतिररतिर्यो अक्तो ने द्रुषद्वा रघुपत्मजेहा; ॥५॥ 
३० सई रेभो न प्रतिं वस्त उस्राः शोचिषां रारपीति मित्रमहाः । 

नक्ते य ईमरुषो यो दिवा नञ नमर्त्यो अरुषो यो दिवा नुन्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ २८ | ( अस्य एम तिग्मं ) इस अभिका माग तीक्ष्ण हे । ( वर्षः महि भसत्‌ ) इसका रूप तेजस्वी 
दीखता है । यद अग्नि ( अश्वः न आसा यमसानः ) भश्वकी तरह सुंदसे तृणादिका मण करता हे । तथा ( परशुः न) 
कुठारकी तरद अन्न अपनी ( जिह्वां विजेदमानः ) ज्वालारूपी जिह्वाको आगे फेकता है, और ( दारु घक्षत्‌ ) छडकीको 
जळा डाळता है । तथा ( द्रविः न द्रावयति ) सुदणेकारक समान सब वनको अग्निमय कर देता है । [ सुनार जैसे 
सुवणेको द्रवरूप भि जैसा बनाता हे, वेसे यदद सब वनको भञ्निरूप बना देता है) ]॥ ४ ॥ 

[ २९] ( अस्ता इव प्रति घात्‌ ) बाण चलानेवाळा छक्ष्यकों साथकर जैसे अपना बाण फेकता है । डसी प्रकार 
( ख इत्‌ ) वद ( अखिष्यन्‌ तेजः शिशीत ) बाण फेंके समय अपनी ज्वाळाको तीक्ष्ण कर लेता हे, ( अयसो न 
घारां ) जेसी परशुकी घारा तेज की जाती हे । ( चित्रध्र जतिः अक्ताः ) विचित्र गतिवाळा णझ्चि रात्रिके ( अरतिः ) 
अन्धकारका नाश करनेके छिये ( द्रुषद्वा चेः न यः रघुपत्मजेदाः ) दक्ष पर 'बेठे हुए शीघ्र उडनेवाळे पक्षीकी तरद ळकढी 
पर बैठता है, लकडीको जलाता हे ॥ ५ | 

[३०३ (सः ई) वदद भझि ( रेभो न ) प्रशंसनीय सूर्यके समान ! उस्नाः प्रति चस्ते ) उवाळाओंको पददनता 
हे । अपना प्रकाश फैढाता है । तथा ( मित्रमहाः शोचिषा रारपीति) मित्रके समान महत्त्व बढोनेवाळा यह अभि 
अपने प्रकाशसे वारंवार शब्द करता हे । (यः ई नक्ते अरुघः ) जो यह भन्नि राञिमें प्रकाशित होकर ( दिवा नुन्‌) 
दिनके समयके मनुप्योंको करने कायेमें प्रेरित करता हे । तथा (यः अमत्यः अरुषः दिवा नुन्‌) यद भमर देव 
प्रकाशित होकर दिनके समय भी मनुष्योंको ञुभ कर्में प्रेरित करता हे॥६॥ 


भावार्थ -- सूर्यके समान अग्नि भी निष्पाप दीखता है । हसकी शुद्ध बुद्धि जसो ज्वाळा विशाळ होकर चारों भोर 
केळती हे । यह अझि शोकको रोकता हे अर्थात्‌ आनंद देता हे । यह झग्नि छोगोंकी वस्तीम हो या वनमें हो, सबैत्र रमणीय 
ही दीखता हे । इसी तरह मनुष्य निष्पाप हो, इसकी बुद्धका प्रभाव चारो आर फैछता रहे । यदद शोकको दूर करके आनन्द 
बढावे और जहां भी रहे, प्रसङ्गचित्त ही रदे ॥ हे ॥ 

इस अझिका मारो तेजपूणे हे, इसो कारण इसका रूप भी बडा तेजस्वी हे । यह परञ्ुकी तरद्द सब पदार्थोको काटता 
जळाता जागे बढता है । यह सब पदा्थोंको अझ्निके समान ही बना देता है । इसी तरद्द मनुष्यका भी मागे तेजपूणे हो 
और उसका रूप भी बडा तेजस्वी हो । वह परञ्चुके समान तीक्ष्ण होकर सब शत्रु भॉको काटते पीटते आग बढे । वह 
तेजस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुषके साथ संयुक्त हो, उसे भी वद तेजस्वी बना दे॥७॥ 

जिस प्रकार कोई बाण चळानेवाळा वीर अपने लक्ष्यको साधकर बाण फंकता हे, उसी तरद्द यह अग्नि भपने ळक्ष्य 
की तरफ जाता हे । मनुष्य भी बाणकी तरह अपने लक्ष्यकी तरफ सोधा जाए । वह मचुण्य अपने शत्रु्भोके लिए परशुके 
समान तीक्ष्ण दो ॥ ५ ॥ 

जिस तरद सूये उदित होनेके बाद अपने प्रकाशको फेळाता है, उसी तरद्व यद अग्नि भी अपनी ज्वाळाभोंको फेळाता 
हे । नपने मिन्रोंका महत्त्व बढानेके समान यद्द अझि अपने प्रकाशके साथ बार बार शब्द करता हे जोर अपने मित्रका 
महत्त्व बढ़ाता हे । यद अक्षि राब्रिके समय प्रकाशित देकर मनुष्योंको शुभ कमेमें प्रेरित करता हे। यह कमर भप्निदेव 
लपने प्रकारसे, दिनले भी अनुच्योंको शुभ कमेमेंप्ररित करता है ॥ ६ ॥ 


सक्त ४ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११ ) 


३१ दिवो न यस्यं विषतो नवीनोद्‌ वृषा रुक्ष ओष॑धीषु नूनात्‌ । 
घृणा न यो ध्रज॑सा पत्मना य- ज्ञा रोद॑सी सुना दं सुपल्ली ॥७॥ 


३२ घायोंभिव यो युज्यॅमिरके बिंद्यन्न द॑विद्योत्‌ स्वेभिः शुष्मेः । 
्र्धो' वा यो मरुतां ततक्ष करथ्चुने त्वेषो रभसानो अंदयौत्‌ ॥८॥ 


ड [४] 


[ क्रषिः> बाहेस्पत्यो भरद्वाजः ' देवता- अझिः । छन्द्‌ः- त्रिष्टप । ] 
३३ यथां होतमेलुंषो देवतांता यज्ञेमिं! सुनो सहसो यजांसि । 
एवा नों अद्य संमना संमाना जुशन्नग्न उश्वतों याक्षे देवान्‌ ॥ १॥ 
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अथे-- [ ३१] (दिवो न विघतः ) तेजस्वी सूर्यके समान प्रकाशमान ( यस्य नवीनोत्‌ ) जिस अञ्निका महान्‌ 
शब्द होता हे । ( वृषा रुक्षः ओप्रघाषु नूनोत्‌ ) बलवान्‌ प्रदीस हुआ अभि ओषधी आदिको जळाते समय बडा शब्द 
करवा है | (यः घ्रणा न ) जो प्रकाशे प्रकाशित दोनेके समान ( 'घजला पत्मना यन्‌ ) घघकते हुए इधर उधर जौर 
परकी तरफ जाता है और (दूं सुपत्नी रोदसी ) दमारे झन्रुओका दमन करनेवाली भौर उत्तम पालन करनेवालो 
द्यावाएथिवीको ( वसुना आ ) धनसे पूणे करता हे ॥ ७ ॥ 

[३२] (यः अझिः ) जो जम्नि ( घायोमभेः यूज्येभिः अरे! ) धारक और रथको जोडने योग्य घोडोंके समान 
कान्तिसे युक्त है । भौर जो ( विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः दविद्योत्‌ ) बिजळीके समान अपने तेजसे चमकता है । ( यः 
मरुतां शर्धः वा ततक्ष ) जो मरुतोंक बलको कम करता है । वह ( ऋभुः न त्वेषः रमलानः अद्योत्‌ ) भस्यंत 
आसमान सू्येके समान कान्तिवाळा अग्नि वेगसे प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ 

[४] 

[३२] दे ( होतः ) देवताभोंके आह्वाता ! ( सहसः सूनो ) बलके पुत्र बन ! ( यथा मरु रः देवताता ) 
जिस प्रकार मनुष्यके यज्ञमें तू ( यज्ञेभिः यज्ञालि ) दृविद्वब्योंसे देवोंका सत्कार करता रहा, (एवं ) उस प्रकार ( नः 
अद्य समानान्‌ उशतः देवान्‌ उशन्‌ ) हमारे इस यज्ञमें आज उनके समान दिव्य विजुधोंका स'कार करनेकी इच्छा 
करके ( समना यक्षि ) एकाम्रचित्तसे शीघ्र ही उनका यजन कर ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- यह अग्नि सूर्यके समान प्रकाशित होता हे । शौषधियों और काष्ठोंके जळानेक समय इसका बडा शव्द होता 
है। यह अपने प्रकाश भोर तेजसे ऊपर की भोर ही जाता हे और अपने धनसे द्युकोक कौर एथिवीळोकको भर देता हे ॥७॥ 

रथमें जोडने योग्य घोडे जिस तरह णपनी शक्तिसे युक्त होते हैं, उसी तरह यह भ्न अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ 
है। यद्द बिजढीकै समान तेजस्वी जोर मरुतोंकी अपेक्ष! भी लघिक बळशाली हे । ऐसा सूर्यके समान कान्तिमान वह 
अभ्नि यहां वेगसे प्रदीप्त हुआ हे ॥ ८ ॥ 

यह अझि देवोंका सत्कार करनेवाला हे | इस अभ्निमें घृत तथा अन्य पवित्र दब्योंकी आहुतियाँ पढती हैं, वे भाहुतियां 
अन्य देवोंके पास जाकर पहुंचती हैं, और इसप्रकार देवोंका सत्कार होत! है । इसी तरद्द यशमें उत्तम गुणोंसे युक्त 
ज्ञानियोका सत्कार होना चाहिए ॥ $ ॥ 

+ 
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३४ स नों विभावां चक्षणिने वस्तों_ राभिवन्दारु वेद्यश्वनो थात्‌ । 


विश्वायुर्यो अमतो मस्थेषू पुद भूदतिथिजतिवेदा: ॥२॥ 
३५ द्यावो न यस्यं पनयन्त्यभ्वं भासाँति बस्ते सूर्या न शुक्रः । 

बि य इनोत्यजरः पावको $श्षंस्य चिच्छिश्नथत्‌ पूर्व्याणि ॥ ३॥ 
३६ दुद्या हि सूनो अस्यद्यसद्दो चक्रे अग्नेजेनुषाज्मालंम्‌ । 

स त्वं नं ऊजेसन उनै धा राजेव जेरवृके कष्यन्तः ॥४॥ 
३७ नितिंक्ति यो वांरणमन्नमर्त्ति वायुने राष्ट्रथस्येत्यक्तून्‌ ! 

तुयोम यस्तं आदिक्षामरांती रत्यो न हुतः पत॑तः परिहुत्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ २४ ] ( वस्तोः चक्षणिः न विभावा ) दिनके प्रकाशक सूथके समान विशेष प्रकारसे प्रकाशनेवाका 
( वेद्यः सः आअझिः ) सबके सन्मानके योग्य वद॒ भभि ( नः ) दमारे लिये ( चन्दारु चनः धात्‌ ) प्रशंसनीय बन्न देवे । 
( विश्वायुः अस्तः अतिथिः ) सबके जीवनभूत, मरणरहित, भतिथिके समान पूज्य ( जातवेदाः ) जिससे ज्ञान 
प्रकाशित हुआ ऐसा ( यः मत्येंषु उषर्भुत्‌ भूत्‌ ) यद्द भझि मनुष्योमें डषःकालमें प्रज्वलित होता हे ॥ २ ॥ 

। ३५ | (न) भमी ( द्यावः यस्य अभ्वं पनयन्ति ) स्तोता जिसके मदान्‌ कर्मकी स्तुति करते हैं। ( सूयो 
न शुक्रः भाखांसि चस्ते ) सूयेके समान झुक्ङव्णेवाळा अग्नि अपने तेजको घारण करता हे । ( यः अजरः पावकः वि 
इनोति ) जो दृद्धावस्थासे रहित और पवित्रता करत। हे वद्द वीर विशेष रीतिसे आक्रमण करता है और ( अइनस्य चित्‌ 
पूर्व्याणि शिक्षथत्‌ ) हिंसक शत्रुके पुराने नगरोंका लाश करता है ॥ ३ ॥ 

[३६] हे ( सूनो ) प्रेरक देव ! ( बद्मा असि हि ) त्‌ वेदनीय हे । ( अद्म-लद्धा अझिः जनुषा ) प्रत्येक 
भक्षणीय भजन्ञमें बेठा हुआ अझि स्वभावसे ही ( अज्म ) गृद्द भोर ( अन्नं चक्रे ) अन्न प्रदान करता है। हे ( ऊजे-सने ) 
अन्नदायक ! ( नः सः त्वं ऊज घाः ) इमें त्‌ बळवर्धक भन्न प्रदान कर । तथा ( राजा इव जेः) राजाकी तरह अय 
प्राप्त र । (अ 5 अन्तः क्षेषि ) दिंसारदित सुरक्षित स्थानमें तू निवास करता है ॥ ४ ॥ 

(३७ (यः वारणं नितिक्ति) जो अन्धकारको दूर करनेवाले एने तेजको अधिक प्रखर करता है वह (अन्न 
अत्ति ) अन्नर। भक्षण करता हे । ( वायुः न राष्ट्री ) वायुके समान राष्ट्रपर राष्ट्रशासक अपना भधिकार चढाता हे, 
तद्वत्‌ यह ( अकतून्‌ अत्येति . रात्रीके अन्धकारको दूर करता है । (य ते आदिशां अरातीः तुर्याम ) जो तेरे दिये 
भादेशोंका ₹.त्रु हे उसका हम नाश करेंगे । ( अत्यः न, पततः हृतः परिहृत्‌ ) शीघ्रगामी घोड़को तरह, सन्मुख 
जानेवाळे दिसक झत्रुओोंका भी तू नाश कर ॥ ५॥ 

१ अन्ने अक्ति ( जो ज्ञानतेज बढाता हे ) वद्द अन्न खाता हे । जो ज्ञानह्दीन है वद्द अन्न नहीं प्राप्त करता । 


भावार्थ दिनकै प्रकाशक सूयक समान प्रकाशित होनेवाला सत्कारके योग्य भझि हमें भादरके योग्य भन्न दे । सब 
विश्वको आयु देनेवाळा अमर और संमानके योग्य, ज्ञानका प्रकाशक यद्व भझि सब मनुष्योमें उषःकालमें प्रदीप्त होता हे । 
इसी तरह मनुष्य भी सू्यके समान तेजस्वी बने, आदरणीय बने, योग्य भौर द्वितकर अन्नका स्वये भी भोग करे और 
दूसरोंका भी प्रदान करे । वद पूर्ण आयु प्राप्त करे, अमर और पूज्य बने तथा सतत्र ज्ञानका प्रसार करे ॥ २ ॥ 

स्तोता बर्णन करते हैं कि यद्द भझि सूर्यके समान अपने गुम्न तेजसे प्रकाशित द्दोता हे । वह जरारद्वित और पवित्र 
हे। अड अपने प्रकाशसे विश्वको प्रकाशित करता हे । शत्रु पर आक्रमण करता हे तथा हिंसक शात्रुके नगरोंका नाश 
करता हे ॥ ३॥ 

द्वे प्रेरक ने ! तू शुभ प्रेरणा देनेके कारण वन्दनीय है । तू दमें घर भौर अन्न प्रदान कर । बळ बढानेवाळा अन्न तू 
हमें दे । राजाके समान हम तेरी सद्दायताप्ले शत्रुओं पर विजय प्रास करें भोर विजयी बनें तथा स्वयं सुरक्षित 
स्थानमें रदे ॥ ४ ॥ 


ह १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १३) 


३८ आ सूर्यो न मांनुमङ्किरकें रमे ततन्थ रोद॑सी वि भासा । 


चित्रो न॑यत्‌ परि तमाँस्यक्तः शोचिषा पस्मन्नोशिजों न दीय॑न्‌ ॥ ६ ॥ 
३९ त्वां हि मन्द्रतममर्कशेकै-वैवुमहे महि नः श्रोष्यंग्ने । 

इन्द्र न त्वा श्रबंसा देवता वायुं पृणन्ति राध॑सा नृत॑माः ॥ ७॥ 
४० नू नों अझनेऽवुकेभिंः स्वस्ति वेषिं रायः पथिभिः पष्यँद्; । 

ता सूरिम्यों गणते रासि सुम्नं मदेम शतहिंमाः सुवीरांः tN 


अर्थ--[ ३८] दे ( अग्ने ) भन्ने ! ( रोद्‌ली भासा वि आततन्थ ) त्‌ यावाएथिवीको भपनी कान्तिसे विज्ञेषरूपसे 
ब्यापता है । जिस प्रकार ( भानुमद्भिः अकैः सूर्य: न ) सूये अपनी तेजस्वी किरणोसे ब्यापता हे । ( पत्मन्‌ ओऔशिजः 
न दीयन्‌ ) भपने मागेसे जानेवाळे सूबैक समान भपने मागेसे जानेवाळा ( शोचिषा अक्तः ) भोर तेजसे संयुक्त द्वोनेके 
कारण ( चित्रः तमांसि परिणयत्‌ ) यद आश्चर्षकारक अग्नि अंघकारोंको दूर करता है ॥ ६ ॥ 

१ भानुमद्भिः अर्कै; सूर्यः न- तेजस्वी किरणोंसे सूर्य जेसा प्रकाश फेलाता हे, उस प्रकार ज्ञान फैढावे । 
२ भोशिजः पत्मन्‌ दीयन-- सूर्य नपने मागैसे जाता हे वेसा मनुष्य अपने धर्म मागेसे चळे । 

[३९] हे (अग्ने ) अन्ने ! ( मन्द्रतमं त्वां अकशोकेः हि ववृमहे ) अत्यन्त आनन्ददायक ऐसे तेरी पूजनीय 
भौर तेजस्वी स्तोत्रोसे दम स्तुति करते हैं । (नः माहि श्रोषि) हमारा महत्त्व युक्त स्तोत्र श्रवण कर | हे झग्ने! 
( चुतमाः शवसा वायुं ) सब नेता भ्रष्ट मनुष्य बळसे वायुक समान भोर ( इन्द्रे न ) इन्द्रके समान ( देवता राघला 
पृणन्ति ) देवता स्वरूप तुझे हवि समर्पण करके प्रसन्न करते हैं ॥ ७ ॥ 

[४०] हे ( अञ्ने ) जमे ! ( नः अवूकेमिः पथिभिः रायः जु स्वस्ति ) इमें दिंसकोका उपद्रव जहां नहीं हे 
ऐसे डत्तम मागोसे घन भौर सुख प्राप्त हो । हमें ( अंदः पर्षि ) पापसे पार करो। ( खूरिभ्यः ता सुम्नं ग्रणते रालि ) 
विद्वानोंको मिलने योग्य वह धन हम स्तोता्षोंको दे । ( शतद्विमाः खुदीशाः मदेम ) सौ वर्षतक वीर पुत्रादिसे युक्त 
होकर हम आनंदका भोग करें ॥ ८ ॥ 

१ अवृकेभिः पथिभिः रायः स्वस्ति नः उपद्रवरदित मागौसे घन भौर कल्याण हमें प्राप्त हो, जहां 
हिंसा और कुटिळता करनी नहीं पडती उस रीतिसे धन भौर सुख प्राप्त कर । 


भावार्थ-- जब भझि भन्धकारका नाश करनेवाले अपने तेजको अधिक प्रखर बनाता हे, तब वही सबका भक्षण करता 
हे । बायु प्राण रूपसे जिस प्रकार सब पर शासन करता हे, उसी तरह राष्ट्रका शासक राष्ट पर अपना अधिकार चळाता हे । 
डसी तरह यदद अझि अन्धकार पर अपना अधिकार चलाता हे । जो शत्रु भझिमें इवि ढाऊने रूप यज्ञका विरोध करता है, 
डसका नाश हम शीघ्र ही करें ॥ ५ ॥ 

जिस तरह सूर्य अपनी किरणोने विश्वको व्यापता हे, उसी तरद्द यद् अभि भी व्यापता है । उसी तरह यह मनुष्य भी 
लपने ज्ञानतेजसे जगत्को ब्यापनेका यत्न करे । जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मागेसे जाता हे, देसे ही भभ्नि भो अपने 
निश्चित मागसे जाता हे भौर अपने प्रकाशसे अन्धकारको दूर करता हे, उसी तरद्द मनुष्य अपने निश्चित मागे पर चळता 
छुआ अपने ज्ञानसे दूसरोंके भज्ञानको दूर करे ॥ ६ ॥ 

हे असे | तू अत्यन्त आनन्ददायक हे, इसलिए तेजस्वी स्तोत्रोंसे तेरी मदिमाका इम वर्णन करते हैं | वह इमारा 
स्तोत्र तू श्रवण कर । हम सब श्रेष्ठ नेता बलसे युक्त वायु भौर इन्द्रके समान तुझ देवताको सब साददित्य-समपंण द्वारा 
सन्तुष्ट करते हैं । जो थानन्द देता हे, उसकी मद्दिमाका वर्णन करना चाहिए ॥ ७४ 

अभ्निकी कृपासे इम हिंसा तथा डपद्रवराद्त मार्गोसे घन भोर सुख प्राप्त करें । इम पापाचरण कभी न करें । 


बिद्वानोंका हम सदा घन भादिसे सत्कार करें तथा इस प्रकार सुखपूर्वक रहते हुए हम वीर पुत्रादिसे युक्त होकर भानंदका 
भोग करें ॥ ८ ॥ 


ट्ट १४) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य [ मंडळ ३ 
[५] 

[ ऋषिः बार्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आश्निः । छन्दः- जिष्टुपू। ] 

४१ हुवे बः सूनुं सहंसो युवांन मद्रोधत्राचं मतिभिर्यबिष्ठुम्‌ । 


य इन्त्रति द्रविंणानि प्रचेता विश्ववांराणि पुरुवारों अभ्रक | ॥१॥ 
४२ त्वे वसूनि पुवेणीक होत” दोपा वस्तोरोरेरै यज्ञियासः 
क्षामेंब विश्वा भु्नानि यस्मिन्‌ त्सं सौभ॑गानि दधिरे पावके ॥२॥ 
४३ त्वं बिक्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा रथीरभवो वार्याणाम्‌ । 
अतं इनोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूनि ॥३॥ 
[५] 


अर्थ= [ ४१ ) दे (अभ्रे) अभ! ( लह-ज: सच, युदानं यविष्ठे, अद्रोघवाचं ) षक पुत्र, तरुण, वेगवान्‌ भौर 
द्रोह न करनेवाळा भाषण करनेवाले तुझ अका ( चः प्रतिनिः हुवे ) हम मन:पूर्वक वर्णन करते हैं। ( यः प्रचेताः 
पुरुबारः ) जो विशेष ज्ञानवान्‌ और बहुत प्रशंसनीय ( अधक्‌ ) दोइ न करनेवाला अभ्नि ( विश्ववाराणि द्रविणानि 
इन्वति ) सबके द्वारा प्रशंसनोय र्नोको देता हे ॥ १ ॥ 
१ प्रचेताः पुरुवारः अधुकू-- ज्ञानी विज्ञानी, भनेक द्वारा प्रशंसनीय तथा द्रोइ न करनेवाढा हो । 


[ ४२] हे ( पु्वणीक-पुरु+अनीक् ) बहुत ज्वालावाले ! ( द्वोतः ) देवोंको बुळानेवाळे भन्ने! ( त्वे दोषा 

$ ) तेरेमे रात भोर दिन ( यक्षियाखः वसूनि पररिर ) यज्ञ करनेवाले मनुष्य अञ्जरूप घन समर्पित करते हैं । 
( विश्वा भुवनानि क्षाम इव ) सब प्राणी प्रथितीमे र;नेफे सभान ( यस्मिन्‌ पावके सौभगानि ) जिस पवित्र भझनिमें 
सब सौभाग्य ( सं दधिरे ) उत्तम रीतिसे रखते हैं ॥ २॥ 

[४३] दे भग्ने ! ( त्वं प्रदिवः ) तू विशेष तेजस्वी ( आसु विश्वु लीद ) इन प्रजाभॉमें रहता हे भौर तू ही 
(कत्वा बायोणां रथीः अभवः ) पुरुषासे भ्रमंसनीय धनां रथमें रखकर बांटता हे। ( भतः ) इस कारण 
( चिकित्वः जातवेदः ) दे ज्ञानी और ज्ञानको प्रकट करनेबाळे | ( विते ) सेवा करनेवाळे मनुष्यको तू ( वसूनि 
आनुषक वि इनोषि ) धन निरन्तर देता हे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ दे भसे ! बलके प्रेरक तरुण, द्रोइरहित मापण करनेवाळे, युवकके समान उत्साही भझिका हम स्तोत्रोसे 
गुणबणेन करते हैं । वह भझि ज्ञानी, अनेकोंसे प्रशंसनीय, दोह न करनेवाला और स्वीकार करने योग्य धर्नोको 
देनेवाळा है ॥ १ ॥ 

हे तेजस्वी अझ ! तेरे अन्दर रात दिन यज्ञ करनेवाले अश्नोको अपण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह प्रथ्वीमें रहते 
हैं । उसी तरद सब सौभाग्य पवित्र झग्निमै रहते हैं | अ्ग्रणीके पास सभी तरहळे पवित्र ऐश्वर्य रद ॥ २ ॥ 


वे अगे ! तू विशेष तेजस्वी होकर इन प्रजाजर्नोमे रदता और अपने पुरुपार्थ प्रयत्नसे अनेक स्वीकार करनेके योग्य 
धर्नोको रथमें रखकर बांट देता है । इस कारण, & ज्ञानो जोर ज्ञानप्रकाराक देव ! कमे करनेमे प्रवीण मनुष्यको तू अनेक 
तरहके घन बार बार देता रहे ४ ३॥ 


सूक्त ५ कु ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १५) 


४४ यो न! सुत्यो अभिदासंदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो बनुष्यात्‌ । 


तमजरेंभिवेष॑भिस्तव स्वै स्तपां तपिष्ठ तप॑सा तप॑स्वान्‌ ।! ४॥ 
४५ यस्तै यज्ञेन समिधा य उक्यै रकोभिंः सनो सहस! दर्दाशत । 

स मस्यैध्वमत प्रचेता राया घुम्नेन श्वंसा वि भांति ॥५॥ 
४६ स तत्‌ ढ्ंघीपितस्तयमग्ने स्पृघो बाधस्त्र सहस! सहस्रान्‌ । 

यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिः स्तज्जुपस्व जरितुर्घोषि मन्म ॥६॥ 
४७ अड्याम तं कामंमग्ने तवोती अध्याम रयिं रायेवः संवीरंम्‌ । 

अइयाम वाजमभि वाजयन्तो ऽञ्यामं द्यम्जमजराजरे त ॥७॥ 


अर्थ-- [४४] दे ( पितामहः तपिष्ठ अग्ने ) मित्रका मदरत्व बढानेवाळे, तपानेवाळे अञ्न ! ( यः सनुत्यः नः अभि- 
दायत्‌ ) जो शत्र गुप्त स्थानमै रहकर हमको बाधा देता हे । और ( यः अन्तरः ) जो हमारे ही बीचमें रहकर हमारा 
( बनुष्यात्‌ ) नाश करता हे, ( लं ) उस शत्रुको ( तपसा तपर्त्रान्‌ ) भपने तेजसे तेजस्वी हुआ तू ( तव स्वैः 
अजरेभिः बृधभि; तप ) भपने निज जरारहित बलयुक्त तेजोंसे जला डाळ ॥ ४ ॥ 

१ मित्रमहः तपिष्ठः अझिः - मित्रका महत्त्व बढानेवाळा, शत्रुको तपानेवाळा तेजस्वी अग्रणी हो । 

[४५] दे (सहसः सूनो ) बळके प्रेरक ! ( यः यज्ञेन ते ददाशत्‌ ) जो मनुष्य यज्ञ द्वारा तेरी सेवा करता है । 
( यः समिधा उक्थेः ) जो समिधासे, स्तोत्रसे ( अकॅमिः ) सामगानसे तेरी सेवा करता है। हे (अमृत ) स्त्यु- 
रहित ! ( खः मर्त्येषु प्रचेताः ) वह मनुष्योंमें विशेष ज्ञानवान्‌ होकर ( राया युम्नेन श्रवसा विभाति) धनसे तथा 
तेजस्वी कीर्तिसे प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 

[४६] दे (अग्ने ) भन्ने ! (सः इषितः तूयं तत्‌ राधि ) बह तू प्रेरित होनेपर उस कार्यको शीघ्र कर, 
( सहर आन्‌ स्पृधः सहसा बाधस्त्र ) बलान्‌ होकर तू स्पर्धा करनेवाळे शत्रुओंका अपने बळसे नाश कर | ( द्याभेः 
अक्तः बचोभिः यत्‌ शस्यले ) त्‌ अपने तेजोंसे युक्त, हमारे वाकयोंसे प्रशंसित दो रहा है । ( तत्‌ मन्म घोषि जरितुः 
जुषस्थ ) डस मननीय घोषित किये स्तोत्रको तू स्वीकार कर ॥ ६ ॥ 

[४७ | हे (अभ्रे) भग्ने ! ( तव ऊती ) तेरी रक्षासे ( तं कामं , उस फलको ( अइय[म ) दम प्राप्त करें । 
है ( रयिवः ) धनवान्‌ अग्न ! ( सुवीरं राये अझ्याम ) डत्तम वीर पुत्रादि युक्त घन हमें प्राप्त हो । तथा ( वाजयन्तः 
वाजं आमि अइयाम ) बलकी इच्छा करनेवाले हम बळको प्राप्त करें हे ( अजर ) जरारद्वित अग्ने | ( ते अजरं द्युम्नं 
अइयाम ) तेरे जरारदित कान्तिमान्‌ यशको प्राप्त करें ॥ ७ ॥ 

१ तव ऊती कामं अझ्याम_ तुम्हारे संर क्षणसे सुरक्षित होकर अपनी इच्छाओंको हम पूणे करें । 


भावार्थ हे भित्रोंका महत्त्व बढानेवाले और तपनेवाले अग्न ! शत्रु गुप्त स्थानमें रहकर हमें कष्ट पहुंचाता हे और 
जो हमारे अन्दर रहकर हमारा नाश करता हे, उसे अपने तेजस तेजस्वी बना हुल। तू अपने ही बळ बढानेवाळी साम्रध्यशाळी 
उवालाभोंसे जछा डाळ ॥ ४ ॥ 

जो इस लझिकी यज्ञके द्वारा सेवा करता हे, वद्द विशेष ज्ञानवान्‌ द्वोकर धनसे तथा तेजस्वी कीर्तिसे प्रकाशित होता 
हे । मनुष्य बळ बढानेकी प्रेरणा करे, भपसूत्यु दूर करे ॥ ५ ॥ 

हे अग्रणी ! जिस कायेकै लिए तू नियुक्त हुआ हे, वह कार्य तू शीघ्रतासे सम्पन्न कर , पना बळ बढ़ाकर अपने 
वळसे स्पर्धा करनेवाले शत्रुमंभआ नाश कर । तू झरने तेजोंको बढ़ाकर प्रशंसित हो ॥ ६ ॥ 

प्रभुके संरक्षणसे सुरक्षित दोकर मनष्य अपनी कामना पूर्ण करे । वीर पुत्रोंसे युक्त घन प्राप्त करे बळकी इच्छा 
करनेवाके बळ प्राप्त कर । क्षीण न होनेवाळा यश प्रास करे ॥ ७ | 


ह १६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ६ 


[६] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्या भरद्वाजः । देवता- आग्निः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ब्र 
४८ प्र नव्य॑सा सईसः सूनुमच्छा यज्ञेन॑ गातुमवं इच्छमांनः । 


वृभर्डनं कुष्णयांमं रुश्वन्तं वीती होतारं दिव्यं जिंगाति ॥१॥ 
४९ स खितानस्तन्यत्‌ रोचनस्था अजरॅभिनोनेदक्धियेविष्ठ! । 

यः पावक! पुरुतम॑ः पुरूणि पृथन्यम्रिरेनुयाति भवेन्‌ ॥२॥ 
५० वि ते विष्वग्वात॑जुतासों अग्ने भामांसः शृचे शुच॑यश्चरन्ति । 

तुविम्रक्षासो दिन्या नव॑ग्वा वनां वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥३॥ 
५१ ये तें शुक्रासः शुच॑यः शुचिष्मः क्षां वपन्ति विषिंतासो अश्वाः । 

अघं भ्रमस्त उर्विया वि भाति यातय॑मानो अघि सानु पृश्नेः ॥४॥ 

[६] 


अर्थ-- [४८ ) ( अब इच्छमानः ) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाला ( नव्यसा यक्षेन ) नवीन यशके साथ ( गातुं 
सहसः सूचुं ) स्तुत्य भौर बलके प्रेरक ( ब्ृश्चत्‌-वने कृष्णयामं ) वनको दग्ध करनेवाले कृष्ण मारीवाळे ( रुशान्तं 
चीती दिव्यं होतारं ) तेजस्वी कान्तिमान्‌ दिब्य होता भपिके पास ( जिगाति ) जाता हे ॥ १ ॥ 

[४९ | ( खः श्वितानः ) वह भभ्नि गौरवर्ण ( तन्यतुः रोचनस्थाः ) फेलनेवाळा, तेजस्वी प्रकाशमें रहनेवाछा 
( अजरेभिः नानदद्भिः यविष्ठः ) जरारदित शब्द करनेवाले किरणोंसे युक्त अत्यन्त युवा जैसा ( यः पादकः ) जो 
पवित्र ( पुरुतमः आझ्नेः ) विशाल अभि हे वद ( पुरूणि पृथूनि ) बहुत स्थूळ काष्ठोंको ( भवेन्‌ अनुयाति ) भक्षण 
करके गमन करता है ॥ २॥ 

[५०] हे ( शुचे ) छद ( अन्न ) भन्ने ! ( त वातजूतासः शुचयः ) तेरी वायुसे प्रेरित निर्मळ ( भामासः 
विष्वक्‌ वि चरन्ति ) ज्वाढाएँ चारों आर विशेष प्रकारसे फेळती हैं । ( तुविम्नक्षालः दिव्याः नवग्वाः ) बहुत 
न खानेवाळी दिव्य नवीन ( धृषता रुजन्तः ) घर्षक प्रकाशसे तेजस्वी किरणें ( बना घनन्ति ) वर्नोको खा 

॥३॥ 

[५१ ] दे ( शुचिष्मः ) दीप्तमान्‌ ! ( ते शुक्रासः ये शुचयः ) तेरी शुभ्र झौर ज्वाला जो ( झां वपन्ति ) 
पृध्वीका मुण्डन करता हे । ( विषितासः अश्वाः ) वे तेरी ज्वाळा खुळे हुए घोडेकी तरद इधर उघर जाती हैं। 
( अघ ते श्रमः प्रश्नः अधि ) और तेरा अमणशील ज्वाळासमूद अनेकरूपा एथ्वीके उपरके ( सानु यातयमानः 
उर्विया वि भाति) पर्वंतशिल्ररके ऊपर जाता हुआ अत्यन्त प्रकाशता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- जो अपनी सुरक्षा चाहता है वह नवीन यज्ञके साधन लेकर प्रशंसनीय बळके प्रेरक, वनको जळानेवाळे, 
काळे वणैके मागैसे जानेवाळे तेजस्वी प्रिय दिष्य यज्ञके संपादन करनेवाले भझिके पास जाता हे ॥१ ॥ 

वह गौरवण, फैळनेवाळा, प्रकाशके साथ रहनेवाळा, जरारद्वित, शब्द करनेवाले, किरणोंसे तरुण जैसा डत्साही, 
पवित्रता करनेवाला अभि बढे बढे काष्ठोंको भक्षण करता हुआ जाता है ४ २ ॥ 

हे छद मे ! वायुसे हिळनेवाळी तेरी शुद्ध ज्वाछाएँ चारों ओर फैल रही हैं । बहुत खानेवाळी दिव्य नवीन, अन्ध- 
कारका नाश करनेवाळी तेजस्वी उवाळाएं वनोंको खा जाती हैं । अभिशी ज्वाला ञुद्ध तेजस्वी अन्घकारका 'बर्षेण करनेवाळी 
तथा प्रकाशका फैलाव करनेवाली होती हैं । इस तरद क्षम्रणीका तेज़ झुद्धता फेलानेवाळा, अज्ञानक! नाश करनेवाछा शोर 
ज्ञानका फैळाव करनेवाळा दो | ३ ॥ 

हे शुद्ध पवित्र अझ ! तेरी शुद्ध और झुअ ज्याढाएँ एथ्वीका मुण्डन करती %। अर्थात्‌ एथ्वीके वाळरूप तृणादिको 
जकाती हैं । खुळे हुए घोडेकी तरह तेरी ज्वाढाएँ चारों भोर फै रदी हैं नौर वे पर्वेतके शिखरपर उत्तम प्रकाषाती दीखती हैं ॥ ३ ॥ 


a, 


2 । ऋग्वेदका सुषोध भाष्य । (१७) 


५२ अघं जिह्वा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधों नाश्नानिं! सुजाना । 


श्रस्येव प्रसिंतिः क्षातिरग्न दुरवतुभीमो द॑यते वर्नानि ॥५॥ 
५३ आ भानुना पार्थिवानि जयांसि महस्तोदस्यं घषता त॑तन्थ । 
स बाँधस्वाप भया सहोभिः स्पृषों वनुष्यन वलुषों नि जूं ॥६॥ 
५४ स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रत॑मं वयोधाम्‌ । 
चन्द्र रयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र चनद्राभिंगृणते युवस्व ॥७ १! 
।७] 


[ ऋषिः- बाहैस्पत्यो भरद्वाज: । देवता- वेश्वानरो5झः . छन्दः- त्रिष्टुप्‌ , *-७ जगती । ] 
५५ मूर्धानं दिवो अंरति एंथिव्या वैश्वानरमत आ जातमग्निम्‌ । 
कबि सम्राजमतिथिं जनाना- मासन्ना पात्र जनयन्त देवा! ॥ १॥ 


निकछती हे ( गोषुयुधो स्टूजाना अशानिः न ) इन्द्रके वञ्जके समान तीक्ष्ण तथा ( झुरस्य इव प्रसिति, अः 
क्षातिः ) शूरवीर मनुष्यके पाशके समान अझ्िकी ज्वाला सहन करनेके लिये अशक्य है। ( दुर्वतुः भीमः वनानि 
दृयते ) रोकनेके लिए कठिन भौर भयंकर ऐसा यह अग्नि वर्नोको जाता है ॥ ५! 

[ ५३ ] हे भन्ने ! ( भाजुना पार्थिवानि ज्रयांलि ) प्रकाशसे एथ्वीपरके गमन योग्य स्थानोंको ( महः तोदस्य 
धृषता आततन्थ ) अपने मदान्‌ प्रेरक किरणोंसे भर देता है ( सः भया अप बाघस्व ) वद् तू सब भयके कारणोंको 
दूर कर। भौर ( सहोभिः स्पृधः वनुष्यन्‌ ) अपने बसे स्पर्धा करनेवाले शत्रु्णोंका नाश कर ॥ ६ ॥ 

| ५४] दे ( चित्र ) भाश्चयंशारक ( चित्रक्षत्र ) आश्चयंकारक बलवान्‌ ( चन्द्र ) आनन्ददायक अञ्चि ! ( खः 
चन्द्राभिः ग्रणते अस्मे ) वह त्‌ शानन्ददायक स्तोत्रोंसे स्तुति करनेवाळे हम सबको ( चित्रं चितयन्ते चित्रतमं ) 
विलक्षण भद्भुत ज्ञान देनेवाला अत्यन्त भाश्रयेकारक ( वयोधां चन्द्रं पुरुवीरं बृहन्त राधे ) आयु बढानेव।ला, आश्रयं- 
कारक बहुत पुश्रपोन्नादिकोसे युक्त महान्‌ धन दे ० ७ ॥ 


[५] :, 
[ ५५] ( दिवः मूर्धानं ) युलोकके शिरस्थानमें रहनेवाला कौर ( पृथिव्याः अरति ) भूमिके ऊपर जानेवाळे 
( वैश्वानरं ) सब मनुष्योंका नेता ( ऋते ) और सत्यके प्रचारके लिये ही ( आ जातं ) उत्पन्न हुए ( कार्वे सम्राजं ) 
ज्ञानी, सञ्राद्‌ वा सुशोभित ( जनानां अतिथि ) मनुष्योंके समीप सतत जानेवाळे ( आसन्‌ ) मुखस्वरूप, मुख्य ( पात्र 
देवाः आ जनयन्त ) रक्षक भपिको देवोने उत्पन्न किया हे ॥ १ ॥ 


भावार्थं -- बळवान्‌ भझिङी ज्वाला बारबार बादर आती हे । इन्द्रके द्वारा फेंके हुए वज्रकं समान तीक्ष्ण और 
शुरवीरके पाशके समान अझ्निकी यद्व ज्वाला भयंकर और रोकनेके लिये कठिन हे । यहद वर्नोको जळा देती है ॥ ५७ 

हे अपने ! तू अपने प्रकाशसे भूमिके सब स्थानोंको प्रकासित कर जौर अपने प्रेरक किरणोंसे उन स्थानोंको भर दे | 
अयके स्थानोको दूर कर । और स्पर्धा करनेवाले शत्रुको अपने सामथ्योसे नष्ट कर ॥ ३ ॥ 

आनन्ददायक स्तोत्रोसे साधक प्रभुकी स्तुति करे । इस स्तुति करनेवाळेको अदूभत ज्ञान बढानेवाला, आश्चर्यकारक, 
लायुको बढानेवाङा, वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त विशाळ धन प्रभु देता है ॥ ७ ॥ 

सूयेरूपसे शुलोकके ऊपर विराजमान, पृथ्वी पर यज्ञरे लिये जानेवाले, सब मनुष्योंके संचाळक भग्रणीरूप जौर 
यञ्चके छिये उत्पन्न हुए, ज्ञानी भौर तेजस्वी, छोगोंमें सतत जानेवाळे, सबमें मुख स्वरूप वा मुख्य, सबके संरक्षक 
अप्निको देवोंने वा विखुर्धोने भरणिसे उत्पश्न किबा है ॥ १ ॥ 

३ (क्र. सु. भा. मं, ६ ) 


|) १८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


५६ नार्मि यज्ञानां सद॑ने रयीणां महामाहावमामि सं नवन्त ! 


वैश्वानरं रथ्यमध्वराणो यज्ञस्यं केतुं ज॑नयन्त देवाः ॥२॥ 
५७ स्व॒दू विप्रो जायते बाज्यंग्ने त्वद्‌ वीरासों अभिमातिषाहः । 

वैश्वानर स्वमस्मासुं धेहि वर्सूनि राजन स्स्ृहयाय्यांणि ॥ ३ ॥ 
५८ त्वां विश्वे अमृत जाय॑मानं शिशु न देवा अभि से नंवन्ते । 

तब कऋतुभिरपृतत्वमांयन्‌ वेश्वांनर यत्‌ पित्रारदीदः ॥४॥ 
५९ बैश्वानर तव तानिं त्रतानि महान्यश्न नकिरा द॑धर्ष । 

यज्जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे ऽविन्दः केतु वयुनेष्वद्वाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [५६] (यज्ञानां नाभि) यज्ञोंका केन्द्र (रयीणां सदन) घनोंका घर (महां आहावे) महान्‌ जाअयस्थान 
ऐसे अभ्निकी ( अभि खं नवन्त) सब प्रकारसे मनुष्य स्तुति करते हैं । तथा ( वेश्वानरे ) सवे मलुष्योंका नेता 
( अध्वराणां रथ्यं ) यज्ञोंके चालक (यशस्य केतुं) यज्ञके ध्वजारूप भभ्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोंने विदुर्धोने 
मन्थनसे उत्पन्न किया है ॥ २ ॥ 

[५७] है (अम्ल ) बन्ने! ( वाजी त्वत्‌ विप्रः जायते ) बळवान्‌ पुरुष तेरी सहायतासे विशेष ज्ञानी होता हे । 
तथा ( वीरासः त्वत्‌ अभिमातिषाहः ) वीर पुरुष तेरी सहायतासे झत्रुर्भोका पराभव करनेवाले होते हैं। हे ( वेश्वानर 
राजन्‌ ) विश्वके नेता तेजस्वी भग्ने! ( त्वे अस्मासु ) त्‌ दमको ( स्पृह्याय्याणि वसूनि ) प्रश्नंसनीय धन 
(चेदि) दे ॥ ३ ॥ 

[५८ ] हे ( असुत ) मरणघर्म रहित अगन ! ( विश्वे देवाः ) सब देव अथवा सव किरणं ( जायमानं ) उत्पन्न 
हुए ( त्वां शिशुं न ) तुझ बालकके ( अभिसंनवन्ते ) चारों और फेळती हैं | दे ( देश्वानर ) विश्वके नेता अञ्जि ! 
( यत्‌ पित्रोः अदीदेः ) जब तू मातापिता द्यावाएथिवीरे बीचमें प्रदी होता हे, तब ( तव क्रतुभिः अस्हृतत्वं आयन्‌) 
तेरे कमसे मनुष्य नमरत्वको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

[५९] हे (वेश्वानर अझ ) वैश्वानर भन्नि ! ( यत्‌ पित्रोः उपस्थे ) जब तूने पित्तरोके समीप आगर्मे चछे 
हुए ( वयुनेषु जायमानः ) यज्ञकमौमें डत्प्न होकर ( अह्णां केतुं अबिन्दः ) दिनके केतुभूत सूरयेप्रकाशको प्राप्त किया! 
तब ( तव तानि वरतानि महानि ) तेरे उन प्रसिद्ध महान्‌ क्मोमें ( नकिः आ दधर्ष ) कोई वाघा नहीं ढाल 
सकता ॥ ५ ॥ 


भावार्थ- भि यजञोंका केन्द्र है, घर्नोका घर हे, बढा लाश्रय स्थान हे, ऐसे अझिकी सब छोग प्रशंसा गाठे हें । यह 
सब मानवोंका नेता, यशोंका संचाळक यज्ञकी ध्वजा हे, इसको अनेक विबुघ मिलकर अरणियोंसे मल्थन करके उत्पन्न करते 
ई॥२॥ क ँ 

इस सबै प्रकाशक अपिकी सद्दायतासे बलवान्‌ मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है । वीर पुरुष इसकी सहायतासे और 
ज्यादा बळवान्‌ दोकर शात्रुलोंका पराभव करनेवाले होते हैं । भत: हे जमे ! तू में भी प्रशंसनीय घन दे । ज्ञानी बळवानू 
बने, कौर बळवान्‌ ज्ञानी बने | सर्भ। ग्ररवीर द्वोकर अपने शत्रर्थोका पराभव करनेमें समर्थ हों । सब मानवोंका नेता राजा 
हो और मानर्वोको प्रशंसनीय घन प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 

हे नमर अग्नि ! सब किरणं तू उत्पन्न होते ही तुझ बाळक जैसेके चारों ओर फेळने ळगती हें । ह विश्वके नेता ! जब 
तू माता-पित! सदृश दयावाप्रथिवीके बीचमें प्रदीप्त होता हे, तब तेरे यज्ञकमोंसे मनुष्य अमरस्यको प्राप्त होते हैं। ममि 
उत्पन्न होते ही उसका तेज चारों ओर फलता है । जब अझ्नि प्रदीप होता है तब उसमें जो आपण द्वारा यज्ञ किये जाते हें 
डनसे मनुष्यको शमृतर्वकी प्राप्ति द्वोती हे॥४॥ 


सूक्त ८ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १९) 


६० वेश्वानरस्य विमिंतानि चक्षसा सानूनि दिवो अमतंस्य केतुनां । 


तस्येदु विश्वा भुवनाथिं मूर्धनि वया इव रुरुहुः सप्त विस्नुईः ॥६॥ 
६१ वि यो रजांस्यभिंमीत सुक्रतु बेंश्वानरो वि दिवो रॉचना कवि? । 
परि यो विश्वा भुवंनानि पश्रथे--5दब्चो गोपा अमृत॑स्य राक्षिता ॥७॥ 
[८] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः ' देवता- वेश्वानरो5झिः । छन्द्‌ः- जगती, ७ त्रिष्टुप्‌ । ] 
६२ पृक्षस्य वष्णों अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदर्था जातवेंद्सः । 
वेश्वानरायं मतिनेव्यंसी शुचिः सोम इव पवते चारेरग्रये ११॥ 


अर्थ-- ६० ] ( अम्मृतस्य केतुना ) अमृतको पताका रूप ( वैश्वानरस्य चक्षसा ) सब लोगोंके हितकारी 
भग्निके तेजसे ( दिवः सानूनि विमितानि ) युळोकके शिखर प्रकाशित हुए। ( तस्य इत्‌ उ मूर्घाने विश्वा भुवना ) 
उसके मूर्धा स्थानमें सवे भुवन रहते हैं । तथा ( वयाः इव सप्त विस्रः रुरुहुः ) शाखाकी तरह सात संख्यावाळी सात 
नदियां वहींसे बहती हैं ॥ ६॥ 

[६१] । यः सुक्रतुः वैश्वानरः रजांखि ) जो उत्तम कमे करनेवाले संपूर्ण मनुष्योंका दित करनेवाळा यह जप्नि 
छोकोंका ( वि अमिमीत ) निर्माण करता हे । तथा ( दिवः रोचना कविः वि ) द्यळोकके देदीप्यमान नक्षत्रादिक यह 
ज्ञाता ही बनाता हे । ( यः विश्वा भुवनानि परिपप्रथे ) जिसने संपूर्ण भूतमात्रको सबैतः विस्तारित किया है $ 
( अद्ब्बः गोपाः अमृतस्य रक्षिता ) वद न दबनेवाळा सबका रक्षण करनेवाळा वीर अमृतका संरक्षक है ॥ ७ ॥ 

१ सुक्रतुः कविः वैश्वानरः उत्तम कमे करनेवाछा ज्ञानी सब मनुष्योंका हित करनवाछा होता हे । 
२ अदब्धः गोपाः अस्तस्य रक्षिता-- किसो झत्रुके सामने न दबनेवाळा दीर सबका सरक्षण करता है 
भोर क्षमरत्वका रक्षक भी वही है ! 
[८] 

[६२ ] ( पृक्षस्य वृष्णः अरुषस्य ) सवेब्यापी बळवान तेजस्वी ( जातवेद्सः सहः विदथा ) ज्ञानप्रसारक 
अप्निके यलका यज्ञमे ( प्र वोचं ) में वर्णन करता हूँ । ( नव्यसी शुचिः चारुः मतिः ) नवीन निमैल सुन्दर बुद्धिपूर्वक 
की हुई स्तुति ( वैश्वानराय अझये ) विश्वनेता अञ्निके लिये ( सोम इव पवते ) सोमरसके समान फैल रद्दी हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे विश्वके नेता भ | तेरे महान्‌ क्मोमें कोई रुकावट डाळ नहीं सकता ऐसा तेरा साम्यं है । तू भपने 
माता-पिताक्षोंके समीप चले हुए यज्ञकमोमें उत्पन्न होता हे और दिनोके प्रकाशक सूर्यको प्राप्त करता है । यज्ञके कर्म ञुरु 
होनेपर दोनो अरणिरूप मातापिताके समीप भागमें अरणियोकि मन्थनसे भभ्नि उत्पन्न होता हे भौर यह भम्नि उत्पन्न होते ही 
सूयेडदयकी परिस्थिति भाती हे । इस लिये वह सूर्यको प्राप्त करता हे ऐसा कहा हे ॥ ५ ॥ 

अमृतका रूप जैसे सब छोगोंके हितकारी अग्िके तेजसे द्युलोकतक पढुंचनेवाळे सब शिखर प्रकाशित होते हैं । वहीं 
सब सुवन अर्थात्‌ उत्पन्न हुए सब प्राणी रहते हैं और सात नदियाँ भी वहांसे चळती हैं । सूयक प्रकाशमें ( तथा अग्निके 
प्रकारें ) जमृत अर्थात्‌ जीवघारण& सत्त्व रहता हे । सूर्यके उदय होनेके समय उसके प्रकाशसे प्वतोके शिखर प्रकाशित 
होते हें । ( जप्नि प्रज्वळित होते ही उसका प्रकाश प्रथम उँचे स्थानोंपर पहुंचता हे। ) उन पर्वत शिखरोंपर सब भुवन- 
सब प्राणी रहते हैं भौर वहींसे सात नदियाँ उत्पन्न होकर चळती हैं । सूथेका प्रकाश दिमाळयके शिखरपर प्रथम गिरता है। 
वहाँ सब प्राणी प्रथम रुत्प्रश्न हुए थे भौर नदियाँ भी वहींसे उत्पन्न हुई हैं ॥ ६ ॥ 

डत्तम कमोंको करनेवाळा सबका हितकारी यह ( अभि ) ईश्वर सब छोकोंका निर्माण करता है, थुळोकके उपरके 
प्रकाशमान नक्षत्रोंको भो हसी ज्ञानी ( इश्वर ) ने बनाया हे । सब भुवर्नोको यही विस्तृत करता है ! यह न दथनेदाळा 
संरक्षक आर अमृतका रक्षक हे ॥ ७ ॥ 

x 


(२०) क्रम्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ | 


६३ स जाय॑मानः परमे व्योमनि व्रतान्यभ्ित्रेतेपा अंरक्षत । 
व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुं वेंश्वानरो महिना नाक॑मस्पृशत्‌ ॥२॥ 
६४ ब्येस्तम्नादू रोद॑सी मित्रो अद्भुतो ऽन्तर्वा्॑दकृणोज्ञ्योतिंषा तम॑ः । 
वि चर्मणीव धिषणे अबतेयद्‌ वेश्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्यंम्‌ ॥ ३॥ 
} 


A" 


६५ अपामुपस्थे महिषा अंगुम्णत विशो राजांनमरुप तस्थक्रेग्मियंम्‌ । 
आ दूतो अग्निम॑भरदू विवस्व॑तो वैश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 


अर्थ-- | ६३ | ( सः अपिः घतपाः ) वेश्वानर भि त्रतका पाठन करनेवाळा ( परमे व्योमनि जायमानः ) 
ऊपरके परम आकाशमें सूर्यरूपसे उत्पन्न होकर ( बतानि अरक्षत ) उत्तम यज्ञकमोंकी रक्षा करता हे । ( अन्तरिक्ष वि 
अम्रिमीते ) नौर अन्तरिक्षकी मापता हे । अथवा अन्तरिक्षस्य पदाथौको बनाता है, तथा यद्द ( सुक्रतुः वैश्वानरः ) 
सुकर्मा विश्‍वहितकारी भमि ( महिना ) अपने तेजसे ( नाकं अस्पृशत्‌ ) धुछोकको स्पशै करता है ॥ २ ॥ 


[ ६४] (मित्र: अदूभुतः रोदखी ) सबके झदूसुत भित्र अने दयावाएथिवीको ( न्यस्तभ्नात्‌ ) भपने 
स्थानपर स्थिर किया है । तथा ( ज्योतिषा तमः अन्तर्जाबत्‌ ) अपने तेजसे अन्धकारको दूर ( अकृणोत्‌ ) किया हे । 
( घिषणे चर्मणी इव वि अवर्तयत्‌ ) द्यावाएथिवीको वो चर्मोकी तरह फैला दिया हे । ( वेश्वानरः विश्वं वृष्ण्यं 
अधत्त ) यद् सबका हितकारी भ'झ संपूणे बळको धारण करता है ॥ ३ ॥ 

१ चेश्वान< विश्वं दृष्ण्यं अघत्त-- सब मानवोंका हित करनेवाळा नेता भप्रणी सब बळ अपनेमें धारण 
करता है । 

२ ज्योतिषा तमः अन्तर्वावत्‌ अङ्णोत्‌- अपने प्रकाशसे अन्धकारको इसने दूर किया हे । इस तरह | 
जेता ज्ञान प्रसार द्वारा छोगोंके अज्ञानको दूर करे । | 


[ ६५ ] ( अपां उपस्थे महिषा! ) अन्तरिक्षे बीचके जळस्थानमें बडे ज्ञानियोंने ( अणम्णत ) अग्निको धारण 
किया, यहां विद्युत्‌ रूपसे भि है ऐसा जान लिया । , विशः राजानं ) मनुष्योने इस राजाकी क्रुग्मिय उपतस्थुः ) 
अर्चनीय मानकर उसकी स्तुती की । ( वश्वानरं अझ दूतः मातारिश्वा ) इस बेश्वानर क्षप्मिकों दूत बने वायु ( परावतः 
विवस्वतः आ अभरत्‌ ) दूर देशस्थित भाविस्य मंडढसे इस कोकमें छाया हे ॥ ४ ॥ १ 
ड TT | 


भावार्थ-- यह अशि सवेव्यापक, बळशाळो, तेजस्वी और ज्ञानप्रसारक है। विश्वके नेतारूप इस भझिके लिये, सोम- f 
रके समान, यह नवीन पवित्र सुंदर स्तोत्र गाया जा रद्द हे॥१॥ 
- बह विश्वद्वितकारी सर्वब्यापक भ्प्ति ब्रतोंका पाळन करनेवाळा उच्च आकारामें धू्यरूपसे प्रकाशित होता हे और यश- | 
छर्मोंका पाठन करता है । वह अन्तरिक्ष भोर उसमें स्थित सब पदायाँका निर्माण करता है और उत्तम कमे करनेवाळा | 
बह विश्वका नेता अपनी महत्तासे सब लाकाशको ब्यापता है ॥ २ ॥ a 
यह भझि सबका मित्र हे, स्नेदपूदेक सब हित करता हे । इसी अभिरूप परमेश्वरने थु भौर पृथ्वीळोकको अपने | 
स्थानपर स्थिर किया है । वही ईश्वर सूर्यके रूपमें सवत्र प्रकाशित होता हे गोर अन्धकारको दूर करता हे । थुळोक और 
पृथ्वीळोक इस संसारकी डसी तरह रक्षा करते हैं, जिस तरह चमडी शरीरकी रक्षा करती है ॥ ३ ॥ 
यह अझ्नि विद्युतके रूपमें अन्तरिक्षमें रहती है । हस विद्युत्‌की महिमाको ज्ञानियोंने जाना, तब मनुष्योंने अभिरूप 
इस विद्यतके महस्वको जानकर इसकी स्तुति की । यही अग्नि सूयेके रूपमें युळोकर्मे प्रतिष्ठित हे ॥ ४ ॥ 
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सूक्त ८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 
६६ यग्रेयुगे विदुथ्यं गणओो ग्रे रयिं यञ्जभं धेहि नव्य॑सीम्र । 


~ 


पव्येव राजच्नप्रश्चंसमजर नीचा नि वृश्च व॒निनं न तेज॑सा ॥५॥ 
६७ अस्माकंमप्रे मधवंत्सु धारया ऽनांमि कषत्रमजरं सुत्रीयँम्‌ । 

वयं ज॑येम शतिनै सहस्रिणं वेश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥६॥ 
६८ अद॑ब्धोभिस्तवं गोपािरिषट ऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सुरीन्‌ । 

रक्षां च नो दुदुषां शर्षी अग्ने वेश्वांनर प्र चं तारीः स्तवान! ॥७॥ 


थै-- [६६] दे ( अझ ) अभे ! ( युगेयुगे विद्थ्यं ) समय समयपर यज्ञमें ( नव्यसीं ग्रृंणद्धधः रयि 
यशसे ) नवीन स्तोत्रका उच्चारण करनेवाळे स्तोतार्थोको घन और यशस्दी पुत्र ( घेहि ) दे। हे ( अजर राजन ) 
जरारहित राजाके समान तेजस्वी भम ! ( पब्या इव वनिने न तेजसा ) वज्रके भाघावसे जैसे वृक्ष गिरत हे वेसेही अपने 
तेजसे ( अघशंले नीचा नि व्रश्च ) शत्रुको नीचे गिरा ॥ ५॥ 
१ पव्या इच बनिने न अघशांसं नीचा नि वृश्व-- जैसे वञ्जके आघातसे वृक्ष टूट पडता है, वैसेही पापी 
शत्रुको नीचे गिरा दा । 
२ अजर राजन्‌ -- जरारदित राजा हो । राजा निबेल न हो। वृद्ध भवस्थामें भी तरुणके समान कार्य करे । 


[६७ | दे ( असरे ) भन्ने ! ( अस्प.के मघवत्खु ) इमारे घनी कोगोमें ( अनामि अजरं सुवीर्य क्षत्रं घारय ) 
दूसरा जिसका हरण नदीं कर सकता ऐसा, अविनाशी, उत्तम वीरतायुक्त क्षात्रवळ स्थापित कर। हे ( वेश्वानर अग्ने ) 
विश्वका हित करनेवाळे अञ्न ! ( तव ऊतिभिः वयं शतिनं सहर्त्रिणे ) तेरे संरक्षणसे सौ तथा हजारों मजुष्योंके साथ 
रहनेवाळा ( वाजं जयेम ) बळ हस प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 

[ ६८ | दे ( त्रिषधस्थ इष्टे ) तीनों स्थानोमें रदनेवाळे यजनीय भग्ने! (तव अद्ब्धोभिः गोपाभिः अस्माकं 
खूरीन्‌ पाहि ) तेरे न दबनेवाले संरक्षणोसे इमारे ज्ञानियोंकी रक्षा कर। हे ( वेश्वानर अग्ने) सवंदितकारी अग्ने ! 
(ददुषां नः शधिः रक्ष च ) दान देनेवाले हमारे बळकी रक्षा कर । (स्तवानः प्र च तारीः ) प्रशंसित होकर तू 
इमारा तारण कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- दे लग्ने! सदा सवेदा तेरी स्तुति करनेवाळे स्तोताओंको धन भौर यशस्वी पुत्र दे। दे'सदा तरुण भर तेजस्वी 
रहनेवाले अश | वज्रके आघातसे जैसे वृक्ष टूटकर गिरता हे, डक्षी तरद्द अपने तेजसे तू अपने शत्रुको नीचे गिरा ॥ ५ ॥ 


हमारे देशमें जो घनी हो, डनमें वीरतायुक्त बळ रद्दे । उनके अन्दर इतनी शक्ति दो कि वे अपने घनकी सम्यक 
प्रकारसे सुरक्षा कर सकें । विश्वका दित करनेवाले अग्रणीसे संरक्षण करनेवाळी शक्ति प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


यह अभि अझिके रूपें एथिवी पर, विद्युतके रूपमें अन्तरिक्षमें भोर सूर्थके रूपभें शुळोकमें स्थित हे । इसी तरह 
अग्रणी भी अपने राष्ट्रके निम्न, मध्यम ओर डच्च स्तरके ळोकोंमें गति करे अर्थात्‌ सभी तरहके ळोकॉमें इसकी पहुंच हो । 
डग समीकी अपनी शक्तियोंसे रक्षा करे, राष्ट्रमें जो दानी दरों, उनकी भो रक्षा कर । इस प्रकार राष्ट्रमै विद्वान्‌ निभेय हों । 
दातानोंका सांघिक बळ बढे और उनका उत्कर्ष हो ॥ ७ ॥ 
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[x] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्या भरद्वाजः । देबता- वेश्वानरो5झिः । छन्दः त्रिष्डुप्‌ (७ प्रस्तारपेक्तिषी ) । 
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६९ अहश्च कृष्णमहरजैन च बि वर्तेते रज॑सी वेद्यार्मिः । 


वैश्वानरा जार्यमाना न राजा. ऽवातिरञ्ञ्योतिषाप्निस्तमांसि ॥१॥ 
७० नाई तन्तु न वि जानाम्योतुं न ये वर्यन्ति समरेऽतंमानाः । | 
कस्य॑ स्वित्‌ पुत्र इद वक्त्वानि परो बदात्यबरेण पित्रा ॥ २॥ | 
७१ स इत्‌ तन्तु स वि जांनात्योतु स वक्त्वांच्यूतथा ब॑दाति । | 
य ई चिकेतदुमृतस्य गोपा अवश्वरंन्‌ परो अन्येन पइथ॑न्‌ ॥ ३॥ | 


।९) 
अर्थ-- [ ६९ ] ( कृष्णे अहः ) कृष्ण वर्णवाडी रात्रि ( च अर्जुने च अहः) भौर शुक्ल चर्णवाळा दिन ये दोनों : 
( रजसी वेद्याभिः बि वक्तेते ) अपने तेजसे सवे जगतको रंगते हुए, अपनी नियत योजनाके अनुसार बारबार संचार | 
करते रहते हैं। ( वेश्वानरः आझः जायमानः न राज? ) विश्वका हित करनेवाळा भि उत्पन्न होकर राजाके समान 
(ज्योतिषा तमांलि भबातिरत्‌ ) अपने तेजसे अन्धकारका नाश करता हे ॥ १ ॥ 
[७०] (अहे तन्तुं न वि जानामि ) सोधे तन्तुको मैं नहीं जानता भौर ( ओलुं न ) तिरछे सूत्रको भी नहीं 
जानता । (न यं समरे अतमानाः वयन्ति ) जो वस्न स्पर्धायुद्धमे सतत प्रयत्न करनेवाले बुनते हैं उसको भो में नहीं 
= ~ > कु ~ A 
जानता । ( दृद्द कस्य स्वित्‌ पुत्रः ) इस ळो$में किसका भळा पुत्र (परः ) श्रेष्ठ दोकर ( अवरेण पित्रा वक्त्वानि | 
| खदाति ) लपने पासके पितासे मिळकर इस बिषयके योग्य वक्तम्यको बोळता हे ॥ २ ॥ 
| [७१] (स इत्‌ तन्तुं वि जानाति ) वद वेश्वानर निःसंदेद तन्तुको जानता हे नोर (सः ओतु ) वह तिरछे । 
सूत्रको भी जानता हे । (ऋतुथा वक्त्वानि चदाति ) ऋतुके अनुसार करनेयोग्य व्यो वद॒ कहता हे। (यः 
अम्बृतस्य गोपाः अवः चरन्‌ ) जो अमृतको रक्षा करनेवाळा नीचे भूळोकमें अप्निरूपसे संचार करता हुआ ( परः अन्येन | 
पश्यन्‌ ई खिकतत्‌ ) दूर रहकर सूयेरूपसे सम्पूणं जगतको देखता हे और सबको जानता हे ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ-- काळे रंगवाढी रात्री कौर खेत रंगवाळा दिन ये दोनों लपने भ्रपने रंगोंसे सब जगत्को रंगते हुए अपनी 
नियत योजनासे बारबार इस >गतमें संचार करते हैं । विश्वका हित करनेवाळा भन्नि उत्पन्न होते ही राजाके समान शक्तिसे 

बढ़ता हे, और बढकर अपने तेजसे सब प्रकारके अन्धकारोंका नाश करता हे ॥ १ ॥ 

ड कपढेके सीबे धागेको नहीं जानता भोर तिरछे घागेको मी नहीं जानता । तया स्पर्धामिं सतत धूमकर जो वस्न 
बुनते हैं उनको भी नहीं जानता | भळा किसका पुत्र यहां भ्रष्ठ होकर शपने पितासे मिळकर इस सम्बन्धके योग्य वक्तब्योंको 
बोळ सकता है! यह मन्त्र जीवनका लाळंकारिक वणेन करता हे । जन्मसे सुत्युतकका जो कार है वह एक भखेड वख हे । ॥ 
उसमे सीचे और तिरछे पेसे तन्तु रहते हॅ. । जीवन एक समर युद्ध हे । इसमें विजयार्थ यत्न करनेवाळे कोग इस वस्त्रको १ 
बुन रहे हैं । किसका पुत्र किस पितासे मिळकर इत विषयमें सच्या ज्ञान कद सकता है ? दुबै जीवन कितना हे, बीचके क 
काङविभाग कैसे भाते जाते हैं । यद किसीको पता नहीं है । इस जीवनसमरमें विजयके ढिये युद्धका प्रयत्न करनेवाळे अपने 
प्रयस्नसे यह वस्त युन रहे हैं । यहाँ कौन ऐस। है कि जो पुत्र अपने पितासे मिलकर इस वस्त्का ठीक ठीक वणेन कर 
सकेगा । अर्थात्‌ सर्वसाधारण जनोंमें कोई बह नहीं कद सकता ॥ २ ॥ 

| बह वैश्वानर अन्नि निःसम्देह सीजे जागेको जानता है और वही तिरछे घागेको भी जानता हे । वही ऋतुके अनुलार 
| करनेयोस्य कर्मौसे जो कहना चाहिये उसको कहता हे । वद भमृतका संरक्षक भूकोकमें अभ्िरूपसे संचार करता है और दूर 
। आाऊापामें रहकर सूथेरूपसे सबका निरीक्षण करता हे और सबको जानता भी है॥ ३ ॥ 


RT -& सलिना 


ड ९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


७२ अयं होतां प्रथमः पश्यतेम मिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 


अये स जेज्ञ ध्रुव आ निषत्तो अमत्यस्तन्वाई वर्धेमानः ॥४॥ 
७३ ध्रुवं ज्योतिर्निद्ेतं श्ये क॑ मनो जविष्ठं पतयंत्स्वन्तः । 

विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतृमाम त्रि य॑न्ति साधु ॥ ५ ॥ 
७४ बि मे कणों पतयतोः वि चक्षु-वीईदं ज्योतिहंदंय आहिंतं यत । 

बि मे मन॑श्चरति द्रआंधीः किं स्तद्‌ वक्ष्यामि किम्‌ न्‌ भ॑निष्ये !: ३ ॥ 
७५ विश्वे देवा अंनमस्यन्‌ भियाना स्त्वामँग्ने हमेमि तस्थिवांसस्‌ । 

वश्वानरोंऽबततये नो ऽमत्योंऽवतृतरे न! ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- | ७२ | (अये प्रथमः द्योतः ) यद्द अग्नि पडिला होता है । (इमं पश्यत) दे मनुष्यो ! तुम इस अभ्निको 
देखो । ( मर्त्येषु अन्त इद्‌ ज्योतिः ) मरणशोढ प्र।णिय मैं यद्दी मरणरदित ज्योति है । (खः अयं श्रवः आ निषत्तः ) 
वह यद्‌ क्षप्नि स्थिर शाश्वत, सर्वव्यापी ( अमर्त्यः तन्वा जशे चर्घमास: च ) अमर भर शरीरसे उत्पन्न दोता है और 
बढता ओ है ॥ ४ ॥ 

[७३ | ( त्र मनः जावेष्ठे ) स्थिर होनेपर भी मनसे अत्यन्त वेगवान्‌ ज्योति ( पतयत्खु अन्तः › सब जंगम 
प्राणियोंके मध्यमें ( के दशये ) सुखके दशनऊे लिये ( निहित ) स्थापित है { शिश्वे देवाः सप्रनसः सकेताः ) सब 
देव समान विचार करते हुए भौर समान प्रज्ञावाले दोऋर ( एकं क्रतु लाघु अभि दि यन्ति ) एक मुख्य कर्तैत्व करने. 
वाळोंकी सब प्रकारसे सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

(७४ ] ( ४ कर्णा त्रि पतयतः ) उसके विषयमें सुननेडी इच्छा ऋरनेदाऊे मेरे कान उघर दौड़ते हैं। (चक्षुः 
वि ) मेरी आंखें उसको देखनेको इच्छास उधर जाती है । ( ज्योतिः हृदये आहितं ) हृदयमे रदा हुभा यह प्रकाश स्वयं 
ज्योति हे । ( यत्‌ इदं वि ) जो यह बुद्धि हूप तत्व हे वद भी डसो; पीछ जाता है । ( दूर आधी: मे मनः वि चराति ) 
दूरस्थ विषयका विचार करनेवाला मेरा मन इधर उधर फिरता रद्दता है। ( कि स्वित्‌ वक्ष्यामि ) इससे अधिक में क्या 
कहूंगा, (कि उ नु मनिष्ये ) और किसका अधिक विचार करूं ? ॥ ६ ॥ 

[७५] हे ( अञ्न ) वेश्वानर भन्ने! तमसि तस्थिवासं त्वां विश्वेदेवाः ) अन्धकारमें रद्दनेवाळे तुझको सब 
देव ( श्रनमस्यन्‌ ) नमस्कार करते हैं । क्योंकि मनुष्य ( भियानाः ) अन्धकारसे भयभीत हुए हैं । ( अमत्येः वेश्वा- 
नरः ) अतः मरणरहित यह वैश्वानर भ्रप्मि (नः ऊतपे अवतु ) मारी रक्षा करनेवाला हो ॥ ७ ॥ 


renee >> >>> 


भावार्थ -- यह वैश्वानर-सब विश्वका संचालक णप्मिरूपसे रहनेवाळा परमात्पा पहिला याजक है । हे मनुष्यो ! तुम 
इसको देखो । मत्यै प्राणियॉमें यह अमर ज्योति है । यह सबमें शाश्वतरूपसे रडता भौर सबको ब्यापता है । यह भमर हे, बद 
शारीरके साथ उत्पन्न होकर बढता जाता हे । यहा. भभिरूपके वणेनसे भात्माका वर्णन किया हे । अखंड आयुष्यका वख हे 
भौर दिन रात्रोके धागे इसमें बुने जा रहे हैं ॥४॥ 

स्थिर रहनेवाका मन भो अत्यन्त वेगवान्‌ भोर तेजःस्वरूप हे । इसे सब जंगम प्राणयोमें आनन्द अनुभव करनेके 
लिथे स्थापित किया हे । सब देव एरु मन और एक प्रज्ञाके साथ इसो एक मुख्य कमकर्ताकी सब प्रकारसे सेवा करते हैं। 
एक मनकी सेवा चक्षु आदि सब इन्द्रियां करती हैं । यह मन यद्वां मुख्य हे ॥ ५ ॥ 

डस अन्दूरको ज्योतिके विषयपें मु नने # लिये मेरे कान दौड रहे हें. भर मर चक्षु भो उसीको वेखना चादते हैं। 
बह ज्योति हृदयमें हे । जो यहां यह बुद्धिरूप तत्त्व हे वद भी उसीक, खोजमें घूम रदा हे। दूरदूरफे विषणोंका ध्यान 
करनेवाङा मेरा मन तो सतत दौड रहा है । अब में अधिक क्या कहूं भौर लधिक किसका विचार करूं ? ॥ ६ ॥ 


नि २४) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ६ 


[१० ] 
[ ऋषिः- बादस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आझः ¦ छन्दः- त्रिष्डुप्‌ ; ७ द्विपदा विराट्‌ । ] 
७६ पुरो वो मन्दरं दिव्य सुंवाक्ते प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे द॑धिध्वम्‌ । 


पुर उक्थेभिः स हि नों विभावा स्वध्यरा कंरति जातवेंदा! ॥१॥ 
७७ तप चुम! पुर्वणीक होत र्ने अग्निभिर्मनुष इघानः । 
स्तोमं यम॑स्मे ममतेव शूषं घृतं न शुचि म॒तयः पवन्ते ॥२॥ 
७८ पीपाय स श्रवेसा मत्यषु यो अग्नयें दुदाश्च विग्रं उक्थैः । 
चित्रामिस्तमूतिभिवित्रश्वोंचि ब्रंजस्यं साता गोम॑तो दधाति ॥ ३॥ 
कक: मा जा अल मजाक पमन टि क 
[१० ] 


अर्थ -- ! ७६ | दे मनुष्यो! (मन्द्रं दिव्यं सुवृक्ति) तुम छोग आनन्ददायक दिष्य व प्रशंसनीय (अश्नि) भभिको 
( अध्वरे यक्ष प्रयति चः पुरः दधिध्वं ) दिंसारदित यज्ञका प्रारंभ होते ही अपने सन्मुख स्थापित करो । उसको 
( उक्थेभिः पुरः ) स्तोत्रगान करके प्रथम स्थापित करो । क्योंकि ( खः विभावा जातवेदाः दि) वद देदीप्यमान 
ज्ञानी भप्नि है । वही (नः स्वध्यरा करति ) इमारे यज्ञोंको सुफळ करता हे॥१॥ 

[७७] हे ( द्युमः ) दीपिमान्‌ ( पुर्वणीक ) बहुत ज्वालावाले ( होतः । देवोंको आह्वान करनेवाळे ( अग्ने ) 
अप्ने ! ( अप्निमिः इधातः ) भन्य णपियों$ साथ प्रदीस दोकर ( मनुषः ते उ / मनुष्यके द्वारा को हुई उस स्तुतिको 
सुन । (यं स्तोमं, घृत न शूषं ) जो स्तोत्र सुखकर पवित्र घीको तरद बलबर्धक ( शुचि ) शुद्द हे । ( अस्मे मतयः 
ममता इव ) इस स्तोत्रको बुद्धिमान्‌ स्तोता ममत्वसे गानेके समान ( पवन्ते ) निर्दोष उच्चार करते हें॥२॥ 

[७८ ] ( सः मत्येषु अवसा पीपाय ) वह मनुष्य मनुष्योंके बीचमें हृविष्याब्रसे अग्निको बढाता हे ( यः विप्रः 
डक्थैः ददाश ) जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्तुति द्वारा दब्य देता है, ( ते चित्रशाचिः चित्राभिः ऊतिभिः ) उस मनुष्यको 
बह विलक्षण काम्तिबाळा भि लाश्र्यकारक सुरक्षाभोके साथ ( गोमतः वजस्य साता दघाति ) गौठ श्रेष्ठ वाढे 
देनेमें सहायक होता हे ॥ ३॥ ˆ 
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आवाधे- हे वैश्वानर अभे! भन्धकारमें रहनेवाळे तुझको सव देव नमन करते हैं। वे अन्धकारसे डरते हैं । यह भमर 
वैश्वानर नभ्नि हमारी रक्षा करे । सबमें जो नररूपसे रहता हे वद चेश्वानर हे । यद्‌ विश्वका नेता है । अन्धकारमें रदनेवाके 
देव इंद्रियां हैं । ये इंद्रियां इस नेता- आशमाको-नमन करती हें । इससे इनका भय दूर होता है । यही सबको निमेय 
करनेवाळा हे । इस सूक्तके भन्तिम दो मैत्रोनि इस सूक्तको अधिक स्पष्ट किया हे । यह (श्वानः आत्मा हे, मन ओर 
इंडियां उसकी सेवा करनेवाली हैं । दिन रात्रि ये घागे हें भौर आायुष्यरूप वख बनाया जा रझा है ॥ ७ ॥ 

हे मचुष्यो | तुम सब .म्रिककर आनन्ददायक दिव्य निर्दोष अग्निको दिंसारदित यज्ञकमेका प्रारंम होते ही अपने 
सम्मुख स्थापित करो । स्तोत्रोंसे उसकी स्तुति करके उसको बढाभों । वद ज्ञानप्रसारक तेजस्त्री शपक्‍्नि हमार यज्ञांको सुफळ 
कर सकता है ॥ १ ॥ 

मनुष्य तेजस्वी बने, बहुत वीरोंको अपने साथ रखे, विवुधोंको लपने पास बुलावे, अन्य नेताओओकि साथ रहे भौर 
प्रकाशित हो जादे । बर बढानेवाळा शुद्ध पवित्र आषण करे, ममतासे छोगॉमें पवित्रता निर्माण करें ॥ २ ॥ 

मचुष्योंमें अधिक यश प्राप्त करके मनुष्य अपनी उच्चतिका साधन करे । जो ज्ञानी उत्तम पवित्र भाषणके साथ दान 
देता हे, दाङ तेजस्वी नेता उत्तम संरक्षणोंके साथ गौदोंके वाडे भादि घन देता हे अर्थात्‌ दान देनेवाळेको धन 
सिका है ॥ ३ ॥ 


जु १०] ऋग्वेदका सुषोध भाष्य (२५) 


७९ आ यः प॒प्रौ जाय॑मान उवी दुरेच्शा भासा कुष्णार्घ्वा । 


अर्घ बहु चित्‌ तम ञम्योया-स्तिरः शोचिषां दद्दक्षे पावक! ॥४॥ 
८० नू नंश्चित्रं पुरुवाजांभिरूती अग्रे रयिं मघवञ्यश्च घेहि । 

ये राधंसा श्रत॑सा चात्यन्यान्‌ त्सुवीयँभिश्चामि सन्ति जनान्‌ ॥ ७ || 
८१ इमं यज्ञ चनों धा अग्न उञ्चन्‌ यं तं आसानो जुंहुते हविष्मांन्‌ । 

भरद्वांजिषु दधिषे सुवाक्ति मवीर्वाजस्थ गध्यस्य सातो ॥ ६॥ 
८२ वि द्वेषांसीनुहि वधेयेळां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥७॥ 


अर्थ - [७९] ( कृष्णाध्वा यः जायमानः) कृष्णवर्त्मा भि उत्सन्न होकर (दुरेहशा भाखा उर्वी आ पम्रौ) 
दूरसे ही दृश्यमान ऐसी प्रपनी कान्तिसे विस्तीणे द्यावाएथिवँको भर देता हे । ( अघ पावकः ) फिर वह पवित्र अझि 
( ऊर्म्यायाः बहु चित्‌ तमः शोचिषा तिरः द्रो ) रात्रीके अत्यन्त घने अन्धकारको जपने ..तेजसे दूर करता हुआ 
दिखाई देता हे ॥ ४ ॥ 

[८०] दे ( अझ्ने ) भन्ने ! ( मघवद्भयः नः पुरुवाजाभिः ऊती ) घनवान्‌ हुए हमको बहुत रक्षणके साथ 
(चित्रे राये जु घेहि ) चाइनेयोग्य घन शीघ्र दे। (ये राधसा श्रता च सुवीर्यभिः ) जो सिद्धिसे यश और 
उत्तम वीयेसे ( अन्यान्‌ जनान्‌ अति अभि न्ति ) अन्प मनुष्योसे अतिशय भ्रष्ट हैं वेले वीयैवान्‌ पराक्रमी 
हमें बना ॥ ५ ॥ 


। ८१ ) हे (अग्ने) अग्ने ! ( उशन्‌ इमं यशं चनः धाः ) दविष्याञ्रकी इच्छावाछा तू इस यज्ञसाधनभूत 
अन्नको स्वीकार कर । ( ये आसानः हविष्मान्‌ ) जो यहां बेठा हुआ दृववियुक्त मनुष्य ( ते जुहुते ) तेरे लिये हदन 
करता हे। ( भरद्वाजेषु सुत्र क्तं दधिषे ) भरद्वाज गोत्रके ऋषियोके द्व।रा की गई स्तुतिको तू स्वीकार कर । ( गध्यस्य 
घाजस्य सातो अवीः ) अन्नघनादिको प्रासिरे यत्नमें उन ऋषिर्थोको रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ उशन्‌ इमं यज्ञं चनः घाः-- मनुष्य यज्ञ करनेकी इच्छासे अपने पास अम्नका संग्रह करे । 

[८२] दे अभ | ( द्वेषांसि वि इनुहि ) शब्रुओंका नाश कर । ( इळां तर्धय ) इमरे लिये अञ्न बढ़ा हम 

( खुबीराः शतद्दिमाः मदेम ) उत्तम दीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर सौ वर्ष तक भानन्दसे रहें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ काळे भन्धकारके मागैसे जाकर वहां प्रकाश करनेवाला वीर अपने प्रकाशसे विस्तीणे क्षेत्रको भर देता 
है । पवित्रता करनेवाला नेता रात्रीके अन्धकारको दूर करता हे, सवत्र प्रकाश करता है ॥ ४ ॥ 


घनवानोंको बहुत घन मिले भोर बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो जो सिद्धि, यश और पराक्रमोसे अतिश्रेष्ठ बने हैं, 
उनसे मी श्रेष्ठ हम बने ॥ ५ ॥ 


मनुष्य यज्ञ करनेकी इरा करे, अञ्नको धारण करे, यज्ञ शाळामें बैठकर हदन करे । भञ्चधनकी प्राप्ति करनेका यत्न जो 
करते हैं, उनका संरक्षण हो । जो अम्रका दान करते हैं उनकी प्रशंसा दो ॥ ३ ॥ 


मनुष्य शत्रुभोंका नाश करे, अश्रको बहुत उत्पन्न करे भौर सो वर्षतक पुत्रपौत्रोके साथ भानम्दुसे रहे ॥ ७ ॥ 
४ (षर. सु. भा, मं. ६ ) 


(२६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


|. ११] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्राजः | देवता- आझेः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ] 
८३ यज॑स्त्र होतरिषितो यजीया-नग्ने बाधों मरुतां न प्रयुक्त । 


आ नों मित्रावरुणा नासंत्या द्याा होत्रायं पृथिवी ववृत्याः > १ 
८४ स्वं होतां मन्द्रत॑मो नो अधु गन्तर्दुवो विदथा मस्यँघु । 
पावकयां जुदाई वहिरासा $म्रे यजस्व तन्वं] तब स्वाम्‌ ॥ २॥ 
८५ धन्या चिद्धि त्वे घिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्मं गणते यजंध्ये । 
वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विग्रो मधे च्छन्दो मन॑ति रेभ इष्टो ॥ ३ ॥ 
[११ | 


अर्थ--[ ८३ | दे ( होतः ) देवोंको बुढानेवाले ( अझ ) भने! तेजस्वी देव ! ( यजीयान्‌ इषितः ) पश करनेवाळा 
तू हमारे द्वारा प्रार्थना किए जानेपर ( न ) इस समय ( प्रयुक्ति मरुतां बाधः यजस्व ) यज्ञमें मरनेतक ढळढनेवाळे 
वीरोंके शत्रुनाशक संघके लिये यजन कर । ( मित्रावरुणा नाखत्या द्यावापृथिवी ) मित्र, वरुण, श्रेष्ठ देव सत्यके नेता 
अश्विनौ भौर द्यावाएथिवीको ( होत्राय आ ववृत्याः ) हमारे यज्ञके किये छा ॥ १ ॥ 


, [८४] दे नग्न ! ( त्वं मर्त्येषु भषन्तः विदथा होता ) त्‌ मजुष्योके बीच यज्ञमें देवोंको बुळानेवाळा हे । तू 
( मन्द्रतमः नः अश्च॒क्‌ देवः ) भविश्य थानन्द देनेवाला भौर मारा द्रोरदित मित्र मौर दिव्य है। ह ( असे ) नमने! 
( जुह्वा पावकया आखा बह्निः ) ज्वालायुक्त पवित्र सुख द्वारा हृद्य वहन करनेवाळा तू ( तब स्वाँ तन्वे यजस्व ) 
भपने स्वभूत शरीरका भी दृष्यसे पोषण कर ॥ २ ॥ 


[८५] (यत्‌ द अंगिरखां वेषिष्ठः चिप्रः ) जब अंगिरस ऋषियोंके बीच अतिशय स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान्‌ 
( रेभः ) स्तोता ( इषौ मधु छन्दः भनाति ) यज्ञत्रे मधुर छन्दक गान करता हे । ( चित्‌ हि देवान्‌ प्र यजध्यै जन्म 
गृणते ) तब देवोंका यज्ञ करनेके लिये तेरे जन्मका वणेन करनेवालेकी ( घन्या धिषणा ' त्वे वष्टि) घनकी इच्छा 
करनेवाळी बुद्धि तेरी कामना करती हे । तेरी भक्तिसे धन मिळता है ॥ ३॥ 


भावार्थ- दे देवोंको बुलानेवाळे तेजस्त्री देव ! यज्ञ करनेवाळा तू हमारे द्वारा स्तुत द्दोकर तू मरुतोंको संगठित कर, 
तथा मित्र, वरुण भादि सभी देवोंको हमारे यज्ञमें बुलाकर ला । अग्रणी नेता भी वीर झत्रियोंको - संगठित करे तथा राष्ट्र 
संगठन जैसे पवित्र कार्यमें देवॉ-विद्वानोंकी भरपूर सहायता ले ॥ १ ॥ 2 


यद अग्नि यज्ञमें देवोंको बुछाकर ळानेवाळा हे । वह अत्यन्त आनन्द देनेवाढा, मनुष्योंका द्रोहरहित भित्र भोर डत्तम 
गुणोंसे युक्त हे । ज्वाळारूपी मुख द्वारा इन्य भक्षण करनेवाळा यह भझि अपने शरीरका भी पोषण करता हे । अग्रणी भी 
राष्टर-संगठनरूप यज्ञके कार्यमें विद्व/नॉकी सहायता लेनेवाला हो, वद सबके साथ द्रंहरद्वित मित्रतापूण ब्यवहार करे भौर 
उत्तम गुणोंसे युक्त हो । वद तेजस्वी होकर राष्ट्रमै सभी प्रजाके पोषणकी ब्यवस्था करे, साथ ही अपने शरीरको भी पुष्ट 
भौर स्वस्थ बनाये ॥ २ ॥ 


जब भंगिरस्‌ णर्थात्‌ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भोर स्तुति करनेमें प्रवीण विद्वान्‌ यज्ञमें मधुर छन्दोंक। गान करता हे, तब देवोंका 
यज्ञ करनेके किए बुद्धि इस भझिकी कामना करती हे ॥ ३ ॥ 


ण 


र १२] ऋग्वेदका सुबाध भाष्य (२७) 


८६ अदिद्युतत्‌ स्वर्पाको विभावा अग्ने यजंस्व रोद॑सी उरूची । 


आयु न यं नमसा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनाः ॥ ४ ॥ 
८७ वञ्जे ह यन्नमसा बर्हिरा वयांमि खुग्घृतबती सुवृक्तिः । 
अम्य॑क्षि सञ्ज सर्दने पृथिव्या अश्रायि य॒ज्ञः स्रूर्ये न चक्ष॑ः ॥५॥ 
८८ दुशस्या न॑ः पुवेणीक होत” रदेवेमिरभे अग्निमिंरिधानः । 
रायः खनो सहस्रो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नाः ॥ ६ ॥ 
[१२] 


[ ऋषिः- बाद्देस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आश्नेः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
८९ मध्य होता दुरोणे ब॒हिषो राळ प्रिस्तोदस्य रोदसी यर्जध्यै । 
अयं स सूनु। सहस क्रताबा दूरात्‌ सूयो न शोचिषा ततान ॥ ८ ॥ 


अर्थ- [८६ | यह ( अपाकः विभावा › बुद्धिमान्‌ भोर दीसिमान्‌ अभ्नि ( सु अदिद्युतत्‌ ) विशेष रीतिसे 
प्रकाशित होता है । हे ( अझे ) अभ ! तू ( उरूची रोदसी यजस्त्र ) विस्तीणे द्यावाएथिवीका यजन कर | ( आयुं न 
रातहृव्याः पञ्चजनाः ) भतिथिकी पूजा करनेके समान, दवि अर्पण करनेवाले पाचों जातिके लोग (यं सुप्रयसं 
नमला अञ्जन्ति ) जिसको उत्तम दवि दिया जात। है, ऐसे भझिको अन्नसे तृप्त करते हैं ॥ ४॥ 

[८७ | (यत्‌ ह नमसा अझो बर्हिः वजे ) जब नञ्जकी अपिमें भाहुति डाळी जाती है। तथा ( खुवृक्तिः 
घृतवती सुकू अयामि ) उत्तम दोषरद्दित घृतसे पूर्ण खचा रखी जाती हे । तब ( पृथिव्याः सदन सझ अम्यक्षि ) 
प्रथ्वीके उपरके यज्ञगृइमे वेदी रचो जाती हे । ( सूयै न चक्षुः ) सूर्यमें जिस प्रकार चक्ष आश्रय करता हे । उस प्रकार 
(यश्चः अश्रायि ) यज्ञ यज्ञकर्त्ताका भाश्रय करता है ॥ ५॥ 

[ ८८] हे ( पुर्वणीक होतः अग्ने ) बहुत ज्वालायुक्त भोर देवोंके जावाहन करनेवाले अग्ने | ( देवेभिः अप्निप्रिः 
इधानः ) भन्य दिब्य भझियोंके साथ प्रदीक्त होनेवाळा त्‌ ( नः रायः दशस्य ) हमें घन दे। हे ( सहलः सूनो ) वरुके 
प्रेरक भन्ने ! ( वावलानाः, वृजनं न, अहः अति स्त्रलेम ) ददिष्यान्न देनेवाळे दम, शत्रके समान, णापको भी दूर 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

[१२ | 

[८९ ] ( होता, वर्दिषः राट्‌ अझिः ) देवोंको बुछानेवाला, यज्ञका राजा, अञ्नि ( तादस्य दुरोणे मध्य ) 
यज्ञकर्ताके घरके बीचमें ( रोदसी यजध्ये सः अयं ) द्यावाप्र्थिवीका यजन करनेके लिये बैठा है। वह यह ( सहसः 
खूनुः ) बलका प्रेरक ( ऋतावा सूर्या न दूरात्‌ ) यज्ञ करनेवाळा भझि सूर्यको तरद्द दूरसे ही ( शोचिषा ततान ) 
अपने तेजसे जगतुको प्रकाशित करता हे ॥ १ ॥ 

न ह कफ कक जब फिर हज! 5 लत यह बुद्धिमान्‌ भोर दीसिमान्‌ भनि विशेष रूपसे प्रकाशित होता हे । दे अभ्ने ! तू विस्तीण द॒ भौर 
एथ्वीळोकको पुष्ट करत! हे । सभी तरहके मनुष्य इस कप्रिको इस प्रकार सम्मानपूर्वक तृत्त करते हैं, कि जैसे कोई विद्वान्‌ 
अतिथिका सस्कार करके उसे तृप्त करता हे ॥ ४ ॥ 

इस भझ्निके लिए प्रथम वेदी रची जातो है, फिर उत्तम भौर दोषरद्दित खचा आदि यज्ञके साधन तैय्यार किए जाते 
हैं, फिर भश्तिमे घृत नादि पदाथोंकी आहुतियाँ डाळी जाती हैं । जिस प्रकार सूर्थेके प्रकाशसे आंखोंकी ज्योति बढती है, 
डसी तरह यज्ञकर्ताके डद्योगसे यज्ञकी वृद्धि होती हे ॥ ५॥ 

अग्रणी अपने पास पर्याप्त संरक्षक दछ रखें । दिव्य विभूतियोंके साथ प्रकाशित होता रहे । भनुयायियोको धन देवे। 
अनुयायिर्योमे बळ बढानेकी प्रेरणा करे । प्रभुको सेवा करे | शत्रुको तथा पापको दूर करे ॥ ६॥ 

x 


हे २८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


९० आ यस्मिन्‌ त्ये स्वपांके यजत्र॒ यक्षंद्‌ राजन्‌ त्सर्वतांतेव चु धयोः । 


त्रिषघस्थ॑स्ततरुषो न जंहों हव्या मघानि मालुंषा यज॑ध्ये ॥ ३२ ॥ 
९१ तेजिष्ठा यस्यांरातिबॅनेराट्‌ तोदो अध्चन्‌ न वँधसानो अंद्योत्‌ । 

अद्रोघो न द्रविता चेंताति त्मा ज्नमेरत्यो5वश्रे ओषंधीषु ॥ ३ ॥ 
९२ सास्माकैमिरेतरी न शूपै रभ्निः धरे दम आ जातवेंदा! । 

द्रंबन्नो वन्तन्‌ ऋत्वा नावो स्नः पितेवं जरयायें यजञैः ॥४॥ 


अर्थ-- [९०1 हे ( यजत्र राजन्‌ ) पूज्य और प्रकाशमान्‌ अज्ञ! तेजस्वी देव! ( द्यौः सवेताता इव ) 
प्रकाशमान स्तोता यज्ञमें ( अपाके त्वे यस्मिन्‌) बुद्धिमान्‌ ऐसे तुझमें ( नु सु आ यक्षत्‌ ) उत्तम रीतिसे हवन 
करता है । ( जिपधस्थः ततरुषः न ) तीनों ळोडॉमें तारक सूर्यकी तर३ ( मालुषा मघानि व्या यजध्यै ) भजुष्योंके 
प्रशंसनीय हब्योंका यजन करनेके लिये तू ( जहुः ) शीघ्र जानेवाळा हो ॥ २ ॥ 


[९१] ( यस्य अरतिः तेजिष्ठा वनेराट्‌ ) जिस भम्निकी ज्वाळा अत्यन्त तेजवाळी होकर ्रण्यमें सुशोभित 
होती है, ( वृघलानः तोदः न अध्वन्‌ अद्योत्‌ ) वद बढनेवाछ। अग्नि सबके प्रेरक सूर्यको तर अपने मागेमें भी 
प्रकाशित द्वोता है। ( अद्रोघः न अमर्त्यः ओ।षधीषु ) द्रोह न करनेवाळेके समान मरणरहित वह झग्नि वनोंमें ( द्राविता 
अवन्नः ) शीघ्र फेळनेवाळा भौर किसीसे रोका न जानेवाछा ( त्मन्‌ चेताते ) अपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित 
करता है ॥ ३! 


[९२ | ( जातवेदाः सः अझिः ) वद॒ ज्ञानी अग्नि ( एतरी न अस्माकेभिः शूषेः दम आ स्तवे ) मागेसे 
जानेवाळे गायकके समान हमारे सुखकर स्तोत्रोंसे हमारे यज्ञगृदमें प्रशेसित होता है। ( द्र्वन्न वन्वन्‌ क्त्वा न अर्वा ) 
वही बृक्षोंको खानेवाळा, वर्नोंका आश्रय करनेवाळा, आपना कमे करते हुए जानेवाळे घोडेक समान गतिमान्‌ ( उस्रः पिता 
इव यज्ञः जारयायि ) वत्सोके पिता वृषभकी तरद याजक मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ४ ० 


भावार्थ-- यद झग्नि यज्ञमें देवोंको बुछाकर लानेवाळा होनेके कारण यज्ञका राजा अथवा यज्ञका पाळक हे। यदद बप्ि 
यज्ञकर्ताके घरमें वेठरुर यु भोर एथ्वीळोकडो पुष्ट करता हे । ग्रह बळका प्रेरर हे, जब वह अझि शरीरमें बढता है, तब 
शरीरसें शक्ति भो बढती हे , इसी लिए इसे बलका प्रेरक कद्दा गया है । यद यज्ञाभ्नि दूरसे ही अपने प्रकाशको सूयके समान 
विस्तृत करता है आर सारे जगतको प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 


यज्ञमें याजक प्रदीप्त अझिमें यजन करता है । तीनों लोकोमें सू पका प्रकाश जाता है और वहां वह सूर्य सवंत्र पवित्रता 
करके प्राणियोंका रोगोंसे तारण करता है । उस तरह यज्ञमें किये दृवनोंका प्रभाव तीनों लोकोंमें हो भौर वहां 
पवित्रता हो ॥ २ ॥ ड 


अभिडी ज्वाळा बढनेपर वनमें शोभती हे, उसके भौर बढ जानेपर सूर्यकी तरद्द वह अपने जानेकै मागेमें भी प्रकाशने 
ळगता हे । द्रई न करनेवालेके समान यह भमर भप्षि किसीसे रोका नहीं जाता कौर भपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित 
करता हें ॥ ३ ॥ 


यद ज्ञानो भग्रणी, मागेपरसे जानेवाळे गायकके गानेके समान हमारे डत्तम स्तोत्रोंके गायनसे प्रशंसित होता है। 
वृक्षोंको जलानेवाळा अपनो गतिसे जानेवाळे घोडेके समान गतिमान्‌ , वत्सोंके पिता बैठक समान तरुण अग्रणी याजकों 
द्वारा प्रशंसित होता हे ॥ ४ ॥ 


5 १३] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


1 यन् _ |) La] पथ ~ 
९३ अधं स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्‌ तक्षदनुयाति पृथ्वीम्‌ । 


स॒द्यो यः स्पन्ट्रो विषितो घबीया नृण न तायुरति थन्बां राट्‌ ॥५॥ 
९४ स त्वं नों अर्वन्‌ निदांया विश्वेमिरभे अग्निभिरिधानः । 
वेबिं रायो बि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमा; सुवीरा! ॥ ६ ॥ 
१३] 


[ ऋषिः बाहेस्पत्यो भरद्वाज: | देवता- आग्निः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । | 
९५ त्वदू विश्वां सुभग सोर्भगा न्यग्रे वि य॑न्ति वनिनो न वया; । 


श्रु्टी रयिवांजों वत्रतूंथे दिवो वृष्टिरीज्यों रीतिरपाम्‌ , ॥७१॥ 
९६ त्वं मगो न आं हि रल्लॅमिषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मवंचो: । 
अभ्रे मित्रो न बृहत ऋतस्या ऽसि क्षत्ता वामस्यं दुब भूरेः ॥२॥ 
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अर्थ- [९३] (अध स्म) इस छोकमें ढोग ( अस्य भालः पनयन्ति) भमिऊ किरणोंका वर्णन करते ह, (यत्‌ 
वृथा तक्षत्‌ पृथ्वी ) जब सहज दी से यह वर्नोको जलाकर एथ्वीके ऊ1र ( अनुयाति ) अमण करता हे । ( यः स्पन्द्वः 
विषितः सद्यः घवीयान्‌ ) जो भझ्ि स्वयं गतिमान्‌ है और प्रतिबन्ध रहित होनेके कारण अत्यन्त वेगसे जाता हे । बह 
( ऋणो न तायुः ) दौडनेवाळे चोरकी तरह ( घन्व राट्‌ ) भूमिके ऊपर प्रकाशित होता हे ॥ ५ ॥ 
[९४ ] दे (अर्वन अग्ने ) गतिशील अन्ने! ( सः त्वं निदायाः ) वद तू निन्दासे हमारी रक्षा कर। 
( बिश्वेमिः अभरिमिः इधानः ) सबै भभियोसे प्रज्वलित होकर ( रायः वेषि ) हमें घन प्रदान कर । ( दुच्छुनाः वि 


यासि ) भौर दुष्ट शत्रसैन्यको दूर कर । ( सुवीराः शतहिभाः मदेम ) उत्तम वीर पुन्रपौत्रोंसे युक्त होकर खो वर्षतक 
हम भान्दसे रहें ७ ६ ॥ 


१३ 

[९५] दे ( खुभग अग्ने ) उत्तम आग्यवान्‌ नक !( दिन सौभगानि त्वत्‌ [वि यन्ति) सब भाग्य तेरेसे ही 
निकलते हँ । ( वनिनो न चयाः ) जिस प्रकार वृक्षसे शास्त्रायु निकलती हें । ( रथिः श्रुष्टी ) घन भी तुझसे ही शीघ्रतासे 
उत्पन्न होते हैं । ( वृत्रतूर्य वाजः) संग्राममें शत्रुभोको जीतनेके छिये बळ भो तुझसे ही उत्पन्न होता है। ( दिवः वृष्टिः) 
अन्तरिक्षसे बृष्टि तुझसे हा होती हे । ( इडचः अपां रीतिः ) इसलिये स्तुतिके योग्य तू पानी छानेवाछा है ॥ १ ॥ 

[ ९६) दे भे! ( भगः त्वं नः रत्नं आ इषे ) त्‌ भाग्यवान्‌ हमको रमणीय चन दे। ( द्स्म्रवर्चा परिज्मा 
इव यसि ) दशनीय दीसिमान्‌ तू चारों तरफ जानेवाळे वीरको तरद सब जगद रहता हे अथवा सब पर शासन करता 
हे। हे ( अञ्चे ) अन्ने ! ( मित्रो न, वः ऋतस्य क्षत्ता असि ) मित्रके समान महान्‌ सत्प मागेका चळानेवाळा 
है। दे ( देव ) दीसिमान्‌ अभे ! ( भूरेः वामस्य ) त्‌ बहुत प्रशंसनीय घनका देनेवाळा है ॥२॥ 

१ भगः त्वं नः रत्नं आ इषे- तू भाग्यवान्‌ हे इसछिये हमे. भाग्य दे । 


आवार्श-- ढोग भझिको ज्वालाओंका वर्णन करते हैं। यह पृथ्वीकै ऊपरके वर्नोको जळात! हुभा चळता हे । यह अभि 
स्वयं गतिमान्‌ है, परंतु बंघनसे मुक्त दोनेके कारण इसका वेग अधिक होता है । और यह दौडनेवाळे चोरकी तरह भूमिपर 
चढता हुना प्रकाशता हे ॥ ५ ॥ 

मानव निन्दासे भपनी रक्षा करे । धनोंका दान करे । दुष्ट शत्रुसे अपनी रक्षा करे । उत्तम वीर पुन्रपौन्नोंसे 
होकर सौ वर्षतक आनन्दसे रहें ॥ ६ ॥ 

हे माग्यवान्‌ अग्ने ! सब भाग्य, जिस तरह वृक्षसे शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह तुझसे प्राप्त होते हैं । सब धन, 
शत्रुसे संरक्षण करनेवाळा बळ, भाकाशसे होनेवाळी दृष्टि यह सब तुझसे ही होता हे । तू इस कारण प्रशंसनीय हे । शत; 
तू पानी हमारे पास भेज । वृक्षसे शाखाएं सहज ही से निकलती हें । देसे सब भाग्य लग्रणीसे मिळते हैं । सब घन डससे 
मिळते हैं । युद्धमें विजय देनेवाळ नळ डसीसे मिळते हैं ॥ १ ॥ 


2 ३२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


९७ स सत्पतिः शव॑सा इन्ति वत्र मग्ने विप्रो बि पणेमेति वाज॑म्‌ । 


ये त्वं प्रचत ऋतजात राया सजोवा नप्त्रापां हिनोषिं ॥३॥ 
९८ यस्तै खूनो सहसो गीमिरुक्ये  यज्ञैमर्ता निशिति वेद्यानंट्‌ । 

विश्वं स देंव प्रति वारमग्ने धत्ते धान्यं) पत्यत वसव्ये! ॥ ४ ॥ 
९९ ता नृभ्य आ सोंश्रवसा सुवीरा अमं दनो सहसः पुष्यसें घाः । 

कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्वो वयो वृकायारये जसुरये ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [९५७] दे (अग्ने ) णमे ! ( सत्पतिः सः वृत्रं शबसा हन्ति ) सजनोंका पालन करनेवाका वदद पुरुष 
आवरक शात्रुका भपने बढसे नाश करता हे ( विप्रः पणेः वाजं विमाते ) वदद बुद्धिमान्‌ भसुरके भन्नका हरण करता है । 
हे ( प्रचेतः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ (ऋतजात ) सत्यके रक्षणके लिये उत्पन्न दोनेवाळे अग्ने ! ( अपां नप्त्रा सजोषाः ) पानीको 
न गिरानेवाळा वेद्युठाप्निसे संगत द्वोकर ( त्वं ये राय! द्दिनोषि ) त्‌ जिसको घनके छिये प्रेरित करता हे वही शत्रुक्ोंको 
मारता है ॥ ३ ॥ 
१ सः सत्पतिः वृत्रं शावखा हन्ति-- वद सत्यका पालक अपने बळसे शत्रुका वध करता हे | राजा सत्यका 
पाळन करे और दुष्टका दमन कर । 
२ विप्रः पणेः वाजं विमर्ति-- ज्ञानी वीर दुष्ट व्यवद्दार करनेवाळेसे अञ्न वा धन छीन केता है। दुष्ट 
पद्धतिसे ब्यापार व्यवद्दार करनेवाळेसे राजा धन छीन के । 


[९८] दे ( लइसः स्लो ) बळके पुत्र भन्न ! (ते निरिति यः मतेः गीर्भिः उकथः ) तेरे तीक्ष्ण खामरथ्यको 
जो मनुष्य अपने भाषणों और स्तोत्रों द्वारा ( यज्ञिः वेद्या आनट्‌ ) ठथा यर्शोद्वारा वेदीमें प्राप्त करता हे । ( सः ) वह 
मनुष्य, हे ( देव अन्ने ) कान्तिमान्‌ अग्ने ! ( विश्वं अरं चान्यं प्रतिधत्ते ) सब पर्याप्त धान्य प्राप्त करता है । भौर 
( वसन्दैः पत्यते ) बहुत घनॉसे युक्त होता हे ॥ ४॥ 

[९९ ) दे ( लद्दसः सूनो ) बलके पुत्र भन्ने ! ( ता सुवीराः सौश्रवसा नृभ्यः ) उन उत्तम वोरोसे युक्त उत्तम 
अन्नोंको डन भत्रर्शोसे हरण कर णौर ( पुष्यसे आ धाः ) पोषणके लिये हमें देदो । ( शवसा भूरि पश्चः यत्‌ बयः ) 
तथा बळसे युक्त तूने जो बहुत पशु भौर अन्न ( वृकाय जसुरये अरये कृणोषि ) कूर द्वेषकर्ता शत्रुभोंके ढिये दिया हे 
वह मी हरण करके हमें छा दो ४५॥ 


भावार्थ-- दे अञ्न ! तू हमें उत्तम रत्न दे । तू दर्शनीय और तेजस्वी हे । तू वायुकी तरह सबपर अधिकार चळाता 
है। मित्रके समान सत्यका प्रवर्तक है। अब तू हमें उत्तम संपत्ति देनेवाढा दो ४ २ ४ 

राज सत्यका संरक्षण करे भौर अपने बळसे शत्रुका नाश करे । ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियोंसे धन छीन ळे । वह 
ढोर्गोका बळ बढावे जिससे वे अपने बढसे शत्रुका नाश कर सकें ॥ ३ ॥ 


जो मनुष्य इस भभिके तीक्षण सामध्येको यज्ञके द्वारा प्रास करता हे, वह सब घनघान्यको प्राप्त करता हे भौर 
बहुतसे ऐश्वयेसे युक्त होता है ॥ ४॥ 

दे अग्रणी | अपने उत्तम वीरोंसे युक्त दोकर तू शत्रुलॉंका पराभव कर और उनके लश्नका हरण करके पोषणके छिए 
हमें दे । इससे पूर्व तूने जो पशु भौर अन्न हमसे देष करनेवाले तथा कर शत्रुओंको दिया हे, उसे भी डनसे छीनकर 
हमें दे ॥ ५ ॥ 


हि १४] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


१०० वद्मा नो सहसो नो विहाया अग्नें तोकं तन॑यं वाजि नों दा! । 
विश्वामिगीमिरामि पूर्तिमश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६॥ 
[१४] 
[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः ! देवता- अझिः । छन्दः- अनुष्ट्प, ६ शक्करी |] 
१०१ अम्मा यो मर्त्यो दुवो धियं जुजोषं घीतिमिः । 


भसञ्ज ब प्र पथ्ये -इषं वुरीतावसे ॥१॥ 
१०२ अग्निरिद्धि प्रचेता अग्रिर्वेधस्त॑म ऋषिंः । 

अग्नि होतांरमीळते यज्ञेष मनुंषो विश्व: ॥२॥ 
१०३ नाना ह्यपैग्नेऽवंसे स्पर्षन्ते रायो अयः । 

ृबैन्तो दस्य॑मायवों ब्रते? सीक्ष॑न्तो अत्रतम्‌ ॥३॥ 


अथ-- [ १०० ] दे ( सहसः सूनो अझ) बळपुत्र भम! ( विहायाः नः वद्य) त्‌ महान्‌ ज्ञानी हमारे ळिये हितो 
पदेष्टा हो । ( वाजिनः तोकं तनयं दाः) हमें घनधान्यसे संपन्न पुत्रपौत्र दो। ( विश्वाभिः गीर्भिः पूर्ति आमि अझ्यां ) 
सब स्तोग्रोका गान करनेसे हमारी कामनाओंकी पूर्ति दो । ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त होकर 
सौ वष भानंद से हम रहें ॥ ६ ॥ 


[ १४ ) 

[१०१] ( यो मर्त्यः अझा दुत्रः धियं ) जो मनुष्य अग्निकी सेवा वुद्धिपूवेक ( घीतिमिः जुजोष ) स्तुलिके 
साथ करता हे । ( खः पूव्येः नु प्र भसत्‌ ) वह मनुष्य पदिला होकर प्रकाशमान्‌ होता हे । ( अबले हुं वुरीत ) नौर 
अपनी सुरक्षाके लिये पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है # ) ॥ 

। १०२ ] ( अझिः इत्‌ प्रचेताः ) अग्नि ही उत्तम ज्ञानी हे । ( हि वेघस्तमः ऋषिः ) और वह कमें अस्यन्त 
वसक ऋषि हे । ( मनुषः विशः ) मानवी प्रजा इस ( होतारं अञि यज्ञेषु इळते ) होता अझिकी यज्ञमें स्तुति 
करते हैं ॥ २॥ 

१ अझ्िः प्रचेताः वेघस्तमः ऋषिः--- णग्मणी ज्ञानी भौर कमंप्रवीण द्रष्टा ऋषि है ! 

[ १०३] हे ( अझ्ले ) भन्ने ! ( अर्यः रायः अवसे नाना स्पर्धन्ते ) शत्रुके घन मोको सुरक्षा करनेके किये 
शत्रुसे पथक्‌ होकर स्पर्धा करते हँ, ( आयवः दस्युं तूवेन्तः ) भक्त मनुष्य शत्रु नाश करनेकी इच्छा करते हुए 
( बतेः अव” सीक्षन्तः ) ब्रतोंसे वत विरोधियोका पराजय करते हैं ॥ ३ ॥ 

१ आयः दस्युं तूवेन्तः वतेः अवते सीक्षन्तः-- मनुष्य शत्रुका नाश करते हैं भौर घ्रतोसे व्रतविरो चियोंकी 
पराजय करते हैं । 


भावार्थ-- दे अग्ने! तू हमें हितकारक उपदेश कर । घनधान्यसे सस्द्ध पुत्रपौत्र हमें प्रास हो । हमारी कामनाळओंकी _ 
पूर्ति होती रहे । उत्तम वीर संतानॉसे युक्त होकर हम सौ वर्षतक भानदसे रह ॥ ६॥ 

जो मनुष्य अग्रणी बुद्धिपूवेक सेवा करता हे. वद शीघ्र ही प्रमुख स्थानपर विराजमान होता हे और आपनी सुरक्षाके 
साथ पर्याप्त लश्न प्रास करता है ॥ १ ॥ 

अध्नि-भग्रणी-उत्तम ज्ञानी और कमेमे कुशळ द्रष्टा ऋषि हे । मानवी प्रजाजन इस अभिकी यज्ञमें स्तुति गाते हैं ॥२॥ 

शत्रुके धन शत्रुसे थक्‌ होते हें और हमारे पास आनेको त्वरा करते हें । वे थन हमारा संरक्षण भी करते हैं । 
मनुष्य शत्रुका नाश करनेके लिये भौर विरोधियोंका पराभव करनेक लिये यज्ञादि कमे करते हैं ॥ ३ ॥ 


रे ३२) ऋग्थेदका सुबोध भाष्य 


१०४ अग्निरप्सामूतीपह वीरं दंदाति सत्प॑तिम्‌ । 


यस्य॒ त्रस॑न्ति शव॑सः संचाश्ष शुत्रंबो भिया ॥४॥ 
१०५ अग्रिदि विद्यना निदो देवो मतेमुरुष्यतिं । 
सहावा यस्यावृतो रयिवोजेष्ववंतः ॥५॥ 


१०६ अच्छा नो मित्रमह देव देवा नग्न चोच॑ः सुमतिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिवो नन्‌ 
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द्विषो अंहांसि दुरिता तरेम ता त॑रेम तवाव॑सा तरेम ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १०४ ] (अझिः) यद अञ्चि ( अप्सां ऋतीषहं सत्पतिं वीरं ददाति) गच्छे कमै करनेवाले, म क वुमन 
पराजब करनेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाळे वीर पुत्रको देता है। ( यस्य संचक्षि शवसः ) जिस पुत्रको देखकर 
डसके बछसे ( भिया शात्रवः त्रसन्ति ) डरकर शत्रु छोग काँपने ळगते हैं ॥ ४ ॥ 

१ अझिः भप्सां क्रतीषह सत्पर्ति वीरे दृदाति-- अभि कमे करनेमें कुशळ, शशुका नाश करनेवाला, 
सज्जनोंका उत्तम पाळन करनेवाळा वीर शूर पुत्र देता हे। 

२ यस्य खंचक्षि शवसः भिया शत्रवः त्रसन्ति पुत्र ऐसा हो कि जिसके दर्शनसे उसके बळके कारण 
बाञ्रु मयभ्रीत दोकर पराभूत होते हैं । 

[१०५ ) ( सद्दाबा देवः अझिः विद्यना मरै ) बळवान्‌ दिव्य अझ ज्ञानसे मनुष्यको ( निद्‌ः उरुष्यति ) 
निन्दासे रक्षा करता है भोर ( हि यस्य रयिः वाजेषु अद्वतः ) उस मनुष्यक्षा घन युद्धोंमें ( अवृतः ) सुरक्षित 
होता हे ॥ ५ ॥ 

१ सहावा देवः अञ्निः विद्मना मते निदः उरूष्यति- बलवान्‌ अग्निदेव अपने ज्ञानछे अपने भक्तकी 
निदक शत्रुसे सुरक्षा करता हे । 

२ यस्य रयिः वाजेषु अब्यृतः-- उसका घन युद्धोंमें सुरक्षित रहता है । शश्र उस धनको डससे एथक्‌ 
नहीं कर सकता । 

[ १०६ ) दे ( मित्रमहः ) जिसको मित्रता महत्त्वयुक्त जर सहायक होती हे, ऐसे ( देव अशे ) दिव्य गुणयुक्त 
णपे ! ( रोदस्योः देवान्‌ अच्छ ) द्यावाएथिवीमें रहनेवाके देवोंके पास ( नः सुमति चोचः ) हमारी की हुई स्तुतिका 
वर्णेन कर । ( दिवः नृन्‌ सुक्षिति ) दिव्य नेताको सुन्दर स्थान दे तथा ( स्वस्ति वीहि ) कल्याणकारक जवश्थाको 
प्राप्त करो । ( द्विषः अंद्ांलि दुरिता तरेम ) दम शन्नुकेसि, पार्पोसे और कष्टोंसे मुक्त हो जाये तथा (ता तरेम ) उन 
कष्टोंको हम पूर्ण रीतिसे पार कर जाएं । हे ( अशे ) अझ ! ( तव अवसा तरेम ) तेरे रक्षणले इम सव कष्टोंसे बच 
जाएँ ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ -- पुत्र ऐसा होना चाहिये कि जो कमे करनेमें प्रवीण हो, तुमका पराभव करनेवाका हो, सज्जनोंका 
उत्तम पाकन करनेवाळा हो और जिसको देखनेसे ही उसके बलसे शत्रु भयभीत होकर काँपने लगते हों ॥ ४ ॥ 

बछवान्‌ अग्निदेव अपने अद्‌भुत ज्ञानसे अपने भक्तका संरक्षण निन्दा करनेवाळे शत्रुसे करता हे । तथा उसका अन 
युद्धोके समय मी सुरक्षित रहता है । कोई उस धनको उससे एथक्‌ कर नहीं सकता ॥ ५ ॥ 

मिश्रका महस्व बढाना चाहिए । नेता अपने मित्रोंका महत्त्व बढाये । सब ज्ञानियोंके पास हमारी उत्तम बुद्धिसे 
प्रकट किया हुआ खुम संदेश पहुंच जाए । दिष्य नेता रहनेके छिए उत्तम स्थान मिळे भोर उनका कल्याण हो। 

बातुओसे, पापोंसे और कष्टोंसे सब प्रजाक। बचाव हो। ऐसी व्यवस्था हो कि हम निस्सन्देह सुरक्षित रहें। उत्तम 
संरक्षणसे हम सुरक्षित हों ॥ ९ ४ 


जद १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 
[१५] 


[ ऋषि:- बाहर्पत्यो भरद्वाजो, बीतहृव्य आङ्गिरसो वा । देवता- अझिः | छन्रः-जगतो; ३, १५ 
शाकवरी; द अतिशक्वरी; १०-१४, १६, १९ तिष्ठुप्‌, १७ अजुष्डुप्‌; १८ बृद्दती । । 


१०७ इनमु षु वो अतिथिमुषवुधं विश्वासां विश्वां पर्तिमृझ्जसे गिरा । 


वतीदू दिवो जनुषा कच्चिदा शुचि अर्योक्‌ चिंदत्ति गर्मो यदच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
१०८ मित्रं न यं सुधितं भृगंबो द॒धुः बैनस्पतावीडथेमृध्येशोचिषम्‌ । 
स स्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अदृश्ुत प्रशस्तिभिमेहयसे दिवेदिंवे :२९॥ 


१०९ स त्वं दक्षस्यावको वृधो भूं ररः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
रायः सुनो सहसो मत्येंष्वा छर्दियेच्छ बीतहंव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रर्थः ॥ ३ ॥ 


| १५ | 

अर्थ-- [ १०७ । दे ऋषिगण! ( वः ) नाप ( इमं ऊं गिरा खु ऋञ्जले ) इस अग्निको अपनी वाणी द्वारा प्रसन्न 
कोजिये। यह ( अतिथि उवते विश्वालां विशां पति) भातिथिकी तरह पूज्य, उषाःकालमें प्रबुद्ध दोनेवाळा, सब 
प्रजाक्षोंका पाटन करनेवाला ( जनुषा शुचिः कच्चित्‌ दिवः आवेति ) जन्मसे ही पवित्र हे भौर यह युलोकसे यहाँ 
नाता हे । ( गर्भः ) द्यावाएधिवीके बीचमें यह विद्यमान रहकर ( यत्‌ अच्युतं ज्योक्‌ चित्‌ अत्ति ) जो हवि नियमपूवेक 
दी जाती हे वही सदा खाता रहता हे ॥ १ ॥ 

१ अतिथि उषवुंचे विश्वासां विशां पति इमं गिरा क्रञ्चल-- इस अतिथिवत्‌ पूज्य, उषःकाक्षमें 
जागनेवाले, सब प्रजाजनोंके पालनकर्ताकी अपनी वाणीसे प्रशंसा करो । (जो भ्रमण करके उपदेश नहीं 
देता, जो सबरे जल्दी उठता नहीं, सब प्रजानोंका जो योग्य पाळन नहीं करता डसकी प्रशंसा कभी नहीं 
होती । ) 

[ १०८] (वनस्पतो सुधितं, हेड्यं उध्वेशोचिषं ) जरणियोमे अच्छी तरहसे रहनेवाळे, स्तुत्य, जिसकी ज्वाळा 
ऊपर जाती हे ऐसे ( यं मित्र न भूगवः दघुः) जिस मित्ररूप अझिको सुगु लादि ऋषियोंने स्थापित किया हे। दे 
(अद्भुत ) ज्ाश्र्यकारक अझे | (सः त्वे वीतहव्ये सुप्रीतः ) वह द्‌ हवि देनेवाळेपर सुप्रसन्न हो । ( दिविदिये 
प्रशस्तिभिः महयले ) जो प्रतिदिन उत्तम स्तोत्रों द्वारा तरी महिमा गाता है॥२ ॥ 

(१०९ ] हे भि ! (सः अवृकः त्वं दक्षस्य वधः भुः ) वह क्रूरता रहित तू दक्ष मनुष्यका संवर्धन करनेवाळा 
हो ' तथा ( परस्य अन्तरस्थ अर्यः तरुषः ) दूरके भौर पासके शत्रुभोखे तारनेवाला हो । हे ( सहसः सूनो ) बलपुत्र 
नभनि ! ( सप्रथः मत्येषु वीतहव्याय भरद्वाजाय ) सब प्रकारसे बलवान्‌ तू सब मनुष्योंमें हवि देनेवाके 
( मरद्वाजके लिये ) अञ्न समर्पण करनेवाळेके लिये ( गायः छादेः आयच्छ ) घन भौर रहने योग्य घर दे ॥ ३॥ 

१ सः अवृकः त्वं दक्षस्य वृधघः मूः-- मनुष्य स्वयं क्रूरता रहित होकर दक्ष मनुष्यको बढानेवाछा हो । 
जो कर्ममें दक्ष होता हे उसीकी वृद्धि भौर उम्नति हो सकती हे । 


भावार्थ-- यह अभ्नि अतिथिके समान पूज्य हे, डघःकाळमें प्रज्वलित होनेवाळा हे। सब प्रजाओोंका पाछन करने- 
वाला हे । यइ जन्मसे ही पवित्र है । झु और पृथिवीके बीचमें रहकर जो हवि इसे दी जाती हे, वही सदा खाता हे । ऐसे 
मग्निकी सदा उपासना करनी चाहि ए ॥ १ ॥ 
. झरणियोंमें रहतेवाके प्रशंसा योग्य ऊध्यैगतिवाळे मित्रवत्‌ पूज्य झभिक्ो सुगुतऋवि स्थापना करते हैं। हे आश्रयैकारक 
अग्न ! तू वोतदब्य ऋषियर प्रसन्न दो | वह ऋषि प्रतिदिन स्तोत्रोसे तेरी महिमाका वर्णन करता हे ॥ २ ॥ 
५ ( ऋ. सु. भा. मं. ६) 


| ३४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य 


११० द्युतानं वो अतिथि स्वर्णरः मग्निं होतारं मनुंषः स्वध्वरम्‌ । 


विग्रं न दुक्षव॑चसं सुवृक्तिभिं हव्यवाहमरतिं देवमुड्जसे ॥४॥ 
१११ पावकया यड्चितयन्स्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना । 
तूवेन्‌ न यामक्षेतंशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजर: ॥५॥ 


११२ अभ्िमंब्रिं वः समिधा दुवस्यत प्रियंग्रेंय वो अतिथि गणीषाणें । 
उप॑ बो गीभिरमृत विवासत देवो देवेषु वनते हि वाय 
देवो देवेषु बनते हि नो दुर्वा ॥६॥ 


अर्थ-- [११०] वुम (सुवृक्ताभिः हव्यवाहे देवं) उत्तम स्तुतिद्वारा, इब्यको ळे जानेवाछे, दिव्य गुणयुक्त (द्युतानं 
वः अतिर्थि स्वणरं ) दीप्यमान, तुम सबके लिये अतिथिके समान पूज्य स्वगेको ळे जानेवाले ( मनुषः होतारं स्वध्वरं 
विप्रं न द्युक्षडचसं अरति ) मनुष्योंके यज्ञनें देवोंको बुळानेवाळे, उत्तम द्विंसारद्वित यज्ञ करनेवाळे विद्वानूकी तरह कान्तिके 
निवासभूत ( अभि क्रञ्जसे ) भभिको-भग्रणीको-प्रसन्न कर ॥ ४ ॥ 


२११] ( यः पावकया त्रितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुचे ) जो भि पवित्र ज्ञान देनेवाढी कान्तिसे भूमिपर 
प्रकाशता हे । ( उषः न भालुना ) जेसी उषा अपने प्रकाशसे प्रकाशित होती है भौर ( एतशास्य रणे यामन्‌ तूवेन्‌ 
न ) एतशके संम्राममें शत्रुका नाश करनेके समय ( यः नु आघृणे ; भप्मि शीघ्र प्रदीप्त हुना था | ( ततृषाण: अजर: ) 
वह भूख भोर तृषासे पीडित जरारहित भम्नि दे । डस भझिको प्रसन्न करो ॥ ५ ॥ 


१ पावकया चितयन्त्या रूपा क्षामन्‌ रुरुचे -- पवित्र ज्ञान बढानेवाळी कान्तिसे प्रथ्वीपर प्रकाशित 
होते रहो । 


[११२ | दे स्तोतानो ! (वः प्रियं प्रियं बः अतिथि ग्रणीषणि ) तुम अत्यन्त प्रिय भतिथिके समान पूज्य, 
सृत्य ( अझि अझिं समिधा दुवस्यत ) भम्निकी समिधासे सेवा करो, ( वः अमृतं गीर्भि' विघालत ) वैसे ही तुम 
सरणरहित अभ्निकी वाणी द्वारा सेवा करो । ( हि देखेषु देवः वार्थं वनते ) क्योंकि देवोंकि बीच भ्निदेव ही वरणीय 
नको अपने पास रखता हे । । हि देवेषु देवः नः दुवः वनते ) इस कारण देवोंके बीच भभिडेव ही-अग्रणी ही- 
हमारी सेदाको ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ -- बह अभि स्वयं क्रूरता रहित होकर चतुर मनुष्यका संरक्षण करनेवाळा हे तथा जो भरद्वाज भर्थात्‌ क्ष्नके 
द्वारा दूसरोंका पोषण करता हे अथवा जो दूसरोंको बळदान्‌ बनाकर डनकी रक्षा करता हे । उसी तरह मनुष्य स्वयं भी 
क्रूरता रहित होकर दूसरे मनुष्योंकी रक्षा करे, उनका पोषण करे तथा दूसरोंको बळवान्‌ बनाकर उनकी रक्षा करे ॥ ३ ४ 
दे मनुष्यो ! तुम उत्तम स्तुति द्वारा हग्यको ले जानेवाले, दिव्य गुणयुक्त, दीप्यमान, भतिथिके समान पूज्य, स्वरको 
छे जानेवाळे, मनुष्योके यशमें देवोंको बुळाकर ळानेवाळे, विद्वानूकी तरह तेजस्वी भग्रणीको प्रसञ्च करो (ES 
_ जैसी डपा लपने प्रकाशसे प्रकाशती हे, जैसे शत्रुसे युद्ध करनेके समय शत्रुपर विनाशक प्रहार करनेवाळा वीर 
तेजस्वी दीखता है, वैसेही बह भग्नि पवित्र ज्ञान देनेवाळे तेजसे इस प्रथ्वीपर प्रकाशता है ॥५॥ 


हे मनुष्यो ! तुम अत्यन्त प्रिय, अतिथिके समान पूज्य भौर स्तुतिके योग्य भन्निकी समिधासे सेवा करो । यह भझ्षि 
मरणरदित अर्थात्‌ भमत्ये हे । तुम इसी भग्निकी सेवा करके धनेश्वर्य प्रास करो, क्योंकि यदी वरणीय धनको अपने पास 
रखता हे ॥ ६॥ 


डो १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३५) 
११३ समिद्धमर्गि समिधां गिरा गुण द्याचे पावकं पुरो अंध्वरे भुवम्‌ । 


बिग्रै होतारं पृरुवार॑मद्रुई कृविं सुम्नैरींमहे जातवेदसम्‌ ॥७॥ 
११४ त्वां दृतमंग्ने अभृतं युगेयुंगे हव्यवाह दघिरे पायुमीड्यम्‌ । 

देवासश्च मर्तासश्च जागृंविं विश्रु विइपातँ नम॑सा नि षेदिरे ॥८॥ 
११५ विभूष॑प्रप्न उमयाँ अनुं व्रता दुतो देवानां रजसी समींयसे । 

यत्‌ तें धीतिं सुमतिमाबृणीमद्दे ऽधं स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व ॥९॥ 


अर्थ-- [ ११३] ( समिद्धं अभि समिधा गिरा गृणे) अच्छी प्रकारसै प्रदीस तेजस्वी अभिकी स्तीत्रों द्वारा में 
स्तुति करता हूँ । ( शुखि पावकं युव) छुद सबको पवित्र करनेवाले निश्चल अग्निको ( अध्वरे) यज्ञमें मैं स्थापित करता 
ई । ( बिप्रं होतारं पुरुवारं अद्गु ६ ) मेघावी होता बहुतों द्वारा प्रशंसनीय, द्रोह न करनेवाळे ( कार्वे जातवेदसं सुज्ञ: 
ईमहे ) ज्ञानी ज्ञानप्रसारक अभनिकी उत्तम स्तोत्रों द्वारा इम प्रार्थना करते हैं ॥ ७ ॥ 

[११४] दे (अझ ) भम्नि ! ( देवासः च मर्ताः च ) देवता और मनुष्य ( त्वां दूतं द्घिर ) तुझे दूत 
बनाते हैं । ( अस्तं युगेयुगे हव्यवाह पायुं ईड्यं ) मरणरदित, युगयुगमें दृष्य वदन करनेवाले, पाठन करनेवाळे, 
स्तवनीय ( ज्ञागुर्वि विभुं विश्पाति ) जाग्रत सवेत्र व्याप्त प्रजानोंका पान करनेवाळे ( त्वां ) तुझ भभिकी (नमसा ) 
नमस्कार द्वारा ( निषेद्रि ) सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 

[११५] हे (अन्ने) भन्ने ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ अनुत्रता ) देव भोर मनुष्योंको विभूषित करके यज्ञादि कर्ममें 
(देवानां दूतः रजसी समीयसे ) देवोंका दूत होकर तू द्यावाएयिवीसें घूमता है । ( यत्‌ ते घीतिं सुमति आवृणी 
महे ) हम तेरे उदेश्यसे कर्म भोर स्तुति करते हैं। (अघ निवरूथः नः शिवः भवस्म ) भौर तीनों संरक्षणोंसे युक्त 
तू हमारे छिए सुखकर हो ॥ ९ ४ 


भावार्थ-- प्रदीक्ष भझिकी समिधाके साथ स्तोत्रद्वारा में स्तुति करता हूँ । अग्नि स्वयं झुद्ध है और दूसरोंको पवित्र 
करता हे तथा वह स्थिर है ! वदद ज्ञानी, देवॉको डुळानेवाळा, अनेकोद्वारा प्रशंसित किसीका द्रोह न करनेवाला ज्ञानी 
ज्ञानप्रसारक हे उसकी में प्रशंसा करता हूँ ॥ ७ ॥ 

देवता और मनुष्य इस भझिको अपना दूत बनाते हैं । यद्द अभ्नि दूतका काम करता हे । यह मनुष्योकि द्वारा दी 
गई हविको देवोतक पढुंचाता है भौर उन्हे यजञॉमें बुळाकर लाता हे। यह अग्नि अस्त है, यह कभी मरता या बूदा नहीं 
होता, यह प्रजाजोका पाळन करनेवाळा हे । ऐसे इस भझिको सब नमस्कार करते हैं । जो भमर, रक्षक, जाग्रत, वै भवान्‌, 
भौर प्रजाका पालक है । ऐसे जाग्रत, रक्षक और प्रजापाळककी प्रशंसा करनी ही चाहिए। पर जो रक्षा न करनेवाका, 
लाल्सी, सुस्त और प्रजाके नाशका हेतु बने, उसका सत्कार कोई न करे ॥ ८ ॥ 

यह कप्मि देव और मनुष्योंको (विभूषित करके यज्ञादि कमेसें देवोंका दूत होकर झुळोक भोर पृथ्वीळोकमें सवित्र 
घूमदा है । यह शशि तीनों तरहके संरक्षणसे युक्त होकर मारे लिए सुखकर हो । भ्रजासें ज्ञानी-भज्ञानी, सबळ-निर्वळ, 
शूर-भीरु ऐसे दो प्रकारके कोग होते हैं। इन सभी छोगोंको सुख प्राप्त होना चाहिए । अपने हर श्रेष्ठ कर्ममें मनुष्य 
दिस्य गुणदाळे ज्ञानियोंक्रो डुलाये । इस प्रकार वह शरीर, मत और बुद्धिके तीनों तरदके संरक्षणोंसे युक्त हो ॥ ९ ॥ 


x 


(३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळं ६ 
११६ तं सुप्रतीके सुदृशं स्वञ्चः  मदिंदांसो विदुष्टरं सपेम । 

स यंक्षदू विश्वा वयुनांनि विद्वान्‌ प्र हव्यमग्निरमृतेषु वोचत्‌ ॥ १०॥ 
११७ तमंग्ने पास्युत तं पिंपर्षि यस्त॒ आन॑ट्‌ कवये शूर धीतिम्‌ । 

य॒ज्ञस्य॑ व! निञ्चिति वोदितिं बा तमित्‌ पंणक्षि शब॑सोत राया ॥ ११॥ 
११८ स्वमंगने वनष्यतो नि पाहि स्यु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वां ध्वस्मन्वदुस्येतु पाथः सं रयिः स्परहयाय्यंः सहस्री ॥ १२॥ 


re १ 


अर्थ-- [ ११६ | (अविद्वांसः विदुष्टरं तं) भल्प ज्ञानवाके लोग उस सवेज्ञ (सुप्रतीकं खुद॒श स्वञ्चे) शोभनांग 
सुन्दर दिखनेवाछे गमनशीळ ( सपेम्त ) भझिक्ी-भग्रणीकी- परिचर्या करते हैं। ( खः यक्षत्‌ ) वद अभि यजन करे । 
( विश्वा बयुनानि विद्वान्‌ ) बद संपणे कमको जाननेवाळा ( अप्लिः असृतेषु इव्यं प्रवो चत्‌ ) भप्नि नरणरदित देबोंके 
बीच हमार ब्य पदार्थोंक विषपर्मे वर्णन करके कहे ॥ १० ॥ 

१ अविद्वांसः विदुस्‌-तरं खुप्रतीकं सुदशं स्वञ्चं सपेम-- हम अज्ञानी हें इसलिये हम अत्यन्त ज्ञानी, 
उत्तम शरीरवाळे सुन्दर और प्रगति शीळ नेताकी सेवा करते हैं । वह हमें ज्ञान देवें और ज्ञानी बनावे । 

२ खुप्रतीके खुदशं स्वञ्च- सुन्दर आदय प्रगति करनेवाला नेता पूजनीय होता है । 

३ विश्वा वयुनानि विद्वान-- मचुष्य सब कर्मोंका ज्ञान प्राप्त करे । 

[११७५] दे (शूर अझे ) शौयेवान्‌ नमे ! (यः) जो ( कबये ते धीति आनट्‌) बुद्धिमान्‌ पुरुष तेरे छिये 
कमे करता हे । (तं पासि ) डस पुरुषकी तू रक्षा करता है । (उत तं पिपर्षि) और डसकी इच्छाओंको पूण करता हे । 
(यक्षस्य वा निशितिं वा) जो यज्ञको वा, संस्कारको ( उदिति वा ) तथा उन्नतिको करता हे । (तं इत्‌ शवला 
उत राया पृणक्षि ) उसको ही बढसे नौर धनसे तू पूर्ण करता है ॥ ११ ॥ 

१ कवये घीति आनट्‌ तं पालि, पिपर्षि-- ज्ञानीकी सेवाके लिये जो कम करता हे, उसकी सुरक्षा वह 
ज्ञानी करता हे भोर उसकी इच्छाएं वह पुणे करता हे । 

२ निशितिं उदिति आनद्‌ ते शवसा राया पृणक्षि जो तेजस्विता और डदयके लिय कमे करता हे 
वहु बळ और धनसे भरपूर होता हे । 


[११८] दे (अग्ने) भन्ने ! (त्वं वनुष्यत नि ) व्‌ हिंसक शत्रुसे हमारी सुरक्षा कर! दे ( सहसावन्‌ ) 
बळवान्‌ भग्ने! (त्वं उ नः अवद्यात्‌) त्‌ ही हमको पापसे बचा (त्वा ध्वस्मन्बत्‌ पाथः सं अभ्येतु ) दस दोषरहित 
अन्न प्रास हो । ( स्पृहयाय्यः स्नो रयिः ) स्ट करने योग्य सहस्र प्रकारका घन हमें प्रास हो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ - भल्प ज्ञानवाळे मनुष्य डस सवैज्ञ भझिकी सेवा करते हैं । वे भझिका यजन करते हें । तब वह संपूर्ण 
कर्मौको करनेवाळा भझि मरणधमेसे रदित देवॉमें हब्य पदाथंकी प्रशंसा करे । अज्ञानी मनुष्य अपनेसे श्रेष्ठ ज्ञानीकी सेवा 
करके अपने भज्ञानको दूर करे भौर स्वयं भी ज्ञानी बने तथा सुन्दर भौर लादे प्रगति करके स्वये भी अग्नि या अग्रणी 
बने | सब कमका ज्ञान प्रास करें ४ १० ॥ 

जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस लम्की सेवा करता हे, उस पुरुपकी यद झभ्ि रक्षा करता हे भोर उसकी सब इच्छाक्षोंको 
पूणे करता है । जो यज्ञ आदिके द्वारा स्वयंकी उन्नति करता हे, उसे यह भभ्नि धन भौर बळसे परिपूर्ण करता हे ॥ ११ ॥ 

है अग्रणी ! तू हिंसक शत्रुभोसे हमारी रक्षा कर, त्‌ हमें पापसे बचा । तुझे. हर प्रकारके दोषरद्दित भन्न प्राप्त हों 
और तुझे भन्न देनेवाळा मनुष्य अनेक तरहके घन प्रास करे॥ १२ ॥ 


Ev 


2 १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७) 


११९ अग्निहोता गहप॑ति! स राजा विश्वा वेदु जनिमा जञातत्रेदाः । 


देवानांमत यो मत्योनां यजिष्ठः स प्र यं॑जतामतावां ॥ १३ ॥ 
१२० अग्ने यदुद्य बिश्वो अध्वरस्य होतः पषिकश्चोच वेष्ट हि यज्वा । 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्‌ भू देव्या वंह यविष्ठ॒ या तें अध ॥ १४॥ 


१२१ अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यज॑ष्ये । 
अवा नो मघवन्‌ वाजसाता वग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तबार्व्॑ा तरेम ॥१५॥ 


अर्थ-- | ११९ | ( होता राजा खः आझ्नेः गृहपतिः ) देवोको बुळानेवाळा राजा वा प्रकारामान्‌ वह अझ 
घरोंका पति दे । तथा ( जातवेदाः विश्वा जनिम वेद्‌ ) उद ज्ञाता संपूर्ण प्राणिम्रात्रोंको जानता हे । ( न्यः देवानां 
उत मर्त्यानां यजिष्ठः) जो देवों भोर मनुष्योंमें अतिशय यजनीय भर्थात्‌ पूज्य हे । ( ऋतावा सः प्र यजतां ) 
सत्यपाळक वद्‌ अग्नि देवोको यज्ञसे सन्तुष्ट करे ॥ १३ ॥ 

१ गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा वेद-- गृहस्थी ज्ञानी भोर राजा सब प्राणियोंको जानता 
है । गृहस्थी तथा राजा ज्ञानी हो और सबका ज्ञान प्राप्त करे । 

२ देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः देवों और मानवोंका बह सत्कार करे । 

३ सः ऋतावा प्र यजतां-- वदद सत्यपाळक यश करे । 

[ १२० ] दे (अध्ञरस्य होतः पावकशोचे अझ्ने ) यज्ञके होता, पवित्र कान्तिवाळे, भभ्नि | ( अद्य विशः यत्‌ 
वेः ) इस समय मचुष्यका जो कतंब्य हे उसको वर्णन करनेकी इच्छा कर । (हि त्वे यज्वा ऋता यजासि ) क्योंकि 
तू यज्ञ करनेवाळा हे अतः यज्ञमें देवोंका यजन कर । ( महिना यत्‌ वि भूः ) अपने माद्वास्म्यसे तू ब्याप्त द्दोता हे । 
इसलिये दे ( यविष्ठ ) युवान्‌ अग्नि ! (ते अद्य या हव्या वद्द ) तेरे पास भाज जो दज्य देते हें डनका वहन कर ॥ १४ ४ 

१ अध्वरस्य होतः पावकशोचे दिसारदित कमका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजस्वी हो । 

२ विशः यत्‌ अद्य वेः प्रजा जो चाहती हे वही ( राजा ) करे । प्रजा जो शुभ यज्ञ कर्म करना चाहती 
है बद्दी राजा करे । 

३ ऋता यजासि, मदिना विभूः-- सत्यसे यज्ञ करे और अपनी मदिमासे सर्वत्र प्रभावी बने । 

[१२१] दे अग्ने ! ( सुधितानि प्रयांसि अभिख्यः ) यज्ञस्थानमें अच्छी तरसे रक्षे हुए भञ्नादि दृण्योंको देख । 
(रोद्ली यजध्यै नि द्घीत ) द्यावाएथिवीमे रहनेवाढे देवोंको देनेके लिये ये रखा हे । दे ( मघवन्‌ अझे ) रेश्वयेवान्‌ 
अग्नि ! ( वाजलातो लः अव ) संग्राममें हमारी रक्षा कर ( विश्वानि दुरितानि तरेम) संपूर्ण ढुःखोसे हम पार 
हो जॉय ॥ १५ ॥ 


भावार्थ-- देवोंको डुळाकर ळानेवाळा तथा तेजस्वी वह भग्नि घरोंका स्वामी है और वह सम्पूर्ण प्राणियोंको और 
डनके कमको जानता हे । यद्द भभिदेव देवों भौर मनुष्योमें अत्यधिक पूज्य हे । ऐसा सस्यपाळक यहद भग्निदेवोको यज्ञसे 
सन्तुष्ट करे । ग्रहपति अथवा घरका स्वामी ज्ञानी हो, राजा भी ज्ञानी हो । भपनी सब प्रजाओंके सुख दु:खसे वह 
परिचित रदे भौर देवों अर्थात्‌ ज्ञानियोंकी रक्षाके लिए वह अपने राष्ट्रमै संगठन करे ॥ १३ ॥ 

हे यज्ञके होता तथा पवित्र कान्तिवाळे क्षम्म | जो मनुष्य उत्तम कमे करता हे, उसकी तू प्रशंसा कर ! तू अपने ही 
माहात्म्ये ब्याप्त होता हे । भतः दे तरुण अग्ने ! तुझे जो दवि देते हैं, उसे तू स्वीकार कर । मनुष्य भी पवित्र और 
तेजस्वी होकर हिंसा रहित कमे करे । अपनी प्रजाशोका दित करे । सत्यपाळनपूर्वक शुभ कमे करे और अपने महरवसे चारों 
भोर प्रकाशित होता रदे ।। १४ ॥ 

हे अग्ने ! यशस्थानमें रखे हुए इ्योंको अच्छी तरह देख | ये हवियाँ द॒ और एथ्वीळोकसें रहनेवाळे देवोंको देनेके 
किए रखा हुना है । हे भप्ने ! संग्राममें हमारी रक्षा कर, ताकि हम संपूर्ण दु'खोंसे पार हो जाएं ॥ १५ ॥ 


& २८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१२२ अग्न विश्वेमिः स्वनीक देवे “रूणीवन्त प्रथमः सींदु योनिम्‌ । 


कुलायिनै घुतवंन्तं सवित्रे यज्ञ न॑य॒ यज॑मानाय साधु ॥ १६ ॥ 
१२३ इममु त्यमथवेवः दुझिं मन्थन्ति वेधस॑ः । 

यर्मेङ्कयन्तमानय अर्मूरं श्याध्यांस्य। ॥ १७ ॥ 
१२४ जनिष्वा देववीतये सर्वेताता स्वस्तयें । 

आ देवान व॑क्ष्यमृर्तों ऋ्रतावधों यज्ञ देवेषु पिस्पृशः ॥ १८॥ 
१२५ चयमु त्वा गृहपते जनाना मभ अर्कमे समिधा बृहन्तम्‌ । 

अस्थूरि नो गाईपत्यानि सन्तु तिग्मेन॑ नस्वेजसा से शिशाधि ॥ १९॥ 


अर्थ= [ १२२] दे (स्त्रनीक अग्ने ) सुन्दर ज्वाळावाळे अग्ने ! ( विश्वेभिः देवैः ऊर्णावन्तं योनिं ) सब 
देवोंके साथ उनका आसन बिछाये वेदी स्थानपर भाकर (प्रथमः खीद्‌ ) प्रथम बैठ । ( कुलायिन घुतवन्ते 
सवित्रे ) घरमें रइनेवाळे और घृतसंयुक्त इवि देनेवाले ( यजमानाय यश साधु नय ) यजमानके यज्ञको ठीक प्रकारसे 
देवोंतक पहुंचा ॥ १६ ॥ 

[ १२३] ( वेघसः इमं त्यं अझिं अथवेवत्‌ मन्थन्ति ) कमे करनेवाले ज्ञानो मनुष्य उस अझिका भथर्वाके समान 
मन्थन करते हैं । ( अंकूयन्तं अमूरं यं श्याव्याभ्यः आनयन्‌ ) इधर उधर जानेवाळे गतिमान्‌ इस ज्ञानी अप्निको 
अन्धकारसे यहां छाया गया हे ॥ १७ ॥ 

१ झ्याव्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन्‌-- अन्धकारसे प्रगातिशी& ज्ञानीको छाते हैं । ज्ञानी किसी 
स्थानपैर रहृता हो तो डश्षको काकर शुभ कार्यमें लगाना चाहिये । 

[१२४] दे मन्न ! ( सर्वताता जनिष्ध ) सबका विस्तार करनेवाले यज्ञमें तू उत्पन्न दो । ( देववीतये स्वस्तये 
अस्तान्‌ ऋतावृधः ) देवत्व प्रासिकी इच्छा करनेवाले भनुष्यके कल्याणके लिये मरणरहित यज्ञके वद्धेक देवोंको ( चक्षि ) 
छानो । ( देवेषु यज्ञं पिस्पृशः ) भौर देवोंको हमारे यज्ञका समपेण करो ॥ १८ ॥ 

[१२५] दे ( ग्रहपते अग्ने ) गृहपते बग्ने ! ( वयं उ त्या समिधा बहन्तं अकम ) दम तुझे समिधा द्वारा 
बढते हैं। इसळिये (नः गाइईपत्यानि अस्थूरि ) इमारे घरके पास अनेक अश्ववाळे रथ हों झर इम ( तिग्मेन तेजसा 
नः सं शिशाधि ) बडे तेजसे युक्त हों ऐसा कर ॥ १९ ॥ 


आवार्थ- दे अग्ने! त्‌ सुन्दर उवाळाओंदाळा है जतः सब देवोंके साथ आकर इस यज्ञदेदीमें बैठ, और घरमें 
रहुनेवाळे तथ! तसे युक्त हदि देनेवाळे यजमानो हरतरदसे समद कर ॥ १६ ॥ 

ज्ञानी मन्थन करके अझिको सिद्ध करते हैं। प्रथम वदद इधर उधर जाता हे, पर डस _ज्ञानीको अन्धकारके स्थानसे 
छाकर यहां यज्ञस्थानमें रखते हैं ॥ १७ ॥ 

सब सस्कम करनेवाळॉकी शक्ति जिससे बढे ऐसे शुभ कमै करने चाहिये । देवी शक्तियोंकी प्राप्ति करनी चाहिये ॥ 
सबका कल्याण होना चाहिये । इसळिये सस्ममागेको बढानेवाळे अमर शक्तिवाळे विभूतियोंसे अपना संबंध जोड़ना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

है भन्ते ! हम तुझे समिधा द्वारा बढाते हैं, इसलिए इमारे पास अनेक लखोंवाके रथ हों भोर हम भी उत्तम तेजसे 
युक्त हो । हमारे पास अनेक घोडोंवाळे रथ हों । एक घोढेकी गाडी रखना द्रिद्रताका चिह्न है जोर अनेक घोडोंवाळा रथ 
अनवान्‌ होनेका चिह्न है । जो शत्रुका पराभव करता हे, वह उग्र तेज हे, उसी तरदके हम तेजस्वी हों ॥ १९ ॥ 


ह १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 


[१६] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आग्निः । छन्दः- गायत्री; १, ६ वधमाना; २७, ४७-४८ 
अयुप्रुप्‌; ४६ त्रिष्डुप्‌ । ] 


१२६ त्वम॑ग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्माजुंषे जने ॥ १ ॥ 
१२७ स नों मन्द्राभिरध्बरे जिह्ामियेजा महः । आ दुवान वक्षि यक्षि च ॥२॥ 
१२८ वेत्था हि वेधो अध्व॑नः पथश्चं देवाज्ञसा । अग्न यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३॥ 
१२९ त्वामीळे अघं द्विता भ॑रता वाजिमिं! शुनम्‌ । ईजे यज्ञेषुं यज्ञिय॑म्‌ ॥ ४॥ 

य| ह [१६ । हर के । a 


अथ | १२६ ] दे (अशे) भग्ने ! तेजस्वी देव ! (स्वं माजुषे जने ) त्‌ सब मनुष्य छोगोंके बीच ( विश्वेषां 
यजानां होता ) सब यज्ञोंशो करनेआाळा है अतः तुझे ( देवेमिः द्वितः ) विजुधोने यहाँ स्थापित किया है ॥ १ ॥ 

१ मानुषे जने विश्वषां पश्चानां होता हितः-- मानवी समाजसे सब यज्ञोंको कुशळलासे करनेवालको 
नाद्रपूवेक सन्मानके स्थानमें रखना 'चाहिये । 

९ विश्वेषां यज्ञानां होता मानुषे जने दितः-- सब यज्ञोंको कुशछतासे करनेवाळा मानव समाजमें 
हितकारी होता है । 

[१२७] हे नभ ! ( सः नः अध्वरे ) वह त्‌ हमार हिंसारहित यज्ञ कमेमे ( मन्द्राभिः जिह्वाभिः ) ननन्द 
देनेवाङी वाणियोके साथ ( महुः देवान्‌ ) महान्‌ तेजस्वी विबुधोंको ( आ वक्षि ) बुला ळा भौर ( यक्षि च यज) उनके 
लिये यजन कर भौर हवन कर ॥ २ ॥ 

[ १२८] दे ( वेधः सुक्रतो ) निर्माण करनेवाले भौर अच्छे कर्म करनेवाले ( देव असे) दिव्य ज्ञानी तेजस्वी देव ! 
व्‌ ( यशेषु ) यज्ञोमे ( अध्वनः पथः च) अच्छे मागको भौर बुरे मागौको ( अञ्जसा ) गतिशीघ्र (वेत्थ द्वि) 
जानता है ॥ ३ ॥ 

१ वेघाः सुकतुः देवः-- निर्माण करनेके कार्ये विबुध कुशल होते हैं । 
२ अध्वनः पथः च अञ्जसा वेत्थ-- अच्छे भौर बुरे मागोंको सत्वर जानना चाहिये । जो यहु जानता है 
वदद दिव्य ज्ञानी होता हे । 

[१२९] हे अप्नि ! तेजस्वी देव ! ( भरतः ) भरतने ( वाजिभिः ) बळवान्‌ पुरुषोंके साथ ( द्विता शुनं ) दोनों 
प्रकारके सुखोंके देनेवाढे ( त्वां ) तेरी ( इृत्ठ ) स्तुति की और ( यज्ञियं ) यजनीय देवका, तुम्हारा ( गशेषु ईजे ) यशोमे 
यजन किया ॥ ४॥ 

१ भरतः वाजिभिः द्विता शुने त्वां इळे-- भरणपोषण करनेवाला पुरुष अन्य वळवान्‌ मनुष्योके साथ 
दोनों प्रकारके सुख देनेवाळे तुझ विबुधके गुण गाता है 

भावार्थ - सब ग्ज्ञोंको कुशछताके साथ करनेवाळा विद्वान्‌ नेता मनुप्बसमाजमें हितकारी होनेके कारण दिव्य 
विबुर्घोद्वारा सन्मानके स्थानमें रखने योग्य है ॥ ३ ॥ 

मजुष्योंको हिंसा तथा कुटिळतारहित कर्म करने चाहिये ! डनमें दिव्य विबुर्धोको बुळाना चाहिये और उनका सम्मान 
करना चाहिये ॥ २ ॥ 

मनुष्य सत्वर अच्छे भौर बुरे मागोंको जाने जो कमे वह करे वह उत्तम कुशळतासे करे ॥ ३ || 

भरणपोषण करनेवाला पुरुष अनेक अञ्रवान्‌ शौर बळवान्‌ पुरुषोंके साथ मिळकर भौतिक भौर भभौतिक सुख 
देनेवाळे नेताकी प्रशंसा करे और सत्कारके योग्य पुरुषोंका सत्कार करे ॥४॥ ® 


1. ४०) क्रग्वदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१३० स्वमिमा वायौ पुरु दिवोंदासाय सुन्वत । भरद्वाजाय दाशचुषं ॥५॥ 
१३१ सब दूतो अम॑स्थं आ व॑हा दैव्यं जन॑म्‌ । शुण्बन विप्रेस्य सुष्टुतिम्‌ ॥६॥ 
१३२ त्वाम॑ग्न स्वाध्यो$ मतासो देववीतय । यज्ञेषु देवमीळते ॥७॥ 
१३३ तब प्र यंक्षि संद मुत करतु सुदान॑वः । विश्वे जुषन्त कामिनं! ५८॥ 
१३४ त्वं होता मर्नुहितो वहिंरासा बिदृष्टरः । अग्ने यक्ष दिवो विश्व ॥९॥ 


अर्थ-- | १३०] हे नभनि ! तेजस्वी दव ! लमका (त्वं) तूमने (इमा) ये ( पुरु) बहुतसे ( वार्या ) 

क य धन ( सुन्वते दिवोदासाय ) सोमयाजी दिवोदासको दिये, बसे ( दाशुषे भरद्वाजाय ) दाता भरद्वाजको 
1५5५9 

[१३१] ( अमर्त्यः दूतः ) मरणधर्मरद्वित दूत होकर ( त्वं ) त्‌ ( देव्ये जने ) दिव्यजनोंको ( विप्रस्य ) बुदि- 
मानूकी ( खुष्टुति ) उत्तम स्तुतिको ( झुण्वन्‌ ) सुननेके लिय ( आ-वद्द ) बुळा छा ४ ६॥ 

[ १३२ | हे ( अझ ) अम ! हे झग्रण ! (देवेत्बां) तुझ तजस्वीकी ( स्वाध्यः मर्तालः ) स्वाध्यायशीछ मनुष्य 
( देववीतये ) देवोंके छिये किये जानेवाळ यज्ञमें ( ईव्ठते ) स्तुति करत हैं तेरा गुण वणेन करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३३ ] दे भम! (तव संडशं प्र थक्षि ) तरे सुन्दर तेजका में सस्कार करता हूँ । ( उत ) भौर ( विश्व 
सुदानवः कामिनः ) सब शोभन दान करनेदाळे तथा तेरे अनुम्रदकी इच्छा ङरनेवाळि मनुष्य (क्रतुं जुषन्त ) तेरे 
अच्छे कमैकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ संदशं प्रयाक्षि-- तेजस्विताका सत्कार कर । 
२ विश्वे खुदानवः कामिनः ऋतु जुषन्तः सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए शुभ कमे करते हें। दान 
देनेवाळे सुखको इच्छासे शुभ कमं करते हैं । 

[१२४] दे (अग्ने) नभनि ! तेजस्वी देव ! (त्वं होता मनुर्हितः) तू होता रूपसे मनुष्योंके लिये हितकारी हे । 
( आसा वह्िः विदुष्टरः ) अपने सुखद्वारा शब्दोंका हवन करनेके कारण तू अतिशय विद्वान्‌ है॥ ९४ 

१ होता मनुतः दवन करनेवाला मनुष्योंका हितकारो होता है। यज्ञे रोग दूर होते हैं लोर 
निरोगतासे मनुष्योंका हित होता है । 
२ आसा वाह्नः विदुष्टरः सुखसे शब्दॉका-मल्त्रॉका हवन करनेवाळा अधिक ज्ञानी होता है । 
३ दिवः विशः यक्षि-- दिष्य प्रजाका सत्कार करना चाहिए । 
बा की लग्ने ! जिस खत र न दालको चलानेबाडे दानीको धघतनेश्वय प्रदान किया, डसो वरह तू 
नच्चका दान करनेवाले, अञ्न बढानेवाळे मनुष्यको घनेश्वये दे ॥ ५ ॥ 

हे भन्ने ! तू भमर दूत है । अतः तू दिष्यजनोंको हमारे यहां युळा का, ताकि वे हमारी उत्तम स्तुति सुन सकें ४६४ 

दे अक्ष ! तू तेजस्वी हे, इसछिए स्वाध्यार्यशीळ मचुष्ष देवोंके छिए किए जानेवाळे यज्ञमें स्तुति करते हैं और तेरा 
गुण वर्णन करते हैं || ७ ॥ 

हे अपने ! में तेरे सुन्दर तेजका सत्कार करता हुं । उसी पकार उत्तम दान देनेवाळे सभी मनुष्य तथा तेरी कृपा की 
प्रापिकी इच्छा करनेवाळे मनुष्य तेरे अच्छे कंका अनुसरण करते हैं ॥ ८ ४ 

हवन करनेसे मलुष्योंका कल्याण होता हे । अपने मुखमें मेत्रोंका घारण करनेवाळे विद्वान्‌ होते हैं । ऐसी दिग्ध 
प्रजाजनोंका सदा सत्कार करना डचित हे ॥९॥ 


सू १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१३५ अग्न आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातिये । नि होतां सत्सि बिषि ॥१०॥ 
१३६ तं त्वां समिद्भिरङ्गिरो घतेन बघेयामासे । बृहच्छॉचा यविष्ठय ॥ ११॥ 
१३७ स नं; पुथु श्रवाय्य- मच्छा देव विवाससि । बृहद सुवीयेस्‌ ॥ १२॥ 
१३८ स्वामंग्रे पुष्केरादध्य थं निर॑मन्थत । मुझ्नों विश्वस्य वाघतः ॥ १३॥ 
१३९ त्यु त्वा दुध्यङ्कषिः पुत्र इँचे अर्थवेणः । वृत्रहणं पुरंदरम्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ-- [१३५] दे ( अझे ) बग्ने ! तेजस्वी देव ! त्‌ ( वीतये ) हविषान्नका ग्रहण करनेके लिये नौर 
( हव्यदातये ) इविषान्न देनेके लिये ( आ याहि ) भा भौर ( गृणानः बर्हिषि होता ) प्रशंसित होकर तू आसनपर 
होता बनकर ( नि सत्लि ) बैठ॥ १० ॥ 

[१३६] दे ( अंगिरः ) उवाळारूप तेजोमय देव ! ९ तं त्वा ) तुझे ( समिद्भिः च घृतेन ) समिधा द्वारा भौर 
चीसे ( वर्धयामसि ) इम बढाते हैं, प्रदीप्त करते हैं । इसलिये, हे ( यविष्ठथ ) भतिशय तरुण ! त्‌ (बृहत्‌ शोच ) 
जत्यन्त प्रदीप्त दो ॥ ११ ॥ 

[ १३७] दे ( देव ) देव ! ( सः ) बह द्‌ (पृथु श्रवाय्यं ) विशेष यशस्वी भौर (बृहत्‌ खुवीर्ये ) बढे उत्कृष्ट 
बढसे युक्त घन ( नः ) हमें ( अच्छ विवालसि ) दे ॥ १२॥ 

१ पृथु श्रवाय्यं बृहत्‌ खुवीर्य नः अच्छ विवाससि बडा यशस्वी आर विशेष वीये-पौरुष-बढाने- 
वाळा घन हमें मिळे । 

[१३८] दे (अम्ने भग्ने! (त्वां ) तुझे ( वाघतः विश्वस्य मूध्नेः ) आधार देनेवाळे सब विश्वके मुख्य 
स्थान रूप ( पुष्करात्‌ अधि ) पुष्करपत्रके ऊपर ( अथर्वा निरमन्थत ) भथर्वाने मन्थन करके उत्पन्न किया था॥ १३ ॥ 

१ बाघतः विश्वस्त मूर्ष्मः पुष्करात्‌ अधि अथर्वा स्वां निरमन्धत-- भाधार रूप सब विश्वके शिरस्थानमें 
रहनेवाळे कमळसे भथर्वाने मन्थन करके अपिको निकाला है । 

[१३९] दे लमे ! ( द्ृत्रद्दण) दुष्ट शतरु्भोका नाश करनेवाळे, भौर ( पुरंद्रं ) शत्रुके नगरोंका नाश करनेवाले, 
(तं उ) तुस्त ( अथर्वणः पुत्रः दध्यङ्‌ ऋषिः ) अथर्वाके पुत्र दध्यछ्‌ ऋषिने प्रथम (ईघे ) प्रदीस किया ॥ १४॥ 
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भाषार्थ-- दे अपने ! इम यज्ञकी तैयारी करके तुझे हविधाश्न ग्रहण करनेके किए र अन्य देवों तक ह॒विष्याश्न 
पहुंचानेके छिए आ लोर हमारे द्वारा स्तुत होकर दू हमारी देदीमें प्रतिष्ठित हो ॥ १० ॥ 

दे ज्वालाणोंके कारण तेजस्वी देव ! हम तुझे समिधा और घीसे बढते हैं, प्रदीस करते हैं, अतः हे अत्यन्त तरुण 
अपने | तू अत्यन्त प्रदीस हो ॥ ११ ॥ 

हे देव | वह तू विशेष यश प्रदान करनेवाळे और उत्कृष्ट बळ प्रदान करनेवाळे धन हमें दे। घन उत्तम यज्ञ छर 
डसम बळ बढानेदाळा हो ॥ १२ ॥ 

सिर ' सहस्रार कमळ ' हे । यह सब शरीरका आाधार हे । यहांसे मञ्चातन्तु सब झरीरमें जाकर सब काये करते 
हैं । इस सिरस्थानीय कमळसे भात्मारूप अझिका प्रकटीकरण हुआ हे ॥ १३ ॥ 

यः अप्नि दुट सत्रु तों विनास करतेवाळ। और सत्रुओं $ नगरोंको तोडनेवाका हे । इस भभिको सर्वेप्रथम अयर्वाके 
पुत्र दुध्यङ्‌ ऋषिने प्रदीस किया ॥ १४ ॥ 

६ (ऋ. सु. मा. मं. ३) 


|... ४२ ) ऋग्वेदका खुबाध भाष्य [ मंडळ ३ 


१४० तम्‌ त्वा पाथ्यो वृषा समीषे दस्युहन्तमम्‌ । धनंजये रणेरणे ॥ १५॥ 
१४१ एद्य थु ब्रवाणि ते अग्नं इस्थेतरा गिरः । एमिवेर्घास इन्दुमिः ॥ १६॥ 
१४२ यत्र क्क च ते मनो दक्षं दघस उत्तरस्‌ । तत्रा सद॑ः कृणवसे ॥ १७॥ 
१४३ नहि ते पृतेमंक्षिपदू म॒बन्नेमानां वसो । अथा दुवों वनवसे ॥ १८॥ 
१४४ आग्निरगामि भार॑तो वृत्रहा पुरुचेतनः । दिवोंदासस्य सत्पतिः ॥ १९॥ 


अर्थ= | १४०] दे अग्नि ! ( पाथ्यो वृषा ) मार्गमें हितकारी तथा बलवान्‌ ज्ञानी ( दस्युहन्तमं ) दुष्टोका नाश 
करनेवाले और (रणेरणे धनंजयं ) युद्धमें धन जीतनेवाळे ( लं उ त्वा ) तुझे दी ( सर्मा ) प्रजवित करता है ॥ १५ ॥ 


[१४१] दे (अझे ) भने | (ते गिरः इत्था खु ब्रवाणि ) तेरे लिये यह स्तुति करता हूं । वह (पहि) 
यदां भा और सुन । तथा ( उ इतराः ) दूसरी स्तुति भी सुन, कौर ( एभिः इन्दुभिः वर्धाले ) इन सोमरसोंसे वर्दित 
दो ॥ १६॥ 

! १७२} दे मझे! (ते मनः ) तेरा मन (यत्र क्क च) जहां कहां रहता हे, (तत्र उत्तरे दक्षं द घसे ) 
वद्दां उत्तरोत्तर अधिक बळ धारण करता हे । और वहां ( सदः क्रणवसे ) अपना स्थान भी बना लेता है ॥ १७॥ 


[ १४३] द अग्ने ! (ते पूर्त अक्षि -पत्‌ नदि भुवत्‌ ) तेरा प्रदीप्त तेज नेत्रका विनाशक नहीं होता है। हे 
( नेमानां बलो ) कतिपय मनुष्योंको घन देनेवाले ! ( अथ दुः घनवसे ) अब्र हमारो सेवा ग्रहण कर ॥ १८ ॥ 
१ ते पूते अक्षि-पत्‌ नहि सुवत्‌- निका प्रज्वलित तेज आँखका विनाशक नहीं होता है । 


[१४४] ( भारतः ) भारतोंका द्वितकर्ता ( तरवा ) वृत्रादि असुरोंका नाश करनेवाला, ( पुरुचेतनः ) अत्यन्त 
ज्ञानी, सबैज्ञ, ( दिवोदासस्य सत्पतिः ) दिवोदासके सञ्जनोंका पालन करनेवाळा (अञ्निः) अगि ( आ अगामि ) 
जाया है ॥ १९॥ 


१ पुरुचेतनः सत्पतिः विशेष ज्ञानी ही उत्तम पालक होता हे | 


भाघार्थ- यह भझनि मार्गमें सबका हित करनेवाळा तथा बळवान्‌, ज्ञानी मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेवाळे और युद्धमें 
घन जीतनेवाले तुझे प्रज्वलित करता है ॥ १५ ॥ 

दे भन्ने ! तेरे लिये यद् स्तुति करता हूं , उसे यहाँ भाकर तू सुन । दूसरी स्तुतियां मी सुन भौर इन सोमरसोंको 
पीकर तू बढ ॥ १६ ॥ 

है अझ ! तेरा मन जहां कहां भी रहता हे, वहां वह उत्तरोत्तर अधिक बळ भी धारण करता है कौर भपना स्थान भी 
बना ळेता हे । इसीप्रकार जिस सनुष्यका मन बळवान्‌ होता है, वह कहीं पर भी जाए, वहीं भपना स्थान बना लेता है ॥१७॥ 


है मझे ! तेरी ज्वाकाओोंका तेज भांखोंकी ज्योतिका विनाशक नहीं होता । भन्निकी उवाळाओंके तेजसे नेत्रोंकी ज्योति 
बढती हे । जो सदा अभ्निके सामने रहते हैं, उनकी नेत्र ज्योति बढी तीक्ष्ण होती है ॥ १८ ॥ 


आरोका पाळक, वृत्रादि असुरोंका नाश करनेवाळा, अत्यन्त ज्ञानी, सर्वेश सन्मागैसे चळनेवाळे सञ्जनोंका पालक 
नि हे । अग्रणी प्रजाका भरणपोषण करके उनका पालन करनेवाळा हो. कुटिल बुद्धिवाळे शत्रुर्णोका नाश करनेवाला 
हॉ । ऐसा अग्रणी जद्वां भी जाता हे, वहीं डसका सरकार होता है ॥ १९॥ 


डे १६] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४३) 


१४५ स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाशन्महित्वना । वन्वन्नवातो अस्तृतः ॥ २०॥ 
१४६ स प्र॑त्नवन्नवीयसा अनं यु्नेनं संयता । बृहत्‌ त॑तन्थ भानुनां ॥ २१ ॥ 
१४७ प्र वः सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं चं शष्णुया । अचे गाय॑ च वेधसे ॥ २२॥ 
१४८ स हि यो मालुंषा युगा सीदद्धोता कविक्र॑तुः । दृतश्च॑ हव्यवाहनः ॥२३॥ 
१४९ ता राजांना शु्चिंत्रता ऽऽदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रोद॑सी ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ १४५ ] ( वन्वन्‌ अवातः अस्तृतः ) शन्रुओंका नाश करनेवाला, स्वयं अपराजित, भोर भर्हिसित 
(सः हि ) ऐसा वद अग्नि ( विश्वा पार्थिवा ) सब प्थिवी परके घनोंसे (महित्त्वना रायें आते दाशत्‌ ) अधिक श्रेष्ट 
घन अपने सामथ्येसे देवा हे ॥ २० ॥ 

[१४६] दे (अझ्ने ) भन्ने ! ( खः ) वह त्‌ ( प्रत्नवत्‌ नवीयसा ) जैसे प्राचीन वैसे भतिदाय नवीन ( द्युम्नेन 
खंयता भानुना ) प्रकाशमान्‌ , स्वाधीन रहनेवाळे अपने तेजसे ( ब्रृहृत्‌ ततन्थ ) इस मद्दान्‌ भन्तरिक्षको व्याप रद्दा 
है ७ २१ ॥ 

[१४७] दे ( सखायः ) मित्रो ! ( बः ) तुम लोग ( धृष्णुया वेधले अझये ) शत्रुका नाश करनेवाले, विधाता 
रूप, भभिकी ( स्तोमे गाय ) स्तुतिका गान करो । तथा (यज्ञ च प्र अर्च ) यज्ञका सत्कारपूर्वक अनुष्ठान करो॥ २२ ॥ 

[१४८] (यः होता कविक्रतुः मानुषा युगा ) जो भभ्नि देवोंको बुढानेवाका तथा ज्ञानी और सस्कर्मकत्ता है 
बह, मजुष्योंके युगों, मनुष्योंके संघसे किये जानेवाळे कमेमें ( च हव्यवाहनः दूतः ) दविष्य़ाज्ञ वहन करनेवाळा दूत होता 
हे।( स हि सीदत्‌ ) वद अग्नि यहां जाकर बेटें ॥ २६ ॥ 

१ होता कविक्रतुः-- मचुष्य विवुधोंको बुछावे भौर क्रान्तदर्शी ज्ञानी तथा कुशळतासे कर्म करनेवाला हो। 

[ १४९ ] दे ( बलो ) धनवान ! ( रोदसी ) द्यावाएथिवीका ( ता राजाना शुचिव्रता ) उन प्रसिद्ध, तेजस्वी, 
पवित्र कर्म करनेवाळे मित्रावरुण नामक राजाका ( आदित्यान्‌ मारुतं गणे) भादित्योंका और मरुतोंके गणोंका (इह ) 
इस यज्ञर्मे ( यक्षि) यजन कर । इनका सत्कार कर ॥ २४ ॥ 

१ राजाना छुचित्रता-- राजालोग शुद्ध आचरण करनेवाले हों । 


आवाधे-- वह असि शन्नु्ोंका नाश करनेवाला होने पर भी स्वयं भपराजित हे और नद्विंसित है। ऐसा वह भझि 
सब घनोंकी उपेक्षा भी श्रेष्ठ और उत्तम घन भपने सामध्यैसे देता हे । मनुष्य स्वयं अपराजित और अजेय होकर आातुको 
पराजित करे और पृथ्वी परके सब श्रेष्ठ धनोंको प्राप्त करे ॥ २० ॥ 

यदद अझिदेव अपने तेजसे महान्‌ और विस्तृत अन्तरिक्षको अर्थात्‌ सभी लोकोंको ब्याप रहा हे। सभी लोकोंमें इमा 
भिका तेज फेल रद्दा हे और उसीके कारण सब लोक प्रकाशित द्वो रहे हैं ॥ २५॥ 

हे मित्रो ! तुम शुका नाश करनेवाले, सबको बनानेवाके तथा सबको धारण करनेवाले भझिकी स्तुतिका गान करो 
भौर यज्ञका सत्कार पू्े$ अनुष्ठान करो । यद भझि सभी शत्रुओंका नाश करनेवाला सबकी रचना करनेवाळा तथा सबको 
धारण करनेवाळा है ॥ २२ ॥ 

यद अञ्चि देवोंको बुळाकर छानेवाछा, ज्ञानी और उत्तम कमको करनेवाला हे । वह मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाले 
कमोमें दृविष्याश्चको छे जानेवाला दूत होता हे । अग्रणी मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाळे उत्तम कमौसें स्वयं भो भाग ळे 
भौर अन्य विद्वार्नोको भी बुळाकर छाए ॥ २३ ॥ 

हे धनी मनुष्य ! तू थु, एथिवी, प्रसिद्ध तेजस्वी और उत्तम कमै करनेवाले मित्र भोर वरुण, आदित्य भौर मरुत्‌ इन 
सभी देवोंका अपने यहां सत्कार कर ॥ २४ ॥ 

x 


1 | ४४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 
१५० वस्वीं ते अग्ने संहार रिषयते मत्योय । ऊजो नपादुमृत॑स्य ॥ २५॥ 
१५१ ऋत्वा दा अस्तु शरेष्ठी ऽद्य त्वां वन्वन्‌ रसुरक्ण।! । मतें आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥ २६॥ T 
१५२ ते तें अग्ने स्वोतां इषयन्तो विश्वमायुंः । 
तर॑न्तो अयों अरांती_ वैन्वन्तों अयाँ अरातीः ॥ २७॥ 
१५३ अभ्निस्तिग्मेनं श्ञोचिषा यासद्‌ विश्वं न्यत्रिणम्‌ । अभ्निर्ना' बनते रयिम्‌ ॥२८॥ 
१५४ सुवीरं रयिमा भर जात॑वेदो विचर्षणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ २९॥ 


अर्थ-- | १५०] हे (ऊर्जा न-पात्‌ अझे ) बछको न गिरानेवाके अभि ! (ते अस्तस्य ) तुझ मरणादितकी 
(क उत्तम दृष्टि ( हुषयते मर्त्याय ) भन्नादिकी प्रासिकी इच्छा करनेवाळे मनुध्यके ळिये ( वरूवी ) घन देनेवाळी 
द्द २५॥ 
१ ऊजो न पात्‌ मपने बलको नघःपतित न कर । 
२ खं दष्टिः इषयते मर्त्याय वस्वी-- उत्तम इष्टि मनुष्यको घन देनेवाळी दो । 


[ १५१] ( अद्य ) भाज ही ( ऋत्वा त्वा वन्वन्‌ दाः ) कमे द्वारा तेरी सेवा करनेवाळा भोर दान देनेवाळा 
मनुष्य ( श्रेष्ठः खुरेकणाः अस्तु ) अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तम घनोंसे युक्त हो । तथा ( मतेः सुवृर्कि आ अनाश ) 
वह मनुष्य उत्तम भाषण करनेवाळा हो ॥ २६ ॥ 

[ १५२ | दे ( अझ ) अन्ने ! ते ते ) वे तेरे भक्त ( त्वोताः विश्वं आयुः इषयन्तः ) तुझसे सुरक्षित होकर पूर्ण 
आयुतक भञ्रादि ओगोंको प्रास करते हैं । और ( अयेः अरातीः तरन्तः ) झत्रुकी भाक्रमणकारी सेनाको पराजित करते हैं । 
( अरयः अरातीः चन्बन्तः ) जोर आक्रमणकारी शन्रु्भोका नाश करते हैं ७ २७ ॥ 


[१५३ | ( अझः ) नशे ! ( तिग्मेन शोचिषा ) अपने तीक्ष्ण तेजसे ( विश्वे अत्रिणं ) सब दुष्ट राक्षसोका 
( नि यासत्‌ ) नाश करता हे । भौर ( नः अझिः रायि बनते ) हमको अभि घन देता है ॥ २८ ॥ 

[ १५४ ] दे ( जातवेदः विचषणे ) ज्ञानो भोर विशेष द्रष्टा ! ( खुवीर रायिं ) उत्तम वीरोंसे युक्त घन हमारे 
किबे (आ भर ) भर दे । और दे ( सुक्रतो ) अच्छे कर्म करनेवाळे | ( रक्षांसि ) राक्षसोंका ( अहि ) नाश कर ॥२९॥ 


मावार्थ- यह अग्नि बळको क्षीण नहीं होने देता। जबतक अझ्निकी गर्मी इस शरीरमें है, तबतक यह शरीर शक्ति- 
झाळी रहता हे। इसीलिए इस श्रप्निक्रो बकको न गिरने देनेवाळा कहा हे। मनुष्यक्की दृष्टि सबके प्रति उत्तम रहे । जो 
सभीकी ओर उत्तम नजरोंसे देखता हे, वह हरतरहसे ससद्ध होता हे । इसीलिए उत्तम भोर पवित्र नजरोंको समद्धि देनेवाळी 
कहा हे ॥ २५ ॥ 


मनुष्य दान देवे, कमे द्वारा सेवा करे, तथा श्रेष्ठ घनघान्यसंपञ्ज हो । मनुष्य उत्तम भाषण करे । मनुष्यके सुखमें 
डत्तम वचन रह ॥ २६ ॥ 


मनुष्य ऐसा यत्न करे कि जिससे वे अपनी पूणे आयुतक  अब्रादि सब भोग प्रास करके आनन्दसे रहे । शन्रुके 
जाक्रमणोंको दूर करें भोर विजय प्रास करें ७ २७ ॥ 
डसके तेजसे शत्रु दूर हो जाये इतना तेज मनुष्य बढाए । घन प्राप्त करे और उसका दान करे ॥ २८ ॥ 


मनुष्य ज्ञानी बने, निरीक्षक बने और ढत्तम कमे करे । उत्तम वीरोंके साथ रदनेवाळा घन प्राप्त करे भोर दुष्टोंका 
दमन करे ॥ २९॥ २ 


डल १९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५) 


१५५ त्वं ने; पाह्यंहसो जातंवेदो अघायतः । रक्षां णो त्रह्मणस्कवे ॥ ३०॥ 
१५६ थो नों अग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दाश्च॑ति। तसांन्न; पाह्यंहसः ॥ 3१ ॥ 
१५७ त्वं तं देव जिहया परि बाधस्व दुष्कृतंम्‌ । मतों यो नो जिघांसति ॥ ३२॥ 
१५८ भरद्वाजाय सप्रथः झमै यच्छ सहन्त्य । अग्ने वरेण्यं वसु ॥ ३३॥ 
१५९ अभ्निृत्राणिं जङ्घनद्‌ द्रविणस्युरविपन्ययां । सामिद्धः शुक्र आहुंतः ॥ ३४॥ 
१६० गर्म मातुः पितुष्पिता बिंदिद्य॒तानो अक्षरें । सीद॑च्नृतस्य योनिमा ॥ ३५॥ 


अर्थ-- [ १५५ ] दे ( जातवेदः ) जिससे ज्ञान प्रकट हुना है ऐसे देव ! ( त्वं नः अंहलः पाहि ) त्‌ पापसे 
हमारी रक्षा कर । हे ( ब्रह्मणः-कवे ) ज्ञानके व्रष्टा ! ( अघ(यतः नः रक्ष ) पापी शब्रुओंसे हमारी रक्षा कर ॥ ३० ४ 


[१५६] दे ( अग्ने ) भन्ने ! ( दुरेवः यः मतेः ) दुष्ट भमिप्रायवाळा ओ मनुष्य है (नः बघाय आ दाइाति ) 
जो हमारे वधके किये यत्न करता हे । ( तस्मात्‌ अंसः नः पाहि ) उस पापीसे हमें वचाओ ॥ ३१ ॥ 


[ १५७ | ६ ( दव ) तेजस्वी विबुध ! (त्वं ) त्‌ ( यः मतैः नः ) जो मनुष्य हमको ( जिघांसति ) म।रनेकी 
इच्छा करता हे । (तं दुष्कृतं जिह्वाया परि बाधस्व ) उस दुष्ट कमै करनेवाले मनुध्यका अपनी तीक्ष्ण ज्वाळासे सब 
प्रकारसे नाश कर ॥ ३२ ॥ 


[१५८] दे ( सहन्त्य अझ ) सामर्थ्यवाळे अग्ने ! तेजस्वी देव ! ( भरद्वाजाय खप्रथः शर्म यच्छ ) मरद्वाजको 
सब प्रकारका यशस्वी गृह दे । तथा ( वरेण्यं वसु ) श्रेष्ठ घन दे ॥ ३३ ॥ 

[ १५९) ( विपन्यया ) स्तोत्रोके साय ( आहुतः खप्रिद्धः ) इवन होनेके कारण प्रदीप्त भौर ( शुक्रः असिः ) 
पवित्र तेजवाळा भरि ( द्रविणस्युः ) घन देनेकी इच्छा करता हुआ ( वृत्राणि जंघनत्‌ ) राक्षसादि रत्रुओंका नाश 
करे ॥ ३४ ॥ 

| १६०] ( मातुः गर्भे अक्षरे ) माता एथ्वीके बीच स्थानकी अविनाशी वेदीमें ( विदिद्युतानः ) प्रकाशनेवाला 
( पितुः पिता ) पिताका पिता ( ऋतस्य योनि ) यज्ञक्री वेदीपर ( आ सीद्न्‌ ) भाकर बैठता हे ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, द्रष्टा बने, पापसे बचे और पापियोंसे बचे ॥ ३० ॥ 

हे कन्ने ! जो दुष्ट अभिप्राय अपने मनमें घारण करता हे। जो हमारा वध करता हे डस पापीसे हमारा बचाव 
करो ॥ ३१ ॥ 

जो मनुष्य अन्योंका नाश करनेकी इच्छा करता है । उस पापीका नाश करना उचित है॥ ३२ ॥ 

मनुष्य यशस्वी घर प्राप्त करे भोर श्रेष्ठ घन प्राप्त करे । वद भरद्वाज अर्थात्‌ भ्रन्नादि देकर लोगोंका भरणपोषण 
करनेवाङा हो ॥ ३३॥ 

यह अभि स्तोत्रोके साथ आहुति दिए जाने पर प्रदीप्त होता हे और तब इस अभ्निश्ना तेज्ञ पवित्र होता हे । ऐसा 
प्रदीक्त अभि घन देनेकी इच्छा करता हुआ राक्षस आदि झदुर्भोका नाश करे ॥ ३४ ॥ 

अझ पुत्र हे, उसकी माता एथिवी हे । एथिवीका पुत्र भ्रप्मि है। प्रथिवीका पति युलोक है । द्यावाएथिवी ये दो परस्पर 
पिता-माता हे । बह अभि पिताका भो पिता हे! द्युकोकका भी पिता मूक अप्नितत््व हे । मूळ आग्नेय तत्वका केन्द्र सूर्यमें 
हे । सूयेसे एथ्वीपरका अभि जन्मा है । इससे यज्ञ होता हे ॥ ३५ ॥ 


ह. 


(४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडळ दै 
१६१ ब्रह प्रजावृदा मेर जार्तवेदो विचंषणे । अग्ने यद्‌ दीदयद्‌ दवि ॥ ३६॥ F 
१६२ उप त्वा रण्वसँदृशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत । अझै ससुज्महे गिरं! ॥ ३७॥ 
१६३ उप॑ च्छायामिव घणे रगन्म श्रमे ते वयम्‌ । अग्ने हिरंण्यसंदश्चः ॥ ३८॥ | 
१६४ य उग्र ईव शर्यहा तिग्मशजो न वंस॑गः । अभ्रे पुरों रुरोजिथ ॥ ३९॥ 
१६५ आयं हस्ते न खादिनं शिज्लुं जातं न बिभ्र॑ति । विश्वामं्निं स्वध्वरं 1! ४० ॥ 


अर्थ-- [ १६१ ) हे ( जातवेदः विचर्षणे अग्ने ) सब पदार्थौको जाननेवाछा, विशेष द्रष्टा भप्मि ! ( यत्‌ दिवि 
दीदथत्‌ ) जो झुळोकमें प्रकाशित होता हे, वद ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ अर) पुत्रपौत्र देनेवाळा बह्मरूपो अन्न इसमें भरपूर 
मर दो ॥ ३६॥ 
१ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर-- पुत्रपौत्रोको बढानेवाळा ज्ञान हमें चाहिये । अन्न भी ऐसा चाहिये जिससे 
बीयेवान्‌ पुत्रपौत्र उत्पन्न हो सकते हों । अद्य-ज्ञान, अन्न । 
[१६२] दे ( सहस्कृत अझे ) बळपुत्र अग्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) भन्न देनेवाळे हम लोग ( रण्वसंदृशं ) देखनेसें 
रमणीय ऐसे ( त्वां गिरः ) तेरे समीप स्तुति ( उप सस्ज्महे ) करते हैं ॥ ३७ ॥ 
१ प्रयस्वन्तः रण्वसंडर्श गिरः उप ससज्महदे-- भन्नदान करनेवाळे हम सब रमणीय ज्ञानी पुरुषकी 
प्रशंसा अपनी वाणीसे करते हैं । i 
[१६३] दे ( अप ) मभि ! ( हिरण्यखंदराः चृणेः ) सुवणेके समान कान्तिमान्‌ तथा दीस्तिमान्‌ ( ते ) तेरे 
समीप ( उप अगन्म ) हम प्राप्त होते हैं और ( छायां इव शाम ) छायामें जैसा सुख मिळता है। उस प्रकार तेरे 
समीपमें हमें सुख मिळता है ॥ ३८ ॥ 
[ १६४] (यः) जो ( उग्र इव शयेद्दा ) उम्रवीरकी तरह बाणोसे शत्रुओंका नाश करनेवाका ( तिग्मश्ेंगो न) 
तीक्ष्ण खींगवाळे बेलकी तरह, दे ( अपने ) भझि ! तू ( पुरः रुरोजिथ ) भसुरोंकी तीन पुरियॉका नाश करता है ॥ ३९॥ | 
। १६५] (शिशुं जाते न) नवजात बाळकको जैसे (स्ते आ दिभ्रति ) दाथमें घारण करते हैं । अथवा (सख्ादिनं 
न) हिंस्र प्राणीको जैसे सावध रहकर हाथसे पकडते हैं वैसे ( विशां स्वध्वरं यं अर्झि ) मजुष्योंके यज्ञके निष्पादक 
इस अभिकी सेवा यशसे करो ॥ ४० ॥ 


प्रदान करे । ज्ञान पुत्र भोर पौत्रोको बढानेवाळा हो, तथा अन्न भी ऐसा हो कि जिससे वीयेवान्‌ पुत्र उत्पन्न हो सकें ॥३६॥ 
यह अग्नि बलका पुत्र हे। जब अरणीको मथ करके इस भझिको उत्पन्न करना होता हे, तब उसे मथनेमें बहुत बक | 
छगता है, इसीलिए इस अभ्निको यकका पुत्र कहा गया हे । जब मये जानेके बाद यह प्रदीप्त होता है, तथ इसका रूप बड़ा | 
ही सुन्दर होता हे और तब इसकी स्तुतिया झुरु हो जादी हैं ॥ ३७ ॥ 
भूपमें तपा हुआ मनुष्य जैसे छायामें भाकर सुखका अनुभव करता हे, वैसे ही सुख तेजस्वी नेताकें समीप अनुयायीको 
प्राप्त होता है । इसलिये कहा हे- हे भग्ने! दे अग्रणी | सुवणे जैसे तेजस्वी नेताके पास हम जाते हैं । और सुखका जनुभव 
करते हैं । तेजस्रीके पास जानेसे अन्धकारका भय दूर होता है । ज्ञानीके पास जानेसे अज्ञानका अय दूर होता है ४ ३८ ॥ 
जिस तरह तीखे सींगोवाळा बेळ अपने विरोधी पञ्चुभोंका नाश करता हे, उसी तरह यद झभनि असुरोंके नगरोंका नाश ४ 
करता हे ॥ ३९ ॥ | 
नवजात बाळकको जैसे हाथसे सावधानीसे पकडते हैं क्रूर दिख पञ्चको जिस तरह सावध रहकर पकडते हैं ड 
तरह अस्यम्त सावधान रहकर इस अझिकी सेवा करनो चाहिये ॥ ४० ॥ 


क १६] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (४७) 
१६६ प्र देवं देववींतये भरता वसुवित्तमम्‌ । आ स्वे योनौ नि पींदतु ॥४१॥ 
१६७ आ जातं जातवेंदासि प्रियं शिजीतातिथिम्‌ । स्योन आ गुहृप॑तिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
१६८ अझैँ यक्ष्वा हि ये तवा-35श्वांसो देव साधः । अरं वहन्ति मन्यते ।। ४३॥ 
१६९ अच्छा नो याह्या बहा ऽभि प्रयांसि वीतयें । आ देवान्‌ त्सोम॑पीतये ।। ४४॥ 
१७० उदंभ्रे भारत द्युमदजस्रेण दबिद्युत्‌ । शोचा वि माँह्यजर ॥ ४५ ॥ 
१७१ वीती यो देव मतो! दुवस्ये -दुभ्िमीकीताध्वर हविष्म/न्‌ । 

होतारं सत्ययर्ज रोदंस्यो- रुत्तानह॑स्तो नमसा विंवासेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-- [ १६६ ] ( देवं वसुवित्तमं ) दीसिमान्‌ और धनोंको पास रखनेवाले भझिको (देव वीतये ) देवोंको देनेके 
कथि (प्र भरत ) भन्नका अर्पण करो । वद्द भ्प्नि ( स्वे योन्नौ ) अपनी वेदीके स्थानमें (आ जि बीदतु) आकर बैठे ॥४१॥ 

[ १६७ ] ( जातं अतिथि ) भाये अतिधिके समान १ प्रियं ) प्रिय ( ग्रहपति ) गृदपतिको ( आ शिशीत ) 
स्थापित करो । और ( जातवेदलि स्योने ) ज्ञान देनेवाळे सुश्षकर अझिमें भाइवनीय द्रष्य भपैण करो ॥ ४२ ॥ 

र अतिथि-- ( अतति ) जो गतिमान्‌ हे । भतिथिके समान पूज्य है । 

[१६८ ] दे , दव अझ ) प्रकाशमान्‌ भणि ! (थे तव साधवः अश्वासः , जो तरे उत्तम घोडे है उन्दे अपने 
रथमें (युक्व , जोड, वे ( मन्यवे हि अरं वहन्ति ) यज्ञके प्रति जानेके लिये तुझ इच्छानुसार वदन कर सकते हैं ॥४३॥ 

[ १६९ | दे भग्रणे ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास भा । ( प्रयांसि देवान्‌ बीतये सोमपीतये ) अन्चोको 
विवुर्धोको देनेके लिये सोमपानके समय (आ वह ) ले चळ ॥ ४४ ॥ 

[१७०] दे ( भारत असे ) भरणपोषण करनेवाले अग्नि ! (उत्‌ शोख ) अध्वै गतिसे जानेवाछी ज्वालाभोंसे 
प्रकाशित हो । दे ( अजर ) बृद्धावस्थासे रहित ! ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान तू ( युमत्‌ ) कान्तिमान्‌ दोकर 
( अजस्रेण ) भविच्छिन्न तेजसे (वि भाहि ) अच्छी तरहसे प्रकाशित हो ॥ ४५ ॥ 

। १७१ ] (यः हविष्मान्‌ मतैः) जो हृविद्वब्यसे युक्त मनुष्य (बीती देवं) कान्तिमान्‌ होकर देवकी 
( दुरस्येत्‌ ) परिचर्या करता है, उस ( अध्वरे ) दसारद्वित यज्ञमें ( रोदस्योः ) द्यावाएथिवीमें ( होतारं ` सत्यय जं 
अझि ) वतेमान देवॉको बुळानेवाळे सश्यरीतिसे यजन करनेवाळे भम्निक्ी ¦ ईळीत , स्तुति गाओ । भौर ( उत्तानहस्तः ) 
हाथ उठाकर ( नमला ) नमस्कारसे (आ विवासेत्‌ ) सेवा करे ॥ ४६ ॥ 

१ उत्तानहस्तः नमसा आविवासेत्‌-- हाथ उठाकर नमस्कार करके सेवा करे ! हाथ उठाकर नमस्कार 
करना चाहिये । 
२ मरतः देवं दुवस्येत्‌-- मनुष्य देवताकी सेवा करे । 


भावार्थ-- हे मनुष्यो | तुम देवोंतक पहुँचानेके किए इस तेजस्वी तथा धनको रखनेवाली अपिमें इवि प्रदान कर, 
ताकि वह अग्नि इस वेदीमें प्रदीप्त हो ॥ ४१ ॥ 

प्रथम भञ्निक। स्थापन करना चाहिए, तत्पश्चात उसे प्रदीप्त करना चाहिए और फिर उसमें हवन करना चाहिए । 
इसी तरह शतिथिके आनेपर इसे प्रथम आसनपर बिठळाना चाहिए, फिर उसे प्रसन्न करके उसका खान-पान मादिसे 
सत्कार करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

हे तेजस्वी अभ्ने ! जो तेरे उत्तम घोडे हैं, उन्हें अपने रथमें जोड, ताकि वे तुझे इस यको तरफ ले आवें ॥ ४३ ॥ 

हे अमे! तू मारे पास आ भौर हमारे द्वारा दिए गए अद्रोको ज्ञानियोके पास ले च ॥ ४४ ॥ 

यह अभ्नि भरणपोषण करनेवाळा हे, उसकी उवाळायें सदा ऊपरकी तरफ डठती हें । इसीलिए वह अजर अर्थात्‌ 
क्षीणतासे रहित हे । जो मनुष्य प्रकाशमान्‌ कान्तिमान्‌ कौर भविच्छिऴ तेजसे युक्त होकर भच्छीतरहसे प्रकाशित होगा, 
भौर जो सदा उम्नतिके मार्ग पर ही चलेगा, वह वृद्धावस्था अर्थात्‌ क्षीणतासे रहित होगा ॥ ४५ ॥ 


(४८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ संडक ६ 


१७२ आतें अग्न ऋच! इवि_ हृदा तष्टं भरामसि । 


ते तें भवन्तक्षणं ऋषभासों बच्चा उत ॥ ४७॥ 
१७३ अग्नि देवासो अग्रिय मिन्थते वृत्रहन्तेमम्‌ । 
येना वसुन्याभृंता तुळ्हा रक्षांसि वाजिनां ।। ४८ ॥ 
[१७] 


[ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाजः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुपू ; १५ द्विपदा जिष्टुप्‌। | 
१७४ पिबा सोम॑माभि यमग्र तदै उसै गव्यं महिं गुणान ईन्द्र । 
बि यो घेष्णो वधिषों वज्इस्त विश्वा वृत्रममित्रिया क्षवोमिः ॥१॥ 


अर्थ-- [१७२] दे (अग्ने ) अभ्ने! (ते हृदा ऋचा तष्टं हिः ) तुझे अन्तःकरणपूरवक मंत्रोसे संस्कार किये हुए 
अग्र ( आ आरामाले ) हम देते हैं । (ते ) तेरे लिये ( उक्षणः ऋषभासः ) वहन समर्थ बैक “ उत वशाः ) मोर गौ 
अश्न देनेवाळे ( भवन्लु ) हों ॥ ४७ ॥ 

[ १७३ (येन वाजिना रक्षांसि तुळ्हा ) जिस बळवानूने राक्षसोंका नाश किया भर जिस भने ( वसूनि 
आश्चृता ) धन लाकर भर दिये हैं। उस ( अग्रियं डृत्रहन्तमं अझिं ) लग्रेसर, मुख्य, शत्रुनाशक, अझिको भग्रणीको 
( देखाखः ) विद्युब ढोग ( इन्धते ) प्रदीस करते हैं, प्रज्वलित करते हैं । भोर उसमे हवन करते हैं ॥ ४८ ४ 


[१७ ] 

[१७४] दे (उग्र) डग्र वीर! त्‌ ( यं सोमे अभि पिब ) इस सोमरसका मुख्यतः प्राशन कर। हे (इन्द्र ) 
इन्द्र ! ( ग्रणानः ) स्तुति किया हुआ त्‌ (महि ऊवे गव्यं तदे ) बढे विशाळ गौनोंके समूद प्रकाशमें छाया । हे 
(च्ृष्णो ) शङुका घर्षण करनेवाङे, ( वञ्ज-हस्त ) वज़को दवें नेवाळे वीर ! (यः ) जो दते ( शयोभिः ) अपने 
सामथ्यौँसे ( विश्वा अमित्रिया वृत्रं ) सब शल्रुओंका तथा घेरनेवाळे शत्रुका ( वि विषः ) विशेष रीतिसे वध 
किया । १ ॥ 


आवार्थ-- जो हविद्रम्यसे युक्त होकर मनुष्य इस कान्तिमान्‌ देव अझिकी परिचर्या करता हे, डस हिंसारहित 
यज्ञमें आझिकी स्तुति करनी चाहिए । हाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 

हे भन्ने ! तुझे हम अपने शुद्ध और पवित्र अन्तःकरणसे संस्कारसे पवित्र किए गए अन्न या इवि प्रदान करते हैं । ये 
तौ जोर बेळ मी इसी अभिके किए अन्नादिक उत्पन्न करे । यह अशि अतिथिके समान पूज्य है। अत! जो पूज्य हे अथवा 
जिसका भी सत्कार किया जाए, डसका सत्कार पवित्र अन्तःकरणसे पवित्र पदार्थ प्रदान करके किया जाए ॥ ४७ ॥ 

जो जझ्षि बळवान्‌ होकर राक्षसोंका नाश करता हे भोर जो अपने डपासकॉको घन भादि देता है, डस अग्रणी, सबसे 
मुख्य, झञुनाशक भभिको ज्ञानी प्रदीप्त करते हैं । उसी तरह जो लग्रणी नेता बळवान्‌ होकर शत्रुओंका नाश करता हैं, डसे 
ज्ञानीजन श्रेष्ठ बनाकर सबसे मुख्य बनाते हैं ॥ ४८ ॥ 

हे वीर ! त्‌ इस सोमरसका पान कर । तेरी प्रसंसा इस कारण हो रही है कि त्‌ ( शबुके द्वारा चुराई) गौबोंके 
समूहको प्रकाशमें छाया, तूने ढूंढ निकाका । गौर अपने सामथ्यौंसे सब दुजेनों और घेरनेवाळे शत्रुका वघ किया ॥ १ ॥ 


जड १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


१७५ स ई पाहि य ऋजीषी तरुंत्रो यः शिप्रचान्‌ वृषभो यो मंतीनाम । 


यो गोत्रभिद्‌ ब॑ज्मृद्‌ यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्राँ अभि तृन्धि वाजान्‌ ! २॥ 
१७६ एवा पाहि प्रथा मन्द॑तु स्वा श्राषि ब्रहम वावृषस्त्रोत गीभिंः । 
आविः सूर्य कृणुहि पीपिहीषो जहि शत्रॅरेमि गा ईन्द्र तृन्धि ॥ ३॥ 


१७७ ते त्वा मदां बृहदिन्द्र स्वघाव इमे पीता उंक्षयन्त मन्तम्‌ । 
महामनूनं तवसं विभूति मत्सरासों जहृषन्त प्रसाहम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ [ १३५ | ( यः ऋजीषी ) जो अत्येत सरळ स्वभाववाळा हे, ( यः तरू-त्रः ) जो शीघ्र तारण करता है, 
( यः प्रवान्‌ ) जो मुकुट धारण करता है, ( यः मतीनां वृषभः ) जो बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ सामथ्ये युक्त है, ( लः ) 
वह तू ( ईं पाहि ) इस रसका रक्षण कर । ( यः गोत्रभिद्‌ ) जो मेघोंका भदन करता हे, ( यः वज़भृत्‌ ) जो वज्र 
चारण करनेवाळा है ( यः हडि-छ्ठाः ) जो घोडोंके साथ रहता हे, दे ( इन्द्र ) वीर इन्द्र! (खः) वह त्‌ ( चित्रान्‌ 
वाजान्‌ जामि तृन्धि ) विलक्षण बळवधेक भन्न हमें दे ॥ २ ॥ 


[ १७६। (प्रत्नथा एव पाहि ) परके समान तू रक्षण कर । (त्वा मन्दतु ) यह कार्य तुझे शानन्द देवे । 
(ब्रह्म श्रुधि ) ज्ञानका काम्य अवण कर | ( उत गीभिः वाबूघस्थ ) भौर स्तुतिके वचनोंसे तू बढता रहा । ( सूर्य 
आविः कृणुद्दि ) सूर्यको प्रकाशित कर । ( इषः पीपिहि ) अञ्ज हमें दे दो ( शात्ून्‌ जहि) शत्रुका नाश कर । दे इन्द्र ! 
( गा: अभि तृन्धि ) गौलोंको प्रकाशमें छा ॥ ३॥ 


[ १७७ ' हे ( स्वघा-बः इन्द्र ) भन्नवान्‌ इन्द्र | (ते इमे पीताः मदाः) वे ये पीये हुए [ सोमरस] तुझे 
शानन्दित करें । ( दयुमन्तं त्वा ) तुझ जैसे तेजस्वोको ये रस ( बृहत्‌ उक्षयन्तु ) आनन्दका बहुत सींचन करें। ये 
( मत्सरासः) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( महां अनूने ) बडे न्यून न होनेवाळे ( तवसे विभूतिं) बडे शक्तिमान्‌ 
विभूतिरूप ( प्र-साहे ) रञ्जको पराजित करनेवाले वीरको ( जह्देषन्त ) भानंदित करें ॥ ४॥ 


१ अनूनं महां तबले विभूति प्रसाहं जहषन्त- ये शक्ति जिसकी कम नहीं होती, ऐसे महान्‌ सामर्थ्य 
वानू, विभू तिमानू , शत्रुका नाश करनेवाले वीरको आनंदित करते हैं । सब कोग पेसे वीरकी 
प्रशंसा करते हैं । 


भवार्थ- यह इन्द्र अत्यन्त सरळ स्वभावका हे, यह भपने अनुयायीको सब तरहके दुः खोसे पार करनेवाळा हे । 
यह मुकुट घारण करता हे, तथा बुद्धिमा्ोके श्रेष्ठ सामथ्यंसे युक्त है। यह वज्र हाथमें लेकर मेघोंको तोडता है । 
पेसा इन्द्र हमें बरवर्धक अञ्च दे ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र ! पडळेके समान ही तू हमारी रक्षा कर । हम ओ काये करते हैं. वह कार्य तुझे आनन्द प्रदान करे । हम 
जो ज्ञानपूर्वक तेरी स्तुति करते हैं, उस ज्ञानमय काब्यको तू सुन और उन स्तृतिवचनोंसे तेरा बळ बढता रहे । तू वषको 
प्रकाशित करके हमें भन्न आदि प्रदान कर और प्रकाशकिरणोंको प्रकट कर ॥ ३ ॥ 
ये सोमरस बहुत नानन्द देनेवाळे हैं । यह तेजस्वीरस इन्द्रको भी भानंद देते हें। अतः ये भानेद बढानेवाले 
सोमरस बहुत शक्तिशाकी तथा ऐश्वर्य शालो शत्रुको पराजित करनेके लिए वीरको भानंदित करें ॥ ४॥ 
७ (ऋ. सु. भा, मं. ६) 


” ° ie 


हर 


(५० ) ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१७८ येभिः छर्पषेमुपस मन्दसानो $बासयो$प॑ इळ्हानि ददेत्‌ । 


महामद्रिं परि गा ईन्द्र सन्तै नुत्था अच्युत स्दसर्स्पारे स्वात्‌ ॥ ५॥ 
१७९ तव क्रस्वा तव तद्‌ दुंसनांभि- रामासुं पक्वं शच्या नि दीधः । 

औणोंदुर उस्नियांम्यो वि इळ्हो दुर्वादू गा अंसूजो अङ्गिरस्वान्‌ ॥६॥ 
१८० पप्राय क्षां महि दंसो व्यु) वी मप द्याम॒ष्वो बुदिन्द्र स्तमायः । 

अघारदो रोद॑सी देवपंत्रे प्रत्ने मातरा यह्वी ऋतस्य ॥७॥ 
१८१ अध त्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एकं तबसे दघिरे भराय । 

अदेवो यदम्यौदिष्ट देवान्‌ त्स्वषाता वृणत इन्द्र मत्र ॥८॥ 


( खात्‌ सद्सः ) अपने स्थानसे ( महां अद्रि परि-अ-च्युतं सन्तं ) बड प॒वेतको या पहाडी किलेको अत्यंत सुस्थिर 
होनेपर भी ( नुत्थाः ) हटाया और ( गाः ) गौदें प्राप्त की ॥ ५ ॥ 

[१७९ ] ( तब क्रत्वा ) अपनी प्रज्ञासे, ( तव देसनामिः ) अपनी कमौसे इसी प्रकार तेरी ( शच्या ) शक्तिसे 
(आमाखु ) अपरिपक्त गौनोके अन्दर ( तत्‌ पक्कं नि दीघः ) वह पक्क दूध तूने रखा है । ( उस्त्रियाभ्यः ) गौबोंके 
किये (इळ्हा दुरः ) सुदृढ किकोंके दार (वि ओणोः ) तूने खोळ दिये भौर ( अंगिरस्वान्‌ ) भंगरसकी शक्तिसे संपन्न 
दूने ( ऊर्वात्‌ गाः उत्‌ अस्ट॒जः ) गौणॉके वाढेसे गौओंको बाहर निकाछा ॥ ६॥ 

[१८०] हे इन्द्र ! द्‌ ( मादि देशः ) बढे कोको करके ( उदी क्षां वि पप्राथ ) विस्तीणे भूमिको विशेष 
रीतिसे केळाया और ( ऋष्वः ) बडे शक्तिशाली तूने (बृहत्‌ द्यां उप स्तभायः) बढे चुकोकको ऊपर स्तब्ध किया । 
जोर ( देव-पुत्रे ) देव जिनके पुत्र हैं ऐसे ( प्रत्ने यही मातरा ) पुरानी बडी माताक्षेके समान सबके निर्माण 
करने वाळी ( रोदली अधारयः ) थुळोक और एथिवीका तुमने घारण किया ॥ ७ ॥ 


[१८१] (भध) अब हे इन्द्र । ( विश्वे देवाः ) सब देवोंने ( एवं तवसं स्वा ) भकेळे बळवान्‌ तुझे ( अराय ) 
युदके किये ( पुर! दृधिरे ) भागे किया । ( अ-देवाः ) असुर बृत्र (यत्‌ ) जब ( देवान्‌ अभ्यौदिष्ट ) देरोंके साथ 
सामना करने ळगा, तब ( स्वर्षाता ) डस संग्राममें मरुत्‌ ( अत्र ) यहां ( इन्द्रं वृणत ) इन्द्रकी ही सेवा करते 
रहे 8 ८ ॥ 


भावाथ-- इस्री सोमरससे लानस्दित होकर इन्द्र सूयै और उपाको अपने भपने स्थानोपर स्थिर किया भौर 4 
खुद शत्रुओंके स्थानोंको तोड दिया । इसी इन्द्रने अपने स्थानसे बडे पवेत या पहाडी किलोंको अत्यन्त दृढ तथा स्थिर । 
होनेके बावजूद भी नष्ट किया भौर गायें प्रास की ॥ ५ ॥ " 

परमेश्वरकी आद्‌ सुत प्रज्ञा, शक्ति ओर कमोंसे गौचोमे सुमधुर दूध निर्माण हुआ हे । उसीने प्रकाश करके गौवोंको 
गोशाकासे बाहर निकाका । किकेके द्वार खोळे और गोवे बाहर चरनेके लिये खुळीं छोड दी ॥ ६ ॥ 

इस शक्तिशाली इन्द्रने अपने पराक्रमोंसे ओर श्रेष्ठ कमोसे विस्तृत भूमिको जोर अधिक विस्तृत किया औरं चुकोकको 
ऊपर स्तब्ध किया तथा समस्त देवोंके माता पिता रूप एथ्वी भौर थुकोकको घारण किया । शुळोक और एथिवी ये दोनों 
परस्पर पति और पत्नी हैं । ये दोनों सभी देवों और प्राणियोंके पिता भौर माता हैं । इन्हीं दोनोंसे सूर्य, विद्युत्‌ , वायु 
जादि सभी देव हृत्पन्न हुए हैं ॥ ७ ॥ 


1. >> च 


सूक्त १७ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५१) 


| 
। १८२ अध द्योथिंत्‌ ते अप सा जु बच्चांद्‌ द्वितानंमद्‌ भियसा स्वस्यं मन्योः । 


अहिं यदिन्दों अभ्योहॅसानं नि चिंद्‌ विश्वायुः शयथें जघानं ॥९॥ 
१८३ अध त्वष्टा ते मह उग्र वजं सहस्रभृष्टिं ववृतच्छताश्रिम्‌ । 
। निकांममरमंणसं येन॒ नवन्तमहिं सं पिणगृजीषिन्‌ ॥ १०॥ 


| १८४ वरान्‌ य विश्वे मरुत॑ः सजोषाः पचच्छतं मंहिषाँ ईन्द्र तुम्यम्‌ । 
पूषा विष्णु्रीणि सराँसि धावन्‌ वृत्रहण मादुरमंशुमंस्मे ॥११॥ 


अर्थ-- [ १८२) ( यत्‌ विश्वयुः इन्द्रः ) जव सब अञ्जवाळे इन्द्रनेः ( अभि-ओहखानं अहिं ) गाक्रमण 
करनेवाळे भहविवृत्रको ( हाये चित्‌ नि जघन्थ ) शयन करनेकी अवस्थामें पूणे रीतिसे मारा ( अघ ) तब (खा 
दयौः चित्त ) वद शुळोक भी ( द्विता ) दो प्रकारोंसे ( ते व्जात्‌ ) तेरे वज़ले तथा ( स्तरस्य मन्योः ) ते क्रोधके, 
तेरे डत्साइके ( भियसा ) भयसे ( नु अप अनमत्‌ ) विनम्र हो गया ॥ ९ ॥ 


[१८३] ( अघ ) बब ( उम्र ) दे उम्र वीर ! ( त्वष्टा ) त्वष्टा कारीगरने ( महः ते ) बडे शक्तिमान. ऐसे तेरे 
डिये ( सइस्त्र भृष्टि ) सदर घारोंसे युक्त और ( शत-अश्रि ) खौ पर्वोवाळे ( वज्रे वद्धुतत्‌ ) वज्रको बनाया । दे 
| ( ऋजीषिन्‌ ) सरळ मनवाळे वीर ! ( येन ) जिल वज्रले ( निकामं ) हीन कामनावाळे भोर ( अर-मणल्षं ) युद्ध 
करनेकी ही केवळ इच्छा करनेवाळे तथा ( नवन्तं आहि ) शब्द करनेवाले जद्दिको-वृत्रकों तुमने ( सं पिणक्‌ ) पीस दिया, 
मार दिया ॥ १० ॥ 


[१८४] ( सजोषा विश्वे मरुतः ) एर विचारसे रहनेवाढे सब मरुत्‌ , वीर ( ये ) जिश्न तुसको ( वर्धान्‌ ) बढाते 
हैं, तेरा यश गाते हें । दे इन्द्र ! (पूषा तुभ्ये ) पूषा देव तुम्हारे लिये ( शते महिषान्‌ पचत्‌ ) सौ प्रकारके बळवघेक 
झन्नोको पकाता हे । ( विष्णुः ) विष्णुने ( ज्ञीणि सराँसि ) तीन पात्रोमें ( अस्मे ) इस इन्द्रके ळिये ( वृत्र-हणं मद्रि 
अशु ) दृत्र मारनेकी शक्ति बढानेवाळे, भानेद बढानेवाछे सोमरसको तैयार करके भर रखा है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- जब देवोंका असुरोंके साथ युद्ध हुआ, तब सब देवोंने इन्द्रको ही अएना नेता बनाया । जब असुरोंका 
नेता वृत्र इन्द्रे सामने युद्ध करने$ किए आया तब इन्द्रकी सद्दायता करनेके किए मरुदृगण आए भौर सारे युद्धमें वे 
मरुत्‌ इन्द्रकी सेवा करते रहे । इसी तरह जब एक राष्ट्र पर दूसरे शत्र राष्ट्रका हुमळा हो, तब राष्ट्रकै सभी विद्वन्‌ शक्तिशाळी 
झत्रियवीरको ही अपना नेता बनायें और भन्य वीर अपने नेताकी हर तरद्दकी सद्दायता करते रहें | ८ ॥ 


जब सब तरहकी श्ियोसे सम्पन्न इन्द्रने आक्रमणकारी असुरको मारा, तब उसके वज्र, क्रोध भोर उत्साहको 
देखकर द्यकोक भी विनम्र हो गया ॥ ९ 8 


कारीगर कोग अपने राष्ट्रके वीरोंके लिये उत्तम शस्त्र अस्त्र बनावे । भौर वीर ढोग उन शस्त्रास्त्रोंढा ठी$ तरइसे 
प्रयोग करके शत्रुका नाश करें । और अपने राष्ट्रको सुरक्षित रखे ॥ १० ॥ 


एक विचारसे रहनेवाळे तथा मरनेतक उठकर ळडनेवाळे वीर इस शुरनेताकी प्रशेश्ता गाकर उसके यशको बढ़ाते हैं । 
तथा इन्त्रका पोषण करनेवाळे ळोग उसके लिये अनेक कन्दोको पकाते हैं तथा पीनेके किए बहुत सारा श्लोमरस देते हैं ॥११॥ 


x 


(५२) ऋग्वैद्का सुबाघे भाष्ये [ मंडळ ६ 


१८५ आ क्षोदो महिं वृते नदीनां परिंष्ठितमसृज ऊमिमपाम्‌ । 


तासामचुं प्रवतं इन्द्र पन्थां प्रादेयो नीचीरपस॑ः समुद्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
१८६ एवा ता विश्वां चळुवांसमिन्द्र॑ महामुग्रमंजुये संहोदाम्‌ । 

सुवीरं त्वा स्वायुध सुवजञ मा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥ १३॥ 
१८७ स नो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ राये घेंहि द्युमत इन्द्र बिप्रोन्‌ । 

भरडांजे नृवत इन्द्र सूरीन्‌ दिवि चं स्मैधि पाये न इन्द्र ॥ १४॥ 
१८८ अया वाजे देवहितं सनेम मदेम श्ञतहिँमाः सुवीराः ॥ १५॥ 


अथे [१८५] दे इन्द्र! तूने (महि बृञ्र) बडा घेरा हुना ( परिष्ठितं ) सब प्रकारसे स्थिर दुभा 
(नदीनां क्षोदः ) नदीयोंका जल (आ अस्तः ) बदा दिया । वया (अपां कामै ) ज्ोंकी लहरोंको चळाया । 
( तासां पन्थां ) डन जढोंके मागेको ( प्रजतः आनु ) प्रादित होने योग्य बनाया । और ( नीचीः | निज्न मार्गसे 
जकप्रवादोको ( अरः समुद्र ) जड़के समुरव6 (प्र अट्ट ) जाने योग्य किया ॥ १२ ॥ 

[ १८६] ( पवा ता विश्वा चकबांलं ) इस तरह उन सब कमोंको करने वाले ( महां उग्रं ) बढे उम्र, ( अ- 
जुर्ये सहोदां ) जरा रहित भौर बळ देनेवाळे, ( सुवीरे स्वायुध) उत्तम वीर तया उत्तम शस्त्रॉसे युक्त ( सु वज्ज ) 
उत्तम वज्रधारी । इन्द्रं स्वा ) तुझ इन्त्रशे ( अशले) हमारी सुरक्षाके किये ( नव्यं ब्रह्म ) नवीन स्तोत्र ( ववृत्यात्‌ ) 
प्रचारित करे ॥ १३॥ 

[ १८७] दे इन्द्र | ( नः द्यमतः विप्रान्‌ ) हमारे तेजस्वी सब बआ्रा्मणोंको ( स्वः) वह तू ( वाजाय ) बळके 
छिये ( इषे } अञ्जके लिये ( राये ) ऐेश्वयेके लिये (नः घोहि ) धारण कर। ( भरद्वाज्ञे ) भब्रयुक्त-भरद्‌+वाजको 
( खूरीन्‌ नृवतः ) विद्वान्‌ मनुष्योसे युक्त कर । हे इन्द्र ! त्‌ ( पावै दांव च नः एखि स्स ) पार करने योग्य आगामी 
दिनमें हमारा रक्षक हो ॥ १४॥ 

[ १८८] (अया ) इस स्तुतिसे (देव दितं वाजं खनेम) जो विद्वानॉके किये हितकारक अन्न था बळ है उसे 
हम प्राप्त करेंगे । भौर ( सुतीराः दातहिधाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर खौ हिमक!ळ आनेदसे रहेंगे ॥३५॥ 


भावार्थ-- इसने दृश्रको मारकर नदियोका प्रवाह रुका हुना था, वह प्रवाह चलने योग्य बनाया । नादयां जोरसे 
प्रवाहित होने छगीं और वेगसे समुद्रतक पहुंची । वृत्रके कारण नदियोंका जलप्रबाह रुषा हुना था । अर्थात्‌ नदियोंमें 
पानीका बर्फ बना था । सूये भ)नेसे वह बर्फ पिघळने लगा और नदियां भरकर बहने ळगों । शत्रुने यदि जळस्थार्नोपर 
अपना अधिकार जमाया हो. तो सेनापतिको उचित है कि वह वदसे शत्रुको दूर करके जळस्थान अपने भाघीन करे भोर 
अपने ळोगोंको पर्याप्त जळ मिळे ऐसा करे ॥ १२ ॥ 

यह इन्द्र सब उत्तम कमोंको करनेवाळा, बहुत उग्र, सदा तरुण रहनेवाळा और बळ देनेवाळा, उत्तम वीर भौर 
शस्त्रसे युक्त और डत्तम वज्रको धारण करनेवाला है । हम अपनी सुरक्षाके लिए नये स्तोत्रोंका प्रचार करें | १३ ॥ 

हे इन्त्र ! बह तू बल, भन्न भौर धनके लिये हमको धारण कर । हमें बळ, भग्न भौर धन प्रास हो ऐसा कर। 
विद्वानोंको सहायक मनुष्योंसे युक्त कर । विद्वानोंको पुत्रवान्‌ कर । भविष्यकाङमें हमें सुख मिळे ऐसा कर। तेजस्वी 
भविष्य कामें हमें रख ॥ १४ ॥ 


इस्द्रियॉका हित करनेवाळा अञ्न हम प्राप्त करें । ज्ञानियोंका दित करनेवाळा क्षन्न या बळ हम प्रास करें । उत्तम 
बोरोले युक्त होकर सौ वर्षेतक भागंदर्मे रहें ॥ १५ ॥ 


बड १८] ऋम्वदका सुबोध भाष्य (५३) 


[१८] 
( ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्राजजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ] 
१८९ तमु ष्टुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्र! । 


अषाळहमुग्रं सहमानमामि गीभि्ेघं वृषभ चंपेणीनाम्‌ ॥१॥ 
१९० स युध्मः सत्वां खजकृत्‌ समद्दो तुविम्रक्षी नंदनुमॉ ऋजीषी । ` 
बृहट्रेणश्ष्यचनो मालुषीणा मेकः कृष्टीनामंमबत्‌ सहावा ॥२॥ 
१९१ त्वं ह नु त्यद॑दमायो दस्यूँ रेक! कृष्टीरवनोरार्याय । 
अस्ति स्विन्नु वीर्य) तत्‌ तं इन्द्र न स्विंदस्ति तहतुथा वि वोचः ॥ ३ ॥ 
[१८ । 


अर्थ-- [१८९] (यः) जो ( आभैभूति-ओज्ञाः ( शत्रओंका पराभव करनेमें समर्थ, ( वन्वन्‌ ) शत्रुका 
वध करनेवाला ( अ-वातः ) परंतु स्वयं भपराजित भत एव ( पुरु-हरुतः ) बहुतोंद्वारा प्रार्थित इन्द्र हे, (तं उ स्तुहि ) 
उसीकी प्रशंसा कर । ( अ-षाळहे ) नपरा भूत ( उग्रं ) उग्र वीर ( सहमासं ) शत्रु छ पराभव करनेवाळे (चर्षणीनाँ 
वृषभ ) प्रजाजनोमिं सांडके समान बळवान्‌ जो इन्द्र हे उसका (आमे! गौर्भिः वर्घ ) इन स्तोश्रोंसे उसका यश 
बढ़ा ॥ १ ॥ 


[१९०] ( खः ) वह ( युध्मः ) उत्तम युद्ध करनेसें कुशळ, ( सत्त्रा ) 'बळवान्‌ ( खज-ऱुत्‌ ) युद्ध करनेवाला, 
ख-मद्‌-त्रा ) छोगोंके साथ आनन्द करनेवाला, : तुवि-प्रक्षः ) भनेशोंके साथ स्नेह करनेवाळा, ( नद्नु-मान्‌ ) 
उत्तम वक्ता (क्र त्नीषो ) खरळ मनवाछा अथवा सोम पीनेवाळा ( बुह॒द्रेणुः ) बहुत धूली उडानेवाळा भर्थात्‌ वेगवान्‌ 
रथमें बेठनेवाळा ( च्यवनः ) शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला ( मानुषोणा कृष्टीनां) मानवी प्रजाभॉमें ( एकः लक्षावा 
अभवत्‌ ) एक अद्वितीय बळवान्‌ हुआ हे ॥ २ ॥ 

[१९१ | दे इन्द्र! (स्वं इ चु त्यत्‌ ) वने दी ( दस्यून्‌ अद्मयः ) दुर्टोका दमन किया। तू ( एकः ) भकेळेने 
ही ( आर्याय कृष्टीः अवनोः) श्रेष्ठ जायेके अघोन सब प्रजाजनोंको दे दिया है । हे इन्द्र ! (ते तत्‌ वीर्य अस्ति 
स्वित्‌ जु) तेरा सचमुच वद्द बल है ना? अथवा ( न अस्ति स्वित्‌ ) नहीं हे? ( तत्‌ ऋतु-था वि वोचः ) इस 
विषयमे समय समयपर कद्दता रद्द ॥ ६ ॥ 

१ स्वं एकः आर्याय कृष्टीः अवनोः-- तू अकेळेने भायके ळिये प्रजाको दिया। भर्थात्‌ श्रेष्ठ मद्र भार्य 
लोग ही सब प्रजाका राज्यशासन करें ऐसा किया । 


भावा थें--- वोर शुका पराभव करनेवाळा, दुका वध करनेकाळा परंतु स्वयं भपराजित तथा बहुतोंद्वारा 
प्रशसिद, तथा कभी पराजित न होनेवाला, उम्र शत्रुको परास्त करनेवाला प्रजाजनोंमें मद्दाबढवान्‌ ददो । इन्द्र ऐसा हे इसकिये 
उसकी सब ज्ञानी कीरति और यश गाते हैं ॥ १ ॥ 


वह इन्द्र उत्तम युद्ध करनेसें कुशळ, बलवान्‌ , युद्ध करनेवाछा, छोगोंको आनन्द देनेवाळा, भनेकोंके साथ स्नेह 
करनेवाळा, उत्तम वक्ता, सरळ मनवाला, सोम पीनेवाळा, बहुत धूनी डडानेवाछा भर्थात्‌ वेगवान्‌ रथमें बैठनेवाळा, शत्रुको 
स्थानभ्रष्ट करनेवाला और मानवी प्रजाभोमें भद्वितीय बळवान्‌ है ॥ २ ॥ 

इस इन्द्रने भकेळे ही दुष्टोका दमन किया और और एक श्रेष्ठ आयं शासकके क्घीन सब प्रजाभॉको स्थापित किया । 
प्रजानोंपर शासन करनेवाळा श्रेष्ठ तथा सदा प्रगतिशीक हो जोर वह भसहाय होने पर भी दुष्टोंका दमन करनेमें 
समर्थ हो ॥ ३॥ 


>> भाऊ । 


(५४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ बै 
१९२ सदिद्धि तै तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य । £ 
उग्रमुग्रस्यं तवसस्तवीयो ऽरंध्रस्य रध्रतुरो बभूव ॥ ४ ॥ 
१९३ तन्नः प्रल्लं सख्यमंस्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिवेलमद्निरोमि! । 
हन्नेच्युतच्युद्‌ दस्मेषय॑न्त_ मृणोः पुरो बि दुरों अस्य॒ विश्वाः ॥५॥ 
१९४ स हि घीमिहव्यो अस्त्युग्र इंशञानुन्मेति वृत्रतू्य । 
स तोकसांता तन॑ये स वज्री विंतन्तसाय्यां अभवत्‌ समत्सु ॥६॥ 
१९५ स मज्मना जनिम मालुंपाणा ममंत्येन नाझ्ाति प्र संख । 
स द्यु्ेन स श्रवंसोत राया स वीर्येण नृत॑मः समोकाः ॥७॥ 


अर्थ--। १९२] दे ( सहिष्ठ ) बळवान्‌ इन्द्र ! ( तुविजातस्य ) बहुतमं प्रसिदध भौर । तुरतः तुरस्य ) दमारे 
घातर्कोका नाश करनेवाले (ते सह: ) तेरा यह बढ ( सत्‌ इत्‌ दि मन्य ) हे, ऐसा निश्चयसे में मानता हू । ( उग्रस्य 
तव॒ल्लः ) उग्र बळवान्‌ कोर ( अ-रश्रस्य ) स्वयं भर्दिखित परंतु ( रश्च-तुरः ) शत्रुका नाश करनेवाले ऐसे तेरा ( उग्रे 
तबीयः बभूव ) उम्र बळ होता ही है ॥ ४ ॥ 

[ १९३} (नः प्रत्नं तत्‌ सख्यं युष्मे अस्तु ) वदद हमारा पुराना सख्य तुम्दारे साथ चळता रह्दे। हे ( अ- 
च्युत-च्युत्‌ / सुदृढ शत्रुको स्थानश्ष्ट करनेवाले ( द्स्म ) दशनीय वीर इन्द्र ! ( इत्था घदद्धिः अगिरोभिः ) इस ह 
तरह बोळनेवाळे अंगिरोंके साथ रहकर ( इषयन्तं बले ) गर्खोसे छडनेवाढे वळ नामक असुरको (हन्‌) तूने मारा । 
( अस्य पुरः वि ऋणोः ) इस शत्रुके नगरोंको तोड दिया झौर ( विश्वाः दुरः ) सब द्वारोंको खोळ दिया॥ ५ ॥ 

[१९४] ( इंशानकृत्‌ उग्रः ) शासकोको निर्माण करनेवाळा उग्र वीर ( सः हि ) वह इन्द्र निश्चयसे ( महदति 
वृत्रतूर्ये ) बढे संग्रामम ( घीभिः हव्यः अस्ति ) बुद्धिमानोंके द्वारा बुळाने योग्य हे। ( सः तोकसाता तनये ) वह 
इन्द्र पुत्रपौत्रोके काभ होनेपर भी वही प्रार्थनीय है। (खः 5ज्री) वद्द वज्रधारी इन्द्र (समत्सु ) संग्रामोमिं 
( वितन्तसाय्यः अभवत्‌ ) शत्रका विशेष नाशक होता है ॥ ६॥ 

[१९५] (ख अमत्येन नाम्रा मज्मना ) वह अविनाशी शत्रुको नम्न करनेदाळे बळसे ( मानुषाणां जनिम ) 
मानवोंके संघको ( अति प्र सस्ने ) ढांघ जाता हे, संघमें भति श्रेष्ठ बनता है। ( स युस्तेन ) वह बशसे, ( स दावसा ) 
वह सामथ्येखे, (स राया ) वह पेश्व्यसे, ( ख वीर्येण ) वह वीयैसे ( च-तमः ) सब मानवॉसें श्रेष्ठ होता हे भौर 
( समोकाः ) उत्तम घरवाळा द्वोता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ हे इन्द्र | भनेक वीरोंमें सुप्रभिद्ध णोर शत्रूका नाश करनेवाले तुझ जैसे वीरका ही ऐसा बळ होता 
है। उग्र सामथ्येवान्‌ और शत्रुका नाश करनेवाळे वीरका विशेष प्रभाव होता हे ॥ ४ ॥ 

जैसा पूर्व काळमें हमारे साथ इन्द्र सख्य था देखा भविष्यमें भी सख्य रहे । ऐसा भाव मनमें रखना चाहिये । सुदृढ 
धात्रुञोंको स्थानभ्रष्ट करनेवाळा वीर दो ॥ ५॥ 

इन्द्र उत्तम शासर्कोका निर्माण करनेवाळा हे, इसकिए उसकी सभी बुद्धिमान्‌ स्तुति करते हैं। सब ऐश्वयोके प्राप्त 
होने पर भी उसकी उपासना नहीं छोडनी चाहिए । मनुष्य 'संकटकाळमें तो प्रभुकी उपासना करता हे, पर सुखके कालमें 
डसे भूळ जाता हे। पर यदि ऐश्वयंके समयमें भी डस प्रभुकी उपासना मनुष्य करे, तो डस पर संकट णाए ही न। इस- 
लिए ऐश्वये प्रासिके कालमें भी वह उपासनीय हे ॥ ६॥ ४ 

बह छात्रुको विनम्र करनेके सामथ्येसे, यशसे, प्रतापसे, ऐश्वयैसे, वीर्यसे सब मानवोंमें श्रेष्ठ होता हे भोर बढे ह) | 
राजमहळमें रहने योग्य श्रेष्ठ होता है । श्रेष्ठ होनेके ये साधन हैं। यश, सामथ्ये, ऐश्वर्य, वीर्य, शौयैसे जो सबसे भधिक दद १ 
वह सच्चा श्रेष्ठ दे) ॥ ७॥ 


nn 


१८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५०५) 


७ ~ = | 
१९६ स यो न महे न मिथू जनो भूत्‌ सुमन्तुंनामा चुमुरि घुनि च । 


वृणक्‌ पिर म्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्योलायं शयथाय न्‌ चित्‌ ॥८॥ 
१९७ उदावंता स्वक्ष॑सा पन्यंसा च बुत्रहस्याय रर्थभिनदर तिष्ठ । 

विष्व वज हस्त आ दंक्षिणत्रा ऽभि प्र मन्द पुरुदत्र माया! ॥९॥ 
१९८ अग्निन शुष्कं वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि धैक्ष्यशननिने भीमा । 

गम्भीरये ऋष्वया यो रुरोजा_ ध्वॉनयद्‌ दुरिता दुम्भयंच्च ॥ १०॥ 


अथ-- १९६ | ( यः न मिथू जनः भूत्‌ ) जो मिथ्यावादी जनके समान भी नहीं होता । ( स न मुद्दे ) वद वीर 
कदापि मोदित नहीं होता, वह ( खुमन्तु-नामा ) उत्तम मननशीळ नामवाला वीर इन्द्र ( चमुरि धुनि च) सवे मक्षक} 
सबको दिळानेवळि ( पिप्रु शांबरं शुष्णं ) सबका घन ढेनेवाले, पानीको अपने आधीन करनेवाले तथा शोषक असुरोंके 
( पुरां चोत्न्याय शयथाय ) नगरियोंका नाश करनेके किये तथा झत्रुओंको मारनेके लिये ( नू चित्‌ वृणक्‌ ) निश्चयसे 
विनाशकर्ता होता हे ॥ < ॥ 
१ न मिथू जनः भूत्‌ सः न मुद्दे-- जो वीर कदापि मिथ्यावादी जनके समान भसत्यवादी नहीं होता वह 
बीर कदापि मोदित नहीं होत! । 
२ स खु-मन्तु-नामा-- वह वीर मननीय यज्ञसे युक्त होता है । 
३ सः पुरां चौत्न्याय शयथाय नू चित्‌ वृणकू-- वद वीर ऋत्रुओंकी नगरियोंको तोडने जोर शत्रुका 
नाश करनेके लिये सदा सिद्ध रहता है। 
[ १९७] दे (इन्द्र । इन्द्र ( उत्‌-अवता ) उन्नतिकारक रक्षण करनेवाळे ( त्वक्षसा ) शत्रुको क्षीण करनेवाले 
(पन्यसा ) प्रशंसनीय बढसे युक्त त्‌ ( वत्र-हत्याय ) वृत्रका वध करनेके किये ( रथं तिष्ठ ) अपने रथपर ठहर । 
( दक्षिणत्रा हस्ते ) दक्षिण हाथमे ( वज्रे आ धिष्व ) वज्रको घारण कर । हे ( पुरु-द्त्र ) बहुत घन देनेवाढे वीर ! 


(भीमा अशनिः न ) भयंकर बिजलीके समान (रक्ष; नि घक्ति ) राक्षसोंको जळा देवे। (यः) जो वीर ( गंभीरया 
ऋष्वया ) गंभीर बढे वज्रसे ( रुरोज ) शत्रुका नाश करता हे, ( ध्वनयत्‌ ) गजैना करता है और ( दुरिता दम्भयत्‌ 
च) ओर दुष्टोंको छिन्न भिन्न करता हे ॥ १०॥ 

भावार्थ-- जो वीर मिथ्यावादी नहीं होता, या असत्यके मार्ग पर नहीं चळता, वह कभी भी मोहित नहीं है 
अर्थात्‌ अज्ञानमें नहीं पडता । ऐसा वीर इन्द्रकी सहायता पाकर सबै भक्षो, सबको दिळानेवाळे, धनको लुंटनेवाळे, जलछको 
अपने पास ही इकट्ठा करके रखनेवाल तथा प्रजञाक्लोंका शोषण करनेवाले राक्षसोंको मारता हे, उन्हें नष्ट करता हे॥८॥ 

है इन्द्र ! उन्नति तथा रक्षण करनेवाले, शत्रुको क्षीण करनेवाले प्रशेसनीय बलसे युक्त होकर तू वृत्रका वध करनेके 
लिए अपने रथ पर प्रतिष्ठित दो, दायें हाथमें वज्रको धारण कर तथा झत्रुके कपट युद्धका सामना करके उसका नाश कर। 
शूरवीर तथा शक्तिशाली राजा प्रजाणोंकी सुरक्षा करके उनकी उन्नति करे तथा स्वयं भी प्रशंसनीय बढसे युक्त हो। अपने 
रथ पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित होकर तथा शस्त्रादिसे सम्पन्न होकर मायायुद्ध करनेवाले जत्रुओंका भच्छी तरह सामना करके 
इन्हें परास्त करे ॥९॥ 

जिस तरह भरभ्ि शुष्क वर्नोको जळाता हे, या बिजळी गिरकर पदार्थौका नाश करती है, उप्ती तरह तुम्हारा वज्र 
शत्रुका नाश करता है। इस रीतिसे त्‌ दुष्टोंका नाश करता है ॥ ३० ॥ 


(५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


१९९ आ महस्रं पथिभिरिन्द्र राया तुविद्यश्न तुविवाजैमिरवाक । 


याहि संनो सहसो यस्य न्‌ चि_ ददेत इश्च पुरुहूत योतों! ॥ ११ ॥ 
२०० प्र तुविद्यम्रम्य स्थविरस्य धष्वे दिवो ररप्श्ने महिमा एथिव्या। । 

नास्य तरुन प्रतिमान॑मम्ति न प्रेतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्यो; ॥ १२ ॥ 
२०१ प्र तत ते अद्या करणं कृतं भत कुत्सं यदायुर्मतिथिग्वर्मस्मै । 

पुरू सहना नि शिंशा अभि क्षा- सुव्‌ तूर्वेयाणं धषता निनेथ ॥१३॥ 


अर्थ-- [ १९९ | हे ( तुवि-द्युस्न ) बहुत घन वा तेजवाळे ( सहस: सूनो ) बळके लिये प्रसिद्ध पुत्र ! इ इन्द्र ! 
(राया) धनसे युक्त त्‌ ( खहस्त्रे तुविवाजेभिः पथिभिः) सहस्रों प्रकारके बहुत बळवाळे मार्गौसे ( अर्वाक्‌ आ 
याहि ) मेरे सन्मुख ना । हे ( पुरु-हृत ) बहुतोंद्वारा प्रार्थित इन्द्र ! ( योतोः ) धनको तुझसे प्रथक्‌ करनेके छिये 
( अ-देवः नू चित्‌ इशे ) असुर समर्थ नहीं होता ॥ ११॥ 

। २०० ] ( तुवि-द्युत्ञस्य ) नत्यंत तेजस्वी वा धनवान्‌ ( स्थविरस्य ) श्रेष्ठ या बडा (श्रृष्वेः ) शत्रुका 
निःपात करनेवाले इन्द्रकी ( महिमा ) महिमा ( एथिव्याः दिवः ) एथिवी भौर द्युलोकसे भी ( प्र ररप्श ) बडी विशाळ 
हे। ( पुरु-मायस्य शंयोः ) बहुत प्रज्ञावाळे भौर शान्ति और सुख देनेवाले ( अस्य ) इस वीरका (न शत्रुः) कोई 
शत्रु हे (न प्रतिमाने अस्ति ) इसके समान कोई नहीं हे ( न प्रतिष्ठिः ) न कोई इसको आश्रय है। यही सबका 
आश्रयहे ॥ १२॥ 


१ तुवि-दुस्तस्य स्थविरभ्य धृष्वेः महिमा पृथिव्याः दिवः प्र ररप्शे-- तेजस्वी श्रेष्ठ शत्रुनाशक 
वीरकी महिमा एथ्वीसे और शुळोकसे भी बडी है। 

२ पुरुमायस्य शंयोः शात्रुः न-- बहुत प्रज्ञादान्‌ भौर शत्रुनाशक वीरका कोई शत्रु नहीं होता। 

३ जुकमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति-- बहुत कुशळ भोर शान्ति सुख, देनेवाळे वीरे लिये तुलना 
नहीं है । 

४ पुरुमायस्य शंयोः न प्रतिष्ठिः - उत्तम कुशळ, सुख भौर शान्ति देनेवाळे वीरोंको दूसरेके भाश्रयको 
जरूरत नहीं होती । 

[२०१] (ते तत्‌ कृतं करणं प्र भूत्‌) तेरा वह कार्य जौर तेरा साधन बडा प्रभावशाली इभा हे। (यत्‌ 
कुत्सं आयुं अतिथिग्वं ) जो तुमने कुत्स, भायु भौर भतिथिग्वकी सुरक्षा की भौर ( अस्मे) इसके लिए ( पुरु 
सहस्तना नि शिशाः ) देने बहुत सहखो प्रकारके घन दिये, ( क्षां अमि ) एथिवीके डद्देश्यसे ( ध्रृषता ) वज्रसे 
( तूर्वयाणं उत्‌ निनेथ ) त्वरासे गतिको उत्कषेतक पहुंचाया ॥ १३॥ 

१ ते तत्‌ कृतं करणं प्रभूत-- तेरा कायं और साधन बडा प्रथावशाढी है । 


भावार्थ - यह इन्द्र बहुत घन नौर. तेजवाळा है तथा अपने बळके लिए प्रसिद्ध है । यह हजारो तरद्दके ऐश्वये ळेकर 
हमारे पास क्षावे । यह सदा धनसे सम्पन्न रद्दता हे भौर कोई नी लसुर इसे ऐश्वयेसे एथक नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

अत्यन्त तेजस्वी भौर अत्यन्त घनवान्‌, अेष्ठ भौर शवु ओंका नाश करनेवाले इन्त्रकी महिमा पृथिवी और द्युलोकसे भी 
विशाळ है । यह बहुत ही बुद्धिमान्‌ तथा अपने डपासकको शान्ति और सुख देनेवाळा हे, यह श्ात्रुरद्दित हे अर्थात्‌ यह 
सबसे मित्रताका ब्यवहार करता हे, इसलिए इसका कोई शत्रु नहीं हे । यह इन्द्र किसीके भाश्रयसे नदीं रहता भर्थात्‌ इसे 
किसीके सहारेकी मावश्यकता नहीं होती, अपितु यही सबको सहारा देता है ॥ १२॥ 

इन्द्रके काये भौर डन कार्योको करनेके साधन बहुत प्रभावशाढी हैं। इस इन्द्रने कुत्स भर्थात्‌ बुराईशॉको दूर 
करनेवाले, आयु अर्थात मनुष्योंकी शक्ति बढाकर डनकी कायु बढानेवाळे तथा अतिथिस्व भर्यात्‌ भतिथिर्योका भाद्र 


सत्कार करनेवाळे मनुष्योंकी रक्षा की भोर उन्हें इसने भनेक तरहके धन दिए तथा पृथ्वीमें गति उत्पन्न करके उसकी 
उच्नति की ॥ १३॥ 


1 १९ ] ऋग्वेद्का सुबाघ भाष्य (५७) 


२०२ अनु त्वाहिंध्ने अधं देव देवा मदुन्‌ विश्वें कवितेमं कत्रीनाम्‌ । 


करो यत्र वरिंबो धाधितायं दिवे जनांय तन्बै गणान! ॥ १४ ॥ 
२०३ अनु द्यार्वाप्रथिवी तत्‌ त ओजो $मंत्या जिहत इन्द्र केवा । 
कृष्वा कुंत्नो अकृतं यत ते अस्त्यु- कथं नवीयो जनयस्व अजेः ॥ १५॥ 
[१९] 


[ ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाज: | देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌। ] 
२०४ महां इन्द्रो नृवदा चरर्षणिप्रा उत दिबही अमिन! सहाँभिः । 
अस्सर्शखावृधे वीर्योया र: पथुः सुकृतः कतृमिंभूत ॥१॥ 


अर्थ-- । २०२ | हे ( देव ) प्रकाशमान ! ¦ त्वा अद्य विश्वे देवाः ) तेरे साथ भाज सब देव ( अहि-घ्ने ) 
महिको मारनेवाळे तेरे ( अनु मदन ) अनुकूल रहकर आनद करते हैं। ( कवीनां कवितमं ) ज्ञानियोंमें भषस्येंत ज्ञानी 
तू है ऐसा वे मानते हैं । ( यत्न ) जिस समय ( गृणानः ) प्रशासित द्ोकर तूने ( दिवे जनाय तन्वे ) तेजस्वी मनुष्योंके 
तथा पुत्रके लिये ( वरिवः करः ) घन दान किया ॥ १४॥ 

[ २०३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त तत्‌ ओजः ) तेरे उस प्रसिद्ध बढका ( द्यावा-पृथिद्री अनु जिहते ) थौ 
भौर एथिवी अनुसरण करते हें , ( अमर्त्याः देवाः ) अमर देव तेरे बकका झनुसरण करते हैं। दे ( क्रत्नः ) कमै 
करनेवाळे वीर ! (यत्‌ ते अकृतं अस्ति ) जो तेरा न किया कमे है त्‌ उसको ( कु«्व ) कर भौर ( यज्ञ: नवीयः 
उक्थं जनयस्व ) यज्ञोंके द्वारा नवीन स्तोत्र निर्माण कर ॥ १५ | 

१ अमर्याः देवा ते तत्‌ ओजः अनु जिहते- भमर देव तेरे डस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं । 

२ हे कृत्नः ! यत्‌ ते अकृतं अस्ति तत्‌ कृष्व-- हे पुरुषार्थी वीर ! जो तूने भवतक किया नहीं है वैसा 
पुरुषार्थ शव करके दिखा दे । 

। १९] 

[२०४ ] ( नृवत्‌ ) नेतारो द्वारा परिवेष्टित ( चषणिप्राः महान्‌ इन्द्रः आ ) प्रजार्भोका पाळन करनेवाला 
महान्‌ इन्द्र हमारे पास आवे । (उत ) भौर ( द्विबर्हाः ) दोनों ळोओमें श्रेष्ठ ( सहोभिः अ-मिनः ) अनेक शक्ति- 
योकि कारण भर्दिसित वीर इन्द्र ( अस्मद्र्थक्‌ वोर्याय बत्रृधे ) हमारे सन्मुख आकर वीरताके कर्म करके अपना 
सामथ्ये बढाता हे । ( उरुः पृथुः ) शरीरसे विस्तीणं और गुणोंसे श्रेष्ठ इन्द्र ( कर्दृमिः सुक्कत; भूत्‌ ) अपनी कतैस्व 
शक्तियोंके कारण सस्कृत होता है ॥ १ ॥ 

१ नृवत्‌ चर्षाणि-प्राः महान्‌ इन्द्रः आ-- जिसके पात नेता सदा डपस्थित रहते हैं, जो प्रजाजनोंका 
रक्षण-मरण~पोषण करता हे, ऐसा महान्‌ सामथ्ये रान्‌ इन्द्र हमारे पास जावे कौर हमारा रक्षण-भरण- 
पोषण-संवर्धन करे। 

२ पुरुः पृथुः कर्तृभिः सुकृतः भूत्‌-- वह शरीरसे बडा भौर गुणोंसे श्रेष्ठ होकर नपनी कर्तृत्व क्तिके 
कारण सत्कार होने योग्य हे । वह पुरुधार्थी छोगोंको भपने पास रखता है जो उसका सत्कार करते हैं । 
इस तरह उसका साम्ये बढ़ता जाता हे । 


भावाथ यह इन्द्र अदि नामक भसुरको मारता है, इसलिए सब देव इसी इन्द्रके साथ रहते हैं और उस* अनुकूल 
ब्यवहार करते हैं। यह ज्ञानियोमें अत्यन्त ज्ञानी हे । थह प्रशसित होकर तेजस्वी मनुष्योके लिए घन देता हे । जो शाक 
या वीर भहि अर्थात कुटिळ शत्रुओंको मारता हे, उसके साथ सारी प्रजाये रहकर डसको मदुद करती हैं ॥ १४४ 
इन्द्रके बळके अनुकूल ही थु ओर पएथ्वीळोक चलते हैं । अमर देव भो इन्द्रे बलका ही अनुसरण करते हैं । इन्द्र 
सभो आपूण कार्मोको पूणे करता हे ॥ १५ ॥ 
८ (ष. सु. भा. मं. ६) 


क ७८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ६ 


२०५ इन्द्रमेव घिषणा सातये घाद्‌ बृहन्तैमृध्वमजर युवानम्‌ । 


अपडिन शवसा शूशुवांसँ सद्यथिद्‌ यो बांबुधे असांमि ॥२॥ 
२०६ पृथू करखां बहुला गभ॑स्ती अस्म्यमैक्‌ सं मिंमीहि श्रवांसि । 

यथेव पश्वः पशुपा दूना अस्माँ इन्द्रस्या व॑वृत्स्वाजी ॥ ३ ॥ 
२०७ तं ब॒ इनदरं चतिन॑मस्थ शञाके रिह नुने बाँजयन्तो हुवेम । 

यथा चित्‌ पूर्वे जरितारं आसुः रनैद्या अनवद्या अरिष्टाः ॥ ४ ॥ 


अथे--[ २०५ ) ( घिषणा ) इमारी बुद्धि ( सातये बृहन्तं ऋष्वं ) दानके लिये महान्‌, प्रगतिशीळ ( अजर 
युबाने ) जरारहित, नित्यतरुण ( अषाछद्देन शवसा शुशुवांस ) नसह बढसे सामथ्यंवान्‌ ( इन्द्रं पव अलामि 
चात्‌ ) इन्द्रको ही पूर्णतासे घारण करती हे । ( यः सद्यः चित्‌ ) जो इन्द्र तत्काळ ही बढता हे । अपना प्रभावी सामथ्ये 
प्रकट करता है ॥ २ ॥ 

[ २०६ ] दे इन्दर ! ( श्रवांसि ) भन्न देनेके लिये ( पृथू करस्ना / बडे कमोंको करनेमें कुशळ ( बहुला गभस्ती ) 
बहुत दानशीळ भपने हाथ ( अस्मद्र्थक्‌ सं मिमीहि ) हमारे सामन कर। दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दमूनाः ) 
शान्त मनवाळे ( पशुपाः पश्वः यूथा इव ) पश्चुपाछक जिस प्रकार पशुको प्रेरित करता हे, उस प्रकार (आज 
अस्मान्‌ ) संग्राममें हमें ( अभि आ ववृत्स्व ) भी प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

१ श्रवांसि पृथू करस्ना गभस्ती-_ भज्नादिका विशेष दान करनेके छिये मचुष्यके पास ह्वय दिये हैं। 
२ पशुपाः पश्वः यूथा इव-- जिस तरह पञ्जरक्षक पञ्चके झण्डोंको सुरक्षित रखता हे, डसी तरद 
राजा प्रजाकी सुरक्षा करे । 

[ २०७ ] ( वाजयन्तः ) वळ बढानेकी इच्छा करनेवाळे हम छोग ( नूनं इद ) निःसंदेह यहाँ ( अस्य शाकैः ) 
इसकी सब झक्तियोंके द्वारा ( चतिनं तं इन्द्रं ) रठुका नाश करनेवाळे डस इन्द्रको ( बः हुवेम ) आापके लिये बुळाते हें। 
(यथा चित्‌ ) जैसे ( पूर्वं ) पुरातन ( जरितारः ) स्वोवा ( अनेद्याः अनवद्याः ) भनिन्य, पापरहित भौर 
( अरिष्टाः ) नरहिखित ( आखुः ) हुए थे, उस प्रकार दे इन्द्र ! हम भी वैसे ही हों ॥ ४॥ 

१ यथाचित्‌ पूर्व अनेद्याः अनवद्याः अरिष्टाः आखुः--जिस तरह पदे समयके वीर भर्निदनीय, निष्पाप 

और लर्हिसित हुए थे वैसे हम इस समय हों। 
भावार्थ-- नेताणोंसे युक्त तथा प्रजाओनोंका पाठन करनेवाळा महान्‌ इन्द्र हमारे पास आवे तथा कोकोंमें श्रेष्ठ, 
अपने अप्रतिम सामध्येके कारण किसीसे भी दिंसित न होनेवाळा वीर इन्द्र हमारे पास आकर अपना सामथ्ये बढावे । 
नपने शरीरसे सामथ्येशाकी और गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण ही इन्द्र सर्वत्र सत्कृत होता है । प्रजाललोंका पान करनेवाळा 
वीर सामथ्बैशाढी दोकर भजेय र्दे तथा प्रजाओंके पास जाकर उनकी मद्दसे स्वयं सामथ्यंशाली बने । मनुष्य 


सामध्येक्षाळी तथा अपने गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वत्र सत्कृत होता है ॥ १ ॥ 
जो दान देनेमें मदान्‌, प्रगतिशीळ, जरारहित, सदा तरुण तथा अत्यधिक सामर्थ्यवान है, डसो इन्द्रकी उपासना 


हमारी बुद्धि करती हे । मनुष्योसें भी जो दानी, उन्नतिशीक उस्साही तथा अत्यधिक सामथ्बैशाढी है, उसीकी स्तुति 
तथा प्रशंसा अन्य छोग भी करते हैं । वही इन्द्रके समान पूर्ण होता है तथा वदद जब चाहे तब अपना सामथ्ये. प्रकट 


करनेमें समथे होता है ॥ २॥ 
दे इन्द्र ! उत्तम कर्मोंको करनेसें कुशळ तथा बहुत दान देनेवाळे अपने कल्याणकारी हाथ हमारे सिरपर स्थापित 


कर । जिस प्रकार पञ्चपाङक शान्त मनसे युक्त होकर पद्युशॉकी सुरक्षा करता हे, उसी तरह तू संग्राममें हमारी रक्षा 
कर ॥ 8६ ॥ 


जड १९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९) 


२०८ घृतव्रतो घनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः । 


से जग्मिरे पथ्याई रागो अस्मिन्‌ स्समुद्रेन सिन्ध याद॑माना। ॥५॥ 
२०९ झृर्विष्ठ न आ भ॑र शूर शत्र ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वां दुजा वृष्ण्या मानुषाणा मस्मभ्यं दा हरिवो मादयध्यै ॥ ६॥ 


२१० यस्ते मर्दः एतनाषाळमुंश्र॒ इन्दर तं न आ भ॑र शुशुवांसम्‌ । 
येन तोकस्य तनेयस्य सातो मंधीमहिं जिगीवांसस्त्वोता ॥ ७ ॥ 


अथ-- [ २०८ । (सः हि घृतबतः ) निश्चयसे ही वदद वीर त्रतका पाळन करनेवाला ( वामस्य वसुनः 
घनदाः ) भौर प्रशंसनीय घनका दाता हे । पुरुक्षुः सोमवृद्धः ) वह बहुत अन्न देनेवाला भौर सोमरससे 
बढनेवालाहे । ( यादमानाः सिन्धवः समुद्रे न ) जिस प्रकार भर पूर अरो हुई नदियां समुद्र्मे जाकर मिळती हैं, 
डस प्रकार ( अस्मिन्‌ पथ्याः रायः खं जरिमरे ) इसके पाल उत्तम मागेसे प्राप्त किया हुआ धन इकट्ठा होता है ॥५॥ 

१ सः हि घ्रृतव्रतः-- वह वीर ब्र्तों तथा नियमोंका पाळन करता हे । 

२ पथ्याः रायः अस्मिन्‌ सं जग्मिरे-- सन्मार्गसे प्राप्त किये घन इस वीरके पास इकड होते हैं । 

३ पथ्याः रायः-- योग्य मार्गसे प्राप्त किये घन हों । 


। २०९ ] हे ( शूर ) शरवीर ! ( शविष्ट शवः नः आ भर) अतित्रय सामथ्वैवान्‌ शक्ति हमें दे। दे 
( अभिभूत ) शत्रुभोका पराजय करनेवाळे वीर ! ( उग्रं ओजिष्ठं ओजः ) असह्य प्रभावी सामथ्ये हमें दे । दे ( हरिवः ) 
नश्ववाळे ! ( विश्वा वृष्ण्या द्युम्ना ) सब बलशाली तेजस्वी घन  माजुषाणां ) मनुष्यॉके मोगके लिये योग्य, 
हमारा ( मादयध्ये ) भानन्द बढानेके लिये ( अस्मभ्यं ) हमें ( दाः ) दे ॥ ६ ॥ 

। २१० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पृतनाषाद अस्टभः ) शब्रुनेनाका पराभव करनेवाळा झौर विनष्ट न होनेवाळा 
(यः ते मद्‌ः ) जो तेरा दषे हे, ( शुशुवांलं तं ) वद बढानेवाळा इषे (नः) हमें (आ आर) दे। ( स्वोता 
जिगीवांसः ) तुझसे रदित, जीतनेकी इच्छावाळे हम ( तोकस्य तनयस्य सातो ) पुत्र और पौत्रकी प्रासि होनेपर 
( थेन मंसीमहि ) जिस इषेसे आनन्दित होते हैं, वेसा दे हमें प्राप्त दो ॥ ७ ॥ 


मावार्थ- प्राचीन कालके स्तोता अनिन्द्य, पापरद्वित भौर असित थे, उसी प्रकार हम भी निन्दार दित, पापरहित 
और हिंसारहित हों, तथा शत्रुका नाश करनेवाले इन्द्रको डसकी सब शक्तियोके साथ अपनी डञ्नतिके किए हम बुळाथें । 
हम पाथेना कों कि अपनी सब श कर्योंके साथ इन्द्र हमारे पास आये और हमारी डञ्जति करें ॥ ४ 0 

सभी वीर व्रत और नियमोंका पाळन वरनेवाळे और उत्तम घनके दाता हों । जिस प्रकार सभी नदियोंका जळ 
समुद्रमें जाकर इकट्ठा होता हे, उसी प्रकार सभी तरहकी घन सम्पत्तियां हमारे पास भाकर इको हों ॥ ५ ॥ 

दे शूरवीर ! प्रभावी सामर्थ्यं हमें अर दे। हमें प्राप्त हो। दे शत्रुका नाश करनेवाळे वीर ! प्रभावी असह्य सामथ्यं हे 
प्राप्त हो । दे घोढेपर बेठनेवाळे वीर ! सब प्रकारके प्रभावी बळशाळी तेजस्वी घन मानवोंका आनन्द बढ़ानेके काये करनेके 
लिये हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र ! तुझसे सुरक्षित होकर जीतनेकी इच्छा करनेवाळे हम मनुष्य पुत्र, दौत्र या अनेइवर्यके प्राप्त होने पर जो 
आनंत प्राप्त करते हैं उसके भळावा शत्रुको हरानेसे प्राप्त होनेवाका तथा अन्य तरहका भी जो भानन्द हे, जो इमारी उन्नति 
| अकळ है, वह हमें प्राप्त हो ॥ ७ ॥ 


x 


(६०) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडक ६ 
२११ आ नों भर वषं शुष्म॑मिन्द्र घनस्पृ्त शूशुवांसं सुदक्षम । 
येन बंसांम एत॑नासु शत्रन तवोतिमिरुत जामीरजामीन्‌ 


॥ ८ ॥ 
२१२ आ ते शुष्मा वषभ एंतु पश्चा दोत्तरादंघ्रादा पुरस्तात्‌ । 

आ विश्वतो अभि समेत्वर्वा - डिनर चुम्ने स्ववद्धेद्यम्मे ॥ ९ ॥ 
२१३ नृबद त॑ इन्द्र नृतंमाभिरूती बंसीमहिं वामं श्रोमतेभिः । 

इक्षे हि वस्व॑ उभय॑स्य राजन धा रत्नं महि स्थरं बृहन्तम ।' १० ॥ 
२१४ मरस्वन्तं वृषभ वांबूधान मरकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 

विश्वासाहमवसे नूतेनायो अं संहोदामिइ तं हुँवेम 


॥ ११॥ 
अर्थ-- [२१९ ] हे (इन्द्र इन्द्र! ब्रृषणं घनस्पृत ) बळवधेक, घनदायक ( शूशुवांसं सुदक्ष शुष्मं ) 
बढनेवाला, उत्तम दक्षतायुक्त बळ (नः ) इमे (आ भर ) दे। ( तव ऊतिपिः ) तेरी सुरक्षासे सुरक्षित होकर 


( पृतनासु ) संग्रामोमि ( येन जामीन्‌ उत अजामीन्‌ शत्रून्‌ वंसाम ) जिस बळसे आत्मीय संबंधि भोर अपरिचित 
सत्रु्ोंका नाश करें ! वह बळ भी हमें दे दो ॥ ८ ॥ 


। २१२ ] दे इन्द्र ( ते वृषभः शुष्मः ) तेरा क्षाम्यं घढानेवाळा बळ ( अर्वा छू ) हमारे पास ( पश्चात्‌ आ 
उत्तरात्‌ आ अधरात्‌ आ पु'स्तात्‌ आ एतु ) पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वकी आरसे आवे । ( विश्वतः ) 


चारों ओरसे ( अभि आ समेतु ) इमारे पास भावे, हे (इन्द्र ) इन्व ! व्‌ ( स्त्रवेत्‌ युम्नं अस्मे घेदि ) सुख्युक्त 
अन हमको दे ॥ ९ ७ 


१ विश्वतः वृषभः शुष्मः अर्वाङ्‌ अभि आ समेतु चारों भोरसे धळ बढानेवाळा सामर्थ्य हमारे पास 
एकत्रित होता रहे | 


२ स्वदंत्‌ दयुम्नं अस्मे घेहि-- तेजस्वी घन हमें प्राप्त हो । 

(२१३ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चुबत्‌ ) वीरोसे युक्त श्रोमतेभिः ) तथा 
घन ( ते ) तेरी ( नुतमाभिः ऊती ) अस्यन्त वीरतासे युक्त रक्षासे हम उपभोग 
इन्द्र | त्‌ ( दि उभयस्य ) पार्थिव भौर दिभ्य इन दोनों ( वस्त्रः ) चर्नोका ( ईक्षे 
बृहन्तं रत्नं ) बडा, विपुल भौर विशाळ घन हमें (घाः) दे ॥ १० ॥ 

( २१४] (इइ ) यहाँ ( नूतनाय आवसे ) जभिनतर रक्षाके किये ( मरुत्व॑तं वूषभं ) मरुतोंसे युक्त बळवान्‌ 
( वद्युघानं अकवारि ) वर्धमान, जिसके शु बढे होते हैं ऐसे ( दिव्यं शासं ) दिब्य शासक ( विश्वसई उग्रं 
खद्दीदां ) सब शत्रु अका पराभव करनेवाले, उम्र, बळप्रद ( तं इन्द्रं ) उस इन्द्रको ( हुचेम ) बुळाते हैं ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- बलछ्वर्घधक, घनका दान करनेक जिये समर्थ, शक्तिको बढानेवाळा, दक्षतायुक्त बळ इसें प्राप्त हो ऐसा 
कर । घन ऐसा हो कि जिससे बळ बढ़ता जाय, घनका दान करनेका डत्साद बढे, सामथ्यै बढता जाय, काये करनेमें जो 
दक्षता आवश्यक होती है बह मिळे, इस तरहका बळ £में चादिये। संरक्षणके साधनोंसे सुरक्षित होकर हम युदोमें 
अपने भात संबेघके शत्रुनोको भथवा जिनसे कोई संबंध नहीं ऐसे सवंथा परकीय स्नुकर भी पराजित करेंगे। ॥ ८-॥ 


यशोंसे युक्त ( वामं ) प्रशंसनीय 
करते हैं । हे ( राजन्‌ ) राजमान्‌ 
) स्गमी हे भतः ( माहे स्थूरं 


है इन्द्र ! सामर्थ्यको बढानेवाळा तेरा बढ हमार पास पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पू दिशाकी भोरसे प्राप्त हो 
भर्षात्‌ इम सभी भोरसे सुरक्षित रहें और तेजस्वी धन प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 


है इन्द्र ! तेरी श्रेष्ठ वीरतानोंके साथ रदनेवाके संरक्षक साधनोंसे संपन्न, 
प्राप्त हो। दोनों प्रकारके धर्नोका तू स्वामी है। तेरे पास द्रब्य तथा 


वीरोंसे तथा यर्शोसे युक्त उत्तम घन हमें 
पार्थिव घन हे बढा, महान, विशाळ धन हमें दे ॥ १० धष 


क २०] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (६१) 


२१५ जमे वज्रिन्‌ महिं चिन्मन्यंमान मेभ्यो म्यों रन्धया येष्वास्म । 


अघा हि स्वां पृथिव्यां शूरंसातो इवांमहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥ १२ ॥ 
२१६ वर्थ तै एभिः पुरुहूत सख्येः शत्रोःशत्रोरुत्तर इव्‌ स्यांम । 
्नन्तों वृत्राण्युभयांनि शूर राया मंदेम बहता त्वोर्ता! ॥ १३॥ 


[२०] 
[ ऋषिः- वाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुपू, ७ विराट्‌ । ] 
२१७ दौने य ईन्द्रामि भूमाय स्तस्थो रायिः शव॑सा पृत्सु जनांन्‌ । 


ते नं! सहस्रभरपुवरासां दद्धि संनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ [२१५ ; दे ( वज्िन्‌ ) वज्र धारण करनेवाळे बीर! ( येखु अस्मि ) जिन मनुष्योंके बीचमें में एक 
हुँ। (पभ्यः नृभ्यः) ईन मनुर्यार्वसे ( महि मन्यमाने जते) नरनेहो दो सबते श्रेष्ठ माननेवाळे धमंढी मनुष्यको 
त्‌ ( रन्धय ) नष्ट कर। ( अघ ) भब दम ( पृथिव्यां शूरलातो ) एथिरीपर युद्ध होनेपर ( तनये, गोषु अप्छु ) पुत्र, 
पञ्चु और उद्‌क प्राप्ति लिये ( त्वा हवामह ) तेरेको बुछाते हैं ॥ १२॥ 

[२१६ ] हे! ( पुरुहूत ) बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र ! ( एभिः सख्यैः ) इन शुभ कमोके द्वारा, इन मित्रताको कै 
कार्योसे ( ते ) तरे साथ रहकर ( व्यं) हम ( उभयानि वूत्राणि ) दोनों प्रकारके शत्रुओका ( घन्तः ) नाश करते 
हुए ( शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्याम्‌) शत्रुसे अधिक प्रबळ होकर रई। दे ( शूर ) ्चरवीर ! ( त्वोनाः = त्वा + ऊताः ) 
हम तेरे द्वारा सुरक्षित दोकर ( बृहता राया ) महान्‌ धनसे युक्त हों॥ १३॥ 

१ पभिः सख्यैः, ते वयं, उभयानि वृत्राणि घ्नन्तः, शत्रोः उत्तरे इत्‌ स्याम-- इन मित्रताके शुभ 
कमौको करते हुए. आन्तर और बाह्य दोनों प्रकारके शत्रु बोका नाश करके, शत्रुओसे अधिक श्रेष्ठ, 
निःसन्देह हो जायेंगे। 


। २० ] 

! २१७] दे (सहसः सूनो इन्द्र ) बलके छिये प्रसिद इन्द्र ! ( यः रयिः) जो पुत्र ( शवसा पृत्सु ) अपने 
सामथ्यैके कारण संग्रामोंमें योः न भूम ) आकाशके समान विशाळ होकर शात्रुपर आक्रमण करता है ओर ( अर्यः जनान्‌ 
आभिः तस्यौ ) शत्रु जनोंसे सामना करता हे, { सहर््रभरे ) वह सहस्रो प्रकारका घन भर देनेवाला ( उवेराखां ) 
भूमिको उपजाऊ करनेवाळा ( वृत्रतुरं ) शत्रुओंका त्वरासे नाश करनेवाला है। ( तं न वृद्धि ) वैसा पुत्र हमें दे दो ॥ १ ॥ 


मावार्थ- अमी नया संरक्षण प्राप्त करनेके लिये, वीर सेनिकॉके साथ रहनेवाळे, स्वयं बलवान्‌, अपनी शक्तिटॉ- 
को बढ़ानेवाळे, सामथ्यवान्‌ शत्रुमोंसे ळढनेवाळे, दिव्य शाक, सब शत्रु लोका पराभव करनेवाळे, बळ बढानेवाळे, 
उग्रवीर इन्द्रको दम चुलाते हैं ॥ ११ ४ 

जिनमें मैं रहता हुँ डन मनुध्योंमें रहकर, केवळ अपने भापको ही अत्यन्त श्रेष्ठ मानकर, सब दूसरोंको जो हीन 
मानता है, ऐसे घमंडी मनुष्यको तू दूर कर । क्योंकि ऐसे घमंडीके कारण दी जगतमें स्पर्धा, युद्ध तथा घातणत होते हैं। 
इस कारण घमंडीको दूर करना योग्य हे। इस एथिवीपर जिस समय युद्ध झुरू होते हैं, डस समय पुत्रोंकी सुरक्षाके लिये 
शौक्षोंढी समृद्धि करनेके लिये शोर पर्याप्त जल प्राप्त दोनेके किये हम इंश्वरकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्रॉकी 
सुरक्षा, वंशकी सुरक्षाके लिये, गौक्षोंको सुरक्षा, खेतीके सुधार द्वारा अन्न उत्पन्न करनेके लिये, तथा पोषणके ळिये और 
जढ़की प्रासि सुखसे होनेके छिये प्रयत्नोकी पराकाष्ठा करनी क्रावश्यक होती हे ॥ १२॥ 

हे इन्द्र ! शुम कमोको करके तथा तेरे साथ मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करके दम अन्दर तथा बाहर दोनों तरहके 
शत्रुबॉको नष्ट करके शत्रुसे अधिक सामथ्येशाळी हों तथा तेरे द्वारा सुरक्षित होकर हम महान्‌ धनसे युक्त हों ॥ १३॥ 


(६२) ऋश्वदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


२१८ दिवो न तुभ्यमन्तिन्द्र सत्रा च्सुबै देवेमिर्घायि विश्वम्‌ । 


अहिं यद्‌ वृत्रमपो वात्रिगांसं इञ्जृजीषिन्‌ विष्णुना सचान! ॥ २१ 
२१९ तूवेज्ञोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ कृतजह्ेन्द्रो वृद्धमंहा! । 

राजांमवन्मधुंनः सोम्यस्य विश्वासां यत्‌ परां दत्नुमाब॑त्‌ ॥ ३ ॥ 
२२० शतेरंपद्रन पणय इन्द्रात्र दशोणये कवये कसतो । 

बचे! धुष्णंस्याध्रुपस्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्‌ किं चन प्र ॥ ४ ॥ 


अथ-- [ २१८ | दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( दिवः न) बाकाशकी तरह ( तुम्यं सत्रा विश्वं अतुर्य ) तुम्हारे 
साथ सब प्रकारका सामथ्यं रहता हे। दे ( ऋजीषिन्‌) शत्रुको पकढनेवाले या सोम पोनेवाळे इन्द्र! ( विष्णुना 
सचानः ) विष्णुके साथ रहकर ( यत्‌ ) इसी बळसे ( अपः वन्निवांले ) जळॉको रोकनेवाके, ( आहि वृत्रं ) ढनेवाळे 
और घेरनेवाल शत्रुको तूने ( हन्‌ ) मारा ॥ २॥ 

१ दिवः न तुभ्यं सत्रा विश्वं असुर्य-- भाकाशके समान विशाळ अनेक साम८ऽ प्रभुके पारः हैं । 
“ अखु-ये '- असु नाम प्राणशक्तिका हे, उसका जो सामर्थ्यं है वह * असुये ' कहळाता हे । 

“ २१९] (यत्‌) जब (इन्द्रः ) इन्द्रने ( विश्वासां पुरां ) शत्रुकी सब पुरियोंको, सव नागरिक किळोंको 
( दल्न ) नाश करनेवाला वज्र ( आवत्‌ ) प्राप्त किया, तब ( तूवैन्‌ ओजीयान्‌ ) शत्रुोंकी दिंसा करनेवाळा, अतिशय 
ओजस्वी ( तवसः तवीयान्‌) बलवानूसे भी अत्यन्त बळवान्‌ ( कृतब्रह्मा वृद्धमहाः) स्तोत्र जिसके बनाये जाते हैं । 
विशेष तेजवाळा वह इन्द्र ( सोम्यस्य मधुनः ) सोमके मधुररसका ( राजा अभवत्‌ ) राजा हुभा । स्वामी हुना | 
सोमरस देने योग्य हुआ ॥ ३ ॥ 

[२२० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( झत्र अर्कसातो ) इस भग्न प्रासिके युदधमें ( दशोणये कवये ) सोमके दस 
पात्र तैयार करनेवाले, कविसे डरनेवाळे ( पणयः ) असुर लोग ( शतैः अपद्रन्‌ ) सेकुडों भनुयायियोके साथ भाग गये। 
९ अशुषस्य शुष्णस्य मायाः ) अञ्चुष्क भर्थात्‌ बळवान्‌ शुष्ण नामक शोषक शत्रुके कपटोका नाश करनेके ( वधैः ) 
भायुधोंसे ( पित्वः किं चन न प्र अरिरेचीत्‌ ) भन्नका थोडा भी आग वहां रहने न दिया, शतका सव भन्न हरण 
कर लिया ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! जो पुत्र भरने सामथ्येके कारण, युद्धोंमें नि:सन्देह विजय प्रास करता हे, और शुळोकके 
समान विश! खामथ्येवाळा होता हे । जो अपने बळके कारण शुके सैनिकोपर आक्रमण करता हे । उस सहस्रो 
प्रकारके घन ळाङर घरमें अरनेवाले, भूमिको उपजाऊ बनानेवाळे, बरनेवाळे शत्रुको त्वरासे नष्टश्रष्ट करनेवाळे, झूरवीर 
पुत्रको हमें दे दो। ऐसा पुत्र हमें हो । डक्त लक्षर्णोवाला पुत्र ही सच्चा घन है, सच्चा ऐश्वथ और वैभव है ॥१॥ 

इस इन्द्रके पास प्रार्णोको बळ देनेवाळी शक्ति है। उसका सामर्थ्य असुथ अर्थात्‌ प्राणोंको बलवान्‌ बनानेवाळा 
है। ऐसा बलशाली इन्द्र विष्णु हे साथ मिळकर जकोंछो रोकनेवाळे असुरको मारता हे ॥ २॥ 

इन्द्रने शत्रुके किलोको तोडनेवाला वज्र जब हाथमें किया, तब शत्रुनाशक, बळवान्‌ , सामध्येवानोमे विशेष शक्तिमान्‌ , 
जिसके छिये स्तोत्र गाये जांते हैं और जिसका यश बडा हे ऐसा इन्द्र सोमरसका स्वामी हुआ । जो शक्तिमान्‌ है, जो शत्रुके 
किळोंको तोडता है, जिसके काब्य गाये जाते हैं, उसको मीठा सोमरस प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 

इस अन्न प्राप्ति करनेके लिये चलाये युदधमें, जो सोमरसके दस कलश भरकर रखता है ऐसे बुद्धिमान्‌ कविसे पणि 
नामक राच डरते हैं और अपने सेकढों भनुयायियोके साथ वहाँसे दे आग जाते हैं। जहॉ. सोमरस इन्द्रके ढिये तैयार 
करनेवाले होते हैं, वहों इन्द्र भाता है, इसलिये वे इन्द्रसे डरते हैं। अश्युष्क अर्थात्‌ डरसादी बलवाले शक्तिमान्‌ असुर 
चुके कपट प्रयोगोंको हटानेके छिये, प्रयुक्त किये घातक शस्त्रॉसे, डन शब्रुओंका वध किया भौर उनका अन्न कुछ भी वहाँ 
रहने नहीं दिया । शत्रुको मारा और उसके पालका सथ अग्न छाया गया ॥ ४ ॥ 


डड २० ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (६२) 


२२१ महो द्रुहो अप विश्वायुं घायि वज्रस्य यत्‌ पर्ने पादि शुष्णंः । 


उरु ष स॒रथं सारंथये करिन्द्रः ङुस्सांय रथस्य सातो ॥५॥ 
२२२ प्र येनो न मंदिरमंशुभंस्मै शिरो दासस्य नपचेमेथायन्‌ । 

प्रावन्नर्भी साप्यं ससंन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वृस्ति ॥ ६॥ 
२२३ वि पिप्रोरहिंमायस्य हळ्हाः पुरों वज्रिञ्छवसा न द॑दे? । 

सुदामन्‌ तद्‌ रेकणों अप्रमृष्यः मुजिश्वने दात्रं दाशचुषे दाः ॥७॥ 
२२४ स वेतसुं दश॑मायं दश्चोणि तूतुजिमिन्द्रः स्वमिष्टिसुम्न; । 

आ तुग्रं शश्वदिमं द्योतनाय मातुने सीमुपं सृजा इयध्यैं ॥ ८ ॥ 


अर्थ -- ¦; २२१] (यल्‌) जब ( शुष्णः ) श्ुष्ण नामका असुर ( वञ्जस्य पतने ) वज्रके गिरनेसे 
(पादि ) सत्युको प्राप्त हुआा । तब जिसने ( महः द्रुः ) डस महान्‌ द्रोह करनेवाळे शत्रुके ( विश्वायुः ) संपूर्ण बळको 
(क्षप घायि ) परास्त किया । ( सः इन्द्रः ) उस इन्द्रने ( सारथये कुत्साय ) कुत्स सारथिको ( खरथं ) अपने 
रथपर छेकर ( सूर्यस्य सातौ ) सूर्यके प्रकाशमें उसको ( उरु कः ) विशेष सामथ्येवान्‌ बना दिया ॥ ५ ॥ 

[२२२] जब इन्द्रने ( दालस्य नमुचेः ) दुष्ट नमुचिके ( शिरः ) सिरको ( मथायन्‌ ) काटा भौर ( ससन्तं 
साप्यं नर्मी ) सोनेवाळे साप्य नमीकी ( प्रावत्‌ ) रक्ष। की, तब डस इन्द्रने ( स्वस्ति राया इषा सं पृणक्‌ ) कल्याण 
करनेके लिये डसे धन और अद्र भर दिया, तब डसने ( इयेनः न) इयेन पक्षीके समान ( अस्मे) डस इन्द्रको 
( मदिर अंशुं ) भानन्द देनेवाळे सोमरसको (प्र ) प्रदान किया ॥ ९ ॥ 

[ २२३] दे ( वाजिन्‌) वज्र धारण करनेवाले इन्द्र ! तूने ( अहिमायस्य पिप्रोः) भयंकर मायाजाळ फैळानेवाळे 
पिप्नु राक्षसके ( हळहाः पुरः ) बवान्‌ दुगोको ( शवला ) अपने बढसे (वि ददेः ) विदीणे किया, नष्ट किया, तोड 
दिया । दे ( सुदागन्‌ ) सुन्दर दान देनेवाळे वीर! तूने ही ( (दात्रं) दान ( दाशुषे क्रजिश्वने ) देनेवाळे ऋजिश्वाको 
( अ्रप्रसृष्यं तत्‌ रेक्णः ) भर्जिक्य बह घन ( दाः ) दिया ॥ ७॥ 

[२२४] ( स्वमिष्टितुम्नः सः इन्द्रः ) इच्छित सुख देनेवाले डस इन्दने ( द्शमायं वेतछुँ, दशोणिं, तूतुजि 
तुग्रं इभ) कपटी वेतसु, दशोणि, दूतुजि, तुप्र भौर इम नामक दुष्टोंको ( द्योतनाय ) द्योतन नाम्रक दीरके पास 
(शश्वत्‌ ) निरन्तर ( इयध्यै ) जानेके किये उस प्रकार ( उप आ स्टृज्ष) वश किया, जिस प्रकार ( मालुः न ) माता 
पुत्रको वशमें करती है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- जब झुष्ण शोषक शत्रु वञ्रपातसे वघ हुआ, तब बडे द्रोही उस शुष्णके सब सैन्यका वीरने पराभव 
किया । उस इन्द्रने कुत्स नामक सार!थको अपने रथपर लेकर सूर्ये प्रका?में उसे ळाकर विशेष बलशाली बना दिया । 
इन्द्रने अपने दज्रसे शुष्ण नामक शोषक शत्रुको मारा, डसको सेनाको परास्त किया, भगा दिया। डस सभय इन्द्रका 
सारथि कुत्स था, डसको अपने पास रशमें ळेकर सूर्थके प्रकाशमें से ळाकर, हृष्टपुष्ट तथा बलवान्‌ किया ॥ ५ ॥ 

इन्द्रने दुष्ट नसुचिके सिरको काटा, तथा असावधान या असुरक्षित विनन्नतासे पूर्ण योग्य मचुष्यकी रक्षा की शौर 
डसे उसका कल्याण करनेके छिए घन और अन्न भरपूर दिया, तब उस योग्य मजुष्यने प्रसन्न होकर इन्द्रका 
सत्कार किया ॥ ६ ॥ 

हे वञ्रधारी वीर ! तूने कपटी मायाजाळ फेलानेवाळे पिग्रु राक्षसके सुदृढ किलोको अपने बढसे तोड दिया । हे दान 
देनेवाले वीर ! तूने दान देनेवाळे ऋजिस्वा अर्थात्‌ सरळ मागंसे जानेवाळे ऋषिको अजिंक्य घन दिया। जो धन शत्रु छट 
नही सकता ऐसा धन तूने दिया या । अर्थात घन भी दिया और डसके साय संरक्षणका सामथ्ये भी दिया। ॥ ७ ॥ 


वे [। मंडळ ६ 
(६४) ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य [ 


3-1 


1 च्य ~ ७4 ० 1_ ०७ 
२२५ म ई स्पूर्धो बनते अप्रंवीतो बिश्रद्‌ वजे पृत्रहण गभस्ता | 


तिष्ठद्धरी अध्यस्तेंच गर्ते वचोयुजां वहत इन्द्रमुष्वम्‌ । ॥९॥ 
२२६ सनेम॒ तेऽवत नव्य इन्द्र प्र पूरव॑ः सन्त एमा येः । 

सप्त यत्‌ पूरः उर्म शारदीद- दन्‌ दासी पुरुकृत्साय बिक्न ॥ १० ॥ 
२२७ त्वं बुध ईन्द्र पव्या भू वेरिचस्यनुशने काव्यायं । 

परा नवंवास्त्वस्नुदेय॑ महे पित्रे दंदाय स्वं नपातसू ॥ ११॥ 


अर्थ--[ २२५ | ( गभस्तौ ) हाथमे ( चुत्रदर्ण पत्र ) शुका नाश करनेवाले वञ्जको _ (विखत्‌ ) धारण 
करनेवाला ( प्रतीत सः ) णपराजित ऐसा वह इन्द्र (स्पृघः इ) स्पर्धा करनेवाले ६ शुका (वन्त ) नार ष्ग्ता हे। 
(अस्ता इव शतै ) शूर जिस प्रकार रथपर भारूढ होता है उस प्रकार ( हरी अधि तिष्ठत्‌) व अपने सखोंवाळे रथ 
पर भारूढ होता है। ( चचोयुजा ऋष्ध इन्द्रं बहतः ) वे भश्व चचनमात्रसे जोते जाकर सामथ्यवान्‌ इन्द्रको इष्ट 
स्थानपर छे जात हैं ॥ ९॥ 


[२०६] दे (इन्द्र) इन्द्र! (ते अवखा ) रेरे रक्षणसे हम सुरक्षित होकर ( नव्यः सनेम) अपूर्व घनका 
उपभोग करें। ( पूरचः ) सब मनुष्य ( एना यज्ञ: ) इन स्तोत्रॉसे प्रकी (प्र स्तचन्ते ) स्तुत-करते हैं। हे इन्द्र ! 
(यत्‌ ) जब ( दाखीः ) शत्रुकी प्रजाका तू ( हृन्‌) नाश करता हे, तव ( पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ ) पुरस्कुस्सको घन देता 
है। मौर ( शारदाः सत्त पुरः ) दिंसक शलुकी सात पुरियोको ( द्वार्म दत ) वञ्रसे विदारित करता हे॥ १० ॥ 


। २२७] दे (इन्द्र ) इन्व ! (त्वं पूर्व्यः ) त्‌ पुराणपुरुष है, ( काव्याय उशलने ) कविपुत्र उतनाक्रो ( घरि” 


चस्यन्‌ ) घन देकर उसका तूने ( छूघः भू: ) उस्कपै किया । ( रुवं न-पाते नववास्त्वं अनुद्यं ) लपने न गिरनेवाठे 
अर्थात्‌ पक्के देने योग्य नवीन घरको ( महे पित्रे ) महान्‌ पिताके पास ( परा ददाथ ) वापस लोटा दिया ॥ ११ ॥ 


भावा्थ-- इष्ट सुख देनेवाढा उस इन्द्रने अनेक कपटजाछ फेळानेवारे वेतसु भाद नसुरॉको थोतमान राजाके 
पा जानेकै छिग्ने भोर उसके भआाधीन सतत रहनेके छिवे उसी तरह वयामें किया, जिस तरह माता पुत्रको वासे करती 
है ॥८॥ 

इन्द्र हाथसें शश्ुका वध करनेके लिये वज्र धारण फरता है। वह इन्द्र पीछे न हटता हुआ सद स्पर्धा करनेवाले 
दार्युलोका नाश करता हे । रा्रुपर अखन फेंकनेवाळा वीर रथमें घोडे जोते जानेपर उप्त रथपर 'वढता है। दीर भपने रथमें 
चढकर बेठे भोर शत्रुका नाश करनेके लिये यरन करे। शब्दका संकेत होते ही अपने स्थानपर जाकर रहनेवाळे, धोर इशारेसे 
चलनेपाले घोडे महान्‌ शूर इन्द्रको--इन्द्रके रयको इष्ट स्थानपर पहुंचा देते हैं ॥ ९ .। 

दे प्रमो ! तेरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर अपूरे घन प्राप्त कें छौर उसका भोग हें , पुरवाधी नागरिक छोग 


यज्ञोत इन देवताक्षोंकी स्तुति करते हैं, प्रसञ्चता संपादन करते हैं। शुकी सेनाको हमार वीर नष्ट-अष्ट करते हैं। पूर्वोक्त 
प्रकार यज्ञोंसे संगठित होकर, सामर्थ्यं प्राप्त करके वे शवुका नाश करते हैं ॥ १० ॥ 


दे इन्द्र | व्‌ पुराण पुरुष है, तू सबका प्राचीन गुरु है। इसलिये तूने झानी तथा ज्ञान प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळेको 
घन देकर उसका उत्कष किया | तूने दी नये जन्मे हुए पुत्रको उसके पिदाके पास पहुंचाया । इस संत्रके उत्तराधंमे 
दुत्तकका विधान प्रठीठ होता है। जो अपने नये जन्मे बशेका रचित रीतिने पालन पोषण न कर सके, वह अएने बच्चेको 


(महे पित्रे ) जो महान्‌ पालक हो अर्थात्‌ जो उसका पालन पोषण अच्छी तरह कर सके, उसे दे दे। ऐसे बालकको दत्तक 
दिळवानेके छिए राजा समुचित ब्यवस्या करे ॥ ११ ॥ 


सूक २१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६५) 


२२८ त्वं धुनिरिन्द्र धुर्निमती ऋणोरपः सीरा न खव॒न्ती। । 
प्र यत्‌ संमुद्रमाति शूर पर्षि पारयां तुवंशं यदु स्वस्ति ॥ १२ ॥ 


Le 


२२९ तव॑ ह त्यदिन्द्र विश्वंमाजो सस्तो घनीचुमुरी या ह सिष्व 
दीदयदित्‌ तुस्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ दुभोतिरिष्मभूंतिः पक्‍थ 
[२१] 
[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः; ९, ११ विशवे देवाः । उन्दः- जिष्हुप्‌ । ] 
२३० इमा उं त्वा पुरुतमस्य कारोः इव्यं बीर हव्या हवन्ते । 
घियों रथेष्ठामजरं नवीयो रयिविभूतिरीयते वचस्या ॥ १ ॥ 


पू । 
१ के; ॥ १३॥ ` 


अर्थ-- [२२८ | दे (इन्द्र ) इन्दर ! (चुने! ) शब्रुबोंको कंपानेवाळा ( त्वे ) त्‌ ( चुनिमताः अपः ) 
'लनेवाळे पानीको ( सीरा न खबन्तीः ऋणोः ) नदांकी तरद बहा। दे ( शुर ) शूरवीर ! ( यत्‌ ) जब ( समुद्र 
अति ) समुद्रको अतिक्रमण करके त्‌ ( प्र पर्षि ) पार होता हे, तब ( तुर्वशं यदुं ) दुर्बश सोर यदुको ( स्वस्ति 
पाश्य ) कल्याणपूर्वक पार करा दो॥ ३२ ॥ 


[ २२९] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( आजो ) संग्राममें ( तव हृ ) तेरा दी ( विश्व त्यत्‌ ) सब कार्य होता हे । 
( या घुनीचुसुरी ) जो धुनी भौर चुमुरीको ( सिष्वप्‌ खस्तः ) संप्राममें तूने सुकाया अर्थात्‌ मार डाला | दे इन्द्र | 
( तुभ्यं ) तेरे लिये ( सुन्वन्‌ ) सोमरस निकालनेवाळे भोर ( पक्थो ) जन्नकों पकानेदाठे, ( दध्मभ्षातिः ) समिधानोंको 
कानेवाले ( दभीतिः सोमेभिः अङ्गः ) दभीतिने सोतरससे भौर स्तोत्रोंसे तेरा ( दीदयत इत्‌) सत्कार 
किया हे ।॥ १३ ॥ 


[२१] 

[ २३०] हे ( बीर ) शर इन्द्र ! ( पुरुतमस्थ कारोः ) बहुत-काये करनेकी इप्छा करनेवाले पुरुषार्थ प्रयत्न 
करनेवारेकी ( इपाः हव्याः घियः ) ये प्रशंसनीय वुदिया ( हव्यं ) प्रार्थनाके योग्य ( रथे-स्थां अजरं नवीयः ) 
रथवर थेठै हुए, जरारहित, अस्यन्त तरुण ऐसे ( त्वा हवन्ते ) तुझ बुळाती हैं| कारण कि, ( वचस्या डि-भूतिः 
रयिः ) वर्णनीय विशेष श्रेष्ठ ऐशबे तेरी आज्ञासे ही ( शयते . प्राप्त होता है। ॥ १ 


नाही es पल पण +« हर क + बन = ~ = 


भावाथ- दे इन्द्र | त्‌ शत्रुर्लोको कपाता है तथा सू ही पानीसे भरकर नदियोंको बहाता हे । तू ही सयमशीक 
शोर प्रयरनश्रीळ लोगोंको हर संकरोंसे पार करता है ॥ १२ ॥ 


यह इन्द्र धुनि अर्थात्‌ हिळानेवाळे अथवा उपद्रव करके प्रजाओंको कष्ट देनेवाले तथा चुमुरिः लर्थाव स्वये 
ही सब कुछ भक्षण कर जाने वाळे टुष्टोंको मारता हे, पर जो दूसोति अर्थात्‌ किस्तीसे न दवने वाळा झूरवोर इसके लिए 
सोमरस निकाळता है, भ्न पकाता हे भोर समिघा भादि ठाकर इसको अच्छी तरद सेवा करता है, उसकी यद्द रक्षा 
करता है। ॥ 18 ॥ है 
है झूरवीर ! बहुत शुभ कमे करनेकी इच्छा करनेवाळे कुशळ कर्मचारी - क्रान्तदर्शांकी - प्रशंसनीय बुद्धियोसे 
मगनप्रवेक किये ये काब्य वर्णनोय रथसे बेठे हुए जरारहित तह तरुण वीरको अपने सहायाथे अपने पास ळानेके लिये गाये 
जा रहे हैं। इन 5: अदग करके तू यर जा और हपारा सहायक हो? वणनीद वैसत्रयुक्त ऐश्वर्य तेरो प्रेरणासे ही प्राप्त 
होता है, इस किये सव कवि तेरी प्राथना करते हैं । | १॥ 
९ (ऋ. सु. सा. में. ६) 


IE SERN ¢ eee 


( ६६) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य [ संडड ३ 


२३१ तप स्तुप इन्द्र यो विदानो गि्वीहसं गीर्मिरयज्ञतद्धस्‌ । 


यस्य दिवमातिं मद्दा पृथिव्याः परुमायस्यं रिरिचे संहित्वम्‌ ॥ २ ॥ 
२३२ स इत वमोच्वयुने त॑तन्वत्‌ येथ वयुनवच्चकार । 

कदा ते मतों असृतस्य धामे-यंक्षन्तो न मिनान्ति स्वघाव! ॥ ३ ॥ 
२३३ यस्ता चकार स कुई स्विदिन्द्रः कमा जनं चरति कासु विक्षु । 

कस्ते यज्ञो मनसे शं वरांय को अर्क इन्द्र कत॒म? स होता 19४1 


अर्थ-- [ २३१ ] ( यः विदानः ) जो सर्वज्ञ है, उस ( गिर्वाहसं यशप्रवृद्धं ) वाणियों द्वारा वर्जनीय और 
यक्षोसे जिका यश बढता हे, ( तं उ इन्द्रं ) उस इन्दकी ( स्तुपे ) में स्तुति" करता हुँ । ( पुरुमायस्य ) बहुत 
बुद्धिमान्‌ ( यस्य ) इस इन्डी ( महिस्वे ) मदिमा ( दिवं पृथिव्याः ) युठोक भोर एमिवीके ( महा ) विस्तारसे 
( अति रिरिचे ) बहुत ही विस्तीण है ॥ २ ॥ 


[२३२ ) ( खः इत्‌) उस इन्द्रने ( अ-वयुनं ) बशानमय ( ततन्वत्‌ तमः ) फैले हुए भन्धकारको 
( सूर्येण ) सूर्यके प्रकाशसे ( वयुनवत्‌ चकार ) प्रकाशसय किया । हे ( स्वधावः ) अपनी निजधारक शाक्तिसे युक्त 
इन्र ] ( मर्ताः ) मनुष्प ( अमृतस्य ते घाम ) तेरे भमरस्यानको ( इयक्षन्तः कदा न मिनन्ति ) पश करनेकी 
इच्छा करनेके कारण कसी सी नष्ट नहीं करते हैं| उसको बाते रहदै हैं | ६ ॥ 
१ इयक्षन्तः मर्ताः ते अस्‌तस्य धाम कदा न मिनन्ति-- यश करनेवाछे मनुष्य प्रमुके घामका सादा 
नहीं करते । वे प्रसुके यदाका संवर्धन करते हैं । 


( २३२ ] (यः ता चकार ) जलने वे कर्म किये, ( सः इन्द्रः कुष स्वित्‌ ) वह इन्त्र इस समय कर्हे है ? 
( फं जने, कासु चिश्च॒ आचरति ) किस छोकमें और किन प्रजाभोके बीच वह घूमता है ? हे ( इन्द्र ) इस ! ( कः 
यक्षः ते मनसे शां ) कौनसा यश ठेरे मनको सुसन देता है! ( बराय कः अक्क ) तेरे वरणके लिये कौनसा मन्त्र 
समर्थ है ? ( होता सः कतमः ) कोनसा वह होता हे कि जो तुझे बुङानेमें समद है ॥ ४ ॥ 


भावाथ अपनी वाणी द्वारा उस प्रभुका ही वर्णन होने योग्य है, यह प्रभु प्रशस्त यज्ञकर्म करनेसे प्रसन्न होता 
है । श्रेष्ठोका सत्कार, जापसकी संघटना लौर दीनोंका उद्धार जिससे होता है वह प्रशस्त यज्ञ कर्म है, इससे प्रभुका मश 


बढता है | जिससे वह प्रसन्न होता है। इस श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ कर्ममें कुशल प्रभुकी महिमा धुकोक भोर भूछोकके विस्तारसे 
सी बहुत हो बडी विस्तृत है | २ ॥ 


जिससें सार्सका पठा नहीं चढता, ऐसे गाठ भन्धकारको सूर्यके प्रकाश द्वारा इसी इन्द्रने दूर किया । जो मनुष्य 
यज्ञ करते हुँ, वे इस इन्द्रके नमर स्थान कमी मी नष्ट नहीं करते तथा इस इन्द्रकी डपासनासे वे भपनी धारणा शक्तिको 
बढाते हैं ॥ ३ ॥ 

इश संलारमें जो सति हो रही हे, सभी पदार्थ जो भपना भपना कार्य कर रहे हैं, वे सब कर्म इसी ईइवरके हैं, 
पर चहद ईश्वर स्वयं कहां हे, यह नहीं पता चछता । वद स्वयं नळीत रहकर यह सव कुछ कार्य कर रहा है । यह कहां 
भोर किस स्थान पर रहता है शोर, किन प्रजाशोंमें रहता है, यह समी कुछ नशात हे । इसलिए कौन सा कास ईश्वरको 


प्रसस्त कर सकता है, यदद मी अज्ञात ही है तथा किस मंत्र या शानसे उसका वरण किया जा सकता है, य 
मु है भी अशेय 
है । पर जो इस ज्ञानको जान छेता है, वह इस ईइवरको प्राप्त करनेमें सफळ दो जाता है ॥ ४॥ * 


सूक २१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६७) 


२३४ इदा हि ते वेविंषतः प्राजाः प्रत्नास आसुः पुरुकृत्‌ सर्खाय! । 


ये मंध्यमास उत नूतनास - उतावमस्य पुरुहूत बोधि ॥ ५ ॥ 
२३५ तं पृच्छन्तोऽवरासः परांणि प्रत्ता त॑ इन्द्र भुत्याचु यञ्चः । 
अर्चामासे वीर ब्रक्षवाहो यादेव विम तात्‌ त्वा महान्तम्‌ ॥६॥ 
२३६ अभि त्वा पाओों रक्षसो वि तस्थे महि जन्नानममि तत्‌ सु तिष्ठ । 
` तब रत्नेन युज्येन सख्या बरज्जेण धृष्णो अप दा जुंदस्व ॥७॥ 


अर्थ-- [ २३४] दे ( पुरु-छृत्‌ ) बहुत कायं करनेवाले ! हे (पुरु -हृत ) यहुतों द्वारा प्रशसित ! 
( पुराजाः प्रलास; ) पूर्व काङमें उत्पन्न प्राचीन तथा ( इदाहि ) इस समयके ( वेविषतः ते खायः आखुः ) तेरी 
उपासना करनेवाले तेरे मित्र बनकर रहे थे, वे मक्त तथा (ये मध्यमाखः उत नूतनासः ) जो मध्यकालके और 
जो नवीन हैं ( उत अवमस्य ) भौर जो उसका नवीन स्तोत्र है उसको ( बोधि ) तुम जानो | ५ ॥ 


[२३५] दे (वीर) शूरवीर ! ( त्रह्मवाहः इन्द्र) मन्त्रोसे वर्णिद इन्द्र! ( अवरासः ते पृच्छन्तः ) 
आधुनिक मनुष्य तुझे पूछते हुए ( ते पराणि प्रत्ता श्रुत्या ) तेरे श्रेष्ठ पुराने पराक्रमोंको श्रुविमें ( अनु येखुः ) अयित 
करते हैं, वणेन करते हैं । ( महान्तं त्वा अर्चामसि ) इम तुझ महानकी पूजा करते हैं बोर ( यात्‌ पच विद्य तातू ) 
जितना हम जानते हैं डतनेसे तुम्हारा सस्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 

१ अवरासः तं पृच्छन्तः छोटे छोग उसके गुण पूछते हैं, प्रभुके गुण जानना चाहते हैं । 

२ ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या अनु येमुः-- तेरे श्रेष्ट पुरातन कर्माका वर्णन सुनते हैं भोर तदनुसार वर्णन 
करते हैं । 

३ त्वा महान्तं अर्चामसि-- तुझ जेसे महानकी दम पूजा करते हैं । 

४ यात्‌ एव विदा तात्‌ अर्चामसि-- जितना हें विदित है उतना हम आापका'भादुर करते हैं । 


! २३६ | दे इन्द्र | ( रक्षसः पाजः ) राक्षसोंका बल (त्वा अभि वि तस्ये.) तेरे सामने चारों भोर बढ 
रहा है, ( महि जश्न तत्‌ अभि जु तिष्ठ ) व्‌ भी वात्रुके उस वडे बळको जानकर उसका प्रतिकार कर। हे ( शूष्णो ) 
गशुर्भोका घर्षेण करनेवाळे इन्द्र ! ( तव रत्नेन युज्येन सख्या वञ्जण ) तेरे पुराने सुयोग्य, नित्यसद्दायक वज्रसे (ता 
अप चुदस्व ) डस शत्रुसेनाको दूर कर ॥ ७॥ 


ee पन 


भावार्थ-- दे बहुत कमोको करनेवाळे सौर बहुत द्वारा प्रायिंत प्रमो ! मनुष्य बहुत उत्तम कमे करे और 
ननेकोकी प्रशंसा मास करे । प्राचीन पूज, भय जो तेरी सेवा मित्र बनकर कर रहे हैं, जो मध्यकाळके तथा जो नवीन हैं, 
डन सबके स्तोत्र त्‌ सुन | ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र ! जो छोटे नर्थात्‌ तेरे पराक्रम एवं गुणोंसे अभी अपरिचित ही हैं, दे तेरे गुण जानना चाहते हैं । वे तेरे श्रेष्ठ 
पुरातन कर्मोका वणेन सुनते हैं नोर तदनुसार वणेन करले हैं । इम मी तुझ जैसे महानकी पूजा करते हैं तथा तेरे जितने 
गुण इमे विदित हैं उठवा हस भाएका लादर करते हैं ॥ ६ ॥ 


दे इन्द्र ! बसुरोंका बळ तेरे चारों ओर बद रहा हे लत) तू भी डनका झच्डी तरह प्रतिकार कर, तथा भपने श्रेष्ठ, 
बरुशाढी यज्रसे उस वातुसेनाको दूर कर ॥ ७ || 
> 


(६८) अग्येदका सुबोध भाष्य ती 


२३७ सतु श्रुंभीन्द्र नृतनस्य ब्रह्मण्य॒तो वीर कारुषायः । 


] 
~ 
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त्वं ह्याईपिः प्रदिविं पितृणां शश्वद्‌ बभूर्थ सुहव एष्ट ॥ ८ ॥ 

२३८ प्रोतये वरुण मित्रमिन्द्रं मरुतः कृष्वावसे नो अद्य । 
० ०” श्र drs च ४ 

प्र पृषणं विष्णुमग्निं पुरंधिं सवितारमोपधी। पवेतांश्च ॥९॥ 
२३९ इम उं त्वा पुरुश्चाक प्रयज्यो जरितारों अभ्यंचेन्त्यर्के! । 

श्रुथी हवमा इुंबतो ईवानों न ताम अन्यो अंमृत त्वद॑स्ति ॥ १०॥ 

~ ४”. ~ [a ~ iw 

२४० नू म आ वाचसुर्ष याहि विद्वान्‌ बिश्वेमिः सूनो सहसो यजत्रैः । 

ये अभिजिद्दा ऋंतसाप॑ आतु र्ये मडुँ चक्रुरुपरं दसांय ॥ ११॥ 


अर्थ [ ५३७] दे ( कारुधायः वीर इन्द्र) कविको धारण करनेवाळे, वीर इन्द्र ! (खः) वह तू 
( नूतनस्य ्रह्मण्यतः ) इस नवीन बर्ज्ञान प्राप्त करनेवालेका कथन लु श्मधि ) भवण कर। (त्वं इष्टो आ सुवः ) 
वू यशर्म सहज दी से बुलाने योग्य हे । घोर ( प्रदिवि पितृणां आपिः ) हमारे पूव पितरोंका तू बन्धु होकर ( शाश्वत्‌ 
वभूथ ) चिरकाळ तक रद्दा था) इसलिये तू इन स्तोत्रांको सुन ॥ ८ ॥ 

[२३८ ] दे इन्द्र ( अद्य ) भाज ( वरुण, मित्रे, इन्द्र, मरुतः ) वरुण, मित्र, इस, मरुद्‌, ( पूषणं, 
विष्णु, पुराचे, अभि, सवितारं, आपघीः च पवेतान्‌ ) पपा, विष्णु, एुरंधी, भमि, सविता, लौषधियां और पर्दठादि 
देवोको ( नः ऊतये अवसे ) दमारा सुरक्षाके लिये तथा प्रगदिकै लिये सहायक ( प्रकृष्व ) करो ॥ ९ ॥ 

[२३९ ] दे ( पुर-शाक-प्र-यज्यो ) बहुत शक्तिमान्‌ , उत्कृष्ट यजमामीष इन्द्र ( त्वा इमे जरितारः ) देरी 
ये स्तोता ढोग ( अकैः अभ्यर्चन्ति ) स्वोत्रोसि भेना करते हैं। दे ( अशत ) भमर | ( हुघानः ) प्ररीसित होकर 
च ( आ हुवतः हवं श्रुधि ) स्तुति करनेवाढेके स्तोत्रको सुन । ( त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति ) तेरे समान तेरेसे 
भिन्न दूसरा काई नहीं हं ॥ १० 

[२४० ] हे ( सद्दलः सुनो ) बढपुत्र इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) व्‌ सर्वश हे इसलिये ( विश्वेभिः यजत्रः ) सब 
यजनीय देवताHाकि साथ ( नु मे उप आ याहि ) शीघ्र मेरे पास शा | (ये अझ्ि-जिह्ाः ऋत-सापः आखुः ) जो 
अग्नि रूप जिह्वावाले अर्थात्‌ ज्ञानी है तथा जो सःयके उपासक है. और ( ये दाय ) जिन्होने यात्रुका नाश करनेके 
लिये ( मनु ) मननशीळ वीरको ( उपर चक्र तेः ) ऊपर निर्माण करके रख दिया या, उनके साथ भी भा 1॥ ११ ॥ 


१ 


भाधषाथ-- हे ज्ञानको घारण करनेवाले दया ज्ञानीयोंका भरण पोषण करनेवाले इन्द्र ! तू ज्ञानोको प्रार्थना 
सुन । तू यज्ञमें झासानीसे चुलाये जाने योग्य है। तू दमारा तथा पूर्वजोंका भो पाठन करनेवाढा है | ९ ॥ 

हे इन्द्र ! प. वरुण, मित्र, इन्द्र, मरुत, भसि, सविता भादि देवोंको मारी सुरक्षा करनेके लिए प्रेरित कर, ताकि 
हम क्षपनी उन्नति कर सके ॥ ९॥ 

दें अत्यन्त शक्तिशाली इन्द्र | ये स्तोतागण तेरी रू 


| तुति करते हैं भतः तू प्रस्न होकर इन स्तृतियोंको सुन । तेरे 
समान तर झलावा और कोई नहीं है ॥ १० ॥ 


हे दके लिये प्रसिद्ध वीर! तू सब जानता है, इसलिये सब पूजनीय ज्ञानियोंके साथ मेरे पास आ। 
बछवानू * “र ज्ञानियोक साथ मेरे सद्दायक हों । जो भ्रप्मिके समान तेजस्वी जिह्मावाले हैं अर्थात उत्तम ज्ञानी वक्ता हैं नोर 
सनातन सत्य कर्मका ही जो भाचरण करते हैं, तया जिन्होंने दस्युभोका नाश करनेके 
शासकके स्थानपर बिठका दिया, उनके साथ तू मेरे पाल क्षा! उत्तम ज्ञानी वक्ता 
नाश करनेवाठे जो मननशीळ वीर हैं उनकी हमें सहायता हो ॥ ११ ४ 


शिये मननशीळ वीरको निर्माण करके 
» सस्यघमेके पाठक तथा रात्रुका 


सूक २२ | ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य (६९) 


So को ~ 


दर्भषुं पथिकृद्‌ विदानः । 
मिर्न इन्द्रामि व॑क्षि वाज॑म्‌ ॥१२॥ 
[२२] 
[ ऋपिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः चिष्डुप्‌ । | 
२४२ य एक इड्व्पश्चर्षणीनाः मिन्द्रं तं गीभिरम्यंचे आमि! । 


पृत्‌ 
हि _ 
"स्त 


य! पस्यते वृषभो वृष्ण्यविन्‌. स्स॒त्यः सरत्या पुरुमाय; सहस्वान्‌ ॥१॥ 
२४३ तप न; पूर्व पितरो नर्वग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । 
नक्षदाभ ततुरिं पवतेष्ठा मद्रोधवार्च मतिभिः शिवम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ २४१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( पथिकृत त्रिदानः सः ) मारो बनानेवाळा, सर्वज्ञ चह तू ( सुगेषु उस 
दुर्गेषु ) सुखसे जाने योग्य और दुःखसे जाने याग्य मागोमें ( नः पुरपता बोधि ) इमाररा नेता हो । ( अथप्रालः 
उरयः घहिछ्ाः ये ) न थकनेवाळे बढे और अत्यन्त वेगसे चड्नेवाके जो तेरे घोडे हैं ( तेभिः नः ) उनसे हमारे किये 
( वाजं अभि वक्षि ) बलवरचक अद्भ ठे जा ।॥ १२॥ ज्र 
1२२] 
| २४२] (यः इन्द्र: ) जो इन्द्र ( कक इत्‌ आशिः गीमिंः हव्यः ) प% ही निश्चमसे इन स्तुतियोंसे प्रार्थना 
करने योग्य है। ( इन्द्र अभ्यर्ये ) उम इन्द्रकी अचना करता हूँ। ( यः वूषभः छृष्ण्यावान्‌ सत्य; ) जो बळ 
देनेवाळा, स्वये बळगान रौर रूयनिष्ठ हे भोर ( सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते ) अपने बढसे भनेक कोशळसे कमै 
करनेवाला छोर शत्रुअंकिा पराजय करनेवाला हे डस इन्द्रको स्तुत की जाती हे[॥१॥ 
१ एकः इन्द्र; इत्‌ आपिः गीर्मिः हृदयः-- एक ही प्रभु इन स्तुतियोसे भार्थना करने योग्य है । 
२ यः वृषभः चुप्ण्यापान्‌ सत्यः-- वद्दी अद्वितीय बढवान्‌ तथा सामथ्येशाळी है कौर वही सत्य है । 


३ सत्वा पुद-मायः सद्दस्वान्‌ पत्यते-- सत्ववान्‌, भनेक कौशल्योसे युक्त, गवुका पराभव करनेवाळा 
ही सबका स्वामी दो सकता है | 


[ २४३ ] ( पूव सव-ग्वा; ) पुरातन नव महिनेका यक्त करनेवाले ( सप्त विप्रासः ) साव बुद्धिमान ज्ञानी 
(वाजयन्तः ) इविप्यान्न सिद्ध करनेवाके ( नः पितरः ) इमार पितरोंने ( नक्षत्‌-दाभं ततुरिं पर्वतेष्ठां ) शब्रुनाशक, 
तारक भोर पर्वतोपर रहनेवाले, , अद्रोघ-वाच शविष्ठं ते उ ) द्राइरद्वित भाषण करनेवाळे, भतिशय बछवान्‌ ऐसे डस 
इन्द्रकी ( मतिमिः अभि ) बुद्धिपूर्घक स्तुति का थी ॥ २ ॥ 


ह ना द FE FP VRPT ती कान पुत. तालका चोक 
भावाथ मागे बनानवाळा ज्ञानी सुगम तथा दुर्गत्न मार्गोसे लोगॉका अग्रगामी नेता दोकर मागे दुशेन करे मोर 
॥ १३ ~ =, ७०७ छ ७ लय 

कञानपूदक योग्य रीतिसे उन झनुयाय्रियोंको चछाये छोर इष्ट स्थानतऊ पहुंचावे । न थकनेवाळे बडे वाहक जो हैं डनसे 

हमें भन्न जोर बककी प्राप्ति दो | इमारे सहायक न थकनेवाळे हों ॥ १२ ॥ 


ल; जो इन्द्र भकेका द्वोते हुए भी झनेक्रोकै द्वारा स्तुतिके योग्य होता है, उस इन्द्रकी में अर्चना धौर स्तुति करता हुँ, 
क्योकि वही अद्वितीय वळशाळी भौर सामथ्ये साली है और बदी सत्य तथा अविनाशी है । वह इन्द्र सश्ववानू तथा अनेक 
क्राठतानोसे युक्त तथा शुर पराभव करनेवा का होनेके कारण सबका स्वामी है, अतः यही सदके छिए स्तुति करने 
भोग्य है ॥ १ ॥ ८ 

पालनको दुबानेवाळे, सबको संकर्टोसे तारनेवाळे, पर्वतवर रहनेवाळे, द्रोहरद्वित भाषण करनेवाळे, बलिष्ठ तया वीरकी 
डदिपूर्वेळ उपासना करनी चाहिए, ऐसे चीरका सत्कार करना चाहिए । जो नवग्व अर्थात्‌ नौ मासतक य करनेवाळे वथा 
दुशग्द अर्थात्‌ दस मासतक सश करनेवाले हैं, उन ज्ञात्ियोंकी भी स्तुति करनी चाहिए ॥ २ ॥ 


(७०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडळ ६ 


३ [| ~ 
इन्द्र ; ! पुरुष्षी! । 
२४४ तर्मीमह इन्द्र॑मस्य राय: पुरुवीरस्य नुवरत पुरुष र 
यो अस्कृधोयुरजरः स्ववान्‌ तमा भर हरिवों पादुय६ ॥३॥ 


२४५ तक्षो वि वोचो यादि ते पुरा चिंजरितार आनश्चुः सुन्नमिन्द्र । 
कर्ते माग; किं बयो दुध्र खिद्वः पुर्रहव पुरूवसोडसुरभः ॥४॥ 


२४६ तं पुच्छन्तौ वजंहस्ते रथेष्ठाः मिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य॒ नू गीः । 
तुविग्राभं तुविकूर्मिं र॑मोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छ ॥५॥ 
० 30. य 18 कत ताल तामा 
अर्थ-- [२४४ ] ( पुरु-त्रीरस्य नृ-चतः पुरु-क्षाः अस्य ) वहुत वीरोसे युक्त, बहुत सहायकोंसे युक्त, बहुद 
लड़से युक्त इस (रायः) घनको (त इन्द्र ईमह ) उस इन्त्रके पास हम मांगठे हैं। दे (हरिवः ) शशु 
इन्द्र ! (यः अस्कृघोयुः अजरः स्वर्वान्‌ ) जो धन भविनाजी, क्षीण न होनेवाळा शोर सुख देनेवाळा है, (ते 
मादयध्ये आ भर ) वह धन हमे डपमोगके छिये भरपूर भर दे ॥ ३॥ 


[ २४५] हे (इन्द्र इ्त्र ! ( यदि ते जरितारः पुरा चित्‌ ) जो तेरे स्दोतार्भोने पहिले समयमे ( खुस्ने आनशुः ) 
सुद्ध प्रास किया या ( दतू नः दि घोस ) तो वद सुक्षका मागे इस बदा । हे ( दु'घ ) दुर्धर ( खिद्दः ) ततुथोका 
नाश करनेवाळे ( पुद-हूत ) बहुतोंसि बुळाये जानेवाले ( पुरु-च लो ) बहुत ऐश्वर्यवाके इन्द्र! ( अखुर-घः ते ) भसुर्रोका 
नाश करनेवाळा तेरा ( कः भागः, बयः किं) कतेन्यका कौनसा भाग है तया सामर्थ्यका भाग भी कोन-सा है , वह 
मीजता॥) 9 ॥ 


(२४६ ] ( वञ्जईस्त रथेष्ठा तुविग्राभं तुविकुर्मि रभोदां ते इन्द्रं ) दाये वञ्च घारण ऋरनेवाके, रयाख्ड 
बहुत शत्रुलोको पकडनेवाके, नहुत कम करनेवाळि, बळ देनेवाळे उत्त इन्द्रकी (एच्छन्ती वेपी) भचेना करनेवाली यागादि 
कर्म करनेवाळी (वक्करी गीः ) गुर्णोका वर्णन करनेवाकी हस प्रकार स्तुति ( यस्य ) जिस यजमानकी होती है । वह 
( गातुं इये ) छुश्षको प्राप्त होता हे भीर ( तुं अच्छ नक्षते ) वाघुका सामना करता है ॥ ५ 0 


“> 


भावार्थ-- उस प्रभुके पास हम ऐसा घन मांगते हैं कि जितके साथ बहुत दीर रक्षणके छिये रद्दते हॉ, जो भनेक 
सहायकको अपने पास रक्षता है नौर जिसके साय पर्याक्ष अन्न दोता है, भर्थाव हमें घन चाहिये, भद चाहिये, सहायक 
चादिये भोर इनके संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चादिये। दद्द घन विनष्ट न होनेवाला, क्षीण न होनेवाळा गौर सुख बढाने- 
वाळा हो | इस भनसे ( मादयध्ये ) इमारा आनन्द बढता जाये । इसें किसी तरद दुःख न हो [ऐसा घन इमे चाहिये] १॥ 


इन्द्रके स्तोवागण उत्तम सन प्राप्त करते हैं । प्रभुको स्तुति सानेसे शोमन विचारवाळा मन होता है। शत्ुके छिये 
लसह, शात्नुवाशक, बहुतोसे प्ररंतित, बहुत घनवाछे वीर ! तेरे पास जो भ्रसुरोंका नाश करनेवाळा झौयेका माग दे वह 


कोन सा हे ? तू जिस सामर्थ्येसे भसुरोंका नाश करता है वह तेरा सासय्य कौन सा है? ठेरी भायु क्या थी, तेरा सामथ्यै 
कौन-सा या, जिससे तू शत्रुका नाश करता हो?॥ ४॥ 


वज हायर्मे धारण करनेवाळा, रथपर भारूट होकर ळढनेवाळा, अनेक शमरुओंको एक हो समयमे पकडनेवाळा, अनेक 
प्रकारके कसे करनेवाला, बळ बढानेवाला वह इन्द्र है, इस तरह रस इन्द्रकी अर्चना जो करती है, तथा साथ साथ यश 


क 
कोको करती हे, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी करती है, यह सुख प्रासिके सागेसे जाता है भौर सुख प्राप्त करता हे, कोर 
पाशुका परासद करनेका मागे सी ठीक तरह जागता है । तया डात्रुका परासय मी करता हे ॥ ५॥. 


सूक २२ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (७१) 


¢ || ७ कै NaN 
२४७ अया ह स्यं मायया वावृधानं मनोजुवा खतयः पयतेन । 


अच्युंता चिद्‌ वीडिता स्वोजो रजो वि दुळ्हा इंपता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 
२४८ ते वो घिया नव्य॑स्या शबि प्रं प्रत्नवत परितंय॒ध्ये । 

स नों वक्षदनिमानः सुवक्षे- न्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७॥ 
२४९ आ जनाय हणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 

तर्पा वृषन्‌ विश्वत! घोचिषा तान्‌ ब्रकनद्िषे शोचय॒ क्षापश्च ॥ ८ ॥ 
२५० करुवा जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेषसंदृक्‌ । 

धिष्व बज्ने दर्शिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुये दयसे वि माया! ॥ ९ ॥ 


RN 


ढाछा ॥ ६ ॥ 

[ २४८] ( नब्यस्य धिया) इस अपूर्व बुद्धिपूर्वक की गई स्तुति द्वारा ( दाविषे प्रत्ते घः ते ) अ्यन्व 
बळवानू पुरातन डस इन्दका ( प्रत्नवत्‌ परितेलयध्ये ) प्राचीन रीतिसे अनुसार भोर यशका विस्तार करनेके लिये ६1 
प्रयस्न करता हूँ, इसको सुन कर ( अनिमानः सुवम्हा ) लपार महिमावाला, सुन्दर वाइनवाका ( ख; इन्द्र) वह इन्द्र 
( विश्वानि दुगेदाणि ) समस्त संकटोंसे ( नः अति वक्षत्‌ ) इमे पार छे जावे ॥७॥ 

[२४९] हे इन्द्र ! ( दुणे जनाय ) सजनोंका द्रोह करनेवाळा दुष्टोको हरानेके लिये ( पार्थिषएने दिव्यालि ) 
एयिवी भौर थुळोक ( अन्तरिक्षा ) भोर अन्तरिक्षके स्थानोको ( आ दीपय! ) भत्यन्त ठप कर। हे ( जुषन्‌) 
बळवान्‌ देव ! ( विश्वतः तान्‌ ) चारों भोरसे उन दुष्टोको ( शोचिषा तप ) नपने तेजसे तपा । (ब्रह्मदिषे क्षा घ 
अपः ) ज्ञानके द्वेषियोको दग्ध करनेके लिये एयिवी भौर जलोंको भी तपा ४८॥ 

[ २५० ] ( त्वेषखंरक्‌ अ-जुर्य इन्द्र ) वीतिमान्‌, जरारदित इन्द्र ! ( दिव्यस्य जनस्य ) दिष्य लोगोंका 
भोर ( पार्थिवस्य जगतः ) एथ्वीपरके छोगोंका मी ( राजा सुचः ) व्‌ राजा है । ( दक्षिणे हस्ते वजे घौष्ष ) 
दाहिने हाथमें वज्रको घारण कर । और ( विश्वाः मायाः वि दयसे ) सब दुष्टोके कपटजालोका नाश कर ॥ ९ ॥ 

१ त्येपलंदक्‌ अजुर्य इन्द्र-- वेजःपुञ्ज दीखनेवाळा जरा-क्षय आदि रहित हुन्त्र है । 


२ दिव्यस्य जनस्य, पार्थिवस्य जगतः राजा भुवः चुकोकर्से तया भूङोकमें रइनेवाछे छोगोंका वह 
__ दी राजा हुआ है। 


अर 


भावाथ--- भपने ही वळसे बलवान्‌ हस इन्द्रने अपने सनके समान वेगवान्‌ तथा अस्यन्व दृढ एवं शक्तिशाली पख 
उञ्रते कपटी शोर मायादी होकर बढनेदाळे भपने शत्रुको नष्ट किया | ठया उसकी मजवूतसे मजबूत नगरियोको भी नष्ट 
किपा॥६॥ 

अपू शोर बुद्धिपूतक किये हल स्तोत्रसे उस वळवानू पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों जैसा यश फेलानेके छिये मै 
काब्मगास करता हुँ । हस स्तोत्रको सुनकर क्षपार महिभावाछा कौर सुन्दर रथवाका वह हन्द्र सब प्रकारके संफटोसे हमें 
अचकरपार के जावे ॥ ७ ॥ 

सज्जनोंसे जो डोह करते हैं, उन दुष्टोंको हटाना चाहिए | प्रभु इस्तमी इस काममें हमारा सहायक हो | वह 
एयिदी, थु और भन्तरिक्षके स्थानोंको चारों शोरसे त्त करे, ताकि इन समी स्थानोंसे दुष्ट नष्ट हो जाएँ। वह लपने तेजसे 
इन दुर्डोको कारों आरसे तपाचे तथा शानसे देष करनेबाफोंको दुग्ध करनेके छिए पृथिदी सौर जर्कोको सी तप करे ॥ ८ ॥ 


(७२ ) ऋग्वेदका खुयोध भाष्य [ संडक ६ 


० १८ न्द्र a (1 (1 4९. 
२७१ आ संयतंमिन्द्र णः स्वास्ति अत्रुतुयाय वृहतीमसभराम्‌ । 


यया दासान्यार्यीणि वृत्रा करों बजिन्‌ सुतुका नाइंषाणि ॥ १० ॥ 
२५२ स नें नियुङ्ि! पुरुहृत वेघो विश्वरवाराभिरा गहि प्रयज्यो । 
७००१ ~ Le] ~ | 2” 
न या अदेवो वरंते न देव आर्भियोहि तूयमा मद्रर्थाद्रक ॥ ११ ॥ 


[ २३] 
[ ऋषिः- बाहिस्पत्या भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । उन्दः- तिष्हुप्‌। ] 
e ४० Dos ~ [~ ह $ > 
२५३ सुत इत्‌ सं निमिं इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मण शस्यमान उक्थे । 
यदू वां युक्ताभ्यां मघव॒न्‌ हरिभ्यां बिश्रद्‌ वज्रं बाह्वोरिन्द्र यासि ॥ १ ॥ 


_ अ्थ--। २५१ | दे (इन्द्र) इन्र ! ( शत्रु-नुर्याय ) शत्रु भोंके नाश करनेके लिये (बृहतीं अ-सृभ्रा) बडी, 
अदिबाशी, ( संयतं स्वस्ति ) संयममें रहनेवाडी और कल्याण करनेवाली संपत्ति ( नः आभर ) हमें दे। है ( घज़िन्‌ ) 
बच्चधधोरी इन्द्र | ( यया दासानि आर्याणि करः ) जिससे दार्सोको भाय बनाया जाता हे भोर ( नाद्टुपाणि ) मनुष्मोके 
( बुखा) घेरनेवाछे झश्रुलोंको ( सुतुका ) सदज ही से नष्ट-भ्रष्ट किया जाता हे॥ १०॥ दि 
१ शत्रुतुर्याय बहती अमृधरां संयतं स्वस्ति नः भा भर-- शब्ुर्थोका नाश करनेके ढिये दिझाढ, 
लविनाशी, स्वाधीन इहनेवाळी और कल्याण करनेवाछी संपत्ति हमें दे । 
३ यया दासानि आर्याणि करः-- इससे दासोंके लाये किये जाएँ । 
[ २०५२ ] हे ( पुरुहूत ) बहुत छोगोंसे चुकाने योग्य, ( देघः ) विधाता ( प्रयज्यो ) विशेष पूजनीय इम्द्र ! 
(सः ) द्‌ ( विश्वावाराभिः नियुद्धिः ) सव छोगोंसे प्रशंसित क्श्वेंसे ( नः आ गहि ) हमारे पास भा ( अदेवः ) 
असुर ( याः न वरते ) जिन घोडोंको रोक नहीं सरुता, (देवः न) भौर देव भो नदीं रोक सकता, ( आमिः तूयं आ) 
डन दोडोसे शीघ्र ही ( मद्र्थद्रिक आ याहि ) मेर पास ला ॥ ११ ॥ 
[२३] 
[२५३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र! ( सोमे सुते इत्‌ ) सोमका रस निकालने पर ( ग्रह्मणि स्तोमे' ) सोत्रोंको 
पडनेके पश्चात्‌ ( उक्थे शास्यमाने ) डक्थका गान होनेपर ( त्वँ ) तू ( निमिइलः ) तल्लीन होता है । भोर हे 


( मघवन्‌ इन्द्र धनवान्‌ इन्द्र ! ( घ्राह्वाः विश्वत्‌ ) दायमें वञ्च घारण करता हुआ ( यत्‌ घा युक्ताभ्यां हारेभ्यां 
यासि”) तया जोडे हुए भश्वोंको रथसे गमन करता है ॥ १ ॥ 


भावाथे-- यह इन्द्र तेजस्वी भोर वृद्धावस्था रहित हे, तपा दिब्य दया पृथ्वीपरके छोगोंका मो यह राजा है । 
यह इन्त दाहिने हाथमें वज्र धारण करके शत्नु भोकै कपटजाळांका नाश करठा है ॥ ९॥ 

वह इन्द्र हमें पा्बुलॉका नाश करनेके ळिए विशाल, भविनाशी भोर स्वाधीन रद्दनेवाडी तथा कल्याण करनेदाळी 
सम्पत्ति हमें दे । राट्में जो दास या दुष्टजन हों उन्हें अइ कौर णाये नागरिक बनाया जाए, राज्यशासनकी व्यस्था दया 
समाजकी भ्यवथा ऐसी हो कि जिससे दुष्ट मनुष्य अष्ठ नागरिक बन सकें । मचुद्यांको घेरकर उन्हें कष्ट देनेवाळे शत्र दूर 
किए जाएं । 

इन्द्र ! द बहुतसे छोगोंके द्वारा बुळाये जाने योग्य भोर विशेष पूजनीय है। तू सब कोगोंसे प्रशंसित अश्रोसे 
हमारे पास ला ! लसुर भी जिन घोडोंको रोक नहीं सकते शौर देव भी रोक नहीं सकते, उन घोडोसे तू हमारे पास 
भा | ११४ 

हे इन्त्र ! सोमका रस निकाले जानेपर, स्तोत्रोके पढे जानेपर तथा स्तुतिका ज्ञात होने पर तू डन स्तुतिभोतिं तस्ळीन 
हो जाता है । हे थनवान्‌ इन्दर! तू हायमें वत्र घारण करके रथोंसे शद्रओं पर आक्रमण कर-॥ १ ॥ 


सूक १४] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य रि (७२) 
२५४ यदू वां दिवि पार्ये सुव्विमिन्दर वृत्रहत्येऽवसि भ्रसातो । 


यद्‌ याँ दक्ष॑स्य बिभ्युषो अविभ्य दरन्षयः शर्धेत इन्द्र दस्यून्‌ ` ` ॥ २॥ 
२५५ पातां सतमिन्द्री अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जोरितारमूती । 

कर्ता वीराय सुष्व॑य उ लोकं दाता वसुं स्तरते कीरयें चित्‌ ॥ ३॥ 
२५६ गन्तेयान्ति सव॑ना हरिभ्यां बभिवेजञ पापः सोमं ददिर्गाः । 

कृती वीरं नय सबैवीर श्रोता इवं गुणतः स्तोम॑वाहाः ॥४॥ 
२५७ अस्मे वय यदू वाबान तद्‌ विंविष्म इन्द्राय यो न प्रदिवो अपस्कः । 

सुते सोमें स्तुमसि अ्रंसंदुक्ये न्द्राय अक्म वर्धन॑ यथासत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ २५४] हे (इन्द्र) इन्द्र व्‌ ( दिचि स्वर्गमे ( शूरसातो वृत्रहत्ये पायें ) योदाक्षोंसे चलाये 
जानेवाऊ पात्रुका बच करनेके युद्धमें दुःखधे पार होतेके छिये ( खुब ) सोमयाजी मनुष्यको ( अवसि ) रक्षा करता है । 
(यत्‌ वा) बथवा ( दृश्षस्य विभ्युदः ) यज्ञादिमे दक्ष रदनेवाळे परन्तु शत्रुपे डरनेवाळे मनुष्यको ( अविभ्यतू ) 
अ करता हे | दे (इन्द्र) इन्द्र तू ( यत्‌ वा शातः दस्यून्‌ ) तथा स्पर्षाने दात्रुणोको ( अरन्धयः ) द्‌ विनष्ट 
करता हे | २ घ 

[ २५५ | ( इन्द्रः सुतं सोमं पाता अस्तु ) इन्व सोमरस पीनेदाा है । ( ऊती जरितारं प्रणेनीः ) नपने 
रक्षक साधनोंसे स्तोकालोको ठीक स्यान तक पटँ चानेवाळा, ( उग्रः सुष्वये बीराय लोकं कर्ता ) उअ इन्द्र सोम- 
रसका छपँण करनेवाले दीरके लिये विस्तृत स्थान देनेवाळा, कौर ( स्तुवते कीरये चित्‌ वस्नु दाता ) स्तुति करनेवाले 
कदिको घन देनेवाछा है । ॥ ३ ॥ 

[ २५६ ] इन्द्र ( हरिभ्यां इयम्ति सचना ) अपने क्षश्वोंसे इतने लीनो सवनोंसें जाता है, ( वज्र सख्िः, सोमे 
पपिः ) सञ्च घारण करता हे, सोमपान करता हे, ( गाः दादिः ) गौएं देता है ( नये खर्ववीरं कर्ता ! मचचष्योंक्रा दित 
करनेवाळे, दीरोंके साथ रहनेवाळे, वीर पुत्र देवा है ( गुणतः ह्व श्रोता ) कवियाके स्तोत्र सुनता हे भोर ( स्तामवाहाः 
गन्ता ) स्तोत्रोका पाठ जहाँ होता है ऐसे यज्ञ स्थानके पास जाता है ॥ ४ ॥ 

| २१०] (प्रदिवः यः नः अपः कः ) दिव्य इन्द्र जो हमारे लिये पोषणादि कर्म करता है । (अस्मे इन्द्राय 
यत्‌ घावान ) इस इन्द्रे लिये जो चाहिये, (वयं तत्‌ वि विष्मः ) हम वइ करते हैं । ( सोमे सुते स्तुमसि ) 
सोमरस निकाङने पर हम स्तुति करते हैं। ( उक्था शंसत्‌) मन्‍्त्रोंका गान करते हैं। (ब्रह्म इन्द्राय वर्चन यथा 
असत्‌) बह स्तोत्र इन्त्रके यताको बढानेदाका होता है ॥ ५॥ 

भावार्थ - यह इस्द योद्धा चीर जिसमें भाण छेते हैं, शजुझो जहाँ मारा जाता है, शत्रुप्ते पार होनेका जिसमें यत्न 
होता है, पेसे युदमें संरक्षण करता हे । डरनेवाळे परंतु दक्ष पुरुषको वह निय करता है। स्पर्धा करनेवाले शत्रणोंका 
आाशशरठाहै | २४ र दद 

बह इम्द सोमरस प्रदान करनेदार्छोको हर तरहसे सुरक्षित रखता है, जौर उन्हे अपने शखोंकी सहायतासे उत्तम 


रश पहुचाता हे । सोमरस बपैण करनेवाठेको यह इन्द्र दिस्तृतस्थान देता है तथा स्तुति करनेवाळे शानीको यह धन 
(४॥३१॥ 


बह इन्द अपने अश्दोसे तीनों सवनोर्मे जाता हे, वञ्च घारण करता हे, सोमपान करता हे, सोम अर्ण करनेवाढोंको 
गाये देता हे । मशप्योंका हित करनेवाला, वीरोंके साथ रहने वाळा वीर पुत्र देता है । झानियों* द्वारा गाय हुए स्वाश्रोको 
सुनता है तथा स्तोत्रोंका पाठ जहां होता हे, पेसे यशस्यार्नोको जाता है ॥ ४ ॥ 

यइ इन्द्र हमारे किए पोषणादि कमे करता हे, इसलिए इस इस्तके लिप हम जो वह मांगता है, वह देठे हें। 


डसकी इम स्तुति करते हैं, तथा डसके किए इम सेत्रोका गान करते हे ६ इस जिन स्दाश्रांका गान करते हें, दे स्तो 
इसके पशको बढानेबारे होतेहे । | ५ ४ 


१० (ऋ. सु. भा. सं. ६) 


(७४) ऋग्वेदका छुवाध भाष्य | मंडळ ६ 


२५८ ब्रह्माणि हि चंकृपे वर्षेत्नाने तावंत्‌ त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः । 


सते सोमें सुतपाः शंतमानि रान्या क्रियास्म वक्षणानि यज्षे! ॥६॥ 
२५९ स नों बोधि पुरोळाशं रराणः पिबा तु सोमं गोक्रजीकमिन्द्र । 

एदं बहिर्यजमानस्य सीदो रुं कृधि त्वाय॒त उ लोकम्‌ '॥७॥ 
२६० स म॑न्दस्वा हन जोषपुप्र प्र खां यज्ञासं इमे अन्नुवन्तु । 

प्रेमे हवास! पुरुहतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्या! | ॥ ८ ॥ 
२६१ तं व! सखायः सं यथां सुतेष॒सोमेमिरी प्रणता भोजमिन्द्रम्‌ । 

कुवित्‌ तस्मा असंति नो भराय न सुष्विमिन्द्रो$वसे मृधाति ॥९॥ 


अर्थ- [ २५८ ! दे (इन्द्र) इन्द्र ! (हि) जिस कारण ( ब्रह्माणि वर्धनानि चळषे ) ये स्तोत्र उत्कर्ष 
थढानेवाळे किये गये हैं, उस कारण ( तावत्‌ ते मतिभिः विविष्मः) वे स्तोत्र तेरे लिये दम वुद्दिपूर्वेक अपण 
करते हे । हे ( सुतपाः ) सोमपान करनेवाले इन्द्र | ( सुते सोम ) सोम तयार होनेपर ( शंतमानि रान्द्रघा ) 
छठिशय सुसर देनेवाळे, रमणीय भोर ( यहिः वक्षणाने ) यश्ञोंके साथ गाये जानेवाळे स्तोत्र ( क्रियास्मः ) इम 
करते हैं। हम गाते हैं ॥ ६॥ | 

(२५९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( रराणः सः ) भानन्दसे सुप्रसन्न होनेवाळा त्‌ ( नः पुरोडाशं वोधि ) हमारे 
हविष्यान्नको स्वीकार कर, (मोऋजीक सोमं तु पिय) गौका दूध दही भादि मिळाया हुआ वह सोमर पी! 
( यजमानस्य इदे वर्हिः आ खीद्‌ ) यजमानके दिये इस भासनपर बैठ। (त्वायत लोकं उस कृधि ) तेरे 
अनुगामी हम छोगोंके लिये विस्तृत स्थान दे । हमारा सत्कष कर ७॥ 

[ २६० ] हे ( उग्र ) उम्रवकशाली इन्द्र | ( स. अनु जोषं मन्द्रुच ) त्‌ पनी इच्छाके अनुसार आने कर । 
( इमे यक्षाखः त्वा प्र अश्नुवन्तु ) ये यज्ञ तुझे प्राप्त हों। हे इन्द्र ! ( अस्मे इमे हवासः पुरुहूतं ) हमारे ये स्तोत्र 


तुझ अनेको द्वारा बुळाये जानेवाले इन्द्रको प्राप्त हों । (इये घीः ) यहद स्तुति ( त्वा भवले आ यम्याः ) तुझे दमारा 
रक्षण करनेके लिये हमारे पास के लावे ४८ || - 


१ इयं घीः अवस त्वा आ यम्याः-- यह बुद्धि रक्षणके लिये तुझे यहां ळे भावे । 

[ २६१1 दे ( खायः ) मित्रों ! ( धः खुतेयु ) तुम्हारा सोमरस तेयार द्दोनेपर ( भोजं तं ई इन्द्रं ) भोजन 
देनेवाले उस इन्द्रकी ( सोमेभिः संपृणत ) सोमरससे वृत्ति करो । ( तस्मे कुवित्‌ असाति उस इन्द्रके लिये यह 
हमारी सहायता करनेके छिये बहुत उत्तम साधन होगा। दे इन्द्र ( नः भराय ) हमारे पोषणके लिये प्रयत्नशीछ हो । 
( इन्द्र: सुष्वि अवसे न खधाति ) इन्द्र सोमरस भर्पण करनेवाढेकी सुरक्षा करनेसे पीछे नहीं हटता | ९ ॥ 

१ भोजं ते इन्द्र संप्रणत-- भोजन देनेवाळे डस इन्द्रको तृत करो । 

भाषार्थ-- हमारे द्वारा किए गए स्तोत्र इन्द्रका उत्कर्षे बढानेवाळ हैं, इसलिए हम ये स्तोत्र उत्तम चुद्धिसे 
इन्द्रको समर्पित करत हैं। सोम तैयार होने पर हस घत्यन्त सुख देनेवाळे भोर रमणीय स्तोत्रॉका गान करते हैं || ३ ॥ 

हे इन्द्र ! अत्यधिक आनन्द भनुभव करनेवाळा है, अतः हमारे दविष्याश्नको स्वीकार करके तू आनन्दित हो, तथा 
हमार द्वारा अर्पित किए गए सोमरसको तू पी। यजमानके दारा दिए गए भासन पर तू प्रेमसे बैठ तथा जो तेरे 
अनुयायी हैं, उनके लिए विस्तृत स्थान प्रदान कर ॥ ७ || 


हि दै बढशाछी इन्द्र ! तू अपनी इच्छाके भनुसार आनन्द कर । ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, तुझ प्राप्त हों। हम जो 
स्तुति करते ह, वे स्तुतियां दमारी रक्षा करनेके लिए तुझ हमारे पास ले लावे ॥ ८ ॥ 
वद्द इन्द्र हम सबको भोजव देता हे. भत: उसे भी सोमरस देशर तूत करना चादिए । उसको तृप्त तथा भानन्दित 


करनेके लिए सोमरस एक सर्वोत्तम साधन है । इससे तृप्त होकर वहु इमारे पोषण) लिए प्रयत्नशीक हो, क्योंकि जो 
उसे सोमरस पित करता है, डसकी सुरक्षा करनेसे वह इन्द्र कसी पीछ र्दी धरता ॥ ९ ॥ 


सूक्त २४ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (७५) 


~ = ~ oR का [| 
२६२ एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमें भरद॒जिषु क्षयदिन्मधोन! । 
अस॒दू यथां जरित्र उत सरि रिन्द्री रायो विश्ववारस्य दाता ॥ १० ॥ 
[२४ ] 
[ ऋषिः- बाईस्पत्यों भरद्ाजः । देचता- इन्द्रः । छन्‍्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
= ~ f ७0२ ७० | है २ द 
२६३ वृषा मदु इन्द्र शलोक उक्था सचा सामधु सुतपा त्राजाषा । 


अचच्यों मघवा नृभ्य उक्थैः धुक्षो राजां गिरामक्षितोतिः ॥ १॥ 
२६४ तर्तुरिदीरो नयाँ विचेताः ता हवं गृणत उच्यूतिः । 
a n ~ न” ~ 1 
चसु? शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुती विदुर्थे दाति वाजम्‌ ॥ २ ॥ 


पापा oe = 


ee 


अर्थ-- | २६२ ] ( मघोनः क्षयत्‌ ) धनवाळे यजमानक्का प्रभु ( इन्द्रः ) इन्द्र है, वद ( खोमे खुते ) सोमरस 
वेयार दोनेपर ( जरित्रे सूरिः यथा असत्‌) स्तोताको ज्ञानी बनाता है, ( उत विश्ववारस्य रायः दाता) चोर 
सबसे भधिक प्रशंसनीय घन देता है, डस इन्द्रकी ( भरद्वाजेषु पच अस्तावि) भरद्वानोंमें स्तुति हुई है ॥ १० ४ 


। २३ ] 

[२६३] ( सोमेषु इन्द्रे) सोमयागे इन्द्रको होनेवाला ( मद्‌ः) इषं ( जुषा) बक बदानेवाला होता हे $ 
(उक्था खचा न्होकः) सामगानके मंत्र प्रशेसनीय होते हैं । ( सुतपाः ऋजीषी मघवा ) सोमरस पीनेवाछा वेगवान्‌ 
तथा घनबान इन्द्र ( लभ्यः उक्थैः अर्चत्यः ) मनुष्योंके ल्यि स्तोत्रों द्वारा अचेनीय होता हे । तथा ( द्युक्षः गिरां 
राजा अक्षितोतिः ) युळोकनिवासी स्तुतियोंका स्वामी इन्द्र सदाके किये भक्तोंका संरक्षक होता हे ॥ १ ॥ 


[२६४] ( ततुरिः यीरः नर्यः) शञ्रुओका रवरासे संहार करनेवाला शूरवीर, मनुष्योका दित करनेवाला 
( विचेताः हवे ओता ) विक्षेप ज्ञानी, स्तुति सुननेवाला ( शुणतः उच्यूतिः ) भक्तननोंका उत्तमरक्षक ( चुः नरां 
शासः ) विपुक धनवान्‌, मनुप्योको प्रशंसनीय ( कारुधायाः वाजी ) शिल्पियोंको धारण करनेवाला, बलवान्‌ दा 
अन्नवान्‌ वद इन्द्र (बिद्थस्तुतः सन्‌ ) यशे प्रसित द्वोकर ( बाज दाति ) भन्न देता है ॥ २ ॥ 


भावाथ-- यह इन्द्र घनीसे भी धनी अचुष्यका स्वामी है भौर सोमरसके ठेय्यार होने पर या सोमरस पीकर 
आनन्दित होने पर वदद स्तोदाको ज्ञानी बनावा है, उसे वदद सबसे झधिक प्रशंसनीय घन देता है । इसी कारण जो भी 
देव भग्रादिके द्वारा प्राणियोंका भरणपोषण करते हैं, उन सबमें यह इन्द्र सर्वाधिक प्रशंसनीय हे 1॥ १० ॥ 


सोमपीतेके बाद इन्द्रको जो इषे होठा हे, वह उल्का बळ बढानेदाळा होता हे। उसके सोमपोनेके समय जो साम- 
मंद्र बोळे जाते हैं, वे बहुत प्रशंघ्तनीय होते हैं । देगवान्‌ और घनवान्‌ यइ इन्द्र मजुष्षोके किये स्तोत्रोके द्वारा भचेनीय 
होता है भोर वह स्तुतिर्योका स्वामी इन्द्र सदाके लिए भक्तोंका संरक्षक होता हे । 


यह इन्द्र सत्वर शत्रुका नाश करनेवाला, मानवोंका हित करनेवाला विशेष उत्तम ज्ञानो, भक्तको प्राथना सुननेवाळा 
उत्तम संरक्षण करनेवाला, प्रजाओोंका निवासक प्रजाHों द्वारा प्रंशासनीय, शिल्पियोंका भरणपोषण करनेवाला, बळवानू' 


युदधमें प्रशेसतीय यश प्राप्त करनेवाला और अद्रादि प्रदान करनेवाळा है । ये सब वीरके लक्षण हैं । मनुष्य ये गुण भपनेमें 
घारण करें २ ॥ 


x 


(७६) अग्वद्का खुषोध भाष्य [ सडक ६ 


२६५ अक्षो न चक्रथों। शूर बृहन्‌ प्र तें महा रिरिचे रोदस्यो! । 
वक्षस्य जु तें पुरुहृत वया व्यृषदैतयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वा! ॥३॥ 


२६६ शचीवतस्ते पुरुष्षाक झाका गर्वामिष सुतयं; संचरणी । 
वत्सानां न त॒न्तय॑स्त इन्द्र दामंन्बन्तो अदामानः सुदामन्‌ ॥ ४ ॥ 


२६७ अन्यवृद्य कर्षेरमन्यदु खो ऽसंच्च सन्धुहुराचक्रिरिन्द्र। । 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषा ऽयो वश्चस पर्येतास्ति ॥५॥ 
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अर्थ--[ २६५ ] हे (शुर) वोर इन्द्र ! ( चकऱ्योः अक्षः न) झाटा पीसनेके दोनों चक्रोके अध्षकी तरह 
(ते मह्वा बृहन्‌) वेरी महिमा हे वह ( रोदस्योः प्ररिरिचे) थावाएयिदीके भी बाहर फेली हे । दे (पुरुहत ) 
बहुतों द्वारा प्रार्थित (इन्द्र ) इन्दर! (द्ृक्षस्य चु चयाः ) दृक्षकी शाखाभोंकी तरह तुझसे ( पूर्वी: ऊतयः खि 
रु६हुः ) बहुत संरक्षक शक्तिर्या फेड रदी हैं | भर्थात्‌ तू बहुत प्रकारसे मनुष्यॉकी रक्षा करता ह ॥ ३ ॥ 


[२६६ 1 दे ( पुरुशाक ) बहुत शक्तिमान इन्द्र | ( गवां स्त पः संचरणीः इव ) जिस वरह गौशोंके माये 
सधैत्र संचारी होते हैं, उस तरह ( दाचीवतः ते शाकाः ) तुझ शक्तिमानूकी शक्तियाँ सब जगद कार्य करती हैं। हे 
( खुदामन्‌ ) शोभन दान देनेवाळे (इन्द्र ) इन्द्र ! । वत्सानां तन्तयः ल ) गोवध्सोको बांधनेवाळी रस्सीकी दरह 
(ते दामन्वन्तः अदामानः ) तेरी बन्धक रस्पिया सचमुच वेधन करनेवाली नहीं हैं ॥ ४ ॥ 


1 ६७] अद्य अन्यत्‌ कर्वरं ) भान कोई पक काथ किया, तो ( अन्यत्‌ उ श्वः) दूसरे दिन कोई दूसरा 
विलक्षण ही कार्य करता हे। ( असत्‌ च सत्‌) वाददर फॅकनेका कमे भौर भस्तित्वके किये लावइयकु कमे, ( मुहुः इन्द्रः 
भाचक्रिः ) बारयाग इन्द्र करता रहता है । ( अन्न नः वशस्य ) यहां हमारे इष्ट मनोरथको ( पर्येता अस्ति ) पूरण 


करनेवाळा वह हे। ( मत्रः वरुणः पूवा च अर्थः ) मित्र, वरुण, पूषा कोर प्रेरक सविता भी हमारे मनोरथको पूर्ण 
करनेवाले हों ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- तेरी विशाळ महिमा लाटा पीसनेके चक्रॉके भक्षको तरह, दोनों द्यावाएधिवीसे सी बाहर फेली है । 
जिस तरह लाटा पीसनेवाळे चक्रोंका भक्ष दोनों चक्रोंसे मी बाहर रद्दता है, उस तरह प्रभुद्दी सदिमा पृथ्वी भौर शुळोकके 
मी बाहर फेढी है । इन दोनों चक्रो अमान पृथी और युठोक हैं , वृक्ष शाखामोंडी तरह प्रभुके संरक्षण उसके 
चारों भोर फळे रद हैं। जिनसे सब जनोंका संरक्षण होता हे ॥ ६ ॥ व 


प्रभु अतुळ सामथ्यवान्‌ है । उसकी शक्तियां सब विइतरभरमें काये करती हैं, जिस तरह गौदें अथवा किरणे सर्वश्र 


संचार करठी हैं, वढर्ढाकी बंधनडो रस्पी जेसी खुळी होती हे, उस ठरह प्रभुक॑ वेधन सञ्चति करनेवाळे होते हें । वे 
बन्धन वास्तविक बंधन नहीं होते ॥ ४ ॥ | 


ईश्वर माज एक काये करता है कौर कळ दूसरा कायै करता रहता है । कभी चुप नहीं रइता । मनुष्य भी इसी 
सरह सतत कम करता रहदै । सत्‌ भसत्‌ कार्य यद वारंवार करता है। अच्छे काये मानवोंके उन्‍्कपेके लिये भीर दाशुके नाशके 
काये उनके किये भसत्‌ भी होते हैं । हमारे किये इए कमे भी वह चारों धोरसे करता रहता हे॥५॥ 


थक २५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं | (००) 


२६८ वि स्वदापो न पर्वेतस्स पृष्ठा-दुक्येमिरिन्द्रानयन्त यः । 


तं त्वाभिः खुँदुतिमिर्वाजयैन्त आजि न जंग्थुगिवाही अश्वाः ॥६॥ 
२६९ न यं जर॑न्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमबकशय॑न्ति | 

बृद्धस्य चिद्‌ वर्घतामस्य तुन्‌? स्तोममिर्क्येश्चं शस्यर्माना ॥७॥ 
२७० न वौछवे नर्मते न स्थिराय न शेते दस्पुजूताय स्तवान्‌ । 

अज्ञा इन्द्र॑स्य गिरयश्चिदृष्वा गरम्मीरे चिंदू भवति गाधमंस्मे ॥८॥ 


ee 


अर्थ-- [२६८] दे (इन्द्र ) इन्त्र ! ( पतस्व पृष्ठात्‌ आपः नञ) पवेतके रष्टसे जि प्रकार पानीके 
प्रवाह चकते हैं, ( त्वत्‌ उक्थेमिः यज्ञैः) उस प्रकार तेरे पाससे सामगान शोर यक्षके द्वारा (वि अवयष्त ) मगो- 
सिलदित फल मनुष्यके पास लाऐ हैं। दे ( गिर्वाहः ) स्तुतियों द्वारा प्रशासित इन्द्र ! ( अश्वाः आजि न ) घोडे जिस 
प्रकार संग्राममें जाते हैं, उस प्रकार ( वाजयन्तः आभिः खुघुतिभिः ) अन्नका यज्ञ करनेवाळे कोग इन उत्तम स्तुतियोके 
साथ (ते खा जग्मुः ) तेरे समीप जाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ २६९ ] ( शरदः यं न जरन्ति) संवस्सर इस इन्द्रको क्षीण नहीं कर सकते, वैसे ( मासाः ) महीने भी 
क्षीण नहीँ कर सकते । ( द्यावः इन्द्रे स अवकशायन्ति ) देखे दिन मी इन्द्रको कृश नहीं करते । ( वृद्धस्य चित्‌ 
अस्य तनूः.) इस पुराणपुरुष इन्त्रका शरीर ( स्तोमेभिः उक्यैः ) स्तोत्तो और सामगानोंसे ( शस्यमाना वेतां ) 
प्रहसित होनेसे बढ़ता जावे, ७ ॥ 

१ शरदः ये न जरन्ति- वर्ष इसको वृद्ध नहीं करता । 
२ मालाः द्यावः न अवकर्शयन्ति-- महीने और दिन भी इसको कुश नहीं बनाते । 
३ बुद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्धेता-- इस दृद्धका शरीर होकर बढता है। 

[ २७० ] ( स्तवान्‌ ) स्दुति दोनेपर इन्द्र ( वीळवे न नमते ) सदृढ गात्रवाठेके सामने मी नमता नहीं 
( श्थिराय च ) युद्धमें स्थिर इहनेवाळेके सामने भी नम्न नहीं होता ( शर्घते दस्युजूताय त ) हिंसा करनेवाळे 
दाकर सुखियाके सामने मी नम्र नहीं दोदा और ( कपडा; णिएयः ) मदान पर्वत सा ( इन्द्रस्य अज्ञा: ) इन्त्रके 
गमन करनेके समय सुगम होते हैं । ( गम्भीरे चित्‌ असे गाध भवति ) अगाध जक स्थान भी इस इन्द्रके छिये 
सहज जानने योग्य होते हैं ॥ ८ | 

१ बीळवे न नमते -- वीर सामथ्येवानूके भाग मी नही नमता 

२ स्थिराय न नमते स्थिरके सामने भी नहीं नमला । 

३ शर्धत दस्युजुताय न नमते-- हिंसक कूरके सामने भी नहीं नमता । 

४ ऋष्वा गिरयः अज्ञ+-- बढे पदाड भी इस वीरकं लिये सुगम हैं । 

५ गंभीरे चित्‌ अस्मे गाचे भवात-- भगाघ जळ भी इसके लिये सहज छांघने योग्य ददोता है । 

भावार्थ हे इन्द्र ! पवतकी चोटीसे जिसतरद्द पानीके प्रवाह बहते हैं, डसी तरद्द तेरी तरफ सामगानके प्रवाह 

चडते हैं और यज्ञपै मनुष्यको मनोभिङविर वस्तुर्ये प्राप्त दोती हैं। जिसप्रकार घोडे संग्राममे जाठे हैं, उसी तर्द लड़का 
ज्ञ करनेवाले कोग उत्तम स्तुतियोके साथ तेरे समीप जाते हैं ॥ ६ ॥ 

वर्ष, मास कौर दिन इस इन्द्रको , बुद्ध नहीं बना सकते । यह इन्द्र काळातीत होनेसे इस पर समयका जरासामी, 
प्रभाव नहीं पडता भोर समयके कारण होनेवाळे परिणामोसे यह क्षीण ही होता हे । यद्व प्राचीनतम पुरुष है । इसको 


न पठा लगाना भमव है, क्योंकि स्तोत्रों भौर सामगानोंसे इसका यश बढता जाता है, शोर नह परिपुष्ट होता 
ब्राताइ॥०॥ 


(७८) ऋग्वैदका सुवोध भाष्य [ भंडट ३ 
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२७१ गम्भीरेण न उरुणामत्रिन्‌ प्रेषो यन्धि सुतपावन वाजान्‌ । 


स्था ऊ पु ऊष्चे उती अरिपण्य- अुक्तोव्युष्टो परितक्म्पायाम्‌ ॥९॥ 
२७२ सर्चख नायमर्वसे अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 
अमा चैंनमरंण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीरां! ॥ १०॥ 


[२५] 
[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः | देवता- इन्द्रः । छन्दः िष्टुप्‌ ) 
~ t ~ व दि (a) 
२७३ या त॑ उतिरंवमा या प्रमा या मध्यमेन्द्र शुष्मि्स्ति । 
तामिंरू पु बत्रहत्येऽीने एभिश्च वार्जेमहान्‌ न उग्र ॥ १॥ 
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अर्थ- [ २७१ ] दे ( अमजिन्‌ ) बळवान ( सुतपावन्‌ ) सोमपान करनेवाळे इन्द्र ! ( गम्मीरेण 
उदणा ) गम्भीर ठथा विस्तीर्ण मनसे ( नः इपः वाळान्‌ प्र यन्धि ) हमें भत्र भोर बल दे 1 ( अक्तोः व्युष्टो, 
परितकम्यायां ) दिनमें और रात्रिमें द ( कवी आरिपण्यन्‌ ) हमारी सुरक्षाके ळिये दिसा न करता हुआा 
( ऊध्येः स्या ऊपु ) शुक्त तया तत्पर रह ॥ ९॥ 
१ ऊती आरिपण्यन ऊर्ध्वः ख्याः-- चीर संरक्षण करनेके छिये सदा ठच्चठ रहे ! 

[२७२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( नायं अभीके अवसे सचस्व ) हमारे नेताका संग्रामसें संरक्षण करनेके लिये 
ठस्पर रह। ( इतः चा रिषः ) इस शत्रुसे ( तं पाहि ) डसकी रक्षा कर | भोर ( अमाच अरण्ये ) घरमै भौर 
वनमें ( रिषः पाहि ) दप्तकी शत्रुसे रक्षा कर । ( सुवीराः धातहिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त होकर हम सौ 
वर्षतक आनन्द करठे रहेंगे || १० ॥ 

१ नायं अभीके अवसे सचस्व-- युद्धमें रक्षणके लिये तैयार रह । 

२ रिपः पाहि-- शत्रुसे रक्षा ऋर । 

३ अमा च अरण्ये रिषः पाहि-- be शत्रुसे रक्षण कर ! 
२५ 

[ २७३ | हे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते या ऊातिः अवमा अस्ति) तरे जो रक्षा साधन 
कनिइ हैं, (या परमा ] जो उत्तम हैं, (या मध्यमा ) भौर जो मध्यम है ( ताभिः वृत्रहत्ये ) डन रक्षा साधनोसे 
त्रके संग्राममे ( नः खु अदीः ) हमारी उत्तम प्रफारसे रक्षा कर । हे ( उग्र ) उत्र इन्द्र | ( महान्‌ ) द्‌ महान्‌ हे । 
( पथिः वाजैः ) इन भरोसे ( नः ) हमें युक्त कर | १४ 

भावार्थ-- स्वृतिसे यद इन्द्र इठना पृष्ट हो जाता हे कि यह मजबूर दारीरवारेके सामने सी नहीं झुकता, युदर्मे 
स्थिर रहनेवाळेके सामने मी नहीं झुकता तया दिसा करनेवाठोके सुखिया* सामने भी वह नत्र नहीं होता । जब इन्द्र 
चलता है तब पर्दत भी इसके किए सुगम्य हो जाते हैं भौर शगाघ जळ भी इसके छिए आासानीसे पार करनेवाळे 
हो जाते हैं| ऐसा ही वीर भी हो ! ॥ ८॥ 

हे बलवान्‌ तथा सोमपान करनेवाले इन्द्र ! तू गेमीर तथा विशाळ शग्रसे हमें अग्र भोर बल दे । तू हमारी हिंस ए 
न करता हुआ दिन रात सावधान रहकर हमारी रक्षाके लिए डद्यठ इह । वीर बळदानू राइटका संरक्षक मो पनी प्रजाकी 
रक्षा करनेके लिए सदा तैयार रहे ॥ ९ ४ है 

है इम्द्र | हमारे नेठाको संग्राममें रक्षा करनेके छिप सदा तरपर रह । दात्रुमोसे डसडी रक्षा कर | घर कर वनमें 
शर्यात्‌ सदैत्र डसकी रक्षा कर ] ताकि वह सौ वर्षतक दीर पुत्रपौत्रासे युक्त होकर आागन्द्से रहे ॥ १० ॥ 


है इन्द्र ! जो तेरे पास साधारण, मध्यम और डत्तम तरहके रक्षाके साधन हैं, उन समी साधनोंसे तू हमारी अच्छी 
तरह रक्षा कर । तू सबद महान्‌ होकर हमें सी महान्‌ बना | १ ॥ 


सूक्त २५ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७९ ) 


२७४ आभिः स्पृर्धों मिथतीररिंपण्य -स्नुमित्रंस्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 


आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरार्याय विश्वोऽवं तारीदासी; ॥२॥ 
२७५ इन्द्रं जामयं उत येञ्जांमयो <्वांचीनासों वनुवो युयुन्न । 

मेषां विथुरा शासि ज॒हि वृष्ण्यानि कृणुही पराचः ॥३॥ 
२७६ शूरो वा शूरं वनते इरीरै स्तन्रुचा तरपि यत्‌ कृणवते । 

तोके वा गोषु तर्नये यद॒प्सु वि ऋन्द॑सी उपरासु शरवत ॥४॥ 


अर्थ-- [ २७४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( आभिः ) इनसे ( मिथतीः स्पृथः आरषण्यन्‌ ) शत्ठुसेनाका नाश 
करनेदाली हमारी सेताकी रक्षा करते हुए ( अमितस्य मन्युं व्यथय ) शत्रुके क्रोघका नावा कर | ( आभिः ) 
इनसे ही ( अभियुजः वरिषूचीः दालीः विश्वाः विशः ) स्पर्धा करनेवालो, सब जगद विद्यमान, दावुकी सब दास 
होने योग्य प्रनाओंशा ( आर्याय अव तारीः ) भायोके दित करनेके लिये नाश कर ॥ २ ॥ 

[ २७५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ये जामयः उत अजामयः ) जो इमारे संबंधी हों अथवा वाहरके दूसरे भत्रु 
हों ( अर्वाचीनासः वनुषः ) जो हमारे सन्मुख लाकर हमारा नाश करनेको उद्यत होते हैं। ( पषां शरवांसि त्वे 
विदुरा ) डन दोनों प्रकारके शयुणोके बोको तू नष्ट कर । तथा ( वृष्ण्यानि जहि ) उनके बछोंको पराभूत कर । 
( पराचः कृणुद्दि ) दोनों प्रकारके रावुभोंको मगा ॥ ३ ॥ 

१ जामयः अज्ञामयः अर्वाचीनालः वनुषः एषां शवांसि विधुरा-- अपने जातिवाळे शथवा पराये जो 
भी शत्रु हमारे ऊपर दमला करके हमारा नाश करनेके इच्छुक हैं, उनके बोको सत्वहीन निष्फळ करना 
चाहिए, उनका नारा करमा चाहिए, डनको परास्त करना चाहिए । 

[२७६ ] ( तनूरुचा तरुषि ) जब शरीरसे तेजस्वी दीर परस्पर विरोधी होकर संग्राममें ( यत्‌ कण्वैते ) युद्ध 
करते हैं, ( शूरः दारीरेः शुरं वा घनते ) तव वीर आपने शारीरके भवयवोके बछसे शत्रुके वीरका नाश करता है। 
( यत्‌ तोके तनये बा गोषु अप्छु उवेराखु ) जब पुत्र, पौत्र, गौ, पानी तथा डपजाऊ भूमिके किये ( क्रन्द्सी ) 
परस्पर विवाद करते हुए ( वित्रवेते ) झगडा करते हैं, तब युद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 

१ तनूरुचा तरुषि यत्‌ ऊण्वेते, शर शरीरैः शुरं वनते-- शरीरले तेजस्वी वीर जव युद्ध करते हैं, 
राब एक झर अपने दारीरके झवयर्चोके सामध्योसे दूसरे पक्षके वीरका नाश करता हे । 

२ तोके तनये गोषु अप्छु उयराखु कन्दली वि त्रवते-- वाळवश्चो, गौरो, जउप्रवादों भोर डरा 
भूमिके लिये विवाद बढता है, तब झगडे दोते हैं । 

भावार्थ-- ह इख | इन रक्षाके साधनोंसे शत्रुको सेनाका नाश करनेवाळी हमारी सेनाका नाश करते हुए सत्रुके 
क्रोघको नष्ट कर । तथा शायीका हित करनेके छिए युद्ध करनेवाली सब प्रजारभोका नाश कर ॥ २॥ 

जो हमारे सम्बन्धी होते हुए मी हमसे शत्रुताका व्यवहार करते हैं तथा ओ शत्रु हमारे अपने सम्बन्धी नहीं है, डन 
सबका नारा करना चादिए। अथवा जो छिपकर या जो प्रकट रूपसे सामने आकर हमारा नाश करना चाहते हैं, डन 

दातु ओँकी रक्तिका भी नाश करना चाहिए । इसप्रकार हर तरहके दात्र्ोंको भगाना चाहिए ॥ ३ ४ 

जब दो दीर परस्पर विरोधी होकर संग्राममे युद्ध करते हैं, तब उनमें जो अधिक तेजस्वी होता है, वह वीर विजयी 
होता है। जब दो मलुष्योंके बीचसे पुत्र, पोत्र, गो, जळ तथा भूमि जादिके किए परस्पर विवाद होता है, तव डन दोनोंमें 
झगडा पेदा होता हे । विवाद या कहके ये कारण हैं । पक बार जब इनके कारण विवाद रपपन् होता हे, तब डसडी 


समासि युदके बाद ही होती हे। भतः प्रथम इसी थातका प्रयस्त करना चाहिए कि शाक्तिक विवाद ही रत्पङ न 
हो॥४॥ 


९८०) ऋग्वेदका सुबोध भाज्य [ संडक ६ 


२७७ नहि खा धूरो न तुरो न धुष्णु ने त्वा योधो मन्य॑मानो युयोध । 


इन्द्र निष्ठा प्रत्यस्त्येषां बिश्वा जातान्यम्यासि तानिं ॥५॥ 
२७८ स प॑त्यत उभरयोमेम्णमयो  येदीं वेषः समिथे हर्वन्ते । 

वृते था महो नुवति ध्ये बा व्यचंखन्ता यदि वितन्तुसेते ॥६॥ 
२७९ अघं खा ते चपंणयों यदेजा निन्द्र त्रातोत मवा वरूता । 

असाकसो ये नृ्तमासो अथ॒ इन्द्र सूरयो दघिरे पुरा न! ॥ ७॥ 


झर्थ-- | २७७ ] हे इन्द्र । ( खा दारः नाहि युयोघः ) तेरे साथ शूरवीर युद्ध नहीं करता । ( लुरःन ) 
दूसरे दातुभोंका नाश करनेवाळा भी तेरे साथ नहीं लढता । ( श्रृष्णुः न ) शत्रुओंका घर्षक वीर सी तुझसे नहीं युद्ध 
करता, ( भन्यमानः योधः स्वा न ) युद्धमें घमंडी योद्धा मी तेरे साथ नहीं लढता । दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( एषां त्या 
नाके! प्रत्यास्त ) इन योद्वा्षोमें कोई मी तेरा प्रतिस्पर्धी नहीं है। ( विश्वा जातानि तानि अभ्यालि ) सब 
डस्पड हुए सामध्यौकषा तू पराभव करता है । सबसे अधिक सामर्थ्य तुझमें ही है ॥ ५ ॥ | 

१ त्वा शूरः न युयोध-- श्र इस इन्दसे युद्ध नहीं कर सकता । 

२ त्वा तुरः न युयोध-- त्वरासे शबुनाश करनेवाळा इस इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता । 

३ धृष्णुः त्वा न युयोच-- शन्रुका घर्षण करनेवाला इस इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता । 

४ मन्यमानः योधः त्वा न युयोध धमेडो योद्धा भी इस इन्द्रसे युद्ध नहीं कर सकता | 
९७ पषां नकिः त्वा प्रत्यस्ति-- इनमेंसे कोई भी इस इन्द्रका प्रतिस्पर्धी नहीं है । 

६ विश्वा जातानि तानि भ्रथ्यसि-- सब शत्रुके सामथ्योका यह पराभव कर सकता है । 

[२७८] ( महः छुञ्रे वा नुवति क्षय था ) महान शत्रुको रोकनेके युद्धमें, क्षथवा नेता लोगोंसे युक्त घरमें 
शहनेवाडोंमें ( यदि वितन्तसते ) जो दो मनुष्य झगडा करते हैं ( अयोः उभयोः सः न्॒म्णं पत्यते ) उनके बीच वह 
मनुष्य घन प्राप्त करता है। (यादे समिथे वेघलः हवन्ते) कि जो यशज्ञ्में ज्ञानियोंकों बुलांठे हैं । या हवन करते हैं ॥१४ 

[२७९] (क्षथ स्म) थोर मी है (इन्द्र ) इम्द्र | ( ते सर्षणयः ) जो तेरी प्रजा (यत्‌ पजान्‌ जाता भव) 
जो डरसे कांपती हे, उनकी रक्षा कर । ( उत वरूता ) और उनका तारक हो । ( अस्ताकास! नृतमाखः ये अर्यः ) 
हमारे जो तिदय श्रेष्ठ नेता मनुष्य है, उनका तू संरक्षण कर द्दे (इन्द्र) इन्द्र ( ( सूग्यः नः पुरः दघिर > जो ज्ञानी 
हमको भागे घारण करते हैं, उनका मी रक्षण कर । जो हमें नेता करते हैं उनका भी रक्षण कर ॥ ७ | 

१ ते पजान! चर्षणयः त्राता उत वरूता भव-- जो भयसे काँपनेवाळी प्रजा है उनका रक्षक भौर 
डद्धारक बने । 

२ ये अस्माकासः चृतमासः अयः सूरयः नः पुरः दघिरे प्राता भव-- जो इमे श्रेष्ठ मनुष्य हैं, 
जो ज्ञानी हमें नेता करते हैं उनका भी रक्षक मनुष्य बने । 

भावार्थ-- यह इन्द्र योदार्लोमे सर्वाघिर तेजस्वी है, हसलिए कोई भो इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता । जो 
अम्य एनुलोंका नाश करते हैं, जो व्ातुभॉका घपेण करते हैं, तथा जो घमेडी हैं, से योदार्लॉसें भो कोई इस हन्द्रके साथ 
युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी सामथ्यैशाली भाज तक उत्पन्न हुए हैं, उन सबका पराभव इस इन्त्रने किया है, 
इसकिए युद्ध करनेके लिए सहसा कोई तैथ्यार नहीं होता ॥५॥ 

मनुष्य घरसें रई वा युद्धमें रहें, जो उनमें परमेश्वरको सक्ति करेगा वही विजयी होगा । अन्तिम विजय यज्ञ करने 
त्र 60७ । वही विजय इंश्वरके मक्तकी ही होगी ॥ इ ॥ | 

शूरवीर ! तरी प्रजा लो ढरसे कापती हे, उनकी रक्षा कर, उन्हे संकर्टोसे पार करा, इन प्रवा 
देह मडुस्ष हों, डसकी सी तू रक्षा कर । जो ज्ञानी हमें अपना नेता घुनते हैं, उनका भी तू Ps ७ 


पक १६] | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (८१) 


२८० अर्नु ते दायि मह इन्द्रियाय संत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये । 


अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रे- न्द्रं देवेभिरनु ते नृषह्ये ॥८॥ 
२८१ एवा न! स्पृश समंजा सम” र्लिन्द्रं रारन्धि मिंथ॒तीरदेषीः । - 
विद्याम वस्तोरवसा गुणन्तों मरद्वांजा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ ॥ ९ ॥ 


[ २६ | 


[ ऋषिः- बाहस्पत्यो भरद्वाजः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
२८२ श्रुधी ने इन्द्र हधांमसि त्वा म॒हो वाजस्य सातो वांबुषाणाः । ` 


से यदू विश्यो$्यन्त शूर॑साता उग्र नोच्च। पार्ये अईन्‌ दा! _ ॥१॥ 
२८३ त्वां वाजी इवते वाजिनेयो. महो वाजस्य गध्य॑स्य सातो । 
त्वां वुत्रेध्विन्ट्र स्पति तरुत्रं त्वां चेष्टे मुष्टिद्ा योषु यु्यन्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ २८० ] ( महे ते इन्द्रियाय अनु दायि दृ जैसे मदान वीरके पास प्रसुत्वगक्तिदी है ।( वृत्रहत्ये 
ते विश्वं सत्रा अनु दायि युद्धम बृत्रसुरादि रावु बोंको मारनेके लिये तुझे सब प्रकारका संघवल दिया हे । (क्षत्र अनु 
दा ) दु क्षात्र बळ दिया ( सहः अजु दायि ) शनुभोंका परासव करनेका बल तुझे दिया ¦ हे (यजत्र ) पूजनीब 
(इन्द्र) इन्द्र ! (ते चुषहये देवाभेः अनु दायि ) दक्ष युदरमें देववाक्ोने यह बळ दिया ॥ ८ ॥ 

1२८१] है (इन्द्र) इन्द्र ! (पव नः स्पृघः ) इस प्रकार सू हमारी सेनाङो शात्रुसेनाका वध करनेके लिखे 
( सम्रत्छु समज ) संप्रामर्ति प्रेरित कर । ( मिथतीः अदेवीः ररस्थि ) हिंसा करनेवाळी राक्षसी शत्रुसेनाको हमारे 
क्वि विष्ट कर। (उत) भौरदे ( इन्द्र) इन्द्र! (ते शुणन्तः भरद्वाजाः ) तेरी स्तुति करनेवाके दम भरद्वाज 
( भवसा वस्तोः नुन विद्याम ) रक्षणशक्तियुक्त घर अवश्य प्राप्त करें ॥९ ४ 

[ २६ | 
[ २८२ | दद (इन्द्र ) इन्द्र! (य वृषाणाः ) बळवानू होनेवाळे हम ( महः वाजस्य सातौ ) बहुत भड़की 

मातिके.श्थि ( त्वा हृयामसि ) तुझे बुळाते हैं। (नः श्रुधि ) इमारे उस प्रार्थनाको सुन, ( यत्‌ विशः शूरसातौ ) 
उब प्रजाजन युदमें (सै अयन्त ) जाते हैं, तब (पार्थे अइन्‌) अन्तिम कठिन दिनमै (नः उग्रं अवः दाः ) हमें 
रता युक्त सरक्षण दे कि जो शश्रुके लिये भयकर प्रतित ददो | १॥ 

[२८३ ] (बाजी वाजिनेयः ) बलवान्‌ वीर ( गध्यस्य महः वाजस्य खातो ) अधिक अन्न प्राप्तिके लिये 
(त्वाँ इयते ) तेरी प्राथेना करता हे । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! { खत्पर्ति तत्रं त्यां ) सञ्जनोके पालक और दुर्अनोका 
नाश करनेवाले ऐसे तेरी ( चुञ्चु ) शत्रुका आक्रमण होनेपर भक्त प्रार्थना करता है। ( मुएिद्दा ) सुष्टिसे शत्नुका नाश 
अ € ROR हेतार कत क 

भावार्थ-- इन्द्रके पास यह सत्र बळ इसलिये दिया हे कि इलसे वह सबको रक्षा करे, सब दानुओंका दूर करे 

भौर सबका सुयोग्य योगक्षेम चलावे । प्रजाका उत्तम रीतिसे रक्षण हो ॥ ८ ॥ 

इमारी सेना राख्नु सेनाके साय युद्ध करे भोर डसका पराभव करे, सब संमामोंमें हमारी विजय हो। राक्षसी सेनाका 
बाश हो। हम अरद्वाज गोश्री तेरे भक्त हैं इसलिये पर्याप्त भन्न जिसमें सरा रद्वा है ऐसा घर हमें प्राप्त दो ॥ ९॥ 

हे इस्त ! बलसे युक्त हम बहुत झब्रकी प्राप्तिके छिए तुझे बुळाते हैं । हमारी इस प्राथैनाको सुन, कि जब सब 


न युदमे शजुता करनेके लिए जात हैं, तब जिस दिन युद्धका अन्तिम निणेय होनेवाला हो, उस दिन तू हमें उत्तम 
रक्षण शक्तिसे युक्त कर, ताकि हस अपन! शक्तिको प्रकट करके उन्हे डरा सकें ॥ १॥ 


९१६ ऋ. सु. भा. मे ६ ) 


(८२) ऋग्वेद्का सुवोघ भाष्य [ मंडर १ 


७ ] a ~ ९ 
२८४ त्वं कविं चोंदयो$केसांतो त्वं कृत्सांय शुष्णं दाशुषे वळू | 


त्वं क्षिरों अमर्मण! पराइ जतिथिग्वाय स्ये करिष्यन्‌ ॥३॥ 
२८५ त्वं रथ प्र भरो योधभृष्व मात्रो युध्यन्ते वृष दुम्‌ । 

त्व तुग्रं बेतसवे सर्चाहन्‌ त्वं तुजिं गणन्तमिन्द्र तृतो। ॥ ४॥ 
२८६ त्वं तदुक्थमिन्द्र वहर्णा कः प्र यच्छता सुहं शूर दर्षि । 

अचं शिरेदासं शम्बरं इन्‌ प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥ 


त अत eNOS CONDOR त लत RIP SS 
अर्थ-- [ २८४ ] दे इन्द्र ( त्वं ) व्‌ ( अर्क-लातो ) भन्नप्राप्तिके युदके विये ( कर्दि चोदय ) बुद्धिमान्‌ 
कविको प्रेरित कर । ( त्वे दाशुपे कुत्साय ) त्‌ दाता कुत्सके छिय ( शुष्णं वक्‌ ) शुष्ण भसुरका वध किया | 


( त्वं अतिथिग्वाय ) तूने भतियिग्वके लिये ( शस्यं करिष्यन्‌ ) सुख देनेकी इच्छासे ( अममणः शिरः पराहन्‌) 
मसंहीन असुरका सिह काटा ॥ ३ ॥ 


[ २८५ इ इन्द्र | (ते योघं ऋष्वे रथं प्र भरः ) उस युद्दसाधनरूप, महान्‌ र्य प्राप्त कर ओर ( ददाद्यं 
युष्यन्तं वृषभ ) दस दिन युद्ध करनेवाले बळवान्‌ वीरकी ( आवः ) रक्षा कर | (त्वं वतसच खचा तुग्र अहन्‌ 7 


तूने वेठसुकी सहायता करनेके ढिये तुप्र असुरको मारा । दे (इन्द्र ) इत्र ! ( त्य गणन्त तुजिं तूतोः ) दने स्तुठि 
कर नेवाळे तुजिको बढाया ॥ ४ ॥ 


| २८६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( बईणा त्ये तत्‌ उक्थं कः ) शझुभोंके हिंसक पेसे तूने प्रयेसनीय कार्य कयि । 
हे ( शूर ) वीर ! ( शता सहस्या प्र दर्पि ) सेकढों भौर हजारों शब्रुके वीरोंका नाश किया। । दासं गिरेः शम्बर 
अव हन्‌ ) वस्यु लर्थात्‌ हिंसक भौर पवैतके किकेमें रदनेवाळे प्राम्दरासुरका वघ किया । ( चित्राभिः ऊती दिवोदास 
प्रावः ) विङक्षण संरक्षणके साधनोंसे दिवोदासकी भच्छो तरद्द रक्षा की ॥ ५ | 


भावार्थे दे इन्द्र ' यह वछवान्‌ वीर घौर अधिक झद्धकी प्राप्तिके लिए तेरी प्राथना करता है । तू सज्जनोंका 
पालक हे और दुदनों 57 नाग डे. ह: शात्नुकै आक्रमण होनेपर मक्त तेरी प्रार्थना करता हे ॥ २॥ 

दे इन्द्र | तूने दानशील कुत्स अर्थात्‌ सस्पुरुषको सुरक्षित रखनेके किए शोषण करनेवाळे भसुर या दुष्टको मारा । 
लतयिका सम्मान करनेवाळे झार्यको सुख देनेकी इच्छासे निर्देय दुशका सिर काट टाढा, ओर इस प्रहार भद्धकी प्रास 
होनेवाळे युद्धमें बुद्धिमान्‌ कविको प्रेरित किया || ३ ॥ 

दे इन्द्र ! त्‌ युद्धको सिद्ध करनेवाले रथको प्राप्त कर णौर दीघैझाऊ तक युद्ध करनेदाले बलवान्‌ दीरकी रक्षा कर । 


तूने वेतसु नामक ऋषिकी रक्षा करनेके किए तुग्र नामक शसुरका मारा और तूने ही स्तुति करनेवाळे तुजि अर्थात छोगोंको 
उत्तप्त प्रेरणा देनेवाळे मनुष्यको यठाया ॥ ४ ॥ 


दे इन्द्र ! तूने शत्रुक्षोंढी हिंसा करके सचमुच प्रशंसनीय कार्य किया तथा सैंकडों भौर हजारों शमुक्षोंकी मारा । 


मनुष्योंको दास या गुळाम बनाकर उनसे काम ळेनेवाळे, प्राणियोंकी भमावइमक हिंसा करनेवाले तथा पर्वतोंको दुरा बनाकर 


रददनेवाळे भसुरोंको नष्ट किया तथा अपने सरक्षणके विलक्षण साधनोंसे दिवोदास अर्थात्‌" देवोका दास बनकर उनकी 
सेवा करनेवाले श्रेष्ठ सनुष्यकी रक्षा की॥५॥ 


सूक २६ | | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८३) 


२८७ «खे श्रड्धार्मिमेन्दसान! सोझै दंभीतये चुक्गरिमैन्द्र सिष्वप्‌ । 

त्वे राजि पिठीनसे दश॒स्यन्‌ षष्टि सहस्रा अच्या सचाइन्‌ ॥ ६ ॥ 
२८८ अहं चन तत्‌ सुरिमिरानश्यां तव ज्याय इन्द्र सुम्नमोज: । 

त्वया यत्‌ सवन्ते सघत्रीर वीरा छिवरूंयेन नहुपा शविष्ठ ॥७॥ 
२८९ बयं तँ अस्यामिन्द्र युश्नईती सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 

्रातंदैनिः क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठी घने वृत्राणां सनये घनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


[२७ | 
[ ऋषिः- वाइस्पस्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः ! अभ्यावर्ती चायमानः ( दानं ) । छन्दः- तिष्छुप ] 
२९० किमस्य मदे किम्व॑स्य पीता विन्द्रः किमस्य सख्ये चकार । 
रणां या ये निषदे किं ते अंस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः ॥१॥ 
अर्थ-- {२८७ | हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( श्रद्धामिः सामः मन्द्सानः ) श्रद्धायुक्त कमोसे भोर सोमरसोंसे 
भानन्दित हुए ( त्वं दभीतये 'चभुरि सिष्वप्‌ ) तने दमीतिके संरक्षण करनेके लिये, चसुरि लसुरको सुला दिया 
अर्थात्‌ मार डाठा ! ( त्वं पिठीनसे रजि द्दास्यन्‌ ) तूने पिठीनसूको राज्य देते हुए ( शच्य( पष्टि सदा सचा 
अहन्‌ ) भपनी शक्तिसे शञ्जुके साठ इनार चोर्रोक्रो एक साय मार ढाका | 5॥ 

[ १८८ ] दे ( सघवीर ) वीरोंसद्वित , रहनेवाळे ( शविष्ट ) अतिशय बढ्वान्‌ इन्द्र ( वीरा! त्रिवरुथेन 
नहुथा त्वया ) वीर ढोग, दीनों कोका रक्षण करनेवाळे तुझसे दिये , यतू सुस्त ओज; स्तवन्ते ) सुख और वछकी 
प्रशंसा करते हैं। दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( तब ज्यायः तत्‌ ) तरे द्वारा दिये गए उस श्रेए सुख और वढको ( अइ च न 
सुरिभिः आनडच्यां ) में और सब ज्ञानी ळोग भी प्राप्त करें || ७ ॥ 

[ २८९ ] हे { महिन ) पूजनीय ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते सल्लाय: वयं ) तेरे मित्र दम ( अस्यां युस्नहतो ) 
इस घनके निमित्त किये स्तवनसे तुझे ( प्रेष्ठाः स्याम ) नछन्त प्रिय होवें । ( प्रातदेनिः प्रतर्दनका पुत्र ( क्षत्रश्रीः 
थेष्ठः अस्तु ) क्षत्रशी सबसे श्रेष्ठ हो ( बुत्राणां घने ) दान्रुओंका वध करनेके लिये और ( घनानां खनये ) जनकी 
प्रातिके ळिंय यहद श्रेष्ठ कम करे ॥ ८ ॥ [२७] 

[ २९० ] ( अस्य मदे इन्द्रः कि चकार ) इसके दर्षमें हन्दने क्या किया? ( किसु अस्य पीतो ) भौर इसके 
पीनेपर क्या किया ? ( अस्य सख्ये कि ) इसके साथ मित्रता करनेपर इसने क्या किया ? ( अस्य निषदि रणा 


वा ये पुरा) इसके साथ ओ छोग रहते हैं ( ते कि विविद्रे ) उन्होंने क्या प्राप्त किया ? ( नूतनासः किसु ) इस समय 
भवीर्नोको सी क्या प्राप्त हुआ ! ॥ १ ॥ 


साधार्थ-- दे इस्त्र | श्रद्धायुक्त कम तया श्रद्धापूर्वक दिए गए सोमरसोसे आानन्डित होकर तूने दभीति अर्थात्‌ 
भयभीद हुए सशुप्यके संरक्षणके किए चमुरि खर्थात लटनेवाळे दुष्टको मारा । तूने अत्यन्त शक्तिशाढी वीरको राज्य 
दुत हुए शकी शक्तिसे उसके साठ हजार वीरोंको एक साथ मार डाळा ॥ ६ ॥ 

है वीरोके साथ रहनेदाले अत्यन्त बलशाछी इन्द्र ! वीरगण तीनों ठोकॉकी रक्षा करनेवाळ तुझसे दिए गए सुख भौर 
बढको प्रशंसा करते हैं । द इन्द्र ! तेरे द्वारा दिए गए' उस श्रेष्ठ सुख कौर बको हम सब ज्ञानी वतात कर 7 कई 

दे झप इन्द्र | तेरे मित्र इम तेरी स्तुति करते हैं, असः तुझ हम वहुत मिय हों । रतन झर्वात्‌ अत्र बोका घर्षेण 
करनेदाके दीरका पुत्र क्षत्रिय तेजसे सुशोभित मनुष्य सदसे श्रेष्ठ दो । श्ुर्भोका दघ करनेके लिये और कानको अधिक 


हिथे वह भ्रष्ट कर्म करे ॥ ८ ॥ 
x 


(८४) , क्रग्घद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 


२९१ सद॑स्य मदे सद्वस्य पीता विन्द्रः सदस्प स॒ख्ये चकार । 

रणां वा ये निषादि सत्‌ ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूतनासः ॥ १ ॥ 
२९२ नहि नु तें महिमनः समस्य न मंघवन्‌ मघत्रस्रस्य दि ¦ 

न राघंसोराधसो पूतेनस्ये न्द्र नकिँदैदष इन्द्रिय त ॥ ३॥ 
२९३ पतत त्यत्‌ ते इन्द्रियमचेति येनावंधीवरब्षिसस्य शेप! । 
वज्रस्य॒ यत्‌ ते निहतस्य शुष्मात्‌ स्मनािंदिन्द्र परमो ददारं ॥४॥ 
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अर्थ- [ २९१ | (इन्द्रः अस्य मदे सत्‌ सक्रार) इस्दने इसके भानस्व॒र्मे उत्तम कमं किबा, 
( अस्य पीतो सत्‌ ) इसके पान करनेपर भी उसने सत्‌ कार्य किया, ( अस्य सखये सत्‌ ) इसके साय मैत्री करनेपर 
सी उसने सरकर्म ही किया, ( ये रणा वा निषदि ) जो रणमें या समागृइमें रदे हैं ' पुरा ते सत्‌ विविद्रे ) डष्होनि 
पहिळे भी सत्कर्म किये, ( नूतनासः सत्‌ उ ) इस समय नवीन भी सत्कर्म ही करते हैं ॥ २ ॥ 

[२९२ ] हे ( मघइन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र | ( ते समस्य महिमनः नाहि विद्म । तेरे समान दूसरे किसीकी महिमा 
हम नहीं जानते, ( मघउस्वस्य न ) टेरे ज्ञेत्रा ऐेइवये शाळी और कोई होगा भी, यह भी हम नहीं जानते । ( नूतनस्य 
राघसोराघलः ) तेरे संपूर्ण प्रशंसनीय सिद्धिको और (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते इन्द्रियं नामिः ददृशे ) तेरे सामर्थ्यो 
भी हससेंसे कोई जानता नहीं ॥ ३ ॥ 

[ २९३ ] हे इन्द्र ! वरशिखस्य शेषः अवधीः ) जिस पराक्रम द्वारा तूने वरशिख नामक भयुरके पुट्रोंको 
मारा, ( ते पतत्‌ यत्‌ इन्द्रिय अचेति ) तेरा यद पराक्रम प्रसिदध हे । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ शुष्मात्‌ ) जिस 
पराक्रमसे ( निहतस्य :वच्चस्य ) प्रेरित वञ्रकै । स्वनात्‌ चित्‌ परमः दद्‌।र ) भावाजसे ही बढा शत्रु विदे 
डुभा या ॥ ४ ४ 


भावार्थ-- इस मंत्रमें कतिपय प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उतर लगे मंत्र दिए गए हैं। प्रश्न हें - इसर 
सोमरसको पीकर इसके उस्सादवमे इन्द्रने क्या किया ? इस घोमसे मित्रता जोड़कर इन्द्रने कोनसा पराक्रम किया ! इस 
इन्दुक साय जो ढोग रहते हैं उन्हें इस इन्द्रकी मित्रतासे क्या छाम हुआ ! उन्होंने क्या प्राप्त किया ? ठया डसके जो 
नवीन मित्र थे, उन्हे मी उससे क्या ळाभ हुमा 1 ॥ १॥ 


इस मंत्रमें पिछके मंत्रोसे पूदे गए प्रश्नेकि उत्तर दिए गए हैं, वे उत्तर इस तरह हैं - इन्द्ने इस सोमरसको पीने 
पर जो दप हुना, उस हर्षसें उत्तम कर्म किया, इस सोमरसको पान करके डसने सत्कार्य किए । सोमरक्षके साथ मित्रवा 
करके उसने श्रेष्ठ कर्म किए । भत; लो इसके नवीन या पुरावन मिश्र, जो रणमें रहते हैं या शुहरमे लर्थाव जहां मी रहते हैं, 
३1२ नि ही करते हैं, इन्वके मित्र सदा सत्कर्म करते हैं, अथवा सत्कर्मियोंको ही वह इन्द्र अपने मित्र बनाता 
LRN बातको अच्छी तरद जानते हैं कि इस इन्द$ समान महिमाशाळी और कोई नहीं है, तथा इसके समान 
वयश्ाटा सी कोई दूसरा नहीं हे । यह इन्द्र कितनी सिद्धियां प्राप्त कर चुका हे झौर इसका साम्य कितना है, मह 
भी कोई नहीं जानता || ३ ॥ " 


हे इन्द्र | वरशिख बर्थात्‌ पराकमशाकियोमे मी अत्यधिक पराक्रमी नसरको तने म के 
व 03, सुरको तूने मारा, डसके कारण तेरा पराक्रम स्र 


र वञ्च इतना शक्तिशाली है कि डस पराक्रम युक्त वण़के भावाजसे ही शत्रु नष्ट हो जाता है ॥ ३ # 


सूक २७] कग्बेदका सुबोध भाष्य (८५) 


२९४ वधीदिन्द्रो वरशिखस्य पो ऽम्यावतिनें चायमानाय शिक्षन्‌ । 


वृचीवतो यद्धरियूपीयांयां इन्‌ पूर्वे अथे सियसापरो द्‌ - ॥५॥ 
२९५ व्िंश्चच्छंतं वर्मिण इन्द्र साकं यव्यावत्याँ पुरुहृत श्रव॒स्था । 
` ब्रचीर्वन्त) शरवे पर्त्यमानाः पात्रा मिन्दाना न्यर्थान्यायन्‌ ॥ ६ ॥ 
२९६ यस्य॒ गावांवरुषा संयवस्यू अन्तरू घु चरतो रेश्हिणा । 
स सृञ्ज॑याय तुर्वशुं परांदादू वृचीर्वतो देववाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 
२९७ इयाँ अग्ने रथिनों विंशुति गा वधूमंतो मघवा मझे सम्राट्‌ । 
अभ्यावर्ती चांयमानो दंदाति दुणाशेयं दक्षिणा पाथेवार्नाम्‌ ॥८॥ 
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अर्थ-- [ २९४] ( इन्द्रः चायमानाय अभ्यावर्तिने शिक्षन्‌ ) इन्त्रने चयमानके पुत्र भम्यावर्दीको ईप्सित घन 
देकर ( वर्राशखस्य शोषः चघीत्‌ ) वरशिद्व असुरके पुरत्रॉको मारा। ( यत्‌ हरियूपीयायां ) जब इन्द्रने इरियूपीया 
नगरीके ( पूर्व अर्थ बृचीवत्‌ इन्‌) परं भागमें वृचीवानूको भारा । (अपरः मिया दत ) तब दूसरा पुत्र तो डरसे . 
ही विदीण हुना ॥५॥ - 

[२९७ ] दे ( पुरुहूत ) बहुत द्वारा प्रार्थत इन्द्र ! ( श्रवस्या शरवे पत्यमानाः ) यशकी इच्छाने तेरी हिंसा 
हक उद्देशयसे तेरे कपर हमला करनेवाले ( चर्मिणः जिशत्‌ शतं दृचीचन्तः ) कवचधारी तोल हजार दुदीवतूके 
सेनिकोंढो (साकं यव्यावत्यां) एक साय यब्यावतीर्मे ( पाआ न्यर्थानि आयन्‌ ) मिद्ठीके पात्र जैसे वोडे जाते हैं 
देखे डन सबको तूने तोड दिया ॥ ६॥ 

[२९६] (अरुषा खुयस्यू रेरिद्वाणा ) कान्तिमान्‌ सुन्दर तृणादिकी हच्छावाले पुन: पुनः घासको 'बबाठे हुप 
(यस्य गावो अन्तः चरतः ) जिम इन्द्रक दो घोडे खेतमें घूमते हैं । ( सः) उस इन्दने ( वृच्चीवतः दैववाताय शिक्षम्‌) 
दृच्चीदतके पुत्र दववातको सुखी करते हुए ( सृञ्जयाय तुर्वदा परादात्‌ ) स्जयके आधीर तुर्वेशको दे क्षर ॥ ७ ॥ ` 

६२९७] दे (अञ्च) नसि! (मघवा सम्राद चायमानः अभ्यावर्ती ) घनवान्‌ सम्राट्‌ अबमानके पुत्र 
लस्यावर्दीके राजाने ( रथिनः धूमतः इयान्‌ विशति गाः) ख्िपरोंब्रदित रथ और बीस गार्य ( महाँ ददाति ) सुक्षे 
दी। ( पार्थवानां इयं दक्षिणा दुर्न शा.) राजाओोंकी इस दक्षिणाका कोई नाश नहीं कर सकता ८0 


ee 


भावार्थ-- इन्द्रने चयमान अर्थात्‌ उत्तम कमको करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्यके पुत्रको भमिळवित धन प्रदान किया और 
भेह असुरके पुर्तोको मारा। जब इन्द्रने वृच्चीवान्‌ ल्यात्‌ कुटिळमागेसे चलनेवाळे मनुष्यको मारा, तब इन्द्रे पराक्रमको 
देखकर दूसरे दुष्ट ठो डरके मारे हो मर यए ॥ ५ || 

इस इन्द्रने उसे मारनेकी इच्छासे उस पर आक्रमण करनेवाछे कवचघारी तीन हजार दयु बोंको रणके मेदानसें जैसे 
मिट्ीके पात्र तोडे जाते है, पेसे नष्ट कर डाळे | ६॥ 


इस इन्द्रके सोडे तेजस्त्री तथा पुष्ट हैं। इस इन्द्रने डृचीवानू नामक दुष्टका नाश करके उसके सज्जन पुत्र देबवातको 
सुकी किया | ७॥ ¦ 


धनवान्‌ सम्राट्‌ चयमानके पुत्र अस्यावर्तीके राजाने सञ्जनाँको भनेक तरहकी सहायता भौर दक्षिणा दी। इन 
क्षत्रियोके द्वारा दी नाई दक्षिणाकों कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ८॥ 


(८६) क्रग्येदका सुबोध भाष्य [ मडळ ६ 


< 
| [२९८] 
| ऋषिः- याहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- गावः; २ ८ इन्द्रो गावा वा । छन्दः- भिष्छुप्‌, 
२-४ जगती, ८ अञ्चुष्टुप्‌ । ] 
~ क [| ~ 
२९८ आ गावो अग्मग्मुत मद्रमक्रन्‌ स्सीर्दन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजाव॑ती! पुरुरुपां इह स्यु" रिन्द्रांय पूर्वीरुपसा दुहाना! ॥ १॥ 
२९९ इन्द्रों यज्व॑ने एणते चं श्विक्ष त्युपेद्‌ ददाति न स्वं ग्रुषापति । 
भूयोभूयो र॒यिमिद॑स्य वर्धय न्र्मिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
ie ~ > ~ Cr 
३०० नता नंशन्ति न द॑साति तस्करो नासामामित्रो व्याथिरा दघपंति । 
देवॉइ्च यामियेजते ददाति च॒ ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोप॑तिः स॒ह ॥ हे ॥ 
३०१ नता अवो रेणुककाटो अश्रुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायममंयं तस्य॒ ता अनु गावो मतेस्य वि च॑रन्ति यज्वनः ॥४॥ 
£75 न के 
अर्थ-- [२९८ ] ( गावः आ अस्मन्‌ ) गाये हमारे घर शार्य,( उत भद्रं अक्रन्‌) भौर वे हमारा कश्याण करें। 
(गोष्ठ सादन्तु ) वे गोशाळासें बढे , ( अस्मे रणयन्तु ) भौर इमे क्षानन्दित करें, ( इह पुरुरूपाः प्रजावतीः पूती: ) 
इन गौ्ोमें भनेक रूप तथा अनेक वर्णबाढी, पछर्डोवाली, यहुतसी गाय ( इन्द्राय पप लः दुहानाः स्युः ) इन्द्रे लिपे 
प्राचःछाछमें दूध देनेवाली हों ॥ १ ॥ 

[२९९ ] (इन्द्र) इन्त्र ( यज्वने पणते च शिक्षति ) यज्ञ करनेवाले जौर अञ्च दान करनेवाळेको सहायता 
देता हे, (इत्‌ उप दाति) भौर घन देता है। णोर ( स्वं ल सुपायति ) उसके धनका कमी सी हरण नहीं करता । 
(अस्य दर्यि भूयोभूयः) इसके धनको वारंवार ( वर्घयन्‌ ) बढाठा हे भौर (इत्‌ देवयु अभिन्ने खिल्ये नि 
दघाति ) देव वननेकी इच्छावालेको ग टूटे हुए सुरक्षित घरमें रस्ता हे॥२॥ 

[३०० | (ताः न नशान्ति ) वे गौएँ नाश नहीं दोती। ( तस्करः न दभाति) चोर मी उनकी हिंसा नहीं 
करवा । ( आमित्रः व्यथिः आसां न आ द्घर्पति ) शत्रुका दाख इन सौलोंपर लाक्रमण नहीं करता । ( गोपतिः याभिः 
देघान्‌ च यजते ) गौसोंका पालक निन गौर्जोसे देवोंका यजन करता हे (ददाति च) कौर उनके दूधका दान देता 
हे। ( तामिः सह ज्योक इत्‌ सचते ) वैसी गोनोंके साथ वह चिरकाळठक रहता हे ॥ ३ ॥ 

[३०१] (रेणुककाटः अर्वा ) रेणूझो उढानेवाळा घोडा (ताः ल अइचुते ) उन यौोको प्राप्त नहीं करता 
(ताः संस्कृतत्रै ) चे गो संस्डारसे वननेकी जवस्याको ( न अभि उप यन्ति ) प्राप्त न हो। (ताः गावः ) वे गाये 
( यज्वलः तस्य मतेस्य ) यजनशीळ उस मनुष्यके ( उरुगायं अभयं अनु वि चरन्ति ) विस्तीर्ण; भयरहित प्रदेशमे 
विचरण करं ॥ ४ || ui त त 2 य हा 

भावार्थ-- इमारे घरॉमें गायोका निवास हो, वे अपने निदाहसे सवका कल्याण करे । वे हमारे घरोले निवास फरके 
इसें भानन्दसे युक्त करं । ये सभी गाये अनेक रूपोवाढी, अनेकों प्रजाओंवाठी द्ोफर प्राठःकाळके समय हमें दूध दें॥ १॥ 

इन्र यश -करनेवाळे तथा श्न्नद्दान करनेवाळेको दर तरहकी सहायता देता है और उन्हे हरतरहका घन देता है । 
डसके धनका यह कभी हरण नहीं करता, झपितु इसके घनको यार दार वढाता है। जो देवोंकि गुणोंको भपने शन्दर 
चारण करके देव बनना चाहता है, उसे वदद हर तरहसे सुखी रखता है ॥२॥ 

गाय कमी नष्ट नहीं होतीं, चोर सी उनकी हिंसा नहीं कर सकता। बाछुका शस्त्र इन गायों पर लाकमण नहीं कर 


खकता | गौर्कोका पाठक निन गौर्ोसे देवोंका यजन करता है, उनके पथका हू 
दान करता है, डन दबारु ग 
चिएकाक रक रहता हे 1 ६ ४ १ पूथका द्‌ हे, डन दुधार गार्योके साथ वह 


सूक्त २८ ] ऋग्चेदका सुवाध भाष्य (८५) 


०3 ~ hn 1 ६ 
३०२ गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । 


इसा या गाय) स ज॑नास इन्द्र इच्छामीदुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
३०३ यूयं गांवों मेदयथा कृशं चि दथीर चिव कृणुथा सुप्रतीकम्र । 

मद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ वो वर्य उच्यते स॒भासु ॥६॥ 
३०४ प्रजाती; सुयर्वसं रिश्चन्तींः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 

मा चैः स्तेन ईशत माधशैंसः परि वो देती रुद्रस्य॑ वुञ्याः ॥७॥ 
३०५ उपेदमुपपचेन- मासु गोपूप पच्यताम्‌ । 

उप॑ ऋषमस्य रेत स्थुपैन्द्र तव॑ वीर्ये ॥८॥ 


अर्थ-- [३०२] (गावः भगः) गौपं ही घन हैं। (इन्द्रः मे गावः अच्छान्‌) इन्द्र सुन्ने गौर 
प्रदान करे । ( गावः प्रथमस्य सोमस्य अक्षः) गोनोंका दूध प्रथम सोमसे मिलाने योग्य है । हे ( जनासः ) मनुष्यों ! 
( इप्राः या गादः) ये जो योएँ हैं, (न; इत्दः ) वद दो इन्द्र दै ( इन्द्र हरा मनसा चित्‌ हूच्छामि त्‌ ) ड्स 
इन्त्रकी भदायुक्त मनसे में इच्छा करता हूँ ७५ ॥ 

[३०३ | हे ( गावः ) गौरको ! ( यूयं मेदयथ ) तुम हमें बठवान्‌ यनाभो । ( कूश चित्‌ अश्रीरं चित्‌ सुप्र- 
तीके कृणुथ ) कृश और निस्तेजको हृष्टपुष्ट झौर सुंदर तेजस्वी रूपवाला थनानो | है ( भद्रवाचः ) कश्याणकारी 
दाणीयुक्त गौनॉ ! ( गृह भर्दै रणुथ ) घरको कल्याणमय बनाभो। ( सप्तासु बृहत्‌ वयः उय्यते ) सभानोंतें 
तुम्हारा महान्‌ शकदायी यश गाया जाता है | ६ ॥ 

1 ३०४ ` हे गोनो ! तुम ( प्रजावतीः सुयवसं गिदान्तीः ) बछढोंसे युक्त दोवों, सुन्दर तूज भक्षण करो, 
( सुप्रपाणे शुद्धाः अपः पियन्तीः ) सुखसे पीने योग्य जकाजयमें निमेळ पानी पोनेवाळी हों, ( बः स्तेनः मा ईशत ) 
तुम चोरके क्षाद्दीन न हो, ( अघदांसः मा ) तुम पापीके नाघीन न हो, ( चः रुद्रस्य हेतिः परि बृज्या' ) तुम्हादेखे 
रुद्रका शस्त्र तूर रहे अर्थात रुठ्का शस्त्र तुम्हें काटे | ७ ॥ 

[ ३०५] ( आसु गोषु ) इन गौलॉके दूधमें ( इद्‌ उपपर्चल उप पूच्यतां ) यदद बलवर्षक मसाळा मिरामो । 
दे इस्द ! ( तव वीर्य ऋषभस्य रेतल्लि उप ) तेरे बळके बढानेके किये सोमके रससें यह दूध मिळा ॥ ८ ॥ 


भावार्थ कोई शर डाकू घोडेपर वेठकर लाकर इन गौनॉको न पक्दे, इन गौर्झोपर वध करनेका आघात 

कोई न करे। वे गायें विशाळ निर्भय स्थानमें निर्मेयताके साथ विचरचीं रहें। गाये सदा निर्भय लोर छानेद प्रसमभ्न रहें ॥४॥ 
गौ सद्धा घन है। ऐसी गोवे इन्द्रकी कृपाले हमें मिळे । सोमरससें मौजोंके दूधका एक माग मिछानेपर वह रस 

अक्षण करने योग्य होता है। ये जो गौएं हैं वही स्वयं इन्द्र है अर्थात्‌ इन्वने गौका रूप घारण किया है भौर वह इस 
एथ्दीपर गोरूपसे विचर रहा है। में मनसे इन्द्रको प्राप्त करना चाहता हुँ। इसलिये गौक्षोकी सेवा करना योग्य है ॥ ५॥ 
यार्ये पने दूधसे मनुष्यको पुष्ट बनाती हैं । कृशको बलवान्‌ बनाती हैं । निस्तेजको तेजस्वी बनाती हैं) चरको 
शातंद्युक्त बनाती हैं| इसलिये सभाषोसें मौक्तोंका लश्न दानरूपी जो उत्तम यश है उसका अणीय कियाःजाता हे॥३॥ 
_ गौदें बढदोवाडी हों, सुन्दर घास खाती रदं, उत्तम जळाशयमें नि्मेळ पानी पीठी रहें । इनकी चोर चोरी न कर सके, 


ऐसे सुरक्षित स्थानसें गोदे रहें । पापीके आधीन गौर्दे न हों . बिजली गिरकर गौवोंकी रुत्यु न हो । सदा रोदें आयद 
प्र और सुरक्षित हों । ॥ ७ ॥ 


( ८८) ऋग्वेद्का छुषाघ भाष्य [ संडक ३ 
। २९ ] 
[ ऋषि:- बाहैस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिप्टरप्‌ । | 


३०६ इन्द्रं वो नर! सख्याय॑ सेपु- मेहो यन्त॑ः सुमतये चकामाः । 


महो हि दाता चञ्नेहस्तो अस्ति महाय रण्वमवसे यजभ्वस्‌ ॥ १ ॥ 
३०७ आ यस्मिन्‌ हस्ते नयाँ मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठाः । 
आ। रश्मयो गमंस्त्यो। स्थुरयो- राध्यन्नश्वांसो वृष॑णो युजाना; ॥ २ ॥ 
०८ ७ ति लकल तत तर भर 
[९ ] 


अर्थ- | ३०६] (वः नरः) तुम्हारे नेवा उस इन्त्रकी ( सख्याय ) मैत्रीके लिये ( इन्द्रं महयन्तः 
सेपुः ) उस इन्त्रधा यश गाते हुए उसची सेवा करते हैं । ( खुमतय ) श्रच्छो बुद्धिको ( चकानाः ) इच्छा करते हुए 
( वञ्चहस्तः ) वज्र धारण करनेवाला इन्द्र ( महः दाला अस्ति ) वदा घन देता हे । इसलिये ( रण्यं महां उ अवले 
यज्ञष्वं ) रमणीय कौर मदान ऐसे इन्द्रश भपनी रक्षाके लिये यजन करो ॥ १॥ 
१ सुमतये चकानाः नरः सख्याय इन्द्र महयन्तः सेपुः— उत्तम दुद्धिडी प्रातिद्धी इच्छा करनेवाळे 
नेता दीर इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिये इन्द्रऊं गुणोका वणेन दरते हैं और उसकी सेवा करते हैं। 
इम्त्रके गुर्णोका वणन करनेसे सुमति प्राप्त होती है । 


[ ३०७ ] ( यस्मिन्‌ हस्ते तर्या मा मिमिञ्चुः ) जिम इन्त्रके दावम मचुष्योका दित करनेवाळा भन भरपूर 
हदता है । ( रथेष्ठाः दिरण्यये रथे आ ) रथमें बेठनेवाळा वद्द वीर सुवणमय रथमें बेठकर इधर भाता है। ( स्थूरयोः 
गमस्स्योः रमयः आ ) इष्ट हाथमे घोडोंकी लगाम रखता है ( छुपणः अश्वालः युजानाः ) जिसके बढबान्‌ घोडे 
ब्यमें ओते हुए ( अध्वन्‌ आ ) मार्गसे डसे ले नाठे हैं ॥ २॥ 


भावार्थ इन गोभंको यह बलवर्धक पदार्थ दे दो। इन गोलोंके दूधमें यद मसाला बळवैनरे किये मिषा 
दो! यह दूघ सोमरप्तमें मिठा दो भोर ऐसा तेयार किया हुआ सोमरस इन्द्रको अर्पण करो । उस रसको इन्द्र पीये भौर 


डससे इन्द्रा पराक्रम बढ़ता जाय। जो मनुष्य इस तरह दुग्धमिश्रित सोमरस पीयेगा उसके शारीरमें सी वीबै बढ़ेगा 
भौर वद बळवानू बनेगा । ॥ ८ || 


डक्तम बुद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे नेता वीर इन्द्रके साथ मिश्रता करनेके लिए इन्द्रके गुर्णोका पणेन करते 
हैं जोर रसको सेवा करते हैं । इन्द्रके गुणोंपर जाचरण करनेसे सुप्रति प्राप्त द्दोती हे । किस समय क्या करना चाहिए भोर 
क्या महीं करना चादिए इसका ज्ञान प्राप्त दोता है | इस इन्द्रही सेवा करनेसे तथा उसका काये करनेसे डससे मित्रता 


होदी है । दह वञ्चघारी दोर बडुत घन देता हे । वीर महत्त्वका स्थान प्र 
दान करता है । क्षतः इस सहान इस्तडी पूजा 
करनेसे पूजककी हर तरहसे सुरक्षा होती हे ॥ १ ॥ रि 


इस्द्रके अधीन मनुष्योंका हित करनेयाके घन भरपूर होते हैं । वह छोगोंके हितळे क्ार्यमें ही अपना घन खरे कश्शा 
हे । बद इतना अनान्‌ होते हुए मो अपने घोडोंको स्वयं चठाता है तथा अपने घोडोंकी सेवा स्वयं करता है ॥ २ | 


सूक्त २९ ] ऋग्वेद्फा सुबोध भाष्य न (८९) 


३०८ श्रिये ते पादा दुव आ मिंमिक्षु घेष्णुर्वजी वसा दर्दिणावान । 


बसांनो अत्क सुरभि इचे क॑ खणे नृतविषिरो बंभूय ॥३॥ 
३०९ स सोम आमिंश्तमः सुतो भूद्‌ यसिंस्‌ पक्तिः पच्यते स्वि घाना! | 
` इन्द्रं नर; स्तुवन्तो त्रह्वाकारा उक्था असन्तो देवर्वाततमाः ॥४॥ 
३१० नते अन्त; श्रवेसो घाय्यस्य वि तु बषधे रोद॑सी महित्वा । 
आ ता सुरि! एंणति तूतुजानो युथेवाप्सु समीजमान ऊती ॥५॥ 
३११ एवेदिन्द्रं; सुहृव ऋष्यो अंस्त- ती अनूती हिरिशिप्रः सर्त्वा । 
एवा हि जाता अर्समात्योजा पुरू चं वृत्रा हनति नि दस्यूंच ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ३०८ ] ( श्रिये ते पादा दुवः ) पेश्वर्यके किये तेरे चरणोंमें इस सब अपनी सेवाको ( आ प्रिमिश्लुः ) - 
समर्पित करते हैं। द्‌ ( शावसा ध्रृष्णुः ) बलसे धवु भोळा नाश करनेवाका ( वञ्री दक्षिणावान्‌ ) वञ्रधारी दाता इन्द्र 
है। दे ( नृतः ) नेता इन्द्र ! ( सुरामे क्षत्क॑ ) सुगंधित कवचो ( हशे चलानः ) सबके दर्शनके लिये चारण करता 
डुबा द्‌ ( सुवः न ) सूर्यकी तरद ( इषिरः वभूथ ) सबका उत्साह बढानेवाला दोता हे॥३॥ 

१ श्रिये ते पादा दुवः आ मिमिक्षुः पेश्वयकी प्राप्तिके लिये इम तेरे चरणोंकी सेवा करते हें 

[ ३०९ ] ( यस्मिन्‌ पक्तिः पञ्चते ) इस समय पकाने योग्य द्भ पकाया जाता है। ( घानाः सन्ति ) 
राजा तैयार है । ( ब्रह्मकाराः नरः ) स्तोत्र पढनेवाके नेता ( इन्द्रं स्तुवन्तः ) इन्त्रकी स्तुति करते हुए ( उक्था 
शंसन्तः देववाततमाः ) सामगान करते हैं वे देवस्वक्षो सस्वर प्राप्त होते हैं ( सः सुतः सोमः ) वह सोमरस 
भिकाछनेपर ( आमिस्छतमः भूत्‌ ) उसमें दुरघादि पदार्थ मिश्रित किये हैं 1 वह पीनेके लिये तैयार हुना है ॥ ४ ॥ 

1 ३१०] (ते अस्य शवसः अन्तः) तेरे इस वलका अन्त (न घावि) नहीं हे। ( रोदसी महित्वा ) 
दयादाएयिदी भी डस बळसे (तु चि बाघे) कापतो हे, डरती है। (ता सूरिः तूतुजानः) उस वळसे ज्ञानी छोग 
सत्वर ( ऊती खमीजमान्‌ः ) संरक्षण प्रास करके यजन करते हुए ( यूथा इव आप्लु) जिस प्रकार गोकोंके समूद 
ढस्थानमें तृती प्राप्त करते हैं, उस प्रकार (झा फणति ) तूस होता है ॥ ५॥ 

[३११] (पव ऋष्वः इन्द्र: सुहवः अस्तु ) इस प्रकार महान्‌ इन्द्र सुखसे बुलाने योग्य हो । (इत्‌ हरिशिप्रः) 
सुवणेका शिरखाण चारण करनेवार्छा वीर ( ऊती अनूती ) संरक्षण कश्नेसे यवा संरक्षण न करनेकी भवस्थामें ( सत्वा ) 
वह घळदान्‌ ही है। ( पवा हि जातः ) इस प्रकार सुप्रसिद्ध वद इन्द्र ( असमाति आजा!) ननुपम तेज भोर वळसे 
(पुरु 'व दृत्रा हनति) बहुतसे रादासादिका नाश करवा है (दस्युन नि) और दाघुमोंका भी नाश करता है ॥ ३ ॥ 

१ इरिशिप्र; ऊती अनूती सत्वा जातः-- सुवणका शिरस्नाण धारण करनेवाला वह चीर हमारा संरक्षण 
करने या न करनेपर भी स्वयं निःसंदेद दलवान ही हे । 

भावांथे-- दे शत्रञजोके विनाशक, वञ्चघारी भौर दाता इन्द्र! ऐश्वपे प्राप्त करनेके किये तेरे चरणॉमि हम अपनी 
सेवातोंको समर्पित करते हैं । यद इन्द्र जब सुनदरा कवच घारण करता है, तब जिस तरद्द सूर्यकी सुनहरी किरणोंके 
प्रगट होते ही सर्दै डस्साह दौड आता हे, दसी ठरद इस, इन्द्रके इस सुनइरे कवचको देखकर सब वीरोंके मनोंमे 
उत्साह दौड जाता है॥ ३ ॥ 

जैसे ही इस्द्रका शागमन होता है, वेसे ही उसके किए अन्न पकाना झुर हो जाता हे, घानको भूलकर उनकी खीळे 
तैयार को जाती हैं । स्तोत्र पाठ करेदाळे उसकी स्तुति करने लगते हैं भोर सोमरस तेय्यार किया जाता है| ४ ॥ 

हे इन्द्र! तेरे सामर्थ्यका भन्त नहीं हे। तेरे मदत्वसे द्यावाएथिवी भी डरती हे । दावाएविदीको बाघा पहुंचती है। 


सर्वैर काये करनेवाढा विद्वान्‌ उन संरक्षणोंको सम्यक्तया प्राप्त होकर उसी तरह संतुष्ट हो म 
तुष्ट ददोता है, जिस तरद मोर्भाका झुण्ड 
अकस्यानको प्रास करके तृत होता है ॥ ५॥ | ह 


१२ (क्र, झु. सा. सं. इ ) 


(९०) शग्वेदका सुवाध भाष्य [ मंश्छ ६ 


[ ३०] 
[ ऋषिः- वाईहरुपत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ] 
३१२ भूय॒ इद्‌ बांबूचे वीयाय एको अजुर्यो दयते वनि । 


प्र रिरिचे दिव इन्द्रः एथिच्या अर्धमिदस्य प्रति रोदसी उसे ॥ १॥ 
३१३ अधां सन्ये वहर्दसर्येमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति । 
AI = ठे ~ / 5 दान हुन «© 
दिवेदिवे दयो दश्षतो मुद्‌ बि सर्बान्युर्विया सुक्रतुंषात्‌ ॥२॥ 
DONS 5S का. 


अर्थ-- [ ३१२! ( भूयः इत्‌ घीर्याय घावूचे ) पहुत बार पराक्रम छरनेके लिये वह वीर वटा हो गया था।( एक! 
अजुर्यः इन्द्रः ) यह एक ही जरारहित इन्द्र ( वसूनि दयते ) घर्नोंको देता है। थोर (दिवः एथिव्याः प्र रिरिवे ) 
धुलोक भोर एथ्दीसे मी वढा है (उभे रोदसी अस्य अर्घ एत प्रति) दोनों चावाएथिवो इस इन्द्रका भाधा भाग हैं ॥१॥ 
१ वीर्याय भूयः इत्‌ वाव्घे-- पराक्रम करनेके लिये निःसंदेद यह वीर वारंवार उत्साहसे बढ लाता है। 
२ दिवः पृथिव्याः प्र रिरिचे-- यद्द इन्द्र द्युलोक जोर एथिवीसे बहुत ही बडा है। 
३ उभे रोदसी अस्य अर्ध इत्‌ प्रति- दोनों धुळोक लोर एथिवीळोक इसके भाषे भागके यराबर हैं। 
| ३१३] (क्षय अस्य वृहत्‌ असुर्य मन्ये ) इस समय इस इन्द्रके यदे वढको से मानता हूँ। ( यान्ति दाघार 
नकिः आ मिनाति ) जिन कमौँको इन्द्र धारण करता है उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता । ( दिवेदिवे सूर्यः वशतः 
भूत्‌ ) प्रतिदिन सूर्य दशनीय दोता है। ( सुक्रतुः सद्मानि उर्विया वि घात्‌) शोभन कर्म करनेवाळे इन्द्रने सवर्नॉको 
चिस्तीण किया है ॥२॥ 
१ अस्य दहत्‌ असुर्य मन्ये-- इस वीरका-पडा सामध्य है ऐसा में मानता हूँ । 
२ यानि दाघार, नफिः आ सिमाति-- जिन कमौको यदद वीर धारण करता है, उनका नाश कोई कर 
नहीं सकता। 
३ दिवेदिवे सूर्यः दशतः भूत्‌-- प्रतिदिन सूयै दशनीय होकर उदित दोता है। यह उस इन्द्रका ही 
प्रभाव है! 
४ खुक्रतुशः सानि उर्विया वि घात्‌-- उत्तम कर्म करनेवाके इन्द्रने इस विश्वमे वढे बढे स्थानोंको- 
सुवनोंको- निर्माण किया है। उसीका बनाया यह सब विश्व है । 


भावार्थ-- वह इन्द्र हमारे द्वारा जासानीसे चुलाये जाने योग्य हो। सोनेका शिरखाण धारण करनेवाढा वह 
वीर इन्द्र चादे दमारी रक्षा करनेकी लवस्यासे हो या न दो, हर हाळतसें वह बलूवान्‌ ही है। इस प्रकार सुप्रसिद पह 
इन्द्र भनुपम तेज भौर वलसे वहुतसे राक्षसोका नाश करवा है ॥ ६॥ 

वार बार पराक्रम करनेके लिए यह इन्द्र सदा धत्सादसे भर जावा हे | सदा तरुण रहनेवाळा, कसी सी दृद्धावस्थासै 
अस्त न होनेवाळा इन्द्र सभी तरहके घर्नोंको प्रदान करता है। वद्द शुछोक कौर एथ्वीलोकसे भी बढा है। दोनों थावाएयिवी 
इस इन्द्रके आधा भाग हैं ॥१॥ 

इस इन्द्रके वळके महत्त्वको इर किसीको मानना पडता है। चाहे वह नाखिक हो या आास्तिक, वह इस संबैखयैशाढी 
शक्तिके भागे किसी न किसी रुपमें झुकता ही है। क्योंकि जिन कमीको यह प्रारंभ करता है, उनका नाश नहीं होता, उन्हे 
कोई मी विगाड नहीं सकता । यहद इसी इन्द्रका सामर्थ्य है कि सूर्य प्रतिदिन दुशनीय होकर शमय पर उदय होता है भोर 


समय पर शस्त होता है। उत्तम कमे करनेवाळे इन्द्रने इन भुवनोंमें सभी घडे बढ़े स्थानोका निर्माण किया । यह सब विश्व 
उल्लौका बनाया हुल है ॥२॥ 


सूक ६० ] | ऋग्वेदका सुषोघ भाष्य (९१) 


३१४ अद्या चिन्न चित्‌ तदपों नुदीदां यदाभ्यो अरंदो गातुमिन्द्र । 

नि पर्येता अझसदो न सेदुः स्त्वयां हळ्हानि सुक्रतो रजासि ॥ हे ॥ 
३१५ सत्यमित्‌ तज्ञ सानै अन्यो अस्ती-नद्र दृवो न मर्त्यो ज्यायान्‌ । 

अहन्नहिं परिशयांनमणो अ्वासृजों अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
३१६ खमपो ति दुरो विपूची रिन्द्र इळहर्मरुचः पर्वतस्य । 

राजांम्रो जगंतशर्षणीनां साकं दर्यं जनयन्‌ धामुषार्सस्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- । ३१४] दे ( इन्द्र ) इन्दे ! ( द्या चित खु चित्‌) भाज भी जौर पहिळे मी ( नदीनां तन्‌ अपः ) 
नदियोंके जल्प्रवादोंको ( आभ्यः गातु अप्द्‌ः यत्‌} मागि खोदकर बना दिया। (अझलद्‌ः न) भोजनके लिये 
बैठनेवाले पुरुषोंकी तरह ( पर्वताः निषेदुः ) पर्दैदोको छुस्थिर किया। दे ( सुक्रतो ) शोमनकमंकर्ता ! ( त्वया रजांसि 
हळहानि) तूने सव ळोक सुदृढ किये हैं ॥ ३॥ 


[३१५] दे (इन्द्र इन्द्र! (तत्‌ सत्यं इत्‌) वइ सद सत्य ही है कि ( त्वावाव्‌ अन्यः देवः न अस्ति) 
रेरे समान दूसरा कोई देव नहीं हे । ( मर्त्यः न) भोर कोई मनुष्य मी नहीं है। (ज्यायान्‌) तुमसे भघिक सी कोई 
नहीं हे। तूने ( अर्णः परिशायाचं आई आइस) पानीपर सोनेत्राले शत्रुक्धा नाश किया। नौर ( समुद्र अच्छ अपः 
भवाखुजः ) समुद्रकी ओर पानीके प्रवाद्वोंको प्रवाहित किया ॥ ४॥ 


१ त्वावान्‌ अन्यः देवः च अस्ति, न मर्त्यः -- इईश्वरके समान भयवा उसे अधिक न फोई देव है, भौर 
न कोई मनुष्य है। तन्‌ सत्यं यदद नितान्त सत्य हे । 


६३१६ ] हे( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वं अपः डुरः विषूचीः वि ) तूने जढोँके द्वारोंको खोलकर चारों भोर जलप्रवादोंको 
बहा दिया ( पर्वतस्य हळ्ई भरुजः ) पर्वतके इढ सागको तोड दिया ( जगतः चर्षणीनां ) संघारकी प्रजाओोंका 
(सूय द्यां उषसं सार्क जनयन्‌ ) सूर्यको घुळोकको नीर उषाको पुक साथ प्रकाशित किया भोर उसका ( राजा 
अभवः ) राजा हुषा | ५॥ 


१ जगतः चर्षणीनां सूर्य द्यां उषसं साक जनयन्‌ राजा अभवः-- सब जगते मनुष्यों हे हिताये 
थु, उपा कौर सूर्यको उत्पन्न किया दौर तू इस सबका राजा हुआ हे 1 


भावाथ इस इन्द्रने भाज सी भौर पहले भी नदियों जळ प्रवादोको बइनेके लिए खोदकर मारी तेय्यार किया । 
सदीका माग डत्तम रीतिसे दैय्यार किया । पवेतोंको स्थिर किया खोर सभी रोको इढ किया ॥ ३ ॥ 


हे इन्द! यदद सत्य हे कि तेरे समान दूसरा देव कोई नहीं है और न कोई मनुष्य ही है । जब तेरे समान ही कोई 
नहीं हैं, तव तुझसे अधिक कोई केसे हो सकता है। तूने दी पानीको रोककर सोनेवाळे अदि नामक राजुच्या नाश किया! 
भोर जोकि प्रवाहोंको बहनेके लिये मुक्त किया ॥४॥ 


हे इन्द्र | तूने जळप्रबाहोके दारोंको खोलकर चारों भोर उन्हें बहाया। पर्व॒तके दृढ मागको तोडा । सारको प्रजाभों 
के दिके किए सूये, धु जोर उषाको प्रकाशित किया, तया उनका राजा या स्वामी तू बना || ५ ॥ 
x 


(९२) ऋग्वेदका सुबीध भाष्य [ संडक ६ 


[३१] 

ऋपिः- खु्दोत्रो भारद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- निष्टुप्‌, ४ शकरी । | 
३१७ अभूरेको रयिपते रयीणामा हस्तंयोरधिथा इन्द्र कृष्टीः । 

बि तोके अप्सु तन॑ये च सरे ऽवोचन्त चर्षणयो बि्वाच _ ॥१॥ 
३१८ त्वद्‌ भियेन्द्र पार्थिवानि विश्वा ऽच्युंता चिच्च्यावयन्ते रजाँसि । 

द्यावाक्षामा पर्वेतासा वनानि विश्वं इह मंयते अज्मन्ना ते ॥२॥ 
३१९ त्व कुत्सेनाभि शुष्णंमिन्द्राऽशुषं युष्य कु गर्विष्टी । 

दक्ष प्रपित्वे अध सूर्यस्य धुषायश्चक्रमविंवे रपाँसि ॥ ३॥ 


[३१] 
अर्थ-- [ ३१७ ] हे ( रयिपते ) घनके स्त्रामी ( इन्द्र ) इन्र! रयीणां पकः अभूः ) द्‌ सब धनोका एकही 
स्वामी है । ( हस्तयोः कृष्टीः आ अधिथाः ) व्‌ भपने हार्थोसें सब प्रजाओोंको रखता हे । ( विवाचः चर्षणायः अप्छु 
खरे तोके तनये ) विविध भाषा बोळनेवाळे मनुष्य जठप्रवाद्दों था ज्ञानी पुत्रवौत्रके रत्कर्षके लिये ( वि अवोचन्त ) 
विषोष प्रकारसे चर्चा करते हैं || ५ ॥ 
१ त्वं रयीणां एकः भभू: च्‌ भनोंका एक ही स्वामी है । 
२ हस्तयोः कृष्टीः आ अधिथाः-- सपने द्वार्थोमें सब प्रजाजनोंको रखना है । 


[ ३१८ ] दे इन्द्र ( त्वत्‌ भिया ) तेरे अयसे ( अच्युता चित्‌ ) न दिङनेवाळे ( विश्वा पर्थिवाने 
रजांसि ) सव पृथिवी स्थानीय भौर अन्तरिक्ष स्थानीय पदार्थ ( च्याचयन्ते ) कांपने लगते हैं । ( ते आ-अज्मन्‌ ) 
तेरे ्।गमन होनेसे ( द्यावा-क्षामा पर्वतासः चचानि ) युकोक, एयिवी, पर्वत भौर वन तथा ( विश्वं टळहं ) सब 
स्थिर वस्तुमात्र ( भयते ) मयभीत होता हैं ॥ २॥ 


[ ३१९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं कुत्लेन अञ्चुपं शुष्णं ) तूने कुत्सके द्वारा शोषण न द्दोनेवाळे प्रबळ शुष्ण 
असुरसे ( अभि युध्य ) युद्ध किया । ( गविष्टौ कुयवं दश ) गौनोके लिय किये संमाममें कुयव नामक असुरका नाश 


किया । ( अघ प्रपित्वे ) भोर युद्धमे तूने ( सुर्यस्य चक्रे सुधायः ) सूर्यके रथचक्रका हरण किया और ( रपांसि 
भविवेः ) दुष्टोका वध किया ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- दे ऐश्वयशाली इन्द्र तू सब तरदके घनोंका अकेला ही स्वामी है, ठेदे ही अधिकारसें सब प्रजाये रहती 
हैं । भनेक तरद्की माषार्ये योळनेवाळे मनुष्य अपने उत्तम कमी तथा अपनी. सम्ठानोंकी उञ्जतिके बारेमे भनेक जरहके 
विचार करते हैं ॥ ६ ॥ 

दे इन्द्र ! तेरे भयसे न हिळनेदाळे सब एयिवी स्थानीय और छन्तरिक्ष स्थानीय पदाथ सो काँपने छगते हैं । इस 


ह भागमन होते ही दुळोक, एथिवीलोक, पर्वत कौर वन भादि समी स्थिर पदाथ अयभीठ होकर कापने 
लगते हं ॥ २ ॥ 


हि जिस शोषण करनेवाले झुष्ण नामक क्षसुरका मुकावका कोई भी झाये राजा करनेमें समथ नहीं हुआ, उस वीर तथा 
त्यधिक बळशाळी झुष्णसे दे इन्द्र ! दूने युद्ध किया । गौक्षोके छिए किए गए संग्राममे तूने कुयव नर्थात्‌ घान्मको नष्ट 
करनेवाले शुको मारा खोर युद्धमें लन्य भी भनेक शधुर्णोका वध किया ॥ ३ ॥ 


सक ३२] कग्वेदका खुबोध भाष्य (९३) 


३२० उवं शतान्यव झम्बरस्थ पुरा जघन्थाप्रतीनि दस्यो! । | 

अदिंक्षो यत्र शच्या च्चीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे मरद्वाजाय गृणते वस्ने ॥ ४॥ 
३२१ स संत्यसत्वन्‌ महते रणांय रथमा तिंछ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 

~ ह: Ce १ 
याहि प्रेपथिक्षवसोप मद्रिक्‌ प्र चं श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यः ॥ ५ ॥ 
[ ३२] 
[ ऋषिः सुहोत्रो भरद्राजः । देवता- इन्द्र: । छन्दः जिष्डुप्‌ । ] 

३२२ अर्पूड्या पुरुतमांन्यस्मे महे वीराय ववसे तुराय । 


विरण्यिने वज़िणे इंतमानि वचांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 
2220, शि न ह el 
३२३ स मातारा सयेणा कवीना” मर्वासयद्‌ रुजद शृणानः । 
ne । यै ~ ~ [] 
स्वाधीभिक्षककमिर्वावशान उदखियांणामसूजजिदानंम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--[ ३९० | दे( शर्चावः ) बुद्धिमान्‌ ( छुतक्रे सोम भिय इन्द्र | ( यत्र खुन्वते दिवोदासाय ) जिस समय 
सोमयज्ञ करनेवाळे दिवोदासको ( शाच्या अशिक्षः ) प्रज्ञाके साथ घन दिया कौर ( गृणते भरद्वाजाय वसूनि ) स्वुति 
करनेदाळे मरद्वालको भी धन दिया | तब ( त्वँ ) तूने ( दस्योः शंवरस्य ) रवर असुरकी ( शतानि अप्रतीनिपुरः ) 
सौ अभेद्य नगरियोंका ( अव जघन्थ ) नाश किया ॥ ४ ॥ 

[ ३२१ | हे ( सत्यलत्वन्‌ ) सत्य बळवान्‌ और ( तुविनुम्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र | ( सः महते रणाय ) 
तू बडे संग्रामके लिये ( भीम रथं आ तिष्ठ ) भयंकर रथ पर चढ। दे ( प्रपथिन्‌ ) प्रकृष्ट मागसे जानेवांके इन्द्र ! तू 
( अवला मद्रिक्‌ उप याहि ) भपने रक्षण सामर्थ्यके साथ मेरे समीप जा। दे ( श्रुत ) ज्ञानवान्‌ इन्द्र | ( चर्षणिस्यः 
ग्र श्रावय च ) प्रजानोंको उत्तम वाते सुना ॥ ५ ॥ 

[ २२] 

[ ३२२] ( अपूर्व्या पुरुतमानि शंतप्रानि वर्चाखि ) अपूव बहुत लतिवाय सुखकारक स्तुतिरूप वाणी 
( आसा ) सुखसे ( महदे वीराय तवले ) महान्‌ वीर, बलवान, ( लुराय विरप्शिने ) शीघ्रगामी, विशेष प्रकारसे 
स्ववनीम, ( वद्धिणे स्थविराय ) वज्रधारी, प्रबुद्ध ( अस्मे तक्षं ) इस इन्द्रे लिये सवोत्रोंको पढता हू ॥ १ ॥ 

[३२३ ] ( सः मातरा कत्रीनां ) वद इन्द्र चावाएयिदीक्नो बुद्धिमान्‌ शानियोंके किये ( अद्रिं रुजत्‌ ) पवतका 
भेबका-नारा करता हुआ ( सूर्येण अवासयत ) सूर्यसे प्रकाशित करता हे । ( शुणानः स्वाचीमिः ऋकमिः 
वावशानः ) स्दूयमान्‌ शोमन घारणाशक्तिसे स्तोवाओं द्वारा वारंवार प्रशसित दोठा हुआ ( उस्न्रियाणां निदाने उत्त 
असुजत्‌ ) गौर्भोको बन्घनसुक्त किया ॥ २ ॥ 


भावार्थे दे बुद्धिमान्‌ सोमप्रिय इन्द्र ! जिस समय तूते सोमयज्ञ करनेवाले दिवोदासझो प्रज्ञाके साथ घन दिया 
शर स्तुति करनेवाळे भरद्वाजको भी घन दिया । तूने झुंबर अघुरकी भनेक नगरियोंका नाश किया ॥ ४ ॥ 

कसी नष्ट न दोनेवाळे बलसे युक्त इन्द्र ! तू बत्रुभोकि साथ भयंकर युद्ध करनेके लिए इस सुदृढ रथ पर भाकर बैठ | 
तू अपने रक्षण सामथ्यंसे युक्त होकर मेरे समीप मा घौर दम समी प्रज्ञाको सदुपदेश देकर उत्तम मासे प्रेरिव 
कर | ७ ॥ 


यह इन्द्र अत्यन्त सुखकारी, महान्‌ दीर, बलवान्‌, शीघ्रगामी वज्रको घारण करनेवाळा और प्रवृद्ध है । उस इन्द्रकै 
हिए में स्तुतिपाठ करता हँ॥1१॥ 0 * 


बह्‌ इस्ट सेघोंका नाश करके यु कौर शथिवीको झानियोंके हितके छिए सूर्यके द्वारा प्रकाशित करता है । वह स्तुव 
शोता डुला सूर्यकी किरणोंको सेवोंके बंजनसे मुक्त करता है ॥ २ ॥ 


(९९) क्नेबदका सुवोध भाष्य [ मद ६ 


RT ० 


३२४ स वष्ठिभिक्रेक्षामिर्गोपु शर्शन्‌ मितङ्गुभिः पुरुकृत्वा जिगाय । 


पुरं! पुरोहा सखिभिः सखीयच्‌ इदा रुरोज कविमि! कवि! सच्‌ ॥३॥ 
le Cr 


३२५ स नीव्यांमि्ञरितारमच्छां महो वाजोभिमहाङ्किश्च शुष्मे? । 

पुरुवीरांमिइपम क्षितीचा मा शिंबेण! सुविताय प्र याहि ॥४॥ 
३२६ स सर्गेण शवसा तक्तो अत्ये रप इन्द्रों दक्षिणतस्तुराषाट्‌ | 

इत्या सुज्ञाना अनपावृदर्थं दिवेदिवे विविषुरपरमुष्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


[३३] | 
[ ऋषिः- शुनद्वोत्रो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छः भिष्ठुप्‌+ ] 
३२७ य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नों दा मदो वृषन्‌ त्स्वभिष्टिदोस्वान्‌ । 
७ १ > 1__«< 
सोब॑इव्यं यो वनवत्‌ स्वश्वों वृत्रा समत्सु सासईदमित्रान्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--[ ३२४ ] ( पुरुकः्चा सः ) वहुत कमेकर्ता इन्दने ( वह्निभिः ऋकमिः ) दवन करनेवाले, स्तुति करनेवछि 
( शाश्वत्‌ मितज्ञाभेः ) निरन्तर घुटने टेककर प्रार्थना करनेवाळे ऋपियोकि साथ मिलकर ( गोषु जिगाय ) गोगोके 
लिये भसुरोंको पराजित किया । ( पुरोहा सखिभिः कविभिः ) पुरियॉका नाग करनेवाळा मित्र घुद्धिमानसे 
( सखीयन्‌ कवि सन्‌ ) मित्रता करता हुला भौर बुद्धिमान्‌ दोकर शत्रुके ( दळ्हाः पुरः रुरोज ) इठ मजबूत 
नगरियोंका नाश किया करता हे ॥ ३ ॥ 

[ ३९५ ] दे ( द्वुपभ ) वलवान्‌ ( गिर्वणः ) स्तुठिसे सेवनीय इन्द्र | ( सः ) द्‌ ( महः वाजेभिः च महद्भिः 
शुष्मेः ) मदान्‌ भन्नोसे कौर अतिशय बढेसि ( क्षितीनां जरितारं ) प्रजानोंके वीच स्वोताके ( अच्छ नन्यामिः 
पुरुवीराभिः ) सन्मुख क्षव्यन्त नन्य और वीरता बढानेवालके साथ ( सुविताय ) सुख प्राप्फे ळ्यि (प्र याहि ) 
ला02॥ 

[३२६] (तुरापाट्‌ सः इन्द्रः) दिसकोंका पराभव करनेवाला यह इन्द्र ( सगेण शवसा ) सवेदा शद्यक्त 
षळसे ( अत्यः तक; ) सततगामी तेजस्वी अश्वेसि युक्त हुना ( दक्षिणतः अवः इत्या सुजानाः ) दक्षिण दिशे पानीको 


इस प्रकार छोढनेव्राळा ( अर्थ अप्रस्ृष्यं ) गन्तब्य क्षोभरद्वित समुद्रको ( द्विदिवे अनपावुद विविपुः ) प्रतिदिन पुनः 
आगमन न हो उस प्रकार ब्याप्त करता है ॥५॥ 


३ 

[ ३२७] दे ( दृषन्‌ ) वळवान्‌ (इन्द्र ) कु । ओजिष्ठः मद्‌' स्वभिछिः दास्वान्‌) जो पुत्र गतिज्ञम 
वळवानू, स्तुति करनेवाळा, सुन्दर यज्ञ करनेवाछा और दव्याच्च देनेवाछा द्वो ऐसा (ते तः सुदाः ) वह पुत्र हमें भच्छी 
प्रकार देशो । (यः स्वश्वः समत्सु ) जो घोडेपर सवार दोकर संग्राममे ( खोवशन्यं वनवत्‌) शोभन अशोके फु 

समूहका नाश करे । भौर ( चुतचा अमित्रान्‌ सालदत्‌ ) इत्र शब्रुभोका शतिदाय पराभव करे ॥१॥ 
१ यः ओजिष्ठः मदः दास्वान्‌, तं नः खुदाः-- जो बळवानू, भान्‌ यठानेवाळा, उत्तम यज्ञ करनेवाळा 

दादा पुत्र हो वेसा हसें पुत्र दे। 

__ भावार्थ-- इस उत्तम कर्मोको करनेवाके इन्द्रने इवन करनेवाळे ठया स्तुति करनेवाडे ऋषियोंके साथ मिलकर 


गार्षोको प्राप्त करनेके लिए भसुरोंको पराजिव शिया । शत्नुर्थोकी नगरिमोंका नाश करनेवाळा इन्द्र भपने बुद्धिमान्‌ मित्रोके 
साथ मिलकर दान्ुमॉके सुदढ नगरोंका नाश करता है॥ ६ ॥ 


हे बळवान्‌ इन्द्र ! त्‌ शब्रों और वळोसे युक्त होकर अपने नवीन मित्र भौर वीरता बढानेदाळे मित्रोके साथ सुख 
प्रातिके रिप आ ॥ ४ ॥ 


हिंसकोंका पराभव करनेवाळा इन्द्र भपने बढ और शीघ्रगामी भरोसे युक्त होकर जळप्रवाहॉको समुद्रकी तरफ बहनेके 
डिए्‌ प्रेरि्ि करता है ॥५॥ 


शक ११] ऋग्केद्का सुबोध भाष्य (९५) 


३२८ त्वां हीईन्द्रावसे बिवाँचो इवेन्ते चर्पणय; शूरंसातो । 


तवं विप्रेंमिविं पणीरशाय स्त्वोत इत्‌ सनिता वाजप्र्वी ॥ २ ॥ 
३२९ त्वं ता ईन्द्रोमयौँ अमित्रान्‌ दासां वृत्राण्यायों च शूर । 

बधीबैनेव सुर्थितिभिरत्कै रा पृत्सु दर्षि तृणां नृतम 0 ३॥ 
३३० स तवं ने इन्द्राकवाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृषे भूः । 

स्वपीता यद्ध्वयामसि स्वा युष्य्तो नेमर्धिता पृत्सु शूर ॥४॥ 


अर्थ-- [ ३२८] ह (इन्द्र ) इन्द्र ! त्वां दि विवाचः चर्षणयः ) तुझे दी भनेक प्रकारकी पा द ह दा) दत बे की स्वाति करेचाी मना करनेवाली प्रजायें 
(शरसातो अवसे हवन्ते ) युडमे रक्षणके लिये बुळाती हैं। (त्वं विप्रेभिः) वने मेधावी विप्रोकि साथ ( पणीन्‌ वि 
अशायः ) राक्षसोंका वघ किया । (स्वा ऊतः इत्‌ सनिता वाजे अर्दी) तेरे द्वारा रक्षित ही भक्तिमान्‌ पुरुष मख 
प्रास करता है ॥२॥ 

[३२९] हे (इन्द्र ) इतर! (त्वं) तते ( तान्‌ उभयान्‌ अभित्रान्‌ वधीः ) डेन दोनों मकारके ल क 
नाझ किया। ( दाखा आर्या वृत्राणि च) बलादि असुरोंका कौर कर्माचुष्ठानकारी किन्तु आवरक ऐसे दोनों प्रकारके 
शतनुझोंको हे ( शूर) शूरवीर ! मारा। ( नुणाँ नृतम पृत्छ ) नेताक्षोंमें अतिशय श्रेष्ठ नेता दे इन्द्र [ संगरामोंमे ( बना 
इव ) जिस प्रकार कुठार दृक्षोंको काटकर गिरा देता है उस प्रकार तूने ( सुधितेभिः अकैः आ दाष ) भच्छो तर प्रयु 
अपने भायुधोसे दाशुभोंको कारा ॥ ३॥ 


१ त्वं दाखा आर्या तान्‌ उभयान्‌, अमित्रान्‌ चृत्नाणि च बघीः--- तुमने दास मौर आये इन दोनोंसें 
जो शत्रु ये, डन घातक शात्रुझॉका वघ किया । 

२ नृणां नुतम ! पृत्छु बना इव खुधितेभिः अत्कैः आ दर्षि- दे वीरोसि श्रेष्ठ वीर! वनके बुक्षोंको 
काटते हैं डस तरह युद्धोंमें तीक्षण शस्होंसे तूने शत्रुको काटा । 

[३३०] इ (इन्द्र) इद्र! (सः त्वे अकवामिः ऊती) उस प्रकार तू प्रशंसनीय रक्षार्लोसे (नः दूघे 
अविता भूः ) हमें बढानेके लिये रक्षक हो। ( विश्वायुः सखा ) सवैत्रगामी तू इसारा मित्र दो । ( नेमघिता पृत्छु ) 
पुरुषोंसे युक्त संग्राममें ( युध्यन्तः स्वर्षाता ) युद करते हुए अच्छे रक्षणीय घनके लिये हे (शूर) पराक्रमशाढी | 
(यत्‌ हुयामलि ) जब हम बुलार्ये तब हमारा रक्षक हो ॥ ४॥ 


ल कना) जवत ता ह न न माका 

भावार्थ -- हे बढशाळी इस्द्र ! त्‌ इमें ऐसा पुत्र दे कि ज्ञो बलवान , देवोको स्तुति करनेवाला, सुन्दर यज्ञ करनेवाळा 
भौर देवोंको ह्याद्ध देनेवाळा हो। वह घोडे पर सवार होकर संग्राममे शत्रुओके समूहका नाश करे ॥ १ ॥ 

है इन्द्र] तुझे ही अनेक तरदहकी स्तुति फरनेवाङी प्रजाये युद्धमें संरक्षणके छिए बुलाती हैं। तूने मेधावी विप्रोंकी 
सहायता ठेकर राक्षसोंका वध किया । तेरे द्वारा रक्षित दुधा भक्तिमान्‌ पुरुष दी भन्न प्रास करता है ॥२॥ 

है इन्द्र | तूने दोनों तरहके शत्रभोका नाश किसा । जो दुष्ट कर्म करते हैं, उनका भी नाश किया छीर जो जलप्रवाह 
लादि रोककर प्रजाणोंको सताते हैं, उनका भो दूने नाश किया। जिसप्रकार एक कुठार बुझ्षोंको काटकर गिराता है, उसी 
तरह तूने अपने झाख्ाख्ोंसे शनु्ंको काटा ॥ ३ ॥ 

तू पने प्रशंसनीय रक्षाके साथनोंसे हमें बढानेके लिए हमारा रक्षक हो! सर्वत्र ब्यापक तू. हमारा मित्र हो। वीर 


पुरुषासे युक्त संग्राममे युद्ध करनेवाके हम अपने ऐश्रये आदिकी रक्षाके लिए जब तुझे बुलायें, तब तू दमारी रक्षा करनेके 
किए इमारे पास णा ॥ ४४ 


(९६) कग्वेदका छुवोध भाष्य [ भडक ६ 


३३१ नूनं न॑ इन्द्रापराय॑ च स्या भर्या मुळीक उत नों अभिष्ट । 
इत्था गुणन्तों महिनंस्य रमेत्‌ दिवि व्याम पार्ये गोपतमा ¦ ॥५॥ 
[ ३४ ] 
[ऋषिः- घुनहोत्रो भारहाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्डुप्‌ । ) 
३३२ सं च त्वे जग्पागिरे इन्द्र पूर्वी रबि च सबद्‌ य॑न्ति विभ्वो मनीषा! । 


पुरा नूनं च॑ स्तुतय क्रषींणां पस्पध इ्द्रे अध्युक्थाका ॥ १॥ 
३३३ परुहतो य! पंरुगते म्मा एक! पुरुप्रशस्तो अस्ति यत्तैः । 
> ~ क ल्ल = ह: र] चक्र 
रथो न महे शरवसे युजानोई ३स्माभिरिन्द्रा अनमाद्या भूद्‌ ॥२॥ 
७ ४४ le ~^ ७ sn & न ~ Cie 
३३४ न यं हिंस॑न्ति घीतयो न वाणी रिन्द्रै नक्षन्तीदभि वर्धयन्ती। । 
यदि स्तोतारं? श॒तं यत्‌ सहस्रं ग॒णन्ति गिर्वेणर्स शं तदस्मे ॥ ३॥ 


-थर्थ-- [२३१] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( चुन न! स्याः ) णाज हमारा ही हो,( च अपराय ) भोर जन्ष समयमे 
भी हमारा ही हो। ( उत नः अभिष्ट मृव्ठीक; भव) मर भी हमारे सामने भानेपर तू सुख देनेवाळा हो। ( इत्था 
शुणन्तः ) इस प्रकार स्तुति करते हुए ( गोषतमाः महिनस्य) गौषोंकी सेवा करनेवाठे होकर महान्‌ तेरे सरबन्धी 
(दिधि पार्ये दामन्‌ स्याम ) योतमान दुःख औौर सुखमें वर्तमान रहें ॥ ५॥ 

| ३३२] दे (इन्द्र) इस्त! (त्वे पूर्वीः गिरः सं जग्मुः ) चुझे पदिकेसे यहुतसी स्ति प्राप्त होती है । 
( त्वत्‌ चिभ्वः मनीषाः वि यत्ति) तेरे पास वेभवयुक्त स्तोवा्षोंकी प्रशंसाये जाती है। (पुरा नूनं च ऋषीणां 
स्तुतयः) पहळे भौर इस समय सी तरषियोकी स्तुतियां ( इन्द्रे अघि पस्पृध्र ) इन्दर्ने लघिक स्पर्धा करती हुईं आती 
हैं। ( उक्थ अर्का) उसी प्रकार गान और पूजाय छादि भी उनके ही पास जाते हैं ॥ १॥ 

[३३३ ' (पुरुष्ठतः पुरुगूतेः ऋभ्वा पकः थः) बहुतोसे बुलाया जानेवाळा, बहुवोंसे प्रशेसित, महान्‌, प्रभाम 
भूत इन्द्र ( यशे पुरुप्रशस्तः अर्ति ) यचनीय स्तोश्रों द्वारा बहुत प्रशंसनीय है। ( इन्द्रः रथो न) इन्त रयकी तरह 
( महे शवसे युजानः) मदान यढके ल्यि स्तुति्ोसे युक्त होता हुना ( अस्माभिः अनुमाद्यः भूत्‌) हमारेसे सदा 
स्तवनीय है ॥२॥ | 

[ ३२४] (यं इन्द्र घीतयः न हिसन्ति) निस इन्द्रको यज्ञ लादि कमे बाधा सही देत। (घाणीः श) 
स्तुतियौँ भी बाघाकारक नहीं होती। किन्तु ( वर्धयन्तीः अभि नक्षान्त ) उस इसको बडाती हुई प्राप्त होती हैं। 
( गिवणखं शतं स्तास्तार: यदि गुणन्ति ) स्तुतिसे सेवनीय उल इन्द्रकी सेकडों स्तोतालोग स्तुति करते हैं। (यत्‌ 
सहस्रं तत्‌ भस्मे शां ) यदि हजारों स्तुति करते हैं तो वे सोत्र इन्त्रको सुसकर होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ हे इन्द्र त्‌ भाज मी हमारी रक्षा करनेवाला हो तथा अन्य दिनोंसें मी तू हमारी रक्षा करनेवाछा 
हो। जव भी तू हमारे पास रहे, तमी तू हमें सुख दनेवाळा हो । गौषोंकी सेवा करनेवाळे हभ इस प्रकार तेरी स्तुति करते 
हुए सुख भौर दुःखमें सदा तेरे ही पास रहें ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र! तुझे पहलेसे ही बहुत सारी स्तुठियाँ प्राप्त हो चुकी हें । जो ऐश्वयेशाढी सतोता हैं, वे भी तेरी प्रसा करते 
हैं। प्राचीन लोर नूतन ऋषियोंकी स्तुतिया मानो स्पर्धा सी करती हैं कि देखे कौन इन्द्रके पास जस्दी पहुंचती है ॥ १ ॥ 

, चहुतेसि छुछाये जानेवाळा, बहुतोंसे प्रशंसित, मदान्‌ कोर सब देवोंमें प्रधान इन्द्र यजनीय स्तोत्रोंके द्वारा बहुत 
प्रशंसनीय होता हे। इन्द्र रथकी तरद महान्‌ यळषी प्रासिके लिए दमारे द्वारा सदा स्तुत होता है ॥२४ 

ह इन्त्रके कमेसें कोई वाधा नहीं डाऊ सकता तथा स्तुतियां मी बाधा नहीं डाक सकतीं, इसके विपरीत स्तुठियां 

शौर यज्ञादि कमे इको बढातो हैं| इस इस्प्रकी सेंकड़ों कोग स्तुति करते हैं, ये संभी स्तुदि्या इस इस्ह्को सुख देते हैं 1६ ४ 


सक ३५) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य (९७) 


३३५ अस्मां एतद्‌ दिव्य) चे पासा  सिंमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोम: 


जनं न घन्वन्ञभि से यदापः सत्रा वांवृधुहबनानि यज्ञैः । ॥ ४॥ 
३३६ अस्मां एतन्मद्याजुपमंस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिंरवाचि | 
असदू यथां महति वंत्रतूर्यं॑ इन्द्रो विश्वायुरविता वृषश्च ॥५॥ 


[ ३५] 


[ ऋषिः- नरो भारद्वाजः । वेवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
३३७ कदा अुंवन्‌ रथेक्षयाणि त्रं कदा स्तोत्रे संहसपोष्ये दा! । 


कदा स्तोर्म वासयोऽस्य राया कदा वियंः करसि वाजरत्नाः ॥ १॥ 
३३८ काहि स्वित्‌ तदिन्द्र यकूभिनेन्‌ वीरेवीरान्‌ नीळयासे जयाजीन्‌ । 
ब्रिधातु गा आधिं जयासि गोष्विन्द्र युञ्जं स्वद्‌ धेह्यस्मे २॥ 


ee गण 


~ 


अर्थ- [ ३३५ ] ( पतत्‌ दिवि ) इस यज्ञके दिन ( अर्चा इव माला मिमिक्षः ) लर्चनाके साथ रइनेवाळा 
मिश्रिव ( सोमः अस्मे इन्द्र न्यायामि ' सोमरस इस इन्द्रके लिये प्रस्तुत हुना है । । चन्वन्‌ अभि संयत आपः 
जनं ) मरुदेशमें जिस प्रकार अभिगमन करनेवाला पानी मजुष्योको आनंदित करता हे, डस प्रकार ( यशेः सत्रा 
इवनाति वावृ'घुः ) यज्ञमें किये इवन भी उसको भानेदिद करें ॥ ४ ॥ 

[ ३३६ ) ( अस्म महि एतत्‌ आंगूष ) इन्द्रके लिये मद्रान्‌ स्तोत्र ( मतिसिः अवाचि ) स्तोतानोने कहा । 
( विश्वायुः इन्द्रः महाति वृत्रतूर्ये ) सवेत्रगामी वह इन्द्र मदान्‌ युद्रमे ( यथा अविता वुघः च असत्‌ ) जिस 
प्रकार रक्षक कौर दमको दर्षित करनेवाला हो उस प्रकार ( अस्मा इन्द्राय स्तो ) इस इन्द्रके लिये स्तोत्र पडा गया 
हे॥५॥ 

[२५] 

[ ३३७ ] हे इन्द्र | ( ब्रह्म रथक्षयाणि कदा भुवन ) इमारे स्तोत्र रथनिवासके हेतु कब होवे । ( कदा सतो 
सहस्तपोष्य दाः ) कद स्तुति करनेवाले मुझे सेकडो पुरुषॉका पोषक पुत्र या घन दंगे। ( कदा अस्य स्तोमे राया 
चासयः ) शोर कव मेरे स्तोताके स्तोत्रको धनसे युक्त करेंगे, ( घिय; वाजरत्ताः कदा करलि ) दमारे 
बुद्धियुक कमको अद्रोपे रमणीय कद करेंगे ॥ १॥ 

( ३३८ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( कहि स्वित्‌ तत्‌ ) वद सब कब होगा ( जराभिः नृन्‌ ) हमारे वीर पुरुषोंसे 
शत्रुके वीर पुरुषोंको ( दीरेः' वीरान्‌ इमारे वीर पुत्रोंसे शम्नुपुत्रोंको ( यत्‌ नीळयासे ) कब संयुक्त करोगे । भौर 
( आजीन्‌ जय ) इन संग्रामोर्म हमारी जीत हो । ( सोषु चिघातु गाः अधि जयासि ) गमनशीक शनुझोमेंसे दूध, 
दृद्दि कोर घी वाली गोनॉको जीत लो । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! व्‌ ( स्ववंत्‌ ययनं अस्मे धेडि ) तेजस्वो घन दमें दे दो ॥ २॥ 


भावार्थ-- यज्ञेमिं स्वृतिके साथ प्रदान किया जानेवाला सोमरत इस इन्द्रे लिए प्रस्तुत किया जाता दै । जिसप्रकार 
सर्ध्यलमें व दनेदाळा पानी चदा मगुव्याँझो आवेदित करता है, उसो प्रकार यजञोमें प्रदान किए गए ये सोमरस इस 
इन्द्रको झानेदिठ करें ॥ ४ ॥ 


सर्वत्र जानेवाला वह इन्द्र महान्‌ युद्धमें जिस प्रकार हमारी रक्षा करे तथा हमारा संवर्धन करे, इसलिए हम उमरी 
स्तुति करते हें ॥ ५॥ 


दद इन्द्र | तेरी कृपा इम पर कब दोगी, ताकि तेरी कृपा प्राप्त करकै इम भनेकॉका पोषण करनेवाला घन अथवा पुन्न 
प्राए करें | तेरी स्तुति करनेवाले ऐश्वयेसे सम्पन्न हॉ तथा वे बुद्धिपूर्वक कमोंको करके रमणीय झद्चसै युक्त हों | ६ ॥ 
१२(%,सु.मा.मे$), 


(९८) ऋग्घद्का सुबोध भाष्य [ सेडक ६ 


ज्जेरित्र च ~ 4 १ का 
३३९ काहि स्वित्‌ तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु श्रक्ष कृणवः श्रविष्ट । 


कदा थियो न नियुतों युवासे कदा गोमंघा इवनानि गच्छाः ॥ ३॥ 
३४० स गोम॑घा जरित्रे अश्व॑श्नन्द्रा वाजश्रवसो अघि धेहि पृक्षः । 

पीपिहीप! सुदुघामिन्द्र घेछुं भरदांजेपु सुरुचों रुच्याः ॥ ४ ॥ 
३४१ तमा नूनं वृजनमन्यथा चिञ च्छूरो यच्छं बि दुरा गुणीप । 

मा निररं शुक्रदु्घस्य घना राज़िरसाद जक्षणा विप्र जिन्व ॥ ५ ॥ 


[३६] 
[ ऋषिः- नरो भारद्वाज: । देवता- इन्द्रः । उन्दः- थिष्डुप्‌ ] 
३४२ सत्रा मर्दासस्तचं विश्वजन्याः संत्रा रायोऽध॒ ये पार्थिवास! । 
र Fg ह ~ ७ रू. [| र] 
सत्रा वाजांनामभवो विभक्ता यद्‌ देवेषु धारयथा असुयम्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ३३९ ] (इन्द्र ) इन्द्र ! ( का स्वित्‌ तत्‌ ) वह कब होगाहे ( शविष्ठ ) भतिशय बलवान्‌ 
इन्द्र ! ( जरित्रे पिश्वप्छु ब्रह्म कणवः यत्‌ ) स्तोताको जो बहुत भन्न दोगे भोर ज्ञान दोग वह कब होगा ? ( कदा 
घियेः न नियुतः युघाखे ) कब हमारे कमों भौर स्तुतियोंको अपनेमें संयुक्त करोगे। ( कदा गोमघा हवनानि 
गञ्छाः ) भौर कव गौक्षोंके घुतादिका हदन करोगे ॥ ३ ॥ 

[ ३४० ] दे इन्द्र ! ( सः जरित्रे गोमघा अश्वसन्द्राः वाजश्रवसः पृक्तः ) तू स्तोताको गोदायक, भश्वोसे 
लानन्ददाता, बढोंसे प्रसिद्ध अन्न ( भरह्वाजेणु अघि घेहि ) भद्बदान करनेवाळेको दे ।( इषः खुदुधां घेलुं ) वे 
भड, सुन्दर दूध देनेवाळी गौको हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पीपिदि ) परिपुष्ट करें । कौर ( सुरुचः रुरुच्याः ) सुस्दर 
कान्तिदाळी हों उस प्रकार कान्विसे युक्त हों ॥ ४ ॥ 

[ ३४१ ] ( नून वृजनं अन्यथा चित्‌ ) इस समयके हमारे बाधक शत्रुका भन्य प्रकारको योजनासे ही नाश 
कर | हे ( शाक्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( शूर' चि दुरः ) शौयंसे युक्त तू शत्रु निहन्ता है । ( यत्‌ ग्रणीषे ) जब हम 
छोग तेरा खवन करते हैं, ( शुक्रदु घस्य घेनोः मा निररं ) ठव छुद्र दूध देनेवाळी गौके समान हम तुझसे दूर न हों । 
हे ( विप्र ) वुद्धिमान | ( आंगिरसान्‌ ब्रह्मणा 1000 शद्धसे प्रस कर ॥ ५ || 

डे 


[ ३४२ ] दे इन्त्र | ( तव मदासः स॒त्रा विश्वजन्याः ) तेरे भान्द सचमुच सब मनुष्योंके द्वितके लियेही होते 
हैं। ( अघ पार्थिवासः य रायः सत्रा ) और एथ्वीपरक्रे सव धनसमूह भी सत्य ही मनुष्योके दितके छिये होते हैं । 


( वाजानां सत्रा विभक्ता अभवः ) सस ही तू लोका दाता हे । ( यत्‌ देवेधु अछुर्य घारयथाः ) जिससे तू देवोके 
बीच बलको धारण करता हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- दै वीर इन्द्र ! जब ऐसा समय भाए कि हमें या हमारे वीरोंको भथवा हमारे पुत्रोको वायुथोसे या डनके 
वीरोंते या उनके पुत्रोसे मिढना ही पदे, तो डस समप तेरी कृपासे जीत हमारी दी हो॥२॥ 
र हे इन्द्र ! वह समय कब भाएगा कि जब तू स्तोताको बहुत भस देगा कौर रुत्तम ज्ञान देगा। कब तू हमोर 
कर्मा कौर स्तुतियोसि स्वयंको संयुक्त करेगा ॥ ३ ॥ 


दे इन्द्र ! तू स्तोताको गाये, भश्व, बळदायक प्रसिद्ध भशर प्रदान कर | वे अस्र सुन्दर दूध देनेवाळी गौको परिपष्ट 
करें तथा चे परिपुष्ट होकर सुन्दर कान्तिवाळी हों ४ ४ | रै 


हमारे कायसे जो विज्न डारता हे उस वाशुका चू हर तरहसे नाश कर । हे शक्तिमान इन्त्र ! प्रो्यसे युक्त तू रत्रुको 
मारनेवाछा हे । लिस तरह शुद्ध दूधको देनेवाछी गाय कपने प:८ब से दुर याभ्सरग नहीं रहती, उसी तरह त्‌ इृद्ध ऐश्रमंको 
देनेबाका हे शत: तू हमसे दूर मत रह || ७ ॥ 


बा 


सूक १५ | ग्येदका सुबोध भाष्यं (९९) 


३४३ अनु प्र येजे जन ओजों अस्थ सत्रा द॑धिरे अलु वीयॉय । 


स्युमगुभे दुधयेञयेते च॒ क्रतुं वृज्ञन्त्यपं पुत्रइत्ये ॥२॥ 
३४४ तं सधीचीरूतयो वृष्ण्यानि पौस्यांनि तियुत॑ः सङ्वुरिन्द्रस्‌ । 

समुद्रं न सिन्बंव उक्थशुष्मा उरुष्यचंसं गिर आ विंश्वन्ति ॥ हें ॥ 
३४५ स रायस्खाद्वुपं सृजा गृणानः पूरुष्चन्द्रस्य लमिन्द्र वस्वः । री 

पठिबेमूथार्समो जनाना” मेको विश्वस्य दुर्वनस्य राजा ॥४॥ 


अर्थ-- [ ३७३ ] ( अस्य भोजः जनः अनु प्र येजे ) इस इस्जके सामर्थ्यो मनुष्य हमेशा पूजता दे। 
( चीर्याय सत्रा अनु दधिरे ) वीर कमै करनेके किये ही मनुष्य वीर आागे करता हे । ( स्यूमग्रभे दुघये ) शतु भोको 
पकडकर हिंसा करनेक बिये ( अर्वते च कतुं वृत्रहत्ये वृञ्जन्ति ) शश्रुपर आक्रमण करनेवाले जोर प्रावुका नाश 
करनेवाउके लिये मनुष्य झुम कर्म करते हैं ॥ २ ॥ 

१ अस्य ओजः जनः अनु प्र येजे- इस वीरके सामथ्यैका छोग सरकार करते हैं । 

२ वीर्याय सत्रा अनु दघिरे-- हस वीरको वीरताके कायै करनेके लिये लागे रखते हैं । 

२ स्यूपणप्रे दुधये अर्वते च वूत्रहत्ये कतुं चुृजन्ति-- शत्रुको पकूडकर रुसका नाश करनेके छिये, 
घोडको दायुनाशसें ऊगानेके (छिय मनुष्य ञ्ुमक्मोंको करते हैं । 

। ३४४ | ( ते उतयः सधीचीः लहजुः ) उस इन्दके साथ संरक्षण शक्तियां रहती हैं । ( वृष्ण्याणि 
पौंस्यानि नियुतः इन्द्रं ) वीर कमे, बक और रथमें जोडे गये घोडे सी डस इन्दके साय रहते हैं। ( सुद्र न 
लिथ्घवः ) जिए तरह समुद्रको नदियां प्राप्त दोती हैं उस प्रकार ( उक्थ-घुष्माः निरः ढरुष्यचसं आ विशन्ति ) 
बळवाली स्तृतियां विस्तीण ब्यापक इन्तुको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

१ तं ऊतयः सधोची! सदसुः-- डस वीरके साथ संरक्षक सामध्ये रहते हैं । 
२ हार पोस्यानि नियुतः इन्द्रं~ वीरतारक कर्मे, बळ तया रपडे घोढे उस वीर इन्द्रे साथ 
रहते हैं । 
` [३४५ ] दे (इन्द्र) इन्द्र! ( शुणानः सः त्व) स्वयमान द्‌ ( पुरुश्चन्द्रस्य वस्वः रायः) वहुतोंको 
झानन्द देनेदाले, निवासक उनकी (खाँ उप खुन) भाराको छोड । ( असमः जनानां पतिः बभूथ ) त, भनुपम 


न सब प्राणियोंका स्वामी हुना । ( विश्वस्य सुवनस्य पकः राजा ) संपूर्ण झुवर्नोका तू एक ही अधिपति 
॥ 9 


१ त्य पुरुश्चन्द्रस्य वस्वः रायः खाँ उप खज-- तू तेजस्वी घनकी धाराएं हमारे पास जाने दो । 
२ जनानां असमः पतिः बसूथ-- कोगोंका अनुपम स्वामी दो | 
हे विश्वस्य भुवनस्य पकः राजा-- सब भुवर्नोका एक राजा तू ही हो। 


भावार्थ - हे इन्दर ! तेरे आानन्द॒ सब प्राणियोका हित करनेवाले हैं, भर्यात्‌ जव तू जानन्दसें होता है, तब तू समी 
प्राणियोंक्रा हित करता हे । रेरे प्रथ्वीपउके घन सबको भानन्द्‌ देनेवाछे हैं । तू ही सब धर्नोका दाता है भोर तू ही सव 
देवोंमें बळको स्थापित करता है | १ ॥ 

इस दीर इस्हके खामथ्येका सली प्राणी सस्कार करते हैं कौर हस चीरखो वीरताठे कार्थ कानेके लिए लागे रखते हैं 


शर्पात्‌ अपना नेवा बनाते हैं । उले साथ ही ात्रुषो पहुएकर ठका नाश करनेके किए मनुष्य शुभ कर्म करते 
क्श । 


डसवीर इम्द्रके साथ समी संरक्षक सामथ्ये रहते हें । दीरताके कर्म, बळ तथा अन्य ेस्प सामग्री उस बीर इन्द्रके 


साथ रहठे हें। इस कारण जिस तरद्द नदियाँ समुव्रकी तरफ प्रवाहित होती हैं, उसी तरह बळ देनेवाढी रुठुदियां इस 
स्यापक इन्द्रको प्राप्त होठी हैं | ३ ४ ॥ डे 


+ 


( १०० ) क॒ग्वेदका छुदोघ भाष्य बक ब. - 


३४६ सतु श्रॅथि शत्या यो दुंबोयु- योने भूमाभि रायो अर्यः। 

असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥ ७ ॥ 

[ ३७ ] 
[ ऋषिः- वाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- ज्रिष्ड्प्‌ .] 

अर्वाग्रथं विश्ववारं त उग्रे म्ह युक्तासो हरयो घहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि खा इवते खी नृधीमहिं सघमादस्ते अद्य ॥ १॥ 
रयः कमीग्मन्‌ पुनानास ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌ । 
इन्द्रो नो अस्य पुर्व्ये पंपीयादू धुक्ष मदस्य सोम्स्य राजा ॥ २ ॥ 


e 


३४९ आसस्राणासः ्ववसानमच्छेः न्द्रै सुचक्रे र्थ्यांसो अश्वाः । 
अभि श्रव॒ ऋज्य॑न्तो वहेयु- ने चिन्नु घायोरमृतं वि दस्थेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ ३४६ ) दे इन्द्र! (श्रुत्या तु श्रुधि) हमारे प्रशंसनीय स्तोन्नोंको सुन। (यः दुवोयुः अयः भूम 
रायः ) जो इन्द्र इमारेसे सेवा करानेकी इच्छावाळा शत्रुमोके अतिशय घनको ( दोः न अभि ) सूर्यकी तरह जीते 


(शवसा च हानः ) शपने बढसे युक्त ( युगे युगे ) समय समयपर । वयसा चेकितानः यथा नः असः) भन्ने 
युक्त जिस प्रकार पदिळे दमारे लिये था देखा ही भव मी हो ॥ ५ ॥ 


३७ 

[३४७] दे (उम्र ) वळवान्‌ वीर (इन्द्र पर | ( युक्तासः हरयः) रयके साथ जोडे हुए बश्च (ते 
विश्ववारं रथं अर्वाक्‌ घहन्तु ) तेरे सबके द्वारा प्रशेसनीय रथको हमारे समीप के नांवे । ( हि स्पर्चान्‌ कीरिः चित्‌ 
त्वा इवते ) क्योंकि नात्मज्ञानी ऋषि तेरी स्तुति करता हे और ( अद्य ते खघमादः क्रघीमाहि ) इस समय तेरे साथ 
भानन्द्‌ अनुभवते हुए हम सिद्धिको प्राप्त होठे हैं ॥ १ ॥ 

[ ३४८ | (रयः नः कर्म प्रो अग्मन्‌ ) तेरे दरितवर्णवाके घोढे हमारे यज्षके पास आवे हैं भोर ये ( पुनानासः 
द्रोणे ऋज्यन्तः अभूवन्‌ ) पवित्र सोमर प्रोणकछशर्से रखे जाते हैं। ( पूयः यु-क्षः ) पुरातन युलाकमें रहनेवाळा 
( मद्स्य सोमस्य राजा इन्द्रः) भानेदकारक सोमा स्वामी इन्द्र ( अस्य पपीयात । इस सोमका पान करे ॥ २॥ 

! ३४९] ५ आलस्त्राणावः य्थ्यालः अश्वाः ऋञ्यन्तः ) सदैत्रगामी, रथमें जोडे हुए घोडे, सुगमतापूर्वक 
लानेवाछे होते हैं ( सुचक्रे शवलान इन्द्रं ) दे घोडे, सुन्दर रथमें बैठे हुए बळवान्‌ इन्द्रको (श्रवः अच्छ वदेयुः) 
यङे समीप छे शादे । ( अमृतं वायोः नु नू चित्‌ वि दस्येत्‌ ) भमरता देनेवाळे सोमको वायुसे कोई खराबी न दो । 
शर्यात्‌ इसके पहिले ही इन्द्र सोमका पान कर ले॥ ३ ॥ 

मावार्थ- दे इन्द्र ! प्रशंसित होनेचाळा तू बहुतोंको आनन्द देनेवाठे तथा सबके जीवनको श्रेष्ठ यनानेवाळे घनकी 
धाराको हमारी तरफ सुक्त कर । तू अनुपम, सर्वोत्कृष्ट णोर समी प्राणिर्योका स्वामी है। तू ही सम्पूर्ण भुवर्नोडा स्वामी हे ॥४॥ 


हे इन्द्र | हमारे प्रशंसनीय स्वोर्त्रोको सुन । वह इन्द्र हमारे शय भोके धर्नोको जीते। वह हमारे लिए हमेशा ही घन 
शोर भससे युक्त रहे ॥ ५॥ 


हे इन्द्र] शात्मशानी ऋषि तेरी स्तुति कर रद्दा है भत, तू भपने प्रशंत्तनीय घोडे हमारी ओर घुमा, ताकि हम तेरी 
कृपासे भानन्द प्राप्त करते हुए सिद्धिको प्राप्त करें ॥ १ ४ 

दे इनत ! तेरे तेजस्वी घोढे इमारे यज्ञके पास जव भाते हैं. तब ये पदित्र सोमरस कछदासें तेरे पीनेके छिए अरे जाते 
हैं। दव पुठोकमें रहनेवाढा तथा आनन्ददायक सोमरसोंका स्वामी तू इन सोमरसॉका पान कर | २ | 

सदेव्र जानेदाडे, र्ममें जोडे हुए घोडे समी जगह सुगमतापूर्वक जाते हैं, पेसे घोडे सुन्दर रथमें बेडे हुए बलवान्‌ 


इन्द्रको प्के पास के आावें। शमरदा देनेवाळे इस सोममें वायु ळगनेके कारण सड न जाए, इससे पदके डन 
सोर्मोको पी डाळे || ३ ॥ हे rt 


सूक ३८ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१०१) 


३५० वरिष्ठो अस्य॒ दर्विणाभियवी न्हा मघोनां तुविकुमितमः । 
ययां वज्रिवः परियास्यंहो मघा च वृष्णो दर्ये वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
12... ८८४७ ७ ९ कलत 

३५१ इन्द्रो वाजस्य स्थविरश्य दुवः न्द्रा य| भवता पृद्धमहाः 
न्द्रं वत्र इनिष्ठी अस्तु सत्वा 55 ता सूरिः ऐणति तूतुजानः ॥५॥ 


[ ३८ | 


[ कषिः- वाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌' ] 
३५२ अपांदित उदं नश्चित्रतंमो. मही मषदू दमतीमित्द्रहृतिम्‌ । 


पन्य॑ती घाति देन्यस्य याभ ज्ञनस्य रात बनते सुदानु। ॥ १ ॥ 
३५३ दराच्चिदा बसतो अस्य कणां घोषादिन्द्रस्य तन्यति ब्रुत्राणः । 
एयमेंन देवईूतिवेवत्या न्म्य] मिन्द्रमियमच्य माना ॥२॥ 


थे-- [ २५० | (चरिष्ठः तुनिकूर्मितमः इन्द्रः ) अत्यन्त श्रेष्ठ स्वरासे भनेक कमे करनेवाला इन्द्र ( मघोनां 
अस्य दक्षिणां इयर्वि ) घनवानोंक बोचसे श्रष्ठको दाक्षणा देता हे । ( चज़िवः ) चञ्रबान्‌ इन्द्र! (यया अंहः 


परियालि ) जिससे पाप दूर दोगे नाग होंगे । दे ( छूष्णो ) घर्षक इन्द्र! (मघा सूरीन्‌ (वे दयसे) यदद घन 
ज्ञानायों को विशेष रूपसे डानकारी दो ॥ ४॥ 


[ ३५१ | (इन्द्रः) इन्द्र ( स्थविरस्थ वाजस्य दाता) श्रेष्ठ अन्न तथा बढका देनेवाळा हे। (इन्द्र; 
वृद्धमडाः गीमि बधेतां ) इन्द्र मदान बृद्ध ठेजवाळा होता हुना हमारी स्वुतियोंसि वर्धभान्‌ दो। ( लत्वा इन्द्रः चत 
हनिष्ठः अस्तु ) सत्ववान्‌ इन्द्र भावरक शन्नका नाश करनेदाळा हो। ( सूरि? तूतुजानः ता आ पृणांत ) विद्वान 
इन्द्र शीघ्रतांस उन धर्नोको हमें दे ॥ ५॥ 

[ ३८ | 
| ३५२ ] ( चित्रतमः न इतः अपात्‌ ) अस्थेत भारचर्यकारक इन्द्र दमोरे इस पात्रसे पान करे । (महीं 
युमर्ती इन्द्रद्डति भर्षत्‌ ) विशेष तेजस्वी प्रार्थनाको वही इन्द्र श्रवण करे। ( देव्यस्य जनस्य यामन्‌) दिव्य 


मनुष्यही की हुई ( पन्यसी घीवि रातिं | स्तुत्य बुद्धिको तथा दानशो ( सुदानुः वनते) उत्तम दाता इन्त्र स्वीकार 
करे, उसका संच्रन करें | १॥ 


[ ३५३ ] (अस्य कर्णा ) इस प्रभुके कान ( दृरात्‌ चित्‌ आ वलतः ) दूरदेशसे सी सुनते हैं। (इन्द्रस्य 
ब्रवाणः घोषात्‌ तन्याते ) इन्द्रकी स्तुति स्तोता डञ्च स्वरसे करता है। ( देचद्वतिः इयं ऋच्यमाना.) देवकी यह 
स्तुति प्रेरणा करनी हुई (पन इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( मज्यक्‌ आ ववृत्यात_) इमारे समीप लावी हे ॥२॥ 

१ अस्य कर्णा दूरात्‌ चित्‌ आवलतः-- इस प्रभुक कान दूरसे भी सुनते हँ । 
२ इन्द्रस्य ब्रवाणः घापात्‌ तत्याति-- इन्द्रकी स्तुति ऊंचे स्वरसे की जाती है। प्रभुकी स्तुति उच्च 
स्वरसे सावा । 

भावार्थ-- अस्यन्त श्रेष्ठ कौर शोधतासे काम करनेवाला इन्द्र घनवानोंकों भी धन प्रदान करनेवाळा हे । जो घन 


इन्द्र प्रदान करता है, वे पापको दूर करनेवाले तथा पापोंका नाश करनेवाले हैं, इसी कारण यह धन ज्ञानियोको विशेष 
रूससे लाभकारी होता है ॥ ४॥ 


यद इन्द्र भ्रष्ट भन्न जोर यलको देनेवाला है, भतः यढ इन्द्र मद्दान्‌, अत्यन्त तेजस्वी भोर हमारी स्तुतियोंसे बढे । 


दम बलवान्‌ इन्द्र भावरक शत्रुका नाश करनेदाळा हो दया उन रात्रनोंका नाश करके इन्द्र शीघ्र ही उन चनोॉंको 
॥५॥ 


शत्यन्त आाइचयकारक कमोको करनेवाला इन्द्र हमारे इस पात्रसे सोमका पान करे । विशेष तेजस्वी प्रार्थनाकी वही 


इन्द्र श्रवण करे तथा तेजस्वी मलुष्यके द्वारा दी गए स्तुत्य बुद्धिको तथा हमारे द्वारा दिए गए हविके दानको इन्द्र 
हृदीकार करे #॥ १ ६ 


(१०२९) ऋग्थैद्का सुबोध भाष्य [ मडल १ 


३५४ तं वो धिया परमया पुराजा मजरमिन्द्रम स्यनष्यकें। । 
दु हु em ७4 
रज्ञां च गिरों दघिरे सर्मद्मिन्‌ महश्च स्तोमो अधि वर्षदिन्द्र ॥ ३ ॥ 


३५५ वधाद्‌ उत सोम इन्द्र वधाद्‌ र्म गिर उक्था च मर्म । 
वर्धहैनमपसो या्मभवतो- वैर्घान्‌ मासा! शरदो धाव इन्द्र॑म्‌ ॥४॥ 


३५६ एवा जंज्ञानं सहसे असांमि वावृधानं राधसे च श्रुताय । 
मुद्दामुग्रमवैसे विप्र नून मा विंवासेम बृश्नतुर्येषु ' ॥ ५ ॥ 


रवाणा" आज ण eer 
क्ट बन 


अर्थ-- | ३५४ | दे इन्त्र ! ( पुराजां अजर तं इन्द्रं ) पुरातन परंतु जरारादित, डस इन्द्रकी ( वः परमया 

चिया अर्कै; ) अत्यन्त रत्कृष्ट बुद्धिसे और कषचेनाणोसे में ( अभ्यनूषि ) उपासना करता हु । ( अस्मिन्‌ इन्द्रे ) इस 

इतरे ( ब्रह्म गिरः सं दारे ) श्रेष्ठ शान भोर याणियां रहती हैं। ( महान्‌ स्तोमः च अधि वर्घत्‌ ) महान्‌ घश भी 
डसीसे बढता है ॥३॥ 


[ ३५५ ]( यं इन्द्रं यक्षः पर्चाव्‌ ) जिल इन्त्रको यश बढावा है ( उत सोमः ) सौर सोम भी बढावा है । 
( ब्रह्म घर्घातू ) शान भी उसको बढाया है । ( गिरः मन्म उक्था ख ) सोत्र शौर मननीय गान भी बढ़ाते हैं । 
( एने उषसः अक्ताः यामन्‌ बघे ) इस इन्द्रको उषा, रात्रि भौर प्रहर बढाते हैं। ( मालाः शरदः द्यावः इन्द्र 
घर्धान्‌ ) मास, संवत्सर भौर दिन भी हमको धढाते हैं ॥ ४॥ 
१ यक्ष: इन्द्र घर्घात्‌- यश्च प्रशुकी महिमाको षढाते हैं । 
२ ब्रह्म इन्द्रं घर्धात्‌-- शान प्रशुकी महिमाको यढादा हे । 
[ ३५६ ] हे ( विप्र ) बुद्धिमान्‌ ( एव जगाई सहस्रे ) इस प्रकार ज्ञात दात्रुओको पराजित झरनेके छिये 


( अखामि बादुघान महां उग्र॑ ) पहुत बढे हुए महान्‌ यलका ( अद्य वृष्तूर्येपु ) भाग युद्धोंमे ( श्र॒ताय राघले 
' भषसे ) कीर्ति, घन भोर रक्षणके किये ( आ विवासेम ) एम माधय करते हैं ॥ ५ ॥ 


oe 0 कक क ती 
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भावार्थ-- यह प्रभु सवैष्यापक हे, इसलिए हसके कान सर्वत्र कैले हुए हैं, इसलिए मह दूरदेशे की हुई बातें भी 
समक्ष जाता है, तथ मनुष्प को स्तुति करते हैं, डन स्तुषियॉसे जाकर्षित होकर इन्त डन सनुभ्योंके समीप जाता है ॥२॥ 


वह इन्त्र भत्यन्त प्राचीन होते हुए सी जरारदित है, दइ कभी भी बूढा नहीं होता । रसळी अव्यन्त डत्कृष्ट बुद्धि 
तथा मसनाज्ञोसे में डपासना करता हू. । हस इन्त्रमें सभी तरदके श्रष्ठ शान घोर स्वुघियई रहती हैं, दर वरहका महान्‌ 
यज सी उतीसे बढता है ॥ ३॥ 
प्रभुदी स्तुति गानेसे प्रभुकी महिमा बढती दै । प्रसुकी स्तुतिसे शान वढना है, हमारी वाणियां, हमारे सननीय 
र भी उसकी महिमाको बढते हैं। हस प्रभुछी महिमाको प्रदर, रात्री, उपा, दिन, महिने भोर वर्ष भी बढाते 
॥०॥ 


जाद दाशुको पराजित करनेके छिये तथा कीर्षि, सिद्धि, धन सौर सुरक्षाके किये अद्वितीय, बढे हुए महान्‌ डमर 
प्रचंड सामथ्यंका हम आशय करते हैं ॥५॥ 


वक्त १९९] __ ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य (१०३) 


[२९] 
[ ऋषि:- वाहैस्पत्यो भरद्वाजः | देवताः- इन्द्रः । उन्दः- भिष्ट्पू । ] 
३५७ मन्द्रस्य॑ कवेदिव्यस्य वह्ठ विभ्रमन्मनो वचनस्य मध्व! । 


अपा नस्तस्यं सचनस्य देवे पो युत्रस्य गणते गोअंग्रा! '॥१॥ 
३५८ अयमुशान। पर्योद्रेमखा क्रतधीतिमिक्रेतयरपुंजान; । 

रजदरुग्ण वि वलस्य सानु पर्णीवचोमिरामि योधदिन्द्र! ॥ २ ॥ 
३५९ अयं द्योतयदद्युतो व्य१ क्तूत्‌ दोषा बस्तों! शरदु इन्दुरिन्द्र । 

इमं केतुमंदधुनू चिद्व धुचिजन्मन उपसंश्रकार ॥ ३॥ 
३६० अयं रोचगदरुचो रुचानोईै ऽयं बांसयद्‌ व्यपतेन पूर्वी; । 

अयमीयत ऋतपयुग्मिरशें! स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्रा। ॥19४॥ 
[३९] 


अर्थ- [ ३५७} ( मन्द्रस्य कवेः दिव्यस्य ) आनंत दनेवाळे, दिष्य ज्ञान बढानेवाळे ( बह्वः विप्रमन्मनः चचनस्य ) 
संचालक, वुद्धि बढानेवाले प्रशसनीय ( तस्य सचत्तस्य ) उस सेवनीय ( नः मध्या; अपाः ) इमारे मधुररसको पिलो। 
दे ( देव ) कान्तिमान्‌ | ( गृणते गोअग्राः इप; युवस्व ) स्तुति करनेवाळेको गोरसादि अब्रोसे युक्त करो ॥ १ ॥ 
[३५८ ] ( भयं अर्ट्रि परि ) इसने पवतके ऊपर रहे ( उस्राः उशानः ऋतधीतिभिः युजानः ) गौलोंकी 
रक्षा करनेकी इच्छासे सत्प घारणाशक्तियॉसे युक्त होकर ( ऋतयुक्‌ ) सरळतासे युक्त होकर ( बलस्य अरुग्ण सानु 
वि रुजत्‌ ) वळासुरके तोडनेमें अशक्य सञ्च पर्वेतको भी तोडा । भोर ( पणीन्‌ वचोपिः इन्द्रः अभि योचत्‌ ) 
पणीर्योसे वचर्नोसे युद्ध करके इन्द्रने उनको पराजित किया ॥ २ | 
[ ३५२ । हे (इन्द्र ) इम्द्र ! ( अयं इन्दुः ) इस सोमने ( अद्य॒तः अकतून्‌ दोषावस्तोः दारदः ) भन्घेरी 
रात्री, दिन कौर वर्षौंको ( वि द्योतयत्‌ ) प्रकाशित किया । ( नू चित्‌ इमं अह्णां कतुं भदखुः ) भोर सचमुच इसको 
दिवसोंका ध्वज जैसा प्रापक बनाया था ( उषल शुचिजन्मनः चकार ) उषःकाळॉको भपने तेजसे झुद्ध तेजस्वी 
बनाया ॥ ३॥ 
[ ३६० ] ( अयं रुचानः अरुचः रोचयत्‌ ) यह सूर्य रूपसे दीपतिमान्‌ दोकर अप्रकाशित छोकोंको ( रो सयत) 
प्रकाशित करवा हे । ( पूर्वी: अयं ऋतन वि चासयत्‌ ) बहुठसे उषःकाढोंको इसने अपने तेजसे प्रकाशित क्या । 
( ऋतयुर्भिः अश्वः ) इशारसे नियोजित श्रश्वोद्वारा चछाये जानेवाळे ( नामिना स्वर्विदा ) सुन्दर नाभीवाके तेजस्वी 
स्यसे ( चर्षणिप्राः अयं ईयते ) प्रजाक्षेके मनोरथोंको पूर्ण करता हुआ यदद वीर जाता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र 1 हम जो-यह सोमरस देते हैं, वद आनन्द देनेवाळा, दिव्य ज्ञान बढानेवाळा, बुद्धि बढानेवाळा 
नोर मधुर दे । अतः हे तेजस्वी इन्द्र | तुझें हम जो सोसरस देते हैं, अतः तू हमें गौ दुग्ध आदिसे युक्त कर | १ ॥ 

यह वीर पवेतपर रही गौबोंको सुरक्षित करनेकी इच्छा करता है । पवेतपर गोर्वे चरती रहें भोर वे वहां सुरक्षित 
रहें, डनको कोई चुराये नहीं, ऐसी इच्छा वीर करता है। सत्य घारणाशक्तियोसि युक्त, तथा सरळतासे योग्य कार्य करनेवाळा 
वीर, दळ लसुरके जभेद पर्वेतपरके किळेको तोडता है । झपनी शक्ति वढाकर शन्रके अभेद्य किलोंझ तोडना चाहिये । 

इस सोमने अप्रकाशित रात, दिन (पक्ष, मास, लयन ) भोर वर्ष प्रकाशित किये । चद्रमाने यह काळकी गणना की । 
चन्त्रमाछी गतिसे दिन, मास, वषे भादि हुए । सचमुच यह सोम-चन्द्रमा दिनोंका घ्वज करके धारण किया गया है। 


फेक इस चन्द्रमाने अपने तेजसे झुद्तासे जन्मा करके प्रसिद्ध किया है। चम्मासे भी कहे डपाएं प्रकाशित 
॥8४६॥ 


(१०४) ऋग्वेद्का दुयोघ भाष्य ' [ मंडळ ६ 


0० | Pe ४ ० | पूर [as 
३६१ नू गंणानो गंणते ग्रत राज सिष! पिन्व वसुदयाय पूर्वी! । 


अप ओष॑धीरविषा वनानि गा अर्वेतो ननूचसेँ रिरीहि ॥ ५॥ 
[४० ] 
[ ऋपः- बाहेस्पत्यो भरद्वाज । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । | 
३६२ इन्द्र पिव तुभ्यं सृतो मदाया ऽवं स्य॒ हरी वि मुंचा सखांया । 


उत्त प्र गाय गण आ निषद्या“3र्था यज्ञाय गृणते वया घा! ।, १॥ 
३६३ अस्य पित्र यस्यं जज्ञान इन्द्र मदाय कत्ये अपिंो विरप्शिन । 
७... सा तक ~ ee n_ ~ 1.७७ 
तम ते गात्रो नर आपो अद्रिः रिन्दुं समह्यन्‌ पीतये समस्मे ॥ २॥ 


अर्थ-- । ३६१ ] हे ( प्रत्न ) पुरातन ! ( राजन्‌ ) प्रकाशमान्‌ वीर | ( गणात: वसुदेयाय ग्रणते ) प्रशेसित 
होकर त्‌ घन देने योग्य उपासकको ( पूर्वीः इपः नु पिन्व ) बहुत भन्न दे। ( ऋचले अपः ओषधीः ) भौर उपासकको 
पानी, भन्न ! अविषा वनानि गा अर्वतः) विपरदित वृक्षसमूइ, गो, अश्व आादि ( नृन्‌ रिरीष्टि ) मजुष्योंको दे ॥ ५ ॥ 

[ ४० ] 

(३६२ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! | तुभ्यं मदाय सुतः ) तेरे भानेदके लिए निकाला यह रस है। ( सखाया हरी 
अब स्य ) मित्र जने दोनों धोडोंको रथसे खोळ और (वि सुच ) छोड । ( उत गणे भा निषद्य ) जोर हमारे समूहमें 
शैठकर (प्र गाय गानेके लिय प्रेरणा दे। ( अथ यज्ञाय गृणत ) भनन्तर यज्ञके लिये गानेवाळको ( वयः धाः) 
लश्च दे ॥ १॥ 

[३६३ हे (इन्द्र ) इन्द्र | / अस्य पिव) इसको पी। हे ( विरपिशन्‌ ) स्तुतिके योग्य ! ( जशानः मदाय 
कत्य ) उस्पन्न होते ही तूने हर्षकारक वीरकर्म करनेके छिय ( यस्य अपिवः ) जिसको पिया था। (तमु इन्द्रं ) उपी 


सोमका पान करो। (गावः नरः आपः अद्विः ! गौर्ञोका दूध, मनुष्य, पानी और पत्थर ( अस्मे ते पीतये ) तेरे 
पानके लिय सोमरस यनानेफो ही ये सव ( समह्यान्‌ ) छाये गये हैं ॥ २ ॥ 


त ७७०३०७०»+०«___ 


भावार्थ-- यह वीर स्वयं प्रकाशित द्वोकर क्षप्रकाशितोंको प्रकाशित करता है। इसने अपने सीघे प्रकादासे पूर्व 
समयी उपाोंको प्रकाशित किया । सूर्योदयके पूर्व नेक उपाये प्रकाशित हुई वे इसीके प्रकाशसे हुई थीं इशारेसे जोते 
जानेवाळ घोडॉसे जोते हुए तेजस्वो सुन्दर नामीवाल रयसै प्रजाजर्नोका पालन-पोषण करनेवाला यह वीर प्रगति करता है 1 
चीर प्रजाननोंका पाळन-पोषण करे भौर सयशी स्थिति स्वयं आसण करके निरीक्षण करें । जो शज्ञानसे हैं उनको ज्ञान देकर 
प्रकारास छ भावे ॥ ४] 

हे पुरातन राजन ! स्तुत्य बनकर तू घन देने योग्य उपासकको उत्तम भस्त दे। उपासकको जळ, अन्न, निर्विष फळवाछे 
वृक्ष, गोवे, घोडे शर बळ, बच्चे अथवा अनुयायी मनुष्य दे। उपासना करनेवाला इनको प्राप्त करके सुखसे रहे ॥ ५॥ 

दे इन्द्र ! तेरे भानन्दफे लिए यह सोमरस निकाला गया है। तेरे साय मिश्रकी तरह भाउरण करनेवाले भपने ड्न 


दोर्गो घो्डोको नपने रथसे खोळ भौर उन्हे स्वतंत्र छोड दे । हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हस समुदमे बेठकर तेरा गायन बरें । 
ठद्नन्ठर यज्ञे किए गानेवालेको भद्ध प्रदान कर ॥ १४ 


उस्पत्न होते ही आानेदुके लिये वीर कमे करनेके शिये तुमने ग्रह सोमरस पीया था | उस सोमको तैयार करनेके ळिये 


शोशोने दूध दिया हे, ऋत्विज रूपी मनुष्योनि कूटा है, जळ उप्तमें मिळाया हे और पद्ाढपरके पत्थरोंसे सोम कूटा गया | 
है। इनकी सहायठासे यह सोमरस ठेयार हुमा है॥ २ ॥ 


सूक्त ४१ | क्रम्बेद्का सुखोघ भाष्य (१०५) 


३६४ सामिंद्रे अमी सुत ईन्द्र सोस आ खा वहन्तु दरयो बढष्ठा; । 


त्यायता मर्नसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे न ! ३॥ 
३६५ आ याहि शश्वदुशता यंयाथे न्द्रं महा मनसा सोमपेर्यस्‌ । 
उप्‌ ब्रक्षांणि वणव इमा नो ऽथां ते यज्ञस्तन्वेड व्या घात ॥ ४ ॥ 
३६६ यदिन्द्र दिवि पार्ये यदधः ग्यद वा स्वे सद॑ने यत्र वाति । 
अतों नो यज्ञमवसे नियुत्वान्‌ त्सजोपा; पाहि गिवेणो मरा! ॥ ५ ॥ 
[४१ | 


[ ऋषि:-- ५ वाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-- इन्द्र; | ळस्द!-- त्रिष्डुप्‌ ] 

३६७ अहेळमान उप याहि यज्ञं तुम्यै पवन्त॒ इन्दवः सुतासं; । 

गावो.न व॑ज्िन्‌ त्खमोको अच्छे न्द्रा महि प्रथमो यज्ञियानास्‌ ॥१॥ 
अर्थ, ३६४] (अग्नौ खमिद्धे सोमे सुते ) अग्नि प्रदीप्त होने भौर सोमका रत निकाढनेपर हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
(त्वा वहिष्ठाः इरथः आ वद्दन्तु ) तुझे रथमें जुढे हुए घोडे यज्ञकी भोर ले भावें (त्वायता मनखा जोइवीमि ) 
तेरी भोर सन ळगानेवाळे इम मनसे तुझे वारंवार छुछाते हैं। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( न महे खुविताय आ याहि ) इमारे 
विशेष कल्याणके लिये तू यहाँ आ | ३॥ | 
, [३६५] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शश्वत्‌ ययाथ ) बारबार तू यज्ञसे जादा है इसलिये ( उद्यता महा मनसा ) 
इच्छा करता हुना प्रबळ मनसे ( सोप्रपेये आ याहि ) सोम पानके स्थानएर भा जा) भौर (इमा नः ब्रह्माण ) 
हमारे इन स्तोग्रोंको ( उप छझुणवः ) पाससे सुन। ( अथ यक्षः ) उसके बाद यज्ञका कर्ता (ते तन्त्रे वयः चात्‌) 
हेरें शरीरके लिए सोमरस रूप भब देगा ॥ ४॥ 

[ ३६६ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ( पार्य दिवि यत्‌ ) दूर देश चुरोकमें यदि वू रहदा है ( यद्वा स्वे खदने यत्र 
अलि ) मथवा यदि अपने घरसें अथवा जहाँ कहाँ मी रद्दता हे (क्तः) दहसे भाकर दे ( गिवेणः ) स्तुतिके योग्य 
इन्द्र | ( नियुत्वान्‌ मरुद्भिः सजोषाः ) अश्चेकि स्वामी मोर मरुतोके साथ भानेदसे रहनेवाला तू ( लः अवे यजं 
पाहि ) हमारो रक्षाके छिये चज्ञकी रक्षा कर ॥५॥ [४१]. 

[ २६७ ] ( अहेळमानः यश उप याहि ) कोघरदित दोकर हमारे अमे क्षा (लुभ्यं खुतासः इन्द्चः 
पवन्ते ) तेरे जिये ये सोमरस शुद्ध हो रहे हैं। हे ( बख्रिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र! ( गावः न स्व ओकः अच्छ) गोनोके 


समान वह सोम झपने स्थानमें; कळशमें जाता है, हे (इन्द्र ) इन्द्र ( यक्षियानां प्रथमः आ गहि ) यजनीय देवोंमें 
मुख्य तू यहां का ॥१॥ 
१ अहेळमानः यज्ञ उप याहि क्रोधरहिद, प्रसन्न चित्तसे यज्ञस जा । यजसे आनंदप्रसन्न होकर जाना 
चाहिये । आनन्दप्रसन्च रहना योग्य है । 


i "पन 


त त त 0 न 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! अमि प्रदीप्त होने तथा सोमरस निकाळकर देय्यार करनेके बाद तुझे तेरे रथमें जुडे हुए घोडे 
यज्ञको घोर के भावे । हमारा मन तुझमें ही लगा हुआ हे, भतः इम मनसे तुझ ही बुळाते हें 1 मतः तू इमारा कल्याण 
करनेके ढिए यहां ला ॥ ३ ॥ - 

दे इन्द्र ! तू यज्ञमें वार चार जाता हे, इसलिए इमारे पास भानेकी इच्छा करता हुना तू अपनी प्रबल मनशक्तिसे 
युक्त होकर हमारे पाठ ना भौर हमारे दव.रा दिए गए सोमरसको पी कौर लाकर दमोर इन स्तोत्रोंको पाससे खुन । हमारी 
स्तुति सुननेके बाद यज्ञका कर्ता तेरे शरीरकी पुष्टिके लिए सोसरसरूप अब्र देगा॥ ३ ॥ 

हु इन्द्र | द्‌ चाहे दूर झुळोकमें रद्द, अथवा अपने घरमें रह नयवा तू जहां चाहे वहाँ रह, वहींसे इमारी स्तुति 
सुनकर हमार पास का भोर हमारी रक्षा करनेके ठिए यक्षकी रक्षा कर || ५॥ 

२४ ( रू. सु. मा. से ६ ) 


(१०६) ऋग्धदका दुबोध भाष्य [ मेशक ३ 


३६८ या तें काढुत सुकृता या चर्दिष्ठा यया झश्वत्‌ पिवीसि मध्य ऊमिय्‌ । 


तयां पाहि प्र तें अध्वयुरंस्थात से ते बच्चों बरतामिन्द्र गव्युः ॥२॥ 
३६९ एप द्रप्सो वृषमो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे समकारि सोम । 

एतं पिंच हरिष! स्थातरुग्र यस्येशिंप प्रदिवि यस्ते अन्न ॥ ३॥ 
३७० सुवः सोमो असुतादिन्द्र चस्या नयं श्रेयाञ्चिकितुपे रणाय | 

एतं तितिषे उप॑ याहि यज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा एंणस्व ॥४॥ 


झर्थ--[ ३६८ 1(या ते काकुत्‌ सुक्कता । जो तेरी जिह्वा हैवद्द लथ्छी बनी हुई है, (या घरिष्ठा ) जो शरयम्त 
अछ है। (यया मध्वः ऊर्मि ) जिससे मधुर रसकी ऊर्मीको त्‌ ( शश्वत्‌ पियलि, तया पाहि ) हमेशा पीता है 
उससे संरक्षण कर । ( अध्वर्युः प्र अस्थात्‌ ) यज्ञका नेता लष्वयु था रहाहे। है ( इन्द्र ) इन्त्र ! ( गब्युः ते 
घस्नः से वर्ता ) गौजोंका रक्षण करनेवाला तेरा बज्न शत्रुणोंफा नाश करे ॥ २॥ 

। ३६९ ] ( द्रप्सः वूषमः विश्वरूपः एषः सोमः ) द्रवणशीछ, बलवान्‌ फौर णनेक रूपॉवाला, यह सोमरस 
( छृष्णे इन्द्राय ) वकशाळी इष्त्रकै छ्यि ( समकारि ) अच्छी प्रकार तेयार किया है, हे ( हरियः ) भश्ववान्‌, 
(स्यातः ) युद्धमें स्थिर रद्दनेवाळे ( उग्र ) उम्र घळवान्‌ इन्द्र | ( पतं पिय ) इसको पी । ( यस्य प्रदिवि ईशिषे ) 
जिसका चू बहुत दिनोंसे स्वामी है। (यः त अं ) जो ठरा घम ही है ॥ ३॥ 

[३७० ] हे ( इन्द्र ) इम्द्र ! ( खुतः अयं सोमः ) रस निफाछा हुना यष्ठ सोम ( असुतान्‌ वस्यान ) रस 
न निकाछे हुए सोमसे श्रेए है ( चिकितुप रणाय ध्रेयान्‌ ) तुझ जसे विद्वानके छिये यह रस भानन्द॒देनेवाळा और 
खयस्कर है। दे ( तितिर्वः ) शत्रु विनाशक वीर ! (पत यशं उप याहि ) एस पञ्चके पास भा! ( तेन विश्वा! 
तविषी! आ पृणरुष ) उससे संपूर्ण प्रकाएके घर्कोको पूर्ण रीतिसे डञ्चत छर ॥ ४॥ 


भावार्थ-- दे इन्दर ! तू क्रोघरहित होकर हमारे यक्षमे था प्योकि तेरे किए इस ये सोमरस शुद्ध कर रहे हैं । जिस 
प्रकार गायं अपने बाडोमें जाती हैं, उसी तरह यद्द शुद्ध छिया हुभा सोम जपने स्थानरप छळप्रामें जाता है । तू यजनीय 
देवॉमें सुर्य हे, अतः तू यहाँ हमारे पास जा ७ १ ॥ 

ओ तेरी डत्तम बनी जिह्वा है, जो भ्रष्ट है, जिससे तू मधुर रसफी लहरे पीता है, ससे हमारा रक्षण कर । जिह्नासे 
मधुर रस पीया जाय कौर उत्तम सापणसे छोगॉका संरक्षण यी किया जावे । जिह्लाके दो काय हैं एक पीनेका कार्य हे । 
जिह्वासे पौष्टिक मिष्ट रस पीये जाय । जिह्वाका दूसरा फाय घोछनेका है । ऐसा बोळा जाय कि जिस माषणसे सज्जनोंका 
रक्षण होता रहे । लध्वर्यु जागे बढ रहा है। । अध्वरं युनक्ति वरा हिंसा, तदभावो पश्न स अध्वरः ) घ्वराका अर्थ हिंसा! 
लिससें हिंसा नहीं हे वद्द कर्म अध्वर कहलाता है। हिँसारहिव कर्म जो फरता है दह णध्वयु है । वह हिंसारहित कार्ये 
करनेवाळा प्रगति करता है । भागे सठता है ॥ २ ॥ 

यहद सोमरस प्रवाही, बळद्घेक छोर भनेक तरहके रूपॉवाळा हे । यह सोम बळवर्घक, 
भख है । इसलिए यह भग्र बलवान्‌, दाखुनाशक भौर वीर इन्तरके 
पौष्टिक क्का सेवन करें । क्योंकि हस लद पर िएकाळसे पीर 
रहनेवाळा भौर उग्र वीर होता है ॥ ६ ॥ 


यह सोमरस रस न निकाले सोमसे लधिक श्रेष्ठ है । ज्ञानीको भानस्दु देनेके छिये यह ्यस्कर हे । ज्ञानी दीरको 
युद करनेके समय यह रस पीना हितकर हे । हे झवुनाशक दीर ! तू चषके पास भा | भौर इस चक्का संरक्षण कर! 
सब प्रकारके बोकी वृद्धि फर । लपनेसें सब प्रकारके बक पढ़ाने साहिये ॥ ४ ॥ 


उरसादवर्धक भोर पुष्टिदाबक 
पीनेके लिए तेय्यार किया गया है । लतः वीरगण इस 
का स्वामित्व है। इन्हीं रोको पोर इन्द्र युदमे स्थिर 


सूक १५] ऋग्वेदका छुबोघ माष्द हा (१०७) 


३७१ ह्व्यामासि सेन्द्रं यावा रर ते सोर्मश्तन्वे भवाति । 
शत॑क्रते। सादयस्त्रा सुतेषु प्रास्मा अब पृर्तंनातु प्र निकष ॥५॥ 


[ ४६ | 
| हविः ४ बाईस्पत्यो भरद्वाज । देवता-- इन्द्रः । छल्द-- भजुष्डुप , ४ वृहृती । | 
~ ~ hd कक. [1 ho नरे 
३७२ प्रत्वस्मै पिपीषते विश्वानि विदषें सर । अरंगमाय जग्मये ऽपथादध्वने नरे ॥ १ ॥ 
a FF PR 1-२ ४2_ ६. To IRIN a SC ढेमिरिन्दु ~ 
३७३ पमन प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ | अमत्रेशिक्रैजीषिण मिन्द्रं सुर मरिन्डभि। ॥ २ ॥ 


~ ~ [aN a ही) 00 (० 
३७४ यदी सुतेभिरिन्दुंसि। सोमेमिः प्रतिभूष॑थ । वेदा विश्वस्य सेविरो घपत्‌ ततामिद्‌षते ॥२॥ 


El 


अर्थ-- [३७१ ] दे ( इन्द्र ) इन्त ! (र्वा हयामालि ) तुझे इम बुङाठे हैं ( अर्वाङ्‌ आ याहि ) मारे 
सामने भा, ( सोमः ते ठम्वे ) सोम तेरी शरीर पुष्टिके ढिये ( अरं आदाति ) पर्यात दे दे ( शतक्रत ) बहुत कमं 
कहनेवाले इन्द्र ! ( सुतेपु माद्यस्व ) खोमरलका पान करके कार्नदिद हो ( पृतनासु अस्थान ) संग्राममे हमारी 
( प्र अव ) रक्षा कर, और ( विश्लु प्र) सब प्रसाद मी हमारी रक्षा कर ॥ ५ ॥ 

[ ४३ ) 

[३७२ 1( पिपीषते विश्वावि विठुदे ) रत पीनेको इच्छादाळे संपणे ज्ञानी ( अरंगमाय जग्मये ) लन्ववक 
कायको पडुंडनेवाळे गमनक्षीक, ( अपश्चात्‌ दृष्यते नरे) शम्रेखर नेता ऐसे ( अस्ते ) इस इन्द्रको ( प्रति भर) 
सरपूर सोमरस पण कर ५ ३ ॥ 

[ ३७३] दे ऋत्विजों । खोमेनिः सोमपातम एदे इन्द्रं ) सोमरलोके साथ भएिश्ष सोम पोनेवाळे इन्द्रके 
(आ प्रति पतत ) पाप्त जानो । ( सुतेबिः इन्दडुभिः अमत्रेभिः ) भसिघुत सोमरससे भरे हुए पात्नोके साथ 
( ऋजीपिणं ) बळशाढी इन्त्रके समीप रामन करो ॥ २ ॥ 

[ ३७३ ] ९ दुतेमिः दृन्दुभिः सोमेभिः ) रस निक्ाळे तेजस्वी सोमरसोसे ( याद्‌ प्रति भूषथ ) जव तुम 
इस्द्रको सुभूषिव करते हैं, उस समय ( मेधिरः विश्वस्य देर्‌ ) वुद्धिमान्‌ वह इन्द्र तुम्हारी सण कामना्ोको जानता 
है भौर जानकर ( धूपत तं सं इत्‌ इपते ) शत्ुलॉका र्षक वह दीर उन उन सब कामनाओंको पूर्ण करता हे ॥ ३ ॥ 


— जज आज ५ SRR हा 


भावाथ-- दे इन्द्र वीर ! तुझे हम बुलाते हैं, हमारे पाल ना जालो । तेरे शारीरके किये सोम पर्याप्त है । सोमरससे 
शरीरही पुष्टि बोर बळ बढता है । हे सेरुर्डो प्रशस्त कर्म करनेवाळे वीर | लोमरससे भातर्द प्रास कर । युदोमे इमारी 
सुरक्षा कर! वीर सबकी सुरक्षा युदके समय करें | प्रजाजनोंका संरक्षण कर | प्रजासे किसी पर कोई आक्रमण कर रहा 
हो दो उस दुःखी प्रजाजनका रक्षण वीर करे । सोमरस शरीरके ल्यि उत्तम अन्न है। यदद शरीरका बळ, उत्साह भोर स्फूर्ति 
बढादा है वीर इस रसझो पीये और भरना यठ कौर उत्साह भोर स्फूर्ति पढावें और प्रजाननॉका संरक्षण करें ॥ ५ ॥ 

घब प्रकारके ज्ञानी, कार्यके क्षन्ठदक पहुँचनेवाके, शत्रुपर क्षाक्रमण करनेवाळे, पीछे न रहनेवाके, धम्नेपर नेता ऐसे 
इस पीनेकी इच्छा करनेवाळे वीरके लिये भरपूर रस दो। वीर ऐसे हों कि जो ज्ञानी हॉ, कार्यको पूर्ण रीविसे समाप्त 
करनेवाले, दाठुपर विचारपूर्वक भाक्रमण करनेवाऊे, कभी पीछे न रहनेदाके, भग्रेसर भौर जनवाको झुम मार्गपर चळा 
सकनेवाठे हॉ ॥ 1.॥ 

इसके पास सोमरलके पात्रोके साथ जानो कौर उसको ययेच्छ सोमरस भर्पण करो । निक्तसे चह ठृप्त दोकर सवका 
संरक्षण करेगा ॥ २ ॥ 

बुद्धिमान्‌ सब जाननेवारा, शत्रुका घज करनेदाझा उन उन सब इच्छाHभोडो पूणे करदा है । चुद्धिसे ल चुयायियोंकी 


शाकांक्षाएं जानना कौर राख्नुका नाश करके भजुयायियॉकी आकोंझाएँ पूण करना वीरका कथैण्य है ॥ ३ ॥ 
+ 


(१०८) ऋग्वैद्का सुवोच भाष्य - [ मडळ ६ 


३७५ अस्मार्अस्माइदन्धसो 5च्चर्यों म्र मरा सुतम्‌ । 
Ci 


काषित्‌ समस्य जेन्यस्य श्वेता ऽभर्शस्परवर्परत्‌ ॥४॥ 


[ ४९ ] 
[ कपिः-- वाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता-- इन्द्रः। छन्दः-- उष्णिक्‌ । 1. । 
३७६ यस्य त्यच्छम्वर मदु दिवादाताय रन्धयः । अब स साम इन्द्र व सत! बु ॥ १ ॥ 
३७७ यस्य ठात्रसुत्‌ मदु मध्यमन्तं च रक्षस । अय स साम इन्द्र ते सुता पच ॥२॥ 


६७८ यस्य गा अन्तरइमंनो मंदे इळद्दा अवासुंजः । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिच ॥ ३ ॥ 
३७९ यसं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे ब्रवंः । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतश पिब ॥ ४ ॥ 


~~ — ~ - ---ट--->* गा ऑन पा 0 


अर्थ-- ! ३७५ ] (क्षस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इन्द्रके लिये दी दे (अध्वया) ) ऋतिक्‌ | ( अन्दः सुतं प्रमर ) 
भज्ञरूप सोमरस भरपूर दे । ( समस्य जेन्यस्य शर्घतः ) सब जीतने योग्य स्पर्धा करनेवाले शत्रुके ( अभिशस्तेः ) 
दंसाकर्मसे ( कुषित्‌ अवस्परत्‌ ) भनेक वार हमारी रक्षा कर, हमारा पाठन कर ॥ ४॥ 

[४२ 

[ ३७६ । हे इन्द्र ! दूने ( यस्य मदे शम्बरं ) जिसके पीनेसे उत्साह उत्पन्न द्दोनेपर शम्बराछुरकों ( दिवोदा 
साय ) दिवोदालका हित करनेके लिये ( रन्धयः ) विनष्ट क्या ! दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्यत्‌ सः अयं सोमः ) 
वही यह सोम ( त सुतः पिव ) तेरे छिये रस निक्रालकर रखा हे वद पी ॥ १ ॥ 

[३७७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र (यस्य तीव सुतं मदं ) जिमका रस तीक्ष्ण है भौर डत्साइवर्धक है उस सोमरसका 
प्रातः ( मध्य च अन्ते ) मध्याह्न कौर सायंकालमे ( रक्षे ) तू संरक्षण करता हे ( अद्रं स सोप्रः) वद सोमरस 
( ते खुतः ) तेर लिये तेयार किया है ( पिव ) उसका पान कर ॥ २ ॥ 

[ ३७८ | (यस्य मदे ) जित उत्सादवर्घक सोमरसका पान करनेपर (अइमनः अन्तः ) किलेके अन्दर री हुई 
€ इळ्हाः गः ) दढ वन्घनसे बंधी हुई गौनोंको (अब अखुजः ) वते सुक्त किया । ( अयं स सोमः ) दद्द सोम तयार 
करके (ते खुतः ) तेरे लिये रक्षा हे उसको तू (पिच) पी ॥ ३॥ 

(१७९ | दे ९ इन्द्र ) इन्द्र | ( यस्य अन्धः मन्दानः ) जिस सोमरूपी भत्तके पीनेसे उत्साहित होता हुमा 
( माघोने शचः दाघिये ) चढा बळ धारण करता है ( अये स लोमः ) वह सोमरस (ते सुतः ) तेरे लिये तैयार 
रखा है उसे (पिव) पी ॥ ४॥ 


भावाथ-- इ यज्ञ करनेवाळे मनुष्य | तू इस इन्द्रके लिए सोमका रस भरपूर दे, ताकि मारे साथ स्पर्धा करनेवाले 
बान्रुसे यद इन्द्र इमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

जिस सोमरसके पीनेसे उत्साह बढ गया क्षौर तूने दिवोदासळा दित करनेके लिये दांदर लसुरको मारा, वही यह 
सोम है । दिवोदासको शंबर लसुर कष्ट दे र्दा या । भत: दिवोदालकी सुरक्षा करनेके लिये इन्द्रने शत्र असुरका नाश 
किया । कपनी प्रजाकी सुरक्षा करनेके लिये राज्ञाको ऐसा करना चाहिये, यद्द उपदेश यहां हे ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! जिसका रस तीण है, णोर उत्धादवर्धक हे, उस सोमरसका तू प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय 
अर्थात्‌ हर समय संरक्षण कर ७ २॥ 

शत्रुने गोव चुराकर किढेमे वांबकर रखी थीं । इन्दने सोमरस पीकर दान्ुको परास्त करके उसके किडेके द्वार खोले 
नोर गोंदे सुक्त कर दीं । शासकको प्रजाजनेकि गौ लादि घन इसी तरह दर्टोको प्रतिबंध करके प्रजाननोंको वापस मिळे 
ऐसा करना चाहिये ॥ ३ | 


सोमरस डत्तम बढवर्धक भद्र है । उसका सेदन करनेसे बळ बढता है और कार्य करनेका उत्साह दृद्धिगठ होता 
इ॥४॥ 


सूक ९४] ऋग्वद्का सुबोघ भाष्य (१०९ ) 


[ ४४ ] 
[ ऋषिः— शयुर्बादैस्पत्यः । देवता-- इन्द्रः! छन्द” जिष्टुप्‌। १-६ झनुष्टुप, ७-९ (८या) विराट्‌ । | 
~ [a ~+ = आ १ 
३८० यो रयिवो रायेंत॑मों यो युघ्नैधुश्नवेच्मः । 


सोम! सुतः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मद: ॥१॥ 
३८१ या शरमस्तुविश्षग्म ते रायो दामा मतीनाम्‌ । 

सोम॑ः सुतः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मदः ॥ २_॥ 
३८२ येन बृद्धो न शंसा तुरो न स्वा्भिरूतिर्मि! । 

सोमं? सुतः स ईन्द्र ते ऽरि स्वधापते मर्दः ॥ ३ ॥ 
३८३ स्यमु वो अप्रहणं गृणीबे शसस्पर्तिम्‌ । 

इन्द्र विश्वासाहं नरं मंहिंछं विश्वर्चपैणिम्र ॥ ४) 
0 त NNO Pe त हल 

[४४ ] 


अर्थ-- [३८० ] ( रयिवः ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( यःरयिन्तमः ) जो सोम भत्यंत शोभादायक है, और ( यः ययुः 
धुस्रत्रत्तमः ) जो यशसे अतिशय यशस्दी है, दे ( खधघापते ) भपनी घारणाशक्तिके पाङक (इन्द्र) इन्द्र! (सः 
सोमः ते मदः अस्ति ) वह सोम तेरे किये क्षानदृदायक हे ६ १ ॥ 


[ ३८१ | दे ( तुविशग्म ) बहुत भानंदी इन्द्र ! (यः शाग्मः ) जो सुखदायी सोम (ते मतीनां रायः दामा ) 
देरी मतियोंको पुश्य देनेवाङ है दे ( स्त्रचापते ) अपनी धारणशक्तिके पारुक (इन्द्र ) इन्द्र | (खः सोमः ते मदर 
अर्ति ) वद सोम तेरे लिये भानदकारक दो ॥ २ || | 

[ ३८२ | (येन वृद्धः न) जिससे बढा वीर दोकर ( स्वाभिः ऊतिभिः ) भपनी संरक्षण अक्तियोंसे कौर 
( शवला तुरः ) अपने सामध्यसे इन्रु्ोंका नाश शीघ्र करता है । ( सः सोमः ते मदः अस्ति ) वद सोम तेरे लिये 
शार्नेटुकारक दो ॥ ६ ॥ 


[ २८३] (यः) तुम्दारें लिये ( अप्रहणं शवलः पाते ) सज्जनॉपर प्रद्वार न करनेवाले, बळके पालक, 
( विश्वालाहं तरं ) सब शमुओंका पराजय करनेवाळे नेता ( मंद्विष्ठे विश्वचर्षणि ) भतिशय दाता, सर्वक्ष (त्वं उ 
इन्द्रं ) उस इन्द्रको ( ग्रणीपे ) स्तुति करो ॥ ४ ॥ 


oa त 


पिका 


भावार्थ-- हे घनवान्‌ इन्द्र ! जो सोम अत्यन्त शोभादायक है, जो यशोंसे अतिशय यशस्त्री है, वढ सोम तेरे लिए 
बहुत ्ञानम्द्दायक है ॥ १ ॥ 


हे सदा थानन्दुर्मे रहनेवाके इन्द्र ! जो सुखदायी सोम हे, वह तेरी वु दियोको ऐश्वर्य देनेवाढा हे । दे घारणाशक्ति 
कै पाउक इम्त्र | तेरे लिए भद्द सोम आनंदुकारक हो ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र ! जिस रको पीकर तू चदादी वीर होता हे भर झपनी संरक्षण शक्तिसे कौर सामप्यैसे शात्रुलांका नाश 
शीघ्र करता हे, सोम तेरे डिप आनन्ददायक हो ॥ ३ ॥ 


चहु इन्त्र सज्जनोंपर प्रहार न करनेवाळा, बरका पाळक, सब दातु कका पराजय करनेवाळा नेता, अतिशय दानकतीळ 
कोर सर्वेश है॥ ४ ॥ 


(११०) शप्येददा झुबोध भाज्य [ मंडक ६ 


३८४ यं वर्षयन्तीदू गिर; पर्ति तुरस्य शर्धतः । 


तमिङ्त॑स्य रोद॑सी देवी शुष्म सपर्यतः ॥५॥ 
३८५ सद्‌ वं उक्थस्य वहणे न्द्रायोपस्वृणीपर्णि । 
विपो न यस्योतयो बि यद रोहन्ति सक्षित॑ः ॥६॥ 
३८६ अविंदुद्‌ दक्षं मित्रो नवीयान्‌ पपानो दृवेभ्यो वस्यो अचेद्‌ । 
ससवान्‌ स्स्तोलार्मिधोंतरीमि- रुरुष्पा पायुरंभवत्‌ सखिभ्यः ॥७॥ 
३८७ श्रतस्य पथि वेषा अपायि थिये मर्नासि देवासो अक्रन्‌ । 
दर्घानो नाम महो वचामि वेपुईशय वेन्यो यावः ॥८॥ 
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अर्थ-- [३८४ ] ( गिरः ) ये स्तोत्र { भुरस्य राघलः पर्ति ) व्वरासे काय सिद करनेवाछोंके श्वामीको ( ये 
इत्‌ ) जिस बलको यढाते हैं । ( अस्य ) इस इन्त्रके ( से इत्‌ शुष्मं ) उसी बछडी ( देवा रोदली चु सपर्यतः ) 
पृथ्वी क्षौर थुकोक सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ गिरः तुरस्य राघखः पतिं ये इत्‌ स्तुति स्तोत्र त्वगासे कायै सिद्ध करनेवाछेका प्रमुख जो होता हे, 
उसका उत्साह बढाते हैं । ओ बीर स्वरासे उत्तम काये सिद्ध करता हे उसरी प्रशंसा करनी योग्य है । 

२ अस्य तं इत्‌ शुष्मे देवी रदली सपबतः चु ~ इसके डस बळकी सेवा चुकोक भोर एथ्वी निश्रयसे 
करते हैं । वीरकं पराक्रमकी प्रशंसा सव विश्व करता है। 

[ ३८५) ( चः उक्थस्य तत्‌ बर्हैणा ) तुम्हारे स्तोश्रोकी यह पिस्दूच महिमा हे कि जो ( इन्द्राय ) इन्त्रके 
बल ( उपस्तृणीपणि ) बढात हैं । ( यस्य ऊतयः विपः न ) जिसकी रक्षावे बुद्धिमातोंकी तरह श्रेष्ठ होती हैं। 
( यत्‌ सक्षितः वि रोहन्ति ) जिसमें एकत्र रहनेवाछी रक्षार्य बढती रहती हैं॥ ६॥ 

[ २८६ ] ( दक्ष अविदत्‌ ) बळवान्‌ वीरको वह जावठा है। ( मित्र; नवीयान्‌ ) मित्र, शस्यस्त नवीन तरुण 
६ पपानः देवेभ्यः वस्यः अचेत्‌ ) रसपान करनेवाढा विदु्धोको उत्तम घन देवा है। ( ससवान्‌ ) वीयेसे युक्त 
( स्तोळाभिः घोतरीमिः ) स्थूठछ समर्थे शत्रुको कंयानिवाळा ( खखिभ्यः ) मित्रॉका ( उरुष्या पायुः अभवत्‌ ) 
विशेष रक्षक होता है ॥ ७ ॥ 

[ ३८७ ] ( ऋतस्य पथि चेघाः अपायि ) सत्यके मार्गमे रहकर शानीने रक्षण किया है । ( मनांसि भिय 
देवासः अक्रन्‌ ) म्नोको प्रसन्न रखनेके छिये विघुध सरकमे करते हैं। ( माम महः धपुः दूधानः ) वह प्रसिद्ध वीर 
बढा शरीर धारण करके ( वचोमिः दन्येः ) प्रशसाभोसे प्रशंखित होकर ( रुशये व्याधः ) दशनार्थ प्रकट होवे ॥ ८॥ 


भावार्थ -- जो बळ शीघ्रतासे कार्य करनेदाळे तया सबके स्वामीको जढाते हैं, हस बछकी पृथ्दी और धळोक सेवा 
करते हैं । ये स्वुतिस्तोत्र त्वरासे कार्य लिद्ध करनेवाकेका जो प्रमुख होता है, डसका उत्साह बठाते हैं शतके बळकी 
खेवा युळोक झर पथ्नी भी निश्चयसे करते हुँ । दीरके पराक्रमकी प्रदोसा सब विश्व करता nus 

तुम्हारे स्तोग्रोंकी सहिमा ऐसी हे कि वे स्तोत्र इनका सामध्ये फेळाठे हैं । स्वोसे वीरके सामर्थ्यका पता सबको 
छगता है । जिस वीरके संरक्षण सामय्य ज्ञानी मनुण्यके समान कल्याण करनेवाळे होळे हैं । जो एकत्र रहनेवाळे सुरक्षाके 
साधन बढते रहते हैं । जिसके पास सुरक्षाके साधन बढते रहरो हैं वह वीर राष्ट्रकी सुरक्षा कर सकता हे ॥ ६॥ 

जो दक्ष रहता हे, उसको वदद जानता है । दक्षतासे कायै करनेदाछा यह मनुष्य हे यह परीक्षा करके जानना 
थोग्य हैं । नवीन मित्र रसपान करके विजु्धोंको घन देता हे । विवुर्घोको थन देना चाहिये । वीष॑वान दीर शत्रुको कंपाने- 
वाळे विशाळ साधनोंसे मित्रोके छिये विशेष संरक्षक होता है। भपने पास भन्न विधुरू हो, तया डाका नाश करनेके 
साधन भी प्रभावशाढी हों, उनसे स्वजनोका उत्तम संरक्षण होता रहे ॥ ७ ॥ 


सूक २१] ऋग्वेदका छुवोच भाष्य (१११ ) 


३८८ चुमच॑मं दसं घेह्यमे सेघा जनानां पुर्वीररांतीः । 


वर्षीयो चर्यः कृणुहि प्रचींभि-धनस्य सातावस्माँ अविई ॥९॥ 

३८९ इन्द्र तुम्यमिन्मंघवन्नभूम बयं दात्रे हरिवो ना वि वेनः । 
नाकिरा पिदेरशे मत्येत्रा किमङ्ग रप्रचादन त्वाहुः ॥ १० ॥ 

३९० मा जस्व॑ने वृषम नो ररीथा मा ते रेवत? सख्ये रिषाम । 
पुर्वीष्ट इन्द्र निष्षिधो जनेषु जद्यसुष्वीन प्र वृहाएंणवः ॥ ११ ॥ 


३९१ उद्ञ्रार्णीव स्त॒नय्॑नियर्तीण न्द्रो राधाँस्यइव्यानि शव्या । 

स्वमसि प्रदिवं! कारुधाया मा त्वादामान आ दमन्‌ मघोन 

अर्थ- [ ३८८] ( ययुमत्तमं दक्षं अस्मे घोहि ) तेजस्वी वळ दमारेमें स्थापित कर । ( जनानां पूर्वीः अरातीः 

सेघ ) प्रजाजर्नोके बहुतसे शत्रु लोका नाश कर | ( वर्षीय: वयः शचीमिः कृणुहि ) वहुत झन्न बाक्तियाकै साथ इसमें 
प्रदान कर । भोर ( घनस्य सातो अस्मान्‌ अविड्ढि ) धरते दानके सम्य इमारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 

[ ३८९ ] दै ( मघवन्‌ ) धनवान ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दात्र तुभ्यं इत्‌ वये अभूम ) तुझ दाताके पाप ही हम 
बा रह हैं। ( हरिवः मा वि वेनः ) दे मर्खोके स्वामी | हमसे प्रतिकूळ मत होना ( मत्यत्रा आपिः नकिः ददशा ) 
मनुष्योंके बीख बन्धु तरेसे मिन दूसरा कोई दोस्ता नहीं । है ( अंग ) प्रिय ! सब छोग । त्वा रघचादनं आददुः ) 
तुस घनका प्रेरक कहते हें | १० ॥ 

| ३९० ] दे ( वृषभ ) बळवान्‌ वीर ! ( जस्वने नः मा ररीथाः ) हिंसक शत्रुको हमें मत सोप देना। 
( रेवतः ते सर्य मा रिषाम ) तुस घनवानूकी मित्रतामें हमारा नाश न हो । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्ते पूर्वी; निष्षचः 
जनेछु ) तेरे बदुतसे निवारक, मनुष्योंमें रहे हैं इसळ्यि ( असुष्वीन जहि, अएणतः प्र वद्द ) उन शब्मुभोंकों मार 
भोर कंजूसका नाश कर ॥ ११ ॥ 

[ ३९१ ] ( अम्राणि इव स्तनयन्‌ ) मेघ जैसी गगना करता हे वैधा ही ( इन्द्र ) इन्द्र ( अदृष्यालि गव्या 
राघांसि उत्‌ इयर्ति ) मश्च नौर गौरूप घन टत्पद् करता है । ( प्रदीवः त्वं कारुवायाः आलि ) पुरातन काळचे 
त्‌ कारोगरोंको धारण करनेवाढा हे । ( त्वां मघोनः अदामानः ) तुझे धनवान्‌ कृपण कष्ट न दे ॥ १२॥ 


॥ १२॥ 


भावाथ -- सत्यके माम रहकर जानी मनुष्य अब्र प्राप्त करता है, संरक्षण करता है । अल्याय सार्गले कमी नहीं 
जाता । विदुध कोय अपने मनोंको आनंवुप्रसञ्च करनेके लिये झुभ कर्म करते हैं । बढा शरीर धारण करके, प्रदोसानोसे 


प्रशंसित दोकर दरशनके किये प्रकट होता है। छपना शरोर ष्यायामादिसे बडा करे, -मिससे प्रशंसा होगी, पश्चात्‌ 
दिखानेके किये प्रकट होवे ॥ ८ ॥ 


तजस्वी सामथ्य हमें दे । हमारेमें प्रभावी बक बढ़े ऐसा कर । प्रजाजनेकि भनेक शपुलोंका नाश कर । शज भॉको 
वे हमपर आक्रम्रण न करे पेसा कर । बहुत भब शक्तियोके साथ हमें प्रदान कर । हुम अञ्चवान्‌ और शक्तिमान हों 
कर । भनका दान करनेके समय हमारा सरक्षण कर | हम सुरक्षित रहेँ मौर घन सी प्राप्त करें ऐसा कर ॥ ९ ॥ 

तुझ दाताके पास हम रहें । हे लश्वोकि स्वामी ! हमसे विरुद न बन । मानवोसें मित्र या बन्धु तुझसे मिश्र दूसरा 
दीखता नहीं । तुझे इस कारण अनको या घनिर्काको प्रेरणा करनेवाला सब कहते हैं ॥ १० ॥ 
हिंसडके आधीन हमें न देना । तुझ अनवान्‌ही मित्रतामें हमारा नाश नहों होगा । पूते समयसे कई तेरा निवेच 


कळ कोगोंमें हॉगे । अच्छेका भी कई कोग विरोध करते ही रहते हैं । उन श्कुलोका माश कर और कंजूसको दूर 
११ | 


रोक । 
ऐसा 


( ११२ ) ऋग्देदका सुयोध भाष्य [ मशक ६ 


३९२ अध्त॑यों बीर प्र महे सुताना 7 मन्द्राय भर स स्य राजा । . 

य! पूर्वुयार्भिरुत नूत॑नामि गींमिंवीवर्धे ग्ंणतासपीणाय ॥ १३ ॥ 
३९३ अस्य मदे पुरु वर्षीसि विद्वा 7निन्द्री पत्राण्य॑प्रती जंघान 

तमु प्र हॉपि मधुमन्तमस्मे सोम वीराय शिप्रिणे पिबध्यै ॥ १४ ॥ 


३९४ पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृत्रं वजेंग मन्दसानः । 
गन्तां यज्ञं परावत॑श्चिदच्छा वसुर्थीनामंविता कारुषायाः ॥ १५॥ 


eee ~ oe 


अर्थ - [ ३९२] हे ( वीर ) वीर ! दै ( अध्वर्यो ) भध्वर्यु ! ( महे इन्ट्राय सुतानां प्र भर ) महान्‌ इन्वके लिये 
सोमरस भरपूर दे । ( ख हि अस्य राजा ) वद इन्द्र ही इसका राजा है । ( यः पूर्व्यामिः नूतनासिः ) नो पूर्वक्ाकीन 
ठथा नवीन ( शृणानां कर्णां गीर्भिः वाडूघे ) डपासक ऋपियोंकी स्तृतियॉसे वढता हे ४ १३ ॥ 


[ ३९३ । ( स्य मदे विद्वान्‌ इन्द्रः ) इस सोमपानसे डत्साहित होनेपर इन्द्रने ( पुरु वर्पासि च्वृत्राणि 
अप्राति ) यहुतसे भावरक शन्नुमोको स्वयं न हारनेवाळा होकर ( जघान) मारा। ( मधुमन्तं ते ड सोमं ) 
माधुयेदान्‌ उसी सोमको ( शिप्रिणे अस्मे चीराय ) उत्तम शिरखाण घारण करनेवाले इस पीरकी ( पाबध्ये प्र 
छोपि ) पीनेके लिये दे ॥ १४ ॥ 


[ २९४ ] ( वसुः, घीनां अविता, कारुधायाः इन्द्रः) सबको निवासस्थान देनेवाला, ज्ञानिर्योकी रक्षा 
करनेवाला, कारीगरोंका चारण करनेवाछा, वद इन्द्र ( सुत सोमं पाता अस्तु) सोमरसका पान करनेवाळा हो! 
(मन्दसानः चञ्रेण चुन हन्ता ) उत्साह प्राक्त होकर वह वज़से भावरक शत्रुका नाश करनेवाळा है। ( परावतः चित्‌ - 
यज्ञं अच्छ गन्ता ) दूरदेशमें यश दोनेपर भी डसके पाल वह जाता है ॥ १५॥ 


—— 


भावार्थ मेघ गर्जना करके वृष्टी करता है । इन्द्र घोडे, गौरवे तथा संपत्ति निश्चयसे देवा हे | तू प्राचीन काकसे 
कारीगरोका घारण करनेवाला है । कारु-कारीगर, कुशलतासे काये करनेवारा । इनका घारण राष्ट्रसें दोना चाहिये । तुझे 
घनी परंतु कृपण कष्ट न ढुँ। भनवाठोंको उदार रना चाहिये ॥ १२॥ 


दे योर ! परंतु क्ादिंसक कर्म करनेवाले शूर | महान्‌ इन्द्रके लिये पीनेके लिये रस भरपूर भर दे । वही इस सबका 


राजा हे । जो प्राचीन तथा अर्वाचीन उपासक ऋषियोंकी स्तुतियोंसे वढता हे । स्तुतियॉसे जिसका! यश चारों भोर 
फेळवा हे 1 १४ || 


इस रसपानसे प्राप्त हुए उत्साइसे विद्वान इम््रने यहुठ युक्तियां करनेवाले नाना प्रकारके पानुोको स्वयं न हारा 


जाकर, मारा । उस मोठे सोमरसको शिरस्त्राण घारण करनेवाळे इस वीरको पीनेके लिये दो । नाना कुटिळ युक्तियां करके 
कष्ट देनेवाले, घेरनेवाळे शत्रुको नष्ट करें ॥ १४ ॥ 


सबको निवासस्थान देता है, सब प्रजाजनोको रहनेके छिये घर देवा है । चुद्विमार्नोका रक्षक, वदद वुद्धियॉका रक्षक 


हे । कारीगरॉका जाघार इन्द्र है। वद्धसे णावरक दाबुका वघ करवा है । दूरसे मी यज्ञमे जाता है । महुष्य दूर देशसे 
भी जहां यज्ञ होता हे वहाँ अवश्य जाय । राजाके ये गुण हैं । योग्य राजा ये कार्य करे | १५॥ 


सुक १९] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य ( ११३ ) 


३९५ ददं स्पत्‌ पात्रमिन्द्रपान- मिन्द्रस्य प्रियममृतमपायि । 


मत्सदू यथा सोमनसार्य देवं व्य स्मद्‌ देवो युयवद ययं ॥ १६ ॥ 
३९६ एना मन्दानो जहि शर श्र ्ञामिमजांमि सघवन्नमित्रांन्‌ । 

अमिषेणों अम्याईदेदिद्वानान्‌ पराच इन्द्र प्र मुंणा जही च॑ ॥ १७ ॥ 
३९७ आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र प-त्ख१स्मभ्यं महि वरिवः सुगं क॑! । 

अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इन्द्र सरीन्‌ कृणुहि सा नो अर्षम्‌ ॥ १८ ॥ 
३९८ आ त्वा इरयो वूर्षणो युजाना वृर्षरथासो वर्षरश्मयो $त्याँः । 

अस्पत्राओो वृषणो वज्ञवाहो वृष्णे मर्दाय सुयुजॉ बहल्तु ॥ १९ ॥ 


ne oS ~= ~ >- ~~ ७९२५६: जक 


अर्थ= [ ३९५ | ( इन्द्रपानं पात्रं ) इन्दळे पीने योग्य पात्रसे ( इन्द्रस्य प्रियं त्यत्र इद्‌ असतं ) इन्द्रको 
प्रिय यह अस्‌तरस ( अपायि ) इन्द्र पोये | ( यथा सोमनसाय देवं मत्लत्‌ ) जिस प्रक्रार मनको प्रसन्नताक लिये देव 


इन्द्रको उत्साह प्राप्त हो, डस प्रकार यह पान करे । ( द्वेष: अस्मत्‌, अंहः वि युयवत्‌ ) देष भोर पाप भी दमारेसे 
दूर हो जाम ॥ १३ ॥ 


[३९६ |ई( मघवन्‌ ) बनवान्‌ ( शुर ) रीर ! ( पना मन्दानः ) इससे भानंदित दोकर (-ज'मि अजामि ) 
शातिके ओर शज्ञातिके दोर्गो प्रकारके ( अमित्रान्‌ शत्रुन्‌ ) अमित्र रृत्रूलोको ( जहि ) मार। ( अभिपेणान्‌ 
आदेदिशालान्‌ ) हमारे सामने श्ये हुए णायुघॉको, हमारे सामने छोडनेवाळे शत्रु्भोको दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( पराचः 
प्र सूण च जहि ) दूरसे ही मार भोर उनका परामद कर ॥ १७॥ 

[३९७ । है ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ ( इन्द्र ) इसद्र ! ( नः आखु पृत्सु ) हमें इन संग्रामोसे ( अस्मभ्यं माहि 
सुर वरिवः कः ) हमको बडे सुखसे प्राप्त होनेवाले धनको दो । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अपां तोकस्य तनयस्य ) 
धर्मोको, पुत्र जोर पोत्रोके ( जेषे सुरीन्‌ नः अर्धे कणुहि ) जयके लिये हमें विद्वान्‌ और समृद्ध बनाभो | १८॥ 

[३९८ ] ( स्वा ) तुझे ( वृषणः युजानाः ) बळवान्‌ स्वयं ही रथके साथ जुढनेवाळे ( वृषरथासः चूप7दमपः 
बढदानू रथके साथ रहनेवाळे, बलवान्‌ रदिमिवाळे, ( अत्याः अस्वत्राञ्च' ) सवर चढनेवाऊे, हमार समीप क्षानेवाळे, 
( वृषणः सञ्चवाहः सुयुजः ) वीयेवान्‌, वद्धके समान तीदण, सुन्दर जुते हुए ( दरयः ) घोडे ( त्रृष्णे, मदाय भा 
बहन्तु ) बडवर्चक सानंद प्राप्त करनेके लिये के आवें || १९ ॥ 


भावार्थ-- यह सोमरस इम्द्रको बहुत ही प्रिय हे अतः वह अपने योग्य पात्रसे पीये । वह इस प्रकार पिये कि 
जिससे डस देवके मनको प्रसन्नता तथा उत्साह प्राप्त हो । डसकी क्रपासे देष और पाप हमसे दूर हों ॥ १६ ॥ 
है झूरवीर इन्द्र ! इससे आनंदित होकर स्वजातिके अथवा एरजातिके भहिठ करनेवाले शत्रु को तू मार । शत्रु म्वजादिके 
हों अथवा परजातिके दों डनको मारना चाहिये: किसी मी शब्रुको जीवित रखना नहीं चादिये | मारे ऊपर सेना भेजनेव्राळे 
थोर हमारे साका आदेश देनेवाळे शत्रु आको दूरसे ही मार डाक और उनका पराजय छरके उनको दूर कर ॥ १७॥ 
हमें इन स्पर्धानोंमें सुखसे प्राप्त होनेवाळा बडा घन प्राप्त हो ऐसा कर । स्पर्घामे दम विजयी हों भोर सुखने घन 
प्राप्त हो ! हमें चन मिळे, बालबच्चोंकी जय हो भौर हम विद्वान दों भोर हमें सम्दद्धि प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 
घोडे केसे हों ? घोडे ( वृषणः ) बलवान्‌ हों, ( युजानाः ) रथके साथ स्वयं जुढ जानेवाले हों, ( छुप-रथासः ) 
' बढवान्‌ रथके साथ रहनेवाळे, ( चूष-रइमयः ) जिनकी रस्सिर्या भी मजवूत हैं, ( अत्याः ) दोडसे चळम्व्राळ, 
( वज्जघाहाः ) वजक समान तीक्ष्ण, ( खु-युजः ) सुगमतासे जड जानेवाळे ( हग्यः ) घोड हो. इन्द्रके वाढे ऐसे 
शे ! घोडे पास रखनेवाले इस दर्णनसे बोध प्रास करें और अपने घोडाको इस तरह सिखावें और रखें । 
घोडे बकबान्‌ , रथमें स्वयं जुड जानेयाळे, बकवान्‌ या मजबूत रथके साथ रहनेवाळे, वेगसे दौडनेदाले, वद्धके समान 
तोश्ज जोर सुगमताखे जुड जानेवाढे हो ॥ १५ ॥ 
१७ (ऋ, सु. भा. म. ३) 


(११४) अवेदा सुवोध भाष्य [ मंडक ६ 


३९५ आ ते वृपन्‌ वृषणो द्रोणमस्थु इतरप नोयो मद॑न्तः । 

इन्द्र भ् तस्यं वर्षसिः सुदानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोमम्‌ ॥ २० ॥ 
४०० वृषासि दिवो बुपम! एंथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाय्‌ । 

ष्णां त इन्दुवेषस पीपाय स्वादू रसों मधुपेयो बराय ॥ २१ ॥ 
४०१ अयं देवः सह॑सा जार्यसान इन्द्रेण युजा पणिमस्तमायत्‌ । 

अं स्वस्यं पितुरायुधांनी न्दुरपुष्णादर्शिवस्य मायाः ॥ २२॥ 
४०२ अयमकृणोदुषसः सुपली इयं सर्वे अदधाज्ज्योतिंरन्तः । 

अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेछु जितेषु विन्ददमूतं निगूळ्हय्‌ ॥ २३ ॥ 


ति निति न Se] 
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अर्थ-- [ ३९९ ]४ ( दुपन्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ वीर ! ( षणः घृतप्रपः ऊर्मयः न मदन्तः) बलवान्‌ जलसे मिश्रित 
समुद्र परंगोंकी तरद्द णानन्दिव ये रस (ते द्रोणं आ अस्थुः ) तेरे पत्रमे रहे हें । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( कृष्णे दुपभाय 
तुभ्यं ) समर्थं षछवान्‌ वीर ऐसे तुछ्ते (चृपभिः सुतानां सोमं प्र भरन्ति) पत्यरोसे फूटकर निकाछे ये रस वे ळोग 
देणे हैं ॥ २०॥ 

[ ४००] (दिवः वृषा आसि ) व. थुळोकळा दळवान्‌ वीर है । ( पाथिव्याः चृषभः ) एयिवोका वळवान्‌ लाधार 
है। ( सिन्धूनां बघा ) नदियोंको प्रेरणा करनेवाळा है । ( स्तियालां वृषमः ) स्पावरोंका यळवान्‌ उत्पादक है। हे (वूषभ ) 
काम वर्षफ इन्द्र ! ( बराय॑ कृष्णे ते) श्रेष्ठ वीयेवान्‌ ऐसे तेरे लिये ( स्वादुः रलः मधुपेयः इन्दुः ) मधुर, प्रशस्त, 
मीठा रस ठैयार हो रहा हे ॥ २१ ॥ 

[४०१ ] ( देवः अयं एन्दुः ) छानितमान्‌ इस सोमने ( इन्द्रेण युजा ) मित्र इन्द्रे साथ ( जायमानः ) रहकर 
(पर्णि सद्दला अस्तभायत्त्‌ ) पणि पसुरुकों पलले रोका । (स्वस्य पिंतुः) भपने पितरूपी ( अशिवस्य आयुधानि, 
मायाः अग्नुष्णाद्‌ ) पछुम पज्नुके जादुघ शोर कुटिळ योजनाक्षोंका नाश किया ॥ २२॥ 

[४०२] ( अयं उवसः खुपत्वीः अकृणोत्‌ ) इसने उप.काळोको सुन्दर पतिसे सूयते युक्त किया । (अयं 
सूर्य अन्तः ज्योतिः अदधात्‌) इसने सूर्यमंठलके बीचमें तेत्रो रखा ( त्रिघातु अयं ) तीन प्रझारकी धारक ग्रक्तियोसि 
युछ यह ( दिवि रोचनेदु त्रितेषु ) घुछोफमें ठीनों तेजस्वी स्थानोंमें ( निशूळहे अस्त विन्दत ) भध्दय रूपसे रहनेवाढे 
णख्ठठक्ों प्राप्त करता है॥ २३ ४ 


भाषाथ-- जब इस सोमरसमें जळफा मिश्रण किया जाता है, वव इसमें तरंग उठती हैं भौर फिर ये पात्रसि मरे 
जाते हैं । समर्थ णौर दीर तथा यछवान्‌ ऐसे इन्द्रकों यश करनेवाळे पत्थरोंसे कूटकर रस प्रदान करते हैं ॥ २०॥ 

इन्द्र युकोकका सामध्यंवान्‌ वीर हे, एयिवीका लाधार है, नदिर्योका प्रेरक है, स्थावरोंका उत्पादक है । उस श्रेष्ठ वीरके 
लिये पीनेके देतु चह मीठा रस पैयार हो रद्दा है ॥ २१ ॥ 

* यह तेजस्वी सोम, इन्द्र वीरके साथ रहकर, पणि झसुरक्को वळले शेकठा है। झपने पिया शुम शश्ुके भायुधोंको 
सौर उसकी कुटिळ योजनाणोंका नाश किया । शत्रुको वळसे रोकना चाहिये, उसके भायुध तथा उसकी दुष्ट योजनाभोंको 
टिफने नहीं देना चाहिये | हर प्रकारसे दाझुळा प्रतिकार करना चाहिये ॥२२॥ 

इसने उषाणोडो र्म पदिसे संयुक्त किया । उपाके पीछे सूर्यका उदय हुआ । इसने सूर्यमें ज्योतिको रखा । तीन 
घारफ शक्तियोंसे युक्त पए पुळोकसे सीण तेजस्वी स्यागॉसे गुप्त रदे भरूतको प्राप्त करता है ॥ २१॥ 


दक ४५ ] ऋमग्वेदका सुबोध भाष्यं ( ११५ ) 


४०३ अयं द्यावएथित्ी वि प्कमाय दुय रथपयुनक्‌ सप्तरंशिममू । 
अयं गोषु श्या पक्कमन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रमुत्सम्‌ ॥ २४ ॥ 
[४५] - 
ऋदिः- शयुर्वाद्दैस्पत्यः । देवता।- इन्द्र» ३१-२३ बबुस्तक्षा । उन्दः- गायत्री, २९ अतिनिचुय, 
३१ पादानिचुत्‌, ३३ अनुष्टुप्‌ । 
४०४ य आनयत्‌ परावतः सुनीती तुवशं यदुंम्‌ । इन्द्र! स नो युवा स्ला ॥१॥ 


४०५ अविप्रे विद्‌ वयो दघं दनाशुनां चिदेता । इन्द्रो जतां हितं चनम्‌ ॥२॥ 
४०६ महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः. । नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥३॥ 


क्र्थ--1 ४०३ ] (अयं द्यावापृथित्री विष्कपायत्‌ ) इसने द्यादाएथिवीको स्थिर किया हे। ( अयं रथं सप्तरडिम 
अयुनक्‌ | इमीते सूर्यके रथो सात किरणोंसे युक्त ड्या । { अथे सोमः गोषु अन्तः ) इस सोमने ही गौ्षोके भन्दुर 
( पक्कं दाच्या उत्सं दशयन्त्र दाघार) पक्क दूधको शक्तिसे परिपूर्ण करके स्थापित किया। जो दूस इंद्रियॉसे सुशोभित 
दारीरको पुष्ट करता है ॥ २४ ॥ 
[४५] 
[४०४ ] (यः तुर्वशं यदुं ) जो इन्द्र वुवेश भीर यदु राजाको ( सुनीती परावतः आनयत्‌ ) सुगमतासे दूर 
देशसे छे साया ( युवा सः इन्द्र: नः लखा ) वह तरुण इन्द्र इमारा मित्र हो ॥ १॥ 
[४०५] ( अचिमे चित्‌) भज्ञानी पुरुषको भी वह इन्द्र ( वयः दूधत्‌ ) भन्न देता हे । ( इन्द्रः अनाझुना 
चित्‌ अर्वसा ) इन्द्र जल्दी न जानेवाळे घोडे द्वारा भी (हित धनं जेता ) शबुभोंका घन जीतता है ॥ २ ॥ 
१४०६) (अस्य प्रणीतयः महीः) इस इन्द्रको प्रकृष्ट नीतियां महान्‌ होही हैं, ( उत प्रशस्तयः पूर्वा: ) 
ओर भतिशय प्रशख स्तुतियाँ भी बहुत हैं। (अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते) इसकी रक्षाय मी कमी क्षीण नहीं होती ॥ ६ ॥ 
१ अस्य प्रणीतयः मही।-- इसको संचाढक शक्तियां विशाल दोती हैँ । 
२ अस्च प्रशस्तयः पूर्वीः इसकी प्रशंसाएं सनातन काछसे चर्डी भाती हैं । 
दे अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते--- उसकी रक्षाके साधन भी कभी कम नहीं होती । 


बन ---- पप र 
ee ४०८ पण eS rien ene 


भावार्थ-- इसने धुळोक भोर एथिवीलोकको स्थिर किया । हसने सात किरणोवाके रयको जोता। सूयेके किरणा सात 
रंगे किरणको रा। इम सोमने गौवों अन्दुर पक दूध दाक्तिसे युक्त हौज जैसा रखा, वह दस इंदियोंवाळे शरीरको परिपुष्ट 


ईः हे । गौवोंको खानेके ठिये सोम वछो दी जाय मोर उनका दूध पीया जाय, जिससे शारीर अच्छी तरह पुष्ट होता 
॥ २५४ ॥ 


यह इन्द्र स्वरासे काये करनेवाळे तथा यत्नशीठ राजाक्ों भासानीसे दूर देशसे छे भाया शर्थाव ऐसे वीरोंको उसने 
र न पार उडिया । पेसा तरुण नौर डस्सादी इन्द्र हमारा मित्र हो अर्थात्‌ हमपर अश्मन्त स्नेह करनेदाळा 

ईश्वर जानी छीर नजानी दोनोंकेसानेके किये भग्र देवा है शर जल्दी न दौडनेवाळे घोडेसे भी शुक्रो परास्त करके डन 
शमु लोंका घन जीतकर लावा है ॥२॥ 

ईश्वरको संचालक शक्तियों विशाल हैं। डसकी प्रशेसाएं मी नप होती हैं, पहिडेसे डसकी मशासाएं चढी नायी हैं। 
उसकी सक्षण झक्तियाँ सी कसी कम नहीं होती । राजा भपनी प्रजाकी उद्नतिके लिये बडी बडी नाना योजनाएं प्रयोगमें 


मी, 7 अजाके सुरक्षाके भनेक साधन सदा ठेयार रखे । इनको कभी कम होने न दें । ऐसे राजाकी सदा प्रशंसा होती 
॥ ! 


नुं 


( ११६)  अग्लेदका सनोध मण्य [ मेचक ६ 


४०७ सखायो ब्रह्म॑चाहसे 5चैत प्र च॑ गायत । स हि नः प्रम॑तिमेद्द ॥४॥ 
४०८ त्वमेक॑स्य वत्रह अविता द्वयोरसि । उतेदशे यथां वयम ॥५॥ 
४०९ नयसीडति द्वि 1 कृणोष्युंक्यश्चासेनंः । नृभिः सुवीरं उच्यसे ॥ ६॥ 
४१० ब्रक्षाणं जक्षेवाहसं गीमिः सखाँपमुग्मियंम्‌ । गां न दोहे हुवे ॥७॥ 
४११ यस्य विश्वांनि हस्त॑योः रूुर्षसूनि नि द्विता । वीरस्य पृतनाषईः ॥८॥ 


अर्थ-- [४०७] दे ( सखायः ) खोषाणों | ( प्रझवाहसे भर्यत च प्र गायत ) मन्त्रोसे स्तवभीय इच्चके छिये 
प्रशंसा करो और उसके स्तोश्रोंको गाभो । ( स हि नः मही प्रमतिः ) वह इन्द्र इमें बडी बुद्धि प्रदान करनेवाळा हे | ४ ॥ 


[४०८] दे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुर्णोका नाश करनेवाळे इन्द्र ! ( त्ये एकस्य द्योः अविता आलि ) दूँ एक जयबा 
दोका ही रक्षण करनेवाका हे । ऐसा नहीं पर ( उत ईइशु यथा घयं ) और भी अनेक ममुष्योंका तू ही रक्षक हे भौर 
हम मी तेरेसे ही सुरक्षित हुए हैं ध ५ ॥ 


[ ४०९] हे इन्द्र ! ( इत्‌ द्विपः अति शयसि ) तू ही दाुर्भोको हमसे दूर करता है। अर्थात्‌ डनका नाश 
करता दे। ( उक्थशसिनः कृणोपि ) भवः हमें तू प्रशंसा करनेवाके बनाता हे । ( नुभिः खुवीरः उच्यले ) गतः 
मनुष्योद्दारा तुम उत्तम वीर कदा जाता है । अथवा तुम्हारे साथ डत्तम वीर रहते हें॥३॥ 


[४१० ] ( ब्रह्माणं घह्मवाहसं सखायं ऋगिमियं) जानी, ज्ञानपूरदेक स्ठवनीम, सित्रभूत प्रशंसनीष हस्त्रकी 
( दोहसे गां न, गीभिंः हुवे ) दुइनेके किये गौकी वरह, स्तुतियोंसे बुळाता हुँ ॥ ७ ॥ 
[४११] ( वीरस्य पृततासहः यस्य ) वीयैवान्‌ , आत्रुसेनाको पराजित करनेबाके डस इन्त्रके ( हरुतयो? ) दामे 
( विश्वानि द्विता बखूनि ) सब दोनों प्रकारके घन हैं, इस प्रकार ( नि ऊखुः ) कहते हैं॥ ८ ॥ 
१ वीरस्य पृतनालइः हस्तयो? विश्वानि वसूनि-- वीर दातुसेनिर्कोका परासब करनेवाळेफे हाथोंमें सब 
प्रकारके घन रहते हैं । ५ 


२ दिता वसूनि-- घन दो प्रकारके होते हें | पुक दैयक्तिक घन भौर दूसरा सामूहिक भन । अन गुप्त लौर 
प्रकट ऐसे दो प्रकारके हैं । 


~~ ~ ~ -: >~ हनन 


ee ति 


भाषार्थ-- ज्ञानसे जो प्रशंसा गाने घोग्य होता है डसीका सत्कार करो भोर डसीके स्तुतिस्तोत्र गामो । वही सबको 
उत्तम संमति दे सकता है ॥ ४ ॥ 


इश्वर एक दोका ही रक्षक नहीं है, परंतु सब मानवोंका वह रक्षक हे भोर हस सबका संरक्षक हे ॥ ५ ॥ 


तू शत्रर्णोको दूर मगा देता हे । पावुनॉंको अगा देना योग्य है। तुमका नाश करना योग्य हे । तू छोगोंको 
प्रशंसक बनाता है । तू ऐसा कर कि जिससे ळोग तेरी प्रशंसा करें। तुझको मनुष्य डत्तम वीरोंसे युक्त महावीर कहें। तू पेखा 
दीर कि जिससे मनुष्य तुझे उत्तम वीर कह ॥ ३।। न 

इन्द्र-प्रभु-ज्ञानी है, शञानपूर्वक उसकी स्तुति की जाती है, वह सबका सखा हे, सबसे प्रशंसनीय है । इस प्रभुकी ही 
सबको सुति करना उचित हे । दोहनके समय गौको बुहाते हैं देसा दम डस प्रसुदी अपने पास बुळाते हे ॥७॥ 


वह प्रभु “वीर हे, वह शत्रुको दूर करता है, वह ' पिहना-सहः ! हे गर्यात्‌ दात्रुकी सेनाका पूणे पराभव करनेबाका 
हे । इस कारण इसके दाममें सब प्रकारके गुप्त जोर प्रकट चन हैं ऐसा सब जानी कहते हैं । 


इक ४७ | ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (११०) 


४१५ बि इळ्हानि चिदद्रियो जनानां शचीपते । वृह माया अनानत ॥९॥ 
४१३ वश त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । अहूमहि श्रवस्यवः ॥ १० ॥ 
४१४ तमु त्या यः पुरासंश यो बां नूनं हिते घनें । इव्यः स श्रृधी इर्वम्‌ । ११ ॥ 
४१५ धीमिरपेंद्धिरतो वाजा इन्द्र अवाय्यान्‌ । स्वयां जेष्म हितं घनम्‌ ॥ १२ ॥ 
३१६ अपूरु दीर गिर्वणो महा इन्द्र घनै हति । भरें वितन्तसाय्यः ॥ १३ ॥ 


eee 


अर्थ [ ४१२] दे ( अद्रिवः) वञ्रघारक इन्द्र | ( शचीपते ) शक्तिमान्‌ इस्त्र | ( जनान | डळहानि चित्‌ 
वि खुह) शत्रुबोके धद मजबूत पुरियॉको भोर बोको नाश कर । हे ( अनानत ) सर्वोच्छूत इन्द! (मायाः) भौर 
डनकी कुटिलतारनोका भी नाश कर ॥ ९॥ 
[३१३]  ( सत्य सोमपाः ) सत्यखभावी, सोमका पान करनेवाले, ( चाजानां पते) भड भौर बोके स्वामी, 
( इन्द्र ) इख्द्र ! (श्रवस्यवः ते उ त्वा अइमादै ) भन्नकी इच्छा करनेवाले इम तेरी ही स्तुति करठे हेह १०॥ 
[४१४] (तं उ त्वा) हम त॒म्हें ही सदायार्थ बुरादे हैं, ( यः पुरा हव्यः आलिथ ) जो पहिले बुढाले योग्य 
था। ( यः वा हिते घने, नूनं सः हवं श्रुधि ) मौर तू, शत्रुनोके साथ युद्ध छिड जानेपर बुढाने योग्य है उस समय 
बह तू हमारा भाह्वान सुन 1 ११ ॥ 
[४१५ हे (इन्द्र ) इन्द्र | ( धीभिः रघया अद्भिः ) वृद्धियोसि, तया तेरे द्वारा प्रेरित हुए भश्वोंसे ( अवतः 
अ्वाय्यान्‌ ) रात्नुर्णोके घोडोको, प्रशंसनीय शर्द्वांको, भौर ( हितं घनं जेष्म ) शाश्रुओंके पास रई, नको जीतं॥ १२ ॥ 
१ 'योभिः चत्त जेष्म-- सुद्वियोंके प्रयोगसे हम जनको जीते । 
२ अवेद्धिः अ्रवाय्यान्‌ वाजान्‌ जेष्म-- घोडोसे भर्थात्‌ घुडलवारोसि हम प्रशंसनीय अद्धोंको जीते । 
३ हिठं घनं जेष्म-- शात्रुके पासका चन जीतकर प्राप्त कें । 


[३१६] दे (वीर | वीर, ( (नेवंणः ) स्तुतिकै छिये योग्य, (इन्द्र ) इस्ट ! ( दिते घने ) ठुमके पास रहे 
हुए डनको प्रास करनेके लिये (भरे ) संग्राममे ( महान्‌ वितन्तसाय्यः अभूः) द्‌ शमुक्ञोका घडा विजेता डुला है॥ १३॥ 


भावार्थ स्वयं शस्त्र धारण करके, शक्तिसंपद्च बनकर, प्रानुकै सुदृढ किछोंका नाश करना भौर उसके कपट 
ष्यूहको भी विभष्ट करना चाहिये ॥ ९॥ 


यह इन्द्र सत्य स्वभाववाळा है, सोमका पान करनेवाला हे, अ कोर बर्कोका स्वामी है । अठ; अख जोर बकको 
आप करनेकी इच्छा करनेवाढे हम इस इस्द्रकी स्तुति कर रहे हैं ॥ १०॥ 


जो प्राचीन समयले बुलाने योग्य हे अर्यात्‌ अब तथा भविष्यकालतें सी कुळाने योग्य है । जो युद्धके छिढ जानेपर 
चुकाने योग्य हे, जिसकी सहायता प्राप्त करके पाजुसे धन प्रास किया जा सकता हे, हस इस्त्रको इम अपनी सहायताके 
ढिए बुळाते हैं ॥ ११ ॥ ह 


हम अपनी डम बुद्धिके प्रयोगसे धनको जीते, घोडोंढी सहायतासे हम प्रशंसनीय भहोंको जीते, इसप्रकार 
शत्रुनोके पापत जो धन हे, उसे हम डीत | १२ ॥ 


,_ हे स्तुतिके योग्य इन्द्र | रावुभोके पाल जो घन या, डसे औतनेके बाद ही तू. शबुलोंका विजेता हुना! 
शु बोके विजेताके रूपमें वही प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है कि जो दाजु भोके जनपर अपना अधिकार कर के ॥ १६ ॥ 


शतक. 


( ११८) ऋरचेदका खुवाच भाष्य [ सडक ६ 


तयां नो हिलुह्ठी र्थम्‌ ॥ १४॥ 
४१८ स रथेन रथीतमो 5स्माकेंनाभियुग्वेना जेवि जिष्णो हितं घनम्‌ ॥ १५॥ 
४१९ य एक इत्‌ तम्‌ं ष्डुदे कृष्टीनां विचर्षणिः । पतिंजजञे वृष॑क्रतुः ॥ १६ ॥ 


४१७ या त॑ उतिरंमित्रहन्‌ मक्षूजवस्तमासति 
| 
। 
४२० यो ग्रृंणतामिदाधिथा 55पिरूती जिवः सखा । सत्वं ने इन्द्र भुळय ॥ १७ ॥ 
| 
। 


al 


४२१ घिष्प बज्ने गभंस्त्यो रक्षोहत्याय वज्जि सासहीष्ठा अमि स्पृधः ॥ १८॥ 


४२२ प्रत रयीणां युजं सखायं कोरिचादनम्‌ प्रक्षवाहस्तमं हुवे ॥ १९ ॥ 
४२३ सहि विश्वानि पार्थिशँ एको वसूनि पत्यते । गिवणस्तमो अधिगुः ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [४१७] दे (अमित्रइन्‌ ) शत्रुनाशक | (ते भश्चुजवस्तमा या ऊतिः असति) तेरी अतिशय 
शीघ्रगामी जो संरक्षक गति है ( तया नः रथं हियुद्दि) उस गठिसे हमारे रथको मी, दाधुभोंको जीठनेके ढिपे, शीघ्र 
ज्ञानेकी प्रेरणा कर ॥ १५ ॥ 

[४१८ 1 हे ( जिष्णो ) जयशीळ इन्त्र | ( रथीतमः सः ) भतिदाय महारथी द्‌ ( अस्माकेन अभियुरवना 
रथे ) हमारे शत्रु भोको पराजित करनेवाळे रथमे ( हितं घन जेषि ) दवु बोके धनको तू जीतठा हैं ॥ १५॥ 

[४१९ | ( विचर्षणिः वृषक्रतुः ) विशेष सदेव्रष्टा, वर्षकर्मा ( यः एक्‌ इत्‌ ) जो एक ही ( कृष्टीनां पतिः ) 
प्रजाणोंका पति ( जज्ञे ) हुना है, ( तमु स्तुहि ) डसकी ही स्तोता स्तुति करे ॥ १३ ॥ 

[४२० । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ! ( यः ऊती ) जो तू सुरक्षा करनेके कारण ( शिवः सखा ) सबका सुखकर मित्र 
हुना भौर ( ग्रणतां शत्‌ आपिः आतिथ ) खोताझोंका बन्धु जैसा र्रा हुआ ( त्वं नः खुळय ) वद तू हमें अब 
सुखी कर ॥ १७ ॥ 

1४२९ ] हे ( वंज्धिवः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( गस्त्योः रक्षोहत्याय वं घीष्य ) दाधोंमें राक्षसॉझो मारनेके 
डिये वजन घारण कर, ( स्पृधः अभि सासहाष्ठाः ) स्पर्धा करनेवाढी शात्रुसेनाका भतिशय पराभव कर || १८॥ 

| ४२२ ] (९ प्रत्नं रयीणां युजं) पुरातन, घर्नोको देनेवाळा, ( सखाय॑ ) मित्रमूत, ( कीरिचोदनं 
घ्रह्मवाहस्तमं ) स्तोतानोंडो प्रेरणा करनेवाळा, भठिशय स्तुतिके योग्य इन्द्रको में ( छुवे ) बुळावा हूं ॥ १९ ॥ 

| ४२२ | ( गिर्वणस्तमः अधिगुः ) भतिशाय स्तुतिके योग्य अप्रतिद्वत गतिमान ( रू; छि ) ऐसा वह इन्द्र ही 
( बिश्वाति पार्थिवा वसूनि ) संपूर्ण एथिदीमे होनेवाळे सब घर्नोका ( एकः पत्यते ) एक ही खामी है ॥ २० ॥ 


र्‍>>णा" 


भावाथ दे शत्रुता शक इन्द्र ! तेरी जो रक्षा करनेदाढी शीघ्र गति हे, उ गठिसे हमारे रथको ऐसी गछि भौर 
प्रेरणा दे, कि उस गत्सि हम शत्रुभाँको जीतें॥ १४ ॥ 
हे सदा जय प्राप्त करनेवाले इन्द्र ! भत्यन्त मदारथी तू शत्रु बॉको परामित करनेवाळे रथसे राघु शोके घनको जीतता हे ॥ 
हमारे रथी वीर भपने वेगवाके रथसे शब्रुपर हमछा करें भोर शन्रुका घन जीतकर छे झा ॥ १७ ॥ 
हर हे विशेष ब्रष्टा है, जो विशेष शक्तिके कमे करता है, जो प्रजाजनोंका एक ही पाळक है उस प्रभुकी प्रशंशा करया 
ग्य हे || १६ 0 


प्रभु सबका संरक्षण करता है, क्त! वह सबका मित्र, माहे भोर सखा है । वह हमें सुखी करे ॥ १७ ॥ 


ह राक्षसोके विनाशके ळिये हाथमे शस्त्र धारण करना चाहिये । स्पर्धा करनेवाळा पामुर्नोका संपूर्ण परामव करना 
ब्हाहिए॥ १८॥ 


प्रभु पुराण पुरुष है, घन देनेवाके हे, सबका मित्र है, शानियोंको झुम प्रेरणा देता हे, प्रशंसनीय है । ऐसे शष्ठ 
प्रभुकी में मार्थना करता हू ॥ १९ ॥ 


प्रश्षंखनीय, अप्रतिइठ गति, पेसा बह प्रभु सब धनोंका पुकमाच्र स्वामी है ॥ २० | 


अर 


सूक ४५ ] श्सुग्देदका सुवाध भाज्य ( ११९ ) 


४२४ स नौं नियुद्धिरा पृण कामं वार्जेमिरश्वा्भेः । गोम॑द्भिमोंपते धृषत्‌ ॥ २१ ॥ 
४२५ तद्‌ वो गाय सुते सर्चा पुरुहूताय सर्तने । शं यद्‌ गये न शाकिने ॥ ३२॥ 
४२६ न घा वमुर्नि यमते दान वाज॑स्य॒ गोमतः । यत सीमुप श्रवदू गिर ॥ २३ ॥ 
४२७ कुचित्सस्य प्र हि रजं गोमन्तं दस्युद्दा सद्‌ । शचीभिरप नो बरद ॥२४॥ 
४२८ इमा उं स्वा शतक्रतो उसि प्र णोलुतुगिरं। । इन्द्र वत्स न मातरः १ २५॥ 
४२९ दणाओं स॒स्यं तव गौर॑सि वीर गथ्यतत । अशो अश्वायते सव ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- [ ४२४] दे ( गोपते ) गोपाळ इन्दर | ( खः सः कामे ) तू दमारी इच्छाको ( नियुद्धिः छषत्‌ ) 
झश्वोसे दारिद्यनाशन करनेमें समर्थ होकर ( आपूण ) पूर्ण फर । ( गोमद्धिः अश्विभिः ) बहुत गायोंसि तथा णखोसे 
युक्त दोकर हमारी इच्छायै पूणे कर ॥ २९ ॥ 

[ ४२५] ( वः सुते ) तुम्हारे सोमयागमें ( पुरुहुताय सत्वने ) बहुतों द्वारा प्रशंसित, छीर बलवान हन्क्षके 
लिये ( हतू लचा गाय ) वह स्तोत्र मिलकर गाणो । ( यत्‌ शाकिचे ) जो शक्तिमान्‌ इन्द्रडो सुखरर हो ( शं गदे 
न ) कैसा घास गौको सुखकर होता हे ॥ २२ ॥ 

[ ४२६ ] ( वखुः ) निवासस्थान देनेवाळा इन्द्र ( गोतमः द्याजरूर ) बहुत गौधोते युक्त णत्र णौर यछछा 
(दानं न घ नि यमते ) दात देता हे) (यत्‌ खी गिरः उप अवत्‌ ) जिल समय वह इन स्तुतिर्योको 
सुनता हे॥ २३ ॥ 

[ ४२७ ] ( कुवित्सस्य गोमन्तं बजे ) ङुषित्सकी यहुत गौणेंसि युक्त गौशाटाके समीप ( दस्युष्ठा प्र गमत ) 


वात इन्द्र गया । ( हि शच मिः नः अप वरत्‌ ) भोर अपनी शक्तियों द्वारा हमको उन गारयोंको उसने 
या ॥ ३४ ॥ 


[४२८ ] दे ( शतक्रतो ) ण्हुत प्रकारे कर्मकर्ता ( इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वा इमाः सिग! अभि प्र णोजुच्चुः ) 
तेरे लिये ही ये स्तुतियां अच्छी तरह यायी जा रही हँ । ( बत्स न मातर! ) जिस प्रहार वत्स माताके पास जाता है, 
चेही ये स्तुतियां तुझे प्राप्त हों ॥ २५ ॥ 

(४२९ ] (तत्र खण्यं दूणाशं ) तेरी भैत्रो नाश होनेवाळी यहीं होती । इसलिये दे ( वीर ) बलवान्‌ ! 
( गब्यसे गोः अलि ) गोकी इच्छावाछेको तू गौ देनेवाला दो घौर ( अश्वायते अश्वः अव ) नखकी इच्छावाळेझो 
अश्वा प्रदाता हो ॥ २६॥ 

भावार्थ प्रयु गौर्गोका पाळन करता हे । वह हसारी कामनाए पूर्ण फरे । शो जौर गौणोसे दसे युक्त करके 
हमारी इच्छाएं पूण करे । घरमे बहुत गोद जोर छोड़े होना यद घनोका लक्षण हे । ऐसे धनी हम वने सौर इमारी 
इच्छा पूण होती रहे || २१ ॥ 

प्रभुके स्तोत्र झनेक मित्र. मिळकर, संघमें येठऽर, गाया करो । इससे प्रभु संतुष्ट होगा | जिस तरह गाय शसक्त 
घास खानेसे संतुष्ट होती है, वेला चह प्रसु सामूहिक उपाखनासे संतुष्ट होगा ॥ २२ ॥ 


प्रभु सबको रदनेके ठिथ स्थान देवा है, गोवे देवा.हे जोर जज्ञ दथा वळ देवा हे जय वह स्तुठि सुनता है खथ 
यह दान देता है | २३ ॥ 


बुरी पद्धतिसे रइनेवाळा शश्च, समाज शशु, शाग्नुकी गोशाळाके पाल चीर जाता हे क्षौर णपने सामथ्योले वह खस 
गौनोंको वहांसे लाकर सज्तनोंको देता है ॥ २४ ॥ 


हे प्रमो | तेरी स्तुतिया इम गाठे हैं । वे तुझे भाल हो । जिल घरद पशेको प्राप्त कर साताएं. प्रसन्न होती हैं एस 
ठरह्‌ तू इन स्तुतियोसे प्रसङ्ग हो ॥ २५ 0 


प्रसुक्की मित्रता विनाश करनेवाडी नहीं होती । हे बलवान्‌ वीर ! गायकी इच्छा छरनेवाळेछो गाय दे कौर जो घोडा 
वाइट हे उसको घोडा हे ४ १३] 


(१२०) ८“ क्रग्चेदका छुयाघ भाष्य [ संडक ३ 


४३० स मन्दस्वा हन्धंसो राघसे तन्वां म न स्तोतारं निदे करर ॥ २७॥ 


४३१ इमा उं त्या सुतेसुते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिरः । व॒त्सं गातो न घेनवंः ॥ २८ ॥ 
३३४ पुरुतमं पुरुर्णा स्तोतृणां विवारि | बा्जेमित्रजयताम MRM 
४३३ अस्मार्कामन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहि अन्त॑मः । अस्मान्‌ राये महे दिलु ॥ ३०॥ 
४३४ अघि बृबुः पंणीनां वर्षिष्ठे मधन्षेसात्‌ । उरुः कक्षो न गाङ्ग्यः ॥ ३१॥ 
४३५ यस्यै वायोरिव द्रवद्‌ भद्रा रातिः संहृ्तिणीं । सथो दानाय मंत ॥ ३२ ॥ 


क 


अर्थ-- [४३०] ( सः अन्घलः तन्वा ) वह तू भन्नसे पुष्ट बने भपने शरीरसे ( महे राघले ) महान्‌ 
सिदिवे. लिये ( मन्दस्व ) भानन्दित हो । ( स्तोतारं निदे न करः ) स्तोताको निन्दुकके श्राधीन मत कर ४ २७ ॥ 
[४३८ ] हे ( गिर्वणः ) स्वुतियोंसे सेवनीय इन्द्र ! ( सुते सुते ) प्रत्येक यक्षमें ( इभाः गिरः त्वा नक्षन्ते ) 
ये स्तुतियां तझे प्राप्त होता हैं । ( धेनवः गावः वत्लं ) जैसीदूध देनेवाली गाये वछडेके पास जादी हैं ॥ २८ ॥ ति 
[४३२ 1 ( वाजेभिः बाजग्रतां ` बर्छोसे वलवान्‌ बने वीरोऊे तथा ( पुरूणां स्तोतृणां ) बहुत स्तोताने 
( विवाचि ) चाणीनें ( पुरूनमं ) भेएदम वनकर रहे ( त्वा ) तुझ प्रभु मारी ( पिरः नक्षन्ते ) स्वृतियां प्राप्त 
होती हैं | २९ ॥ 
; ४३३ ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! वाहिछः ) अतिशय वद्दनीय ( अस्माकं सतोः ) हमारे स्तोत्र ( त अन्तमः भूतु ) 
तेरे भतिशय समीप हों । ( अस्मान्‌ महे राये द्विनु दमको महान्‌ धनकी प्राप्तिके छिये प्रेरित कर || ६० ॥ 
[8३४ | (पणीनां वृत्तुः ) वरणिजञेंसिं तक्षा, शिल्पी (वर्षिष्ठ सूर्धन्‌ अधि अस्थात्‌ ) श्रेष्ठ डन्नत मूर्धावव्‌ 
स्थळपर लघिष्ठित हुना है झर ( गाङगयः कक्षः न ऊरः ) गंगाके ऊंचे तटोंकी तरह वह श्रेष्ठ हुभा हे॥ ३१ ॥ 
[४४५] (वायोः इच्च) वायुकी तरह (यस्य द्ववत्‌ ) जिसने व्वरासे ( भद्रा सहस्रिणी रातिः ) कस्पाण- 
कारक, सहस्रो प्रकारका दान किया ( सद्य दानाय मंद्दवे ) तत्काल ही दान देनेके लिये डसकी शक्ति बढती हे ॥ ३२ ॥ 
यस्य द्रवत्‌ भद्रा सहस्तिणी राते! सद्यः दानाय मंहते-- जिस प्रभुकी स्वरासे कक्याण करनेवाढी 
सदस्थो प्रकारकी दानशक्ति तत्काळ ही सद्दाय्याये तत्पर रहती हे । 


SO अक > ->> 


भावाथ-- दे मनुष्य! लश्नसे पुष्ट बने शरीरसे युक्त हो । भब्से प्रारीरको पुष्ट कर । महती सिद्धि प्राप्त करनेके 
छिये नानन्दित हो । मक्तका दात्रुके भाघीन न कर ॥ २७ | 

प्रत्येक यक्षमें इश्वरको स्तुत्तियाँ गायी जाती हैं, जिस तरह गोवे वछडेके पास जाती हैं । गोदे बछडेके पास ही आती 
हैं हस तरह स्तुतिया प्रभुके पाम जाती हैं । स्तृतियोका ध्येय प्रभुप्राप्ति ही है ॥ २८॥ 

घरों, पेशो, अरो भोर बडॉसे युक्त वीरोंसे दया भनेक प्रकारसे स्तुति करनेवाले भक्तोंढी बाणोमें जो श्रेहसे शेड 
करके मान्य हुमा है, उसी प्रभुका इमारी दाणियां सी वर्णन करती हैं ॥ २५ ॥ 

मारे स्तोत्र, दे प्रभो ! तेरे पाल पहुंचे, तुझे प्रिय टगे । उनको सुनकर दू हमें उत्तम मारीसे धन प्राप्त हो ऐसी 
प्रेरणा कर ॥ ६० ॥ 

य्यापार-व्यवदार करनेवाठोंमें शिल्पी उच्च स्थानपर आरूढ होता हे । क्योंकि शिक्पोंका व्यापार अधिक होता है, 
उससे घन अधिक प्राप्त होता हे और ब्यापारियोंको धनको भावट्रपकता होनी है । गंगा भादि नदिबॉके तट जैसे ऊंचे होते 
हैं वेला ही शिल्पी उच्च स्थानोंमें विराज़ता है ॥ ३१ ॥ 


वायु असे स्वरासे बद्दकर सबपर डपकार करता हे उस तरह ढत प्रभुकी कल्याण करनेवाळी सहस्रो प्रकारकी वान 
क्रिया तत्काळ ही दानके किये छागे बढती हैं ॥ ३२॥ 


चूक ४६ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १२१ ) 


५३६ तत सुनो विश्वं अये आ सर्दा गुणन्ति कारवः । बुददु संह्दातंमं 
सार सदख़सातमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
[ ४६] 
ऋषि:- १४ दांयुर्बाहेस्पत्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्द प्रगाथः ( =विषमा बृहती, खमा सतोबृहती ) 
३७ त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । 


सवां बत्रेष्पिर्द्र सत्पति नर स्त्वा काष्ठास्ववेत! ॥ १ ॥ 
४३८ सत्वं नंश्रित्र वज़इस्त घृष्णया मइ; स्तंवानो अंद्रिवः 
गामश्वं स्थ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिस्युपें ॥ २ ॥ 
४३९ य! संत्राहा विर्चषणि रिन्द्र तं इमहे वयम्‌ । 
सहंस्रमुष्क तुर्विनम्ण सत्पते मवां समत्सु नो वृधे ॥३॥ 


अर्थ-- | ४३६] ( सदख्दातम सारे खददद्मलातमं ) सहस प्रदारके घनोंके दाता, बुद्धिमान विद्वान्‌ नोर 
सहस्रो दान करनेवाळे ( तत्‌ बूदुं) उस शिल्यीका ( नः विश्वे अर्यः कारयः ) हमारे सब श्रेष्ठ कारीगर ( सदा 
सु भा गृणन्ति) इमेंशा मच्छी तरहसे वर्णन करते हैं ॥ ३३ ] 

४६ 

| ४३७] (कारवः वाजस्य साता) हम शिल्पी लोग नद्वकी प्रासिके ढिये, हे इस्त्र ! (त्यां इत्‌ हि हवामहे) 
तुझे ही बुळाते हैं। दे (इन्द्र ) इन्र | ( सस्पति त्वां नरः दुत्रेछु ) सजनेंकि पाकक हुए तुझको दूसरे मनुष्य सी वृत्रादि 
तन होनेयर तुझे ही बुऊते हैं । ( अर्घतः काछाखु त्वां) गर्खोको दिशाक्षामे विजयार्थ भेजनेके किये सुझे ही 
सुक ॥१॥ 

४३८] दे (चित्र) लाअर्यकारक इन्द्र ! ( घहरुत ) वज्रधारी ( अब्रिखः ) परावान्‌ ( इन्द्र ) इस्त ! 

( धृष्णुया मह; सः त्व) दात्र मोको दबानेके कारण महान्‌ बना तू ( नः स्तवानः ) हमारे द्वारा प्रशंसित होकर हमें 
(गां रथ्यं अश्वे सं किर ) गो, रय वहन करनेवाठे अश्वको हमें दे दो । ( जिग्युषे खत्रा वाजं न ) जीवनेवाछे वीरको 
असा बहुत अन्न देठे हैं वेसा यह सब हमें दे दो || २ ॥ 

[४३९] (यः सत्राह्य विचर्षणिः ) जो इन्द्‌, सवेदा सबको विशेष रीतिसे देखनेवाका हे (तं इन्द्रं वयं हमदे) 
डस इश्तुको हम सहारपाथे बुळाते हें हे ( सहस्त्र मुषक) सहस्र वीये, ( तुविद्धम्ण ) बहुत घनवान्‌ ( सत्पते ) 
सज्योंके पालक | { समत्सु नः खूघे भव ) संम्रारमोर्मे इमारी वृद्धि करनेवाका हो ॥ ३॥ 


भावार्थ सदो प्रकारके घनोंके दाता, सहस्र प्रकारोंसे दान करनेवाठे ज्ञानी विद्वान्‌ शिल्पीकी- उस प्रभुकी- 
सब अओ कारीरर सदा उत्तम रीतिसे प्रशंसा गाठे हैं। कारीगर उत्तम हॉ, दे सहस्तों प्रकारके घन उस्प करें सौर उनका 
दान करें, अनेक प्रकारोसे सहायता करें दे डस श्रेष्ठ शिक्पी -जगस्रष्टा कारोगर- की प्रशंसाका गान करें ॥ ३३ ॥ 

इस शिस्पी विद्वान्‌ जन बश्न आदिको प्रात करनेके लिये सहायाये तुझे ही बुळाते हैं। सब मनुष्य सञ्जनोके पाठक 
बने हुए तुमको शबुलओोंके उपस्थित होनेपर सहायार्थं बुळाते हैं । दिशामि विजबार्य घोर्डो घुडसवारों- को मेजनेके समय 
सदाख्याभे तुझे ही बुडते हैं । तेरी सहायता मांगते हैं ॥ ३ ॥ 

है आशर्यकारक, वज़को दाथमें धारण करनेवाठे, राखाखवान्‌ इन्द्र ! दीर ऐसे राज अपने पास रक्ष । सत्रका 
जास करनेडो सक्तिसे बढा बना तू गोगो और रथको जोतनेके घोडॉको हसे दे । गौरे दूध पीकर पुष्ट दोनेके लिये भोर रथके 
घोडे दीरोखित क्म करनेके दिये इसे चाहिये ॥ २ ७ 

१६ (ऋ. सु. मा. मं. ६) 


( १२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ || 


४४० वार्षसे जर्नान्‌ वुषभेवं मन्युना घृषी मीळह रचीषम । 


अस्माकं बोध्यविता मद्दाधने तन्‌ष्वप्सु यै ॥४॥ 
४४१ इन्द्र ज्येष्छ न आ भरै ओजिष्टं पपुंरे अरव! । 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्रा! ॥५॥ 
४४२ त्वामुग्रमवसे चपेणीसई राजन्‌ देवेषु हमद । 
विश्वा सु नों विधुरा पिंब्दुना बसो अमित्रान्‌ रपुषहान्‌ कृषि ॥ ६॥ 
४४३ यन्दिद्र नाइंपीष्वाँ ओजों नुम्णं च॑ कष्टिषुं । 
यद्‌ वा पञ्च॑ क्षितीनां युग्मा मर सत्रा विश्वाति पोस्यां . ॥७॥ 


अर्थ-- [४४०] (ऋचीषम ) हे ऋचाके समान कर्मकर्ता इन्द्र ! ( घूपी मीळ्हे ) शातुभोके घर्षक संग्राममें दू 
( जनान्‌ छुपभा इव ) शतचुजर्नोको वेळके समान ( मन्युना वाघसे ) क्रोषसे पीदित करता है। ( मह्दाधने अस्माकं 
भविता योधि ) महान धन प्रात्तिके संग्राममें हमारा रक्षक हो । (तनू_ु, अप्छु सूये ) शरीर, डदुक मोर सूर्यके 
प्रकादामें रक्षक हो || ४॥ 

[४४१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ज्येष्ठं ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ और वळवर्घक ( पपुरि श्रवः नः आ भर) पुष्ट करने- 
वाळा भग्न हमको दे दो । हे ( चित्र ) आश्रर्यकारक ( वज्जहस्त ) वज्र हाथमें घरनेवाठे ( खुशिप्र ) सुन्दर मुकुट धारण 
करनेवाळे इन्द्र | (येन इमे उभे रोदसी आ प्राः ) जिससे तुम ये चावाएथिवी पूर्ण रीतिसे भरता है वह अन्न हमें 
देदो॥५॥ 

[ ४४२ ] दे ( राजन्‌ ) राजा इन्द्र ! ( देखेष उप्र चर्षणीलदं त्वां ) देवोंके बीच उग्र वीर शात्रुके नाशक तुझे 
( अवसे इमद्दे ) रक्षणके लिये बुढाते हैं। ( विश्वा पिव्दना खु विथुरा ) संपूर्ण दुष्टोंको भथ्छी तरह ब्ययित कर । 
है ( वसो ) निवासक इन्द्र | ( नः अमित्रान्‌ सुषहान कृधि ) हमारे रातुणॉको सुखसे जीठने योग्य करो | ३ ॥ 

| ४७३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( लाइपीचु कृष्टीषु ) मानवी प्रजार्भोमें ( यत्‌ ओजः नुम्णं च ) जो बळ भौर 
मानसिक शक्ति हे भौर ( यत्‌ वा पञ्च क्षितीनां चयुम्नं आ भर ) जो पांचों वगीके पास तेज रहता है वह सब दमको 
दे दो । ! सच्चा विश्वानि पौंस्या ) भोर डनके साथ संपूर्ण सामर्थ्य भो रहें ॥ ७ ॥ 


भाचा यह इन्द्र सबको विशेष रीतिसे देखता हे | उस इन्द्रको हम अपनी सद्दायताके लिये बुलाते हैं। हे अनेकों 
पराक्रमवाळे, बहुत घनवान्‌ भौर सज्जनोंके पालक इन्द्र ! तू युद्दोर्मे इमारी वृद्धि कनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | घर्षण जिसमें होता है ऐसे सेग्रामर्मे रवुपक्षके जनोंको बेलके समान क्रोघसे तू बाधा पहुंचाता है। संम्राममे 
हमारे शरीर, जलस्थान, सूर्यप्रकाश आदिम हमारा रक्षक हो ॥ ४ ॥) 

.. हे इन्द्र | श्रेष्ठ बळदर्थक पुष्टीकारक, मशोवर्धेक नड हमें भरपूर दो । अन्न ऐसा हो कि जो बरू बढ़ावे, पोषण करे, 
ज्ञानसे यश यढाघे भोर जो निर्दोष श्रेष्ठ हो । विलक्षण, शाखघारी, उत्तम सुकुटधारी शत्रनाशक वीर हो। ये च्यावाएयिवी 
जिससे पूर्ण रीतिसे मरे हैं ऐसा गक हो | ५ ॥ ` 

दे इन्द्र ! वीरोसें विशेष शूर कौर वालुका पराभव करनेवाला तू है इसलिये तुझे हम अपने रक्षणके लिये बुळाते हैं । 
सबको पीसकर नष्ट करनेवाळे दाजुको उत्तम रीठिसे दूर कर। हे निवासक प्रमो | हमारे शात्रुर्मोको सुगमतासे जीवने 
योग्य हर्मे कर || इ ॥ 


दे इन्द्र | मानवी प्रजाजनेर्मे जो झारीरिक बळ, मानसिक साम्य, तथा जो पाँच प्रकारके मानदो तेज हैं, तथा 
डनके साथ जो सब सासथ्ये रहते हैं वे सब इसे दे || ७ ॥ | 


सूक ४३ | ऋग्वेदका खुलोध शाष्य (१२३) 


४४४ यदू वां तृधी म॑घवन्‌ दुद्यावा जने यत्‌ प्रौ कच्च कुष्य । 


अस्मम्यं तदू रिरीहि सं नुषाद्ये $मित्रांन्‌ पृत्सु तुर्वणें ॥८॥ 
४४५८ इन्द्र त्रिधातु रणं त्रिवरूथं स्वस्तिमद्‌ । 
छर्दियेच्छ मघवंस्यश्व॒ मंद च यावर्या दियुसैम्य! ॥९॥ 
४४६ ये अंव्यता मनसा च॒त्र॑मादञ्चुः रंमिप्रन्नस्ति इष्णया । 
अर्घ सा नो मघबन्निन्द्र भिवेण- स्तनूप अन्तमो मव ॥ १०॥ 
४४७ अघं खा नो वे भवे न्द्रं नायमा यु्ि। - 
यदुन्तरिक्षे पतर्यन्ति प्णिनो दिदयवस्ति्ममूर्षानः ॥ ११॥ 


अर्थ | ४४४ ] दे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( ठृक्षी यत्‌ बा ) बख्युक्त मञुष्यर्मे ( यत्‌ द्र्ह्मो जने ) 
तथा द्रोह करनेवाळे मानवोंमें जो बळ रहता हे और (पुरे यत्‌ कत्‌ च दृष्ण्य ) प्रिमे निवात करनेवाले जो 
बक रहता हे ( तत्‌ अस्मभ्यं ) वढ सब हमको ( पृत्छु अमित्रान्‌ तुवेणे टृलहो ) घंपरामोमें शत्रु लों छा नाश करनेके 
शिये नौर अत्रुरे मनुष्यॉडे साय युद्ध करनेके समय ( सं रिरीहि.) अच्छी प्रकार दे दो॥८॥ 

। ४८५ ] दे (इन्द्र ) इन्दर ! ( त्रिधातु ब्रित्ररूथं स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दिः ) दीन घाठुकोले युक्त ठंडी, 
गरमी, वर्षा इन तीनों ऋतुजमें हितकारी, कल्याणकारी, आश्रय करनेयोग्य घर ( मघवदूभ्यः च महाँ यच्छ ) जप्ता 
घनवाडोंके छिये वेसा ही मुझे भी दे दो । ( च एभ्यः दिद्यु य्य ) गौर इनसे तेजस्वी शाख दूर कर ॥९॥ 

[४४६ (ये गञ्यता मनला शजं आदसुः) जो भौकी इच्छा करनेवाळे मनसे राख्नुको दवा देते हैं। 
( च्वृष्णुया अधि प्रञ्चस्ति ) जो घर्षण शक्तिसे प्रहार करते हैं । है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ( गिवेणः ) प्रशंसनीय ( इन्द्र ) 
इन्द्र! ( अघ स्स नः अन्तमः तनूपाः भव) जोर हमारा तू ससीपवर्दी शरीर रक्षक दो भोर बात्रुसे हमारी रक्षा 
कर ॥ १० ॥ 

[४४७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द! ( अघ नः दृघे भत स्म) कौर इमारे संवर्धद करनेके किये सिद्ध रद ( नायं 
युथ अब ) हमारे नेताकी युद्धमें रक्षा कर । ( पार्णित३ निग्ममूर्घाच: दिद्यवः ) पंखवाळे, तीक्ष्म भप्रभागत्राडे, तेजस्वी 
बाण ( यत्‌ अन्तरिक्षे पतयन्ति ) जब भन्तरिक्षसे गिरते हैं, उस समय हमारी रक्षा कर | ११ ॥ 


ener ee 
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भावार्थ-- दे इन्द्र | दळ करनेवाछे मनुभ्यॉसें जो बळ हे, द्रोह करनेवाके छोगोंसे जो बळ हे, पुरीसे 
रहनेवा्ॉमे जो मी कुछ बळ होता हे, वह सामध्ये हमको युद्से रत्रा नाश करनेके लिये भोर शत्रुके वीरोंका 
परामव करनेके ढिबे दे | इसें हन कार्मोंको करनेके लिये ये सब बळ चाहिये ॥ ८ ॥ 

घर ऐसा इमे चाहिये जो ( त्रि-घालु ) सुदणे, रजत नौर छोदा इन घातुरतोंसे युक्त हो, तीन धारण शक्तियोंसे 
युक्त हो, ( त्रि-वरूर्थं ) सर्वी, गर्मी भीर वर्षामें रहने योग्य हो, ( स्वस्तिमत्‌ ) कल्याण करनेवाका, हितकारी, 
जाततद देनेवाका, ( शरणं ) डसमें रइनेके लिये छोग का जायं, शरण नानेबालॉको आश्रय देनेवाका ( छर्दिः ) 
बाश्रयस्पान, घर- घर पेसा हो । ऐसा घर हमें चाहिपे । ठथा ( पभ्ग्रः दिदं यावया ) इससे दाख दूर रहै । घर ऐसा 
दो कि जिसमें रहनेसे शस्त्र घारी शवुका आक्रमण डसपर न हो सके ॥ ९ ॥ 

गौको प्राप्त करनेकी कामनासे शत्रुको दुबाते हैं । वे पुक प्रकारके वीर हैं । जो घर्षण णक्तिसे प्रहार करते हैं, शब्मुपर 
नक्रसण करके दाजुपर प्रहार करते हैं। ये दूसरे प्रकारके वीर हैं । हमारे समीप रहकर दमारे शरीरका रक्षण करनेवाला दू 


हो। यहां शरीरका रक्षण करनेके किये छारीरके पास रददनेवाळे शरीर रक्षक ' की कल्पना है ॥ १०॥ 
+ 


(१२४) क्रच्वेद्का छुवीथ भाष्य [ म ६ 


४४८ पत्र धूरासस्तन्वों वितन्वते प्रिया शमे पितृणाम्‌ । 


अर्ध स्मा यच्छ तन्बेई तनें च छदि-रखिते यावय देवः ॥ १२-॥ 
४४९ यदिंन्ट्र सगै अवेत-ओदयांसे महाधने । | 
असमने अध्व॑नि वृजिने परथि येना इव श्रवस्यत! ॥ १३ ॥ 
४५० सिन्धूँरिव प्रवण आंश्ुया यतो यदि क्वोमनु लवणि । 
आ ये चयो न वैतृत्यामिषि गुभीता बरार ॥ १४॥ 
[ ४७ 


ऋषि:- २१ गरो भारद्वाजः । देवता।- इन्द्रः, १-५ सोमः, २० देव-भूमि-बृद्दस्पतीम्त्रा', २२-२५ साक्षेय; 
प्रस्तोकः ( दानस्तुतिः ), २६-२८ रथः, २९-३० ठुँदुभिः, ३१ दुंदुभीन्दी । छन्दः- तिष्डुप्‌ , १९ बृद्दती, 
२३ अनुष्डुप्‌, २४ गायत्री, २५ दविपदा त्रिष्ठुपू, २७ जगती । 
४५१ स्वादृष्किलाय मधुंमोँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌ । 
उतो न्व१स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्च॒न संहत आहवेषु ॥ १ ॥ 

मर्थ , ४४८] (यत्र शासः तन्व वितन्वते ) जिस समय झूरवीर नपने बारीरीको नरेण करते हुँ । युदके समब 
( पितृणां प्रिया शमं ) पिवरोंके ढिये प्रिय सुख होता है। ( अघ स्म तन्वे च तने) इस समय शारीरके भोर 
पत्रके लिये ( छर्दिः यच्छ ) सुरक्षित घर दे दो नौर ( अचित दवेषः यावय ) कविचारी दावुको दूर करो | ११ ॥ 

| ४४९ ] दे ( इन्द्र ) इत ! ( मदाघने सगैँ अत्तमने अध्वाने ) संग्राममे डद्योगमें, विषध मार्मेमें अर्वतः) 
भोको ( यत्‌ चोद्यासे ) जब प्रेरणा करते हैं । सत्त समय वे घोडे ( व॒जिने पथि अत्रस्यतः इयेनान्‌ इव ) कुटिक 
मामे सी अब्भरूप आमिषकी इच्छासे दौडनेवाके इयन पक्षियोंकी तरह शीघ्र गमन करते हैं ॥ १६ ॥॥ 

[ ४५० ] ( प्रवणे आशुया यतः सिन्धून्‌ इव ) नीचेके प्रदेशमे शीक्ष गतिसे जानेवाळी नदियोंकी तरह 
( आमिषि घयः न ) माँसके किये दौडनेवाले पक्षियोके समान ( स्वानि अनु छोशं ) शब्दर्मे सय डरपन्न होनेपर 


( दाहोः ग्रुभीताः ये गवि आवदृंदाति ) वाहुओंसे पके गये रास जिनके पेसे घोडे मूमिपर दौडते जाते हैं भोर 
विजय पाठे हैं ॥ १४ ॥ 


४७ 

[४५१ ] ( अयं स्वादु किल ) यह सोम वाखतरमं व है। ( उत अयं मधुमान्‌ ) भोर यहद मीठा भी है । 
( भयं तीयः किल ) यह सचमुच भति तीद्षण हे ( उत अयं रसवान्‌) भोर यह रसवाळा भी होता है ( उतः 
अस्य पपिर्वासं इन्द्र ) भोर इस सोमके पोनेवाळे इन्द्रको ( आहवेषु कः चन न सहते ) संप्राममें कोई भी पराजित 
नहीं कर सकता ॥ १9. 

भावार्थ-- हे इन्द्र ! हमारा संवर्धन करनेके लिये तत्पर रह । नेताकी युदूमें रक्षा कर । तीक्षण भम्रवाले तेजस्वी 
पंख ठरो बाण जिस समय शस्ठरिक्षमेसे गिरने ळगते हैं, उस प्रकारसे युद्धमें हमारी सुरक्षा कर ॥ ११ ॥ 

जिस युद्धमें शूर कोग अपने शरीरोंको भप करते हैं, शरीरोको अर्पण करनेकी तेयारीसे जहां शूरवीर युद करते 


हैं, देसा युद्ध पितरोंको थानम्द देनेवाळा होता दै । पेला युद्ध करना योग्य है। हे इस्त | शरीरकी तथा बाठबशोंकी 


सुरक्षाके लिये उत्तम सुरक्षित घर दे | पेसा घर हो कि जिसमें बाढबश्लोंको सुरक्षा हो । अविचारी दाजुको दूर कर । बह 
हमें वारंवार न सठाएँ ऐसा कर ॥ १२॥ 


ति दे इन्द्र ! युदर्मे, नवीन उत्पत्ति करनेके ब्यवसायते, अथवा विषम मागेमें घोडोंको जब तू दौडता है, तब कुटिक 
मार्गसे सी अड 'वाहनेवाळे इयेन पक्षी जैसे दौडले हैं, वैसे दे घोडे दौडने ळते हैं ॥ १६ ॥ ह के 
इस इस्त्रके घोडे युद्ध, ध्वनि होनेपर इतने वेगसे दोडते हैं कि जिप्त तरह नदियोंका प्रवाह निम्न प्रदेशकी तरफ 


शीघ्रठासे दौडता हे, नयदा मांस खानेवाड़े पक्षी जिस तरह मांसके टुकडे 
ठासे टुऋढेपर झपट्टा मारते हैं। इसी वेगके कारण 
इन्द्रके घोड़े सदा विजयी होते हैं । दीरोंके घोडे भी इसी तरइ बेगवान्‌ लौर बीर हों । १४ प है 


भूक ३७ | शग्वेदका सुबोध भाष्य (१२५) 


४५२ अयं स्वादुरिइ मदिष्ठ आस सस्पेन्द्री वृत्रइत्ये ममाद । 


पुरूणि यहच्योला शम्बरस्प॒ वि नंवर्ति नवं च दे इन्‌ ॥२॥ 
३५३ अयं में पीत उर्दियतिं वार्च मय सनीषामुशतीमजीग। । 

अयं पळुर्वीरॅमिमीत धीरो न यास्यो शचुवैनं कच्चनारे ॥३॥ 
४५४ अयं स यो वरिमाणं एथिव्या वृर्ष्माणे दिवो अकृणोदयं स! । 

अयं पीयूषं तिंसूषुं प्रवत्स॒ सोमो दाघारोवे१ न्वरिंक्षम्‌ ॥४॥ 
४५५ अयं विंदश्चत्रशींकमणेः भुक्रसंग्ननामुषसामनींके । 

अर्यं महान मंहता स्कर्म्भने नोद्‌ घार्मस्तज्ञाद वषमो मरुत्वान्‌ ॥५॥ 


—— 


अर्थ- | ४५२ ] ( इह अयं खादु मदिष्ठः आस ) यहाँ पह सवादु सोमरस पीनेपर अतिशय इदेकारक सिद 
इना, ( यस्य इन्द्रः वृत्रहत्थे ममाद ) जिसके पान करनेसे इन्व गत्नुका नाश करनेके समयसें दर्षयुक्त हुना । 
( यः शम्बरस्य पुरूणि ख्यौत्ना ) जिसने दाम्बरासुरके बहुतसे दुर्ग तया किळॉका नाझ किया । ( देशाः नवर्ति सब 
च वि हन्‌ ) भोर दातुके निस्यानद पुरियोंका सी जिसने नाश किया ॥ २ ॥ 

[ ४५३] (अयं पीतः मे वाचं उत्‌ इयर्ति ) सोमके पीनेसे मेरी वाणी ऊंची होकर निकलती है। ( अयं 
शदाती मनीषां अजीगः ) यह सोम तेजस्वी बुद्धिको प्रकाशित करता है। ( अयं घीरः षट्‌ उर्वीः अमिमीत ) इस 
शुद्धिबर्धक सोमने एण्दीके छ: विभाग बनाये हैं! ( याभ्यः आरे कत्‌ चन भुवने न ) जिनसे कोई भी अधिक 
सूदिमाग महीं है॥ ३ ॥ 

[ ४५४ | ( खः अयं सोमः ) यह वह सोम है ( यः पृथिव्याः वरिमाणं अळुणोत्‌ ) जिसने प्रभिदीको 
छत्यस्त दिस्टून किया, ( दिवः वर्ष्माणं ) और दुलोऽको मी अस्त दृढ किया, ( अयं सः ) यह वही सोम हे। 
(अयं तिखुषु प्रवत्छु पीयूषं दाधार ) इस सोमने णोषधियों, डदुक कौर गायोर्से उत्तम भस्ृतरसको रका हे । 
( डर अन्तरिक्ष ) भौर विस्तृत अन्तरिक्षक्रो सी धारण किया हे ॥ ४ ॥ 

[ ४५५ ] ( शुक्रस्मनां उषलां अनीके ) निमेझ अन्तरिक्ष जिनका घर ऐसी उबानोके समूहे ( अयं 
वित्रहशकं अणेः विदत्‌ ) यह सोम ही चित्रविचित्र ज्योतिको प्रकाशित करता है । ( महान्‌ खूषभः मरुत्वान्‌ ) 
महान्‌ बळवाछा भोर मदतोंसे युक्त ( अयं महता स्कंमनेन ) यह सोम वडे मध्यवर्ठी स्वंभसे ( द्यां उत्‌ अस्तम्नादू ) 
थुळोकको ऊपर स्थापित करता हे ॥ ५ ॥ | 


भावार्थ सोमरस स्वादु, रुचिकर, मोठा भोर तोक्ष। होता है । इसके पीनेसे इसको युद्धमें कोई पातु जीव नहीं 
सकता इतनी शक्ति जाती है। $ ॥ 

यह स्वादिष्ट सोमरस बहुत ही हषेदायक हे । इसीळिए इसका पान करके इन्द्र उत्साइयुक्त होकर राजुर्णोका गाश 
करता हे भोर डसी डत्साहसे युक्त होकर इस इन्द्रने असुरोके भनेक किर्कोका नाश किया ॥ २ ॥| 

इस सोमरसको पीनेदाडेकी वाणी उदी छोर गंभीर होती है, यह सोमरस बुद्धिको प्रकाशित करता है । इस सोमने 
अपनी बुदिसे एप्बीके ६ हिस्से किए । इन डे हिस्सोसे बहकर ओर कोई सूदिमारा नहीं है ॥ ६ ॥ 

इसी सोमके कारण यह एथिवी शस्पम्त विस्तृत हुई । इसी सोमके कारण चुठोक भी अस्यम्ठ दढ हुना । इसी 
सोमरसके कारण औषधियों, जर्को कौर गार्योसि टम लमत हे | यही विस्तृत अन्तरिक्षको धारण करता हे ४ ॥ 

निमेड लष्तरिक्षमें जितनी भी डयायें प्रकाशित होती हैं, डन समीमें सोमकी ही चित्रविचित्र ज्योति प्रकाशित हो 
रही हे । बह सोम बहुत बढझाडी, महान्‌ और डस्साहसे युक्त होकर घुरोकमें विराजमान है | ५ ॥ 


( १२६ ) ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य [ सडक ६ 


४५६ धुपत्‌ पिंच कलशे सोम॑मिन्द्र॒ वृत्रह खूर समरे व्नाद । 


माध्यंदिने सर्वन आ वृषख रयिस्यानों रयिमसारख यहि ॥ ६ ॥ 
४५७ इन्द्र प्रण पुरएतेवं पश्य प्र नों नय प्रत॒रं वस्यो अच्छे । 
1 ~ है पु ~ ७७ ~ Air 
भवां सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनींतिरुण वामनी ति! ॥७॥ 
9) =) ० | Ue ७०" 10 ~ ¢ ~ 
४५८ उरं नों लोकमचं नेपि विद्वान्‌ स्स्ववज्ज्योतिरमयं स्वस्ति । 
[| [es [| तको) न्त 1 
ष्वा त॑ इन्द्र स्थाबिरस्य वाहू उप स्थेयाम शरणा वृहन्ता ॥८॥ 
४५९ वरिष्ठे न इन्द्र बन्धुरें था व्हिष्ठयो! शतावन्नश्वयोरा । | 
इपमा वंध्षीपां वर्षिहां मा नंस्तारीन्मधवन्‌ रायौ अयः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ४५६ | दे (शुर ) शरवीर ( इन्द्र ) इन्द्र !( बत्रा वसूनां समरे ) शात्रुनाशक तू घनोंकी प्राप्तिके 
संग्राममें ( कलशो सोमं धूपत्‌ ) कळशमें रदे सोमको शत्रुका घर्षण करनेके लिये ( पिब ) पी, ( माध्योदिने सबने 
आ वृषस्व ) मध्याहके सवनमें अपना बळ बढा भोर ( रयिस्यानः रयिं अस्माछु धेहि) धनका भाधार बनकर 
तू इसें धन दे ॥ ६ ॥ 

[ ४५७] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( पुरुएता हव नः प्र पक्ष्य ) भप्र्गामीकी तरह दमको देख ( वस्यः अच्छ 
प्रतारं नः प्र नय ) अष्ट घन सुगमतासे इमें प्राप्त हॉ. । ( सुपारः भव ) अच्छो तरह दुःखसे पार करानेवाळा हो! 
( नः अतिपारयः ) हमे शत्रुक्षोंसे छुडाला । ( सुनीतिः भत्र ) सुन्दर नीतिवान्‌ हो लथवा पार सुगमतापूर्वक के 
जानेवाळा हो । ( उत वामनीतिः ) घौर प्रदांसनीय नीतिका संचाछृक हो | ७ ॥ 

[४५८ ] दे इन्द्र ! (विद्वान्‌ उद लोक नः अनु नेषि ) व्‌ ज्ञानी हे हृसलिये विखोण ळोकको हमें प्राप्त करा । 
(स्वर्वत्‌ अभये स्वस्ति ज्योतिः) सुध्युक्त, मयरदित, कल्याणकारक ज्योति हमें प्राप्त करा । हे (इन्द्र) इन्र! 


( बर ते ऋष्वा बृहन्ता वाहू. शरणा उप स्थेयाम ) उदके बढे विशाळ बाहुलोंको शरणमें हम जावर तेरे 
समोपरह ॥ ८ ॥ 


[४५९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (घरिष्ठे वन्घुरे नः आ चाः ) श्रेष्ठ रथपर हमको चेठा । हे ( शातावन ) सेको 
घनोंके स्वामी इन्द्र | ( वह्दिष्ठयोः अश्वयोः आ घाः) अतिशय वद्दन करनेवाळे अश्वोंक्रे रथमें इस स्यापन कर । (इवा 
घर्षिष्ठां इषं आ वक्षि ) भन्नोंमेंसे मश्यन्त श्रेष्ठ भन्न हमार किये दे । दे ( मघवन्‌ ) घनवान इन्त्र ! ( अर्यः नः शयः 
मा तारीत्‌ ) तू धनका स्वामी हे, दमारे घनका कोई शत्रु नाश न करे ऐसा हमारा संरक्षण कर ॥ ९॥ 


> Sr ~ 


भावार्थ दे शूरवीर इन्द्र ! शजुनाशक तू घनोंकी प्रापि करानेवाळे संग्रामे सोमको पी छोर दातुरनोका नाश कर ] 
साष्यं दिन यज्ञमें अपना बळ चढा भौर धनका झाघार बनकर तू हमें घन दें ॥ ६ ॥ 
हद इन्द्र ! तू उत्तम नीतिमान्‌ हे, तू उत्तम प्रशंसनीय नीतिका संचालक है, झतः हमारा नेता बनकर इमारी 
a लत घनवाका तू इसे सुण्मतासे दुःखसे पार ळे चक । तू इमें दुःखोंसे पार ळे जानेवाळा हो, हसें गाव भॉसे 
1७॥ र 
तू सब जानता है इसलिये सुख्चदायी विस्तीण प्रदेशमे हमको भनुकूरतासे के चळ । सुखसय, मयरहित, कल्याण- 
कारण ठेज्ञ हमें प्राप्त हो । तुझ बृद्ध पुरातन पुरुषके विशाळ पुष्ट चढ़े बाहूर्थोकी शरण जाकर हम तेरे पास भाकर रहें । तेरे 
भाभ्रयसे रहकर आनंद प्राप्त कर ॥ ८॥ 
हे इन्द्र ! उत्तम रथपर हमें विठळा । हम डत्तम रथपर येठें ऐसा कर । उत्तम दोडनेवाळे घोडोंके रथपर हमें बिठळा। 


हसरे पास उत्तम चछनेवाळे घोडे हॉ । भन्नोंमें जो श्रेष्ठ भग्न है वही हमें मिळे ऐसा कर । द्‌ स्वामी है, भत, तू ऐसा कर 
कि हसारा घन कोई दूसरा विन न करे ४ ९॥ 


सूक ३७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९७) 


४६० इन्द्र मुझ मझे जीवातुमिच्छ चोदय॒ थिय॒मयंसो न धाराम्‌ । 


यत्‌ कि चाहं खायुरिदं वदामि तज्जुपस्व कृषि मां देवर्षन्तम्‌ _॥१०॥ 
४६१ त्रातारमिन्द्रंमवितारभिन्ट्रे हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
यामि शक्रं पुरहतमिन्द्रै स्वस्ति नों मघवा घातिबन्द्र , ॥११॥ 
३६२ इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अभिः सुमृढीको भवतु विश्ववेदाः । 
_बाघता दवेषो अर्भयं कृणोतु सुत्रीयस्य पत॑यः स्याम ॥ १२॥ 
४६३ तस्यं वयं सुंमतो यज्ञियस्याऽ पिं मद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्तब इन्द्रों अस्मे आराच्चिद द्वेष॑ः सनुतयुयोतु ॥-१३॥ 


अर्थ-- [४६० दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( मुळ) हमको सखी कर । ( जीवातुं महां इच्छ) दी जीवन मेरे 
किये मिले ऐसी इच्छा कर । (धियं चोद्य * मेरी बुद्धिको अच्छे कमें प्रेरित कर ! ( अयखः न घाराँ ) ळोहमय 
खड्गा आदिकी घाराकी तरह मेरी बुद्धि तीदण हो । ( स्वायुः इदे यत्‌ कि च अहं चदामि ) तेरी प्रीति चाहता हुला 
जो कुछ में बोलता हूँ ( तत्‌ जुषस्व ) वह श्रवण कर । ( मा देववन्त कृधि ) मुझे रक्षकदेत्रोंसि युक्त कर ॥ १० ॥ 

[४६१] (त्रातारं इन्द्रं ) शत्रओंसे रक्षण करनेवाले इखको, ( अवितारं इन्द्रं ) सब प्रकारसे संरक्षण करनेवाले 
इन्द्रको (हवे इवे जुह्वं शूर शाक) प्रत्येक समयमें सुखसे बुलाने योग्य शूरवीर, सासथ्येवान्‌ ( पुरुहुतं इन्द्रं हयामे) 
बहुतजनों द्वारा सहीययार्ये बुळाने योग्य इन्द्रको में बुाता हूँ । ( मघवा इन्द्रः स्वस्ति नः 'बातु ) वद्द धनवान्‌ इन्द्र हमारा 
कर्माण करे ॥ ११ || 

18६२ ] ( सुत्रामा स्त्रवान्‌ इन्द्रः) भच्छी प्रकारसे रक्षण करनेवाला भात्मशक्तिते युक्त वह इन्द्र ( अवोभिः 
खुसखळीकः भवतु ) रक्षर्णोसे सुद्ध देनेवाका हो ( विश्ववेदाः दषः बाधतां ) सर्वज्ञ वह प्रभु हमारे शत्रुर्भोका नाश 
करनेवाला हो । ( अभ्रयं कणो लु ) निर्भयता स्थापन करे। ( सुबीयेस्य पतयः स्याम) हम उत्तम बळके स्वामी बनें ॥ १२॥ 

| ४६३] ( यज्ञियस्य सुमतो वयं स्याम) पूज्य पुरुषकी उत्तम बुद्धिमें हम रहें। (भद्रे सोमनसे अपि ) 
कल्याणकारक भच्छे मनसे युक्त मी हम हॉ. । ( सुत्रामा स्ववान्‌ सः इुन्द्रः ) उत्तम पाळन करनेवाळा, धनवान्‌ वद 
इन्द्र ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ देषः सन॒तः युयोतु ) इमारेसे दूर देशमै छिपे हुए शतुरभोको सदाके लिये दूर करे॥ १३॥ 


भावार्थ- हे इन्द्र ! मुझे सुखी कर। मुझे दोघे जीवन प्राप्त हो ऐसी इच्छा कर । मेरी बुद्धिको सत्कर्म करनेकी 
प्रेरणा कर । तळवारकी तीक्ष्ण घाराके समान मेरी शुद्धि तीण हो | तेरा प्रेम चाहता हुआ जो में बोळता हूँ वह सुन । सुझे 
देवोंके साथ रद्दनेवाळा कर । मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त हों ॥ १० ॥ 


रक्षक, पाक, सहाय्य़ाथे बुलाने योग्य, शूर, समर्थ, बहुत जिसको सहाय्यार्थ बुळाठे हैं, ऐसे इन्द्रको मैं सदाययायै 
बुळाता हू । बनवान्‌ वह इन्द्र हमें सुख प्रदान करें || १३ ४ 


डम रक्षक आात्मशक्तिसे राक्तिमान्‌ बना, दद प्रभु भपने अनेक रक्षणसामथ्याँले हमें उत्तम सुख देनेवाका हो । 


सवेश प्रभु हमारे शसुझोंकों बाधा पहुंचावे । सवैश्र निभयता स्थापित करे । हम उत्तम सामध्येके स्वामी बनें । जिससे 
निभय होकर विचरं ॥ १२॥ 


कि कि पूजनीय पुरुषकी श्रेष्ठ शुद्धि हमारे डिये झनुकूळ हो | कल्याणकारी उत्तम मन हमारे जनुकूक हो ! उत्तम संरक्षण 
करनेवाका आरमशक्तिवान्‌ इस्त्र हमसे दूर रहनेवारे बात्रुमंको सदाके रिय दूर रख ॥ १३ ॥ 


( १९८) ऋग्येद्का सुदोध भाष्य [ मंडळ ६ 


४६४ अब खे इन्द्र प्रवतो नोमिं गिरो बक्षांणि नियुतो धवन्ते । 


उरू न राधः सर्वना पुरूण्यपो गा वैज्रिन्‌ युवसे समिन्दून्‌ ॥ १४ ॥ 
४६५ क ६ स्तवत्‌ क! एणाद को यंजाते यदुग्रमिन्मधर्वा विश्वदर्वेत्‌ । 

पादाविव प्रहर॑श्नन्यम॑न्य॑ कृणोति पूवेमपरं चीभिः ॥ १५॥ 
४६६ शाण्वे वीर उग्रमग्र दमाय क्षन्यमॅन्यमतिनेनीयमांन: । 

पधमानदिळुभर्यस्य राजां चोष्कूयते विश इन्द्र मनुष्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
४६७ परा पूर्वेषां सख्या बृंणक्ति विततुराणी अपरेभिरेति । 

अर्नानुभूतारवधून्वानः पूर्वीरिन्द्र। शरदस्तर्तरीति ॥ १७ ॥ 


.. अर्थ-- [४६७ ] हे ( इस्द ) इस ! ( स्वे नियुतः गिरः ) तुझे स्तोताडी वाणियाँ ( ब्राह्माणि ) स्तोश्र 
रूपे पहुंचें। ( ऊर्मिः प्रवतः न ) जैसे जळप्रवाह नीचेके प्रदेशमे दोडते हुए ( अव घवन्ते ) नाते हें। (उर राघः 
पुरुणि सवना) वहुत भन्न नौर बहुत सोम तुझे ही प्रात होवा है । हे ( वज़िन ) वद्रघारी इन्द्र ( अपः गाः इम्दून्‌ 


सं युवले ) ये जळ गौके दूध, दही भादिको सोमरसोके साय अच्छी तरह मिश्रित करता हे॥ १४॥ 

[४६९५] (कः ई स्तवत्‌ ) कोन इस इस्दकी स्तुति करता हे? ( कः पणात्‌ ) कोन उसको प्रसत्र करता हे ! 
(कः यजञाते ) कौन उसका यजन करता है? (यत्‌ मघवा उग्रं इस्‌ विश्वहा अवत्‌ ) जिससे धनवान्‌ इन्द्र डम्रदीर 
होकर सदा हमारा रक्षण कर | ( प्रहरन्‌ पादो इव ) जिस प्रकार मनुष्य वळता हुआ मागेसें पेरोको एकके बाद दूसरा 
रखता है, उस प्रकार ( दाचीभिः पूर्व अपरे अन्यं अन्यं कृणोति ) अपनी बुद्धिद्वारा पहिछे एकको पीछे दूसरेको इस 
प्रकार डह्मत करता रहता हे ॥ १५॥ 

[४६६] (उग्रं उग्रं दमायन्‌ ) इरपक उम्र शत्रुका दमन करता हे, ( अन्यं अन्यं अतिनेनीयमातः ) इरपएक 
उत्तम पुरुप अत्यंत बढाता है ऐसा ( धीर श्टण्वे ) यह वीर हे ऐसा सुनते हैं। ( पघमान-द्विर्‌ उभयस्य राआ इन्द्र!) 


वर्धमान दावुभॉका देव करनेवाला, और द्यावाएयिवीका राजा यह इन्द्र ( विदाः म्रनुष्यान्‌ चोष्कूयते ) अपने प्रजारूपी! 
मनुष्यको रक्षणके लिये वारबार दुळाता हे ॥ १६॥ 


[४६७] ( पूर्वेषां सख्या परा वृगक्ति ) पहिळोंकी मेत्रियोको दूर करता है भोर ( वितर्तुराणः अपरेमिः 
पति ) शत्रुको हिंसा करता हुआ दूसरोंके साथ चलता है । ( अन!नुभूतीः अवधून्वानः ) जनुभवश्युन्य प्रजाणोंको दूर 
करता है भोर इस तरह ( पूर्वीः शरवः इन्द्रः तर्तरीति ) पवे भायुके वर्षोका यइ इन्द्र भतिक्रमण करता है ॥ १०॥ 

१ भावार्थ-- स्ठोता्ोंकी वाणियाँ इन्ठ्रकी प्रशंसा गातीं है । तथा सोमरस गौके दूधके साथ अच्डो तरह मिकाये जाते 
॥१९॥ 

कौन प्रसुकी उत्तम स्तुति कर सकता है ! कोन हस प्रभुको प्रसन्न कर सकता है? क्षोन इसके छिये यज्ञ करता हे! 
धनवान प्रभु सवेदा लपने भापको डअवीर जानता है भोर अपनी नाना प्रकारकी शक्तियोसे एकको पहिळे भोर वृसरेको 
दूसरी बार ऐसा एक पको डच्च करता रहता हे । पुकको पदिळे उचा बनाता है, तो दूसरेको पश्चात्‌ डंचा बनाता है ॥१७॥ 


वह इन्द्र हरएक डात्रुके वीरको दवाता है] हरएक उत्तम मलुष्योंकों बढाता है। ऐसा यह दीर है ऐसा सुनते हैं। 
यढनेवाले शमुसे यह द्वेष करता है। दोनोंका यह इन्द्र राजा हे। प्रजाजनोंका संरक्षण करता है :; १६ ॥ 


वह इन्द्र पूवकाळके छोगोंको मित्रताएं दूर रखता है और शत्रुका नाश करके वह नवीन नवीन छोगोंके साथ 
मित्रता करनेके लिये जाता है। अनु भवद्यून्य छोगोंको वह दूर करता है भोर पूउँके वर्षे इन्द्र ब्यतीत करके आगे बढ़ता 
है। पूर समय जो मित्र हुए हैं उनके पाससे वह नवीन भक्तोंके साथ लघिक रहने लगता है। नवीनोंको डब्ध बनानेका 
उसका हेतु हे । शाखुर्थोको तूर करके वह नये सक्तोंके साथ रहता है । अनुसवशूर्य छोगोंको वह दूर करता है भोर 


लनुभवी छोगोंके पास रहता हे। इस तरह उनके आयुके वर्ष जाते हैं। सारी भायुमें वह नवीन स्तोको जपने पास 
अधिकाधिक छातनेका यत्न करता रहता है | १७॥ 


शकू ७४७] ऋग्येदका छुवोध भाष्य ( १२९ ) 


४६८ रुपेरुप प्रतिरूपो बभूव॒ तद॑स्य रूपं प्रतिचर्शणाय । 


इन्द्रो मायामिं। पुरुरूपं शयते यत्ता शंस्य हर॑यः शता द्व ॥ १८॥ 
४६९ युज्ञानो हरिता रथे भूरि खष्ठेद राजति । | 
को विश्वाहां द्विषतः पक्षं आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥ १९ ॥ 
४७० अगग्यति क्षेत्रमार्गन्म देवा उती सती भूमिरंहरणाभूत्‌ । 
बृहस्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टा बित्था सते जरित्र ईन्द्र पन्थांम्‌ ॥ २० ॥ 
४७१ दिवेदिवे सहशीरन्यमधै कृष्णा असेधदप सझनो जा! । 
अहन्‌ दासा इंपरभो चेस्तयन्तो- दत्रजरे वृचिनं शम्बरं च ॥ २१ ॥ 


|] 


ज कर 5 निक 

भर्थ-[ ४६८] ( रूपे रूपं प्रतिरूपः बभूव ) प्रत्येक रूपके लिये यह प्रभु नाइशेरूप टुमा हे । (अस्य तत्‌ रूपं) 
इसका वह रूप ( प्रति क्षणाय) जादशै करके देखनेके लिये है । ( इन्द्रः मायाभिः पुरुरूपः ईयते ) प्रभु अपनी 
लनम्त शक्तियोसे अनेक रूप बनकर जाता है, ( अस्य हि दशा राता हरयः युक्ताः ) इसके दजारों घोडे जोते हैं ॥१८॥ 

[४६९] ( हरिता रथे युजानः त्वष्टा) हरित शश्वोंको रथसै जोडनेवाला ध्वष्टा इन्द्र ( इद्द भूरि राजति ) 
पहा बहुत चमकता हे । ( उत सूरिषु आलीनेघु ) भौर ज्ञानी लोग समामें देठनेपर ( विश्वाहा कः द्विषतः पक्षः 
आसते ) सदा कौन शद्रुके पक्षका सामना करके रहता है? | १९॥ | 

[४७० ] है ( देवाः ) देवो ! ( झगस्यूति क्षेत्र आ अगन्म ) गौविद्ीन क्षेत्रमै हम गा गये हैं । ( उवी सती 
भूमिः अंहू-रणा अभूत्‌ ) यहाँ विस्तीण क्षेत्र दोनेपर यद्द एथ्दी पापी शत्रुओंके युदक्षेत्र-सी हुई है। दे ( बुदस्पते ) 
गुद्स्पति ! दू ( शो-इष्टो प्रविकित्ल ) गौभोंकी प्राप्ति होनेपर सनकी विशेष चिकिस्सा कर ( इत्था सते जरित्रे ) इस 
प्रकार सत्य भक्त स्तोताके किये हे ( इन्द्र ) इन्त ! ( पन्थां ) शरा मार्य बता ॥ २० ॥ 

[ ४७१ ] ( सशनः जाः सदशीः कृष्णा; ) इस्त्ने नपने घरसे ल्मी हुई कृष्णवर्णं प्रजाको ( दिधेदिवि अन्यं 
झर्छ ) प्रतिदिन दूसरे भावे मागको ( अप असेघत्‌ ) इटा वी । ( दुषभः दाखा वस्मयन्ता ) बळवान्‌ इन्द्रने निवास 
करनेकी हच्छा करनेवाळे ( यिनं शंबरं च उद्नजे ) वर्चा भौर शम्बरको वजके बाहरके देरामें ( अहून्‌ ) मारा, दध 
कित्रा | २३ ॥ 


भावार्थ- विश्रमे जितने रूप हैं उसके किये शावशेरूप प्रभु है । प्रत्येक रूपसे प्रसुका प्रतिबिंब देखनेके ठिये है । प्रभु 
ही जनम दाक्तियाँसे बहुरूप पमा है, इसलिये उसको “पुरुरूप, बहुरूप या तिश्वरूप? कहते हैं। उसके रथको हजारों 
दोढे किरणरूपसे जोते हैं || १८ ॥ । 

श्यको डाळ रंगके घोडे जोतनेवाळा सूर्य यहां प्रकाशित होता है । जानी कोग सभामें बैठनेपर सदा षावुके पक्षके 
सामने विरोधी होकर यही बेठठा है और शन्का दिरोध करता है ॥ १९ ॥ 

जहां गौएँ नहीं हैं ऐसे स्थानमै हम गये, ठो वह विज्ञाक भूमि होनेपर भी पापका युदक्षेत्र-सी बमती हे । दे ज्ञानी 
अमो | ग्ौज्लोकी इच्छा हर भोर गौदें प्राप्त होनेपर उनके रोगोंफो हततम प्रकार दूर कर। इस तरह रहकर लो प्रभुका 
द्दोत्र गाठे हैं उनको, हे प्रभो ! अच्छा मारो वता ॥ २० | 

वहाँ जन्मी हुई एक जैसी कृष्णवणे प्रजाको दूसरे लाजे भागसें प्रविदिन लपते घरसे बाहर हरा देता हे | सूर्य भाकर 
दहां रही रात्रोको दूसरे देशमें प्रतिदिन सगाता है। इसी तरह राजा शत्रुकी प्रजाको दूसरे देशमें हटा दे | बलवान इन्तने. 
बह रहनेवाके दाउ, दर्ची लौर शंबरको डदक जानेके आगैले ही मारा । धान्रुको दूर किया ॥ २१ ॥ 

१७ ( क सु. सा. सं. ६ ) 


( १३० ) कग्येवका सुवोध भाष्य [ मंडक ६ 


1 = 68 ~ ०० 
४७२ प्रस्तोक इशु राध॑सस्त इन्द्र दश कोशयीदर्ख बाजिनो$दात्‌ । 


दिवोंदासादतिथिग्वस्य राधः शाम्बरं वसु प्रत्य॑ग्रमीष्म ॥ २२ ॥ 
४७३ दक्षाश्वान दश कोशान्‌ दश वस्चाधिमोजना । 
दक्शों हिरण्यपिण्डान्‌ दिंवोंदासादसानिषम्‌ ॥ २३ ॥ 
४७४ दश॒ रथान्‌ प्रष्टिमतः शत गा अर्थवेभ्यः । अश्वथः पायवेऽदात्‌ ॥ २४ ॥ 
४७५ माहि राधों विश्वज॑न्यं दधांनाच्‌ भरदाजान्‌ त्साञ्जयो अभ्ययष्ट ॥ २५ ॥ 
४७६ वन॑स्पते बीई हि भूया अस्मत्संखा प्रतरणः सुवीर॑! । 
गोभिः सन्नैद्धो असि वीठ्य॑स्था-55स्थाता तें जयतु जेत्वॉनि ॥ २६॥ 


oe ee जलन — ee = 000 
Me अन — अं प्पट 


अर्थ-- [ ४७२] दे ( इन्द्र ) इत्व! (ते राघलः प्रस्तोकः ) तेरी शक्तियोंकी स्तुति करनेवाठेने ( दुद्रा 
फोशयीः ) सुवर्णपूणे दश कोश थोर ( दृश वाजिनः चु ) दश घोडे ( अदात्‌ ) दिये ( दिवोदासात्‌ ) दिवोदाससे 
( अतिथि ग्वस्य शाम्बरं राघः ) शतियिको गौ देनेदालेका घन जो, शम्बरसे प्राप्त था वह मी हमने ( बस प्रति 
झग्नभीष्म ) धन प्रण किया ॥ २२ ॥ 


[४७३ ] ( दश अश्वान्‌ ) दश अश्च ( दृश कोशान्‌ ) सुवणेपूर्ण देश कोश ( अधिभोजना वरा घस्रा) 
लघिक भोजन शौर दश वस्र ( दृशो दिरण्यपिण्डान ) दश सुवणैपिण्ड ( द्वोदालात ) दिवोदाप्त राजासे 
( झसानिषं) प्राप्त किये ॥ २३॥ 


| ४७४ | ( दश्च प्रश्रिमतः रथान्‌ ) दक्ष घोडोसे युक्त रथोंको ( शातं गाः ) सौ गाये ( अधर्वभ्यः पायवे ) 
अथर्व गोत्रवालोंको भौर पाठकको ( अइवथः अढात्‌ ) भश्वयने दी ॥ २४ ॥ 


[ ३५५ ] ( विश्वजन्यं महि राघः ) सब मनुष्योंके छिये हितकारक महान्‌ धनको ( दघानान्‌ भरद्वाजान ) 


धारण करनेवाळे भरद्वाजके पुत्रॉका ( साजेयः ) सज्ञयके पुत्रने धनका ( अस्ययष्ट ) प्रदान करके सत्कार 
किया ॥ २५ | 


[४७६ ] दे ( वनस्पते ) वनस्पठिविकार रथ ! दू ( वीड्वंगः भूयाः ) इढ मजबूत भवयववाला ( अस्मत्‌ 
सस्ता ) हमारा मित्र सद्दायक ( प्रवरण! सुवीर! ) तारक भौर सुन्दर झरवीर योद्धाभोसे वा पुत्रॉसे युक्त, ( गोमिः 
संनद्धः असि ) भौर गायके चमडेकी दोरीसे अच्छी तरह बंधा हुना हो ॥ २६ ॥ 


भावार्थ हे प्रभो | तेरी सिद्धियोंकी प्रशंसा करनेवाळेने धनके दस कोश भोर दस घोडे मुझे दानमें दिये । इस 


तरह दान करना चाहिये । दिवोदाससे, भतिथिको गौ देनेवाळेका घन जो शम्दरने अपने अघिकारस रखा था, यह चन 
हमने प्राप्त किया ॥ २२ ॥ 


ओ देवोंके सेवक हैं, उनसे सोना, अग्न, वस्त्र भादि दर तरहके भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं ॥ २३ ॥ 
घोडोंके साथ रहनेवाङे झूरवीरने दस घोदोंसे युक्त रथ, सौ गाय स्थिर मनवाळे मनुष्यको प्रदान किए || २४ ॥ 


साय भर्थात्‌ दान्नुको जीतनेताले शूरवीरके पुत्रने भी सब मनुष्योके लिए हित कारक महान्‌ धनको धारण 
करनेवाले मरद्राज भर्थात्‌ शद्रके द्वारा प्रजार्ोका भरणपोषण करनेवाळेका घन देकर सरकार किया ॥ २५ ॥ 


रथ मजवूत टो, वीरका हितकारी, दुःखले वचानेवाळा, वीरोंके बेठनेयोग्य भौर डोरियोंसे अच्छी तरह 
बजा हो ॥ २१॥ 


शूक ४०] क्ग्वेदूका संबोध भाग्य | ( १३१) - 
३७७ दिवस्थयिव्याः पर्योज उद्भृतं बनस्पतिम्य; पर्यासत सहः । 
अपामाज्मान परि गोसिराइंत- मिन्द्रस्य व इविषा रथं यज ! २७ ॥ 

४७८ इन्द्रस्य बजों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्मो वरुणस्य नासिँ। । 

सेमां नों हव्यदांति जुषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या गृभाय ॥ २८ ॥ 
४७९ उप॑ श्वासय एथिवीमुत धां ऐुरुत्रा तै मसुतां विष्ठितं जगत्‌ । 

स हुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवे दूराद दवीयो अपं सेध॒ तरंच ॥ २९ ॥ 
४८० आ क्रन्दय बलमोजों न आ धा नि; ष्टनिहि दुरिता बाधमानः । 

अपं ओभ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीळ यस्व ॥ ३०॥ 


मर्थ- [४७७ ] ( दिवः पृथिव्याः ) चुडोक भौर एथ्वीसे ( उद्‌भवत ओजः परि ) उद्दत किया गळ इसको 
प्राप्त है ( वनस्पतिभ्य; परि ) वनस्पतियॉसे { आभ्ुतं ) इरूहा किया हुना ( सहः ) सामर्थ्यं { अपां ओज्मानं ) 
पागीके ठेजसे युक्त ( गोभिः परि आदत ) गौके चमढेकी डोरियोसे चारों तरफसे बंधे ( इन्द्रस्य वज्रं रथं ) इन्दके 
वप्रका भोर रयका ( हविषा यज्ञ ) दम्यसे यजन कर ॥ २७ ॥ 

[ ४०८] ( इन्द्रस्य वज: ) इस्तका वज्र ( सरतां अतीक ) मरुदोका सेन्य ( मित्रस्य गर्भः ) भित्रका गर्भ 
भोर ( वरुणस्य नामिः) वरुणकी नाभिके युणेसि युक्त तू है। दे (देव ) कान्विमान्‌ इन्द्र! ( रथः खः ) रमणोय 
गुणोंसे युक्त द्‌ ( इमां नः हव्यदातिं ) हमारी इस यागक्रियाको ( जुषाणः हव्या प्रति णयाय ) स्वीकार करके इमारे 
इवनको अदण कर || २८ || 

[ ४७९ | है ( दुन्दुभे ) दुन्दुभि! ( पृथिवी उत द्यां उप श्वालय ) एयिवीको भौर युळोकको अपने 
जयघोपसे जीवित कर । ( विस्थितं जगत्‌ ते पुरता मनुर्ता ) विशेष रूपसे स्थिर हुभा जगत तेरे शब्दुको बहुत 
प्रकारे संमानन देवे । ( खः इन्द्रेण देवैः खजूः ) वह दू इन्द्रके तया न्प देवोके साथ ( दूरात्‌ दवीयः शाञ्जन्‌ 
अप सेघ ) दूरसे भो भति दूर रहनेवाळे हमारे शझुनोंकों दूर कर १ २९॥ 

[४८० ] दे ( दुन्दुभे ) दुन्दुभि ! ( भा क्रन्द्य ) हमारे शत्रुको रुळा ( बलं ओजः नः आ घाः ) बह 
शोर भोज हमको दे ( दुरिता वाघमानः तिः स्तनिहि ) पापियॉका नाश करता डुला तू अत्यन्त बडा शब्द कर । दे 
( दुन्दुभे ) दुन्दुनि ! ( दुच्छुनाः इतः अप प्रोथ ) इमारे दुःछ्का कारण बनी इानुसेनाको हमारे स्थानसे दूर कर । 
( इन्द्रस्य सुष्टिः अखि ) दू इन्त्रकी सुष्टि है इसलिये इस ( चीळयस्त ) सामर्थ्यवान्‌ कर ॥ ६० ॥ 


भावार्थ-- शुळोक भोर एथ्वीको$से जिठरा बक प्राप्त हो सकता हे, डतना बढ हृल इन्द्रको प्रास हे। इस इन्दका 
रय भी सामय्यंसे युक्त, ठांतोंसे चारों छोर अच्डीतरह बंधा हुना तथा वद्धले युक्त है ॥ २७॥ 

इन्त्रका रथ इन्त्रकै चञ्च, सरुतोंकी सेना, मित्रही सहायता कौर वरुणका हेन्द्र इन समी सामथ्योसे युक्त है। हे 
तेजस्वी इन्द्र ! उत्तम गुणोंसे युक्त तू हमारे इस यशको स्वीकार करके हसारी विको अदण कर || २८ ॥ 


दे दन्दुमे ! तू अपने जयघोषसे घाकाश भोर एथ्दीको गुंजा दे । इस गूँजको सुनकर सारा संसार इस दुन्दुसिको 


सम्मान प्रदान करे । दे दुष्दुसि | तू इन्द्र वथा अन्य देवोके साथ रहकर शत्यन्त दूर पर रहनेवाळे दात्रुमांको भी नष्ट 
कर ॥ २९ || 


( १४४ ) अवेदा घुयोष भाष्य | मस्ट ६ 


४८१ आमूर॑ज प्रत्याव॑तयेमा। कतमद्‌ दुन्दुभिबॉबदीति । | 
समश्चपणांधरन्ति नो नरो ३स्माक्कमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ११ ॥ 


[४८ | 


श्रुषि- २२ शंयुर्याहरुपस्यः ( दृणपाणिः) । देखतार- १-१० अद्भिः; ११-१५, २०-२१ मरतः ( १३-१५ 

ठिंगोक्तावा ), १६-१९ पूषा, २२ द्याबाभूमी का परश्चिर्वा । उन्दः- प्रगाथः ( १, ३ शृहती; २, ४ सतोब्इती; 

५ बृद्दती, ६ महासतोबृदती; ७ महावृद्दती, ८ महासतोढहृती; ९ बहती, १० सतोबृहती; ११ ककुप्‌, 

१२ सतोदृद्दती ), १३ पुरउप्णिक्‌, १४ वृती, १५ अतिजगती, १६ ककुप्‌, १७ सतोबृद्दती, १८ पुरउष्णिक्‌ , 
१९-२० बृहती, २९ महाबृहती यघमध्या, २२ अनुप्डुप्‌ । 

४८२ यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्ष॑से । 


प्रं वयममृतं जातवेंद्स प्रियं मित्र न शैसिपत््‌ ॥१॥ 


भर्थ-- [ ४८१ ] ( इन्द्र ) इख ! ( अपू: आ अज ) शढुलोडी सेनाको हटा दे । ( इमाः प्रत्यावर्दय ) 
हमारी सेनाको झथ वापस ढौटा छा। ( दुन्दुभिः केतुमत्‌ वावदीति ) दुन्दुभि झण्डेके साथ भत्पन्त शब्द करती रहे । 
( भश्वपर्णाः नः नरः सं चरन्ति ) घोडेसवार भौर हमारे वीर शनु्ोसे युद्ध करते हें हसढिये हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! 
( अस्माकं रथिमः जयन्तु ) इमारे रथारुद वीर ावुलॉको जीरे पेसा कर ॥ ३१ ॥ 
१ अमूः आ अत-- इस दाधुसेनाको अगा दे । 
२ इमाः प्रस्यार्वतय-- इन हमारी सेनाको अब पीछे छे । 
३ केतुमद्‌ दुन्दुभिः वाचदिति- ध्वजके साय जो दुंदुभि हे वह शब्द करता है | 
४ नः अश्वपर्णा नरः सं 'चरन्दि-- हमारे घुडसदार छोर हमारे नेता वीर संचार कर रहे हैं । 
५ अस्माकं रथिनः जयन्तु— हमारे रयी बीरोका जय हो । 
[४८ ] 
[ ४८२] दे स्वोतानों ! ( घः यक्षायज्ञा ) धुम सब प्रहोष यक्षमें ( दक्षसे अञ्ये ) वर्षमान शप्तिडी ( गिरा- 
गिरा ) स्वुठिरूप वाणीसे स्तुति करो, ( व्य ) हम मी ( अमृतं जातवेदसं मित्र न प्रियं ) लमर, हरपुक बस्तुझा 
कानी, मित्ररूप, प्रिय भप्तिकी (प्र शांंलियं ) प्रशंसा करते हैं॥ १ ॥ 


भावार्थ-- हे दुम्दुभि | द गूंजकर धाशुशोंको इस प्रकार भयभीत कर कि ते रो पडे, हमें शोज और साम्ये 
प्रदान कर । पापियोंका नाश करता हुल तू डनको युरी तरह नष्ट कर। जो हमें दुःख देती हे, डस हामुसेनाको तू शष्ट कर | 
हू इन्त्रका सामध्ये दै, भत! तू हमें मी सामध्येशाळी कर | ३० ॥ 

हे इस्द | तू शबु्भोकी सेनाको पीछे हटा, तथा समय पढ्ने पर हमारी सेनाको सी पीछे हटा । हमारी पठाकाके साथ 
दुम्दुभिका शब्द भी गूंजता रहे । दुम्दुमिकी भावाजके साथ ही हमारे वीर डस्साहसें भरकर शत्रुभोसे युद्ध करते रहें और 
डरइ जीर्द । कुशछ सेनापति वही होता है कि लो सेनाको भागे बढाये, पर समयका याजुकता पहचानकर पीछे भी हड 
जाए । सेनाके शागे बढनेके साथ ही साथ दुखुसि आदि बाजे बजते रई शोर सेनाका डरसाह बढ़ता रहे ॥ ३१ ॥ 


है स्तोठाको | तुम प्रत्येक यज्षमें बदनेदाके अभिकी वाणीसे स्तुति करो । हम मी कको 
ठया मित्रके समान हितकारी अझिकी प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ हम मी शमर, इर पदार्थको जागनेबाड़े 


शक्त १८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (१४६) 


४८३ ऊर्जो नपातं स हिनायमंस्सयु दाक्षेम इव्यदातये । 


सुद्‌ चार्जेप्पविता वद्‌ वुध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२॥ 
४८४ वृषा ईभे अजरो महान्‌ विभास्यविर्षा। | 
अख्रस्रेण शोचिषा श्ोझचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि ॥ ३॥ 
४८५ महो देवान्‌ यज॑सि यक्ष्यानुषक्‌ तव क्रस्योत दुंसना । 
अर्वाच। सीं ऋणुद्यग्रे्बंसे रास्त वाजोत वंस्व ॥ ४ ॥ 
४८६ यमापो अद्रयो वना गर्भेमृतस्य पिप्र॑ति । 
सहसा यो मंथितो जायंते नृमिं। पृथिव्या अघि सान॑वि ॥५॥ 
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अर्थ-- [४८३] (ऊर्जः नपातं ) हम अन्न भोर बठके पुत्रकी प्रशंसा करते हैं (सः अयं भस्मयु; ) वह 
नसि हमारे पास बानेको इच्छा करता हे ! तथा ( हव्यदातये दाशेम ) देवोंको हग्याश्व देनेके छिये अम्तिको इम इष्याश 
देठे हैं। वह भसि (याजेषु अविता खूधः भुवत्‌ ) संप्रामसें हमारा रक्षक भोर वर्धक हो । (उत तनूनां घाता ) भौर 
हमारे पुश्रोंका सी रक्षक हो ॥२॥ 

[४८४] है (अन्ने ) नप! ( वृषा अजरः महान्‌) इृष्टिकर्ता, इच्छाओंको पुर्ण करनेवाला जरारहित, महान तू 
(अर्चिषा विमासि ) भपनी कान्तिसे प्रकाशित होता है । दै ( शुचे ) प्रदीप भझि ! ( अजस्रेण शोतसिषा ) निरम्तर 
तेजसे ( शोशुचत्‌) भप्यन्व दीसिमान्‌ तू ( सुदीतिभिः सु दीदिहि ) जच्डी कान्ठिछे झच्छी तरह हमें प्रकाशित 
कर (| ६ ॥ 

१ धुपा अजरः महान्‌ आर्चेषा विभालि-- बलवान्‌ जरारहित कौर जो महान होता है वह तेजसे प्रकाशता 
है। ( निवेक जराअस्त झौर जट्प जो रहता हे वह तेजस्वी नहीं हो सकठा । ) 

[४८५ | दे ( अदे) मि! त्‌ ( महः देवान यजलि ) मदान देवोंका यजन करता दे । ( आनुषक्‌ यक्षि) 
इसकिये हमारे यशसे भी निरन्तर यजन कर। (तव कत्वा उत देखना खी ) कौर तेरी डुद्धिसे कमे कर, तथा 
( अर्वाचः झवले रुणुदि ) रुन देवोंको हमारी रक्षाके ढिये हमारे सामने कर। ( वाआ रास्य ) बळ दे (उत वंस्व) 
तया तू सी बर बढानेवाळा अद प्राप्त कर ॥४॥ _ 

१ महः देवान्‌ यजलि-- महान्‌ होकर ज्ञानियोंका सहकार करो । 

[४८६ ] (आपः अद्रयः घना ऋतस्य गये यं पिप्रति) जळ, मेघ भौर वन यशे गर्भेमें ( वाडवाझि, वैशुताधप्ति 
और दादाभि रूपसे वर्तमान ) भभि रहता है । ( यः नृभिः सदला माथितः ) जो मि नेतानोंसे वढद्वारा मधित होकर 
( पृथिव्याः अघि सानवि जायते ) एथिवीपर उत्कृष्ट मक्षप्रदेशे प्रकट होता है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- अपने बढको बढाना चाहिये । अपना बळ कम हो ऐसा कोई कायै करना नहीं चाहिये । युद्धो 
खकीयोका संरक्षण करना योग्य है । भपना यळ बढे ऐसा करना चाहिये । अपने स्वजर्नोका संरक्षण करना घाहिये॥ ९ ॥ 

हे असने | इच्छाबॉको पूर्ण करनेवाला, जरारहित तू अपे ठेजसे प्रकाशित होता है | लत्यन्त तेजस्वी तू भएनी 
कान्तिसे इमे तेजस्वी करता रद्द । मनुष्य बढदान्‌ बने, जरारहित बने, वृद्ध होनेपर भी तारण्मका उत्साह उक्ते घना स्हे। 
बह्‌ कपने तेजसे तेजस्वी हो, सतत रुत्साहसे उत्साही बना रहे और निराशाका विचार समीप न लाने दे ॥ ३॥ त 

है जमणे | त्‌ महान्‌ दे्दोका यजन नर्यात संगठन करता है अतः हमारे यज्ञम भी देवोंका संगठन कर तथा 
बदिपवेक कमै कर । देवोंकों प्रेरणा दे कि ते हमारी रक्षा करनेके छिप हमारे पास भावे । मनुष्य स्वये महान्‌ होकर 
श्ानियोंका सरकार करे तभा खयं सो हर काममें देवों अर्थात्‌ विद्वानॉका सस्कार करे # ४ ॥ 


(११४) फ्वेदका छुबोघ भाष्य [ संडक ६ 


४८७ आ यः पप्रौ भानुना रोदसी उभे भमेन धावते दिवि । 
तिरस्तमो ददश ऊम्योखा झ्यावास्त्ररुषो वृषा श्यावा अंरुषों वृष। ॥ ६॥ 
४८८ बृहळिंरमे अचिमिंः शुक्रेण देव शोचिरषा । 
भरद्वाजे समिधानो य॑विष्ठ्य रेवश्षः शुक्र दीदिदि धुमत्‌ पवक दीदिहि ॥७॥ 
४८९ विश्वासां गृहर्षतिविशामंसि स्वमंगने मा्ुषीणास्‌ । 
शतं पूर्मियेविष्ठ पाह्यहईसः समेद्धारं श॒ते दिरा! 


ha 


तभ्यो ये च॒ ददति ॥ ८ ॥ 


अर्थ - [४८७ | (यः भाजुना उभे रोदसी आ पणी ) जो भञ्नि अपनी कान्विसे द्यावाएयिवीको परिपूर्ण करता 
३॥ ( धूमेन दिवि घावते) थोर घूरंसे भन्ठरिक्षमे जाता है। ( अरुषः ठूषा ) कान्तिमान्‌, इएसिद्धीवर्षक, नभनि ( इयावारूु 
उर्म्याखु ) काढी भन्धकारवाडी रात्रिसँ ( तमः तिरः आ दृदशे ) लंघकारको तिरस्कृत करके चारों तरफ प्रकाशित होता 
हे। (इयावाः मा) काढी रात्रियाँ रती है तव वह ( अरुषः षा ) कास्तिमान वर्षेक भन्नि प्रकाशित होता हैं॥९४ 

[४८८ ] दे (देव) दानादिगुणयुक्त कान्तिमान्‌ ( यविष्ठ्य ) लतिशय युवान्‌ (शुक्र ) दीसिमान्‌ (अम्ले ) 
कपि! (शुक्रेण शोचिषा ) निर्मळ तेजसे ( भरद्वाजे ) भरद्वाजमें ( से इधानः ) सम्यक्‌ दीप्यमान्‌ त्‌ ( बृदद्धिः 
भर्चिाभिः ) अत्यन्त तेजसे ( नः रेघतू ) दमारे किये धनसे युक्त दोकर (दीदिहि) प्रदी्त हो। दे ( पावक) शोधक 
भमि ! ( घुमत्‌ दोदिहि ) तेजस्वी धोकर दीप्तिमान्‌ हो ॥ ७॥ 

[४८९] हे (अन्ने) भसि ! (त्व) द्‌ ( माडुचीणां यिश्वाखां विश्चां ) संपूर्ण मानवी प्रजाशॉका ( शृहृपतिः 
असि ) घरका स्वामी है।, दे ( यविष्ठ ) भत्यन्व तरुण! (शर्ते हिमाः ) सौ वर्षोतक (सं पद्धारं ) तुझे अच्छी तरह 
प्रदीप्त करनेवाछे मेरी ( शातं पूर्भिः ) सौ पालनकमों द्वारा ( अंदलः पाहि ) पापसे भौर दुष्ट बरामुक्षेसि रक्षा कर। (ये 
च स्तोद्भ्यः ददाति) भीर जो स्ठोताोको यज्ञकर्मसें घन देता हे नही भी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 


भावार्थ जम्मं जप्ति हे, वडवाझि इसे कहते हैं । लद्रि-पद्दाद, मेपसें वेद्युताझि रहता है । वर्गेमिं दावाप्ति डप्पन्र 
होता है । सत्य यशके गर्भमें क्षम्ति होता है। जो यछळे मध्यमे भसि रवा है वह यज्ञाम्नि कद्दा जाता है। जो मनुष्योंके 
दारा बडसे मम्यन करके निर्माण करते हैं चह यश्चा कहराठा हे । एथ्वीके उत्तम स्थानमें- यश्याठासे- यह भप्नि निर्माण 
छिपा जाता और यशके छिये वद्द रखा जाता हे । इसमें यजन होता है ॥ ॥ ५॥ 

जो अग्नि पने प्रकाशसे दोनों द्यावाएयिवीको भर देता हे । वह झम्नि लपने धुर्वेसे ऊपर आकावामें दोडता है । 
छेजखी भोर बलवान्‌ यह झप्ति काढी अन्धकारमय रात्रियोमें अन्धकारको दूर करता है ऐसा दलता है काळे अंघेरेमें वह 
बरुवान्‌ अप्ति प्रकारा फेछाता है। इसी तरह मनुष्य बढवान्‌ बने, जगते जो णघ्रानका भन्धकार हे उसे दूर करे भोर 
सबको प्रकारा बताकर उत्तम रीठिसे मागे बतावे ॥ ६ ॥ 

हे देव! हे तरुण, बलवान्‌ लमे! त्‌ तिम्य गुणयुछ है, तरुण जैसा सस्साही है, वीथेवान्‌ हे और तू उसका भग्रणी 
है। सचुष्प दिष्य गुर्णोसे युक्त, सदा तरुण, वीयेवानू कौर नेता यने । स्वच्छ तेजसे प्रकाशित दोकर, अग्रका दान करनेवाळेके 
ढिये बडे ठेजसे, धन देता हुला, प्रकाशित होदा रहे। इमारेमें जो भन्नका दान करता हे, डसे धन दे भोर उस्चतिका मागे 
ठ । दे पदिश्रठा करनेवाछे। तू अपने तेजसे प्रक्षाशदा रह । मनुष्य पवित्रता करे, ऐजत्वी बने भोर शपने तेजसे प्रकाद्रावा 
६६|| ७॥ 

दे अपे! तू सब मानवी प्रजाणोंका गृहस्वामी है । प्रत्येक घरमै तू रहठा है, कमसे कम पकानेका कार्य तो करता 
है, माउकोके घर यशकाये करता हे । सौ वर्षतक तुझे प्रदीछ क्रनेवादेका, सौ किर्कोसे जैसा किया जाता है पेसा, पापसे 
बा पापी शहुर्थोसि संरक्षण कर | जो डपाएकोको धन दिया काठा हे डका भी रक्षण फर || ८ ॥ 


शकत ४८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११५ ) 


४९० सं न॑श्चित्र ऊत्या वसो राधोंसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॑ः ॥ ९ ॥ 


३९१ पै तोक तनैयं पतभिष्ट मदब्यैरग्रयु्वमिः । 
[रि 


अग्ने हेळासे देव्यां युयोधि नो ऽदेवानि रासि च ॥ १०॥ 
४९२ आ संखायः सबदुँघां घेनुमंजध्यसुप नव्य॑सा वच॑ः | सुजध्त्रमनपस्फुराम्‌ ॥ ११॥ 
४९३ या शधीय मारुताय स्वभानवे भ्रवोडमुत्यु धुक्षंत । 

या मुंळीके मुरुतां तुराणां या सुश्ञेरेबयावंरी ॥ १२ ॥ 


नन 


झर्थ--[ ४९०] हे ( घसो ) निवासक ( झस्ले ) भप्ति | ( चिन्नः त्वे ऊत्या राधांलि नः चोद्य ) दर्शनीष तू 
रक्षाके साथ घर्नोको इमारे पास प्रेरित कर । ( अस्य रायः त्वं रथीः आसि ) इस घनका त्‌ नेता है। घोर (नः तुचे 
गाघं लु विदाः ) हमारे पुत्रादिको प्रतिष्ठा जल्दी प्राप्त करा ॥ ९. ॥ 

[४९१ | दे ( अम्ने ) भप्नि | ( त्वे अदव्धेः अप्रयुत्वभिः परुमिः ) तू किसीसे भर्दिसित लशथग्यूत याने 
लग नहीं होनेवाळे पाऊतके साधनॉसे ( तोके तनये पर्षि ) पत्र और पौत्रका पाळन कर । (देव्या हेळांसि नः 
युयोधि ) देवी क्रोधको इमारेसे दूर करो। ( अदेवानि च ह्रासि ) भोर मलुष्यसस्वन्धी दिसित कर्म हमसे दूर 
करो ॥ ६० 0 


[४९२ ] दे ( सखायः ) मित्रो | ( नव्यसा वचः) जल्स्त नवीन शब्द द्वारा ( सबदुघां घेनुं आ 
अजध्यं ) पोषक दूध देनेदाढी गायको के नामो ! ( अनपस्फुरां उप सजध्ये ) ऐसी न दिळनेवाळी गायको बम्घनसे 
सुक्त करो ॥ ११ ॥ 


१ सखायः ! नव्यला वचः सबर्दुघां घेनु आ अजध्वे-- हे मित्रो | नवील कोमळ ए्दोसे पुघाह 
रायको इघर ठे भानो । 


[४९३ ] (या ) जिस गायने ( असृत्यु रवः) असर, भन्नरूपी दूध ( शार्धाय स्वभानवे) प्रसहनशीछ, 
कास्तिमान्‌ ( मारुताय ) मरुत्‌ संघके लिये ( घुक्षत्‌ ) दूध दिया । (या) निसने कौर ( तुराणां मरुतां सळोके ) 
जढदी कमेकारी मरुतोंको सुद्धी किया (या ) तथा जो गाय ( सुम्नेः एवयाचरी ) सुखलाघनोसे जानेवाढी वूसरोंको भी 
सुखके ढिये आानेवाडी दह गाय प्रात होती है ॥ १२॥ | 


भावार्थ ~ भन्ति निवास कराता है। शरीरमें लझि रता हे तवक मानव जीवित रहता हे । एथिवीसें भसि हे तबतक 
ही एथिदीपर प्राणियोंका निवास होता हे । ऐसा भत्ति विळक्षण सामध्येवान्‌ हे, दर्शनीय है। मचुष्यका शारीर दर्शनीय 
'ठबतक दीखता दे जबतक उसमें उष्णता रहती है । वह जप्ति संरक्षण साधनोंके साय सिद्धि देनेवाळे घन हमारे पाए 
भेजे। घन, यश देनेदाळे भोर संरक्षक साधनेसि युक्त चाहिये । निळठा कौर दुष्क्रीर्ति देनेवाले घन नहीं चाहिये ॥ ९ ॥ 

हे भसे ! तू भहिसक कोर पृथक्‌ च होनेवाळे रक्षा साधनोंसे पुत्रपोत्रोंका संरक्षण कर । रक्षा साधन ऐसे हों कि को 
सदा भपने पास रहें भौर टूट न, नष्ट न दो । ऐसे साधनोंसे दसरे वाळबचोंका रक्षण कर 1 दैवी शापत्तियोसे हमारे द्वारा 


युद्ध कस भौर डनको दूर कर । देवी भापत्तियां हमसे दूर रहें । लदेवी - ऐहिक - मानवीय कुटिळतानोंको तूर रख हमसे 
दैवी आपत्तियां शोर मानवी कपट दूर रहें ॥ १० | 


गायको कठोर शब्दसे शुराना चाहिये । कठोर शब्दुसे गायपर दुरा परिणाम होता हे । दूध देनेतक न दिएनेणाकी 
रायको अल्धनते बाहर अरतेके ढिदे होड दो | ११ ॥ “ 


( ११६) झग्यदका सुबोध भाष्य [ मटक ६ 


४९४ मरदवांजायाव धुक्षत द्विता । घेतं च॑ विश्रदोहस मिषं च विश्वमोजसम्‌  ॥ १३॥ 
४९५ तं ब॒ इन्द्र न सुक्रतुं वरुणामिव मायिनम्‌ । 
५ ७ ७ कु ७ ~ क [| ~ ॥ १ 9 ॥ 
अर्यमणं न मन्द्रं सप्रमोजसं विष्णु न स्तुष आदिशे 
४९६ खेप॑ शर्धो न मारुतं तुविष्वः ण्य॑न॒वाणे पृषणं सँ यथां शता । 
सं सहस्रा कारिचपणिभ्य॒ औं आविशळहा वर्न करत्‌ सुवेदा नो वसनं करत्‌ ॥ १५॥ 
४९७ आ मां पूपनुपं द्रव॒ इसि नु तें अपिण आंघ्रणे । अघा अयो अरातयः ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-- [४९४] दे मरुतों! (भरद्वाजाय) णापने भरद्वाजो दी (द्विता) दो प्रकारकी वस्तु 
( विश्वदोइसँ घेनुं ) सबको बहुत दूध दुनेवाढी गाय ( च विश्वभोजस इषं ) और पर्यास मोगरूप भन्न (अब 
धुक्षत) दिया ॥ १३ ॥ 


| ४९५ ) हे मरुत्‌ गण! ( इन्द्रे न ) इन््रके समान ( सुक्ततुं रुणे इच ) णस्छे कर्म करनेवाके दरुणकी तरह 
( मायिनं अर्यमर्ण न ) बुद्धिमान्‌ भर्यमाके समान ( मन्द्र विष्णुं न) सुखदायी विष्णुही तरह ( सुप्रभोजलं ) 
अर्यं उत्तम भोजन देनेवाळे ( तं वः ) उस णापके संघकी ( आदिसे स्तुषे ) सें स्तुति करवा हु. ॥१४॥ 


[४९६ ] ( न ) इस समय ( त्वेषं तुविष्वणि पूषणं मारुतं शाः ) तेजस्वी, बहु शंसित, पोषक, मदतोंके 
समुदायरूप संघकी स्तुति करता हूं । ( यथा ) जिससे ( चर्षणिभ्याः शाता से करिपत्‌ ) मच्चष्योंको सेकडों भनेके 
साथ युक्त करो । ( सहस्ला सं ) सहल धर्नोसे भी युक्त करो । ( गूळहा वसु आ आविः करत्‌ ) गुप्त भनोंको प्रकट 
करो । तथा ( वस्तु सुवेदा नः करत्‌ ) घन सरळतासे प्राप्त हों ऐसा करं ॥ १७ ॥ 


[४२९७ ] दे ( पूषन्‌ ) पूषक देव | ( माआ द्रव ) मेरी रक्षाके छिये ला । है ( आघुणे ) दीक्षिमान्‌! ( अघाः 
अर्यः अरातयः उप ) हिंसक प्राथुलषॉकी हिंसा करतेवाळी प्रजालॉफो रोको । ( से अपिकणे जु शंसिषं ) भौर में तेरे 
समीपमें रहकर तेरी प्रशंसा करता हुँ ॥ १३ ॥ 


भावार्थ- जो रूत्युको दूर करनेवाका दूध तेजस्वी मरुतोंके गणोंको देती है। जो गाय मृत्युको दूर करनेवाका 
दूध तेजस्वी सेनिकोंके संघको देती है। जो त्वराशीळ मरुत्‌ ( सैनिक ) संघके क्रिय देती है। जो सुखोंके साथ सदा 
हती है । गाय भमरत्व देनेवाळा दूध देती है, सनिकोोंको सुख दती हे, अनेक प्रकारके आतल्द देती दे । इसलिये गौका 
पाळनं करना चाहिये ॥ १२॥ 

मरुतेनि अरद्वाजको सदा दूध देनेवाळी गौ दी भौर खाने योग्य अग्न दिया ॥ १४॥ 


हे मरुतो | तुम सब हन्द्रके सपान शूरवीर, वरुणकी तरद भच्छे कमे करनेवाळे, भयैमाके समान वुद्धिमान्‌ , दिष्णुकी 
तरह सुखदायी तथा अत्यन्त उत्तम भोजन देनेवाले हो, भतः में झापके संघकी स्तुति करता हुँ ॥ १४॥ 


. तेजस्वी, भनेको द्वारा प्रशंसित, पोपण करनेवाला चीर सरुतोंका मह॒ संघ है। मानवोंको यह संघ सेकड़ें और 
हजारों धन प्राप्त हों ऐसा करे | गुप्त घन प्रकट करे धन हमें सुखसे प्राप्त हो ऐसा करे ॥ १७ ॥ 


दे तेजस्वी पोषणकर्ता देव ! मेरे समीप । मेरे रक्षाक्रे लिये ) भा । भेरी सुरक्षा कर । पापी कंजूस दाबु हमारे समीप 


न भापें। पापी हमसे दूर हो, कजूल हमारे समीप न आ लौर शत्रु हमारे पास न भावें । में तेरे कानमें यह शहा 
हूं॥ १६ ॥ 


बक ४८] शृष्वेदका सुबोध भाष्य (१२७) 


४९८ मा ककम्बीरमुद्‌ वृदो वनस्पति मश्रंस्तीर्दि हि नीनशः । 

मोत प्रो अहे एवा चन ग्रीवा आद्घे वे; ॥ १७॥ 
४९९ इंतेरिव तेञ्वकमंस्तु सख्यम्‌ | अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपर्णस्य दधन्वतः ॥ १८ ॥ 
५०० परो हि मर्येरसिं समो देवैरुत श्रिया । 


अभि ख्य! पूषन्‌ एतंनातु नरत्व मव नूनं यथां पुरा ॥ १९ ॥ 
५०१ वामी वामस्य धूतय। प्रणीतिरस्तु सुनृता । 
देवर्स्य वा मरुतो मत्येस्य वे जानस्य प्रयज्यवः ॥२०॥ 


५०२ सद्यग्रिद्‌ यस्य चेतिः परि यां देवो नेति सूयै; । 
स्वेष जयों दधिरे नाम यङ्कियंमरुतों वत्रहं शयो ज्येष्ट उत्रहे श्रः ॥२१॥ 


झर्थ-- | ४९८ [हे पूवा! (काकम्वीरं वनस्पर्ति सा उद्‌ वृद्दः) काकम्बीर वृक्षों बाधा मत पहुँचा, उसे बढने दे | 
( अशस्ती। वि नीनरा' दि ) लशसनीय शत्रुमूत प्रजाका तू नाश कर । (उत सूरः एवं मा शहः ) भौर प्रेरक शत्रु 
सी हमारा हरण न करें । जिस प्रकार ( ग्रीवा! वेः आदघते ) व्याध, शिकारी छोग पक्षियोंका हरण करते हैं | १७ 

[ ४९९ | है पूषा ! ( त्ते अच्छिद्वस्य दघन्वतः सुपुणस्य डते ह्च ) डिव्ररदिठ परिपूर्ण दभिसे सरे पात्रके 
समान तेरी अविच्छिन्न मेत्री हो मोर ( अवक सश्य अस्तु ) बाघारहित मैत्री हो ॥ ३८ ॥ 

[५०० | दे ( पूपन्‌ ) पूषा | द्‌ ( मत्यैः परः ऑल ) मनुष्योसि श्रेष्ठ है । ( श्रिया देवैः उत समः) घंपत्तिसे 
भी तू अन्य देवोके समान ही है। (त्यै पृतनासु नः अभि ख्यः ) द. संमरामोर्मे हमको कपादष्टिसे देख । ( यथा पुरा 
तनू अच ) जिस प्रकार प्राचीन मनुर्ष्योकी रक्षा की उस प्रकार हमारी मी रक्षा कर ॥ १९॥ 

[५०१] हे ( धूतयः ) शबुकों कश्पित करनेवाळे! ( प्रयज्यवः मरुतः ) भठिशय पूजनीय मरुत्‌ गणों | ( खून ता 
प्रणीतिः अस्त ) तुम्हारी प्रिय सत्य वाणो हमारे लिये प्राप्त हो । ( देवस्य या मर्त्येस्य घा ईैजानस्य वासी चामस्य ) 
देव रूथवा मनुष्य झथवा यज्ञकर्ता इनकी प्रशस्त वाणी [ प्रसंनोय घन देनेदाळी हो। ]॥२०॥ 


[ ५०२] ( यस्य चकुतिः ) जिसके कमे ( सयाः चित्‌ द्यां परि घाति) शीघ्र ही स्वगको प्राप्त होते हैं। 
(देवः खर्य: न ) दीसिमान्‌ सूयंकी तरह ( मरुतः ) मरुतोने ( त्वेषं नाम यश्षियं शवः दधिरे ) प्रदीप्त यश भौर 


प्रशंसनीय बळ धारण किया हे । ( शावः तुत्रहं ) वद्द बळ रात्रुलोंका लाश करनेवाळा है, थोर ? छूत्रई दावः ज्येष्ठं ) 
प्रात्रुनाशक वह बळ सबसे भस्यन्त प्रशस्त है ॥२९॥ 


भावाथ-- मनुष्य वनस्पतिको न डखाडें। वनस्पति बढ़ती रहे । बप्रदास्त शाजुरूप प्रजा नष्ट हो । शत्रु न वढे । 
डसम झूर भी मेरा इरण न करे | उत्तम शत्रु मी मेरा नाझ न करे । पक्षियोका गळा ब्याघ पकडते हैं पेसा हमारा 
राळा कोई श पकड़े ॥ १७ || 

है पूषा | छिव्ररद्दित दहीसे परीपूर्ण सरा पात्र जैसा भानन्द देता है, देसी देरी मित्रता कुटिकवा रहित हो । ॥ १८ ॥ 

हे पुष | तू सानर्दोसे श्रेष्ठ हे नौर संपत्तिसे तू अन्य देवोके समान संपत्तिमान्‌ है। तू युद्धोसि पसे दयादे इष्टिसे देख । 
जैसा तू प्राचीन समयमें रक्षा करता था वैसी ही झब मी हमारी रक्षा कर । ॥ १९॥ 

है मरुतो ! तुम्हारे पास, वाणीको जो सत्यता है, वह हमें प्राप्त हो । दिष्य युर्णोवाकन सजुष्म लौर यज्ञ फरनेवारेकी 
बाणी हमेश्चा प्रशंसाके योग्य होती है | देसी वाणी हमें सी प्राप्त हो # १०॥ 

इन मरु कत शीघ्रदी सत्र फेड जाते हैं । इनके यश जोर बड़ दोतिभान्‌ सूर्यही तरह तेजस्वी हैं । उनका वह 
बड दाजु हों ढा नास करनेवाडा है | जो बड़ दाटुओंका साथ करता हे, वद सबले णजिङ प्रस्त होता है ॥ २१ ॥ 

१८ (भा. सु. भा, स. ६ ) 


( १३८ ) ऋग्येद्का सुबोध भाष्य [ अंक्छ ६ 


५०३ सकृद धौरजायद सङृदू भूर्मिरआयत। 
पन्या दुग्धं सकृद्‌ पय स्तदुन्यो नाचु जायते ॥ २२॥ 
[ ४९] 
ऋषि।- ऋजिश्वा भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवा! । छन्द" ञिष्टुप्‌, १५ करी । 
५०४ स्तुषे जने सुब्रत नव्य॑सीभिः गभि मित्रावरुणा सुम्नयन्ता । 


त आ मन्तु त इह॒ श्रुबन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो आधि! ॥१॥ 
५०५ विशोविश ईच्यमभ्वरे_ ष्वडपक्रतुमरति गुतरत्यो। । 

दिवः ब्रिशुं सहसः सूचुम॒िं यज्ञस्य केतुमरुपं यञष्ये ॥२॥ 
५०६ अरुपर्स्य दुहितरा विरूपे स्तरर्भिरन्या पिंपिशे स्रों अन्या । 

मिथस्तुरा विचर॑न्ती पाव॒के मन्म श्रुतं नक्षत क्रच्यमांने ॥३॥ 


अर्थ-- [५०३] ( चौः सकत ह अजायत ) स्व एक ही हरपस्न हुआ हे, बोर ( भूमिः सकृत्‌ 
यजायत ) एप्दी सी पुक ही रुस्पश्न हुई हे तथा ( पृदन्याः पयः सछत्‌ दुग्धे) गायका दूध भी एक ही प्रकारका होता 
हे (तत्‌ अन्यः न भनु जायते ) दूसरा इसके समान कोई पदायै उत्पन्न नहीं हुमा है ॥ २२॥ 
[ ४९१ 

(५०४ ] ( खुबते जनं ) झच्छे कमै करनेवाके दिव्य जनसंघरी ( नव्यसीभिः गीर्भिः ) बतिशय नवीन वाणीसे 
( स्तुषे ) सें स्तुति करवा हुँ । ( सुस्नयन्ता मित्रावरुणा ) स्तोतानोंको सुखी करनेकी इच्छावाळे मित्रावरुणकी £.] 
स्तुति करता हुँ । ( सुक्षत्रालः ते घरुणः मित्रः अझिः ) सुन्दर क्षाश्रतेजवाके वे वरुण, मित्र भोर भि ( इह 
आ गमन्तु ) इस यक्षतें भावे भोर ( त श्रुवन्तु ) वे मारी स्वुतियां सुने ॥ $ ॥ 


[५०५] ( विशोविश ) संपूर्ण प्रजा द्वारा ( अध्वरेषु ) यज्ञकमोमें (इंडघे अटपक्रते ) स्वुत्म और गर्वरद्वित 
कमे करनेवाळे, ( युवत्योः अरतिं ) स्वग भोर पृथ्वीमें जानेवाळे ( दिवः शिशु ) स्वर्गके पुत्र ( सदसः सूनुं ) बछके 
जिये शतपन्न दुए पुत्र ( यज्ञस्य केतुं ) पशके ध्वज रूप ( अरुषं अझि ) तेजस्वी भन्निी ( यजध्ये ) य करनेके ढिये 
में स्तुति करता हूँ २ ४ 

[५०६ ( अरुषस्य विरूपे दुहितरा ) सूयेकी चुकला और कृष्णा दो पुत्रियाँ हैं। ( अन्या स्वृभिः पिपिशे ) 
डनसेंसे पक रात्रि नामकी पुत्री नक्षत्रोंसे प्रकाशती है कौर ( अन्या सूरः ) दूसरी दिनप्रभा नामक पुत्री सूर्यसे प्रकाशठी 


है। ( मिथस्तुरा विचरम्ती ) परस्पर त्वरासे चलती है ( पावके ऋच्यमाने ) द॒ करनेवाढी प्रशनीय ( शतं 
मच्म ) भवणीय तथा सबजीय इमारे स्वोत्रको ( भक्षतः ) सुनें ॥ ६ ॥ 


os PY 


भावार्थ दुरोकके समान धुलोक है, भूमिके समान भूमि हे, भौर गायके दूधके समान गायका दूध हे । इनके 
समान दूसरा एदाये डस्पञ्च नहीं हुआ॥ २२ ॥ i 


मिश्र शोर वरुण दूसरॉको सुखी करते हैं उस तरह मनुष्य वूसरोका सुख बढावे । डत्तम वीर वरुण, मित्र भोर अग्नि 
यहां भाकर हमारा रक्षण करें ४ १ ॥ 


यह ठेजस्वी भमि यज्ञकमोमें सभी प्रजां द्वारा स्तुत्य भोर गर्वरदित कर्म करनेवाळा, सर्यत गमम करनेबाळा, 
तथा यका प्रज्ाएक हे, पेसे भप्मि देवकी में पश करनेके किए स्तुति करता हू || ३॥ 


ब १५) ऋग्वेदका सुवोधे माध्य (११९) ` 


५०७ प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववारै रयप्रामु । 


धुतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षासे प्रयञ्यो ॥४॥ 
५०८ श्व से वपुंडछदयदश्विनोर्या रथो विरुक्मान्‌ मनसा युजानः । 

येन॑ नरा नासत्येपयध्ये वर्तियोथस्तनंयाय त्मनें च ॥५॥ 
५०९ पर्जन्यवाता वृषभा एथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । ! 

सत्यश्रुतः कवयो यस्य॑ गीर्भि जगत; स्वातजंगदा कणुभ्वम्‌ । ६ ॥ 
५१० पावीरबी कन्यां चित्रायुः सरेखती वीरपत्नी धियँ घात । 

प्राभिरच्छिंद्रं भ्रणं सजोषा दुराधर्षं गृणते क्रमे यंसत्‌ ॥७॥ 


अर्थ--[ ५०७ (बृहती मनीषा) इमारी बढी हच्छा हे कि(चूहत्‌ रामे विश्ववारं रथप्रा वायुं) बढे घतको 
ञान केकर, सबले सेवनीय अपने रथको धनसे भरकर वायु ( झच्छ प्र) हमारे पास भावे ( प्रयज्यो ) हे भतिशब 
शुंवतीय | ( दाततू-यामा नियुतः पश्यमानः कविः ) काम्तिमान्‌ वाहनवाळा, नपने रथसें जोडी हुई घोडियोंका स्वामी 
बुद्धिमान्‌ तू ( कवि इयक्षसि ) बुद्धिमान्‌ की पूजा कर ॥ ४॥ 

[५०८ | ( अश्विनोः सः मे वपुर छदयत्‌ ) भश्रिनोंका वद रथ मेरे पारीरको तेजसे तेजस्वी को। ( यः रथः 
विरुक्मान्‌ मनसा युजानः ) जो रथ विशेष दीसिमान्‌ तया मनके इशोद मात्रसे ही अश्रोसे युक्त होता है । दे ( सरा ) 
नेता ( नासत्या ) अश्विन देवों ! ( येन घर्तिः ) जिल स्थसे श्ठोताके घरको ( तमयाय समने च इषयध्ये ) पत्रके 
किये, हसके पिठाके किये नौर डनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये ( याथः ) तुम दोनों जाते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ५०९ ] हे ( वृषभा ) दृष्टि करनेवाळे | ( पजेम्यवाता ) पर्जभ्य और बायू ! ( पृथिष्याः अप्याति 
पुरीषाणि ) इबिवीपरकं जळयुक्त भ्न इमारे पास ( जिन्वते ) रेरिव करो । हे ( सत्यश्रुतः क्रयः ) सत्प प्रशंसा 
योग्ब ज्ञानी ( जगतः ख्यातः ) जगतूके संस्थापक देवगण | ( यस्य॒ गीलिः ) वाणियोंसे ( जगत्‌ आ कृणुध्वं ) 
सई आतका तुम निर्माण करते हो || ६॥ 

[७५१० । (पवीरवी कन्या चित्रायुः घीरपत्नी सरस्वती ) पवित्र करनेवाकी, सुश्दर, उत्तम शद देनेवाली, 
बीरोंका पाऊन करनेवाळी, एसी सरस्वती देवी ( घिर्य घात) हमारे वदिसे किये कमोको आरण करे (झाथिः सजोषाः ) 
देवपत्नियोंके सहित प्रीतिखे रहनेदाळी ( गूणते ) स्तुति करनेवाडेको ( झड्छित्रं दुराघर्ष शरण शम ) ढिवरहित 
बीतदायु आदिका दुःख जहां नहीं हे ऐसा घर नोर सुख हमें ( यंसत्‌ ) प्रदान कर ॥७॥ 


साबाथ-- दो परस्पर बिरुद रूपवाळी दो पुत्रिर्या हैं । एक रात्री काढी है कौर दूसरी विगप्रभा गोरी दे । नक्षश्रोंके 
काब रात्री रहती है भोर सूयेके साथ दिनकी प्रमा रहती है। ये दोनों खरासे सतत चक रही हैं कमी ठहरती नहीं ये दिश्वमे 
पविश्नदा ती गे हत प्रशंनीय हैं । हम इनकी स्तुति करते हैं ॥३ ॥ 

|. इच्छा है कि बढे घनको भएने रथए रे 
होतो ता गत पा IR UF हीर 

शद्विनो देवोंका वह रथ मेदे शरीरको ठेऊस्वी करे | इसी रथसे ये दोनों देव स्तोताके घर रुसे हर तरइका भन 
देनेके किए जाते हैं | ५ ॥ 

है पजेस्य कोर यायू | तुम दृष्टि करते हो, भत! प्रथिवीपर जो जळके साय भत हें डयकों इसे दो । ढोग याणिर्मोसे 


तुम्हारी स्तुति गाते हैं कि तुम सब नगठका निर्माण करते हो । यह स्तुति सत्य है क्योकि वायु और पमसम इस एप्वीपर 
श्वर बनस्पतियोंकी डसति करते हें । जिससे सद प्रकारका खाद्य, कद और पेए डसड होता हे । | ६ ॥ 
+ 


( १४० ) फ्रण्धेद्फा छुदीण भाष्य [ दछ ६ 


५११ प॒थस्पण; परिंपर्ति बचस्था कामेन कृतो अस्यांनळकंमू । 


स नों रासच्छुरुधंश्वन्द्राद्रा षियँधियं सीपधाति प्र पूपा ॥८॥ 
५१२ प्रथमभाजं यशसँ वयोधां सुपाणिं देवं सुधर्भस्तिमृस्वेय । 

होता यक्षदू यजवे पस्त्यांना मस्निस्स्वष्टारै सुहवं विसावा ॥९॥ 
५१३ आुर्वनख पितरं गीभिरामी रुद्रं दिवां वर्धया रुद्रमक्ती । 

ृहन्तंमृष्वमजरं सुपुन्न- मुर्घग्धुवेम कविनेषितासः ॥ १०॥ 
५१४ आ युँग्रान। कवयो यद्गियासो मरुतो गन्त शण॒तो वरस्याम्‌ । 

अचित्रं चिद्धि जिन्व॑था पृधन्तं इत्या नर््न्दो नरो अङ्भिरस्तरत्‌ 11 ११ ॥ 


भर्थ-- [५११ ] ( पथस्पथः परिपर्ति ) प्रत्येक मारीपर शपिकारी पेसे ( अर्क) णर्षनीय पूपाको (कामेन कृतः 
वचस्या अभ्यानदू ) सपनी कामनासे प्रेरिय होऊर रुत्तम पचनसे प्रार्थना करे । ( सः पूषा ) वह पूषा (नः शुर्घः 
सन्द्राप्रा' रासत्‌ ) एमको घोकको रोकनेवाळी उत्तम बाणियाँ प्रदान करे । ( घियेधियं प्र सीपघादि) गोर संपूर्ण 
हमार कमं वह सिद्ध करे ॥ 4॥ 

[५१२ ] ( प्रथमभाजं यशसं घयोर्घा ) प्रथम समनीय, पशस्वी, भन्न धारण करनेवाले ( सुपाणिं द्‌वं 
खुगभास्ति ) सुन्दर हायवाळे, दानादि गुणयुक्त, सुन्दर सुजानोंवाठे ( म्व पस्त्यार्ना यजतं ) प्रकाशमान, प्रजाजनोसे 
यजनीय, ( खुद्दवे त्वाष्टारं ) पूजनीय प्यष्टाका ( होता विभावा असिः) देवोंको युदानेवाछा, दीप्ममान्‌ भत (यक्षत्‌ ) 
यजन करे ॥ ९॥ 

[ ५१३ | ( भुवनस्य पितरं रुद्रं ) सुवनका पाटन करनेवाळे, दुशण पूर करनेवाके इंगरकी ( आभिः शीभिः ) 
हून वाणियोंसे ( दिवा वर्धय ) दिनमें यशगान करो । ( अक्ती रुद्रं ) बोर रात्रिमें भो उसी खुका यश गावो । 
भौर हम ( कविना इपितालः ) बुद्धिमान्‌ खत्रखे प्रेरिद हुए ( बृहन्त ऋष्य झजर सुपुम्ते ) महान, दुर्शनीष, 
जरारदित, उत्तम सुद्ष देनेवाळे इंच्रफी ( क्रघक्‌ हुवेम ) प्रशंसा गाठे दें ॥ १० ॥ 

[५१४ | हे ( युवानः ) एमेशा घरुण, ( कवयः ) कानी, ( यक्षियासः ) यजनीय ( मरुत; ) मरतो! 
( ग्रृणतः वरस्यां आ गन्त ) स्तुति करनेवाळेकी स्तुतिके पास झाशो । हे ( नर! ) नेवा मरुतो ! ( इत्या घुघन्त! 
नक्षन्तः अंगिरखत्‌ ) तुम इस प्रकार भन्तरिक्षमें वढते हो शौर मिकी किरणे ( अचित्रं चित्‌ जिन्वथ ) शोपबियोसे 
रहित देशको सी वृष्टिसे तृप्त करती हैं ॥ ११॥ 


भावाथ-- सरस्वती विदा है । वह सबको पवित्र नापी है। विद्यासे रसम भड प्राप्त होता है, विद्या वीरठाकों 
बढ़ाती हे । थुठिका संरक्षण करती है । इस तुद्विसे नाना प्रकारके डत्तम कर्म किये जाते है। दैवी दाक्तियाँ विशासे प्राप्त 
होती हैं। विद्वान्‌ उत्तर छिद्ररहिव शबुसे जिसपर लाक्रमण नहीं हो सकता ऐसा सुखदायक घर प्राप्त कर सकता है ॥ ७ ॥ 
प्रत्येक मागेपर स्वामीरूपसे वर्तमान पूजनीय ( पूपा देव ) की हम लपनी इच्छासे वाणी द्वारा पूजा करते हैं । वह 


पा कं गोल) दूर करनेवाढी, आनंद देनेवाढी वाणियां ( गौरवे ) देवे । वह हमारे प्रत्येक घुद्धिपूरवैक किये कमे सिद्ध 
€ डू 


स्वष्टा देवोंके सध्यमे प्रथम पूननीय, यशस्वी, भन्न घारण करनेवाला, सुख्दर हाथवाळा, सुन्दर सुजावाळा, तेजस्वी, 
प्रजाजनों द्वारा डपास्य हे । तेजस्वी लभि उस त्वष्टाका सजन करे ॥ ९ || 


विश्वके परम पिता दुःख दूर करतेवाळे परमेश्वरकी हम वाणियोसि दिनसे स्तुति गाते हैं । रात्रीने मी डसी प्रसुकी 


शेर ५ न हैं। कविसे प्रेरित हुप इस बडे दर्शनीय, जरारदित, ढत्तस सुख देनेवाके प्रभुकी सदा स्तुति करते 


दक ५९] ऋष्येदका दुबोध भाज्य ( १७१) 


१ 


५१५ प्र वीराय प्र तसें तुराया-5जा य॒थेब पथुरक्षिरस्तंम्‌ । 
~ 


स पिंस्पशति तुम्वि श्रुतस्य स्ढामिन नाके वचनस्य विपः ॥ १२ ॥ 
५१६ यो रजासि विममे पार्थिवानि त्रिविदू विष्णुमेनबे ब्राधिवार्य । 

स॑ ते अ्रमेजुपदुद्यमांने राया मंदेम त॒न्वा तनां च ॥ १३ ॥ 
५१७ तन्नोउहिर्वुहयों अद्धिरके-स्तत्‌ पवेतस्तद्‌ संविता चनों धात्‌ । 
तदोषंधी शि 


धीमिरमि रातिषाचो भगः पूरंधिजिन्चतु प्र राये ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ५१५ ] ( वीराय प्र अज ) वीरके समीप जा! ( तवसे तुराय प्र) बलवान, शीघ्रगामी वीरकी उपासना 
कर । ( पशुराक्षिः यूथा इव अस्तं ) पञ्चुपाळक लिप प्रकार पञ्जुसमूहको शामको शीघ्र घरकी तरफ प्रेरित करता है, वैसे 
घुम भी प्रभुकी खोर शीघ्र जानो। ( सः वचनस्य विपः क्तस्य ) वह स्तुति करनेसें प्रवीणक्षी स्तुति ( तान्व 
पिस्पृशति ) शरीरको स्पश करती हे । ( स्तृप्तिः न नाकं ) जिस प्रकार नक्षत्रोसे क्षाकाश तेजस्वी दीक्षवा है, वेसा 
डपासक सी तेजस्वी होता हे | १२ ॥ i 


[५१६ ] (यः विष्णुः) जिल विष्णुने ( बाधिताय मनवे ) जणसुरोसि दुःखी हुए प्रनुके किये ( पार्थिवालि 
रर्जालि ) तीनों पार्थिव ळोकोरा ( त्रि; विममे ) तीन पार भाक्रमण किया। हे विष्णो | ( तस्य ते ) डस प्रकार तुमने 
( उपदद्यमाने शर्मन्‌) दिये घरमै ( राया तन्वा तना च मदेम) घनसे युक्त नोरोग यारीरवाठे पुत्रांसदित इम 
शानम्दर्मे रगे ॥ १३ ६ 


[५१७] ( अहिदुष्यः ) शमिदेव ( अकैः नः अद्भिः तत्‌ चनः चात्‌ ) मन्त्रोंसे स्तूयमान होकर हमफो पानी 
सहिद अब्र दे । (पर्वतः तत्‌ सविता तत्‌ रातिपाचः ) पवेत हमें अग्र दे, सविता हमें भख दें, भौर विश्वेदेव मी 
इसको ( ओषधीनिः तत्‌ असि ) भोषधियोके खदित भन्न दें । ( पुरंधिः भगः राये प्र जिन्वतु ) बहुत बुद्धिमान्‌ 
भगदुव हमारे लिये घनको प्रेरित करें || १४ ॥ 


भावार्थ-- दे सदा तरुण सदनेवाळे, शनी तथा पूजाके योग्य मरतो ! दुम स्तुदि करनेवाङेके पाल आमो । तुम जब 


भम्तरिकर्मे बढते दो , तब सूयंकी किरणें शुलोकसे पानी घरताती हे, जो णोषधियोंसे रहित देशको भी जछसे 
दुत करती है ४ ११ ॥ 


है मनुष्य | प्रभु वीर है, डलके पास जा, इसकी डपासना कर | सामर्थ्येसे स्वहाके साथ कार्ष करनेवाळे प्रभुकी भक्ति 
कर | उसकी उपासना कर, उसके पास जा। गोंडा पालक जिस तरह पञयुतमूइळो शाम रे समय घरकी बोर प्रेरित 
करता हे, उस तरह डपासक अपने पिदा-प्रसु-के घरकै पास जाम, भर्यात्‌ उसकी उपासना करे । वह स्तुति वरनेवाढा 
अुति वनका शादा स्तुतिसे शरीरमें-मनको-स्परा करता हे । एली वेद्वचनोंसे स्तुति करता है कि वह स्तुति छुननेवाठेके 
अरीरमें घुसठी हे । मनपर परिणाम करती है ॥ १२ ॥ 

जिस विष्णुने दुःखित मजुके किये तीन वार पुथिवीपरके छोकोंका भाकमण किया | तीन वार छाक्रमण करके तीनों 
कोडें शान्ति स्थापन करके मुका दुःख दूर किया । उस रेरे दिये घरमें घन, शरीर तया पुत्रोके साथ भानन्दसे रहेंगे । 
विष्णु तीनो छोगोंको भागन्द बढावा हे, इसलिये वह मेरे घरका आनन्द बढादेगा ही ॥ १३॥ 


अनेक तरहके संत्रोसे स्तुत होकर अभि, पयंत, सविता भोर विशदेव हमें भौषधियों सहित भड प्रदान करें | 
अत्यधिक शुदधिसान्‌ सगदेवता हमारे किये धनको प्रेरिठ करें ॥ १७॥ 


(१४९) शण्येदका दुबो सांच्य [ मशक ६ 


५१८ तू नो र॒यिं रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुषीर॑ मह श्रतस्य गोपाम्‌ । 
क्षय दाताजरं येन जनान्‌ त्स्पूघो अदेवीरमि च क्रमाम बिश 
आदेचीरस्पगै श्रवाम ॥ १५॥ 


[५०] 


छाषिः- ऋणिश्वा भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवाः । छस्दः- भिष्टुष्‌ । 
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५१९ हुवे वो देवीमदितिं नमॉमि_ सळीकाय वरुण मित्रमपरिम्‌ । 
अमिकषदामंयेमणं सुदेवं प्रात्‌ देवान्‌ त्सवितारे भगे च ॥ १॥ 


५२० सुज्योतिषः रये दषेपितु ननागास्स्वे सुंमहो वीदि देवाच । 
ट्विजन्मानो य क्रतसाप। सत्या। स्वयैन्तो यजता अभिजिह्ाः ॥२॥ 


अर्थ=! ५१८] हे संपूर्ण देवताक्षों ! ( नः रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुवीरे महः कतस्य गोपा राय ) हमें रयाँसे युक्त, 
मनुष्योंडी घनसे तृप्ति करनेवाळा, बहुत दीरो, पत्नोसे युक, महान्‌ सत्यक्ता रक्षक ऐसा घन छोर (अजर क्यं ) भक्षय घर 
(दात) दें। (येन जनान्‌) जिल भन घौर घरसे शत्रुर्थोको ( च अदेवीः स्पुघः) स्पर्धा करनेवाडी राक्षसी सेनाका 


(अभि क्रमाम ) दम परामव करें । (आदेवीः विशः आभि अश्चवाम ) दैवी प्रजा जिप्त घन भौर घरसे संतुष्ट होती है 
पेसा घन भौर घर हमको दे ॥१५॥ 


[५०] 

[५१९ ] हे देवों ! मैं ( खूळीकाय नमोभिः ) सुखरे लिये नमनॉसे (चः देवी आदिति ) तुम्हारी तेजस्विनी 
साता भदितिकी ( घरुणं मित्रं अभि ) वरुण, मित्र, भमि, ( अभिक्षदां सुशिरं अयमणं ) एवं शवुबोकी दिसा 
करनेवाळे तथा अच्छी तरदसे सेवनीय, अर्यमा, ( सवितारं भगे च घातन देवान्‌) सविता, भग भोर रक्षण करनेवाळे 
सब तेरोंको नमन करता हुँ, सदडी उपासना करता हूं ॥ १ ॥ 

1 ५२० ] हे ( खुमहः खूर्य ) बढे मदान्‌ सबके प्रेरक सूर्य | ( दक्षापितून्‌ सुज्योतिपः देवान) जिनके दक्ष 
मामक पितर हैं ऐसे सुन्दर कान्तिवाढे देदोको ( अनागास्ते चाहि ) निष्पाप रूपमें हमारे भनुकूळ कर। ( ये द्विजन्मानः 
क्रुतस।पः सत्याः ) जो दो वार जन्मनेवाळे, सत्य भाचरण करनेवाळे, सत्यवादी, ( स्ववन्तः यजताः मासजिद्दाः ) 
शात्मवानू्‌ , पूजनीय, भझिरूपी जिद्वावाके देव हैं, डनको हमारे ननुकूळ करे ॥२ | 


भावार्थ-- दे देवों! हमें रथोंसे युक्त, मानोरी तृत करनेवाले, बहुत पुत्रपौत्रोंसे युक्त, बढे सत्य यज्ञके रक्षक धनको 
तथा भक्षप घरको दो । जिप्तसे-हम राजु के सेनिकोपर भोर दुष्ट स्पर्धा करनेवाळोंपर आक्रमण करें भोर दिग्प प्रजा जिससे 
संतुष्ट होती हे वह घन में मिळे ॥ १५ ॥ 

अदिती देवोंको माता है । मूळ प्रकृति अदिति है । भझि, मित्र, वरुण, भ्षयंमा, सविता, सग ये प्रकृठिसे बने संरक्षक 
देव हैं। प्रकृति यह ' प्रज्ञा ' हे । प्रजासै राज्यकै संरक्षणके दिये भिकारी चुने जाते हैं। वैसे हीये ( श्रातन्‌ देवान्‌ ) 
रक्षक देव हैं । विश्वराज्यके विभिन्न अधिकार इनके पास हैं ॥ १ ॥ 

है सबके प्रेरक बढे सूर्य | जिनके पितर दक्ष हैं ऐसे तेजस्वी देवोंको-क्ानियोको-पापरद्वित रूपसे हमारे भनुकूळ कर ॥ 


को द्विज सत्पनिष्ठ, सत्यरूपी; भार्मबढसे युक्त, पूजनीय असिके समान तेजस्वी जिद्वासे तेजस्वी वक्‍्दुत्वसे-युक्त दे बे भी 
इमे धजुकृछ हों ॥ २ ॥ 


दूख ५० ) ऋग्वेदका छुदोध भाष्य (१४३) 


५२१ उत द्यावापृथिवी क्षत्रमुरु बुहद्‌ रोंदसी इरणं सपु । 


मइस्करथो बरिंत्रो यथां नो ऽस्मे क्षयांय घिषणे अनेहः ॥ २ ॥ 
५२२ आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हुतासो वसवो टा! । 
यदीमे महति वां हितासो बाधे मरुतो अह्वाम देवाच्‌ ॥४॥ 
च्छ कै ९ च iI € 
५२३ मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिष॑क्ति पूषा अंस्यधेयज्या | 
श्रवा हवं मरुतो यद्धं याथ भूर्मा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५॥ 
५२४ अभि त्यं वीरं गिवेणसमर्च न्द अह्षंणा जरितनेवेंन । 
~~ ha | 
श्रवदिद्भवमरुप च स्तवांनो रासद्‌ वाजाँ उप महो गणान! ॥६॥ 


अथ-- [५९१] (उत) बोर मी; दे ( द्यवापृथिवी ) द्यावाइथिवी ! ( ऊरु क्षत्रे करथः ` तुम हमें विस्तृद 
क्षत्रबळसे युक्त बनाओ । दे ( रोदसी ) यवापुथेरो ! ( सुसुम्ते वूडत्‌ शरणं ) भच्छी वरह सुख देनेवाला, खूब बडा 
रहनेके छिप घर दो (महः घरिवः नः यथा) हमें जिल प्रझार द्वो उस पकार अधिक घन दो। दे (धिषणे) धारण 
करनेवाढी द्ावपुधिदी | ( अस्मे अनेहः क्षयाय ) हमारे घरको पापरदित करो ॥ ३॥ 


[५२२ ) (रुद्गस्य वसवः अधृष्टाः सूनवः ) रुतके पुत्र, वसानेवाळे, दूसरोंसे भदिसित, ( अद्य हतासः नः 
झा नमन्ताँ) भाज बुढानेपर हमारे पास नादें। (यत्‌ हूँ मरुतः देवान्‌) जो इन मरुत्‌ देवॉको ( अस मद्॒ति वा बाध) 
अश्प अथवा महान्‌ संग्राममे ( हितालः अह्वाम ) दित करनेके किये चुळाते हैं ॥ ४ ॥ 


RN > फे नि 


[५२३ ] ( येषु रोदसी देवी मिम्प्रक्ष सु ) जिनके साथ तेजम्दी द्यावाएधित्री मिळी हुई हैं। ( अभ्यर्थयज्वा 
पूषा सिपक्ति ) भक्तोंको समृद्ध करनेवाळा पूषा जिनकी सेदा करता हे । दै ( मरुतः ) मरुत्‌ गण ! तुम (हव थुत्वा 
यद्ध याथ ) ६मारी प्राथना सुनकर जब शाते हो तब ( अध्वनि प्रविक्ते भूम रजन्ते ) मार्गमें जानेकै ठय चढते रने 
पर क्षन्म़ प्राणी कापते हैं । इठना तुम्हारा वेग हे ॥ ५॥ 

[५२४ ] हे ( जरितः ) स्तोता ! ( त्ये वीरं गिर्वणसं इन्द्र ) डस वीर प्रशसनीय इन्द्रकी ( नदेन ब्रह्मणा ) 
नवीन स्तोत्रसे ( अभि अर्च ) स्तुति करो । ( स्तवानः ) स्तुति डिया हुमा वह इन्द्र ( हवं उप थवत्‌ इत्‌ ) देमारी 


प्रार्थना श्रवण करे । ( शुणानः महः वाजान्‌ च उप रालत्‌ ) भौर प्रशंसित इन्द्र हमे अत्यधिक बळ जोर भद 
देदें ॥ ६ ॥ 


कल न न त क त 
भावार्थ~ दे युडोक भर दे इथिदो | दमै वडा क्ष'त्रवळ यात दो देला कते देचागदबिश्यो ! हमें तुच देतेशका 
बडा घर प्रास हो ।“हसें वडा अन जैसा मिळे वैसा करो । हे बुद्धिमती देवियो ! हमें निष्गाप घर मिळे ऐसा करो ॥ ३॥ 


है रुद्के पुत्र जो सबका निवास कराते हैं, स्वयं भिसित रहते हैं, वे भाज वुडानेपर दसारे पास कार्य | मदत्‌ देवोंको 
छोटे या बडे युदसें हित करनेके लिये बुळाठे हैं | ४॥ 


शळोक भोर एयिवीडोक जिनके साथ मिले हुए हैं, भक्तोंका समृद्ध करनेवाका पूषा जिनकी सेवा करवा है, ऐसे मदत्‌ 
गण जब चढते हैं, तब इनके वेगको देखकर सभी प्राणी कांपने छगते हैं । मरुत्‌गण वायु हैं। ये अन्तरिक्ष स्थानीय देव है। 
अन्तरिक्ष ही शुरोक जोर एयिवीळोकको भापसर्मे मिलाठा है। सबका पोषण करनेवाठे मेघ मी इस वायुदेवकी सेवा करते 


हे । पर जब ह वायु प्रचण्डरूप धारण करके चढ़ता हे, तब इसके देगको देखकर संसार समी प्राणी कॉपने छगठे 
NE , 


(१४९) कब्देद्का छुषोध थापय £ सडक ६ 


५९५ ओमार्नमापो सालुषीरसुक्त घातं तोकाय तन॑याय क्व॑ योः । 


यूयं दवि छा सिषजों मादर्तमा विश्वस्य स्थातुजगंतों जनित्री ॥७॥ 
५२६ आ नों देव! संविदा त्रायमाणो हिरण्यपाणिर्यजतो ज॑गम्यात्‌ । 

यो दत्र॑वाँ उषसो न प्रतीक व्यृणुते दाशुपे भायाँणि ॥८॥ 
५२७ उत स्वं संनो सहसो नो अधा देवाँ आस्मित्रंध्वरे बवृत्या। ।. 

स्यामहं ते सदुमिद्‌ राती तव॑ स्याममेऽवंसा सुवीर! ॥९॥ 
५२८ उत त्या मे हवमा जग्म्यातं नासत्या घीभिर्यृवमङ्ग विंप्रा । 

अत्रि न मदर्तमंसोऽश्चुधृक्तं त्वेतं नरा दृरितावृभीकें ॥ १०॥ 


अथ~ । १२५ ] हे ( आपः ) जरुप्रवाहो | ( माञुषीः ) तुम मलुष्पोंके हितकै र्ये हो, इसलिये ( तोकाय 
शमयाय घात ) एत्र भौर पौत्रे थिये ( अमुक्तं ओमानं ) भर्हिलिठ, रक्षक भन्न देभो। (हि विश्वस्य स्थातुः जगतः 
जनित्रीः ) तुम सब स्थावर भोर जंगमको उत्पन्न करनेवाळे हो । ( युयं माठतमाः भिषजः स्थ ) दुम सब माठाधोंखे 
सी शघिक भच्छे चिकित्सक हो । इसकिमि ( श्रं योः ) दुम सव डपतररोको दूर करो | ७ ॥ 

[५२६] ( यः दृत्रदान्‌ ) जो घनवान्‌ देव ( उषलः न प्रतीकं) उषाका प्रतीक जैसा है वह ( दाझ्युषे 
धार्यणि ) मचुष्यको प्रशंसनीय घव (वि ऊणुते ) देवा है, पद ( घायमाणः द्विरण्यपाणिः यजतः सविता देवः ) 
रक्षक, सुवर्णक समान किरणोंवाढा, यजदीष, सविता देव ( नः आ जपम्यातू ) हमारे पास भावे ॥ ८ ॥ 

[५२७ | (उत) भोर हे ( सहलः सूनो) ब्पुत्र अजि (त्वं अद्य नः अस्मिन्‌ अध्वरे ) तू भाज 
हमारे इस यज्ञमें ( दवान्‌ आ ववृत्याः ) देवोंको ळा । भौर ( अई ते रातो सदे इत्‌ स्यां ) में देरे भन देनेके 
समय सदा डपस्थिव रहूँ तथा हे ( अग्ने) नमि! (तत्र अवसा सुदीरः सयां ) तरे रक्षणसे उत्तम वीर ( पुत्रपोत्रादि) 
छे युक्त होऊं 1 ९ ॥ | 

[ ५२८] ( उत ) भौर हे ( विप्रा नासत्या) बुद्धिमान्‌ अश्विन्‌ देवतालो | ( त्या युं ) दे तुम दोर्गो 
( धीभिः मे हव अंग आ जग्म्यातं ) घुदियुक्त कमीके साथ सेरे स्तोश्रके प्रति शीघ्र ही भानो । ( मह तमसः झर्जि 
ल असुसुक्तं ) मदान्‌ भर्घशारसे जैसे अत्रि ऋषिको छुडाया था, उस प्रकार हे ( नरा ) नेता अशिनो | ( अभीके 
दुरितात्‌ तूते ) संमामे पापी शतुते हमें बचाओ ॥ १० ॥ 


भावाथ-- हे स्तुति करनेवाले मनुष्य ! द्‌ उस प्रशंसनीय हृम्द्रकी नवीन स्तोव्रसे स्तुति कर । वह इन्द्र भी स्तुति 
छरनेवाळे इम मनुष्योंकी प्रार्थना सुने ओर हमें भत्यधिक बळ लोर भग्न दे | ३॥ 

जक मानर्वोका हित करनेवाढा है । घातपाठ य करनेवाळा संरक्षक भन्न पुत्रपौत्रोके लिये देवे । «ब स्थावर कंगमको 
डत्पञ्र करनेवाळा जरु हे । ठया मातादोसे सी भघिक प्रेमसे रोग दूर करनेवाळे जळ हैं । ये अछ इसमें शांति दें और दोष 
शूर करं | ७ ॥ 

सविता देव धनवान, डपाके समान प्रकाशमान, रक्षक, सोनेके समान तेजस्वी किरणोंदाळा, पूज्य भोर अनुप्पको 
प्रशंसनीय शन देनेवाडा हे । धह देव हमारे पाल जादे ॥ ८ ॥ 

हे बठसे हस्प होनेदाळे अग्ने | तू आज हमारे इस यतमे देदोंको का। जब दू धन दे, तब में सदा डपस्थित ई 
तया तेरे रक्षणके साधनोंसे युक्त होकर मैं डतम दीरं पुत्रोंसे युक्त होऊ ॥) ९ ॥ 


है शश्नि देवो | तुम दोनों बुद्धिमान्‌ हो, इजडिए दुद्धियुक कमोके साथ मेरे स्वोत्रोंडी तरफ प्लीज़ बानो और 
संग्राम वापी कुआ इये दचालो है १० ॥ 


द्र ५० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाग्य | (१४५) 


५२९ ते नो रायो यमनो वाजवतो दूतारों भूत नवर्त। पुरुक्षो! 


दुशस्यन्तों दिव्या: पार्थिवासो गोजाता अप्या मका च देवा! ॥ ११॥ 
५३० ते नों रुद्रः सर॑खती सजोषा मीळहुष्मन्तो विष्णुमुळन्तु वायुः 

मधा वाजो देव्या विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं नः ॥ १२ ॥ 
५३१ उत स्य देवः सबिता मगो नो ऽपां नपादवतु दान पप्रिः । 

त्वष्टा देवेभिजनिमि! सजोषा धो्दृषेभिः पृथिवी समुद्र ॥ १३॥ 
५३२ उत नोहिंबुऱ्यः शणोल्वज एकपात्‌ प्रथित्री संमद्र! 

विश्वे डवा ऋतावधों हुताना; स्तता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ १४॥ 


थै-- | ५२९ | हे ( देताः ) देवो ! (ते द्यमतः चाजबतः ) हुम ठेजसे, बछसे तथा ( नुवतः पुरुक्षोः 
रायः ) पत्रादिसे युक्त हा नौर अस्पन्त प्रशंधवीय घनके ( नः दातारः सूत ) दावा हो 1 ( द्शास्यन्तः दिव्याः 
पार्थिवाः गाजाताः च अध्या ) दान देनेवाड़े, बज़ोकर्मे तथा एथ रोपर रहनेवाळे, गौभोंके साय रदनेवाठे भोर 
अन्तरिक्षे रहनेवाळे तुम हमको सुखी करो ॥ ११ ॥ 


[ ५३० ] (मीळहुष्मन्तः ते ) मनोरथ पूर्ण करनेवाके वे ( रुद्रः सरस्वती सजोषाः ) रुद्र, सरस्वती, समान 
रूपसे प्रसद्ध रहनेदाळे (विष्णु वायुः ऋभुक्षा ) विष्णु, वायु ऋभुक्षा, (दम्यः वाजः विधाता) देवोका हितकारी 
अब्रदिधाता { नः झत्ठन्तु ) इमे सुखी करें ( पर्जन्यावाता नः इषं पिप्यतां ) भौर प्न्य तथा वायु भी हमें भन्न 
द्दे ४ १२॥ 

[५३१ ( उत स्यः खिता देवः मगः ) भोर वह प्रसिद्ध देव सबिता, मग भोर ( दानु पयिः अपां 
नपात्‌ ) धनसे पूर्ण करनेवाळा झि. ( नः अवतु ) हमारी रक्षा करे । ( देवेभिः जनिभिः खजोषाः त्वष्टा ) देव 
भौर दृदियोक पाय प्रीठिसे रहनेदाला त्वष्टा ( दोपः दयोः ) देवों$ साय धौ भौर ( समुद्रैः पृथिवी ) सबुद्रेकि साथ 
पृथिवो भावि सव देव हमारी रक्षा करें | १३ ॥ 

५३२] ( उत ) भोर ( अहिदुध्न्यः, अजः पकगत्‌ पृथिवी समुद्र; ) भदिवुधन्य, भज, एक पाद्‌, पृयिदी 
जोर समुद सः श्टणोतु ) हमारी प्रार्थना सुते । ( ऋतावृधः हुवानाः स्तुता मन्त्राः ) यश भयवा सत्यको बढानेवाळे 


स्तुदिके मन्द्र ठया ( कविशास्ताः विश्वदेवाः ) बुद्विमान्‌ ऋषियोसे स्तूयमान्‌ सब देवगण हमारी ( अवन्तु ) रक्षा 
करें ॥ १४॥ 


ति म) 


भावा -_ देवो ! तुम तेजसे, बळले तथा पुश्रादिसे युक्त हो, कौर अस्यम्ठ प्रशंसनीय घर्नोको देनेवाले हो। दान 
देनेराके, समो कोकॉर्मे रहनेदाके, अन्तरिक्षम निपास करनेवाळे तुम हमें सुखी करो ॥ १३ ॥| 


रुर, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋमभुश्ा, दिष्य अन्न, दिषाठा ये इसे सुखी करं और पर्जन्य तया वायु हमें लड़ देकर 
सुखी करे | १२॥ 


बह प्रसिद्ध देव सविता, मरा कौर अनसे पूर्ण करनेवाळा अप्नि हमारी रक्षा करे। देव भौर देवियोंके साथ प्रीठिसे 
शदनेवाका श्रष्टा चडोक ठया समुत्‌ जादि अभ्य देवोंके साथ इमारी रक्षा कर ४ १ इ॥ 


वदडिदुच्य, नदिनाशी, शट्टिदोय देब, पुृपिदी तया समुद्र इमारी प्राथना सुने । यो समद कानेवाळे तय! ऋषियों 


दे स्तुठ होनेवाळे देवगण हमारी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 
१९ { ऋ. सु. भा, से ६ ) 


(१४६) क्ष्वद्का छुषोघ भाष्य ( मंडर ६ 
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५३३ एवा नपातो मम तस्यं धीमि भरद्वाजा अम्पर्चन्त्यकै। । 
मा हुतासो वसवो$शंटा बिश्व स्तुतासो द यजत्राः ॥ १५॥ 
[ ५१ 
ऋषि;- ऋजिश्वा भारदाजः । देवताः- विश्वे द्वाः 1 छत्दः- जिप्ट्प, १३-१५ उष्णिक्‌, १६ अदुष्डुप । 
५३४ उद त्यचथुमेहि मित्रयोरों। एति प्रियं वरणयोरदब्धम्‌ । 


ऋतस्य शुं दशेतमनींक रुक्मो न दिव उदिता व्यद्यौत्‌ ॥ १ ॥ 
५३५ वेद यस्नी्णि विदथान्येषां देवानां जन्मे सनुतरा च विप्र! । 

क्रु मेषु दुजिना च पण्य“ समि ष्टे रों अये एर्वान्‌ ॥२॥ 
५३६ स्तप उ वो मइ तस्यं गोपा नर्दिति मित्रं वरुणं सुजातान्‌ । 

अर्यमणं मगमद॑ब्धधीती नच्छां वोचे सघन्प॑ः पावकान्‌ ॥ ३॥ 
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अर्थ-- [ ५३३ ] (पव ) इस प्रकार (तस्य मम नपातः भरद्वाजाः ) भरद्वाज गोत्रीय मेरे पुत्रपौत्र ( घीभि। 
अकैः) वुद्धिपूर्गक किये स्वोत्रोसे ( भि अर्चम्ति ) उपासना करते हॅ । हे ( यजन्ना ) पजनीय देवों ! (हुतास! 


बसव! अधृष्टाः विश्वे झा! स्तुताखः भूत ) दृग्प दारा तृत किये गये, वसानेवाछे, शवुसे मी भद्दितित तुम सब 
डदपत्नियों सहित सब देव एजित दोनो ॥ १५ ॥ 


[५१] 

[ ५३४ ] ( स्यत्‌ चक्षुः ) वह सबका भांख ( महि मित्रयोः घदणयोः प्रियं ) बडे मित्र खोर वरुणको प्रिय 
( अवृष्घं शुचि दर्शतं ) किसीसे नरहिसित, निर्मळ शोर इंशेनीय, ( ऋतस्य अनीकं ) सत्यका तेजरुप सूयं (भा 
उस्‌ पति ) प्रकाशित हो रहा हे । ( उदिता दिवः यक्ष्मः न वि अद्यौत्‌ ) भोर प्रकाशित होकर वह तेज शढोकके 
भूयलकी वरह सुशोभित होता है ४ ३॥ 

(५३५ ] ( यः त्रीणि बिद्थानि येद्‌ ) जो सूर्य तीनों ठोकोंको जागवा है। ( पयां देवानां सनुतः जम्म 
ख विप्रः ) इन देवोंके जस्को भी जानता है। ( सूर! ) वह सूय ( मर्तेषु क्रजु दुजिन्‌। ) विश्रमे सत्‌ कमे जोर असत्‌ 
कर्मौको ( च पशुयन आमि चष्टे ) देखता हुना उनको प्रकाशित करता है, ( अर्यः पवान्‌) वदद स्वामी देव सूर्य मजुभ्पो 
की इच्छा पूणं करता है ॥ २ | है 

[५१६ | दे देवो ! ( महः ऋतस्य ) महान्‌ यदकी ( गोपान्‌ घः) रक्षा करनेवाळे तुम्हारी में ( स्तुष ) 
स्तुति करता हूँ । ( अदिति मित्रं घरुणं ) भदिति, मित्र, वरुण, ( सुजातन्‌ अर्यमणं भगं ) डत्तम जन्मवाळे गयैमा 
शोर मग ठया ( अवृब्धधीतीन सघम्यः पावकान्‌) नहितित कर्मदाढे ध्य कौर सबको पवित्र करनेवाढे पेसे 
सब देवोंकी में ( अच्छ वोचे ) प्रशंसा करता हूँ । ॥ ३ ॥ 


सावार्थ- जिस तरद सैं देदोंकी डपासना करता हुँ, रुसी तरह मेरे पुत्र भादि भी वेवोंकी डपसना करें । हे देवो ! 
तुम सबको निवास करानेवाळे, षु भोसे भहिसित हो, गतः तुम अपनी दाक्तियोके कारण सर्वत्र पूजित होलो ॥ १५ प्र 

सूर्य संसारके सब कामोंको देखता हुना चढता है, इसीकिए तह सर्वदा उक्ल हे। वह आहिसित, निर्मळ, देखने 
योग्य भोर ठेजोरूप हे । जब वह प्रकाशित होता है, तब धुलोकके सूपणके समान सुशोभित होता हे । जिस तरइ किध्री 
दीरके कानमे कुण्डढ सुशोभित होता हे, हसी तरह यह सूये चुकोकके सुनहरे कुण्डरके रूपमें सुशोभित होता है ॥ १॥ 

जो तीनों डोडॉंमें चक रहा हे उसको जानता हे । इन देवोंके जम्म ओ जानता हे | वह सूर्य इस दिश्रमे सरक 


भोर कुटिळ जो हे वह देशता भोर प्रकाशित करता है । वह ऐसा सथा शासक हे! सब इस शासकका सामर्थ्य जाने और 
रसको चारों ओर देखकर सरक रीटिसे भपने जीवन व्यतीत करें। || २ ॥ 


हे देदो ] तुम महान्‌ पकी रक्षा करते हो, इस ढिदे में तुम्हारी सतुति करता हूँ । साध ही में भदिठि, मित्र, 
बरुण, रूप॑सा, ऐ३वयप्ाी भग ददता तथा झण्ब तुदोकी सी में उपासना करता हैं ॥ ३ ॥ 


चूक ५१ | ऋग्वेदका घुबोध साप्य ( १४७ ) 


५३७ रिशार्दसः सस्पैदीँ रदेड्घान्‌ महो राई सुवस॒नरसय दातृन्‌ । 


यून॑; सुक्षत्रान्‌ क्षयंती दिवो नु नाढिस्यान्‌ याम्पादितिं दुवोयु ॥ ४ ॥ 
५३८ दौँडप्पितः पृथिवि मातरध गन्ने आतर्यसवो मुळवा न! । 

विश्व आदित्या अदिति स॒जोषा अस्मस्यं धरें बहुल वि य॑न्त ॥५॥ 
५३९ मा नो वुरकाय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्रा? । 

यूयं हि ठा रथ्यां नस्तनूनां यूयं दृक्षेस्य वच॑सो बभूव ॥६॥ 
५४० मा व एनों अन्यकुंठ झुजेम मा तत्‌ कमे वसवो यच्चयंच्वे । 

विश्वस्य हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वे रीरिषीष्ट ॥७॥ 


eee "॥॥॥॥॥४0॥४0५00 «०» 


अर्थ-- [५३७] .( रिशादसः खत्पतीन) दिंसकॉका नाश करनेवाळे, सज्जनोंकी रक्षा करनेवाळे, ( अदब्घान्‌ 
महः राख; ) भर्दिसित, मदान्‌ शासक ( सुवसनस्य दातृत्‌ यून! सुक्षत्रान्‌) सुन्वर घर देनेवाळे, नित्य तरुण, 
लतिशय क्षाद्रबलसे युक्त, ( क्षयतः दिवः नुन्‌) निवास करनेवाळे, यु ठोकके नेता, ( आदित्यान्‌) लदितिके पुत्रोकी 
कोर ( दुवोयु अदिति यामि ) शाकीर्वाद्‌ देदेवाढी भदिठिके समीप में जादा हूँ ॥ ४॥ 

[५३८ ] दे ( पितः द्यः ) पिता चुढोक, ( मातः अघुक्‌ एथिवि ) भवोही साता एयिवि, (ख्रात! अन्ने) 
भाई अजि भोर ( वलवः ) वसुनों 1 ( नः मळत ) हमको सुखो बनाभो । हे ( विश्वे आदित्याः ) सब अदिति पुत्रों ! 
हे ( अदिते) अदिति! तुम सब ( लकापा! अस्मभ्यं ) प्रीतिवूवेक विकर हमको ( वहुलं शाम वियन्त) भस्याधिक 
सुख दो ॥ ५॥ 

[५३९ | हे ( यजत्रा ) पूजनीय देवों | ( न! जुकाय घृफये मा रीरधत ) इमको वृक शोर दृकीके वशर्मे मत 
करना, ( ( समस्मे अघायते ) संपण रीठिसे जो हमारे साय पापम्पवददार करना चाइते हे डनके भी हायसें हम न चळे 
जॉय । ( यूयं हि नः तनूनां रथ्यः स्थ) तुम हमारे शरीर नेता हो। ( यूयं दक्षस्थ वचल: वभूव ) भोर 
तुम सब हमारे दकव्धेक माषणके भी नेता बनो ॥ ६ || 

[५४० | दे देवो ! (वः अन्यकते पनः मा सुजेय ) हम तुम्दारे ही हैं, इम नन्व दातुं दारा किये हुए पापके 
मोगी ना दर्व । दे ( बलवः ) वसुन्ों ( यत्‌ चयच्ये ) जिस पापके छिये तुम हमको रोकते हो, (तत्‌ मा कर्म ) 
पह पाप इम न फर । हे ( विश्वदेयाः ) सब वेदों | ( विश्वस्य हि क्षयथ ) सब जगवके तम ही स्वामी हो। ( रिपुः 
तन्वं स्वयं रिरिषीष्ट ) इसलिये हमारे शत्रु स्वयं ही अपने शरीरका नाश कर डाळे 1 ७॥ 


Lp 


भावाथे -- भदितिदे पुत्र आदित्य हिंसकॉका नादा करनेवाके, सज्जनोंढी रक्षा करनेवारे, शहिसित महान्‌ शासक, 

इ घर देनेदाळे, नित्य तरुण तथा शत्यस्व बळलाडी हे । हत्ती खरइ अदिति सी हे, शतः सें इन सबकी दारणमें जाता 
॥४॥ 

झुळोक वर्षा गिराकर वया मड पैदा करके सबका पोषण करनेदादा होनेसे सबका पिठा हे, एथिवी सभी प्राणियोंपर 
समान रूपसे स्नेद करनेदाढी साठा है, भसि सबका सहायळ होनेसे सबका साई दै । ये समी देव हमें सुखी करें । 
हे देवो | तुम सब प्रीठिपूर्देक मिळकर हमें अत्यधिक सुश प्रदान करो ॥ १४ 

है पूज्य देदो | तुम हमें कुरिक कौर दुइ कोतकि वदासें मठ करो । हमारे साथ जो पापर्दद्दार करते हैं, डसके लीन 
भी शस भ रहें। हे देवो, तुम सब हमारे शरीरके स्वामी हो, इसकिए तुम हमोरे दारीरसे बढ रडाणों | ६] 

दूसरोंका किया पाप हसें सोगना न पड़े । जिसके किसे तुम दण्ड देते हें वेसा कोई पाप न करे | बिके तुम स्वामी 
हो । शत्रु अपने शरीरको स्वयं गड करे । बह इमे कह देनेके दिये न रहे | ७ ॥| 


( १४८) ऋग्वेद्का सुबोध भाग्य [ भरण ६ 


५४१ नम इदुग्रं नम आ विंवासे नमो दाधार एयिवीमुत धाम्‌ । 


नमों दुवेभ्यो नम ईन एषां कृतं चिदेनो नमसा विंवासे ॥८॥ 
५४२ क्रतस्य वो रथ्यंः पृतदेक्षा नृतस्यं पस्त्यसदो अदेब्धान्‌ । 

ताँ आ नमोंमिरुरुचक्ष॑सो नुन्‌ विश्वान्व आ न॑भे महो यजत्रा! ॥ ९ ॥ 
५४३ ते हि श्रुचं स्त उं न? स्तिरो बिश्वानि दुरिता नयन्ति । 

सुक्षत्रासो बरुंणो मित्रो अप्नि- क्रेतधीतयो वक्मराजसत्पा; ॥ १०॥ 
५४४ ते न इन्द्रः पथिवी क्षार्म वर्धन पूषा भगो अदिति; पञ्च जना; 

सुश्षमीणः स्ववैस! सुनीथा भनन्तु ना सुत्रात्रासः सुगोपाः ॥ ११॥ 


झर्थ--[ ५४१ ] ( नमः इत्‌ उग्रे ) नमस्धार वास्तवमे ही सर्वोकृष्ट है । इसलिये ( नमः भा विवासे ) म्र 
भमस्कार करता हूँ । नमः पृथिदी उत द्या दाधार ) नमस्कार ही पृथिवी नोर शुळोकङो धारण काता हे, मे 
( देवेभ्यः नमः ) दर्वोको नमस्चार करवा हूँ । ( पवां नमः ईशे ) दरों नमस्हार नमोष्ट हे जिससे वे वशर्मे हो आले 
हैं । मोर इसल्यि ( कृतं चित्‌ पनः नमसा आ विवाले ) थिये हुए पाका झै नमस्कार द्वारा नाश करता हुँ ५ 4॥ 


[५४२ | दे ( यजभ्नाः ) यजनीय ५-1! (वा ऋतस्य रथ्यः पूनदक्षान्‌ ) तुम यञ्जके नेता, युद बढवाढे, 
( ऋतस्य पस्त्यसद्‌' ) यक्चश्ाळामे रहनेवाठे, ( अदब्धान्‌ उर्चक्षसः ) लपराजित वूरदर्ला, ( नृन्‌ महः तान्‌ 
विश्वान्‌ चः ) नेता, ऐसे महान्‌ तुम सबको में ( आ नमे'मिः आ नम ) नमस्कारासे नमन करता हूँ " ९॥ 

[५४३] (ते हि ध्रे्ठवर्चसः ) वे अत्यन्त अष्ठ तेजसे युक्त हैं। इसलिये (ते उ नः विश्वानि दुरिता तिरः 
नयन्ति ) वे ही हमारे संपूर्ण पापोंकों दूर करते हैं। ( वरुणः भित्र; अस. ) वरुण, मित्र, भ ये देव ( सुक्षत्रासः 


कऋतथीतयः चक्मराजसत्याः ) उत्तम क्षात्रवळसे युक्त, सत्य कर्म करने-ाठे, आर विशेष राउष चढानेमें सस्यबादी 
हें॥ १० ॥ 


[ ५४४ ! ( क्षाम वर्घन्‌ इन्द्रः ) सुशको बढानेवारा ( पृथित्री, पूषा, भगः अदितिः पंचजनाः ) एयिवी, 
पूषा, भग, अदिति, पञ्चनन ये देव ( सुशर्माणः सुअवछः ) उत्तम घर देनेबाछे, डत्तम रक्षा करनेराळ सुनीथाः ) 


उत्तम मागेसे चळःनेवाळे हमारे लिये ( भवन्तु ) हाँ । तथा वे ( नः सुत्रात्रात; ) हमारे उत्तम सरक्षक ( खु-गोपाः ) 
डत्तम गोपाळक हॉ ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- नमस्कार करना या वन्दना करना सर्वोत्तम रीति है, इसीलिए में सबको नमस्कार करता हूँ। यह 
नमस्कार ही पुथिडी लौर धुळोऽको धारण करता हे । इसी नमस्छारके द्वारा समी देव सके वशर्मे होते हैं । भें देवोंकी 
भक्ति करके, डनकी उपासना करके अपने पापोंका नाश करता हूँ । ॥ ८ ॥ 


हे देवो ! तुम यज्ञके नेता, झुद्ध बळवाळे, यज्ञशाशासें रदनेवाळे, जपरानित दूरदर्शी और मनुप्योंको डत्तम मागसे 
/ लोगे ठे जानेवाळे हो ! ॥ ९ || 


चे देव क्षस्यश्न अष्ट तेजसे युक्त हैं, इसलिए वे हमारे संपूर्ण पापोंको दूर करें । ये सभी देव ड्म काश्रबकसे युक्त 
सस्य कमे करनेवाळ भोर सदा सत्यवादी है ॥ १०॥ 


सुखको बढानेवाळे इन्द्र, एथिवी, पूपा, भग, अदिति और पंचजन बे देव उत्तम घर देनेदाढे, डचल रक्षा करनेबाके 
भोर उत्तम मागैसे चढानेवाळे हों। वे हमारी डत्तम रक्षा करनेबाळे भोर गौपाढक हों ॥ ११ ॥ 


बच ५१) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१४९) 


५४५ न्‌ सप्मानें दिव्य नंशि देवा मारद्वाज। सुमतिं यांति होता । 
आसानेभियेजमानो मियेधै देवानां जन्म वसुयुवेवन्द ॥ १२ ॥ 


५४६ अप त्यै इंजिन रिपुं स्तेनमंग्ने दुराष्यस । दुविष्ठमंस्प सत्पते कृषी सुगम्‌ ॥ १३॥ 
५४७ अत्राण; सोम नो हि क॑ सखित्वनाय वावशुः । 

जही न्य१त्रिण पणि वृको हि षः ॥ १४ ॥ 
५४८ युय हि हा सुदानव इन्द्रजपेष्ठा अभिद्यंब | 

कतां नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ५१५) हे देवो ! ( भारद्वाज होता ) अन्नदान करनेवाका होता ( सुमति याति) डत्तम मतिमान्‌को 
प्राप्त करता है। दिव्पं सद्याने नंघि) दिव्य घरको प्राप्त बरता है। ( यजमानः ) यज्ञ करनेवाळा ( आल्ानोमेः 
मेये ) समीप बेठे हुमोके साथ ( बसयु। ) रहनेवाका ( देवानां जन्म चन्द्‌ ) देवोके जन्मका डपदेश करवा हे ॥३२॥ 


[५४६] षे ( अग्ने ) भन्न | (स्यं दिपु) उघ शत्रुको ( स्तेने दुराध्ये जुजिने ) चोर, दुष्ट, पापीको ( दविष्ठं 
सुगं कधि । दूर रडनेबाळे दुष्धछो भो डत्तम रीतिसे पास जाने योग्य कर | हे ( तत्पते ) सत्यके पाछक ! तू ( अस्य 
अप काघ ) इस सज्तनसे डस दुष्टको दूर कर ॥ १३ ४ 


1 ५४७ ' दे ( सोम ) शान्ति स्थापक देव | ( न. ्रावाणः साखित्वराय क॑ च'चशुः ) हमारे पत्थर जैसे कठिण 
रोग मी मित्रताके छिये सुखदायक पुरुष्नो ही भपने पास रखते हैं । ( पाणि आध्रर्ण जाहि ' तू कृष्यवदार करनेवाळे, 
खानेवाळ पुरुषको दण्डित कर । ( हि सः वूकः हे ) क्योकि वह भेडिया ही है । समाजमें बह भेडियके समान है ॥१४॥ 

[५४८ ` (यूयं दि सुदानवः स्थ) तुम उत्तम दाता है, (अभिश्ववः इन्द्रज्येछाः ) विशेष तेजस्वी इन्द्र 


जिनमें त्र हे (स्त्र) ऐसे तुम देव हो । ( न अधन्‌ सुगं आ करे ) इसारे मार्गको सुगम करो । हे ( गोपाः ) गोपाढको ! 
(अमा ) दमोरे घरको सुखदायक करो || १५॥ 


= ~ =~ न जन 0० * 0 ~ 


भावार्थ-- बद्धको देनेचाळा होता उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हे । दिष्य घरको प्राप्त करता है कथा यश करनेवाळा 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन देवोके जस्मोके बारेमे डपदेश देठा हे ॥ १३२ ॥ 

हे अग्ने | तू ऐसा कर कि हम शत्र, चोर, दुष्ट और पापीके पास भी जा सहें, लर्भात्‌ उनसे सी हमें कोई डर न 
हो । हम निडर होकर सर्वत्र संचार करें। पर सदि डोई दुष्ट भएनी दुष्टता न छोडकर सज्जनसे खराब ध्यवद्वार करे, तो 
ऐसे दुष्टो तू सज्जनसे धुत ही रख ॥ १२॥ 

जो पुरुष पत्थर जेसे कठोर होते हैं, वे लपनी मित्रताके किये सुख देनेवाळे पुरुपको ही अपने पास रहते हैं हे 
देव ! दू दुष्ट ब्यवहार करनेवाले पुरूषको दण्डित कर, क्योंकि ऐसा दुष्ट पुरुष मानों समाजके लिये अडिया रूप ही । मिस 
वरह भेडिया बकरी आदि अर्दिसक प्राणग्रोो्रों मार देता है, डसो तरह दुष्ट पुरुष भी समाजमें सर्जन पुरुषोंको मार 
पेठा है ॥ १४ ॥ 

हे देवो | तुम सभी डत्तम दाग देनेवाळे हो, तुम देवोसे विशेष तेजस्वी इन्द्र अढ है । जो विशेष तेजस्वी होता हे, 


बदी मनुष्णोसे अह होता है। हे देवो | तुम हमारे मार्गो सुगम करो । हे गोपाळको | हमारे घरको सुरूदापक करो ! 
जिस घरमे गोगोंका पाकन होता हे, बह्‌ घर सद सुलसे पूण होता हे ॥ १५ ॥ 


(१५० ) ऋग्वेदका सुयीघ भाष्यं [ अंद# ६ 


पेन विश्वा! परि द्विपो वणकिंत विन्दते वर्स ॥ १६॥ 
[५२ | 
कऋणषिः- कजिश्वा भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवाः । छन्दः- जिष्टुप्‌, ७-१२ गायत्री, १७ जपती 1 
५५० न तदू दिवा न ४थिव्यालु मन्ये न यज्ञेन नोत ब्रमीमिरामि1 । 


उब्जन्तु तं सुभ्व}? पवतासों नि हीयतामतियाजस्य युष्टा ॥ १॥ 
५५१ अति वा यो म॑रुतो मन्यंते नो मक्ष वा य; क्रियमाणं निनित्सात्‌ । 

तपूँपि तरम वृजिनानि सन्तु अङ्ञद्विषम्भि ठं शोचतु यौ; ॥२१॥ 
५५२ किमङ्ग त्या ब्रह्म॑णः सोम गोपा किमङ्ग खाडुरमिशस्तिर्पा नः | 

किमङ्ग न॑श पश्यसि निद्यमांनान्‌ अक्षह्विपे तपुषिं हेतिमस्य ॥ ३ ॥ 


क्रर्ध-- | ५४९ ] ( स्वस्तिगां अनेहस पर्या अपि अगन्म) सुख्ने जाने योग्य निष्पाप मागैसे हम जाय । 
(येन विश्वाः द्विषः प(रवृणाक्त ) लिस सब शत्रु दूर द्वात हैं भीर (वछ्नु विन्दते) घन मिवा हे ॥ ११॥ 
[५२] 

[५५०] (न तत्‌ दिरा) न चद्व थळोळमे होगा, ( न पृथिर्ब्या / ग वद एयिवीर्ते होगा, (न यह्ेत ) न बह 
बत्रसे होगा, भोर (न उत आभिः द्ामीमि! ) न वह इन शांतिमय कासे होग, ऐसा में ( अनु मन्ये) निश्रमसे 
मानता हूँ । (अतियाजध्य वष्टा) अति यागडा-अर्यातू न करने योग्य यज्ञक्ा याचक है (सुम्त्रः पचताशः ) डम 
बढे पयत (ते उज्जन्तु) उसका विनश्‍ करे, मीर वह (नि दीवर्ता ) निःशब रीतिसे हीन बने॥१॥ 

[५५१ | दे (मरुत$) मरुत्‌ वीरों | (यः चा ) णयवा जो ( नः क्रियमाण ब्रह्म ) इमारे द्वारा किये जानेवाळे 
सेत्रपाठका ( मति मन्यत ) भतिक्रमण करेगा, (चा या निनित्सातू) नयना जो हमारे मेत्रपाठकी निंदा करेगा, 
(तस्थे तपूंषि वृजिनानि सन्तु ) उधके डिये णाप्रज्वाढाएूं जळानेवाढी हो, ( त ब्रह्मद्विषे चो अमिशोचतु ) रस 
दानं देप करना कको यद यराङ भी संतप्त करे ॥ २॥ 

[५५२] है (अङ्क सोम ) प्रिय सोम | ( किं त्वा ब्रह्मणः सोपां भाहुः ) एदा तुझे ज्ञानका रक्षऽ कहते हैं भा 
हे ( अङ्क ) मिय प्रभा | (कि स्वा नः अभिशस्तिपा आहुः ) क्या तुझे निन्दासे हमारा पचाव करनेवाळा कहते हँ. 
ना है अङ्क) प्रिय! (न निद्यमानान्‌ पश्यांस ) हमारी नन्दा करनेवालोंको तू देखता ही, है नत; ( ग्रह्मद्धिप तपुर्षि 
होति अस्य ) ज्ञानसे द्वेष करनेवाळेके उपर सपा हुना दख फेक ७ ६॥ 
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भावार्थ-- हम सुल्लसै जाने याग्य निष्पाप दर्थाव्‌ पा।से रदित मारीते जाएं । इस पापरद्रद मानसे जाने पर सब 
धात्नु दूर होते हैं भोर घन मछ्ता है। ॥ १६॥ 


जो न करने योग्य यज्ञको करता है, वद्द म चछोफमें रहठा है, न पृथिवीते रद सकता है भौर वह यले प्रा 
करनेदाके फढोको भी नहीं प्राप्त कर सकता । न उसे कभी दान्ति ही मिळ सकेगी । पेसे शयोग्य यशो फरनेवाळे सजुष्मको 
खसी देव नष्ट करें, होन अवस्थाको पहुंचे ॥ $॥ 
जो वानसे द्वेप करता हे, जो ज्ञानको निदा करता हे, रुधके छिये ज्वालाएं जळानेवारडी हों । डस ज्ञागसे द्वेष 
करनेवालेको यदद धुळोक संतप्त ररे, दुःखी करे, | शानले द्वे करनेवालेका कभी फल्पाण णहीं होगा । ॥ २॥ 
` दे सोम | तुझे ज्ञानका रक्षक कद हैं । तुझे निस्दासे बचानेवाठा कहते हैं । ज्ञानका रक्षण करना चाहिये कौर किसीकी 
निन्दा मी नहीं करनी चादिये । निन्दा करनेदाळॉको देखते रहना पोग्य नहीं है । उनको सुधारमा चाहिये । दानसे हेष 
करनेवाळेको अच्छा दुण्ड देना आदिये । यदि वह सौम्य उपायोंसे न सुभरे तो कडक दाख मी उसपर फेंरूना चाहिये । इस 
ममे प्रमुसे पूछा हे कि क्या तुझको शानका रक्षक कसे हैं मा ? तुमको मिन्दासे पचानेवाडा रूहते हैं भा? फिर इमारी 


निभ्दा करनेदाडोको तुम देखते ही रहते हो यह फेरे हो रहा दे । विश्दुकोपर सच्छा प्रहार करो छोर बि घालत 
श्वापन हो ॥ ३ पर 


बूक ५१] ऋष्वेदका छबोध साष्य (१५१) 


५५३ अवन्त मामषसो जायमाना अवंस्त मा सिन्ध पिन्त्सानाई । 


अव॑न्त मा पवदासों धवासो अवन्तु मा पितरों देबहूंती ॥४॥ 
५५४ विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येम चु सयमचरन्तम्‌ । 
तथा करद्‌ वसुंपतिवंद्धनां ठेवा. आहानोऽतसाममिष्ठः ॥५॥ 
५७५ इन्द्रो नादिष्ठमवसागामिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । 
पर्जन्या न ओपंघीमिर्मयो चु. रामि! सुसं! सहः पितेव ॥६॥ 
५६ विश्वे देवास आ गंत शृणता म॑ इम हर्वम्‌ । एदं बर्हिने पींदत ॥७॥ 
५५७ यो वो देवा घतस्नुंना हव्येन प्रतिभूषीते । त विश्व उप गच्छथ ॥८॥ 
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अर्थ--[ ५५३) ( जायमानाः उपासः मां अवन्तु ) प्रकट होनेवाळी रुपाएँ मेरा संरक्षण करे, ( पिन्वमाना? 
लिन्घवः मा अवन्तु ) जळ्से मरी नदियाँ मेरी रक्षा करें, ( घुवासः पवंतासः मा अवन्तु ) सुस्थिर पवठ मरी रक्षा 
करें, ( पितरः देवट्टता ) पितर देवोंकी प्राथना करनेपर ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें ७४॥ 
[५९७ ] (विश्वदार्नी सुमनसः स्याम ) सदा ही हम उत्तम विचार करनेवाळे हों । । सूर्यं उञ्चरन्तं पश्येम नु) 
लाकाइसे उपर संचार करनेवाले सूर्यको हम देखें । ( वसूनां वसुपतिः तथा करत्‌) घनोंका जनपति देव वेसा प्रयत्न 


करे कि जिससे ( देवान आहानः अवसा आगमिष्ठः ) ज्ञानिर्योको चुळानेवाळा देव जपनी रक्षणको शक्तिसे इमारे 
पास रा जाते ॥ ५॥ 


[ ५४५] ( इन्द्र! अवसा सेदि आर्गामएः ) इन्द्र अपने रक्षा करनेके साधनोंसे हमारे समीप आदे | 
( सिन्छुसिः पिन्वमाना सरस्वती ) जळके ख्रोतोसे खूब मरकर बहनेवाळी सरस्वती हमारी रक्षा करे । ( पजन्यः 
आषधीमः नः मयोसुः ) पज्ञन्य भौपश्रियोंके साथ हमें सुख दुनेवाळा हो ( सुशंघः अग्निः ) प्रशंसनीय भसि ( पिता 
इन सहतः ) पिताके समान सुखसे घुठाने योग्य हो ॥ इ || 
[५५६] हे ( विश्व देवाः ) सब देवों ! ( आ गत ) शानो, (मे इदं हवं श्रणुत ) मेरी बह प्रायगा सुनो 
बोर ( इद्‌ बाह आनि बौदत ) इस लासनपर बठो || ७ ॥ 
[५५७ ) है ( देवाः) दिष्य दीरो! ( घुतस्नुना हव्येन ) पतसे भरपूर मरे हविसे ( यः घः प्रातिभूषाते ) 
हो आपको समपण करता हे ( ते विश्वे उप गच्छथ ) उसके पास नाप सब शात जाते हैं 1 ॥८॥ 
घुतस्नुना हव्येन यः प्रतिभूपति--- घी जिससे टपकता हे वेसे हविसे जो तुम्दारा झादरसत्कार करता हे | 
हवन वसे इदिसे किया जाय जिसमें गौका घी भरपुर मरा हो | 


मावार्थ-- जो उपाय हर रोज प्रकट होती हैं, वे मरी रक्षा करें । जरसे मरकर बहनेवाळी गदियां मरी रक्षा करें । 
सदा स्थिर भोर दुढ रद्दनेवाळ पदत मरी रक्षा करें भौर पितर भी मरी रुत्तम प्रकारसे रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

इम सदा मनमें उत्तम विचार रर । मनमें कृविचार रखनेसे द्वानि होती है । भतः सदा जपने मनमें ड्म शोजस्दी 
विचार ही रहे । सूये ऊपर णाकाशमें भाया है एसा दम देखे । अर्थात हम सूया दशेन करें । हम प्रकागासें रहें । दीघे जीवन 
प्राप्त करें | दिब्प पृरुषोंको भपने पाप्त डानेवाका भनपति सरक्ष$ शक्तिके साथ हमारे पास लावे भौर हमें घन देकर हमारा 
संरक्षण करे ॥ ५ || 

अपने रक्षा के साधना से युक्त होऋर इन्त्र हमारे पास लावे, जळमे भरकर चछनेवालो नदियाँ हमारी रक्षा करें। है 
रज त. मेघदेव शोषधिपो को उत्पन्न करके हम सुज प्रदान करे । प्रशेसनीय करिन पिताके समान सुखूसे डुढाने 

बढाई 


हे देदों | मेरी प्रायेदा सुनकर तुम भालो भोर इस सेरे यश सें डेदो। ७ ४ 


(१५२) ऋण्वेदका सुवोध साध्य [मटक ६ 


५५८ उप॑ न! सूनवो गिर; शुष्चन्तमुतंस्य ये । सुमुळीका भवन्तु न; ॥९॥ 
५५९ विश्वं देवा श्रेतावर्ष फ्रतुमिहेवनश्रुतः । जुपस्तां युज्यं परया! ॥ १०॥ 
५६० स्तोत्रमिन्द्री मरण -स्त्वष्टमान्‌ मित्रो अयमा । इमा हव्या जुषन्त न! ॥११॥ 
५६१ इमं नों अग्ने अध्वरं द्वोतवेयुनशो यज । चिकित्वान्‌ देव्यं जन॑म्‌ ॥१२॥ 
५६२ विश्वे देवाः शृणुतेमं इवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ। 

ये अभ्निजिद्दा उत वा यअत्रा आसद्याखिन्‌ बिपि मादयध्वम्‌ ॥ १३१ ॥ 


अर्थ-- [ ५५८] ( ये अस्तस्य सूनवः ) जो णमर इंश्वरके पुत्र हैं, वे देव (न; गिरः उप शृण्वन्तु ) 
इमारी प्रार्थना सुन । ये ( नः खुम्टळोका भवन्तु ) हमें सुख देनेवाके हाँ ॥ ९॥ 


असुतरस्य सूतवः-- भमर इश्वरके पुत्र ये सब धग्न्यादि देव हैं । दे सब हमें सुख देनेवाळे हों । 


[ ५५९ ] ( बिश्व देवाः घ्हतावूच: ) भाप सब देव सत्यमार्गछो वढानेवाळे हो ( ऋतुभिः हवनश्रुतः ) भौर 
कतुओोंके अनुसार हवन करानेके छिये सु रसिद हों । भतः ( युज्यं पयः जुषन्तां ) इस योग्य दूघका स्वोकार करो ॥ १० ॥ 


[ ५६० ] ( इन्द्रः मरुद्गणः ) इन्द्र, वीर मरुतोंका समुद, ( त्वष्ट्रमान्‌ ) कारीगर, सुतार भादि जिसके साथ रहते 
हे ब ( मित्र अर्यमा ) मित्र भोर श्रेष्ठ मनवाळा भर्यमा ये लब देव ( नः इमा हव्या जुषत्त ) दमारी ये प्राथेनाएँ 
सुन ४११ ॥ 


[५५१ ] है ( होल! अन्ते ) यश्षत्पादक भन्ने | ( लः इमे अध्वरं ) हमारे इप दिंसारदित यशका ( दैव्यं जलं 
चिकित्वान्‌ ) -दिम्पजनको जानकर ( वयुन-शाः यज ) उनके कर्मके झनुसार संपादन कर ॥ १२ 4 

(5६२ ] हे ( विशदे देखा! ) सब देवों ! , ये अन्तारेक्षे ) जो देव लब्तरिक्षमेंहें (येद्यचे उप स्थ ) भौर 
जो शुळोकमे हैं वे सब देव ( में इमं इवं शुगुत ) मेरी यह प्रार्थना सुरे। (ये आश्चिजिल्ठा, ) जो देव नभ जेस। जिह्कावाके 


हैं ( उत घा यजत्राः )*थवा जो यअनीय देव हैं, दे। अस्मन्‌ बाहीषि आलच ) इस सासनपर बैठकर ( माद्यध्द ) 
आनन्दित हो जाय ॥ १३ ॥ 


भाषाथे-- हे देवो ! घी जिससे टपकता है, ऐसी हविसे जो तुम्हारा शादुर सस्कार करता है, उसके पास तुम 
भाते जाते हो । हवनमें ऐसी हवि डाळी जाए कि जिसमें घी भरपूर हो ॥ ८ ॥ 


लरिन खाडि सब देव लमर इंइवर के पुत्र हें, वे समी देव हमें सुद्ध देनेवाऊे हों 11९५ ॥ 

स्यमार्की वृद्धि करनेदाळे जो होते हैं वे देव कहलाते हैं। ऋनतुके झनुसार एवन करनेके लिये ये प्रसिद्ध हैं । थे दो 
हक्षण देवोके हें । सत्यका प्रचार जोर ऋगुके अनुसार कमै करना ये दो लक्षण देवोके हैं | १० ॥ 

इन्द्र, दीर मडतो छा समूह,कारीगर, मित्र ओर धा मनवाछा क्षयेमा ये सब देव हमारी प्रार्थनाच सुन ॥ ११ ४ 

हे बको पूण करनेवाऊे अग्ने ! तू हमारी दिष्यता जामकर डसप्र फमै फे अनुसार यशो पृण कर ॥ १२॥ 


है देयो! जो देव अन्तरिक्षं हैं, जोर जो थुडोकते हैं, वे सब देव मेरी प्रायैना सुनें । जो देव अग्निके समान 
देगर्दी हैं, तथा जो देव यजनीब हैं, दे इस पाख़ास पर अर्यात्‌ यड सें बेठकर जामण्डित हों ॥ १३ ब 


दक ५९] ऋग्वेदका सुबोध भाग्य ( १५३ ) 


५६३ विश्वे देवा मर्म शाण्यन्तु यज्ञियां उमे रोदसी अपां नपाच्च मन्म । 


मा वो वचासि परिचक्ष्याणि वोचे सुस्नेष्विद्‌ वो अन्तमा मदेम ॥ १४ ॥ 
५६४ ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दियो जज्ञिरे अपां सधस्थे । 

ते अस्मम्पसिषये विश्वमायुः क्षप उस्रा वरिवस्यन्तु देवा! ॥ १५ ॥ 
५६५ अग्रींपअन्यावर्वते धियँ मे ऽस्मिन्‌ इवें सुहवा सुष्टति ना । 

इळामन्पो जनयद्‌ गर्मेमन्य! प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥१६॥ 
५६६ स्तीर्णे बृददिषिं समिधाने अग्नी सूक्तेन महा नमसा विवासे । 

असिन्‌ नों अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविपिं मादयध्त्रम्‌ ॥ १७॥ 


eo >>> ~ ees oss नाळ fe गर पके 


भर्थ- [५६३ | दे ( विश्वे देवाः ) सब देवों ! है ( यज्ञियाः) पूजनीयो | हे (उभे रोदसी) दोनों थु 
छोर एयिवी | ( अपां नपात्‌ च ) हे जर्लोको न गिरानेवाले क्षप्ति तुम सब ( मम मन्म शृण्त्रत्तु ) मेरा स्तोत्र 
अवण करो । ( परिचक्षयाणि वचांसि खः मा वाचं ) निन्दाक भाषण तुम्हारे संसुख से कभी न कहूं । (वः सुस्तेपु 
झन्तपा इत्‌ मदेम ) तुम्हारे उत्तम विचारोंसें रहकर इम भानन्दित होंगे | १४॥ 


[ ५६७४] (येकेच ) कोई ( ज्मा ) एथिवीपर, ( दिवः ) घुछोकमें तथा ( क्षपां लथस्थे ) लन्तरिक्षसें 
(मदिनः अ-हि-मायाः ) महान्‌ कर्मकौशल्यसे युक्त देव ( जशिर ) प्रकट हुए हैं. ( ते देवाः ) दे देव ( अस्मभ्यं ) 
हस सबके ळिये ( क्षपः उस्था; ) रात्र दिन ( विश्वं आयुः ) संपूर्ण भायु ( इपये वरिवस्यन्तु ) इष्ट सुख? छाभके 
छिपे देवं ॥ १५॥ 


[५६७ | दे ( अझि-पञन्या ) लप्नि भौर पर्जन्य | ( मे घियं अवते ) मेरी वद्धिका सरक्षण करो । दे (सुददवा ) 
सुखसे बुढाने योग्य देवों ! ( अस्मिन्‌ इवे) इस प्रायेनारमे ( नः सुष्टामि ) हमारी स्तुति तुम सुनो ,! अन्यः इळां जनयत्‌) 
तुम्दारेमेसे पुक भन्नको डत्पन्न करता है, ( अन्यः गर्भै ) दूसरा गर्सको पुष्ट करता हे, छतः हे देवों ! ( प्रजावतीः इपः ) 
प्रजा बदानेवाळा भन्न ( अस्मे आघतं) इसके किये दे दो ॥ १६ ॥ 


[ ५६६ 1 ( बडि स्तीर्णे ) भासन फेळानेपर / अम्नौ समिधाते ) लसन प्रदीप हं।नेके बाद ( मनसा महा 
सूक्तन आ विवासे ) मनसे वढे सूक्त योळशूर कम शुरू होनेपर हे ( यज्नन्नाः विश्व देवाः ) पूतयनीय सब देवों ! 
( मद्य अस्मिन्‌ नः विदथे ) भाज इस हमारे कर्ममें ( हाविषि माढ्यध्त्रै ) छन्नसे आनन्दित होवो ॥ १७॥ 


भावार्थ--< निन्दाके भाषण तम्होर सामने में कभो न कहूँ | में कमी दर भाषण हीन करूं। तुम्हारे मनोंमें हमारे 
दिषयमें असे भाद ही सदा रहें मर इम आनन्द प्राप्त करें || १४ ॥ 


जो सी देद एपिदीपर, थुळोक सें कौर णस्तरिक्ष में हैं, दे देव हमें पेसे रात्रो लोर दिन तथा आदु प्रदान करें कि इस 
संपूर्ण भायु सुख ही भोगते रहें ॥ १५॥ 


हे भग्नि ओर पजैन्य देव | तुम दोनों मेरी बुद्धि की रक्षा करो । हे देदो [ तुम हमारी स्तुति सुनो । तुम दोनोमिंसे 


पक देव अर्थात्‌ पजेन्य या मेघ अन्धको डत्पद्ध करता है, तो दूसरा देव भरित डस अश्नकें भरदर रह कर उन सन्नोंकों 
परिपक्व या पुष्ट करता है ॥ १६॥ 


है देवो | जब हम नासन फेळा चुके, भरिन प्रदीए हो जाए ठया मनसे मंता बोलना शुरू हो, तब ठम सप 
दमारे इस कमे सें आमन्दित हों ॥ १७] 


२७ (क. सू. मा. मे, ६ ) 


( १५४) फष्लेद्का एदोध साष्च [ मंड ६ 
[ ५३ ] 


( ऋषिः- बाद्देस्पत्यो भरद्वाजः । देववा- पूपा । छन्दः गाश्श्री; ८ अचुण्डुप्‌। ) 


५६७ वयय्रु त्या पथस्पते रथं न वाज॑सातये । धिये ईषक्षयुञ्पदि ॥१॥ 
६८ अभि नो नै वस॑ वीरं प्रयंतदक्षिणप | वामं गहपंति नय ॥ २॥ 
५६९ अर्दित्सन्तं चिदाघणे पूपन्‌ दानाय चोदय । पणेश्विदू वि प्रदा मना! ॥३॥ 
५७० वि पथो वाज॑सातये चिनहि वि मधो जहि । सार्धन्ताश्चुग्र नो घिये! ॥४॥ 
५७१ परिं तन्धि पणीना_ मारया हृदया कवे । अडेसस्मभ्ये रन्धय ॥५॥ 
[५३] 


मर्थ- [ ५६७ ] ( पथः-पते पूषन ) हे मारीका रक्षण फरनेवाके पूषन्‌ ! ( वाजसातये रथे न) भन्चका दात 
करनेके लिये रथको जोतते हैं उस ठर ( चिये त्वा अयुज्मादे ) छुढिके कर्म करनेके लिये तुझ प्रयुक्त करवे हैँ ॥ १॥ 

[ ५६८ ] दे पूषन्‌ | ( नः ) हमें ( तर्ये वसु ) मानवोंका हित करनेवाळे घन, ( प्रयत-दृक्षिण वीरं ) दक्षिणा 
देनेवाळे वीरपुत्र भौर ( घाम ग्रहपति ) प्रशंसनीय गृदस्वामीके ( अभि नय) पास के चछो ॥ २॥ 

[५६९ ] दे ( आघृणे पूपन्‌ ) प्रकाशमान पूषन्‌ | ( अदित्सन्तं चित्‌ ) दान न देनेवाळेको ( दानाय 
चोद्य ) दाम देनेके ळिये प्रेरित कर, ( पणेः चित्‌ मनः चि म्रदा ) म्पवहार करनेवाकेके मनको दू विशेष 
सरसम कर ॥ ६ ॥ 


[ ५७० ] ( वाज-छातये पथः वि चिनुद्दि ) धन प्राप्तिके मार्ग हूंदकर निकाढो । ( सृघः दि जाहि ) घातक 
शब्रुक्षेकों पराजित कर । दे ( ठग्न ) झूर पूषन्‌ ! ( नः थियः साघन्तां ) हमारे कमे सिद्ध हो जायें ॥ ४ ॥ 

[५७१ ] हे ( कवे ) ज्ञानी दूरदर्शी | ( पणीनां हृदया ) बनियोको हृदयोंको ( आरया परितृन्धि ) शश्नसे 
कारो, ( अथ ) भोर ( अस्मभ्यं ) हमारे छिये ( ई रन्धय ) इन दुर्टोक्षो नष्टभ्नष्ट कर ॥ ५ ॥ 


बनी *--. ०» ~ 


साचा मारीका स्वामी पोषणकर्दा | पोषण करनेवाळा योग्य सारीको जाने कौर हसी मागपरसे दह जाय | शझदान 
लथवा अब्नप्रासिके ठिये रथको ओतते हैं। इथें बेठकर घग्रका दान छरते हैं यदा भन्न छात हैं। दुदिके कमे करनेके 
जिये सुझे प्ररित करठे हैं । मनुष्य युद्धको बढावे जोर दुद्धिसे सुयोग्य कमै करे ॥ १ ॥ 

मानर्वोका हित करनेवाळा अन है, घन सब मानवोका हित करनेवाछा है | दक्षिणा देतेवाळा वीर पुत्र या वीर 
पुरुष हो । डदार पुत्र हो । प्रयत्न करले दान देनेवाका वीर पुत्र हो । प्रशंसबीय जो गृहस्थ हो, उसको हम प्राप्त करें! 
मानवोंके दितार्थ धन देनेवाळा, उदार वीर गृहस्थ जो होगा वह प्रशंसनीय तथा पास ज्ञाने योग्य है ॥ २ ॥ 

दान न देनेवाकेको भी दान देनेके लिये प्रेरित कर । जो कंजूस हैं उनऋो भी दान देनेमें प्रवृत्त करना चाहिये। 


ब्यापार ब्यवहार करनेवाले बनियेके मलको नरा शरम कर । बनिये दान नहीं देते, उनका मन गरीबोंकी स्थिति देख कर 
पिघळ जाय मेसा मद करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


घन प्राप्त करनेके मार्ग हूँढकर निकाळने चाहिये । मनुष्य ख्यमी बर्ने । उदास न हों । दाशकोंको परास्त करो | 
घनश्नाप्तिके मागेमेँ जो वित्त करते हैं उनको दूर करना चाहिये । हमारे वुद्धिपूर्वैक किये कार्य सबके सब सिदिको प्राप्त हों । 
उनसे हमें काम मिळे । हमारी हुच्ढापं सिद हों ॥ ९॥ 


हे ज्ञानी ! बनियोके हृद्योंको भारेसे चारों भोरसे काट दे | रभके हदयोंको पीडा पहुँचे ऐसा कर । हमारे हितके 
लिये डन दुर्टोको नष्ट कर ॥ ५ || 


दक ५६ ] ऋष्वेदका सुबोध माध्य (१५ ) 


५७२ वि पूपन्नारंया तुद्‌ पुणेरिँच्छ हुदि प्रिय । अर्धेंम्रस्मम्प रन्ध ॥६॥ 
५७३ आ हिंस किकिरा कए पणीनां हृर्दया कवे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥७॥ 
५७४ यां पूषन्‌ बह्मचोद॑नी मारां बिमेरघ्यांधुणे । 

तर्या समस्य ह्दय मा रिंख किकिरा कणु ॥८॥ 
५७५ या ते अष्ट्रा गोओपधा 55घूंगे पशुसार्धनी । तस्यास्ते सुजञमींमंह ॥९॥ 
७७६ उत सों गोषणिं घियै-मश्चसां वाजसामुत । नूवत कुंणाहि वीतये ॥१०॥ 


अर्थ- [५७२] दे ( पूषन्‌ ) पोषण करनेवाके ! (आर्या पणेः वि तुद्‌) भारेसे पणीके हद्योको पीडा दे 1( छादि 
प्रियं इच्छ ) ददयसे प्रिय करनेकी इच्छा कर होर ( अथ हैं अस्सथ्यं रन्धय ) इस दुष्टको हमारे किये नट कर ॥ ६ ॥ 

[५७३ ] हे ( कवे ) छानी पपा! (आरिख) पू्णतासे छिख । ( पणीनां हृदया किकिरा कणु ) वनियोकि 
हृदय खारी कर । (अथ ई अस्मभ्यं रन्घय ) पौर राख्नुको हमारे किय नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

[ ५७९] दे ( आघृणे पूषन्‌ ) ठेजस्वी पूषा देव | (यां ्रह्मचोद्नीं आरां विभर्षि ) जिस शानसे प्रेरित 
होनेवारी आाराको तू धारण करता है, ( तया खमस्य हदयं ) इससे समानके दृदयको (आ रिक्त ) भच्छी तरह लिख 
छोर ( किकिरा दण ) खाडी कर ॥ ८ ॥ 

[ ५७५} हे ( आणे ) तेजस्वी वीर ! (या ते अष्टा सोओपश्चा ) जो तेरी व्यापक भौर गौलोंकी सहायता 
८ पशुसाधनी ) पञ्चु्नोको पास करनेदाढी बुद्धि है, ( तस्याः ते जुस्ते हेमहे ) उस तेरी बुद्धिसे इम उत्तम मनोभाव हसे 
मिरु ऐसा चाहे हैं ॥ ९ ॥ 

[ ५७६] ( उत नः दियं ) भोर हमारी दुद्धिको ( शो~पणि } गोसेवक ( अश्व-खां ) घोडेकि साथ रहनेवाली 
( वाज-स्रां ) णद्द प्राप्त करनेत्राळी ( उत नुवत्‌ ) भोर पुन्नपौत्रोके साथ, मानवोके साथ मिळजुळकर रहनेवारी ( वीतये 
कुणाहि ) विशेष डरपादनके किये कर ॥ १४ | ७ 


भावार्थ-- हे पपा देव! भारेसे पणिको काट दे। पणि वह म्यापारी हे कि जो क्षद्रदिक छासकी इच्छासे आइर्कोको 
उगादा है । दृदयमें सबका सका कानेकी इच्छा कर | किसीको दुःख देनेकी इच्छा न कर । हमारे छिये शत्रुक्धा नाश कर ॥ ६॥ 

दुरा या अळा जो वृत्त हो वह यथावत्‌ लिककर रख । सबको विदित होवे कि यह ऐसा है। पणियोंके हदय खाढी कर । 
डसके अन्दर धुरी भावनाएं न रहें ऐखा कर | ब्यवष्टार करनेवाळे बुरी वृत्तिसे व्यवहार करके जनोंको न फसाद पेसा कर ॥ ७ || 

तेजस्वी सबका पोषक देव ज्ञानसे प्रेरित शस्चन्नो धारण करता हे । दाख दर्सेशा शानपूर्वक, विचारपूर्वक चढाया जाय | 
अविदेरूसे कभी मी शासका उपयोग कोई न करे । हे देव! सबके विपयसे समभाव रखनेवाका जो हे, उसके ह तयके 
सम भावको भयादत्‌ किखकर रख | वह सबके लिये आद्र हुृदयका भाव होगा। शत; ठसके समसावको यथावत छिक्ष 
हार रखना कह्ादइपक हे | उसके हृदयको खाडी कर। उससे कुछ भी हुराई न रहे पेसा कर । हृदय परिछद हो 
पेसा कर | ८ ॥ 

हे देजस्वी वीर ! जो तेरी प्यार और पशुन्नोंकों बढनेदाली बुद्धि है वह तेरे पास बढे। रुछ तेरी चुद्धिसे तेरा 
डत्तम मन भी मिळा रहे । तेरे पाल उत्तम पझु भी बदं भौर उत्तम मत मी तेरे पास हो | ऐसी बुद्धि शोर ऐसा रुत्तम 
सन हमें प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 

ह देव | हमारी बुद्धिको गोडी सेवा करनेवाली, घोडोके साथ रमनेवाळी, भन्न प्राप्त करनेवाळी भोर पुत्रपौश्नों ठया 
मारशके साय मिककर रह्देदाकी दता | हमारी बुद्धि ऐसी हो । | १० ॥ 

+ 


(१५६) फ्ग्थद्का छुषोध भाष्य EE 


[५४ ] 


(क्रषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- पूपा । छन्द? पायत्री। ) 


७७७ सं पूंपन्‌ विदुर्षा नय यो अज्लसानुशासंति । य एवेदमिति बर्‌ ॥१॥ 
७७८ सङ पृष्णा गमेमहि यो गुद्दों ऑभिशासाते । इस एवेति च ब्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
५७९ पष्णच्चक्र न रिंप्यति न कोश्चोऽवं पद्यते । नो अस्य व्यथते पवि! ॥३।॥। 
५८० यो असमै हविषाविध श्न तं पृषापि मृष्यते । प्रथमो बिन्द॒ते वर्सु ॥४॥ 
५८१ पूपा गा अन्त्रैतु न! पूपा रैक्षत्ववेतः | पुषा वार्ज सनोतु न! ॥७५॥ 
५८२ पूपन्ननु प्र मा इहि यर्जमानस्य सुन्व॒तः । असाकं स्तुवतामुत ॥ ६॥ 
ES हि | ५४ ] 


अर्थ-- | ५७७] हे ( पूपन्‌ ) पोषक देव! ( यः इदं एव इति ब्रवत्‌ ) जो यह ऐसा ही हे पेसा कहता है भौर 
( यः भनुशासति ) जो योग्य रुपदेश देता हे ( विदुपा अञ्जसा खं नय ) उस विद्वानके पास हर्मे छे जाभो॥१॥ 

[ ५७८ | ( यः सुहान्‌ अभिशासति ) जो घरोंके विषयमे अनुशासन करता है, तया ( इमे एव इति 'च 
ब्रवत्‌ ) ये ही वे हैं ऐसा जो कहता हे, ( पूप्णा उ संगमेमाहे ) पपाके साय हम डनके साथ रहते हैं || २ ४ 

| ५७९] (अस्य पूष्णः चक्र न रिप्योति ) इस पूषाका चक्र दूषित नहीं होता, ( कोशः न क्षवपचते ) 
इसका कोश गिरता नहीं, ( अरूप पचिः नो व्यथते ) इसका राख ब्यधाको नहीं प्राप्त होता ॥ ३॥ 

| ५८० ] (यः अस्मे दिपा अविधत्‌ ) जो इस पूपाके ठिये हवि भपेण करता है, ( ते पूया अपि न सण्यते ) 
उसको पूषा कसी कए नहीं देवा है बौर वह ( प्रथमः वछु विदनते ) पदिके घन प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

[०८१ | (पूषा नः गाः अनु पततु ) पूषा हमारी गौवोके पीछे ज्ञाय, ( पूषा अर्षेतः रक्षतु ) पपा हमारे भोडोंका 
रक्षण करे । ( पूपा नः वाजे सनोतु ) पपा घन या क्र हें देवे ॥ ५ ॥ 


[५८२ ] ( सुस्वतः यजमनस्य ) यक्ष करनेवाले यजमानके लिये ( उत स्तुबतां अस्माकं ) कौर स्तुति 
करनेवाले इमारे ळिये ( गा: अनु प्र इदि ) गोवे नच॒कूछतासे प्राप्त हों || ६॥ 


भावार्थ जो निःदेहृ यह ऐसा ही हे ऐसा भचूक कहता हे वह सच्या मनुष्य हे। हे देव! जो अनुकूळ शासन 
करता है, योग्य उपदेश देता हे, डस विद्वानूके पास शीघ्र इसे ळे जा। ऐसा विद्वान्‌ सबका हित करेगा | १॥ 
पूया क्षर्यात्‌ सबका पोषण करनेवाला देव इस विश्वरूपी घरको लनुश्ञासनमें रक्षता है । इस विश्वका एक कण भी 


क्षपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता । इसी ठरद्द घरका स्वामी संपुर्ण घरको णनुशासनें रत्ने । उसके लनुशासनके बाइर 
परिवारका कोई सी सद्स्य न जाए ॥ २॥ 


पूपाका चक्र भौर दारा पीछे नहीं हटता, शात्रुपर योग्य रीतिसे भाधात करता है। तथा इसका कोश-खज़ाना रीठा 
(खाली) नहीं होठा। सदा भरा रद्दता है । शर्प्रों ही तीक्ष्णता नौर खजाना भरपूर भरा रहना, इस पर राज्ययंत्रकी 
सुरक्षितता हे ॥ ३ ॥ 

जा मनुष्य इस पूपाको मनसे हवि देवा हे, उसे यदद पूपा भी कभी कष्ट नहीं देता भौर डसे यह एपा सबसे पहले 
धन देता है ॥ ४॥ 

पूपा देवकी कृपाले इमारे पास सौदे, घोडे भौर घन या अख मरपूर हो ॥ ५ ॥ 

यश करनेवाले यजमानके ढिप्‌ तथा स्तुति करनेवाठे हमारे लिप गाये अनुकूडतासे प्राप्त हो ॥ ४॥ 


ब ५५) फग्वेदका घुबोज भाष्य (१४७५ ) 


५८३ मार्किनशन्माकी रिपर- न्मा से शारि केबटे । भवारिंशमिरा रद्द: ॥७॥ 
५८४ घुष्बन्ते पूणे घय” मि्यम्वेदसम्‌ । ईन राय इमे ॥८॥ 
५८५ पूषन्‌ तव ब्रते बयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ९ ॥ 
७८६ परि पुषा प्रस्ता द्वस्तै दषातु दर्दिणस्‌ । पुन॑नों नष्टमाजतु ॥ १० ॥ 
[५५ ] 
( ऋषिः- बाइँस्पस्यो भरदाजः । देवता- पूषा । छन्दः- गायत्री । ) 
७८७ पि वां विमुचो नपा दाफ्ँगे से संचावदै । स्थीक्रेतस्प नो मत्र ॥१॥ 
७८८ रथीवर्म कपर्दिन्‌ मीर्शाचं राध॑सो महः | रायः सखांयमीमहे ॥ २॥ 


oe “८0:00 0000 00णणा 


.. अर्थ-- [ ५८३ ] (माकि नेशत्‌ ) नए न करे, ( माकि रिषत्‌ ) नष्ट न होवे, ( के-वडे माकि से 
शारि ) जळके कवने गिरकर नष्ट न हों, ( अथ अरिष्टानिः आगि ) ऐसे भहिसित गौदोंसे हमारे पास आभो ॥ ह 

[५८४] ( ऱ्टण्वन्तं ) प्राथना सुननेवाळे ( इये ) प्रेरक ( अ-तए-वेद्ल ) निष्का घन नश नहीं होता पेले 
( ईशान पूषणं ) ईश पुषाके पास ( वयं रायः महे ) हम जन मांगते हैं॥<॥ 

[ ५८५] है ( पूषन_) पपा देव | ( तब ब्रते ) तेरे बते रगे दो ( चरथं कद्राचन न रिष्येम ) हम कभी 
भी नह नहीं दोंगे। ( ते स्तोतारः इह्‌ स्मलि ) क्योकि तेरी स्तुति करनेदाळे हम हैं ॥ ९ ॥ 

[५८६ | (पूषा दक्षिण इस्तै ) पूरा भपने सोने दायकी ( परस्तात्‌ परिद्धातु ) ऊपर धारण करें। नौर 
( नष्टं पुनः नः आ अजतु ) नष्ट हुए घनको वह इमे पुनः देवे | १०॥ 


८ परप ] 
[५८५७] हे ( भआधणे ) तेजस्वी पूषन्‌ | ( चां एहि ) इम दोनेंके पास भा । ( विप्लुथः भ पात्‌ ) दुःख मुक्त 
करनेदाकोको न गिरानेवाफे ! ( सं लखावदे ) इम दोनों सिककर रहेंगे। ( नः ऋतस्य रथीः भव) इमार सत्य 
कसेका चळानेवाळा हो | १ ॥ न 


[५८८] ( रथीतमं ) श्रेष्ठ रथी वीर ( कर्पार्दिनं ) मस्तकपर केन धारण करनेवाळा, ( महः राघलः ईशान) 
बडे अनके स्वामी ऐसे ( सखायं ) हमारे मित्र पूषाके पास इस ( राय! इमद ) घन मांगते हैं॥ १॥ 


भावार्थ-- हे एधा देव! हम तुझे नष्ट न करे, तू हमें नष्ट न कर। हम कभी मी पतन कीन भोर जाये, तू भी 
अदिनाशी गा्योको केकर हमारे पास भा # ७ |] 


यह पुषा देव प्राथना सुननेवाळा, लविनाशी जन शयने पास रखनेवाळा है, डससै हम घन मांगते हैं॥ ८ ॥ 

है पपा देव | तेरे हतसें रहते हुए हम कभी नष्ट न हौँ, क्‍योंकि हम तेरी स्तुति करनेवाळे हैं। जो इन देवोंके 
अनुदासनसें रहकर इनके द्वारा बताये गए कसको करता हे, वह कसी सी नष्ट नहीं होता | ९॥ 

पूषा अपना भारी वर हमें देनेके लिए शपना दाहिना हाथ हमारे उपर रस्ते कौर नश इुप इनको दम फिर प्रास 
करें १०॥ 

दीर तेजस्वी हो, विमुक्त करनेदाकोको डद्धति पयसे भ रिराठे | हस दोनों मिककर रहेंगे। समानमें झानी-भक्ञानी, 
सबक-निदेङ, जनी निन ऐसे दो प्रकारके कोग होते हैं उनमें संगठि होनी चाहिये || १४ 


चह पूषा देव रभियोरमे सदरे हे, बहुत दिशाक घगका स्वासी हे, पेते पूपासे, जो हमारा मित्रके समान हित 
करतेदार! हे, इम चन सारादे ह २ घ 


(१५८) क्रग्वेदका छुवांघ भाष्य [ मेहर १ 


५८९ रायो धारांस्याधणे वसो राशिरजाश्र । धीर्वतोषीवतः सखा ॥१॥ 
७९० पपणं न्व१4 जा परप स्तोपाम वाजिनस्‌ । स्वपुया जार उच्यत ॥ ४.॥ 
७९१ पातुदिधिपुमत्रम' स्त्रसुजार; शुणातु न। । आदन्द्रस्य सखा मम Wal 
५९२ आज्जासंः पपण रथे निशुम्भास्ते जनभ्रियम्र्‌ । देवं वन्तु बिश्नत! ॥ ६ ॥ 
[५६ ] 
( क्रपिः- वार्ईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- पूषा । छन्दः- गायत्री, ६ अनुष्टुप्‌ । ) 
५९३ थ एनमादिदेशति करम्भादितिं पृपर्णम् । न तेन देव आदिशं ॥१॥ 
५९४ उत घा स रथीतंम। सख्या सत्पंतियुंजा । इन्द्री वुत्राणिं जिघ्नते ॥२॥ 


अर्थ~ [५.९] दे ( आघृणि अजाश्व ) तेजस्वी वेगवान्‌ लश्ववाळे पूपन्‌ ! ( रायः घारा असि ) अनका 
प्रवाह तू है, ( वसोः राशिः ) ऐश्वर्यकी राशि हे भौर ( घीवत्‌ः घीवत! सखा ) प्रत्येक बुद्धि पृवेक कमे करनेवाढेका 
दू मित्र है॥ ३॥ 

[५२०] ( वाजिनं अजाश्वं ) वलवान्‌ , घोडोंवाळे, अर्जोको घोढोके स्यानपर जोठनेवाळे ( पूषणं उप स्तोषाम ) 
पूपाकी हम स्तुति करते हैं। ( यः स्वसुः जारः उच्यते) जो उषा नामक यहिनका नादा करनेवाला कहा जाता है ॥ ४ ६ 

[५९१] (मातुः दिधिषुं अनवं ) माताके सहचरको मेंने कदा है, ( स्वछुः जारः नः श्टणोतु ) गहिनका- 
डपाका नाशक हमारे भाषण सुने । ( इन्द्रस्य भ्राता ) इन्त्रका यदद भाई है (मम सखा) मेरा मित्र पूवा है ॥५॥ 

[५२२] (जञनश्चियं पूषणं देवे नि्चुम्भाः ) जर्नोक्रो वेभवशाळी करनेवाले, पूपा देवको छानेवाके ( झजासः ) 
नन मेंढे ( विभ्रतः रथे वहन्तु ) रथमें धारण करके यहाँ छे भावें ॥ ६ ॥ 

[ ५६ 

[५९३] (यः पनं पूषणं) जो इस पूपाको ( ST ) फरंभ खानेवाला करके ( आदिदेशति ) स्तुति 

करता हे, (तेन देवः न आविशे ) उससे पूवा देवडी [ भोर लबिक भस्छी स्तुति | कोई नहीं होठी ॥ + ॥ 
करम्भ दही मिश्रित भाटेसे बनाया स्यानेका पदाथ । 

[५९४ (उत च सः रथीतमः) धोर निश्रयसे वद रथी वीरॉमे श्रेष्ठ है । ( युजा सख्या ) इसलिये अपने इस 

योग्य मित्र पूपाके साय रहकर ( सत्पतिः इन्द्रः ) सम्ननोंका पति इन्द्र ( दृत्चाणि जिघ्नते ) दृर्वोकी मारता हे | २६ 


भावार्थ-- दे तेजस्वी कौर वेगवान्‌ घोडोंवाके पूषा ! तू धनका स्रोत है, क्षर्याव्‌ तुझसे ही भन निकछूता हे, दू 
ही पेश्रयंका खजाना है और प्रत्येक उत्तम कमे करनेवाले मनुष्यका तू मित्र है ॥ ३॥ 

यद्वां पूपाको स्वदुः जार अर्थात्‌ भपनी बहिनकी लायुको नष्ट करनेवाळा कहा गया है, यहां पूपा सूर्य है । सूर्यके 
भाते ही उसको वहिन डपा नष्ट हो जाती है, इसळिए सूये यहाँ पुदाको बहिनिको नए करनेवाळा कहा गया हैँ ॥ ४ प्र 

यह पूपा देव अर्यात्‌ सूये अपनी माता नर्यात्‌ रात्रीही भायुको भी नए करता है भौर लपनी बहिन डपाकी सी | 
यके डदुय होते ही रात्री कौर उपा दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 

यह पूपा-सूय इन्द्र भर्थात्‌ विद्युदका भाई हे, भौर उत्तम मलुष्यका दितकारी है॥ ६ || 

यह पूपा करम्भ झद्‌ भर्यात्‌ कर-हार्थोसे भंभ-जठको भदू-खानेदाळा है । पूपा सूर्यके रूपसें कर र्यात्‌ नएनी 
किरणोंसे एथ्वी परके जरुको पीता हे । फिर उसी जरूको बरसाठा हे, इसीलिए छोग इस पूदाकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


पपा देव रथी दीराँसँ श्ेष्ठ है | यह पूपा इन्द्रका सच्चा मित्र हे, इसकिए सजतर्गोका पाळत करनेदाका इन्द्र इस पूपाकी 
शद्दाबठासे कतुरभोको मारता है ॥ २ ॥ 


बक ५७ ] ऋष्देद्का सुवांध भाष्य ( १५९ ) 


५९५ उताद्‌ः परुषे गत्रि खरखक्रं हिरण्यर्यस्‌ । स्थेरयद्‌ रथीतमः ॥ ३॥ 
५९६ यदु सवां पुरुष्टुत ब्रवाम दख मन्तुमः । तत्‌ सु नो मन्म॑ साधय ॥४॥ 
५९,७ इम चं नो गवेषणं सातये सीषवो गणम्‌ । आरात्‌ पूषन्नसि भुत! 1५॥ 
५९८ आ तें स्वस्तिमीमह आरेअंघामुपावसुय्‌ । 

अद्या चं सर्वतांतये शर सर्वतातये ॥६॥ 

: [ ५७] 
( ऋषि:-- बाहैस्पत्यो भरद्वाज: । देववा-- इन्द्रापूषणी । छन्दः-- गायत्री ।) 

५९९ इन्द्रा चु पृषणां वयं स॒ख्याय स्वस्तयँ । हुपेम वाज॑सातये ॥ १॥ 
६०० सोम॑प्रन्य उपासदत्‌ पात॑वे चम्बोः सुतस्‌ । करम्भमन्य इच्छति ॥२॥ 
MN PORN Oo EN RY अप ले 


भर्थ- | ५९५ | ( रथीतमः ) रथियोमं श्रेष्ठ पूषाने ( उत ) भौर ( परुषे गवि ) कठोर स्थान जेले भूमिपरसे 
( अदः सूरः हिरण्ययं चक्रै ) वद सूर्यका सुवणा चक्क ( लि पेरयत्‌ ) घुमाया हे॥१॥ 

| ५९६] ( पुरुष्टुत ) हे बहुतों दरा प्रशसित, ( वस्न) दर्शनीय ( मन्तुमः ) भौर मशनीय पूषन्‌ | ( यल्‌ 
च स्वा प्र अवाम ) जो भाज तुझे हस कहते हैं, ( नः तत्‌ मन्म सुसाघय ) हम दमारा मननीय स्तोत्र उत्तम रीठेसे 
सिद्ध कर ॥ ४॥ 

[५९७ ] हे ( पूषन ) पूषा देव ! तू ( भारात्‌ श्रुतः असि ) व्‌ समीपसे भौर दूरसे प्रसिद्ध हे ( मं गवेषणं 
गणे ) इस गोकी रोज करनेदाके जनसमूहको ( सातय सीषधः ) घन दामके स्यि के जा ॥ ५ ॥ 

[५९८ ] ( अद्य च श्वः च ) भाज नौर कल हमारा ( सवतातये सर्वतातये ) सब प्रकारसे कश्याण हो, 
इसढिये ( ते आरे अर्घा ) तेरी पाप दूर करनेवाढी ( उप वसुं ) बत देनेबाकी भोर ( स्वस्ति) कश्याण करनेवाढी 
बुद्धिको ( ईमहे ) प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६ || 

[ ५७) 

[५९९ ] ( घये ) इस सब ( इन्द्रा नु पूषणा ) इन्त्र भौर पूषाको ( सश्याय स्वस्तये ) मिश्रताके भौर 
कश्याणके लिये तभा ( वाजसातये ) जळ, ऐश्वर्य, भङ्रादिकी प्राप्तिके जिये ( हुवेम ) बुलाते हॅ॥५1 

[६०० ) ( अन्यः ) उगसेसे एक इन्द्र ( सुरतं सोमं चस्तरो; पातवे ) छानकर पाज्नमें रखा घोमरस पीनेके 


बिये ( उपालद्त्‌ ) भासनपर बेठा हे । भौर ( अन्यः करम्भं इच्छति) भौर दूसरा पुषा करंस खानेकी इच्छा 
करता है ॥ १॥ 


भावार्थ-- सबका पोषण करनेवाले परम्राध्माका एक नळुव काम यह है कि उसने सूयैको दुकोकसेँ स्थापित किया । 
इतना तूर स्थापित करने पर सी पृथ्दीपरके छोगोंकों प्रदोत यह होता है कि सूर्य डनसे बहुत दूर नहीं हे | क्योंकि 
सूयेकी किरणे एप्दीपर घूमती हें 1 ॥ ३॥ 

हे बहुतों द्वारा स्तुत शौर प्रशंसाके योग्य पूषा देव | जो हम भाज तुझसे मोते हैं, रुसे त्‌ हमें प्रवात कर ।। ७ ॥ 

है एषा ! तेरे ढिए पासका स्पान या दूरका स्थान कुछ मी नहीं हे, क्योंकि तू सर्वत्र ब्सापक हे । तू सबके मनकी 
इष्डानोंको जागवा है, इसकिए गायोकी खोज करनेवा इस जनसमूहको भय प्रदान कर ॥ ५ || 

भाउ सी हमारा सब प्रकारसे कल्याण हो कौर कळ सी हमारा सब प्रकारसे कक्याण हो । ठेरी पाप दुर करनेयाछी, 
अन देगेदाढी कौर कश्वाण करनेवाएी बुडि हमें लनुकुक हो ऐसी इम प्राथना करते हैं॥ ३ ॥ 


इस स्तुति करनेशाके मनुख्थ इन्र शोर पूराको मित्रता, कश्याण, बछ, पेश्वप भोर शक्ञादिडी प्रासिके ढिए 
बहाते हैं १ ॥ 


( १६०) स्ग्वेदका सुबोध भाष्य [ नेरष ९ 


६०१ अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य संभृता । ताभ्पाँ वृत्राणि जिन्नते ॥ ३ ॥ 
६०२ यदिन्द्रों अनंयद्‌ रिता महीरपो चर्षन्तम। । तत्र पृषाभंवत्‌ सर्चा ॥४॥ 
६०३ ताँ पृष्ण; सुमति मयं वृक्षस्य प्र वयामिव । इन्द्रस्य चा मदे ॥५॥ 
६०४ उत्‌ पुपूण युवामहे - 5भीशृरि सारथिः । मह्या इन्द्र स्व॒स्तये 1६ ॥ 


[५८ ] 
( ऋषिः-- याहस्पत्यों भरद्वाज! । देवता-- पूषा । छन्दः-7 तिष्ट्पू, २ जपती । ) 
५ ७ ® S ० ॥ Ret _ ०] 
६०५ शुक्रं तें अन्यद्‌ य॑ज॒तं ते अन्यदू विषुरूपे अहनी द्योरिबाति । 
विश्वा हि माया असि स्वघावो भद्रा तै पुषक्षिइ रातिरस्तु ॥ १ ॥ 


त न लम न पत त त ls 
अर्थ-- [६०' ] ( अन्पस्य अज्ञाः चहयः ) उन दोनेमिंसे एक पूपाकी गाडी खेचनेवाळे मेढे हैं भोर ( अन्यस्य 
हरी संभूता ) भौर दूसरे इन्द्रके घोडे बढे पुष्ट हँ । (ताभ्यां वृत्राणि जिघ्रते) उन दोनों द्वारा दृत्र मारे जाते हैं ॥३॥ 

[ ६०२ } ( यत्‌ ) जब ( चूपन्तमः इन्द्रः ) बलदान्‌ इन्द्रने ( रितः ) ठरसाहित होकर ( महीः अपः अनयत्‌ ) 
बढ़े जळप्रवादॉको लाया तत्र ( पूषा तव सचा अभवत्‌ ) पपा तेरा साथी था ॥ ४ ॥ 

[ ६०३ | ( पूष्णः इन्द्रस्य च सुमाति ) पूपा भोर इन्द्रकी उत्तम बुद्धिको ( वयं आरभामहे ) प्राप्त करते हैं 
( वूक्षस्य वयां इव ) इक्षकी शाखाको पकडते हैं, उस तरह दम उसकी सुमतिके शाश्रयसे रहते हैं ७ ५ ॥ 

1 ६०४ ] ( सारथिः अभी शुन्‌ इव ) सारथी ळगामॉको पकडला हे उस तरद ( पूणं इन्द्रं ) पपा भोर इस्त्रको 
( महये स्वस्तये ) बढे कब्याणके ळिमे ( उत्‌ युवामहे ) इम पकड कर रखते हैं | ६ ॥ 

[५८] 

[ ६०५ ) हे ( स्वाघा-वः ) लपने घारण शक्तिसे युक्त, दे ( पूषन्‌ ) पपा | ( ते शुक्रं अन्यत ) तेरा एक 
खूपदिनका-प्रकाशमय है,( ते यजते अन्यत्‌) चोर तेरा दूसरा रूप पुजनीय-रात्रिका-है । ( वि-सु-रूपे अहली) इस तरह 
विशेष सुंदर र्पवाडे दिन और रात्रि ( द्योः इव आलि ) प्रकाशमान नेसे हैं। ( विश्वाः मायाः अवलि ही ) सद 
कोद्ाल्य युक्त कमोका तू रक्षण करता हे। ( ते भद्राः रातिः इद अस्त ) तेरा कल्याणपूर्ण दान यहा होता रहे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र भौर पूषा इन दोनों देवॉमेंसे इन्द्र सोमरसको पीता है कौर पूपा करंभको पत्तन्द करता है ! 
विद्युत्‌ रूपी इन्द्र सदा बादळॉसें रहकर जळरूपी सोम पीता रहता है, भोर सूर्य रूपी पया अपनी किरणोंसे सदा पृथ्वी परके 
जर्ककोकों घादछके रूपमें बद्ढवा रहता है ॥ २ ॥ 

इन्द्र और पूपामेंसे पूषाकै रथमें अविनाशी किरण रूपी घोडे जुड़े हुए हैं कौर इन्द्रके रयमें पुर घोड उडे हुए हैं । 
घे दोनों मिळकर वृद्रोका विनाश करते हैं ॥ ६ 0 

जिस समय इन्त्रने डरमाइमें भरकर जठप्रवाहोको बहाया, तब डस कायेसें एवा इन्त्रका सहायक डुमा ॥ ४ ॥ 

जिस तरह पक्षोतण वृक्षकी शाखानोका भासरा ळेकर सुख से रहते हैं, डती तरह हम सी इन्द्र कौर पूपाकी डसम 
चुद्िका सहारा लेकर सुखसे रहे ॥ ५॥ 

जि तरह लगाम सारथी के हार्थॉसे रहते हे, डसी तरह इन्द्र जोर एदा हमारा कज्याण करनेके किए हमारे 
पास रइ ॥ ६ ॥ 

इस पूपाके दो रूप हैं, एक रूप इसका प्रकाशमय हे ओर दूसरा रूप कृष्ण होते हुए भी पूजनीय है । पूषाका 
प्रशाशमय रूप दिन है शोर कृष्ण रूप रात्री हैं। रात्रीने नित्ाके दरारा सबको आरास मिङूता है, इसकिए रात्री मी पूजनीय 
है। पूषाके थे दोनों ही रूप प्रकाशमान हैं । दिन भौर रात सूर्बके ही रूप हैं। झूयेकी गतिके कारण ही बिन और राठ 
बनते हें। डसके चे दोनों स्व इमारे किए कश्पाणकारी हों ॥ १ |) 


सूक्त ५९ ] कर्वेदका सुबोध भाष्य (१६१) 


#5 ५ Fo आ. 


६०६ अजाश्वः पशुपा वाजंपस्त्यो घियंजिन्यो भुवने विश्वे अपिः । 


अष्टा पृषा शिधिरामुदररीबजतद्‌ संचक्षांणो ुर्वना देव इयते ॥ २ ॥ 
६०७ यास्ते पषज्नातरों अन्तः समुद्र हिंरण्ययीरस्तरिक्षे चरन्ति । 

ताभियासि दृत्यां यस्य कामेन कृत श्रव॑ इच्छमानः ॥ ३॥ 
६०८ पूषा सुबन्धुदिव आ एंथिव्या इुळसपतिं वचां दसरी; । 

यं देवासो अदंदु। सू्याये कारेन कृतं तवस स्वर्श्वसू ॥४॥ 


[ ५९] 
( ऋषिः बाईस्पत्यो भरद्वाज! ॥ देवता -- इन्द्राशी 1 छन्दः-- पुदती, ७-१० भनुष्दधप्‌ । ) 
६०९ प्र नु वोंचा सुतेषुं वां वीयाई यानि चक्रुः । 
जाहो बां पिर देववर इन्धनो या वां पितरो देवशंत्रव इन्द्राग्नी जीवथो युवम्‌ ॥ १ ॥ 


अथै-- [ ६०६ ] ( पूषा ) पघा देव ( अजाश्व/) सेंढोंको रथमें जोतनेवाका (पश्युपाः) पश्लुझलोका पालक ( घाज- 
परत्यः ) भन्नका संग्रह घरमै करनेवाळा ६ घियं-जिन्वः ) बुद्धिको स्फूर्ति देनेवाला ( विश्वे भुवने अर्पितः ) सब 


Ca 


भुवनम लपि है । यह पूषा ( शियिरां अष्दां उत्‌ वरा दुजे १ अपने तेजस्वी शद्चको चसकाता हे भोर ( संचक्षाणः 
देव। मुदना ईयते ) निरीक्षण करता डुला यह देव सुवनेसि जावा है ॥ २॥ 

[६०७ ] हे ( पूषन.) पूषा ! ( याः ते दिरण्ययीः चावः ) लो तेरी सुबर्भकी नौकापं ( अन्तरिश्ते समुद्रे 
अन्तः चरान्त ) भन्तरिक्षके समुदर्मे चळ रही हैं ( ताभिः ) उनसे त्‌ ( श्रद इच्छमानः ) यशकी इच्छा करता हुआ 
( कामेन कुत ) दे खह्च्छाते कमे करनेवाके | ( सूर्यस्य दृत्यां याखि ) सूर्यके दूवकमको करता है ॥ ३ ॥ 

[5०८ ] ( विवः पूथिव्याः आ ) द्युलोकसे एयिवी तक ( पूषा खवन्चुः ) पूषा सबका उत्तम भाई जैसाहै । 
( इळः एतिः मघत्रा दर प्रचर्दाः ) यद भूमिका पाळन धनवान्‌, दशैनीय तेजसे युक्त है । (यं देवाखः सूर्याये भदडुः ) 


शिप्त पूषाको देवोनि उषाके किये दिया, यह ( कामेच कर्त स्वञ्चं तवसे ) कामने किया सुभूषित बलयुक्त कार्य है ॥४॥ 


प्र 
[ ६०९] हे ( पितरः ) रक्षक वीरो | (इन्द्राम्री ) हे इन्द्र और भप्ति ! ( सुनेषु ) य्कोर्मे ( यानि घीर्षा 
चक्रुः ) जो फापने पराक्रम किये थे, ( वां च भवाच ) तुम्हारे डन पराक्रमोंका वणन करते हैं। (घा देवशत्रवः 
इतालः ) त॒म्दार देदोंके शत्रु तु प्रने मारे हैं । दे इन्त्र मि | ( युते जीवथः ) दुम दोनों जीवित रहते हो ॥१॥ 
oN) RN DN ES कव ची 


[RN NF se 
भावार्थ -- पह परा देव पशुलोंका पालक, झखको देनेवाका, घुद्धिको स्फूर्ति 'दनेवाळा कौर सभी सुवनोंमें व्याप्त है। 
यह पूषा बर्थात्‌ सूर्य भपनी तेजस्वी किरणोको चसकाता है दौर सव भुवनोंका निरीक्षण करता हुआ सववत्र गति करता 
ह । यह सूर्यदेव सपने स्ृतमय तेजसे समी ग्राणियोके अन्दर उत्साह भरता हे । सुवह होते दी ससी प्राणी तरोताजा 
होकर डत्साइसे अपने कार्सेसि जुट जाते हैं. ॥२॥ 
सबका पोषण करनेवाके इस सूर्दछी फिरणरूपी सुनदरी काय जन्वरिक्ष छौर धुडोकरूपी समुद्रे घूम रही हैं । 
oa किरणें जव अन्तरिक्ष शौर घुङोकमें विचरती हैँ, उब ऐसा प्रपीत होता है कि सुनहरी नौकार्य समुव्र्मे घूम 
॥ ३ ॥ 
चुजोकते केकर एथिदोवक जिसने प्राणी है, उन सबका भरणपोषण करनेवाळा होनेके कारण सूर्य सभी प्राणियोंका 


साई हे । वह भूमिपर बरसात गिराकर भूमिका पाठन करता है। वही रुपाको प्रक करता हे ओर सारे विश्वको 
प्रकाशित करता है॥ ४ ॥ 


२१ (ऋ. सु. सा. मं, ६ ) 


( १६२ ) ऋष्वेद्का सुयौघ भाष्य [ मंड १ 


५१० वळित्था मंहिमा चा. मिन्दरा्री पर्निष्ठ आ । 

समानो वा जनिता आतंरा युवं यमाविहेईमातरा ॥२॥ 
६११ ओकिंबांसा सृते सचाँ अश्वा ससी इवादने । 

इन्ट्रा न्व प्री अधैसेह बञ्जिणां वयं देवा हवामहे ॥ ३ ॥ 
६१२ य ईन्द्राग्नी सुतेई वां स्तवत्‌ तेष्शतावृधा । 

जोषवाकं दत! पञ्नदोविणा न देवा भसर्थ्चन ॥४॥ 


०० अ 


६१३ इृन्द्रां्री को अस्य चां देवी मर्तेश्विकेतति । 


विषुंचो अश्वान्‌ शुयुजान ईयत एकः समान आ रथें ॥ ५॥ 


अर्थ ६१० | ष ( इन्द्र-सञ्ली) एस शोर भन्ति देदो | ( चां महिमा) भापकी महिमा ( पनिद्ठः बदू 
हुत्था अ!) सस्य णौर निःसंयेह है । (घां जानिता ) भापका रश्पन्न कर्ता पिता ( समानः ) एक ही है, इस कारण 
(युवं यमौ जतरा ) एम झुउदे भाई हो । जौर ( हह-इह-मातरा ) यर्दा यही तुरद्दारी माता हे ॥ २॥ 

[६११] ( सती अश्वा इघ अदने ) वेगवान्‌ घोडे घास खानेको मिङनेपर जैसे भानदिए होते हैं, उस ठर 
( सुते ह्या भोकिषांसा ) यशमें सोमरस मिळनेपर शानेदिठ होते हें। हे ( चज्जिणा इन्द्रानु अग्नी अबला इह ) 
है वज्रधारी इन्त्र जोर जम्नि | भपनी रक्षण शक्तिके साथ यहाँ लाओ, ऐसी (देवा) दे देवों ! ( घय हवामहे ) हम 
प्राथना छश्ते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ६१२ ] X { इस्री ) ह्ग्ठू फौर शनि ( सुतेषु षा यः स्तघत्त्‌ ) 115 तुम्हारी जो स्तुषि करता है, 
( तेघु ऋता-घुचा ) उनके संबंधमें तुम सस्य आव पढानेवाळे होकर ( जोषवाकं वदत! ) उनसे संतोपका भाषण बोकठे 
हो । है ( पश्चन-होषिणा देवा ) शक्तिमान घोषणा करनेवाले देवों ! ( ल भलथः चन ) उन भक्तोका विनाश तुम नहीं 
करते ॥ 8 ॥ 

[६१३ ) ( इन्द्राशी देवो ) दे इस भोर भप्ति देवों ! ( का मर्तः ) कौन मानव भळा (वां अस्य चिकेतति ) 
छापके इस कार्पफो पूर्णणया जान सकता है? क्षापमेसे ( पकः ) एक इन्त्र ( समाने रथे ) एक ही रयको ( विषूचः 
अश्वान्‌ युयुजानः ) विविध दिशाभॉसें जानेवाठे घोडोळो जोएकर ( आ ईयते ) जाता है ॥५॥ 


भावार्थ = हे एम्प जोर अग्ने | तुम दोनों रक्षक लौर वीर हो, यज्ञॉमें तुमने जो पराक्रम किए हैं, डन पराक्रमोंका 
यणेन हम करते हैं। दुम्हारे पराक्रमके कारण ही ददोंके शन मारे गए हैं । पर तुम नष्ट नहीं हुए ॥ १ ॥ 
- इम्द भोर झग्मिकी सारी महिमा सत्य हे कौर स्वुत्म है। हून दोनोंको डर्पन्न करनेवाळा सी एक ही ईश्वर है 
नोर इनकी माता अदिति सी एक ही है ॥ २॥ 
जिस तरह दाना भौर घास मिकनेपर घोडे नानंदित होते हैं, उसी तरह यश्षमें सोमरसके मिछनेपर ये इन्द्‌ भोर. 
अभि दोनों देव भानम्वित होते हैं । हे वज्रको धारण करनेवाले हृख भोर भम्नि ! भपनी संरक्षणशक्तिसे युक्त होकर दम 
यहाँ आधो, ऐसी दस प्राथना करते हैं ॥ ३॥ क 
हे इम्त्र जोर अपे! हे इन्द्र भौर भजे! यजञोमे जो तुम्हारी स्तुति करता हे, उसके बरेमें दुम सत्यभाव बडानेवाहे 
होकर उन्हें सन्तोष दे, पेले ददन तुम थोडते हो । ऐसे सक्तोंका तुम विनाश नहीं करठे हो ॥ ४] 
है इस्त भौर अधि देयो ! तुम्हारे कामकी सर्यादाको अळा कोन मानद प्राप्त कर सकता है ? इनके काम इतने 


विस्तृठ हैं कि इनकी मर्यादाका पता कगाधा असंभव हे । इन बेवोंमें सूयेरूपी इन्त अपने र्यके किरणरूपी घोडोंको सभी 
दिशा ओोसे पहुंचाता हैं ॥ ५॥ 


सूक ५९] ऋरवेद्का सुदोध भाग्य (१६३) 


६१४ इन्दराप्री अपादियं पूर्वागात्‌ पद्तीस्य। । 


हित्ती शिरों जिह्वया वार्वदच्चरद त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥ 
६१५ इन्द्रांमी.आ हि त॑न्वते नरो शन्वानि बाह्वोः । 

मा नों असिन्‌ मंहाधने परां वक्तं गविष्टिपु ॥ ७॥ 
६१६ इन्द्रानी तप॑न्ति मा_ऽधा अर्यो अरातयः । 

अप द्वेषांस्या कतं युयुत योदधिं ॥८॥ 
६१७ इन्द्राग्नी युपोरपि बसु दिव्यानि पार्थिवा । 

आ ने इह प्र य॑च्छत रवि विश्वायुपोषसभ्‌ ॥ ९ ॥ 
६१८ इन्द्राप्री उक्थवाइसा स्वोमेमिहेवनश्रुता । 

विश्वाभिगींमिरा गंत मस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 


झर्थ-- [६१४ ] दे ( इन्द्रासती ) इन्द्र जोर नप्ति ! ( हयं अपात्‌ ) यह पादरहित इषा ( पद्ठतीभ्यः पूर्वा 
अगात्‌ ) पांवदाळोंसे पहिळे जावी है। ( शिरः हित्वी ) सिरको कंपित करके ( जिह्वया वावद्त्‌ ) जिद्धले बोढती हे 
जोर साथ-साथ ( चरत्‌ ) चरती मी है। इस तरह ( त्रिशद्‌ पदा नि अक्रमीत्‌ ) तीस पाँव झाक्रमण करती हे ॥६॥ 

(६१० ] दे ( इन्द्राझी ) इन्त्र भौर भझि! ( हि नरः बाह्वोः घन्बाति ) वीर नेताळोग बाहु्ोंपर धनुष्य 
(भा तन्वते ) सज्ज रखते हैं। ( अस्मिन्‌ महाघने ) इस युदर्ते ( गविष्टिषु नः मा परा चक्त ) इस गौकी प्राप्तिके 
कामेमें हमें छोड़कर पीछे न चठे जाइये ॥ ७ ॥ 

[६१६] दे ( इन्द्राह्ी ) इन्द्र भौर भमि! ( अघाः अर्यः अरातयः ) पापी दुष्ट शत्रु ( मा तपन्ति ) मुझे 
ताप देते हैं । ( देवांसि अपाहृते ) उन देव करनेवाले पाशुभॉको दूर करो, ( सूर्यात्‌ अघि युयुतं ) सूयेसे डनको 
दूर करो, उनको अन्घेरेमें रखो ॥ <॥ 

[६१७] हे इन्द भोर भमि ! ( दिब्याति पार्थिवा ) युढोकमे भर प्रथिवीपर जो ( वखु ) घन हे वह सब 
( युवोः अपि ) इम्दारा ही है । ( विश्वायुपोषण रयिं) सब लायुमर सब मानवोका पोषण होगा, ऐसा धन ( इह लः 
भा प्रयच्छतं ) रहा इं दे दो ॥ ९॥ 

[६१८] दे (इन्द्रार्सी) इन्द्र भोर अभि! जाप (उक्थवाहला) सामगान सुननेवाळे भौर (स्तोमेभिः इवनश्चुता) 
स्तोश्रासे प्रसन्न होनेवाळे ( विश्वेभिः गीर्भिः ) हमारी सब प्राथनालोकी सुनकर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस 
सोमरसके पीनेके लिये (झा गत ) भामो ॥ १० ॥ 


भावार्थ- यह उया पांवसे रद्दित हे, फिर भी पांववाळे प्राणियोसि पूर्व ही उठकर वह चरने फिरने छगती हे । प्राणी 
खोडे वले हैं, पर उषा भपने समयपर क्षिविजपर प्रकट हो जाठी हैं सौर प्राणीयोंको प्रबुद्ध फरती है ॥ ६ ॥ 

वीर नेठान्ञोंके दवाय हमेशा घनुषपर रहते हैं भर्यात्‌ दे वीर हमेशा युवके किए तैय्यार रहते हैं| ऐसे वीर घनके 
किए किए लानेवाळे युद्धमें सदा हमारे सद्दामक रह ॥ ७॥ 

दे इन्द्र भौर अपि ! पापी पाजु दुष्ट सुझे ताव दे रदे हैं, डनको दूर फरो । सूवैप्रकाशसे दुर डसको रखो । थद्‌ दुण्ड 
डनको दो || < || 

सद कावुळर पोषण हो, सब मामदॉका पोषण हो । सवे लायुभर छपने सग अनुदर्योका पोषण हो ऐसा थन यहां 
इमे दो ॥ ९ ॥ 

+ 


( १३४) झण्पेदणा सुपोष मण्य [ सेवक ६ 


[ ६० ] 
( झुविः-- वाईस्पत्यो भरद्वाज! । देवता-- इन्द्राझी । ! छन्दः घायघी; (-पऐे, १३ भिष्ठुप्‌, १४ बृद्षती, 
१५ शक्षज्ुष्छ॒ुप्‌। ) | 
६१९ अ्रथ॑द्‌ वृत्रमुत सनोति वाज मिन्द्रा यो अशी सहुरी सपर्यात्‌ । 


इरज्यन्ता वस॒ध्य॑ंस्य भूरेः सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१॥ 
६३० ता योधिष्टममि गा ईन्द्र नून सपः स्वरसो अग्न उळहाः । 
दिश॒ः स्वरुपर्स इन्द्र चित्रा अपो गा अधे युवसे नियुत्वांन्‌ ॥ २ ॥ 
६९१ आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मे रन्द्र यातं नमोंमिरते अर्वाक्‌ । 
युवं राधोभिरकवेमिरिन्द्रा ऽमे असे भंबतयुत्तमेथि! ॥१॥ 
६२२ ता हवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतस्‌ । इन्द्वाधी न म॑र्घत: ॥४॥ 
[६०] 


अर्थ-- [ ६१९] (यः इन्द्रा अञ्चि सहुरी सपयत्‌) जो इन्द्र भोर भिका सूर्योदयके समय पूजा करता है, वह 
( वृश्न॑ थत्‌ ) शत्रुखो मारता है, भौर ( चार्ज लनोति ) मद प्राप्त करता है। ते ( सहस्तमा ) बलवान्‌ ( सहसा 
चाजयन्ता ) सामर्ध्यसे षकिमान हैं ( भूरेः वलव्य्रस्य इरज्यन्ता ) भौर बहुत घनके दाता हें ॥ ४ ॥ 

| ६२० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | हे ( अग्नि ) णस्ति | (नूनं ) विश्वयसे निम्होने ( गाः झपः स्वः उपस! ) गौवों, 
जढप्रवाहदों जौर प्रकाश कौर उपाोको ( ऊळदाः ) उठाया है, जो दूर ले गये हें ( ताः अभियोत्रिष्ट ) उनसे रडो। 
हे इन्दर भोर ( नियुत्वान्‌ अमे ) उत्तम घोडोंको रयसे जोतनेवाळे भसे | (दिशाः स्वः उषसः) दिशाएँ, स्वर्गीय प्रकाश, 
उपा (चित्रा गाः अपः ) चित्रविचित्र गौदें भौर जछप्रयाहोंको ( युवले ) तुन भक्तोको दो॥२॥ 


[ ६२१ ] हे ( इन्द्र अग्ने ) इन्त्र जोर दे अने | हे (वृत्रद्षणा ) रत्रोकी मारनेवाळो | (वूद्हभिः शुष्मैः) इत्रमारक 
सामध्योसे भौर ( नमाोभेः) पश्नोंसे ( अर्चाक्‌ आ यातं ) इमारे पास झालो | हे इन्द्र और छप्ते| ( युवं उसमेभिः 
अकवेशिः राघोभिः ) तुम उत्तम निर्दाष धर्नोडि साथ ( अर्मे भवतं ) हमारे होकर रद्दो॥ ३ ॥ 


[ ६२२ ] ( ययोः इद्‌ पुरा कतं विश्वं ) मिन्दने यह विश्व पहिले किया था, ( पप्ने ) जिनकी प्रसंसा हो 
रदी है! (ता हुवे ) उनको में बुछाता हूं। ये ( इन्द्राझी न मधैतः ) इन्त्र भौर भि किसीका नाश नहीं करते हैं॥ ४ ॥ 

भावार्थ दे इन्द्र भौर भन्ने ! तुम दोगों सामगान सुननेवाळे और स्तोत्रोसे प्रक होनेवाळे हो, इसलिए हमारी 
सघ प्रार्थना सुनफर हमारे हारा बिए सोमर्‌झको पीनेके लिए लाभो ॥ १० |) 

सूर्थके उदय होनेके समय खो ईन्द्र शौर ससिङी पूजा करता हे, दद्द अपने शत्रुशोंको सारता हे और मन्न प्राप्त 
रता हे | ये दोनों देय पकवान छोर सामध्यसे पाफिमान्‌ हैं जौर बडुतसे घनके दादा हैं ॥ ३ ॥ 

दै इन्द भौर परने | जो गौ, जळ, प्रकाश णादि पदार्थोको चुरानेवाळे हैं, उन शशु्भोको चुम नष्ट करो वया लो 
तुइ्हारे भक हैं, उन्हें स्वर्गीय प्रफाश, गाय पोर उत्तम जढोँको प्रदान करो ७ २] 

है देवो ! लपने धादुनावाळ लामथ्योसे कौर घोसे हमारी णोर मानो तथा शुद्ध पवित्र धनसे युक्त होकर तुम 
हमारे पास ही सदा रहो ॥ ३ ॥ 

न्त्र सौर णप्ति इत दोनों देवोनि यह सारा विश्व उना 


हि त या इसी कारण इन दोनोंकी प्रशंसा दोती है । डन दोनों देदोको 
से युढाता दु । दे डेड किसीका सी लाश थ करें || ० || न 


सेक ६०] ऋग्वेद्का छुषोध लाश्य ( १६५७ ) 


३३३ उग्रा विंधनिना बृं इन्द्रासी हवामहे. । वा नों मुळात इएशे ॥ ० ॥ 
६२४ हतो वृत्राण्पायी इतो दार्सानि घत्पती । इतो विश्वा अप हविषः ॥ ६॥ 
६२५ इन्द्रा युत्रामिप्रे8 ऽभि स्तोमां अचूषव । पिवत शंभुवा सुतश्‌ ॥७॥ 
६२६ या वा सन्ति पुरुस्पृहो जियुतों दाञचुषे नरा । इल्द्रांशी वामिरा गवस ॥८॥ 
६२७ ताभिरा ग॑च्छत नरो पेदं सव॑नं सुतस्‌ । इन्द्राग्री सोमंपीतये ॥ ९॥ 
६२८ तमीळिष्व यो अचिषा बना विश्वां परिष्यज॑त्‌ । कृष्णा कृणोतिं जिहयां ॥ १०॥ 


अर्थ~ [ ६२३ ] ( इन्द्रानी ) ये इन्द्र भौर भस्त ( उग्रा ) डग्रडीर हैं (सघे विघनिना ) युदमें शत्रुको 
मारनेवाे हैं, ददामहे ) इनको में छुछाता हूं । ( ता नः इंदशे सुळात ) वे हमें ऐसे खमयमें सुखी रखें॥ ५ ४ 

[ ६२४ ] दे ( आर्या ) भावी ! ( बुत्राणि हतः ) शन्रु्षोको मारो, दे ( सत्पती ) सजनेंकि पाङनकर्ता [ 
( दाखाति इतः ) दालों-विनादकोंको मारो तथा ( विश्वह द्विष अप हर: ) सप इनुर्णोको मारो ॥ ६ ॥ 

[६२५५ ] दे ( इन्द्राशी ) इन्द्र भौर बप्ति ] ( इमे स्तोमाः ) ये स्तोत्र ( युवां अभि अ्रनूवत ) लापकी स्तुति 
करते हैं । दे ( शंभुवा ) मंगळ करनेवाळे देवों | ( खुलं पिवतँ ) घद्द सोमरख पीछो ७ ७॥ 

[ ६२६ ] दे ( नराः इन्द्राञ्ची ) नेता इन्द्र नौर लग्नि | (या पुरुस्पृहः वां वियुतः ) जो नेको द्वारा 
प्रशेलित, तुम्हारी घोडियाँ हैं ( ताभिः दाशुषे आगतं ) उनसे दाठाके पाह णाधो ॥ ८ ॥ 


[ ६२७ | दे ( इत्द्राशी ) इन्द्र लौर णमि! दे ( नरा ) नेताम ! ( इदं खुते सबने ) इव सोमरसके पाल ( सोध- 
पातये ) सोम पीनेके थिय (उप आ गच्छतं ) णामो ॥ ९॥ 


(६२८ ] ( यः आलिया ) जो अपने ज्वाका्धोंसे ( विश्वा चना परिष्वजत्‌) सब वनोंको घेरवा हे मौर 
( जिह्यया कृष्णा करोति ) जिह्वासे सबको काळा करता है ( ते ईळिष्ब ) उस णस्षिकी स्तुति करो ॥ १०॥ 


भावार्थ इन्द्र णौर अझ ये दोनों देव दुत चीर हैं लोर युद्धमें शत्रुलोको मारनेवाळे हैं, वे दोनों देव इस 
हमेशा सुद्धी रखें ॥ ५ ॥ 


हे भ्र6 देवो | तुम दान्रुओंको मारो, दे सज्जनोंका पाऊन करनेवाले देवों, पुम दास पनानेदाकोका धिनाद्य फरो । 
इयके झकावा कौर मी जितने राजु हैं, उन सबका नाश छरो ॥ ६॥ 

हे देदो ! ये स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम दोनों कल्याण फरनेवाळे हो, इसछिए हमारा कश्पाण फरो heh 

सबको उत्तम मागेपर छे जानेवाळे इन्द्र भौर अग्ने ! तुम दोनों अपने- वाइनॉसे धनको बेनेवाळे मजुष्यॉके पास 
जानो ॥ ८ ॥ 


दै नेतालो ! हम तुस्दें पीनेके लिए ये सोमरस प्रदान करते हैं, एसकिए तुस दोनों सोम पीनेके किए हमारे पास 
बातो ॥ ९५॥ 


यद अञ्चि भपनी ज्वालानेसि सब वर्योको घेरता हे णौर जठाकर खणछो काळा करता है, ऐसे सर्वमक्षी मशिक्की 
स्तुदि करनी चाहिए, दाकि वह इसपर सदा प्रसर रहे ॥ १० ॥ 


(१६६) फ़ग्येद्फा झुयोण भाज्य [ मेर ६ 


६२९ य हुद्ध आविवांसति सुम्नभिन्द्रस्य मत्यँ। । चुझ्नाय सुतरां अप! ॥ ११ ॥ 
६३० ता नो वाजवतीरिष॑ आशृन्‌ पिंएतमर्वेदः । इन्द्र॑समिं च घोळवे ॥ १२॥ 
६३१ उमा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उमा राष॑स। सह मादयध्यै । 

उमा दातारांविषां रयीणा- मुमा वाज॑स्य सातये हुवे वास्‌ ॥ १३ ॥ 
६३२ आ नो गव्पेमिरषक्पै- वसम्पे$ैरुप गच्छतम्‌ । 

सखायौ देवो सुख्याय शंभरुव त्ह्रामी ता हवामहे ॥ १४॥ 
६३३ इन्द्रांपी शुणुतं इवं यज॑मानस्य सुन्वतः । 

पीतं हुव्यान्या सतं पिवत सोम्यं मधु ।। १५ ॥| 


अर्थ- [ ६२९ ] (यः मर्त्यः ) जो मनुष्य ( इन्द्रस्य खुरुदे ) इन्द्रके उत्तम मब होनेके किये ( शद्ध 
क्षाविबासति ) प्रदीप्त भप्मिमें इवन करता है, ( घुस्ताय ) उसके तेजके संवर्धनके लिये ( अपः सुतरा! ) दुग्खके 
लङुप्रवाह सुखते तेरने योग्य होते हैं ॥ ११ ॥ 

[ ६३० ] ( ता नः घाजवतीः इषः ) वे उम हमें वळ यढानेवाका भख देवो सौर ( इन्द्रं आझै च बोळधवे ) 
इन्द्र भोर भशिको के जानेके किये ( आदान अर्वतः पिपृतँ ) वेगवान्‌ घोढोंको पुष्ट करो ॥ १२४६ 

[६३२ ] ( उभा इन्द्रा ) दोनों इन्त्र णोर झि हे । (वां आशुवध्ये ) तुम दोर्नोको हम बुलाते हैं 1 ( उभा ) 
दोनों ( राघलः सह मादयध्यै ) संतिदध घनसे साथ साथ प्रसन्न होते हो । ( इपां रयीणां उभा दातारा ) नों 
भोर धनोंके तुम दोनों दाठा हो ( वाजस्य सातये ) णम्नकी प्राप्तिक किये (वां उभा हुवे ) तुम दोर्तोको 
बुडाता हुं ॥ १४॥ 

[ ६३२ ] ( गब्यैः ) गोवो, ( भइव्येः ) घोरो, ( दव्य! ) धोके साथ ( नः उप भागच्छततं ) इमरे 
समीप लामो । ( सखायो देवो ) ठम मित्र देव दो, ( शंखुवरा इत्द्राशी ) कल्याण कशनेवाळे इन्द्र और नन्ति (ता 
ख्याय टववामहे ) उनको मित्रताके किये में लपने पास लुळाता हूँ ॥ १० ॥ 

[ ६३३ ] दे ( इन्द्रा्मी ) इख जोर भा | ( सुन्वतः यजमानस्य ) सोमरस निदाळनेवाळे मशकर्ताकी ( इद 
छुणुत ) प्रायेना सुनो । ( इव्यानि घीतं ) हवन व्रन्पोडी इच्छा करो । ( आगसं ) णाथो भौर ( सोम्यं मधु पिवत ) 
सोमका मधुर रस पोलो । ॥ १५॥ 


भावार्थ जो धनुश्प हन्द्रको प्रसन्नावा प्राप्त फरगेके छिए प्रदी्त णझ्नितें इवन करता है, वह इम्जके चेजदो 
प्राप्त करके दुःखको भी जातानीसे पार छर जाता है ४ ११॥ 

है देवो | तुस दोनों दसे बढ घढानेवांका करा प्रदान फरो छोर इभ सी हमारा पोषण करनेवाळे तुम्हें पुष्ट करणे 
रहे ॥ १२॥ 

झै इन्द्र जोर क्षप्ति दोनों देवोफो घुढाता हूँ, दोनों देव मुझे धन देकर सुखी करे । में पड प्रास्तिके किए दोनों देवॉको 
बढ्दा हैं ॥ १६४ 

है दोनों देवो ! तुम दोनों मित्रके समान हित करनेवाले हो, घुम दोनों हमारा कब्णाण करनेवाळे हो, इसकिश में 
अपनी मिन्नताके छिए तुस घुङावा हैँ ॥ १४ ॥ 

हे देवो | सोमरस विछाछनेदाठे घछुक्षर्ताकी प्राथैता सुनो तया बल्॒क्षर्था जो हवि देता है, उसे प्रसशतासे स्दीकार 
करो, ऐसे गडुन्यके पाप छाकर खोसला मधुर रख पीजो ॥ १७७ 


सूक ९१] | श्ग्येदका सुवोघ भाष्य (१६७) 
[६१] 


( क्रषिः- घाहेस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - सरस्वती । छन्दः- गायत्री, १-३, १३ जगती; १७ त्रिष्डुप्‌ ।) 
६३४ इयमंददाद्‌ रश्रसमंणच्युतं दिवोदासं वश्यथायं दाझुपें । 


या इश्न्तमाचखादांवसं पणि ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥ 
६३५ इथं शुष्मेंभिबिंसखा ईवारुजव्‌ साडु गिरीणां तविपेभिरूमिर्चि। ¦ 
पारावतप्तीमर्वसे सुवृक्तिमिः सरंस्वतीमा विंवासेम धीतिर्मि। 1 २॥ 
६३६ सस्वति देवनिदो नि बंहय प्रजां विश्वस्य दृमयख मायिनः । 
उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अख्रवो वाजिनीवति ॥ ३॥ 
६३७ प्र णो देवी सर॑स्वती वाजेंमिर्वाजिनींत्रती । धीनामंविश्यत्रतु ॥ ४ ॥ 
[६१] 


कषर्थ-- [६३४ | (इयं) इस सरस्वतीने ( दाशुषे वध्य्यश्वाय ) दाता वच्य्यश्वक्ते छिये ( रभलं कणच्पुते 
दिबोदासं ) चैदेवान्‌, ऋण फेढनेवाळा दिवोदास नामक पुत्र {अददात्‌ ) दिया। (या शाश्वतं अवसं पणि ) जिसने सदा 
कष्ट देनेवाळे धनवान्‌ कंजूमका ( आ चखाद ) नाश किया, दें सरस्वति ! (ता ते तदिषा दाजाणि ) वे तेरे बछशाढी 
दान हैं ॥३॥ 


[ ६३५] (शयं ) यद सरस्वती ( विस-खाः इ )- कमछके सूळको घोडनेवाळोंके समान ( शुष्मेसिः तविषेभिः 
ऊर्मिभिः ) लपनी बढदानू, वेगवान्‌ छहरियोंसे ( गिरीणां सानु अरुजत्‌ ) परवतोंके ऊंचे साग ठोढ देती हे। एम 
( पारावत- घरी सरस्वती ) दूसरे भाषात करनेवाळी सरस्वतीकी ( सुवृक्तिसिः छीतिभि) ) उत्तम सकिसै शोर 
आारणापूदैक ( अवसे भाविवालेम ) लपने संरक्षणके लिये सेवा करते हैँ ॥ २ ॥ 

[६३६] है ( सरस्वती ) सरस्वती ! { देव-निद्‌ः प्रजाँ नियहय ) हैशवरकी विंदा करनेवाछी प्रजाका लाश 
कर । ठया ( विश्वस्य मायिनः वृलयस्य ) रुसी प्रकार लव कपटी दुर्टोकी प्रजाछा माश कर ( उत छ्षितिस्यः ) 
और मानवोके हिदके लिये ( अच्छी अविदः ) संरक्षरू भू-भागको प्राप्त किया । दै ( घाजिनीवाति ) भखर देतेवाकी | 
( एश्यः विष असवः ) इन छोकोंके लिये तूने उवकके प्रवाह चकाये हें ]। ३1! 


-( ६३७ | (देवी लरस्वती ) देवी सरस्वती ( घाजोभिः वाजिनीचदी ) भोसे लवाडी ( हः धीमा 
अविश्वी प्र अवतु ) हमारी दुद्धियोंका रक्षण करनेवाळी हमारा रक्षण करें ॥ ९॥ 


भावार्थ इस सरस्वतीने दानशीछको देवोंकी भक्ति करनेवाळा पुत्र दिया। इसीने छए पैँनेवाक्के तथा चनवान्‌ 
होनेएर सी केसूसी करनेवाळे सनुष्यका नाश किया || १॥। 


यह सरस्वती नदी झपने वेगदान्‌ प्रवाहँसे पर्येतोके डवराईके भू-भागोंको सोडती है। ऐसी हुए सरस्वती नदीछी 
सेवा हम डत्तम भक्तिभावके साथ भपना संरक्षण हो हस उद्देश्यले करते हैं ॥ २ ॥ 
हि सरस्वती | तू हेधरकी निन्दा करनेवाले मचुष्यक्षा लाश छेर। कपट छरनेवाळे घुष्टोंढो नष्ट कर । सउजनोको 
मानदोंका हित करनेके लिए उपजाऊ भूमि प्रदान कर । तू जढके प्रवाह चढाकर सभी भूमिको उपत्राऊ बना ॥ ४ ॥ 


सरस्वती अनेक प्रकारके झळ देनेके कारण लसवाली है । ऋतपुद बळ देनेवाढी सी है । मंदीसे शश उस्पद्ध होते हैं यह 
सब झालते हैं । हमारी दुद्धियोंका रक्षण करळे हमारी झुरक्षा फरे | ४॥ 


( १६८ ) प्मुग्दद्फा छुयोघ भाष्य [ मेडक ६ 


च). 9000 0७. पदनै भा 
६३८ यस्त्वां देवि सरस्व त्युपन्नते धन हिते । इन्टर न इन ॥५॥ 
६३९ त्वं देवि सरस्थ त्यचा वाजेषु वाजिनि । रदा पूवेब ना! सनिम्‌ छ ६ ॥ 
६४० उत स्या न! सर॑खती घोरा हिरण्यवर्तनेिः । बुत्र॒प्ती वषि सुष्टुत ॥ ७ ॥ 
टं 2 क |] ~ ~ ८. ie NN 
६४१ यस्यां अनन्तो अहतः स्त्येषर्थरिष्णुरण॒व! | अम॒ञ्वरंति रोरुवत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्य रट जि हाकु न्यु ता 
६४२ सा नो विश्वा अति द्विप खसुरन्या क्रवाबरी । जतन्नदँव सरथ ॥९॥ 


६४३ उत न॑ प्रिया प्रियाई सपतससा सुजष्टा । सर॑स्वती स्त्या भूत ॥ १०॥ 


अर्थ-- [६३८ | दे ( देवी सरस्प्रति ) सरस्वती देवी | / घने दिते ) युद्ध शुरू होनेपर (यः त्वा उपचते ) 
ओ तेरी प्रायना करवा हैं [ उसका रक्षण सू करती हैं ] ( छुतूर्ये इन्द्रं ह ) वृत्र इननके छिन जस्ता इन्द्रको [ बुछाते 
हैं। पेसे ढोग तुझे घुढाते हैं । | ॥ ५॥ 


[६३९ ] इ ( चाजिनि देवि सरस्वति ) दे घलशाकिनी सरस्वती देवी ! ( त्वे वाजेपु अब ) व. युद्धम हमारा 
रक्षण कर ! नौर ( पूषा एव ) पूपाके समान ( नः खचि रद ) परमे घन दे ॥ ६ ॥ 

(६४० | (उत घोरा हिरण्यधर्तनिः सरस्वती) घौर उम्रवीरा, सुवणके रथके चक्रवाळी यह सरस्वती ( छुत्नघ्ली ) 
बुत्रनाशक है, ( नः सु-स्तुति घाप्टि ) कौर हमारी उत्तम स्तुतिस्तोत्र सुननेकी इच्छा करती है ॥ ७॥ 

[ ६४१ ] (यस्याः ) जिसका ( अन्नतः त्वेषः अच्छुता ) मर्या, देगवान्‌ न खडा रहनेवाढा ( चरिष्णुः 
झषर्णवः अमः ) नित्य चळनेवाछा जळफा वेग ( रोख्चत्‌ चरति ) ग्ना करता हुना चकता है ॥ <॥ 


[ ६४२ ] ( सा लः विश्वा द्विपः अति ) वद सरस्वती मारे सब गानुर्भोको दूर करती है 1 वद ( प्रावावरी ) 
कि पी हि हे 
सत्य प्रिय सरस्वती ( झन्याः स्वसूः ) जन्य यद्दिनो-नदियोंके पार दर्गे के जाती है, ( सुयः अदा अतन्‌ शध ) 
जैसा सूर्य दिनमें प्रझाश फेडाठा है ( देसी गह सरस्वती यपा फेडावे) ॥ ९ ४ 


[ ६४३} ( उत नः मियाखु प्रिया) शौर हमारे लिये यह प्रियोमें प्रिय है भौर ( सुजुश सप्त सरसा ) 


रसम सेवाके योग्य यह सात षह्दिणो-सात घदियोंमें हे। ( सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ) यह सरस्वती प्रशश्षनीय हुई 
हे॥ १० ॥ 


भावार्थ दे सरस्वती | युदके शुरू होनेपर जो तेरी स्तुति करता है कौर तुझे सद्दापदाके छिए युळाता हे, उसकी 


तू रक्षा करठी हे । ढोग बुत्रका नाश करनेके छिप जिल लरए इन्द्रको घुडादे हे, उषी सरह शबु्जोंका नापा करनेके 
छिप तुझे इुळाठे हैं ॥ ७ ॥ 


है बलसे युक्त सरस्वती | ६ युदोमें हमारी रक्षा एर घौर पूदाके समान हमे घन प्रदान कर ६६ ॥ 


सयंकर दीरखासे युक्त तथा सोनेफे रथपर चढ़कर जानेशछी सरस्वती ग्राजुलॉळा जाग करनेवाळी है, पर जो सज्ञत हैं, 
उनकी स्तुति सुनकर प्रसग्च ऐवी है॥ ७॥ 


सरस्वती नदीका प्रवाह नमर्याद, घेगशाढी, छभी जी न रुक्नेवाळा दोर गर्जना करता हुआ पवळनेवाळा है॥८॥ 


बह सरस्वती देवी हमारे सम शात्नुणोको दूर करे, वह में न्य मदियोंके पार के जावे, तथा जिस प्रकार दिनमें 
क प्र 
सूर्य प्रकाश फेळाता है, उसी तरद सरस्वती दसारा यश फेठावे ॥९॥ 


यदु झरस्वती हमारे छिप प्रियोंग्रें प्रिय ६, चया पए तपसे श्रेष्ठ होनेके फारण यह सरस्वती सर्वाधिक प्रशंसनीय है ॥ १०] 


सूक ६१] शावदेदका सुबोध भाष्य | (१६९) 


६४४ आपप्रुषी पार्थिवाः न्युरु रजो अन्तरिक्षस्‌ | सर॑स्वती निदस्पातु ॥ ११॥ 
६४५ त्रिपृधस्थां स्थातुः प्व जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत... ॥१२॥ 
६४६ प्र या मंहिम्ना प्रहिनांस चेकिते युम्रोमिरन्या अपसांमपस्तंमा । 

रथं इव बृहती विभ्वने कृतो पर्तुत्यां चिकितुषा सर॑स्वती ॥ १३ ॥ 


६४७ सरंस्वत्यमि नों नेषि बस्यो मापं स्फरीः पयसा मा न आ घक्‌ । 
जुषस्वं न! सख्या वेश्या च मा सत्‌ क्षेत्राण्यरंणानि गन्म ॥ १४॥ 
त 1. मा त त न 


अर्थ-- [ ६४४ | ( पार्थिवानी आपपुषी ) पार्थिव अनोंको देनेवाळी नौर ( उरु रजः अन्तरिक्षे ) विशाळ 
अन्तरिक्षको भने तेजसे सरनेदाकी ( सरस्वती निदः पातु ) सरस्वती निन्दकॉसे हमारी सुरक्षा करे॥ ११ ॥ 


[ ९४५] (नि लघस्था ) तीव रथानोंमें रहनेवाठी, ( सत्त घातुः ) साठ धारक शक्तियोसि युक्त ( पञ्च जाता 
दर्घयन्ती ) पांच जातिके सानवोंको बद्दानेवारी बह सरस्वती ( वाजे घाजे हव्या सूस्‌ ) प्रस्यक युद्धले प्रार्थना करने योग्य 
दोषी हे, प्रस्येक कमेसे प्रशंसनीय है ॥ ११ ॥ 


[६४६1 ( या महिम्ना महिना ) जो सहच्वके घोगसे, जोर प्रभावसे तथा ( दुस्नेसिः ) वेर्जोखे ( आखु प्र 
सेकिते ) इन नदियों अह दीखती है, ( अपसां अपस्तमा भन्याः ) अस्म प्रवासि जिसका प्रवाह णधिक वेगवान है । 
( रथः हव बुहती ) रथके समान जो प्रशस्त है, ( विभ्वने छता ) जो ब्यापक प्रभुने निर्माण छी हे वदद ( चिकितुषा 
सरस्वती उपस्तुत्या ) शानयुक्त सरस्वती प्रशंसाके किये योग्य है ॥ ३३॥ 


[ ६४७ ] है ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( छ; दर्यः असिवेषि ) हमें अभीष्ट अमके पाल ले चल । ( पयखा 
मा अप स्फरीः ) भपने जळप्रवाहसे हमें कष्ट न पहु'चाझओ। (नः मा आ घकू ) हमें दूर न कर। ( नः खर्या वेश्या 


च जुषस्व ) हमारी सेवा लोर मित्रताका स्वीकार कर । ( त्वत्‌ क्षेत्राणि अरणालि मा गन्म ) चुझे छोडकर दूसरे 
खतम हमें जाना भ पढ़े ऐसा कर || १४ || 


भावार्थ-- पार्थिव अ्नोको सुनेवाढी शोर विशाळ झग्तरिक्षको लपने तेजळे सरनेवाळी यह सरस्वधी बिम्द 
करनेवाकोले हसारी रक्षा करे || १९ ॥ 


यह सरस्वती तीन प्रदेशोंमें बहनेवाळी तथा जपने लासपासके प्रदेशोंसे खातों घातुलोंको रखनेपाली पौर हर तरहके 
मङुष्पछा हित करनेदाळी हे, हसक्षिए यह प्रत्येक युखधयें प्रार्थना करने योग्य है॥ १२ ॥ 


अह सरस्वती अपने महत्व भोर प्रभावके कारण तथा भपने तेजोंसे सभी नदीयॉमे भ्रष्ट है । मन्य नदियोंके प्रवाधोंसे 
इस बढीका प्रवाह वेगवान्‌ हे । इसे ब्यापक प्रभुने निर्माण किया हे ॥ १३॥ 


हे सरस्वती ! तू हमें असी अमके पास के चळ । जिस तरहके थनकी हमें धावश्यकता हो, वह इमें दे । आपने 
जलमबाइसे हमें कष्ट मत पहुँचा, हमें भपने पाससे दूर मत कर । हम जो तेरी सेवा करके तुझले सित्रता करना चाहत हैं, 
डन्ड तू स्वीकार कर । तुझे खोडकर इस लन्बज य छाए || १४९७ 


२२ (ऋः स्रु. आ रू. ६ ) 


( १७० ) क्रग्वेद्का छुयोध भाध्य [a 
[६२] 


( ऋषिः- याहैस्पत्यो भरद्वाज; । देव ता- झ्षाश्विनो । छन्द भरिष्ट्पू । 
६४८ स्तुपे नरां दिवो अस्य प्रसन्ता ५श्विना हुवे जरंमाणो अर्कः । 


या सद्य उस्रा व्युषि जमो अन्तान्‌ यर्यूपतः पर्युरू परासि ॥१॥ 
६४९ ता य॒ज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानु ₹रुचु रजोमि। । 

पुरू वरांस्यमिता मिर्माना ऽपो घन्वान्यतिं याथो अज्ञान ॥ २॥ 
६५० ता ह त्यदू वतियंदरघ्रमुग्रे स्था षियं उकषथुः शखदर्थे: । 

मनोजवेभिरिषिरैः शयष्ये परि व्यर्थिदाशुपो मत्यैस्य ; ३॥ 
६५१ ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मो पं भूपतो युयजानसंप्ती । 

शुभं पृक्षमिषमूर्जं वईन्ता होतां यक्ष प्रत्नो अध्रम्युर्वाना ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ६४८ ] दे ( दिवः नरा ) दिष्य नेवाजों ! ( अस्य प्रसन्ता अश्विता ) इस इश्यमान्‌ ज्यवके 
प्रशासक होते हुए णश्विदेवोंळी ( अर्कै जरमाणः ) स्वोत्रॉसे प्रशंसा करता हुभा में ( स्तुप ) स्तुति करदा हूँ। 
( सद्घ; ) तत्काछ ( उस्ताया ) शब्रुको डस्नाद दुनेवाळे ये यो देव ( व्युपि ) डपःकाळसें ( ज्मः अन्तान्‌ ) पृथिवीके 
भन्ततक ( उरु वरांलि ) विशाछ भन्धेरेको ( परि युयूपत्‌३ )/ह देते हैं ॥ १ ॥ 

(६२ | 

[६४९ ] ( यहं शुचिभिः ) यशके पास निमेळ तेजोके साथ जाते हुए ( ता ) वे दो देव ( आ चक्रमाणा ) 
नाते समय ( रजोमिः) नपने तेज्ञेकै साप ( रथस्य भाइ ) रथके ठेजक्तो ( रुरुचुः ) प्रदीत्त करते हँ। 
( अमिता पुरु ) णसंख्प बहुतसे ( वरालि प्रिमाना ) झेष्ठ घर्नोको उत्प करके ( घन्वानि अति ) मरु देशोंको पार 
कर ( अञ्रान्‌ अपः याथः ) घोडोको जळके समीप छे वळते हैं॥ २ ॥ 

[६५०] {उदग्रा ता ह) खम झर वे दो वीर ( यत्‌ अरध्र ) दरिद्रतासे युक्त मक्तके ( त्यत वर्तिः ) डस 
घरकै प्रति ( इत्था ) इस प्रकार ( मनोजवेभिः ) मनके तुल्य वेगवान्‌ ( इपिरेः अश्वैः ) इशारेसे चळनेवाले घोडोंसे 
( शश्वत्‌) सदा ( घियः ऊहतुः) वद्धियुक्त कर्माको करनेके छिये जाते हैं भोर ( दाशुषः पर्त्यस्य व्याथेः ) दावा 
मानवको कष्ट पहुंचानेवालेको ( परि शयध्यै ) ङंबी निद्रामें सुळाते हैं ॥ ३ ॥ 

[६५१ ] (शुभं पृष्ठ ) उत्तम भन्न (इषं ऊमे वदन्ता ) पुष्टि तथा वळ वदानेके ढिये ढोते हुए ( युयुजान 
सप्ती ता ) घोडाको जोठनेवाळे वे दोनों ( नव्यः जरमाणस्य मन्म) नये स्तोठाके मननीय स्ठोत्रकी ( उप भूषथः) 


समीप जाकर शोमा बढाछे हैं। ( अधुक्‌ प्रत्नः होता ) वोह न करनेवाळा पुराना होता (युधाना यक्षत्‌ ) युदक अश्रि 
देर्वोको इति शपैण करता हे ४ ४॥ 


भावार्थ भश्चिनी देव इस इय जगते प्रशासक हैं, डन जश्विदेवोंकी में उत्तम स्वोश्रोंसे प्रशंसा करता हूं । 
शबुझ्षोक्रे विनाशक वे देव उपाकाळ एथ्दीपर फेके हुए अन्धकारको हटा देते हैं ॥ १ ॥ 


जब ये दोनों देव यक्ञके पास अपने लिसैळ तेजोसि युक्त होकर आठे हैं, ठव उनके तेजके कारण उनके रथ भी ठेजसे 
दुमकने गते हैं । | २ ॥ 

वे दोनों देव भपने बुरिद्र मक्तके पास भी जाते हैं, और ऐसे भक्तोंको जो कष्ट पहुंचाता है, उसे कर्धी नींदमें सुका 
देते द, भर्यात उसे नष्ट कर देते हैं। सत्कर्म करनेवाळा गरीब हो, ठो सी डुसे सहायता पहुंचाकर डसके यञ्जकमको 
सफर थनाना चाहिये छोर जो सजनोंको पीडा देते हैं, उभो नष्ट करमा चाहिषे ॥ ३॥ 


दू ६३ ] ष्वेका सुबोध भांध्ये (१७१) 


६५२ ता वल्गू दस्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा बचसा बिंचासे । 


या संते स्तुवते अंभंविष्ठा बभूवतुर्गृणते चित्रराती ॥ ७५ ॥ 
६५३ ता भुज्युं विमिरज्य! संमुद्रात्‌ तुग्र॑स्य सुसु रजोंमि। । 

जरेणुमिरयाज॑नेमिर्मृजन्तां पतत्रिमिरणसो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
६५४ बि जयूर्पा रथ्या याठुमद्रिं श्रुतं इवे वृषणा वध्रिम॒त्याः । 

दुशुस्यन्तां शयवे पिप्यरथुगी मिति च्यवाना सुमतिं शुरण्यू ॥७॥ 
६५५ यदू रोंदसी प्रदिवो अस्ति भूमा देको देवानांमुत मंस्येत्रा । 

तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयजे तपुरघं द॑धात ॥८॥ 


अर्थ-- ( ६५२ |  शंतते स्तुवते | विस्तारसे वणैन करनेवाळे भौर स्तुति करनेवालेको (या शंभविष्ठा) जो दो 
अश्विनौ देव अत्यंत सुख देते हैं, भौर ( गृणते चित्रराती बभूवतुः ) स्तुति करनेवाळके लिये भद भुत दान देनेवाळे हो 
चुके हैं, (ता वल्गू दस्रा ) उन दोनों सुन्दर चोर शवुताशक ( पुरुषशाकतम( प्रत्या ) बहुत कार्य करनेकी शक्ति 
रखनेवाळे पुरातन भशिदेवोको ( नव्यला वचसा ) नवीन स्तोत्रसे ( आ विवाले ) पूर्णतया सन्तुष्ट करता हूं ॥ ५॥ 

[ ६५३ ] ( ठुग्रस्य पुत्र सुज्युं ) तुम नरेशके पुत्र भुज्युको ( श्ुजन्ता ता) सुरक्षित रखनेवाळे व दोनों 
( स्सुद्रस्प अणेसः ) समुदके विशाळ चमकीळे ( अद्भयः उपस्थात्‌ ) जकसमूदके समीपसे ( रेणुः रजोभिः ) 
धूळिरहित स्थानोंसे ( योजनेभिः ) योजनापूर्वक ( पतश्रिभिः विसिः ) उडनेवाळे पक्षीतुल्य विमानसि ( निः ऊद्दथुः ) 
उत्तम रीठिसे के चळे ॥ ३॥ ह दि 

( ६०३ ] दे ( वृष्णा रथ्या ) बळवान्‌ लोर रथपर वेठनेवाके भश्चिदेवो ! तुम ( जयुषा ) विजयी रथपरसे 
( आदरे वि यातं ) पहाडको भो लाघक्र जादै हैं! ( चन्निप्तत्या हवं श्रुते ) वघिमतिकी पुकारको तुमने सुना । 
( दशस्यन्ता ) दान देनेवाके तुप्त दोनों | तुमने ( शयवे गां पिप्यथुः ) शथुके किये गौको पुष्ट क्रिया) ( इति 
सुमतिं उयदाना ) इस रीतिसे उत्तम चुद्धि रखनेवाछे तुम दोनों सबके ( झुरण्यू ) पोषणकर्ता होते हो ॥ ७ ॥ 

[६५५ ] (यत्‌ ) जो ( देवानां उत मर्त्यत्रा )-देवोर्मे या मानवोमें विद्यमान ( प्रदिवः भूम हेळः अस्ति ) 
अध्यस्त यदा सारी क्रोष हे, ( तत्‌ तपुः अघं ) वदद तापदायक पापरूपी दुःख, हे भादित्यों, वसुभो, भौर रुद्रों तथा 
घादाएयिदी ! ( रक्षो युजे द्धात ) राक्षसोके लिये रखो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- ये लखिनीकुमार उत्तम, रोगीके रोगको दूर करके उसे पुष्ट करनेवाले, पोषण तथा बक बढानेवाके 
शक्षको तेय्यार करके रोगीको देनेके किये भिनी कुमार अपने रथसें रखकर के जाते हैं ॥ ४ ॥ 

ओ मनुष्य इनके कार्मोका विस्तारते द्णन करठा है भौर तदनुसार इनी स्तुति करता है, उसे ये देव अश्यब्त 
सुख करते हैँ । इसलिए सें उन दोनों सुन्दर मोर शत्रुनाशक कार्य करनेवाळे लश्चिनीकुमारोंको पूर्णतया सन्तुष्ट 
करता हू ॥ ॥ 

तुम नरेशका पुत्र झुञ्यु देशान्तरसें युदधके लिये गया था। वहां वह पराभूत हुना । तब भश्विदेवोने अपने पक्षी सदश्च 
विमानोसे उसे काकाशमार्गेसे घर पढुचाया । भूकिरहिठ मागोसे जन्ठरिक्ष$ भाकाशमागसे पक्षिलरश विभानोंसे उसको 
धरतक पहुँचा दिया ॥ ६ || 
, _ भइ्विदेद बकिष्ट छोर रपपर सडनेदाठे हैं । विजयी रथपरसे वे. पर्वतोंळो भी लांघ जाते हैं, उत्तम गतिवाडेकी प्रा 

ना 
सुनते हैं, दान देते हैं, गायोंको दुघार बनाते हैं और अपने अर्कोको उत्तम सळाइ देते हैं ॥ ७ i 

हे देवो ! जो क्रोध तुम्हारे भौर मनुष्योंके न्दर विद्यान्‌ हों, दह वापदायक और दुःखदायक क्रो केवळ लज 
छोर दुष्टोके किए हो, वह कोड शबुभोंपर प्रकट न हो ध ८ ष ? क शा 
+ 


(१७२) शाग्येएका छुयोध आण्य [ बेहरु ६ 


६५६ य ई राजांनादतथा विदधदू रजसो सित्रो वरुणशिवेतद । 


गम्भीराय रक्ष॑से हेतिमस्य द्रोघांय चिदू वच॑स आनवाय ॥९॥ 
६५७ अल्तरेश्वक्रेस्वनंयाय वर्ति मता यातं नवता रथेन । 

सनुस्येन त्यज॑सा म्यस्य वनुष्युतासि शीर्षा ववक्तसू ॥ १० ॥ 
६५८ आ प॑रमार्थिहत संध्यसासि वियुङ्किंयातसवमामिरवाक्‌ । 

इळहस्य चिडू गोमतो वि म्रजस्य दुरों वते गुणठे चित्ररादी ॥ ११ ॥ 


[६३ ] 
( कषिः- दाईस्पत्यो सरदार: । देखता ¬ जज्वित। उन्दः- शिष्दुप्‌, १ विराट्‌ , ११ एकपदा जिएए। ) 
६५९ क त्या वल्गू पुरुहुताध दतों न श्तोमोंऽविदश्चमंस्वान्‌ । 


आ यो अवाड्टासत्या वचत प्रष्ठा हसंथा अस्य मन्मचू 19 001 


अर्थ-- [ ६५६] ( यः ६ ) जो एग (रजसः राजानो) फोऽोके गलिपणि लश्रिदेयोंकी ( फऋतुशथा घिद्घत्‌ ) 
ऋुतुके णनुसार सेवा करले हैं, उस फार्यछो मित्र शौर वरण ( चिक्रेतत्‌ ) जागते हैं। धौर दे ( अस्य हेत ) 
इसके घायुघको ( द्रोघाय, आनवाय घचले चित्‌ ) वोह करनेवाकके ऊपर रया लभतवाणी ढोळनेवाळेके रूपर 
लयवा( गंभीराय रक्षले ) प्रथक राक्षएके नाशके लिये यपयोगसे काठे हैं ॥ ९ ॥ 

[६५७ ] ( अल्तरेः चक्कै; ) दूरवफ जानेवाळे घक्रोसे युक्त ( चुमता नुवता रथेन ) घेजर्वी सापदी दीरोंको 
ळे जानेवाके रथपर येटकर ( तनयाय ) संठानको सुख देनेके किये ( घर्ति: भायात | भर था जाबो। ( म्यस्य 
चङुष्यताँ ) माणर्वोको कए देनेवाढेके ( शीर्षा ) तिर ( सलुत्यत व्या ) दिरह्फरणीय कोधसे ( अपि वढक्ते ) 
सळग कर ढाळो॥ १०॥ 

[ ६७८] ( परमाभिं: मध्यमामिः उत अवमापिः ) श्रेष्ठ, मध्यम जोर तीसरे देके ( नियुद्भिः ) वाहनॉसे 
( अर्वाक्‌ आयातं ) दमारे समीप णामो । ( गृणते चित्रराती ) स्पोताको विलक्षण दान देनेवाठे घुम दोनों जखिलौ 
( रळद्दस्य चित्त गोमत ब्रजस्य ) सुण्ठ गौर्वोसे भरे बाढेके ( दुर! विवर्त ) दार खोळ दो ॥ ११ ॥ 

[ ६२] 
[ ६५९ | ( त्या पुरुहृता वल्गू क ) चे दोनों घहुतों द्वारा प्रशेसित सुन्दर णश्विदेव कहां हे! ( कदय ) लाज 


( नप्रस्वान्‌ रुतोमः ) नमन युक्त स्तोत्र ( दूतः न अविशत्‌ ) दूतके समाष उनको प्राप्त हुला है | ( यः ) जो स्तोत्र ' 


( नात्या अर्वाक आ ववत ) भशिदेवोको दर्मार समीप णाकर्षित करता है । ( अस्य सन्म ) इल सननीप काष्पर्मे 
तुम दोनों ( प्रष्ठा हि असथः ) णत्यंद रममाण हो जामो ॥ १॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य इण लङ्विनी कुमारोंकी स्तुति करता है, उसके इस पवित्र कायको मित्र शोर वरण शाहि 
सभी देव जानत हैं | ऐसा डपाप्तक मचुप्प भी पने वास्त्रास्त्रोका उपयोग द्रोह करनेवाळे भयवा शमद्रदाणी बोळनेवाढेके 
ऊपर ही ऋरता है ॥ ९॥ 

हे मदिनी कुमारो ! तुम दूरतक जानेवाछे चक्रोसि युक्त तथा तेजस्वी वीरको के जानेवाळे रथपर बेठकर सम्तानको 
सुख देनेके किए घर लाको तथा जो सानवोंको कष्ट देवा हे उसका सिर तुम क्रोधका उपयोग करके भळग कर डालो ॥ १० ४ 

हे जड़िवनी | तुम इर तरहके वाइनोसि हमारे पास णाओो । घरके पास गौलोके बाडे हों, डममें बहुतसी गाये रहें । 
ऐसे घरोंके पास दीर जावें शौर उनके दूध पीनेफे लिए डन बाउोंके द्वार खोळे जाएं ॥ ११ ॥ 


बक २४ |] कआष्बेदरा झुदील भाग्य ( १७३ ) 


|| 9७. ol 
६६० अरे मे गन्तं इवैनायासे गृणाना यथा पिर्षादी अन्ध) । 


परि ह त्यद्‌ वर्तियाथो रिपो न यत्‌ परो नान्तरस्तुतुयात्‌ ॥ २ ॥ 
६६१ अकारि वामन्धंसो वरीम सस्तांरि बहिः सुप्रायणतंसम्‌ । 

उचानदस्तो युवयुवैवन्दा 55 बां न्धन्तो अद्रय आञ्जन्‌ ॥ ३॥ 
१६२ ऊर्वो वामप्रिरध्यरेष्वस्थाद्‌ प्र रातिरेति जूर्णिनी घृताची । 

प्र होता गृतेमंना उराणो ` अ्युकत यो नासस्या द्वीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
६६३ अधि थिये दुँडिता सूयेस्य रथ तस्थौ पुरुद्दजा भदोर्तिम्‌ । 

प्र मायामिंमोयिना भूतमत्र नरां नृतू जनिमन्‌ यज्ञियानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


झर्थ-- [ ६६० ] ( अस्मे मे ) इस मेरे पास ( हवनाय अर गन्तं ) बुढानेपर तुस दोनों भाबो। ( यथा 
युणानाः ) जैसी-जैसी दुम्हारी स्तुति होगी वैसा-वैसा ( अन्धः पिवाथ ) घोमरस पीछो । (त्यत्‌ वर्तिः € ) रस 
घरको अवश्य ( रिषः परि याथः ) दिंसक शत्रुसे बचाते रहो । ( यत्‌ न परः) जिस घरको न कोई दूसरा शज ( ल 
भन्तरः ) वा न कोई समीपका शत्रु ( तुतुर्यातू ) नष्ट कर सके ऐसा प्रब करो ॥ २ ॥ 

[६६१ ] ( वां अन्चलः घरीमन्‌ अकारि) भापके किये सोमरसको निधोडकर डतम स्थानसें रखा हे। 
( खुप्रायणतमे बर्हिः ) अत्यंत सुखदायक भातन तुम्हारे ढिये ( अस्तारि ) फैकाकर रखा है । (युवयुः उत्तानइस्तः 
झाववन्द तुम दोनोंको चाइनेवाला हाथ उपर उठाकर नमन कर रा है। ( अद्रयः दां नक्षन्तः) सोम Vूटनेके 
पत्यर तुम्हारी इच्छा करते हुए ( आखन्‌ ) इसको यिकाक चुके हैं॥३॥ 

[ ६६२ ] अध्वरेषु वां ) यज्ञोतें मजि तुम दोनोंके किये ( ऊष्चेः अस्थात्‌) उद्दगतिसे नक रहा हे। 
(जुर्णिनी घृताची रातिः ) गमनशीळ घीसे भरी कडछो ( प्र पति ) भागे बढ रही हे। ( या हवीमन्‌ मालत्या 
झयुक्त ) जो इवनकर्त मानद छश्विदेदोंके किये इवि अपण करता है, वह ( प्र होता ) बानी ( मूतैमना: ) सश ळगाकर 
कार्य करनेवाला ( उराण; ) विशेष कावे करनेवाळा होता है॥ ४ ॥ 

[६६३ ] दे ( पुर भुजा ) वडी सुजावाके लश्चिदेवो ! ( शतोति रथं ) सेकडों सरक्षणोंसे युक्त रथपर ( स्थस्य 
दुहिता ) सूर्यकी पुत्री उषा ( श्रिये अघि तस्थ ) शोमाके लिये चढ बैठी हे । ( अत्र बक्षियानां जनिमन्‌ ) सहा 
घूजनीयोके जन्मके लवसरपर आनेदसे ( चुत्‌ ) नृत्य शरनेवाके ( सरा मायिना ) नेवा कुशळ अखिदेव ( मारा मिः 
भूतँ ) भपनी लदधुत शक्तियोंसे अत्यधिक प्रभावशाछ्ी बने हैं ॥५॥ 
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भावार्थ-- वे भदितिदेव जर्हापर भी हों उनके पास इस स्तुतिक्को दूतके रूपें भिमवाना चाहिए । डन स्तुतिमॉसे 
खाकादत दोशर लठिवदेद दमारे पास भादे और हमारी स्तुतियोले आनन्द प्राप्त करें ॥ १ ४ 

हे देवो, हमारे घरपर हाभो, और इमारी स्वुतियोसे प्रशेसित दोकर तुम सोमरसका पान करो । जिल घरतें तुस 
घोमका पान करते दो, डस घरको सदा संकटोंसे बचाते रहो । पेसी ब्यवस्था करो कि कोई सी दूर था पासका शत्रु दसैँ 
नष्ट न कर सके | वीर मनुष्य हमारे घरोंमें आवे छोर हमारे घर्रोकी दावुलोखे रक्षा करें, तया इमारे द्वारा सत्कृत होकर 
खानरदसे हमार अहा रद ॥ २ ॥ 

हे भरिवदेवो ! दुस्दारे लिए रत्तम सोमका रस निचोडकर रखा गया आर दुम्हारे किए सुखदायक भाउव मी 
बिछाकर रखना हुआ दे। साथ ही तुम्हे चाइनेवाळा नत्रवापूवक तुम्हारी स्तुति कर रहा है ६ ३ ॥ 

हे देवो ! यक्षोरमिं भरनि तुम्हारे किए जळ रद्दा है। घीसे भरी हुई कढछी भागे बढ रही हे, भर्थात्‌ उत्तम हवि दीजा 


रद्दी हे । जो हवन करनेवाळा मनुष्य तुम्हे प्रेससे हृदि अर्पण करता हे, दइ सस कराकर कार्य करनेवाळा होकर डत्तस 
कामे करता हे त ४ ॥ 


( १७४) आष्वेदका छुवाघ भाष्य [ मंदक ६ 


६६४ युव श्रीमिर्दशेतामिरामिः शुमे पृष्टिमूहथु। सूर्यायाः । 


प्र वां वयो बपुषेडनु पप्तन्‌ नक्चद्‌ वाणी सुष्टुता घिष्ण्या वास्‌ ॥ ६ ॥ 
६६५ आ वां वयो5श्वांसो बहि अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । 

प्र वां रथो मनोजवा असजी पष! पृक्ष इषिधो अनु पूर्वी! ॥७॥ 
६६६ पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं घेन न इषं पिन्बतमसंक्रामू । 

स्तुत॑श्च वां माझ्यी शृष्टतिख् रसांश्च ये वामनुं रातिमग्मन्‌ ॥८॥ 
६६७ उत मे क्रे पुर॑यस्य रध्त्री सुंमीळहे शतं पेरे च॑ पक्का । 

शाण्डो दांद्धिणिन। स्मदिं्टीन्‌ दश वद्चासो अभिषाच क्रष्वान्‌ ॥९॥ 


अर्थ [६६४] हे ( धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ लखिदेवो ! ( युवं आभिः ददोताभिः श्रीमिः ) दुम दोनों इन 
सुन्दर शोभानोके साथ ( सूर्यायाः शुभे ) सूर्य पुत्री उषाके कल्याणक लिये ( पुष्टि ऊदुः ) पृष्टिकारक भन्न शपने 
साथ स्थपर रखते हो । तथा ( वां वपुषे ) तुम्दार शरीरकी धुके लिये ( अजु वयः प्र पछन्‌ ) भलुकूळ बब तुम्हे प्रा 
होठा है । भौर ( खुष्टता घाणी ) झच्छी स्तृतिकी वाणी ( वां नक्षत्‌ ) ठरे प्राप्त होती दे ॥ $॥ 

[ ६६५] है ( नासत्या ) जखिडेवों ! ( बहिष्ठाः वयः अश्वाः ) ढोनेवाळे गतिशीक घोडे ( प्रयः थां अभि 
आवहन्तु ) क्ष्नके पास तुम्हे के भावे | ( वां मनोजवः रथः ) भपका मनोवेगका रथ ( पूर्वाः पृक्ष; ) बहुदसी 
पुष्टिकारक ( इषधः इषः अनु प्र सि ) भन्न सामग्रियोंको छाकर रखता हे ॥ ७॥ 

[६६६ ] दे ( पुरु भुजा ) बढी सुजावाळॉ ! (बां देष्णं पुरु हि) लपका दान बहुत होता है । (नः धनु) 
हमारे छिये तुमने गाय दी है । ( अलकां हुए पिन्वतं ) दूसरेके पास न जानेवाली नन्नलामम्री तुमने दी है। (वां 
स्तुतः च माध्दो सुष्टुतिः चरसाः च ) तुम दोर्नोकी अच्छी स्तुति मौर मीठे सोमरस तेपार रखे हैं ( ये वां रावि 
अजु अग्मन्‌ ) जो तुम्हारे दानके भनुकूळ रहते हैं ॥ ८ ॥ 

(६६७ ] ( उत पुरयस्य रध्ची ऋज्रे ) भौर पुरयक्जी शीघ्रगामी धोढियां, ( सुमीळ्हे शर्त ) सुमीब्द 
लरेशकी सो गोवे ( पेरुके च पक्का ) पेरुक पके फळ, ( हिरणिनः स्मदिएान्‌ ऋष्वान्‌ ) सुवण भूषण 'बारण करनेवाके 


सुन्दर रूपवाके दशनीय ( अभिषाचः दृश घशासः ) पातके पराभवकर्ता दक्ष सेवकॉको ( शाण्डः से दात्‌ ) शाण्डने 
मुझे दिया है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- सेंकदों संरक्षाणोंसे युक्त रथपर सूर्यकी पुत्री उपा शोभाके किए दढ बैठी तद शङ्विनीकुमार भपनी अट्ठ 
दाकियोंसि भोर अधिक शक्तिशाली बने || ४ ॥ 

है बुद्धिमान्‌ भश्विनीकुमारो ! तुम सव जपनी दोसाणोंके साथ पुष्टिकारक भन्न भपने साथ रसते हो । तुन्हे पुष्टिके 
किये उत्तम अन्न प्राप्त होता हे भौर उत्तम स्तुतिर्ण मी प्राप्त होती हैं ॥ $॥ 


चेगसे जानेवाळे गतिशीळ घोडे भज्ञके पास तुम्ह ळे आवें, मनके समान वेगसे जानेवाळे रथसै भनेक तरहके पुष्टिकारक 
अश्न रखे रहते हैं ॥ ७ ॥ 


है बढी भुजञाओोवाके लश्विनीकुमारो | भापका दान बहुत महान्‌ होता हे । तुमने हमारे किए गाय दी, जो दूसरोंके 

2 न हो, वेसे अन्न दिए । इसळिप तुम दोनोंके छिए मोठे सोमरस दिए गए हैं, ये सोमरस तुम्हारे दानके जनुकूक ही 
ben 

नगरकी रक्षा करनेवाठे मनुष्यके पास शीप्रगामी घोडियाँ हों, झानन्दु प्रदान करनेवाळेके पास अनेक गाये हों, 


सामप्यंशारीके पास पुष्टिकारक भन्न हों, समी सोनेको धारण करनेवाले भौर सुन्दर रूपवाके हों तथा समी राश्ुका पराभव 
करनेबाके हों ॥ ९॥ 


शूक १४] ऋग्वेदका झुबोध भाष्य ( १७५ ) 


६६८ सं वां शता नासत्या सुइस्रा श्थानां पुरुपन्था गिरे दाद्‌ । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दा ता रथांसि पुरुदंससा स्यु! ॥ १० ॥ 
६६९ आ वां सुन्ने वरिमन्त्सूरिमिं। ष्याम्‌ ॥ ११॥ 


[१४ ] 
( ऋषिः- याईस्पत्यो भारद्वाजः । देवता ~ उषाः । छन्इः- चिष्टुप। ) 
६७० उद्‌ श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोमयो रुक्षन्त; । 


कृणोति विश्वां सुपर्था सुगा न्यभूंदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१॥ 
६७१ मद्रा दंदृक्ष उर्विया वि भा स्युठ ते शोचिभानचो द्यामपप्तन्‌ । 
आविः कृणुपे शुम्ममानो बॉ देवि रोच॑माना महोभिः ॥२॥ 


अर्थ-- [६६८] हे ( नासत्या ) सत्यपालक लश्वचिदेवो ! ( घां गिरे ) तुम्हारे स्वोता ( पुरुपन्थाः ) 

पुरुपन्था नेशने ( अश्वान्ते दाता सदस्या ) सेंकडों हजारों घोड ( सैदात्‌ ) दिये। हे ( पुरु देलसा ) बहुत कार्य 

करनेवाळे भश्विदेवो | ( भरद्वाजाय गिरे ) भरद्वाजको स्तुति करनेएर ( चु दात्‌) यदद दान दिया । भब ( रक्षांसि 
हताः स्युः ) राक्षस मारे गये हैं ॥ 1० ॥ 

[ ६६९ ] ( वां घरिमन्‌ सुस्ने ) दम दोनॉके दिये शेष सुखने ( सूरिभिः आ स्याम्‌) विद्वानोंके साथ 
में रहू ॥ ११॥ 

[६४ । 

[६७० ] ( रोचमानाः रुशन्तः उषासः ) तेजस्वी चभकनेवाडी रुषाएं ( ञ्रिये ) शोभा बढानेके लिये ( अपां 
ऊर्मयः न ) पानीकी छहरियोंके समान, ( उस्‌ अस्थुः ) उपर था रही हैं । ये उषा ( विश्वा सुपथा ) सब सुन्दर 
मागोंको ( सुगानि कोति ) सुगम करती हँ । यह ( मघोनी चर्ची दक्षिणा ) ऐश्रर्यवाळी डपा घन देनेवाळी भौर 
अपने कसें दक्ष रहती हैं ॥ १ ॥ | 

[६७१] हे ( उषः ) उषा ! द ( भद्रा ददक्षे ) कर्माण करनेवाळी दीखती हे । त्‌ ( ऊर्विया विभालि ) 
विशेष रुपसे प्रकादित होती हे। हे ( उषा देवि ) दिव्य उदा! ( महोभिः रोचमाना ) द किरणोंसे चमकती हुईं 
( शुस्भमाना ) शोसनेदाढी ( वक्षः आविः रुणुषे ) भपषी छाती खुळी करती हे ॥ २॥ 

१ भद्रा दडक्षे-- उषा कल्याण करती है, प्रकाशसै कल्याण होता है । 
२ हे उषः देवि ! महोभि! रोचमाना शुस्भमाना घक्षः आविः कृणुषे-- दे डपा देवी ! द्‌ शपने तेजखे 
सुशोभित होकर अपनी छाती बताती है । तरुण स्त्री इस तरह जपने तारुण्यके गवसे ऐसा करती है । 


त न स न मा मप करता ही. 

भावार्थ-- हे भरिवद्दो | तुम्हारा स्तोता तथा लनेक तरहके उत्तम मागोंको जाननेवाळा मनुष्य सेकडों भोर हजारों 
घोडोंको देनेवाढा हो । हे द्वो 1 जव लजको जरण करनेवाळेने तुमसे दान मंगा, तव रुसे यह दान दिया, ड्स दानके 
कारण तब झनेक राक्षस झार राए] १०] 


भोगू द ! तुम्त दोनों जिस श्रेष्ठ सुखको प्रदान करते हो, डस भ्रष्ट सुचे में विद्वानोंके साय रहकर जीदलका आनन्द 
१४ 
जिस प्रकार जढको हेरे डकती हैं, उसी तरह उपाके प्रकाशकी कहर अर्थात्‌ डषायें शोमा बढानेके किए णीचेसे 
ऊपर ला रही हैं । दह सबका मारी सुगम करती हैं, प्रकाशसे मार्ग सुगम हो जाते हैं ३ १ ॥ 
हे डवा! त्‌ कल्याण करनेयाडी हे, तेरी प्रकाश किरणें भाकागासें फेल रही हैं । हे तेजस्दीसी शये | तू किरणोंसे 


nS 'दोकर अपनी छातीको प्रकट कर, लपते अल्तःकरणको प्रकट कर, अपने प्रकाशसे पूर्ण अवयोको 


( १७६ ) झग्येद्का छुयोध भाष्य [ मंठक ६ 


६७९ वहन्ति सीमरुणासो रुश॑न्तो नाव! सुभगामुर्विया प्रथानास । 


अपेजते शरो अस्तेव शत्रच वार्धते तसो अजिरो न वोळ्हा ॥ ३ ॥ 
६७३ सशोत ते सपथा पर्वतेणष्ववाते अपस्तरसि खमानो । 

सा न आ वह एथुयामज्ष्वे र॒यिं दिवो दुहितरिपयध्यै ॥४॥ 
६७४ सा वह योष्ठमिखातो पो वरं वहासे जोपमनु । 

त्वं दिवो दुद्वितयों हं देवी पर्वहुंतो मंहर्ना दशता भू! ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६७२] ( अरुणासः रुशन्तः गाव! ) काळ रंगवाढी तेजस्वी किरण ( सुभगां उर्विया प्रयानाँ 
खीं) उत्तम भाग्यवती विशेष प्रशंसनीय ऐसी इस उघाफो ( घहन्ति ) उठावी हैं। ( अस्ता शुर हव ) भचूक बाण 
मारनेवाळे शूर पुरुषके समान यदद उषा ( शधून्‌ अप ईजते ) शत्ुओोंको दूर करती हे। (अजिरः घोळ्हा न) 
शीघ्रगामी घुरुखवार जैसा शशुको दूर करता है पेसी यह उषा ( तमः बाघते ) भन्धकारको दूर भगाठी ह ॥ ६ ९ 


१ अस्ता शूर इव शत्रन अप ईजले-- वाण मारनेवाळा धूर जैसा शत्रुको दूर अगादा है। ( वैसे तुम 
शपने पात्रको भगालो ) । 


२ अजिरः घोळदा न समः बाघते-- शीघ्रगामी घुडसवार जैसा शश्नुको दूर भगाता है येसी भइ उपा 
झण्तकारको दूर करती हे । वेसा तुम प्रकाशसे जज्ञायको दूर करो । 


[ ६०३ ] हे उषा! ( पर्वतेषु उत अवाते ) पर्वतोमें भयवा मागरहित प्रदेशमें ( ते सुपथा सुगा ) तेरे छिये 
उत्तम यारे भत्यंत सुगम होते हैं । हे ( स्व-भानो ) स्यथ प्रकाशी उपा! तू ( अपः तरसि ) बन्तरिक्षमें संचार करती 
है। हे ( पृथुगामन्‌ आप्ये ) बडे रयमें बेठनेवाळी सुन्दर ( दिवः दुहिता ) स्वगेकर्मे डथा |] (स्रा मः) वइ द इस 
( हृषयच्चे ) प्रात्य घनके दिये ( आ घह ) के जा ॥ ४॥ 


[६७७ हे ( उषः) डपा । (सा घरं आ घह) वदत श्रेष्ठ भन मेरे पासले ला। (या अवाता जोषं 
अजु ) जो त्‌ घप्रतिहण गतिवाकी गपनी इष्ठानुसार ( उक्षभिः वर घहलि ) बेलों दारा श्रेष्ठ अन कामी हे। हे ( दिवः 
दुहितः ) स्वगेकन्ये डपा ! ( या स्वं देवी ) जो तू देवी ( पूर्वहृतो मंहना दृता भूः) अथम इवनके समय रशेबीय 
जौर पूजवीय होती है ॥५॥ 


भाधार्थ-- प्रकात्रामान्‌ किरण विशाल रुचाकों ऊपर छाती हैं। दाख थळानेमें कुशळ झूर पुरुपफे समान यह उषा 
पालु ॉको दूर भगाती है । जिस तरह शीघगामी घुडप्तवार अपने शत्रुको दूर भगाता हे डसी तरह यर्‌ डपा भन्धकारको 
दूर छरती है । इसी तरह तरणी जात्मरक्षाके लिए शस्त्रास्रॉंका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ६ ॥ 


मागेरहित पर्दतोंसें भी इस उषाके ढिए मागे सुगम हो जते हैं। यह उषा भपमी किरणोंसे लन्तरिक्षमे संचार 
करती हे । बढे रथमें चेठनेवाळी बह डपा प्राप्त करने योग्य अनको रे लाती है ॥ ४॥ 


या झह थन काठी हे, डखका रथ देकों हारा खींचा जाता हे । प्रथम हवन करनेके मय उपाका ही सेवथ 
होता है ॥ ५४ 


सूक्त ६५] ऋम्वेद्‌्का सुबोध भाष्य (१७७ ) 


६७५ उत्‌ ते वर्यत्रिद्‌ वसतेरपप्तन्‌ नरश्च ये पिंतुभाजो व्युष्टो । 
अप्रा सते बंस भूरि वाम सर्षा देवि दाशुषे मत्योय ॥ ६॥ 
[ ९५ ] 
(ऋषिः- बाइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - उषाः । छन्द: त्रिष्दुप्‌। ) 
६७६ एपा स्या नों दुहिता दिंवोजाः छितीरुच्छन्ती मानपीरजीगः | 


या भाचुना रुक्षता राम्पा- स्वज्ञायि निरस्तर्मसाश्रिदक्तून्‌ ॥१॥ 
६७७ वि तद्‌ यंयुररुणयुग्मिरथे भित्रै भान्त्युपसंश्रन्द्ररंथा! । | 

अग्रे यज्चस्य॑ बहतो नर्यन्ती विं ता बांधन्ते तम अम्योया! ॥२॥ 
६७८ श्रमो वाजमिषमूज वहन्ती नि दाशुषं उषसो मत्योय । 

मधारनीडीरवत्‌ पत्यमाना अवो धात विधते रलमद्य ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६७५) हे उषा ! (त व्युष्टी ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( ये पितुभाजः नरः ) जो भन्नसेवन करनेवाळे 
नेवा हैं, दे तथा ( वय! चित्‌ ) पक्षी भी ( वसतेः मपप्तन्‌ ) भपने रहनेके स्थानोंसे बाहर पडत हैं। दे (उषः देवि ) 
उषा देवी | द्‌ ( अमा सते दाशुपे मर्ताय ) साथ रइनेवाळे दाता मचुष्यके ल्यि ( भूरि वामे वहलि ) बहुत धन 
काकर देती हैं ॥ ३ ॥ 
१ दाशुपे मर्ताय भूरि घामं वद्दसि-_ दाता मानवके लिये बहुत भन काकर देती दे । 
२ ते ब्युशे पितुभाजः नरः, पयः चित्‌ वसतेः अपतन्‌ ठेरें डदित होनेपर भन्न चाहनेवाळे मनुष्य 


कोर पक्षो, शपने रहनेके स्थानसे बाहर आते हैं । 
0१ 


[६७६] ( पषा स्या दिवोजाः दुहिता ) यदद वह खगैसै अम्मी दिग्य कम्बा डषा (नः उच्छन्तीः ) दसारे 
हिये अन्धकार दूर करती हुई ( मानुषीः स्तिती: अजीपाः ) मानवी प्रजानोंको जगाती है । ( या रुशता भागुना ) 
जो तेजस्वी प्रकाशखे युक्त होकर ( राम्याखु अक्तून्‌ ) रात्रियोकि भन्द्रके ( तमलः चित्‌ तिरः) नन्धकारको दूर 
करती हे, ऐसा ( अक्लायि ) दोखताहे ॥ ९ ॥ 

[८७७ ] (चन्द्ररयाः ) चन्द्रमाकै समान शोमनेवाके रथमें बेठनेवाडी नोर ( तत्‌ वृद्दतः यज्ञस्य अग्रे 
नयन्ती ) उल विशाळ यज्ञक ससीए पहुचानेचाळी ( उषस; ) उषा ( अरुणयुग्मिः अश्वः ) भरुण रंगवाल घोडोँसे 
(वि यथुः ) विशेष देगसे जा रही हें । वे (चित्रं भान्दि ) विकक्षण तेजसे प्रकाशित हो रही हैं (ता ऊर्म्यायाः 
तप: चि याधन्ते ) वे रात्रिके भम्धकारको दूर फरती हैं ॥ २ ॥ 

[६७८] है ( उपलः ) उषाक्षों ! ( दाशुषे मर्त्याय ) दावा मचुष्यके शिये ( ध्रवः बाज इयं ऊज वहन्ती: ) 
कोर्ति, बळ, क्षत्र शौर रसको छे जानेयाळी तुम ( मघोनीः पत्यमाताग ) भनवाळी तथा जानेवाली उषार ( {बघते ) 
गदा करनेदाल मरे लिये ( वीरवत्‌ रत्न-अबः ) वीर पुत्रोंसे युक्त रत्न भोर सद्य ( अद्य नि घात) भाज ही दे दो॥१॥ 


आदाथै-- है उषा ! तेरा प्रकाय होनपर मनुष्य, पझु खोर पक्षो घपने श्वानहे उठते हैं, जोर भन्न हुढनेके कार्यसें 
रग जाते हैं । इस समव दाता मनुष्पके लिए उषा उत्तम घन देती है ॥ ६॥ 
यह उदा प्रकागती हे जोर मनुष्यॉको जगाती है | यह णपने प्राशसे रात्रोको छोर लस्थकारवो दूर करती है ४१॥ 
इन्द्र रवे वेठनेवाडो ये डपाये यहो सिद्धू करतो हें भोर अपने प्रकाशले विलक्षण डत्तम तेमको प्रदान करती हैं 
जोर अस्बकारको दूर करती हें ॥२॥ 


२३ (क्र. खु, आ, म. ६) 


(१५८) ऋग्वेदका सुधोध भाष्य [ संडक १ 


३७९ इदा हि वो विधते रत्नमस्ती दा बीराय॑ दाशुप उपास: । 

इदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्म मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥ ४ ॥ 
६८० इदा हि त॑ उपो अद्रिसानो गोत्रा गवामझ्विरसों गुणन्ति । 

व्य१ कर्ण ब्रिमिदुन्ेक्षणा च सत्या नृणाम॑मत्रद्‌ देवहूतिः ॥ ५ ॥ 
६८१ उच्छा दिंवो दुहितः प्रत्नवक्षा मरद्वालबद विंधते मंघोनि । 

सतरीर रयिं गृणते रिरीह्युरुगायमधि घेहि श्रवो नः ॥६॥ 


[ १६] 
( क्रषिः- याइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- मरुतः । छन्दः- आजिष्टुप्‌ । ) 
९ AN ००१ ७० क ~ t 
६८२ वपु तञ्चिकितुपें चिदस्तु समानं नाम घेलु पत्यमानम्‌ । 
मतेष्वन्यद दोहसें पीपाय॑ सक्ृच्छुक दुदुहे एझिरूवा ॥१॥ 


मर्थ-- | ६५९ | दै ( उपासः ) रुषाओं ! ( इदा दि वः विधते ) इस समय वुम्दारी सेवा करनेवाहिको 
देनेके किये तुम्हारे पास ( रत्नं अस्ति ) रत्न है। ( हुदा वीराय दाशुपे ) इस समय वीरको देनेके लिये भन 
भी है । भतः ( यत्‌ उक्या ) स्तोत्र गानेवाके (मावते पुरा चित्‌ ) मेरे मेसेहे किये जेसे पूर सपयमें दिये थे देसे घन 
इस समय भी (नि वहथ सम ) दे दो ४ ४9 ॥ 

[ ६८० ] दे ( अद्वि छानो उपः ) पर्वेतपर दीखनेवाढी डपा ! (ते हृदा हि) तेरी कृपासे इमी समय (अँगि- 
रपः ) भंगिरत्त गोव्री ( गयां गोता) गौवेकि झुंडोंक्ो (ग्रणन्ति ) खुळा करते हैं, (रकण ब्रह्मणा विबिभिदु: ) 
सूथक्रिरणेकि साथ गाये स्तोत्रसे सन्धदारोका नाश हो रद्दाहै । (न्णां देवहतेः सत्या अभवत्‌) मनृष्योंकी ईश 
प्राथना लय सत्य द्वो चुकी है ॥ ५॥ 

' ६८१ | दे (दित्रः दुहितः ) स्वर्गकन्ये उप ! ( प्रम्नवत्‌ नः उच्छ) पूय समयके समान इस समय हसारे 
लिये अन्धकार दूर कर । हे ( मघोनि ) घनवाळी उपा ! ( भ'द्वाजवन्‌ चिघते ग्रणते ) भरद्वाजके समान सेवा करने- 
वाळे और म्तुति करनेवाले मुभे ( सुवीर राय रिरीहि ) सुन्नयुक घन दे तथा ( नः ) हमारे लिये ( उरगाय श्रवा 
अघि धाहि ) बहुतों द्वारा प्रदोसनीय झञ्रका यश दे दो 1 1 

६६ | 

[ ६८२) (तत्‌) वह ( घेनुः समाने नाम ) धनु करके एक द्वी नाम (पन्यमाने वपुः ) धारण करनेवाळा 
दारीर ( सु चित्‌ ) सच्मुच (िंकितुपे ) ज्ञानी मनुष्ये लिभ परिचित (अस्तु) हे । (अन्यत्‌) उनमेंसे एक 
( मर्तेषु दोहसे पीपय ) मान्वोमें तुका दोहन करनेके किय पष्ट द्रो रहा है । (शुक सरत्‌ ) तेजस्त्री वूसरा रूप 
( पृश्चिः ) भन्तरिक्षमें मेघरूपी ( ऊत्रः दुदुद्दे ) दुर्वासयसे बुढा जाता है || १ ॥ 

भावार्थ दे डषाभो | तुम दाता मनुष्यको यश, अन्न मोर बळ देती दो तथा यज्ञ करनेवाछेके छिए वीर पुत्रोंके 
साथ रहनेवाछा घन, भक्ष शौर संरक्षण देती है ॥ ३ ॥ 

है उपाभो | तुम्हारे पास इस समय जो रत्न है, उसे उपामकक हिप लुम दो | इस दाता वीरके लिण, ज्ञानी 


लिए तुम उत्तम धन दो । इसी तरह तमने पूय समयमे स्तोतार्डको दिया था, उसी तरह इस समय 
भीदो॥४॥ 


_ र्भांगिरस गोत्री ऋषि पर्वत शिखरपर प्रकाश डाळनेवाळी डपाका गुणगान कर र हैं । गाये गए इन स्तो्रोके साथ 
अन्धरा दुर हो चुका है भोर स्तोता्ोकी प्राथना सत्य हो गई है ॥ ५ ॥ 


हेउपा!तू पहळेके समान ही माज भी णारे लिए कन्दरा तुर का । भरद्वाजे समान स्तोताके लिए दीरपत्रोसे 
युक्त घन 7 और हमें प्रशंसनीय लग, चन और वक दे ॥६॥ हर 


सूक्त २५] - ऋग्चेंदंका सुवोध भाष्य (१५७९) 


६८३ ये अग्नयो न शोशचन्निधाना द्वित्‌ त्रिमेरतो चावधन्त । 


अरेणवों हिरण्ययास एपां सार्क नृम्ण? पाँस्पैभिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
६८४ रुद्रस्य ये मीळ्हुया सन्ति पुत्रा यांचो चु दाइंविमरध्य । ` 

विदे हि माता महो मही पा सेत्‌ एसि सुख्येड गभमाधात्‌ ॥३॥ 
६८५ न य॒ हप्ते जदुपोऽया स्वप ऽन्त? सन्तोऽवद्यानि पुनाना! । 

निर्यद्‌ दुहे छचयोऽनु जोप भड श्रिया त॒न्बपुक्षमांणाः ॥ ४ ॥ 
६८६ मक्षू न यें दोहसे चिदया आ नामं घुष्णु मार्त दर्धावाः । 

न ये स्तौना अयासों महा नू चिंतू मुदानुरवं यासदुग्रान्‌ ॥५॥ 
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अर्थ-- [६८३ (ये मरतः इधानाः ) जो मरत (डृधाताः ) प्रदीप्त होकर ( अन्नयः न शोशुचन ) 
झिके समान प्रकान्ते" हैं, ( यत्‌ दि; चिः ) भौर जो द्विगुणित या त्रियुणित बलिष्ठ होच्र ( ववृवन्त ) बढते हँ, 
(पर्पा अेणवः हिरण-पयासः ) इनके मरित कौर सुदणले चमकनेवाळे रथ ( नृम्णः पोंस्येः च लाक ) उदियो सौर 
बडोसे युक्त ( भूवन्‌) दते हें ॥ २॥ 

[ ६८४ ] (ये मीळ\दुपः रुद्रस्य पुचाः सन्ति ) ये वीर स्नेह करनेवाले रुद्रके पुत्र हैं, ( दाधूविः यान्‌ चो 
जु सरष्ये ) सवका घारण ऋरनेवाकी प्रभिच इन मरुतॉका भरणरोषण करनेके लिये हो है । (मइः हि) वडे वीरेंकों 
( माता मही विदे ) मावा दोनेक कारण ही वळी करके जूथिवी कही जाती हैं। (खा पृश्चिः ) वह एविवी माता ही 
( खुभ्दे इत्‌ ) सयका कल्याण करनेको इच्छासे ( गम आघात्‌ ) गर्भ घारण करती है ॥ ३ ॥ 

[ ६८५ | ( अन्तः सन्तः ) धन्द्र रहकर ( अवद्याछि पुनानाः ) दोपोंछो पवित्र करते हुए( ये चु) जो वीर 
त अपा जनुपः त ईपन्त ) अपनी गतिसे जततासे दूर नहीं आहे दे, तथा ( यत्‌ श्रिया तन्वं अजु) जो जपनी 
अाभासे शरीरको अनुकूछतासे ( उक्षमाणाः ) चलवान्‌ करते हैं, दे (शु यः ) पदित्र वीर मरुत्‌ (जोषं अजु लिः 
खुद्द ) इव्डाके बनुकूऊ दान देते हैं ॥ ४ ॥ 

[६८६ | (येषु) जो वीर ( घृष्णु मारुतं नामा ) शब्रुसेनाका से करनेवाळा मरुतोंका नाम (आ 
द्घाला; ) धारण करते हैं, बौर जो ( दोहसे चित ) जनत एकै फोषणके ढ्यि ( २४ अयाः ) दस्काढ दवी जाते हैं । य 
( खुदालु ) उत्तम दानी वीर (न्न ये अपास; स्तोना: ) जो मदछतेवाके चारोके स^१ बोर ( उग्रान्‌ नु चित्‌ ) 
सीषण दाकुलाको भी ( अवयासत्‌ ) परास्त करते हैं ॥ ५॥ 


भावाथ ' घनु ' नामक दो मावाएँ हैं। एक घेचु गोमाता मानके के पोपणके किये १ ६: हे और दूसरी 
आन्तरिक्षमें सघरूपसे जलकी दृष्टि करके सश्रछो तृत करती है ॥ १ ॥ 
Fe मरुतोंके रथोपर सोतेका चमकदार भाग होता हे, वद चमकता रहता है छौर वह भुदिके तथा पराळ्रमोंके प्यके 
लिये प्रिद रहता है ॥ २ ॥ 

ये मस्त वीर रुदरके पुत्र हैं। एथिवी इनका पोषण करठी है | हसळिये एथिव्रीक्षों वहों सादा हेते हैं । यही शिवी 
समदो भरण पोपण करनेके लिये घान्यरूपी गर्मेका धारण करनी हे | ३॥ 

य वीर समाजसे ही रहते हैं, दोषोका दूर दटाते और पवित्र (5 वातावरण केला देवे 
त्याग नहीं करते, अपने भापको दूर नहीं करते लौर अपना तेज यढाकर झ 

निन्दने शूरोंका नाम ' मरुत्‌ ? धारण किमा है, 
सी परास्त करते हैं प्र ५ ॥ 

> 


हैं। ये कभा जयसमाजका पुरि- 
छः ~ ~ ट्क 
१ चुकृदाठापूर्वक्ठ दान देते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
ae भ ~ ~ 
जा! जनलाका पोषण करनेका यस्त करते हैं, चे थर पवल डाकुओंझों 


( १८०) ऋग्धेदका सुबोध भाष्य [ सडक दे 


६८७ द इदुग्रा। शवसा भुष्णुषेणा उभे युजन्त रोद॑सी सुमेके । 


अध स्मैषु रोद॑सी स्वश्नोंचि- रार्मवस्सु तस्थौ न रोक; ॥६॥ 
६८८ अनेनो वो मरुतों यामो अस्त्वा नश्वश्षिद यमजत्यरथीः । 

अनवस अनभीशू रंजस्तु बिं रोद॑सी प॒थ्या याति साघन्‌ ॥७॥ 
६८९ नास्य॑ वती न तंरुता न्वॉस्त॒ मरुतो यमथ वाज॑साती । 

तोके वा गोषु तर्नये यमप्सु स व्रज दता पार्ये अध चो! ॥८॥ 
६९० प्र चित्रमक गुंणते तुराय मोरुताय स्वर्तवसे भरध्यम्‌ । 

ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अग्ने परथिवी मखेम्यं। ॥९॥ 
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अर्थ-- [ ६८७ ] ( ते शवसा उग्राः ) थे शपने वळसे उम्रवीर हैं, भोर ( घृष्णु-लेनाः ) साहसी सेनाके 
बीर हैं, ( सुमेके उभे रोदसी युजन्त इत्‌ ) वे सुन्दर चीर भूळोक भोर थुळोकर्मे सुसज्य बने रहते हे । (भघ 
स्म ) भौर ( अमवत्खु एपु ) इन बछवान्‌ दीरोंके तेयार रहने पर ( रोद्सी स्वशोचि' ) भूमि मोर नाकार अपने 
तेजसे युक्त होते हैं, पश्चात्‌ ( रोका न आ तस्थो ) उनके सामने प्रतिबंध झडा नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


[ ६८८ ] दे ( मरुतः ) मरुत्‌ वीरों ! ( वहः यामः अन्‌-पनः अस्तु ) भापणा रथ दोषरहित रहे। ( अन्‌- 
भश्वः ) उत्तको घोडे जोते नहीं जाते, ( अरथीः ) रथपर न बेठनेवाळा सी ( ये भजति ) जिसको चढाता है। ( अन्‌- 
अवक्षः) जिपर रक्षाका कोई साधन नहीं है, ( अन्‌-अभीशुः ) जिसको लगाम नहीं हैं, ( रजस्तूः ) धूळी डडाएा 
हुआ ( साघन रोदसी ) इच्छा पूणे करता हुआ लाकार कौर पृथिवीके मध्पर्मेसे ( पण्या वियाति) मागंसे जावा 
हे॥७॥ 

[ ६८९ ] हे ( मरुतः ) वीर मरुतों ! ( घाजसातौ ये अवध ) युदर्मे जिसकी तुम रक्षा करते हो, ( भस्य 
घर्ता न ) उसको घेरनेवाळा कोई नहीं रदता । तथा उसका ( तरुता नु न अर्ति) विनाशक भी कोई नहीं होता 1 
( अध ) भौर ( तोके तनये गोपु अप्छु ) बाळवष्योसे गोवोर्मे कौर जळॉसे ( य॑ ) जिसकी दुम सुरक्षा फरते हो, (स! 
पार्ये दयौः ) वह युरमे युकोककी ( ब्रज दर्ता ) गोशाळाका भी विदारण करता है ॥८॥ 

[ ६९०] हेभन्ने! (ये सहसा सहांसि सहन्ते ) जो लपने बळसे शय्रुके शाक्रमणोको परास्त करते हैं, तब 

( मखेभ्यः पृथिवी रेजते ) डन तीराकी इळचळसे भूमि कांपती हे । उन ( शुणते तुराय स्वतवसे ) स्थुत्प, 
स्वराशीळ भोर बलवान्‌ ( मारुताय ) वीर मरतोके संघके किये ( चित्रं अर्के प्र भरश्यं ) भाश्चर्यकारक स्तोत्र गावो ॥९॥ 


भावार्थ-- इन वीरोकी साहसी सेना सदैव तैयार रहती है, इस कारण इनके मागैमै कोई र्कावर खड़ी गहीं रहती 1 
इस कारण ये वीर भपना कर्तम्य पूर्ण करते हैं | ६ ॥ 


मरुतोंका रथ दोषरहित है, डसको घोडे नहीं जोते जाते, रथपर न वेठनेवाढा सी उसको चढाता है, लगाम नहीं 
हा सुरक्षित रखनेका कोई साधन मी नहीं है । जब यह रथ 'चळता हे तब भूळी डडाता है भौर वेगसे मार्मपरसे जाता 
॥७॥ 
ये वीर जिसका संरक्षण करते हैं उसका नाश कोई नहीं कर सकता । एुत्र-पौत्रों गोवोर्मे रहनेवाकोका संरक्षण शब ये 
वीर करते हैं, तब वे सब शश्रुभोका नाश करते हैं, भतः वे लोग सदा सुरक्षित रहते हैं॥ ८ ॥ 


उन वीरोंके संघका जिस समय आक्रमण होता है डस समय पृथिवी कंपित होतो हे । इश बीरोंके संघकी स्तति 
करो भोर उनको भन्नादिसे संतुष्ट करो | ९ ॥ । णो 


1: 


श्छ ३० | ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (१८१) 


६९१ त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दियुव्‌ त॑पुच्यनसो जुद्दोई नामे? । 


अचेत्रयो धुनयो न वीरा आज॑ज्जन्मानो मरुतो अशा! ॥ १०॥ 
आ ल 5 पक य = [| + शा = 

३५३ ते उवाय मातत अ द्रस्य सूचु इसा विधाते । 
दिवः शीय शुच॑यो मनीपा शिरयो नापं उग्रा अंस्पघन्‌ ॥ ११॥ 


[ ६७] 
( ऋविः ११ वाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता - मित्रावरुणे( । ळन्दः- ज्िष्डुप्‌ । ) 
4 _* | [a ~ § 
६९३ विधेषां वः स॒तां ज्येष्ठवमा गीमिमित्रावरुणा वावृधध्ये । 


सं या इमेत्र यमतुयमिष्ठा दा जनों असमा बाहुमिः स्वे! ॥१॥ 
६९४ इयं मद्‌ वां प्र स्वृगीते मनीपो पं प्रिया नमसा बहिरच्छं । 
यन्तं नों मित्रावरुणावधेष्ट छर्दियंद्‌ वा बरूथ्ये सुदानू ॥२॥ 


Poa राई 
० थे! ६९५१ ] वे (महत, ) मरा वार ( अध्वरस्प हय ) दिवारदित कमै करनेवाले ( त्विषि-मन्तः ) 
तेजस्वी ( तृषु च्यवस; ) वेगसे चढनेवाळे ( अझेः जुद्धः न) भमिकी ज्वाकाबोंके समान ( विद्युत्‌ अचंत्रयः ) तेजस्वी 
लोर पूजनीय, ( दीराः न ) वीरोंके समान ( चुनयः ) शत्रुको दिकानेवाके ( भ्राजतू-जन्मानः ) तेजस्वी जीवनवाळे 
( स- ष्टाः) पराभूत न होनेवाले हैं ॥ १० ॥ 

[ ६९२ ) (ते वृधन्ते ) उस बदनेवाके तथा ( आ्ाजत-ऋषि ) तेजस्दी भाठे धारण करनेवाळे ( रुद्रस्य 
खुं मारते ) रुद्रके पुत्र मरुतोके गगडी ( आ विवासे ) में प्रशंसा करता हूँ । उसी तरह ( दिव! शर्घाय ) 
दिग्प बछकी प्रासिके लिये ( उग्राः शुवयः मनीषाः ) डम पवित्र इच्छाएं ( गिरयः आपः ल ) पर्वैतसे बह्नेवाकी 
मक भाराजोंके समान ( अस्पृध्रन्‌ ) स्पर्धा करती हैं | ११ ॥ 

[६७ ] 

[६९३] (विश्वेषां चः खतां) भापके सब ब्रेष्टॉसिं (ज्येष्ठतमा वित्रावहणा ) अतिश्रेष्ठ मित्र और वरण हैं, 
(गीभिः वदुध्ये ) उनकी स्तोत्रोसे स्वुवि करते हैं । (या यामिष्टठा द्वा ) जो नियमन करनेवाले ये दो देव ( रइमा इच ) 
रस्सियोंसे पकढमें रखनेके समान (सेः बाहुभिः ) जपने याहुर्लोसे ( अलमा ) अद्वितीय रीतिसे (जनान्‌ सं 
यमतुः ) ऊोर्गोको जपने नियत्रणते रखते हैं ॥ १ ॥ 

[६९४ दे ( मित्राचरणा ) मित्र और वरुण ! ( इयं मनापा ) यद स्तुति ( मत्‌ वां प्र स्तणीते ) मुझसे 
चलकर आपके पास पहुंचती हे । ( चह: ) तुम्हारे किये आसन फेळाकर ( नमसा उप प्रिया ) नमस्कार करके लाप जो 


प्रिम हैं उनके पास वह ( अच्छ) सीधी लाती है । ( अ-घृष्टै छर्दिः चः यन्तं ) हमें सुरक्षित घर दो । दे ( सुदानू) 
डत्तम दान देनेवाळों ! (यत्‌ बां चरुथ्यं ) जो आपका आश्रयस्यान है ॥ २ ४ 


भावार्थ ये वीर तेजस्वी, शत्रुवर वेगले घावा करनेवाळे, शमु दलको हुशनेवाळे हैं, लत! इनका कमी परामव नहीं 
होता है ॥ १० ॥ 

Xs . ७ 

में इन राखाख घारण करनेवाले वीरॉके गणका स्वागत करता हूँ। दस जपनी थाकांक्षाक्ोंको उनके समीप घडी 
स्पर्धासे रखते हें । ताकि हमें दिब्य वळ प्राप्त हो जाय कौर भधिकाधिक बळ प्रात हमारा यढवा जाय ॥ ११॥ 


सर अ्रष्टठों मं खतिश्रेष्ठ मित्र और वरुण हैं 1 जो यको नियमसें रखनेवाळे दो देव भपने बाहुमोंसे भहितीम रीतिखे 
सर छोगोंको भपने लघीन रखते हैं ॥ १ ॥ 


सट, ७ 
में मनःपुर्वक तुम्हारी भक्ति करता हूं हमको तुम सुनो । तुम्हारे लिये यह आसह फेळाया हे, भापको इम प्रणान 
करते हैं। भार इमें उत्तम सुरक्षित घर दें मो लापका साभय दो त २ ॥ 


(१८२) कग्येदका सुदोध भाष्य [ मंड ६ 


६९० आ यावं मित्रावरुणा सुश्सत्यु प प्रिया नम॑सा हूयसांना । 
सं यावंम्ःस्था अपसेव जनां ऽहवीयताश्चिद यतथो महित्वा ॥४॥ 
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६९६ अश्वा न या वाजिनां पूतब॑न्धू क्ता यद्‌ गममदितिमरध्यं । 


प्रया महिं मद्दान्ता जायमाना घरा मताय रिपवे नि दीधः ॥४॥ 
६९७ विश्वे यद्‌ वाँ मंहना मन्दमादा। क्षत्रै देवासो अदधुः सजापाँ । 

परि यद्‌ भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदेब्धासा अमूरा! ॥५॥ 
६९८ ता हि क्षत्र धारयंथे अनु धन्‌ इंदेथ सानुसुपमार्दिव दो; । 

इळहो नक्षेत्र उत बिश्वेदैवो भूमिमावान्‌ दां धासिनायो ॥६॥ 
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अर्थ-- [ ६९५] है (मित्रावरुणा ) मित्र ्ौर वरुण ! ( आ यातं) थान्नो। ( नमला उप इयमाना ) 
प्रणाम करके भापको इम समीप घुड़ते हैं , ( सुशस्त प्रिय ) लाए प्रिय हैं हसछिये भापडी दम स्तुति फरते हैं। (यो 
अप्नः स्थः ) भाप दोनों सर्के प्रवून हैं। (अपसा श्रवीयतः जनान्‌ इच) कमरे उमृदिकों इच्छा करनेदाले 
छोगोंकों जिम वरह कर्ममें प्रदत्त करते ह रास तरद ( महित्वा चित्‌ से यततः ) अपने महत्वसे भाप जर्नोको 
प्रमत्नश्रीक हैं ॥ ३ ॥ 

[६९६] (या अश्वा न बाजिता ) जो घोर्दा$ समान बढवान्‌ हैं, ( पून-यन्धू ) पवित्र भाईके समान हैं 
सथा (ऋता ) सत्यस्वरूप हैं, ( यत्‌ अदितिः गर्भ भरध्य ) इसलिये तुम्दे जदितिने गर्भमें पोषण किपा या। (या 
महि मद्दान्ता प्रजायमाना ) जा थाप श्रष्टठसे श्रष्ट न्मे हैं, (मर्ताय पत्र ) मानवी शब्रुके लिये ( घोरा) सयर 
चुम्दै (नि दीधः) घना दिया ह ॥ ४॥ 

[ ६९७] (यत्‌) जय (वां मंद्दना मन्दमाचाः) भापके महत्वके कारण भानन्दिरा हुए (विश्व देवासः ) 
सब देवने ( सजापा' क्षत्रं अद्युः) जिण मप प्रोतिपूईक क्षान्रमळ छारण किया ( उर्वा चित्‌ रोदसी ) इतनी 
बढी यह यादा एयिवी है, पर उसको भी तुम ( यत्‌ परि भूथः ) घेरते हैं, चौर तुम्हारे ( स्पद्राः अदव्धासः असूराः ) 
दूत मी किसीकै सामने न दुबनेवाळे छोर समझदार हैँ ॥ ५ ॥ 

[६९८] (ता हि सर्व क्षत्रं अजुदयून घारयेथे ) दे दोनों सद प्रकारका क्षात्रदक दिन-प्रतिदिन धारण करणे 
हैं, ( चोः सानु ) युळोकके शिक्षाको ( उपमात्‌ इव दंद्वेथे ) समीप रहनेके समान एउता छते हैं । ( नक्षत्र; दळ्हूः ) 
नक्षत्रोंका स्यान सुदढ किया है ( उत विश्वदेवः ) मौर विशे प्रकाशक सूर्यको भी स्थिर किया । ( आयोः घासिमा ) 
सानर्वोको भच मिळे इसलिये (यां भूमि आ अतान ) घु थौर भूमिको एयक्‌ फर्के फेढाकर रहा है ।॥ ६॥ 

भावार्थ हे मित्र, वरुण | नमस्कार करके शापको इम 7 आआवार्ध- हे मित्र, वरुण | नमस्कार करके शापो इम घुछाते ह । किल्लीकों इुडाना हो तो प्रणाम करके ही 
दुकाना चाहिये | ये दोनों देव प्रशसित कोर प्रिय हैं। जो प्रशलित होते हैँ उनपर दी प्रेम छरना चाहिये । सत्कर्ममें प्रदर 
रहना चाहिये | कमे करके जो श्रेटस्‌ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, उनको महर्से प्रयस्नमें प्रवृत्त करते हैं । स्वयं सर्कस करके 
महत्व ग्रास करणा हरपकको योग्य है । ऐसे प्रदरनशी& पुरुष सतत सत्कसेमें प्रवृत्त रहँ ॥ ६ ॥ 

माठा भदिठिने देवोंछो अपने गर्भेमें इसलिये धारण छिया, फि देव शूरवीर यन कर अपने शन्नुर्थोको सारें, दत्पन्न 
होनेके बाद देवी भदितिने देवोको वैली शिक्षा भी दी छि जिससे देव शूरवीर पन सकें। इसी प्रकार माताये अपने 
बच्चोंको उत्तम उत्तम शिक्षार्ये दें, ठाकि बच्चे शूरवीर होइर देशकै ष्ठ कणाधार दन सकें ॥४॥ 

है मित्रा वरुण | भापके महदश्वको देखकर क्षानन्दित हुए उत्साही सब देवोने क्षात्र सामध्यै धारण किया । लाएका 
सामर्थ्य देखकर सब देव भी क्षात्र कमे फरने ठगे । झापडे वूच भी किप्तीसे न दवनेवाले सौर चतुर हैं || ५ ॥ 


मित्र कोर वरुण ये दोनों देव क्षात्रतेज प्रतिदिन धारण करते हैं । सदा भपना बळ पदाते रहते शे के शिश 
त रा द्र ग ते हूं। घळोकके शिरको 
युर करते हैं | मदुप्योको अन्न मिळे हस हेनुसे युळोङ सोर भूछोझको उन्होंने दिल्दूंद किया | ६ || 


सक्त १७] क्रग्धेदका सुबोध भाष्य (१८३) 


६९९ ता विग्रं चैये जठरं पुणध्या आ यत्‌ सद्य सभृतयः पणन्ति । 


न मृष्यन्ते युवतयोष्वाता वि थत्‌ पयों विश्वजिन्त्ा भरन्ते ॥७॥ 
७०० ता जिह्वया सदुमेद सुभेघा आ यद वां सत्पो अरतिकेते भूत्‌ । 

तद्‌ वा महित्व॑ घृतान्ावस्तु यं दाशुषे वि चायिष्टमंई! ॥ ८ ॥ 
७०१ प्र यद्‌ वो मित्रावरुणा स्पर्धन्‌ प्रिया धाम युवर्धिता मिनन्ति । हि 

न ये देवास ओहेसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा! ॥९॥ 
७०२ वि यद वाचे कीस्तामा भरन्त शंसन्ति के चिंझ्रिविदों मनानाः । 

आद्‌ वां ब्रवाम सत्यान्युक्था नर्केदेवेमिंयतथों महित्वा ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ६९० | ( ख-भूवयः सदा यत्‌ आ पृणन्ति ) जव याजक छोग यज्ञशाळामें भरते हें, तब ( जठरं 
पृणध्यै ) पेट भरनेके लिये (ला विग्रं घिशे ) थे काप दोनों आइरपूवंक अब्ज धारण करते रखते हें। ( अवाताः 
युचतयः न स्ुष्यन्ते ) विवाहित तरुण खियाँ पनर जीवनका भवेळागन सहन नहीँ करतीं, वेसा ही ( विश्वमिन्वा 
यत्‌ पयः विभरन्ते ) विश्वको प्रेरणा देनेवाळ तुमने जश्च जळ भर दिया तव नदियां अर कर बहने लगी ॥ ७ ॥ 

| ७०० ] (ता जिह्वया खद इदे) वे वोर जिद्ासे-उवदेगसे-मदा ही ( सुमेधाः भा) ) भक्तोंको उत्तम 
बुद्धिवान्‌ बनाते हैं । ( यत्‌ चां सत्यः अरतिः ऋते आ भूत ) जव वह आपका सद्या भक्त सस्यसें तरपर होता है। हे 
( घृत-अक्षो ) त्रवमिश्रित भन्न देनेवाल ! ( तत्‌ चाँ महित्ये अस्तु ) वह भापका महत्व है ( युवे दाशुपे अंदः वि 
खगिष्ट ) जो झाप दोनों दाताके लिये पापको हटाने हैं ॥ ८ ॥ 

[ ७०१ ] है ( मित्राबरदणा ) मित्र और वरुगो | ( यत्‌ वाँ प्रिया घाप ) जो शापको प्रिम स्याम हैं डनको 
(प्र स्पूर्वन्‌ ) स्पर्धा करे ( युवलखिता फिनान्ति ) तथा भारने आरण किये नियमोंकोजो तोडते हें वे (न ये 
वेधासः ) देव नहीं, | आहसा न सर्ताः ) सचयुज वे मान भी नहीं, ((अ-यश-साचः ) यश न करनेबाे वे 

(अप्यःन पुत्राः ) कमनिष्ट पुत्र भी नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

[ ७०२ | ( कीस्तातः य्त्‌ वानं ति भगन्मे है| कोट स्तुति करनेवाळे खापकी स्तुति करते हैं, ( क पचत्‌ मनाला! 
निविदः शंसन्ति ) कोइ मननशील स्तोत्र गाने हैं, { आन वां सत्यानि उक्था ब्रचामः) हम भापडी सत्व 
स्नुतिर्योको गात हैं कि नुम्दारा ( न किः महत्ता देवेभिः यतधः ) सहस्व बडा, हे हस कारण कोई मी डस विषयमें 
देवोंके साथ तुळना नहीं करते || १०] 
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भावार्थ -- दे मित्र खोर वरुण ! जव लोग वाते. सरले हें, तब पेट भरनेहे लिये दुम भन्न मरकर रखते हो। 
झवियादित तरुणियाँ खपना झडेलापन सदन नहीं करतीं, वसी ही नदियां जलसे भरती हैं । तत्र दे प्रफुलिए होकर पोषक 
धान्य श्प करती हैं ॥ ७ ॥ 
| जिह्ठासे ऐसा उपदेश करना चाहिये जिससे सुसनेवाले डसम बुद्धिवान्‌ बने | जब देवोंका सत्यमक सदाचारवान्‌ 
दासा हैं तव उसकी बुढि बदली हे । वह देवोंका ही महत्व है लो दे दाताको निष्पाप बनाते हैं ॥ ८ ॥ 

दे मित्र और वरुण देवो ! जो झापके प्रिय स्थान हैं, उन्हें जो अष्ट करते हैं, तथा भापके नियमों और वतोका भंग 
करते हैं, वे न देव होते हैं, न मनुष्य होने हैं कौर न उत्तमकर्म करनेवाळे पुत्रके समान ही होते हैं ॥ ९ ॥ 

हे मित्रादरुण देबो | कुछ लोग आपी स्तुति करते हैं, कुछ लोग आपके लिए मननीय स्तोत्र गाते हैं, तो कुछ ढोग 


भापके सहस्वका गुणगाल करते हैं, पर इन देवोंका महत्त्व इतना चढा हे कि इनके साथ किमी मी देवकी तुना शहीं की 
जा सकती || १०॥ 


(१८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [नेप्ट ३ 


७०३ अवोरित्था वाँ छर्दिषों अभिष्टी युवोर्सित्रावरुणावस्कृधायु । 
अनु यदू गाव स्फुरानृजिप्ये धृष्णुं यद्‌ रण पूर्पण युनर्जन्‌ ॥ ११ ॥ 
[ १८ ] 
( क्रबि/- ११ पाईस्पत्यो भरद्वाज! । देवता- इन्द्रावरुणो । छन्द जिष्डुप्‌ , ९-१० जगही । ) 
७०४ श्रृष्टी वां यज्ञ उद्य॑तः सजोषा मनुष्वद्‌ पुकतबंहिंपो यज॑ध्ये । 


आ य इन्द्रावरुणाविष अ महे सुझ्नार्य मह आंववतंत ॥ १ ॥ 
७०५ ता हि श्रेष्ठां देवतांता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌ । 
मघानां मोहिष्ठा तुविशुष्म क्रतेन वृत्रतुरा सर्वेसेना ॥२॥ 


oo 
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भर्थ-- [ ७०३ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र घौर वरणो | ( बाँ अघोः इत्था ) भाप दोनेकि रक्षणके अन्दर 
रहनेवाळेभक्त ( युवोः छर्दिवः अभिष्टी ) भापसे घर प्राप्त करनेशी इच्छा करनेके कायमै ( अस्छघोयु ) कृकार्म होते 
हैं। ( यत्‌ ) जिसके चारों लोर ( गावः भजुस्फुरान्‌ ) गौवें घूमती रहें शोर जो घर ( ऋजिप्य प्ण ) सरक 
ध्येवद्वार करनेवाळॉको रहने योग्य, शत्रुका घषण करनेमें समर्थ ( यत्‌ रणे वृषण युनजन्‌ ) लाम उ का 
ठरणक मेज सकता है॥ ११ ॥ 
१ यत्‌ गावः अनुस्फुगन-- जिस घरळे चारों घोर मौव घूमती हों ऐसा घर चाहिये । 
२ आजिष्यं धृष्णु-- सरक ष्पवद्दार करनेवाळे जदाँ रवते हैं और शयुका घर्षण करनेमें जो सम्य शे ऐसा 
धर चाहिये । 
३ यस्‌ रणे वृषणं युनजन्‌ जो घर युद्धमें धवान्‌ तरुणको भेज सफछा हो पेसा घर चाहिगे। भर्थात्‌ 
प्रत्येक घरमें पेसे तरंग हॉ कि जो इ क हों । ऐसा घर हमे चाहिये । 
६८ 
[ ७०४ ] ( इन्द्रावरुणों ) दे इन्द्र लौर वरुणो | ( यः यज्ञः ) जो यज्ञ ( अद्य मदे इषे ) भाज वडी इृष्डा- 
तृप्तिके लिये, ( मह सुस्ताय ) णौर वढे सुखके ढिय ( आ आववर्तत्‌ ) हो रदा हे, वह ( चा यशः ) भापका य 
( शरुष्टी सजोषाः ) शीघ्र उत्साहवर्धक, ( उद्यतः ) उद्यमक्षीळ, ( मचुप्वत्‌ ) मानवेसि युक्त ( कुर्-यर्दिपः ) फैडे 
शासनेसि युक्त ( यजध्य ) यञन करनेके छिये हो ॥ १ ॥ 
[७०५ (ता हि देवताता श्रेष्ठा तुजा) वे दोनों सचमुच देवोमें भ्रष्ट मारक वीर हैं, ( ता हि शूराणां 
शविष्ठा भूतं ) वे दोवों शरोमिं बलवान्‌ हैं । ( मघोनां मंहिष्ठा तुवि शुष्मा ) घनवानोंमें पढे णौर अनेक वढोँसे युक्त हैं, 
तथा ( तेन ) सध्य ब्यवहारसे ( दृत्रतुरा सवसेना ) शतको मारनेवाठे भौर सब प्रकारकी सेनासे युक्त हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ हर मनुष्यों घर प्राप्तिफी इच्छा रहती हे । सभीफी यह इच्छा होती है कि उनके अपने घर हों । पर 
धर ऐसा हो कि जिसके चारों ओर गाये घूमती हों । उस घरमै एक वही सी गौशाळा हो। डस घस्के समी सदस्य सर 
ब्यवहार करने वाळे हों, कोई भी कुटिळ ब्यवहार करनेवाका न हो | देशके प्रत्येक घर ऐसे हों कि जिसके प्रत्येक पदस्थ 
समय पडनेपर युद्धमें जा सके ॥ ११ ॥ 

यज्ञ बहुत भब्न प्राप्त झरनेके लिये हो, इष्छाकी तृप्ति करनेके लिये हो । यज्ञ बडा सुख प्राप्त होनेके किये हो । 
लापका यज्ञ शीघ्र ही प्रासिपर्देक उद्चमयुक्त मानबों द्वारा लासन सुशोभित हुए हैं ऐसा हो | बहुत मनुष्य मा आपे 
भासनोंपर चेठे भौर उद्यमशीलता बढे और सबका कल्याण हो | यक्ष ऐसा हो ॥ $ ॥ | 

इन्द्र शोर वरुण थे दोनों देव प करनेवा देवोसे सर्वश्रष्ठ हैं । वे दोनों शूरोंमें बळवान्‌ हैं, अववानोंसें पढे लोर 
अनेक बडोसे युक्त हैं तथा सत्व श्यबद्दारसे शाञ्जुको मारमेबाके तथा एर लरहकी सेनाले युक्त हैं ॥ २ ॥| 


ड्र ६८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८५ ) 


he oS 


७०६ ता यृंणीहि नमस्येभिः धूपः सुस्नेसिरिन्द्रावरुणा चकाना । 


वर्जेणान्य। शव॑सा दन्ति वृत्रं सिष॑क्त्य॒न्यो वृजनेषु विप्र! ॥ ३ ॥ 
७०७ दाश्च यज्नरंथ वावृधन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्वा! । 

प्रैस्य॑ इन्द्रावरुणा महित्वा घौशे प्रथिवि भूतमुची ॥४॥ 
७०८ त इत्‌ सुदानुः स्वव ऋतावे-न्द्रा यो वाँ वरुण दाशति रमन्‌ । 

इषा स द्विषस्तरेद दास्वान्‌ वंसंद्‌ रयिं रयिवतश्व जवान्‌ ॥ ५ ॥ 
७०९ ये युवं दाश्वंघ्वराय देवा रयिं घस्थो वसुमन्ते पुरुक्षुम्‌ । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपिं ष्यात्‌ प्र यो भनक्ति बनुषामश्स्ती। ॥ ६ ॥ 


इंद्रावरुणा ) उन तेजस्वी इंद्र नौर वरुणोकी ( खूर्णाह्दे ) स्तुति करो, ( अज्यः वच्चेण शवसा ) एक इन्द्र बज 
बढसे फेककर ( वृ हन्ति ) इत्रको मारता हे लीर ( अन्यः वुजबेषु सिर्षाक्त ) दूसरा वरण संकटोसें सहाय्य 
करता है | ३ ॥ 

[५०७] (झाः च नरः च वादुघन्त ) श्रियां भोर पुरुष कितने सी बड गमे, ( विश्वे देवालः 9 सब विदु 
( नरां स्वगूर्ताः ) नेताओोमें स्वकीय ड्यमसे कितने भी बढ गये, (दो; च पृथित्री च उदी ) थु भौर एयिवी 
कितनी सी बरी हुई दो मी (एभ्यः ) इन सबसे (इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरण (महित्वा प्र भूतं ) भपने महत्वके 
कारण सष्ठ हैं ॥ ४ ॥ 

[ ७०८] (ख इत्‌ खुदाचुः ) वह सचसुच उत्तन दाता है, ( स्ववान्‌ ऋजावा ) वह भात्मशक्तिसे युक्त भौर 
खस्थ नियमसे चरुनेवाङा है । हे ( इंद्राचदणा ) इन्द्र भोर वरुणों! (यः दां त्मन्‌ दाशति ) जो लापको स्वयं देता 
दै । ( सः दास्वान्‌ इषा द्विपः तरेत्‌) वद दाता भञ्नदानसे द्वेष करनेवाकोको मी तेर कर दूर करता हे । (रयिवतः 
जवान्‌ च द्यि वंखत्‌ ) अस्वाद छोर्योको भी वद्द जन प्रदान करता है Non 

[७०९ | दे ( इन्द्रावरुणों ) इन्द्र जौर वरुणो | ( युवे ) भाप दोनो, दे ( देवा ) देवो ! ( दाशु-अध्चराय ) 
दान लोर भहिसाशीळ पुरुषके व्यि (वसुमन्तं पुरुक्षुं यं रयिं धत्थः) पेश्वयेयुक्त और नञ्चयुक्त जेला घन देते हैं, 


( खः भस्मे भागि स्यात्‌) वइ भत इमे मी मिळे, कि ( यः सनुषा भशस्तीः हे 
बिन्वाशोको नष्ट करता दो १॥ त ड प्र भनक्ति) जो निन्दकोकी 


अपान 


भाषार्थ-- दे मनुष्यो ! डसस कौर बळशाकी स्तोश्रोंसे तेजस्वी इन्द्र जौर वरुणकी स्तुति करो। इन दोनों देवोसें 
एक देव इन्द्र अपने वञ्जको बलसे फॅककर मारता है, भोर दूसरा देव वरुण संकटोर्मे सहायता करता हे । एक देव इन्द्र भपने 
बसे दजको मारता है, शौर दूसरा देव कष्टोंके समय छोगोकी सहायता करता है ॥ ३ ॥ हैं 
खी-पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य चाहे कितना भी वढ जाएँ, सभी ज्ञानी भपने उद्यम चाहे जितना बढ जावें, य और पृथ्वी 


चाहे जितनी मी विस्तृत हो जाब, पर इन सबसे मी इस्ट जोर वरुण बढे हैं । शय A पु ई 
जह आही दबला | | ` हैं। नर्याद इन इन्द्र बौर वरुणदेवोंसे कोई सी 


वह सचयुच उत्तम दाता हे, वह शात्मबहसे युक्त हे लौर वद सस्य नियमोंका पाळत करनेवाला हे । सचुष्यको 
आर्मिक बड संपादून करना, सध्य नियमोंका पाकत करमा ओर उत्तम दान करना योग्य हे! जो लपता धन दानमें देता 
हे, बढ भेह होता हे ।,वह दाता अस्का दान करके शत्रुको भो दूर करता हे । दानले शत्रु भी मित्र बनते हैं । घनवा- 
मोंको सी धन देता है | ५ ॥ 
२४ (क्र. सु. .खा. मे, द|) 


(१८६) झरवेदका सुबोध भाष्य [ मंक ६ 


७१० उत नं, सुत्रात्रो देवगोपाः सुरिभ्य इन्द्रावरुणा रयि। प्यांत्‌ । 


येपां शुष्मः एतंनासु साहान्‌ प्र स॒द्यो घुन्ना तिरते ततुरिः ॥ ७ ॥ 
७११ नू नं इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्त रयिं सौश्चवसाय देवा । 

इत्या भुणन्तों महिनंस्य शर्घो ऽपो न नावा हुरिता तरेम ॥८॥ 
७१२ प्र सञ्राजै बृहते मन्म नु प्रिय मचे देवाय वरुणाय सप्र । 

अयं य उती महिना महित्रतः करता विभास्यजरों न शोचिपा ॥९॥ 
७१३ इन्द्रांबरुणा सुतपाविमं सृतं सोमं पिबतं मधे धृतव्रता । 

युवो रथों अध्युरं देववींतये प्रति रवसरमुप याति पीतये ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [७१० हे इन्द्र भौर वरुणो ! (नः सूरिभ्यः ) इमारे दिद्वारनोको ( उत सुत्रात्रः देवगोपाः रयिः 
स्यात्‌ ) हत्तप रक्षग मिपरसे होता है मोर देव मो तिमा रक्षण करते हैं ऐसा घन मिळे । (येपां शुष्मः ) जिनका 
सामथ्यं ( पृतनासु साह्वान्‌ ) युदोर्मे दित्य मिळानेवाळा है, जो ( नतुरिः ) खरासे ( द्युम्ना ) अपने तेजसे ( सद्यः 
प्र तिरते ) तत्काल छांघकर दुःखसे परे जाता है ॥ ७॥ 

[७११ ] दे (देवा इन्द्रावरुणा ) देव इन्द्र और वरुणो | ( ग्रणाना ) स्तुति किबे गये तुम दोनों ( सोश्रवसाय 
तः राय पृक्तं ) पशके किये हमें भन दे दो । ( इत्था मदनस्य शर्वः ग्रणन्तः ) इस तरद भापके महान सामरथ्यकी 
स्तुति करते हुए हम कोग ( अपः नावा न ) जङम्रवाहोंको नौछासे जैसे पार करते हैं त्रैसे ही ( दुरिता तरेम ) हम 
पापोको दूर करेंगे ॥ ८ ॥ 

[७१२] ( बृहते संराजे ) वढे सन्नाट्‌ ( देवाय वरुणाय ) वरुण देवकषी ( स-प्रथः प्रियं सन्म ) यशस्वी 
प्रिय एसे मनमीय स्तोत्रसे (नु प्र अचं) स्तुति कर। ( य: अये महिघतः ) जो यह बढा कतृग्ववान्‌ (अजर!) जरारहित 
(महिना छर्घी) भपने महिमासे बढी प॒यिवीको ( कत्वा शोचिषा न विभाति) $र्तृवसे भोर भपने प्रकाशसे प्रकाशनेके 
समान प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 

[७१३ ] दे ( सुत-पी इन्द्रावरुणा ) सोम पीनेवाळे इन्द्र भौर वरुणो | ६ (श्रुतवता) घनके पाळनकर्वा ] 
(इमं) इस ( सुतं ) निचोड ( मद्ये लोम पिचतं ) जानंदकारक सोमरसको पीलो। (युवां रथः ) तुम्हारा रथ 

( सोमपीतये ) सोमपाने छिम और ( देववीतये ) देवोकी प्रा्िके लिये ( अध्वरं प्रति ) नहिसक यज्ञस्थानके पास 
( पीतये) रसपान करनेके छिये ( प्रति स्वरं उपयाति ) प्रस्येक्र यज्ञस्थानके पास जाता है ॥ १०॥ 


मावार्थ-- दे इन्द्र भोर वरुण देवो ! तुम दोनों दान दनेवाळे भोर भर्दिसाशील पुरुपके लिए पेखवेयुर्क कौर 

भन्नयुक्त घन देते हो, वेसा घन हमें भी प्राप्त हो। दम ऐसा घन प्राप्त करें कि जो निन्दकोको दूर करे । दानरे द्वारा 
न्द्कोको सी प्रसंशक किया जा सकता है ॥ ६ ॥ 

हमारे ्ञानिर्योको ऐसा धन मिळे, जो उत्तम रक्षा करनेवाळा हो, भौर जिसका रक्षण देव भी सतत करत हो। पसे 
अनेसि प्राप्त सामथ्ये युदोर्मे निःसन्दृह विजय काता हे । स्वराये काथं करनेवाळा भ्रपने तेजसे यान्रमोंको पार करता है छोर 
बिजयी होता है ॥ ३ ॥ 

हे इन्त भोर वरुण देवो | उत्तम कीतिं प्राप्त करनेके लिये भन हमें द दो । घन यश चढानेवाला हो । महान बलको 
इम स्तुति करें | पापको इम तर कर परे जॉय । जिस तरद जोक नौकासे पार करते हैं देसे दम पापोसे पार ह ८ ४ 


द्द मनुष्यो ! बढ सम्राठ वरुण देवके किये प्रिय स्तोत्र य जम्विताये याभो | यह बढे कार्य करमेवाळा ज़रार द्वित लपने 
महान सामभ्थसे इस ऐ१्यःको ४पने टजरे प्रक छित कुर्ता है | ० ॥| 


बूक ६९ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (१८७) 


७१४ इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य इष्ण! सोम॑स्य वृषणा बंषेधास्‌ । 
इदं वामन्धः परिषिक्तमसमे आसद्यास्सिन्‌ बहि्षि मादयेथाम्‌ ॥ ११ ॥ 
[ ६९ |] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरडाज: । देचता- इन्द्राजिष्णु । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ) 
७१५ सं वां कणा समिषा हिंनोमी न्द्रोविष्ण अपसस्पारे अस्य । 


जवेथों यहु द्रदिण च धत मरिन पथिभिः पारय॑न्ता ८ ॥१॥ 
प्रे व टश न ॥ ५ 

७१६ या विश्वांसां जनितारा मतीना मिन्द्राविष्णू करुश्चवा सोमधाना । 
प्र वो गिर झुस्वमांना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्के! ॥२॥ 


अर्थ [ ७१४ ] इ ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र जोर वरुणो | ( मधुमत्तमस्य दृष्णः सोमस्य ) शति मधुर वळवर्धक 
सोमके रसका प्राशन, हे ( वृषणा) बळ्वान्‌ वीरो! (वृषेयां) बकदे साथ करो। (इदं अन्धः) यद रस (वां 
परियिक्तं ) भापके किये ही तैयार करके रखा है. ( अस्मिन्‌ यह्दिवि आसद्य ) इस लासनपर बेठकर (अस्मे 
माद्येथां ) इससे भाखरिदत हो जालो-॥ ११ ॥ 


[ ६९ | 
[७१५] दे ( इन्द्रा-विण्णू) इव शोर विष्णु! ( नर्य आअपलः पारे) इस कमेके नन्त्मे (वां कर्मणा लं 
हिनोमि ) थाप दोनोंको में कमसे प्रेरित करता हू और ( इया खं) दसे उत्साहित करता हे । ( यह जुषेथां ) 


दसरे य्ञमें तुम नालो भोर ( द्रविणं च घत्तं ) हमें अन दो तथा ( अरिट्टै, पथिमिः पारयन्दा ) कष्टरद्दित मार्गले 
हमें दुःखोसे पार करो ॥ 11 


[७१६] (या विश्वालां मतीनां जनितारा ) नो सब सदूवुद्धियोंळी प्रेरणा देनेवाके हैं । हे ( इन्द्रा-विष्णू ) 
है इन्द्र जोर विष्णु | लापके छिये ( सोमधाना कलशा ) सोमसे मरे ये दो पात्र रखे हैं । (वां शस्यमानाः गिरः ) 


आपकी स्तुतिके शब्द (प्र अवन्तु) हमारी रक्षा करें । छोर (अरे! शीयमानाख! सोमासः प्र ) गायन किये 
ज्ञानेवाळे स्तोत्र हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥ 


साया यै दे सोमको पीनेदाके इन्द्र कौर वरुण देवो ! तुम दोनों निचोडे हुए इस भानेदकारक रसको पोनो । 
तुम्हारा रथ लोमक पाठ कानेके किए छोर देवत्वकी प्राप्तिके किए प्रस्येक मङ्सै दुम तोनोंको के जाए॥ १०) 
हि हे बढवान्‌ पीरो ! तुम बळसे युक्त होकर इस मधुर भोर सोम्बर्धक शोमरसको पीमो। यह रस भापहीके लिए 
तय्यार करके रखा हुआ हे । इस यशतें भाकर स्वयं सी आानेदित होल जोर हमें भी नागन्द प्रदान करो | ११॥ 


हे इन्द्र भोर विष्णु | इस यश्च कलेके भम्तम तुम दोनोंको में खपने कमैसे प्रेरित करता हूं भौर भन्नते उत्साहित 
करता हूं । हे देवो ! इमारे अजञोमें तुम भाओ भोर हसे घन दो ठया कष्ट रहित मागोसे हमें के जाकर हमें दुःखोंसे 
पार करालो || १३ 


समी सद्वुद्धियोंको प्रेरणा देनेवाळे दत्तू भोर विष्णु | तुम्हारे किए सोमये मरे ये दो पाद रखे हैं । नुम्हारे किए 
किए जानेवाढे स्तुतिके शब्द हमारी रक्षा करें । 1 २ ॥ क 
+ 


ली 


(१२८१ आग्वेदका दुघोण आध्ये | महर ६ 


७१७ इन्द्रॉविष्णू मदपती मदान मा सोमे यातं द्रविणो दर्भाना । 


सं पामज्ञन्त्वक्तुर्भिमंतीनां सं स्तोमास! शस्यर्मानास उक्ये! ॥ ३॥ 
७१८ आ वामश्वासो अमिमातिषाइ इन्द्राविष्णू सधमादों वहन्तु । 

जुषेथां बिश्वा इना मतीना_ मुप ब्रह्माणि शुशुतं गिरो मे ॥४॥ 
७१९ इन्द्राविष्णू तत्‌ पनयाथयै वां सोम॑स्य॒ मद उरु चंक्रमाथे । 

अकणुतमन्तरि्ष वरीयो अप्रथतं जीवसे नो रजांसि ॥ ५ ॥ 
७२० इन्द्राविष्णू हविर्षा वावृधाना अग्राद्वाना नमसा रातहड्या । 

घृतासुती द्रविणं घत्तमस्मे संमुद्रः स्थ॑ः कलक्षः सोपधान; ॥ ६ ॥ 
७२१ इन्द्रांविष्ण पिवत मध्या अस्य सोम॑स्य दस्रा जठरं एणेथाम्‌ । 

आ वामन्धाँसि मदिराण्य॑ग्म- चुप जक्षांणि शृणुतं इवं मे ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- | ७१७] दे ( इन्द्राविष्णू) इन्द्र भोर विष्णु | ( मदानां मदपती ) भाप दोनों लानरद॒के मजिपति हैं, 
( द्रविणः दाना ) भन ळेकर ( सोमं भा यातं ) सोम यक्षके समीप भानो । ( मतीनां भफतुभि: ) स्तोत्रोके साथ 
गाये तथा ( उक्थैः शस्यमानासः स्तोमासः ) गाष्नोसे गाने हुए स्पोत्र (घां सं भञन्ठु) भापको सुमूदित 
कर ॥ ३ ॥ 

[७१८] है ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भोर विष्णु! (अभिमाति-सद्द। ) शत्रुका पराय करनेवाले (सघ-माहूः) 
साथ रहनेसे लानन्दित होनेवाकै ( अश्वास? ) घोरे (वां आ वहन्तु) भापको इधर छे भाव । ( मतीनां विश्या हवला 
शुेथा ) मतिमानोंके सब स्तोत्र सुनो, ( घ्रह्माणि उपश्यणुतं ) ज्ञाषके स्तोग्र सुनो भौर (से गिरः ) मेरी प्राथना 
सुबो ॥ ४॥ 

[७१९ ] दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भोर विष्णु (चां तत्‌ पनयाययं ) थापका वह वर्णनीय पराक्रम हे, ( सोमक 
पदे उरु चक्रमाथे ) सोमके लानन्दर्मे इस विस्तीण विश्वमें भापने भाक्रमण किया हे, ( अन्तरिक्षं वरीयः अकृणुल ) 
अन्तरिक्षाको विश्ञारु बनाया भौर ( नः जीवसे रजांसि भप्रथतं ) इमारे जीवनके किये ये रजोरोक फेलाये हैं ॥ ५॥ 

[ ७२० ) दे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भौर विष्णु ! नाप ( इविषा वाखुघाना ) दविष्याश्चसे दृषटपुष्ट होते हो, 
( अग्र-अद्वाना ) तुम उसका प्रथम स्वीकार करते हो । ( नमसा रातहव्या) नमस्कारसे तुम संतुष्ट होते हो । तुस 
( घुतासुती ) घीकी आाइुतिको प्रेमसे स्वीकारत हो, ( अस्मे द्रविणं धत्तं ) इमारे छिमे भन देदो। ( ससुद्रः स्थः ) 
समुद्र जैसे तुम गंभीर दो भौर ( कलश: लोम-घानः ) यदद कळश सोमसे भरा है वेसे तुम मी परिपूणे हो॥६॥ 

[७२१ ) हे ( इन्द्राविष्णू ) इन्द्र भोर विष्णु | (अस्य मध्वः छोमस्य पियत ) इस मधुर सोमरसको पीछो 1 
दै (दस्रा) दर्शनीय देवो ! ( जठरं पृणेथां ) पेट मरकर पीणो । ( झन्घांसि षां आ भग्मन्‌ ) ये सोमरछ शापके 
पास पहुचे । ( मे दघं त्रह्माणि उप शणुर्तं ) मेरी प्रार्थना भौर मेरे स्तोत्र सुनो॥ ७॥ 


ee 


भावार्थ-- दे इ्न्त्र भौर विष्णु देवो | तुम दोनों भा दोनों गानन्दके स्वामी हो, इसक्षिए घन ळेकर इस घ्रे पास भागो | 
यशमें माने पर स्तोतार्ह्षोंके द्वारा गाए गप्‌ स्तोत्र तुम्हें सुभूपित करें ॥ ६ ॥ | 
है दे इन्द्र कोर विष्णू ! दान्रुका पराजय करनेवाळे तथा साथ साथ रहकर आागन्दित होनेवाळे घोडे तुम्दें इधर के 
शावं । तुम यद्वां भाकर चुद्धिमानोके स्तोत्र सुनो, शानियोकि स्वोश्न सुनो भौर साथ ही मेरी प्रार्थना मी सुनो ॥ ४॥ 
हे इन्द्र भोर विष्णु देवो ! भापका यह पराक्रम वर्णनीय है, क्योंकि सोमके भागन्दुमें इस विस्तीण विन्द ज्ञापने 
ब्याप्त किया या | भापने-इस विस्तीण भन्तरिक्षको केळाया, नोर हमारे जीवनके किए ये सभी छोक बनाये ॥ ५४ 
हे देवो | तुम दृविष्माश्नसे हृष्टपुष्ट होते दो, तुम डस हदिप्याशको सवे प्रथम स्वीकार करते हो, तम नमस्कारोसे 
सन्तुष्ट होते हो, तुम घी की शाटुतिको प्रेमसे रीकार करते हो । हमारे किए बन दो || ६ ॥ | 


सूक ७०] , ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३८५ ) 


७२२ उमा जिग्यथने परां जयेथे न परा जिग्ये कतरअनेनोई । 
इन्द्रं त्रिष्णो यदपस्पृथेथां त्रेषा सहखे वि तदरयेथास्‌ 1८॥ 
[ ७० ] 
( ऋुषिः- बाइस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- द्यावापृथिवी । ढन्द्‌ः- जगती । ) 
७२३ घृतवती भूर्वनानामभिश्रियो बीं पृथ्वी मघदुधे सुपेश्चसा । 


॥ ३३ 


द्यावापृथिवी वरुणस्य घर्गेणा विष्क॑मिते अजरे भूरिरेतसा ॥ १ ॥ 
७१४ अर्सञ्चन्ती भूरिंधारे पय॑स्वती पू दुहाते सुकृते शुर्चित्रते । 
राजेन्ती अस्य धुर्वनस्य रोदसी अस्मे रत; सिञ्चतं यन्मनुहितम ॥२॥ 


अर्थ-- [७२२] (उभा जिग्यथुः ) तुम दोनों विजय करते हो । (न्त परा जयथे ) कमी पराजित होते 
शहीं। (पनोः कतरः च ) दइतमॅसे एक भी (न पराजिग्ये) पराजित नहीं होता हे । हे इन्द्र भौर विष्णु! (यत्‌ 


झपस्पृघेथां ) जब दुम स्पर्धासे काये करते हो तब (पतत्‌ सस्ते ) इस सल सुरनोका तुम (तेचा पेरयेथां ) 
तीन प्रकारसे हिकाते हो॥८॥ 


[७०] 
[ ७२३१] ( घृतवती ) जलले युक्त ( सुबनानां अभिश्रिया) सब सु*नोंको लाश्रय देनेवाढी, ( उर्खी ) 
बिसीले ( पृथ्वी ) फेडी हुई ( मघुदुघ सुपेशसा ) मधुर नक्तरस देनेदाडी, सुन्दर ( द्यावापूृथिवी ) युझोक कौर 


पुषिदी ( अजरे ) जरारहित ( भूरि-रेतला ) बहुत शक्तिसे युक्त हे ( चरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) ये वरुणके 
निषसखे धारण किये गये हैं ॥ १ ॥ 


[५२७ ¡ ( असञ्चन्ती ) परस्पर पृथक रदनेताही ( भूरिधारे पयस्वती ) बहुत जळप्रवाहॉसे युक्त, दूधसे 
मरपूर ( सुरुते शुचित्नते ) सत्कमेकर्ता भौर पवित्र त्रतवाळेके छिये ( घृतं दुद्दाते ) धी को देती हे, ( अस्य 
सुवतस्य राजन्ती) इस भुइनको प्रकाशित करती है पेली ( रोद ली ) दे द्यावापृथिवी | ( महुदिंदे यद्ध रेतः ) 
सञुष्मके दिये जो हितकर है वदद जळ ( अस्से सिञ्चतं ) हमारे किये प्रवाहित करो ॥ २॥ 


सावार्थ- दे देवो ! इस मधुर सोमरस पीछो, हे दुशेगीय देवो ! तुम पेर मरकर इस सोमरसको पीशो कौर 
सेरी प्रार्मना सुनो ॥ ७] 


इन्द्र शोर विष्णु इन दोनों देवोंसें कोई मी हारता नहीं है, दोनों ही विजय प्राप्त करते हॅ । इनमें किधीको मी कोई पाद 
नहीं इरा सकता | पर जब तुम लापसमें ही स्पर्धा करने ळगते हो, तद सारा ठोक डरके मारे कांपने रगसा है | ८ ॥ 


थुळोक छोर पुथ्दीळोक जलसे युक्त, सब सुवनोको आश्रय देनेवाले बहुत विस्ठीण, मधुर भवरस देनेदाळे, रविनाशी 
शोर बहुत शक्तिसे युक्त हैं । मे दोनों कोक वरुणके नियमोर्से चढते हैं ॥ १॥ 


एक दूसरेसे बहुत दूर रहनेवाड़ी, अनेक जरप्रवाहोंसे युक्त ये चुझोक शोर एपिदीकोक उत्तम और पवित्र कमै 


करलेदारको को तेअ प्रदान करते हें । ये दोनों डून भुवर्नोंको प्रकाशित करते हैं! हे द्यावाएयिदी ! मनुष्योके छिए जो 
दिवकर है, बह जर इसारे किए प्रवाहित करो ॥ २४ 


(१९७) ऋष्वैदका सुघीछ भाष्य [ संबळ ६ 


७२५ यो वांमुजबे क्रमणाय रोदसी मतें दुदाश्न भिषणे स सांधति । - 


प्र प्रजासिर्जायते ध्मेणस्परिं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता ॥ ३॥ 
७२६ घतेन धावाष्थिवी अभीवृते छतिया घुतपूर्चा घतान । 

उबी पृथ्वी होतवूय पुरोहिते ते इद्‌ विप्रा इंळते सुन्नमिट्टयें ॥ ४॥ 
७२७ मधुं नो यार्वापृथिवी मिंमिक्षशं मधुख्षुता सधुदृघे मधुंमते । 

दधाने यज्ञ द्रविणं च देवता माहि श्रयो वाजमस्मे सुवीर्यमू | ॥५॥ 
७२८ ऊर्ज नो चोर एथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंसंसा । 

संरराणे रोद॑सी विश्वषम्डुरा स॒निं वाजं रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥ ६॥ 

Re WAR seh PIR DMRS म, 


अर्थ- [७२५] है ( रोदली घिषणे) यावाएथिवी, दे धारण करनेवाछो | ( यः मतेः) जो मलुष्प 
( ऋजवे फ्रमणाय ) सरळ जीवन फ्रमके लिये ( च! ददाश ) आपको अर्पण करता है, ८ सः साघति ) वह यश 
फमाषा है । ( धर्मणः परि ) धर्मकै ऊपर रहनेवाढा ही ( प्रजाभिः प्र जायते ) पुत्रपौत्रोसे जन्मता हे क्योंकि ( युवोः 
सिक्ता ) भापसे निकले ( सुघता विघुरूपाणि ) उत्तम नियम शनेक हैं परन्तु घे सब उत्तम प्रकारके हैं | ३ ॥ 

[ ७२६] ( द्यावापृथिवी घृतेन अभिवृते ) यु भौर एयिवी जळते युक्त हँ । वे ( घृतश्रिया ) जशकी शोभासे 
युक्त ( घृतपृचा ) जछसे स्नेदसंबंध रखनेवाळे छीर ( घृतवुधा ) जळका संवर्धन करनेवाले हैं। ( उर्वी पृथिवी ) 
तुम विशाळ भौर भमर्याद हो । ( होतूवूये ) दोवाके वरण करनेके समय ( पुरः हिते ) भागे शाप रहे हो। ( छुसे 
इष्टये ) सुखप्राप्तिके किये ( विप्राः इत्‌ ते हैळते ) ज्ञानी ढोग तुम्दारी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ७२७ ] दे यु भोर एथिवी ! ( नः मधु मिमिक्षतां ) हमें तुम दोनों मधुररससे मिळालो। तुम दोनों ( मधुद्चुता ) 
मधुर रसका खाव करनेवाळी, ( म'घु-दुघे ) मधुर रसका वर्षाव करनेवाली हैं भौर ( मधु-मते ) मधुर रस देना तुम्हारा 
स्वभावही दे। ( यञ्चं द्रविणं देवता च दुघाने ) यज्ञ, घन और देवस्वको घारण करनेवाळे तुम (अस्मे ) हमें ( सुवीय 
वाजं माहि अवः ) उत्तम वीये, बळ भौर महान्‌ यश देदो॥५॥ ४ 

[७२८ ] ( नः द्यौः च पृथिवी च ) दमारा यु भौर एथिवी ( ऊर्जे पिन्वतां ) पक बढावें, वे हमारे ( पिता 
माता ) मातापिता हैं, वथा वे ( विश्वविदा सुदंससा ) सव जाननेवाळे और उत्तम काये करनेवाछे हैं । ( सं रराणे 
रोद्सी ) उत्तम तेजस्वी छु कौर एथिवी ! तुम ( विश्व-शं-भुवा ) सवका कल्षाण करनेवाळी हो, ( अस्मे ) हमारे 

छिग्रे ( साने वाज रयि ) यश, बळ कौर घन ( सं इन्वतां ) मिले ऐसा करो ॥ ६ ४ 

भावार्थ-- सरळ जीवनके लिये जो दान करता हे वह सफर हीता हे । जे भमैपर रहता है वह संतानोंसे 
युक्त होता है । हे द्यावापृथिवी ! तुम्हारे नियम अनेक हैं भोर विविध प्रकारके हैं ॥ ३॥ 

थु भोर पुथिवी ये दोनों ठोक जढसे युक्त हें । ये दोनोंदी कोक जळका संवर्धन करनेवाले हैं! ये दोनोंही विशाळ 
भौर भमर्यादित हें । सुखप्रासिके लिए ज्ञानी जन इन छोकोंकी स्तुति करते हैं || ४ ॥ 

हे थावाएयिदी | हमें माधुय प्राप्त करालो । मधुर व्रत घारण करनेवाळे, मधुरताका वर्षाव करनेवाले भोर मधुरताका 
खाव करनेवाळे हो । मनुष्यका व्रत मधुरताकी वृद्धि करे । हमें उत्तम वीर बळ भौर बढ़ा यश मिळे । मनुष्य शपना णावरण 
मीठा रखे भौर बळ तथा वीये बढाकर समशस्दी हो॥५॥ 

ये द्यावाएथिवी हमें एत्रपौत्रयुक्त यदा, भद, बळ और धनदें। द्यावाएथिवी तेजस्वी हैं कौर सबका कड्पाण करनेदाही 


हैं। ये सबके माता-पिता सब जाननेवाळे भोर डत्तम कार्य करनेवाले हैं। माता-पिता डत्तम ज्ञानी भोर सत्कर्म 
करनेदाळे हो ॥६॥ 


सक ७१} ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९१) 


[७१ | 


( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- सविता । छन्द्‌ः- जगती, ४-३ जिष्डुप्‌ 1) 
च ह क 1, ५ | 1 
७२९ उदु ष्य देव; संविता हिंरण्यया बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः । 


घृतेनं पाणी अभि प्रुंष्णुते मखो युता सुदक्षो रज॑सो बि्षमणि ॥१॥ 
७३० देवस्य वयं संवितुः सर्वीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने । 

यो विश्वस्य द्विपदो यश्रतुष्पतो निवेशने प्रसवे चासि भूमन! ॥२॥ 
७३१ अद॑व्घेभिः सत्रितः पायुभिष्टरं शिवेभिरद्य पारे पाहि नो गर्यम्‌ | 

हिरॅण्यजिहव! सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनों अघशंस इश्वत ॥ ३ ॥ 
७३२ उदु ष्य देवः संविता दमूना हिरण्यपाणिः प्रतिदोषम॑स्थात्‌ । 

अयोंदनुयेजतो मन्द्रजिज्क आ दाशुषे सुवति भूरिं वामम्‌ ॥४॥ 
ति [७१] 


अर्थ-- [ ७२२ ] ( सविता सुक्रतुः स्यः देयः ) .जगतका प्रसव करनेयाङे, उत्तम कमे करनेवाके डस सूर्य 
देवने (ऊ) निश्चयसे ( सवनाय ) दान देनेके लिये ( हिरण्यया वाहू ) भपने सुवर्णमम बाहू ( उत्‌ अयंस्त) ऊपर 
उठाये हैं। ( सुदक्षः युव) उत्तम दक्ष, तरुण तथा ( सखः ) पवित्र यज्ञस्वरूप यह देव ( रजसः विघर्मणि ) 
रजोळोकके दिविध रूपमे ( घृतेन पाणी अभि घुष्णुते ) जळसे युक्त अपने दोनों हाय ऊार उठावा है ४ १ ॥ 

[५३० ] (वयं) दम ( सबितुः देवस्य ) जगदुत्पादक सविता देवकी ( श्रेष्ठे सवीमति ) श्रेष्ठ मेरणासे 
(बसुन! च दावने स्याम) और घनके दाबके समय हम उपस्थित हॉ. । (य!) जो द्‌ ( विश्वस्य द्विपद्‌! चतु- 
बी ) सब द्विपाद भोर चतुष्पादके ( भूमनः निवे शने प्रज्ञे च ) विश्वके विश्राम नौर ब्यवसायमें कारण ( अलि ) 
तूई॥।२॥ 

[७३१] (अध भदव्धेभिः शिवेभिः पायुभिः ) जोर न दुबनेवाळे कठयाणकारी रक्षणोसे, हे (सवितः ) 
अगदुत्पादक देव ! ( सः गये परि पाहि ) हमार घरकी रक्षा कर १ ( हिरण्य जि्कः ) सुवणं जिह्वादाढे दू ( नव्यसे 
अ ) नवीन सुके लिये ( रक्ष) हमारी रक्षा कर । ( अघशंखः नः माकिः देशत ) पापी इसपर कभी शासन 
न्‌ ॥ ३ ॥ 

[७१२] (उ) निश्चयसे (यः दमूना सबिता देवः) वह मन शास्त रखनेवाछा, जगत्‌ उत्पन्न करनेवाका सूर्य 
देव ( दृघूनाः हिरण्यपाणिः ) मनको लपने लाघीन रखनेवाला, सुवर्णकं द्वाधवाला ( प्रातिदोषं अस्यात्‌ ) प्रत्येक रात्रीकै 
समाप्तिपर रुदयको प्राप्त होता है ( अयः हनुः ) छोदे जैसी इचुवाला ( यजतः मन्द्रजिहः ) पूज्य भोर आनेदुकारक 
शब्द बोलनेवाछा वह देव ( दाशुषे भूरि वामं आखुवति ) दाताको रत्तम चन देता है | ४ ॥ 


CIP ति नत त तत त तत त त NS PS SSPE 


भाषाथ-- दत्तम कर्म करनेवाळा, सबका प्रसव करनेवाळा देव अपने सुवर्णके समान बाइ दान देनेके किये ऊपर 
डठाता हे । वह डत्तस दक्ष, तरुण भौर यज्ञरूप हे || १ 0४ 

वह प्रभु सव द्विपाद, चतुष्पादॉके निवास, विश्राम और उद्योगके किये कारण है। जगत्‌ रुत्पश्न करनेवाके देवकी 
अष्ट प्रेरणाें तथा घन दागके समय हम डपस्थित हों ॥ १॥ 

हैं सविता | न दुबनेवाळे कल्याणकारी रक्षणोंसे हमारे घरकी रक्षा कर । रक्षक न दुबनेवाठे हो, कल्पाणकारी हों । 


ये रक्षक हमारे घरकी रक्षा करें | हमारे घर सुरक्षित हॉ । उत्तम सुख हो इसकिये संरक्षण करें । पापी हमपर स्वामिर्व 
कभी न करें । पापीके ऊाचीन हम कभी न हों ॥ ६ ॥| 


(१९९) ऋग्धेद्क्का सुपोध भाष्य [ मंडळ ३ 


७३३ उद्‌ अयाँ उपद्क्ते् बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । 


दिवो रोहाँस्यरुहत्‌ पृथिव्या अरीरमत्‌ पतयद कचिदस्भम्‌ ॥५॥ 
७३४ वाममद्य संवितवोममु खो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी! । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरे रया चिया वॉसमार्ज। स्याम ॥६॥ 


[७२ ] 
( ऋषिः- ५ बाईस्पत्यो भरदाजः । देवता- इन्द्राखोमो | छन्दः- भिष्टपू1 ) 
७३५ इन्द्रासोमा साहे तदू वा माहेत्वे यव महान प्रथमान चक्रथु।। 
युवं संथ विविदथुयव स्व १ विश्वा तमास्यहतं निदश्च ॥१॥ 


अर्थ-- [७३३ ] ( उपवक्ता इव वाट उद्‌ अयान्‌ उ ) वक्ता जैसे णपने बाहू ऊपर करवा है देखा यह 
( सुप्रतीका सविता हिरण्यया ) उत्तम दशनीय सुवणके समान भुनाएँ फैलाकर सविता डदुयको प्राप्त हो सदा है 1 
(दिवः रोहांसि असुहृत्‌ ) धुझोकके उच्च भागोंपर चढा है। ( एथिव्याः कच्चिद्‌ अस्तं पतयत्‌) एप्दीपर किल्ली 
घरहुके डत्पातफो बंद करता है ( अरीरमत्‌ ) सबको रममाण करता है ॥५॥ 


[७३४ ] दे (देव ) दिव्य ( सवितः ) सूबे ! ( अद्य वामं उ) भाज दसे उत्तम धन प्राप्त हो ( श्व! बार 
उ ) कळ भी हमें घन प्राप्त हो । ( दिवे दिवे अस्मभ्यं वामं सावीः ) प्रतिदिन हमें उत्तम घन दे । ( भूरेः वामस्य दि 
क्षयस्य ) तू बहुत घनका और भाश्रयस्थानका स्वामी है । ( अया चिया घामभाजः स्याम ) इस भक्तिसे हम रुत्तम 
घणके मागी शने ॥ ६ ॥ 


( ७२) 

[७६५ ] दे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र नोर सोम ! ( चां तत्‌ महित्वं मादि ) धापक्री वह महिमा वरी है । ( युं 
महाति प्रथमानि चक्रथुः ) तुम दोनोंने बहे ध्र कमै किये थे ' ( युवं सूर्य विविदुः ) तुमने सूर्यको प्राप्त किया 
( युवं स्वः विश्वा तमांलि अहदते ) तम दोनोंने प्रकाशसे सद णन्घङ्ञाइका नाश किया तथा ( निदः प) निंदुकॉको 
भी दूर किया ॥ १॥ 


भावाथ- वह सविता देव मनको वान्त रखनेवाका, जगतको उत्पश्न करनेवाला, मनको भपने भधीन करनेवाला, 
सुनहर द्वा्थों अर्थात्‌ किरणोंवाळा तथा दर रात्रीकी समाप्ति पर उदयको प्राप्त होता है । पूज्य भोर आनन्दुदायक शाब्दोको 
शोळनेवाला यह सविता देव दाताको उत्तम अन देता हे॥ ४॥ 


जिस तरद कोई भापण करनेवाला मनुष्य शपने वाहुभोंको उठा रुठाकर मापण देवा है, उसी तरह यह सविता देद 
पनी सुनहरी किरणोंको ऊपर करके डद्य होता है, उद्य होनेफे बाद वदद प॒थिवीपरके भन्धकारको दूर करता हे शौर 
सबको भानंदित करता है ॥ ५॥ 

हे सविता देव | भाज हमें उत्तम धन प्राप्त हो लर कळ सो हमें उत्तम धन प्राप्त हों, इस प्रकार प्रतिदिन इमे 
डत्तम घन दो । तुम पहुत प्रकारके घनके स्वामी दो, भत: तुम्हारी भक्ति करके इम उत्तम घनके भागी हो ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र लौर सोम ! भापकी महिमा बहुत बढी है, क्योंकि तुम दोनेनि बहुत भेष्ठ कम किए हैं, तमने सूयैको प्रेरित 
करके उसके प्रकाशसे अन्धकारको दूर किया भौर निन्दुकोंको मी दुर किया ६ १ ॥ 


सूक्त ७२ | ऋग्वेदका सुयोध भाष्य ( १९३ ) 


७३६ इन्द्रांसोमा वासयंथ उपास पुत्‌ खयै नयथो ज्योतिंपा सह । 


उप द्यां स्कम्भथु। स्कम्भनेना प्रंथतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥ 
७३७ इन्द्रासोमावहिंसप! परिष्ठां इथो बुत्रमबु वां घोर॑सन्यत । 

प्राणीस्येरयर्त नदीना मा संमुद्राणि पप्रथु। पुरूणि 5 ३॥ 
७३८ इन्द्रासोमा पक्कपामास्वन्त निं गवामिद द॑घथु्क्षणासु । 

जगमधुरनंपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जमंतीष्बन्तः ॥ ४ ॥ 
७३९ इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरुंत्र मपत्यसाचं शरुत्यं रराथे । 

यं शुष्मं नर्य चपेशिस्यः सं विव्यथुः पतनापाईमुग्रा ॥ ५ ॥ 


अर्थ- [७३६ | दे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र सौर सोम ! ( उपषाल वासयथ; ) रुपाको तुमने बसाया, 
( ज्योतिषा सह ) प्रकाशके साय ( सूर्य उत्‌ नयथ. ) सूर्यको ऊपर चढाया । (याँ स्कॅमलेन उप स्कैभथु! ) 
शुरोकको नपने भाघारसे ऊपर श्तव्घ किया | शौर ( पृथिर्वी मातर चि अप्रथते ) माठ्भूमिको विस्तृत किया ॥ २ ॥ 

[७३७ ] दे ( इन्द्रालोमा ) इन्द्र कौर सोम | ( अपः परिष्ठां अहि हथः ) अकस्थानसें-मेघमंढळसे रहनेवाले 
खहि-कम न द्ोनेवाले मेघको मारा, तथा ( छूने ) दृत्रको सारा, यह (बाँ) लापका कमे (थोः अजु अमन्यत्‌ ) 
धुडाकके भनुकूळ है ऐसा माना था । ( नदीनां अर्णांलि प्र पेरयतं ) नदियोंके जळॉको प्रवाहित किया और ( पुरूणि 
ससुद्राणि आ पप्रथुः ) बहुत समुद्र जळॉको भर दिया ॥ ४ ॥ 

[७३८] दे ( इम्द्रालोमा ) इन्द्र और सोम | (ह्यामाख्ु अन्तः) छोटी लायुवाळी (शवां वक्षणासु नि 
दघथू' इत्‌ ) गौवोंके दुग्धाशयमें ( पक्कं ) परिपक्व दूध सुम रखते हो । सल्ली तरह ( आसु चित्राष्ठ उगतीपु ) इन | 
चित्रविचित्र गमतशीछ गौरो ( अन्तः ) के नन्दुर ( अनपिनद्ध रुशत्‌ ) बंद न दद्दा ऐसा तेजस्वी दूध ( जगुमथुः ) 
दारण करते हो | ४ ॥ 

[ ७३९ ] ह ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र पौर सोम ! हे ( अंग ) प्रिय! ( युष ) दुम दोनों ( तरुत्रं ) शीघ्र रक्षण 
करनेवाळा ( अपत्यासाचं ) पुत्रॉके साथ रददनेदाळा ( श्रुत्यं ) यशस्वी घन ( रराधे ) देते हैं । भाप ( उग्रा ) उम्रवीर हैं, 
( युद ) लाप ( चर्षणिभ्यः ) कोगोंके ढिये ( प॒तनासहं ) शन्रुसैन्यका परासव करनेवाका ( नर्य ुष्मे ) मानवॉका 
दिठ करनेवाढा बळ ( सं विव्यथुः ) देते दो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भौर सोम! उषाको तुमने निवाल कराया, प्रकाशमान सूर्यको ऊपर चढाया, यकोकळो विना 
किसी आधारे ऊपर ही ऊपर स्तब्ध किया और प्रथ्यीको विस्तृत किया ॥ २ ॥ 

है इन्द्र भौर सोम ! तुमने बन्तरिक्ष्े रहनेदाले मघको मारा, वह तुम्हारा कम थकळोकके समान ही वढा था। 
मेघोंको फोडकर तुमने नदियोके जाको प्रवाहित किया छोर उस जछसे णनेक समुद्रोको भरा ॥ ३॥ 

है इन्द्र और सोम ! तुमने गायोसें पके हुए झब्जके समान शक्ति देनेवाळे दूधकों रखा। यह दूध गार्योके झन्द्र 
सठत बहुता रहता है, यह दूधकी धारा कसी चंद नहीं होती ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र और सोम ! तुम शन्रुसे शीघ संरक्षण करनेवाका, वाळयच्येक्ि साथ रद्दनवाला, कीर्ति फैकानेवाला धन देते 
हो । तुम दोनों छोगोंको झतरुसँम्यछा परासव करनेवाला, मानर्वोका हित झरनेवाळा थळ देते दो । मनुष्योंसें ऐसा सामर्थ्य 
चाहिये ॥ ७५1 


२५ (क, सु, भा. में, 4 |) 


(१९४ ) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ सडक ६ 


[७२ ] 


( ऋषिः- २ बाईस्पत्यो भरदाजः । देवता- बृहस्पतिः । छन्दः त्रिष्डुप्‌ । ) 
७४० यो अंद्रिमित्‌ प्रथमना ऋतावा बृहस्पतिराङ्किरिसो इविष्मान्‌ । 


दिवईैज्मा प्राधमेसत्‌ पिता न आ रोद॑सी चपमो रोरवीति ॥ १ ॥ 
७४१ जनांय चिद्‌ य ईवत उ ढोके बृहस्पतिदेव्टूती चकारं । 
न्‌ वश्राणि वि पुरो ददेरीति जयष्छतररामेत्रांन्‌ प्छ साइन्‌ ॥ ९ ॥ 
७४२ बृहस्पतिः सर्मजयव्‌ वसुनि महो व्रजान्‌ गोमतो देव एषः । 
अपः सिषासन त्सवरप्रतीठो बृहस्पतिदेन्स्यमितरमर्के? ॥ ३॥ 
[ ७३} 


शर्थ-- [ ७४० ( यः अद्विमित्‌ ) को झत्रुके किळोंको तोडठा हे ( प्रथमजाः ऋतावा ) जो सबसे प्रयम प्रकट 
हुना, जो सत्यधर्म पाइन करता है, ( आंगिरस' हविष्मान्‌ ) जो णांगिरसॉमें-तेजस्वी वीरोमें-हविष्याब्से युक्त दै ऐसा 
बृहस्पति हे । दइ ( द्वि-अह-सुमा ) दो डत्तस गुणोंसे भूमिका रक्षण करनेवाका ( प्राधर्मलत्‌ ) जो अपने ठेजसे 
तेजस्वी होता हे । ( वृषमः ) बख्वान्‌ ( शः पिता ) वह हमारा पिता ( रोदसी ) युकोक भोर मूडोकमें ( आ 
रोरवीति ) गजैगा करता है ॥ १ ॥ 


[७४१ .) (यः ) जो ( इयते जनाय चित्‌ ) प्रगतिशीर छोगेकि द्वितके लिये ( लोकं उ ) स्पान देता है, , 
डस ( बृहस्पतिः देवहतो चकार ) दुहस्पतिरे देवश्च ऐसा ही किया था । ( वुत्राणि घन्‌ ) झुर्भोको माशा, 
( पुरः वि दर्दरीति ) शत्रुके नगरोंको तोड दिया , ( दात्रून्‌ जयन्‌ ) शबझ्भपर जय प्राप्त किया और ( पृत्छु अमित्रान्‌ 
साहन्‌ ) युद्धोमिं धावुर्लोकी पराजित किपा है ॥२ ४ 


[७४२1 ( बृहस्पतिः वसूनि सं अजयत्‌ ) दृहस्पठि घनोंको जीवता है। ( एषः देवः ) यह देव 


( योमतः महः वजान्‌ ) गौलोंसे युक गोशाळाशॉको जीठता है ( स्वः अपः लिंपासन ) स्वगेसे जडोको छावा है। 
( अ-प्रतिहृतः बृहरपातिः ) पराजित बृहस्पति ( अकैः अमित्रं हन्ति ) नपने तेजोंसे शजुका नाश करता है ॥ ३॥ 


भावार्थ-- वह बृहस्पति शातु्ोके पहाड़ी अर्थात पहाडपर बने हुए या पहाडके समान युट किर्कोको तोडता हे । 
वह सत्यका पाकक तथा सदा सत्यदधीक्ष होनेके कारण खदा प्रथम स्पानपर रहता है । वह ज्ञान भोर कर्मरूप डच 
कोटिके गुर्णोसे मातृभूमिकी सेबा करता है । वह इम सबका पिता बृहस्पति द्यावाएयिवीसें भावात करता हे | १ || 
- - बृहस्पति देव प्रगति करनेवाके छोगेंके हितके किए डत्तम स्थान देता हे | हसने स्वयं भी अतरुलोंको सारकर 
दाजुळपर बिजय प्राप्त की ॥ २ ॥ 

ब्रृदस्पति भनोंकों अथसे प्राप्त करता है । शत्रके पास जो थन होंगे वे घन राख्नुको पराभूत करके प्राप्त करता है । यइ 
देव गोभोसे युक्त वाडोको जीतता हे | झन्नुको पराभूत करके डनके पासकी गौवें प्राप्त करता हे। डर स्थतनसे अछोंको 
ढाता है। अपने तेजोसि शत्रुको मारता हे । ये डुहस्पतिके गुण अपने वीरोंको लपनाने चाहिये ॥ ३ ॥ 


सक्त ४४ ] आऋष्वेदका खुबोध मांष्य (१९५ ) 


[ ७४ ] 
( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- सोमारुट्री । छन्दः- त्रिष्डुप्‌ । ) 

७४३ सोमारुद्रा घारयथामसुयंरै प्र वांमिष्टयोऽरमश्ुवन्तु । 

दमेदमे स्त रतना दधोना छ नौं मूतं द्विपदे अं चतुष्पदे ॥ १॥ 
७४४ सोमारुद्रा वि पृतं विषूची ममी या नो अय॑माविवेश्व । 

आरे बधियां नितिं परावे रस्मे मद्रा सौंअवसानिं सन्तु ॥२॥ 
७४५ सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वां तनषु भेपजानि धत्तम्‌ । 

अव॑ स्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्ति ततूपुं बुद्धं कृतमेनो असत्‌ ॥ ३॥ 


[७४ ] 
अर्थ-- [ ७४३ ] हे (सोमा-रुक्ता ) सोम और रद्र ! तुम दोनों ( अखुय घारयेथां ) सामर्थ्य धारण करते हैं । 
( इष्टयः या भरं प्र अञ्ुवन्तु ) हमारे यज्ञ भापके पास निःसंदेह पहुंचते हँ । ( दमे दमे सप्त रत्ना दघाना ) घर 
घरमें सात रत्न सुम रखते हो । ( नः शां भूतं ) हमारे किये कल्याण करनेदाठे हो जाभो तथा ( द्विपदे चतुष्पदे शं ) 
इमारे द्विपाद कौर चतुष्पादोंके किये कल्याण करनेदाळे हो जाभो॥ १ | । 


[ ७४४ ] दे ( खोमा रुद्रा ) सोम नौर रद | ( विषूची विवुहतं ) विविध प्रकारके उन भनयोको दूर करो, 
( अमीवा या नः गये आ विवेश ) नो रोग हमारे घरमे प्रविष्ट हुए हैं ( निक्काति पराचेः आरे बाघेतां ) दुरवस्थाको 
दूर हरा दो । ( अस्ते भद्रा खोश्रवसानि सन्तु ).दसें कक्माणकारी मंगळ प्राप्त हों ॥ २ ॥ 


[७४५ | हे (सोमा रुद्रा ) सोम शोर ददो ! ( युदे ) घुम दोनों ( अस्मे तनूषु ) हमार दारीरॉमें 
( एतानि- विश्वा भेषजानि ) ये सब औषध ( घत्तं ) घारण करो । ( यत्‌ तः तनूषु बद्ध अस्ति ) जो हमारे 


दारीरोंमें बंधा हे, ( पनः कतं ) पाप किया है वह ( अस्मत्‌ लषस्यतं ) हमसे खुला करो जौर ( मुञ्चते ) 
- सुक्त करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- हे सोम धोर दुद्र! तुम दोनों सामथ्ये धारण करते हो ! हमारे यज्ञ पूर्णेवासे तुम्हारे पास पहुंच । 
क्योंकि वे हस तुम्हारे संतोषके किये कर रहे हैं । प्रत्येक घरसें लात रत्न घारण करते हो । हीरा, काठ, पाचू भादि सात 
रत्न घर घरसें रहें ऐसा घन सबको मिळे । दो भाख, दो कान, दो नाक, एक मुझ ये सात रत्न हैं। प्रत्येक मानवके 
वारीररूपी घरमै ये रखे हैं। हमारा और द्विपादो तथा चतुष्पादोंका कल्याण हो| ३ ॥ न 

दे सोम बोर रुद्र | जो इमारे घरमें प्रविष्ट हुए हैं वे रोग सबके सब सब प्रकारसे दूर हॉ । पेटते जपचित अब्चसे 
डत्पक्ष होनेदाळे रोग, सब प्रकारके रोग दूर हॉ । चारों प्रकारोसे, शौचशुद्धि, मळखदि, कोष्ठश्ुुद्धि भादि उपायोसे रोग 


द्र र । दुरवस्थाको दूर करो। दुरवस्था हमारे पा न रदे। हसे सब कल्पाण संगळ प्राप्त दो। हमारा उत्तम 
अदा ॥२॥ 


दे सोम भोर रुद्र ! चुम दोनों ये हमे शरीदमें सब औषध रस्ते | जौषधोंकी योजला करो जिससे हम रोशसुछ ` 
हो आये । हमारे शरीरोसि लो रढमूळ दोष दूना दो, जो हमने पाप किया हो, जिससे दोष हमारे दारीरमें रहा हो, इमले 
यह दोष दूर करो भौर रुप दोपसे हें सुरू करो । जिससे हमें कई रोग न हो ऐसा करो ॥ ६ ॥ 
x 


(१९६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ सडक ६ 


2. ००, ळर 


१५ wm 1 ° हि 
७४६ तिग्मायुँघी तिग्महेती सुञ्चेवौ सोमारुद्राविह सु मुळतं नः | 
प्र नों मुञ्चतं वरुणस्य पाद्चांद्‌ गोपायतं न; सुमनस्यमाना ॥४॥ 
[ ७५ ] 


( क्रपि:- पायुर्भारहाजः । देवता- ( संप्रामाशिपः ) १ वमे, २ घनुः, ३ ज्या, ४ आत्नी, ५ इषुधिः, 
६( पूर्वाधे ) खाराथिः, ६ ( उत्तराधे ) रश्मयः, ७ अश्वाः, ८ रथः ९ रथगापाः, १० ब्राह्मण-पंतू- 
सोम-घावा-पृथिवी-पूपाण॥ ११-१२, १५-१६ इषवः, १३ प्रतोदः, १४ इस्तप्नः, १७ युद्धभाम- 
कवच-त्रह्मणस्पत्यादय!, १८ चर्म-लोम-चरुणा;, १९५ देवब्रह्माणि । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ; 

६, १० जगती; १२, १३ १५, १६, १९ अनुष्ठुप , १७ पड़यक्तेः । 


४७ जीमूद*्येच भवति प्रतीकं यदू वर्मी याति समदामुपस्थे । 


अनाविद्धया तन्वा जय खै स त्वा वर्मणो महिमा पिंपतु ॥१॥ 
७४८ धन्व॑ना गा धर्न्वनार्जि ज॑येम धर्न्वना तीवाः समदों जयेम । 
धनु! फ्त्रोरपका्म कृणोति धन्व॑ना सवी प्रदिश जयेम ॥ २॥ 


थ-- [ ७४६ } दे ( तिग्मायुधो तिग्महेती ) तीक्ष्ण भायुषवाळे, तीक्ष्ण वाखवाळे ( सुशेवो सोमारुद्रो ) 
उत्तम सेवा करने योग्य सोम और रुद्रो | ( इह नः सु मळते ) बहाँ हमें उत्तम रीतिसे सुखी करो। ( नः वरुणस्य 
पाशात्‌ प्र सुङचते ) हमें वरुणके पाशसे सुक्त करो । ( सुमनस्यमाना ) उत्तम विचार करनेवाळो ( नः गोपायतं ) 
हमारा संरक्षण करो ॥ ४ ॥ 

[७५] 

[ ७४७ ] १ वर्म देवता-- ( यस्‌ वर्मी ) जब कवच धारण करके वीर ( खमदां उपस्थे याति ) संप्रासोंमें 
जाता है, वह ( जीमूतस्य इव प्रतीकं भवति ) मेघका प्रतीकसा .द्दोता हे । ( त्वं अनाविद्धया तन्वा जय ) दू 
घायर न होते हुए धारीरसे जय प्राप्त कर । ( वमेणः खः महिमा ) कवचका वइ महिमा ( त्वा पिपतु ) तेरा 
बचाव करे ॥ १॥ 

[ ७४८ ] २ घनुः देवता ~ ( घन्वना गाः ) धचुसे गौवॉको प्राप्त करेंगे, भोर ( घन्वना आजि जयेम ) 
घनुसे संग्रामर्से जय प्राप्त करेंगे । ( घन्वना तीत्राः समद्‌ः जयेम ) घनुष्यसे ठीव युदर्मे विजयी होगे । ( घनुः शत्रोः 
अपकामं कृणीति ) धनुष्य शत्रुके इष्ट फळका नाश करता हे, शन्रुका पराभव करता है । ( घन्वना सर्वाः प्रदिशा! 
जयेम ) घचुसे सब दिशार्थोसे विजय करेंगे ॥२॥ 


भावार्थ-- दे सोम भोर रुद्र ! यहां हमें सुखी करो । वरुमके पाशसे-रोगसे हमें सुक्त करो । हमारे पास रोग न 
भावे ऐसा करो। उत्तम मनवालो हमारी सुरक्षा करो । उत्तम मनसे रोगमुक्त होकर सुरक्षा होती हे । मनकी भावना शुद्ध 
रही तो रोग दूर होते हें भौर अशुद्ध मन हुआ तो रोग उत्पन्न होते हैं। यदद नीरोगिता प्राप्तिका सिद्धान्त सदा मनसे 
सुस्थिर रखने योग्य है ॥ ४ ॥ 


कवच पहन कर जो वीर संम्रामसें जाता हे वह घायळ न होते हुए विजय प्राप्त करता है | मह कवचकी महिमा है । 
इस किये वीर कवच धारण करके ही छंग्राममें जाये ॥ १ ॥ 
हमरे वीरोंके पास उत्तम भोर दढ धनुष हों, उनसे हमारे वीर गायोंको प्राप्त करें, तीतर भर्थात्‌ दारुण युडमें भी 


दमारे वीर बिजयी हों तथा दातु्भोके इष्ट फळका नाश हो, वह राजका पराभव करे । इस प्रकार इन दढ भनुषोंको छेकर 
इम सब दिशाक्षोसें विजय प्राप्त करें ॥२॥ 


शू ७५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १९७) 


७४९ वक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर्ण प्रिय सजायं परिपस्त्रजाना । 


योवॅव बिडक्ते वितताषि धन्य ख्या इयं समने पारयन्ती ॥ ३ ॥ 
७०० ते आचर॑न्ती समनेव योपा मारते पुत्रं बिंमृतामुपस्थै । 

अप अत्रच विष्यतां संविदाने आर्मी इमे विष्फुरन्ती अभित्रान्‌ ॥४॥ 
७५१ बद्दीनां पिता चुहुर॑स्थ पुत्र विश्या कृणोति समंनावृगत्य । 

इषुधि! सरका! एतनाश सोः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत! | ॥५॥ 
७५२ रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिन पुरो यत्र॑यत्र कामयंते, सुपारथि' । 

अमीशैना महिमान पनायत मनः पश्चाद यच्छन्ति रइमर्थ। ॥ ६ ॥ 
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भर्थ-- [७४२] ३ ज्या वेवता-- ( प्रियं सखाय॑ कर्ण परिषस्वजाना ) प्रिय मित्र कर्णको जाहिंगन 
देनेके लमान ( दक्ष्यन्ती इच इत्‌) कुछ कहनेकी इच्छा करती हुई धनुष्यकी डोरी ( आयनीगन्ति ) छाती है । 
( घन्वन्‌ अधि वित्ता ) घचष्पपर बढाई हुईं ( ज्या ) घतुण्यकी डोरी ( योपा इव शिक्ते ) खीके समान मधुर 
शब्द करती हे । ( इयं खमने पारयन्ती ) यदद डोरी युद्धमें संङटसे पार करती है | ३ ॥ 

[ ७५० | ४ आर्व्वी देवता- (ते) वे दो अचुष्यके नोक ( समना इव योपा ) पुक मनसे रहनेदाढी दो 
खिवेकि समाग ( आचरन्ती ) आचरण करनेवाली ( माता इतर पुत्रं उपस्ये बिस्तां ) माता जेसी गोदर्मे पुत्रको 
ठेली है देसी ये दाणझो लपनी गोदसें धरती हैं । ( खं विताने आत्ता ) वे मिलकर रहनेवाळे दोनों नोक ( जान्न अप 
विष्यतां ) शङ्का वेष करती हैं भीर ( इमे अमित्रान्‌ विस्फुरन्ती ) थे शुको नाश करती हैं ॥-४:॥ 

[७०१ | ५ इयुधिः देवता-- ( बह्वीनां पिता ) बहुदोंका सह तरकर पिता हे, ( अस्य पुत्र; बहु ) 
इसके पुत्र मी बहुत हैं, ( खमना अबगत्या ) समरमें भाकर ( थिञ्चा रुणोति ) चिचां करता है । ( पृष्ठ निषद्धः 
इथुधिः ) पीठपर येधा हुना यह वार्णोका तरका ( प्रसूतः ) लपनेसे निकरे बाणोंसे ( सर्वाः सँका -पृतनाः ) सष 
संगठित वाचुसेनाको ( जयाति ) जीतवा है ॥ ५ ॥ 


[ ७५२ ] ६ सारथिः ( पूवीर्घः ) रइमयः ( उत्तरार्घः ) -- ( खु-्तारथिः ) उत्तम सारथि ( रथे 
तिष्ठन्‌ ) रपसे चढा हुना ( यत्र यत्र कामयते ) जहां जानेही इच्छा करता हे, ( घाजिनः पुरः नयाति ) घोडाको 
नागे चढाता हे । ( अभीशूनां मादिमाचं पनायत ) छगामोंका महिमा देखो ( मतः पस्चात्‌ ) सनके पीछे पीछे 
( रद्य! झनुयच्छन्ति ) रश्मियां दौढती हैं ॥ ३४ 


भावार्थ घ्ुष्यकी दोरी उसका प्रियसित्र दीरका कान है, उसको आाकिंगन देकर कुछ कहनेकी इष्डासे कावके 


पास शाती हे | घनुप्यपर चढाई डोरी खीके समान वीरके कानसें कुछ कहती है भोर यह डोरी युद्धे संकटसे 
दीरका बश्चात करती है ॥ ३ ॥ 


चचुप्यकी दोनों नोकें एक मनसे एकत्र रहनेवालो दो स्थियेकि समान व्राचुका पराभव करती हैं ॥ ४ ७ 

तरकर बहुतसे बाणोंको रखनेका स्यान होनेसे यह यार्णोका पिता कहा गया दे भौर बाणोंको इसका इद्र कहा 
गया है । युदर्ते तरकशसे बाणोंको निकालने भोर रखनेसे इसमें बडी आवाज होती है । वीरोंकी पीठपर संघा हुना बार्णोका 
बह तरकश अपनेसेंसे निकले हुए बाणोसे संगठित हुए रात्रुर्भोको जीतता है ॥ ५ ॥ 

डत्तम सारथि रथर्मे बेठकर जहाँ जाना चाहता है, वहाँ घोडोंकों प्रेरित करता है । यह वस्तुत; छगामोंकी ही महिमा 
है, कि शहा जहां सारयिको जानेका मत होता है, डखकी इच्छाके पीछे पीछे श्लारथिके छगाम भी जाते हैं॥ ६॥ 


( १९८) ऋग्घेद्का खुघोध भाष्य [ अडक ६ 
| 


७५३ तीव्रान /घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयो ऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः । 


अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शतूरनंपव्ययस्त! ॥ ७ ॥ 
७५४ रथवाहनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य चरभे । 

तत्रा रथमुर्प श॒ग्मं संदेम विश्वाहा वयं सुंमनस्यमांना! ॥८॥ 
७५५ स्प्रादुपृ त्दं। पितरों वयोधाः इच्छेश्रितः शक्तींवन्तो गभीराः । 

चित्रसेना इपुंबला अमुंधाः सतोवीरा उरयों ब्रातसाह्दा। ॥ ९ ॥ 
७५६ ब्राक्षणास। पितर! सोम्यासः शिवे नो धावाएथिवी अनेहसा । 

पूषा नं; पातु दुरिताइंतावृधो रक्षा मार्किनों अघश्रस ईश्वत ॥ १०॥ 


भर्थ-- [ ७५२ ] ७ अध्वा देवता-- ( रथेभिः सह वाजयन्तः ) रयके साथ यछसे दौडनेवाके ( वृषपाणयः 
अश्चाः ) बैळॉसे भधिङ यलवान्‌ घोडे ( तीव्रान्‌ घोपान्‌ कृण्वते) बडे शब्द करते हैँ ( अभित्रान्‌ प्रपदैः 
अवक्रामन्तः ) शत्रधोंको जपने पावेसि क्षाक्रान्त करते हुए ( अनपव्ययन्तः शञन्‌ क्षिणन्ति ) ब्यय न करते हुए मी 
शबुक्षोका नाश करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ७५२ ] ८ रथः देवता-- ( यत्र अस्य रथवाहनं छविः ) जर्दा इस रथको उलछानेवाठा हव्य रखता हे, (यत्र 
अस्य नाम आयुधं ) जहां इसका शत्रुको नमानेवाला णायुध है, जह ( अस्य धर्म निहितं ) इसका कवच रखा हे, 


( चयं सुमनस्यमानाः ) दम उत्तम मनवारे ( विश्वाद्दा ) सर्वदा ( तत्र शग्मं रथं उपसदेम ) वहाँ रस सुखदामी 
रथपर घढकर येटेंगे ॥ ८ ॥ 


[ ७५५ | ९ रथतोपा देवता-- (स्वादु संसदः) सुखदायी सद्दायता करनेवाळे ( वयोधा) ) बळवान्‌ 
( कुच्छेितः ) संकट समयर्मे भाश्रय केने योग्य ( शक्तिमन्तः ) शक्तिमान्‌ ( गभीरा. ) गंभीर स्वभाववाके, 
( चित्रलेनाः ) विशेष उत्तम सेनावाळे ( इणु बला; ) वार्णोका वळ जिसके साथ हे ऐसे, ( अम्तृध्राः ) शशुसे भहिसित 


( सतो वीराः ) सपपक्षमें रहनेवाके वीर ( उरवः ) बहुत ( व्रातसाहाः पितरः ) आात्रुसेनिकोछा पराभव करनेवाळे 
संरक्षक होते हैं ॥ ९ ॥ 


[ ७५६ | १० ब्राह्मण-पितृ-सोम-द्यावा-एथिवी-पुवाणः देवता-- ( ब्राह्मयासः ) ब्राह्मण, ज्ञानी पुरुष 
( पितरः ) रक्षक, ( सोम्यासः ) सोम ( शिवे अनेहसा द्यावापृथिवी ) कल्याणकारी निष्पाप युकोक सौर एथिवी 
भोर ( पूषा ) पोषक देव ( दुरितात्‌ नः पातु ) पापसे हमारा बचाव करें । ( ऋतावदूघः रक्ष ) सस्प मागेका संवर्धन 
करनेवाळे हमारी सुरक्षा करें ( माकिः अघशेसः नः ईंशत ) कोई भी पापी हमारे ऊपर स्वामित्व न करें ॥ १० ॥ 


भावार्थ रोको जपने बळसे खींचकर छे जानेवाळे णतिग्राय बकवानू घोडे यहुत जोरसे हिम हिनाठे हैं। वे 
बढदाली घोड पाश्रुभोंको लपने पाँदसि कुचलत हुए उनका संपूर्ण संहार करते हें | ७ ॥ 

जिस रथमें इस घोर्डोको प्रेरणा देनेवाळी घास रखी हुई है, उसी रथमें शन्नुको झुकानेवाळा लायुध र्यात्‌ हथियार 
रखा हुना हे । उसी रथपर वीरका कवच भी रखा हुना हे । इम उत्तम मनवाळे इस सय जन हररोज ऐसे सुलदाभी 
रथॉपर चढें . ८ ॥ 

ऐसे उत्तम रयकी रक्षा करनेवाले वीर गण सुख देनेवाले, सबकी सहायता करनेवाले, बळवानू, संकरके समम सबकी 
सहायता करनेवाळे, शक्तिशाढी, गंभीर स्वभाववाळे, विशेष उत्तम सेनावाळे, पाणोके बळको अपने पाए रखनेवाळे, 
पान्नुआँसे नहिसिठ भोर शबुसेनाक्षोका पराभव करनेवाळे होते हैं ॥ ९ ॥ 

आक्षण, ज्ञानी पुरुप, रक्षक सोम कल्याणकारी निष्पाप धु घौर एयिवीलोक तथा सवका पोषण करनेवाळा पूषा देव 


पापसे हमारी रक्षा करें | सत्य मागेका संवर्धन करनेवाठे समी देव हसारी रक्षा करें, कोई सी पापी हम एर 
शासन न करे ॥ १० ॥| 


सू ७५ ] व्छग्वेदका सुवोच भाध्य ( १२९ ) 


~ ~ De ७ 65 [| 
७५७ सुपर्णं बस्ते मृगो अंस्या दन्तो गोभिः संनंद्धा पतति प्रसुता । 


यत्रा नरश से च विच द्र॑स्ति तत्रास्मस्यमिपंत्रः आर्म यंसन्‌ ॥ ११ ॥ 
७५८ ऋजीते परि वृङ्घि नो 55मा भवतु नस्ठन्‌ः । 

सोमो अधि ब्रवीतु नो ऽदितिः श्रम यच्छतु ॥ १२ ॥ 
७५९ आ जङ्घन्ति सान्बेधी जघनाँ उप॑ जिते । 

अश्वांजनि प्रचेतसो शान त्समत्सु चोदय । . ॥ १३॥ 
७६० अहिरिव भोगे! पर्येति वाहु ज्यायां हेतिं परिबाधमानः । 

हुस्तप्लो विश्वा वयुर्नानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पु्मासे परि पातु विश्वतः ॥ १४ ॥ 
७६१ आलाक्ता या रुरेशीष्ण्येथो यस्या अयो मुखेम्‌ । 

इदं प्ेन्यरेतस्‌ इष्वै देव्ये बृहन्नमः ॥ १५ ॥ 


अर्थ - | ७५३ ] ११-१२ एपञः देवताः-- ( सगः सुवर्ण वस्ते ) बाण उत्तम पंख धारण करवा है, ( अस्या 
दन्तः ) इस बाणका दाँत तीइण है ' ( गोभिः संनद्धा प्रसूता पतति ) गोचर्मकी ढोरीसे मिळकर फेंका बाण शत्रृपर 
शिरता है। ( यत्र नरः सँ द्रवस्ति चि व्रबन्ति च ) जिम युद्धमें वीर मिलकर या भरग दोकर दौडते हैं ( तत्र) 
वहाँ रस युदमें ( अस्एभ्ये इपचः फार्म यसन्‌ ) हमारे ल्यि बाण सुख देवे ॥ ११ ॥ 

[ ७५८६ ( जीने ) मरळ जानेवाले वाण ! ( नः परि वृंधि ) इमारा चारों भोरसे रक्षण कर ( नः तनू! 
अश्मा भवतु) हमारा शरीर पत्थर जेष्वा वने । ( सोमः नः अधि ब्रवीतु ) सोम हमारा उत्साह चढावे भौर 
( अदितिः छम यच्छतु ) भदिति हसे सुख देवे ॥ १२ ॥ 

[ ७५९ ] १३ प्रतोदः देवता-- दे ( अश्वाज्ञाने ) घोडोको चकानेवाढी कशा! तू ( समत्खु प्रचेत स! 
अश्वान्‌ चोदय ) संग्राम समझदार घोडोंको प्रेरित कर . ( पषा सानु ) इनके ऊंचे मार्गोपर ( आ जंघन्ति ) 
प्रहार करते हैं और ( जघनान्‌ उप जिच्चते ) नीचेके मागपर समीपसै ताडन करते हैं | १३ ॥ 

[ ७६० ] १४ हस्तन्नः देवता-- ( अहिः इव भोगेः बाहु पर्येति , सांपके समान बाहुपर ठिपटता हे, भोर 
( ज्यायाः हेति परिवाघमानः ) घनुष्यकी डोरीके भाघातोसे बचाता हे ऐसा यह ( हस्तघः ) हश्वबष ( विश्वा 
वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ ) सब कर्माको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषकी तरह पुमांसं विश्वतः परिपातु › पुरुषका 
चारों लोरसे रक्षण करें ॥ १४ ॥ | 

[ ७६१ | १५-१६ इषवो देवताः ( या आलाक्ता ) जो विषसे ळिपटो ( रुरु-शी्णी ) सगके समान 
सिरवाढी ( अथो यस्या! अयो मुखं ) जिसके मुखमें ठोहेका फल कगा है ( पर्जन्य-रेतसे देव्ये इष्यै ) पर्जेन्पनळसे 
जिसका दीर्ये बढाया हे डस दाण देवताके लिये ( इद्‌ चुइत्‌ नमः ) यह मेरा बटा प्रणाम हे ॥ १५॥ 


सावार्थ-- यह बाण उत्तम पं घारण करता है, इसका अग्नमाग तीइग होदा हे । ज्यापर चढाकर फेका गया यह 
बाण प्राशुपर जाकर गिरठा हे । जिस युद्धूमें दीर सिळकर या भकग लऊग होकर दोडते हैं, डस युदूस भी हम इन बाणेसि 
सुरक्षिद होकर रद अर्यात्‌ ये बाण हमपर न गिरें॥ ११ ॥ 

हे सरळतासे जानेवाळे याण! तू इमारी रक्षा कर । हमारे शरीर परयरकी तरह बळ्वान्‌ हो । सोम देव हमारा 
डरसाइ बठावे लौर लदिति हमें सुख दे ॥ १२ ॥ 

घोडोको प्रेरणा देनेदाळी 'दाजु मी अच्छो हो । इन घातुोसे घोडाको शनावश्पक रूपसे न मारा जाए, भवितु 
जहाँ जरूस्त पडे दहा 'दाबुकरे घोडके ऊंचे अघन भापपर मारा जाए ॥ १३ || 

युद्ध करनेके समय झन्नुप्यकी डोरी खीचते समय दोरोके घर्पणते कझाइयाों जख्मी न हों, इसलिए वीर योद्धा हायोंगे 
चमडेके दस्ताने पहनते थे, तो कोहनीके मील तक आठे थे । यइ दुस्वाने याहुमों पर सापोकि समान किपट जाते ये भौर 
दाय वडुषकी डोरीके शाव[तोंसे बच्चदा था। इस प्रकार यह दुस्तादा चीरकी तरहसे रक्षा करता या || १४॥ 


(२००) ऋग्वेदा सुघोध भाष्य [ मेदक ६ 


७६२ अर्वसृष्टा परां पत झरेण्ये ऋहसंक्षिते । 


गच्छामित्रान्‌ प्र पंघस्थ मामीपाँ क॑ चनोच्छिषः ॥ १६ ॥ 
७६३ यत्र॑ बाणा! संपतन्ति कुमारा विशिखा ईब । 

त्रां नो बरक्ल॑णस्पतिरदिंतिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ १७ ॥ 
७६४ मर्मीणि ते वर्णा छादयामि सोमंस्त्वा राजासतेनालु वस्ताम्‌ । 

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाचु देवा म॑दन्तु ॥ ॥ १८॥ 
७६५ यो न! स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति । 

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्मं ममान्तरस्‌ ॥ १९ ॥ 


भथ-- | ७६२ ] पे ( ब्रह्म संशित शरव्ये) शान द्वारा तीक्ष्ण बनाये बाण ! ( अवसृष्टा परा पत ) डोडा 
आनेपर दुर जा ( गञ्छ ) जा थोर ( अमित्रान्‌ प्र पथस्व ) शत्रुधॉपर जाकर गिर । ( अमीषां कंचन मा उच्छिषः ) 
इन प्ाशु्मेसे किलीशो मी न बचा रहने दे ॥ १६ ॥ 

| ७६३ ] १५ युद्धभूमि-कवच-न्रह्मगस्पत्यादयः देवताः ( विशिखाः कुमारा हव ) शिक्षा रदित 
कुमारोंके समान ( यत्र वाणाः संपतन्ति ) जहां याण गिरते हैं, ( तञ्च) वदां उस युद्धभूमिमें ( त्रह्मणःपलि 
अदितिः ) ्रह्मशानछा पति घौर णदिति ( न! शर्म यच्छतु ) इमे सुख देवे । ( विश्वाद्वा शर्म यच्छतु ) इमें 
खदा सुख देवे ॥ १७॥ 

[ ७६४ 1 घमे-सोम-धसणाः देवदाः-- ( बमणा ते मर्माण छादयामि ) कवचसे रेरे सव ममैस्यामोको 
भाण्डादित करता हूँ । ( राजा सोमः त्वा अम्ृतेन अनु घरुतां ) सोम राजा सेरे पास नपने भमरश्वके गुणले वसता 
रहे । वरुण: ते उरोः घरीयः छणोतु ) वरुण तेरे छिय रएका खेएस्व देवे, अथवा श्रे छन देदे । ( यन्तं त्या देवाः 
अञ्चु मदन्तु ) जय दोनेपर देव तेरा लानन्द माने शर्थात्‌ तेरे जयसे सब देव णानेदिल हों ॥ १८॥ 

[ ७६५ | १९ देवन्नह्माणि दवता-- ( यः नः स्वः ) जो हमारा णपना हो ( अरणः) अथवा दूरका हो 
( यः घ निष्ट्यः ) जो मीच हो ( जिर्घालति ) जो इमे मारता हो ( ते ) यसको ( ल्वे देवाः धूवन्लु ) सप देव 

विष क । ( मम अन्तर ) मेरे अन्दर ( ब्रह्मा घमे ) शान रूपी फण है ॥ १९ ४ 


यवाय इस मत्र लनेक तरहके बाल वर्णन किया है । जो इस प्रकार है. कुछ याण सार नका नयति 
विषते बुके होते हैं । प्रथम धाणफो तपाकर फिर ससे विषम वुझाठे हैं । इस दाणे शरीरसै जदासा सी डयते ही खारे 
शरीरमें रक्त फैछ जाता है और वट्ट मर जावा हे | कुळ वाण सॉंगकि समान पुद तीक्षण होते हैं । कुछ वाण जयोसुज अर्धात्‌ 
कोहेको शोकवाळे होते हैं इन समी दार्णोको यमस्काए हो | ऐसे पाण मेरे पात न जावें, मुप्तसे दूर ही रहें ॥ १५ ॥ 


Fa दाण ! यू छोढे नानेपर दूर जाकर ही गिर, सू घो पश्रुझॉपर जाकर गिर णौर जो एमारे शमु हैं, उनमेंसे एक भी 
न थत १६॥ 


पिलालोसे रहित शर्यात्‌ भत्यश्त दीक्षण कुमारोंके समाम बहुत तेज वाण जहां गिरते हैं, एसी युस भू सिमें ब्रह्मणस्पति 
लादि देवता हमारी रक्षा करें भौर हमें सदा सुरू दें ॥ १७॥ 
सोम वनस्पतिसे शमरत्द या दीर्घायुत्व, यवा पाण णादिके वण शीघ्र ठीक होते हैं ऐसा राआ जोम, सोमवल्ली 
सपने शमरध्वके साथ तेरे साथ रहे ॥ १८॥ 
जो हमारा सरषत्थी होकर भी हमें मारता थाइठे हो, घथवा जो ठे दद 
रा | री, इसारा शायु हमें सारमा चाहते हो, डसे सष देद 
नष्ट कर जोर मेरे शत्द्र शानख्पी कदय रहे चर्यात्‌ शानसे में सपनी रक्षा करता रू ॥ १९॥ 


॥ पष्ठ मण्डर खमाप्स ॥ 
“ण ग्या रान 


ऋग्वेदका सुबोध 


भाष्य 


षठ मंडल 


- BSED ला 


सुभाषित 


१ चियः दाता अमवः-- ( १ ) बुद्धिले ही मलुष्य 
दोदा बनता हे । 

२ दुस्तरीतु सह:--- ( २ ) मनुष्यका वळ दुष्टोंको 
माइनेके हिए ही दो । 

३ नरः प्रथमं देवयन्तः-- (२ ` मनुष्य प्रथम दिव्य 
गुणोसि युक्त ददो 1 

४ महः राये चिन्तयन्तः-- (२) विशेष वैभव 
प्रा करनेके लिए ज्ञानको प्राप्त करे । 

५ जाशुचांसः सुशान्तं अधि अलुग्मन्‌-- (४) 
जागृत रइनेवाले साधक तेजस्वी झग्निका भनुसरण करें । 
जन्चविश्वाससे किसी दुक पीछे न जाएं । 

६ जागृवांसः रयिं अनुग्मन्‌ ( ३ ) जाग्रत रद्दकर 
प्रयत्न करनेवाळे मनुष्य ऐश्वर्यको प्राप्त होते हें । 


७ देवस्य पदे नमला व्यन्तः-- (४ ) प्रभुके पवित्र ` 


एदुको नम्रतापूर्वक उपासनासे ही प्राप्त किया जा सकता हे । 
~ » 

८ ते भद्रायां सन्दृष्टो रणयस्त-- (४ प्रसुके 
कस्याण करनेवाळे ( विश्वके ) सौन्द्यमें जाननद प्राप्त करते 
रह । विश्वमे -सुन्दुरता हे, रसे देखकर मनुष्य क्षानन्द्‌ 
प्राप्त करें । 

९ यलियानि नामानि दाघिरे-- (४) प्रभुके पवित्र 
लापोंका ध्यान करते रहें । 

२६ € ऋ, सु, भा. ऊँ, ६ ) 


१० जसानां उभयासः रायः-- ( ५ ) मनुष्यों 
ऐहिक घन थौर पारमार्थिक शावरूप छन दोनों तदहके धन 
प्राप्त करने चाहिए । 

११ हरणे, त्वं चेत्यः आता सू” (५ ) दे तारक 
प्रभो | तू छोगोंको ज्ञानवान्‌ बनाकर उनका सारण करता 
है । पनुष्य ज्ञानी वनकर ही झपना उद्धार कर सकता है। 

१२ मजुष्याणां सदै इत्‌ माता पिता-- (५) 
ईश्वर ही सनुष्योका सच्चा माता पिता है । 

१३ विक्षु प्रियः लपर्येण्यः-- ( $ / जो प्रजाजनोंमें 
प्रिय होता है, उसकी पूजा होती हे । 

१४ विज्या विइपतिः कविः-- (८) प्रजार्भोका 
शासक अनाडी नद्दो। 

१५ वूषभः नितोषनः-- ( ८ ) शासक चछवान हो 
जोर दादा नाश करनेवाळा दो । 

१६ चर्षणीना प्रेतीषणिः-- ( ८ ) प्रजाजनोंके पास 
जाकर उनकी परिस्थिति देनेवाला शासक हो । 

१७ मतः शक्रामे-- (९) मनुष्य इश्वरी स्तुति करके 
शान्ति प्राप्त करे । 

१८ त्वा ऊतः सः मर्तः विश्वा वामा दघते-- (९) 
इईश्वरसे सुरक्षित हुना तद्द मनुष्य सब घनोंको प्राप्त करता है । 


(२०२) 


१९ भद्रायां सुमतो आयतेमाहि-- (१०) इम 
उत्तम युद्धिके संरक्षणमें भपनी उस्चतिके किए प्रयत्न करें 1 

२० नृषत्‌ सदं भस्मे घेहि- ( ११ ) पर्याप्त पुत्र 
पौद्रादिसे भरा हुआ घर हसे मिळे । 

> ~ 

२१ भद्रा सोश्रवल्ानि अस्मे सन्तु-- (१२) 
कल्याण करनेवाळे यश हमें मिळे । 

२२ विघते पुरूणि वरु त्वे सन्ति (१३) 
उपासकको देनेके किए प्रभुके पास बहुत सारा धन है । 

२३ मर्तः सु दानवे घिया शशमते-- (१७) मनुष्य 
उत्तम दायाकी ही स्तुति करे। 

२४ पुरि जूर्यः रण्वः ( २० ) नगरमे दृ मनुष्य 
सबको रुपदेश देनेके कारण सबको प्रिय होता हे । 

२५ कन्धा द्रोणे अज्यते-- ( २१ ) मनुष्य अपनी 
उस्तिके साधन मर्यादित दोनेके बावजूद भी अपने पुरुषाधसै 
भपनी उन्नति करता रहे । 

२६ देधान्‌ नः सुमते चोचः-- (२४) विद्ुघों 
झर्थात्‌ ज्ञानियोंके पास इमारी उत्तम सन्देशकी वाणी पहुंच । 

२७ नृन्‌ सुक्षितिं स्वस्ति वीहि-- (२४) मचुष्योको 
उत्तम घर मिळे शौर उनका कल्याण हो । 

२८ कतपाः ऋतेजाः क्षेषत्‌-- ( २५) सत्यका 
पालक भौर सत्यपाळनके छिए ही अपना जीवन देनेवाढा 
दीधजीवी होता है | 

२९ सः देवयुः उरू ज्योतिः नशते-- ( २५ ) वदद 
रेवभरू विस्तृत तेज प्राप्त करता है । 

३० ऋधघद्वाराय अये ददाश/- ( २६) प्रदीप्त 
अझ्निमें ही मनुष्य दविको अर्पित करे । 

३१ तं मर्ते भदः न, प्रदाते न- (२१) डस 
मनुष्यको पाप तथा गर्व नहीं होते । 

३२ सूरः न अस्य दशतिः अ-रेपाः-- (२७) सूयेके 
समान मनुष्यका दर्शन पवित्र भौर निष्पाप हो । 

३३ शुचतः घी: भीमा भा एति--- (२७) तेजस्वी 
वीरकी बुद्धि भीरु मनुष्यको भयानक दोखती है । वह 
विश्चाक द्दोठी जाती है । 

३४ मित्रमहाः शोचिषा-- (३०) मिश्रके महत्वको 
यवानेवाळा, डसके गुणोंको प्रकट करके सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि 
करनेदाङा मनुष्य विशेष तेजसे युक्‍त होता है । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
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अरुषः दिवा, अरुष; नक्तं-- (३०) मनुष्य 
जिस तरह दिनमें पापसे रद्दित होकर शुभ कमै करे, उसी 
तरह रातसें भी पापरदित जुम कर्माको करता रहे । | 

३५ घायोभिः युज्येमिः अर्केः-- [१२ ) मनुष्य 
घारक शक्ति, योग्यता और तेजसे युक्त हो । 

३६ विद्युत्‌ न स्वेभिः शुष्मः दघिद्योत्‌-- (३२) 
वदद बिजळीके समान भपनी कान्तिसे प्रकाशठा रहे । 

३७ विश्वायुः अस्तः अतिथिः, जातवेदाः 
( ३४ ) मनुष्य पूर्णायु, रोग भपञृध्यु आादिसे रदित, 
भतिथिके समान पूज्य भौर शानक प्रचार करनेवाळा हो । 

३८ म्यंघु उषर्भुत्‌- ( ३४ ) मनु्योमें उपःकालमें 
उठनेवाळा हो । 

३९ अङ्नस्य पूर्ध्याणि चित्‌ शिशनघत्‌-- ( १५ ) 
दुष्टोंसे पहले किए गए दुष्कर्मोंका भी बदळा छेना चाहिए । 

४० भालमद्धिः अर्कः सूर्य! न~ ( ३८ ) तेजस्वी 
किरणेसि जिसतरह सूर्य प्रकाश फेलाता है, उसी तरद्द 
मनुष्य ज्ञानको फेळावे । 

४१ ओशिजः पत्सन्‌ दीयन्‌ ( ३८ ) जिप्त तरह 
खूये अपने सागोसे जाता है, उती तरह मनुष्य अपने 
निश्चित मागैसे चले । 

४२ अवकभि! एथिमिः नः रायः स्वस्ति-- (४०) 
डपद्गव रहित मा्गीसे दर्मे घन कोर कल्याण प्राप्त हो 1 

४३ प्रचेताः पुरुवारः अभ्रुकू-- (५१ ) ज्ञानी 
मनुष्य विज्ञानमें निपुण, अनेकों द्वारा प्रशंसनीय तथा द्रोद्द 
न करनेवाला हो । _ 

४४ मित्रमहः तपिष्ठः अझिः-- ( ४४) झग्रणी 
मनुष्य अपने मित्रॉका महत्त्व बढानेवाळा, शत्रुको संताप 
देनेवाळा और तेजस्वी हो । 

४५ तपसा तपस्वान-- (५४ ) मनुष्य भपने 
तेजसे तेजस्वी बने । 

४६ तव ऊती कामं अश्याम-- ( ४७ ) णग्रणोके 
संरक्षणसे सुरक्षित होकर हम भपनी इच्छाभोंको पूणे करें । 

४७ चोरासंः त्वत्त अभिमातिपादद!--- ( ५७ ) वीर 
क्षत्रिय मी इस प्रभुके सामथ्यकी सद्दायतासे ही बाद याँको 
दरानेमें सफल द्वोते हैं । हर 

४८ सुकतुः कविः वैश्वानरः--- ( ११ ) उत्तम कर्म 
करनेवाळा ज्ञानी सब मतुष्यॉका हित करनेवाळा होता है । 
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४२ अद्च्चः गोपाः असृतस्व रक्षिता-- ( ११ ) 
किसी शाशुके सामने न दघनेवाळा वीर सबका संरक्षण 
करवा है कौर झमरस्वका रक्षक मी वही हे । 

५० वेदवामरः विश्वे दृष्पर्यं अधत्त सव मानवॉका 
हिय छरनेदाला नेता अग्रणी सय बर अपतेसं चारण 
कर्ता हे । 

५१ ज्योतिषाः तम अन्तर्वाचत्‌ अक्णोत्‌-” (६६) 
सपने प्रकादासे सन्धकारको इसने दूर किया । नेता ज्ञान क 
प्रतार छरके छोगोंके भङानको दूर करे । 

५६३ पव्या हव वनिनं अघशंखं नाचा निवूश्‍च-ना 
(६६) जिछ ठरइ वृक्षके भाधावसे वृक्ष टूट पढवा हे, 
खसी वरह पापी सन्नुको नीचे गिरा दो । 

५३ अभर राजा-- ( ६६ ) राजा जरा रहित हो ! 
राजा निवळ न हो | वह वृद्धावस्थासें भी तरुणके समान 
कार्य हरे | 

५७ अद्व्धेसिः गोपाभिः खूरीन्‌ पाहि-- ( ६८ ) 
राजा रुपनी जदुम्य संरक्षणको शक्तिसे विद्वानोंकी इक्षा करे । 

५५ सा मत्यंपु भरवला पीपाय (०८) 
परमास्माको उपासना करनेदाळा साढक मनुष्योर्सि अपने 
यद्वाके कारण परिपुष्ट होता है 1 

५६ उशात्‌ इमं यक्षं चनः घाः-- ( ८१ ) मनुष्य 
चछ करनेकी इच्छासे अपने पास भद्धका संग्रह करे | 

५७ तव स्वाँ तन्दे यज्ञस ( ८४ ) द मनुष्य ¦ 
तू झपने शरीरका सरकार कर । मनुष्य झपने शरीरको 
परिपुष्ट यनाकर नपने शरीरका सरकार करे । 

मट त्वे बटि धिषणा धम्या-- ( ८५) प्रसुकी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली बुद्धि घन्य हैं । 

५९ अपाकः विभावा अशिः सू अदिद्युतल्‌- 


( ८६) परिपक्व दुदधिवाळा देभवसम्पन्र क्षग्रणा ऋत्पन्त - 


संजत्वी दीखता है । 

६० वावलावाः अंहः अति स्रसेम-- (८८) 
भक्ति करनेवाले इम पापोंको दूर करते हूँ । 

६१ कत्तावा सूयः न दूराद्‌ शाचिषा ततान-- 
(८९) सत्पकी रक्षा करनेवाळा वीर सूर्ये समान द्रसे 
ही चसकता हे । 

हि के ~ rr 

६५ अद्वांघः अमत्यः त्मन्‌ चेताते-- ( ९१ ) द्रोह 
न करनेदाळा भमर होकर स्वये अपने तेजसे प्रकाशित 
होता है । 


x 
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६३ भालः पनयन्ति-- (९३) तेजकी सर्वत्र प्रशसा 
दोती है। 

३४ त्वं निदायाः पांहि-- ( ९४) दे प्रभो | त्तू 
हमारी निन्दासे रक्षा कर । न इम किसीकी निन्दा करें कौर 
न कोई हमारी निन्दा करे । 

६७ भग; त्वे, सः रत्ने मा इषे--( ९६ ) दे प्रभो! 
तू भाग्यवान्‌ दे, इसलिए इमें मी भाग्य दे । इम स्वयं 
भाग्यशाली दोकर दूसरोंको मी भाग्यशाली बनायें । 

६६ खत्पतिः वृत्रं शावल्ला हन्ति- (९७) सत्यका 
पाळन करनेवाका मनुष्य अपने सामध्यसे दाव्रुका वध 
करता है । 

६७ विप्रः पणः वाजं दिभति— ( ९७ ) ज्ञानी दीर 
दुए ब्यदद्दार करनेवाळेसे अन्न चा घन छीन केता है । 

६८ विहायाः नः चद्ा- (१०० ) विशेष ज्ञानी 
हसे उपदेश झरे । 

६२, दिइत्राभ्रिः गीर्भिः पूति अमि अश्यां-- (१२०) 
उत्तम वाणीका उपयोग करके इम पूर्णता प्राक्त क । 

७० मर्त्यः दुवः धियं जुजोष सः पूर्व्यः प्रथसत्‌-- 
( १०३ ) जो मचुष्य लाशीवर्दिके वचन कदला है, व सर्वे 
श्रेष्ठ होकर प्रकाशित होता है । 

७१ अञ्चिः प्रचेताः चेघस्तमः ऋषिः-- ( १०२) 
छग्रणी नेता ज्ञानी, कर्मप्रदीण कौर दूरदर्शी हो । 

७२ आयवः दस्यु तुरवेश्तः नतेः अन्त तीक्षन्तः--- 
( १०३ ) व्रवश्ीक मनुष्य अपने शत्रुर्लोका नाश करते हैं 
कौर भपने घतोसे व्रतविरोधियोंकी पराजय करते हैं । 

७२ असिः अप्लां कतीषई सत्पते चीर ददाति-- 
(३०४) ससि कमे करनेसें कुशळ, राख्नुका नाश करनेवाळा, 
सउनर्नोका उत्तम पाळन करनेवाळा दीर चुर पुत्र देता है । 

७४ यस्य खं चक्षि शवसः मिया शत्नवः जन्ति 
(१०४) पुत्र पेसा हो कि जिसका दुशेन होते ही उसके 
सामध्यैसे ढरकर शझु कॉपने ळग जाएं । 

७५ दावा देवः अशिः विद्मना मर्त निद्‌ः उरूष्यति 
ला १०५ ) बलवान असि देव भपने छानसे सपने सक्तकी 
निंदक शत्रुसे सुरक्षा करता हे । 

७६ यस्य रयिः वाजेपु अङ्गतः (१०५) उसका 
घन युद्धोर्मि सुरक्षित रवा हे । 

५५ अतिथि उपर्वुर्घ विश्वाला चिया पति इम 
गिरा ऋजले-- ( १०७) इस छठिधिवत्‌ पूज्य, डम्‌+ 
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कॉलसे जगनेवाळे, सय प्रनाजनोके पालनकर्तारी झपनी 
वाणीसे प्रशेसा करनी चाहिए ॥ 

७८ यत्‌ अच्युतं, तत्‌ अस्ति - ( १०७ ) जो गिरा 
डुआ नहीं होता, उसी अन्नको खाना चाहिए । दूसरॉके द्वारा 
जूठा करके छोड़े हुए या फेंके हुए भन्नको खाना महापाप है । 

७१ खः भवूकः दक्षस्य वृ'घः भूः ( १०९) 
मनुष्य स्वयं क्रूरतारहित होकर चतुर मनुष्यको षढानेवाळा 
हो । जो कमेमें दक्ष या कुशळ होता हे, उसीकी वृद्धि भोर 
उन्नति हो सकती है । 

८० पावकया चिन्तयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुचे-- 
( १११ ) पवित्र ज्ञान बढानेवाली कान्तिसे पृथ्चीपर 
प्रकाशित होते रद्दी । 


८१ असतं पाय जाग्रबि विसुं चिइपर्ति नमसा 
निपेद्रि-- ( ११४ ) जो भमर रक्षक, सदा सावधान 
रहनेवाला, वेभवत्राही भोर प्रजाका पालक है, उसको सभी 
प्रजाये नमन करती हैं | 


८२ उभयान्‌ अनुशता विभूषनू-- ( ११५ ) राजा 
दोनों तरहकी प्रजाक्रे झनकूक जाचरण करनेवाला होकर 
सबको सुखी रखे । राज्यमें झानी-मज्ञानी, सबळ-नियेळ 
आदिके रुपमें दो बर्गकी प्रजायें द्वोती हैं। राजा सबके 
भनुकूट होकर सबको सुखी रखे । 

८३ थीत खुमर्ति आवृणीमहे-- (११५ ) हम 
घारणावदी इुळि, कमेतक्ति तथा सुमतिको अपने अन्दर 
घारण करें ] 


(८४ अविद्वांशः विदुस्तर सुप्रतीक खुरशं स्व॑चं 
सपम-- ( १1१ ) दम अज्ञानी हैं, इसलिए इम भत्यन्त 
ज्ञानी उत्तम शरीरवाळे सुन्दर और प्रगतिशीक छानी 
नेताकी सेवा करें । 

<५ सुप्रतीक सुट स्वैर्च-- ( ११६ ) सुन्दर कौर 
लादश रूपसे प्रगति करनेवाला नेता पूजनीय होता हे । 

८६ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ ( ११६ ) मनुष्य 
सव कमा छा छान प्राप्त करे | 

८० कवय घीति आनरू, ते पालि, पिपर्षि-- 
( ११७ ) छानीकी सेवाके ढिए जो कमे करता है, डली 


सुरक्षा वद्द ज्ञानी करता है भोर उसकी इच्छात वद्द पूण 
करता हे। 


ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ मंडक ब 


८८ निशितिं उदिति आचर्‌, तं शवना राया 
पृणक्षि-- ( ११७ ) जो मनुप्य तेजस्विता भोर उदग्रके 
लिपु क्म करता है, वह यल भीर धनसे भरपूर होता है 1 

८९ गृहपतिः जातवेदाः राजा विश्वा जनिमा चेद्‌ 
( ११९ ) गृदस्थी, ज्ञानी शोर राजा सब प्राणिर्योको जानता 
हे। गृदस्थी भरने परियारके नोकरचाकरोका मी सदा 
ध्यान इद्ध भौर राना भपमे देशकी प्रजाफे सुस्त दुःखका 
सदा ख्याल रखे । 

९० देवानां उत मर्त्यानां यजिष्ठः (११९) 
देवों लौर श्रेष्ठ मानवोंका सदा सरकार दो * 

९१ सः ऋतावा प्र यजतां-- ( ११९ ) वह सरप- 
पाळक यज्ञ करे । 

९० अध्वरस्य होतः पावकशोचे-- (१२०) 
द्विप्तारद्ित कमका संपादन करनेवाळा पवित्र तेजसे युक्त 
द्दोता है । 

९३ विशाः यत्‌ अद्य चेः-- (१२०) प्रजा जो 'चाददती 
है, वही ( राजा ) करे । 

९४ ऋता यजासि, साहना विभूः ( १२० ) 
मनुष्य सत्यपूवक यज्ञ करे भौर अपनी महिमासे सवेत 
प्रभावी यने । 

५ श्याव्याभ्यः अंकूयन्तं अमूरं आनयन्‌-- 
(१२३) राखतिशीलया डन्नतिका मागे दर्शानेवाले शानीकी 
घद्दायतासे दम मनुप्याँको मन्बकारमेसे निकालकर प्रकागमें 
लाते हैं । ७ 

९६ मानुषे जने विश्वेषां यशानां होता हितः-- 
( १२६ ) मानवी समाजमे सब यर्झञाको कुशळतासे करने- 
वाळेळो भादरपूवेक सम्मानके पद पर स्थापित करना चाहिए 1 

९७ विद्वेपां यज्ञानां होता मानुप जने हितः-- 
( १२६ ) सब श्रेष्ट कमको कुशलनासे करनेवाळा मानव 
समाजसें द्वितकारी होता है । 

२,८ वेधाः सुक्रतुः देवः -- ( १२८ ) निर्माण करनेके 
कायमें विचुघ कुशल होते हैं। 

९९ अध्वनः पथः च अंजसा वेत्थ-- (१३२८) 
अच्छे भौर वुरे मागोंको शीघ्रद्दी जानना चाहिए । जो यह 
जानता है, व दिव्य ज्ञानी होता हे । 


१०० सूंहशां प्रयाक्षि-- ( १३१ ) तेजस्विताका 
सत्कार कर | 


ऋग्वेदका सुबोध माप्य 


१०१ विद्रवे सुदानवः कामिमः क्रतुं जुषन्तः 
( 1३३ ) सब दानी सुखकी इच्छा करते हुए छम कमे 
करते हैं । 

१०२ होता मनुर्दितः-- ( १६४ ) दवन करनेवाखा 
मनुष्योंका हितकारी होता हे । 

१०३ आसा बन्दिः विदुष्टरः-- ( १३४ ) सुखसे 
रत्तम शब्दोंका उच्चारण करनेदाळा मनुष्य भघिक ज्ञानी 
होता है । 

१०४ दिवः विशः यक्षि-- ( १३४ ) दिव्य प्रजाका 
सत्कार करना चाहिए । 


१७५ पृथु श्रवाय्यं ब्रृडत्‌ खुवीर्य नः अच्छ 
विवाससि - ( १३० ) बढा यशस्वी भोर विशेष दीये - 
पौरुष - बढानेवाळा घन इमे मिळे । 

१०६ वाघतः विश्वस्य मूर्ध्नः पुष्कारत्‌ अघि 
अथर्वा त्वां निरमन्यत-- ( १३८ ) आाधाररूप सज 
विश्वके शिरस्थानमें, रहनेवाले कमळसै भयर्वाने सेयन करके 
अग्निको निकाला । 


प ते पूते अक्षिपत्‌ नहि भुवतू-- ( १४३ ) 
जस्िका प्रज्वलित तेज भांखका विनाशक नहीं होता | 

१०८ पुरुचेतनः सत्पतिः ( १४४ ) विशेष ज्ञानी 
ही डत्तम पाळक होता हे । 

१०९ राजानः शुचित्रताः--- ( १४९ ) राजा गण 
शुद्ध जाचरण करनेवाळे हों। 

११० ऊर्जा न पात्‌ (१५० ) मनुष्य अपने बलको 
शघ;पतित न करे! 

१११ सै हृष्टिः इषयते मर्त्याय वस्ची-- ( १५०) 
डशम दृष्टि मनुष्यको धन देनेवाळी हो । 


११२ प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर-- (१६१) पुत्रपौत्रॉको 
बढानेदाका कान हमें चाहिए । 


११३ प्रयस्वन्तः रण्घसंडदं गिरः उप ससज्महे 
ना १३६२ ) खददान करनेवाळे हम सब रमणीय ज्ञानी 
पुरुषकी प्रशंसा अपनी दाणीसे करते हैं । 

११४ उत्तानहस्तः नमसा आ विवासे सू-- (१०१) 
हाथ डठाकर नमस्कार करके सेवा करे! हाय शठाकर 
नमस्कार करना चाहिए । 


११५ मतेः देवं दुवस्येत्‌-- (१७१ ) मनुष्य देवता 
की सेवा करे | 


(२०५) 


११६ अनूनं महां तवसं विभूतिं प्रसाह जड्डेपन्त 
-[ १७७ ) यद्द शक्ति निकी कम नहीं द्वोती, ऐसे महान्‌ 
सामर्थ्यवान, विभूतिमान्‌ खोर पग्रुका लाश करनेवाळे दीरको 
खानेदित करते हैं । 


११७ विश्वे देवाः तवं एक पुर; द्घिरे--(१८१) 
सब विद्वानोंने भकेळे सामर्थ्यवान्‌ वीरको ( इन्द्र ) को अपना 
नेता बनाया । 

११८ सूरीन्‌ नुवतः-- ( १८७ ) विद्वान्‌ सद्दायक 
मनुष्योसे युक्त दों । 

११९ पार्ये दिवि च नः एथि-- ( १८७ ) भविष्य- 
काळमें इसे सुख मिळे । 

१२० देवदितं वाजे सनेम--( १८८ ) इन्दियॉका 
हित करनेवाला अन्न दम प्राप्त करे । 

१२१ त्वं पकः आर्याय कृष्टीः अवनोः-7 ( १९१ ) 
इस इन्द्रने भकेळे ही भाया भर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रजा दी । 

१२२ नः प्रत्नं सस्यं अस्तु-- ( १९३ ) जिस तरह 
ूर्दकालमें इमारी मित्रता देवोंक साथ थी, वेसी दी शब 
मी द्दे । 


१२३ अच्युतच्युत्‌- (१९६) वीर सुदृढ गवु लोको 
भी स्थान-भ्रष्ट करनेवाला हो । 

१२४ शारः महति वृत्रतूर्ये घीभिः हव्यः अस्ति 
(१९४) शर पुरुष बढे युद्धॉमे बुद्धिमानोंके द्वारा प्रशंसा 
योग्य होता है । 


१२५ न मिथू जनः भृत्‌ सः न सुददे-- (१९६) 
जो वीर कदारि मिथ्यावादी जनके समान भसत्यवादी नहीं 
होता, वह वीर कदापि मोदित नहीं दोदा । 

१२६ सः सुमन्तु नामा- (१९६) वह वीर मननीय 
यशसे युक्त ददोता है । 

१२७ तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य शृष्वेः महिमा 
पृथिव्याः दिव प्र ररप्शे-- ( २०० ) तेजस्वी, श्रेष्ठ ओर 
वात्रुनाशक वीरकी महिमा एख्वी भोर धुळोकसे सी बडी हे। 

१२८ पुरुमायस्य शंयोः शत्रु! न-- (२००) 
बहुत प्रज्ञावान्‌ और दातुतामाक वीरका कोई शत्रु नहीं होता | 

१२९ पुरुमायस्य शायोः प्रतिमाने न अस्ति-- 
(२०० ) बहुत कुशळ भोर सुखशान्दि देनेवाळे वीरकी 


कोई तुळना नहीं है । 


९२०६) 


१३० पुरुमायस्य शंयो! नं प्रतिष्ठि- ( २००) 
उत्तम कुषाछ, सुख भौर शान्ति देनेवाळे वीरॉको दूसरेके 
भाश्रयकी जरूरत नहीं होती । 

१३१ ते तत्‌ कृतं करणं प्रभूत्‌- ( २०१ ) इस 
इस्तका कार्य जोर साधन दोनों प्रभावशाळी हैं । 

१३२ अमत्यीः देवाः ते तत्‌ ओज; भजु जिद्दते- 
(२८३) अमर देव तेरे उस सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं। 

१३३ हे कृत्नः, यत्‌ ते अकृतं अस्ति, तत्‌ रृष्व-- 
( २०३ ) हे पुरुषार्था पीर ! जो तूने झयतङ किया नहीं है, 
वैसा पुरुपार्थ भव करके दिखा । 

१३४ पुरुः पृथुः कद्ेभिः सुकृतः भूत्‌ ( २०४ ) 
मनुष्य शरीरसे वढा मोर गुणोंसे श्रेष्ठ दोकर भपनी 
फर्दत्वशक्तिके कारण सत्कारके योग्य होता दै । 

१३५ श्रवांसि पृथु करस्ना गभस्ती-- (२०६) 
शद्ादिका विशेष दान करनेके किए मनुष्यके पास हाथ 
दिए हैं। 

१३६ पशुपाः पश्चः यूथा इव- ( २०६ ) जिस 
शरद्‌ पशुरक्षक पद्युभोके झुण्डोको सुरक्षित रखदा हे, उसी 
शरद राजा प्रजाकी सुरक्षा करे । 

१३७ यथाचित्‌ पूर्व अनेद्यः: अनवद्याः अरिष्टाः 
आखुः (२०७) जिस तरह पू समयके वीर भनिंदनीय, 
निष्पाप लोर णद्दिंप्तित हुए थे, पैसे ही इम इस समय हॉ । 

१३८ सः! हि धुतत्रतः- ( २०८ ) दद्द पीर ततो 
ठया नियमोका पाळन करता हे । 

१३९ पथ्य रायः अस्मिन्‌ सं जग्मिरे- (२०८) 
घन्मागसे प्राप्त किए धन इस वीरके पास इकट्ठे दो जाते हैं । 

१४० विइवतः दृषभः शुष्मः अर्चाडूः अभि भा 
समेतु— ( २१२ ) चारों झोरसे बळ बढानेवारा सामर्थ्य 

* हमारे पास एकत्रित होता रहे। 

१४१ पभिः खख्येः, ते वयं, उभयानि वृष्राणि 
घ्रन्तः, शभ्नोः उत्तरे इत्‌ स्याम-- ( २१७ ) इन 
मित्रवाके शुभ कर्माको करते हुए हम भान्वर भोर बाह्म 
दोनों प्रकारके दवु नॉका बाश करके दात्रुओंसे अधिक श्रेष्ठ 
हो जाय | 


१४२ शषसा पृत्छु, योः न भूम-- ( २१६ ) पुत्र 


शपने सामथ्येसे युद्धोंसिं विजय प्राप्त करनेवाका भौर दछोकके 
समान बिशाढ ख्रामथ्यंशाडी दो | 


ऋग्वेदका सुपोध भाष्य 


[ गढ ६ 


१४३ दिव! न तुभ्यं सत्रा विद्रवं लसुर्ये- (२१८) 
शाकायाके समान विशाळ भनेक साम्य प्रझुफे पारा हैं। 

१४४ सः अप्रतीतः स्पूघः ई घनते-- (२२५) वह 
न्द पीछे न हटता हुआ सव स्पर्धा करनेवाछछोंका नाध 
करता है । 


१४५ ते अवसा नव्यः सनेम-- ( २२६ ) हे ममो ! 
वरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर भप छन प्राप्त करे और 
उसका सपमोग करै | 

१४६ काव्याय उशने घरिवस्यन्‌ छुघः भूः-- 
(२२७ ) शुभ कामना करनेवाले शानीको मनुष्य उत्कृष्ट 
घन देकर टसकी सद्धति करे | 


१४७ पुरुमायस्य महित्वं दियः पृथिव्याः महा 
अति रिरिवे--( २३१ ) श्रेष्ठ, दुद्धिमान्‌ घौर कमें 
कुशळ प्रभुकी महिमा चुकोक भौर भूछोकके ठिस्तारसे मी 
दुत ही बडी शोर विस्तृत हे । 


१४८ खः इत्‌ अ-चयुनं ततन्वत्‌ तमः सूर्यण 
वयुनवत्‌ 'वक्कार-- ( २३१ ) वही प्रस फेड हुए घने 


भम्धकारको शुर्यङे प्रकाशसे प्रकाद्रामय करवा है । 


१७९ इयक्षन्तः मर्ताः ते अम्ठुतस्थ कदा न 
मिनन्ति-- ( २४२ ) यश करनेवाके मनुष्य प्रभुके घामका 
नाश नहीं करते, वे प्रभुके यप्राका संवर्धन करते हे 

१५० अवरालः ते एच्छन्तः-- (३६५) छोटे 
अर्थात्‌ भल्पक्षानवाळे मनुष्य उस प्रसुके बारसे जिवाला 
करते हें । 

१५१ ते पराणि परना श्रत्वा मलु-- ( २६५ ) 
ज्ञानी मनुष्य इस प्रझुके श्रेष्ठ भोर पुरातन कोका वणेन 
करते हैं । 

१५२ चीरः इन्द्रः कारुघाया-- ( २१७ ) दीर इन्द्र 
श्ञानीको जाश्रय देनेवाला है । 

१५३ त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्य; च अस्ति--( १३९ ) 
इस प्रसुक समान सामर्थ्यवान्‌ खोर कोई नहीं है । 

१५४ पथिकृत्‌ विदानः सः खुगेषु उत दुर्गेषु नः 
पुरपता योधि-- ( २४१ ) सारे यनानेवाला ज्ञानी 
सुगम तथा दुर्गेम मार्गोमें ढोगोका भग्नगामी नेता होकर 
सागदक्षस करे ओर शानपूर्वेक योग्य रीतिसे डन भनुमायियों 
को चकाए ओर इए स्थान तक पहुंचाए । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५७ आमिः गीर्भिः एकः इन्द्र इत्‌ हृवय!ः-- (२४२) 
इस दाणिर्योसे एक इन्द्र ही स्तुति करने योग्य है । 

१५६ चृषभः वृष्ण्यावान सत्यः-- ( २४२ ) वही 

इन्द्र बलवान्‌, सामथ्यंशाली, सत्य भोर भविनाशी हे । 
१०७ सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- (२४२ ) 

सस्ववानू अर्थात्‌ सामथ्यंशाढी, भनेक कौशब्योंसे युक्त और 

दात्रुका पराभव करनेवाळा ही सबका स्वामी हो सकता हे । 

१५८ त्वेषलंदुक्‌ अजुयै; इन्द्रः ( २५० ) तेजे 
समूह जैसा दीखनेवाडा इन्द्र जरा कौर क्षपरहित है । 

२५९ दिव्यस्य जनस्य, पार्थिवस्य जगतः राजा 
सुवः ( २५० ) युळोक तथा भूळोकमें रहनेवाके 
ढोर्तोका वह इन्त दी राजा है । 

१६० शात्रुतुर्यीपर बृहती अस्यां संयतं स्वस्ति नः 
आ भर- ( २५१ ) शत्रुणोका नाश करनेके लिए विशाल, 
भविनाच्री क्षौर स्वाधीन रहुनेवाढी भोर कल्याण करनेवाळी 
संपत्ति हमें दे । 

१६१ दासानि भार्याणि करः ( २५१ ) दासोंको 
आये बनाया जाए, भर्थात्‌ जिनकी वृत्ति दासको है अर्थात्‌ 
शुढामगिरीक्ी हे, उनकी दृत्तियोको ऊंचा डठाकर उन्हे 
झह बनाया आए | 

१६२ उग्रः वीराय लोकं कर्ता अस्तु-- ( २५५ ) 
दीर राजा लपने शूर वीरोंके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र 
देनेवाढा हो | 

१८३ वृषस्य वयाः ऊतयः वि रुरुहुः-- ( २६५ ) 
प्रभुके संरक्षण दृक्षकी दाझाशोंकी तरह चारों ओर फेल रहे 
हैं। अर्मात्‌ प्रसुकी संरक्षक शक्ति सर्वत्र ब्याप्त हे । 

१६४ शचीवतः शाकः गवां खुतयः खंचरणी!-- 
(२२६) डस सामध्येशाही प्रसुकी शक्तियां किरणोंकी 
तरह सर्वेश संचार करती हैं । 

१६५ ते वामन्वन्तः झदामातः- (२९६ ) प्रभुके 
बंधन भी ड्रतिकारक होते हैं | प्रसुके बंधन सी वास्तविक 
बघत म होकर डडतिके साधन होते हैं । 

१६६ अद्य अन्यस्‌ कर्रं अन्यत्‌ उ इवः-- (२६७) 
रशर भाज एक का करता हे, बोर कक दूसरा कार्य करता 
हे (कमी चुप नहीं रहता । इसी तरद सनुष्य भी कमी 
चुप व बेठ, सतत काये करता रहे । 


(२०७) 


१६५ इन्द्रः सच्‌ असत्‌ म्रुइः आचक्रिः-- (२६७) 
इन्द्र प्रभु सत्‌ और असत्‌ कर्म सदा करता रद्दवा हे 1 
उसके सत्कर्म सज्जनोंकी उञ्जतिके लिए होते हें और 
असत्कर्म दुष्टोके नाशके लिए द्वोते हैं । 

१६८ शरदः ये न जरान्ति- ( २१९) वर्ष इस 
प्रभुको वृद्ध नहीं कर सकते । 

१६९ मासा; द्यावाः न अव कर्शयन्ति-- (२६९ ) 
महीने भोर दिन भी इस प्रभुको कृश नहीं बना सकते । 

१७० वृद्धस्य अस्य तनू? शस्यमाना वर्धंतां-- 
(२६९ ) इस सनातन प्रभुका शरीर सदा ही प्रदासित 
होकर बढता है । 

१७१ चीळवे न नमते (२७० ) वीर पुटष 
सामर्थ्यद्ञाळी शत्रुके भागे भी नहीं झुकता । 

१७२ स्थिराय न नमते~ (२७०) स्थिर भौर दड 
बाशुके सामने भी नहीं झुकता । 

१७३ दर्शते दस्युजूताय न नमते- (२००) 
हिंसक कूरके सामने मी नहीं झुकता । 

१७४ ऋष्वाः गिरयः अञ्राः- (२७० ) बडे वडे 
पद्दाड भी इस वीरके लिए सुगम हो जाते हैं । 

१७५ गंभीरे चित्‌ अस्मै गाघं भवति-- (२७०) 
गहरा सागर भी हसके लिपु सथळांसा भर्थात्‌ भासानोले 
पार करने योग्य हो जाता हे । 

१७६ ऊती अरिषण्यन्‌ ऊर्ध्व: स्थाः ( २७१) 
दीर पुरुष दूसरोंकी रक्षा करनेके ङिए सदा उद्यत रहे । 

१७७ जामयः अजामयः अरवचीनासः वनुषः एषां 
शवांसि चिथुरा— ( २७५ ) पनी जातिचाके अथवा 
पराये जो सी गनु हमारे उपर हमळा करके हमारा नाश 
करना चाहते हैं, उनके बोको सस्वहीन भोर निष्फळ करना 
चाहिए ! | 

१५८ ताके तनय गोघु अप्छु उर्वराखु फन्दली वि 
ब्रवेत-- (२२७ ) याळयसों, गौवों, जळप्रवाहों कौर 
उदरा सूमिके लिए विवाद बढ़ता हे, तय झगदे होते हैं । 

१७९ विश्वा जातानि तानि अभ्यासि-- ( २७७ ) 
सब शतके सामथ्योंका यह पराभव कर सकता है | 

१८० ते एजानः चपणयः घाता उत वरूता भव 
-- (२७९) जो मयसे काॉपनेवाडी प्रजा हे, डनका राजा 
रक्षक भोर उद्धारक बने । 


(२९०८) 


१८१ ये अस्माकासः नृतमासः अरयः, स्रयः नः 
पुरः दधिरे, जाता भच-- ( २७९) जो मारे श्रेष्ठ 
मनुप्य हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका रक्षक मनुष्य यने । 

१८२ अवला वस्तो नूनं विद्याम-- ( २८१ ) में 
संरक्षणशक्ति युक्त घर प्राप्त हों । 

१८३ गावः आ अग्मन्‌ , उत भद्र अक्रन-- (२९८) 
गाये हमारे घर आएँ और हमारा कल्याण करें । 

१८४ पुरुरूपाः प्रजावतीः उपल; दुहाना स्युः 
--( २९८ ) भनेक दर्णोवाळी नया वछडोंवाढी गाये उप।- 
कारसे दूध दें । 

१८५ गावः भगः-- ( ३०२ ) गायें ही ऐशय हैं। 

१८६ इमा; याः गावः, स इन्द्रः ( ३०२ ) ये 
जो गाये हैं, व ही इन्द्र हैं। इन्द्र रूप परमात्मा ही इस 
पृथ्वी पर गोरूपसे विचर रहा है । 

१८७ कुशे चित्‌ अश्रीरं चित्‌ सुप्रतीक कृणुथ-- 
(१०५) ये गाये कृश शोर निस्तेजको मी हष्टपुष्ट भोर 
सुन्दर तेजस्वी रूपवाक' बनाती हें । 

१८८ गृहं भद्र ऊुणुय (१०१) गाये घरको 
कल्पाणमय यनाती हैं । 

१८० सुमतये चकानाः नरः सख्याय इन्द्र 
महयन्तः सेपुः-- ( ६०७ ) उत्तम दुद्धिकी प्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाळे नेता वीर इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिए 
इन्दके गुर्णोका चरणन करते हैं । 

१९० हस्ते नर्या आ मिमिश्लुः-- { ३०७ ) वीरके 
दवार्थोसें आनवॉका द्वित करनेवारे धन भरपूर हॉ । 

१९१ थिये ते पादाः दुवः आ मिमिश्नुः— (१०८) 
ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिए हम प्रभुके चरणोंकी सेवा करत हैं । 

१९१ ते शवसः अन्तः न घायि-- (३१० ) इस 
प्रसुके सामध्येका कोई भन्त नहीं है । 

१९३ तूतुजानः सूरिः ता ऊती खमीजमानः यूथा 
अप्छु इव आ पृणति (३१०) सत्वर काम करनेवाला 
विद्वान्‌ प्रभुके संरक्षणोंको भच्छो तरद्द प्राप्त दोकर, जित तरह 
गोलोंछा झुण्ड जळस्थानको प्राप्त करके तृप्त धोता है, डसी 
तरह तृप्त होता है । 

१९४ घीयांय भूयः इत्‌ धाघुघे-- (११२) पराक्रम 
करनेके लिए यहद वीर बार बर उत्साहे बढता है। 

१९५ उभे रोदली अस्य अर्घे इत्‌ प्रति- ( ३१२ ) 
दोनों थुढोक ओट पुथ्वीढोक इन्ट्रके आथे भागके बराबर हैं । 


व्ुग्पेवूका छुयोध भाष्य 


[ संडक इ 


१९६ अस्य बृहत्‌ अछुथ-- ( ६१३) हस्त यीरका 
चहुठ सामध्य हे । 

१०७ यानि दाघार, न किः आ मिमाति-- (३१३) 
जिन कर्माको यह वीर धारण करता है, उनका नाश कोई 
नहीं कर सकता । 

१९८ त्वाचान्‌ अन्यः देवः न अस्ति, न मर्त्य 
(३१५) इस इन्द्रके समान भथवा उससे अधिक सामर्थ्य- 
गाली या टेखयेशाली न कोइ देव हे भोर न कोई मनपप | 

१९९ जगतः चपणीनां सूर्य द्यां उपलं साकं 
जनयन्‌, राजा अभवः ( ६१६ ) सब जगवके मजुप्मॉके 
हितार्थ प्रभुने यु, डपा भौर सूर्यको उत्पन्न छिया शीर वही 
इन सयका राजा हुझा। 

२०० त्वं रयीणां एकः अभूः ( ३१० ) वद प्रश 
समी घर्नोका भकेळा ही स्वामी है। 

२०१ इस्तयोः कृष्टीः मा अघिथाः— ( ११७) 
वही अपने हार्योसे सव विश्वको रसता हे । 

२०२ यः भोजिएः मदः दास्वान्‌, ते नः सुदाः 
( ३२७) जो यळवान्‌, घानन्द यढानेवाला, उत्तम यश 
करनेवाला थोर वाता हो ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए । 

२०३ त्वं दासा आयो तान्‌ उभयान्‌ अमित्रान्‌ 
चघीः (३२९) इन्द्रने. जो दाम या झाये दात्रताक्षा 
ब्यवद्दार करते थ, उन्ह मारा । लाय अथवा त्रष्ठ होनेपर मी 
जो दात्रुलाका व्यवद्वार करें, उनको मारना ही उाहिए। 

२०४ अस्प आजः जनः अनु प्र येजे ( १४३ ) 
एस वीरके सामर्थ्यका लोग सत्कार करते हें । 

२०५ ते ऊतयः खश्रीचीः सरचुः-- ( ३४२) डस 
वीरके साथ सरक्षक सामथ्यं रहते हैं | 

२०६ विश्वस्य भुवनस्य पकः राजाः ( १४५ ) 
वह प्रभु ही सब भुवर्नोका राज्ञा है । 

२०७ अस्य कर्णा दूरात्‌ चिल्‌ भा चसता-- 
( ४५३ ) एस प्रभुके कान वूरसे मी सुनते हैं | 

२०८ यशः इन्द्रे वर्धातू-- ( ३५५ ) यश प्रसुकी 
महिमाको वदाते हैं । 

२०९ ब्रह्म इन्द्रं वर्धात--- ( १५५ ) ज्ञान प्रभुकी 
महिमाको बढाता है । 

२१० यो अध्या; इषः (१५७) गायका रस भर्यात्‌ 
योदुरण अन्वरूप हे! 


ऋषण्वेद्का सुबोध भाष्य 


२११ अयं सुज्ञानः अ-रुचः अरोचयत्‌-- (६६०) 
यह दीर स्वयं प्रकाशित होळद छप्नछाशितोंछो प्रकाशित 
कश्सा है । न 

२१२ ऋचसे अपः ओषधी? क्षविषा वनाति गाः 
, भवतः नृन्‌ रिरीहि-- ( ६६१ ) उपालङको जळ, पञ्च; 
निर्विष फठवाळे छुक्ष, याय, घोडे, चल, चळे लौर सनुयायी 
मनुष्य दो! 

२१३ अहेळमानः यक्ष उप याधि-- (१६७) 
कोधरहिव होकर प्रसन्न सनसे यज्ञमें सम्मिलित होना चाहिए । 

२१४ शिरः तुस्स्य राछलः पाति-- ( ६८४ ) 
डत्तम वाणियां या प्रशंसाके बोळ शीघ्रतासे कार्य करनेवाके 
शरसाहको बढ़ाते हैं | 

२१५ झस्वै तं इत्‌ शुष्म देवी राइली सपर्यद' दु 
ला ३८४ ) ऐसे दीरके बरी सेवा घु जीर पृथ्वी निश्चयसे 
करते है । 

२१६ ऋतस्य पथि वेंबाः अपायि-- ( ४८७ ) 
सत्यके मॉस रहकर ज्ञानी मनुष्य रच्च प्राप्त करता हे । 
दह लल्यायके आरसे कमी नहीं जाता । 

२१७ देवालः मनांसि श्रिये लक्रन्‌- (४८७) 
ज्ञानी जन अपने मर्नोको पानरिदृत छरनेके किए झुभ फम 
करते हैँ । 

२१८ दात्रे इत्‌ बयं अभूम-- 8८५ दाठाके पास इम 
सदा रहें | 

२१९ प्रदिवः कारुधायाः ( ६५१ ) इन्द्र प्राप्दीन 
छालप छारीगरोंको धारण फरनेवाढा है । र 

२२० झपाँ तोकम्य तनयस्य नेणे नः खूरीन्‌ अर्थ 
कणाद ( ६९७ ) हमें घन मिर्ढे, घाळनच्चोंकी जय 
हो, इम विद्वान्‌ हों छौर हते समृद्धि प्राप्त हो । 


२२१ स्वस्थ अशिवस्य पितुः आखुघानि मायाः 


अमुष्णात्‌ृ-- ( ४०१ ) देव सोमने लपने अभद्र काम 
करनेदाले पिताके शर्त्राक्रोंको लौर सायाणओोंकों दष्ट छिया । 
5 १२३ अस्य प्रणीतयः यहीः-- ( ४०६ ) एस 
पश्वरकी संचालक शक्तियाँ बहुत हैं | 

२२३ अरप प्रशस्तयः पूर्वीः (४०६ ) इसकी 
प्रशंसाये सनातन कालसे चढी आ रही हैं । 

२२४ अरुण ऊतयः न क्षीयन्ते-- ( ४०६ ) उसकी 
राके साधन सी कसी कम नहीं होते । 

२७ (क्र, सु, भा, में, ६) 


{ २०९ } 


२०७ पूतनासष्ठः वीरस्य हस्तयो। विश्वानि कसून 
-- ( ४०६ ) शत्रु खेनिं्कोळा पराभव करनेवाळे वीके 
दायोंख्ने सप प्रारके घन रहते हैं । 

२२६ घीमिः घनं जष्म- ( ४१५) उुद्वियोका 
उपयोग करके हम घन जीते । 

३२७ र्यो हत्याय णसस्त्योः चैँ बीप्तर-- ४२१) 
राक्षलोंके विनाशके किए हाथमें दाख धारण करना 'व'हिए । 

२२८ अन्ध्रः तन्बा-¬ ( ४३० ) मनुष्य घन्नेसे 
पुष्ट पने हुए घरीरखे युक्त हो । 

२२९ द्रवत अद्रा खइस्तिणी रातिः सच्चा दानाय 
मंहते ( २३५ ) प्रभुकी शीघ्रवासे कल्याण फरनेवाकी 
हजारों प्रकारछी दानशक्ति तस्क्राळ ही सहाय्यार्थ उपर 
रहवी हैं । 

२३० खुवीर्यर्य पतयः स्याम्‌ ( ४६२ ) हम 
उत्तम सामथ्येके स्वामी बने । , 

२३१ याह्विदर्य छुमतों स्याम-- (४६४५ ) हम 
पूजनीय पुरुषकी उत्तम बुद्धिके ननुकूळ य्यवडार करं । 

२३२ भद्रे लोसनसे अपि स्याम-- (४६४ ) 
हमारा सन उत्तम छोर कह्याणछारी दो । 

२३३ रूपे रूपे प्रति रूपः वभूव-- ( ४६८ ) प्रध्ये 
खपमें उलली प्रसुळा रूप हे । 

२३४ इन्द्र: मायाभिः पुरूष इंयते-- ( ४६८ ) 
प्रभु अपनी छनन्त शक्तियोंसि छनेकरूप बनता है । 

- २३५ अगब्यूनि क्षेत्र आ अगन्म, उर्दी खली भूमिः 
अंहूरणा[ श्रभूल्‌ -“- ( ४०० ) गार्दोसे रदित क्षेत्रे जव 
इस जाए तो इमें वहांछी पृथ्दी विस्तीणे होनेपर भी 
श्नु्ोंके युद्धक्षेत्रके समान प्रतीत हुई। गायोसे रदित प्रदेश 
विस्तीणे होते हुए भी छजाढ उजाडसे प्रतीत होते हैं । 

२३६ गो-इष्टो प्रचिकित्ल--- (४७०) गर्यो प्राप्त 
होने पर उनकी अच्छी तरह देखसाऊ करनी चाहिए धौर 
सनकी णच्छी चिकित्मा छरनी चाहिए । 

२३० दषा अजर महान अखिषा विसासि-- 
(४८७ ) बलवान्‌, जरारहित सोर जो महान्‌ दोता है, चद्द 
तजसे प्रकाशित होता है | ( निषे कौर जराग्रस्त कमी भी 
देजस्वो नहीं हो सकता ) 

२३८ महान्‌ देवान्‌ यजासि (८५) स्वयं 
सदान होक€ ज्ञानियोंका सत्कार करना चाहिए । 


( २१० ) 


२३९ नव्यखा वचः सबर्दघां धेनु भा-- ( ४९१ ) 
नवीन भौर कोमल शब्दोंसे दुधारु गायको डुळाना चाहिए । 
गायको फढोर शब्दोंसे नहीं बुडाना चाहिए । उसे कठोर 
शब्दोंसे चुकाने पर गायपर युरा परिणाम होता है । 

२४० श्रवः अस्तुः्यु~ ( ४९३ ) दूध रूत्युकों दूर 
छरनेवाळा हे। 

२४१ सुस्नः पव यावरी ( ४९३ ) गाय सुखोसे 
युक्त दोकर संचार करती है धर्थातु गायें जिन प्रदेशोंमें संचार 
यी हैं, वे प्रदेश सदा सुखमय होते हैं | 

२४२ वनस्पति मा उद्‌ बृहद ( ४९८ ) वनस्पति 
धर्धात्‌ वृक्षादिको न उखाडा जाए । 

२४३ सख्य अत्रृकं अस्तु ( ४९९ ) मित्रता 
कुटिळता रहित हो । 

१४४ मर्त्यैः परः अलि-- (५००) सबका पोषक 
देव मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है । 

२४५ श्रिया देवैः लमः-- ' ५०० ) सम्पसिमें अन्य 
देवोंके समान हे । 

२४६ खः पूपा नः शुरुधः चन्द्राग्रा रालतू-- 
( ५११ ) वद्द पूषा एम शोकको दूर करनेवाठी भौर लानन्दु 
देनेदाली वाणियां दे । 

2४७ आपः मानुपीः~ ( ५२५) जरु मनुष्योंका 
हित करनेवाले हैं । 

२४८ मातृतमाः मिपजः स्थ ( ५२५ ) ये जळ 
सातालोंसि भी अधिक प्रेमे रोग दूर करनेवाले हैं । 

२४९ सूरः गर्तेषु ऋतु वृजिना च पशुयन अभि 
चष्टे (५१५) वह सूर्यं इत विश्वमे सरळता और 
कुटिकताको देखता हुना प्रकाशित होदा है 1 

२५० अर्यः एवान--- ( ५३५ ) वही सच्चा शासक है। 

२५१ अन्यकृतः पनं मा भुजेम-- ( ५४०) 
दूसरॉका किया हुआ पाप हमें न मोगना पडे । 

२३२ यत्‌ चयध्चे तत्‌ मा कम--- ( ५४० ) जिसके 
लिए तुम दण्ड देते हो, वेसा कम इम न करें । 

२५३ अतियाजस्य यष्टा नि दीयताम्‌ - ( ५५० ) 
विधिपूर्वक कमे करनेवाछा विनष्ट हो जावे । 

५४ यः ब्रह्म अति मन्यते, निनित्सात्‌, तस्मे 
तूप वजितानि सन्तु ( ५५१ ) जो ज्ञानसे इथ 
छरे झौर ज्ञानकी निन्दा करे, उसको ज्वाळाये जढानेवाळी हौँ | 


क्ग्पेदका सुषोच भाष्य 


[ मंडळ ६ 


२५५ प्रह्महिषं धोः अभि शोचतु (५५१) 
उस शानसे द्वेष करनेवालेको यह घुळोक संतप्त करे 1 

२५६ ब्रह्मणः गोपां आहुः --( ५५२) सोमको 
ज्ञानका रक्षक कहते हँ । . 

२५७ ब्रह्मद्विषे तपुषे हेति भस्य - (५५२) शानसे 
द्वेष करनेदाठेको अव्छ। दण्ड दना चाहिपु । 

२५८ विश्वदानी सुमतलः स्याम ( ५५९} 
इम सदा मनसे उत्तम विचार रक्ष । 

२५९ अमतस्य सनतः ¬ (५५८ ) मचुव्प भमर 
हुश्वरके पुत्र हैँ । 

९६० क्रतावूधः देवः-- ( ५५९ ) सत्यमागीकी वृद्धि 
करनेचाके ही देव कहलाते हैं । 

२६१ परिचक्ष्याणि वचांलि मा वोचं (५१३) 
निनदाके भाषण में कभी न करूं । 

२६२ चामं गुदपर्ति अभिनय-- ( ५१८ ) प्रशंसनीय 
गृहस्थीके पास ही हम जाएँ 1 

२६३ भदित्सन्तं दानाय चोद्य-- ( ५६० ) दान 
न देनेवाळे सनुष्यकों दान देनेके छिए प्रेरित कर । 

५६४ पणेः मनः दि म्रद (५६९ ) ब्यापार 
करनेवाठे बनियेके मनको जरा नरम कर । 

२६५ पणीनां हृदया आरया परितृन्घधि--- ( ५७१ ) 
केजूसोके हृदर्योको भारोसि काट । 

२६६ आर्या पणेः वि तुद-- ( ५०२ ) भारेसे 
पणिको काट । 

२६७ हृदि प्रियं इच्छ-- ( ५७२ ) हृदयमें सबका 
भला करनेकी हूच्छा करनी चाहिए | 

२६८ यः इद्रे एव इति ब्रवत्‌ (५७० ) “जो यह 
ऐसाही है” इस प्रकार सच बोलता है, वही सच्चा मनुष्प है | 

२६९ चीवतः सखा-- ( ५९८ ) चुद्धिपूर्वक कार्य 
करनेवाळेका यह पषा देव मित्र है । 

२७० देवनिदः प्रजां विश्वस्य मायिनः प्रजां 
निवहेय-- ( ६६६ ) हे देवी सरस्वती ! ईश्वरकी निन्दा 
करनेवार्ळोका तथा सत्र कपटी ळोगोका तू नाश कर । 

२५१ अपक्षा श्रुधीयतः जनान्‌ महित्वा चित्‌ 
संयतः-- ( ६९५ ) कमे करके जो श्रेयस प्राप्त करनेके 
इच्छुक दै, यन्हे मित्र शोर वरुण ये दोनों देव उत्तम कर्मरी 
तरफ प्रेरित करते हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२७२ स्पशः अदव्धालः असूरः-- ( ९९७ ) दूत 
किसीसे भी न दुबनेवारे छौर चतुर हों । 


२७३ अवाताः युवतयः न रुष्यन्वे- ( ६५९ ) 
शविवाहित तरुणियां भपना लफेलापन सहन नहीं कर पातीं 


२७४ जिह्वया सदै इदं सुमेघा भा-- ( ७०० ) 
जिह्वासे ऐसा उपदेश करना चाहिए कि जिसे सुननेवाळे 
उत्तम तुद्धिसान्‌ वनं ! 


२७५ यत्‌ सत्यः भरतिः ऋते आभूत- ( ७०८ ) 
जब देवोंका सत्यसक्त सदाचारी होता है, तब उसकी बुद्धि 
बढती है । 

२७६ तत्‌ महित्वं यत्‌ दाशुषे अंहः विचयिष्ठे-- 
( ७०० ) यह देवोका ही महत्व है कि वे दाताको निष्पाप 
बनाते हैँ । 


२७७ चां प्रियं घाम प्र स्फूर्धन्‌ युवधिता मित्तन्ति, 
न देचालः, न मर्ताः, न अप्यः पुत्राः (७०१) दे 
ददो | जो भापके प्रिय स्थानसे इंपर्या करते हैं, और भापके 
नियर्मोको तोडते हैं, वे निश्चयसे न देव हैं, न मनुष्य हैं 
शौर कर्मकुशल पुत्र ही हैं । 


२७८ यत्‌ गावः अञुस्फुरान्‌ छर्दिः अभिष्टिः— 
( ७०३ ) जिस घरकै बारों भोर गाय घूमती हों, ऐसा 
घर प्वाहिए । 


२५९ आजिष्यं ध्रष्णु-- ( ७०३ ) सरळ ब्यवद्दार 


करनेवाळे मनुष्य जहाँ रद्दते हों, ऐसा घर हसें चाहिए । 


(२११) 


२८० यत्‌ रणे वृषण युनजन्‌-- (७०३ ) जो घर 
युद्धमें बळवानू तरुणकों भेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । 
प्रत्येक घरमें ऐसे तरुण तेयार रहें कि जो समय पढतेपर 
युद्धमें जा सके। 


२८१ यज्ञा महः इषे, महे सुम्ताय आववर्ततू-- 
(७०४ ) यञ्च पहुत भन्न प्राप्त करमेके लिए भौर जतिशय 
सुख प्राप्त होनेके किए हो ! 


२८२ देवताता श्रेष्ठाः शूराणां शविष्ठा, मधोवां 
मंहिछा-- (७०५ ) देवोसे यश करनेवाले श्रेष्ठ हैं, 
ञूरवीरोंमें बळवान्‌ श्रेष्ठ हें, लोर धनिकोमें उत्तम दान 
देनेवाळे श्रेष्ठ हैं । 


२८३ तुतुरिः दुम्बा सद्यः प्र तिरते ( ०१०) 
शीघ्रतासे कार्यं करनेवाळा अपने तेजसे दान्रुत्रोफो पार 
करता है । 


२८४ धर्मणः परि प्रजाभिः जायते ( ७२५) 
जो घमेमागे पर चळता हे, वदद सन्तानोंसे युक्त द्वोता है । 

२८५ यानः गयं आ विवेश, अभीवा विपूची 
विदत ( ७७४ ) जो हमारे घरमै प्रविष्ट हुए हैं, वे 
सबके सब दोग हमसे दूर दो । 


२८६ यत्‌ एनः कृतं, अस्मत्‌ अतरस्यतं सुचतं ~~ 
( ७४५ ) जो हमने पाप किया हो, वह मसे दूर हो । 
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ऋणष्वेद्का सुबोध भाष्य 


ऋषिवार सक्त संख्या 
ऋषि 
बाईस्पच्यो भरद्वाजः 
' सुद्दोत्रो भारद्वाजः 
ञुनद्दोन्नो भारद्वाज! 
नरो सारद्वाजः 
“पयुर्या दर्पस्य} 
,गर्गो भारद्वाजः 
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७६५ 

इस प्रकार इस संदछसें ऋषि नौर देवतानोंकी संख्या 
है। इस मंडकमें मानवजीवनके ढिए उपयोगी जो उपदेश 
मंत्रों द्वारा दिए गए हैं, उन्द इम भव देखे । 

प्रभुके विश्वमे आनन्द 

मनुष्यके छिए प्रभु परोक्ष दै, वद प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन 
इन लांखोसे नहीं कर सकता | वह तो मनकी लांखोंसे ही 
देखा जा सकता है, पर वद्द भी सर्वेताघारण मनुष्योंके 
वशकी बात नहीं। ढार्छो, करोडोंसें दी एक ऐसा व्यक्ति 
निकळता है कि ज्ञो योगके द्वारा झ्पने मनकी लांखोंको 
खोढकर उस परम प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन दिया करता हे । 
पर उसका यनाया हुषा विश्व सभी देख और जान सकते 
हैं। जब मचुष्य कुछ जानने योग्य होता है तो तह सूर्यको 
डदय भोर भस्त होता दुआ, नदिगोंके अनवरत बहता 
डुशा, तारोंको झिळमिरु करता हुआ देखता है, तद इस 


(२१३) 


संसारे सौन्दर्यले क्षमियूत हुए बिना नहीं रह सकवा 
सारे संसारसे उसे भानन्द ही शानरद प्रतीत होता है । 
वस्तुतः है मी यह विश्व छानन्दसे अरपूर | दख विषयमें 
ऋषि भरद्वाज कद्दते हैं-- 


१ ते भद्रायां सन्दृष्टो रणयन्त-- (४) प्रभुके 
कल्याणकारी विश्वक्षे सौनदयमें दम आनन्द प्राप्त करते रहे । 

ऋषि भरद्वाजके इस कथनसे उन भवेदिक सिद्धान्तोंकी, 
कि जो संसारको कारागार, बंधनरूप भोर देय समझते हैं, 
लसत्यता सिद्ध हो जाती है। जो इस विश्वको श्रकलयाणकारी, 
यन्धनकारक, माया, छादि समझते णोर छोगोंको इस 
संसारको छोडकर सुक्ति या निर्वाणङ्की तरफ प्रवृत्त होनेका 
उपदेश करते हैं, वे सध्यतासे बहुत दूर हें । यद्द विश्व तो 
कल्याणकारी हे । युक्ति या निर्वाण प्राप्त करनेसे पुरं उन्हे 
भी इसी संसारमें आाना पडता है । महात्मा दुद्व, महावीर 
सादि जितने भी मोक्षाधिकारी हुए हैं, उन्हें मी मोक्षकी 
प्रापिके लिए इसी सारसे भाना पढ़ा । संसारसें भाण 
बिना मोक्ष नहीं | इस प्रकार संघार कल्याणकारी हे । जब 
यह कल्याणकारी है तो यह शानन्द रहित केसे दोगा। 
आनन्दुरहित पदार्थं कइपाणकारी केसे हो सकता हे ! इसके 
झकावा जब प्रभु लानन्दुमय हैं, तब उनके द्वारा बनाया 
गया विश्व झानन्दुरहित केसे हो सकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी इसका साक्षी देता हे । नळ प्यासेछा भानंद देता है, 
नझि शेत्यको दूर कर तथा लञ्च पकाकर दसे जानंद देता 
हे, वायुके बिना तो क्षणभर भी जीवन नहीं रद सकता, 
पृथ्यी हसे झआाधार देती है, हमारा पालन पोषण करती है, 
आकाश इसे चरने फिरनेके लिपु झवकाश देकर दसे जीवन 
धारण करनेके कार्यसें समथ बनाता दै । इस प्रकार जय 
पांचों भूत झानन्ददायी हें, तो दन्दीसे बया हुला यद्द विश्व 
क्षानन्द्रहित केसे हो सकता है ! इसकिप विश्वको झानन्दू- 
रदित सानना वेदिक सिद्धान्तके प्रतिकूछ हे 1 यह प्रभुका 
विश्व है, यह विराट्‌ प्रभुका शरीर हे, यह सूदमतम प्रभुका 
स्थूकतम आवरण हे । इस सबमें झानन्दमय प्रथु समाया 
हुआ है । यह सद प्रसुकीही महिमा है । प्रशुकी मदिमासेही 
यह विश्व महिमावान्‌ है । सभी सूर्यचन्द्रादि अदद 
उपम्रद्देमें डसीकी महिमा जगमगा सटी हे । विश्वका प्रत्येक 
अणु उसकी महिमा गान कर रहा हे । जरा कान देकर 
सुनो, वदद क्या कदु र्दा दे । 


( २१४) 


प्रशुकी महिमा 

विश्वका प्रव्येक परमाण प्रसुळझी महिमा पेदमगवानके 
हाव्दोंसें हूस तरद्दसे गा रद्वा दै । 

१ पुरुमायस्य महित्वं दिवः पृथिव्याः महा अति 
रिरिचे ( २३१ ) श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌ णोर कमेसें कुशक 
प्रथुकी मदिमा छुकोक णौर भूछोकके विरुतारसे भी घटी है! 

उश्चधछी मदिमाका वर्णन करना भी घसंभव है । वदी 
प्रोठः सूर्थके रूपसें उदय होऊर अन्धकारका नाश करता है । 

२ खरः इत्‌ झ-वयुनं ततन्वत्‌ तमः सुर्येण बयुनवत्‌ 
पकार-- ( २३२ ) वही प्रभु फेळे हुए घने णन्धकारको 
सूयेके प्रकाढ्ससे दूर करके विश्वको प्रकाश मय करवा है । 

३ त्वावान्‌ त्वत्‌ अन्यः न अस्ति-- ( २३९ ) इस 
प्रदुके समान सामध्येवान्‌ शौर कोई नहीं है । 

४ शाचीवतः शाकाः गवां स्रुतयः संचरणीः 
( २६६ ) उस सामध्येशाळी प्रभुकी शक्तियां किरणोंकी 
तरद्द सपत्न संचार करती हैं । 

इस सबै मदिमामय प्रभुके रूपको जानना भी सबके लिए 
लासान नहीं है । कुछ छोग जो झल्पक्ञानी हैं, इस विश्वे 
अनेछ चमत्कार देखकर भाइचर्यचकित होते हैं भौर--- 

५ अवरासः ते एचछन्तः- ( २३५ ) वे भल्पश्ञानी 
मनुष्य सस प्रसुक बारेसे पूछते हैं। लनेक तरहकी 
जिशालायें करते हैं । तव 

६ ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या अडु~ ( २३५ ) ज्ञानी 
सनुप्य इस प्रझुके अ्रष्ठ भोर पुरातन कसका वर्णन करते हैं। 

प्रभु जो जीवको इस संसाररूपी बंधनमें डाळते हैं, चहद 
मी जीवके लामके ळिपही दोता है जो जो प्रभु करते हैं, 
वह मचुप्यके कल्याणके ढिएही करते हें । जिसे मनुष्य 
जबंगळ समझता हे, उसमें भी कोई न कोई मंगळ वशय 
छिपा हुला होता हे । लतः ऋषिका कथन है- 

७ ते दासन्वग्तः अद्रामानः- (२६६ ) प्रसुके 
पल्धच भी बन्धन न दोनेके समान ही होते हैं। उसके 
पन्घन सी उस्रतिकारक होते हैं । उनमें वंघकर भी मनुष्य 
उठ होता है। 

वेद इस लिद्धान्तक्रा भी खण्डन करता है कि यह संसार 
स्वयं मन गया। वद्द स्पष्ट कहता है--- 

< इस्तयोः इष्टीः आ अधिथा:-- ( ३१७ ) वही 
प्रु भपने द्वायोसे सब विश्वको रचता हे । वह केवळ इसे 
रसया दी नहीं जपिठु इस विश्वके-- 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ संडरू ६ 


९ रूपं रूपं प्रतिरूपः वभूव ( ४६८ ) प्रत्येक 
रुपम उसी प्रभुका रूप है । 

१० इन्द्रः मायाभिः पुरुरूपः इयते-- (४१८ ) वह 
ऐंड्वर्यशाडी प्रभु अपनी धनन्द शक्तियोंसि णनेक रूप 
वनवा है। इसकिए वह प्रभु इस विश्वकी हमेशा रक्षा किया 
करता है । उसके रक्षा करनेकी अनेक शक्तियां हैं- 

११ दुक्षस्थ चयाः ऊतयः वि रुरुहुः ( २६५) 
इस प्रभुके संरक्षण चृक्षकी शा्याझोकी तरह चारों ओर फेड 
रदे हैं चर्यात्‌ प्रभुकी संरक्षणश्क्ति सर्वत्र ब्याप्त हो रही है। 


कग कुशल 


इतना विशाळ या क्षनन्त विश्व जिस कुशछतासे चळ 
रहा हे, बह भी शाश्रर्यकारक हे । समी मह अपने केन्दर्मे 
तेजीसे घूमते हुए भी एक दूसरेसे रकराते नहीं । अपने भपने 
मार्ग पर भनन्तकाळसे चळे छा रहे हैं भोर अनन्ठकाक तक 
चळे जाएंगे । विश्वक्री इस गतिके पीछे डसी प्रसुकी कारम 
कुशळता है। वद भी सदा कार्यरत रद्दवा है-- 

१२ अ अन्यत्‌ कवेरं अन्यत्त उ श्वः-- 
(२६७) ईश्वर भाज एक कामै करवा हे और कळ दूसरा 
कार्य करता है । वह कभी शान्त या क्रिमाहीन होकर नहीं 
बेउता । उसकी इस क्रियाशीरताके कारण दी यह संसार 
चछ रद्वा है। 

१३ इर्द्रः सत्‌ असत्‌ सुहुः आ चक्रिः (२१७) 
प्रभु सत्‌ घौर भसत्‌ कर्म सदा करता रहता है । यहाँ लसत्‌ 
कर्भ और सत्कम दुष्ट कमे तथा श्रेष्ठ कर्मके वाचक नहीं हैं, 
क्योंकि परमात्मा दुष्ट कब कभी नहीं करता । भतः यहां 
सत्‌ भौर लसतू कर्मका शर्थ होगा उत्ततिकारक कर्मे सौर 
सवनतिकारक कपे । प्रभु सज्जनोंके किए उन्नतिकी भोर 
ळे जानेवाळे कर्म करता है अर्थात्‌ उन्हें डन्नतिके मार्गमें 
प्रेरित करता है भोर दुघोके किए भवनतिके कर्म करता है। 
उन्हें ऐसे मार्गे प्रेरित करता है कि जित पर चलकर 
उनकी निश्रयसे अवनति द्वोती है। इस कर्मके कारणही षह 
अमर दे। 

१४ शरदः न जरन्ति, माक्षाः धावः न 
भवकर्शयन्ति-- (२९९ ) वर्षे, महीने और दिन भी 
इसे कृश या वृद्ध नहीं यना सकते। वदद शनर्तकारुखे 
विद्यमान हे, तथापि वइ वृद्ध नहीं होता, क्योकि वह काळ 
भोर स्थानके व्यवधानसे परे है। इसी सिद्धान्तको भोग 
सूत्रमे “ स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌?” 


क्रग्वेदका सुधोध भाष्य 


कहकर स्पष्ट किमा हे । वह प्रभु प्राचीनसे प्राचीन ऋषियोंका 
भी गुरु है, क्योंकि काळ या समयका रुस पर कोई परिणाम 
नहीं होता | दह सदा तरुण रहता हे भौर सतत कर्म करता 
रहता हे। इसी कर्मके कारण डसमें तरुणा खा रुत्साइ सदा 
बना रद्दता हे । 

१५ वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यमाना वर्घतां-- 
(२१९) इस सनातन प्रभुका शरीर सदा ही प्रशेप्तित 
होकर बढता है। सदा ही इसका साम्य बढता रहता है, 
इसलिए-- 

१६ ते शवसः अन्तः न घायि-- (६१० ) इस 
प्रभुके सामर्थ्यका कोई शन्त नहीं है । 

इसप्रकार साधक या मनुष्य जब सर्वन्न प्रभुको महिमाका 
अनुभव करता हे, तव बरचस ही उसका मन प्रसुक्ती 
डपासनाकी तरफ खिंचने लगता हे | प्रभुकी उपासनासे 
साधकका ही मन उत्तम होता हे । 


= प्रथुकी उपासना 

१ देवस्य पर्दै नमसा व्यन्तः-- ( ४) प्रभुके पवित्र 
पदको नभ्रतापूवक की गई उपालनासे ही प्राप्त किया जा 
सकता है । 

२ यशियानि नामानि दघिरे-- ( ४ ) प्रभुके पवित्र 
नामका भ्यान करते रहें । 

३ मतेः शग्रामे-- ( ९) मनुष्य इंश्वरकी स्तुति करके 
शान्ति प्राप्त करे । 

४ मतेः देवं दुवस्येत्‌-- ( ३७१ ) मनुष्य प्रसुढी 
सेवा को । 

मुकी इपासना करनेसे मनुष्यको अनेक तरहके 
ऐश्वयाँकी प्राप्ति होती हे । 


प्रभुकी उपासनासे ऐइवर्यकी प्राप्त 

_ रै थिये ते पादाः दुवः आ मिमिक्ुः-- ( १०८) 
ऐश्वर्यड़ी प्राप्तिके छिए इम प्रसुके चरणोंकी सेवा करते हैं। 

२ विधते पुरूणि वरु त्वे सन्तु-- (१३) 
डपासकको देनेके छिए प्रभुके पास बहुत सारा घन है । 

रे सः देवयुः उरुज्योतिः नशते-- ( २५ ) देवका 
अक्त प तेज प्राप्त करता है । 

४ थिये ते पादाः दुवः आ मिमिक्षुः-- ( ३०८ ) 
ऐश्वबकी मासिके किए हम प्रभुके चरणोंकी सेदा करते हैं। 


प्रभुदी उपासना करनेसे हर तरहके ऐखर्य जोर इृछछी किछ 
क्षोर पारलौकिक दोनों तरहके चन प्राप्त हो सकते हैं । वह 
लपने उपाप्तककी दरतरदहसे रक्षा करता! हे । क्यॉकि- 

५ मनुष्याणां खद्‌ इत्‌ मातापिता-- (५) दध 
श्वर ही मधुष्योंका सद्या मातापिता हे । भन्य मातापिता 
तो जन्म देनेके कारण मातापिता हैं, पर दिवा किसी स्वाधेदी 
सदकी रक्षा भौर सबका पालन पोषण करनेके कारण बह 
प्रभु ही सबका सच्चा मातापिता हे । 

इल प्रकार प्रभुकी उपासनासेही मनुष्प हर तरएछा 
ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है । 


उत्तम वुद्धिकी प्रशंसा 

मनुप्यकै भन्द्र सदा उत्तम बुद्धि रहे । वदद दुष्ट बुद्धिका 
कभी उपयोग न करे। उत्तम इुद्धिकी प्ररसा करते हुए वेष 
कहता है-- 

१ चियः होता अभवः (१) उत्तम दुदिसे ही 
मनुष्य होता यनता हे । अपनी उत्तम वुद्धिके कारण मनुष्य 
सबसे श्रेष्ठ दोता हे । भपनी उत्तम घुद्धिका उपयोग करके 
वह भपनी चञ्चति कर सकता हे। 

२ भद्वयां खुमतो आ यतेमहि- ( १० ) हम 
उत्तम बुद्धिके संरक्षणे झपनी डखतिके छिए प्रयत्न करें । 
इस डत्तम युद्धका डपयोग करके प्रझुकी प्राप्ति भी की जा 
सङती है । 

३ त्वे वष्टि धिषणा घन्या- ( ८५) प्रसुको 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली बुद्धि घन्य है । 

४ चीवतः सक्षा- (५९८ ) यह प्रभु भी उत्तत 
वुद्धिवालोंका ही मित्र बनता है। इसकिए- 

५ घीतिं सुमति आ चघुणीमहे-- (1३५ ) हम _ 
श्ञारणावदी बुद्धि तथा सुमतिको आपने न्द्र धारण करें । 

६ शुयतः यीः भीमा आ एति-- ( २७ ) वेजस्वी 
दीरकी बुद्धि मीर मनुष्यको भयानक दीरूती है। जो दुष्ट हैं, 
वे सदा सज्जनसे घयराया करते हैं । 


ज्ञानसे वैमवक्री प्राप्ति 


१ महः राये थिन्तयन्तः-- ( २) विशेष देसब 
प्राप्त करनेके लिए जानको प्राप्त करे। दाः 
२ जनासां उभयासः राय!-- (५) ममुष्डोंडो 


(२१६) 


एहिफ घन णोर पारमार्यिक शामरूप दन दोनों तरहके धन 
प्राप्त परने चाहिए । 

४ तरण | त्वं चेत्यः त्राता थूःल (५) ऐ तारक 
प्रभो ! तू होगोंळो छानचानू सनाङर उनका तारण करवा है। 

४ त्दा ऊतः ख मतः विश्वा चामा दधते ~ (९) 
ईववरसे सुरक्षित हुता दए मनुष्य संय घनोंछो प्रा 
फरता है! 

५ कबये धीति आनट, तं पालि, पिपर्षि- 
( ११० ) झानीडी सेवाके लिए जो कर्म करता है, उसड़ी 
सुरक्षा वह शानी छरता है कौर उसकी इच्छार्ये वह पूण 
फरवा है । 

समान्ते ज्ञानछा प्रचार सत्यन्त जावइयक हे । समाजमें 
कोई मी णझानी न दहे । इसलिए राष्ट्मे सर्वत्र ज्ञानके 
प्रचारक हों। इन प्रचारकॉसें छौन कौनसे गुण हॉ, यह 
लागे यताया गया है । 


ज्ञानका प्रचारक कैसा हो ? 

१ विश्वायुः अमृतः अतिथिः जातवेदा:-- ( ६४ ) 
मनुष्य पूर्णायु संपन्न, रोग छपद्धुत्यु णादिसे रहित, शतिथिके 
समाम पूज्य णौर ज्ञानका प्रचार करनेवाळा द्वो । 

२ भाचुमद्धिः अङ्गैः सूर्य: न-- ( ३८ ) तेजस्वी 
किरणोसे जिस तरह सूर्य प्रकाश फेलाता है, उसी तरह 
मनुष्य ज्ञानकों फेलादे | 

३ प्रचेताः पुर्वारः अभथुळू-- ( ४१ ) ज्ञानी मनुष्य 
विज्ञानमें निपुण, णनेकोंके द्वारा प्रशंसनीय'वथा द्रोह न 
छरनेदाळा हो । 

४ सुक्रतुः फचिः वेश्वानरः-- ( ६१ ) उत्तम छर्म 
छरनेवाळा छानी खद मनुष्योंका हित करनेवाळा होता है । 

५ ज्योतिषा तमः अन्तर्वांवत्‌ अक्कणोत्‌-- (९४) 
जपने प्रकाशसे यह णन्धफारफो दूर रे ।'नेठा शानरा 
प्रपार फरक छोगेंकि घघ्ादको दूर एरे । 

६ इयाव्याभ्यः अंक्ूयन्तं असूर आनयत्‌ -- 
( १२३ ) उद्भतिशील या शद्धलिका माते दर्शानेवाळे छानीडी 
सदायतासे हम मनुष्योकोी सन्धकारसँसे निछाळकर प्रकाशामें 
छाते हैँ । 

७ पथिकृत्‌ विदानः खः छुंगेपु उत दुर्मेषु नः 
पुर्पता वाधि ( २४१ ) मामे छनानेवाछा ज्ञानी सुगम 
सगा दुर्म झागोले छोगोफा घग्रगाली तेवा होकर मागैदुशैन 


म्एन्चेद्का सुबोध भाष्य 


[ संदक ६ 


ठरे, भौर ज्चानपूर्वेक योग्य रीठिसे उन णनुभायियॉको 
चढाए और दृष्ट स्थान राक पहुंचाये । 

ज्ञानका प्रचार करनेवाला मनुष्य तेजस्वी लोर लिस 
तरद पूर्येळी किरणें चारों पोर फैङदी हैं, उसी तरह जानकी 
किरणें चारो जोर फेछानेवाळा दो । ऐसे ज्ञानफा प्रचार 
ळरनेवाळेळा सर्वत्र सम्मान हो । पर जो छानसे द्वेष झरा 
हो, उसका नाश हो । 

ज्ञानसे द्वेष करनेवालेकी दुर्दशा 

१ यः ब्रह्म अति मन्यते, निनित्लाद्‌, तलै 
तपूंषि बुजिनानि खन्तु— (५५१) जो ज्ञानसे द्वेष 
छरे नोर शानकी निन्दा करें, उसे ज्याढायें ज्ञढानेवाढी हॉ । 

२ ब्रह्मद्विषे घोः भभिशोचतु— (५५१) रुख 
ज्ञानसै द्वेष करनेवाळेक्ो यह घुकोक संतप्त करे । 

३ ब्रह्मद्विषे तपुषे हेतिं अस्य- ( ५५२) ज्ञानसे 
द्वेष करनेवाळेको अच्छा दण्ड देना चाहिए । 

मनुष्य छानसे कभी द्वेप न करे। छान परमास्माका 
प्रतीक है, इसलिए ज्ञानसे द्वेप करनेवाळा मानों परमात्मासे 
ही द्वेष करदा है ' झतः छानसे द्वेष न करके उसका सवैत्र 
प्रचार ही करना 'चाहिए। 

तेजप्राप्रिका उपाय 

१ मित्रमहाः शोचिषा ( ३० ) मित्रके महत्त्दको 
सढानेवाळा, उसके गुर्णोक्रो प्रकट करके सर्वत्र उसका यश 
यढानेवाळा, अनुष्प विशेष तेजसे युक्त द्दोदा हे । 

२ अध्वरस्य द्वोतः पावकशो चे ( १२० ) दिसारहिव 
कमैका संपादन करनेवाळा पवित्र तेज्ञसै युक्त होता है । 

जो छफने मित्रे दु्ुर्णोको छिपाङर सर्वत्र उसके उत्तम 
गुणोंछा ही बखान फरता है. तथा दिळारदित उत्तम कमको 
करता हे, वह ठेजस्दी होदा हे । 

यज्ञकी महिमा 

-१ छना यज्ञासि, माचा विभूः (१२०, महुष्य 
सत्मपूदक यज्ञ करे थोर अपनी महिमाले सत्र प्रभावी दने । 

२ माठुपे जने विश्वेषां यज्ञनां होता हितः-- 
(१२६) मानवी समाजमें सव यज्ञोंको करनेवाका मनुष्य 
हितकारी होता है । 

३ होता मनुर्हितः ( १३४) इदय करमेदाळा 
सनुष्योंका दितकारी होदा हे । 


र 


हुब्वेद्का सुवोध भाज्य 


३ इयक्षन्तः सर्दा; ठे अगतस्य उदा थे लिमन्ति 
= (२३२) यश करनेवाळे मनुष्य प्रथुळे धामा नाश 
बट्टी करते । 

प्‌ यश्चः इन्द्र धर्चात--- (९५५) 
महिमाको बढाठे हैं । 

६ अदेळमातः यहा उप याहि-7 (४९७) प्रोष- 
रहित होकर प्रसद्ध सयसै यझमे छस्मिळिल होवा चादिएु। 

यज्ञ करनेसे हाके शग्दुर घूमनेवाळे शरेमके कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं घौर इवा शुद्ध दोणी दै। उस जुद्ध इचासे 
मनुष्मका स्वास्थ्य घढता दै इस प्रकार यश छण्नेसे 
मनुम्योंका दित होता है । 


अग्निकी उत्पचि और महिमा 

१ वाघतः विश्वस्य सूध्नेः पुष्करात्‌ अघि सथर्वा 
स्वां निरमन्धत-- ( १३८) ज्ाधाररूप विश्वके 
प्रिरस्पानमें रहनेवाके कमसे लयर्वाने मंथय करके उरपद्ध 
किया 1 

२ ते पूर्व अक्षिपत्‌ नहि सुवत्‌- (१०३ ) भभिका 
प्रज्वकित तेज रखाखका विवाशक घर्ही होता । 
सब विश्वका भाषाररूप चुलोकमे जो कसळके छाकारका 

सूये है, इसे सथकर शयर्दा शर्याद्‌ प्रसुने इस मिकी 
डरपतति की । इसळिए अषि सूयेका ही एक भाग हे। इस 
शनि या सूर्यके ्रकादासे मजुष्यके जाँझोफी ज्योति नष्ट नहीं 
होती । अपितु भांखोंका प्रकाश बढ़ता है । मोगळेवादीसें 
झोगछ्टे रढास वक्ते नामका पुक कारखाना है, उस 
कारखातेतें काम करनेवाकोसे एक महत्वपूर्ण घात यह जाव 
हुई कि जो समदूर छागकी भट्टीकै सासने फास झरवे हैं, 
उनकी गाँद्ध अन्य आगेसिं काम करनेवाळे कोर्गोकी अपेक्षा 


बसी थीं। इससे ज्ञात होठा है कि लप्ति पीर सूर्यकी 
किरणेसि आारखोको ज्योति बढती है । 


पह कृप्ति शब्द झग्रणीका लपन्नेश ऐ1 निदक्षफार 
बास्कने “ अम: कस्मात्‌ ? भत्रणीः भवाति !” कहफर 
श्रप्ति शष्दकी ब्युत्पत्ति लग्रणीसे बताई हे । इसकिए इस 
अप्निके अंत्रॉमें लप्रणीके गुण बताने गए हैं । 

अग्रणीके गुण 

१ मित्रमहः सपिष्ठ: मसिः-- ( ४४ ) मम्रणी सञ्ुष्म 

अपने भिद्रोका महरव बडानेवाछा, शबुओंकों संताप देनेवाका 
२८ ( ऋ. सु. सा, से, ९ ) 


य प्रझुकी 


क 
ह 


(२१७) 


घोर तेवत्वी हो । 

२ क्षदृव्धः गोषाः अस्टतत्य रक्षिता-- (६१ ) 
छिछी झुक लामने न दुवनेवाका दीर सवा पेरक्षण करता 
है जोर शसरस्वफा रक्षक सी वही है । 

` ३ चैश्यागरः विश्वं बृष्ण्ये अछस ¬ (६४) सए 
नानवोकः दिठ फरनेवाळा नेता अग्रणी सघ पक पपनेमें 
चारण छरया है । 

४ झजरः शज्ञा-- (६६) शासक या'णञ्रणी जरारदित 
हो । यह निधैल न हो । वह इुद्धावस्पामें भी तद॒णके खसान 
छाये फरे । 

७ अदब्धेभिः योपाभिः सरीन पादि (१८) 
राजा शपनी छदम्य रक्षा-शक्तिसे विद्वानॉकी रक्षा कर । 

६ अज्ञिः प्रेताः देघस्वमः ऋषिः { १०२ ) 
लग्रणी नेवा ज्ञानी, कमैप्रदीण झौर दूरदर्शी दो । 

७ छुप्रतीर्क खुडशे स्वेचे-- ( १३६ ) छुन्दुर भोर 
झादुगैरूपसे प्रगति करनेवारा नेता पूजनीय होता है । 

राजा या अग्रणी राष्ट्रका कर्णधार होता है ५ उसी पर 
राष्ट्रकी डब्रति या लवनति भवठम्मित रहती है । इसकिए 
राजाको सभी उत्तम गुणॉसे युक्त होदा चाहिए । राजाकी 
मित्रमंडळी सज्जनोंसे संपन्न हो, राजा भी धपने मिन्नोंके 
साथ उत्तम ब्यवहार करे । मनु महाराजने राजाको मित्रॉके 
सम्मतिके धजुखार काये करनेके लिप कहा हे | पर राजा 
सी जपने मित्रोंछों खुननेसे सावधान रहें। दै सित्र खुशामदी 
व हॉ, सपिठु अपनी डत्तम सम्मति राजाको दे । इस प्रकार 
समय समय पर पपने सित्रॉकी सम्मति ळेकर लपनी प्रजाके 
हितके फारसें सदा वरपर रहे । पने रामे राजा ज्ञानिर्योकी 
एरवरदसे' रक्षा करे, वया वद स्यं मी छानी घौर दूरदशी 
हो । ऐसा ही नेवा या राजा पूजनीय होदा है 1 वदद राजा 
दीर औौर साहसी दो, ऐसे वीर राजाकी महिमा पहुत 
ददी होती छै । 

वीरकी महिमा 

१ तुविद्युम्नस्ये सथविरस्य ध्यः महिमा पूथिब्या 
दिः प्र रश्प्शे-- (२०० ) तेजस्वी अछ भौर शायु- 
शाशक पीरकी महिमा स्वी छर युछोकले सी वढी हे । 
लपते बाठु मोका नाश करनेवाळे यीरका यश सारी एथ्वीमें 
हो सेवा ही हे, पर चुझोफसे मी फैछठा है यदा जिदना 


(२१८) 


पृथ्वी घौर घुळोळ्का विस्तार है, सरे भी अधिक इख 
वीरफा यश्च फेळता हे । ऐसा वीर झपने एफ सी ग्ाजुको 
पृथ्वी पद नहीं रहने देखा, हुसकिए- 

२ पुरुम्मायस्य छात्र! न (२०० ) धत्यधिक 
लासधथ्यशाटी दीरका कोई बाजु नहीं होदा । 

३ पुरुमायस्य शंयोः प्रधिमात त अस्ति--(२००) 
ऐसे बहुत कुछ घौर सुखशान्ति देनेवाळे चीरकी छोई 
तुळना नहीं है । ऐसा दीर घद्वितीय होता दे । 


४ पुझमावस्य शंयोः न प्रतिष्ठि- ( २०० ) उत्तम 
कुशळ छौर सुलशान्ति देनेवाळे चीरोंको वूसरेके थाश्रयकी 
जरूरत नहीं होती । ऐसा दीर नपने ही बाहुबकके झाश्यसै 
खारे शब्रुषॉका नाश करता है । 

५ वीळवे च बसते-- ( २७० ) ऐसा वीर सामथ्य- 
शाढी शत्रके आगे भी नहीं झुकता । 

स्थिराय न नमते-- (२७७ ) स्थिर कौर इठ 
बन्नके सामने भी नहीं झुकता | 

७ ऋष्वाः गिरयः अञ्राः~ (२७० ) बढे बढे पहाट 
भी इश वीरके किए सुगम हो जाते हैं! 

८ गंभीरे खित. अस्मे गार्घ भवाति-- (२७०) 
गहरा सागर सी इसके लिए उथळासा अर्थात्‌ भासानीसे 
पार करने योग्य दो जाता हे । 

रखे वीरके मागेख कोई सी दिघ बनकर नहीं णा खछता। 
यदि कोई विघ जाता सी है तो उसकी यद्द वीर कुछ भी 
परवाद्द नहीं छरवा। ऐसा वीर-- 

९ घूतततः-- (२०८ ) च्रदों और नियमोंको धारण 
करनेवाठा दो । 

१० अती क्षरिषण्यन्‌ अध्वैः स्थाः-~ (२७१) वीर 
पुरुष दूसरॉळी रक्षा ७रतेके लिए सदा उद्यत रहे । 

पेला. दीर खनन पूजा जाता हे चोर प्रज्ञासॉफा प्रिय 


द्वोता है । 
प्रजाप्रियका सम्मान 


१ विक्षु वियः खपयेण्यः-- ( ६ ) जो प्रजाजनोसें 
प्रिय होता हे, उसीक्षी पूजा होदी हे । 


२ पुरि जूर्यः रण्दः-- ( २० ) नगरसेँ उद मनुष्य 
सयो उपदेश देनेते फारण सफको प्रिय होता हे । 


वुण्येद्का सुबोध भाष्य 


[ मंडळ ६ 


३ कस्त पायुं जाणावे विभुँ विपा नमसा 
निषेदिरे-- (११४) जो भमर रक्षक, सदा सावधान 
रहनेवाछा, पेमवशाढी कौर प्रजाका पालक हे, उसे सभी 
प्रजाएं नसन फरवी हें । 

उत्तम शासक या राजा जो होता है, डसे सभी ळोग 
अपने प्राणसे भी अधिक मानते हैं, भपनी जान देकर भी 
प्रजाये उसकी रक्षा करती हें । पर यदद तभी होताहे कि 
जव वह" 

४ चर्वणीना प्रेतीषणिः-- ( ८ ) शासक प्रजाजनोंके 
पास जाकर उनकी परिस्थिति देखनेवाळा हो । 

राष्ट्रका शासक भपना भेष बडळकर प्रजाकै सुख दुःखका 
पता छगाए भौर उन दु खोको दूर करनेका प्रयत्न करे । 

५ उभयान्‌ अनुबता विभूषन्‌- ( ११५ ) राजा 
दोनों तरहकी प्रजाके झनुकूळ भाचरण करनेवाळा होकर 
सबको सुखी रखे। राज्यमें शानी-भज़ानी, सबल- 
निबेळ आदिके रूपमें दो वर्गकी प्रजायें होती हैं। राजा _ 
सबके भनुकूछ होकर सबको सुखी रखे। 

६ विदाः यत्‌ अद्य वेः-- ( १२० ) प्रजा जो चाहती 
है, वही राजा करे । राजा प्रजाके प्रतिकूळ भाचरणकभी न 
करे । प्रजाके प्रतिकूल भाचरण करनेवाला राजा अत्याचारी 
दोकर भ्रजाक्षों पर मनमाने अत्याचार करता है, फिर भन्तसें 
वद प्रजाण्षोंके द्वारा ही मारा जाता है । इसकिए--- 

७ राजानः शुचित्रता:--- ( १४९ ) राजागण शुद्ध 
लाचरण करनेवाले हौं । 

८ ते एजानः चर्षेणयः त्राता उत वरूता भव-- 

(२७९ ) जो भयते काँपनेवाढी प्रजायें हैं, उनका राजा 
रक्षक शौर उद्धारक बने 

९ सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ पत्यते-- ( २४२ ) 
सर्वदान्‌ भर्थात्‌ सामर्थ्यशाळी, भनेक कौशल्योंसे युक्त भोर 
जञन्नुका परामद करनेदाळा ही सबका स्वामी हो सकता है । 

ऐसा शासक शपने राष्ट्पर उत्तम रीतिसे शासन करे । 
ाष्ट्में सभी भाय हों । सभी श्रेष्ठ हों दास कोई न हो । 
जिप्त राष्ट्र दास्यता या गुढामगिरीकी वृत्ति प्रजा्लोमें होती 
है, उन अजालोंका स्वाभिमान नष्ट हो जाता हे भौर फिर 
वदद राष्ट कभी उद्धति नहीं कर सकता । इसकिए प्रजानॉसे 
मद्दच्वार्कक्षा दो, उन्नति करनेकी साध हो इस दिद्ञामें 
राजा प्रयत्न करे । 


करदेदका सुबोध भाष्य ' 


१० दासानि आर्याणि करः ( २५१ ) दालोंको कार्य 
बनाया जाए । जिन ढोर्गोकी वृत्ति दाप्तकी है भर्थात 
गुढामगिरी करनेकी है, खन छोर्मोकी वृत्तियोक्रों ऊँचा 
शठाकर उन्ह प्रेष्ठ बचाया जाए । इल वरह राष्ट्र सी ऊंचा 
दो सकता है । 


वाणीका सदुपयोग 


मतुष्यक्षो परमाह्माने वाणी दी है। यद्द उसकी विशेषता 
है। वह भएनी वाणीके द्वारा अपने मनीभादोंकों व्यक्त कर 
सश्ता है | मनुष्यके अन्दर वाणीकी शक्ति बढी मारी हे, 
इसळिए मनुष्य पनी वाणीके उपयोगमें सदा सावधान रदे। 
वह भपनी वाणीका उपयोग उत्तम कमोमें ही करें । 

१ विश्वाभिः गीर्भिः पूर्ति अभि अझ्याम्‌- (१००) 
डत्तम वाणीका उपयोग करके दम पूर्णता प्राप्त करें । 

२ मत्यः दुवः धियं जुजोष, खः पूर्व्यः प्रमखत्‌ 
¬ ( १०१ ) जो मनुष्य भाशीर्वादके शुभवचन कहता हे, 
वह सर्वेश्रष्ठ दोकर प्रकाशित होता है । 


३ आसा वह्निः विदुएरः-- ( ११४ ) सखसे उत्तम 
शब्दोंका उच्चारण करनेवाळा मनुष्य अधिक ज्ञानी होता है। 
ज्ञानी मनुष्य सदा नये तुळे शब्दोंका ही डपयोग करता 
है। अपनी वाणीका वद्द सदा संयम करता दे, इसीलिए वह 


हमेशा शक्तिशाकी होता हे । वाणीको शक्तिशाली बनानेका 
एक दूसरा उपाय है-- मु 


या 
जर 


हम-निन्दा न करें 

१ त्व निदायाः पाहि-- (५४) हे प्रभो ! तू हमारी 
नित्दासे रक्षा कर । हस किसीकी निन्दा न क । 

३ परिचक्ष्याणि वर्चांस मा वोचं-- ( ५६३) 

- निम्दाके सापण सें कमी न करू । 

५ दूसरे इमारी निन्दा न करें, ” यह देखना तो सनुष्यके 
अपने अघीनकी बात नहीं हे। क्योंकि हल संसारमें 
निष्कारण भी वेरी होते ही हैं, और वे वेरी निन्दा ठो करेंगे 
ही। पर मनुष्य इतना तो कर ही सकता है कि वह स्वये 
किसीकी निन्दा न करे। किसीकी निन्दा करना या न करना 
सनुप्पके अपने अधीनकी बात हे | लतः मनष्य भरसक 
यही कोरिदा करे कि वह किसी की निन्दा न करे i 
५ रस प्रकार वाणीको शक्तिसंपक्च बनानेका पहला उपाय है 

किसीकी निरदा न करना ” ओर दूसरा डपाय है-- 

! 


000 


(२१९) 


सत्यपाठद 

सत्यपाकनकी प्रश्ना वेदोंसे बहुत भाई गई है। वेदा 
कृहबाहे- ` . | 
` _१,कतपाःः कतेजाः क्षेपत-- ( २५) लंत्यपाळक 
इर संस्थपाकनके लिप ही अपना जीवय देनेवाळा दीधेजीदी 
होण है? ७ . त 

२ ऋतावा ख्यः न ,दूंशत्‌ घोतिया तताद-- 
( ४५ ) खत्यकी रक्षा करनेवाका चीर यूयेके समान दूरखे 
ही उसकता हे। । 

३ लस्पतिः छुआ शबला इन्ति-- ( ९७) सत्यका 
पालन करनेदाळा सनुष्य अपने खामथ्येखे बाचुका वध 
करता है । 

छ न मिथूजनः भूत्‌ सः न खु (१९६) जो 
मनुष्य कभी भी मिथ्यावादी जनफै समान ऋसत्यवादी नहीं 
होता, दह वीर कभी भो सोद्दित नहीं होता । 

५ ऋताबुथः देवः-- ( ५५८ ) सस्यसागकी वृद्धि 
करनेवाले ही देव कहलाते हैं । 

सत्यका पाळन ददा कठिन काम है, पर उसका पाळन 
करनेसे मनुष्य दीधैजीदी, तेजस्वी जौर देव वनता है।जो 
मनुष्य सत्यका पाळन करता हे, वदद घबसे द्विलमिक कर 


रहता है । 
झणडेका कारण 

मनुष्य जो झापससैँ झगडा करते हैं, उनसें सुख्य कारण 
वदसे इस प्रकार बताये गए हँ” 

१ तोके तनये गोषु अप्छु उचराखु कन्दखी वि 
अवेते-- ( २७७ ) वाळबच्यो गौणों, जकमवादों छोर 
उरा भूमिके लिए विवाद बढता दे, तव झगडे होते हैं 1 

समाजसे होनेचाळे शगडोंके सुर्यतपा यह्दी कारण होते 
ह । खी, पशु, जमीन णौर घनके कारण ही झगडे दोते हें । 
उन क्षगडोके कारण तो एसी कसी मनुष्य खसी छुछ गंदा 
बैठता हे । इसलिए बुद्धिमान्‌ सनुप्यको चाहिए कि वह इन 
विषयोंगें जरा सम्हाठ कर ब्यवहार करें । 


पाएसे बचनेका उपाय 


१ क्रघदाराय अम्नये दद्मश, सं मर्तः अंहः त, 
अदातेः त-- ( ९६ ) जो सनुप्य प्रदीष्त भमियोसें वि 
झर्पिव करता है, उसे न पाप दिप्त होठा है, न गये। जो 


६९९०) 


मनुष्य प्रतिदिय पप्मिरुप प्रशुछी उपालवा एरया हे, पद 
की पापी या घमण्डी नहीं होदा । 

२ सूरः य अस्य दशतिः अ-रेपाः- (२०) सूर्यके 
समान सनुप्वफा दशन पवित्र णीर निष्पाप हो । जो मनुष्य 
प्रतिदिन धप्मिमें इवि देखा है, प्रुकी उपासना करता है 
चधा पाप छोर देमसे दूर रहा है, पेसे निष्पाप घौर प्रशुके 
उपासकका दच सी सलुष्यकों मिप्पाप छोर पवित्र 
करनेवाढा दोदा है । 

३ छन्यक्षतः पलं भा झुजेम-- ( ५४० ) दृसरोणा 
किचा हुआ पाप में ब मोगया पढे | जो पापसे दूर रहा 
है, वह श्रेष्ठ होया है । 

कौन श्रेष्ठ है ? 

१ देवताता श्रेष्ठ; शूराणां शविष्ठ, बघोलां 
मदिष्ठाः ( ७०५) देवोसे यज्ञ करनेवाळा श्रेष्ठ है, 
चूर्वीरोसें घळवानू श्रेष्ठ हे, भौर धनिकोसि उत्तम दान 
देनेवाळे भ्रष्ट हैं । यज्ञ करनेवाळा देवोसे मी श्रेष्ठ हे, पथा 
बळझाडी दोकर भी शूरवीर हो, ता बहुत उत्तम हे । जो 
मनुष्य शूरवीर दोकर भी यदि वढक्षाढी न हो तो उसकी 
झूरधारता छिस काम की? इसी तरह जो पढशाढी द्वो$र 
सी ढरपोक हो, तो ठसका बळ किल काम साएगा? इसी 
दरद्द मनुष्य पुश्चर्बशाको तो हा; पर जव तक वद्द दूसरोंको 
दान व दे, तव तक उसक फुंखर्थशाढी दोनेका समाजको 
छ्या उपयोग ? समाजक लिप्‌ तो देखे मदानी मन्नुप्यक्षा 
ऐखपंशाली होना णोर च होना खव यराबर हे। इसढिपु 
दानद्ीळतासे सम्नन्वित पऐेश्वर्यशाढिता दी प्रशारक योग्य 
होती है । 

Cn ° 
पुरुपाथक्षा प्रशसा 

सनुष्यदी पुरुष संशा इसी कारण है कि उससें दौरुषका 
निवास हाता है । पौरुषढा ण्य हे पुरुषार्थ जोर पुरुषार्यका 
अथ हे, उत्साइते भरकर घनवरत परिश्रम छरना ! इस 
पुरुषार्यस सचुष्य छपने सभी सनोरथ हातिळ छर सकता 

, है । येद भगवान्‌ मी पुरुषाधैकी प्रशंसा करते हँ--- 

१ क्रत्वा द्रोणे अज्यते ( २१) मनुष्य अपनी 
उद्चतिक लाधन मर्यादित दोनेक घावजूद भी भपने पुरुपाय॑से 
अपनी उच्चति करता रदे। मनुष्यकी डच्तिके साधन सर्यादिद 
ठो द्वात ही हैं, पर यदि वह रन्हीं मर्यादित साइनोसै 
पुर्पार्थ फरवा रऐ, खो वह शपनी सिद्धि तक वश्य ही 


धाप्येद्फा खुपीय भाण्य 


[ सैडक ६ 


पहुँच जाठा है । महापुरुषोंढी गजर सदा साध्यडी तरफ ही 
रहती हे । साइत ठेले सी हों, उसकी उसे परवाह नहीं 
रहदी, यहु खे उन्दी परिमित साधनोंसे अपना साध्य प्राप्त 
एर लेवा है । 

२ पुद;ः पृथुः फठुमिः खुरुतः भूत-- ( २०४) 
मनुष्य यारीरसे दढा घौर गुर्णोसै श्रेष्ठ होकर भी लपने 
पुरुपार्थ या फर्टेत्वशक्तिके छारण ही सत्कारकै योग्य दोठा 
हे । सनुप्य चाहे ङितनी भी दीधेकाय कौर गुणी हो, पर 
दप ठक दह पुरुपार्य नहीं करवा या शससमें कर्दूह्वशक्ति नहीं 
होदी, घए सफ घए खमाजते सत्कृत नहीं होया । संनुष्प 
चस्तुषः जो पूजा जावा है, तो वह मपभी कर्तुत्वशक्तिके 
कारण ही। हसलिए मनुष्य क्रियाशीळ बनकर अपने 
लखमाजी उद्धयि करे । 


शुभकर्म 
१ भरुपः दिवा, अरुपः लक्ते-- (३० ) मलुष्ण 
जिल तरद दिनमे पापरद्वित होकर शुमकर्म करे, उसी तरह 
रावमें भी पापरहिव दोर शुमक्मोको करता रहे । 


~ ७ ७ be \ ~ 
२ दिश्वेपां चानां होता माजुपे जने दितः 
सय श्रेष्ठ कर्मोंकी कुराळठाडे करनेवारा मनुष्य मानेच 
समाजसे हितकारी होता है । 


३ विश्वे सुदानवः कामिनः क्रतुं जुपन्तन— 
( १६६ ) सप दानी सुखकी इच्छा करते हुए शुभकर्म 
करते हें ॥ | 

४ यत्‌ चयष्वे तत्‌ मा कमे- ( ५४० ) जिसके 
ढिए तुभ दण्ड देठे हो, वेला कर्म इम न करें । 


७ अतियाजस्य यष्टा नि हीयताम्‌ ( ५५० ) 
क्षविश्चिपूर्वक कमे करनेवाळा विनष्ट हो जाए । 


६ अपला शधीयतः जनान्‌ महित्वा चित्‌ संयत- 
( ६९५ ) कमे करक जा यल प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, 
उन्हें मित्र शौर वरुण उत्तम कम'की तरफ प्रेरित करते हैं । 

पयुप्यक्की योनि ही कमेयोनि हे । भन्य योनियां तो 
भोग योनियां हैं । शम्य योनिर्योसे तो मनुष्य भपने किप 
हुए कर्मका भोग ही करता है, पर मनुष्ययोनिमें भाकर यह 
लासमा कर्म झरनेकी लधिक्रारिणी बनती हे । इसळिपु 
मनुष्य इल योनिको पाकर उत्तम दी कमं करे । 


अआग्बेद्का छु आण्य 


~ 


दानकी प्रशंसा 
१ श्रवाँसि एथू करल्ना गणश्ती-- (२०६) 
भ््नादिका विशेष दान करनेके किए अगवानूने मनुष्यको 
हाथ दिए हैं । | 
२ पणेः मनः वि प्रद (५९९ ) ब्यापार छरनेवाळे 
बनिये जरा नरम कर | कंजूस बनियेको खी दाब देनेके 
- ढिए प्रेरित कर । i 
३ पणीनां हृदया आर्या परि तृन्धि ( ५०१ ) 
केजूसोके हृदयको भरोसे काट । 
४ आर्या पणेः चि तुद (५०३ ) जारेसे 
' कजूसको काट | 
५ तत्‌ महित्वे यत्‌ दाशुषे अंहः विचयि्-” 
(७००) यह देवोका ही मदस्व है छि दे दावाको निष्पाप 
चनाते दें। 
दान देनेके किए भगवानने मनुष्यको हाथ दिए हें। 
सनुष्य “ सौ द्वाथोसे घन इकट्टा करे झौर इजार हाथोसे - 
दान दे ” मनुष्य जपते पासही धन इट्टा करके न रखे । 
यदि कोई भन झपने पाली इकट्ठा करके रखेगा, फोर न 
सवयं श्वाएगा न दूसरोंको ही खानेके लिये देगा, दो उसके 
धनका निश्चयसे नाश हो जाएगा । इसकिपु मनुष्य जनका 
दान अवदय कहे । 


नमस्कार करनेका तरीका 
_ १ उत्तानहस्तः नमला आ विवासेत्‌ ( १७१) 
दाय उठाकर नमस्कार करके सेवा करे । दाथ उढाफर 
नमस्कार करना चाहिए । दोनों हाथ जोड़कर शौर उनके 


दायोंको सिरसे ळगाकर नमस्कार करतेकी सारदीय 
पडूति है । 


घरका सुख 
हि १ नुतत्‌ खद्‌ अस्मे घेदि-- ( १२) पर्याप्त पुत्र 
पोत्रादिसि भरा हुआ घर हसे मिळे । 
_ ९ असा सस्तो नूने विद्याम ( २०१ ) हते 
संरक्षणशक्ति युक्त घर प्राप्त दो । 

हे गावः आ अग्मन्‌, उत भद्र — (२९५ 
गाये हमारे य डत वकार (१07) 
रे घर आदे कौर हमारा कल्याण करें। 


४ यत्‌ गावः अजुस्फुरान, छर्दिषः अनिष्ि” 
(७०१) जिस घरक चारों भोर गाये घूमठी हों, पेसा 
घर चाहिए । ` 


(९९९) 


७ ऋतिए्य॑ ुष्छु- (७०७) एएक ज्यवतार 
ळरनेवाळे सझुष्य जहां रहए हों, पेला घर घर्ले चाहिए । 

६ यत रणे दुषणे युवजय-- (००६) जो घर 
युद्ध यळवान्‌ उरे भेज सळवा हो, ऐसा घर चाहिए ॥ 
प्रत्येक घरे देखे परण ऐेयवार रहें; फि जो सलय पठने पर 
युस जा छक ॥ 

चरणा सुप जीवनके पडे खोजे पुछ है । जिले घरफा 
छुआ सिक गा, उलका दादिस्थय जीवच उत्तय दोजादा है । 
चरको सुखी कर्नेल पुघॉछा सी समावेश है । घरें गाये 
भरपूर हों, उघ गायोखे थी दूध अरपूर सिला हो पोर गोरख 
पीफर घरके घाळनचे स्वस्थ लीद पुट हों, जो फिर घरके 
सुखफा दया मना ? घरटे सहुरलाएिणी प्रणोगिदी; उत्तन 
पुत पोर पुत्रियां सुलके खोल हैं ॥ 


उदय घुन्रकै लक्षण 

१ अप्सा छाठीषहं सत्पति चीर ददाति 
( १०३ ) पुत्न कर्म करने कुशळ, शचा चाश करनेवाला, 
चज्जर्नोका उत्तम पाउच फरनेवाळा थोर झूएवीर हो । 

२ यद्य खंचशि शनलः सिया शघचः जलन्ति-- 
( ३०४ ) पुग्न ऐखा हो छि निळा दृद्दीन होवे ही उदये 
सामध्यैसे दएफर वाळु फाँपने ठग जाएँ । 

३ शावला एृस्छुः, चौ; न सूम-¬ (२१७ ) शश्र 
छापने जामष्यैले युदोलि बिजय प्राप्त करनेवाला लौर 
युकोइके सनात विज्ञाद लास्येज्ञाली हो । 

४ अष्ठुतश्थ सतव { ५५८ ) नघुष्च लयर 
ईशरके पुत्र दें । 

पुत्र वीर शीर खाळथ्हेज्ञाळी हो । पन्नुणोडो खाएएट 
छज्मनोंका पाक्न फरमेदाफा हो ३ सभी मनुष्य उल छबर 
डैशवरके पुत्र हैं, इसळिप खसी उस खरी सरह ब्यवद्यार 
करें | ईश्वर हल विश्वपर शासन करते हुए दु्टॉका संहार 
छरठा हे, दौर खज्जर्नोका पालन छरता हे । एसी वरं 


सजुष्व सी उपने राज्यपर शासन करते हुए दुका नाज 
करके सब्जनोंका पाळन करें । 


गो महिमा 


गाय वैदिक ऋपियोकी पूज्या रही है । उन्होंने गायो क॥ 
पाइन कश्नेका ळादेश दिया है। वेदोमें छ्टीपर सी गायोंकों 
साइनेका जादु नहीं है । इसके दिपरीठ गाएको ' णप्म्या ” 
दौर-१ धदिदि ' काकर रर ८ हारे घोण दहाएा ३१ 


९ ११२) 


ऋत्वेशके एएम संहकमै ऋषि अरद्वाजने गायकी सदिशा एस 
प्रछार गायी हैं । 

१ गावः सगः-¬ ( ९०९ ) गारे ही ऐश्वदै हॅ । 

२ इमाःयाः गावः ख इन्द्रः ( ३०३ ) से जो गाये 
हैं, वे ही इन्दर हैं । इन्त्ररुण परमात्मा ही हस एथ्वी पर 
बोख्पसे विचर रहा हे । 

हे कश चित्‌ अश्रीर चित्‌ छुप्रतीक छणुथ-- 
( ३०३ ) ये गाये कृश लौर निस्तेजको हृएपुष्ट चौर सुन्दर 
सेजस्वी रूपवाळा बनादी हैं। 

४ गृहं भद्रं रणुथ-- (३०३) 
छएबाणसय यनाती हें । 

५ गो अग्राः इपाः-- ( ६५७ ) गायका रस र्यात्‌ 
गोहुग्घ अन्चरूप है । 

गायको वेदसे परमात्माका रूप ही अताया है। श्रीकृष्णझा 
शोपाळन प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण घानों गायमय ही दो गए 
थे। परमात्मा दी इस एथिवी पर गोरूपसे विचार रहा है । 
गायके दूधका जो सित्यप्रत उपभोग करते हैं, वे चादे जैसे 
छश या दुवळे पतले हों, हृष्टपुष्ट दोफर स्वस्थ णौर सुन्दर 
हो जाते हँ । इस प्रकार घरके लडस्यॉळो तन्दुरस्त बनाकर 
यार्ये घरका कल्याण करती हैं । गायोंसि घरकी शोभा वढती 
हे । ना्योसे रहित क्षेत्र तो उजाड उजाडला ळगवा है । 

६ अगव्यूति क्षेत्र आ अगन्म, उर्वी सती भूमिः 
अंह'णा अभूत्‌-- ( ४७० ) गार्योस रहित क्षेत्रमै जव 
हम छाए, ठो इसमें वहां की पृथिवी विस्तीणे होने पर भी 
घनुक्षोंके युदक्षेत्रंके समान प्रतीत हुई । गायोसे रदित प्रदेश 
ध्वांहे जितना बिस्तृत हो, पर कगता वद्द युद्धक्षत्रकन समान 
ही! जि तरह युद्धक्षेत्र एक मयेकर नीरवठाको लिए होता 
हृ, उसी तरद्द गोरदित प्रदेशर्में किसी भी तरह की शोमा न 
होनेके कारण उज्ञाढ उजाडसा प्रतीत होता है । 

६ गो-हष्टो प्र चिकित्स-- ( ४७० ) गायोंके प्राप्त 
होने पर उनकी अच्छी तरह देखभाळ करनी चाहिए । यदि 
गार्य कभी बीमार हो जाएं, तो नछी ध्यान पूर्व७ चिकित्सा 
करनी चाहिए | 

८ नब्यला वचः लवदुर्घा धनी आ-- ( ४९२) 
नदीन शौर कोमल शब्दोंसे दुघाद गायको वुळाना 
चाहिए । गायों पर शब्दोंछा बहुन प्रभाव पढता है । इस 
लिए इनके लिए कठोर शब्दोंका उपयोग नहीं करना चाहिए, 


गाय घरो 


श्रुग्वेदका सुयोध भाष्य 


रेडिय्रो झादि रखे हुए होवे हैं 


[संडक 


उनके लिए दमेंशा नरम शौर कोमळ दाब्दोका ही रुपयोग 
किया जाए। विदेशॉते प्रत्येक गोष्ट ( गायोंके वाढे ) में 
नौर दूध निकालते समय 
यन्द १डियोंके द्वारा संगीत सुनाया जाता है, जिप्तके कारण 
वे प्रसन्न मनसे ज्यादा दूछ देती हैं । उण्डोंके द्वारा पीट 
पीटकर निझाळा गया दूध दानिकर ही शधिक होता है, पर 
जो दूध यये प्रस्न सनते देती हैं, वड दूध निस्सन्देइ 
घारोग्यकर होता है । भयः गारयोको संदेद प्रसन्न रखना 
चाहिए | 

९ गो-अग्राः इपः— ( ३५७ ) गायका रस अर्थाव्‌ 
योदूध णद्चरूप है । गायके दूधमें इतनी शक्ति रद्दती है कि 
जितनी अशमे । 


१० श्रवः अस्त्युः-” ( ४९४ ) यह गोर रुपी अद्र 
झत्युछो दूर फरनेवाला है 1 

११ सुरः पव यारी - (४९३) गाय सुखोंसे युक्त 
होकर संचार करती हे । गायके संगग्रत्यंगॉमिं देवोंका निवास 
है, इसलिए ससके शारीरमें सदा ही सुखका भण्डार रद्दवा 
be ~ गो २९७ ० ति १९ २०. 
हे । हुसलिए, जिन प्रदेशोंसें गाय संचार करती हैं, व प्रवेश 
सदा सुखमय होते हैं । 

उचम अन्न 

२ यत्‌ अच्युतं तत्‌ अत्ति- (१०७) जो गिरा 
हुमा नहीं होता, ठसी अन्नो खाना चाहिए । दूसरॉके द्वारा 
जूठा करके छोडे गए या फेंक्रे गए लग्नको नहीं खाना चाहिए । 
एते भन्नको खाना दारिद्यही निश्चानी है । 

% 
अन्नका सदुपयारा 

१ उशन्‌ इमं यर्छ चनः घाः-- (८१) मनुष्य यश 
करनेकी हूच्छासे अपने पास अज्नका संग्रद करे । भन्नका 
उत्तम उपयोग यज्ञ करनेमें ही हे! अपने पास संचित 


झन्नश्वा उपयोग समाजे छोगोंको सम बनानेके कार्ये 
किया जाए 1 


शरीरकी रक्षा 
१ तव स्वाँ तन्वं यजस्व-- ( ८१) दे मनुष्य ! तू 
लपने शरीरका सत्कार कर । 


२ अन्धसः तन्वा- ( ४३०) मनुष्य गन्नसै पुष्ट बने 
हुए श्ररीरसे युक्त हो । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


मनुष्य अपने शरीरका निरादर न करे | पह देवोंका 
मन्दिर है, इसमें समी देव भाकर निवात कर रहे हैं, इस- 
किए इस मन्दिरको मनुष्य सदा स्वच्छ जोर उत्तम रखे। 
इसे वह कमी देय दष्टिसे न देखे । इसे उत्तम खान-पानसे 
हृष्टपुष्ट करके इसे स्वस्थ बनाये | 


जल चिकित्सा 


१ आपः मानुपीः-- ( ५२५ ) जल मनुष्योका हित 
करनेवाले हैं । 

२ मातुतमाः भिषज्ञः स्थः-- (५१५ ) ये लङ 
मातार्धासे भी मधिक प्रेम करनेवाछे हैं ! जिल वरद माताये 
भपने प्रेम मरे दाथोसे अपने बर्च्चोका दुःख थर रोग दूर 
करती हैं, डसी तरद जळ भी अनेक रोगोंको दूर करसे हैं । 
जक चिकित्सा प्रसिद्ध दी है । जळले अनेक रोग दूर होते हैं । 


सावधान रहना चाहिए 

१ जागृवांखः रुशन्त अभि अनु ग्मन्‌ ( ३ ) घागृत 
रहनेवाछे साधक तेजस्वी अद्चिका भनुसरण करते हैं | 

२ जागुवाँसः राय अजु ग्मन-- (३) जागृत रहकर 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्य ऐखर्यको प्राप्त होते हैँ । जो मनुष्य 
सदा सावधान रहते हैं, वे हर तरहका ऐश्वयै प्राप्त करते हैं। 
उन पर कमी भी कोई दुष्ट आक्रमण नहीं कर सकता, कौर 
यदि कोई करता भी है, तो डससे शासानीसे बदळा छिया 
जा सकता है । 


दुष्टोसे बदला 
१ भइनस्य पूर्व्याणि चित्‌ दिइनथत्‌- ( ६५ ) 


(२९२) 


दुष्टोके द्वारा पहले छिए गए दुष्कमोळा यी यढ्छा लेना 
'दाहिप्‌ । दुर्शोको फनी खस्ता नहीं छोडवा चाहिए । जव पांच 
पच्चीछ वपके बाद णवसर सिके, घने वढा ळे ही लेगा 
चाहिए । ऐसा करने पर वे दुष्ट भी सी प्रदछ नहीं होंगे । 
घलका सदुपयोग 

१ दुस्तरीतुः खद ( १ ) मदुष्योफा बढ दुडोको 
मारनेके छिए ही दे । 

२ ऊः न पातू- ( १५० ) सलुष्य णपने बहफो 
णघःपतिद न फेरे । 

दुष्टोंका नाश फरनेसें ही अपने बढका उपयोग फरे । वष 
अपने वलसे सज्जनॉंकी रक्षा भौर दु्टोछा जाश करे । यही 
बडका सदुपयोग है। 


उन्नतिका माग 


१ भोशिगः पत्मन्‌ दीयन्‌-- ( ३८ ) जित सरह 
सूये अपने सागेसे जाता है, उसी चरद सचुप्य छपने निश्चित 
मारीसे चले । 

२ अदुकमिः पर्थिसिः नः रायः स्वदित-- ( ४० ) 
डपद्रवरदित मामसे हमें घन घौर कल्याण प्राप्त हो ! 

जिस तरह सूर्य अपने सीदे सरळ भार्गसे प्राणियॉको 
अपना प्रकाश देता जाता है, उसी तरह मनुष्य भी सब पर 
उपकार करता हुआ सीदे शौर सरल सारयेसे जाए भौर हस 
प्रकार उत्तम मागसे चळता हुणा जएनी उस्ति परे १ 

इस प्रकार इस षए सण्टललें ऋषि भरडाजते खरे 
उत्तम उपदेश दिए हैं, जो मचगीय घौर जाउरणीय हैं । 
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वेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम मडल 


( ऋषिः- मन्नावरुणिवैसिष्ठः ` दवता- अझिः । छन्द बिराट , १९-२५ शिष्ठुप्‌ । ) 


१ अग्नि नरो दीजितिसिरण्य[ 'हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तस्‌ | 


दुरदशै गृहपतिमथयुम ॥ १ ॥ 
२ तमग्रिमस्ते वर्सवों न्य॑ण्वन्‌ स्मुप्रतिचक्षपदसे झरत । 
दुक्षाय्यों यो दम आस नित्य! ॥२॥ 


5, छ म तल क्र 
अथ--|? | ( नरः प्रशस्ते दूरेदशे ) नेता लोग प्रसा करने योग्य, दुरदर्शी ( ग्रहपति अश्रु ) सपने 
घर्राक्षा पाठन करनेवाक प्रणतिश्ीळ ( अञि) अप्रिणो ( अण्ण्योः ) दोणों अरणि्यामेसे ( हस्तच्युती ) 5।योळी 
कुशरतासे । दीधितिमिः जनयन्त ) शपनी शंगुलियोर्कि द्वारा निर्माण करते हैं ॥ १ ॥ 
1२] ( यः दक्षाय्यः ) जो दक्ष रहनेवाळा अथवा बलवान्‌ ( नित्यः दम आल ) सदा पपने स्थानसें गर्ता था, 
(तै छुप्रतिचक्ष असि ) उस उत्तम दर्शनीय जम्निको ( चित्‌) तद बोरसे ( अवसे ) सम्रकी सुरक्षा करनके 
लिंग | वलव: ) निवात कर्ताश्ननि ( अस्ते चि ऋण्वन्‌ ) नपने धरसें, रदनेके स्थानमै काऽर रख दिया ॥ २ ॥ 


भावार्थ --- नेता काग प्रशेलाके योग्य, दूरदर्शी, अपने घर्रोकी सुरक्षा करनेसें सत्य छोर प्रगतिशीछ "म्प्रण'को 
प्रकादित करते हैं। उपके निज तमसे ही वह सप्रणी प्रकाशित होता है, उसे स्य सनुष्णगण जपने प्रयत्नसे आग बढ | 
मनुष्य छागोंको प्रशस्तमागीसे चढा । अपने घर, लपने समाज णोए जपने राष्ट्रफी रक्षा फदनेसें समर्थ हो । वद स्वयं भी 
प्रगतिशील हो ॥ १ ॥ 

बढदान्‌ पुरुप सदा भपने घरसें रुढ कौर घरकी सुरक्षा साथदानीसे करता रहे । मनुष्य सो ऐसे दोर प्रस्पको सब 
खोरसे अपनी सुरक्षा करनेके किये लादरसे लपने घर दुलायें कौर इसका भरपूर शावर क । राष्ट्र नागरिक ऐसे दीए 
पुरुषको अपनी सुरक्षा* कायेत नियुक्त को । मनुष्य अपने शळके कारण ही सस्कारके योगय होता ९ - ऐसा वीर अपने 
समाज संचार करके सब्र निर्भयता स्थापित फहे ॥ ९ | 

१ ( ऋ, सु. भा, मं. ७ ) 


(२) कग्येषका खुग्रोच भाष्य [ मंड ७ 


~} = ४9 ४२, रो के 1 र ~ 
३ भरेद्धा अग्न दीदिहि पुरो ना ज्ज॑सया सुम्यी यविष्ठ । 


त्वां र्मन्त उप याल वाजाः ॥३॥ 
४ प्र ते अग्नयोऽस्निस्यो घरे निः सुवीरांस। शोशुचन्त घुमन्ती । 

यत्रा नई समासंते सुजाताः | ॥४॥ 
५ दा नों अझे थिया राये सुवीरं स्वपत्यं संहस्य प्रश॒स्तम्‌ । 

न यं यावा तरति यातुमार्वान ॥५॥ 
६ उप यमेतिं युवति। सुदं दोषा वस्तोहदिष्मदी घृताचीं । | 

उप स्वैनपरमतिवसूयु ः ॥ ६ ॥ 


अथे-- [३] दे ( यविष्ठ अञ्चे ) तरुण भन्ने | ( प्र इद्धा अजस्त्रया सूर्म्या ) प्रदीप्त होकर प्रचण्ड ज्वाळाथोसे 
( नः पुरः दीदिवि ) दमारे सन्मुख प्रकाशित हो । ( त्वां शश्वन्तः वाजाः उपयन्ति ) तरे पास बहुत झश्न भौर बळ 
आते रहते हैं | ॥ ६ ॥ 

[ ४ ] ( अश्निभ्यः चरं द्युमन्तः ) भसियोंसे भी लघिक तेजस्वी ( ते खुदीराखः अझयः ) वे उत्तम वीररूप 
जश्न ( प्र नि! शोशुचन्त ) विशेष रीतिसे भधिक प्रकाशित होते हैं | ! यचच सुजाताः नरः ) जहाँ डत्तम कुलीन वीर 
( खे आसते ) संगठित होकर बैठते हैं ॥ ४ ॥ 

दृक्ष मेत्रके स्मरण करने योग्य वाक्य--- 

१ असिश्यः घरं द्युमन्तः छुवीराल,-- क्षप्तेसे भी अणिक हेजस्वी हमारे वीर हौं) हमारे पुत्र पौत्र 
ऐसे वीर हों कि जो मग्निसे भी शघिक तेजस्वी हो । 

२ सुजाताः नरः समासते-- उत्तम कुलीन पुरुष एक स्पावपर बेठते हैं। पुक स्थासपर बेठकर 
संघटना करते हैं । 

[५ | है ( सदस्य भन्ने ) घायुका परासव छरनेमें कुशल लकत ! ( नः ) हमें ( सुवीरं स्घपत्य प्रशस्त राय ) 
जिसके साथ वीर हों, उत्तम संतति हों, ऐसे प्रशेसित घनको ( घिया दा! ) दुद्धिके साथ दो 1( यं यातुमावान्‌ यावा 
स तरति ) तिलको हिंसक दात कमी बाधा नहीं कर सकता | ५॥ 

। ६] (यं सुदक्षं ) जि उत्तम पढवाणके पास ( हृविष्मती दुताची युर्वातः ) धम्नाछी घृत परोसनेवाकी 


तरुणी ( दोषा वस्तोः ) रात्रीके जोर दिनके समय ( उप पति ) जाती ऐ, ( पन स्वा चखूय। अरमति! उपेति ) 
उसके पास घमके साथ रहनेवाढ़ी बुद्धि भी कोही है । 


भाया्थ--- वरुण भअणी छपने ततुळ सेजसे सर्वत्र प्रकाशित होता ९३ । जो ऐसा तेजस्वी होगा उसके पास लक पोर 
यक स्वयं उपस्थित होते रहंगे। जो दळवान शोर तेजस्वी होगा, उसे पश्च भोर बळ स्वयं प्राप्त होते ग्देगे भौर उसका यक 
धधिकाचिळ बदता जाएगा ॥ ६ ॥ 

जदा उत्तम कुलसें उत्पन्न हुए वीर उत्तम रीतिसे संगठित होकर रहते हैं, वद्दां उत्तम वीर अम्चिसे सी अधिक तेजर्स्व, 
दोकर प्रकाशसे हैं । हसळिय वीर लपमा और लपने समाजका संगठन करें | सत्र एक विचारसे कार्य करें और उत्तम वीरोको 
झपनी चीरता शोर लधिक दिख़ानेके किए अवसर दें || ४ ॥ 

द से ! इरे उत्तम वीर सन्वतियोंसे युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो । बळ ऐसा हो कि जिसे शब्रका पराभव हो । जिस 


घनकी रक्षा करनेके छिए दीर सस्तति होगी ही नहीं, तो वह चन निश्चित रूपसे स्ट हो जाएगा | चन हरसश्हसे प्रशंसित 
हो, निण्दुनीय साधनोंसे भल प्राक्त न किया जाए ॥ ५ ॥ 


सूक $ | क्रग्येदका सुखोध भाष्य (३) 


७ विश्वां अग्नेऽ दुहारांती येंमिस्तपोमिरदहो जरूथम्‌ । 


प्र निस्वरं चातयस्त्रामीवामू ॥ ७॥ 
८ आ सस्ते अन्न इधते अनीकं वर्सिह्ठ शुक्र दीदिवः पावक । 

उतो ने एमि? स्तब्येरिह स्याः ॥ ८ ॥ 
९ बि ये तें अग्ने भेजिरे अनीकं मर्ता नर! पित्र्यासः पुरुत्रा । 

उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्या! ॥९॥ 
१० इसे नरों वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरमि सन्तु माया! । 

ये मे थिये प॒नय॑न्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ- | ७ ] दे ( अग्ने ) नग्न | ( विश्वाः अरातीः तपोभिः अप दृह ) सब शत्रु नोंको अपने तेजोसे जळा, 
( येमिः जरूथं अद्‌ ) जिनसे कठोर भाषी यात्रुको तूने जळाया था, तथा ( अमीवों निःस्वरं प्र चाक्षयस्त्र ) रोगोंको 
निःदोष रीतिसे इटा ॥ ७ ॥ 

[ ८ ] ३ ( चसिष्ठ शुक्र दीदिवः पाचक अज्ञे ) दे निवास हेतु झुद्ध तेजस्वी पवित्रता करनेवाले अन्न! ( यः ते 
भनीकं आ पचते ) जो तेरे तेजको प्रदीप्त करता है; उन ( नः उतो पाभिः स्तवये; इद स्याः ) इम सबके पात इन 
प्रशंसा स्ठोोके साथ जाकर यद्रा रद्द ॥ ८ ॥ 

[९] दे बज | (ते अनीक ) तेरा तेज, ( पिज्यालः मर्ताः नर) पिवर्शेका दित करनेवाले म्यं छोगोंने 
( पुर्जा विभेजिरे ) अनेक स्थानोमें, अनेक देशॉमें फेळाया है, उनके समान ( नः उतो पभिः खुमना इह रयाः ) 
हमार इन स्तोत्रोले प्रसन्न होकर दुम यहां रहो ॥ ९ ॥ 

| १० ] (ये मे प्रशस्तां थियं पनयन्त ) जो मेरी प्रशंसनीय बुद्धिकी स्तुति करते हैं, ( इमे नरः दत्रहत्येषु 
शूराः ) वे ये नेता वृत्र वध करनेके लिये शुद्ध किये युद्में शूरवीरता करनेवाले वीर पुरुष ( अदेचीः विश्वाः मायाः 
अभि सन्तु ) सब भासुरी कपटोंको पराभूत करें ॥ १० ॥ 

भावार्थ इस बळवान्‌ अभिके पास अन्नबाली झौर घृत परोसनेवाढी एक तरुणी दिनरात जाती है । यह तरुण भझि 
है कौर उसके पास जानेवाली घुनसै युक्त तरुणो जुहु या सुवा है । खुवासें दी या इवि मरकर जिते रपहुत्ति डाळी जाती 
है । यह वर्णन रूपक ललंकारका एक डत्तम उदारण है । इस क्लूकारमें यह भी कहा गया है कि यद्द तरुणी बुद्धि युक्त 

है । जो खुवासे दवि देता हे, वह दुद्धिपूर्वक इवि प्रदान करता है | ६ ॥ 

सपने तेज्ञोसेही भन्नु को दूर करता चाहिए, समाजमें जो कठोरमाषी हों, उन्हें दूर करना चाहिए, इसी तरह जो रोग 
हों, उन्दै भी दूर करना चाद्विए | कठोरभाषी शत्रुको लपनेही तेजसे छज्जित करना चादिए, इसी तरह भपने तेजसे शचू बोके 
तेजशो निस्तेज करना चाहिए । अपनी शारीरिक सहिष्णुता तथा भात्मिक शक्तिसे रोगोको भी दूर करना चाहिए । अन्दुरका 
जीवनरध जिस मनुष्पमें प्रबळ होता है, उसके दरीरमें रोग नहीं घुस सकते ॥ ७ ॥ 

कोर्गोको उत्तभ रीतिसे निवास करानेवाऊा , स्वयं शुद्ध भोर पवित्र हो । ऐसा स्वयं तेजश्वी लौर सबकी पवित्रता 
करनेवाळा चीर जभिके समान तेजस्वी होता हे । इतका सैन्य या बल इसका सामथ्ये ही है । ऐसे तेजस्वी पुरुपकी प्रशंसा 
संव करते हैं झर यह लपने पास भाकर रहे, ऐका भी चाहते हैं । पवित्र, चलिष्ट, नेजस्वी भौर सदेत्र पवित्रता करनेवाला 
मबुप्य शञ्निके समान तेजस्वी होता हें । ऐसा वीर समासे भाकर रह ताकि समाज डन्ननिशीळ हो॥ ८ ॥ 

अपने शपास्य देका यश जिस तरह हमारे पूवैज पितर देश विदेशमै फेछाया करते थे, डसी तरद इम भी करें । 
ऐसा करनेसे दी प्रभु प्रसद्ध होगे । देवाविदेशसे भमेका प्रचार करला चाहिए और सबको भादरी बनाना चादिए ॥ ९ ॥ 

प्रशंसा योग्य बुद्धि शौर डत्तम कसेकी सब ळोग प्रशंसा करें । युद्धमें डपस्पित शूरवीर नेता लसुरोंकि तथा दाश्ुपक्षके 

उब कपर Fe दूर करके अपनी विनयफे ढिए प्रमत्त करे || १० ॥ 


(४, ल्देद्पा शो आण्य [ मंडछ ७ 


Las 


११ मा दूने अग्ने नि दाम नृणां माएप॑होऽचीरठा परि त्वा | 

प्रजावेतीपु दुर्योसु हुये ॥ ११ ॥ 
१५ यमश्री तित्यंहुपयाति यहं प्रजावन्व स्वपत्यं क्षय ना । 

स्वर्भन्मना शेप॑श बावधासम्र्‌ ॥ १३१ ॥ 
१३ पाहि नों अधे रक्षसो अर्लु्टाद पाहि घुर्देरररुपो अघायो। । 

सत्रा युजा एतवायुँरसि ष्या ॥ १३ ॥ 
१४ संदभिरझीरित्येस्त्वन्याच यत्र बाजी तनंयो वीळपाणि । 

सहसखपाथा अक्षरा समेति ॥ १४ ॥ 


तला पिर mE FE SE Sg RE ROE SDT 


अर्थ- ¦ ११] दे ण्न । . शते मा नि लदाम ) पत्र पौत्रादि रहित घूल्प घरमै हम न रई । दे ( दुर्ये ) घरके 
रिये हित कर्ता ! ( नृणां } मनुष्योक मीचमें इम ही ( अ-शेपलः अवीरता मा ) पुत्र पौत्र रहित तया वीरता रदित 
न रई । ( प्रजावतीएु दुर्यातु त्वा परि ) पुत्र पोष्रादिकोसि युक्त घरोंमें इम रोरी उपासना करते हुए रहें ॥ ११॥ 

१ शूने मा निसदाम-- पुत्र पौत्र रहित, समेतान हीन घरमे हम न रहें । दम ऐसे घरोंमें रह कि जहां 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र बहुत हों | पुत्रोसे घर भरे हुए हॉ. । 

२ नुर्णा भशेषसः अवरिता मां-- मनुष्योमिं प्रहित तथा वीरता रहित जीवन बहुत दुरा हे, वेसा 
जीवन इसमें कभी प्राप्त न हो । 

३ नृणां मा निसदाम-- दुरे मजु्यॉके घरमें रइनेका अवसर हमें भ प्राप्त हो,। इम जपने घरमें रहे ! 
रदनेफा घर लपवा दो | 

४ प्रजावतीषु दुर्यासु त्या परि निसदाम-- संतार्नोसै युक्त घरोंमें प्रसु्धी उपाछना करते हुए हम रहे 1 

[६२] ( य यशच अश्वी नित्यं उपायति ) जिसके पाप्त पूजनोय शश्वारूद थम्नि जैसा तेजस्वी वीर जाता है 
( ते प्रजावन्तं स्वपत्यं ) बेला प्रजावाढा उत्तम संत्तागवाका ( स्चजन्मना शदखा वल्तुधाल ) पपनेसे उसपर डु 
घोरल संतानसे तढनेवाळा ( क्षयं नः देहि ) घर हमें दो ॥ १२॥ 

[१३ ] हे ( अग्ने ) अग्ने | ( अजुष्टात्‌ रक्षलः तः पादि ) संबंध रखनेके लिये अयोग्य पेसे दुष्ट राक्षसोसे 
हमें यचालो ! ( अररुपः अघायो; धूर्तेः पाहि ) दुष्ट पापी पूतंसे हमें सुरक्षित कर । (त्वा युजा एतनायून्‌ 
अभिल्यां ) तुम्हारी सहायवासे सेना ळेकर इसका करनेवाले याथ्रुडा सी हस पराभव फरेंगे ॥ १३ ॥ 

[६४ ] (यत्न बाजी चीळुपाणिः ) जहाँ यळवान सुदृढ वाखघारी ( सद्दस्त-पाथा) तनयः ) सहसरं प्रकारके 
धनेखोतेसि युक्त जपना पुत्र ( अक्षरा सं एति ) णक्षरोंसे ज्ञानोले युक्त होता है, स्तोग्रोंसे , सप्मिकी उपासना करता है, 
( स इत्‌ भञ्चिः ) वदी भन्नि ( अग्नीन्‌ आति अस्तु ) ण्य अप्रियासि श्रेष्ठ है ॥१४॥ 


भावार्थ-- पन्नोंसे रहित णर्थात्‌ सम्तानहीन घरले इमे ग रहना पठे । हमारे पुत्र पौत्र हमारे घरमें रह । हमारा घर 
घाळडच्चोखि भरा रहे । पाहर मी दस्त निमके घरमे रई, वे घर सी वाल-पद्योते भरपूर हो । पुत्नदीन तया दीरपादीन जीवन 
धुरा है । याळयष्वॉसि भरे हुए घरसें रहफर एस प्रसुछी भक्ति छिया करे ॥ ११ ॥ 
घर ऐसे हों छि जो पुत्रपीच्रादि सन्तानोंसे युछ हों, लपने घरमें भौरस सन्ताने हों, भौर ये औौरस सन्तान घरकी 
शोभा बढानेदाडी हो । दूसरझी लंताबोंको एृत्तकके रूपमें न लेना पठे । थोरल सन्तानोसिही घरकी सम्दद्धि बढे ॥ १३ ॥ 


¢ य ० ~ 
मञ्चष्य रक्षसे छपना पचाव फरे, पापी घौर छठी दु्टोसे जपने भापको सुरक्षित रखे भौर सेना केफर भाक्रमणकारी 
पाटटुका परासव छरमेळे किए घैब्पार शदे ॥ १६ ॥ 


सूक १1 .. आष्येदका छुपोथ साप्य (५) 


१५ सेदप्रियों वंमुष्यतो निएति समेद्धारमंहस उङ्ष्यात्‌ । 


सजातास। परिं चरन्ति वीरा! 1 १५ ॥ 
ल्न न. ह 1 ~ || 
१६ अयं सो अभिराहुंत३ पुरुत्रा यमीशन। समिदिन्ध हृदिष्सानू । 
परि यमेत्यंघ्जरेपु होता ॥ १६ ॥ 
E । 
१७ त्वे अं आइवेनानि भूरी ज्ानास था जुशुयाम नित्या । 
_. हा ~ el ॥ १ ७ 1 
उसा कृण्वन्तो वहतू मिरे 
१८ इमो अंधे वीततमानि हव्या ञ्जंस्रो वक्षि देवतातिमच्छं । 
प्रति न है सुरभीणि व्यन्तु ॥ ६८ ॥ 


ere 

अर्थ-- [१५] ( यः समेद्धारं चचुप्यतः निपाति ) सो म्यानेवाहेकी हिलफसे सुरक्षा करता है, ( उळष्याद् 
अंहसः निपात ) जाचक पापसे बचावा है, ( यं सुजातालः वीर परिचरन्ति ) जिसकी पूज कुछीय बीर पुत्र करगे 
हँ (सः इत्‌ अद्भिः , वही श्रेष्ठ च है॥ १०५ ॥ 

१ समेद्धारं वचुष्यतः चिपाति - जनानेवाटङी इिएकसे छुरक्षा फरो 

२ उरूप्यातू पापाद्‌ निपाति-- पापले उचाली, 

३ खुजातालः वीराः परिचरन्ति--- उत्तम कुछिन वीर पुन्न घेढकर पूजा फं । जात पुग्न ऐसा करते छै 

वद घर श्रेष्ठ है । 

[ १६] ( ये हविष्डान्‌ ईशानः सं इन्छे ) जिसको हृविष्याद्ध देनेवाळा पुखयत्रान्‌ याजक प्रदीक्त परता है, ( ये 
होता अध्त्रोछु परि एति ) निपको होता हिंसारहित येति प्रदक्षिणा करता हे ( सः अर्ये असिः पुरुत्रा आहुतः ) 
यह यदद जननि है कि जो यहुव॒वाद पाहुतियासे दुत हुला हे ॥ १६ ॥ 

( १७ | हे (अस्दे ¦ अमन! (त्वे इशातालः ) तेरी कृपासे धनक स्वामी सने (निर्दा उस्रा पहलू 
कुण्दरतः ) नित्य करने योग्य दोनों पकार स्तोत्र तथा रख्य करनेवाले हम ( मियेघे भूर आहवनानि जुदयास ) 
सघ इहुत प्रक'रळा हवन तेरे किये झरत हं ॥ १७ ॥ 

[ २८ ] ( अज्ञे ) नमे| त्‌ ( अजस्त्र: इमो वीततमालि } णम्टडितरीतिसे षे शत्यं झिप । व्या ) वय पष्य 
( देवताति अभि चक्षि ) देवतानेंके मूइक पास एहुंचा { अच्छ गच्छ च) घौर वहां खीबा आ! (ला ह 
सुरभीणि प्रतिव्यन्तु ) हमारे य सुगंचित इविद्देब्य प्रत्येक दुबला प्रिय हो ॥ १८ !: 


सावार्ध-- मनुप्चका शोल एख यढवान्‌ हो! वेदके उपर्युक्त कघनका यह सर्द नहीं कि उसका दत्तक इुत्र घळवानू 
स दो, जपितु ठल®। मतळव यद हैं कि मनुष्य पर दत्तर पुत्रझो उनको नौचददी न लापू । लमोहे अपने झौरस पुत्र हों, यदी 
इसका भयं हे । पुसा क्षौरस पुत्र बळवानू हो शूर हो, शख्घारा हो, घन णस युर हो. विद्वान्‌ हो । ऐसा पुश्र जिस अभ्िमेँ 
हदन करता हे, चही लम्चि श्रेष्ठ 2) ऐसा रिक्षाचा बबन्ध देशमे शव दोना चिर १७ ॥ 

जो अपने प्रदी्त करनेवालेकी दर वरहले रक्षा करदा है, उसे इर पापसे यचाता हे । मनुष्ये थोरसपुत्र जिछकी पूजा 
करले हे, वही अग्नि सबसे श्रेष्ठ हे। जो दसे सादछान करके उत्तम सार्गपर चढनेकै लिए प्रेरित ऋरता है, उघ्लफी इर तरसे 
रक्षा करनी चाहिए । उसे पापसे बचाना चाहिए ( घरसे समी सदस्य मिळकर णप्तिकी पूजा करें || १५ ॥ 

जेष्ठ सप्निको ऐश्वयशाडी याजक अर्थात्‌ य करनेवाला मनुष्य प्रदीस करता है कौर दिसारहिद यश्ञोंढी प्रदुक्षिणा 
करता है । इस अस्मे यजग्न लनेकवार छाहुतियाँ देता है ॥ १३॥ 

है अन्ने! तेरी कपाले इस घने स्थासी चने , सेरे लिप सुतो सपा छारमरक्षाके किपु शख रोय्यार करनेवाले हम 
यशसे बहुत प्रकारकी माहुतिर्या तेरे लिए प्रदान करते हैं | ५७ ॥ 

है चते! हस यकी भप्मित जो लखण्डित एपले तुझे सत्यस्य प्रिय छागनेवाठे इृविद्व्य डालते हुँ उग दर्ग्योफो तु 
दु दोंके एसूहठक पहुदा। हमारे दारा दिए गए से सुगंधित द्रब्य देदोंको अध्यत्व प्रिय लौर एचिकर रसे ॥ बद 


(६) काग्षेद्का खुयोध भाष्य [ मेर ७ 


१९ मा बो अग्नेऽवीरते परां दा दुर्वासध्मत्य मा नों अस्ये । 


| ~ he क जे जू © 
मा नं; धधे मा रक्षसं ऋतावो मानो दम मा बन आ जूहूथा: ॥ १९ ॥ 
२० नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छंश्षाधि त्वे देव मघवज्य। सुपूद। । 
राती स्यांप्रोमयांस आ तें ययं पात स्व॒स्तिमि! सदा नः ॥ २० ॥ 
२१ स्वरसे सुइवो रण्वसंदक्र सुदीती खनो सहसो दिदीहि । 
मा त्वे सचा तन॑ये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मन्नयो दि दांसीद ॥ २१ | 


अर्थ-- [ १९] दे ( अञ्चे ) झन्ने ! ( नः अवीरते मा परादाः ) हमें पुत्रहीनता न प्राप्त हो । ( दुर्वाससे 
चल! मरा परादा ) मलिन वस्न परिधान करनेकी लवस्थाको हमें न पहुंचा । ( अस्ये अप्रतय चः मा परा दाः ) इस 
मिदुद्ताको ह्मे न पहुंचा । (न: श्वुघे मा ) हमें भूखके कष्ट न हों। (मा रक्षसः ) राक्षस हम पर दमळा न करें। हे 
(ऋतालः ) सत्यवान भन्ने | (सः दमे मा ) हमें घरमै कष्ट न हों ( बने मा आजुहर्थाः ) र्से वससे कष्ट न हों ॥१९॥ 


[ २० दे (अञ्चे) भन्ने! ( मे ब्रह्माणि नुडत्‌ शशाधि ) मेरे लिये लोको उत्तम प्रकारसे पवित्र कर | द्द 
(देव ) तजस्वी लक्षि देव | (त्ये मधवद्धयः खुपूद ) त. हम सब हददिद्रण्यरुूप धघर्नोको घारण कररनेवाळॉके किये 
शाको प्रेरित कर । ( त राती उमयालः आ स्याम ) तेरे दानमें हम दोनों ळेनेवाळे होकर रहंगे । ( यूयं सदा नः 
स्घस्तिमिः पात ) तुम सदा इसें करपाण करनेवाळे साधनोसे सुरक्षित करो ॥ २० ॥ 


1२१] (सहसः सूनो अग्ने) वळसे उत्पन्न होनेवाळे झन ! ( सुहवः रण्वसंटक्‌ ) उत्तम प्रार्थित 
होनेयाळा छोर रमणीय दील्लनेवाला तू ( खुदीती दिदोहि ) ज्वाछाघोसि प्रकाशित हो। ( तनये नित्ये सवे खचा ) 
पुत्रके लिये नित्य सहायक होकर ( मा मा घकू ) उसे मत्‌ जळा । ( चीरः नर्यः मा अस्मत्‌ वि दासीत ) वीर भोर 
सानवोंछा दिम करनेवाढा पुत्र हमसे विनष्ट न हो ॥ २१ ॥ 


or न ललल 7. णा 


भावार्थ-- हमारे पास पुत्रहीन सवस्था न नावे । इसे कसी युरे वस्त्र पहनना पड़े, ऐसी स्थिति मी हमें भ प्राप्त 
हो । हग फभी बुद्धिदीव भी न हों । भूख हमें न लराव । राक्षस दम पर हमळा न करे । हम चाहे घरमें रहें, चाहे वनमें, 
छर्थाव हम कहीं भी रहें, दमें किघोतरदरा कष्ट न हो, दम स्त्र प्रसन्न रहें || १९ ॥ 


मनुष्य भक्षण करने योग्य अञ्नको परिझुद्ध रीतिसै तेरप्रार केर । ऐसे भद्ध मलिन या मैले हाथोंसे न बनाये गए हों । 
जो णश्वसे युक्त हैं, उन्हें भी उत्तम भड मिळते रहे । प्रभुके दानके हम सश सागी हों, अर्थात्‌ हम सबको प्रभुका दान 
निळता रहे ) हम प्रभुछी भरि करें कौर प्रभु हमें प्रसठ होकर उत्तम भज प्रदान करते रहें | प्रभु अपने कल्याणमय हार्थोसे 
हमारी रक्षा सदा फरते रह] २०॥ 


है अन्ने ! तू हमारे धरमें रोज प्रदीप होता रह भोर भपनी प्रदीप्त ्वाळालोसे हमारे यहाँ प्रकाशित हो । इमारे घरमें 
जितने पुत्रपौत्र हों, उनका त्‌ रक्षक हों, उन्हे तू कष्ट न दे । हमारा पुत्र वीर और मनुष्योंक्रा दित करनेवाळा दो, वह कमी 


विनष्ट या शपस्स्युक्छा शिकार न हो । मनुष्यका पुत्र इतना सुन्दर हो कि समी उसे देखकर प्रसद्ध हों भोर अपने पास 
युढानेफी इच्छा झरें ॥ २१ ॥ 


सूक १] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७) 


२२ सा नों अनन दुर्भृतये सचैषु देवेद्धष्वामरण प्र बीच । 


मा तें अस्मान्‌ हुर्मतयों मुमाचचिद्‌ देवस्य नी सहसा नशन्त ॥ ३२ ॥ 
२३ स मतों अग्ने स्वनीक रेवा नम॑त्ये य आंजुहोतिं इव्यभ्‌ । 
स देवर्ता वमुवर्नि दाति यं सूरिरर्थी पच्छमान एति ॥ २३ ॥ 


२४ महो नों अम्ने सुवितस्य॑ विद्वान रयिं सूरिस्य आ वहा बृहन्तम्‌ । 
येन वथं संहसाबन्‌ मदेमा ऽत्रिक्षितास आयुषा सुवीराः ॥ २४ ॥ 
LT i oN क त य य स्का त तत 
अर्थ-- [२२ | है कस ! ( सचा देवद्धिपु एपु अस्निपु ) व्‌ हमारा साथी हे अत; त्‌ देवों द्वारा प्रदीप्त किये 
` अप्रियोंको (न; दुभरूतये मा प्रचोचः ) हमारे भरण पोषण न करनेके लिये म करना । दे ( लहसः खूनों ) घलसे उरपण्न 
द्वोनेचाले पुत्र | ( देवस्य ते दुंघंतयः ) पकारामार्त दोनेव/ले तरी बुद्धिर्मा हमारे विषग्रमें कदापि दोष युक्त य हों; 
( अमात्‌ चित्‌ नशन ) अनसे भी इस पर तुम्हारा विरोधी भाद न हो ॥ २२॥ 
१ लचा नः दुर्भुतये मा प्रवोचः--- कोई साथी नपने मित्रॉके अरणपोषणसे बाधा ढाइनेका यत्न 
न करे। 
२ दुर्मतयः मा-- कोई मित्र जपने साथीके संबंधमें बुरे विचार प्रकट न करे । 
३ भ्रमात चित्‌ खचा मा नशृत-- भ्रमसे भी मित्रके डिषयसें उसका साथी दुरे विचार प्रकट न केरे 
[ २३ ] हे ( स्वतीक्‌ अशे ) उत्तम तेजस्वी अञ्च | ( मत्ये यः हव्ये आ जुद्दति ) भमर ऐले तुश्च लभ्चिसे जो 
हवन करवा हे । ( सः सतः रेवान्‌) वह सनुष्य धनवान होता है। ( ये सूरि! अथी एच्छमावः घाति ) जिसके 
विषयसें ज्ञानी भोर घनकी कामना करनेवाला पूछता हुआ आता है ( सः देवता चछुवलि दृधाति ) वद देवखाके 
सद्देइयसे घन सरपण करता है | ३३ ॥ 
[ २४ ] हे (अज्ञे) नन! (नः महो सुवितस्य विद्वान ) हमारे बडे कल्याणछारळू छर्मके शाता तू हे! 
( सूरिभ्य? बृहन्त राये आ वह ) विद्वानोके जिये उस बडे पऐेखर्यका प्रदान कर । दे ( सहलाउचन्‌ ) पलसे संरक्षण 
करनेवाले अग्ने | कि | येन जये आयुषा अविक्षितालः ) जिएसे इम णायुसे क्षीण न होते हुए, पूर्णायुषी होकर, 
( छुवीराः सदेम ) उत्तम वीर पुत्न पौत्रोके साय जानेदसे रहें ॥ २७ ॥ 


भाधाश--- मित्र कभी पेसा काम ल करे कि जिससे उसके सित्र की हानि हो । सित्रके जीवन था सरणपोषण पर 
सांच थाव, ऐसा कोइ काम मनुष्य न करे । सित्रकी कमी निन्द्रा न करे । लढा उसके गु्णोका ही छोगॉके सामने पञ्चान 
कर; डके अन्दुरके दुर्गुगों को छिपाये रखे । मित्रे बोरसें कोई झाकर यदि फोई कुछ भम भी फेकाय, तो मी शस 
अमकी बातोर्से भाकर अपने भित्रका दुरा न करे ॥ २९ | - 

इस भमर अग्निमेँ जो नित्य इवन करता है, वह सनुष्य बनवानू होता है । मनुष्यके पा धनक्ली झमिलाषासे यदि 
फोई शानी झाए, तो वढ मनुष्य यद्द समझ%त कि इस शानीके रूपे स्वयं देवता ही घनार्था होकर पर्घारै हैं, उस झाणीफो 
भरपूर घन दे ॥ २६ ॥ 

हे नभ ! तू हमें उत्तम कौर कल्याणकारक कोका उपविश कर झौर विद्वानोंको उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर । दम क्षीण 
नायुदाले न होकर उत्तम वीर पुन्न कौर पौत्रोंकि साथ जाणरदसे रद्द । जिससे कल्याण हो, उस सागैको जानना चाहिये! 


झानियॉकी घनका दान करना चाहिए । मनुष्य ऐसा कमे करे कि जिससे वह पूर्णायु भोगे और अपने वीर भोर उत्तम पुत्र 
भौर पौश्नोकि साथ हृष्टपुष्ट हो ॥ २४ ॥ 


(८) घमण्येषफा सुघोध भाष्य [ समंदर ७ 


२५ नू में वरक्माण्यप्न उच्छश्चावि त्वं देव मघव सुषूदः । 
राती स्यांमोमयांस आ ते ययं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ २५ ॥ 
[२९] | 
( क्रषि।- मैत्रावरुणर्वलिछः। वेदता आप्रीसूक्त = ( १ ध्मः लमिद्धो5िर्वा, २ सर शंला, 


३ हळ, ४ यर्छि, ५ देवीद्व[र), ६ उपासानक्ता, ७ दैव्यौ दोठारो प्रचेतली . ८ तिस्रो दंव्यः 
खरर्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, *० वनस्पतिः, ११ स्वाहारतवः ) । ठन्दः- त्रिष्टुप्‌ । 


२६ जुदख न; सम्िधमन्ने अद्य शोचा बृहद्‌ यंजर्व धूममृण्वन्‌ ' 


उप॑ स्थक्च दिव्यं सानु स्तूपै सं रश्मिसित्ततन। सूर्यस्य ॥१॥ 
२७ नराशंसस्य महिमार्नमषा- ग्रुप इतोपाम यजतल्य यह! । 
ये सुक्रस॑वृः शुचंयो धियंधा। स्वदन्ति देवा उभयानि ह्या ॥२॥ 


अर्थ- | २५1६ ( अञ्चे ) णम! ( मर घ्रह्माण लु उस शशाघि ) मेरे छिए थश्चोको उत्तम प्रकारसे 

पवित्र फर । दे ( देव ) चेजस्वी लपत | ( त्वं सघवद्भथः खुपूद व्‌ हम सघ हविजुन्यरूप घनोंको चारण कस्नेवार्ठोकै 

ऐप शर्य्योको प्रेरिच घर । ( ते राधा उभयालः आ स्याम ) तेरे दानमें दम दोनों ळेनेवाळे होकर रई। ( यूये सदा 

ल स्वस्तिथिः पात ) तुम सदा हमें कल्पाण करनेवाळे साधनोंसि सुरक्षित इस्रो ॥ २५ || | 
[२) 

[०६ ] (अग्रे ) पक्ष! ( घ समिछँ श्रद्य जुपस्च ) एमारी सप्रिधाका खाज स्वीकार करो । ( यजर्त घुमे 
फ्रण्घन्‌ ) प्रशस्त धूमको फलाकर ( वृद्दव्‌ शोच ) पहुत प्रकाशित हो । ( दिव्य सानु स्तूपैः रडिमभिः उपस्पृश ) 
लज्तशिक्षमें पहुंचे पर्वते ऊंचे सागको तपनी तम रश्मियोंसे स्पशे करो । ( सूर्यस्य राइमभिः संततनः ) सूर्यके 
फिरणेकि झा मिळळर रहो ॥ १॥ 

[२७ ] ( य देखा: खुराः ) जो देव यस्म यशका संपाइन करनेवाले हैं, ( शुचयः घयंघाः ) छढ हें और 
बुद्धिका वा कर्म पारिका घारण करत हैं, व ( उभयालि दृव्या स्वदन्ति ) दोनों प्रकारके हविदग्योंका भास्वाद केते हैं 
( पपा ) उनके मध्यमें ( नराशंसस्य यजतस्य ) नरोद्वावा प्रशेस्तित तथा पूजनीय छप्मि्ठी ( महिमानं ) सहिसाको 
( यहः उपस्तोधाय; ) पविदरेग्यॉके णपेणके पाय प्रस घर्णम कब्से हैं॥ ° ॥ ` 


भाषार्थ-- मनुष्य भक्षण करने योग्य भद्रफो परिशुद्ध रीठिसे तेय्यार को । पेसे अञ्न मलिन या सैले हाथोंसे ग 
पताये गए हों। जो भद्मसे युक्त हैं, उन्हें मी डत्तम लड़ मिळते रहें! प्रशुके दानके इम सब भागी हों भर्याव्‌ हम 
सघको प्रभुका दान मिळता रहे । दम प्रभुकी सक्ति करें, शोर प्रभु हमें प्रखण होकर रसम घ्र प्रदान करते रहें ' प्रभु भपने 
छणयाणमय हार्योसे मादी रक्षा सदा करते रद ॥ १७ ॥ 

है थप्ने | हम लाज तुम्ह जो समिधार्य प्रदान करते हैं, ररूई तुम स्वीकार करो । तुम इन समिधाक्षोंको स्वीकार करके 
लप्छी शरद प्रदी होल्लो । पर्दतके ऊँचे सा्ोको शपशी तछ रश्मियोंसे सपर्ण करो और सूर्यकी किरणोंके साथ मिछो। 
पदेठोके दिदारों प्र भी यश करने बाहिए । रथ पश्चोंसि वायुमंशछ छुछ होता है ॥ $ ॥ 


जो दत्तम फर्म करनेवाळे शुद्ध भौर पुद्धिमान्‌ हैं, उनमें झो सत्र मदुष्पों हारा प्रशेसित लोर अधिक पूउय हैं, उनकी 


सहिमाका दर्णन करमा चाहिए । दमी मशुद्य दम कमें कें, पवित्र हों, इदि भोर डसम कमोंको डत्तम रीतिसे करमेद्ी 
णर्टिणो धारण एई 0 ₹ क्र 


सूक्त १] ब्ुग्घेदूका सुयोध भाज्य (९) 


कळ 


२८ हेळेन्ये घो असुर सद्क्ष मन्ल्दतं रोदसी सत्यवार्चश । 


सनष्वदुन्नि मुना समिद्ध समैश्वराय सदामन्धहम ॥ ३॥ 
२९ सपयंयो भरमाणा अभिज्ञु प्र इञ्जवे नमसा वहिरिशों । 

आजुह्ठाना घ॒पप्रंष्ठं प्रषंट्ट दऽ्वयचो हविषां मञजयध्यस्‌ ॥ ४ ॥ 
३० स्वाध्योई वि दुरों दवण्न्तो उश्चिश्रयु रथयुर्देवर्ताता । 

पूर्वी शिशुं न मातरा रिहा समग्रुवो व समनेष्वक्ञनू 11 ४९ ॥ 
३१ उत योप॑णे दिव्ये मही न॑ उपासानक्ता सुदृवेव घेउ! । 

बहिंपदा पुरुहते मघोनी आ यज्ञियें सुवितार्य श्रयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पेन्स न्न 


अर्थ-- ! ९८ 1 ( चः ईळेन्यं अछुरे खुदक्षे ) झाप सबके किये स्तृत्य, बलवान्‌, उत्तम दक्ष, ( रोदसी अन्तः 
दूते ) धळोक और एथिवीके मध्यमें दूतके-ससान काये करनेवाळे ( सत्यवाचं) सस्पभाषी, ( मनुष्वत्‌ मजुवा समिद्धं ) 
सचुष्योंके प्रमान मनुने प्रदीप्त किये ( असि अध्यराय ' मिळो लहिसामय कर्म करनेके लिये ( मदे इत्‌ संमहेम ) 
सदा ही इस सुपूनित कर्ते हैं || ६ । 

[२९ । ( लपर्यवः ) भशि सेवा करनेवाळे ( अभिक्नु अरसाणा' ) घुटने टेऽकर पात्रो भरते हुए ( वर्हि! 
नमसा अशो पत्रुञ्धतें ) दर्भोको इविद्रेच्यरे साथ अग्निम भषण करते हैं । है ( अध्वर्यवः ) बष्वयु छोगो ! ( घतएष्ठे 
पूपदठत्‌ ) इतसे सिचित स्थूळ घृत विंदु्सोसे युक्त दर्भमुश्कोी ( हविषा आजुहानाः शजेयध्ये ) इविके लाथ हवन 
करनेकं समय प्ररिशुद्ध करके हवस करो ४ ॥ 

३७ ] ( स्वाध्यः देचयन्तः ) उत्तम र्म करनेवाले, देवताकी भक्ति करनेवाले ( रथयुः ) रथकी कामना 
करनेवाले ( देचताता दरः एवे आञ्याश्चयुः ) यक अन्दर हारोकळा जाश्रय करते हें । ( समनेघु पूर्वी ) यञश्ञोसें 
पूरेको भोर अग्रमाग करके रहनेवाळ जुह खादिोको शिशु च सातरा ) वत्सको गोमाताके ( रिष्ठाणे ) चाटनेके समान 
तया ( अग्रुवः न ) धम्रगामी सदियों क्षेत्रॉका सपने खद्कसे सिंचन करनेके समाव ( खं अंजन) भझिको चृतसे 
सिंचन करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ३१ ¦ ( उत्त दिव्य योपणे ) भोर दो दिष्य युवतियां ( पडी वार्हिषदा ) बडो फौर दर्भोपर वेठनेवाळी 
( पुरुहूते मघोनी ) बहुतों द्वारा प्रशेघ्तित होनेवाली तथा धनवाछी ( यखिये उषा स्कानक्ता ? पूजनीय उपा चौर रात्री 
( सुदुघा धनुः इव ) उत्तम दूध देनेवाळी गौके सनान ९ छः छुविताय आ श्रये ) इमे कल्याणके किये हसे 
भाय देती रहें || ६ ॥। 


भावार्थ-- जो स्तुत्य, बळवानू , दक्ष, सत्यमाषी शोर सेतककुं समान कार्यकर्ता दोता ह, उसे हिंसा घोर 
करिळवारदित कार्ये दुळाकर डलका सत्कार झरना चादिषु । डत्तम दूत या राजदूत छदा दक्षताते कायरे करनेवाला, 
सत्यमापी जोर महिसापूर्ण कमाँका करनेवाळा हो ॥ ३ ॥ 

गसिकी सेवा करनेवाळे भष्वयुगण घुटने टेककर लर्थात्‌ नज़ होकर दर्माक्ो इविद्रम्योक साथ मझ्निमें डाकत हैं । 
दुर्माको घीसे सिदित करके उनकी आहुति शमिते डाळनी चाहिए ४॥ 

डत्तम क्म करनेवाले, देवताकी भक्ति करनेवाढे तथा स्थ शादि ऐश्वर्योकी कामया करनेवाले मनुष्य यक्षोंका झाश्रर 
केते हैं । यें शध्वयुंगण, जिस तरह भार्ये भपने बछडोंको प्रेमसे चाटती हैं, लथवा नदियाँ जिस तरद क्षत्रोंका सींचती हैं, 
डली तरह प्रेमे £मट लसिको भीसे सीते हे || ५ || 

५ (क. सु. झा. में, ७) 


(१०) उुण्येद्षका खुयोध भाष्य [ मटर ७ 


३२ विप्रां यहेप मा्ुषेषु कारू मन्यें बाँ जातवेदसा यज॑ध्ये | 


ऊध्ये नों अध्वरं कतं इवेंपु ठा देवेषु वबथो वार्याणि ॥७॥ 
३३ आ भारती मारंतीमिः सजोषा इर्ठा देवेमनध्येंभिरामि। ! 

सरस्वती सारसतेमिंग्वाक तिस्रो देवीबहिरेद स॑दन्तु ॥८॥ 
३४ दन्नस्तरीपमधं पोषयित्यु देवं त्वष्टर्वि रराणः स्य । 

यतो वीरः क्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकाम ॥ ९ ॥ 
३५ वर्नस्पतेऽत्रं सजोप देवा नभिहबि; शमिता क्दयाति । 

सेद होतां सत्यतरी यजाति यथां दुघानां जनिसानि वेद ॥ १० ॥ 


भर्थ-- | ३२ ] हे (विप्रा जातवेदसा ) ज्ञानी घौर धन सत्पञ्च छरनेवाछे, ( मानुषेषु कारू ) मानवॉर्मे 
कुवाळतासे कर्म करनेदाळे दिव्य होताजो | ( घाँ यजध्ये सन्ये ) छापकी मं यजके किये स्तुति करता हूं 1 ( हवयु नः 
झध्वरे ऊध्च कते ) हन इवर्नेसिं हमारे हिंसा रहित यज कर्मको उच्च करो। (ता देवेषु वार्याणि नथः ) वे भाप 
दोनो देवोमिं हमारे धर्नोंको पहुंचाहये ॥ ७ ॥ 

। ३३ | ( भारती भारतीभिः सज्ञोपा ) भारती मारतियोंके साथ ( देवैः मनुष्येभि! इळा अग्नि! ) देवों 
शौर मनुप्योक्रे साथ एका रूप लभ्नि भौर ( सारस्वतेमिः सरस्वती ) सारस्वतो$ साथ सरस्वती ये ( तिस्रः देवीः ) 
तीन देवियौँ ( मर्वाळू ) पाक्त णाजांय सौर ( इद बर्दि। आ सदन्तु ) इस खासनपर बेटें ॥ ८ 7 

[ ३४ | दे ( देघ त्वष्ट ) स्वष्टा देव | ( दर्पाः ) प्रसद्ध होकर व्र ( नः ) हसे ( तत्‌ तुरीयं पाषायेन्नु वि 
स्प स्व ) उस त्वरित पुष्टि फरनेवाळे वीर्या प्रदान करो। हसे वीर्यवान वनाशो । ( यतः ) जिस वीर्यसे ( कर्मण्यः 
सुदक्षः ) कमे करनेलें तत्पर दक्ष ( देवकामः युक्तग्रावा ) देवस्वक्रो प्राप्त करगेकी इच्छा करनेवाला नौर यज्ञकर्ता ( वीरः 
जायते ) वीर होता है ॥ ९॥ 

| ३५ ] दे ( वनस्पते ) वनस्पते ¦ ( देवान्‌ उप अव सुज ) देवोंको यहां छे ना । ( अञ्चि शमिता इविः 
सूदयाति ) णप्मि शान्ति करनेवाळा होकर शरख पकाता है। ( ख हृत्‌ उ होता सत्यतरः यजाति ) वद देरोंको 


चुळानेदाळा एग्नि खघिक सस्य यज्ञाविष्ध हकर यज्ञ करता है । ( यथा देवानां जनानि घेद्‌ ) बह देवोके जन्म 
वृत्तान्तो यथायोग्य रीतिसे जानता ह ॥ १० | 


भावार्थ -- उषा घौर रात्रीये दो सिया हैं। ये दोनों स्त्रियां दिष्यगुणोसि थुक, ऐश्वयवाळी ळौच समीके द्वारा 
उसंप्तित हैं । उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण सव कोग इनकी प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥ 

कारीरगार मन्रो । कुशक हो भोर वे विशेष रूपसे ज्ञानी तया धनको उत्पन्न करनेवाळे हों । ऐसे कारोगरोंकी सब 
प्रशंसा करें । य़ तथा अन्य सभी सस्कर्माक लवचसर पर उसका सत्कार किया जाए ॥ ७ ॥ 

मारती देशकी भाषा हे । मातृभाषाक्ी संज्ञा भारती ह । इळा दातृभूमिको कहते हैं। सरस्वती सतरः वहनेवाळी 
संस्कृति है , मातृभाषा, मातृभूमि जोर माठलम्पता ये तीन देवियां हैं । हन तीनों देविरयोका सरकार यज्ञसें होना चादिए । 
जो भी कम मनृप्य करे, वद इन तीर्तो देवियोंळी उन्नति करनेळी इष्टिसेडी किए जाएँ । ये तीनों देदियाँ भद्चिके रूप हैं । 
मातृभाषा लसिका रूप है, क्योंकि खसलसेदी वाणी उत्पन्न होती हे । मातूमूमि सी समिाही रूप है, क्योंकि भूमि 
जपिकादी स्थान हे भौर सम्यता या संस्कृति भी क्षप्तिके पमान तेजस्वी दोती दे । हन तीनों देवियोंकी भक्ति सदा करनी 
चादिए॥ ८ ॥ 

मनुष्य बापने अन्दर एखा बळ्वर्घेक भोर पोषक वीर्य उरपड करें कि जिससे पुरुषाय करनेवाला, सावधानी भौर 
चनुराईसे कर्म करनेवाळा, दिष्यगुर्णोको अपने इन्द्र घारण करनेकी इच्छा करनेवाळा भोर यश इरनेकी इच्छा करनेवाळा 
चीर पुत्र सप्पन्न ६ ॥ ९ || “ 


सूक्त ३] ऋश्वेद्का सुबोध भाष्य (११) 


३६ आ यांझग्ने समिधानो अवा हिन्द्रेंण दवे; सरथं तुरेमिंः 
बहिन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्तात्र ॥ ११॥ 


[३] 


( ऋषिः- मत्रावरुणिर्वसिछः। देचता- अझिः। छन्द्‌ः- चिष्टुपू । ) 


३७ अग्नि वों देवमग्निमिंः सजोषा यजिष्ठं दुतमंध्वरे कृणुध्वम्‌ | 

यो मत्यँघु निध्नुविक्रैतावा तपुर्मूघा घृतान्नः पाइक! ॥ १ ॥ 
३८ प्रोथदश्वो न यवंदे$विष्यन्‌ यदा मह! संवरंणादु व्यस्था । ` 

आद॑स्य वातो अज्ञु वाति शोचि रघं ख ते बज्ने कुष्णम॑स्ति ॥ २ ॥ 


अर्थ~ | ३६ | दे ( अञ्े ) कक्ष ! ( समिधानः । प्रदी होकर ( अर्वाळू ) हमारे समीप ( इन्द्रण तुरेभिः 
देयैः ) इन्द भौर स्वरा करनेवाले देवकि साथ ( सग्थे आयादि ) प रथमें वेठ०र नानो । ( सुपुत्रा अदितिः ) 
रुत्तम पुत्रॉकी माता अदिति ( ना वर्दिः आस्तां ) हमारे इस भासनपर बेठे। ( अछताः देवाः स्वाहा माद्यन्तां ) 
असर देव स्वाहाकारसे दिये भससे झानंदित हो || 118 ” 

[३] 

[३७] ( वः ) भाप ( अञ्चिभिः लजोधाः ) सन्य शञ्नियोके साय रद्दनेवाळे ( यजिष्ठं ) पूजा योग्य ( अञ्च 
देवं ) भ्न देवको ( अध्वरे दूतं कृणुध्वं ) हिंसा रहित प्रशस्ततम्न कमेसें दूत बनाइये। ( यः मत्येंपु निञ्चुविः ) 
जो अत्यास रहनेवाका, ( ऋताचा ) सत्यका पाळन करनेवाला ( तपः सूर्घा ) ठेजसे तपनेवाळा ( घृतान्नः पावकः ) 
घी खानेवाळा भौर पवित्रता करनेवाळा होता है ॥ १ ॥ हैं 

[ ३८] ( यवले अविष्यन्‌ ) घा खानेवाढा ( प्रोत्‌ अश्वः न) घोडा जैसा शब्द करता हे, वेषा ( यदा 
महः संवरणात्‌ व्यस्थात्‌ ) बढे निरोधनसे अझ काष्ठोंपर रहता है [ उस समय वह दाव्द काता है भौर लकडियोको 
काता भी हे ] इस समय ( अझ्य शोचिः अनु ) इसके प्रकाशके भनुकूर ( चातः भनुवाति) वायु बता दे । 
( अघ ते जजनं कृष्ण अस्ति ) कौर तेरा साग काढा होता है ॥ २॥ 


भावार्थ-- जो दिव्यज्ञानी हों, उनकी संगति करनी चाहिए, उन्हं भपने घरमै छुलाकर उनका सरकार करना चाहिए । 
उन्‍हें उत्तम रत्तम अन्न पकार देना चादिए । उन्हें जो मी कुछ दिया जाए वडे म्रेतसे और सप्यपू्व् भर्थात्‌ छक भौर 
कपटसे रहित होकर दिया जाए । डनके जीवनकी बातें सुनकर उनकै जीवनसे शिक्षा लेकर शपने भी जीवनको दिष्य 
बनाया जाए || १०] 

मनुष्य स्वये तेजस्वी बने और शीघ्रतासे कार्य करनेवाळ शानियोकी संगतिमें रहें, उनके साथ रहकर कप करे | 
समी स्त्रियाँ माता बनकर अपने वीर पुत्रके साथ लानन्दूसे र , ऐसी वीर माठाक्षोंका सपत्र सरकार दो । समर देवगण 


भी उत्तम इदि तथा मग्न प्राप्त करके आनन्दित होते रहें । उत्तम पुर्त्रोकी मादा कभी दीय नहीं होती, वह सदा दीत या 
भवितिद्दी रहती है । वह हमेशा समर्थे होती है ॥ ११ ॥ 


जो स्वयं भक्षिके समान तेजस्वी हे, और जो तेजस्वी मिन्नोंके साथ रहता हे, ऐसे सत्कारके योग्य पुरुषकोदो दूत 
बनाना चादिए्‌ । यह दूध मानयोमें रददनेवाळा हो, सत्यनिष्ठ हो, नपने तेजसे शुको तपानेवाछा हो, पवित्रता करनेवाळा 
तथा घृतमिश्चित भन्न खानेवाळा हो । राजदूतके पद्पर ऐसेदी ब्यक्तिको नियुक्त करना चाहिए कि जो नेजस्दी मित्रॉके साथ 


रहता हो । जो हीन साथियाके साथ रहता हो, ऐसे हील पुरुषको संदस्वके स्थान पर नहीं रखना चाहिए ॥ १ ॥ 
+ 


तरद्‌} शग्येद्का खुदी साध्य | मेडक ७ 


~ = 


३९ उदू यस्यं ते नवजातस्य वृष्णो ऽश चरन्त्यजरा इधाना। । 

अच्छा बयाम॑रुपी धम एति सं दूतो अंग्न इयंसे हि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 
४० वि यस्यं ते एथिव्यां पाजो अश्रेद तृषु यदलां समपुक्त जब्स! । 

देंनेंव सुष्टा प्रसिंतिष्ट एति यब न देख जुहां विवेक्षि ॥ ४ ॥ 


४१ तमद्‌ दोपा तमुषसि याविष्ठ मगय्निसत्यं 


मंस्यन्त तरर! 1 . 
निशिशाना अरतिभिमध्य योनी दीदाय श 


[चिराहुवल्य क्ण! ॥५॥ 


न 
। 
बृ 


अर्थ-- | ३९ ] डे । अथे) झम] ( नवजातस्य़ दृष्णः यस्य ते) गवीन उत्प हुए तुझ बळग्ाठीकी 
( अजराः इघानाः ) जरा रहित ज्वालाएं ( दल्‌ चरन्तवि ) ऊपर उठती हैं । ( अरुषः शमः ) इसका प्रकाशमान धूर्वा 


(द्यां अच्छ एति ) घुलोफमें सीधा जाता हे । हे ( अश ) बसे ! व्‌ इसारा ( दूतः देवान्‌ दि से इंयले ) दूव होकर 
देवोंक पास पहुंचता है ॥ १॥ 


[ ४० ) ( यस्य ते पाजः पृथिव्यां ) देरा तेज पृयिपीपर ( तुषु व्यक्षेत्‌ ) शीघ्रद्वी फेल्ता हे, ( यत्‌ अन्ना 
जंग: लपवूक्त ) जव तू अपने काए रूप दर्शॉको पने जवॉ-ज्वाछाभों-से खाने छगता हे, वव ( ते सेना शव सष्टा 
प्रलितिः एति ) तेरी सेना जेसो ज्वालाएँ तेरेसे छूटी हुईं बढाकेसे हमळा झरती है । हे ( द्रम ) दर्शनीय भन्ने! तू 
युवं न जुह्ला विवेक्षि ) जौ के खानेक समान ज्वाढाधोसे का्ठोंळो भक्षण करता है ॥ ४ ॥ 


[ ४१ | ( यविष्ठ अतिर्थि ते इत्‌ माझि ) भत्येव तरुण, भमियिक्रे समान पूज्य रख अभिफो ( दोषा उषसि ) 
राप्रीके तथा उषा या दिनके समय ( ते अस्य योनो दझ्िशिवालाः नरः ) उसके उत्पतिस्थानमें दीस करनेवाले नेवा 
छोग ( अत्यं न ) घोढेके समान ( ते मर्जयन्तः ) उसको शुद्ध छरते वा सेवा करते हैं । ( आहुवरुय द्वृष्णः शोध 
दीदाय ) इवन हुए बलवान्‌ धषप्तिष्ठी ज्वाळा घघिक प्रधी होती दे ॥ ५ ॥ 


भाव[थे-- जिम समय जज्ञि छोटेसे रूपमें रतो है, सस समथ भीतिें चनेवाळी हवा भी उसे बुना सकती है, 
पर जय वदी अझि सडा रूप दारण कर ळेती हे तव जोरसे चढनेवाडी इवा सी उदे दुक्षा नहीं पाती, अपितु उसे घौर 
पढाकर हसे अनुकूळता प्रदान करती हे। इसी तरह सनुष्य जब छोटा दोता है, ठब सव उसके साथ दात्रुदाका ब्यवद्दार 
करते हैं, पर जव वदी मनुष्य षठा हो जाषा है, सो उलके शत्रु मी उसकै साथ मिन्नताका व्यवद्दार करते हॅ॥२॥ 


जप्निका ऊध्वेञ्वडन सर्वत्र सुप्रलिद्ध है। उसकी ज्वालार्य हमेशा ऊपरकी तरफ जाती हैं! वढ स्वयं भी देवोंसें जाकर 
वेंठता है, म प्रकार श्षपक्‍्नमिके सभी कर्मे उच्च मारीसे होता है । इसलिए अग्नि सदाही प्रगति करनेवाला देवता है। रसको 


गति कभी रीचकी तरव नहीं होती | इसीलिए भशिकी गणना देवतार्भॉमें होती हे । जो सलुष्य षपिकी तरह प्रगति करेगा, 
रुसकी भी गणना देवॉमें हो सकेगी ॥ ६ ॥ 


जिल तरडे सभिकी उवाढाएँ सद पदार्थोळा विनाश करठी हई सवैन्न जाही छुँ, यसी प्रकार सनप्याँढी सेनाये भी 
वाञ्च पर दना करके सन्ई विन्ट ग्री हुईं सवेन्न सचार करं ॥ ४ ॥ 

उ ग्दन डी था रात हो, साही अतिथिकी सेवा करनी पवाहिए । जिस प्रकार घुडदौढके ढिए घोडे पालनेवारे ढोग 

घोडोकी सवा दिनगत करत हैं, ससी तरह मनुष्य भी लतिथिफी दिनरात सेवा कर । अथवा नित वरद्द घोडोंको हृष्टपुष्ट 


किया जाहो ह, उसी तरद तरुणोळा भी हृष्टपुष्ट दिया जाना चाहिए । तरुण राष्ट्रकै नाधार होते दें, लवा उन्हें मथिक 
कार्यक्षम सौर तेजस्वी दनानेके किए सदा प्रयत्न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


दक ३] ऋण्खेदका सुबोध भाष्य (१३) 


४२ सुसंशक्‌ तें स्वनीक प्रतीक वि यद्‌ रकमी न रोच॑स उपाके ¦ 


दिवो न सें तन्यतुरेति शुष्म॑ श्चित्रो न खर) अति चक्षि भुस्‌ ॥ ६ ॥ 
४३ यथा वः खाह्मग्यें दाशेर परीळाभिधुदवंद्धि् हब्ये। । 

तेमिनों अभे अमितर्मद्ोमिः गते पनिरायंसीभिनि पाहि ॥ ७ ॥ 
४४ या बां ते सर्न्दि दाशुवे अदष्टा गिरों वा याभिंनृवतीएरुष्या! । 

तामिने। दनो सहस्रो नि पाहि स्मत्‌ सुरीक्षरितज्ञांतवेद! ॥८॥ 
४५ निर्यत्‌ पतेव खधितिः शुचिगोत खयां छुपा तन्वा रोदमानः । 

आ यो सात्रोहशेस्यो जनि देवयज्पांय सुक्रतुं; पावक; ॥९॥ 
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झर्थ-- [४२] हे ( स्वनीक ) उत्तम तेजस्वी अभे! तू ( यत्‌ रुकः थे) जव सूर्यके समा 
( उपाके रोचले ) समीप स्पानसें प्रकाशित होता है, तष ( ते प्रतीक सुलैदक्‌ ) तेरा रूप उत्तम दर्शनीय होता है, तथा 
(ते शुष्मः दिवः तन्यतुः न पति ) तेरा प्रकाश विद्युत्रे समान फेइता है। ! चित्रः खूरः न ) दर्शनीय सूर्यके 
समान ( भानु प्रति चक्षि ) भपनी दीसिको मी तू दर्शाता है ॥ ३ ॥ 

[४२३] (अग्ने) भसे! ( असये वः स्वाहा ) तक भञ्निके हिये दिये हुप दृविसे तथा ( इळाभिः 
घृतवद्धिः हव्येः यथा परिदाशेम ) गौमोके घृतसे मिश्रित हवन द्वम्योंसे जब इम तेरी सेवा करते हैं, तब सू मी ( तेभिः 
अमित; मह्षोभिः ) डन भपरिमित तेजॉसे ( शातं आयलीभिः पूर्सिः नः नि पादि ) सेकर्डो ढोहेके किसे हमारी 
सुरक्षा कर ॥ ७ ॥ 

[४६४ ] हे ( सहसः सूनो जातवेद्‌ः ) गक्से डरपश्ञ होनेवाळे वेदोत्यादक भन्ने | ( दाशुपे ते या वा सन्ति ) 
बाताके लिये हितकारी जो तुम्हारी ज्वाळा हैं, तया जो ( अप्रधुटा; गिरः चा ) भरदिसित वाणियां हैं, ( याभिः 
नुवती? उरुष्याः ) जिनसे खुपुत्रवती प्रजाका तुस रक्षण करते हो, ( ताथिः न स्मत्‌ खूरीन्‌ जरितृन नि पाहि ) 
रुनसे इसार विद्वानों शौर स्तोतारमॉको सुरक्षिव कर ॥ ८ ॥ 

[४५] ( यत्‌ शुचिः स्वया तन्वा छपा ) जव पवित्र अन्नि पनी फेडी हुई ज्वाळारूपी कृपाले ( राचपात्तः ) 
प्रदी्त दोता है तव ( पूता इव स्वधितिः ) वीइण शस्नके समान वह ( निः गातू ) बादर लाता है, भरणियोंसे बाहर 
आाता है। (य! उशेन्यः ) जौ कामना योग्य प्रिय ( सुक्रतुः पाचकः ) उत्तम कर्म करनेवारा, पविदश्रता करनेवाळा 


( मात्रोः आ जनिए ) दोनों गरणिखू्प सादाणोंसि रुप्पत हुवा वह { देच यज्याय ) देवोंके यनन फरनेके लिय ही 
हुना है ॥ ९॥ 
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भावाधे-- यदद भसि जव प्रदीप्त होता है, तब वह सूर्यके समान वेजस्वी होनेक्रे फारण रुसम लोर दर्शनीय रूपवाळा 
होता हे | इसका तेज या प्रकाश विद्युवके समाय खवेन्न फेळवा है। रुस समय ठेजस्वी सूर्यकन समान हुस णप्तिफी 
दीप्ति सवेश्र फेकती है ॥ ६ ॥ 

है अरणे | जब हम प्रजायें भनेक तरहकी ह॒वियों तथा सत्नोंसे तेशा सत्कार करती हैं, ठब तू भी णपने परिमित 
देसे तया संकर्ढो कोहेके रिछोसे हमारी रक्षा कर! देशर्से जियने सी नगर हों, वे समी सुरक्षित हों, डन पर पाशु 
आक्रमण न कर सके | ७ || 

सह अपि बछका पुत्र हे, लर्थाव्‌ बढसे सस्पन्न होनेवाळा हे । इसको उदाङार्पे दाताके किए दितछारी हैं। शो हस 
शशिकी उदाळाभेर्सि हदि प्रदान करता है, उसका हित दे लमिकी उतारा करती हैं | बाणियाँ पर्दितिए हों । वाणीका 
प्रयोग समुब्म इद प्रकार करे कि कसद्धे किस्लीफो कुष्ट न हो) बाणीझा प्रयोग मनुप्प विशेेपूर्दक करे ॥ ८ ॥ 


(१६) #ग्पेद्‌्का सुबीघ माध्य [ मंडळ ७ 


४९ एता नों अग्ने सौसंग। दिदीह्यपि क्रतुँ सुचेतसं वतेम । 
बिश्वो स्तोदम्यों गृणते चं सन्तु युयं पात स्त्रस्तिमिः सदां नः । १० || 
[४] 
( ऋषिः- मैत्नावरुणिव॑सिष्ठ:। देवता- अञ्चिः। छन्हः- श्रिष्ट्प। ) 
४७ प्र वं; गुक्राय सानवें भरध्वं हव्यं मातं चाभये सुर्पूतस । 
यो दैव्यानि मालुंपा जुष्य न्तर्विश्वानि विभना जिगाति ॥ १॥ 


४८ स यृरक्षो अभ्निस्तरुणश्रिदस्तु यतो यविष्टो अजनिष्ट मातु! । 


सं यो बना यवते शुचिदुन थूरिं चिदन्ना समिदत्ति मयः ॥२॥ 


भर्थ- [ ४६ ] हे ( अमे ) छप्त | ( पत्ता सीभगा नः दिदीहि ) ये डत्तम कमं करनेवाळे उत्तम ऐश्वय हमें दे । 
( अपि ऋतु सुचेतसं वतम ) भौर उत्तम कर्म करनवाळे उत्तम बुद्धिमान्‌ पुत्रको इम प्राप्त करे । ( विश्वा स्तोतृभ्यः 
सुणते च खंलु ) सब घन ईश्वर भक्तोंके किये मिळते रह । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) तुम दर्मे सदा कल्याण 
करके सुरक्षित रखो ॥ १० ॥ 


[४] 

[४७ | ( चः शुक्राय भानवे सुपूतं ) तुम सब झुद्ध तेजस्वी क्षलिके लिये उत्तम पवित्र ( हव्यं मतिं च 
प्रभरध्चे ) इष्य पदार्थ तथा उत्तम बुद्धि भर्थात्‌ स्तोत्र भर दो, कर दो, गाधो ( यः देव्यानि मानुपा विश्यानि ) जो 
दिब्य णोर मानुष ऐसे सव ( जनू[प अन्तः विद्मना जिगाति ) प्राणि टके जन्मॉसि अन्दर ही अन्दर शानसे संशार 
करताहे॥१॥ 

(४८ ] ( सः अञ्िः ग्रत्सः तरुण; अस्तु ) वद भि बढा बुद्धिमान नोर तरुण हे । ( यतः माहुः यविष्ठः 
अजनिष्ट ) जव माता रूप भरणियोसे वद तरुण उत्पन्न होता है । ( यः शुचिदन्‌ चना संयुवते ) जो तेजस्वी 
दांतवाला क्षप्त वर्नोके साथ संमिलित होता हे, लक्षडियोंकों जछाता है, तब वद ( भूरिचित्‌ अन्ना सद्यः इत्‌ सं 
अत्ति ) बहुत भन्नेक्रो तत्काळद्दी खानाता है ॥ २ ॥ 


भावाथे-- जिस समय, कषम्ति दोनों करणियॉसे उत्पन्न होता डे, उस समय उसका रूप इस तरह चमकता हुमा 
होता है कि जिम तरद तीक्षण दाख या तळवार म्यानसे बाहर भाने पर चमळतो है । जिस तरह दो भरणोख्प माठापितासे 
उत्पन्न हुमा णप्मि चमकता या तेजस्वी होता है, उसी तरह मातापितासे उत्पन्न हुजा पुत्र तेजस्वी होकर सवेत्र चमकता र्दे ४९॥ 

है घस्चे ! दमे सद तरहक ऐश्वय प्राप्त हॉ, दम घनवान्‌ भोर ऐश्वयैवान्‌ घने । हम उत्तम वुद्धिमान्‌ भौर उत्तम कर्म 
छरनेवाळ पुत्रको प्राप्त करें । हें पुरुपार्थी शीर बुद्धिशाढी पुत्र प्राप्त हो । इेश्वरकी भक्ति करनेवाळेको सब तरहकै पुश्च प्राप्त 
हो । ऐसे इश्वर भक्तको तू कल्याणकारक उपार्योसे सुरक्षित कर ॥ १० ॥ 

है मनुष्यों | शुद्ध भझिके छिद्‌ उत्तम पवित्र मोर हवनीय पदार्थ अपण करो भौर उत्तम स्तोत्र गाभो । वह अभि 
सव दिष्य भौर मानुष तथा श्रन्य प्राणियॉके भन्दर भी ज्ञानपूर्व संचार करता है 1 भझि सब प्राणियोरमे व्यापक है ॥१॥ 


छरणीरूप माताका पुत्र ञ्नि उत्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी भोर उत्साही हो जाता है । मनुष्या पुत्र मी इसी तरह 
तरण भौर सदा यरसाही रहे । वद भजिकी तरद डत्तम उत्तम कत्रोंको खाकर बुद्धि, बळ भोर उत्साह प्राप्त करे ॥२॥ 


सूक्त ४] ऋष्वेदका सुघोध भाष्य _ (९५) 


४९ अस्य देवस्य संसदनीके यं मढोस। ऽ्येतं जस्र । 

नि यो ग्रम पोर्पेयीसुवोचं दुशेकेमरग्रिरायत्रें छुशोच । ॥ ३ ॥ 
५० अयं कविरकविषु प्रचेता मर्तेछभिरमृतो नि क्षायि । 

स मा नो अत्र जुहुर। सहस्वः सदा त्ये सुमनंस! स्थाम ॥४॥ 
५१ आ यो योनि देवत सपाद क्रत्वा हा भिरमृतों अवारीत्‌ । 

तमोष॑धीय वनिनश्च गर्भ भूर्गिथ विश्वधायसं विभति ॥५॥ 
५२ ईशे ह्य भिरमृतस्प भुरे रील राय; सुवीयस्य दतोः । 

मा त्वां वयं संह्सावन्वीरा माप्संवः परि षदाम सुवः ॥६॥ 


अथ [ ४९ ( अस्य देवस्य अनीके संखदि ) इस देवळे तेजस्वी यज्ञ सभामें ( इयते य मर्तासः जणृस्रे ) 
निस तेजस्वी अप्निक्रो मानदोंने धारण किया, जिसकी सेवा की । (यः पौरुषेयी शुभं लि उवाच) जो भि मनुष्यों 
द्वारा को गयी सेवाका स्वीकार करता हे । वह (अग्नि: आयते दुरोके शुशाच ) भि नायुके लिय सेवन % नेके लिये 
अराक्य रीतिसे प्रकाशित होता हे । शस्यत प्रछाशता है, जो प्रकाश सद्वल करना शाक्य है ॥ ३ ॥ 

[५० । (कविः प्रचता असतः ) ज्ञामी विशेष लुद्धिमान्‌ अमर एसा (अये अझ्िः ) मड अभि ( अकविषु 
मर्तेषु निधायि ) अज्ञानी मानवोमें रखा गया है । दे ( सहरूतः ) बलवान्‌ छसे ! ( त्वे सुप्रन लः स्याम ) तरे विषयमें 
हम सदा उत्तम बुद्धि धारण करनेवाले हैं । इसलिये ( सः त्वं अत्र लः मा जुहुरः ) वह तू यहाँ हमें विनष्ट त कर ॥४० 

[५१] ( यः देवकूत यानि आ सलाद ) वद अञि देवोंद्वारा बनाये स्थानपर बेठता है, क्योंकि (छ कत्वा 
अझिः अमृतान्‌ अतारीत्‌ ) वह अभि भपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे अमर देवोंको भी सुरक्षित रखता है। ( विश्वधायसं तं) 
विश्वका घारण पोषण करनेवाले रस भञ्चिन्नो (ओषधी? वनिनः च भूमिः च गभ विभात ) झौषधियां, वृक्ष तथा 
भूमि मपने अन्दर धारण करती हैं || ५ ॥ 

। ५२ 1 ( अर॒त्स्य भूरः अञः ईश हि ) छग्नदान घहुन ळरनेके लिय थमि समर्थ हे। ( लुवीयस्य रयः 
वाताः इशा ) उत्तम दीयेयुक्त घन देनेसें अग्नि समथ है । दे ( सहलावन्‌) षळवान्‌ क्षम ! ( बयं अबीराः त्वा मा 
पारषदाम ) इम पुत्रहीन वा दीरताहीन होकर तरी सेवा करनेके किय न बढें। ( अप्मवः मा) रूपरद्वित दोकर इस न 
बैठें। ( अदुबः मा) सक्तिद्दीन सी हम न हों ॥ १ ॥ 
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मावार्थ- मनुष्य इस तेजस्वी भझिको उत्पक्ष करके दवि जादि अनेक तरहके द्रम्योसे उसफी सेवा करते हैं | 
अर्थात्‌ यश करनेवाळे मनुष्य शिको प्रदीप्त करके उसमें पोषणकारक द्ब्यॉकी आाटूलियां देते हैं । इन झाहुतियोंके यशमें 
पढने पर वह इतना प्रकाशित होता है कि उसका तेज सहनः मनुष्योंके लिए असमव हो जाता हे ॥ ३ ॥ 

मनुष्य अञ्चिके समान तेजस्वी, ज्ञानी, घुद्धिमालू णोर अमर हो । यदि वह अज्ञानी मनुष्य भी रहने झग, तो भी 
उसके विषयमे उत्तम विचार ही मणे धारण करना योग्य है, क्योकि वह - ज्ञानी मनुष्य कमी मी किसीका नाश नहीं 
करता | ज्ञानी मनुष्य सबकी रक्षा करता है ॥ ४ ॥ 

जो अपने प्रयत्नॉसे सज्जनोको संकटसे तारता है अर्थात्‌ सज्जनों पर भाए हुए संक्षटोंको नपने प्रयरनोंसे दूर करता 
हे, वइ मनुष्य देवोंके द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानोसें विराजता हे । सबका चारण छौर पोषण करनेवाले खप्लिक्रो जिस प्रकार 


समी तरहकी औषधियां, वृक्ष तथा भूमि क्षपने अन्दर धारण करती हैं, उसी तरह जो सबका घारणपोषण करनेवाला होता 
है, डसे समी छोग अपने अन्तःफरणमें आदरसे रखते हैं ॥५॥ 


(१६) आग्थेद्का झुयोच भाष्य [ मंडळ ० 


५३ परिषदं रणस्य रेक्णो नित्यस्य राग! पत॑यः स्याम । 


न शेपा अग्ने अन्यजांतस स्त्यचेतानस्य मा प॒थो वि दूक्ष। ॥७॥ 
७४ नहि ग्रभायारणः सुझेवों $ल्योदर्यो मनंस[ मन्तवा उ । 

अर्धा चिदोकः पुनरिद स एत्या ऽऽ नों वाज्यंमीपाळेंतु नव्यं। ॥८॥ 
५५ त्वमग्ने वलुष्यता नि पाटि स्वरुं नः सहस्तावञ्चवयात्‌ । 

सं स्वाँ ध्वश्मन्बदुभ्येतु पाथः सं रायिः स्पहयाय्य। सहस्री ॥ ९ ॥ 
७६ एता नों अग्ने सौम॑गा दिदोद्य पि ऋतुं सुचेतसं बतेम । 

विश्वां स्तोदस्यां गृण॒ते चं सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न! ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ५३] ( अरणस्य रेफणः परिषद्यं डि ) ऋण रहित मनुप्यका घन पर्याप्त होता है । { नित्यस्य रायः 
पतयः स्या) इसक्यि हम नित्य र्हनेवाळे थनके स्वामी थने । हे अझ | ( अन्यजाते शेषः न अस्ति } भन्प मनुष्यका 
पुत्र घीरस पुत्र नहीं कइळाता । ( अघेनानम्य पथः मा विदुक्षः ) न्थचुद्वके मागेको हम न जानें ॥ ७ ॥ 

[ ५४ ] ( अन्य-उद््पः खुशवः शणः ) दृणर्फा पुत्र सुखसे सेवा छरनेवाळा नौर ऋण न करनेवाला होनेपर 
सी वह पुत्र करके ( ग्रभाय नाहि ) ग्रहण करनेके योग्य नहीं होता, इतना ही नडी परंतु वह ( मनमा मंतवे ऊँ ) मनसे 
साननेके छिय मी योग्य नहीं है। ( अघ शोकः पिन पुनः इत्‌ स पाति ) क्योकि वह छपने निज पिताके वरके पास 
ही खींचा जाता है । धतः ( नव्यः घाजो अभीषाट्‌ न! आ पलु ) नवीन यवान्‌ दाश्रुका पराभव करनेवाला पुत्र ही 
हमें प्रात होते ॥ ८ ॥ 

[ ५५] ह ( झग्ने ) अप्न ! ( स्वे चनुष्यतः सः निपाहि ) त्‌ दिंसरोंसे हमें वचा । है सहसावन ) यवान ! 
( त्वे अष्यात्‌ नः पाह ) तू पापसे हमें पचा ' ( त्वा ध्वस्मन्वत पाथः अभिण्लु ) तरे पास निदाप क्षन्न पहुच । 
( स्पृहयाय्यः सहस्त्री रायः से पातु ) हमार पाध प्राप्त करने योग्य पहरो प्रफारका घन छा जाय ॥ ९ ॥ 

[५६ ) ६ ( अञ्च ) पप्र! ( पता सोभगा दिदाह ) य उत्तम कम करनेवाळ उत्तम ऐखये हर्से प्रदान कर । 
( आपि कतं सुतस चनेफ ) हम उत्तम फमे करनेवाले सत्तम बुद्धिमान्‌ पुत्रको प्राप्त कं । ( विश्वा स्तोत्भ्यः 
शूणस च सन्त ) सय घन इश्वर सक्तोंको मिळत रहे । ( यूय नः स्सदा स्वास्तमिः पातः ) तुम हसें सदा कल्याण 
छरके सुरक्षित इस्रो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- मनुष्योंके पास बहुत अक्ष हो, त्तम पराक्रम करनेकी भक्ति हो । चे पुत्रहीन तथा वीरताहीन घर्थात 
सीर ग पर्ने, कुरूप तथा सोन्दयंद्दीन न हों। भक्तिटीन मी न न हों। मनुष्य जनवान्‌, शूर, पराक्रमी) चीयवान्‌ , साम्रध्यवान्‌ , 
पुत्रपौत्रवान्‌, दैर्दवान्‌ , सुन्दर, शोभायुक्त घौर अक्तिमान्‌ हों . मनुष्य सलिन न रहें। सपना सौम्दयै घढावें, अंगार 
पहावे, जपने घर, उद्यान जौर पारीरफी सजावट करके शोभा बछावें | सभी सुन्दर रहें ॥ ६॥ व 

जो मनुष्य ऋण णहीं करता, उसका अन पर्याप्त होता है। हम भी कणसे रहित होकर पर्यास अनके स्वामी चर्ने । 
मनुष्य नका स्वामी होछर णौरस्त पत्रका भी स्वामी हो, दयोंकि दत्तऊ पुत्र शौरल पुत्रके समाग नहीं हो सकता | कोई 
सी मूर्ख मनुष्यदे सारसे न जाए ॥ ७ ॥ 

दुसग्छा पुत्र त्तकके रूपमे लू णोर यदि बह पुग्न उत्तम सेवा छानेवाछा तथा एण न सी करनेदाळा हो, तो मी वह 
सौरस पुश्रके समान नहीं हो सकता । जो दूसरेका है, वह दूसरका ही रङ्ग । मनसे भी उसे लौरप्त पुत्र नहीं माना जा 
सकचा, क्योंकि उसका सन तो उसके ताझ्तविक मातापिताकी श्रोर ही सिंचकूर जाएगा, उसका मन लपने दूसरे पिताके 
घरमें रइ नहीं सकता । इसकिए हमें ऐसा ही लोरख पुत्र चाहिए जो शम्रुछा पराभव करनेवाला हो ॥ ८ ॥ 


है जप | तू इमे हिसकॉसे यचा, तू हमें पापसे बचा । इम भी तुझे निर्दोष जब्र प्रदान करें । हमारे पास प्राप्त करने 
घोष्व दानेक तरहके शन प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 


क्षप्त | हमें सप तरहके ऐशयै प्राप्त हो, हम धनवान्‌ लौर पृश्चयेवान्‌ वन । इम डसम बुद्धिमान भौर ड्म कमै 
करनेबाळे पुत्रको प्राप्त करें । इमे पुरुषाथी पौर छुद्धिशाडो पुत्र प्राप्त दो । इश्वरकी भक्ति छरनेदाककों रब तरहके ऐश्वर्य प्रास 
पो । ऐसे इर बऊफो तू कश्याणकारफ झपापोंसे सुरक्षिय कए | १० 


सूक्त ५] आऋग्वेद्का छुघाज भाष्य (१७ ) 


(५) 
( ऋषि:- मैत्रावरुणिवेसिष्ठ: । पेवता- देश्वाबरोऽञ्चिः । उन्दः- शिप्टुप्‌ 1 ) 
७७ प्राये तबसे भरघ्च॑ शिरं दित्रो अरतये पथिव्या; । 


यो विश्वेपासमतानासपरथे वेश्वानरो वाव जागुवद्धि। ॥ १॥ 

५८ पृष्टो दिवि भाय्यञिः पंथिव्यां नेता सिन्धूनां वषम! स्तियावाझू ! 
मानुपीरशि विशो वि भांति वेश्वानरो वावृधानो बरेण ॥ २ ॥ 

५९ त्वदू मिया विश आयन्नसिक्नीरसमना जहतीभाजनानि । 

वेश्चानर पश्वे शोशुचानः पुरो यदभे दश्यनदीदे। ॥ है ॥ 
६० तर्च त्रिधातुं पथिवी उत दो पेश्वांबर व्रतमग्न सचन्त । 

सं भासा रोदसी आ त॑तन्धा-5जलेण शोचिषा शोशुचान! ॥४॥ 
RTT य य ननी 

[५] 


अर्थ-- [ ५७ ] ( तबसे दिवः पृथिव्याः अस्तचे ) दर्दिंगय हुए, पल्लोऽ शोर उविवीपर गमन करनेवाळे 
( धन्नये गिरं भरध्वं ) लभिके किये स्तोत्र भर दो, फरो। ( यः वेश्वालरः ) जो वैश्वानर लाथ ( विश्वेषां अम्हतार्ता 
उपस्थे ) छब देवोंके समीप ( जागुवद्धिः वदुछे ) जागनेवाढोंके द्वारा चढाया जाता है॥ १ ॥ 

[५८ ] ( सिन्धूनां सेता ) नदियॉळा चाळक जौर ( स्तियायां दृपमः ) जतोंळा वर्षण पर्दा ( एष्ठः अज्चिः ) 
सुपूजित हुना अशि (दिवि पृथिव्यां चायि ) धुडोकसे जोर एथिदीपर स्यापित हुणा हे । ( सः वेश्वासरः वरेण 
घवृघानः ) वह छदेजन हितकारी एसि श्रेष्ठ इविसे बढवा हुषा ( मानुषीः चिशः भ्रमि वि आति ) मानवी प्रजाधोमे 
प्रकाशठा है ॥ २ ॥ 


[५९ | है ( चेश्वानर ) वेशागर | {त्वद्‌ मिया) देरी औीदिसे ( अलिकनीः विदाः ) काठी. प्रजा 
( भोजनानि जहतीः ) भोजनोंको आ त्यागती हुई ( असमनाः आयन्‌ ) विर विवर दोकर सागने ठगी थी । ( यत 
पूरदे शोशुचानः ) जय तू पुरु राजाके ळिये प्रकागिव होकर ( पुरः दूरयन्‌ क्षदीदेः ) शप्॒की यगरियोंका विदारण करके 
भज्वक्तित हुबा था ॥ ६ ॥ 

[१० 1 है वेधानर घम्मे | ( सब बतं चिधाठ ) तेरे मळा द्रिषातु पर्थात एधिदी, पन्वरिक्ष लौर प्रदोकरों 
रनेदाले कोग ( सचस्त ) पाळन करते हैं । ( अज्ञस्षण शाशुचा शाशुचानः ) विशेष पकाशसे प्रकाशित होता हुणा 
( स्प) षू लपने [ भाला रोदसी झावतन्ध ) तेजसे युळोक पौर पथिदी लोकको विस्तृत करता है ॥ 


भादार्थ-- यइ देखानर णप्षि सद देदेकि समीप प्रदीध्त फरनेवाडोंके द्वारा प्रदीप्त किया दाता है । प्रदीह्ठ होफर यह 
सदेत्र संचार करता है । ऐसे छप्मिके लिप स्थोच घोछने चाहिए ॥ १ ४ 

यह सप्ति दृष्टि करता हे । वृष्टिसे नदियाँ भरपूर मरफर वहती हैं। यह छप्ति पृथिदी पर तथा व्यकाशर्ये है सौर यहां 
पूजा केता है। वही शासि यहां इदनसे इढता हुला मानवो प्रजाणमिं यर्शोके अन्द्रर प्रकाश सहा है ॥ २॥ 

पुरु राजाके पास असि था। यह असि डसका सहायक था । पुरु राजाकै लिए हसने पात्रके नगरोंकों जलाया, तव हल 
अप्निद्ी सीतिसे उन सादि सदको स्याग कर शद्नुही सारी प्राये हषर सघर भागने ठमीं | यद्धके समय शतकी नगरियोंको 
अक्षाते पर एमुकी प्रशाप जळ जानेके एरसे एर उधर सागठे समय सब सुख साधन फेंकर मागने लगतो हैं ॥ १२ 

३ (क. सु, सा, थे, ७ ) 


( १८) पुण्देदका सुयोघ भाष्य [ मंडळ ७ 


६१ त्वाम॑ग्ने हरितों वावशाना भिरं? सचन्ते धुन॑यो घृताचीं! । 


पति कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वैधानरम॒पसां केतुमद्‌ ॥ ५ ॥ 
६२ त्वे असुर्य वसंयो न्यृण्वन्‌ क्रतुं हि तें सित्रमहो जुपन्तं । हि 

वं दस्यूँरोकसो अम आज रुरु ज्योतिजेनयश्षायोय ॥ ६ ॥ 
६३ स जायमान! परमे व्योमन्‌ वायुर्न पाथः परि पासि सद्या । 

त्वं शरुवंना जवयंखमि क अपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [ ६१ ] हे यमने ! ( कृष्टीनां पति ) कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी, ( रयीणां एथ्ये ) धनोंक्रे संचालक, 
( उपलां अहाँ केतु ) उपार्थो सदिस दिनोंके घ्वजके समान ( चेश्वानरे त्वां ) तुप्त वेश्वानरकी ( चावशाना हरितः ) 
'राइनेवाळे घोडे ( सचन्ते ) सेवा करते हैं। तया ( घृताचीः 'घुनयः गिरः सचन्ते ) घीको हविके साथ मिळाकर 
प'पको घोनेवाली स्तुतियां मी तेरी सेवा करवी हॅ ॥ ५ ॥ 

[ ६२ ] दे ( मित्रमहः ) मित्रके मको वढानेवाळे मझ ! (त्वे बलवः असुर्य नि ऋण्वन्‌ ) तेरे भन्दर वसु 
देवोंने वटको स्थापित किया है । तथा डन्होंने ( ते ऋतु जुषन्त हि ) तेरी प्रीति करनेवाळे कर्मको किया है । तया ( रवे 
आर्याय उरू ज्योतिः जनयन्‌ ) तूने लायाके लिये विशेष प्रकाश डत्पद्च करके ( दस्यून्‌ आओकल्तः आजः ) शत्रु भोको 
झपने स्थानसे उखाठ दिया है॥ ६॥ 

1 ६२ ] (सः त्वं ) वह तू ( परमे व्योमन्‌ जायमानः ) भति दूरके भाकाशसें सूर्य रूपसे उत्पन्न होकर ( घायुः 
न ) वायुके समान ( पाथः सद्य: परिपासि ) सोमरसको प्रथम ही सस्वर पीता है । दे (जातवेदः ) वेदके प्रकाशक ! 
(त्वे भुवना जनयन्‌) तू सुवनों-जळोंको प्रकट करता हुना ( अपत्याय दशस्यन्‌ ) संवानकी कामनानोंको पूर्ण करता 
हे और ( अभिक्रन्‌ ) गजैना फरता हे, विद्यूत रूपसे वढा शब्द करता है ॥ ७॥ 


आवार्थ-- छणप्नमिक्रे बतका पाळन सप करते हैं, उसळा उदळंघन कोई नहीं कर स$ता । वह स्वयं अजस्र प्रकाशसे 
प्रकाशित होकर अपने प्रकाशसे सब स्थानॉको प्रकाशित करता है । तथ मनुष्यॉको काये करनेके लिए विस्तृत स्थान मिळती 
है। यही इस झग्निका ग्यावापथिवीको विस्तृत करना है ॥ ४॥ 


सूयेरूपी झग्नि उयाणों छौर दिनोंका मानो ध्वज ही है । दिनमें ही सव ब्यथद्वार होकर धन प्राप्त होते हैं, इसढिए 
यद्द घर्नोका प्रेरक है । यह सूये मानों घर्नोका रथ ही हे । इस कारण वैद्द प्रजालोका और कृपछोंका हितकारी हे ' इस 
पप्मिको घोर्डोसे संयुक्त रथमें रखफर चारों मोर घुमाते हैं,.यस समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हैं भौर साथ साथ हवन 
भी करने हैं ॥ ५ ॥ 

इस भझ्निमे विक्षण बळ है । वह बळ इसमें वसुर्थॉने स्थापित किया है । हस पळसे युक्त शमि जिलका सहायक 
होता हे, उसळा पळ घौर महत्व जडा देवा है । यह धासिका नख है । उसके नियमोंके ननुसार जो चळता है, उसीका यह 
सद्दायफ होता हे । पुरुपार्थी ही भाय होते हैं । इन भायोका यहद थभ्नि सदा सहायक होता है ॥ ६ ॥ 

पति थुळोकमें सूर्यरूपसे प्रकाहता है घोर भन्वरिक्षमें विद्युत्‌ रूपसे रहकर गजेगा करता है भौर- पृथ्वी पर रहकर 
मजुष्योंकी सद्दायता झनेछ प्रकारसे करता हे । अभिका वाणीसे संबंध विद्युत्‌ रूपी भश्निकी मेघगजेनासे स्पष्ट णनुभवसें 
णावा है । उम्मिसे वाकमादुभूत हुए लोर वियुदभिसे ग्ना हुई। यह अपिसे वाणीका सम्बन्ध है । भम्चिसे जळ उत्पन्न 


दोनेछा भजुमव मी अन्तरिक्षम ही होदा है। मेम विद्युत्‌ चमकती हे भोर वादुमे दृष्टि होती हे । यदी भिसे जळका 
उत्पन्न होना है ॥ ७॥ 


सूक्त ६" ऋग्वेदका सुबोछ' भाष्य (१९) 


६४ तामंग्ने अस्मे इपमेरंयस्व॒वेश्वांनर द्युमती “जावेद! । 


यया राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मत्योय ॥८॥ 
६५ तं'नों अन्ने मधवद्य। पृरुक्ुं रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
वैश्वांनर महिं नः शर्म यच्छ रुद्रेमिरये वसुंमिः स॒जोः ॥ ९ ॥ 


[६] 


( ऋषि:- ७ मेत्रावरुणिर्वलिष्ः । देवता- वेश्वानरोझिः । छन्द जिषटुप्‌ । ) 
६६ प्र सम्राजो असुरस्य प्रशस्त पुंसः कष्टीनामनुमाद्यस्य । 
इन्द्र॑स्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दै दारु वन्द॑मानो विवाकिम ॥१॥ 
RONSON ar 
भर्थ-— [ ६४ ] ( जातवेद बैश्वानर अग्ने ) वेदके प्रकर करनेवाळे विश्वके नेता भन्न] (तां समती इथं 
अस्मे आ ईरयस्व । उस दीसिमय दृष्टिको हमरे पाण प्रेरित करो । ( यया राधः पिन्वसि ) जिससे घनका पालन 
तूं करता हे, भौर दे! विश्ववार ) सबको स्त्रीकार करने योग्य भन्ने! ( पृथु श्रवः दाशुषे मर्त्याय) बढा यश दाता 
मजुष्यके लिये तू दी देता है ॥ ८ ॥ 

[ ६५] दे ( चेश्वानर अञ्ने ) सब मानवोंका द्वित करनेवाळे अग्ने! ( मघवद्भथः लः ) दविरूपी घन धारण 
करनेवाले हमारे लिये (तं पुरुक्षुं रायि) दस बहुत यश देनेवाळे घनछो तथा ( श्रुत्यं बाजे युवस्व ) कीर्ति बढानेवाले 
वरको दो। हे बझ ! ( वज्जुभिः रुद्रेभिः सजोषाः ) वसु भोर रुद्रोंके साथ रहुनेवाळा तू ( नः महि शर्म यच्छ ) 
हमारे सिये सुख दो ॥ ५ ॥ 


[६]. 

। ६६] ( दारं बन्दे ) शत्रु ्ोंकी नगरियोंका नाश करनेवाळे वीरको सैं प्रणाम करवा हूं । ( वंदमानः ) उसको 
नमन करता हुना में ( सम्राजः अखुरस्य पुखः ) सम्राट्‌ यळवान्‌ वीर ( कृष्टीनां अज्ञुमाद्यस्य ) प्रजाओं द्वारा 
अनुमोदित । तवः इन्द्रस्य इव ) बलवान इन्त्रके समान वेश्वानर भझिके ( कृतानि विवक्मि ) किये कर्मका वर्णन 
करता हूं ॥ ३ ॥ 


भावा यै अल्तरिक्षस्त्र सेवोर्मे स्थित कप्ति विद्युत्‌ छूपसे चमकतो है कौर वृष्टि प्रेरित करती है, जिघसे कोर्योको 
चान्यरूपी भन प्राप्त होता है । इस घान्यका दान यज्ञमें मनुष्य करते दें । इस प्रकार ' विद्युत-क्षम्ति-वृ ष्टि-घान्य- घन 
दान-यजश्ञु-यश ? का सम्बन्ध इस प्रकार है । भमिसे यद सब होता है ॥ ८ ॥ 


भपने पास जो हवि हे, उसे इम अझिको प्रदान करते हैं भोर वह अग्नि हमें घन, वळ, यश थोर सुख दे । हमें घन 

_ चाहिए, बळ चाहिए, यश और सुख चाहिए। वह इम अग्निको सहायतासे मिक सकता है । मनुष्य शञ्चिकै समान तेजस्री 

बने शोर सब ळोगोंके हित करनेका कार्य करे । धन पेसा प्राप्त करे कि जिससे सबका जीवन सुखमम दो । बळ ऐसा प्राप्त 

करे कि जिससे मनुष्यका यश सदैत्र फेके भौर सबको भजिकसे अधिक सुख प्राप्त होता रवे | मानवोंके किए नस्ति झ्लादर्ण 
है, डस लादरके भनुसार सनुष्य भपना जीवन बनाये ॥ ५ ॥ 


वेश्वानर भसि सब प्रजाशोंका हित करनेवाळा हे। यह वेश्वानर सम्राट, बछवान्‌ और वीर हे तथा प्रजानो दारा 
लनुसोदित हे गर्भात प्रजानोंका अनुमोदन इसे प्राप्त हे । इन्द्रके समान यह बकिष्ठ हे । इसने वैसे पराक्रम मी किए हैं॥ १ ॥ 
२ हि 


पी छा | वेउ ७ 
{२०} पपच टूर आण्य | लेछछ ९ 


rs ~ ® पत्रे हिन्द 3220 iPS bc WE) RRs: 
६७ करिं कतुं घाहं सालुपते हिन्वन्दि श राज्य तोषश्यो; । 
प्ररस्य गीजिरा बिदा अेद्रदादि पृढ्षो मधाि ॥२॥ 
ha f CN i 
६८ स्यक्रतन ग्रथिना पुछषाचः पणर अर्था अयज्ञान । 
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प्रप्र तान दस्यूरसिर्विबाय एफेश्काराएंसं धर्यब्यूच्‌ ॥ ३ ॥ 
Lo he ie Le FEE वर पर 
६९ या अपादान तदि मदन्ता? ग्राच्ाधदार लदग। शर्चाम; | 
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तमीञ्ञांनं बस्यो आडे गंणीपे ऽनानठं दगयल्त एतन्यून 1४ || 


भश-- [ ६७ ) ( वाच कतुं } घागी दुष्दऊ, दाणा झापफ ( अद्र: घास भाखु ) खछिलोंका धारक, प्रकाशक 
(रा श॑ राज्य ) घलोफ घौर पुथिदीफा सुरापापक्त रीतिसे राज्य फरनेदाळा, ऐसे ( पुरंदरस्य अञ्चेः पूर्व्या 
सहाव बरताचे ) शतके पिछे योडनेदाळे छम्िके उरावन गडे महान पुस्षाथाहा ( पाप; आ दविवास ) सपनी 
दाणीसे में वर्णन करता हुं | इस वर्णनसे में उसकी सेवा परवा ठू || 

[ ०८ ] ( अक्रतृद्‌ त्रथिदः ) परमे न करनेदाठे, दृषा मापण करनेवाळे, ( सुधवायः पणीन्‌ ) हिंस वाणी 
चोलनेवाळे, पणी णर्थात्‌ सूदफा ब्यवहार करनेवाले, ( अभ्षद्धान अङ्टघान्‌ ) णन्नद्ध दौर दीन झवस्थाको पहुंचनेवाळे 
( हवज्ञान तान्‌ दस्यून्‌ ) यश न करनेदाके उस दस्युणोंको ( आसन: प्र प्र विवाय ) षम्नि नि.संदेद हटा देता है 
हीन कर देता है, दूर करता है। [ आहेः ) सख्य पप्ति ( अन्यज्युन्‌ ) पञ्च न करनेवाकोका ( अ-परान्‌ 
चकार ) फनिष्ठ बना देता ६ । श्रेष्ट स्थातपर नही रखणा ॥ ३॥ 


~ 
न्ध 


[ ६६ , ( चृत्तमः ) उत्तम नेहाने ( अपाचीने तासि ) गाद शन्धकारमें ( मदन्ती! ) निम्न होकर णानंद 
माननेवाली परन्तु स्तुति करनेवाढी प्रजाको ( शचीशिः घराची? चकार ) प्रज्ञाबुद्धिसे अजुगामी किया । ( ते चरवः 
इशान } उस घनके स्वामी ( झन।नतं पूनन्यून द्गायन्तं ) लदीन परंत सेनासे हसळा फरनेवाळे शन्रुका दमन 
फरनेदाले ( आन्न चुणीषे ) सप्तिकी से प्रशंसा परवा ह | ४ ॥ 


सायथे-जिछ 


ल > ९::--१६ रै he 
नपने ळिर्ल दीर बगर 


यह एसि ज्ञानी, प्रडाणफ है, उसी तरह राजा भी जानी, दूरदर्भा, उत्तम प्रभावका सूचक, 
९७, देउसी धीर प्रज्ञाते। छुर सुचक लिए ही राज्य ररनेवाळा हो। ऐसे चीर राजाळे 
पराक्कमॉळा उत्तम दणन छिद बाइ ॥ २॥ 


~ 


जो शुभकम नहीं छरदे, जो फेदळ दूघा राएण ही करते रहते हैं 


को यढानेवाळा साबण झरते हैं, जो 
प्य4र करते हुँ, जो णत्यधिछ सूद छेते ट, जो ईश्वरपर शद्धा नहीं रखते, जो हीन झवरुथाको प्राप्त होनेके ही व्यवहार 
है छरे रह न ३ < 


ळग ई, जो यन बही छरदे, झो डाणा उाळदे इले दे, एमछो राजा टज्य घणिफारके स्थार्नोपर न इसे । यदि ऐसे घाइभी 
उच्च पर्दोपर ई सी ठो उन्हे उन पदों परे , इटा देवे णोर उन स्थानोएर जो सदा प्रशस्त तम कर्मे करते हैं, जो मित, 
पश्य छौर दिवडारो आषण करते हैं, जो सूद घादिका ब्यददार नही छरे, जो श्रद्धालु हैं, ऐसे उच्नतिशीर मनुष्यॉको ही 
उच्च पर्दापर रजा स्थापित एरे ॥ ६ ॥ 


६ 
ते 


चन नेताङा यद्द हे कि वह याह दन्यडाइरे पढ़ी भोर लानर 


दु सनानेवाळी प्रज्ञाको उनकी प्रज्ञा जागूष 
स्वामी, रास सम्मान रखनेवाके 


तथा शत्रु दमन फरनेवाळे सप्िके 


अ हि ॥ कुन 
खु ७ | = 5्देद्दा छाय वाण्या {२१ | 


> 


~ 


स लिरुष्या नहुंपो यहा अभि विंशश्चक्रे बिह 
७१ यस्य श्च विश्वे जवांस॒ ण्वैस्तस्थुः सुमदि सिक्षमाणा । 

वेश्चानरो वरमा रोदस्यो राशि; संसाद पित्रोडपल्थब्‌ '६॥ 
७२ आ देवो द॑दे वश्याई व्षनि वेशांतर उदित छ्य 

आ संमुद्रादबरादा परस्मा दां दे दिव झा एंथिव्या! i ७ ॥ 


७० यो देह्योई अनेमयद्‌ वध को अगपक्तीझुपमंशकार । 
हू 


( कए;- संणावबराणिदालचछ द्‌ 
७३ प्र वों देवं विद सहसानमागे सश्चं न वाजिनं दि नयोथि 


सर्वा नो दयो अध्वरस्य विद्वान्‌ त्पनां घेवू विविदे मितद्र। ११६ 


उषसः अर्यपरबीः चकार ) जो सूर्य पाना उषाको निर्माण एरता है । ( खः यहः अञ्चि: सहोभिः विशः निरुष्य ) 
यस महान णस्िने छपनी नर्कियोसि प्रज्ञाका निरोध करक ( नहुणः वाळिहृतः चक्रे) उख प्रजाको राजाको प 
देनेवाळी यथा दिया ॥ ५ ॥ 
1७१ | ( विश्वे जनासः रामन्‌) सय कोग अपने सूरह लिये ( यसर सुमर्ति विक्षमाणाः ) जिएकी उत्तम 
घुद्धिकी प्रार्थना करके ( एवा उप तस्थु: ) घतने उत्तम फाळ समीप झूठे रहते हैं, वह ( वेश्वानरः अञ्चि! ) स 
नर्वोळा दितकर्ता लझि ( पित्रोः उपस्थे ) यात्रा पूदिदीके बांचे ( वरं आल लाद ) अए स्थानपर पठ गया ॥ ६ ॥ 
[७२] (वेशवारः अद्भिः देवः ) सद जोक दित ऊानेवाळा भि देव ( बुष्न्या चख््ि खस्य उदिता 
आाददे ) अन्तरिक्षकै बान्घणारको सूरयेछे उदयके समय केवा है । ( सझुल्राच अवरात्‌ पूथिब्याः ) ससुदरसे दथा इदकी 


शृथिवीक्षी चोरसे ( आ ) अन्धकारको लेता है । ( परस्परात्‌ दिनः आददे ) परके चुढोदसे सी घम्घडारको लेवा! 
सथडो प्रकाशित करता है ॥ ७ ॥ 
[७] 


[७३ ] (व! देवे लदखाने ) प्रकाशमान दोर राकषसोॉके पराव कर्ता ( अशि अश्वं इच वाजिनं ) भग्रणीको 
जश्वक सवान देगवान जानकर में ( नमालिः चित्‌ प हिथे) णन्ञकि खाय प्रेरित करदा हू । ( विद्वान चः अष्वरछ्य 


दूतः बव ) तू सब जानता है । इसलिए इमारे दिलारहित रुळला तू दूत हो (त्पना दषु मितद्ः विविदे ) 
स्वय देदोर्से वृक्षो जळानवाला करके प्रसिद्ध हो ॥ ३ 6 


र - लालाला हाल 
भावाथ-- प्रजाको सताने राढे आसुरी युण्डोंडो छापने दुण्डले दथवा सखसे राजा नग्न तथा शासनाचुकूक चळनेवाली 
_ > > दो द्र { 

घनावे , सहान शासक शपने शासनके प्रयन्धसे प्रजाछो ।नरुद्ध करके कर देनेवाळी चनाए । चूंकि राजा प्रजाका पाळच छदता 
है, इसकिए प्रजाको भी चाहिए कि वह जपने संरक्षणके लिप्‌ घपने धर्मित धनसे राजाको योग्य कर देदे । जो प्रज्ञा घार्थिफ 
दट्ट्या खशन्क होने पर सी कर न दे, उसे जपदुस्ती राजा कर देनेवाली दवाएं ॥ ५ ॥ 

उप छोय घएनी सुरक्षाके छिप जिसकी सदिच्छाकी रणा उरते हैं, पौर जपने उत्तम कर्म जिसके सामने र्ते हैं, 
बहु सवजन दिसणारी वीर उच्च स्थान एर विराजने योग्य २ होय छपयी सुरक्षाफे लिए जिलळी लबूडुसिकी णपेक्षा 
फरे हैं, बही चीर प्रष्ठ है ॥ ३ ॥ 

सए जर्नोका दित करनेके लिए डन सय जर्नोका राजान पतया दूर करना चाहिए । बुद्धि, सन, इन्द्रिय, शरीर ज्या 
विश्व सम्बन्ही शय शश्ानान्धकार दूर करना चाहिए । जिल तरव विखका अन्धकार दूर होनेसे सव माग स्पष्ट रीठिसे 


दिखाई देठे हैं, डली तदह सानबोंछे घाय दूर दोनेसे उन्हे दी उसखिफे मामे दिएाई देंगे हृसदिए राजा ना नेखफो 
चाहिए कि यह प्रणाके लशानको दूर करमेफा प्रयरण दार || ७ ॥ 


(२२) ऋग्वेदका छुलोल भाष्य [ मंडळ ७ 


त 


७४ आ यांझमे पथ्याई अनु खा मन्द्रो देवानां सख्यं जुंपाण! । 


आ सानु झुष्मैंनेंदर्यन्‌ पृथिव्या जम्मेंमिविश्व॑मृश्नधस्वर्नानि ॥ २॥ 
७५ प्राचीनां यज्ञ! सुधितं हि बहिः प्रीणीते अभिरीळितो न होतां । 
आ मातरा विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जज्ञिपे सुश्चेषः ! ३ ॥ 


७६ स॒द्यो अंध्वरे रंथिरं जनन्त मानुषासो विचेतसो य षाम्‌ । 
विश्ञामंघायि विश्पतिदुरोणहै &भिर्मन्द्री मधुंबचा क्रतार्वा ॥ ४ ॥ 


अधै-- [ ७४ | द ( अथे ) भम ! व्‌ ( मन्द्रः ) भानंदित होकर ( देवानां सख्यं जुषाणः ) देवोके साथ मित्रता 
घरनेवादा ( पृथिव्याः सानु शुष्म? ) एथ्वीके ऊपरके उच्च मागको भपने शोषक ठेजाँसे ( नदयन. ) शष्द्र युक्त करके 
( जंभेमिः विश्वं वनानि उशघक्‌ ) भरनी ज्वाडामोसे सब वर्नोक्नो इष्डानुसार जळाता हुमा (स्वाः पथ्याः अनु 
काका खाडि ) भपने मार्गोसे इस भोर झा जा ॥ २ ॥ 


[ ७५] ( यज्ञः प्राचीनः ) यह पूर्वामियुख है। ( यहिँ; हि सुधितं ) दर्भासन अच्छी तरह रखा हे । ( इल्ठित 
क्षभ्रिः प्रीणीत ) प्रशसित बप्चि तृम होता है। ( होता न ) भौर होता भो वेता ही होता है । ( तिश्वावारे मातर! ) 
विश्वके द्वारा वरणोय द्यावा एयिवी ( हुतानः ) घुळाये जा रहे हैं । हे ( याबिष्ठ ) वरुण भम ! तू (यतः) जब ( सुशेवः 
अहिषे ) उत्तम सेवा करने योग्य होता है, तय यदद सब ऐसा ही दोदा है ॥ ३ ॥ 


[ ७६ | ( विषेतसः मानुपाक्षः ) विशेष बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( अध्वरे रथिरं सः जनन्त ) हिंसारहित यक्षने 
रममें बठनेवाके नेता अश्चिको शीत्रतासे सस्पद्न करते हैं । ( यः पषा ) जो इनके हविशा दवन करता है वह ( विइपतिः 


मन्छ्रः ) प्रजाणोंका पाङ जानन्र बदानेवाका है, ( मधुवचा ऋतावा ) वह मधुरमाषो सत्यनिष्ठ भसि ( विशाँदुराणे 
अघायि ) प्रजाशोंके घरमे स्थापित हुना है ॥४॥ 


भावाथै-- राशो जयवा शघु मोका परामव करनेवाला तेजस्त्री दीर अग्रणी होता है । जो घोडेके समान बेगवान्‌ 
खथा दळवानू होता है, उसका प्रणामोसे, भब्योसे तथा घनोंसे सत्कार करना चाहिए । जो विद्वान्‌ हो वही यज्ञाने 
काये कर ॥ $ ॥ 

है पप्ने ! तू आानन्दित होकर देदोंके साथ मित्रता कर । एप्चीके उपरके उश्च भागको पनी शोषक ज्वाळाणींसे तप्त 
छर तशा लपनी ज्वाळालॉसे सप वर्नोको अपनी इच्छानुसार जळाता हुना अपने मागोसे हस शोर ला ॥ २५ 

यशवालाका द्वार पूर्वामिमुख हो, दूर्भका आसन विछा हुना हो। कुण्डमें प्रशलित भाझि प्रदो होकर दृत हो, डसके 
लाम हो यश करनेवाला होता मी हवि देकर स्वये भी तृप्त हो। दोक भौर एप्वीळोकका भावाह्ृ हो रहा हे । जव यह 


श्नि सेवाके योग्य होता है, तब ये सब काम शुरु द्वोते हैं । अर्यात्‌ जइ भन्नि प्रदो्त होकर जाहुतिके योग्य बन जाता हे 
खय ये समी काम शुरु हो आठे हैं ४ ३॥ 


` विशेष ज्ञानी मनुष्य दिसारद्ित कर्म करते हैं भौर डसमें वीरका सत्कार करते हैं, कोकि वीर ही ऐसे कमं कर सकता 
हे! प्रजार्लोका पाळक यदद राजा सबका आनन्द यढाता हुआ, मीठा भाषण करता छुश्ला तथा सत्यनिष्ठ रहकर प्रजाश्षोंके 
स्यानमें ही रहे, प्रजाजनोंसें ही रहदै । अपने राष्ट्रमें ही रहे । जो राजा प्रजाभोसे रहता हे, वह प्रनाओके सुखदुःखसे भण्डी 

- घरइ परिपित होदा हे । राजा प्रज्ञाओंके सुखदुःखको जानकर इरतरहसे डनका हित करे ॥ ४ ॥ 


{ 


सूक्त ८ ] ऋष्येद्का सुवा भाष्य ' (२३) 


७७ अर्सादि वृतो वहिराजगन्वा- नग्रित्रेक्षा नृषदने विधवा । 

दोश्व यं थिवी बॉबणाते आ ये होता यर्जति विश्ववारम्‌ ॥५॥ 
७८ एते द्युम्रमिर्विश्वमातिरन्त मन्त्र ग्रे वारं नयो अतक्षन्‌ । 

प्र ये विशंस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दोधंयस्रतस्यं ॥९॥ 
७९ नू त्वामग्न ईमहे वर्सिष्ठा इशान सनो सहसो बतनास्‌ । 

इपं स्तोतम्यो मघवंद्य आनडू युयं पांत स्वस्तिमिः सदा न! ॥७॥ 


[<] 
( कषिः- भैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवदा- अझिः। छन्दः- खिष्टुए 
८० इन्ध राजा समया नमामि यस्य प्रतीकमाहुतं घतेन । 


नरो इव्यरमिरीळते सबाध आझिरग्र उपधामशोचि ॥ १ |] 


। ) 


अर्थ-- | ७७ ] ( वून: बह्निः चह्मा ) वरण छिया हुआ व्रह्मा ज्ञानी ( विधर्ता असिः ) विशेष रीछिसे धारण 
करनेवाळा भझि ( आजगन्वान्‌ ) ला गया है और वह ( नुपरने भत्तादि ) मनुष्योंके स्यानमें बठा है। (यं चयौ 
च पृथिदी च वावृधाते ) निको शुळोक शोर भूळोक यदाते हैं । भोर ( यं विश्ववारं हाता आ यजाति ) जित सबके 
द्वारा वरण करने योग्यका यजन होता करता है ॥ ५॥ 

| ७८] ( पते चुस्चेमिः विश्वं आ तिरत ) ये हमारे कोग भस्षोसे सब पोष्यवगक्षे पुट कर रहे हैं। ( ये पर्या 
मन्त्र बा अरं अतक्षन्‌ ) ये मनुष्य मनन करने योग्य रीतिसे संस्कार करते हैं। ( ये दिशाः ओपमाणाः प्रतिरन्त्र ) 
जो प्रज्ञानन इसको सुनकर दीरको बहते हें (में ये ऋतस्य आ दीघयन्‌ ) भौर मेरे ये कोग सबको प्रदाशिद 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

[७९ ] ६ ( सहसः सूनो झाये ) बळसे रत्पन्न होनेवाळे अम्ने ! ( वसिष्ठाः ष्यं ) हम सब दसिठ ( दसट्गां 
इंशासं त्वां ) धनोकि स्वामी दुसरो हमारे ( स्तोस्तू*्यः मधवद्धघः इषं आनद ) खोता भौर इवि क्पैण करनेवादोके 
रिये यह शह पहुंचा । ( शूं सदा शः स्वस्तिसिः पात ) तुम सदा हमें करुपाण फरके हमें सुरक्षिद झर दे ॥ ० ॥ 

< 

[८० : ( राजा सर्यः असिः नमोभिः सं ग: ) ८ 2 श्रेष्ठ राजा-भध्ि-भसोसे प्रदीप्त हो रहा है 1 (थ 

प्रतीक घतेन आहुतं ) जिप्तका रूप घीके द्वारा हवन करके यढाया जा रद्रा है। ( नरः लवाघः हव्येत्रिः ऐळते ) 


मनुष्य मिलकर हम्योंद्वारा इसको पूजते हैं। बद ( अझिः उपलां अग्रे आ अशोखि ) छप्ति गषाणोंके छामने 
प्रकाशित हो रहदा है ॥ १1) 


भावाथ-- जिस अप्िको यलो शौर एथिदी लोक बहाते हैं, जिसका उत्तम रीतिसे वरण छरनेपर ही बोग्य यकम 
हो सकते हैं, वह भप्ति यशविविसे लाकर बेटता हे और एम्पछू रीतिसे दर हुए ज्ञावीके द्वारा वह प्रदीक्त होणा हे ॥ ५ ॥ 

जब बडे घड़े बोके हस्सव होते हैं, उस समयका वणेन इस मत्रन हे जब यज्ञ पळते हें, टब यजमानूके सेवर 
यगे यज्ञमें आए हुए छोगोंको शक घाग्यादि देकर पुष्ट करता है कुछ अध्तयु लादि मननीय संस्कार करनेमें ब्यस्त रहते 
है, कुछ छोग इस अग्निको प्रदीप्त करनेके कार्यले छरो रते हें, तो कुछ छोग कात खा सत्यको प्रकाशित करदे हे, घर्थात्‌ 
सरपका उपदेश देठे हैं ब ॥ 

दे बढसे ड्रप होनेदाछे कस | एम दसििह गोत्रके हैं, अथवा इम रेश्रयंमें स्थित रर्याव पेश्ररयशाडी हैं। ऐश्वर्य शाफी 
होनेपर मी इस दे लपरिंदद | तुम्हे इदि अरण करते हैं। मडुन्य भरपूर अशवाव होनेपर सी परमास्माठो न शूळे | ७॥ 


(२४) खुब्देदका खुयोध आण्य [ पडल ७ 


८१ अयम्‌ ष्य सुमहाँ अवोढ होतां मन्द्रो मडुपा यह्वो अग्नि) । 


वि सा अंकः ससजानः ऐथिय्यां कृष्णषविरोपंधीमिववशषे ॥ २॥ 
८२ कर्या नो अन्ने वि वस; सुवृक्ति कार्य स्वधामंणव: शस्यमानः । 

कुदा भवेम पत॑यः सुदत्र रायो वन्तारों दुष्टरस्य साधाः ॥ ३ ॥ 
८३ प्रप्नायमप्रिमेरतस्य घुण्ये वि यत्‌ खर्या न रोचते बृहद्‌ भा! । 

अभि यः परु पत॑नासु तस्यौ द्युतानो देब्यों अतिथि। शुशोच ॥४॥ 
८४ असञ्ित्‌ त्वे आहवनानि श्र आगो विशेस; सुमना अनीकैः । 

स्तुतशिदय्न शृष्पिप गुणान। स्वयं वंधख तत्वं सुजात ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ८१ | ( स्य अय होता मन्द्र यहः अजि: ) यद हवन कर्ता सुखदायी यदा भम्चि ( मचुपः खुम्दान्‌ 
अवोदि ) साचवोंमें लत्यंत सहान करके प्रसिद है । दद ( भाः चि मकः ) प्रकाश करता है । ( कृष्णपविः पृथिव्यां 
ओषधीभिः घवश्चे ) वठ काळे मागैसे जानेवाछा थम्नि इस एयिवीपर पौपण्ियोंसि - काटोले - बढता है ॥ २ ॥ 
1 ८२] ( अञ्च ) णन्ने ! हू ( कया नः सुवक्ति वि वसः ) किससे इसारी उत्तम स्तुतिको स्वीकारवा है ? 
(७: स्वां शस्यमानः कणव! ) किस पञ्चको छेछर स्तुति फरनेपर तू हमें प्राप्त होगा ! ऐ ( सु दघ्र ) उक्तम दान 
देनेद्वाले ! हम ( कदा दुष्टरस्य साधोः रायः पतयः ) छष शत्नुकै लिये एप्नाप्य उत्तम घनके स्वामी सौर रस 
( वेतारः भवेम ) घनरा वटदारा करनेवाळे हॉग ? ॥ ३॥ र 
[८३] ( अयं अश्निः भरतस्य प्रप्र म्टण्वे ) या णि सरतके यज्षमें प्रसिद हुषा हे । ( यत्‌ सूर्यः च बृहद्‌ 
आः विरोचते ) तव सूर्यके समान पह घत्वेस तेजसे प्राता रहा । ( यः पृतनासु पुरुं अभि तस्थौ ) यद भमि 
युदोंमें पुर नामफ णझुरके दिरोधमें उडा रहा, ( युतानः देव्यः अतिथिः शुशोच ) यह तेजस्वी दिग्य घठियिके 
साम पूज्य होकर प्रज्वलित हुना है ॥ ४ ॥ 
| 48 दे ( अचे ) गमे! ( त्वे झाइवनानि भूरि असन्‌ इत्‌ ) तेरे जन्‍्दर इविठ्रेन्यकी लाहुतियाँ बहुच डाली 
चापी हैं । तू ( खिइडेमि; अन्तीकेः सुमना भु; ) झनंत तेजोसे सुप्रसस्त दोठा है । ( स्तुतः चिद्‌ म्टण्विवे ) स्तुति 
फरनेपर तू उसफो श्रवण करता है। हे ( सुजात ) उत्तम अन्मवाळे झग्ने ! ( ग्रणान्रः स्वयं लम्वं वर्घस्व ) स्तुति 
फरनेपर जपने शरीरका वर्षन फर यडा हो जा ॥ ५ || 
सवाध पह घझि एक श्रेष्ठ राजा है ! वद इदिरूप णद्धोसि प्रदीप्त किया जाता है । इसका तेजस्वी रूप घीके द्वारा 
पढाया आदा है । जप छुण्डमें दीडी प्महुतियां दी जाती हैं, तय घमिकी ज्वाळाये बढती हैं घौर उसका रूप सी दढता ह । 
खप सचुष्य यशसे संगठित होकर इवि प्रदान करके इस शप्मिफों पूजते हैं । तव वह घि उषाधोके सामने प्रकाशता है ॥ १ ॥ 
घवनफो पूण करके सुखको प्रदान करनेवाळा यह भसति मनुष्योमें यहूत महान्‌ हे, वद्द सदेदर प्रकाश करता है । धूमके 
एारा ज्ञात होनेवाला दष्ट छझि एस प्ृथ्वीपर काष्ठ चादिले यढाया जावा है || ९ ॥ 
है छ्मे ! तू हमारी प्रार्थनाधोको स्वीकार करके हमें ऐसा घन प्रदान छर कि जो झत्नलोंके ढिए लप्राप्प हो । दन 
ऐसा होला चाहिए छि जो शन्रु्ञोंके लिए झप्राप्प हो । हम यीर हॉ सौर दसे घन मिळे । डस धगळो हम छपने मित्रॉमे 
पार सर्के ॥ ४ ॥ 
युतो दातरु्लोका पराभव फरनेके लिए पच्ि सदा स्थिर र्ता हे । इसछा धाय यदद है डि दातुपर शरन्यस्जछा प्रयोग 
- एरके उसका पराभव करना चाहिए । युद्धोसि प्रदीप्त शप्मि शत्रपर फेंछा जाता है । शञ्ञि लख यही हे । भरत पदका से 
/ सरणपोषपरसे समथ ? जोर पुरा घर्थ ' नगरमे निवास करनेवाठा पुरवासी ' हे घथदा “ समो सोगसाघनोंटे परिपूर्ण 
शटटु ? पवी पुर हे । झभिने भरतछा हित और पुरुछा नाश किया ॥ ४ | 
राजा सय सैनिकोकि खाय प्रसद्यतापृव्रफ पर्ताव छरे । उत्तम भौर सु प्रलय थिसरो दीरोडि साय पाय कारे । वह 
उपा इंख्ये सुझयाएा रहे । मप्नुप्य ररत प्रदर छरके पपने प्ादीरो बहापे ॥०५॥ 


~ 


सू ९ ] ऋण्येदफा सुघोध साप्य € २५१ 


८५ इद्‌ वचः तसाः सं्खहरू मुदुशयै जनिपीष्ट द्विषतः । 


छं यद्‌ स्तोवर्य्य आपये अवाति दुषदंपीवचातंनं रक्षोहा १९७ 
८६ न्‌ त्वामं्न ईमहे वर्सिष्ठा इशान सनी तहतो चर्छनाब्‌ । 
इषं स्वीतृभ्यों मघवंद्धथ आनड्‌ यूयं पात स्वत्तिसिः सदां यः 1७॥ 


[९] 
( ऋषि:- मेजाधझुणिवेसिष्ठः । देवता- अञ्धिः। छन्द भिड! ) 
८७ अनोंधि जार उपसाप्रपस्था द्वोतां मन्द्रः कुवितसः पावक! । 
दर्थाति केतुमुभर्यल्य जन्ले हव्या देवेष द्राबिंणं सुछृत्खु ॥१॥ 


झर्थ-- [ ८५ | ( शत्तलाः लंखदस छवः ) लेंकडों पौर सद्या प्रचारका छन पा इसनेढाके दधा विद्या 
बौर फर्मसे श्रेष्ठ घने दसिप्ठने (इद घाः अञ्चये उस्‌ अजनिष्ट ) यह सोत्र पम्मिफे किये पाया ४1 { यत्‌ युमल्‌ 
भमीवसातनं रक्षोद्दा ) जो घेजस्वी, रोग दूर छरनेवाका, राक्षलॉको दूर करनेवाला सथा जो ( झाएदे शं साति ) 
चांधवेकि किये सुखदायी होदा है ॥ ३ ॥ 

[ ८ | द र सहस: खनो च्चे ) पळे उस्प एोनेवाळे ञ्चे ! ( घर्सिष्ठाः क्स ) घ खळ वसिष्ठ वसूनां 
ईशाले स्वां ) धर्योकि स्वासी तुको हमारे ( रतोतृभ्यः सघवङ्गणः एवं आनू ) र्तोदा घोर इदि सण करनेवाळोके 
किए यह भच पहुंच! । ( यू सदा वः श्वस्तिखिः पात ) दे देवो | तुम सदा ही णपने फल्यायछारळ दाऽयोंसे इमारा 
पाढन करो ॥ ७ ॥ 


[९] 

[ ८७ ] (जारः होता चन्द्रः) छपफी चणोद्वानि छरनेवाळा, देवोळी णाहाच करनेवाला, प्यानल्दु देनेवाळा 
(कवितमः पावकः ) णत्देस जावी, पवित्र छरनेवाळा ( उषसां उपस्थात्‌ अवोधि ) उपालोंके अध्वर्स जाग उठा ॥ 
( सभयस्य जन्तोः कतुं दृघाति ) दोनों कारके ्राणिरयोडो शान देवा है। ( देखेणु एक्या ) देवोमे हवन दब्योंको 
भौर ( उुकत्सु छदिणं ) पुण्य फव फरनेयाढोंको घय देला है ॥ १ ॥ 


सावार्थ--चनेको सरहका धन छापने पाल रखनेवाळे था विद्या णौर कर्मे श्रेष्ठ वलिछरे ८प्रिछी स्वोत्रोले' रतुदि 
की । बह क्प्ति लनेऊ रोगोंफो दूर क्षरमेवाठा, रोगमी रूप राक्षलोंछो दूर एरनेवाळा पौर इसछी स्तुखि झरनेवाळोंके लिए 
बह सुखदायी होता है ॥ ६॥ 

हे वळसे शतप होनेवाळे घे | हम यत्लिष्ठ गोग्रके हैं, अथवा एम फेश्वयमें स्थित अर्थात्‌ ऐेखयेशाळी हैं । ऐश्व्यश्ञाली 
होने पर भी हम, हे झभिदेव ! तुम्हे इबि घर्षण करते हुँ । सचुष्य सरपूर धनवान्‌ होने पर मी परमात्माफो न भूछे ॥ ७ ॥ 

जार शब्दका शथे ' छायु नष्ट करनेवाला ' सी होता है णोर “ स्तुति करनेवाला ? सी। जझ्षिदे जगावे ही घर्थात्‌ 
प्रदीक्त होते ही यज्ञ स्थावसें सतूतिके संत्र पोळे जाते हैं । घन्याल्य देवोंको भी डुळाया नाडा है। यज्ञ कर्मेछा जाइम होता 
है। इस कारण सभी भानन्दित होते हैं। यह दानि बहूत ही ज्ञानी घौर परिशोधन उस्नेवाठा हे । यद् उपःकालमें ही 
जागृव होता है, यह स्वयं उठकर मनुष्यों, पछुों ज्या पक्षियोंकों जगाला है। इसी तरह छानी उपणःछाळतें उठता ER 


अपने शरीर तथा लास्माङी पविश्नद्याकै सम उद्सा है। देवोंछो प्रार्थनासे खुकावा हे । स्वयं जावनद प्रस शफर दूमरोको 
भी पसन रखता है 0 ४ ॥ 


४ (वह. सु, रू. मे, ७ ) 


(२६) कग्देष्छा सुवोध भाष्य [ मंडळ ७ 


८८ स सुक्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अछे पुरुमोजसं न! । 


होता मन्द्रो विशां दर्बवा-स्तिरसतमों ददे रास्याणाम्‌ ॥ २॥ 
८९ अपर! कविरदितिविंचस्ांद त्सुसंसन्पित्रो अतिथि! शिवो न! । 

चित्रमांचुठपसाँ भात्यग्रे ऽपां गे! प्र) आ विदेश , ॥ ३॥ 
९० $ईळन्यों वो घलुंषो युगेषु सपना अंशुचज्ञादवेदा 

ससँच्शा आइना यो वि्ाति प्रति गावं! समिछान इंघन्त ॥ ४॥ 
९१ श्च याहि दृत्यं मा रिषण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृत गणेनं । 

सरस्वती मरुतो अश्विनापो यि देवान्‌ रत्नधेयांय विश्वान्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ८८] (लः खुऋतु) ) वद उत्तम कमै करनेवाळा है, (यः पणीनां दुरः वि ) जिप्तने पणियों$-गौको 
चोरनेवालेके-द्वार खोळ दिये । ( पुरुभोजखं अके मः 'घुनातः ) वह मधिक दुग्वरूप) भोजन देनेवाळे पूजा करने योग्य 
गोके झुण्डको हूंठगा है । ९ होता मन्द्रः दूसूनाः ) वद देवोंछो छुकानेवाळा, लानंदुद्ापक, मन; संयमी है। ( राम्याणां _ 
घेशां तमः तिरः ददश ) राजियॉका तथा प्रजाभोंका अन्घेरा दूर करता है ॥ २॥ 

[ ८९] ( यः झमूर; कछिः ). जो णमूढ घौर ज्ञाती ( अदितिः विवस्वान्‌ ) भदीन कौर तेजस्वी ( सुसंसत्‌ 
भित्र; अतिथिः ) उत्तम साथी, मित्र 'घौर पूज्य ( नः शिवः ) इसारे लिये झुमछारी ( चित्रभानुः ) विशेष ठेजस्वी 
( उपलां अत्रे भाति ) रुपाणोंके लग्र आगमे प्रकाशता है, ( खः अपाँ गर्भः ) दह जलोंका उत्पादक ( प्रस्वः आ 
विवेश ) सोपधियोंके णन्दर प्रविष्ट हुआ है ॥ ६ ॥ 

[९०] ( चः ) व्‌ ( मलुषः युगेपु ) मजुभ्योके युगॉमें यके समयमें ( हेळेन्यः ) स्वुस्य है। ( यः जातवेदाः ) 
जो भ्रप्ति घन और वेदका सस्पाइफ है, ( खमलगाः अशुचत्‌ ) युद्धम सामना करनेके समयमें वह अणिक तेजस्वी होता 
हे1( सु संदशा भानुला ) उत्तम दर्शन योग्य तेनसे ( विभाति ) वह प्रछाशता है । डस ( समिघानं गावः प्रति 
घुघन्त ) प्रदीह होनेवाळे;णभिरो गौवें थवा स्तुदियाँ जगादी हैं ॥ ४ ॥ 

[९१ | दे ( अञ्च) घग्ने! ( दूत्यं याहि ) दूत रूम ररनेके किये तू जा । ( देवान्‌ अच्छ ) देवोंके प्रति जा । 
( गणिन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः ) संघर्मे रहकर प्रहा-स्वोत्र-करनेवाळे हम जैसोंका विनाश न कर! ( सरस्चर्ती मरुतः 
अश्चिदा अपः ) सरस्वती, मरत, छश्चियों लौर छाप ( दिश्वान देवान्‌ रत्तघेयाष यक्षि ) दिशेरेवोको गत्नोंका दान 
हमें देनेले लिये सुपुजित छर 1 ५ ४ 


भावाथ-- जप्ति उत्तम फर्म करता है, 'रोरोफी पळणचा हे शोर डनके द्वार सोककर गौतोंको सुक्त करता है । इपके 
बाद ये गोते घधिङ दूध देती हैं। यह जत्ति यका प्रेरक, सबको आनन्द देनेदाळा तथा संयमी हे । वद अन्धेरा दूर 
करता हे, इसी तरह ज्ञानी प्रजाशोंगें लशानके भन्थफार को यूर करे ॥ २॥ 

वह प्नि मूढ नहीं हे। वद शाती, शदीद, येजण्वी, उधम मिध, पूज्य, शुमछारी, प्रकाशमान, जरोका रत्टादुक, 
उपार्णोंका प्रकाशक घोर सौपधिर्योच्चे प्रविष्ट होनेदाळा है॥ ३ ॥ , 

ज्ञामी पर समयमें स्तुठि झरने योग्य है। जो ज्ञान दया अन टत्पन्न करता है, वह शवुरे साथ युद्ध करनेमे भी 
सघिष उत्सादी दीखठा हे। दद दुर्पानीय ऐेजसे प्रकाशित होता है । इस तेजस्वी ज्ञानीके किए गौरे प्राप्त होती हैं ॥ ४ ॥ 

हे पस! दू दौत्य कमे.छरनेके लिए दा । तू सीधा देवोंके पाल जा । समुदायमें रहकर तेरी स्तुति करनेदालोका तु 
विषाश मठ कर 1 द्‌ सरस्वती, सस्त शादि समी देवोकी पूजा कर ताकि वे हते रर्मॉठो प्रदाक करनेठे किए प्रेरित हों ॥५॥ 


सूक ३० ] ऋग्वेदका सवोध भाण्य (२७) 


९२ रबामंग्ने समिधानो वतिं जरूथं इन्‌ यर्थि राये पुरंधिम्‌ । 
पुरुणीथा जांउवेदो जरस्व यूयं पांत स्वस्तिश्रि सर्दा ना! ॥ ६ ॥ 
[१०] | 
( ऋषिः- मेत्रावरुणिवॉलिष्ठः । देववा- अ्चिः। ठत्यः- शिष्टुप्‌ 1) 
९३ उपो न जारः पृथु पाजों अश्रेद दर्विचुतद्‌ दीछुच्छोशुचानः । 


वृषा इरि! शुचिरा भांति भासा चियों हिन्वान उंश॒तीरजीस ॥१॥ 
९४ स्वर्ण वस्तोरुपसांमरोचि यज्ञं तन्वाना उश्चिजों न पल्स । 
अग्निजन्मानि देव आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दुतो-देवयादा वनिष्ठः ॥ २ १ 


नाणा टाटा: 0 0? 00२000 धवन ति रि १) 0) 1) यी 5 
अर्थ-- [ ९२] दे (अशे ) भन्ने ! ( खाँ बलिष्ठ; समिधानः ) तुह वलिए ऋषि प्रदीश करता हे  ( जरूथं 
हन्‌ ) त्‌ कठोर भाषोका उघ कर | ( राये पुरंधि यक्षि ) जनके लिये यहुत इदिसानू दिव्य विद्युर्छोका सरकार कर | दे 
( ज्ञात वेदः ) नभ! ( पुरुनीथा जरस्व ) वहुठ स्वोच्रोखे देवोंछो स्तुति छर १ ( यूपं स्वतिथिः नः खदा पात-) 
आप कक्माण करनेके साधनोसे हम सबको सदा सुरक्षित रसो ॥ ४ ॥ 
१० ] 

[९३] ( उषः न जारः ) डषाका नाश करनेवाळा सूर्य है उसकै समान, ( पृथु पाजः अश्रू ) यहुव तेज यह 
अमि जपनेमें जारण करता हे । ( दविद्युतत्‌ दीचत्‌ शोझुचानः ) एस्मंत चसकनेवाडा तेजस्वी पौर प्रकाशमान 
( वृषा हरिः शुक्चिः ) बलवान्‌ दुःखका हरण करनेवाला एवित्र लप्ति ( धियः हिन्यान$ ) इद्धि तथा कर्माको प्ररि 
करता हे भोर ( आसा आभाति ) जपने तेजसे प्रकाग्रठा है। ( उशतीः जज्जीग/ ) सुखही कासया एरनेवाळोंको 
जगाता है | $ ॥ 

[०.४ | (अग्नि; वस्तोः ) णम दिनके समय ( उषलां अग्रे ) उपाणोंके बागे ( स्वः न अरोप ) सूर्यके 
समान प्रकाशता हे । ( उशिजः न यशं तन्दानाः ) सुखकी इच्छा छरनेवाळे नेले यश फैछाते हैं जोर ( मन्म ) सननीय 
स्तोत्र पढते हैं, ( विद्वान दूतः देवयावा वनिष्ठः ) देखा विद्वान्‌ देवोळा दूत देवोंके पाल जानेवाला दाता ( औं; 
देवः वि आ द्रवत्‌ ) भमि देद अनेक प्रकारसे देदोंके सहायकार्थ गरब करता है | २ ॥ 

व की El ET यी न या ह. 
भावार्थ-- हे मम | तुझ वसिष्ठ ऋषि प्रदीस करता है । लो मनुष्य कठोर आधण करता हो, उसळा तू दघ 
कर । त्‌ इनके ढिए बहुत -बुद्धिमान्‌ और दिव्य ज्ञानियोक्रा सत्कार छर । हे झम्ने ! तू हारी स्तुति देवो उक पहुँचा तथा 
- कस्पाणडारी साधर्नोसे वे देव हमें सदा सुरक्षित रखें ॥ ६ ॥ 
` मनुष्य अपने अन्दर सूर्यके समान तेज छारण करे । अस्यन्त तेजस्त्री, शक्वानू, पवित्र भौर दुः दरण करनेवाका 
शानो दुद्धियुक कर्माको करता हे भोर अधिक तेजस्वी होता है। वह लुताप्रासिकी इच्छा करनेदाकी प्रजाको जागृत 
करता है ॥५॥ 
_ शानो सूपके समान तेजस्वी चने । सुखी दृदिकै किए प्रशखतम कमै करें और मननीय दिवार भी मनसे घाग्ण 
कर | ज्ञानी अन्य शानीयोके साथ रहे और डनके साथ प्रगति करें। दिनर्मे चमकनेवाठे सूर्यके समान मनुष्य तेजस्वी हों । 


, सुख मालिक इच्छा कानेवाछे मनुष्य प्रशखकमो छौर सननीय दिदारोंझा प्रचार करें | विद्वान्‌ मनुष्प देवत्व प्राप्त करनी 
इच्छास विशेष प्रगति करे | २ ॥ 


त 


(२८) अग्तेष्फा जुवोप आण्य | गरठ ७ 


९७, अच्छा गिरो बदयों देवयन्ही रिं य॑न्ति ब्राविणं सिशेंमाणा; । 

सुसंच्शं सुप्रतीकं स्व. दृच्यवाहमर्र्ति झाइंषाणाय ॥ ३॥ 
९६ इन्द्रं नो अशे बसुंसिः सजोपं इद्र शद्वोमिरा वदा वृहन्दंखू । 

आदित्येश्रिरदितिं विश्वजन्यां वृह्स्पतिवृ्कविर्विश्ववारम्‌ ॥४॥ 
९७ मन्द्रं होतारमशिजो यर्चिष्ठसग्नि बिर्श ईरते अध्दरेधु । 

स हि यांबा अर्थवद रयीणा”महंत्हो दूवो यजर्थाय देवान्‌ .॥ ५ ॥ 


सक ir JAE mE CI कटर 5०७ के. 


छर्थ--- 1९५ ] ( सतयः देषयन्तीः ) इद्धियाँ बेवत्वठी प्राप्तिकी एच्छा फरनेवाछी घोर ( द्रविण भिक्षमाणाः 
गिरः ) घनकी प्रार्थना करनेवाठी वाणियाँ ( खुसंचशं सुप्रतीके ) उत्तम दशनीय, सुख्प, ( स्वच हव्यवाह ) उषम 


प्रगतिक्षीक, तथा दृष्यका वएच छरनेवाके, ( सलुप्याणां शरति ) मशुष्योंके स्वामी ( कि अच्छयन्ति ) णसिके 
समीप जाती हैं ॥ ३ ॥ 


९६ ) हे भन्ने | ( वसुभिः सजोपाः ) पसु्षोके साथ बिलङर पू ( घः इन्द्रं आवद्द ) हमारे किये इन्बफो 
बुढावो 1 ( सदेखिः बुधन्त रुट } रुद्राके साथ मिळफर मदान रुद्रो दुळालो । ( णादिस्यै। विश्वजन्यां अदिति । 
लादिलकि साथ मिळकर सवेजन हिवळारी जदिसि साताको इुळावो । ( ऋक्कमिः विश्ववारं बृहस्पति था षद ) 
स्तुतियोग्य ज्ञानी घगिरा देवोके खाथ मिळळर सबके द्वारा संखेविस व॒हस्पतिषो चुकादों ॥ ४ ॥ 


९७ | ( उशिजः विशः ) सुखकी फासना करनेवाळी प्रजाप ( सन्द्र पोवार यविष्ठ असि ) स्पृश्य 
याह्वान करनेवाळे, तरुण णसिछी ( अघ्दरेणुं इळते ) दिला रहित यागोसें स्तुप गाहे हैं । ( सः हि क्षपाषान्‌ ) प 
रात्रीसें रहनेवाळा, ( रणीयां देवान्‌ यञ्चथाय ) घर्नोळे लिये देवॉळा रजय फरनेफे ठिपे ( व्यतन्द्रः दूतः अभवत्‌ ) 
जाळस्य रद्दिठ कार्य फरनेवाळा दूत हुला है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- मनुष्यछी बुद्धियाँ देवत्व प्राप्त फरे तथा घयछी प्राप्तिफी एच्छा कर्हे । सभी मनुष्य उत्तम शौर सुन्दर 
पारीरधारी, प्रगतिशीळ कोर सच्चदान्‌ हों। सनुप्य देवत्व प्राप्त फरके दाएनी योग्यता वदार्य घौर घनके लिए सुन्दर, 
प्रगतिशीक, धनवान्‌ कौर सानवोके नेवा धग्मणीदे पाल जापू । सचुप्याँडी चुद्धियां देवत्व प्राप्त फरनेछा यस्त करें ॥ ६ ॥ 

जो प्रजाणोंका निवास कराते हैं, उन्हें वसु कहते दै । एन वसुर्शोका राजा इन्द्र हे । एसी तरह राष्ट्रमें जो णमणी 
प्रजाशोंका निवास क्षरातरे हैं, उन्हें वसु फदले हैं, उनका स्वामी राजा होता हे । जो दाधणॉको शाते हैं, उम वीर सैनिर्छोका 
नाम रुद्र हे भोर उन लेनिकोंके सेबापतिका नाम महारुद्र दे । णद्िमि प्रजाको फहये हे । प्रजाका नाझ नहीं करना 
चाद्दिए । इस लदिति णर्थाव्‌ प्रजाके शत्र राजादी संज्ञा लादित्य हे । चो खो राजा प्रजाका श्वासी है, पर चू कि वष अज्ञार्थो 
द्वारा ही निर्वाचित दोकर नियुक्त होता है, इसलिए उसे प्रजाळा पुत्र मी कद्दा गया हे । राष्ट्रमै जो झानी हैं, वे दृहस्पठि 
हैं । इसप्रकार राष्ट्र्म चसु, रुद्र, लदिति, चादित्य भौर बृहस्पति णादि सभो तरएके येवला रहसे हैं। वसु घगळा नास 
होनेसे वसुदेव ४नके देव हें । रुद्र दीर है घौर वृहस्पति छानी हैं। एस प्रकार बृहस्पति, रुद्र फोर बसु घे पेव फ्रमणा: 
ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वेश्य वणके प्रतीक हैं । ये तीनों ही मिळळर राष्ट्र यणो वळावे हें ॥ ४ ॥ 


जो प्रजा सुख्प्राप्तिकी इच्छा करे, वह प्रशंसनीय तरुण तेजस्वी घगम्मणी नेराफा प्रशस्ततम फर्स फरनेके लिए देख्यार 


रहे । नेता रात्रीमें जागृत रहे पर्थाव्‌ संफरके समय सदा सावधान रहे | छपको घथवान्‌ णौर सब्द करे कौर झपया 
Cc ~ ७. 
कतनच्य लाळल्य छोडकर फरता रह ॥ ५॥ 


खूळ ४ ] पेरला सुधाध् माध्य (२५, ) 


[११] 
( व्हावा शेघाद झणिदेलि छः । देववा- अप्ति। । छाड भिछुए । ) 
९८ महाँ अंश्यव्वरर्य प्रकेहो न छते स्वदुसुवां माटयल्दे । 
आ विश्वेंसि; सर याहि वेतेः व्यय होता प्रम सदेह ॥ १॥ 
९९ त्यापीळते अजिरं दृष्यांय हविर्मन्तः सदुसिन्साईुपाह। ! 
यस्य देवेरासंदो बहिंरधे ऽहान्यखे सुदिना अन्ति ॥२९॥ 
१०० त्रिश्चिवक्तो; प्र चिंकिनर्वदनि स्वे अन्तदाशुषे सत्याय । 
सनष्वदग्न इह यावि ददात्‌ मरवा नो दृतो अभिश्वस्तिपादां ॥ ३॥ 
१०१ अपिरशि बहतों अष्दरस्या ऽशिर्विश्व॑ह्य हविषः कुहस्य । 
क्रतुं हार्य वसंवो जुपत्दा-5थां देवा दधिरे हेब्यबाईख ॥४॥ 
त 00 a 1 नता तलतल 


अध-- [ ९८ ] हे जञ! (अध्यरस्क मान्‌ मेळवः आहेः ) व्‌ दिलारहित कसेका सहान घ्वजजैतता सूचक हे! 

( त्वत्‌ ऋते अमृताः न माद्यन्ते ) सेरे डिना छमर देव बारनेदिद नहीं होते । ( डिश्वाभः देवेः लरथं आ याहि ) 

छक देवोकि समेत पु रथपर पेठकर घाला और ( इह्‌ प्रथमः होता नि घाद ) यहाँ पदिला चाहू'दा दोकर येडी ॥ ३ ॥ 

[९९ ) है (अन्ने ) पम! ( अजिरं त्दाँ ) प्रगविशीङ नुक्षक्गो ( मासुपासः हृदिष्मन्दः ) मतुष्य दि छेकर 

( सद्‌ इत्‌ ) सदा ही ( दृत्याय हळदे ) दूत कसे छरवेके लिय प्रार्थना करते हे । ( यस्य चिः ) जिसके लालमपर 

देवे आलवूः } देवोंके छाथ तू पेठा हे ( अस्मे अह्दाने छुदिना भवन्ति ) उलरे जिये जच्छे दिन लाते हैं २॥ 

[ १००] हे ( अग्न ) ण्न! (त्वे अन्त: अकोः वस्ने जिः चित्‌ भर्ध्याय दाशुष ) तेर पास दिवसे हीन 

चार दादा भनुदर्योको देनेके किये घन हे पेखा ( प्रचिक्षितु; ) सद जानते हे । ( मनुष्ठत्‌ इह लः दूनः भव, देवान्‌ 

याद ) मनुके समाद बहाँ इसारा दूध होफर देवो यद्य फर छोर [ लशाहततपाला अच ) इसारा रक्षण 
शु घोले करनेवाळा हो ॥ 

[१०१ | ( दृइतः अध्वरद्य अथि; इंशे ) सदान्‌ दिलारद्वित प्रगस्वतस कसैका बघि घघिवदि हे । ( विश्वल्ण 

छवस्य दिप; ) सग संस्कार शिये हविप्याचळा तश्नि ही क्षत्िपत्ति हे । ( हि अस्य कहू वलवः जुषन्त ) एसक 


~ 


किष फतुका वछुदूद सवन दरले हैँ ( अध दवाः इन्यशाई दादर) पेर लेवांने मि ह्यो वहनऊव करके चारण 
छित्रा है | ७ ॥ 


Eh 
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भावार्थ -- मजुप्य दिसा सौर कुटिळता रदित फर्मोका सब्र प्रचार फरे ॥ जगते जो हिंसा जौर कुडिका यठती है, 
सस्य प्रतिकार छरल व्यवद्यर फरनेदाळोके दारा ही हो सकता हे । नि दामे दा्दिला धोर खरळठाका प्रचार करनेवाळे 
पी होंगे, उत राये शष्ट पुरष प्रछदतापूर्वक नही रह जळत | इसलिए अधुष्द राष्ट्र णहा घोर खरळळा युक कमीच 
ससार कर | १ ॥ 

राजा प्रयतिज्ञीक दीर सचुष्यको दूतकमसे नियुछ करे । शीम्रदासे कर्म ळरनेवाळा सदुप्य दूत कले फरनेके किए णच्छा 
है। जिसके गृहे शानीजय पारले हैं, रके दिन बहुत उत्तम होते हैं। दूत जीघवासे काये करनेवाळा कौर तत्परतासे 


काय दरनेदाछा हो । वह सुस्त न हो । निक्ष चरक छानोजत पधारवे हैं, उसके दिन सदा उचमदासे गुजारते हे, पर 
जिनको संगति चुरी होता है, व रो रो कर दिल काटे हँ 1 ह्साळए सदा छानियोंको ही संगति करनी पहिए ॥ २ ॥ 


सञ्च करनेवाले दाठा मनुध्योंफो घन दिया जाए, घन इसी कार्यके छिए है, एल बातकों मनुण्प सदा ध्यानमें बे, 
मनुध्य झञानियोका सत्कार करे भोर उनकी वइ दुष्टोसे रक्षा छरे । जो सुरक्षा फरमेवाळा हे, उसका धघ सादिसे सत्कार 
करना चाहिए । मनुष्याका चाहिए दि वह सपने घ्र ददी सस्पत्तिघाोंक्ा सस्कार करें पौर पारुरी छोमोंछों दूर फरे ॥३॥ 


( ३० ) ऋग्वेद्का छुवोघ भाष्य [ मंडऊ ७ 


१०२ आंगन वह इविरद्यांय देवा निन्द्रंज्येष्ठास इह मादयन्तामू । 
इयं यज्ञ दिवि देवे घेहि यूयं पांत स्व॒स्तिनि। सदा नः ॥ ० ॥ 


[१९] 
( ऋषि:- मैत्रावरुणिर्वलिष्ठः। देचता- अझिः । छन्द्‌ः- त्रिप्प । ) 
१०३ अन्म सहा नमसा यबि यो दीदाय समिद्धः खे दुरोणे । 


चित्रभानुं रोदसी अन्तरुवी स्तराहुतं विश्वतः प्रत्यञ्च्‌ ॥१॥ 
१०४ स महा विश्वा दुरितानि साहा नाग्ने; वे दम आ जातवेदाः । 
स नों रक्षिपद्‌ दुरितादंब्या दुसान्‌ गुणत उत नों मघोन प्‌ २ ॥ 


खर्थ-- [ १०२ | हे (मझे) णमे! ( हत्रिरद्याय देवान्‌ आ वह ) भन्ने भक्षण करनेके लिये देर्वोको यहां 
घुहाऽर ळे णा । (इह इन्द्रज्येछासः मादयन्तां ) इस यक्षमें इन्द्र प्रमुख देव लानन्द प्रसन्न हॉ ( इमं यश दिवि 
दवेवेषु घाढे ) एस यज्ञको दयुळाकर्से देवकि अन्दुर स्थापन कर। ( यूयं खदा तः स्वस्तिभिः पात ) भाप सब हमे 
कल्याण छरनेवाके साधनोंसे सुरक्षित रखो ॥ ५ ॥ 

[ १२] 

[१०३] (यः स्वे दुरोण समिद्धः दीदाथः ) जो अपने स्थानमें जागकर प्रकाशित होता हे, भोर ( उर्वी 
रोदूखी अन्तः ) दिस्तोणै द्यावाएथिवीके मध्यमे ( चित्रभाजुं यविष्ठं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्च ) विलक्षण प्रकाश 
देनेयाठे तरुण डत्तम पद्ायोंसे हवन शिये हुए भोर सब भोरसे ससेवित उस नमिकी (नमसा अगन्म ) नमस्कारसे हुन 
तेपा रुखे हैं ॥ $ ॥ 

१ चित्रभाजुं स्वाहुतं, विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठं नमला अगन्म विटक्षण तेजस्वी, उत्तम प्रकारसे 
सत्कार पूछ पन्नक्ा सेवन करमेवाळा, सय घोरसे जिसके पास रोग आते हैं ऐसे तरुण वीरके समीप 
इम नमस्कार करते हुए जाते हैं । तेजस्वी उत्तम शम्जका सेवन करनेवाळे, सबके प्रिय तरुण चीरका सब , 
सर्कार क । वेजस्त्री तरुर्मोझा राष्ट्रसँ सत्कार हो । 

[ १०४ ] ( खः अथ्चिः मह्ना विश्वा दुरितानि साह्वान्‌) वदद शम्ति अपने मद्रस्वसे सब पार्पोको दूर करवा है, 
( जातवेदाः दस आ स्तवे ) वद वेहोंका तया धर्नो्ठा उरादक भपने स्थानर्से प्रयोसिठ होता हे । ( स! दुरितात्‌ 
अवद्यात्‌ नः दक्षिषत्‌ ) वद्द पापोते शौर निंदिठ कर्मासे इसे बचाने । ( सुणतः अस्मान्‌) स्तति ऋानेवाळे, इस 
खमफी घ्या ( उत लः मघोनः ) इमारे धनवान यज्ञ कर्चाडी सुरक्षा करे ॥ २ ॥ 


भावार्थ सहान, दिंसारहित भौर प्रशस्ठतम कर्मछा झि लधिपति हे । समी संस्कारयुक्त दृविष्याश्रका कप्मि ही 
स्वामी दै । इस घप्मिमें जो इन्य पदाये ढाळे जाते हैं, डन पदार्थोका वसु गण सेवन करते हैं फिर वे देव भस्षिको पुष्ट करते हैं ॥२॥ 

है नस्ते | इविर्योका भक्षण करनेके छिप देवोंको यहाँ दुळाकर छा | इन दुवोमिं जो प्रमुख देव इन्द्र ह, वह भानन्द 
प्रसश्च दो । इस यशो देवॉमें स्थापित कर । दे देवो ! तुम अपने कल्याणकारी साधनोंसे हमें तुरक्षित रखो । ज्ञानीजन 
मारे घरमें जाकर णोर सत्क्ृव दोऽर भानन्दू प्रसद्ध होते रद । दम ऐसे उत्तम कर्म करे, कि जो ज्ञानियोंको प्रिय हो ॥५ी 

समी जन घपने स्थान अर्थात्‌ धपने समाज भोर भपने राष्ट्रमै तेजस्वी होकर प्रकाशित हों । समी अपने राइस 
घाषपान रघुफर घळाशिव हों चपा राष्ट्र वाहर सी अपने तेजोंको फेळापें ४ १ ॥ 


सूक्त १३ | ऋग्वेदका जुघाघ काव्य (३१) 


१०५ त्वे वरुण उत मित्रो अंग्रे त्वां वंधन्ति मतिभिवे्सिष्ठा। । 
त्व वसुं सुषणनानिं सन्तु युयं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ ३॥ 


१३ 
( ऋषिः- मेचावरुणिर्वसिष्ठः । ळी या । छन्द्‌ः- ज्रिष्टुष्‌ । ) 
१०६ प्राग्नये विश्वशुचं घियंधे ऽसुरे मन्मं धीतिं मध्यम्‌ । 
मरें हविन वहिषि प्रीणानो वैश्वानराय यर्तय मतीनाख्‌ ॥ १॥ 
१०७ त्वमंग्रे शोचिषा ग्रोशुंचान आ रोद॑सी अपणा जायमान! । 
त्व देवा अमिश्षस्तेरशचश्चो वेश्वानर जातवेदो महित्वा ॥ ३ ॥ 
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अर्थ-- | १५५] हे ( अन्ने ) अभ! ( त्वं वरुणः असि ) तू वरुण है, (उत मित्रः ) धौर मित्र मी तू है 

( वसिष्ठ: मत्तिभिः त्वां वर्घन्वि | दसिए;मननीय स्तोत्रोसि तुम्हें बढाते दै (त्वे वसु सुपणनानि सन्तु ) तेरे पा सब 

प्रकारकै धन संसेवनीय हॉ । ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) भाप कल्याणकि साय इम सबको सदा सुरक्षित रखिये ॥४॥ 

[१३ | 

[ १०६ । ( विश्वशुचे घियंघ ) विश्वको प्रकाश देनेवाळ, बुद्धियाँ घौर कर्माका धारण करनेवाले, ( असुरच्ो 

अझय ) असुरोंके नाश कर्ता लञ्चि$ किये ( मन्म घीति प्र भरध्वं ) मननीय काग्प्रों कौर प्रशस्त कर्माको भर दो। 

( मतीनां यतथ ) कामनाओंके दाता भौर (वेश्वानराय वार्हिधि ) विश्वकै नेताके लिये यज्ञमें ( हृदिः न ) हविष्याग्रके 
समान शुद भग्न ( परीणानः भरे । संवुष्ट हुआ में देता हूं, लर्पल करता हू ॥ $ ॥ 

[ १०७ ] हे अन्न | ( त्वं शोचिषा शोशुचानः ) तू जयने तेजसे प्रकाशित होऊर ( जायपावः रोदसी अपण: ) 
शरपग्न दोते ही दुलो और एथिवीको भरपूर भर देता है । दे ( जातवेदः चेश्वानर ) वेद और धनके उत्पन्न कर्ता भौर 
विश्व नेता ! ( म्रहित्वा ) णपनी महिमासे ( त्यै दवान्‌ अभिशस्त्रे! अमुञ्चः ) दूने देवोंको शबुर्वोंके द्वारा होनेवाे 
विनाशसे बाया डे || २ || 

( स्वं शोचिषा शोशुचानः रोद्ली अपूण*-- ते तेजस्वी होफर धपने हेजसे विश्वको सर घे । 
२ जात-वेद, वेश्वानर--- ज्ञानका प्रसार का, घनका डरपादून कर, विश्वका नेठस्व कर । 
____-३े त्ये आमिशस्तेः अमुञ्चः ~ द्‌ शत्रुमॉसे सबको वालो । 


भावाय अपिके समान तेजस्वी पुरुष अपने सहस्त्र एवे ठेजस्वितासे सय पापोको दूर फरा ४, 
पापमय तया निन्दित कमोसे सबको सुरक्षित रखता है । वह शानका प्रकाशक ओर धनका दादा सपने स्यानमें प्रशसित 
होकर प्रकाशित होता हे । जो ऐसे तेजस्वी पुरुषका वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, जो धनी अपने घनका याय प्रशस्त 
कमाकै छिए करते हैं, उनकी वह अग्नि सुरक्षा करता है । सनुप्प अपनी घारिमक शक्ति लखाकर पापविचारोंको दूर छरे । 
वह पामे स्वये सुरक्षित रहकर दूसरोंको सी सुरक्षित रखे ॥ २ ॥ | 
प्रि ही वरुण तथा मित्र है । मित्र और वरुण देवताके गुणधर्म इस क्षप्िमें हैं। जो वाणीय होता है, यह वरुण है 
भोर हे मित्रवत्‌ आचरण करता हे, वह मित्र हैए शझ्ि सबके द्वारा वरणीय कौर सबका मित्रके समान हितकारी है। 
इस झप्निक्रे द्वारा अद्रान किए गए बन सुषणन शर्थात्‌ सबके द्वारा पभोगके योग्य हो कोई एक मनुष्य मोका डपमो छा 
न हो। जो भदेला ही घर्गोका डपमोग करता है, वह पाप कहता है ॥ ३ ॥ 
वी जो विश्वर्ते प्रकाशमान झर शद्ध है, जो बुद्धिमान छोर परुषार्थी हे, जो लसुरोंका विभाहा करता है, उसके शुणोंका 
नि करना चाहिए, उसको सहायताके लिए उत्तम कर्म करने चाहिए | जो कामनालोकी पूर्ति करता है, डल नेवाळे किए 
अपना सररर प्रसञ्चता पूर्वेक समर्पित कर देना चाहिए || १॥ 

तेजस्वी पुरुष अपने तेजसे प्रकाशित हो और कपनी दोसिसे दिश्वक्ो मर दे । शाबका प्रसार दरे, धमको उत्पन्न 
करे, बिश्वका नेत्रद को जोर अपनी शक्िहे सबको इगुसे बचाने | २ || 


(३९) ऋग्वेश्फा लुयोध भाष्य [ संघक ५ 


अल काम विद पक आमा श्र हक ०००७ ४51... 
१०८ जादो बहने शरद व्यख्यः पशुन्‌ न गोपा इर्यः परिज्मा | 
ne या न °, क ७ [| MATS ~ ~ 
घं शण बिल्ल जातुं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥ ३ ॥ 
[ १४ | 
( क्रदि।- म्रेप्नावरुणियेसि छा! । देवता- अझिः। छम्दः- त्रिष्टपू, १ बृददसी ।) 
हष. 3 _ ७ क ~ १ क्र हि 
१०९ सुविधा बातदेंद्से देवाय देवहृतिभिः । 
क शा क्रञ्चोँचि, Co RR Bo oT 
ददिः गुक्षशोचिष नमस्विनो वय दाशाय ॥ ९ ॥ 


११० अर्थ वें झष्टे सुविर्धा बिधेम चयं दाक्षेम सुष्टुती यजत्र । 
७ ५ करै ७ ७ >. ४“ ha 
दवं घुवेलाध्वरस्थ दोत वयं देव हविषां भद्रशोचे ॥२॥ 
याहि घपट्धतिं जुषाणः । 


पांत स्वस्तिमिः सदा न! ॥ ३ ॥ 


पर्थ--( १०८ ] दे (वेश्वानर असे ) वैश्वानर घप्मे | ( जातः ) उरपद्च होते ही तू ( एः परिज्या ) सबका प्रेदेळ 
सौर सदै नमन छर्दा होऊर ( पशुन्‌ गोपाः ) पशुओंछा संरक्षण फरता है । ( यन्‌ शुना व्यख्यः ) जय तू सुवर्गो 
निरीक्षण झरया 5, गद ( राहाणे धातु विद्‌ ) ज्ञान प्रमासके लिये मागे प्राप्त करता है। (सदा नः यूयं स्वस्विभिः 
पार) सदा इस सग्लो साप छण्याणेंक्ि द्वारा सुरक्षित रखो ॥ ६ ॥ 

[१४] 

[ १०९ ] ( च्यतबेदले ) जिससे वेद प्रकट हुए उस घम्रिके लिये ( लमिघा घ्य दाशेमद ) समिदापाँसे इम 
परिवर्य करते ६। ( देवाय देवहुतिमिः ) इस झभिदेवळे किये देदस्वुवियाँसे, गया ( छुकशोचिषे नमस्दिनः 
हविर्खि; ) पवित्र प्रजाबादाळे पाच लिये शयन लेखर इम इदिडी थाहुतियोसि ( दाशेम ) सेवा करते ह्‌॥१४ 

[ ११०] (न्द्ध) च्चे (मे बय समिधा विते) तेरी इम एमिधाचोंमे परिदर्या करते हैं। है ( यजस ) 
पप्दीय क्ष! ( धसे छुप्डुतीः दाशेम ) इम उत्तम स्वुसियेसि नुम्द्ारी सेवा करते हैं। दे ( अध्यरस्थ होता ) दिला- 
रहिरू ये होता धने! इस ( छुनेन ) घतसे तेरी परिचर्या करते हैं । हे ( भद्रशोचे देख ) झएमाण प्रफाशवाळे पप्ने ! XK 
देव | ( घय घरिषा ) इम धदिके शार्पणसे तेरी परिचर्या करते हैं ॥ २ ॥ 

[११११ दे "चे! £ चः देचद्वाति ) एसारी देवस्युतिरसुप चदे नि ( देघेछिः ) देवोदि घाव ( घषट्छति जुपाण ) 
झै रि 


प्श्का सेदन करते हुए चू ( उप आ याहि । घा ! देवाय तुभ्यं दाशतः सयाम ) पु देवळी रूदा 
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पाका मर्णय होते ही या छप्ति सच्चफा पेर लौ सवगर जानेवाला होळर पशुर्पोकी रक्षा करता हे । अय घ 
सुदर्योका निरीक्षण उरता है, पव घासके प्रसाइ किए सारे प्रछाशिए परता हे १ एमी तशद नेचा राष्ट्रमै सदे प्रजाका 
चिरीक्षण फरे, गयफो उद्य छम छरनेके लिप प्रेरणा दे, मपको घानके मागते प्रेरित उरे 1 ६ ॥ 

जिले यश होता है शौर यञ्चमै देदाँड मंत्र योळे जाते हैं, इम फारण यद्वां णमिते वेदका प्रछट होना पताया शया 
है। वेदोंफी प्रखर छरनेचाले शप्निह किए हम समिधायें प्रदान करे, समिघाणोके द्वारा प्रदीप्त छरके हम ईश्वरे रघति- 
श्योश्रोा पाठ कई । फिर प्रदीप बर्पप्सें दम इदिकी णाहुतिर्या दें ॥ + ॥ 

हस संगम सी दछ फरनेछी विजि यसाई गई है। प्रथम उत्तम समिधार्द चुनकर म्युनिदे सत्रका उप्पारण करते 
हुए उन सरिधाणोंफों छासे सीदे, फिर सर्म्ये प्रदीछ फरे रसमें इदिरयोडी शाहुतियां दी आय ॥ २ ॥ 

, अलुप्य मिळे एश्इळी स्तुनि गार्ये । वघ ट्छार पूर्छछ स्‌ लयवा ददि समपेण छर | इस प्रकार देवताणोंके 

सएइदये यश पर । एट प्रकार जिवा हुआ यज सकल होमा है, जीर उससे सदरी घुरणा पोती हे ॥ ४8 ॥ 


सक १५] ऋष्वेदका सुघोध भाज्य (२३) 
[ १५ | 
( ऋषि।- मरेत्रादरुणिर्वलिष्ठः। देवता” अञ्मिः । छन्द्‌ः- गायत्री ! ) 
११२ उपसद्याय मीछहुप॑ आसे जुहुता हविः । यो नो नेर्दिष्ठमाप्पम ॥१॥ 
११३ यः पञ्चं चर्षेणीरिथि निषसाद दमैदमे । कबिर्गुहर्पतिर्वुवा ॥२॥ 
११४ स नो वेदों अमात्य मग्नी र॑क्षतु विश्वतः । उतास्माद्‌ पात्व ॥ ३॥ 
११५ चतं छु स्तोमग्नभे दिव! इयेनायं जीजनमू । वस्वः कुविद्‌ व॒नातिं नः ॥ ४॥ 
११६ स्पा यस्य श्रियो चक्षे रयिदीरवेतो यथा । अग्ने यज्ञस्य शोचतः ॥ ५१ 
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१५] 
अर्थ- [ ११२] ( उपसद्याय मीळझूबे ) > बैठने योग्य सोर इरुछाकी पूर्ति करनेवाळे णम्तिके किसे ( आस्ये 
ददिः जुहुत ) उसके मुखमें विका हवन करो । (यः नः नेदिष्ठं आप्यं ) जो इभारा णस्यंत समीपफा पंड है॥ ३ ॥ 
[ ११२] ( यः कविः ग्रदपतिः युवा ) जो घि कावी, यृइस्वासी कौर जर्ण है, ( पंच चर्षणीः दसे दमे ) 
पाचों छोगेंके घर घरमै ( निषसाद ) रवा है ॥ २ ॥ 


। ११४] (सः असिः सः आमात्यं चेद्‌ ) वइ लसि हमारा साथ रहनेवाछा घन ( विश्वतः रक्षतु ) सष 
भोरसे सुरक्षिद रखे । ( उत अस्मान्‌ अंहसः पातु ) जर इस पापले सचावे ॥ ३ ॥ 


[ ११५] ( दिदः इयेनाय अञ्चये ) चुलोकमें इयेनपक्षीके सदा शीघ्र गसन करनेदाळे सिके किये ( सुद 
स्तोमं ) नदीन स्तोत्र ( हीजनं ) में बनाता हूँ, वह पप्मि ( न; ) हमारे किय ( कुबित्‌ वस्वः चलति ) पहुत एन 
देदे 1॥ ४ ॥| 

[ ११६ ] ( यज्ञस्य अग्रे शोचतः ) यशके बम्रमागमे प्रकाशित होनेदाके झक्षिक्वी ( श्रियः ) ज्ञोमा देनेवाळी 
ज्वाडाएँ ( चीरवतः रयिः यथा ) मैसा वीर पुसवाळेका धन होता हें, उख प्रकार ( दशे स्पाइरः ) देखनेके छिये 
स्पुद्णीय होती हैं ॥ ५ ॥ 
Broo य DER सपने रमन HS SESE RRR 2 EE REF I 

भावार्थ- भन्नि इमारे जत्यन्त छमीपका यन्घु है । णस्यस्व समीपफा यन्धु वह है छि जो समीप बैठने योग्य हो 
और जो भपना दिद करता हे । कठिन प्रसंगपर जानेपर जो भरत्षक सहायता करता हे, वह समीपका बन्धु होता है। 
इस तरहका सम्रीपछा वन्धु मि है । वदद छपने उपातशकी दर तरह छद्दायचा फरता हे॥ १॥ 

महाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर भौर निषाद ये पांच जन हैं । इन पाचों जनोसे जि प्रदीप्त होता हे, इससे ज्ञात होता 
हे कि यज्ञ करनेका अधिकार सयको है थवा जमिडी सेवा छरनेका घघिङार लयको है । यद सेवा फरनेछा तरीका सद जातियोंका 
एयक्‌ पृथक्‌ होता हे । “ यदद जप्ति, ज्ञानी गृइपति युदा है ' इन शब्शोंके णाधारपर शात होवा है फि इन पांचों जनोसे 
बह्मचर्ब, सृइस्थ, वानप्रस्थ जौर संन्याछ इन लाश्रमोंळा विधान था । क्योंकि गृहपतिके पूवे ब्रह्मचारीका दोना धावश्यक है, 
इसी तरह गृइस्थीके बाद वानप्रस्थका भी क्रम लावा है। इस प्रकार ये आश्रम सभी पाँच जनसिं होले थे ॥ २ ॥. 

ज्नि मनुप्यके लिए अमात्य घनरूप हो। लमात्य धन वह है कि जो पेतृक धनके रूपसें मनुष्यको मिळता-है । जिस 
ठरद पवृ घन विवासे पुत्रको मिळवा है, उसी तरद लप्ति भी पिशासे पुषको प्राप्त हो घर्थाव्‌ यकी यह परम्परा अविष 
ही । प्रथम पिता शाज्ञीवन यज्ञ करता रहे, फिर पुत्र इस यञ्चकी परस्पराको पक्षा | इ ॥ 

जत्र प्रदीक्त हुए अक्षिक ज्वाला झारे उठती हैं, तय वे ज्वाढाये ऐसी प्रतीत होती हैं, कि मानो भाझा 
बाज पक्षी उड़ रडू ह ऐसे ऋप्निक्रो स्तुति फनी चाहिए ए ४ ॥ 

५ (ऋ. सु, रा. में, ७ ) 


(३४) क़पेदका घुणेध घाष्य [ सडक ७ 


११७ सेमां देंतु वर्षद्धति सिव चो सिर । यजिष्ठो इच्यवाहँनः ॥ ६ ॥ 
११८ नि त्वां नक्ष्य विपत घुमन् देव दीषहि । छुवीरंमन् आहुर ॥७॥ 
११९ श्षर्प उद्धव दीदिहि स्वसयस्त्वयां वयश्‌ । युगारस्त्वमस्मयु; heh 
१२० उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यन्ति धीदिसिंः। उपाक्षरा सहन्निणी ॥९॥ 
१२१ अन्नी रक्षोसि सेघवि अकशोचिरमंत्य! । आर्चि पात्रक ईद ॥१०॥ 
१२२ स नो राघांस्या गरे शायः सहयो यदो । अर्ब दातुवर्थछू ॥ ११) 


झर्थ-- [ ११७] € यनिष्ठः एव्यघाधनः क्षप्मिः ) चजयछे किये योग्य हवनीय द्रभ्यांका वहन फरनेदाळा छम 
( इमा घपदू कति ) इमारी दी हुई इस घाइपिफो ( बेलु ) रदीकारे घोर ( नः गिरः जुपतं ) हमारे वचन सुने ॥ ६॥ 

| ११८ ] दे (नश्ष्य विशांपते ) पा जानेयोग्य, प्रजाघॉफे णधिपठे (आहुत अग्ने देव ) लाहुदि दिये हुए 
यभिंबेव ! ( द्युमन्त खुवीरं त्वा (नि घीमद्धि ) तेजस्वी उत्तम पीरोके साय रहनेवाके ऐसे तेरा इम यहाँ स्थापस 
फरत हैं ॥ ७ ॥ 

[ ११९९ ] ( दपः उस्नः च दीदिहि ) रात्रिसँ णौर दियमें प्रदीप्त दोते रहो, ( त्वया वर्य स्वञ्चयः ) तेरे कारण 
इम उत्तम शभिवाळे होंगे कौर ( त्वं अस्मयुः खछुवीरः ) तू भी हमारे कारण उत्तम वीरोसे युक होगा ॥ ८ & 

[ १२० ] ( त्वा नरः विप्राः ) देरे पास नेता ज्ञानी ळोग ( धीतिभिः सातये उपयन्ति ) उदिप्ठैक किये 
कर्मके साय धन प्राप्तिके किये लावे हँ । (सहस्लिणी अक्षरा उप ) सदस्तों भक्षरोवाळी इमारी वाणी मी तेरे पा 
पहुंचती हे॥९॥ 

[ १२१ ] ( शुक्रशोचिः अमत्येः ) शुभ किरणवाळा णमर ( शुचिः पादकः ईड्यः ) पवित्र शुद्धता फरनेदाळा 
स्तुत्य ( असिः रक्षांसि लेघति ) णप्निः राक्षसोका नाश करता है ॥ १० | 

[ १२२] इ ( सदसः यद्दो ) बछ्के पुत्र भन्ने | (सः ईशानः नः राघांलि भा भर) वह सबका स्वामी दू 
हमें भरपूर घन दो । ( भगः च धाय दातु ) भाग्यवान्‌ देव भी इसें धन देदे | ११ ॥ 


सावाथ-- जितके पुत्र वीर हैं, उका धन इृष्टदणीय होवा है। पुत्रहीनके पासका धन वेधा शोलादायक् नहीं होठ । 
इतना पुत्रका महत्त्व है । इस प्रकार दीरपुत्रसे युक्त धलकी जितमी शोभा होती है उठनी शोभा इस अभ्निकी उवाकार्ॉकी 
होती है ॥ ५ ॥| 

यक्षके लिए योग्य इदि दष्यॉको वम एरनेवाछा धप्मि इमारे द्वारा दी गई इस धाहुदिफो स्वीछार दर णोर हमारी 
स्तुतिफो सुने ॥ ३ ॥ 

हे प्रजानोंके स्वामी णप्ते | ठेघस्दी लौर रत्तम दीरेंके साथ एहनेवाळे दम तेरी स्थापना अझै करते हँ । जिसके 
पास वीरपुत्र न हो, उसका सम्मान कम होवा है । इस्लकिए वीरपुत्र छवइय होना चाहिए || ७ ॥ 

दुवोसि भक्त घौर भफोंसे देव छाम प्रात छरठे हैं; देवले मोळी अनादि प्राप्त रोवा ऐ जोर भजोंके द्वारा देवका 
यक्ष छोर माहात्म्य उठता है ॥ ८४ 

हे क्षम्र ! नेता घौर झानी ढोग छपनी दुदिके साथ छिए गए छर्मोकि लाथ धन प्राप्तिके ळिए लाठे हैं, तथा हजारों 
घक्षदोंवाठी हमारी वाणी मी एस एरप्मिके पास पहुंचे ॥ ९ ॥ 

लप्मि जिस प्रकार शुञ्र फिरणांवाळा, जमर, पवित्र और शुरझूदा करनेवाछा है, उसी तरह मजुष्य शुभ्र चेजस्दी, संश 
पवित्रवा छौर शुद्धता करनेवाळा होकर धु्ोंका लाश करनेवाला दो ॥ १०॥ 

हम राध णोर वावे दीर्णो घरहके थनोळि स्वामी दो । जो थग परमसिद्धि ठक सहायक होता है, पद घन शक 


दै! सिद्धितफ पहुँचानेदाठे छन छनेक एएएके होते द. । पुरूरा दम “ बाय ! हे । जिससे घाय लॉदत निवारण किया आला है, 
उसे ' वापे? रन कहते हं ॥ ११ | 


तु 
दष १६] आन्देएणा छुघोए झाण्य (६५) 


१२३ स्वर्णे दीखए बच्चो: दुषण सविता सवः । दितिय दाति दाययू. ॥ १२ 
१२३ थग्मे रक्षा णो अंहः ग्रदिं ष्य देद शीत) । दगिहेरजरो द ॥ १३३ 
१९५ यघां मही यृ आपल्या नादष्टो गुहे । दा छ्ाइजिः ॥ १४ ॥ 
१३६ रवं दे! पाहंहसो. दोष[वस्थरपायुदः । दिदा दरुब्दाक्य ॥ १५ ॥ 


क ~ Or Ps PE ग वा सित म ० पसी 
( दाषिः-- १२ मेघावरणिर्वसषिष्ठः । पेदतान कलि । छ्या" प्रथांचा ( पविदना एली, समा सवोर्दती । ) 
ज्र अ हक Vrs Sh sR MR Pp 
१३७ एवा वो अथि ब्दो झो नात्या हुचे | 
feet Df Me य न > न 
प्रिय दातइगर दि सववमर ववर्षय हवररल्य | १ 


अर्थ-- [ १२३ | दे (असे ) सरे 1 ( त्ये दीरवद यक ) पे पीए एशोंसे दुछ पन एसें दे, ( सविता भयः उ 
पये) छविया णौर भाग्यवान्‌ देत वरणीय श्रेष्ठ जग घले ऐवे ६( दितिः य दात ) पिषि पेदी भी एसें उन देवेश १२ ४ 
[१२४ ] दे (झन्ने ) षम | तू ( न लंएस! पस्य ) इस पापे पशाद झर । है पेय ! त. { अजरः ) प्राशहिष 
है घसः दै ( रिपतः तपिष्ठेः दद्द रुप ) वङ्गो जपने दाहक तेओखे जळा दे ॥ १४ ॥ 
[ १२०] (अथ अनाः ) घोर शशु्ोंसे घाक्राश्ड न धोएर ( तः नुपीतधे ) इमादे सप मानवोंकी सुरक्षाफे 


> 


डिये ( शतभुजिः मही आयसीः एः जव ) ऐके सानवोसे सुरक्षिद घटी विस्तृव दोहै ्रझारावाली घुरी शैला दू 
संरक्षक हो ॥ १४ ॥ 

[ १२६ | है ( अदाश्य ) ष दणनेदाके बीर | ( त्यं पा) घ इभ ( दोषादस्थः ) राजीके समय घोर दिनके सपद 
(सइ पादि 3 णपले दघालो चीर ( दिवा बर्फ बावरा ) बित्दै दोर एकीये छुए पापी शबु पोंसे बातो 1१५० 
[ ६६ । 

[ १२७ | ( ऊर्जः सपारठं ) यळका पदन न फरनेवाके ( रियं चेतिछँ ) मिय णर चेठमा देनेवाफे ( रति स्वघ्वर ) 


प्रयदिश्ीळ जौर उत्तम अर्हिमामप थश निर्माण ( दिश्वस्य लकत दते ) सणफा णमर दूज ऐसे ( एना नमला झा 
` ~ हदे Ne > ०. 
एुसे 3 एस कपमिको नत्रतापूर्वझ ( च ) पार सबके द्विलके जिथे में छुकाठा है ॥५॥ 


६ 


सादाये-- हे शते | द्‌ इसे दीरएश्रोंसे यस पा प्रदान कर । इसी परह छबिदा, भग शादि देद सी इसेँ भेट 
ऋगा प्रदान झरें ॥ १२ ॥ 

दे लगते | तू एमारा पापसे घाव एर 1 हे ऐद ! दू शरारहिद है, इसछिए द. शदुधोंकों छपने दाहफ तेजसे जळा 
डाळ । संतुप्य पापले बफर पदि घने भोर पाझुषोजा दिना करके ये निर्भर ऐों, उप्रठिके छिए इन दोनोंकी 


आक 


दावरपकता हे ॥ ६६ ॥ 

हे णजे ! जिस सरह किळेते रहनेवाळॉफी झिका एर ठरएसै इक्षा फरठा है, याहरके पाम्नुधाँका उनपर घाक्रमण नहीं 
हो सकवा, इसी प्रहार शन्ति शप्ने दपास्रकोकी रक्षा करें ॥ १४ ॥ 

सुरक्षा एरण्ड जिल वर राहीले समय दसी रद दिनके छमय सी जागरुकवाफे लाव ऐग दाहिए 1 सुरक्षाफा 
प्रदन्भ शन्हेरे लोट प्रकाशने समान रूपये होना चाहिए + सुरक्षा फरनेयारे पीर हमेशा शागते रहे सोर लपवा कर्तब्य करते 
राह 1 सुरधाडी स्वदेश शिवपिल्या न रहे ॥ ६५ | 

एकि धारीरिदा पळो कम ग झस्ेयारा, भएर देंगेयाता, उत्सा शशावेधाला, विसके ब्यापारको पाढानेदाढा, 
प्रशलिशीळ, सीर गति एश्नेचाटा, उपप दीतिते पिलारदिंश रीस प्शाष्ययम सबै करनेवाला दया सदा देठना आर 
दासाहयुर यूय हे एसी घर सहुस्य ऐश फो? हान न रे कि दिए शसदे घारीश्फा एर फम घो । इस घरदका प्रिय 
शाइरण शो लि धारण सध्याह झडा पणा उदे, दा. घडा एर ठिगीठ रहे, सबसे बख्टापूगैछ गनदहार करें £ $ ॥ 


: 
भः 


डी 
छ 


(३६) ऋणग्षेद्का झुपोध आभ्य [ मंडळ ७ 


१२८ छ यॉजते अर्षा विश्वसाजसा स दुंदवत स्वाहित) । 


सुब्रह्मा यज्ञः सुछमी वदला. देवं राधो अनाना ॥२॥ 
२९९ उद॑स्य शोचिर्या ढाजुहानस्य मीळहुषंः । 

उद्‌ धुमासों अदासो दिडिस्पुध। समभिगिन्यते बर, ॥ ३॥ 
१३० त॑ स्वां दतं इण्यहे यशश देवाँ आ बीतयें बह । 

विश्वा छनो सहसो मतमोअवा रास्त बढ़ यत्‌ त्वेमहे ॥ ४ ॥ 
१३१ त्संगे बुदर्पति स्तवं होतां नो अध्यरे । 

त्व पोतं विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वार्येब्रू ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ १२८ ] ( सः विश्वभोजसा झदघा ) वह णभि विश्वक्ञो मोजन देनेवाळे पने तेजसे ( योजते ) युछ 
होता हे । प्रकापाचा है। शोर (स ढुद्रघय्‌ ) शीघ्र गधिसे जाता है । वह (स्घाइतः सुघ्रझा ) उत्तम आाहुतियोंको 
ठेनेवाला, उत्तम छानी, ( यज्ञः सुशमी ) यजनीय घोर उत्तम फर्म करनेवाळा नम्नि ( चखूतां देवे राधः ) धर्नोमें दिव्य 
भन ( जनान' ) ळोगॉको देवा हे ॥२॥ 

[ १२९ ] ( मीळ्हुपः आजुह्वानस्य ) फामनाणोंफी पूर्ति करनेवाळे घौर जिसमें हवन हो रहा है ऐसे ( अस्य 
शोचि उत्‌ झस्थात्‌ ) इस भमिडी ज्वाढाएँ ऊपर उठती हॅ । ( झरुषालः दिविस्पृशः घूमासः उत्‌ ) तेजस्वी 
लाकाज्ञको स्पश कररेवाळे धूम ऊपर जा रहे दें । ऐसे ( अझ लर खं हुन्धत ) भभिको लोग प्रदीप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

[१३०] इ ( सहला सूनो ) घछसे सपण हुए ण्न ! ( यशस्तमं ते त्वा दूतं छण्मद्दे ) भत्येत यशस्वी ऐसे 
प्रश्न इस दूत करते हैं । वद व्‌ ( दवान्‌ बीतये आव ) देर्वोक्को इविका भक्षण करनेके लिये यहाँ ळे भा। ( यत्‌ त्वा 
ईमहे ) जय हम तेरे पास णाठे हैं वव ( तत्‌ विश्वा मर्तभोजना रास्व ) सब मनुष्योकों भोगने योग्य भन इमें दो ॥ ४ ॥ 

[ १३१ ) ( विश्ववार अम्ने) सबके द्वारा दरने योग्य भभ! ( त्वं नः अध्वरे ग्रहपतिः ) तू हमारे पश 
कमर्मे गृदका संरक्षक है, (त्वं होता ) तू देवोंको घुठानेवाका है, ( त्वं पोता प्रवेता) तू पवित्र करनेवाळा श्ये 


बुद्धिमान हे पः तू ( चाये यक्षि छेषि च ) यश्चमे प्रयु होनेवाळे हृविरूप भञ्रक्रा यजन कर भोर उसको प्रात्तिक्ी इच्छा 
कर ॥५॥ 


भावार्थ पूज्य घौर तरुण वीर विश्व घर्याच्‌ सबका रक्षक और सबको भोजन देनेवाळा होकर तेजसे युर ददो। वदद 


उत्तम ज्ञानी हो, वह सत्कार-संगठन लोर दानात्मक शुभ कर्म करता रहे । वह इन्दियॉका संयमन करनेवाळा हो । उत्तम 
फम छरे तया उत्तम ठोगोंळो घन देवा रहे ॥२॥ | 


जिप्त्मे शाहुतियां दी जा रही हैं, ऐसे झामनाोके पूरक झशिक्की उ्वाखायें ऊपर सटवी हैं 1 प्रदीत्त जिका भाकापाको 
छ्नेवाढा धुवा ऊपर जा रद्वा है । पेसे भमिको ढोग प्रदीप्त फरवे हैँ ॥ ४ ॥ 

दे वळसे उत्पन्न हुए मझे ! हम तुझ दूत बनाते हैं, व्‌ देवॉको यद्दां छा शोर वे यहां भाकर हवियोंका मक्षण करें । 
व्‌ मी हमें मनुष्यों द्वारा जो नो भोगने योग्य घन हैं, वे सव धन हमें चाहिए | धन, रत्न, गाय, घोडे भादि सभी रत्न 
इसे चाहिए, चाकि इम सरळतासे जीवन व्यतीत कर सकें ॥ ४ ॥ 


१ सजुष्प सपछा प्रिय अपने घरका स्वामी, शपने स्थानका स्वामी, देशका पाळक, उत्तम बुद्धिमान्‌ क्षोर पवित्र 


छरनेवारा पने । लपिके गुण सलुष्पमें देखनेसे आदत उयस्तिका रूप सामने भाता दे ॥ ५॥ 


दक १६] अण्वेद्छां खुचोघ भाष्य ( ३७) 


१३२ ङुषि रत्नं य॒जंसानाय सुकतो स्मे हित्वा अर्सि । 
~ jr 


~ 


आ वे शिश्षाहि पिश्वपात्वज सृशसा यश्च दक्षत | ॥ ६॥ 
१३३ त्वे अग्न स्वाहुद प्रियास; सन्तु सरय£ । 
यन्तारो य सघवांचो जनाबा भूबांच द्यन्त गोतास ॥७॥ 
१३४ येषासिर्का घतहस्ता दुरोण औं अपिं शवा निषीदति । 
ताँखायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा तः शर्म दीधश्रत ॥ ८ ॥ 
१३५ स मन्द्र्या च निह्वया बिराखा विहुषटर; । 
अन्न रर्वि मघव्यो न॒ आ बह इव्यदातिं च सदर ॥९॥ 


झर्श-- [ १३२ ] हे( सुक्ततो) उचम कसे फरनेवाळे भन्ने ! ( यजञमानाय रत्नं कथि ) पञमानके लिये रसन पा 
हम | ( हि त्वं रत्न घाः अलि ) क्योंकि तू रत्नोंफा घारण करनेवाळा है । ( सः छते ) इमारे यशमें ( विश्व ऋत्ति 
शाशिशीहदिि ) सब ऋस्विर्मोझो देजस्वो कर । (यः सुशंसः 'च द्क्षते ) जो डत्तस प्रशंखा योग्य हे उसको दक्षताखे 
हाथो ॥ ६ ॥ । 


[ १३३ ] दे ( अग्ने ) ले, हे ( रुवाहुन ) उत्तम घाहुति ढेनेवाले ! (ते सूरयः प्रिया? खन्चु ) हुते विद्वान्‌ 
प्रिय हों । विद्वानोंके ळिय तू प्रिय हो । व्या ( ये यन्तारः मघळातः ) जो दाता घचवाज हैं बौर जो ( जनालं गोबां 
ऊर्वान्‌ दपन्त ) कोर्योको गौणोंके झुण्ठोंको दानसें देते हैं, वे भो तुझ प्रिय हों ॥ ७ ॥ 

[१३४ ] ( येषां दुरोणे घुतहरुता इत्ठा ) जिनके घरें घी द्ाथमें छेकर णस परोहनेवाढो एबी ( प्राता था 
निषीदति ) भरपुर खन्न ळकर पेठती हे । हे ( सहरुय ) यढवान्‌ ! ( तान्‌ जायस्ब ) उनको सुरक्षित फरो । ( द्र 
लिहः ) द्रोइकारी निंदक शत्नुखे उनको वचाणो । (न; दीर्घश्चत्‌ शरमं यच्छ ) इमें दोषेकाऽ टिकनेवाठे यशसे युच्ध 
सुला या घर दो ॥ ८ ॥ 

[११५ ] है (झाये ) सम ( मन्द्रया आखा जिह्लया) पावन्दाय८ मुखले रहनेबाली जिल्लासे-ज्याल्लासै 
९ बह्िः विदुएरः ) इवनीय द्वण्योका दहन करनेवाका जानी (सत: ) वह छप्ति तू ( मध्वः टयः नः रयिं आ बह ) 


खण देनेवाल हम सबके लिये घन ळे जाणो, घोर ( एव्छदाति च सूदय) हवनीय णल्लका दान करनेवाके सजसानको 
प्रशस्त कसम प्रदिव करो ॥ ९॥ 


भावार्थ-- हे उत्तम रीठिसे कले करनेवाले णजे | तू यजमानके किए रस्त शौर छन दे, क्योकि तू रत्नॉको चारण 
करनेवाला है । हमारे यज्ञमें जितने भो ऋत्विज हैं, उन सवो तू तेजस्वी कर ॥ ५ ॥ 

घञि वा शग्रणीकों विद्वान्‌ प्रिय हों दोर दिद्वार्चोो चह प्रिय हों । घनदान्‌ दाठा हों। घयी लोग णपने धनळा 
दान देते रह । उत्तम सस्पुरुषोंकों गायोंके झुण्डके झुण्ड दानसें दिये जां । ७॥ 

जिन घरोमें देवियां घो भोर भन्नके भर हुए पात्र केकर झन्नदाय करनेके लिए सिद्ध रद्दत, हैं, उनकी रक्षा, हे से ! 
दू कर । द्रोही तथा निन्हरकोसे उनको रक्षा कर तथा जिलका यश दोर्धकारतक टिका रहता है, पसा घर, सुख शोर 
सरक्षण इसे दे || ८ ॥ 

विद्वानोंसे अर जोर तेजस्दी वीर पुरुष लानन्दु प्रदान चरनेवाळी सघुर भाषाले साय हमें घन दुर्वे | वह उत्तम 


भाषण भी करें और अए लञ्च भी देवे । घनषान्‌ दानी सलुष्योक्रो भौर ज्यादा भन सिळे, ताकि दे भौर अधिक दान देले 
६1 समी कोगोंको अळके दापकी प्रेरणा मिलती रहे | ५ || 


(१८ ) आश्वेदूफा छद भाज्य [ दछ ७ 


अंह; पिएहि पर्शिष्ट जतं पृि्ेदिष्छा ॥ १० ॥ 
१३७ देवो वो द्रविणोदा; पूर्णा बिषश्यासिचछ्‌ । 
उदू वां सिञ्चष्यट्ट्पं चा पृणध्या वादिदू वो देव ओइदे ॥ ११॥ 
११४ हं होवारमध्वरस्य प्रेंदर्स वाढ देवा अछण्वत ! 
दाति रहे विभुते सुवीय सहिजनांय दाह ॥ १९॥ 
[is] 
( पिष भैजावडणिर्बसि्ठः । देवता~ अदिः छ द्विपदा जिछटुष्‌ । ) 
१३९ अग्ने मव सुपतिधा स्मिद्ध बहिरविया वि स्हणीवासू h १ ॥ 


छर्थ-- [ १३६ ] ते ( छविष्यु्च ) जत्यंव वरुण वीर शक | ( मठः तरयस? कानेन) पडे यशी एच्कासे जो 
(पावाल अश्व्या अघा ) शिदिदायरळ शश्च युक्त घव ( ददालि ) दावसें देवे हैं, ( दन रेइ खु; ) उनको पारखे णथवा दुष्ट 
छंदसे ( वर्देसिः शर्त पूर्भिः त्यै फिएृष्टि ) संरक्षक साधमेंसि तया सेंळ्डो छीलोंदाडी तगरिवॉले दू घुरक्षिठ रस ॥ १० ७ 

[१४७ ] ( दरविणोदाः देवः ) भग देनेवाढा नश्चिद्देद ( चः पूर्णा आसिचं दिदष्टि ) पाएकी घवादिसे परिएण 
'खतसमी एच्छा फरवा है 1 (चा उत्‌ लिखघ्चे ) पात्र भरपूर सर दो, जथवा ( वा उप एण्ड ) पान्रको परिपूण छरो। 
८ घात इत्‌ देवः चः शोइते ) पर्तर झसिदेव तुम्हे उष्य जवस्थाको पहुँचा देवा है ॥ ११ ॥ 

[१३८ ] (देवाः भचेतलं ते वाहि ) देव उस छानी शसिको ( अध्दरदय होतारं द्धण्बल ) हिंसारदिष 
कर्मफा फरनेवाळा फरके निर्माण करते हैं । व ( श्मि: विघते दाशुणे जलाय ) शप्ति परिचर्या करनेदाळे दावा सदुब्बके 
ठित्रे ( सुबीर्य रत्नं दधाति ) उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति घौर उत्तम घन देता है ॥ १९ ॥ 


[ १७] 


१३९ ] ऐ ( झञ्चे ) घप्ते ! ( खुणनिछा समिद्धः भव ) उर्म समिणासे प्रदी हो । ( उतत ) दौर ( उदिया 
सहिश विस्तगीती ) चाजर उम विस्तीर्ण घालन फेळरवे 9 ४ ॥ 


झादार्श--- जो पडे यराकी इच्छाते लिदि देनेदाठे जन जिवे णख, सो, घर चाधिका समातेश होटा हे, दायके देहे 
हैं, उमप खरक्षण दोना चाहिए ! उन्ह पापले घाना चाद्दिए ॥ दाए्सें एनेफ वरे फिछे पाठि घनाफर प्रजाबॉळी रक्षा 
छरधी 'चादिए॥ १०॥ . 

है यश्च करनेवाळो ! यह लससिदव णापके हारा घीसे मरे हुए चमसी इच्छा फरपा है । इस किए तुस पात्रको सह 
एर षाहुवियां दो । तुम्हारी ाह्र जियोंसे प्रस्न होकर छश्मिदेव तुम्ह उच्च पवस्थाळो पहुंचा देगा ॥ १६ ॥ 


देवाने विशेष हामी छोर एशप्षिके सम्ताव तेजस्दी दीरको कुटिरदारहिर कर्म फरनेके लिए. निर्माण शिया है ! थह 
ऐएर्दी दीर छर्ता घौर दाता जनके लिए उत्तम दीर्य लौर भन देवा हे ! सचुष्य कुदिलतारदित दमै फरे, प्रोयेके कने करें 
जीए पव प्राप्त करें । छक फपट, मीरूता जादिके द्वारा घन छाना फन्डा दहीं ॥ ९२४ 


यश फरनेवाठे सनुप्य समिधाये डाळफर फिकी प्रदीह करें घौर यञ्ञक्ाठाहे तेवतेवालोंदे लिप उस घाघय णादि 
डिछायें, एस प्रकार घले घानेवाके कोगोका सत्कार फिरा जाए | ३ ॥ 
/ 


खूछ १७ ] ऋन्‍्वेद्का डुयोघ साष्य ( १९ ) 


१४० उठ इर उशतीर्वि थैषन्दाः मुत देवाँ उशुत आ दहे ॥ २॥ 
१४१ अघे दीदि हविषा यर्थि देवान्‌ स्खंध्यरा छणुदि जातवेदः ७३॥ 
१४२ स्ञष्डरा रति जातवेदा यक्षद्‌ देवो असरतांनू पिप्रयच्च ॥४॥ 
१४३ वंस्व॒ विश्वा वाग्रोणि प्रचेतः सस्या अंवन्त्वाजियों नो अद्य ॥५॥ 
१४४ त्वामु ते दधिरे इच्यवाई देवासो अन्न ऊने आ नर्पादसू ॥६॥ 
१४५ ते तें देवाय दाबत! द्याम महो चो रत्ना दि द॑ध इयान; ॥ ७ ॥ 


~ 


अर्थ-- [ १४० | ( उत उशतीः द्वारः विश्रयन्दां ) थौर देवभक्त करनेवाली देवियां विधान फरे । ( उत 
उशतः देवान हुए आ वह ) सज करनेछी इच्छा झरनेवाफे देवॉको यहां यशसे के भा ॥ २॥ 

[ २३१ ] हे ( जातंब॒दः ) जातवेद | (वीहि ) जा ( इविषा देवान्‌ यक्षि) इविसे देयाँका यज्ञग फर खय 
{ एवध्वरा कृणुहि ) डत्तम सञ्चदाके बना | ३ ॥ 

[ १४२ ] ( जातदेदाः अवतान्‌ देवान्‌) जातवेद भसि कमर देदोंको (स्वध्वरा छरति ) डतम यशुवादा 
माडा है; ( यक्षत्‌ पिप्रयत्‌ च ) यक्ष करता छौर प्रस करता है ॥ ४ ॥ 

[ १७३ | दे ( प्रचेतः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ रम्ने ! ( विश्वा वार्याणि वेस्व ) सब प्रफारणि उव हमें दे सीद ( छ! 
कराशिषः मद्य सत्या भवन्तु ) इमारे भागीर्वाद लाज सत्य हों 8 ५॥ 

[ १४४ ] दे (अन्ने ) बन्न ! (ऊः नपातं त्वां ) जलको न गिरानेवाळे तुझको { हव्यवाह ते देवासः दछिएे 
छु) एविका वहन छरनेके किये उन देदोने धारण किया दे ॥ १॥ 

[१४५ ] (देवाय ते ) बुझ देवके छिये ( ते दाळतः स्याम ) दे इस इवि देनेवाळे हों मौर ( म्ए; प्याप) 
महत्दको प्राप्त होकर ( न! रत्ना दिद्छः ) इमें रत्तोंको दे दो ॥ ७ ॥ 


सआावार्थ~ देवदोंकी सगि छरनेदाछी द्वर्योछा सी डचित रीतिसे सर्वज्ञ सम्मान हो । पेली अफ रिर्योळा पाउले 
खच्छा छटकार दोगा घादिए ॥ २ || 


हे शन्ने | दू जा जौद इदिसै देघोंछा यभन कर, डनको उत्तम यशुवाकृ बना ॥ ३॥ 

जिससे वेद प्रफट हुए हैं बथवा जो उत्पन्न हुए सभी पदायोको जावदा हे, ऐसा नसि जमर देवोंको भी स्तम 
यङ्ञवाङा बनाता हे खर्यात्‌ क्षमर देदोो भी यक्ष करना पढ़ता हे, तब दे देव प्रसच होते हैं। शसर देव सी तभी यक्ष 
करते हैं कि जस वे यश करते हैं, इसलिए प्रसञ्चठाको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे मनुष्य यज्ञ छिया करें ॥ ४॥ 

है उत्तम ददिमान्‌ अन्न | तू खण तरइके घन इमे दे धीर हमारे समी अनोरथ घाज सिद्ध हों ॥। ५ ॥ 

छप्ति शारीरके यङको नहीं सिराठा अपितु उत्साहको स्थायी रखता हे । शरीरसे जब गर्मीका असाव होकर ठंडा होने 
इरादा है ठो बळ न्यून होने रगठा है | शरीरसें स्थित इस शझ्िको शरीरकी इन्द्रियरुपी देव घारण करते हैं। इल लपिको 
गर्सीदे हम्द्रियोंदी शक्ति दठठी है ॥ ६॥ 


है अशे! दू दिस्य गुण युक्त जीर तेज॑रदी हे, ऐसे तुशो हम इवि देनेवाठे हों । हमारे हारा ही गई हदियोखि त्‌ 
सदृच्वको प्राप्त होकर इमे रत्म धाडि प्रदाद कर ॥७॥ 


(४०) द्रण्विरका सुको भाष्य [ मंडळ ७ 


१८] 
( ऋपिः- मेघावरुणिर्षसिष्ठः। देवता- इन्द्रः, २२-३५ खुदा! पेजवनः । छन्दः ~ जिष्टुप्‌ 1) 
१४६ यत्‌ पतरा्चश्‌ इन्द्र घिश्वा वामा जारतारा असत्वनू | 
त्वे गाव? सुदुघास्त्वे ह्यश्वाः र्त्वं वसु देवयते वनिष्ठः ॥ १ ॥ 
१४७ राजेव हि जनिभिः क्षेष्येवा उबर चसिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 
पिशा गिरो मघत्रन्‌ गोमिरशे- स्त्वायत) शिश्चीहि राये अस्मान्‌ ॥ २॥ 
१४८ इमा ई त्वा पश्पृधानामो अत्रै मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुप स्थुः 
अर्वाची ते पर्थ्या राय पतु स्यामं ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌ ॥ ३॥ 
[१८] 


थे-- [ १४६] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे इ यत्‌ तः पितरः चित्‌) देरे पासे हो हमारे विदर ( जरितार 

विश्वा वामा असन्वन्‌ ) स्तुति करसे हुए सव प्रकारके छन प्राप्त फरते रहें । (त्व छदुधा गाधः ) तेरे पास 
उत्तम दूध सुनेचाढी गोंदे हैं, (त्वे हि सःवाः ) तेरे पास उत्तम घोटे हैं, ( त्वे देवयते वसु वतिष्ठः ) दू देवरवकी 
प्राप्तिकी एच्छा करनेवाळेवे; लिये पर्यंत श्रेष्ठ धन देता है || १ ॥ 

( १४७ ] ( जनिमि: राजा दुव ) जैसा खियपोकि साथ राजा रहता है वेसा ( द्यभिः क्षेपि ) दीप्षियोंके हाथ चू 
पिदाह करता है। हे ( मघवन्‌ ) घनवान इन्द्र ! तू ( विदुः कविः सन्‌ ) ज्ञानी णौर वूरदर्शा, होकर ( पिशा गोभिः 

चेः ) सुंदर रूपसे, गौणो पौर घोरोंसे ( गिरः ) वाणियोंको ( त्वायतः भस्पान्‌ राये अभि शिशीहि ) हेरे प्राथ 

वृहनेकी इच्छा करनेवाले इस सबको घनके छिये संस्छार संप छर | २ ४ 

[ १४८ ] दे ( इन्द्र ) एख ! ( त्वा अन्न पस्पुघानासः ) तेरे वर्णन करनेमें यहाँ इस यशमें स्पर्धा करनेदाळी 
(मन्द्रः एमाः देवयन्तीः सिरः ) पानन्दद्वायळ णौर देवत्वको प्राप्त करनेवाळी ये दाणियाँ ( उपस्थुः ) वेर पापत 
एउणल्थिद होती हैं, देशा वर्णन एस्टी छै । ( ते रार पथ्या झर्वाची पलु ) तेरे घनके मार्ग सीवे हमारे पाह साव | 
( ते घुप्रती शर्मन्‌ स्थाश ) तेरी उत्तम ददिस रहर एम सुखसे रहें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- हे ऐश्‍वदशाळी प्रमो | हमारे पितर तुम्हारी अछि झरते ये धोर तुमसे हर तरहका घन प्राप्त करते ये 1 
हमारे घासा पिया जिस तरद सर्द नियम्या प्रभुछी उपासना करते थे, वैसे ही हम मी उसी प्रभुछी उपासना करते ऐं । उस 
प्रभुके पास सच प्रजारके घन हैं। जो उप्त देवकी मष्धि करता है, ससे वह सप प्रकारका भन देता है ॥ १॥ 


जिस सरह एक राजा णनेक खियोसे युक्त होता है, उसी तर्द यदद इन्द्र लनेक तेजोंसे युक्त होकर रहरा है । यहां 
एन्द्रकी णनेक ढीसियाँ ही उसकी थनेऽ त्त्रियोकि समान हैं । यह इन्द्र धनवान्‌, ज्ञानी, कान्तदर्शी, दूरदर्शी है । राजा भी 
एन गुणोंसे यु दो । राज्याशिकारी सी हून गुणोंसे युक्त हों, वे लज्ञानी णौर लदूरदर्शी न हों । राजा सुन्दर रूपदाला 
ठथा पपार दैमवदाढा हो । वह धपनी प्रजाकी वाणीछो शुभ संस्कारोसे युक्त यमाए । प्रजालॉपर उत्तम संस्कार पढे, ऐसी 
व्यवस्था राजा राज्य अरे करे | २॥ 


यदि मनुष्प धपनी वाणीफो दिव्य थनाना याहे तो वह मपनी घाणीको मुकी स्तुति करनेसें छगाए । प्रभुके घुस 


गुर्णोहा गान करके उन गुर्णोळो घपने णन्पुर छारण छरके मनुष्य सी देव बन सकता है । जो हस प्रभुके दिव्य गुर्णोक्का 
एाश्रप छेछा है, बह प्रभुडी खुमछितें रहता है कौर छदा सुफी होता है ॥ 8 ॥ 


सूक्त १८] कग्वेदका छुघोध आप्य । (४१) 


१४९ धेच न त्वा सयवंसे दुदुक्ष ख्रुप ब्रह्माणि सुने व्तिष्ठः । 


स्वामिन्मे गोपतिं विश्वं आहा. 55न इन्द्र! सुमति गन्त्वच्छं ॥४॥ 
१५० अर्णामि चिद पप्रथाना सुदाम इन्द्रो गाधारन्यकुणोद सुपारा । 

शर्धन्तं शिम्युमुचर्थम्य नव्यः छाए सिन्थूंनापळणादशस्तीः (५ ॥ 
१५१ परोढा इत्‌ तुर्वशो यक्षुंगसीद्‌ रागे सत्स्यांसो निर्शिता अपीव | 

श्रष्टि चक्रमगदा ट्रह्तश्च सखा सखायमवरदू बघूच ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ १४९ | ( सुयवसे घेनु न ) उत्तम घाल जहाँ है ऐली ग्रोशालामें रएनेवाळी घेनुळे पाल जानेळे 
समान ( त्वा दुचुक्षन्‌ बालिप्ठः ) तेरा दोइन करः बहुत घच प्रा छरनेछी इच्छा करलेवाळा यखिए ( घह्माणि उण 
सस्ते )इहुन स्तोत्र निर्माण करता हे । ( विशवः त्वां इत्‌ गोपति में आइ ) खद ढोग त्‌ ही मोघो स्वामी दूँ ऐसा मुझे 
कह रहे हैं। ( नः सुमति इन्द्र: अच्छ आ गन्तु ) दमारे एठोन्न सुननेके ळिये इन्द्र सीथा हमारे पाह या जावे ॥ ७ ॥ 

[ १५० | ( नव्यः इन्द्रः अर्णोखि ) प्रशंसनीय इन्द्रने जळॉफो ( पप्रथादा ) फेकाळर ( खुदाल घाधाद्नि 
सुपारा ) सुदाप्त शाजाके लिये चलकर पार करने यं'ग्य ( अकृणोत्‌ ) किया, षवाया। ( शर्घन्तं उत्तथस्य शिस्यु 
शापं ) उत्साही डचयके शिम्यु€ पाल शाप भौर दया ( लिल्धूवां अशल्तीः ) नदियोंके घोर प्रशस्त अहापूरको पहुंचने 
झोग्य ( अक्कणोद्‌ ) किया, पहुंचाया ॥ ५ ॥ 

[ १५१ ) ( यक्षुः पुराळाः इत्‌ तुर्वशः) यश प्स्नेबाका प्रगतिणीळ सुर्वश राजा ( क्षाखीत्‌ ) भथा। 
( मत्ययालः राये निशिताः अपि हल ) सत्य लोग घव प्राप्तिके लिये छिद्ध केसे ये । ( खुगचः द्रद्यव! च कृष्टि 
चक्नु; ) भयु औौर दुह्य शीघ्र घन प्रातिके ढिये स्पर्ला फर रदे थे। ( विषूचोः छखा सराय अतरत्‌ ) दोनों स्पर्धकोले 
सित्रने भित्रका संरक्षण किया ॥ ६ ॥ 


भादार्थ-- जि प्रकार दूध दुइनेकी इच्छा करनेठाळा लपनी गायोंको सत्तम घाल सादि देकर पुट करता है, 
शली तरह उस प्रभुसे दिश्यता प्राप्त करनेके लिए प्रथुक्ी स्तुति छरके छपनी धुद्धिको दुष्ट करवा है । यह इम्द्र समी उरहकी 
सार्योका स्वामी हे । जीवात्मा इन्द्र है णोर उलकी गायें ये एन्द्रिमां हैं। सूर्य इन्द्र दै जोर बार्ने उत्त सूर्यही फिर हैं ॥ ४ ॥ 

इन्द्रने सुदा्को नदीसे पार कराया । जो मनुष्य दाख दनकर एस ऐश्व्यंशाढी प्रसुळी सेवा छरता है, वह सेफटरूपी 
थडी या मदसागरसे पार हो जाता है। उचयके ऊपर शाप कौर हिंसक शस्युके उपर बदियोंक्तो प्रेरित करके उनका नाश 
छिया | जो स्वयं दुष्ट होकर सज्जनोंको शाप देता हे घथवा जो हिंदाके साघनोंजा प्रयोग सज्जनॉपर छश्ठा है, उस शाप 
जा दिंसाके साधनोंसे सज्जन तो नष्ट नहीं होते, अपितु वह दुष्ट स्वये नष्ट दो जाता है ॥ ७ ॥ 

तवैश पुरोडाशको तेययार करके यज्ञ करना चाहता था । त्वरासे चदा फरनेवाछा णयवा किसी कार्यको सरवर या 
शीघ्रतासे करनेवाला तुवेदा कडलळाता है | मत्स्य लोग सदा चन प्राप्तिके कामें ब्यस्त रहते हैं ॥ मत्स्य उनको कहते हैं कि 
जो छपने जीवनकै किए दूमरोंको निगल जाते हैं। जीवन करूइमें दडा छ'टेछो खाता है । जो ऐशा झाचरण करणे हैं उनका 
भास सरस्प है । ये मत्स्यवृत्तिके लोग चन प्राप फरनेके लिये क्षापसमें दीघृणस्पर्धा करते हैं | स्पर्चा करना कौर दर्बलॉफो 
सा जाना ही ऐसे मत्स्य ळोगोठे जीवनका एकमात्र ध्येय होता है। इली तरह स्गु छौर द्रद्ममें सो सस्वर धन प्राप्त करनेळी 
स्पर्धा रहती है । म्र॒गु वदद हैं कि जो शपने ही भरणगोषणडे लिए गठि करते हैं। हनके प्रयत्न सदा शपनी ही लाजीदिकाके 
किए ही होते हैं। जो द्रोह करते हैं, डाळा उाढळते हैं घे तद हैं। सगु लपने झीवनतिर्वादळी ही पिन्ताएें रहते हैं घौर 
ह्य दोह करके या डाका डालकर शपनी घानीदिछा पळावे हैं। ये सनी मनुष्यके गज हैं । पर लो पेसे छोगोंसे शत्रच 
करता है, वही सनष्योका सच्चा मिज है ॥ ३॥ | 

६ (क्र. सू. भा, में, ७ ) 


(४९) इऋण्वेदफा सुयोध भाष्य [ मंडक ७ 


१७५ आ पृदथासों मानों अनन्दा ऽलिनासो विषाणिन। शिवासः । 
1 


आ योऽर्थह्‌ सदया आयेल्य गव्या तृत्पुस्यो अजणन्‌ युघा चुन ॥७॥ 
१५३ दराध्योई अदितिं ज्ञेवयंन्हो 5चेवसो वि जंगृश्रे परुंष्णीस्‌। ` 

सहाविव्यक एषी पस्पधान! पशुध्कविरणयच्ायमान। ten 
१५४ इंयुरथ न न्यर्थं परुष्णी माशुशनेद्सिप्रिदयं जंयाम । 

सुदास इन्द्र: सुतुर्कों अभित्रा- नरन्धयन्साईपे चध्रिवाचः ॥९॥ 


अर्थ- [ १५२ ] ( एक्यालः ) हठिप्याजका पाक यञ्चरे लिये करनेवाटे, ( अळानसः खल~नानसः ) सुन्दर 
प्रसन्न मुख्चाले, ( अलिनख; ) घलिन, ठपके कारण क्षीण शरीर; ( विषाणिनः ) सींग हाथ लनेवाळे, सुजली फरनेळे किये 
क्षथदा शत्रपर प्रहार ळरनेक लिये हाथमें कृष्ण झूगकका सींग लेनेवाळे, ( शिदाखः ) लय जर्चोका कल्याण करनेकी कामता 
सनम धारण फरनेवाल इन्नी (आ शनत ) प्रदला फरे हैं। (यः सार्यस्थ सचमाः गन्याः ) जो इन्द्र घापकी 
साथ रहनेवादी रायोंके झुण्डोंको ( तृत्सुस्यः छा अनयच ) हिंसक दाजु्लॉसे दापस लाता है । तौर उसने ( युघानृनर 
छजगन्‌ ) चुद्धसे उन वान्नुके वीरॉपर छाफसण फरके उनएा उच्च किया ॥ ७ ॥ 

[ १५३ ] ( दुराध्यः अचेतः ) घुट इद्धियाठे सूड भावु ( अदिति परुष्णी ) धस देनेवाली परुष्णी भदी-- 
रावी नदीके चरको ( स्रेययन्त! वि जगुर ) तोडते रहे उस इन्त्रने ( महा पृथिदी अविव्यकू ) शपते सामथ्येके 
दारा प्रथिबीको च्याप दिया । घर्यात्‌ खसरा यश पुयिवीपद फेल बया । घौर पाइख्पी { जाणपानः कविः पत्यसातः 
पशुः कशयत्‌ ) वायसावफा कवि चीर पद्ठु जछा खोया, शर्यात्‌ इन्द्रके द्वारा उसका वघ हुथा ॥ ८ ॥ 


| १५४ | इन्द्रने परुष्णोके जङप्रवाष्टोको पददळेके समान ( अर्थ ईयुः ) योग्य मार्गे चळाया भौर (न्यथै 
परुष्णी त इयुः) पयोग्य मागले परुषण्णीद्षे प्रद्धि बद्दी जाने दिया | ( झाश्ुः चन इस ) उसका शीघ्रगामी घोडा भी 
( असिणित्वं जगाम ) अपने जानेकै यार्गखे ही यया । ( इन्द्रः सुदासे ) इन्द्रने सुदासे किये ( झ्ञाचुषे ) मनुष्य 
दोकमें रहनेवाळे ( घक्रिबाचः झुतकान्‌ अमिन्नान भरंवयठ्‌ ) प्य यढयढ करनेदाढे, उत्तम पुत्रदाके पात्रोको 
रार दिया ॥ ९॥ 


भावार्थ इस अंतरे याजकोँके गुण यत्ताप गए हैं, याज्फ पाऊळिपासे कुशळ दों, यप्षर्म इदिरूप्में ठाळनेके किए 
पुरोडाश घादि जो पफाया जादा है, उसे पानेसें दे कुशक हों। यज्ञको सम्पन्न दोते देखकर उनके चेहरे प्रभन्नवासे चनकने छरे, 
जो यज्ञकर्म करके थक जानेवाछे दों जोर सबके रुल्याण ङरवेदी इच्छा करनेवाळे हों तथा परशु इन्द्रका गुणगान करनेदाके हॉ ४७ 

दुए दा्ुने राटूपर जाक्रमण करके परप्णी नदीके तर्दोको होड डाका, उस परिणाम यद हुला कि नदीझा पानी 
इधर उधर फेक गया । तय एन्द्रने अपनी योजनासे राज्नुछी योजनाको विफळ कर दिया, इससे इन्द्रा यश बहुत फेला | 
इसी ठरद राएूपर जप शत्नुघोंका छाक्रमण हो खीर वे राष्ट्रको चट करनेके लिए जो ओ योजनां बनायें, एन योजनाधोंफो 
विफळ करनेदाढी योजवार्ये राजाकै पात दो । ऐसे राजाफी कीरदि ही छवैन्न फेडली है ॥ ८ ॥ 


इन्द्रने परुष्णी नदीके दोनों परछी पाजुछोंफी दीवारों ठी छिया मौर उस नदीका प्रवाह जिछ तरह पहले वह 
था, उसी ठरह फिर बहने योग्य यना दिया ! हसे जिस धानिक्की संभावना थी, वह हानि नहीं होने पाई कौर क्षासपासळे 
प्रदेशोंकी रक्षा हो गई । इन्द्रने सुदासके लिए उसके शद्रुधोऊो उनके पुत्रोके समेत नए छिया । राजा अपने राष्ट्रसँ नदी 


णोर चहरोंकी उत्तस ज्यवस्या रखें। चुदके समय यदि शत्रु नदी घौर नहरव्ही ब्यवस्थाको दिगाउे सी, दो ज्ञीघ्र ही दछ 
व्यवस्थाको दीक छर दें | ९ ॥ ५ 


सूळ १८ ] छब्बेद्का छुपोध आट (४९) 


१८५ इंयुर्गावों न यवंतादर्शापा यथाकुलणसि वित्रं खिलासः । 

पृञ्चिगाव; एसिनिम्रेरिताहः भुष्टि चंकूनियुती रनाय ॥ १०॥ 
१५६ एकं च यो विंशतिं चे भरवल्या उेक्रर्णयोजेनान्‌ राजा न्यतः | 

दुश्यो न सञ्‌ नि शिंशाति बुडि) शूर सपैसछणोढिल्ड्र एपाडू ॥ ११ ॥ 


१५७ अर्ध श्रुतं कवषं वद्धसप्स छु दुष्ठं नि दुणजवज्वाछु; । 
वृणाचः अत्र॑ उख्याड स्यं र ये सर्दु त्या ॥ १२॥ 
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[ ९५५] (पृञ्चि-विडेदितास्वः ) मावळे हारा प्रेरित हुए ( सिताला ) उत्तम फैगडिय हुए 
( पृश्चिमाद३ ) घावा वर्णवाछी गोदे जिनके पास दै, ऐसे सर्त वीर ( यथात ) जेला पिके किया था देखा सहाय्य 
ऋरनेके नि्चयसे द्‌ पिनि ) सिद्ध दृत्द्रके पाइ { यचसात्‌ उरगोपाः स्वः > जके खेदके पाइ अवाङ्यिके दिना द्ह्ठी गे 
बादी हैं, वेडे ( अभि ईयुः ) गये। (रंतयः नियुत ज श्रुष्टि चकुः ) धानेदित हुए सरवॉके घोडे सी चपळवाले 
भफछी दौड करने ळग ॥ १० ॥ _ 

[ १५६ ] ( यः राज्ञा श्रवस्या ) हल राजाने यशकी इच्छासे (शेकर्णयो। णके प दिशति च जनान्‌ ) वेळ्णे 
दारके इक्कीस वीरोंका ( नि अस्तः) वष किया | जैसा ( दृस्मः न ) दर्शनीय दुवा ( सबन खर्हिः नि विशाति ) 
शपते घरसें दभीाको काटता हे । ऐसे बुद्धोंकि लिय ही (घर; इन्द्रः एणा सग अकरोत ) शश हन्ने हन सरतोंको 
निर्माण किया था ॥ ११ ॥ 

[ १५५] ( अच वञ्रवाहुः ) हके पश्चात्‌ वञ्चवारी इव्दने ( छत कळणं सुद्ध ठा अजु ) श्रत, कवष, वृद्ध 
शौर दुह्य इनको क्रमसे ( अप्लु निश्चुणक्‌ ) जरमे इचा दिया | ( अभ ये त्वायन्तः त्या अनु झसदून्‌) इस समय 
जिन्होनि तेरे सनुकूल रहकर तेरे छिये णावन्द होने योग्य फसे विषा, वे ( सहझ्याच सख्य दुणालाः ) तेरे मित्रताको 
प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ 


भाषार्थ-- इन्द्रको युद्में सळ देखकर मरदोर उसकी सहायताके किए णा पहुँचे । छैनिकोका छर्रव्य यहाँ 
बताया गर्या है! छेविकॉळा कर्तब्य यह हे कि वे लएने सेवापतिको युद्ध फरते देखकर उसी क्षण उसकी सहायता करनेके 
लिए पहुँच जाएँ । जिल प्रकार रवतंत्र गाये घासको देवकर डली तरफ दाझती हैं, उप्ती प्रकार वीर लेनिफ सपने सेनापतिकी 
सहायतादे छिए उसकी तरक ढौडै । छे सभी सरट्टीर या सैनिक प्रसक्ष चितदाके, झानी पीर संगठिय हे ॥ १०॥ 


इन्द्रके द्वारा युद्धफे किए. ठेय्यार किए गए मरुद्वीर दुष्ट वानुसॉका नाश इस दरद करले हैं कि जिस तरह यशसे 
याजक दभो काटते हैं | इसी तरद राष्ट्रकै रक्षक खेनिङ भी विकणे शान्रुपाँका नाश करें । विकणे वात वे हैं कि जो बारवार 
समझानेपर भी नहीं सुनते! संघिके लमय ठो काततीको स्वीकार कर लेते हैं, पर बादसें उदृण्हताका ब्यवहार करते हैं। 
समझानेपर सी सुना भरुसुना फरके जपनी दुश्मनीसे बाज नहीं घाणे | | ११॥ 


यदि कोई विद्वान्‌ शाची या बुद्ध, भी राष्ट्रके साथ द्रो करें, ती राखचारी वीर उस दशे न घानेवाके मन्चुओंको नष्ट 
दरे । जो लोग झनुकुरुतासे रहकर लानन्द बढानेवाळे सद्दापफ मित्र हैं, उनके साथ सित्रके समान यर्ताव करें । इस सरमे 
राजनीदिका पाठ है, ज्ञा राष्ट द्रोद्दी हैं वे दाद कितने भी शानी हों, बृद्ध दों अथवा फितये मी पूज्य हों, वो भी उनका 
नाश करना ही चाहिए ॥ १२ ॥ 
+ 


(४४) घ््हेक्का सुपोघ भाष्य | मंड ७ 


१५८ वि सद्यो विश्वा इंहितास्येषा सिन्द्रः पुर; सहला सप्त ददः । 

व्यान॑दस्य तृत्सने ययं सः स्जेष्म पुरु विदथे स्रवाचस्‌ ॥ १३ ॥ 
१५९ नि ग॒व्यवोऽन॑वो द्ु््श्च पृष्टिः शता संइपृ। पट सुहना । 

पृष्टियारासों अधि षड्‌ हुँचोशजु विश्वेदिन्द्रस्य बीया कूतानिं ॥ १४॥ 
१६० इन्ट्रणेते तृरत्सयो वर्दिहाणा आपो न सुष्ठा अंघवन्त चीची। । 

दु्मित्रासं प्रकलबिन्सिमाना जहुविशावनि सोर्जना सुदाएँं ॥ १५ ॥ 
१६१ अध घीरस्यं शृठपामनिन्द्रे परा शर्धन्तं जुनुदे अथि काख । 

इन्द्रो मन्युं स्युर्यो सिसाय अजे पशो वतेनि पत्य॑मानः ॥ १६॥ 


थै-- [ ११८] (पवां विश्वा इंद्वितानि पुरः) इन शतक सघ सुदढ नगरोकि ( सप्त लहसा सच्चा 
वेददः ) त्राता प्रछारोंकी बढसे दर्काळ तोड़ दिया, चीर ( अनवरूप गयं तृत्लचे चि भाक्‌ ) शत्वमूत चनुदे 
घरको तृत्त्तुका दिया । हमने ( खुघ्रचाचं पुरु जेप्प ) एलत्यवादी मनुप्योएर विज्ञय किया | १३ ॥ 

[ १५२ ] ( ऱब्यवः भनवः द्वह्यवः च ) गोक्षोकों चुरानेवाके शनु और बुद्य ४ धनुयायी ( षिः शता पटू 
सददद्धापश्टिः च अघि पर वोरासः ) छियासट हजार, छियाप्तण् वीरोंको (दवाय लि सुघुपुः ) सद्दायक्षोऱे दि 
फरनेके छिये विःशेष सादे गये, ( विश्वा इत्‌) ये सभी ( इन्द्रस्य वीर्या कृतानि ) इन्द्र व्यि पराक्रम हँ ॥ १४ ॥ 

| १६० ¦ ( पते ढांमचाल: तृत्सवः ) ये दुष्ठोकि साथ मित्रदा छरनेवाळे खाधाडारी शत्रु ( घ्रकलबित्‌ ) दिशेष 
युद्ध कढाडी जाननेवाडे ( इन्द्रेण देविपाणाः सुप्राः ) इन्द्रके द्वारा घन्दर घुमर दराये गये शत्रु ( आपः तः नीचीः 
अघंबत ) जठप्रवाहोकि समान नीचे सुद्द करके भागने लगे । ( मिमालाः ) मरे जानेपर ( विश्वाति भोजना खुदासे 
जहुः ) सब भोजन साथनखूप छनोंका सुदासक किये छोठकर साग गये | १५॥ 

१८९ ] (इन्द्रः क्षां अभि ) इन्द्र मातृभूमिको देखकर ( वीरस्य अ ) चीरका नाश करनेवाळे तथा ( शुतर्पा 
शर्घन्ते अनिन्द्र परा नुखदे ) हविप्यान्न खानेवाळे विमाशक दाछुका नाश करता रहा । (इन्द्रः सन्युस्यः सन्यु 
मिमाय ) इन्द्रने शत्रवा फरनेचाळेके शन्रुके कोधळा नाश किया । णोर ( पत्यसाचः पधः घर्ति सेजे ) भागनेवाळके 
मागका झउढेबन छरनेके लिये इनको दाघित किया ॥ १६ ॥ 


भाषार्थ-- शब्रुओंछे सव विळे मौर नगर्शको इन्द्रने नष्ट फर दिया णोव शम्नुशाँक धनको छोनछर यित्रोंसें वाट 
दिया और लमस्यक्वा व्यवहार करनेवाळॉपर विजय प्राप्त की | हसो दरद राजा शु षकि किलोको नष्ट करके उन्हें सी नए 
केरे तथा उन शत्रुर्शाके घर्नोछो छोनळर अपने सहायक्रोमें बाट दे॥ १६ ॥ 

इन्द्रने गार्याको चुरानेवाळे लघु घोर बह्मके हजारों घनुवायियोछों नष्ट किया । यह इन्द्रका एक सहान पराक्रम था। 
घन लटनेवाळे ढाकू जोर द्रोइकारी शत्रु इजारोंळी संशयाचे भी हों, तो मी उन्दें निःशेष फरना चाहिए ॥ १४॥ 

दु्टोके साथ मित्रता करनेवाके कछासें चाहे कितने मी निपुण हो, चे झन्रु ही द्रोते हैं, ऐसे शनु्ोके छन्द प्रविष्ट 
होकर उनछा वघ वरना या यन्ह खगाना चाहिए । उनके न्दर ऐसी धषराहर उत्पन्न करनी चाहिए, कि जैसे जळप्रवाह 
सीचळी छोर दौडती हैं, उसी प्रकार चे तेजीले भाग जाएं ॥ १५ | 

मनुष्य घपनी माठृमूमिके द्वितका विचार छदे, ठया लपने चीरोंका नाश करनेवाले तथा भोगोंढा हरण करनेवाले 


धयुर्णोछा नाश छर या उन्हे दूर कर दे । दाजुके क्रोघको व्यर्थ छर दे कौर उसे पेला कर दे कि पात्रको सागनेके सिवाय 
छोर कोई साग ही न सूझे ॥ १६ 0 


सू १८) खुण्देद॒का छु्ोद साष्य (४५) 


१६२ आश्नेण चित्र त्वेक बकार सिंह विद पेला जघान । 
अब सक्तीर्वर्यादुशरदिन्द्र; मरार्यच्छर्‌ विश्वा मोजना सुदा ॥ १७ ॥ 
र रु 
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१६३ ज्र्थन्तो हि शत्र॑यो रारघुटे मेदस्य चिच्छईतो विन्दु र्थि । 


मदी एन; स्तुवृदो यः झणोतिं तिग्मं बर्मन नि जंहि वर्जमिन्द्र ॥ १८ ॥ 
१६४ आवदिन्द्रं यदुर तत्तवश माज सेदं सर्वेतादा मुधायत्‌ । 

अजासंश्र शिक्नंवो यव चलि श्ीपोणिं जञ्रुरतवर्यानि ॥ १९ ॥ 
१६५ न त॑ इन्द्र सुमतयो न राय; संचक्षे पूरी उषसो न तूला! । 

देवकं चिन्मान्पमातं जेघन्था 5त त्यना बृहन! म्बरं भेत्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ--[ १६२ | (दह्‌ इन्द्रः आध्रेण चित्‌ एक चकार ) एव इन्दने दरिद्रे द्वारा मी एक घया दाण 
कराया । ( सिंह नित्‌ पेत्वेन जघाल ) प्रपठ सिंहको भी यहरेसे मरवाया । ( वेश्या सक्ती: अड अदुञ्चत्‌ ) सूईखे 
स्ठेमके कोने कटवा दिये । भोर ( विश्वा भोजना सुदासे प्र अयच्छत्‌ ) सघ भोग्य घन सुदासको दिये ॥ १७॥ 

[ ९६३1६ इन्द्र | (ते शत्रः शाध्वन्तः ररघुः दि ) तेरे बहुतसे शय वें जा गये हें । ( शार्घतः भेद्य 
रन्धि विद ) स्पर्धा करनेवाळे मेदकर्ताशों वश करनेका सपाय प्राप्त कर । ( यः स्तुवतः मर्ताव एनः कृणोति ) जो 
सर्कोके प्रति भी पाप करता है, ( तस्मिन्‌ तिग्मे वख नज्ञाहद ' उस शन्रुपर तीण वज्रा प्रहार कर ॥ १८ ॥ 

[ १६४ ] (अत्र खरचताता यः भेदं प्रझुषायत्‌ ) इस लात फळे युद्धमें जिम इन्द्रने भेद करनेवाले शत्रुचा वक्ष 
किया, ( ते इन्द्र यमुना तत्लवः च आवन्‌ ) इन इन्दरा रक्षण यमुना खोर तृः्सुलोने किया । ( अज्ञासः च 
शिग्मवः यक्षवः च अश्व्यीनि शीर्पाणि बलि जु: ) घञ, शिग्रु तथा यक्षु कोगानि प्रमुख घोर्डोका प्रदान इन्द्रके 
हिथे किया ४ १९ ॥ 

[ ९९५ ] इ (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते पूर्वाः छुमतयः न संचक्षे ) तेरी पुरातन समयसे चढी झायी छुम छुपाए 
अवणेनीय हैं तथा ( रायः ) घन मी ( उपलः न ) डवात्रेकि समान ( न संचश्षे ) लवणनीय हैं तथा ( नूत्नाः न ) 

म्हारी नूतन कृपाएं सी छवणनीय हैं । ( माल्यमाने देवकं चित्‌ जघंथ ) मान्वमान देवछ शब्रुछा तूने वच खिया ; घोर 
( रमना बृहतः शाबर अवेत्‌ ) तूने स्वय ही वडे पर्वतले शेयर चामक जसु शबचुका लाश किया ॥ २० ॥ 


भाइार्थ- इन्द्रने पळ दुरिद्रके हायोसे मी एर घडा मारी दान कराया, दच्चिशाली छि इको सी एक यकरेसै नष्ट करवाया, 
सुईसे स्वेसके कोने करवाए छौर सब सोग्य धन सुदामो दिए 1 ये सब अभव दीखनेवाले कमै इन्द्रने जपनी शक्तिसे 
दरवाय | इमी तरह सबुष्यको चाहिए कि वहू धपनो शक्ति यढवि जोर ण्मव कार्याछो मा संमव करके दिखाए ॥ ३७॥ 
चीर मनुष्य शानुर्लोको वशर्मे करे, अपने समाजमें फूट ढाळकर परस्पर स्पर्धा करानेवाळेका दमन करे । जो सज्जनोंके 
विरुद्ध पापका बाचरण करता हे, उसे दाखके प्रद्दारमे विनष्ट करे । जो समाजमें रहकर जनेक पक्षमद उत्पप्न करते हैं, 
भाएसमें झगदते दे और इस प्रकार समाजका संगठन नष्ट फरत हैं, च समाजके महादात्रु हैं इन्हें नष्ट करना चाहिए ॥ १८ 0 
यशसें थवा प्रजाछी शक्ति जिसले चढती हे, ऐसे कार्यमें जो विघ्च डालऋद प्रजासें परस्पर फूट डाळठे हैं, पुरे 
कोगोंको नए करना चाहिए । यसनिचमका पालन छरनेवाळे तथा संकरोंसे पार करनेळ्ाळे वीर अपने नेताका संरक्षण कर । 


गति करनेवाळ शीघ्रदासे काये करनेचाळे तथा याजक ये सव लपने नेताको सद्दायवा प्रदान करें | लोर उसे दर तरही 
सहायता प्रदान करं ॥ १९ 


इन्द्रने पूवे समयमे जो कृपायें की थीं, मा जो इस समय भी कृपा कर रहे हैं, वे उसकी कृपार्ये णवर्णनीय हैं । कृपा 
निषपर या नि!स्वाथे भावले करनी चाहिए । घन भी याना दराके होनेसे शवणंनोय हें । घमंडो थौर गर्विष्ठ ही निक्की 
मान्यता करते हैं, पेले दांभिक भौर तुच्छ देदताके पूजो शर्याद्‌ पक श्रेष्ठ देवळी भरि घ करनेवाळे शत्नुका पथ करना 
चाहिए । देद कौर देदळ 


५ देव हे ॥ र a ' खुयक ? छळ्द तुच्छ देवकी एूनाफे निपेझार्थसें प्रयु हुणा है । इस सपार तेनकफा 


दु ४६ १ ऋग्वेदका छुपोद याष्य [ सष ७ 
१९६ प्र दे बुहादमंमहुस्खाया पराशरः शुचिः । 

न तें भोजस्थ हुरूषं सपन्त ऽथा छूरिस्य१ सुदिवा ज्युच्छान्‌ ॥२१॥ 
१६७ हे नप्तुदेववेत शते णो ड रथां वपूमल्दा सुदास। । 

अहे पेजवनस्य दावं होतेत सङ्‌ पर्यसि रेत्‌ ॥ २२ ॥ 
१६८ चत्वारो झा देजवनस्य दाना; सादि्यः कृशनिनो बिदेके । 

ऋज्ारों मा एथिविष्ठाः सुदास सतोकं तोकाय शरसे बन्ति ॥ २३ || 
१६९ यस्य॒ शवो रोदसी अन्तर्वी शीर्धोशीष्णे विदमार्जा विश्वक्ता | 

सहोदिन्टूं न खवढो गुणन्ति नि सुध्यासधिनश्िशादु्ीके ॥ १४ ॥ 
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अर्ध--1 १६६] (ये एराशरः शतयातुः चसिष्ठः ) लो.परापर, सेको राक्षो सानवा फरनेवाळा वसिट ये 
( त्वाय़ाः ) वेरी भक्ति करनेवाके ऋषि ( युद्दात्‌ 9 असमदुः ) घरघर छसे संतुष्ट करते हैं। (हे भोगल्या सर्य न 
स्ूषन्त ) वे ऋषि भोजन देनेवाळे तुग्दारी मित्रताका विस्मरण नहीं होने देते ( अघ खरिस्यः सुदिता त्रि उच्छान ) 
हम शानियोंफो उत्तम दिन प्राप्त दो | २१ ॥ 

[ १६७ ] दे ( अशने ) छप्ते ! ( देबवतः नप्तुः ) वेद मक्तके पौ ( ेज्चवबस्य दालः ) विशवनके पुत्र 
खुदासकी ( गो; दे शाते ) दो सी गायों ( वधूमन्ता द्वा रथा ) वघुबॉके साथ दो रथ ( दानं रेभन्‌ ) इस दानकी 
प्रशंसा करता हुवा में ( अईन ) योग्य ( होता इव खद्म परि एमि ) होता चशग्रइमें जाया दे देखा में अपने घरमें 
याएा हू ॥ २२ ॥ 

[ १६८ ] ( पैजवनस्थ खुदालः ) पिजवनके पुत्र सुदास राजाके ( स्मद्दिप्टयः कशनिनः ) दानमे दिये, 
सुवणेके णळंकारोसि छदे ( निरेके ऋज्ञाल३ ) कठिन स्थानसें मी तरळ जानेवाळे ऐसे सुशिक्षिव ( एथिवी ह्या; दानाः 
चत्वारः ) एयिदीपर प्रसिद्ध दानमे दिये चार वोडे ( तोक मा ) प्रत्रवव पाळवीप मुझ पसिष्ठको ( तोकाय धावले 
दहन्ति ) उुत्रेकि पास यशकै लाथ जानेके किये छे जादे हैं ॥ २३ ॥ 

,[ १६३ ] (यस्य श्रवः उर्दी रोदसी अन्तः) जिप्तका यश इस बढी घावाएपिदीके झन्दुर फेळा है, ( विधवा 
शीष्णे विवभाज ) जो मुख्य मुख्य विद्वानोझी ऐसा ही घत देता है, (सप्त इन्द्र द इत्‌ णुणर्ति ) साव ढोक इन्द्रकी 
एतुलि फरनेके समान इसकी प्रशेसा करने हैं। उसके शत्रु ( युध्या्रथि सरितः असीके नि अशिशात्त्‌ ) युध्यामधिका 
बह्दीफे समीप वघ हुप्रा ॥ २४॥ 


क 


भावार्थ--- पराशर भौर वलिछ ये दो ऋषि ऐसे हैं कि जो सैंकों शब्रु भोका सामना करनेवाठे होते हैँ । “परा-शर' 
दह है छि जो दूरवक शरसंघान करले हैं सोर “ वसिष्ठ ' वह है कि जो शजुका दमका होनेपर भरी णपने स्थावपर दृढ रहता 
३1 दे दोनों ही गुण विज्रयके किए णावश्यक हँ. । इन नेवारूप ऋषियोंछा यज्ञ घर घरमें गाया जादा था । सोग्य यस्पुोको 
प्रदान फरनेवाळे प्रशुकी मक्तिसे दूर यहीं होते थे, दे छलका नित्व सरण फरदे थे ॥२१॥ 

इस संत्रमे एक राजासे सौ गाये, दो रथ जौर रथके साथ कन्यार्ये दावे मिळनेछा उप्फेस है । हस तरहके दाद 
ऋषियोंके धाश्रमोंकी मिळते थे, निनपर पाश्रम चठऐे थे | हूस दानसें यादें ठो छात्रोके दूध -पीनेके किए उपयोगी हैं, 
दथ घौर घोडोका वाहनेंसे उपयोग हो सकवा हे ॥ पर घे वधू पोर म्याद एयों दी जाती थीं, यइ णन्देपणीय है॥ २२॥ 

ऋषियोंकी अछि फरनेवांके सुयाल राजाने सुवणफे घर्वकारोंसि ळे ऊष्ठ खायड स्थानोस सी छरकवासे जानेवाके 
रार घोड वत्षि्ळो दिपु ॥ २६ ॥ 

दाथ एला ऐया चादिषु दि जिससे दार योर जगा रेफे । दिद्दामेंगें भी जो श्रेष्ठ विद्वान दो, उन्हीको घान देवा 
पादिषु । यिजाविहीनफो दाब गरौं देया 'पाहिए ॥ २४ ॥ 


शक ६९ | =न्येद्ा घुवोच भाष्य (४७) 


पि 
जर ढुबोयु ॥ २७ ॥ 
९ 
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व्हापिः- मेघावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- ज्िष्ठुए्‌ । ) 
सीस एके! कुप्दीऽच्यावयोति प्र विश्वाः । 

नी सि सुव्विराय पेद! ॥१॥ 
कुत्संसावः  शुश्रूबयाणस्तन्या समर्थे । 

दाहं यच्छुष्णं छुय॑व न्वा अरन्य आजुनैयाय हिन्‌ ॥ शे हे 


य! क्षश्वतो अदाशुषो ग 


NN 


अर्थ [ १७०} दे ( नरः सखतः ) नेता बरुद्वीरो ! ( इमं पितरं दिवोदास न) उसळे, पिया दियोदासके 
समान ही इस ( झुदालः अनु खश्चत ) सुदासको सद्दायता करो । ( डुचोसु छेजवनश्य केतं अधिशएस ) णाशी्वाद 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेदाळे पिजवन पुश्र सुदासके घरकी सुरक्षा करो । तथा इलका (क्षे दुणाश अजरं) क्षाम्य 
बढता जाय कमी कस न हो ॥ २५॥ 


( १९ ) 

[१७१ ] (यः तिग्मम्द्रगो वुषमो व भीमः) जो टीखे सींगवाळे पेङके समान अर्यकर (एकः विश्वाः छृष्टीः 
प्र च्यावयति ) घकेळा ही लमी सख्नुबोको स्थादसे ष्ट कर देवा दे। { यः अदाळुपः शश्वतः शयदुण ) जो दान 
न देनेवाळेके झनेक घरोंको यी स्यामश्रष्ट कर देता है, वह ( खुष्वितराय वेदः ध्रयंता अखि) द यश इदनेयाउोंके 
हिये घन देता है ॥ १ ॥ 


[ १७२ ] है (इन्द्र) श्र ! (त्वं त्य तन्वा शुश्रूषमाणः ) तूने तय छपने दारीरसे छुल्दुदा करके 
(समर्ये कुत्ले शावः ) चुदमें इस्सकी सुरक्षा की, ( यत्‌ आर्जुनेयाय भसे शिक्षन्‌ ) उस णजुनीफे पथ इत्सको 
घन दिया भोर ( दाखं शुष्णं कुयर्व नि अरंघयः ) दास शुष्ण णीर कुयवका माश किया ॥ २ ७ 


है भावार्थ जो मरने तक उठकर कडठे हैं, वे वीर मरुत्‌ हैं। ये ही युद्धके नेता हैं, ये 
जानठे ई, हसी छिए इनो “ नर; ” कहते छुँ । चे दीर्यवान्‌ पुरुष हैं। दे सव जनताळे संरक्षक 
शर्यात्‌ देवोंके मक्तकी रक्षा करते हैं ॥ २५ ॥ 


दीर तीद्षण सींगरवाळे देळके समान घळवान णौर भर्यऊर छो ।-वद्द सद शङ्ु्ोछो स्थान छरे। छोई शु खणे 
स्यान पर स्यिर न रह सके । कंजूस भौर णनुदार छोगोंके स्थान सी शस्थिर रहें । ऐसे लोग राष्ट्से वळि थ होने पार्ये । 
जो यज्ञ करता झौर दान देता है उसे पर्यात घन प्राप्त हो। दीर यदि घडेछा सी हो, तो मी वद्द पनेऊ शक्तिशाली 
शुनको छपने स्थानसे डखाड डाठवा है ए १ ॥ 


जो प्रजाशोपर शाक्रमज करके घौर उनका घात फरके उन्हें मरभ्नष्ट रवा हे, वह “ दास ” हे । जो समाजके योनो 
शमो, भोगों छोर सुर्खोका शोषण करता है, दरने सुस. किए दूसरोंडो दुः देवा है, वह “ झुष्ण 7 है । कु-यव ” वह 
है कि जो अपने सडे रे घाल्यछो सी छच्छा घत्ताकर ळोगोंफो थेप्वता है। इस संडे गळे घान्यझो खाकर प्रजादै स्वास्थ्यका 


नाश होता हे । ऐसे समाब्गत्ुपोंका समाअछे द्वितके छिषु नाश फरना चादिए णथवा ऐसे समाजशा दुलॉको रसद शिक्षा 
देकर इहे खस्कारी थपाना 'डादिए ॥ २॥ 


(४८) फ़ब्येदका घुयोच साच्य [ मंडछ ७ 


क | शतक. [अली | कर i ~ [| 
१७३ त्वं घुष्णो धुषता वीतहव्यं ग्रावों विश्वासिरूविर्थि! सुदासम्‌ । 


प्र पौरुकुस्सि त्रसद॑स्युभावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुम्‌ ॥ ३॥ 
१७४ सं नृसिंनुमणो देववीतौ भूरीणि पत्रा यश्च हंसि । 

त्यै नि दस्युं चुयुरिं धुनि चाः ऽस्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥४॥ 
१७५ तव च्योत्रानिं वज़दस्द तानि लव यत्‌ पुरो नत्रतिं च सद्य । 

निवेशने शततभाविंवेपी रहश्च वृत्रं नमुंचिपुताहन ॥५॥ 
१७६ सना ता ते इन्द्र मोजनानि रावहेव्याय दाशुषे सुदासे । 

वृष्णे ते इरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम ॥ ३ ॥ 
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अथ [ १७३ ] दे ( छ्वृष्णो ) शत्रधषरु इन्द्र ! तूने ( षता वीतहव्यं सुराले ) णपने वळते भग्नक्षा दाग 
फरनेवाळे सुदासका ( £श्वाभिः ऊतिभिः प्र आवः ) भनेक संरक्षणके. साघनोसे संरक्षण किया । (दूत इत्येषु क्षेत्र 
साता ) दृद्व करनेळे थुद्धमें वथा दोत्रछा चेटजारा करनेके समय ( पीरक्कुरिल णसद्स्यु पुद च प्र आघः) 
पुउकत्सके पुत्र न्रसदस्यु तया पुरा संरक्षण किया ॥ ६॥ 

| १७४ ) हे (नु-मन!) मचुष्योके अर्नोळो लाफ़र्षित करनेचाळे इन्द्र | थवा जिसका अन अलुष्मोका हित करनेमें 
छगा है ऐसे इन्द्र ! ( दवकीता त्वे नृभिः भूरीणि वचा हलि ) युद्धमें दू णपने वीरोंके द्वारा थडुत दायुलोको सारदा है। 
ऐ ( हर्यश्व ) इरिद्वर्णके घो्ोवाले इन्द्र ! तूने ( दभ्रीतये सुद्दन्तु ) दभीठिके बत्रके द्वारा दस्यु चसरि कोर धुनिको 
( नि भर्दापयः ) सुलाया, सारा ७ ४ ॥ 

[ १७५ ] दे ( वज़द्वस्त ) वच्नचारी इन्द्र ! ( तव चौत्न्यानि ताति ) देरे वे प्रसिद्ध बळ हैं कि जो ( यदू 
घच नवति च पुरः ख्यः ) तूने शत्रुक नो थोर नष्वे नगरोका भेदन तरकाल ही किया था भोर ( निवेशने शततप्रा 
अविदेषीः ) घपने ठदरनेके लिये जय सौवी नगरों दूने प्रदेश किया दसी समय ( वृत्त च अहन ) दृत्रको दूने मारा 
पौर ( उत लझुचि अइन्‌ ) नमुचिको भो मारा ॥ ५ ॥ 

[ १७६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते रातहव्याय दाशुषे सुदासे ) एक्षे दृग्य देनेवाठे दानी सुदासके छिए 
( दा भोजनानि खला ) जो तू सोगके योग्य घन दिये, वे सदा टिर्नेवाळे ये | हे ( पुरुशाक ) बहु शक्तिमान्‌ वीर 
( छुष्णे ते ) पळ्लाली ऐसे तुझे टानेके क्तिप रथको ( वूषणा छरी युनज्मि ) पकणाडी घोडोंको जोठठा हूं । ( ब्रह्माणि 
याजं व्यन्लु ) सोत्र वळशाळी ऐसे ठरे पास पहुँचे ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-- जिस तरह इन्द्र पनी शक्तिसे पनेक संरक्षणके सादर ्नोसे सुरक्षा करया हे, उसी वरद शत्रुको डखाउनेछे 
एठसे सप सुरक्षाफे साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण झरना चादिपु। युद्ोर्ले सथा भूमिका बंटवारा करते समय झगढेकी 
जठ दूर काजी चाहिये ॥ ६ ॥ 
प्रजाजनोंठा हित करनेमें जिलफा सन छया रहता है, शथवा जिसने प्रजाधोंका सघ जएनी छोर भाकर्षित किसा है, 
पए “ नृ-अण ” हे । देवोका जहां सत्कार होता है, वदद “ देवदीती ?? है । राणा सचु्योका हित करनेमें उपना सन ळगाप्‌ । 


प्रजाझा हिठ फरनेसे तत्पर रहे । युर्ोमें आपने बीरों द्वारा बहुत सारे शब्लुधोंका णाश फरे । दुर्टोके दसनसे जो अयसीठ 
होता हे, उसकी घुरक्षाके लिए पहुतसे हुर्टोका बघ करे ॥ ७ ० 


है वज्लधारी इन्द्र ! तूने बश्ु्ंके भो लनेक नगरोंछा भेदन किया, वह घेरा लढ प्रसिद्ध है । शरु भोंके कळों, प्राकारो 
जोर गरोंका नाश एएता चाहिए । उसपर लपना स्वामित्व स्थापन करता साहिप भोर उनसें जो माना रुपोंमें कष्ट 
देनेपाछे प्राघु हों उनका नाश करना प्याहिए॥ ५] 

हे एण्ड ! दादाके उपसोगडे लिप एल्ेशा दिफमेधाहे घय दो । बहुत सि जौर पहुतसा शामव्ई प्रदान करो 1 
घछपाघू पीएफी एवच प्रछेछा ऐो 9 ३॥ 


सूक १९] इ्कग्येवका सुवोध माष्य (४९) 


१७७ मा तें अस्यां संदसावन्‌ परिष्टावघाय भूप इरिवः परादै । 


प्रायंख नो$यूकेमिवरूये स्तवं प्रियास; सुरिषु स्याम ॥७॥ 
१७८ प्रियास इद्‌ ते मधवन्जमिष्टी नरों मदेम शरणे सखायः । 

नि तुर्वशं नि याहू शिक्षी ह्यतिथिग्वाय स्यं करिष्यन्‌ ॥ < ॥ 
१७९ सद्यश्चिद तें मधवन्ञमिष्टी नर; झंसन्त्युक्थश्वात उक्था । 

ये दे इवेभिवि प॒णोरदाश्च असान्‌ वृणीष्व युज्याय तस्सं ^ ९ ॥ 
१८० एते सोमा नरां नृंतम तुस्य॑ म्म्य ददतो म॒घानि । 

तेषामिन्द्र वत्रहत्ये शिदो भृः सखां च शूरोऽविता च॑ नृणा ॥ १०॥ 


अर्थ-- | १७५ ] दे ( सद्दसावच हरिवः) वडाली और घोडोंवाळे इन्द्र | ( तब अस्यां परिष्टी ) तेरी इस 
शंसाम ( परादै अघाय मा सूम ) दूमरोंहे सदाय्य ठेनेका पाप हमसे न हो । ( नः अद्केभिः वरूथेः चायख ) 
बाचा न कारेयाळे संरक्षक साधनोसे हमें अचालो । ( सूरिपु तव प्रिया; स्थाप्ल) छानियॉसे इम तेर धलिक 
प्रिय बने ॥ ७ ॥ हर 
न [१७८] दे (मधवन्‌) धनवान्‌ इन्द | (त अभिष्ठो ) तेरी स्तुति करते हुए ( वर! खापर: प्रियासः शरणे 
इत्‌ मदम ) हम सव नेता समान काये करनेवाले तुरे प्रिय होकर अपने घरमें छानन्दये रहे । ( अतिथिग्वाय शंस्य 
करिष्यन्‌ ) लतिथि सत्छार करनेदाढेके जिये प्रशंसनीय सुखको भवध्था निर्माण फरके ( तुर्वशं याहं नि नि शिशीहि) 
तुर्वश और याहू इन शनुनोको अपने वशमें कर ॥ ८ ॥ 

[१७९ ] है ( मन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र! (ते चु अभिष्टी उक्थशालः ये सदः सद्यः चित्‌ उक्था शांलति) 
हेरी स्तुति करनेके काम स्तोत्र बोळनेवाळ जो नेवा तत्काळ. दो स्तोत्रो छो बोळते हैं। ( ते हवेमिः पणीन्‌ वि अदाशन्‌) 
डग्होने अपने दानोसे पण्य करनेवार्डोको भी दान करनेवाले शना दियाहे। ( तस्मे युज्याय अस्मान्‌ छुणीष्व ) 
डस मित्रताके लिये हमारा स्वीकार कर ।। ९ ॥ 

[ १८० | दे ( रनम इन्द्र ) नेतार्भोमें णस्यंत भ्रष्ट इन्द्र ! ( तुभ्यं एने स्तोमाः मद्यानि ददतः ) तुझे ये संघ 
शत देते हुए ( अस्मव्यंत्रः ) हमारी भोर क्षा रहे हैं । (तेषां ठृ्रदन्ये शिवः भू ) उनके लिये शन्रुद्धा नाश छरनेके 


म तू रब्याण करनेवाळा हो, तथा डन ( नृणणां सखा च शारः अविता च) मानदोंका मित्र क्षौर झूर संरक्षक 
हो ४ १०] 


भावार्थ -- मनुष्य शक्तिशाली बनें । दूसरेकी सहायतापर अवळरिवित न रहे, थपनी ही शाक्तिसे पना कार्य करे, 
स्वाबकम्दी यनं | क्रूरता रहित संरक्ष*् साधनोंसे प्रजाननोंका बचाव हों भौर ज्ञानियोमें भी शत्यधिक विद्वान्‌ वनकर प्रभुके 
प्रिय सक्त बने रहें || ७ ॥ 

हे इन्द्र | सबको उत्तम मागते ळे जानेवाळ तुरुहारे प्रिय बनकर इम अपने घरमें भानन्दसे रहे, जानेवाळे जतिथियोंका 
सत्कार करें मनुष्य घनवानू बने क्योंकि धनसे ही सब कार्य होते हैं । सब छएने देशमै सुखसे रहें। शपने देशसें 
रइकर भी लोग दुख न भोगे । समी जन झदिथिय्रोंका सर्कार करें, दात्रुर्शोंको वशमें रखें, उन्हें बढने न दें । सभी जन 


पुक काये करनेवाळे, परस्पर प्रीति करनेवाले, कग्रगासी होकर कायको एस्पद्च करनेवाळे लौर अपने स्थानपर क्षानन्दसे 
रहुनेवाळ हों ४ ८ ॥ 


पणो वे होते हैं कि जो एण्य करते हैं, वस्तुझा क्रय विक्रय करठे हैं । ये छोग ब्यापार ब्यवहार करनेवाळे हैं । ये 


अपना चन बढाना जानते है । ऐसे पण्यब्यनदारियोको मो दादा चना दिया । अह परिणाम स्तुतिके काब्य पढनेसे ढुशा । 
दसडिए इन्दी स्तुति करनी चाहिए | ९ ॥ 
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(५०) ऋग्येदका सुयोध भाष्य [ संदक ७ 


१८१ नू इन्द्र शर श्तर्यसान उची गछजदस्तन्धा वाहूथस्व । 

उर्प नो चाजान्‌ मिमीछए स्वीच गृढँ पांत स्वखिमि; खदा ना ॥ ११ ॥ 

[ १० 
( ऋषि:- मेथ्रावरुणिवेखिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः-शिष्ट्प।) _ - 

१८२ उग्रो जज्ञे वीयौय स्वधावा अक्िए्णो नर्यो यह्‌ फरिष्यनू । 

जग्मियुवा नुषदनमवोसिः स्त्रा्ा न इन्द्र एसो बहाद ॥१॥ 
१८३ हन्ता वृत्रमिन्द्रः गरखवान। प्रात्रीञु वीरो ज॑रिवार॑यती । 

कर्ती सुदासे अह वा उं लोकं दाना वसु इुहुरा दाशे खूद ॥२॥ 


रदं [१८१] हे झर इन्द्र ! ( स्नवपातः त्रह्मजूतः ) स्वृतिसे लोर छानसे प्रेरित दोर ( सन्या ऊती 
दाडुचस्त्र ) जपने शरीरसे घोर संरक्षणही शक्तिसे बढता ना। ( नः वाजान्‌ उप सिप्तीदि ) हमें घश्च सौर पळ दो 
( स्तीन्‌ उप ) इमे घर दो । ( यूयं नः सदा स्वस्तिभि पात ) थाप इस सदा कल्याणोंसे सुरक्षित करो ॥ ११ ॥ 

[२० ] 

[ १८२] ( स्वघावान्‌ उप्रः इन्द्र; वीर्याय जश्षे ) अपनी घारणाशक्तिसे युक्त वीर इस्त्र पराक्रम करनेके किसे 
ही उत्पन्न हुमा है। ( नर्यः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रिः) मानदोंका हित करनेकी इण्छासे जो कमे करना चाहता है वह 
फर्म वह फरता ही है । ( नपढ्ने युचा अवोभिः जग्मिः) मलुष्योंके स्थानमै यह तरुण संरक्षणरे साधनेसि जावा है। 
णौर ( मएः चित्‌ पन! नः जाता ) वषे पापसे हमारा संरक्षण करनेवाळा है ॥ १ ॥ 

[१८३] (इन्द्र शुशुवानः छत्रं हन्ता) इन्द्र बढता हुभा वृत्रका वघ करता हे । ( वीरः जरितारं सु ऊती 
प्र आदीद्‌ ) पह वीर स्तोताका संरक्षण अपने सुरक्षाके साघनसे करता हे । ( सुदाले लोक कता चै उ) सुदासके 
ळिये ढोर्गोको, नागरिकोंको, तेयार करता है । ( दाशुषे अह वसु मुहुः दाता आ सूत्‌) दाठाको घन वारंवार दे 
णाढता है ॥२॥ 


भावारथ-- मवुष्प धन्य मनुष्णोंमें श्रेष्ठ बने । भनक्षा दान करे। युद्धके समय सनुष्पोंकी सहायता करके ढपफा 
रल्याण करे । वह मनुष्योका संरक्षण करें जौर इसके किए वद्द शूर यने चोर सनुष्योके साथ मित्रताका ब्यवहार करें॥ १०॥ 
नष्य शूर दों । देवतास्तुछिसि कौर क्ानविज्ञानसे उन्हें प्रशास्ततम फर्म करनेको प्रेरणा मिळती रहें । शरीर स्पस्थ 
घीरोग लोब बछवान्‌ यने सौर उनसे संरक्षण करनेका साम्य यढे । छश्च ऐसे प्राप्त हाँ कि जिससे पक बढे । रहनेके दिए 
उत्तम घर छो । मानवोका छएुमाण होकर उनका संरक्षण भी हो ॥ ११ ॥ ४ 
मनुष्य घपनी जान्तरिष्ठ घारणाशक्तिक्ो पढादे, यद्द वह सम्रवीर थने, यह समश्च कि डतका जीवन , माववॉफा हित 
छरने जीर पराक्रम करनेफे ढिए ही हे। मानर्वोका दित सिद करनेके किए जो प्रश्ररततम कमे करने जावइपक हों, उन्हें डत्तम 
रिते करे । उनके करनेसें छल्लायधाणो न होने दे सानदी समाजमें यदद तरुण वीर वपने संरक्षक साधनोंके साथ जाए 
जौर उनका हित फरे | उम्हें एतणके मारोसें न गिरने दे, हस प्रकार उनका कल्याण करे ॥ ३ ॥ - 
वीर सामर्थ्यसे घढे छीर पाञुणोंका भाश करे । वीर नागरिकोँका संरक्षण करे, विशेष करके वीर काम्पेकि निर्माता- 
सको सुरक्षित रखें । राजाकी सद्दायताके लिए नागरिकको उत्तम बनायें, जिससे राजाका शाउ्पशासन उत्तम रीतिसे चढ़ 
मळे । जो उदार दाता हैं, यन्द वीर थारचार घन दे, जिसे नका दान थकण्डित रूपसे चदा रहे || १॥ 


सू २०] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (५६) 


१८४ युध्मो अनवी खंजळद समा शूर सत्रापाडू जजुपेमषाकद; । 


व्यास इन्द्रः पृंदा। स्वोजा अधा विश्वं इतरुयस्ते जघान ॥ है ॥ 
१८५ उसे चिंदिन्द्र रोदसी सहित्वा 55 पंप्राथ तदिंपीभिस्तुवि्म! । 

नि वज्मिन्द्रो इरिन्‌ मिमिक्षद त्समन्ध॑ता मदेषु वा उवोच ॥ ४१ 
१८६ वृशां जजान वृष॑णं र्णाय वर्म चिज्ञारी नये सहव । 

प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्ती नः सर्वां गवेषंणः स धष्णुः ॥५॥ 
१८७ नू चित्‌ स भ्रेषठे जनो ब रेन मनो यो अस्य घोरमाविर्वासाठ । 

येये इन्द्रे दधते दुवांसि क्षय॒त्‌ स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥ ६ ॥ 


अर्थे-- [ ६८४ ] ( युष्मः अनर्वा खमकृत्‌ ) योद्दा युद्धसे निद्वत्त न होनेवाळा युद्धमँ कुशछ ( खमद्वा शूरः 
जचुया खजाबार्‌ ) युदसें जानेके किषे सिद्ध शूरवीर जन्सस्वसावसे हो दागुका पराभव करनेवाला (अपाळहः स्वोज्ञाः ् 
रदः) स्वये कसी एराभूत न होनेवाळा उत्तम बळशाळी यह इन्द्र ( पृतनाः वि आसे) शङ्टुकी सैनाको णस्तष्यक्स 
करवा है । ( अथ -बिश्वै शज्ञुयन्तं जघान ) भौर सव दःचुके समान भाचरण करनेवालोंका वध करता हैं ॥ ३॥ 

[ १८५ | दे -( दुदि-ष्मः इंद्र) बहुत घनसे युक्त इंद्र ! ( भहित्वा तविषीमिः ) पने मदत्तसे शौर 
घपने दलोंसे तू ( उभे रोदसी आ पप्राथ ) दोर्चा यावा = एथिवीका भरपूर भर देता हे । ( हरिबान इंद्र: वजे नि 
निमिक्षन्‌ ) घोडेवाका इंद्र कपने वज़को दात सॉपर फेडता हे भौर ( मदेपु वे अन्धला सं उवोच ) यशोंमें लन्नको 
प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

{ १८६] ( वया दषणं रणाय जमाद ) वळ्दानू पिताने बलवान्‌ चीरपुत्रको युद्ध करनेके लिये बत्पन्न किया 
है, ( मये दै उ नारी चित्‌ लखूब ) सानवोंके द्वित करनेवाले उस पुत्रको खाने जन्म दिया । ( अध यः नृभ्यः 
सेथानीः प्र अस्ति) घौर जो मानवोंका दित करनेवाळा सेनानायक प्रभावयुक्त दोता है वह ( सः इनः ) वदद सबका स्वामी 
होता है वह ( सत्वा ) शत्रुनाशक ( यवेपणः ) गौ्ोंछो प्राप्त करनेवाळा झौर ( घृष्णु: , शत्रु भोंका घर्षण करनेवाला है ॥५॥ 

[ १८७ | ( यः अस्य घोरं मनः ) जो इस वीरके शूर मनको { यज्ञैः आ विवासत्‌ ) यशोंद्वारा प्रसत्त फरनेके 
छिये सेवा करता हे ( सः जनः सु चित्‌ भेजते) वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट नहीं होता, भौर ( न रेषत्‌ ) वद्द क्षीण मी 
नहीं होता । ( यः इंद्रे दुवांसि दघते ) जो इन्द्रकै स्तोत्र चारण करता है, अपने पास रखता हे, उसके ळिये ( सः 
ऋतपाः ऋते जाः ) वइ सत्यपाळक भौर सत्पके लिये उत्पन्न हुभा इंद्र ( राय क्षयत्‌ ) घन देता है ॥ ६ ॥ 


भाबार्थ-- वीर ऐसा दो कि जो योद्धा दो, युद्ध करनेवाला हो, यह दुसे डरकर जथवा अन्य किसी कारणसे युद्धर्से 
पीछे इटनेवाळा न दो । वह युद्ध करनेमें कुशक, युद्में जानेके लिए सदा सिद्ध, घूरवीर, जन्मसे ही इन्रुमोंका पराभव करनेसें 
समर्थे, कमी पराभूत न होनेवाळा घोर उत्तम बढवान्‌ दो । ऐसा वीर ही घन्नुकी सेनाको तितर वितर कर देता है, सध्वस्त 
करता है भोर पाशुके समान दुष्ट ग्यवद्दार करनेवालॉका नाश करता है ॥ ६ ॥| 

वद इन्द्र शपते नइचव और गछिसे सर्वेश्न ब्या् होता है, सत्र प्रसिद्धिको प्रा दोता है | उत्तम घोडोंवाला वह 
हस्त जब्र अपने वञ्चसे दायुशोंको मारला है, तष सव प्रसन्न होकर उसे लनेक दरहका भज्ञरस प्रदान करते हैं, और खत 
शकरसोखि उह इन्द्र लानण्वित होता है ॥ ५४ ॥ 

वकवा विदाते एने यकदान्‌ पुत्रको युद्ध करके त्रातुनार करनेके छिप उत्पन्न किया | पिता स्वय बलवान घने 
खोर छपनी सन्दानको सी घळ्यान्‌ बनानेका प्रयत्न छरे । स्वी सी मानवॉका हित करतेसें समर्थ वळवान पत्रका निर्माण 
करे । हस तरद् ज्वां पिता दौर साता ये दोनों शर दौर युदकशळ पुत्र निर्माण करना चाईँगे वहां वैसे ही पुत्र उत्प 


नि । खो घुन्न सानवोका दिए करनेषाळा, सेवा संचारूमसें कुशछ भौर प्रभावी नेता हो, ऐसे पत्रको ही उत्पन्न करने 
इच्छा आता पिशा फेरे ॥ ५ | 
२६ 2 


(५२) ऋषग्वेदुका छुयोध साप्य [ संदक ७ 


१८८ यदिंन्द्र पूर्वो अप॑राय शिक्षा लयज्ज्यायान्‌ कर्नीयसो देष्णश । 


अमृत इत्‌ पर्यीसीत दुर सा चित्र चिन्यै मरा रॉय ना ॥७॥ 
१८९ यस्तं इन्द्र प्रियो जनो ददाश दसणिरेके अंद्रिवः सखौ ये । 

वर्य तें अस्यां सुमतो चनिष्ठाः स्याम वरूथे अर्घतोनृपींदी - ॥८॥ 
१९० एप स्तोमो अचिक्रदुदू वृषा द॒ उव स्तामुमधवन्ञक्रपिष्ट । 


रायस्कामो जरितारं त आगनू त्वमङ्ग शंकर वस्व आ शको न ॥९॥ 


अर्थ-- [ १८८ ] हे ( चित्र द्व ) घाख्रयैपाइए इं ! ( घस्‌ पूर्वः अफराथ शिक्षन्‌ ) पो घन पूर्वज वंशजको 
देता हे, जो ( द्ष्ण ज्यायान्‌ कनीयसः अयतू ) जो चन श्रेँ्ठकोी कनिएसे प्राप्त होता है, ज्ञो ( अस्त! टुर परि 
आलीत ) घन खट्युरहित होकर दूर देशमें जाकर धारण च्या जावा है वह वोन प्रशारक ( चिप राये नः आभर ) 
विलक्षण धन हसें दे दो॥७॥ ८ 

[ १८९] दे ( इन्द्र ) इस ! ( यः ते प्रियः सखा जनः ददाशत्‌ ) जो तेरा प्रिय मिश्रजन तुझे देता है, हे 
( अद्रिवः ) बिलोर्मे रहनेवाळे वीर ! वह ( ते लखा ) सेरा मित्र ( तिरके असत्‌ ) तेरे दानमें रहे, डसे दान मिळे । 
( वयं अघ्नतः ते खुमती चनिछ्ठाः ) इम भहिलित दोदर तेरी कमें रहकर अधिकसे अधिक अग्रयुक्त, धनवान 
( स्याम ) हों भौर ( नुपीतो घरूथे ) मानवोंडी सुरक्षा करनेके समप हम स्वस्थानर्मे सुरक्षित रह ४८ ॥ 


| १९०] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( ते खया एषः स्तोमः अचिक्रदत्‌ ) तेरा बळ बढानेवाङा बह सोम 
शब्द करता हे । ( उत स्तामुः अक्रपिष्ट ) थौर स्वुधि फरनेवाळा स्तुति करता है । ( ते जरितारं रायः कामः भा 
क्षगन्‌ ) घेरी स्तुति करनेवाळे मेरे पास घनकी कामना भा गयी है । हे ( अंग शक्र ) मिय हस्त | ( त्य वस्वः न! 
भारकः ) तू जन हमें शीघ्र दे ॥ ९॥ 


भावार्थ-- जो वीरकै मनको प्रश्नद्नता प्रदान फरणा है, यह मनुष्य स्थान भ्रष्ट नहीं होता और यह क्षीण सी यहीं 
होता, क्योंकि डसफी वह वीर मनुष्य रक्षा करता है । जो इम्त्रकी स्तुति करता हे, डसके हिए बह सत्यका पाठक भोर 
सत्यकी रक्षाके लिए उत्पन्न हुना यह इम्द भन देता है ॥ ६ ॥ 


घन तीन तरहके होते हैं पुछ घन वह कि जो पूर्वजेसि परव्परया प्राप्त होता है, हसे पैतृक घन कहते हैं। दूसरा 
घन वह है जो अएसे -कनिएुको प्राप्त होता है, इसे सामाजिक घन कह सफते हें । तीसरा धन वह है कि जो मनुष्म स्वयं 
स्त्युक अयसे दूर होकर दूर देशसें जाकर घत कमाता है, यइ स्वयं प्रजित घन हे । ये तीत अन रुत्तम हैं | इन ठोनों 
चनोंको प्राप्त करनेके लिप मनुष्य प्रयत्न कर | ७ ॥ 


मनुष्य परस्परडी सहायता करें । राष्ट्रकी सुरक्षाके छिए पर्वतोंपर किळे सनाचे आएं कौर उनमें दीर रहें । कोई 
भी दुःखी सौर दृष्टी भ हों, सब घन चान्य संपश्च हों, सब ळोग सुरक्षित हों और अपने निधासस्पानसें आनम्द प्रसश्वसे 
रहें | हम दुःखी न होकर णप्यम्त घन घाम्यसे संपन्न होकर प्रभुकी कुगळे भागी बने | हम जनताकी सुरक्षा करनेके काते 
भोर उन्हें उनके स्थानसेँ सुरक्षित रखनेफे कार्यमें इस प्रयत्न करनेवाले हों ॥ ८ ॥ 


हे इन्त | ठरे लिए पह सोसका रस निकाडा जा इहा हे जौर निचोडनेका भी शब्द हो रहा है। इस समय स्तोतका 
गाय भी हो रद्वा दै । में स्थोत्रका पाई कर रहा हूँ मोर जनपासिकी येरी इच्छा सी है, भतः मुझे पर्यास घन दे | ९ ॥ 


श्र १३] ऋग्वेद्फा खुबोध भाष्य (५३) 


१९१ स न इन्द्र त्वसंढाया इपे 
वस्ती पु ते जरित्रे अस्तु 


ना च॒ ये मुघवानों जुनन्ति । 
| पांत श्वस्विम। सदां न! दु ॥ १० ॥ 


[२१ | 


( क्षिः मैत्रावराणिवेलिष्ठः । देखताः-- इन्द्र । छत्द+-- जिष्ठुप्‌ । ) 


छा 
क्ति 


र्र 
९ 
खु 
® 


१९३ अहावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यंस्मिन्निन्द्रो जहु्षेधुत्रोच । 
.. नोधांइहि त्वा हर्यश्व यत्ते चोधां ता स्तोममन्धसो मदे ॥ १ ॥ 
१९३ प्र येन्ति यहं विपर्यन्ति बडि; सेंममादों विदथे दुध्रवाचः । 
न्यु सि्न्ते युक्षसों गुभादा दृश्डपच्दो वृष॑णा नुषाचंः . ॥ २ ॥ 
१९४ त्व॒मिंन्द्‌ सर्दितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शुर पूर्वीः । 
' त्वद्‌ वांबक्ते रथ्योह न घेता. रेजन्ते विश्वा छुत्रिमांणि भीषा ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ १९१ ] हे (इन्द्र ) इन्व | (सः) वद (त्वयताया हुए तः थाः) तेरे दिये शन्का भोग करनेकी शरि 
हमें रहे 1 हस धारण कर, इसे सुरक्षित रखे । (ये च मघवानः त्मना जुनन्ति ) जो घनीछोग इविष्यात्न तुझे देते 
उसको भी सुरधित रखे । ( ते जरित्र वस्वी खु शाक्तिः अस्तु ) परी सवाव करनेवालेको निवास छरनेी डत्तम 
शक्ति रदे । ( यूचं लद स्वल्तिनिः वः पाद ) षाप क हा कल्याण करनेवाळे साधनोंसि हमें सुरक्षिव रखो , $० ॥ 

सर्‌ 

[ १९२३ (बेच गोळजीक अन्धः अलाचि) दिष्य गो दुस्चसे मिश्रित सोमर५ निचोडा गया | (ई इन्द्र; अस्मिन्‌ 
झळा चि उचो ) यह ईर इल घोमरसमें जन्म स्व मादसे ही संगत होठे हैं, प्रीति रखते हें । दे ( हर्यश्वन्हरिं+अध्य ) 
धरिद्िणक घोडोंडो जोठनेदाळे वीर ! इम (त्वा यक्षेः बोधामति ) तुम्द यजश्ोसे जगते हैं, उत्लाहित करते हैं । ५४1 
( अच्चलः मदेषु नः स्तोमं दोच ) सोमपानक॑ नानस्दर्से इमारे सोन पाठका श्रदण कर ॥ ३ ॥ 

[ १९३ ] ( यशे भवत्ति ) छोग यक्षके पास जाते हैं 1 यज्ञ शाकामें ( बहिः विपयन्ति ) भासन फेळाये जाते 
४1६ विदे सोमाद्‌ दुघ्रदाचः ) यज्ञमें लोम कूटनेके पत्थर कूटनेका कठोर शब्द ळरले हैं, सोम छूटा ज्ञाता है । 
( यशसः दूर-उणव्द्‌ः नुन्याजः ) स देनेवाळे, दूरसे जिनका द्द सुनाई देवा हे, ऐसे मनुष्योळी सेवा फरनेवाछे 
( घुषणः यूभाद नि श्रियन्ते ) वळ वढानेवाळे खोस कूटनेके पत्थर घरमेंसे लिये जाते हैं ॥ २ 

[ १९४ ] दे ( शर इन्द्र ) झर इंद ! ( त्वं आदिना परिष्ठिता पूजी; अपः ) वने इन्नके द्वारा झाक्रास्त होकए 
स्तब्ध हुए बहुयसे जलप्रवाह (-सचितब्रा कः ) प्रवाहित होनेवाळ बना दिये। ( घेना त्वत्‌ रथ्यः न वावक्रे ) नदियां 


के त्क ही दथी दीरोंकै सहान चळने कगी । ( विश्वा छत्रिमाणि भीपा रेजन्ते ) सब हृत्रिम भुवन तेरे अयसे 
कापते हैं ॥ ३1 


भावार्थ- हे इत्य! इम सयको ल्नके द्वारा एए करके घारण कर। प्राप्त भज्लोका इम उपभोग कर सकें, इसढिप्‌ 
हमारे जीवनको सुराक्षित रख । हमें ऐसी शक्ति मदान कर कि हस सुखसे निवास कर सकें । हमारा कल्याण हो भौर साथसें 
इमारी सुरक्षा भी हो | १० ॥ 

सोमयागे सोम झोषछिका रस निकाटले हैँ । उसमें गायोंका दूध निकालते हैं । इस दुग्घमिश्रित सोमका शरण 
इन्द्रादि देवोंको करते हैं इस समय वेदमर्त्रोक्का गान होता हे भौर उसके बाद इस रसका पान करते हैं ॥ १ ॥ 

छोग यज्ञमें जाकर शामिळ होते हैं, भोर यशशाकार्मे फेळाये गए भासनोंपर बेठते हें । जब सोम कूटा जावा है, त 
डके कूरनेके पत्यरॉका कठोर शब्द होता है। यह सोमरस बरु बढानेवाहा और सश देनेवाका होता है ४ २. ॥ 


(५४७) ऋग्वेद्का खुवीच भाष्य [ तर्क ४ 


१९७ भीमो विवेपारयुध्रमिरेपामरपासे विश्वा नर्याणि विद्दान । : 
इन्द्र; पुरो जहिंपाणों वि दूधोद वि वर्जहस्तो महिना जंघान ॥४॥ 
१९६ न यात इन्द्र जजुवुर्ना न चन्दन! शविष्ठ देद्याभि 


स शवदुया ।दधुणस्य जन्ता सा [शकद 
१९७ अभि क्रखन्द्र सरघ ज्यनू नत विव्य 


॥ ५ ॥ 
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छर्थ--1 १९५ ] ( इन्द्रः नर्याणि विश्वा अपांसि विद्वान्‌ ) इन्द्र ढोगोंळे हितके छिये करने योग्य सथ फर्मोफो 
लाय्या है। ( आयुघेमिः भीमः एपां विवेष ) शास भवकर हुला इन्द्र इन सत्रसेनाश्रोके अन्दर प्रविष्ट होता है। पीर 
( पुरः विघुनोत्‌ ) शत्रुमोंझ नगरोंकी यद करादा द ` ( जहेराणः महिवा वद्ध-दुस्त। दिजधान ) दार्षेढ होळकर 
घप्मी सहिमासै पज्र दायमें ढेकर वालुका वध करता हे ॥ ४ ॥ 

[१९६ ] ६ ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यातवः नः न जुजुवुः ) राधस हमारा घातशठ ग करें हे ( दाथिष्ठ ) 
परडशाढी वीर ! ( बंदना वेद्याभिः न ) वेदन करके हमारे भन्दुर रद्दनेवाळे हमारे धण्तःशन्ु उनके जाननेके साशनोसे 
एवारा मार न कर सकें । ( सः गर्द: विपुणस्य जन्तोः शार्धत्‌ । दद भाय इन्द्र विषम मनुष्य प्राणियॉपर भी णशिकार 
पछानेछी इच्छा करता हे । ( शिस्नरेचाः नः कते अपि मा गुः ) शिस्तपूजक, बरह्मचरयेक्रा पाठन न छरनेवाले, हारे 
पघळेपात न था जाय ॥ ५॥ 


[१९७ | दे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वं ऋत्वा ज्मन्‌ अभिभूः ) तू धापने पुरुषार्थसे पृथ्दीदे ऊपरके सारे शबुभूत प्राणियोका 
पराअव करता है ( अघ ते महिमानं रजांसि न विव्यक ) शोर तेरो महिमाको सारे छोक नहीं जानते । ( स्वन 
दाखला दि छुत्रं जघन्थ ) भपने पलसे तू वृचका वघ करता है। ६ शनुः युचा ते भन्ते न विविद्त्‌ ) शु यद 
फरणे सेरा याश नहीं कर सकता ॥ ६॥ 


आवार्थ-- जिसका वळ कम नहीं होता, उस शन्रुका नाम लदि है। यहद शत्रु हमळा करके जढस्थान, नदियां छादिपर 
पएएपा घथिफार स्थापित करता है, जिसके कारण प्रजाय जटते वंचित रह जाती हैं । इन्द्र हस शबुछ्ो परास्ट फरके जङर्पार्षो- 
प्र छपणा घघिकार प्रस्थापित करता है छोर जलप्रदाद सद प्रजाभोंके लिए खुरे करता है । इस सर्यफर चुदके कारण सब 
झुधय फॉपने लगते हैं । रादि, इत्र घादि नाम मेव दवदा बर्फ$ हैं। सर्दीक छारण ताळाथ चौर नदियाँ बर्फ वनकर सरत 

दी हैं । पद्दा्दोछ ऊपर यर्फ जस जाती हे । द्फक कारण जळप्रराद्द यन्द हो जाते हैं। सर्दीक्धि समाप्त होते ही सूर्यका 

प्रणार वाप घढने छगठा हे | इस तापसे बर्फ पिघलने लगती है ॥ यही शहि णोर दृत्रका सारा जाना है॥ ३॥ 

इन्द्र जनहितके कर्मौको जानता हे । शत्रुको सारण करनेके कारण भयं$र प्रतीत होनेवाला इन्द्र शाव्रसेना भोके 
प्रष्दुद प्रविष्ट होता है, इसके भाकमण करते ही दात भोके नगर कापने ळगते हैं, तय दर्षित होकर यद इन्द्र शत्रका वध 
खरया है । जो जनदितके कमे हॅ, उन्दे प्रथम जानना चाहिए । प्रचण्ड सयेकर शत्मोंकों लेकर शयुसेनामें घुसना चाहिए भोर 
उपळे नगरों जोर सेना शिविरोंको नष्ट करना चाहिए ॥ ४ || 

घाव करनेवाले डाकू इमारे पास न लावे । गुप्तरीतिसे अपने शापको सज्जन सवाकर, हमारे समाजमें रहकर भम्दूर 
ही छम्दरसे इमारा नाश करनेकी योजना चनानेदारलोंङा नाश उनके ब्यदहाराँको ठीर तरह जानकर किया जावे ! हमारे 
ये एदप दुर्टोळा ठीक दरह शाघन करें चोर हमारे समानमें शिक्षपराबण घर्षाव इन्द्रिय-लोलुप मनुष्य न गहुँ ॥ ५ ॥ 


दकत ३१) ऋष्वेदका सुगोध आष्य (०७५१ 


१९८ देवाशित ते अमुयाय पूर्वे 5 क्षत्राय समिर सद्वा । 

इ्ट्रों मघानिं दयते विषह न्ट्रे वाजस्य जोहुदन्त सातो ॥७॥ 
१९९ कीरियिद्धि खामर्वस जहान छांनमिन्द्र सार्थस्य भू 

झड बभूथ झतशृते असो अंधिक्षततुस्त्वाचतो वरूता ॥ ८ ॥ 
१०० सर्खासस्त इन्द्र विश्वह स्याप ननोतधातो महिना तरुत्र । 

बन्वल्तुं स्मा तेऽव॑सा ससीके$ उ्ीतिसयों बरुपां श्वास ॥ ९ |! 


अर्ध--- १९८ ]हे इन्द्र ! ( पूर्दे देवाः वित ) पूरे देवों घर्थाव असुर ळोगोने ( झसुर्खय। क्षत्राय ) सपने घळ 
चौर क्षात्र रेजे ( ते लहाँखि अजुममिरे ) तेरे बलॉकी अपेक्षा हीन ही मान लिया था । यह ( इन्द्र विषह्य मद्यानि 
दृयते ) इन्द्र भुका परासव करके भक्तोके लिये घर्नोळा दाव करता हे छीर ( दाजस्य सासो इन्द्रे जावुवल्त ) घवडी 
प्रांसिके किय अज इन्त्रडी स्तुति छरे हैं ॥ ० ॥ 

[१९९ ] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (ईशानं त्वां कीरिः झवले जुष्दाच दि) तुझ प्रसुळी प्रायंचा होचा एपने 
छंरक्षणके किये करवा हे। दे ( शाने ऊते ) सेंडढों लाळनोसे रक्षा करनेवाले इंद्र ! ( अस्मे सूरः सोभगस्प अयः वभूश ) 
दसरे डहुठसे घनोंकी सुरक्षा सू कर । र्था ( अभिक्षत्तुः त्वावतः वरूता ) तरे साथ स्पर्धा करनेवाले गाळुफा निवारण 
कद 0 ८ ॥ 


[२००] दे (इन्द्र) इद | (ते नमोद घाल' दिश्शद लखायः स्याम ) तेरे यशक्षी वृक्ति फरनेवाळे इम खप 
सहा तेरे मित्र होकर रहेंगे । दे (महिना तरुश्र) अपनी शक्किसै तारण करनेवाळे इंद्र! (ते अवता) तरे संरक्षणसे 
(सढीक अयः अभ्मीति ) संग्रामर्से भार्यदीर खनार्य आफ्रमकोका तथा ( वनुर्पां शवाख घन्वन्ठु ) दिखोंके 
घटोंछा नाश छरे ॥ ९ ॥ 


-आधार्थ-- जिम तरह एन्द्र धपने पुरुदार्थसे स मी शत्रु आका नाज करता है, पर ठमडी सहिमाछो सारे ळोग मिपळर सी 
नहीं जान मळते, उसी परद मनुष्य क्पने प्रयत्नसे दाचु बोका पराभव कंर, पर घपनी शक्तिका पणा-पापने शत्रु सोंको घ घठने 
है। षह भन्नुझाँका तो चछ करे, पर स्वयं ऐसी सुरक्षिद स्थिविम रहे, कि शत्रु उसका दघ कदापि च फर सके ॥ ६ ॥ 

प्वेदेव अर्थात राक्षस सी, जो सदा छपरी शक्तिके घमेढपें ररत हैं, मपनी शक्तिको इन्द्रडी गाणिसे कस ही समझसे 

ह 1 यह इन्द्र शश्रुका पर।भद करके और सनये अन प्रास करके उस घनळो अपने छनुयायियोंसे वाटता है । एसकिए जय 

_ किसी लनुयायीकी यज्ञ करनेदे किए घनकी कावशयछता होती है, एव इह इन्द्रो पाम लाकर ही धन सांगता दे । लमुरॉको 

यहां पूर्वेदेव कहा गया है। दे क्षयुर पहले सरपुरुष या देव थे, एर यादें व स्वार्थ प्रतृत्तिके काइण दिगड गए, इसलिए 
दे राक्षस कददलाए || ७ ॥ न 

राजा अपने राष्ट्रले स्थित कारीसरोंडी रक्षा फरे । शत्रु अनेक गीतिसे आक्रमण करते हैं, इसलिए अनेक रीसिसे शनके 
लाक्रमणेसि लपना घचाव करना चाहिए । प्रजार्धोक धर्नोकी सुरक्षा होनो चाहिए और स्पर्धा करनेवाळे दुर्टोका भी घाश 
डोथा चाहिए ॥८॥ द 

हे इन्दर ! यज्ञे द्वारा तरे यशको बढानेवाले इम तरा सदा ही मित्र बनकर रहें तथा तेरे पराक्रमछी सहायदासे हम 
दीर शनार्योका नाश कर | यज्ञ करनेवाले सदा मित्रभादले आपलर्मे मिल जुरळर सबदित होकर रहे । अपनी शकि यढाऊर 
रोगोंका तारण फर । युद्धम लायेद्कके दीर लनायेदळके जाकमणकारियोको जिनष्ट करें ॥ ९ ॥ 


(५६) आग्येदका खुपोध भाष्य [ सेड ७ 


ha 


३०१ स व॑ इन्द्र स्वर्यताया इषे धास्त्मना च ये मथवांनो जुनान्ह । 
वस्बी पु तें जरित्रे अस्तु शक्ति _ येयं पांव स्वस्तिमि। सदा न! ॥ १० ॥ 
[ २२] 
( ऋषि।- मैप्रावदणिदोति छः । देखता।- इन्द्र । छन्वः- विराट, ९ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१०२ पिवा सोम॑मिन्द्र मन्द॑हु त्वा यं तें सुपाव हर्यशाद़िं! । 
6 


सोतृबाुभ्यां सुर्यदो नारी ॥ १ ॥ 
२०३ यस्ते मदो युज्यथारुरस्ति येन वृत्राणि यश्च इस । 

स त्वार्मिन्द्र प्रथूवतो ममचछु - ॥२॥ 
३०४ चोधा सु में मघवन्‌ वाचमेमा यां ते वसिष्ठो अचेति प्रश्नेस्तिम्‌ । 

इमा ब्रह्म सधशादे जुपस्त्र ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [२०१ | है (इन्द्र ) इन्द्र ! (सः) वद ( त्वयवायाः इप सः था ) तेरे द्वारा दिए गए भद्रा सोत 
एस्नेकी शक्ति एममें र्दे, वू दमै दारण फर, हमें सुरक्षिव रख। ( ये च मघवानः त्मना जुनन्ति ) जो धनी छोग हविध्याद्व 
पुस देठे हैं, उनको भी सुरक्षित रथ । (ते जारित्रे वस्वी सुशक्ति; अस्तु ) तेरी रतुति करनेवाळेमें निवास करनेकी डत्तस 
प्रा रहे । ( यूयं सदा स्वस्तिभिः नः पात ) तुम सदा दै देवो | कल्याण हारी साधनेंसि दमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ 

[२२] | 

[ २०२) ऐ (इन्द्र ) इन्द्र | ( सोम पिव ) सोमका यह रस पी । ( त्वाँ मन्दतु ) पद सोमरस तुझे आनद 
पेदे । ऐ ( हयेश्व ) उत्तम घोटोंछो जोतनेवाके वीर | (ते सोतुः दाहुभ्यां, अर्ज न खुयतः, अद्रिः ये छुपाव ) त्रे 
लिणे घए सोमरस निचोण्नेवाठेके पाहुलोंसे, रश्मियोति संयमित शिये घोड़ेके ममान, ये पेस्पर इस रसओ निकाळते हैं ॥१४ 

| २०३ ] इ ( इर्यश्व ) दे धोडोंवाके इंद्र! (ते यः युज्यः चारुः मद्‌ः) जो यह तेरे योग्य उत्तत जानेंद देनेवाका 
सोम हे । ( येन तुन्नाणि इखि ) जितके पीनेसे व्‌ छुच्नोंछा वघ करता हे । हे ( प्रभुवक्तो ) बहुत घनवाळे इंद्र ! ( स 
त्यां लघु ) वह तुम्हें गानल्द देवे ॥ २ ॥ 

[२०४ ] है ( सघवन्‌ ) घमवान्‌ इन्द्र | (ते प्रदारित ) तेर प्रशंसारूप ( या इमा वार्यं वसिष्टः अर्यति ) 
शिल उ्तोग्रका पाठ चलि कर रहा है (तां से वाचं सु आदोघ ) उत्त मेरी वाणीको तू कच्छी तरह जान । भौर ( इमा 
प्राणि सधमादे जुषस्घ ) इन स्तो्रोंको पसे स्वीकृत करो ॥ ६ ॥ 


भवार्थे हे इन्द्र | इस सबको लञ्के द्वारा पुष्ट करके घारण कर प्रात घब्रोंका दन रुपसोग फर सके, इसकिए 
एमारे जीवनको सुरक्षित रख । हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम सुखसे निवात कर सर । इमारा कल्याण हो भोर सापे 
एमारी सुरक्षा मी हो ॥ १० ॥ हँ 

हे इन्त्र | त सोमका र पी, बे सोमरस तुप्ते आनेढ दे । पत्यरोंसे कूटकर सोमरस निफाकते द! दोनों हार्थोसे चे 
पश्यर पके नाठे हैं । जिस तरह सावधानीसे सारथी घोडोंको संमाळता है उसी तरह लावधानीसे ये पथ्यर दोनों हाथॉसे 
माके जाते दूँ । जिस तरद लगामको ठी सरह न पकडनेपर घोढे ह्र उधर मागते हैं, उसी वरह पत्यर सी मदि ठीक 
दएह छ पकडे जाये ठो ये इचर रुघर गिरनेळगते हैं || $ ॥ 

सोम पीनैसे उत्सादद थोर दारि बढ्दी है । इसे पीनेके बाद हस्साहरें सरकर हग्त दोका दद करता हे | वह 
सोन दाद्िवै दै ॥ २॥ i 


बलिह छर्यात्‌ एंलारमें डतम रीतिसे रहनेवाळा लथदा सवेदा भरने रहनेवाळा मनुष्य इस इस्त्रकी स्तुति करता 
हे। दे हन्प्र! हय स्तुविदॉफो तुम स्वीकार करो | ६ 6 


सूक ३२ | धछुग्देद्थ्व सुवोध भाज्य (५७ ) 


_ १०५ श्रुषी इवं विपिपानखाहे मोंधा विप्रलायेतों बनीणण । 


कुष्वा दुदाखन्तसा सचेमा 1४1 
२०६ न ठे गिरो आपिं मृष्ये तुरश्य न सुट्टतिसमुणस्य विद्वान्‌ । 
` सदाहे नामं स्वयज्ों विवदिध hh 
२०७ भूरि हि ठे स्वना मानुषेषु शूरिं घनीषी इवते त्वाधित । 
मारे असन्मघवळ्ज्योळू क! ॥ ६ ॥ 
२०८ तुस्थेदिया सव॑ना भर विश्वा हव्यं बह्माणि बना कृणोषि । 
सवं तृसिदेव्यो विश्वर्धासि. ॥७॥ 


अर्थ-- [ २०५] हे इन्दर ! ( विविगावर्य खते एवं शुचि ) लोबरलका पान कहनेवाळे पत्याकी हद 

प्रार्थनाका श्रवण कर । ( अद्दैत; तिप्रस्थ मनीषा चोच ) पूजा करणेवाळे पस ब्राह्मणणछी सनकी इच्छाफो जाम ळे! 

` ( इमा दुयांसि अन्तमा सचा कृष्ड ) इस तेवाथोळो घन्यःकरणसे पहुँचनेवाकी छाय साय छर । ये प्रार्थनाएँ हेरे अव्दान 
करणमें पहुंचे॥ ४ ॥ “ 


[२०६] हे इंग! ( से असुर्यस्द विद्वान्‌ ) घेरे तासथ्यंऊो जाननेवाढा में ( तुरस्यः शिरः उपि प सण्ये ) 
पाशुका दिनोश करनेवाठे ऐसे तेरी प्रशंसाके साषणोंको नहीँ छोहूंगा जौर ( ल खुष्ठाति ` पहीं तुब्द्ादी स्तुति छरणा छोडूँगा । 
. ( स्वयशलः ते नाम सदा विबकिम ) उत्तम यशस्वी पेसे तेरा बास मे खदा लेदा एहूना । ॥ ५ ॥ 

. [२०७ ] हे ( घघचन्‌ ) घनडान्‌ हनन | ( से चना सालुषेचु सूरि दि ) येरे किये छोमरख निकाठनेके लघय 
मनुष्योमें बहुत हैं । ( सनीपी स्वां इत्‌ भूरि इवते ) झानी स्वोधा तेरा ही धाह्याव करता हे । ( अश्सत्‌ आरे ज्योक्‌ 
मा कः ) इमसे दूर नपने झापको तू न कर] ६ ॥| 
[२०८ | दे ( शुर) छूर ! ( तुभ्य इत्‌ हमा विश्या लवना ) तेरे छिये ही ये खथ सोसके सबन हैं। 
(तुभ्यं वर्घना ब्रह्माणि कृणोमि ) ठेरे लिये दवी चे यश बढनेवाके स्तोत्र हैं। ( स्य नायः विश्वा व्य: अलि ) द्‌ 
ही सनुइयों द्वारा प्राथना करने योग्य है ॥ ७ ॥ 


: 1 जावार्थ-- हे इन्द्‌! लोगो रखके लिए कुटनेदाले हुल पस्थरकी दावाजफो सुन घीर पूजा एरनेवाळे इश झानीकी 
समकी इच्छाको ज्ञान छे | हम जो प्रार्थना छरते हैं, वे प्रार्थनार्य सीघे तेरे अयमें जाऊर पहुँचे घछर्याव्‌ इमादे हारा 
की गई स्तुतिसे त्‌ प्रसक हो! ४॥ 

` मनुष्य इम्दके .सामथ्यकों जाने झोड शतका विनाश छरनेवाळ हून्द्रकी पूनाछा त्याग कमी न करें, अपितु वह 
ऐखयंशाढी प्रभुका नाम सदा देता रहे ॥ ७ | 

है इन्द्र ! इम यह जागते हैं कि तेरे लिए कनेक यछ होते हैं छोर झनेछ छोग तेरी सतति करते हैं। पर जो ज्ञानी 

होता हे, डसोके पास तू जाता है | हम छानसे युक्त होळकर ठेरी दतुति करते हैं, इसळिए तू हमारे पास भाकर हमारे 
सनोरय पूर्ण कर ॥ ३ || 

` है झूरवीर इन्द्र ! तेरे किए ही ये सोमयश किए जाते हैं, तेरे लिए ही ये यश बठानेवाछे दोदर गये जाते हैं, क्योंकि 
द्‌ ही मनुभपोंडे द्वारा मार्थना करनेके योग्य हैं। घर्घाद्‌ तू ही एक ऐसा देव है कि जिसडी प्रार्थना की जा सकती है ॥ ७ ॥ 


< (क. सु. मा. मं. ७ ) 


(णट) क्रग्पेद्षा छुषोध भाष्य [ संउक ७ 


२०९ नू चिन्नु ते स्ल्यंदानस्य दखो दंशुवन्ति महिवार्ययुग्न । 


न वीयेमिन्द्र ते न श! | ten 
२१० ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनर्थस्त विग्राः । 

अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्तृस्तिसि। सदां वा ॥ ९ || 

. [४४ ] 
( क्रपिः- मैजावरुणिदेसिए: । देवताः- इन्द्र, । छन्‍्द।- शिएटुप्‌ । ) 

१११ उदु जक्षाण्येरद अ्वस्थे- न्ट समर्ये सहया वसिष्ठ । 

आ यो विशांनि शवसा तवालो पश्रोदा भ ईवतो चासि, ॥१॥ 
२१२ अयांयि घोषं इन्द्र देवजांथि ण रिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 

नहि स्वप्ताडुंश्रिक्रिते जनेपृ दानीदेहस्यति ष्येश्मान्‌ ॥ २॥। 


अर्थ-- [ २०९ ] हे ( दस्म ) दर्शनीय वीर | ( मन्यमानस्य ते महिमां नू चित्‌ उत्‌ भइडुवन्ति ) 
सन्प्राननीय पेसी तेरी महिसाका कोई पार नहीं लगा सकते । घेरी महिमा सपार है । दे ( उप्र ) श्रवीर | (चे राधः 
वीर्य ल उत्‌ अदृद्भुवन्ति ) घेरे घन णौर वी्येका सी पार छिस्तीफो छगठा नहीं है ॥ < ॥ 

[२१०] हे (इन्द्र ) एंव | (ये च पूर्वे ऋपदः) जो प्राचीन ऋषि ये (ये च नूत्ना ) शोर जो नवीय ऋषि 
हैं, जो ( विप्राः राणि नवन्त ) ज्ञानी विद्वान्‌ स्वोग्रोंको करते हैं, ( अस्मे ते सख्यानि शिवानि सन्तु ) उनमें 
जौर दम ससे ठेरी मित्रताएँ छट्याण करनेदाकी हों। ( यूथं खदा नः ) प्रम सप इम सबसे सदा ( खतिभिः पाठ ) 
छल्णण करनेके साधनोसि सुरक्षित फीजिये ॥ ९ ॥ 

[ २३] 

[२११ (श्रवस्या प्रहाणि उत्‌ पेरयत्‌ उ ) यशफी इच्छासे स्तोद्रॉको इन्द्रकी ्रसकताके लिये प्रेरित 
फरो । हे ( बलि ) वशिष्ठ ! ( समर्थे इंद्रं सदय ) पशमे एंद्रके महरवका दणेन फर । ( यः विश्वानि शवसा 
ततान ) जो झुबनोंकों घपने पळे केळाठा है, ( इवत: में चचांसि उपश्षेदता ) उपासना करनेदाळे ऐसे सेरे स्हुठियोंको 
दही सुमनेवाछा है ॥ १ ॥ | 

[ २१२] ( यद्‌ शु-रुघः एरज्यन्त ) जप गोषणो रोकनेवाळी कृषियां यदती हैं, दव दे इंग ! ( विषाणि 
देदजामिः घोषः अयामि ) इमारी स्तुतिका पोष देवताके पाल में पहुचाता हूँ । (जनेषु स्वं धायुः नहि चिकीते ) 
छोगेंसि एनी थायुको छोई हीं जानता, जिससे जायु क्षीण होदी है ( तानि अँहाँलि इसू अरमान लति पर्षि ) हश 
सब पार्पोसे हमें पार ळे जालो [| २ ॥ 


भावार्थ-- यद इन्द्र छपरे सामध्येक्रे कारण समके द्वारा सन्माननीय हे, इसकी वदिसाा कोई पार नहीं पा 
सकता । इस प्रभुकी महिमा अपार दै । इसके धन लोर वीर्यच्या भी कोई पार बही है ॥ ८ ॥ 

दे इन्द | जितने मी प्राचीन ऋषि खोर नवीन ऋषि तेरी स्तुति करते आए हैं, उनकी स्तुतियोंसे हम प्रेस करें । डन 
स्सुवियेकि मग्दर भरे हुए ज्ञानरे इम प्रेम करें नर्थात्‌ उस ज्ञानको प्राप्त सरके तदनुसार लाचरण करें भौर इस प्रकार इम 
उन ज्ञानीयाँसे ठया सषाचरणके द्वारा सुझले सी मित्रया रें ९ ॥ 

ऐउदयेलाढी और सामथ्येशाडी प्रभु ही हन लब भुवर्नोका यथायोग्य रीतिसे निर्माण करवे उन्हें यथायोग्य स्यान- 
पर स्थापित करता है। वही सघकी पुकार सुनका है। इसलिए रीळ; यप्र गाना कौर उसे ही प्रर करन ६० ॥ १ || 


सून्द् २६ | कण्देद्का सुबोध आय्य (५९) 


२१३ युधे रथ सवेप॑ण हरिच्या झप बक्षोणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि बाधिष्ट शव रोदही महित न्द्रं बजाण्यप्रठी जषल्बालू ॥ है |! 
२१४ आपंत्रितू पिप्यृः रदयो॥ व सावो वर्धस्दुठं अदितारस्ण द्वन्द्व । 
a ~ ७१. ~ ७ ~ 0 I ७”. 
याहि वापरुन निमुदो नो अच्छा स्वं हि छीमिदेय॑से वि वार्जानू ॥४॥ 
३१५ ते खा मर्दा इन्द्र सादयत्तु जष्यिण तुविराधसं जरिशे। 
कि: ढे स्स्स ह CL 2 i छ ष्‌ 
एका देवहा दये हि मठो वदिमञ्छा सदले पादयस्व ॥५॥ 
Ca ति ३८ 29 का ०20 [| ल स्ट 
२३१६ एुवादन्टु दुषण दाह विहतो अन्यडेन्त्यळा । 
स्‌ दो. स्तुतो चील घातु जोडू यू पांत स्वस्तिसि। सद न! ॥६॥ 


अर्थ-+ [२६३ | ( गवेषणं रथं इरिन्यां 
६ मह्याषि जजुपाएं उप अदशः ) रदोन्र दरै से 
रोदसी नि चाधिए ) यह हंद सपनी महत्वसे 
हुन दृट्रोंठो सतुळनीय रीतिसे मारता है ॥ ६ ॥ 

[२१४] हे (इन्द्र ) इंदर ! (अ फ चित, स्तर्थः यायः थ पिप्युः ) नकप्रवाइ; प्रसूत न हुईं गायक्की तरद, 
बढते जॉय । { ते जरितार! ऋतं रक्षन्‌) तेरे स्वोतागण यझदो व्यापते रहें, यज्ञ फरें। ( नियुतर, बायुः ल, नः 
अच्छ याहि ) घोडा दायुके समान हमारे पास छीषा था जावे | छर्षात्‌ इंद्र वेगसे घावे । ( त्व हि घीलिः वाजान्‌ 
विद्यसे ) तै बुद्धियोंके साथ झक्नों मौर वढॉको देता है ॥४॥ 

[२१५] दे ( इन्द्र ) इंद्र ! (त्वा ते मदाः सादयन्तु ) उक्षे ये सोमरस णागव्ह पेदे । ( जरिन्ने शुष्मिणं 
तुविराघलं ) तेरे डपासकङो यळवानू धीर भनेक सिद्धि जिसको प्राप्त हे पेला प्रत्र हो । ( हि देवता पकः सर्तान्‌ 
दयसे ) देवोमिं एक ही तू देव मानवोंपर दया करता हे । ( अस्सिन्‌ सवने छे शूर ! साद्यरुव ) इस यशसे, दे खर ! 
तू मानन्दित हो ॥ ५ ॥ 

[२१६ | ( वलिएालः वळवा दुषणे इद्रे पच एलू ) बलिष्ठ ळोग वज्ञत्रे लमान पाहुवाके पढवान्‌ इंद्रो 
( अक; अभि अर्चन्ति } स्तोत्रोछि पूजत हैं। ( सः स्दुतः वीदषत्‌ गोसत्‌ नः घालु} वह स्तुति करनेपर दीरोंसे भौर 


र युक्ता अन एस देवे । ( यूयं स्वद्तिलिः खदा नः पाठ ) थाप छल्याण करनेके लावनोंले शबा इसे सुरक्षित 
रक्रा || ६॥ 


“ह चट य क ह हिक्यय आआआााु्ओाअ 


करने योग्य हंदळी डपालना करते हैं॥ ( द्यः इंद्र) मित्वा 


युद्धे } गौने प्राप्त करानेवाळे हँश्के द्थको मैं दो बोठे जोख्या हू । 
ढा 
दाष्टथिवीफो व्यापदा है। ( इत्द्रः डुन्राणि भाति जघन्वान्‌ ) 


डि अजास्गयवस्स्किक् ० 


खावाथ- शोक या दुःखको दूर-करनेके उपाय करने चाहिए । हंखरकी स्तुति शोएको दूर फर सकती है, हसढिए 
इरकी स्तुति करनी चाहिए । यह शोऊळो दूर करनेछा उपाय हे । छपनी शादु कितनी हे, यह कोई भी नहीं जानता, पर 
पह बहु लवदय जान सकवा है कि पापसे कायु क्षीण दोती है, इसलिए सनुण्य स्वयंको पापखे बचाए ॥ २ ॥ 


सह प्रेमु लपने सामर्थ्यसे यु छोर एयिवी ठोकको व्यापता हे बौर भवने शत्रधोको अप्रतिम रूपसे नष्ट करता है! ऐसे 
प्रभुकी स्तोश्रोंसे स्तुति करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 


है प्रमो ! जिस वरद छप्रसूतत याचे खचिक पुष्ट होती ह, खली तरह जलले पुष्ट घर्थात्‌ जळसे भरी हुई नदियाँ बददती 
जाए | डन नदियोंके प्रदाइके कारण घञ्रादि पदार्थ उत्प हों जीर उश ज्नत्रसे ढोग यश करते रहें । उन यशोंसे ल्ल 
महर करके हम तुरे इद्धि कौर बलों प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 
दे प्रमो इसे ऐसा पुत्र प्रदान करो कि जो बलवान हो णौद जिसे छनेक वदहुळी कछायें खोर सिद्धियां प्राह हों 
तिया जिसके पाए रूनेक ठराहके छन हों । पुत्र उत्तम शिक्षा प्राप्त करके खनेक खिद्ियाँ प्राप्त करे । यह प्रभु ही सव 
शणियोंपर दया करता हे | प्राणिर्योपर दया करनेदाका इस प्रभुके सिवाय कौर कोई नहीं है | ५ ॥ 
२ 


(६०) भाग्वेद्का छुयीच आध्यं [डड ७ 


1१४ | 
( कपिम भे्रावदणिर्चलिछ। । देवता- इन्द्र, छन्द" निषटुए्‌। ) 
२१७ योनिं इन्द्र स्दने अकारि तमा नामे परुहूत प्र यहि । | 
यथां नोऽविद दुधे च॒ ददो प्नि पमदेश सोझै . hen 

बहीः सुतः सोप परिंविदता संधूनि । 

मि वती मतीपा _ ॥ २ ॥ 
दहि सोमिपेयाय याहि) | 
च्छा तवसं सदाय . ॥R३॥ 


११८ ग 


११९ आ चों दिव आ एंथिव्या ऋजी 
वहंन्तु त्या इरयो मध्यश्च माझ 


अर्थ-~ [२१७ ] दे (इन्द्र ) इन्र | (ते खदने योगिः अफारि ) तेरे बेदमेके किये यह स्थाम थमाया 
है। हे ( पुरुहूत ) प्हुठोद्वारा सुपूजित इन्द्र | (ते नुसिः था प्र याहि ) उद स्थानके प्रधि तूं लपने साथी नेताकि साब 
ला! थौर (न्नः यथा अविता दृथे च आसः ) हमारा संरक्षक हो थोर हमारे संवर्धन छरतेके लिये तू सिद्ध रद 1 
( बसूनि च ददः ) भनेक प्रहार धन दे दौर ( खोमेः समदः 'द ) इसने दिये सोसरससे णानन्दित हो ॥ १ ॥ 


[२१८ | दे (इन्द्र ) इन्व | ( द्विव ते सनः शुभीत } दोनों स्थूळ णोर सूद्षम= स्थार्योर्मे रहनेवाके ऐसे 
तेरे सनछो इसने पनी भोर घाक्र्षिय किया हे। यहाँ ( सोमः सुतः ) सोमरस तयार है। ( मधूति परिषिक्ता ) 
शहद उससे मिठाया हे । ( विखए्टथेत्रा इयं आओइवती सनीपा €ुट्गक्तिः ) सध्यम स्वरसे उष्टारी जानेवाडी यह प्रापनादष 
अननयोग्य स्तुति ( हुन्द्रं भरते ) ६न्द्रके लिये उच्चारी घावी है ॥ २ ॥ 


[ २१९ ] हे ( ऋजीषिन्‌ ) लोमपाय करनेदाळे इन्द्र | ( लः इद यहिंः ) यद हमारा माहव है, रसाएर येठकर 
( सोमपेयाय ) सोमप।न करनेक किये ( दिनः पृथिव्याः आ याहि ) घुलोकसे भयवा एगिवीफे ऊपरसे, जहां एम हो 
वहांसे ला! ( तदसं मम्यंचं त्या ) यळवान्‌ नीर नेरी लोर घाानेवाले पेसे दुक्षे ( एस्यः ज्ञांगुषं अञ्छ सदाय 
चइन्लु ) घोडे स्तोत्र पाढे स्थानके पाल लानन्दु ळेनेऊे दिये तुझे सीचा छे नाद ॥ ६ ॥ 


सवाथ उत्तम धारण फरनेवाके ज्ञानी वञ्रके समान पाहुणोंवाळे फळवानू हून्द्रको स्सोग्रोंसे एजते हैं । पह दीरों 
तथा गौधोंसि डुक इन्द्र द्से वीरपुर तथा गाय जादि सम्पत्ति प्रदान करें, तथा उसकी कहृपासे समी देक हमारी रक्षा करें ॥ ६॥ 


AN को, 


दे इन्द्र | यद्द स्थान तेरे वेठनेके छिए यनाया गया है, इसलिए तू अनेडोंसे पूजित होकर अपने सहयोगियोंके साथ 
मार पास झा | । यहां भाकर तू हमारा संरक्षक होर हसे बढानेदे लिए तू हमेशा तेय्यार रह । हमें अनेक तरहके छन 
डे छौर इमारे दिए गर्‌ सोमरससे तू जानंदिठ हो ॥ १ ॥ 


इन्द्र ! तू सूदम रौर म्थूळ दोनों स्थानोमें अर्धात्‌ सबैन्न व्यापक दोक्र रहता है । जिव्हा जिमसें शंगे: शते 
प्रयुक्त की जाती है, अर्यात्‌ मध्यम स्वरस जिसका उच्चारण किया जाता हे, वह मननीय उत्तम वचर्नोवाळी इद्वर स्तुति है। 
यही मानगोंकी तारक है ॥ ३ ॥ Ri 


हे इन्द्र ! हमने तेरे लिए यह भासन दिछाया हुळा हे, उसपर पेठकर सोपान छरनेके ठिप्‌ तू जहा भी हो, वहासे 
चरा ला । ये तेरे घोडे भी, न्वा तेरे लिए थानन्ददायक स्तुवियां' चर् रही हों, चढ तुझे के झार्दै ॥ ६ ॥ 


सुक १५] कन्वेट्का सुडोध भाष्य (९१) 


२२० आ मो विश्वासिडतिर्य, सञ्चोषा बरक्नं जुषाणो हर्यश्व याहि । 


वरीवृजत्‌ स्थविरोमि! सुशिप्रा ऽस्मे दथ वृषणं शुष्प्रमिन्र ॥४॥ 
२९१ एप स्तोमो मह उग्राय बाई घुरीईवात्यो न चाजयनधायि । 
इन्द्र त्वायमकं ६ हे बना दिषीय द्यामि नः ओर्मतं घा। ॥५॥ 
२२२ पदा न॑ इन्द्र वायेस्य पार्थ अते मही सुमति वेविदाम । 
इव पिन्व मघरबज्य! सुवीश पूर्य पांत स्वृत्तिसि। सद न! . ॥९॥ 
[ ३५ ] 


| ( ऋषि:- मैत्रावरणिदंसिष्ठः ; देवता- इन्द्र । छन्द" भिष्ठपू।) 
२२३ आ तें मह इन्द्रोत्युग्र सर्सन्यचो यत्‌ समरंन्त सेना! । 
पर्ताति दिघुचयेस्य बाहो मा ते सनों विष्युथ] स्वि चारीत 1१॥ 


अर्थ-- [ २२० ] दे ( इर्यश्व ) डत्तम घोडोंडो जोतनेवाळे ( सुशिप्र ) उत्तम शिर्याणवाके इंड ! ( विश्वातिः 
ऊतिमिः सजोषाः ) संपूर्ण संरक्षणकं साधनोंसे युर रइनेवाका दू ( स्यबिरेभिः वर्रक्षुजद्‌ ) युदनिपुण श्रेष्ठ वीरोंके 
साथ रहकर शत्रुका नाश करता हे । ( अस्मे वुपणं शुष्मं द्घत्‌ ) इसे बढवान्‌ सामथ्यंशाळी पुद्रकों देवा है । ऐखा दू 
(अझ जुषाणः तः आ याहि ) स्तोत्रको सुननेक लिये हमारे पास ना ॥ ४॥ 

[ २२१ ) (महे उग्राय वाहे ) महान्‌ वीर विश्वके संचाङक इन्द्रके लिये, ( 'घुरि इव अत्यः न ) रथढी घरे 
घोड़े जोतनेके समान, ( वाजय पष रतोमः अधायि ) बळ प्रकट करनेवाला यह स्तोत्र किया है। दे इन्द्र ! (त्वा 
भये अकः वसूनां डेद्ध ) तेरे पाल यदद स्वोठा अनोको मांगता हे । वह तू ( नः दिदि इष ओमतं अचि घाः ) हमारे 
किये धुलोकर्मे भी मशस्वी जन या पुत्र दे ॥ ५॥ . 

(२२२ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र | (नः पव वार्यस्य पूर्वि ) दर्मे संरक्षणीय अनले परिपुणे कर । सरपूद शन दे 
डाढ। ( ते मही छुमति प्र वेविदाम ) येरी महनीय सुमति हम खय प्राप्त करें। ( मघवद्धघः खुवीरां इषं पिन्व ) 
इम घधनबाबेकि लिये वीर युक्त चन दे दाळ ! ( यूयं स्वत्तिभिः सदा तः पात ) नाप कस्याणांक साथ सदा हर्से 
सुरक्षित रखिये ॥ ३ ॥ 

[ २५] 


[२२३] दे ( उग्र इन्द्र ) उम्र इन्द्र ! ( यद्‌ खमत्थदः सेवा! चरन्त ) अप उत्साहचुळ ऐवा पुड घरी ऐ 
तब ( महः नर्यस्य ते बाह्गोः दिद्युत्‌) मानवोंका दिठ करनेवाळे ऐसे ठरे बढे बाहुओषोंमें रदा शस ( ऊती पताति ) 


इमारी सुरक्षा करनेके किये झातुपर तिरे । देरा ( विश्वज्यक मनः ) सर्ददोगासी मव ( झा विचारीत ) हचर डपर 
न जाय, वह हमारे हिंतके कायसे ही रग जाय ॥ ३ ॥ 


सावार्थ- हे इन्दर! संपणे सुरक्षाके साधनोंसि युक्त लू युद्धले निपुण श्रेष्ठ वीरोंके लाथ रददफर तू आयुका याड कर 
भौर हमें शळदान और सामथ्येशाली पुत्र प्रदान कर । पुत्र निघेळ भौर निस्तेज न दो थरिदु सामथर्यवान्‌ हो । वीर 
युड़ककामं निपुण घौर संपूण संरक्षणकी शक्तियोंसे युक्त रदे ॥ ४ ॥ 
चह ऋषियोंका काष्य बढे भोर उुअवीरके प्रभावका वर्णन करनेवाला हे । हे इन्त्र | तेरा यह स्वोता तुझसे फनोंडो 
मागता हे, इसबिए तू तेजस्वी घन थीर पुत्र प्रदान कर ॥ ५ हा 
हे इन्द्र | इमे संरक्षणके योग्य भरपूर धन दे । तेरे थासीर्वादसे युक्त होकर हम आणे बडे । उत्तम वीर जिसके 


द हैं, दह घन हसे मिळे । तेरे लढावा ससी देब भी लपते संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर इसारी रक्षा 
करते रह ॥ ६ ॥ 


(६९) ऋग्वेवका सुघोष अध्य [ मडळ ७ 


२२४ नि दुर्ग इन्द्र अभ्रविद्यमित्रा नाभिं ये चो सवासो अधन्ति । 

आरे त शते कणुद्दि निनित्सोरा नो भर सेभरण वर्छनासू ॥३॥ 
२२५ शतं ते शिप्निन्तृवर्य! सुदासं सहल शंसां उव शविरस्तु । 

जद्दि वर्थषेचुषो मत्येस्या 5स्ने द्युस्चसघि रत च थेह ॥ ३ ॥ 
२६६ स्वाचतो हन्द ऋसये अस्थि स्वार्वतोऽवितुः बूर शुद । 

विशवेदद्वानि वविषीव उश ओकः कृणुष्व हरिवो च सही; ॥४॥ 


अर्थ-- [२२४ | दे ( इृत्द्र ) इन्द्र ! ( दुर्ग ये सर्तालः अशि ) युद घो शबहुके मानव वीर हमारे सन्त्व से 
रहकर ( सः अमन्ति ) इमारा पराभव झरना चाहते हैं, उन ( अमिभान्‌ निश्चथिहि ) शब्रुर्गोक्ा नाश कर | घ्या 
( निनित्सोः तं शलं यारे छणुद्दि ) निंदा करनेवाके आत्रुकै उक्ष प्रछापको दूर फर शौर ( धः चसुतां संभरप आ. 
अर ) एमारे पास घनोंको मरपूर के णाघो ॥ ३ | 2 

[ २२५ ] दे ( शिमिन्‌ ) शिरखाण घारण फरनेवाळे इन्द्र ! ( ते शवे ऊतयः छुद्दाले ) तेरी सेङडों प्रफारकी 
संरक्षणछी साधनें इमारे जैसे हेरै उत्तम भक्तके संरक्षणके किये रदद । यथा ( सदस्यं शंसाः सन्तु ) हजार प्रशसाएँ 
दों। वथा ( उत राहि? ) वेला दान मी हो । ( बनुपः मर्त्यस्य बः जहि ) दिसक वान्ुके सचुप्पकै बघणारी शज्जको 
पितर कर । भोर ( अस्मे यस्य रत्नं च अछि घेहि ) चमं तेजस्वी रसन दो ॥ ३ ॥ ड 

[ २२६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्वावतः ऋत्वे अस्मि हि) देरे धनुकूच कर्में ही में दृत्तचित्त रद्ववा हूं । दे 
( शूर ) चूर ! ( अविदुः त्वावतः राती ) तेरे अबुकूल रहर संरक्षण करनवाडेके दान मुझे मिळे । दे ( तविपीवः 


उम्र ) बढवान्‌ उम्र वीर 1 ( विश्वा अद्दानि ओक इणुष्द ) सघ दिनम हमारा घर अपना दी घर फर, इमारे पास 
रहो। हे ( हरिवः ) उत्तम घोडोवाळे वीर ( न मर्धी ) इमारा नाश न फर ॥ ७ ॥ 


आावाये- दे इन्द्र | जय हमारी उत्साही खेचा युद्ध करती हे, वब तेरा वह भर मानबे क्र शद्विय करनेवाले शमुर्लोपर 
ही गिरे। नानर्वोकै दिय छरनेका यत्न करनेवाळे मद्दान्‌ वीरका तेजस्वी शस्त्र खानवोळा दित फरनेके लिए ही वाञ्भुरर गिरे | 
प्रघर जघर जानेवाठे बीरळा मन मानवोंक॑ द्वितके छार्यको छोडकर इधर उघर न भटके । उसका मन सातर्वोकी रक्षाके 
कन्ये व्यस्त जोर स्थिर रदे ॥ ३ ॥ 


दे इन्द्र | चुद्वसें सामने जाकर जो हमारा नाश करना चादते हैं, उनका तू नाश कद । शत्रुलोके निन्दा अरे शब्द 
सुनने नहीं चादिए । इसढिए दूसरोंकी निन्दा रवये करने तथा वूसरेसे फरवानेके पापसय कमसे मनुष्य सदा दूर रदे । 
जो दूसरोंकी विनाकारण निन्दा फरा दो, उस मनुप्यक्रो सदा दूर रस्तना चादिए्‌। एस प्रकार मनुष्य सदूगुणेसि युक्त 
होफर हर तरहसे सम हो 1 २ ॥ | 7 रि 

उराम दाता सखे संरक्षणके ढिए इजारों अर्शलाके योग्य संरक्षक साइन सदा तेय्पाइ रह 1 जो लज्जत क्र 
याता सनुष्य दो उन्हे दी घन प्रास हो जोर उन्हें दी हर तबके सुखताधन प्राप्त हों । घाउ करनेवाळे पायु जो इसार प्रहि 
वासरा प्रयोग करे, उनका सी नाश हो । और हमें तेजस्वी धर्थाद्‌ चमदीके दस्त प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र | में स्या पेले ही फर फरनेसें कगा रहुँ कि जो रेरे जचुकूळ हो ३ एख प्रकार पेये लुकूक रहकर में देशवर्ण 
प्रात करूं । तू मी इमांरे घरीको उपवा ही घर समझकर सदा सवदा हमरे पास ही रद, कशी इसारा नाश खत कर | 
इस अभुछा याश्चीर्वाव प्राप्त करनेके लिए हमेशा उसळे शुद्र काये करचे रहे | यह प्रश एसारे पाल लदा दहे । इय भी 
मञ्च पसे लदा देएता णरहा है, यइ सोचकर सदा यत्त वर्म ही करले व्हे ७ ॥ 


सूक्त १६ ] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (६९) 


२२७ कुर्त्सा एते हम्धाय छुपः मन्द्रे सहों देवजूवार्धयाना! । 


सत्रा कधि सुहना शूर वृत्रा वयं तरुत्राः सनुयाम वाजश्‌ ॥५॥ 
२२८ एवा नं इन्द्र वार्यस्य एधि प्रते मही सुंबति वेविदास । 
शप पिन्व मघव्यः सुवीरां युयं पांत स्वस्ति सदा न; ॥६॥ 
[ ३६] 


( ऋषि।- अैचावरुणिर्वलिछः । देवता- इन्द्‌ः । छन्ड- जिष्ठुप । ) 


२२९ न सोम इन्द्रमसुतो साद वात्रक्षाणो सघतांनं सुतासँ। । 


तस्मा उद्थं जैदये यञ्छुजोऽः न्तृवश्चरीयः गुणउदू यथां वा! ॥ १ ॥ 
२३० उक्थउक्थे सोम इन्द्रं मवाद नीथेनीथे मधर्चान सुतासः । 
- यदीं सयाः पितरं न पुत्रा संमानदक्षा अबसेश् हुन्छ ॥९॥ 


अर्थ-- [ २२७ ( पते वर्य दर्यश्वाय शूज कुत्लाः ) ये इस सब उत्तम घोडे पाप्त रखनेवाके इष्त्रके 

. बये सूखकर स्तोत्र करते हैं | (इन्द्रे देवजूते लद्दः इयानाः ) इन्दके पाहसे देवों द्वारा सेवित पल प्राप्त छरमेकी 

इच्हा इम करते हैं! ( तत्रा वाजं खजुयास ) दुःखमे पार द्वोनेवाले इस बलको प्राप्त करेन । हे शूर ! ( दुघा खचा 
सुहना कृधि ) शत्रर्शोको सदा सहज रीतिसे वघके योग्य करो-। शतन्रुओऑंछा वश्च सद्दन ही दो जादे ऐसा कर ॥ ७ ॥ 


[२२८] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( चः पव वायस्य पूषि ) हमें संरक्षणोय धनसे परिपूणे फर । ( ते मही सुप्रसि 
प्र वेविदाम ) तेरी स्एहणीय उत्तम बुद्धि हम प्राप्त करें। ( मघवद्धयः सुवीरां इषं पिन्व ) एम घनवानोंके लिए 
दीरतादुक्त घन दे 1 ( यूयं स्वस्तिलिः सदा चः पात ) दुम फ्ल्याणकारी साधनोंसे हसे सदा सुरक्षित रखो ॥ ६ ॥ 

[ २२९ ] ( मघवानं इन्द्रं असुतः सोमः न ह ) घनवानू इन्द्रके लिये जो खोमरस निधोडा नहीं बह सोम 
भानंइ नहीं देता । ( सुतासः अत्रह्माणः न ) रस निकाळनेपर जो स्तोत्र पाठ रहिस होता है वह सोम सी भागेद नहीं 
देता । ( नः यत उक्थं) इमारा जो सूक्त इन्द्र ( जुओषत्‌ ) स्वीकार करेगा ( यथा जुवत्‌ श्टणवत्‌ ) भौर मचष्योसे 

ठकू सुनेगा वेसा ( वीयः उक्थं तस्म जयये ) नवीन स्तोत्र उस चीरके किय में यचाता हू ४ १ ॥ 

[२३०] ( उक्थे उक्थे खोमः इंद्रं ममाद ) प्रत्येक स्दोन्रमै सोम इंद्रको सानंद देगा है । ( सुनासः नीथे 
नीथे मघवानं) सोमरस प्रत्येक प्रार्थनाके मंत्रे धनवान इंद्रडी प्रशंसा गाते हैं, ( पुत्राः पियर स) पुत्र नेसे पिवाझो 
बुडाते हैं उस तग्ह ( सवाच लमानदक्षाः है अदले इचन्ते ) इटे मिळे समानतया दक्ष रददनेवाळे फोग यपबी 
घुरक्षाके ढिमे ईदको बुढाते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ घोडोंका उत्तम रीतिसे पाठन करनेवाळ झूरकी प्रसरे इम काब्यछा गायन करें । देव सी जिसकी 
प्रेता करें, वैसा बळ हमें प्राप्त दो | घब्जनोंके द्वारा प्रशंसनीय घळ दम प्राप्त कई । दुःणोसे पार दोछर इम यक, भथ 
तया सुक्ष प्रात करें । इस प्रकार इस लपना सळ हतमा यहायें कि शनुभोंबः नाश सहज ही में हो सके। ५ ॥ 

है इन्द्र ! हसे संरक्षणके योग्य सरपूर घन दे । तेरे झाशीर्वाद्से युक्त दोकर इस थाग परदे । उत्तम वीर जिसके साथ 
रहते हैं, वह धन हमें मिरे । हेरे लावा सभी देव भी लपने संरक्षणके छाघनोंसे युक्त होकद हमारी रक्षा फरते रह ॥९॥ 
- सोमरस इन्त्रके लिए निकाळा जाए, उसे लर्वण किया जाए । स्तोत्नपाठले जो पवित्र हुणा द्ोता है, चढी लोस सथा 
सु त i । हम मो पुसे स्तोत्रोंका पाठ करें जो वीरोंको प्रिय कगे कोर घे समाध घेढकर हमार स्ोग्रोजो भयावहे 

१ 
स्तोत्रोके शशारणके साथ लेय्यार किया गया सोमका हरपक पाच दुम्द्रषो शातरद देनेवाठा होता है। प्रत्येक स्पोप्नसें 


र तरा प्रशंसा होती है । जिस ठर पुश क्षपने पिदाक्रो दुलाते हैं, डसी तरह छोग खपमी सुरक्षाके किए इन्र 
॥३॥ 


(६४) शग्धेदका जुवोध भाष्य [ मंडल ७ 


३३१ चकार ता ळृणवक्षनमुन्या थानिं ब्रुवन्ति वेधत! हुतेषु । 


जनीरिव पतिरेकः समानो नि सांसूजे पुर इन्द्रः सु सवी ॥ ३॥ 
३३२ एवा तमाहुरुत श्रुंण्व इन्द्र एको विसक्ता तरणिप्रवानास्‌ । 
मियस्तुर उदयो वश्य पूर्व रस्से मद्राणि सक्षत प्रियाणि ॥४॥ 
३३३ एवा वर्लिष्ठ इन्द्रवृतये वृच्‌ इष्टी षृ सुते गंणाति । 
सहस्तिण उप॑ नो माहि वार्जान्‌ र; पात सिलि सदां न! ॥ ५॥ 
२७ 


इन्द्रः । छन्द अिष्डुष्‌। ) 
२४४ इन्द्रं नरो नेसरधिता वन्त यत्‌ पाया युनजते घियस्वा। । 


शूरे नुषांता शर्वसञ्चछान आ गामंति गरजे मजा सवं न॑! | ॥ १ ॥ 


अर्थ-[ २३१] (देस; खुलेषु याति घुवन्ति ) स्तोत्र पाठ फरनेवाळे सोमरस्त निफालनेके लसय जिन ईद््के 
छर्मोका चरणन करते हैं, ( ता नूनं चकार ) वे कमै निश्चय ही इंद्रने पूर्व समयमें किये थे, ( छणवत्‌ अन्या ) दूसरे कमं 
पद्ठ लर सी फरता है। वही इंद्र ( सर्थाः पुर! ) शब्रुफे सब नगरोछों ( खमानः एक! ) रुमदत्तिसे क्केछा-दूसरेकी 
सहायता न ळेता हुला ही ( पति? जनीः एव ) पति अपनी परिनयोंको दश फरता है वैसा ही वह इन्द्र ( छु नि माग्रजे ) 
उगफो छापने घशसै करवा है ॥४॥ 
[ ६३२] ( यस्य मिथस्तुरः पूर्वीः ऊतयः ) जिल इन्द्रके पास परस्पर मिळे जुळे लनेक नपूर्व रक्षासाधन हैं, 
( दे एव आहुः ) उसीका खप वर्णन करते हैं, ( उत ज्टण्बे ) थोर चुनते हैं कि ( एकः! इन्द्र: मघानां विभक्ता 
तरणिः ) वही एङ इन्द्र घ्नोका दावा हे लोर सबका तारक भी है । उसकी कृपासे ( झस्मे.) हमें ( प्रियाणि भद्राणि 
सश्वद ) प्रिय कल्याण इसें प्राप्त हों ॥ ४॥ Te | 
| २३३ | ( वलिष्ठः नृन्‌ कृष्टीनां ऊतये ) वसिष्ठ मानवोकी सुरक्षा करनेके ळिये ( वृषभ इन्द एवं ) बळवानू 
इन्द्रका ही ( जुले ग्रुणाति ) पचास वर्णन फरवा है । एवोन्र गावा है । हे इग्द ! ( न! सद्दच्यिणः वाजान्‌ उप माहि ) 
हसें सहस्रो प्रकारे शस्र वळ जथा घन दे ढाढो । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात-) वम र्से सदा कदपाण करनेवाळे 
रक्षा साधनोसे सुरक्षित फरो ॥ ५ ॥ 
[ २७ | 
[ २३४ ] ( यद्‌ साः पार्याः घियः युनञते ) जव संकटोसे षउनेके लिये बुद्धि युक्त कमे किये जाते हैं तब 
( लषः ज्ञमधिता; एन्द्रं एघस्ते ) नेपा छोग युद्के समय इन्द्रको ही बुढादे हें । वह ( त्वं शूरः चुषाता ) व्‌ यूर 
घौर मनुष्योंऊो घन देनेवाळा € शावलः चकानः ) घथा घळ चाहनेवाका ( गोमति तजे त्वं तः आ भज ) गोशोके 
स्थानमै दूँ हमें पहुंचाणो ॥ १॥ 
भावार्थ सोमरप्त देज्यार करते समय दोघा इन्द्रके जिन गुर्णोका वर्णन करते हैं, वे कमै इन्द्र पदळे कर चुका होता 
है दया मविष्यमें भी यह ऐसे ही भनेछ फर्मोौष्ठो फरेगा । इन्द्र शझुघोंकी सब नगरियोपर अठेला ही रव्जाजमावा है ॥ ३॥ 
इन्द्रके सुरक्षाफे साधन परस्पर संयुक्त है जोर शीघ्रतासे छोगोंकी रक्षा करनेवाळे हें । वह एक ही वीर घनोंझा 
क रीविळे दिख्ाग छरफे सबको देवा हे जोर सबकी सुरक्षा करता हे । इस सी डसकी कृपासे प्रिय भोर कश्पाकारी 
के ॥ ४ ॥ 
होतगण बलवान एन्द्रफी इसलिए प्रशंसा गते हैं कि वह आगवों कौर नेदाणोंही सुरक्षा करे । दह हजारों सरहके 
पक्क छोर उद्भ देवे + घो इने पल, अव शौर बळ बढानेसे सहायक हों, उसकी हम प्रशंसा करें ॥५॥ 
छादीगण खंडे आानेपण उससे पार होनेके किए दुद्धिपूर्वक यत्न फरत हैं पोर प्रभु इत्तुकी कूपा भी प्राप्त करते हैं । 
गेदाड़ो झादिए दि घट्ट सहुष्णोंदो उसफी थोग्यठादे लनुसार दम प्रदान करे ७ ३ ॥ 


सूक्त २७ ] ऋग्वेदका खुयोध भाष्य (६५) 


२३५ य इन्द्र शुष्मों मघत्रच्‌ ते अस्ति शिक्षा सलिभ्यः पुरुहूत नभ्य। । 


त्वे हि इल्हा मंघवन्‌ विचेता अपां बृधि परिवत न राधा ॥२॥ 
२३६ इन्द्रो राजा जर्गतश्रषेणीना-मधि क्षमि विपुरूपं यदस्ति । 

ततों ददाति दाशुपे वद्लने चोदुद राध॒ उपस्तुतश्रिदर्वाक्‌ ॥ ३॥ 
२३७ तू चिन्न इन्द्रो मघवा सती दानो बाज नि य॑मते न ऊती । 

अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं नुस्योँ अभिवीता सर्खिभ्य। ॥४॥ 
२३८ नू इन्द्र राये वर्रिषस्क्रघी न आते मनों बवृत्यास मघां । 

गोमदश्ांवद्‌ रथ॑वद्‌ वर्यन्तों यूयं पांत स्त्रस्तिभि। सदां नः ॥५॥ 


अर्थ-- [ २३५ ] दे( पुरुहूत मघवन्‌ इंद्र ) वहुतों द्वारा प्रार्थत घनवान्‌ इंद ! ( ते यः शुष्मः अस्ति ) तेरा जो 
बळ है उसको त्‌ ( सखिभ्यः नुभ्यः शिक्ष ) एक विचारसे कार्य करनेवाळे अचुप्योको दे । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इंद्र! 
( स्वं हि हळवा ) त्‌ सुदृढ किछोंको भी ठोड देवा है इस किये वह तू ( विचेताः परिवृतं राघः ) विशेष ज्ञानी गुप्त 


Oe 


धनको भी ( ल अपवुधि ) निःसंदेह मारे लिये प्रकट कर ॥ २ ॥ 

[ २३६ ( जगतः चर्षणीनां इन्द्रः राजा ) जंगम लोर मानव इन सवका इन्द्र ही एकमात्र राजा है । (अघि 
मि यत्‌ विषुरूपं अस्ति ) इस एयिदीपर जो नाना प्रकारके रूपोचाला जो भी कुछ है, उसका भी वही राजा है । 
( ततः दाशुषे वसूनि ददाति ) इस लिये वह दावाको घन देता है । ददद ( उपस्तुतः चित्‌ ) स्तुति करनेपर ( राधः 
अर्वाक्‌ चोदत ) घनळो हमारे समीप प्रेरित करता है ॥ ३ ॥ 

[२३७ ] ( मघवा दानः इन्द्रः ) धनवान्‌ दावा इन्द्र (नः सहूती नः ऊती वाजं नूचित्‌ नियमते ) हमारे 
चुलानेपर हमारी सुरक्षाके लिये शीघ्र ही हमें बळ देता रहे । ( यस्य अनूना अभि बीता दक्षिणा ) जिसका संपूर्ण प्राप्त 
दान ( सखिभ्यः लभ्यः वामं पीपाय ) एक विचारले कार्य करनेवाले नेता्ॉके ळय घन दुद्दता है, देता है ॥ ४ ॥ 

[ २३८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( नः राये चु घरिवः कृधि ) हमार ऐश्वयवृद्धिके लिये तू सर्वर हदी धन दे, धन 
निर्माण कर । इम ( ते मनः मघाय आ ववृत्याम ) तरे मनको घनके दानके डिये प्रवृत्त करत हैं। ( गोभत्‌ अश्ववत्‌ 
रथवत्‌ व्यन्तः ) गौवों, घोडों भौर रथोंके साथ रद्दनेवाळा घन तुम्हार पास हे, उसका तू दाता है ( स्वस्तिभिः यूयं 
सदा तः पातं ) पने कल्याणकारक साधनोंसे तुम सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ हे इन्द्र | जो सामथ्यं तुझमें हे, उसे तू पने समान दिचारवाछे नेताभोंको प्रदान कर। त्‌ मनुप्योको 
संगठित कर । तू जिस सामर्थ्यसे आानु्ोके किलोको तोडता हे, उस सपने सामथ्यंको ज्ञानियोके लिए प्रदान कर | २ ॥ 


इस एघ्वीपर जितने कुरूप या सुरूप पदार्थ भौर मनुष्य हैं, उन सबमे वह प्रभु इन्द्र वास करता है। समी स्थावर 
भोर जेयम जगतूका भी वही एकमात्र स्वामी है। वह दाताके लिए अनेक तरहके भन देता है । जो उदार चरित हैं, उन्हे 
प्रभु इरठरहकी समृद्धि प्रदान करता हे | ३ ॥ 

दाता घनपति हमारी प्रार्थनापर हम सदकी सुरक्षा करनेके लिए हमें वल प्रदान कर शर्यात्‌ धनपति अपनी सुरक्षाके 
छिए वीरोंको घन दे लोर डल धनसे दे दीर संगठन करके उस अनपतिकी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ! हमारे एइवयोशी अभिद्द्धि कर । हमें ध्रेए घन दे । श्रेष्ट साधनाले पापत हुआ घन ही श्रेष्ट घन कद्दाता हे । 
ऐसे उनको प्राप्त करनेके लिए हम तेरे मनको भएनी भोर लाकदिंत करें ॥ ५ ॥ 

९ (क, सु, मा. मं. ७ ) 


(६६) ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य [ मंडळ ७ 


[ ९८ ] 
( कपिः- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठ। । देवता- इन्द्रः । छन्दुः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
२३९ ब्रह्मां ण इन्द्रोप याहि विद्वा नर्वाश्वस्ते हर॑यः सन्तु युक्ता; । 


विश्वे चिद्धि त्वां विहव॑न्त मतों अस्माकमिच्छृणुहि विश्वामिन्व ॥ १॥ 
२४० हें त इन्द्र महिमा व्यानड ब्रह्म यत्‌ पासि शवसिन्तृषीणाम्‌ । 
आ यदू वजे दधिषे इस्तं उग्र घोरः सन्‌ क्रत्वां जनिष्ठा अपांळ्ह! ॥ २॥ 
२४१ तब प्रणीतीन्द्र जोइंवानान्‌ त्सं यन्नन्‌ न रोदसी निनेथ । | 
महे क्षत्राय ब्रर्वसे हि जन्ने अतूतुजिं चित्‌ तृतुंजिरक्षिश्षत्‌ ॥३॥ 
[२८ ] 


अर्थ-- [ २३९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( विद्वान्‌ नः ब्रह्म उपयाहि ) सब जाननेवाळा तू हमारे स्तोत्र पाठके पास 
आ | (ते दर्॒यः अर्वाचः युक्ताः सन्तु ) तेरे घोढे हमारी कोर कानेके लिये ही जोत हुए हों । हे ( विश्वपिन्च ) विश्वको 
संतोष देनेवाळे वीर ! ( त्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ इ विद्दवन्त ) तुझे सारे मनुष्य एयकू प्रथक्‌ वुलाते हैं । तयापि तू. 
( अस्माकं इवं £रणुदि ) दमारी प्राथना सुन ॥ १ ॥ 

[२४० ] दे ( शवसिन्‌ इन्द्र) बलवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ ऋषीणां ब्रह्म पासि ) जब ऋषियोंका स्तोत्र तुम 
सुरक्षित रखते दो, तव (ते महिमा वि आनट्‌ ) तुम्हारी महिमा उसमें ब्याप्त होती हैं । हे (उम्र ) शूर वीर! ( यत्‌ 
हस्ते वजे आ दाघिपे ) जव तुम हाथमें वज्रको घारण करते हो, तब ( घोरः सन्‌ क्रत्वा अपाळ्हः जनिष्ठाः ) तुम 
अयेकर शूर बनकर लपने युद्धरूप कमसे झपराजित होते हो॥२॥ 


[२४१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ तव प्रणीती जोहुवानान्‌) जब तुम भपनी नेतृत्वकी पद्धतिके भनु्ार 
स्तोत्र पाठ करनेवाळे ( नृन्‌ रांदसी से निनेथ ) मानवॉको झलोकसे पृथिवीतक सुप्रतिष्ठित करते हो, तब तुम (महे 
कषत्राय शवसे जज्ञ ) मदान्‌ क्षात्र कम तथा बळके कार्य करनेके लिये ही डत्पञ्न हुए दो ( हि) यह यह निःसंदेद ही 
है। ( अतूतुजि तूतुजिः चित्‌ अशिक्षत ) भदाताको दाता पराजित करता है ॥ ३॥ 


, भावार्थ-- दे इन्द्र | तू सवेज्ञ होनेके कारण हमारे मनोरथोंको जान भौर उनको पूरा करनेके ढिए हमारे पास 
भा | तू सब विइवको तृप्त करके उसे सन्तोष प्रदान करता हे । इस लिए संसारके समी प्राणी तुझे वुळाते हैं, तो सी तू. 
हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुन ॥ १ ॥ 


इन्द्र शपनी महिमासे ऋषियोके कान्योकी सुरक्षा करता हे भोर भपने हार्थोमें वज्र भारण करके इढतम वात्रणोको 
भी पराजित करता है । जिन काब्योसेँ वीरोंकी वीरताका वर्णन है, चे काम्य सुरक्षित रह । ऐसे वीर ब्रासत्रास्रॉको धारण करके 
ऐसा पराक्रम दिखाएं कि वे पराक्रम शन्जुभोकि लिए असह्य हो जाए ॥ २ ॥ 


जो प्रभुकी भाशाके भनुकूक होकर चरता हे, डसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती हे । ऐसे प्रतिष्टित वीरपुरुष बळ और 


शौयेके महान्‌ काये करनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं । उदार भौर कंजूसोंमें कंजूस हम्रेशा पीछे ही रह जाता हे । विश्वमे 
दाताका यश फेछता दे भोर कंजूस क्षप्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ 


सूक १९ | करवेदका खुबोध भाष्य (६७) 


२४२ एसिने इन्द्राहमिदक्षत्य दुर्मित्रासो हि क्षिवय। पतन्ते । 


प्रति यच्चष्टे अनुतमनेना अब द्विता बरुणो मायी नः सात्‌ ॥ ४ ॥ 
२४३ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ ददन; । 
यो अर्चतो ब्रह्मछतिमबिंष्ठो युग पात स्वस्तिभिः सदां न! ॥७॥ 


[ २९ ] 
( ऋषि+- ५ भेत्रावरुणिर्वलिछ्ठ: । देवताः- इन्द्र! । छन्दः- श्रिद्दुप्‌।) 
२४४ अयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि दरिस्तदोंका: । ` 


पिबा स्वपस्य सुषुतस्य चारो देदों मघानि मघवन्नियानः ॥ १॥ 
२४५ त्रक्म॑न्‌ वीर ब्रह्म॑कृतिं जुपाणों ऽ्षाचीनो हरिंभियाहि तृयंसू । 
असिन्नू षु सवने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इमा नं; ॥२॥ 


अथ- [ २४२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( दुर्मिचालः क्षितयः पवन्ते ) जो दुष्ट मनुष्य हम ठोगोपर हमरा करते हैं, 
(एपिः अहभिः नः दशस्य ) वनको इन अच्छ दिनों साथ हमारे झघीन करो । ( अनेनाः मायी वरुणः ) निष्पाप 
कुशळ वरुण ( यत्‌ अनृते प्राति चष्टे ) जो नसत्प दमारे भन्दुर देखगा वद ( द्विता अब सात्‌ ) द्विषा दोकर हमसे दूर 
ह्यो जाय | ४ ॥ 

[ २४३ | (यत्‌ महः राधसः रायः नः ददत्‌) जो वडे सिद्धिपद्‌ धनका हमें दान करता है (यः भर्चतः 
ब्रह्मकृतिं अविघ्ठः ) ओ स्तोताके स्तोन्ररूप कृतिका संरक्षण करता है ( पने प्रथथान इन्द्र इत्‌ वोचेम ) उस धनवान्‌ 


इज दम प्रशंसा करते हैं ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) तुम सदा मारी सुरक्षा उत्तम कल्पाणोंके साथ 
करो || ५ || 


[२९] 

[ २४४] द ( इन्द्र ) इन्द्र! ( तुभ्यं अयं सोमः सुन्वे ) तेर किये यह सोमरस निकाकते हें (दे ( हरिघः) 
उत्तम घोडे रथको जोठनेवाळे इन्द्र ! ( तदोकाः तु आ प्रयाद्वि ) उस स्थानपर तू ससर भा। ( भस्य सुसुतस्य 
व्यारोः तु वित्र ) इस उत्तम सुन्दर रसका पान कर। दे ( मघवन्‌) धनवान्‌ ! ( इयानः मघानि ददः ) उपासना 
करनेपर धनोंका प्रदान कर ॥ ५ ॥ 

[२४५ ] दे ( ब्रह्मन्‌ वीर ) ज्ञानी वीर | ( ब्रह्मति जुपाणः ) ज्ञानपूर्वककी हुई इस कतिका-स्तुतिका सेवन 
करके ( अर्वाचीनः इरिमिः तूयं याहि. ) इमारी भोर सुख करके घोडोंके साथ सत्वर हमारे पास भा। ( अस्मिन 


सवने खु मादयस्व ) इख सामसेवनसे भानंदित द्वो | ( नः इमा ब्रह्माणि उप श्एवणः ) भोर हमार ये स्तोत्र 
श्रवण कर ॥ २ || र 


भावार्थ-- जव सजनोंपर दुष्टनन मित्रताका छत्ररूप बनाकर जाक्रमण करें, तब उन दुर्टोश्चा निनंत्रण करना चादिए 
भोर सज़ानोंको उत्तम भवसर प्रदान करना चाहिए । इछ नियमनका लघिकारी निष्पाप, उत्तम कर्म करनेमें प्रवीण भोर श्रेष्ठ 
हो । ददद जो भसत्य देखे, उसे वह दूर करे ॥ ४ ॥ 


जो भनेक तरदकी सिद्धियां प्रदान करनेवाळे धन हमें देता है, जो स्तोताके स्तोन्नरूप काब्योंकी सुरक्षा करता है, डस 
अनदान इन्दकी हम प्रशंसा करते हैं । इन्द्रकी कृपासे झन्य देव भी दमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


हे इन्द्र! तेरे छिए यह सोमरस निचोढा गया हे ' इस लिए सोम निचोटनेके स्थानपर तू शीघ्र जा | भौर उस उत्तम 
रसका पान कर तथा प्रसद्ध होकर उपासक्कको उत्तम चच प्रदान कर ॥ १ ॥ 
+ 


(१८) क्र्ष्धेदका सुदोध भाष्य [ मंश्क ७ 


२४६ का तें अस्त्यरंकृतिः सक्तेः कदा ननं तें मघवन्‌ दाश्षेम । 


विश्वां मतीरा त॑तने त्वाया ऽधां म इन्द्र शणवों इवेमा ॥ ३॥ 
२४७ उतो घा ते पुरुष्याई इदासन्‌ येषां पूवषामशणाोक्रवाणास । 

अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि स्वं न इन्द्रासि प्रमति। पितेष ॥४॥ 
२४८ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राघंसो यद्‌ दद॑न्नः | 

यो अचेतो ब्रक्षकृतिमविष्ठो युम पात स्वस्तिभिः सदां न! ॥५॥ 


[३० ] 
( ऋषिः-- ५ मैन्नावरुणिवेसिष्ठः । देवताः - इन्द्र! । छन्दः-- चिष्टुप । ) 
२४९ आना दव शवसा याह शुष्मच्‌ सर्वा वध इन्द्र राया अस्य | 


मह नृम्णाय नपत सुवज्र माइ कषत्राय पास्याय शर ॥ १॥ 


अर्थ-- [ २४६] ( सकतेः ते अरंछतिः का अस्ति) इन सूक्तोसे तुम्हारी शोमा केषी हो रद्दी हे। दे ( मघवन्‌ ) 
_घनपते | ( कदा ते नूनं दाशेम ) कय तुझे इम सचमुच प्रंसच करें ( त्वाया विश्वा मतीः आततने ) तेरे ठिये 
ही ये स्तुतियां में करता हूँ । दे इन्द्र ! ( अघ मे इमा हवा स्टणवः ) भोर मेरे ये स्तोत्र श्रवण कर ॥ ३ ॥ 

| २४७ ] दे ( मघवन्‌ ) धनपते ! ( उत येषां पूर्वेषां ऋपीर्णां ) छौर जिन प्राचीन क्रपीर्योकी स्तुतिमां 
( अश्टणोः ) तुमने सुनी थीं, ते पुरुष्याः इत्‌ आखन्‌ ) वे ऋषि सन्नुष्योंका हित करनेवाळे थे ( अघ अहँ त्वा 
जोहवीमि ) लवः मं चुम्हारी स्तुति करता हूं, दे इन्द्र | ( त्वं नः पिता इव प्रमतिः असि ) तुम इमारे पिता जेसे 
डत्तत दुद्धिदाता हो ॥ ४॥ 

[ २४८ ] ( यत्‌ मदः राघल! रायः नः दवत्‌ ) जो यदे तिद्विप्रद धनका दान हमें करता हे, ( यः अचेतः 
ब्रहक्ति अविष्ठः ) जो स्वोताके स्योत्नरूप कृतिका संरक्षण करता है, ( पन माघत्रानं इन्द्रे इत्‌ वोचेम ) उस 


धनवान्‌ इन्द्रकी दम प्रशंसा करते हैं, यूयं सदाः न स्वरस्तिनिः पात ) तुम सदा दमारी सुरक्षा उत्तम कल्पाणॉसे 
करो ॥ ५ ॥ 


[ ३० 
[ २४९ ] हे ( देव शुष्मिन्‌ इन्द्र ) प्रकाशमान बळशाळी इन्त्र | ( शवसा नः आयाहि ) बके साथ हमारे 
पास भा। ( अस्य रायः वृधः भव ) इल धनको बढानेवाळा वन | है ( नुपते खुबज्ञ ) मजुष्योंके पाढनशर्ता उत्तम 


वञ्रघारी इन्द्र | ( म नुम्ण ) बढे बळको यढानेवाळा बन । हे ( शूर ) शूर | ( महि क्षत्राय पांस्पाय ) बढे क्षात्र 
सामथ्यं छोर .विदाक पौरुषके बठानेवाळे यमो ॥ 


भावार्थ इ ज्ञानी वीर इन्द्र | ज्ञानपूवक छी गई इस स्त॒तिफा सेवन करके भपने घोडोंपर बेठङरके हमारी भोर 
का | त्‌ इस सोमयागसे आानन्दित हो ॥ २॥ 

दे इन्द्र ! हमारे द्वारा की गई इन स्तुखियोँसे तेरी शोभा यढती हैं, इस छिए टू हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियॉको 
सुन ॥ ३ ॥ 

दे इन्द्र ! प्राचीनकाळसे जिन ऋषियोंकी स्तुति तुमने सुनी, दे ऋषि मनुष्यॉका हित करनेवाळे थे । में सी तेरी 
स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू ही हमारा पिता भौर हमें उत्तम वुदिको देनेवाळा हे ॥ ४ ॥ 

जो भनेक तरद्दकी सिद्धियां प्रदान करनेवाळे घन हमें देता हे, जो स्तोताके स्तोत्रख्प काब्योंळी सुरक्षा करता है 
इस घनवान्‌ इन्त्रकी हम सुरक्षा करते हैं । डस इस्मृदी कृपासे रस्म देव भी हमारी रक्षा करें ॥ ५ | 


सक्त ३५ | ऋग्देद्का सुवोध भाष्य (६९ ) 


२५० हवन्त उ त्वा हव्य त्रिवांचि तनूष शूराः र्यस्य सातो । 


त्वं विश्वेष सेन्यो जनप तवं वृत्राणि रन्धया सहन्तु । ॥ २॥ 
२५१ अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌ दधो यत्‌ केतमुपमं समत्सु । 

न्य१ मि! सींदुदसुरो न होता इयानो अत्र सभगाय देवान्‌ ॥३॥ 
२५२ व्यं त त इन्द्र ये चं देव स्तवन्त शूर ददतो मघानि । 

यच्छा सूरिभ्य उप॒मं वरूथं स्याञ्चयो जरणामश्चतन्त ॥ ४ ॥ 
२५३ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्‌ दर्द । 

यो अचेतो ब्रक्षक्कतिमिंछो युयं पात स्व॒स्तिमिः सर्दा न! ॥५॥ 


अर्थ-- [ ९५० ] ( हव्यं त्वा विवाचि ऊं हृघन्ते ) प्राधैना करने योग्य ऐसे तुम्दारी प्राधेना विवादयुद्धमें छोग 
करते हैं । ( शूराः सुर्यस्य सातो तडुपु ) शूर ढोग सूर्यकी प्राप्ति दीघे काढतक शरीरोमें हो अर्थात्‌ सूयसे शरीरमें दीर्घायु 
प्राप्त हो इस लिये तुम्हारी प्राथना करते हें । ( विश्वेषु जतेपु त्वं सेन्यः ) सब ळोगोमें तुम ही सेनाकै ळिये सुयोग्य 
संचाक्षक हो । ( त्वे सुहन्तु दत्राणि रन्धय ) तू उत्तम नाशक शखसे घेरनेवाळे द्रावुनोंडा विनाश कर ॥२॥ 

२५१ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ अहा खुदिना उप्रुच्छान्‌ ) जत्र दिन अच्छे भाग, ( यत्‌ समत्खु केते 
उपम्ं दघः ) जब युद्धोकि लबघडा ज्ञान हमें तुम दोगे, देमें युद्धका कोसल प्राप्त होगा, तब ( भछुरः होता अझिः ) 
समर्थ भौर विवुधाको चुळानेवाळा बजि ( खुप्रगाय ) इमारे सौभाग्य वर्धतके लिये ( देवान्‌ हुवातः ) विश्युधोंको 
बुराता हुमा, ( अन्न नि सीदत्‌ ) यहा इस यज्ञमें प्रदीप्त होकर बठे ॥ ३ ॥ 

[२५२ ] हे ( शुर इन्द्र ) शर इन्द्र देव! ( ते खयं ) तुम्हारे दी हम हैं । (ये मघानि ददतः स्ववंतः ) जो 
धनका दान करते और तम्दारी स्वृति करते हैं उन ( सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ ) विद्वानोंके लिये श्रेष्ठ घन दे दो । 
वे ( स्वाभुवः जरणां अञ्चत्रंत ) उत्तम ऐश्वरयेवाळे होकर दृद्धावस्थाका भोग कर ॥ ४ ॥ 

[ २५३ ] ( यत्‌ महः राधसः रायः नः ददत्‌ ) जो बढे सिद्धिपद्‌ खनका हमे दान करता है, ( यः अचत 
प्रह्मकति अधिष्ठः ) जो स्वोठाके स्तोत्ररूप कृतिका संरक्षण करता हे, ( पने मधवाले इन्द्रं ) दस भनबान्‌ इन्द्रकी हम 
( इत्‌ बोचेस ) प्रशंसा करते हैं । ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) तुम सदा इमारी सुरक्षा उत्तम कल्याणोंके 
साथ करो ॥५॥ 


भावार्थ-- प्रकाशमान तेजस्वी, वछदान्‌ उत्तम इस्त्रत्रारी, शूरवीर शौर शत्रुनाशक ऐसा मनुष्य हो मनुर्ष्योक्ा राजा 

हो । राजा और राजपुरुपोसे ये गुण हों । यह राजा पनी शक्तिपूर्वक अपने कतव्य कमको करता रहे तथा अपने राष्ट्रके 
इवयेको सहावे । शपने राष्ट्रके सामर्थ्य, वळ तथा पौरुपको बढावे ॥ १ ॥ 

युदके समय शूर परुषोंकी सहायता करनी चादिए | मनुष्य अपने शरीरके सामध्यको यदानेके लिप सूर्यकिररणोका 
श्ाधरय छेत हैं। सरयकिरणोंका स्नान करनेसे शारीरिक जक्ति बढती हे । जो गूरवीर तरुण हों वे राष्ट्रकी रक्षाके लिए 
संग्यते भरती हों छोर सर्त मी जो विशेष ठूरदीर हों दे सेनाका सँचालन करें ॥ २॥ 

प्रभु जव मनुष्यॉको ज्ञान प्रदान करेगा, ज्ञानियोंछो प्रेरणा देनेवाला छझि जव सौभाग्यको यदानेके किए ज्ञानियॉको 
मचुष्योके पास भजकर डग; तेजस्वी बनायेगा, वही दिन मनुष्योके लिए सवेश्रष्ट दिन द्दोगा ॥ ६ ॥ 

सनुष्ष यह समझे कि दे सय उच्च प्रसुक्त झौरस पत्र हुँ, इस लिए वे लन्प जप्तद्याय मनुप्यॉकी चनादिसे सदायवा 


जीवनका सपमोग करें | ४ ॥ 


(७०) ऋग्षेदका सुबोध भाष्य [ सेंड ७ 


[३१] 


ऋषि:- मेत्ावरुणिर्घसिछः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- णायज्री, १०-१२ चिराद्‌ । 


२५४ प्र व इन्द्राय मादनं दयैश्वाप गायत । सखायः सोमपात्नें ॥ १ ॥ 
२५५ शंसेदुक्थं सुदानव उत चुक्षं यथा नरः । चक्रमा स॒त्यरांधते ॥ २ 

२५६ त्वं ने इन्द्र चाजयु- स्त्वं गब्यु। शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुवॅसो ॥ ३॥ 
२५७ वयमिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र णोनुमो वृषन्‌ । विद्धी चरेस नों वसो ॥ ४ ॥ 
२५८ मानें निदे च वक्तते ऽयो रन्धीररोच्णे । त्वे अपि क्रतुमम ॥ ५ ॥ 
२७९ त्वं चर्माति सप्रथः एरोयोधश्व॑ इत्र । स्वया प्रतिं मरुते युजा ॥ द ॥ 


[ २१ 

अर्थ--[ २५४] दे ( सखायः ) हे मित्रो ! ( चः हर्यश्वाय सोमपाऽ्ने ) तुम रुत्तम घोष्ोवाके भौर सोम 
पीनेवाठे ( इन्द्राय मादनं प्र गायत ) इन्द्रके लिये थानन्दुकाइक काब्य गाको ॥ १ ॥ 

२१५] ( उत ) भोर ( सुदानवे सत्यराधसे उक्थं ) उत्तम दान देनेवाले भौर सत्य धन जिसका है ऐसे 
इन्दके लिये स्तोत्र ( यथा नरः युक्षं ) मसे भन्य नेता तेजस्वी स्तोत्र गते हैं, बेला ही ( शल इत्‌ ) तुम भी कहो 
भोर हस भी ( चक्तम ) करेंगे ॥ २ ॥ 

[२५६ ) दे ( इन्द्र) इन्द्र | (त्वं चः वाजयुः ) तू मारे लिये धनी णभिठाषा कर ! हमें धन देनेकी 
इच्छा कर | दे ( शतक्रतो ) सेंषडों प्रशस्त कर्म करनेवाळे | ( त्वे गव्युः ) तुम हमारे लिये गोषोंकी कामना करो | 
हमें गोप देनेकी इच्छा करो । हे ( वक्षो ) निवाप्तफर्ता ! (त्वं दिरण्यश्रुः ) व्‌ हमारे छिये सुदणङी कामना कर ॥ ३ ॥ 

[ २१७ ) है ( जुषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! (त्वायवः वयं अभि प्रणोनुम; ) वेरी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले 
हम ठुम्दारी स्तुति गाते हैं। दे ( चलो ) निवाप्तकर्ता ! ( अस्य नः विद्धि ) इस हमारे स्तोश्रको तुम ध्यानसे सुनो ॥ ४॥ 

[ २५८ } ( अर्थः वक्तवे निदे अराव्णे नः मा रन्धि ) तू हमारा स्वामी हे, हमको कठोर बोङनेवाके, निंदुक, 
दया कजूसके णघोन मत रख । ( सप्त; क्रतुः त्वे अपि ) मेरा यज्ञ तेरे पाल पहुंचे | ५ ॥ 

[ २५९ ] दे ( वृघहन_) पात्रका नाश फरनेवाठे इन्द्र | (त्य वर्म आलि ) तू हमारा कवच है। (ख प्रथः) 
तू सदेत्र संरक्षण करनेमें प्रसिद्ध है । वू ( पुरो योघः च असि ) सामनेसे युद्ध करनेवाळा हे । (स्वया युजा प्रति 
छुवे ) देरी सहायतासे हम राख्नुको भण्छा उत्तर हु। उनका नाश कर सके ॥६॥ 


भाचार्थ— जो अनेक तरहफी सिदिर्या प्रदान करनेवाले घन हमें देता है, जो स्तोताके सुतोत्रइप काब्योंकी सुरक्षा 
करता हे, उस धनवान्‌ इन्द्रकी हम प्रशंसा करते हें । उस इन्द्रकी कृपासे पन्य देव भी हमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

हे मित्रो | तुम उत्तम घोडोंवाळो भौर सोम पीनेचाळ इन्द्रके प्रशंधाषारक काब्योंका गायन करो ॥ $ | 

को उत्तम रीतिसे दान देता हे, उसीका घन सद्मा होता है । प्रथु सदफो दान देकर सयका उत्तम रीतिसे पोषण 
करता है, इसरिए उसकी ही प्रशेसाके गीत गाने चाहिए ॥ २॥ 

है इन्द्र ! तू दसे घन देनेकी इच्छा कर । है भनेकों तरहके उत्तम फ छरनेवाछे इम्द्र ! तू हमें गाये भो प्रदान कर। 
हू हस सोना देनेकी भी इस्ठा कर ॥ ६॥ ५१ 

हे बकवान्‌ इन्द्र | तुझे प्राप्त करनेढी इच्छा करनेवाळे इम तेरी स्तुति गाते हैं, हस हमारी स्तुतिको त, ध्यानसे 
सुन ॥ ४॥ | 

है इन्द्र ! तू हमारा स्वामी हे, इस लिए इस तुशसे प्राथना करते हैं कि तू दर्मे कभी भी ऐसे मनुष्योंके पशमे मत 
कर कि झो कठोर भाषण करनेबाके, निन्दा करनेवाके शौर कंजूस हों ॥ ५ ॥ 


सूक ३१ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७१) 


२६० मुद्दों उतासि यस्य ते घु स्वघावरी सहः । मश्नातें इन्द्र रोद॑सी ॥ ७॥ 
२६१ तं त्या मरुत्वंती परि झगद वाणी सयावरी । नक्ष॑माणा सह चसि! ॥ ८ ॥ 
२६२ ऊध्यांत॒सतवानिनन्‍्दंतों भुवन दुसमुपर विं । सं तें नमन्त कृ्ट्य! ॥ ९ ॥ 
२६३ प्र वॉ महे मंहित्रे भरध्यं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 

विशं पूर्वी! प्र चेरा चर्षणिप्राः ॥ १० ॥ 
२६४ उरुव्यचंसे महिने सुवक्ति-मिन्द्रांय क्म जवयन्त विप्रा! । 

तस्य॑ ब्र॒तानि न मिनस्ति धीरां? ॥ ११॥ 


अर्थ-7 [ २६० ] दे (इन्द्र) इन्द्र! (महान्‌ अति) त्‌ सबसे बदा|दे, (यस्य ते सहः ) रेरे वळको 

(स्वधावरी, रोइसी अनु मम्नति ) भद्षवाळी द्यावाप्रथिवी भी मानती हे ॥ ७ ॥ 
[२६१ | (तं त्वा स-यावरी ) तेरे साथ जानेदाळो ( द्यामः सहृ नक्षमाणा ) तेजोंके साथ फेलनेवाळी 

( मरुत्वती वाणी ) वीरों द्वाराकी स्तुति ( परिभुवत्‌ ) तझे स्वीकार करे । तेरी स्तुति स्त्र होती रद ॥ ८ ॥ 

[ २६२ ] ( उपद्यवि त्वा दस्म ) झुलोछके समीप तझ दशनीयके लिये ( ऊर्ध्वाः इन्द्चः भुवन्‌ ) ऊपर 
ऊपर चढनेवाळे सोम सिड हो रे हैं। ( क्रयः ते सं नमन्ते ) भोर प्रजाएं तुम्दें नमन करती हैं॥ ९ || 

[२६३] (वः मह्दीद्रद्धे महे प्रभरघ्ई ) तुम घना संत्रथेन छरनेवाळे मवान्‌ वीर इन्द्रके लिये सोमरस भर दो । 
( प्रचेतसे सुमतिं प्रकणुध्यं ) विशेष ज्ञानवान्‌ इंद्के लिये डत्तम स्तुति करो । ( चर्षणिप्राः पूर्वी: विश; प्र चर) 
मरजार्धोकी कामनालोंको पूर्ण करनेवाले तुम प्रजञाओोंमें संचार कर || १० ॥ 

[ २६७ ] (अरुव्यचने महिन इन्द्राय खुत्रक्ति ) चारों भोर यशसे फेठे भौर यढे इन्त्रके लिये स्तुति भौर 
( रह्म विप्राः जयन्त ) इविष्याञ्न ज्ञानी लोग तेयार करते हैं। ( तस्य व्रतानि धीराः न मिनन्ति ) उसके 
संरक्षणादि ्रतोंका निषेध धीर पुरुष सी नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 


भावाथ-- यह इन्द्र इर तरहसे रक्षा करनेके कार्यमें प्रसिद्ध है, इस लिए यह इन्द्र हम प्राणियोंका कवच ही है। इस 
कवचसे सुरक्षित होकर हम अपने झुका नाश करें। राजा शत्नुलोका नाश करके प्रजाकी रक्षा करे । चह प्रजाके किए 
कवचके समान हो ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र ! तू सबसे महान्‌ है, तू सबसे अधिक बळझाकी हे । तेरे इस बळके भागे कञ्ज प्रदान करनेवाळे दु शौर 
एयिदीलोक भी नम्न होत हैं 11 ७ ॥ 

है इन्द्र | तेरे साथ जानेवाळी, तेजेंके साथ फेळनेवाडी दीरॉके द्वारा की गई स्तुति तुझे षळशाळी बनाये ॥ ८1 

दे इन्द्र अत्यन्ठ सुन्दर ऐसे तेरे लिए उत्साह प्रदान करनेवाळे सोमरस तैयार किए जा रहे हैं भौर उप्तके साप 
ही प्रजाये नभ्तापूर्वेक तेरी स्तुति या रही हैं ॥ ५ ॥ 

चनका संवधन करनेवाळे महान्‌ वोरके लिए सोमरस देकर उसका पूरी तरह सरकार करना चाहिए । विशेष छाती 
वीरकी प्रशंसा करनी चाहिए खौर प्रजाभोकी लावइपकताक्षांकी तरफ ध्यान देनेवाळा राजा प्रजाभोंसें संचार करके डनक्षी 
भावइयकता्ॉको जाने, उनकी भवस्थापर विचार करे ॥ 1० ॥ 

सभी प्राणी उस प्रभुकी महिमाका गान करते हैं और समी उसके नियमोंके भनुकूछ होकर चलते है, क्‍योंकि ज्ञानी 
भी डस प्रभुके नियमोंका डरडंघन नहीं कर सकते । तब साधरण प्राणियोंकी तो बात ही क्या ॥ ११ ॥ 


(७२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संदर ७ 


२६५ इन्द्रं वाणीरतुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सदंध्ये । 
श CQ 2४ 
इयश्वाय घहेया समापान्‌ ॥ १२ ॥ 
[ २२] 
ऋषि।- (१-२५) मेत्रावरणिवेलिष्ठः, २६ पूर्वार्धस्य शक्तिर्वालिष्ठो वा ( शास्यायने ब्राह्मणे ), 


२६-२७ शाक्तिर्वासिष्ठो वा ( ताण्डके च्राह्मणे ) | देवता- इन्द्र; । छन्द+- प्रगाथः- ( चृदृती, 
सतोच्ृइती ), रे दविपदा विराठू । 


२६६ मो घु त्वां वाघतंश्रना-5४रे अस्ति रीश्मनू । 


आरात्ताश्ित्‌ सधमादं न आ गंही ह या सथुप श्रुषि ॥१॥ 
२६७ इमे हि तें ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न भक्ष आसंते । 

न्द्रे कामं जरितारों चस॒यवो रथे न पादुमा दधुः ॥२॥ 
२६८ रायस्कांमो वज्रहस्तं सुदर््षिण पुत्री न पितरं हुवे ॥ ३॥ 


Ce ER TT MNES 


अर्थे [ २६५ ] ( सत्रा राजानं अतुत्त-मन्यु ) सय विश्वका राजा और जिसका रत्साइ अप्रतिम हैं ऐसे 
( इन्द्र॑ वाणीः सहृध्य दधिरे ) इन्द्रकी प्रशंसा भपना बळ चढानेके किये की जाती है । शतः ( हर्यश्वाय आपीन सै 
घईय ) उत्तम घोडोंको जोठनेवाके इन्द्रकी स्तुति करनेके लिये अपने मित्रोंको डरसाहित कर ॥ १२ ॥ 

[३२] 

[ २६६ | ( रबा वाघतः चन अस्मत्‌ आरे ) तेरी स्तुति करनेवाके पे स्वोता मसे दूर ( मो खु नि रीरमन्‌) 
म रमते रहें । ( आरात्तात्‌ चित्‌ नः सघमाद आ गहि ) दूरे भी तू हमारे यशगूरर्मे भा। ( इह वा सन्‌ उप 
शुधि ) यहाँ रहकर हमारा स्तोश्रका श्रवण कर ॥ १॥ 

[ २६७ ] ( ते सुते इमे ब्रह्मतः हि ) तुम्हारे किये सोमरस निकाळनेका काये चळनेके समय ये स्तोत्र पाठकर्ता 
गण ( मघौ मक्ष न ) शददर्ते मधुमकित्रयाँ वेठनेके समान ( सचा आसते ) साथ साथ बेठते हें। ( व्यचो 
जरितारः ) धन चाइनेवाछे स्ठोत्रपाठी ( शथे न पाई ) रयसें पांव रखनेके समान । इन्द्रे कामं आदुः) इन्ममें 
नपनी हुच्छाको रखते हैं ।। २ ॥ 

[ २६८ ] ( पुत्र; पितर स्त ) पुत्र पिताको पूछता है डस तरह ( रायरुकामा। ) घनकी कामना करनेवाळा भर 
( वज्हस्त सुदक्षिणं दुवे ) वञ्रघारी डत्तम दाता इन्द्रकी प्रार्थना करता हूं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- राजा सदा डरसाही हो, वह कमी दीन या निर्स्साहीन हो। राजपुरुष भी ऐसे ही हों । इन्द्रकी स्तुतिश्ा 
गान करनेसे बळ बढानेके डपाय सनुष्योको ज्ञात होंगे । हस प्रकार मनुष्य स्वये भी डस प्रभुकी स्तुति करे नीर दूसरोंको 
मी डसङी स्तुति करनेकी प्रेरणा दें ताकि वे भी लपना बळ वढा सकें ॥ १२ ॥ 

है इन्द्र ! तेरी स्तुति करनेवाळे स्तोता हमसे दूर रहकर झानन्दित हों कर्यात्‌ हम कोई पेसा काम न करें कि दे 
हमसे दूर रहना चादें। तू मी हमारे यज्ञगुहसें लाकर हसारे द्वारा किए जानेवाळे स्तोश्नोंका श्रवण कर || १ ॥ 

जिस तरह छत्तेसें मघुमकिखयाँ बैठती हैं, उसी तरद ये स्तोता यज्ञमें संगठित द्वोकर बैठते हैं । धन प्राप्तिको इच्छा 
करनेवाके इन्त्रमें ही लपने ध्यानको केन्द्रित करते हैं ॥ २ ॥ 


सजुष्य इन्द्रसे ही घन पानेकी इच्छा करे | जिप्त तरद पिताका घन पुत्रको प्राप्त होता है, उसी तरह इन्द्रसे मुझे 
थन मिके, क्योंकि बह सेरा पिता हे और में डसका पुत्र हू | ६ 0 


स्क ३२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७३) 


२६९ इम इन्द्राय सुन्विरि सोमासो दर्ष्याशिरः । 


ताँ आ मर्दाय वजहस्त पीतये दर्रिभ्याँ याह्योक आ ॥४॥ 
२७० श्रउच्छत्कण ईयते बर्घना न्‌ चिज्लो मर्धिषद्‌ गिरः 
सद्यश्चिद य? सृह्रांणि शवा दद ज्ञकिदिस्सन्तमा मिंनद्‌ ॥ ५ ॥ 
२७१ स वारा अप्रावष्कुत इन्द्रण शशुद नाम! । 
यस्तै गभीरा सवनानि वृत्रहन्‌ त्सनोत्या च धाति ॥ ६॥ 
- २७२ भवा वरूथ मघवन्‌ मधाचा यत्‌ सम्जास ज्वत! । 
वि त्वाहंतस्य वेद॑नं मजेम_ द्या दणाझ्ों भरा गयंस्‌ ॥७॥ 


अर्थ--[ २६९ ] हे ( वञ्चदस्त ) पञ्ज हायते छेनेवाले इन्द्र | ( दष्याशिरः इमे सोमासः ) ददीसे मिश्रित ये 
सोमरस ( इन्द्राय खुन्विरे ) इन्द्रके लिये तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे लिये ही दो रहे हैं। ( तान्‌ मदाय पीतये ) 
शानस्ट्के ढिये डनको पीनेके लिये ( ओकः दरिश्यां आ याहि) यज्ञ स्थानपर घोडोंसे झाल्लो ॥ ४॥ 

[२७० ] ( श्रत्कणः बखूनां इयते ) प्रार्थना सुननेके ढिये तत्पर कणीवाळा इन्द्र है, उसके पास हम घर्नोंकी 
प्राथना करते हैं । ( लः गिरः श्रवत्‌-) वह सारी प्रार्थना सुने । ( चु चित्‌ मधिषत्‌ ) कदापि हर्से हिंसित न करे 
हमारी प्रार्थना निष्फळ न करे ! ( सद्यः चित्‌ यः शता सहस्त्राणि ददत्‌ ) तस्काळ दी वह सँकडों भोर इजारोंकी 
संक्पामे घनोंको देता हे । (वित्लन्तं न किः आ मिनत्‌ ) देनेकी इच्छा करनेवाळे उसको कोई रोक नहीं सकते ॥ ५ || 

। २७१ ] है (दृत्रहन्‌ ) दुवझो मारनेवाले इन्द्र | ( ते यः गभीरा खवनानि सुनोति ) तुम्हारे लिये चे 
गम्भीर सोमके सवन जो करता है ( आ घावति च ) भोर तुम्हारे लिये शीघ्रता करवा है ( सः वीरः इन्द्रेण ) वह वीर 
इन्द्रके द्वारा ( अप्रतिष्कुतः ) विरुद्ध भावले प्रतिरोधित न होता हुआ ( चभिः शुझ्युवे ) मानर्वोके द्वारा संसेवित होता 
है। संमानित होता है ॥ ६ ॥ 

[२७२ ] है ( मघवन्‌) घनपते | ( मघानां घरुथ भव ) घनवान्‌ दाताभोंका कवच नेता संरक्षक बनो । 
( यत्‌ शर्धतः समजासि ) स्पर्धा करनेवाले शत्रुमोंका निवारण करो 1 ( त्वाहतस्य वेदनं विभजेमहि ) तुम्हारे द्वारा 
मारे गये बावुके अनका हम सब बंदवारा करेंगे। ( दु्नेश। गयं आभर ) जित्नका नाश नहीं होवा ऐषा दुम हसें घन 
दो॥०॥ 


भावार्थ हे इन्द्र | दहीसे मिश्रित ये सोमरस तेरे लिप तय्यार किए ला इद्दे हैं। तू इन रखोंको पीनेके हिए हमारे 
पास भा ॥ ४ ॥ 

यदद इन्द्र या ऐश्ववैशाली प्रसुप्राथैना सुननेके लिए सदा तत्पर रहता है, भावइपकत है केवळ हृदयसे प्रार्थना करने- 

_ की | हृद्यसे प्रार्थना किए जानेपर वह भवइय सुनता है । वह ऐसी प्रार्थनाको कमी निष्फळ नहीं करता । जय वह जपने 

रुपाप्तककी इच्छा पूर्ण करनेके किए सेटपार रदता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता ॥ ५॥ 

जो सधे हृदयसे प्रसुकी डुपासना करता हे, वह प्रभुके विरोधम या प्रतिकूळ कमी नहीं जावा भपितु डसके द्वारा 
संवर्शित होकर अनुद्योके द्वारा संमानित भी होठा है ॥ ६ ॥ 

है ऐश्वयेशाळी प्रमो [ तू दाताभोकी कवचके समाम रक्षा कर सथा उनके साय जो शत्रुवा करते हों, डनका तू नादा 
कर, तथा हमको तू भक्षय अन प्रदान कर | ७ ॥ 

१० ( ऋ, सु. भा, मं, ७ ) 


(७४) प्हग्येदका सुबोध भाष्य [ मंड ७ 


२७३ सुनोरा सोमपान्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे । 

पच॑ता पक्तीरवसे कणुष्वमित्‌ पुणन्निद्‌ एणत मय॑ः ॥८॥ 
२७४ मा सेंघत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्यं राय आतुन । 

तरणिरिज॑यति क्षेति पुष्यति न देवास) कतरत ॥९॥ 
२७५ नकिं। सुदासो रथं पर्यास न रीरसत्‌ । 

इन्द्रो यस्याविता यस्य मरुतो गम॒त्‌ स गोम॑ति बजे ॥ १० ॥ 
२७६ गमदू वाजे वाजयन्निन्द्र मत्यों यस्य॒ स्वम॑विता भु! । 

अस्माकँ बोध्यविता रथांनार्‍मस्माक शूर नृणाम्‌ ॥ ११॥ 


भर्थ-- [२७३ ] ( चज्रिणे खोमपाव्ने इन्द्राय सोमं सुनाते) वञ्रषारी सोमपान करनेवाळे इन्युके लिये सोमरस 
निकाढो। ( अचले पक्तीः पचत ) अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्रके प्रीठिके किए पुरोडाशादि लद पकाणो ( छणुध्वं 
इत्‌ ) इन्द्रकं लिये ये सब कर्म करो । ( मयः पणन इत्‌ पृणते ) इन्द्र सुन्न देवा डुभा इत मशकर्मको पूर्ण संपन 
करता है 11 ८ || 

[२७४ ] ( सोमिनः मा स्रेघत ) सोमयागसे पीछे न हरो। ( दक्षत ) दक्षवासे कमे करते रहो। (प्रहे 
आतुजे ) वढे तथा शत्रुके विनाशक इन्द्रके लिये तथा ( राये रुणुध्वे ) घन प्राप्तिके लिये यश करो । ( तरणिः इत्‌ 
जर्यात ) त्वरासे कर्म करनेदाछा निःसदेह विजय करता हे, ( क्षेति पुप्यति ) वह अपने घरमें निवास करता है, पुष्ट 
होता हे, ( कवत्नवे देवासः न ) कुत्सित फर्म करनेवाठेके सहायक देव नहीं होते ॥ ९ ॥ 

[ २७५ ] ( सुदासः रथं घकिः परि आल ) उत्तम दाताके रथको कोई दूर नहीं रख सकता । (न रीरमत्‌) 
न उसको अन्यत्र रममाण कर सकता है । ( यस्य रक्षिता इन्द्र! ) मिप्तका रक्षरु इन्दर है भोर ( यस्य मझतः ) 
जिसके रक्षक मरुत्‌ हैं { खः गोमति वक्ते गमत्‌ ) वद गौलोवाठे वाढमें जाता है, उसके पात सौमोके झुण्ड दोठे हैं ॥ १० प्र 

[२७६ ] है (इन्द्र ) इन्त्र | ( त्व यस्य अविता सुतः ) तुम जिसक्रे रक्ष होंगे, वह ( मर्तः वाजयन्‌ वाजं 
गमत्‌ ) मलुष्य तुम्हारा यश गाता हुषा शक्षको प्राप्त करता हे 1 दे ( शुर ) शूर! ( अस्माकं स्थानां अविता 
योधि ) हमारे रथोंका रक्षक थनो । भोर ( अस्माकं नुणां च ) हमारे पुत्रपोत्रादिकोडा रक्षक होमो ॥ ११ ॥ 


भावार्थ हे मनुष्यो ! वद्र धारण करनेवाळे तथा सोमप्रान करनेवाळे इन्द्र्के छिए सोमर तेय्यार करो । इम्ट्रको 
प्रसन्न करके उससे छपनी सुरक्षा करवानेके लिए उसका सध्कार करो । पेला करनेसे इन्द्र सुख देता हुला हर श्रेष्ठ कमको पूणे 
सम्पद्य करता है।॥ ८ ॥ 

मनुष्य श्रेष्ठ कमै करनेसे स्वयं भी पीछे न इटे शौर न दूमरोॉको दिसु करें | शन्नुनाशी वीरकी ठन, मन और धनसे 
सहायता करे । जो धीप्रवासे पर डत्तम रीतिसे कर्म करठा हे, वही सर्दत्र विजय प्राप्त करता हे भौर अपने घरमें भानंदसे 
रहता है! ऐसे मनुष्यकी देव सी सहायता करते हैं । इसके विपरीत कुत्सित कमै करनेवाळेकी सहायता देव कभी नहीं 
करते 11 ९ ॥ 

उत्तम दाता या एक उत्तम दासके समान प्रभुष्टी सेवा करनेवाळेकी गति स्त्र होती है । डसकी गतिको कोई रोक 
नहीं सकता । ऐसे मनुप्यके रक्षक इन्द्र भोर मरुत्‌ होते हैं, इसकिए दद्द हर वरहके ऐदवर्यसे युक्त होता है || १० ॥ 

हे इन्द्र | तू जिसका रक्षक होता हे, वह तेरी कृपासे सम्दद्धि पाकर तेरा यश सर्वत्र गाता हे । हे दारवीर इन्द्र ! 
तू हमारे रथोंका रक्षक बन भोर हमार पुत्रपौत्रादिकोंकी भी रक्षा कर ॥ ११ ॥ 


चूक ६२ | ऋग्वेदका खुबोध भाष्य (७५) 


२७७ उदिश्ररस्य रिव्यतें5शो धनं न जिग्युषः । 


य इन्द्रो हरिवान्‌ न देभन्ति तं रिप दक्षं दघाति सोमिः ॥ १२ ॥ 
२७८ मन्त्रमखंबं सुधितं सपेशंसं द्धात यह्वियेष्वा । 

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति त॑ य इन्द्रे कर्मणा भवत ॥ १३॥ 

९ कर्तारहिन्द्र त्वावस मा मस्या दधषति । 

श्रद्धा इत्‌ तें मघत्रन्‌ पाये दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ १४॥ 

२८० मघोनः स वृत्रहत्येषु चोदय॒ ये दद॑ति प्रिया बहु । 
me _ छि ४२९ ००५ PR ॥ यै ~ 
तच्‌ प्रणाता द्यश्च साराभ विश्वां तरम दुरिता ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [ २७७ ] ( यस्य अंशः रिच्यते ) जिस इन्द्रका सोमरसका माग अन्योकी भपेक्षा चिर होता है, 
( जिग्युषः घनं न ) विजयी वीरके घनके झ्मान ( उत्‌ इत्‌ चु ) निःलंवेद ( यः दृरिवान इन्द्रः खोमिनि दक्ष 
दधाति) जो घोडोवाळा इन्द्र सोमयाग करनेवलिमें घळ घारण करता हे ( ते रिपः न दभन्ति) ढसको बानु 
नहीं दुबाते ॥ १२ ॥ 

[ २७८ । ( अखब खुघित सुपेशसं मंत्रं ) वढा उत्तम बनाया सुन्दर मंत्रोंका स्वोत्र ( यज्षियेणु भादघात ) 
यज्ञे योग्य देवोर्मे इंद्रके छिये ही अर्पण करो । ( यः कर्मणा इंद्रे सुत्‌ ) जो भपने स्तोत्रगानरूप कर्मसे इन्द्रके मनमें 
स्थान पाता है, ( ते पूर्वी; प्रलितयः न तरंति चन ) उसको कोई यंघन कष्ट नहीं देठे ॥ १३ ॥ 

[२७९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( मत्यः ) जो मनुष्य तुम्हारा प्रिय होता है ( तं त्वा-चछुं कः आ द्धर्षति ) 
उस तुर्दारे सक्तको कीन भय दिखा सकता है! हे ( मघवन्‌) घनपते | ( त्वे इत्‌ श्रद्धा ) तुम्हारे ऊपर जो श्रद्धा 
रखता हे वह ( बाजी ) वळवान्‌ होता है, ( पार्ये दिदि वाजं लिपासति ) भौर पार दोनेके दिनसे भी घन प्राप्त 
- करता है॥ १४॥ 

[ १८० | ( मघोनः ते ये प्रिया वस्नु इृद्ति दुम जैसे घनीको जो प्रिय घन भर्पण करते हैं, उनको ( वृत्र 
ह्येषु चोद्य ) वृत्रवनके समय उत्साहित करो । दे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडोंवाके इन्द्र ! ( तब प्रणीती ) तुम्दारी 
गीतिके द्वारा ( सूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम ) छानियोके साथ रहकर सब पार्पोसे इम पार हो जायेंगे || १५ ॥ 


भावार्थ-- खोसयागर्मे इन्द्रको सोमरलका भाग भविक दिया जाता है। जिस तरह विजयी वीरको घन लघिक मिळता 
हे, डसो तरह इस विजयी इन्द्रको सोमरस भधिर मिळता है । ये वीर इन्द्र सोमयज्ञ कशनेवाढेको बळ प्रदान करता है, 
डस बळके कारण उसके समी दातु एरास्ठ दो जाते हैं ॥ १२ ॥ 

इस्व समी देवोर्से प्रमुख है। वह देवॉका राजा है, इसलिए वदद समी वरहद्वी स्तुतियोंके योग्य हे । जो अपनी 
रुपालनाके द्वारा इन्त्रके मनें अपना स्थान बना केता है, उसे किती तरहके बंधन कष्ट नहीं देते ॥ १३ ॥ 

है इन्द्र! जो देरा प्रिय अक्त दोता है, उसे झळा कौन भय दिखा सकता है अर्थात इन्दका भक्त हर तरइसे 
निर्भीक होता हे । जो तुझपर अद्धा रखता है, वह बळवान्‌ दोता है भोर संकटके क्षणोंमें मी ऐेश्रर्यज्ञाली बना रहता 
हे॥ १४४ 

ओ इन्द्रकी उपासना करता हे वह शत्रुनाशके किए किए जानेवाळे युद्धमे सदा उरसाहपूर्ण रहता हे । उत्तम अर्म 
नियमेसें रहनेसे सब पाप दूर हो सकते हैं। श्ानियोंके साथ रहनेसे ठो निस्सन्देह पापसे बचा जा सकता है ॥ १५ ॥ 

x 


(०६) ऋग्वेद्का सुवोध भास्यं [ मदे ७ 


२८१ तवेदिन्द्रावमं वसु स्वं पुंष्यसि मध्यमस्‌ । 


सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नर्किष्ठा गोषु वृण्वते ॥ १६ ॥ 
२८१ स्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य इई भवन्त्याजयः । 

तवायं विश्वः पुरुहृत पार्थिवो अवस्युनांम भिक्षते ॥ १७ ॥ 
२८३ यदिन्द्र यात्रतस्त्व-मेताव॑दुहमीशीय । 

स्तोतारमिदू दिधिषेय रदावसो न पपित्वार्य रासीय ॥ १८ ॥ 
२८४ शिक्षेयमिन्मंहयते दिवांदेवे राय आ झुहचिद्दिद । 

नहि त्वदुन्यन्मघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ २८१ ] दे ( इन्द्र ) इब ! ( अवमं वसु तद हत्‌) प्रयिवीपरका घन तुम्दारा ही है, ( त्वं मध्यम 
पुष्यसि ) तू मध्यम घनको पुष्ट करता हे । ( विश्वस्य परमस्य राज्ञलि ) सब छे घनपर भी तुम्हारा राज्य हे यह 
( लन्रा ) सत्य है । ( त्वा गोषु न किः दृण्वते ) तुम्ह गौनोसें रइनेसे कोई रोक नहीं सकता ॥ १६ ॥ 

[ २८२ ] ( त्वं विश्वस्य घनदा श्रतः अलि ) घुम सव घर्नो$ दादा प्रसिद्द हो। ( ये आजय' इ भवन्ति ) 
जो युद्ध होते हें उनमें मी तुम प्रसिद्ध हो। दै ( पुरुहत्‌ ) वहुठो द्वारा प्रमित वीर | ( अवं विश्वः पाथिवः ) ये 
खघ एख्वीपरके मनुष्य ( भवस्युः नाम भिक्षते ) भपनी सुरक्षाके लिये तुम्हारी ही मार्थना करते हैँ ॥ १७ ॥ 

[ २८३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( यत्‌ यावतः त्वं) मितने छनका स्वामी तू है ( पताव्त्‌ अहं इशीय ) 
उतना सय धन में प्राप्त करना चाहता हुँ । दे ( रदावलो ) घनके दाढा | ( स्तातार इत्‌ दिघित्रेय ) स्वोताही 
सुरक्षा ददो ऐसी मेरी इच्छा है । ( पापत्वाय न राखीय ) पाप बढानेके ळिये घनका दान # नहीं करूंगा ॥ १८॥ 

[ २८४ | ( कुद्दचिद्विदे महयते ) कीपर सी रद्दनेवाळे उपासना करनेवाळ भक्तकै किये ( देवे दिवे राय! 
शिक्षयं इत्‌ ) प्रतिदिन में घनका दान शवइय करूंगा | हे ( मघवन्‌ ) घनपते | ( न; आप्यं त्वत्‌ अन्यत्‌ नाहि ) 
तुमसे मित्र मारा कोई बघु नहीं है ।-( वस्यः पिता चन अस्ति ) न प्रशंसनीय पिता दी दूलरा हे ॥ १५॥ 


भावार्थ-- यद्द सत्य है कि इस एथ्वीपर, अन्तरिक्षम भोर धुळोकसें जितना सी कुछ ऐश्वयं भरा पडा है, वह सब 
प्रभुका है । प्रभु ही उद सबका एकमात्र स्वामी है ॥ १६ ॥ 


वह प्रभु इतने बढे ऐश्वर्या स्वामी होनेपर भी मद्दान्‌ दाता हे । वह घनके दाताके रूपसे बहुत प्रसिद्ध हे । युद्धसिं 
सी या शत्रुनाशनके कायले भी वदद महायदास्वी हे, इसलिए भपनी सुरक्षाके किए सभी प्राणो उसी प्रसुही शरणसें 
जाते हैं ॥ १७ ॥ 

हे इन्द्र | जिने अनका स्वामी तू है, उठने ही विस्तृत धनका स्वामी में सी होऊं। में धनका स्वामी होकर स्तोताव्ही 
रक्षा करूं । में पाप थढानेके कामोंमें कभी भी अपना धन सच न करूं १८॥ 

इन्द्र कहता हे- ' में प्रतिदिन उपासकको घन देता हूं,” यद सुनकर ऋषि कद्दता हे- हे घनपते ! तुझसे भिन्न या 


तेरे सिवाय मारा बन्छु भोर कोह नहीं है भोर नाही कोई दूसरा पिता हे । तू ही हमारा पिता, भाई और पिता अर्थात्‌ 
खदेस्ब हे ॥ १९ ॥ ~ 


सुक ६२ | ऋग्येद्का खुथोध भाप्ज (७७) 


२८५ तरणिरित्‌ सिंवासांते बाजे पुरध्या युजा । 


आ व इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेथि तष्टेव सुटुम्‌ ॥ २० ॥ 
२८६ न दुंधुती मर्त्यो विन्द्ते वसु न ख्रेकत्त श्यिनेशत्‌ । 

सश्चक्तिरिन्संघबन्‌ तुभ्यं धावते देष्णं यत्‌ पार्थे दिवि ॥ २१ ॥ 
२८७ अभि त्वां शूर नोनुमो ऽदुंग्शा हव धेनव! । 

ईशानमस्य जगत! स्वदेश मीशानमिन्द्र तस्थु ॥ २२॥ 
२८८ न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जाठो न जनिष्यते । 

अश्चायन्तों मघवन्निन्द्र वािनो गज्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 


अर्थ-- [२८५ | ( तरणिः इल्‌ ) त्दराले कणे फरनेवाळा सचुष्य ( पुरंध्या युमा वाजं लिषालति ) बडी 
बारणावती बुद्धिके साथ युक्त होकर बळ तथा धन्न प्रम करता है । ( खुद्रवं नेमिं त्वष्टा इद) उत्तम ळकडीडी 'वक्रनेमिळो 
तर्खाण नमाता है, डस तरह ( गिरा वः पुरुहूतं इन्द्रं आ नमे ) में शपनी स्तुतिसे मापके किये बहुअशंघनीय इंद्रकी 
में अपनी भोर भानेके लिये नवाता हूं ॥ २० ॥ 

[ २८६ ] ( मर्त्यः दुष्ठती बहु न विन्दते ) मजुष्य डेर स्तोत्रसे घन नहीं प्राप्त कर लकवा । ( खेघन्ते रायि! 
ल नरात्‌ ) हिंसकको धन नहीं प्राप्त हो खडता । हे ( मघवन्‌ ) घनपेत ! ( पार्ये दिवि ) दुःखरसे पार होनेके प्रपत्नसे 
युक्त दिवसे ( मावते देष्णं ) मेरे जैसे अके किये देनेयोग्य धव ( तुभ्यं खुशक्तिः इत्‌ बिन्द्ते ) तुमसे डप्तम 
पाकतिसे उत्तम कमे फरनेवाका ही प्राप्त करता हे॥ ३१ ॥ 

[ २८७ | हे ( शूर) शूर इब ! ( अस्य जगतः इशान ) इस जंगम वस्सुजातके स्वामी तथा (तस्थुप! इशायं ) 
स्थावर विश्वके स्वामी ऐसे ( स्वदेश स्वा ) बिव्यदष्टिवाळे दुमझो ( अदुग्धाः इव घेववः ) न दुदी हुरे गोवे जि 
वरह दोहन द्वोनेके किये उत्सुक होती हैं डल तरह दस ( अभि दो जुम) सवन करते हैं ॥ २२ ॥ 

[ २८८ | दे ( मघनन्‌ इद्र) धनपते इंद्र | ( दिव्यः त्वादान्‌ अन्यः ले ) थुकोकसें तुम्हारे सद्दश दूसरा छो 
नहीं है । (न पार्थः जाता न जनिष्यते ) एयवीपर मीन कोई तुम्दारे सदश हुमा है और ना दी दोगा। ( अश्वायन्त; 
गव्यन्तः चाजिनः ) इम घोडों, गोर्षो भीर अग्रोक्ो चाहनेवाके ( त्वा हवामहे ) ठुम्द्वारी प्राथना करते हैं ॥ २३ ॥ 


भावार्थ-- कुगरतासे भौर शीघ्रतासे उत्तम काम करनेवाळा शिल्पी उत्तम बुद्धिसे युक्त दोनेके कारण नन्न भौर बलको 
प्राप्त करठा हे | वक्ता या उपदेशक भपनी वाणीके द्वारा छोगोंका सन भाकृष्ट करके भद्र भोर वळ प्राप्त करता है । वाणीसें 
ऐषी शक्ति चाहिए कि जितसे दूसरोंपर प्रभाव पढ़े | २० ॥ 

मनुष्य बुरे स्तोत्रले घन प्राप्त न करे णर्वात्‌ वह धन प्राप्त करनेके किए दुष्टकी प्रशसा न करे शोर दिला करके मी षन न 
कमावे । मनुष्य प्रयत्न कुशळतासे कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त करे फिर टस कुशकूतापूर्ण कमेसे मञ्चुष्प घन प्राप्त करे ॥ २१ ॥ 

जो स्थावर और जंगमका एकमात्र प्रभु है, उसीकी उपासना करना मलुष्योंके किए योग्य हे । मनुष्य इठनी ही 
मातुरवासे इंश्वरस्तुति करे जितनी न दुदी गाये दोहन करानेके किए उत्सुक रती हैं ॥ २२ ॥ 

इ प्रभो ! युलोकर्मे, अन्ठरिक्षतें तथा एयेवीपर तेरे समात समर्थे वीर कोई दूसरा न भूतकाऊर्मे हुला, न भविष्य 
काळसें होगा छोर न इस समय हे । तोर्नो ळोकॉर्मे भोर तीनों का्लोसें तेरे जेवा दूलरा कोई नहीं है। इसकिए ऐको 
चाइनेबाढे समी ढोग तेरे पाउ ही भागे दे ॥ २३ ॥ 


(७८ ) फन्देदका झुबोध भाष्य॑ | [ मंक ७ 


२८९ अभी पतस्तदा भरे न्द्र ज्याय? कनीयसः । 


परूवसहि मंघवन्‌ त्सनादसि मरेंभरे च इष्यः ॥ २४ ॥ 
२९० परा णुदस्व मध्रवन्नमित्रांन्‌ त्सुवेदा नो वसू ऋृषि। 

अस्माक बोध्यविता मंद्दाधने मर्वा वृथः सखींनास्‌ ॥ २५॥ 
२९१ इन्द्र क्रतुं न॒ आ संर पिता पुत्रेभ्यो यर्था । 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामानि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ २६ ॥ 
२९२ मा नो अज्ञांता वजना दुराष्योई माञ्चिवासो अब क्रमु! । 

त्वर्या बयं प्रवत॒ः झ्श्वतीरपो ऽति शर तरामसि ॥ २७॥ 


लल ूा------:-----:::-:--4-:-:-:-::::::2-८---:--------८-८-२>२८->--२----२>-2--:----०---22८->-_-ाााट०००००००ाायाकाी 


अर्थ-- | २८९ | है (ज्यायः इंद्र) भ्ठ इंद्र ! ( कनीयसः खतः तत्‌ अभि आ भर ) भ तुम्हारा छोटा 
भाई हूं शत; मुझे वह घन तुम भरपुर दो। दे (मघवन्‌ ) भनपते | ( सनात्‌ पुरुवखुः हि अखि) तुम सनातन 
काळसे बहुत धनवाळा दो शौर ( भरे भरे हव्यः च ) प्रत्येक युदर्मे तथा यज्में पूज्य हो ॥ २४॥ 


| २९० ] दे ( मघवन्‌ ) धनपते | ( अमित्रान्‌ परा नुदस्व ) शब्रुलोंको दूर कर। ( नः वणु सुवेदा 
कधि ) हमारे छिये घन सुन्रसे प्राप्त द्ोने योग्य कर । ( महाधने सखीनां अविता बोधि ) युद्धके समय मित्रॉका 
सरक्षण करनेक्षाळ दो, ( दुघः भव ) धनको बढानेवाछा हों ॥ २५॥ 


[२९१] दे ( इन्द्र ) इब ! (नः कतुं आ भर ) दमारे प्रशानपूवेक किये कमीको पूण करो। ( यथा पिता 
पुत्रेभ्यः ) जेंसा पिता पुत्रांको घन देता है वेसा तुम (नः शिक्ष) हमें दो।दे( पुरुहूत ) बहुतोंद्वारा स्तवित हुए 
इंद्र | ( अस्मिन्‌ यामनि ) इस यज्ञमें ( जीवाः ज्योतिः अशीमहि ) दम जीवित रद्दकर ठेजको प्राप्त करें ॥ २६ ॥ 

[ २९२ ] ( अक्षाताः अशिवालः दुराध्यः चुजनाः नः मा मा अवक्रमुः ) भज्ञाव रीतिसे भशुम दुष्ट घातक 


पाचु हमपर भाक्रमण न करें । दे ( शुर ) चूर ! ( त्वया वयं प्रवतः शश्वतीः अदः आति तरामसि ) उुन्दारेसे इम 
स्वर क्षणमें समर्थ होकर सब कमसे हम पार हो जायगे ॥ २७ | 


भावार्थ- दे इन्द्र ! में तेरा छोटा माई हुँ, इसालेप तू सुझे भरपूर घन दे बडा माई छदे माईको घन दे । 
उसकी सहायता करे । उसका माग योग्य समय भानेपर स्व दे डाले; बढे भाईके पास पेतृक घन पहलके भावा है ! इस किप्‌ 
बडे भाईको चाहिए कि वह ईंमानदारीसे अपने छोटे भाइका धन उसे दे दे ॥ २४ ॥ 

दाश्रुरषोको दूर करके ऐसा प्रवन्ध करना चादिए कि जिससे धनप्रासतके ब्यवहार सुखसे होते रहें । युद्धके समय 
मित्रोंकी रक्षा दो, मित्रोंकी समृद्धि हो, इस प्रकार मित्रोंकी क्ति वढे ॥ २५ | 

पिता अपने पुत्नोंको सुशिक्षा दे, उनकी प्रज्ञा यढावे । उनमें केको कुशलतासे करनेकी शक्ति प्रदान करे । मनुष्य 
दीघेजीवी हो, उसका जीवन तेजसी हो ॥ २६ ॥ 

कोई भी शत्रु थशातमागंसे मपर आक्रमण न कर सके । हमारे कल्याणके मारेमें बाधक न हो सके । हम 
साम्रध्येवान्‌ होकर सदा भएनी डच्रतिके जिप झुम कमीको करते रद । डन ञुम कर्माको हम निर्विष्न रूपसे करते रहें ॥ २७ ॥ 


सूक ३३ ] घाग्वेदका छुवोध भाष्य (७९) 


[ ३३] 
( ऋषिः- ( १-९ ) मेत्रावरणिवेसिष्ठः, १०-१४ वलिष्ठपुत्राः । देवता- १-९ चलिछपुत्राः इन्द्रो वा} 
१०-१४ वसिष्ठः | छम्दः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
२९३ शश्वत्यश्चा मा दाक्षणतस्कपदा प॥ाथयाजन्त्राता आस एह प्रमन्दु । 


उत्तिष्ठन्‌ चाच पार बापा नन्‌ नम द्रादवितव वासष्ठा। ॥ १ ॥ 
२९४ दरादिन्द्रमनयन्ना संतेन॑ तिरो बेशन्तमति पान्त॑मग्रम्‌ । 

पाञ्चद्यञ्ञस्य वायतस्य सो्मात्‌ सतादिन्द्रोऽत्णीता वसिष्ठान्‌ ॥ २॥ 
२९५ एवेन्न के सिन्धुमेभिस्ततारे बेच्न कं भेदमभिजघान । 

एवेन्नु क॑ दाश्वराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो बरह्मणा वो वसिष्ठाः ॥ ३ ॥ 
२९६ जुटी नरे ब्रहझणा व! पितणा-मक्षैमव्यय न किला रिषाथ । 

यच्छक्करीघु वृहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदंघाता वसिष्ठा! ४ ॥ 

[२२] 


अर्थ-- [ २९३ | इंद्र कहता हे-- (ग्चित्यञ्चः घियंजिन्वासः) गौरवण चुदिपूवक कर्म करनेवाळे 
( दक्षिणतस्कपर्दाः ) दक्षिणकी झोर शिखा रखनेवाल वसिष्ट गोन्नके छोग (मा अभि प्रमन्दुः हि ) स॒क्ष बत्यन्त भानच्दु 
देते रहे । ( वर्दिषः परि डत्तछन्‌ नुन्‌ वोचे ) भासनसै उपर उठते हुए कोगोसे मेने बहा कि (मे दूरात्‌ वालिष्ठा। 
भवितवे न ) मुझसे दूर वसिष्ठके छोग न जांय ॥ $ ॥ 

| २९४] वसिष्ठ कहता हे-- ( वेशान्तं पान्तं उग्रं इंद्र ) 'चमसमें स्थित सोमको पीनेवाळे उम्र चीर इंद्रको 
( सुनेन अति तिरः ) इस सोमरसपे डस पानका तिरस्कार करदा ळे ( दुरात्‌ आनयन्‌ ) दूरसे मी के आायथे । ( इद्रः 
वायतस्य पाशयुस्नस्य सुतात्‌ खोमात्‌ ) इंद्रने भी वयत्‌ पुत्रपाशयुन्नठ तयार हुए सोमको छोडकर ( वसिष्ठान्‌ 
भवणीत ) वसिष्ठोंको ही चर लिया ॥ २ ॥ 

[२९५] ( एव इत्‌ चु पभिः लिन्छु फं ततार ) इमी तरह इन्होंने सिन्छुको सुखसे पार किया | ( एव इत्‌ 
चु पाभ्न भेदं के जघान ) इली तरह इन्होंने भदका नाश सुखपे किया, भागडी फूरको दूर क्या । ( एवं इत्‌ सु 
दाशराश्च सुदासं ) इसी तरह दाशराक्ष युद्धमें सुरासको हे ( बलिष्ठाः ) वसिष्ठो | ( वः ब्रह्मणा इन्द्रः प्रावत्‌ ) 
णाएके स्तोत्रसे ही इन्द्रने सुरक्षित किया | ३ ॥ 

[२९६ ] हे ( नरः ) नेता छोगो ! ( चः ब्रह्मणा पितणां जुष्टी ) भापके स्तोत्रसे पितरोंडी प्रीति होती है । 
( अध्तं अव्यये ) मेने लपने रथके भक्षको ठाया हे । में रथ नपने स्थानको जानेके लिये घडावा हुँ । (न किल 
रिषाथ ) तुम क्षीण न होलो । बळवान्‌ बनो । हे ( वसिछाः ) वतिष्ठ ळोगो ! ( यत्‌ शक्करीपु बृहता रेण ) शकरी 


क्रत्यानर्सि बडे आाळापोके स्वरसे, सामगाससे ( इन्द्रे शुष्मं अदघात ) इन्द्रमें बळ घारण करो, बळ यढामो। इन्द्रका 
चरा बदाळओो ॥ ४ || 


भावाथ --हस मेत्रमें भायोका वर्णन प्रतीत होता हे- वे आयं गौरवर्णके, युद्धिपूदक कार्य करनेवाळे, दक्षिणकी 
लोर शिक्षा रखनेदाळे तथा छोगोंको निदास करानेवाळे होते ये । वे हमेशा नपने पूउम देव इन्द्रकी ही सक्ति करते थे | इस्त 
भी थही चाहता या किये छापे उसडी मक्तिसे कमी दूर म जायें ॥ $ ॥ 


इन्द्र भायोका देव हे । इसलिए लाये इसी देवळा सदा सत्कार करते ये। कमी कमी भार्येतर छोग सी इस इन्द्रका 
सरकार करनेकी कोशिश करते तो शाय रसे अपना सरकार ही स्वीकार करनेकी प्रेरणा देठे थे ॥ २॥ 


इन्दने सिर्घुकी सुखसे पार करते झोग्य बनाया । लापसकी फूटको दूर किया और अपने छनुयायियोको शच्छी तरह 
सघरित किमा । दाशराज युदमें सुदासकी रक्षा की इत सब कामोके छिए ऋषियोंने अपने स्ठोर्त्रोसे डसे प्रेरणा दी ॥॥ ह 


(८० ) आग्वेदका सुथोध भाष्य [ मंडळ ७ 


२९७ उदू दयामिवेत्‌ तृष्णजों नायितासो 5दींधयुदाशिराजञे वृतासः । 


वसिष्ठस्य स्तुवत इन्ट्री अश्रो दुरु घृत्सुथ्यो अकृुणोदु ळोकप ॥ ५ ॥ 
२९८ दण्डा इबेदू गोअजनास आसल परिच्छिन्ना सरता अंभकार्सः । 

अर्भवच्ध पुरएता वर्तिष्ठ आदित्‌ तृत्छां विश्व अप्रथन्त ॥६॥ 
२९९ त्रय॑ः कृण्बन्ति थुवनेपु रेव स्तिसः प्रजा आयो ज्योतिरग्रा! । 

त्रया घरमासं उपस सचन्ते सर्वा इत्‌ ताँ अर्ज विदुवैसिष्ठाः ॥७॥ 
३०० सूर्येस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः । 

वातस्येव प्रज॒वो नान्येन॒ स्ताम्रो वसिष्ठा अव्वेतव व! ben 


अर्थ-- [ २९७ ] ( तृष्णनः दासः घाथितालः ) ददित घेरे हुए उन्नति चाहनेवाळे वमिष्ठेने (द्यां इव 
दाशराश्चे ) धुषेकके समान दाशराश युद्धमें ( उत्‌ अदीधयुः ) इन्द्रही प्रशंसा गायी । ( स्तुवतः घसिष्ठस्थ इन्द्रः 
उश्रोलू ) स्तुति करनेवाले वसिष्ठा स्तोत्र इन्द्रने सुना । णोर उसने ( तृत्दुभ्यः उरं लोकं मरुणोत्‌ ) तृत्सुभोकि 
किये विस्तृत प्रदेश करके दिया ॥ ५ ॥ 

[ २९८ ] ( गो अजनासः दण्डा इव ) गौलोंको चळानेवाळे देढोंके समान ( भरताः परिषछिन्नाः अर्मकासः 
आखन्‌ ) भरत छोग छोटे छीर स्प थे । ( तृरखूनां पुर पता घमिष्ठः अभवत्‌ ) उन कृसु्ों-मरतों-का वसिष्ठ 
पुरोहित हुणा ( मात्‌ इत्‌ दत्सूनाँ विशः अप्रथन्त ) तवसे भरतोंकी प्रजा बढने ळगी॥ ६ ॥ 

[२९० ( भुवनेषु घय: रेतः रण्वन्ति ) सुरनोमें तीन देव वीये निर्माण करते हैं। ( ज्योतिरत्ना आयः 
तिस्नः प्रज्ञाः ) ज्योति जिनके सामने रहती हे पेसे जाये दीन प्रकारकी प्रज्ञाख्य होते हैं। ( त्रयः घर्मासः उपसं 
सचन्ते ) ये तीन डष्णताऐ उपाका सेवन करती हैं । ( वसिष्ठाः तान्‌ सर्वांन्‌ हत्‌ अनु विदुः ) वशिष्ठ इन सबको 
खत्तम रीतिसे जानते हें ७॥ 

[३०० ] दे (वसिष्ठः ) वसिष्ठ पुत्रो ! ( एषां मद्दिमा ) लापकी महिमा ( सूर्य॑स्य जयोतिः इव वक्षथः ) 
सूर्यके प्रकाशके समान फेडी हे भौर ( समुद्रस्य इव गम्भीरः ) समुद्रके समान गैमीर है । (वातस्यः प्रवजः इव ) 
वायुके वेगके समान ( घः स्तोमः ) भापळा स्तोम ( अन्येन अनु-पतवे न) किली अन्यके द्वारा भचुकरण करने 
योग्य नहीं हे । शापकी ही वह विशषवा है॥ ८ ॥ - 

भावार्थ दे नेता मनुष्यों ! लयनी विद्वत्तासे ज्ञानियों को तृप्त करो । वाइनादि चळानेमें कुशळ द्रोभो। कभी निर्बल मत 
होओो, तथा जपने काष्य लादियोंसे वीरोंका हरसाद बढाक्षो। पुत्रोंके द्वारा रचित कारम्योको सुनकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं॥ ४॥ 

भूखे, प्यासे प्राय भोसे घिरे हुए जोर जपनी उक्ति चाहनेवाछे लातुर भक्तोने प्रार्थना की तो प्रभुने उनकी 
प्राथनालोंको सुना इस छिए भक्त फन्तःकरणसे प्रभुछी प्राथना करे ॥ ५ | 


जिस तरद गार्योऊो हांकनेके किए डण्डे छोटे छोटे होते हैं, डसी सरह भरण पोषण करनेवाळे सज्जन भी भएप ही होते 
हैं। समाज या राष्ट्में उदार जनोंकी संख्या नल्प ही होती हे । नयवा भरत शक्किदीन चे, पर जव सल्हॉने दसिष्ठको भपना 
पुरोहित बनाया तो वसतिष्ठके प्रयस्नोंसे भरत शाक्तिश्राली हो गए । जिस राषट्का पुरोहित उत्तम होता है, वद राष्ट्र भोर 
उस राष्ट्रढी प्रजार्य ससद्ध होती हैं ॥ ३ ॥। हे 

भञ्नि, वायु भोर सूय ये तीन देव शिञुव्नोमें वीये अर्थात्‌ शक्तिका निर्माण करते हैं । प्रकाशका मार्ग जिनके सामने 
हमेशा रहता है, ऐसी तीन प्रकारकी प्रज्ञाये आये कहळाती हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य ये तीन प्रकारकी झाये प्रजाए हैं । 
इनके सासने प्रकाशका साग हमेशा रहदा हे । यही देवमाग है । तीन प्रकारकी घगित छर्थात्‌ तीन यज्ञ उपाकाढमें शुरू 
होते हैं। छानी इन सब बातोंकों अच्छी सरहद जानते हैं || ७ ॥ 

हे घछानी ऋषियों ! नापकी महिमा सूयप्रकाशके समान सबैन्न फेळी हुई हे समुद्रके समान भपार है । जिस तरह 
भायुके वेगको कोई जान नहीं सकता, डसी तरह. श्रापके ज्ञानकी थाइ भी कोई महीं पा कता | ८६ 


सूक्त ४३ ] ऋग्वेदका सुबोध नाष्य (८१) 


३०१ त इन्निण्यं हृदयस्य प्रकेते! सहखंवल्शमसि से च॑रन्ति । 


यसेने ततं परिधि वर्यन्तो 5प्सरस उपं सेदुर्वसिष्ठाः - ॥९॥ 
३०२ विद्यतो ज्योति! परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 

तत्‌ ते जन्मेतिकै वसि ऽसम्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार ॥ १० ॥ 
३०३ उतार्सि मैत्रावरुणो वसिष्ठो वश्यां ब्रह्मन्‌ मनसोऽ जाव! । 

दरप्सं स्कन्नं ब्रह्म॑णा देव्येंन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ ११ ॥ 
३०४ स ग्रकेत उभर्यस्य प्रविद्वान्‌ त्सहखंदान उत वा सदानः । 

युपेनं ततं परिधि चंयिष्य न्ञप्सुरसु। परि जङ्घ वर्सिष्ठु; ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [ ३०१] (ते बलिष्ठाः इत्‌ ) वे वसिष्ठगण ( निण्यं सदखउढशँ ) सदसों शांखोपशाखाणोंसे युक्त 

:"-- इस जाननेके छिये कठेन विश्वरते ( हदयस्य प्रकतेः अभि सं चरस्ति ) जपने हश्यछी ज्चातगरक्तियोसि चारो बोर संचार 

करते हैं। जानते तथा लनुअब लेते हे । ( यमन त्त एरिधि बयन्तः चसिछाः ) नियामछ प्रथुने फेढाये हुए इस 
चसो चुनते हुए ये वसिष्ठ गण ( अप्लरसः उपसेदुः ) अप्सराधोफे पास जाकर बैठते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ३०२ ] हे ( वासष्ठ ) वसिष्ठ | (यत्‌ विद्युतः ज्योतिः परि संजिहानं त्या | जब विद्युवके सेजका 
परित्याग करनेवाळे तुझछो ( मिश्रावरुणा अपश्यतां ) मित्र णौर वरुणने देखा (तत्‌ ते एके जन्म ) तब तुम्हारा 
वह एक जम्म हुआ था । ( यत्‌ त्वा अगस्त्यः विशः आजभार ) रुष तुझे लगस्त्यने प्रजालेमिंसे बाहर लाया ॥ १०॥ 

[३०२३ | हे ( वसिष्ठ ) वसिष्ठ | ( मेन्नावदण; अलि ) मित्र भौर वरुणछा तू पुत्र हे। (उत) कौर दे 
( ब्रह्मन्‌ ) बाह्मण ! व्‌ ( उर्बच पा: मनसः अधिज्ञातः ) दईनीके सनसे उत्पन्न हुना हे । ( द्रप्मं स्कन्नं ) हल सबंध 
रेतका पतन हुणा । ( देव्येल ब्रह्मण ) दिव्य मंत्रोंके साय ( विश्वे देवाः स्वा पुष्करे अद्द्ल्त ) दिखे देवोंने तुले 
पुरष्करमें धारण ळिचा ॥ ११ ॥ 

[३१०७ ) ( स' वसिष्ठः उभयस्य प्र विद्वान्‌ ) वह वध्तिष्ठ दुकोक और भूलोकके सब विषयोंका शाता 
( सहस््रदातः उत था लदान! ) हजारों दानोंका देनेवाळा घथवा सर्वेस्वका दान ळरनेवाळा है । ( यमेन तते परिधि 
घसिष्यन्‌ ) नियामक प्रभुने फेकाये वखडो बुननेवाळा यह वसिष्ठ ( अप्लरलः परिजक्षे ) भप्परासे उत्पत्न हुमा ॥१२॥ 

भावाश-- यद विच गरेछ गाखाओो दौर उरनालाबोये युक दाने 6 छाइग अगार दे, हम छिए हमे चर्मचश्ु मोसे 
जान सकना दुःभाध्य ही नहीं अपितु सर्दवा लसेभव है, पर जय ज्ञानो झपने हृदए-गुदामें विट धोकर ज्ञानङ्ी दृष्टिसे 
विश्वका अवलोकन पत्ता है, लव सारा विश्व उप्तके सामने वद्धाछी तरह फळ जाताहे॥९॥ क 

वसिएने विद्युतके समान तेजस्त्री भपली ज्योतिको याहर निकाला । यह दुइस्णागछी पश्रवस्थाछा बर्णन हे | जीवका 
स्वरूप विधुन्‌डी ज्याविकै समान हे । योगोजन इसे स्वेच्छासे लपते शरीरसे निकाङते हैं शोर स्वेच्छापूर्वक इतर शरीरसेँ 
प्रदेश करते हूँ । मित्र लोर वरुण प्राण छौर जीवन हैं ॥ १० ॥ 

दसिष्ठ लर्यात ज्ञानी मित्रवरुण क्षर्यात्‌ प्राण जीर डीदनका पुत्र है । ज्ञानी मनुष्य तमी हो सकता है कि जय यह 
अपने प्राण जोग जीवनको शक्तिभाढी यनाता हे । हसी तरह जब पद उक्त- दशी थर्थात्‌ अपनी विशाल इन्द्रियोको वश्चमें 
करता है, तव मित्र वरुण नर्थातू प्राय वीर्य अर्धान्‌ शक्ति हन इन्द्रियोर्मे दोडतो हे । इन्त्ियोको वशमें करनेपर उन 
इन्दिबॉर्मे प्राणंकी शक्ति सम्यक्तया दौडने ळगती है, तब मनुष्य ज्ञानी बनता हे । यह ज्ञानी ही वसिष्ठ है । इस लिद्धान्तको 
सित्रावरुणके वीयसे डवशोमें वसएडी उत्पत्तिरूप रूपकसे समझाया है ॥ ११ ॥ 

११ ( ऋ, सु. भा. मे. ७ ) 


(८९) ऋग्येद्का सुबोध भाष्य [ संदल ६ 


३०५ सत्रे ६ जाताविंपिता नमोभिः कुम्भे रेत सिषिचतुः समानस्‌ । 

ततोँ ह मान उर्दियाय मध्यात ततो जातमृषिमादुवसिंष्ठब्‌ ॥ १३ ॥ 
३०६ उक्थभृतं सामृतं विमति प्रार्वाण विभ्रत्‌ प्र बंदात्यग्रे | 

उपैनमाष्त्ं सुसनस्यमाना आ यों गच्छाति प्रतृदो वसिः ॥ १४॥ 


[ ३४] 
( ऋषिम २५ मैच्रावरुणिवेसिष्ठः, । देवता- विश्वे देवाः, १३ अहिः, १७ अहिर्घुष्न्यः । 
न्दः द्विपदा विराट, २२-५५ निष्टप्‌ । ) 


३०७ प्र धुक्रेतु देवी मंनीपा असत्‌ सुतेष्टो रथा न वाची 1१॥ 


te 


३०८ विद एथि 


व्या दिवो जनित्रं शुप्वन्त्यापी अध क्षरन्तीः ॥२॥ 


अर्थ- | ३०५] ( सचे ह जाती ) यक्षमें दीक्षा लिये ( नमोभिः इपिता ) अन्त्रेद्वारा प्रेरिठ हुए ( कुंभे 
रेतः लमाने सिसिचतुः ) मित्रावरुणोने कुंभमें णपना रेत एक ही समय गिराया । ( ततः मध्यात्‌ ह मानः उत्‌ 
इयाय ) रुसके बीचर्मेसे माननीय रूगस्त्य प्रकट हुल्ला तथा ( सतः बलिष्ठं ऋषि जाते भाहुः ) डसीसे वसिइ ऋषिको 
जन्मा कहते हैं ॥ १३ ॥ 

[३०६ ] हे ( पद्वद्‌ ) भरव छोगों ! ( घः वसिष्ठः आगच्छति ) भापके पास वसिष्ठ भा रहे हैं। (सुमनस्य- 
मानाः पनं झाध्ये ) उत्तम मनोमावनासे इनका सत्कार करो । यद्र वलिष्ठ नानेपर वह ( अग्रे उक्थम्मृत सामसून 
विभर्ति ) पहिळेसे ही नेता होकर डकथ कौर साम गायकको अगण करेंगे, तथा ( ग्रावाणं विश्वत्‌ ) सोमरस निकारने- 
वाळे लध्वर्युका मी धारण करगे भौर उन सबको ( प्रवराति ) सुना मा देंगे ॥ १४ ॥ 

[ ३४ ] 

[ ३०७ ] ( छुक्ता मतीषा देवी ) सामर्ध्यदालो बुद्धेदेदी ( खुतष्टः बाजी रथः न) उत्तम पनादवटका घोडोंसे 
चढाया जानेवाढा रथ जैसा शीघ्र नाता है, वेली ( अस्मत्‌ प्र एतु ) हमारे पास कावे ॥ १ ॥ 

[ ३०८ ( अघ क्षरन्तीः आपः ) बइनेवाळे जळप्रवाह-जीवनप्रवाह- ( द्विः पृथिव्याः जनित्रे विदुः ) 
थुकोक जोर पृथिवीकी रुटएत्तिको जानते हैं भौर ( >्ट॒ण्डन्ति ) सुनते भी हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-- जानी घुळोक भौर भूडोङके बीचर्मे अर्थात्‌ सव विश्वके छानसे सम्पञ्ज, उदार, विश्वक्र्पाणके ढिपु 
सदेस्वफो प्रदान करनेवाळा शोर प्रभुछी विश्व रचबाफे कार्यको करनेक 1ळए उत्पन्ञ होता है ॥ १२ ॥ 

प्राण कौर अपानरूपी मित्र णौर वरुण इस जीवन रूपी यज्ञशाळामें देठकर शदर्सावरसरिक यश छर रहे हें । हुनकी 
वीयंरूपी शक्ति प्रवाहित होकर हृदय या मअस्तिप्छरूपी कुंममें एकत्रित होती दे। मस्दिप्फर्मे एकत्रित हुईँ उस वारिदे 
सगस्त्य छोर वलिएरूपी छ्वानियोंका जन्म होता है ९१३ ॥ 

इन्द्रने भरतकी प्रजाणोसि कहा कि वे वसिष्ठरो अपना पुरोहित बनायें । वे वसिष्ठ पुरोहित बनकर रुनके छम्युद्यका 
कार्य झरेंग शौर डघसे उनकी उब्नति होगी । वेदश पुराद्वितसें राज्यकी सय ब्यवस्था्ओंको छरनेकी शक्ति होती है। यह 
राष्ट्क्ी इरवरहसे उद्यति करता हे | इससे यद सिद्ध होता है कि वेदॉर्मे हरतरइका विज्ञान है ॥ १४ ॥ 

मनुष्य एसी मनीषा या उत्तम बुद्धि प्राप्त करे जो विजयकी इच्छा, ब्यवद्दार, तेजप्राप्ति, थानम्दुप्राछि घौर प्रगतिके 
प्रयस्नोर्मे उसकी सहायता छरे । वह प्रज्ञा साम्य भोर प्रभावसे युक हो ॥| १॥ , 

जळ जीवभळा रख है । जक शान्ति देनेवाढा है । “ ज? भ्मखे छेकर "छ "य पर्यन्त छो डपयोमी होया है, उचकी 
घक्षा छठ ६ ४२ ॥ 


ते 


सूक ६५ | ऋुण्वेदका खुबोध भाष्य (८४) 


३०९ आपंक्रिदस्मे पिल्व॑न्त पृथ्वी पुँत्रेपु शूर मंस॑न्त उगा ॥ हे ॥ 
११० आ धुषेर्मे दशाताओआलिन्‍्द्रो न वञ्जी हिर॑ण्यबाहुः ॥४॥ 
३११ अलि प्र श्थाताहेंब यप्तं यातेंव पत्मन्‌ त्मा हिनोद 1५ ॥ 
११३ त्मनां समत्सु हिनोतं यक्ष दधात केठुं जनाय दोरसू ॥ ६ ॥ 
३१३ उद॑स्य शुष्पांद्‌ सासु्नात बिर्भति आरं एंथिची न सु. ॥७॥ 
३१४ छयांमि देवाँ अयांतुरश्े सार्थन्रुतेन थियं दधामि :॥८॥ 
३१५ अभि वों देवी घिय द्षिष्यू॑ प्र वों देवत्रा वाचे छुणुष्वपू ॥९॥ 


अर्थ-- [ ३०९ ] ( पृथ्वी: भाषः चित्‌ ) एध्वीके उपर मिळनेवाळा जळ ( अस्मे पिन्वन्त ) इस इन्द्रकी पुष्टी 
करता हे । ( घुत्रेणु उद्चाः शूराः मंघन्ते ) शन्रुज्ञोंक उपद्रव होनेपर उग्र चूर दीर इसी इन्द्रको चुडाऐ हैं 1 ॥ ६ ॥ 

[११० ] ( अस्मे धूर्पु अश्वान्‌ आदधात ) इस इन्छुक्रो यह कानेके लिये रथकी घुरामें चोदको जोतो १ 
( दिग्ण्यदाहुः चञ्जी इन्द्रः न ) जिसके बाईपर घुवर्णक ्राभूषण हैं ऐसा दत्रबारी इन्द्र जित तरह घोडे जोतधा है, 
चेसे ही तुम जोनो !॥४॥ र 

[ ३११? ( अइ इव यज्ञं अथि प्र स्थात ) ष्ञके प्रति अवश्य जाणो | ( त्मना याता इव ) स्वयही पनी 
इच्छासे जानेवालके समान ( पत्मन्‌ दिनोत ) मारयसे वेगसे चको ॥ ५ ॥ 

[ ३१८ | ( समत्खु त्मना हिनोत ) युदोने स्वथं जाओ । ( वीरं हिनोत ) वीरको युद्धे जानेके लिये प्रेरित 
करो । ( जनाय केतु रक्ष दूधात ) छोगांक कल्याणके लिये ज्ञान वढानेवाळे चञ्चका घारण करो ॥ ६॥ | 

[३२३ ' ( अस्य शुष्मात्‌ भानु: उत्‌ आते ) इस वळसे सूये उदयको प्राप्त होता हे । तथा ( भूम पृथिवी 
न भार विभति ),सब भूत कौर एथिवी भार उठाती दे ॥ ७ ॥ 

[३१४ | इ ( अञ्चे ) रुमे | ( अधातुः कातेन ) भहिंसक यशसे ( साधन्‌ देवान्‌ वयामि ) साधना करता 
हुना लद्वायाथ बुवाको बुळाता हूँ, ( धिये दघारोः न्ड) बुद्धिपर्वेक किये जानेवाछे कर्मको में धारण करवा हूँ ॥ ८ ॥ 

[ ३१५] ( षः अभि देवी थियं दधिष्व) माप दिष्य घुद्धिका बारण करो । ( वः देवचा वाचं प्रकृणुध्च ) 
शाप दिव्य वितु्चोर संबधे भाषण करते रहो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- एथ्वीके ऊपर जो जीवन प्राप्त होता हे, उससे सनुष्य पुष्ट होता हे । शाळुंके झपह्व ऐनेपर वीर और 
` . आर नेवाको ही लोग बुलाते हैं 11] ६ ४ 


¬ झन्नुक्कोंका डपद्रव उपस्थित होनेपर बीर योद्धा संघठित हों इतर जन इन चीरोंको सद्दायता कहें वीर नेवालोंके 
लिए उत्तम वाहर्नोका प्रवन्ध दो ॥ ४॥ 


जहाँ यज्ञ चढता दो, वहाँ छोग स्वेच्छापूर्वेक जाएँ । घपने मत्तःकरणदे प्रेरित होकर जाए ॥ ५॥” 

इसी तरद्द जद्दां राष्टी सुरक्षाकें छिप शत्रुओसे युद्ध चल रद्दा दो, वा मो लोग स्दधस्फूदिसे सेल्प्रमे जाकर 
प्रविष्ठ हों। उस समय किसीक झामत्रण या निमन्नेणकों प्रतीक्षा न करें | इस प्रकार स्वयं जाकर दूसरे दीरोंका झं 
डत्सादद बढ़ायें ॥ ६ ॥ 

इस प्रशुके सामथ्येके कारणही सूये उदय होता है शोर एथ्वी सयका बोझ उठादी है। विश्वमें जो भी कार्य होठा है, 
घह बठसेही होता है । इसक्िए बलको प्राप्त करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


खपईसाधना छरनेके वादही देवगण उसकी सहायताके किए आते हैं। इसकिए सदा पवित्न घुद्धिसे कुटिझवार हित 
कर्माको करना चाहिए ॥ ८ । त 


x ॥ 


(८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंठक ७ 


३१६ आ चष्ट आसां पार्था नदीनां वरुण उग्रः सदसंचक्षा; ॥ १० ॥ 
३१७ राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामहुंत्तमस कषत्रं विश्वायु " ११॥ 
३१८ अविंशे अस्मान्‌ विश्वासु विक्षतं कृणोत शस निनित्मो! ॥ १२॥ 
३१९ व्येतु दिद्युद्‌ द्विपामशेंवा युयोठ्‌ विष्यप्रपस्तनूनांमू | ॥ १३ ॥ 
३२० आत्रीन्ना आग्नहेव्यान्नमाभिः प्रष्ठी अस्मा अधराय रताम्‌ ॥ १४ ॥ 
३२१ सजूदेनेभिरपा नपांठ सखाप कृष्य शिवो नों अस्तु ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ३१६ ] ( सहस्तचक्षाः उम्नः चरणः ) सदख नेत्रवाढा उम्र वीर दरुण ( आसां नदीनां पाथः 
भाचप्रे ) इन गदियोंके जलको देखता हे ॥ १०॥ 

| ३१७ ] ( राष्ट्रानां राज्ञा) यह वरुण रा्ट्रोछा शासक, ( नदीनां पेशाः । नदिर्योक्का रूप ( अस्स अवस 
वतने ) इसका क्षात्र वळ उत्तम ( विश्वायु ) संपूर्ण णायुतक टिकनेवाला ह्वै ॥ ११ ॥ 

[ ३१८ ] ( अस्मान विश्वालु विक्षु अविष्टः ) दे सब प्रनाजनेर्मि सुरक्षित करो नीर ( निनित्सोः शंखं 
क्षय कणोत ) निदा करनेवाळेके स्ापणको निरतेज करो ॥ १२ ॥ 

[ ३१९ } ( द्विपां दिद्युत्‌ अशेवा विष्वक्‌ व्येतु ) शतुर्भोका शस्त्र अपरिणामी द्दोकर चारों भोरसे दूर जावे । 
( तनूनां र्पः विष्वक्‌ युयोत ) हमारे शारीरिक पाप हमसे दूर द्वोजांय ॥ ३३ ॥ 

[ ३२० ] ( व्यात्‌ प्रेष्ठः अञ्चिः नमोमिः धः अदीत्‌ ) इष्य णब्रका भक्षण करनेवाछा प्रिय भप्ति हमारे 
नमस्कारोंसे प्रसन्न द्वोकर मारी शुरक्षा करे | ( अस्मै रतोमः अधायि ) इसका यदद स्दोत्रपाठ हमने किया हे ॥ १४ ॥ 


[ ३२१ ] (अपाँ नपानं सखाय॑ कृध्वं ) जलोंढो न बिरानेदाळे शझिको पचा मित्र यनाझओो । वदद ( देवेभिः 
सजूः लः शिवः अस्तु ) देवो$ साय रहनेवाळा श्नि हमारे किये कल्याण करनेवाळा हो ॥ १५॥ 


भावार्थ मनुष्ष सदा दिव्य गुणोंसे युक्त बुदिसे प्रेरित दोकर श्रेष्ठ कर्स करे लौर दिम्यमावसे परिपूर्ण इोकर 
वचनोंको योळे ॥९॥ 

जिस तरद कोडे जळप्रवाहींडी स्पष्ट रूपसे देखता है, उस्ली तरद्द दह वीर दरुण देव हमारे जीवन प्रवाहॉको देख्ता है, 
एसलिए हमेशा सावधान होकर ब्यवद्दार करना चाहिए शौर सदा ऐला ही प्रयत्न फरना चाहिए कि जिएसे गुद्ध भाचरण 
हो ॥ १०॥ 

राएका जो राजा हो, उसमें ऐसा श्रेष्ठ क्षात्रपछ हो कि उरळी पूरी णायुतक टिके । दह नपने राएमें नदियोंकी इतनी 
सुन्दर ब्यवस्था कर छि उ्तके राष्ट्र सय जगह समृद्धि द्वी दो ॥ ११॥ 

सव प्रजाजनोंका उत्तम संरक्षण हो । निन्दुकोंके द्वारा की जानेवाळी निंदा प्रसावरहित हो । निन्दुक हमारी वाहे 
कितनी भी निन्दा करें, पर ठस निन्दासे हमारा कुछ न बिगढे | १२ | क 

मनुष्य शत्रु शस्त्र खोसे सुरक्षित/रई । रक्षाको ऐसी ब्यवस्था दो कि दात्रे शासा प्रभावरहित सिद्व हॉ । सभी 
मनुष्य काया, वाचा, मन्सा भोर व॒ द्धासे पापरदिव रह ॥ ११ ॥ 

शन्का भक्षण करनेवाला प्रिय नग्नि दमारे नम्रवापूरेक किर गर्‌ स्त्रोन्नोंसे प्रसन्न होकर हमारी सुरक्षा करे ॥ १९ ॥ 


जर्छोको सुखानेवाछे झम्मिको क्षपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि दुवोंके साध रहनेवाछा वह खझि हमारा कल्याण 
छझरनेचाठा हो ॥ १५ 


द्‌ १२ | श्रुग्वैदका सुयोध भाष्य (८५) 


३२२ अच्जामक्वेरदिं गुणीवे बुध्ने नदीनां रजःसु पीर्दन्‌ ॥ १६॥ 
३३३ मा नोऽहिइङ्यो रि धा. न्मा यज्ञो अस्य सिषदृतायो ॥ १७॥ 
३२४ उत ने एषु उद अयो घ! प्र राये य॑न्त क्ररधेन्तो अपः ॥ १८ ॥ 
३२५ तपन्ति तत्र खण थूमा सह्दासनासा अमाभरेपाम््‌ ॥ १९ || 
३२६ आ यक्चः पत्नीगमन्त्यच्छा स्वर्श सुपाणिदघातु वीरान्‌ ।। २० ॥ 
३२७ प्रति न! स्तोम सष्टां छुपेत स्यादस्मे अरमतिवसुयु। ॥ २१ ॥ 


अर्थ-- [ ३२२] ( नदीनां घुख्ने ) नदियोके समीप आगमे ( रज्ञः खु सीदन्‌ ) एकिन रहनेवाके ( अब्‌-जाँ 
क्षहि ) जळको डस्पत्त करनेवाळे वान्रुईन्ता ऋशिक्रो ( उक्येः ग्रणीणे ) स्तोद्रॉसे प्रशंसित करो ॥ १६ ॥ 

[३२३ ] ( वुध्न्य अहिः नः रिषे मा घात्‌ ) भन्तरिक्षसें होनेवाळा मेघनाशक विद्युत्‌ शि हमारा नाश म 
करे | ( अस्य ऋतायोः यज्ञः मा स्िघत्‌ ) इस सत्वके जिये जिपने अपनी लागु दी हे इसका यज्ञ क्षीण न हो ॥ १७॥ 

[३२४ ] ( उद पपु दपु श्ररः घुः ) इत हमारे छोगोंमें अज्ञ, घन वा यश पर्याप्त रहे । इनको पर्याप्त धन प्राप्त 
हो। ( राये दाघेन्तः अर्यः प्रयन्तु ) घनप्राप्ति करनेके कार्यमें हमारे साथ जो स्पर्धा कर रहे हैं, वे हमारे शत्रु इमसे दूर 
राक़े जाय । यहाँ वे शसमर्थ सिद्ध हो जाय । १८ ॥ 

[ ३२५ ] ( मदालेनासः पयां अम्रेभिः ) बडी सेना साथ रखनेवाले राजा इनके षळोसे बढवान्‌ होकर, ( स्वा! 
ल) सर्यके समान ( शज्ञु तपन्ति ) शबुरो ताप देते हैं ॥ १९ ॥ 

[ ३२६] ( यत्‌ पत्नीः ) जब पत्नियाँ ( ना अच्छ आ गमन्ति ) हमारे समीप आती हैं तव ( सुपाणिः 
त्वष्टा ) डस समय उत्तम दाथवाछा विश्वका निर्माण कर्ता ( बीरान्‌ दधातु ) वीरोंको त्रारण करे । दमारी स्त्रिप्रॉको वीर 
पुत्र दो पुसा करे । विश्वखष्टा प्रभुकी कृपासे हमारी स्थ्ियोंमें वीर पुत्र उसच्न हों ॥ २० ॥ 

[ ३२७ ] ( नः स्तोमं त्वष्टा प्रति जुपेत ) इमे यज्ञक्नो स्वीकार विश्वरचयिता करे । ( अरमतिः अस्मे वसुः 
स्यात्‌ ) उत्तम वुद्धिवाळा विश्वरचयिता दसैँ बहुत घन देनेवाळा होवे ॥ २१ ॥ 


भावाथ प्राचीनकालमें नदियोकि किनारे रेतीळे तट पर यज्ञ किए जातै थे। डनसें अझ्नियोको प्रज्वलित किया जादा 
था | फिर उन प्रज्वलित खप्तियोंडी स्तुति छी जादी थी ॥ १६ ॥ 

भन्ठरिक्षसें विद्यतके रूपसें रहकर मेधोको बरसानेवाळां शि हमारी रक्षा करे । जो मचुप्य जीवन भर सत्यका पाळस 
करता लाया है, डसका यज्ञ क्षीण न हो ४ १७॥ 

दसरे सदायर्कोको पर्याप्त मात्रामें घन, लख भौर यश (मिळे । घनप्रातिके कार्योसें जो मनुष्य इमसे आञ्रुता करके हमें 
पीछे रिराना चाहते हैं, वे हमारे शत्र नष्ट हो जाएं ॥ १८ || 

बडी सेना रखनेवाका राजा सी इन छम्चि, वायु, भादि देवोंके यडोसे वळिठ होकर सूर्यके समान तेजस्वी होते हैं मौर 
अपने तेजसे घाशुनोंको तराते हे. । जब बढे बढे राजाको भी देवोंकी सद्दायताकी जरूरत होती है, तो फिर साधारण 
मजुर्प्याकी खो बात ही कया 1 ॥ १९ ॥ 

जज मनुष्य नपनी परिनयोमें पुत्रांको उत्पद्ध करे, तो वे वीर पत्रों ही हस्प करें ॥ २० ॥ 


विश्वका निर्माण करनेवाळा प्रभु इमारी डपासना ठया प्रार्थनाको स्वीकार करे और फिर बह बहुत सारा धन प्रदान 
कर ॥ २३ ॥ 


(८६) खशुग्बेद्का छुपोछ माय्य - [ संक ४ 


३ २८ वा नो रासत्‌ रातिपाचो बम न्या रोदसी चरुणानी शुणोतु । 
वरुत्रीसि; सुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रो 1 दृघात राय! | ॥ १२१ ॥ 


३२९ तन्ना राय; परवतास्तज्ञ आप स्तद्‌ रांतिपाच ओषधीरुत चोः । 
रोदसी पारि पासतो न! ॥ २३ ॥ 


घरुण [धुंयच्य ॥९४॥ 
Ce 


दो मित्रो अग्नि राप ओष॑धीवनिनों जुपन्व । 
शर्मेन्‌ त्स्याम मरुतांमुपर्थे यूथं पांत स्वस्तिभिः सदा न? ॥ १५ ॥ 


प्रथ-- | ३९५८ (द्या वसूनि ) वे हमारे लिये शमीष्ट घन (रातिषाचः लः रासन्‌ ) दान देनेवाळी 
देवपश्नि्या इमे देवे । ( रोद्सी वरुणानी आश्टणोतु ) च्यावाष्टथिवी जीर वरुणकी पत्नी हमारा स्होत्र सुने । ( सुद 
त्वष्टा , उत्तन दाब देनेवाळा स्वष्टा-- विश्वरचयिता-- ( वरूनीथिः नः सुशरणः ) गतुनिवारक शकियोकि साथ 
एमारे ठिये थाधच झरने योग्य ( अस्तु ) होकर ( रायः वि दुघात ) धन सै देर्वे ॥ २२ ॥ 
[ २२९ ] ( नः तत्‌ रायः पदाः) इमारे एस घना ये पदेव संरक्षण करे । ( नः तत्‌ आपः) हमारे उस 
नफा जळ संरक्षण फरे, ( रातिपाचः तत्‌ ) दान देनेवाढी पत्नियां डस घबका संरक्षण कर । ( ओषधीः उत द्योः ) 
फोषधियां शौर चौ उसमा रक्षण छर । ( वनस्पतिभिः सजोषा पुथिवी ) वनस्पत्योंके साथ यह प्रथिवी उसका रक्षण 
छरे । (उभे रोदली नः तत्‌ परि पाखतः ) धाफाश पोर एथिवी ये दो मिळकर हमारे डस धनका संग्क्षण करें ॥२३॥ 
[ ३३० ] (उर्वी रोदली तत्‌ अचुततिद्वातां ) ये वित्राळ ग्रावाएथिवी हसका भचुमोदन करे । ( दुक्षः इन्द्र“ 
सर्वदा दरुणः झडु ) तेजस्वी इन्द्रका मित्र वरुण णनुमोदृव छरे । ( ये लहाल! विश्वे मरुत अजु ) जो शब्॒का पराभव 
फरनेवाळे मरत्‌ वीर हैं, वे प्ुुकूठ हॉ. । ( छियध्ये रायः घरुणं स्याम ) धारण करने योग्य शनके दम धारण करनेदाळे 
एन ॥ २४ ४ 
[ ३३१] (नः तत्‌) मारा बह स्तोत्र इन्द; वरण, मिश्र, जझि, आप्‌, णोषक्षियोँ ( वाविपः जुर्षत ) धणे 
रहनेदाठे इदा वे सद सेवन फरे । इम ( रसतां उपस्थे शर्मन्‌ श्याम ) मर्त दीरॉके समीप छट्याण रूप स्थाबले एह । 
( सदा यः यूयं स्दरितभिः पात ) सदा एमे चाप छए्याणके खाइचोंखे सुरक्षित रखो ॥ ९५ ४ 


भावाय इम देवपत्नियों णर्यात्‌ देवोछी शस्त्ि्रोंसे युच्ध हों, घु, एप्बी घया वरुणकी परि हमारी स्टुति सुने | श्त 
घाव दुनेदाळा दया विश्वा रचयिता प्रभु शादु नए छरनेवाळी शक्तियोंसे युक्त धोकर हसे छूपने झाश्रवमें ठे ॥ १२ प्र 

पर्वत, नदियां, जलप्रवाह, सोषधियाँ, चोः, पथिवी ये सब इमारे सब प्रकारके अनका संरक्षण करें । पवतोसे शत्रकी 
रति रकती हे सौर राष्ट्रका संरक्षण होता दै । नदियोि प्रवाहसे णगाहि उत्प होकर शष्टफी सन्द होती है। लोपणि 
वनस्परियाले रोग दूर होछर प्रजाणोंके स्वार्णफी रक्षा होती हे । एस सरए विश्व ससी पदार्थ प्राणिर्रोछो सहायता दे 
रहे हैं ॥ ३३॥ 

हम जो भी छाम करे, उसमें हमें घु, एयिवी, इन्दर, मित्र, वरुण, सरुत्‌ सादि समी देवोंका समन प्रात हो और 
हम घारण करने योग्य धर्नोकरो प्रा करे || २४ ॥ 


सभी देव एसारी प्रायंना सुने, हमारी सहायता छरे, एस सुरक्षिद हों कौर थपछे युक्त हों ॥ २५ ॥ 


सू ४५ | ऋष्बेद्का सुबोध भाष्य (८७) 


[ ३५ ] 
( ऋषिः- १५ मैञ्रावरुणिवेसिप्ठः । देवता - विश्वे दवाः ` छन्वः- निष्टुप्‌। ) 
३३३ शं न॑ इन्द्राग्ी संवतामनोमिः श न इन्द्रावरुणा राउईव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय श॑ यो; शं न इन्द्रापूषणा बाजमाती ॥१॥ 
९३३ श चो अगः शह न शंसतां अस्तु छे ना पुरंधिः शर्मु सन्तु राय! । 
छुं ने! सत्यरस्य सयमंस्य खस; श नों अयंभा परुजाता अस्तु ॥ २॥ 
१३४ छं नो घाता शष्ट घो नों अस्तु शं बं उद्ची मंत्रतु स्वघाथिंः 
श॑ रोदसी बृहती श॑ नों अद्रिः शं नों देवानां लुदर्वानि सन्तु ॥ ३॥ 
३३५ शं नो अध्निज्यातिरचीको अस्तु शं नो सित्रावरुणवशिना शमू । 
EE? सुकृतां सुकृतादिं सन्तु शं न इषिरो अधि वातु बात! 1: छै 
छि 7 ३५] 


झर्थ-- [३३२ ] ( इन्द्राञ्ची अवोभिः नः शं भवर्ता ) इन्व और लस्नि लपने संरक्षणोस्रे हमारे जिये शांति 
ऐनेवाके हों। ( रातहव्या इन्द्रावरुणा सः हा ) जिनको हवि दिया हे ऐसे ये इन्द्र छोर वरुण हमें शांति देनेवाळे हों । 
( इन्द्रालोना नः शे शं खुजरिताय च ) इन्द्र भोर लोम हमारे लिये शांति रथा कल्याण देनेवाळे हॉ, जौर ( एन्द्रापूपणा 
साञलातो नः शे योः ) इन्द्र कौर पूपा युद्धमें हमारा कङ्पाण करनेवाळे हों ॥ १ ॥ 

[ ६8६३ | (भगः न शा अस्तु ) नग हर्से शाति देनेवाढा दो, ' शाखः नः छो उ ) मनुष्योद्वारा प्रशेसित दुर 
हर्से शांति देनेवाका हो । ( पुरंधि; नः झां ) विशाळ युद्धि हमें शांति बवे भौर ( रायः शें उ सन्तु ) सय प्रझारके 
एन हमें शांति देवें । ( खुयप्रस्य खत्यस्य शंखः नः हां ) उत्तम नियमपूर्वक चोळा जानेवाळा सत्य वचन हमें शांति 
ऐुनेवाढा हो । ( पुरुआतः अर्यमा नः शे अस्तु ) घहुद प्रशंसित अर्यमा हमें शांति देनेवाळा हो ॥ २ ४ 

[ ३३४ ] ( घाता नः हां ) णाघार देनेवाळा हमें शांति देनेवाढा दो, ( घर्ता नः शां उ अस्तु ) घारणकर्ता हमें 
पषति देतेबाळा ऐो । ( उरूची सवचानिः लः दां अवतु ) गति छरनेदाठी एयितो लब्ोंसे में शांति देनेवाळी हो । 
६ घुद्दवी रोदली नः शा ) पणी थावाएयिदी हमें शांति देवे । ( अद्रिः तः श ) पवत हमें शांति देवे । ( देवामां 
सुएछानि नः थी जब्त ) देवोछी श्तुतियां हमें शान्ति देनेवाली हों ॥ ६ ॥ 

| ६३५ | ( ज्योतिरचीकः अञ्चिः नः शं अस्तु ) ठेजही जिश्नछी सेना हे ऐला लप्ति इमारे लिये शांति देनेवाळा 
हो । ( लित्वावरुणा च. रा ) मित्र जीर वरुण, सूर्य और चंद्र हमार ळिये शांति देनेवाळे हों। ( अश्विना छं ) 
लश्विदद हमें घाठि देनेवाके हाँ ।( खुछतां खुछतानि नः शा सन्तु ) खरम कगनेवाळोके सत्कर्म हमारी शांति यदानेवाले 
हों। ( हपिरः वातः नः छे अभि घातु ) गतिश्ीक वायु हमारे छिय रूवपाण करनवाळा होकर खद्दता रहे ॥ ४॥ 


अावाथ--- लीवनछी स्पर्शाने विधुत्‌ स्वरूप घञ्चि, रष्णचा वेनेयाछा शक्ति, जळ देव वरुण, सोम पूषा धाति देव हमारे 
सहायक हो । डनकी कृपासे जो शन हमारे पाल है, डसको रक्षा फोरे शीर जो धन नहीं है, उसकी प्रासिके किप्‌ प्रयत्न करे ॥१॥ 

ऐखयै, प्रशेता, विशाक युद्ध, चस, सत्य माषण, अडस्वका नि्णष करनेवारू! स्थायाथिपति से सभी इसारे अम्दर 
शान्ति स्थापत करनेवाके हों ॥ २ ॥ 

सष्टिकी रचना करनेवाला सर्वाघार देव यदद एयिदी आकाश, पर्वत कौर उपासना ये सब हमें शान्ति देनेवाळे हों ॥ ६ ॥ 

पेजस्वी क्षप्ति, मित्र, वरुण, अखिनौ और वायु ये समी देव हमें शान्ति दे । इसी प्रकार पुण्यकर्म करनेवाले महा 
पुरुषोंके प्रद्नेद्चित दसै भी हमारे छिए शान्ति बढानेवाङ हों ॥ ४ ॥ 


(८८) क्ण्चेद्का छुवोध माष्य [ मंडठ ७ 


३३६ शं नो द्यावाएथिवी एवहूती शमन्वारिकष दशये नो अस्तु । 

शे न ओप॑धीवेनिनों अवन्त सं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 
३३७ झं न॒ इन्द्रो बसुभिदेवो अस्तु शमांदित्येमिवरुणः सुशं । 

शं नो रुद्रो र्दरेमिजेलांपः शं नस्त्वष्ठा आभिरिह धुणोतु ॥६॥ 
३३८ श॑ न सोमों सवत रह्म श॑ नः शं नो ग्रावांण। शर्म सन्तु यज्ञा+। 

शं न! खरूणां मितयों मवन्त शं न? प्रख१। शम्चस्त वादि! ॥७॥ 
३३९ द्य न! सय उरुचक्षा उद्त नञ्चतस्न। प्रादिक्षा भवन्तु । 

श॑ न! पवता ध्रवयों अवन्त शं न! सिन्धवः शाम सन्त्वापः ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ३३६ ] ( पूर्वहूतो यावापृथिवी नः शं ) प्रथम प्रार्थना किये धावा एयिती हमें शांति प्रदान करें । 
( अन्तरिक्षं नः दशये शं अस्त ) जन्तरिक्ष दमे पर्शंणके ठिये शांति देनेवाळा हो । ( बनिनः आपधीः नः शं 
भवन्तु ) वनमें उत्पन ऐनेवाके वृक्ष जौर जौपधिदौँ हमें शांति दै । ( जिष्णुः रजलः पतिः नः शां अस्तु) 
विजपशाळी छोकपति हमें ज्ांति्दें,५॥ 


* [३३७ | ( देवः इन्द्रः वसुभिः नः शं अस्तु ) इन्द्र देव षष्ट वघुर्भोके साय इमे शांति दे। ( सुशंसः वरुणः 
अ'दित्येभिः शे ) प्रशेसनोय वरुण द्वादश थादित्योके साथ हमें शांति दें । ( जलापः सद्रः रुद्रिः नः श॑ ) नङ 
देनेवाळा सद्र एकादश रुद्रोंके साथ हमें शांति दें । ( झाभिः त्वष्टा इह नः शां शृणोतु ) देवगत्नियोके साथ त्वष्टा 
यहाँ शांतिसे हमारे स्तोत्र सुम ॥ ३ ॥ 


[ ३३८ ] ( सोमः अः श॑ भवतु ) सोप हमें शांति ई। ब्रह्म नः शं ? ब्रह्म हमें शांति दें । ( ग्रावाणः नः 
दां ) पत्थर हमें शांति ई। ( यक्षाः घः शे ड लम्ठु - यक्ष इमे घान्दि दें। ( स्वरूणां मितयः घः श॑ भवन्तु ) 
यूगेंके प्रमाण हमें शांति दें । ( प्रस्वः न; शा ) जौषधियां हमें शान्ति दें ( वेदिः नः शं उ अस्तु ) वेडि हमें शांति 
ऐे॥७॥ 

[ ३३९ ] ( उरूचक्षाः सूयः छः शं उठे ) विशाळ तेजवाठा सूर्य हमारी शीतिके लिये उदिदं हो । ( चतस्तः 
प्रडिशा नः शां अचन्त॒ ) घारों दिशाएँ हमें शांति दै । ( भ्रवयः पर्वताः नः शाँ भउन्त ) स्पिर पर्वठ हमें शांति दुं । 
(सिन्धवः नः हां ) समुद्र हमें शारिति दे । ( आपः नः शं उ सन्तु ) जळ हमें शांति दे ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- घळोफ थोर एधिवीळोक एसें घाम्ति प्रदान करे । छण्यरिक्षमें दसे शान्ति देनेवाठा हो । वनमें हरपख 
ऐोनेवाळ वृक्ष जोपधिया भादि हमें शान्खि दें ॥ ५ ॥ 
: इन्द्र हमें लाठ वसुधोंके साथ युक्त होकर हमें शान्ति दें । वरुणदेव बारह लादिस्योसे युक्त होकर हमें धाम्ति दें । 
'ग्हार्द रद हमें शाव्वि दें तया देवशक्तियोंके साथ स्वष्टा देव हमारे स्ठोत्र सुने ॥ ६ ॥ 
सोम, महम, पत्यर, पक्ष, यूप, सोषणियां भोर देदी हमें शान्ति प्रदान करें ॥ ७ ॥ 


बिशेष तेजस्वी सूये हमें घाम्ति प्रदान करनेके छिए ठदित हो । चारों विशायें हमें शात्सि प्रदान को । स्थिर पर्दत 
इसे धार्ति दे, सदन जीर अभ्य थक भो एमें क्रान्ति दें || ८ ॥ 


शक्त ३५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


३४० छै नो अदितिभवतु बतेधिः शं नों मवन्तु मरुः स्वकाः । 

श॑ नो विष्णुः शमं पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्बस्तु वायुः ॥९॥ 
३४१ शं नों देव? संविता त्रायमाणः छं नों भवन्तूषसो विमाती8 | 

शं न॑? पजेन्या भवतु प्रजाभ्यः खं न! त्रस्य पतिरस्तु शंभुः (| १० ॥ 
३४३ घ नों देगा विश्वदैवा भवन्त झै सरस्वती सह धोमिरंस्त । 

श्चमंमिषाचः छम रातिषाचः अं नों दिव्या! पायितरा। शं नो अप्या " ११॥ 
३४३ शं सं? सत्यस्य पत॑यो भवन्त झै नो अन्त! शर्म सन्त गाव! । 

थं न कमं? सकृत? सुहस्ताः शं नों भवन्त पितरो हवेषु ॥ १२ ॥ 
३४४ श नों अज एकंपाद देवों अस्त शा नांडहिंबध्न्य१। कई समुद्र । 

नो __ शर नों अपा नांद पेरुंस्तु बं नः एक्षिमेकतुदेवयोपषा ॥ ९३॥ १३॥ 
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भर्थ-- [ ३४० | (अदितिः ब्रवेमिः नः शं भहु) जदिति लपने घर्तासे हमें शति दे । ( स्वर्गाः मरुतः-नः 
दां भवन्त्‌ ) डत्तम तेजस्वी मरुत्‌ वीर हमें शांति दे । ( विष्णु! नः हां ) विष्णु हमें शांति दें 1 (पूषा न; शा उ अस्तु) 
पूषा हमें शान्ति दें । (-मवित्रे नः शां ) सुदन हमें शान्ति दें । ( चायुः दं उ अस्तु ) वायु हमें शांति दें ॥ ९ ॥ 

[ ३४१ ] ( चायमाणः सावता देवः नः शां ) सरध्षणकर्ता सविदा देव हमें शान्ति दें । { नभात उपसा ने 
शं भवन्तु ) तेजस्वी उपाएं हमें शांति दे । (पजेन्यः छः शं भवतु ) पर्जन्य हमें शांति दें । ( क्षेद्रख्य शंभुः पतिः प 
प्रजाभ्यः श अस्तु ' दशका कल्याण करनेवाळा अधिपति हमारी प्रजाकै लिये शाति दूँ ॥ १० ॥ 

[ ३४२ | | विश्वद्वाः नः शं भवन्तु ` सब प्रकाशमान देव हमें शांति दे । ( सरस्वती घीमिः सह शा 
झस्तु ) सरस्वती बुद्धियोंके साथ हमें शांति ई। ( अधिराचः श ) यज्ञो सेवा करनेवाळे हमें शांरि दें । ( रातिपाच! 


न; शं उ ) दान देनवाले हमें शांति दे । ( दिव्याः प्राधिवाः अप्याः ) घुलोक, एयित्री और जळते सप्त्न होनेवाले 
( हः हा ) हमें शांति दे ॥ ११ ॥ 


| ३५३ ] (सत्यस्य पतयः नः शं भवन्तु ` सत्पक्षा पाळन करनेवाले हमें शति देनेवाले हों। ( अवेन्तः गावः लः 
झां सन्ते ) घ'ड भौर गोवे हमें आति दें। ( सुकून: सुग्स्ताः ऋमवः नः शां ) कुशळतासे कमे करनेवाळे उत्तम 
हायवाछे त्ररसु हमें शांति दूँ । { हवेषु पितरः लः हां अवन्तु ) पशमें पितर हमें कांति देनेवाके हों ॥ १२ ॥ 

[३४४ | ( अजः पकपात्‌ देखा न शो अस्तु ) एङ पाद्‌ अग देव हमें फल्पाण फरनेवाळा हो । ( आहे 
चुष्न्यः नः शं ) भहिबुध््य हमें झालि दे। (स्सुद्र. शा ) ससुव शांति दे। { परः अगां नपात्‌ नः शां अस्तु) 


आाएत्ति्योसे पार कानेवाला अपाँ नपात्‌ देव हमें शठ दे । ( दे ग्योपा पृश्चिः नः शं भलु ) देश द्वारा सुरक्षित गौ 
इमे शईति प्रदान कई ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- अदिति, डत्तय सेज्ञस्वो मरुत्‌ दीर, दिष्णु, पूपा, सुरन घोर वायु हमें शान्ति प्रदान कर ॥ ९ ॥ 
संरक्षमकर्ता सविता, तेजस्वी डषाये, परम्प, देशका कस्पाण करनेवाळा जघिएछि हमारी प्रजाके छिए शास्दि 
प्रदान करे ॥ ३० || 


समी ठेब्रश्‍्वी देव, देवी सरस्वती उत्तम बुद्धियोके साथ, पक्की सेवा करनेवाळे, दान देनेवाळे, ध, एथिवी शोर 
अडते डत शोनेबाळे इमे शास्तर्दे १९ ॥ ह 


एपका एाढन करनेवाहे, घोडे लोर गाये, कुवाढतासे कर्म कागेदाके डराम हायोवाळे भासु ठथा यशाने जानेवाछे 
पितर इते क्रांति दे १२४ i 


१४ { भ, सु, सा, भं. ७ ) 


(९०) ग्णण्पेएफा छुपोश्ल भाज्य [ गंड ७ 


La 


३४५ आदित्या एद्रा ववो जुषन्ते दे घं ियमाणं ब्रवीयः । 


शुण्बन्तुं नो दिव्या! पार्थिगासो बोलता उत ये यह्चियांस! ॥ १४ ॥ 
३४६ ये देवाना यहिर्था यज्ञियानां मनोयेअत्रा असतां त्ता! । 
ते नों रासन्दापुरुणायसद्य यर्थ पाठ स्वस्तिसिः सर्दा न! ॥ १५ ॥ 


[ १६] 


~ 


( ऋछषि:- ९ मैजाधर्णणवेदिष्ठः । देदता- सिम देषः । छन्द" भिछयू । ) 


३७७ प्र जेत सद॑नाइदसय बि रन्मिमि$ खछुज दर्या गा । 
चि जाहुंचा एथिवी खल उर्वी पशु प्रवींळगध्येचे अघि ॥१॥ 


“क 


अर्थ-- [ ३४५ ] ( दवीयः क्रिशसाण एद्‌ ब्रह्म ) चदीद किया नानेवाळा पड रोग हे, हलका जाइिस्य, यद्चु 
घौर दत्र स्वीकार घरें । ( दिव्याः ) पुठोकर्मे उक्षण ( पार्थिवाः ) एपियीपर उप्तर (गो जाताः ) स्वगेसे उप्त 
झथवा शोके हिय एरनेके छिषे राय ( उत ये यद्वियालः) चौर जो पनळे योग्य ऐ वे लब ( लः म्रण्वन्तु ) 
एसी प्राणा सुर्य ॥ १४ ॥ 


२७६] ( ये यधियानां देखना यक्षिय३ ) जो पूजनीय देवोके लिये भी पूजनीय हैं, जो ( सनोः यजत्राः 
से ) युके छिछे सी पूज्य दें वे ( क्रतग्रा अय ता; ) ऋत जाननेदाळे लमर देव ( अघ उरगाय नः राखन्तां ) णान 
एजें विस्तृत प्रणेशमीय वश दें । विस्तव यत्रा प्राप्त फरनेवाळा पुत्र प्रदाण करें । ( यूयं खदा तः खत्तिभिः पातं ) भा 
सपा हमें छठ्याण करनेवाफे सापनोंसे सुरद्विय रणो ॥ १५ ॥ 

[३६ ] 
[ ३४७ ] ( ऋतस्य खदलात मल्य प्र एतु ) सत्यके स्यानसे छान फेछे । ( सूर्यः रदिमिभिः गाः सिलस्टज ) 
सूय फपने फिरणॉसे दृष्टिके उदक मेजवा है ( उर्वी पृथिवी साजना वि लस्थे ) विशाळ एपिवी परैत शिखरोते युक्त 
पनी है । ( छाझः पृथु प्रतीक अधि झा छे ) पप्ति विस्वीण एशिवीके प्रतीक रूप वेदीपर प्रदीप्त होदा हे ॥ १ ॥ 


ma 


जापार्ध-- ठदवके छमय सूर्यछा एक पघेश जो ऊपर घावा है, वह एपात्‌ छहादा है, तह पुफपात्‌ सूर्य इसारा 
कल्याण फरनेवाठा हो । लको पाणार देनेवाछा य्या कमी नष्ट न होनेवाका सूळाधाद देव इसमें शाम्वि दे | समुत्र शाण्डि 
प्रदान फरे । ज्लोळो न णिरानेवाळा मेघस्य विशुद्रूप सप्ति हमें श्गपत्तियोसे पार दाराचे । देव जितकी रा एरदे है, या जो 
देबोळी दक्षा पदया है, वह साता झदिति हमारी रक्षा करे ॥ १४ ॥ 

यह स्सोन्न यया ही किया गया है, हूल स्तोत्रको लावित्य, वसु भोर र्व स्वीकार करें ५ जो घुकोक्मै उप्तश्र, थिवी 
पर उस बघा अन्तरिक्ष या स्वरेमे सयर तया यशमें सत्फारके योग्य हैं, वे खमो देव हमारी प्राथना सुने ॥ १४ ॥ 

खो पूज्योंके छिए भी पूज्य हैं, जो मननीय विद्वानूके द्वारा मी पूज्य हैं, वे ऋष या मेविक नियमोके पसार णावरण 
झरनेवाळे देव दस घाज विस्तुय यवा प्रदान फर तथा करयाणरारी साणनोंते हमारी रक्षा करे ॥ १५॥ 

खत्यके केन्द्रसे सत्यद्वान फेळता हे । यशस्यानसे झानके सूक्त प्रसत हुए हैं। यशसे शानके सूरू दिस वरह प्रसूत 
हुए हैं ? इस विषयमै संत्र स्पष्ट करता है- सूर्य जण्नी छिरणोसे वृष्टिकी रुछसि करता हे । पर्वतके शिखरोंसे युक्त भह 
प्रथिवी दृष्टि जळको अहण करती है धोर घान्यको डसम्न करती है। भप्मि देदिमें प्रदीप होता है, उसमें इस धान्यका हवन 
छिया जाता है णौर खख ससय छानके सूक्त गाये जाते हैं । इस प्रकार यलप्धानर्ते शान सुछोकी उछति दोदी है ॥ $ ॥ 


ढ् ६९ ] व्हष्धेदशा सुदीस आध्य (९१) 


३४८ इमां वा मित्रावरुणा सुवत्तिलिएं न कण्वे असुर नवीयः । 


इनी वामन्यः पंदुदीरदेब्धो जन च शित्रो थंतति बुवाण! ॥ ३ ॥ 
६४९ आ बातंस्य भ्रजंतो रन्त हुत्या अपींपयल्व घेनवो न सदा । र 

यहो दिव! सर्वते जार्यमानो ऽिक्रदद्‌ वृषः सल्पितूर्धजू छ ॥३॥ 
१७० गिरा य एता युनजद्धरी त॒ इन्द्रं प्रिया सुरथा शूर घायू । 

प्र यो सन्धुं रिरिक्षवो मिना त्या सुक्रदुंगर्यवर्ण दत्याछू ॥४॥ 
१५१ यज॑न्ते अस्य सख्य वयथ नप्लिवः शव सएष धाद । 

वि पछी दावे दूसि। स्ववांन हुई वों छाय श्रेष्ठ ॥ ७ ॥ 


ना > 


थै [ ३४८ ] हे ( असुरा मित्रावरुणा ) वछक्ाछी सिक्ष घौर वरण | (थी हर्ष ल ) गाण घोगोंके 

लिये नके समान ( तवीयः इमां सुइ़क्ति छुण्ये ) एख नवीय स्घोक्रको दरखा हूं। (था झम्ण; इलः अढ्घ्छः ) 
नापमेते पुक घरुण प्रभु है दौर न इयनेत्राळा है जीर ( पढ्न्छी; ) घर्माणमैका निर्णय ळरळे योग्य स्थान टेनेवाळा है 
होर ( घुवाणः लिन्नः च जनं यतति ) प्रशंलित हुषा मित्र छोगोको नले मारीते मेरिष छए्णा ऐ॥९॥ 

[ २४९ | ( घज्ञतः वासस्य हत्या आ रन्ते ) चढनेवाऐ वायुकी गति चारों लोर झुशोरिव होती हे । ( सूद 
चेनवः ब खपीपयन्त ) दूष देनेवाडी सौदे बढती हें । तया ( घन दिवः सदने जायपान; ) इल दिश्ञाझ शुकोऽके 
स्यानर्मे डस्पळ होनेवाळा ( छूपन्नः ) दृष्टि छरनेवाळा लेघ ( संस्मिन्‌ ऊघन्‌ ) उत गन्परिक्षने ( झसिकदुठ्‌ ) य्या 
छउरदा है ॥ ६ ॥ 

[३५० ] हे ( शूर इन्द्र ) घर इन्त्र ! (ते प्रिया छुरथा घायू इयी ) देरे मिय रथशे जोते जानेवाले यळवान्‌ 
घोड़े हैं, ( यः गिरा एता युनजत्‌ ) जो उत्तम शब्दोंके साध एनको रथफ साथ जोछणा है पदा एम जाते हैं। ( यः 
रिरिक्षदः मन्युं प्र सिनाति ) जो हिंसक शशुके णको पूर फदला हे, निष्फळ पाता है, उस ( लुकतु छर्चमण का 
चडुत्यां ) उत्तम कर्म करनेवाळे लयेसाफो में लपली शोर छावा हूँ ॥ ४ ॥ 

| ३५१ ] ( घमडिदिनः उ्तण्य खे शासन ) णद्वाळे चुके णपने इषाण शफर ( चयः कास्य स्यं 
यजम्ते ) प्रगदिज्लील लोग इच उफी बिद्रवा छरपेके लिये यज्ञ करते हैं । ( करिः स्तयात! पुक्षः शि लावणे ) मजुष्यो 


द्वार प्रशेत्तित होकर सद पालेको चज देवा है। ( राय प्रेष्ठ हवे नघः ) इस दब्रके लिये यणा प्रियफर यद स्ोत्र 
है॥५॥ 


५  भ्रावार्थ-- मजुष्य प्रभावी सानध्यसे यु'छ उने, राजुखे न दुणे ५ सचुष्णोकी परीक्षा फरके उन्दै यथाशोग्ण स्थान 
प्रदान करे भोर सब ळोगोंके साथ मित्रवत्‌ लादरण करके उड सस्कार्यमें प्रदत्त करते जाएं ॥ २ ॥ 

जब चकनेवाले वायुकी गति चारों ओर सुशोमिठ होती हे, तब घुळोकरमे बहुत उचाई पर रहनेवाछे मेघ धम्हरिक्षयें 
प्रथ्दीके पास खाकर शढेते हैं, दब शरखाठ होएर धाध्यकी उत्पत्ति होती है, उसके दूध देनेवाली सा परष्ट होऊर समद 
होह हैं ॥ ३ ॥ 

है झर इन्त! ये सामथदेशाढी चोछे हेरे ही रथसें जोळे लाने भोग्य हैं ज्मा हिंसक क्कजुओंके क्रोषको दूर छरता 
है, डनके कोषको निष्फड बनाता हे थोर स्वयं ठत्तम कर्म करता है ॥ ९॥ 

डति करनेवाळे सजुद्य रत्र या शतुल्नों शीर दु्ोंको एठानेवाछे प्रशुी निचरा प्रहत करनेके किए गज करले हैं । 
ठब यङुष्दोके हारा सु होकर वह प्रश उपासर्छोको शतत देखा है ७ ७ ॥ 

> 


(९२) क््वेदका सुयोध भाष्य [ मडळ ७ 


३५२ आ यत्‌ साकं यञ्ञसों वावशानाः सरंखती सप्तथी सिन्धुमाता । 


याः मुध्वर्यन्त सुदुर्धा। सुधारा अमि स्वेन पर्यंसा पीप्यानाः ॥६॥ 
३५३ उत त्य नां मरुतों मन्दसाना धिर्य तोकं च॑ वाजिनोऽवन्तु । 

सा नः परि ख्यदक्षरा चर न्त्यवीवृधन्‌ युज्यं ते रयिं नः ॥७॥ 
३५४ प्र वो महीमरमतिं कणुष्त्रं प्र पूर्ण वरिदुथ्यं) न तीरम्‌ । 

मे धियोऽवितारं नो अस्याः सातो वाजे रातिषाचं पुरेधिस्‌ ॥८॥ 
३५५ अच्छायं वा मरुतः छोक एत्व च्छा विष्णुं निविक्तपामवोमिः । 

उत प्रजाये गुणते वया घु येय पांत सस्तिमि;ः सदां न! ॥ ९॥ 


अर्थ - [३५२] ( िन्घुपाता सतथी लरस्वनी ) माताके समाग सिन्धु नदी भोर सातवी सरस्वती नदी 
(सुधाराः सुदुघाः या सुप्वयन्त ) उत्तम प्रवाहवाडी भोर उत्तम दूध देनेवाळी गौ मोसे युक्त होकर बहती रद 1( स्वेत 
पयसा पीप्यानाः ) घपने जळसे मरपूर होळकर (याः यशसः घायशानाः ) जच बढानेकी कामनासे ( सार्क अभि 
आ.) साय साथ पहनी रहें ॥ ६ ॥ 

[ ३५३ ] ( उत मम्द्साना वाजिनः त्ये मरुतः ) भानन्द्र बढानेवाके बळवान थे मरत वीर (नः तोक 
धियं च अवन्तु ) हमारे घुत्रोंको कौर बुद्धियुक्त कमाँको सुरक्षित रखें। (अक्षरा चरन्ती नः पारे मा कयत्‌ ) 
विनाशी चळनेवाळी वणा हमें छोडकर किमी अन्यको न देखे. हमारे पास ही रद । (ते नः युज्य राय अवीदृघन ) 
दे सरुद्व'र कौर वाणी हमार योग्य धनको पढादै ॥ ७ ॥ 

[३५४ ) ( चः मही अरमर्ति प्र कृणुध्वं ) शाप विशाळ भूमिको मागो । ठया ( विदथ्यं पूपणं चीर भ > 
युद्धे योग्य वीर पूषाको आगो । ( नः अस्थ थियः अवितारं भग ) इमार इस बुद्धियुक्त कर्मका संरक्षण करनेवाळे 
सग देवके पास मागो । तया (पुरेधि रातिषाचं धाजे खातो ) नगरकी भारणा करनेवाली जिसकी बुद्धि हे शोर यो 
दावशोल है उप्त यळवानू देवडी सद्दायता युद्धक॑ समय मागो ॥ < ॥ 

| ३५५ ] हे ( मरुतः ) मरुद्वोरा | ( चः अयं खछाकः अच्छ एतु ) नापा यह स्तोत्र भापके पास सीचा 
पहुंचे। ( निषिकर्पां अवोधिः विष्णु अच्छ ) गर्मछा संरक्षण अपनी संरक्षक शक्तियोति ऋनेटाके विष्णु४ पाह यह 
स्तोत्र पहुंच । ( उत प्रज्ञाये ग्रुणते वय चुः ) वे सन्तान नौर नत डपासकको दें। ( यूये नः स्वस्तभिः सदा 
पात ) थाप हमें कल्याणक साधनोंसे सदा सुरक्षव रक्षी ५ ॥ 


भावा4-- सात नादया हैं । इनमें सिन्धु नदी माता है और सातवीं नदी सरस्वती हे । इन नदिर्योके ठोर्रों पर 
दुधारू गायं संचार करती रह । अपने जळसे ये नदियाँ भूमिका डपजाऊ गुण बढ़ायें और पर्याप्त भश्न दें ।से नदियाँ 
छदा यहती रह घौर जस्र देती रई ॥ ६ ॥ 

समी प्राणमान्रकी क्षानन्द देनेवाळे ये बक्॒वानू सरन्‌ हमारे पुत्रों भौर शुद्धियुक्त कमोको सुर क्षत रक्ष । हमारी 
चाणं। हमारी हद्तिका साधन बने । सभी देव हमारी दाणाको प्रशस्त करें ॥ ७ || 

सलुष्य इस घरधनी पर अपने ळिप विस्तृत कायक्षेत्रक्ना 'निर्माण करे | युद्धमे जाकर विजय प्राप्त करनेवाळे तमा 
वीरोंका पोषण करनेवाले पुत्रको उत्पक्ष करे | वह पुत्र बुद्धिपूतिक किए गए उत्तम कमोकी रक्षा करे तथा युद्धके समय 
लगरका संरक्षण, दान देनेमें कुशळ भोर बढवान हो ॥ ८ || 

मिष तरह विष्णु अर्थात ब्यापक प्रभु नपने गये रूप प्राणियोडी रक्षा करता हे, उती तरह राजा जपती प्रज्रानोंढी 
रशा फरे । राते जा भह उत्प हो, उसका डएपोग राजा अपनी प्रजानोंके पोपण$ दिए करे || ९ ॥ 


सूछ ३७ ] ऋुग्वंदका सुबोध माध्य ६५३} 


[ ३७ ] 
(ऋषिः- < मैत्र' वह णिव्रेखिष्ठ-। देवता- विश्वे देवाः | छन्दः- त्रिष्टुप्‌ 1) 
३०६ आ वो वाहिठों वहत स्तवध्यै रथा वाजा ऋदुक्षणो असक्त; । 


आमि त्रिपदैः सर्वनेपु सोमे मेंदें सुशिप्रा महर्भिः पृणण्वस्‌ ॥१॥ 
३५७ युयं ह रल मधत॑त्सु धत्य स्वर्हशं ऋश्क्षणो असंक्तपू । 

सं यहपुं स्वधावत्वः दियं बि नो राधोति सतिर्सिदयण्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
१५८ उवोचिय हि मंघवन्‌ देष्णं महो अमेस्य वर्मुनो विभागे । 

उमा तें पणा बमुंना गर्थस्ती न सूनृता नि य॑मते मच्या ॥ ३॥ 
३५९ त्वर्भिन्ट्र स्वर्यशा ऋमृक्षा वाजो न साधुरस्तंमेष्यृक्ना । 

वयं नु ते दाश्वांसं; स्याम्‌ वक्ष कुण्जन्तों हरियों विष्ठा ॥ ४ ॥ 


३७ | 

झर्थ-- [ ३५६ 1 ( ऋभुक्षणः घाजाः ) दे तेजस्वी ऋतु येवो ! ( था घाहिष्ठ: स्ततरष्यैः अनुक्तः रथ; मा 
सहतु ) भापको यद्द वाहक प्रशसनीय कौर छईसिग रथ यहाँ के णादे । है ( सुशिप्राः ) शोभन शिएसाणताळो थथवा 
सुन्दर हमुवालो | ( सवनेपु मदे-जि पृष्ठे: मद्दोभिः लोमेः ) हमारे यश्ञोंम थावन्यू कवनेके छिय्े दूछ-दुद्दिन्‍लचु मिजिठ 
महान सोमरसोंसे ( आ पृणच्ये ) नपने पेट अरो | १ प्र 

[ २५७ ] द ऋशभुक्षण: ) तेजस्दी ऋषुणों ! ( सवद शः यूयं ) शात्मरर्जा खाप रोग ( मच्चत्रत्छु अव्क 
दत्ने घत्य ) घनदान हम दाताओंके थिये अर्दिसित ररध्नोका प्रदान कश ५ ( स्वघादन्तः यक्षषु से पिवथ्चं ) कलवान 
तुम छोग हमारे यजञोसि सोमरतका पास करो । तथा ( लनिणिः राचाँदि न. हूयच्ये ) अपना जुद्धियोकि साथ सिद्धि, 
देनेदाळे धर्नोको हमें दे दो ॥ २॥ 

| ३५८ | हे ( मघवन्‌ ) घनपते | तुम ( महः अस्य धुन: विभागे) बड़े घौर णढप चनरे विभाग फरनेके 
समय ( देष्णं उदो'चिथ हि ) देने योग्य धनको तुम ठेठे हैं। (ते उमा गभषस्यी ) तम्दारे दोनों याहु ( वसुना 
पूर्णा ) धनसे मरपूर मरे हैं। ( सूता दखब्या च नियमते ) तुम्दारी रसम वाणी घनछा प्रदान करनेके समय याक 
नहीं होसी ॥ ३ ॥ 

[१५९ | है इन्द्र ! ( स्थयशाः ऋभुक्षाः त्दै ) लपने यशसे युक्त छारीगर्शेछा निवास करनेवादे तुम ( साधु: 
चाजः न ऋक्ता ) उत्तम साघ€ जञ़्की तरह पूजा योग्य ( अस्तं एप ) हमारे घरके श्रमार छाते हैं। हे (हरिकः ) 


डत्तम घोडोसे युक्त वीर ! ( व्य वलिष्ठाः ते दार्श्वांलः स्पाम ) सब हम चलिए दुम्दे हरि भर्वेण करनेके लिये सिद्ध दूँ 
तया (ते ब्रह्म कृण्वन्तः ) देगा स्ठोत्र मी करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ - दे तेजस्वी त्सु देवो | तुम सदश मह प्रशेत्षिव लौर कदीसे सी न दूदा फूटा रथ यर्दा ळे मावे । तुम 
एमारे रशमें भाकर तुए होको ॥ ६ ॥ १ 

ये तेजस्वी कारागर भात्मदर्शी हों * दे पर» सत्य और सुखही लोर दृष्टि रखनेवाके हों । दृष्ट मी जिले चुरा या लूट 
स सके ऐसा अन प्रदान करें। हमारे पास उत्तम कोर अन्तिम सि'द्धू,तक पहुंचनेवाठी बुद्धि हो ॥ २ ॥ 

है देखयेनाळी इन्द्र | जब घनके दानका समय भाता है, तब तू उत्तम हनी देता है । क्योकि तेरे दोनों हाय घनसे 
पूर्ण हैं । तेरी सत्यभापण करनेवाढी दाणी घना दान करते समय किलीके द्वारा रोकी नहीं जा खकठी । जप इन्द्र घट 
दायके छिए बाइ! देने बराठा हे; डत समय डसको आइाको कोई रोक पढी सकवा ॥ ६ ४ 


(९४) _ ऋग्वेदका खुवोध भाज्य [ मंडळ ७ 


३६० सलितासि प्रवततों दाशुपे चिद्‌ यासिरविवेंबो हयेश घीमि। । 


बबन्सा नु ते युब्यामिरूती न॑ इन्द्र राच आ दशस्येः ॥ ५ ॥ 
३६१ वासयंसीव वेधसस्त्वं न॑ः कुदा न॑ इन्द्र वच॑सो दुबोध! । 

अस्तं तात्या थिया रयि सुवीरें पक्षों नो अवा न्युंदीत वाजी ॥ ६ ॥ 
३६२ अभि ग्रे देवी निक्रेतिथिदीशे नक्ष॑न्त॒ इन्ह शरद! सुएक्ः । 

उप त्रिबन्धुजरदष्टिप्र-स्यस्ववेश् यं कुणवल्त मतो: ॥७॥ 
३६३ आ नो राधाँखि सविता स्तवच्या आ रावो यन्तु परवेतल्य राठी । 

सदा नो दिव्य! पायुः सिषक्तु ययं पांत स्वृस्तिमि; संदा नः ॥८॥ 


अर्थ-- [ ३६० | हे ( छयेश्ळ / त्तम घोडोंडो पास रखनेवाके ! तुम ( याभिः घीभिः विदेषः ) जिन 
युद्धिपूरंक किये कमोसे सर्वत्र ब्यापते हो, पेसे तुम ( दाशुषे चित्‌ प्रवतः खता आखि ) दाताके थिये उत्तम भनकै 
दाता हात हैं। दे इन्द्र | तुम ( ना कदा दायः आ दाशस्येः ) हमें कब घर्नोका प्रदान करोंग ! ( चु त पुज्यामिः 
ऊती चवन्म ) भाज चुम्द्वारी याग्य सुरक्ष'से इम सुरक्षित होंगे ॥ ५ ॥ 

13६१ ] हे इन्द्र ! (नः वचः कदा बुबोघ ) तुम हमारा वचन कब समझोंगे | कथ हन्गरी प्रार्थ-1 छूनोगे ! 
( स्वं नः वेघलः चासयलि हव ) तुम हमारा निवास करनेवाळे हो । ( बाजी अरी ) तुम्दारा बल गान्‌ घोडा ( तात्या 
घिया ) हमारी विस्तृत वाण से प्रांरत होकर ( खुवीरं रायि ) उत्तम वीर पुत्र युक नका ( पक्ष: ) तथा अन्नको ( नः 
अस्त नि उद्लीत ) मारे घरमें छ भावे ॥ ६ ॥ 

। ३६२ [ ( देवी निऋंतिः चित्‌ यं ईशे ) देवी भूमि इरनके लिये ( ये अभि नक्षन्ते ) जिसको फोर देखती 

। ( सुपृक्ष, शरदः ये इन्द्रं / उत्तम भन्नय युक्त वर्ष तिरको देखते हैं । ( मर्ताः ये यस्यचेश कृण्दन्तः ) मनुष्य 
जिसको अण्न घरसें ठडरन देते, ( जिचन्छुः जरद्‌ष्टरि उप एति ) बः दीनां टोकोछा भाई इन्द्र बहुत बड़े गछसे हमार 
समीप ला जांच । हमें घडा यछ देवे॥ ७॥ 

[ ३६३ ] है ( सवितः ) सबके मेर देव ! ( स्तवध्ये राधांसि ) परमंलनीय घत ( नः आ यन्तु ) इसार 
पास घा जाय । ( पर्वेतय्य रातो राय; आ ) पर्वंतक दानक समय घन मारे पास झा जाय 1( पःयु; दिव्य सदा 
छ; लिपकतु ) पाकन फर्ता देठ सदा हमारी सुरक्षा करे ( यूयं खदा स्वस्तिनः वा "ते ) लाप सद! सेरक्ष गोंस हमारी 
सुरक्षा ढाजिये ॥८॥ 


भावार्थ-- इन्द्र अपने प्रयत्न यश कम्ता है कर छपने सढय्रोगियो आपने पात रखता हे । राजा तथा यीर 
सपने प्रयत्नसे सपना यदा पदात जोर जपने जाश्रयर्मे सहयोगियोको रखते ॥ ४ ॥ 


मनुष्य यद्धिपूर्वफ किए गए जपने पुरुषाथोले खमेत्र नशस्दी हो अर्थात्‌ अपने यशके द्वारा वह सर्वेश्न गमन झरे । 
सभी जन इन्दर सुरक्षित होकर पुरुषार्थी हों ॥ ५ ॥ “ 

राजक राष्ट्र ज्ञानी सुखसे निवास करें । रए ऐसी सुग्यदस्था हो कि उत्तमसे उत्तम ज्ञानी भी भाकर रुस राष्टरसँ 
रह। तथा उस राष्ट्रम समक घर उत्तम वीर सन्ठान्ठा |) ६ ॥ 

भूमि जिसे अपना शखिएति मा>तो है, सभी संवत्घर जिसके निए सुखमय पोते हे सन्ुद्य जिसे अपने हृदयप्रदेशर्मे 
पिठाते हैं, वह हमारा प्रभु हसे उत्तम वळ प्रदान वर || ७ । 

प्रशमनीच मागेसे -पप्त हुला जथवा जिसको प्रशाला होती डे, ऐसा घन हमारे पास दो ! पर्व॑तसे प्राप्त द्दोनेवाळे घन 
हमें प्रास हॉ. सरक्षण करनेवाळे दिप्य जोर तंजश्ची बीर सदा दसारी सुरक्षा करें ॥८॥ 122 
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शूळ ३८ ] फ्रश्वेद्का छुषोध भाष्य (९५) 


[ ३८ | 


(ऋषि: ८ सञ्रावरुणिर्वलिछठ; 'देवता- १-६ लविता, ६उराधेस्य भगो बा, ७-८ दायिनः । छन्दु"-जिछुप्‌ ।) 
३६४ उद्‌ ष्य देवः संविता ययास हिरण्ययीसुर्मात यामशिश्रेत्‌ । 


in 


न॑ अगो इव्यो मुपा विं यो रहा पुरूवतर्देधाति ॥ ९1! 
8६५ उद तिष्ठ सवितः श्रध्यशेस्य हिरण्यपाण प्रभूतावृतल्य । 
व्यु ॥ वीं पुथ्तीमर्मात सजान आ नस्यो मतभाजनं सुवान$ ॥ २ ॥ 
१६६ आप छुत; सावता इचा अस्तु यथा चदु वश्ध बहवा गणन्त । 
स न! स्तोमान्‌ नमस्य अने' घाद्‌ विश्वेत्विः पातु पागुमिर्नि सरीब ।, है ॥ 
३६७ अमि यं देव्यदितिगणातिं सव दुवस्य सबितुजुषाणा । 
अमि सम्राजों वरुंणा शण न्त्यमि मित्रायो अयंघा सजोषाः 1४1 
[३८ । 


झर्थ--| ३६४] (स्यः सविता देवः ) वह सविता देव ( दिरण्ययी यां अमति) जि्त सुतर्णमयी 
प्रमाका ( आशश्चेत्‌ ) भाश्रव करता है, डसका ( उत्‌ ययाम ) डइय होदा है। ( लूने भगः मचुष्येभिः हव्यः ) 
निश्चयहीसे यद्ग भग देव मलुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्य हे । ( यः पुरूवलुः रत्ना वि दघाति ) जो यह चहुय घनसे 
युक्त देव है वड झनेछ रत्न सर्कतोको देवा हे॥१॥ 

1 ३६५ ] हे ( सवितः ) सबके प्रेरक देव ! तुम ( उत्‌ तिष्ठ॒) ऊपर धागो । डदित हो जालो । है ( हिरण्य- 

पाणे ) सुवणेके भाभूषणोंसे सुशोभित हाथवाछे ! तुम ( क्रतस्य प्रभतो अस्य श्रुधि ) यक्ष>े चलने ण्र इस स्तोत्रा 
अवण करो । ( डी पृथ्वी अमति वि सुजानः ) तुम विस्तीण भोर प्रसिद्ध प्रभाको फैळाते छोर ( नृभ्यः मतभोजनं 
आ खुवान! ) मानवॉके लिये मोगके योग्य चन, धन्न देते हो ॥ २ ॥ 

[३६६] ( अपि सविता देवः स्तुतः अस्तु ) सविता देव हमार द्वाश प्रशंखषिव हो । ( विश्वे चलवः ये 
चित्‌ आ ग्रणनित ) सव ही निवासर देव जिसकी स्तुति गाते हैं। ( खः समस्प्र: नः स्तोमान्‌ चनः चात्‌ ) वह 
नमस्कार करने योग्य देव हमारे स्तोर्मोको तथा भको धारण करें । वह ( विश्वेज्षिः पायुभिः छुरीन नि पातु ) सय 
सेरक्षण$ सावनोंसे हमारे शामियोंकी सुरक्षा करे ॥ है ॥ 

[ ३६७ | (यं देवी अदितिः अभि णृणाति ) जिल्ल कविताको पद्दिति देवी स्तुति करती है। ( लविसुः 
देवस्य लब जुषाणा ) वद सविता देवकी प्रेरणाका पालन झरती हे । ( सम्नाजः बरुण; अभि खणन्ति ) सन्नाट वरुण 


देव जिसकी प्रशंसा करते हँ । तया ( सजोधाः मिघासः अयमा अशि ) लसान प्रीतिवाला कर्यमा लौर नित्रादि देय 
इसकी स्तुति छरते हैं ॥ ४ । 


भावार्थ बह सूर्य या सविता देव शदय होते समय सुनहरे वर्णका प्रमाछो धारण फरता हे । सूर्दझा यह ऐश्वरै 
निश्चयसे मनुष्योके द्वारा प्रशंसनीय है ॥ १ ॥ 

हे सबको प्रेरणा देनेवाले सविता देद ! दू डदय हो | सुनहरी किरणोचाले देव | यङे तेरे लिए किए जानेवाळे इस 
स्वृतिका अवण कर । तू अपनी ठिस्तीणे भोर प्रसिद प्रभार फडाता झुमा मानर्योके किए अनेक तरहके मोग्य पदाधै 
देठा है ॥ २॥ 

हम सदिसा देवकी प्रशंसा करें । समी देव इस सविता देवकी स्तुति आदे ऐं । दे मसस्कारके योग्य देव हमोए छिए 
स्तोद्र ठया लड़को धारण दरें । दप ऐस दसी हरएके ऐेरक्षलरे लाषनोंसे हमारे शामिय्ोंठी सुरक्षा छरे 1 ६ ॥ 


Fo 


(९६) शष्येद्या छुषोध भाष्य [ मंडळ ७ 


३६८ अभि ये मिथो वचुषः सर्पन्ते शहि दिवो रातिषाचः परथिव्या! । 


अहिंबुध्न्य उठ व शुणोतु. परूज्येकंपेलुमिनि पांतु ॥%५॥ 
१६९ अनु तन्नो जास्पर्टिगयीष्ट रतं दृवर्श्य सवितुरियानः । 

म्ममुग्रोड्वसे जाइदीति भगमनुग्रो अर्थ याति रलंप । ॥ ६ ॥ 
३७० शं नो भवन्तु वाजिनो धवेंपु देवताता पिवहरंवः स्वको? । 

जब्सयन्तोऽहिं वृं हांस सनेभ्यखद युयवद्ञमीता! ॥ ७ ॥ 
३७१ वाजवाजेवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अयृता ऋतज्ञाः । 

अस्य मध्यः पिवत मादर्यष्तं तृप्ता याद पथिभिर्देवयानैः ten 


अर्थ-- [ ३६८] (ये रातिपावः वलुषः प्रिथः ) दानशीळ मरू जग मिलकर ( दिषः पृथिव्याः राति मभि 
सपन्ते | घळोळ घौर पृथिवी ळोळळे मितन्ररुप सविणाडी ठरासना करले हैं । ( बुध्न्यः आहुः उत नः श्टणोतु ) 
सध्यश्थानमें रहनेवाठा प्रगि मान दह विधुत्‌ रूप जम्षि हमारा स्तोत्र सुने! (वरुनी एकघेलुभिः नि पातु ) 
घाग्देदी मुख्य शौपोफि साथ हमारी सुरक्षा करें ॥ ५ छ 

| ३६२ ] { इयानः जास्पातेः ) प्रार्थना फरनेण्य सप प्र्ा्लोकषा पाळw ( सवितुः देवस्य तत्‌ रत्नं ) सविता 
देव जपने रस्नोको, घर्नोडो, (नः अनुमंसीप्ट ) इमा लिय दे, देनेछी घनुमति प्रदान करं । (उग्रः भगं अत्रसे 
जोडव ति ) ण्ञ वीर मग देवळी पनी सुरक्षाके लिये प्रार्थना छरठा है। ( अच अनुग्रः भगं रत्नं याति ) पर जो 
उम्र वीर थही है वह अगरे पाछ केवळ इश्नॉकी ही अंगा है ।॥ ६ ॥ 

1 ३७० | ( मित दचः स्वर्काः याजिनः ) थच्छो गतिवाळे स्तुतिके योग्य ये बळवान देव ( देवताता हवेचु ) 
पश्ठमें प्र थेनाके समय * नः शां झत्रन्तु ) इमारे छिय सुख देनेवाके हों । ये ( अहि वृक सक्षांसि जेमयन्त- ) बढनेवाळे 
हू राक्षर्सोडा नाश करते हुए ( खनमि अणीवाः झड्यत्‌ युपचन्‌ ) पुराने सब रोग हमसे दूर करें || ७ ॥ 

[३३] दे ( वाजिन1) पळ देनेवाळे देवो | ( विप्राः अम्वुताः ऋक्षा, ) ज्ञानी अमर भोर सत्य मागेको 
छानतेताळ तुम सय ( वाजे वाजे लः घनेषु अचत ) प्रत्ये युद्धमें घनक किये इसारा संरक्षण रो! ( अस्य मध्वः 
पिचत ) इस मधुर सोमरसळा पान फरो, ( मादय ) णानदु प्राप्त फरो ( तुत्ताः देवयाने पथिधिः यात ) घृत 
एउर प्रेवयामके माणोसे चारो ५८ 


भावार्थ ~ घदिति देवी एप सविता देदीफी स्तुति छरती हे, नौर उसके णादेशॉका पाक्न खाती हे । सम्र'द्‌ 
घडण मी हसी प्रशंसा करता हे, समान रुप्से प्रेम करनेवाळा भयमा और मित्र हमको स्तुति करते हैं। ४॥ 

यह सविता देव चुकोक छोर पयिवीळ कका मित्र है । मित्रके समान दन दोनोंका हित करतेदाडा हे । मध्यस्यान 
भर्यात्‌ प्म्तरिक्षमे रहनेवाळा यह विथृत्‌ रूप सविता हमारी पार्थना सुने ॥५॥ 

रप्र धोम अगले संस्क्षणकी द्राक्तिके साथ घन सांगता है, पर जो दीर भहीं है, पद्द केवळ चथ ही माँगता है । 
सरक्षगरी शक्ति सांगना योग्य हे सयौ कि दिगा घारिके प्राप्त नका संरक्षण रहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

सविठादेवको किरणं प्रमाणमे गति करती हैं, डत्तम गुण छर्मावाडी यथा बळ बदानेवाळी हैं । ये किरणे हमें सुख और 
शान्ति देनेदाळी हों । भामाशयमें णद ठीक न छोनेसे जो शोगा गरपञ्च डोते हैं व, सूये किर्णोके प्रयोगसे दूर धो जाते हैं 1 
छम मह कर घढते ही आनेवाछे, मेंडियेके समाग छूर घे करनेवाळे शेगक्ृमियोंको सूये किरणें सष्ट करती हैं ॥ ७ # 

अनुष्य बठवान्‌, सद्भदान्‌ कौर छाम्रथ्पवान्‌ खने | बह फभी थकालसृत्युसे घ यरे । षह रशतिकरे सत्ममागको जाने 
थोर धथ प्राठिके विबि होनेधाके छुरुमें घह खड़ा घुरक्षित गे ॥ ८ ॥ 


सक्त ३९ ] प्राग्वेदका छुवोध भाज्य (९७) 


. ३९ | 


~ क ~ Oe he > > [2 
ऋषिः- सेत्रावरुणिवसिष्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छत्दः- त्निप्रुष्‌ । ) 


(च 
३७२ ऊर्ध्वो अग्नि; सुमति वखो अश्रेद प्रतीची जर्णिदैवतातिमेति । 


भेजात अद्री रथ्येत्र पन्था म॒तं होतां न इपितो यजादि ॥१॥ 
३७३ प्र वावृजे सुप्रया बहिग्पा मा विश्पतीव बीरिट इयाते । 


CAN 


विशञामक्तोरुषसंः प॒वहुठोः `: वायुः पृषा स्त्रस्तयें नियुत्वान्‌ ॥ २॥ 


३७४ ज्यया अत्र चर्वी इन्त दुवा. उरशवन्तारक्ष भजेयन्त शञ्राः । 
अवाक पथ उरुत्रय१ कृणुष्व शरदा दतस्य जग्मपा नां अस्य ॥ २ ॥ 


त पस वत्या याय कन 
[३९] 

अर्थ-- [ ३५२] ( ऊः अझिः घस्वः सुमर्ति अश्रेत्‌ ) जिसकी गति ऊपरकी भोर होती हे ऐसा ऊध्देगामी 

नि निदासकी इच्छा करनेवाले भरी की हुई स्नुविको सुने । । प्रतीची जूर्णि: देवताति पति ) पव दि शमे द्रोनेवाळी, 

सबको जीणे करनेवाळी डपा यज्ञमे जाती है । ( अद्री रथ्या हव पन्थां सजाते ) जादइरणीय दोनों प्रकारे ळोग रथ 

चलानेवाले मारेका भवकेवन करते हैं डस प्रकार यक्ष मागेका सेवन करते हैं। ( इपितः नः दोता कते यजाति ) प्रेरित 

दुभा होता युक! करता है ॥ १॥ | 


[३७३ ] ( पपां सुप्रयाः यिः ) इनका अद्मसे भरपूर भरा वर्दि यक्षमें (प्र यत्रे) प्रयुक्त होता है। 
( विद्धपती इव ) प्रजार्भाके पाळक दोनों ( नियुत्वान्‌ ) वडवायुक्त ( चायुः पूपा ) वायु भोर पूषा दे देव ( विशां 
स्वस्तये ) सव प्रजार्धोके कल्याणे लिये ( अक्ताः उपलः ) रात्री लौर उपाके समयके ( पूव-हुता ) प्रथम करनेकी 
प्राथनाके समय ( वीरिटे आ इयाते ) मन्वरिक्षमे छा जावं ॥ २ ॥ 

[ ३५४-] ( अत्र घलवः देवाः उमया रन्त ) यहाँ वसुदेव भूमिके साय रममाण हॉ । ( उरा अन्तरिक्ष जुम्रा 
मजेयन्त ) विस्तीण भन्तरिक्षमें तेजस्वी मरुद्वोर शुद्ध करन हैं। दे ( उरुज्जयः ) बहुत आमण कर्नेवाके देतो | आपका 
( पथः अर्वाक्‌ छणुध्ये ) माग हमारी भोर करो, हमारी भोर भाषो । ( नः अस्य जग्सुपः दुतरुए श्रत ) मार इस 
तुम्हारे पास जानेवाळे दूतका आषण सुनो ॥ ३॥ 


भावार्थ भमिकी ज्वाळा सदा ऊपरकी छोर ही गमन करती हे | हसी तरह मच्ुव्यको भी तपनी प्रगति उस्लिकी 
शोर ही करनी 'वाहिए । मनुष्य इस संघारमें उत्तम रीठिसे निवास करनेके लिप उत्तम बुद्धिको प्राप्त करे | जिसके पास 
डतम युद्धि होगी, वही यहां सुखसे निवाप कर सकेगा | १ ॥ 


जो यश किया जाए हसमें सद्ध भरपूर हो । प्रजाका कल्याण करनेसें तत्पर राजागण समामे लाकर बेठें जोर उन 
समामे प्रजाश्षोके कल्याणका विचार करें । राजा भोर राजपुरुष प्रतके कट्याणकी तरफ ही इमशा ध्यान रखें लौर 
अपना कतेस्य कर) २ ॥ 
दसुदेव इत भूमि पर आाइर नानन्पिद हों | रिस्पीगे अन्तरिक्षयें तेतस्दी दायु गय पवित्र दोकर इह । ६ देवो | 
तुम सब हमारी नोर शालो ॥ ह | 
९३ (क, सु. भा, मं. ७ ) 


(९८) ऋष्चेद्फा सुयोछ भाष्य [ संझक ७ 


ताँ अध्युर उंशतो यंक्षयक्षे श्रृष्टी भग नासत्या पुरंधिप ॥ ४ ॥ 
३७६ आश्ने निरों दिव आ एंथिव्या मित्र बह वरुणमिन्द्रसग्रिय । 


थि र 
पां सरंश्वती मरुवी मादयन्ताशू ॥५॥ 
क 


३७५ ते हि यन्नेएु यन्चियास ऊमाः सधस्थँ विले अधि सन्ति देवा! । 


2 
२ 
2 


संक्षीमहि युऽ्येभि्ु देवे! | ॥६॥ 


तमि! सदा न ॥७॥ 


अर्थ-- [ २७५ ] ( चहछु ते यक्षियालः ऊमाः ) यञ्चेसिँ वे पूजायोग्य छोर रक्षक ( विश्वे देवाः सघस्ये 
अभि सर्ति ) सबके सव देव वीर साथ साथ जाते हैं। हे भन्ने ! ( उशतः तान्‌ अध्वरे यक्षि ) इच्छा करनेवाले डन 
देवोके लिये यशे यजन एरो । यथा (“श्रृष्टी मग घाखत्या पुरंथि ) सत्वर अग, शश्चिदेव णौर बगर दक्षक इन्दके किये 
यजन करो ॥ ४ ॥ 


[ ३७६१ दे ( क्षम्गे ) भन्ने ! ( विवः गिएः आ बह्‌ ) घुलोकसे स्तुति करने योग्य देवको छे ला ( पृथिव्याः 
झा चहद ) एथ्वीके ऊपरसे भी के था । मित्र, वरुण, एन्द्र, असि, धर्यमा, जदिति, विष्णुडो ळे भा । ( एपां सरस्वती 
मरतः मादयध्वं ) इन सरस्वदी कौर सख्त थानन्दिव होछर यहां जाद 0७ ४७ 

[ ३७७ ] ( यक्षियानां मतिभिः हब्य ररे ) पूजा योग्य देवोंके लिये हम जपनी घुद्धिपूवे की स्तुतियोके साथ 
दृष्य लग्न लपण छरते हैं । ( मर्त्यानां कामं असिन्वन्‌ लक्षत्‌ ) मानवोकी उम्नतिकी फाप्तनाक्षोंका प्रतिबंध न करता 
हला श्रप्ति यन्चको करवा है । ( क्षदिद्स्थ खदालां रयिं छात ) णक्षय सौर सदा स्थायी रहनेदाळे घनफो हमें दो कौर 
( युज्येभिः देवेः खक्षीमद्धि ) छपी देवोके साथ दस घाज सिने ॥ ६॥ 


[३७८ ] ( नू बलिष्ठः रोदखी अभिष्टुते ) निःसंदेद धान वलिष्ठोने घुठोऽ घौर एयिवीकी स्तुति की हे । 
( ऋतावानः चरुणः मित्रः अझिः ) यक्षके योग्य वरुण, मित्र, नसि ये देव सी प्रबांलित हुए हैं। ( चन्द्राः नः उपमं 
अक यच्छन्तु ) पानंद वढानेवाळे ये देव हसे खबर पूजा योग्य शश उणा धन मदान छरे । ( यूयं सदा शः 
स्वास्तिमिः पात ) णाप खवा इसें कहवाण करनेके साधनोंसे सुरक्षित फरो ॥ ७॥ 


सत्कार फरना चाहिये । ये सभी देव पुक ही स्पानपर रहते हूँ १ पु एयाय पर संपढिध होकर रहते हे 1 उनतें कभी फूट 
नहीं होदी ॥ ४ ॥ ८ 
हे भन्ने ! युलोफसे घौर इथ्वीपर जित्ने भी देव हैं, उन समी देवोंफो घ्‌ घुळाकर का ॥ ५ ॥ 
पूजनीय दीरोष्ञ युद्धिपूवऊ घादुर थौर सत्कार करना चाहिए । सजुष्येकि णग्युद्यके सागत दिल्ल म हो । हमारे 
उन सक्षय जौर स्थायी हों । इम योग्य वन्घुणोके साथ सिळकए रहें ॥ ६ ॥ 
.._ भाज शानियोने छु जोर एथिवीकी स्तुति की है । यज्ञक्े योग्य -चएण शाढि देव भी प्रशेज़िस हुए हैं। घानंदको 
यंडानेवाळे ये देव एसै खडसे र्त्र घम प्रदान करे तथा दापने फल्पाणफारी साथमोंसे इसे सुरक्षिस रखें ॥ ७ ॥ 


सू १० | ऽष्देद्का खुयोच भाज्य {९९ ) 


ते - विश्वे देवाः । छन्द चिछुप्‌ । ) 
मेती प्रति स्ताम दधीमहि तुराणास्‌ । 


३७९ ॐ श्रुष्टिवंदृध्याई समेत प्रति स्ते 

यढुद्य देवः संविदा सुवाति स्यामाख रतिनों विभागे ॥१॥ 
३८० मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च धर्मक्तमिन्द्रों अयसा दंदाठु । 

दिदै देव्यदिती रेदणों वायश्च यर्जियुवेदे भर्गश्च ॥९॥ 
३८१ सेदुग्रा अस्तु मरुतः स शुष्मी यं सत्य एपदश्वा अवाध । 

उतेसार्ने। सरस्वदी जुनन्ति न तस्य राय! पर्वतात ॥ २ ॥ 
३८२ अयं हि नेता वरुण ऋुदरुष मित्रो रार्जानो अर्यमापो धुः । 

सुहवां देव्यदिंतिरनवो ते नो अंहो अर्ति पपच्नरिष्ठान्‌ ॥४॥ 
RN DE 


[४० | 

अर्ध-- [ ३७९ ] ( विद्थ्या श्रुष्टिः ओ खं पलु ) संघटनसे प्राप्त होनेवाढा सुख इमं प्राप्त हो । ( तुराणां 
स्तोमं प्रत दृत्रीमाहि ) इम त्वरायीङ देवो डिये स्तोत्र करते हैं। ( अद्य देवः सविता यत्‌ सुवाति ) भाज 
सविता देव जित घनक देता है । हम ( अरुप रत्विवः विभागे स्याम ) इस रत्नोंदो पाल रखनेवाळे सविता देवके 
धनदानके समय रहे । हमें वे घन जिळ ॥ $ ॥ 

[ ३८० | मित्र, वरुण, ( रोद्ली ) द्याव्राएथिवी ( तत्‌ नः ददातु ) रस धनको हर्से दें । इन्द्र भोर लर्पमा हमें 
( धुमक्त ददातु ) तेनस्त्ीर्या द्वारा सेवन करनेयोग्य घन दें। ( अदितेः देवी रेक्णः हिदेष्र ) खदिति देवी वद्द घन 
हसें दे ( वायुः भगः च ) वायु भोर भग ये देव ( निसुवेते ) हमारे छिये जिसको मेरित करते हैं वद धन इसे 
प्राप्त दो ॥ २॥ 

[९८१] हे (एपद्श्वाः) उत्तम घो्डोवाळे मरत वीरो ! ( सत्य ये अवाथ ) जिस मलुष्पकी तुम सुरक्षा करते हो 
( सः उग्रः+ लः शुष्मी अस्तु ) वद्द उम्र नथा बढवान्‌ होता हे । ( अञ्चिः सरस्वती हैं उत जुनन्ति ) भपि, 
सरस्वती श्रादि देव उसको सर्कर्मसें प्रवर्तित करते हैं । तस्य रायः पर्येता न अस्ति ) उसके धनका नाश फरनेवाळा 
कोई नहीं हे॥ ४ ॥ 

[ ३८२ ] ( अये दि ऋतस्य नेता ) यह सत्पमार्गछा नेदा है । मित्र, वरुण, चयेमा, आदि ( राजानः ) राज्य 
शासक देव ( अएः चुः ) हमारे प्रशस्द कोडा धारण करचे हैं। ( अवर्वा अदिति; देवी खुददत्रा ) किप्तीके द्वारा 
प्रतिबंधित न दोनेदाठी भदिदि देवी स्तुति करने योग्य है। ( ते अरिएान्‌ नः अँ अति पर्त ) वे लव देव याचा 
रहित पेसे एन लयको पापसे यष्दादे ॥ ४ ॥ 
बन सा NS EN त तको 

भाडार्थ-- जो सुख छेगठनसले प्राप्त होते हैं, वे सुख दर्गे प्राप्त हों लविता देव जिव उनको हमें उदान काना 
चारता है, उसे पातेके इम अधिकारी हों भ $ ॥ 

तेजस्वी वीरोंको जो घन प्रिय होता हे, वद धन दर्गे सभी देव प्रदान खो ॥ २ ॥ 

देव जिसका संरक्षण करता है, वह शूरवीर तथा प्रभावी होता हे 1 उसे विद्याकी देदी घरस्दती उत्तम कमैले प्रेरित 
करती है। मसत्कतेसे वह कमी प्रवत नहीं होता चौर उस्का घन कसी नष्ट नहीं होवा॥ ४ ॥ 

x 


( १०० ) क््पेदका खुपोध भाष्य [ मंड्क ७ 


La ~ [| 
३८३ अस्य दुवस्य सीब्द्ुपा चया पिष्णारपर्य प्रमुशे 


बुद ।ह रुद्रो रुट्रिय॑ महित्व॑ यासि वर्तिरश्षिनाबिरावत्‌ ॥५॥ 
३८४ मात्र पृपन्नाष्रण इरस्यो वर्रुत्री यदू रातिपाचंथ रासन्‌ । 

मयोद्युनो नो अर्घन्तो नि पान्तु वृष्टिं परिज्मा वाता ददाहु ॥६॥ 
३८५ न्‌ रोद॑सी अभिष्टुते बिए ऋतावांनो बररुणो मित्रो अझ! । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपम नों अके युयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 


[ ४१ | 


( ऋषिः- घेघावरुणिवंलिष्ठ, । देवता- १ अज्नीनद मेत्रावरुणाश्विभगपूपन्नह्मणस्पतिलो मरुद्रा 
२-६ भगः, ७ उपलः । छनन्‍्द्र- चरिष्ठुपू, १ जगती । ) 


३८६ प्रातरभि प्रातरिन्द्रं इवामद्दे प्रार्तामत्रावरुणा प्रातरश्चिना । 
प्रातर्भग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमंमुत रुद्रं हुम ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ ३८३ | ( प्रभृथे इचिर्भिः पपस्य मीछहुपः चिष्णाः अस्य देवस्य ) यज्ञर्मै इविष्योके द्वारा 
रुपासनीय भोर इच्छाको पूर्ति झरनेवाळे इस ब्यापक विष्णु देवरको (चयाः) न्य देव गाल्लाए हैं। (रुद्रः रुद्रिय 
महत्व विद्‌ दि) रुद्रदेव अपना महस्व युक्त साम्रथ्य इमे प्रदान करे | दे ( अश्चिनो ) भश्िदेवो 1 ( इरावत्‌ चातः 
यासिष्टं ) हमारे छन्न दुक्त घरक पास नाना | हमारे यशमें जाळी ॥ ५ ॥ 

[ २८४ ] दे ( अः चणे पून्‌ ) तेमस्थी पूवा देव! ( अत्र मा इरस्यः ) इस कारयमे विघात न करो । (वस्त्री ) 
सबके द्वारा उपास्य सरखती ( रातिषाचः ) दान देनेदाळी अन्य देवियां ( यत्‌ रासन्‌ ) जो घन हमें देती हें, उसमे 
किक्षीकी रुकावट न हो । [ मयासुवः अवन्तः नः निपान्तु । सुन्न देनेवाले प्रमतिशील रक्षक देव हमें सुरक्षित रख । 
( परिज्मा वात, वृष्टि रदातु ) चारों नोर जानेवाका गतिशीक वायु हमें दृष्टि देवे ॥ ६ ॥ 

[ २८५ | ( नू वालष्ड; राद ती अभिएूते ) निष्सन्द्ेद आज वलिष्ठोंने यळोऊ और पृथिवीही स्तुति की है । 
( ऋतावानः मित्रः, चसणः आः ) यज्ञक योग्य वरुण, मित्र नौर अग्नि य देव भी प्रशंसित हुए हैं। ( चन्द्राः न! 
उपमे अक यच्छन्त ) आानन्द्र बढानेवाळे ये देव हमें ध्वेश्कर्ट पूजाके योग्य भड तथा घन प्रदान करें । ( यूय सदा 
नः खास्ताभिः पात ) ६ देवी | तुम सदा इमारी गज वद करो ॥ ७ ॥ 

ड 

| ३८६ | इम ( प्रातः मञ्चे हवामहे ) प्रातःकाल झमिको डुळाते हैं, ( प्रातः इन्द्रं ) प्रातःकाल इन्द्रको घुळादे 

हं, ( प्रातः मित्रावरुणा ) प्रातःकाळ मित्र कौर वरुणको वळात हैं, ( प्रातः अश्विना ) प्रातःछाळ श्रशिनी कुमारोंको 


घुळाते हैं, । प्रतः भएं पूपणे ब्रह्मणस्पति ) प्रावःझाळ भग, पूपा और त्रह्मणस्पतिको बुछात हैं । ( धाम खोमं उत 
रुद्रं हुम ) प्रादःकाळ हन सोम और रुद्रो बुळाते हैं ॥ १ ॥ 


भादार्थ-- राजा भोग राजपुरुष सत्यके माग परसे स्वयं चळकर जनताको ळानेवाळे होङर प्रजाके उत्तम कमे! की 
प्रशसा कर | प्रजाओोके उत्तस कर्माकी सुरक्षा करें। वे नष्ट न हों | उनकी सब पापसे सुरक्षा हो ॥ ४॥ 

यज्ञ्मि उपास्य तथा इच्छार्लोको पूर्ण करनेवाळे इस ब्यापक प्रभुकी अन्य सभी देव शाखानोंके समान हैं । इसी एक 
देवक आाश्रयसे «न्य दुद रह ९ है । विश्वका सभी हिस्सा उसी एड प्रभुके भवयव हैं 6 ५ ॥ 

विद्याको देको ८रम्वती रबर द्वारा उपास्य है । विद्याकी आराधना सवको करनी चादिए | सभी दान देनेवाळे हों। 
कोइ कंजूस. न दा । संरक्षणके कायमै नियुक्त हुए सभी ढोग सुख देनेवाळे भोर उराम रक्षा करनेवाळे हों ॥ ६॥ 

भान शानियोंने दु छोर प्रथिवीकी स्तुति की है। यशके योग्य वरुण भादि देव भी प्रशंसित हुए हैं । कानंदकों बढाने 
बाळे ये देव इमे सबसे उत्तम घन प्रदान करें सीर झपने छक्याणकारी साधनोंसे हते युरक्षित रखें ॥ ७ ॥ 


सूक ४१ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | € १०१ ) 


३८७ प्रातर्जित सर्ममु्ग हुवेम वयं पुत्रमदिर्यो बिधी । 
। आधरश्निद्‌ यं मर्न्यमान त्तुरश्विदू राजा चिदू यं गने भक्षीत्याह ॥२॥ 
३८८ मग प्रणेतभेग सत्यराधो भगमा धिसमु | ददन; 
सम॒ प्र णो जनय॒ गोभिर 7 भेग प्र नृभिनेवन्त स्वाम ॥ १ ॥ 
३८९ उतेदार्वी भर्गवन्ता खाम त अंप्ित्त उत मध्ये अह्ना । 
उतोदिता पसघरन त्सयेच्या वर्ष देवानां सुपत। स्याम ॥४॥ 
३९० मर्ष एव भर्गवों अस्तु देगा स्तेने वयं समन्तः स्थाम । 
तं त्या सम सर्व इज्जोहबीति स लो भथ पुरएता वेह ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ३८७ ; ( यः जिधर्ता ) ओ उद विश्वक्र चारण करता हे, डल (आने: पुने उद्रे प्रातजित मग ) 
लदिसिके पत्र सम चीर कौर विजयशीङ सय देवकी ( बये हुचस ) ३५ प्रा समयसे भारळचा करते है1 झाभ्नः चित्‌ ) 
दरिद्रो भी ( य मान्यमाच; ) निजकी स्युति गा कर तथा ( तुरः पित्‌ राजा चित ) स्वर थन प्राप्त करचेदादां , 
राजा सी ( थे भदे सक्षि इति भाह) जिल अग देवको ' सुख घन द्‌ ' दया कदा है ॥ २ ॥ 

| ३८८] दे ( संग ) भगवान्‌ दुव | तू ( प्रणेत: ) सयका नेता सेताकक दे, तथा दे मग ! तू ( सत्वराचः ) 
सत्य घतले युक्त है, तेरा फन शाखव टिकनेवाडा हें । दे | भग) चग देव 1 । ददत्‌ नः इमां थं उदच ) तुम हे 
छन देकर इल दमे बुद्धि युक्त कमेडी साक्षित करो । दे ( नग ) सग | दम ( चः गोभिः पश्वः प्रजनय ) हमें गौर्जा 
सौर घोडोंके'साथ उच्चत करो। दे (भम » मब]! इन ( नुग नुतः प्र स्याम ) वार्राक लाथ रहकर मनुष्य युर 
घरेंगे ॥ ६॥ 

[ ३८९ ] ६ उत इदानी भगवन्तः स्थाम / दम सब इस समय भाग्यवान्‌ हॉ 1 ' उत प्रपित्वे, उत अह्णां मध्ये ) 
प्रातः काल घौर दिवसक मध्य घसयसें हम भाग्यसे युक्त दो । ( उत सूर्यस्य अदित; ) भोर सूर्यक्ष उद॒पके समय हम 
साग्यदान हो. । दे ( मधवन्‌ ) भगवन ! ( चये देवाला सुमी रुपाप ) दम सब देवाँझी उत्तम बुद्धिमें रहें जर्थाव्‌ 
मारे विषयसें देवाँझी उत्तम बद्धि रहे । हमारे विषयमे दवाळी सञ्चतया रहे ॥ ४] 

[ ३९० “दे ( देवा. . दया! ( नयः. एव भगरानू अस्तु ) मग देउ ही घनवान्‌ हों । ( तत चय अगवन्त१ 
स्याम ) उससे हम सव घनवान हों । है मग | (ते त्वा सघः इत्‌ जोदबीति | उप्त तुबकछोदी सब जनलमाज बुकाता 
है। हे सग देव | ( खः सः इह पुरणता भद ) तुम हस यछ हमारे नेता पदो ॥ ५॥ 


टा चकित ne NSS 
भावार्थ-- इस प्रातःकछाळ बढकर तेजस्त्री, ऐखर्य भाळी, मित्रके सपान दितकारी, वरणीय, शीघ्रतासे कर्म करनेवाके, 
ऐसश्वयेतस्पन्न, पोय ऋ, ज्ञानो, नानत्दुदात्री तथा सत्ुओछा रुदानेपाऊे प्रञ्ुक्की उपासना करते हैं ॥ $ ॥ 
दरिद्धी मनुष्य तथा वडा धनदान्‌ राजा सी जिस भगदेवके पाल ' सुझ झन दो ' ऐसी प्रार्थना करता है, रूस प्रभुकी 
` मे आह दाह उपाधन करता हुं । वह प्रभु सदको चारण करनेवाला, वीर भोर सबङो पराजित करनेवाका है ॥ २॥ 
` है भगदेव | तू सवबका जे जोर संचाकक ह, तेरादी घन शाख्३ रूपमे टिङनेत्रारा है । हें देव! तू दे उत्तम घन 
उडान कर ताकि हम खुद्धिपूनक कम को क्र । हम वीरोंके साथ रदृकर रस्ति करें ॥ 81 
हम प्रातःकाक, मध्य-द्व भोर सायेकाळ अर्थात्‌ सदाही सौमास्यसे युक्त रहें । सूर्यीदयक्रे समय भी हम सौ माग्पयादी 
रद | हस पकार सोमारपश्ाळी होकर-दम सदा देवोंकी उत्तम बद्धियोसि रहें । हारे बोरेसें देवोंको सद्भावना रहे 1९ १ 


३ एश्चपशांली प्रभुदी हमारे उपास्य हो, उस प्रभू ही कृपास दन सी घनवानू हों । हस प्रभुछोही सारा जनखमाज दळाता 
hut 


(१०६) झग्येद्क्ा खुचोध भाष्य [ मंडक ७ 


३९१ सर्मध्यरायोपर्तो नसन्त दधिक्रावेव शुचये पदार्यं । 


अर्वाचीनं व॑सुविदे अर्मे नो रथ॑मिवाश्चां वाजिन आ वहन्तु ॥ ६ ॥ 
४९२९ अश्वांवतीगोंमतीन उपासों वीरवती? सढग्नुच्छन्तु भद्रा} । 
घृतं दुद्ांना विश्वत प्रपींता युयं पात स्वस्तिभिः सर्दा ना ॥ ७ ॥ 


[ ४९] 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिवेसिष्ठः ! देचता- विश्वे देवाः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ 1 ) 
३९३ प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त॒ प्र क्रेन्दुचुनेभन्यस्य वेतु । 


प्र धेनव उदप्रुतो नवन्त युज्यातामद्री अध्यरस्य पेश? ॥१॥ 
१९४ सुगस्ते अग्ने सनंदित्तो अध्या युक्तरा सुते हरितों रोहितंश्र । 
ये वा सझन्नहपा नीरवाहों हुवे देवानां जनिमानि सुच! ॥ २ ॥ 


खर्थ-- [ ३९१] ( सुचये पदाय । शुद्ध स्थानमै येठनेके किये ( दधिक्रावा इध) इतरेत घोढेकी तर 
( उषसः अध्वराय सं नमन्त ) उषा देतां यज्ञके जिये जा जाय । वाजिनः अश्वाः र्थं इच ) वेगवान घोडे रथकों 
शींचते हैं उस तरद ( वखुविद्‌ अर्थ नः अर्वाचीनं } धनवान भगो हमारे समीप (आ चदन्त ) के भावे ॥ ६॥ | 

[३९२] ( भद्राः उपसरः ) कल्याण करनेवाली उपाए ( अश्वावतीः गोमतीः ) अश्वो मौर गोथोले युक्त 
( वीरवतीः ) वोर्रोसे युक्त तथा ( घृतं दुद्दानाः ) घीक्का दोहन करनेवाडी णोर , विश्वतः प्रपीताः ) सस गुर्णोंमे युक्त 
होर ( नः खद उच्छन्तु , दमाः घरोंको प्रहसिद करती रह। ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा 
पर्ले फृढ्याणोंके लाथ सुरक्षित रखो ॥ ७ ॥ 

[ ४२] 

(३९३ ] ( ब्रह्माणः अगिरसः प्र नश्चन्त ) जगिरस ब्रह्मा सरैत्र व्याप्त दों । ( कम्र्दु' नभस्यस्य प्र वत ) 
पश्य स्तोत्रकी इच्छा छरे । ( घेल ३ उपप्रुवः प्र सउत ) नदिया पानीले भरपूर धोकर यहती रह । ( अङ्गी अध्वरस्य 
पेशः युज्यन्हां ) आदरणीय यजमान मौर पत्नी ये दोनों यन्मकी सुँम्रहाको बढावें ॥ १ ॥ 

[ ३९४ | ऐ ( अग्ने ) भन्ने ! | ( ते छखन-विक्तः अध्या खुगः ) तुम्हारा बहुत खसयसे प्राप्त माग जानेङे किये . 
खुगस हो । ( इरितः रोदितः च ) इयाम वर्ण तया ळाळ वणेके दोढ घोर (ये ख सझन्‌ ) जो यज्ञ गृदमें ( दीरवा 
भरुष३ ) चीरोंके छे जानेवाळे तेजस्वी घोड हे ( युक्ष्व ) उनको तुम स्यर्मे जोठो भौर इधर भागो । ( सत्तः देवानां 
जनिमानि हुवे ) में यशमें में पेठकर देवोके जन्मोंक वृत्तान्तॉंको स्तोन्ररूपमें गाठा हूँ ॥ २ ॥ 


भावाथ-- हमारे यशॉसें ठपायें कौर भगदेवता शाद ॥ ६ ॥ 
रुप/काछसें मारे घोडे घौर गाये हमारे घरके पा जमा हॉ । इमारे पालयच्चे वहां खेळे, गार्योका दूध दुद्दा जाए | 
पूघळा मक्खन यनाय! जाए । उसका सेवन करके सब हृष्टपुष्ट दों, ऐसे थानन्दर्ये हारे घर डपःकाकें प्रकाशित द्वोते रहें ॥ ७॥ 
खंगिरस शर्थात्‌ क्षानियोक्रे काब्य पव जगतमें फेडें | मेधों पर उत्तम स्तोत्र गाये जाए । सेघसे वरात हो भौर 
| पिया पानीसे भरपूर होफर यहती रहें । चरखातसे धान्य यदे घौर घान्यसे दश सफळ हो ॥ १॥ 


घञ्ञि या नेदाके द्वारा प्रदर्शित जाये पर इस जाप | हस दीर होकर घोटठोंके शीग्रगाम्री रण पर घेठे घौर वीरोंके 
छाध्योंछा गाद छरके सगरे स्फूर्ति प्राप्त ष्ट ॥ २५ 


खु ४९ १ =ष्देद्का सुबोध भाष्य ( १०३ ) 


३९७ समं वो यहं संहयन्‌ नमोः अ होता मन्द्रो रिस्चि उपाके । 
फः 


गज्ञस्व सु एंबणीफ देवा ना यन्चियासरमेर्ठि बढन ॥ ३॥ 
३९६ य॒दा वीरस्य रेबतों दुरोण स्वोनशीरातिथिशाचिकेंतद । 

सुप्रीतो अग्नि; सुधितो दम आ स विशे दति वार्योमिर्यस्णे ॥४॥ 
३९७ इमं नो अग्ने अधर जुपस्व परुत्प्विन्द्र यशर्स कृधी नः । 

झा नक्तां बहिर संदतामुषासो शन्त मित्रावरुणा यज्ञे ॥५॥ 
४९८ एवार्तिं सहस्यं वर्सिष्ठी रायस्कामो विश्षप्स्न्यस्थ त्तोतू । 

इषं रयिं पप्रथढ बा्जपुस्त य्य पांत स्वुस्तिभिः सदा नः | ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ३९७ | वे ( चः यक्ष सोषिः ले महयव्‌ ) जापके यञ्चडी महिमाको नमस्फारोंसे बदाते हॅ । (सन्द्र 
उणेक होता प्र रिरिचे ) प्रशंसनीय यज्ञ स्थानके लमीप सागरे स्थित होता सर्वोत्तम समक्षा नाता है। तू ( देवान्‌ सु 
यजस्य ) देदोंका उत्तम यजन कर । हे ( पुर-अनीक ) बहु तेजस्वी अन्न | तुम ( यक्षियां अश्मति आ वदृर्त्यां ) 
पूजा योग्य य थूसिप्र फेळ जाजो | प्रदीक्ष दो ॥ ३ | न 

[ १९६ | ( अतिथिः अशरिः यदा घीरस्य देवतः) सवके नादरणीय भतियिरूप घि जिस समय वीर घौर 
अनीके ( दुरोणे स्योनशीः अचिकेयत्‌ ) घरमें सुखसे प्रदीप्त खपे देखा जाता है । जिस समय वह ( दमे सुधिदः 
सुप्रीतः आ ) यक्षस्थानमें उत्तम रीतिसे स्थापित होकर प्रदाप्त होता है, तप ( खः) वह पमि ( इयत्ये निशे वास 
दाति ) समीपवरतिनी प्रजाननोंको श्रेष्ठ घन देता है ॥ ४॥ 

[ ३१९३) दे ( अशे ) खन्ने | (याः एस अध्चर जुणस्व ) इमार इस यज्ञकः सेवन करो । ( मसत्छु इन्द्र घः 
यश छि ) मरुत्‌ दीरोंसें दथा इन्द्रस हमें यशस्वी करो । ( बक्ता उपला ) सत्रीसँ तया उषःकालपे ( चर्दिः आ 
सदा ) णाघ्तनों पर यदों। ( डशता मित्रावरुणा इह यज्ञ ) तुम्हारे यह सिद्धिी इच्छा छरनेवाके मित्र दथा 
परणफा घहई यजन छरो ५ ॥ 

[ ३९८ ग ( बाल रावरूापः णव 3 वसिष्ठ इनकी इच्छा करके ( हर्य अरिं ) यळवानू पध्षिी 
( विभ्यप्मस्य सतात्‌ ) सब प्रकारळे दनकी प्रासिके लिये स्तुति करने लगा | ( अस्मे इषं रावे वाजे पप्रथत्‌ ) दसे यदद 


प, छन पीर चढ देवे । ऐसी प्रार्थया उसने फी। हे देवो ( यूयं वा खदा स्पास्तिभिः पात ) दम हमें एदा फल्याणेडि 
साथ सुरक्षिद रखो | ६ ॥ 


आवाथै--- यज्ञ स्थानमें अञ्चि प्रदोष हो। उसमें देवोडे निमित्त उचस याजक यक करे और स्तोर्तो तशा 
पमरफारोखे यका मदर पढे | ह ह 


णतिघिके समान भादरणीय अलि यसे प्रदील होर यजमानो घन देवा हे । बले घन प्राप्त होता है जिसे यह 
छिया जाता है॥ ४॥ 


हे सचे! हमारे हारा किए जानेगाके यळरा सेवन कर । इम सरतोमें गोर हुन्दरते यशस्वी हाँ । इमारे इछ सजते 
मित्र पौर वरुण सी घावे ए ७ ॥ 


है देवो ! धनको हूरछा करनेवाले जञाशीते जब झम्मिष्ठी स्तुति की, तब तुम सबने मी शलय दोफर सह शादीड़ी 
उपरे छाइनोये शा की ॥ ६1 


( १०४ ) कग्येदका सुबोध भाज्य [ सैंठक ७ 


[ ४३] 
(क्रपिः- सप्ावरुणिवेश्चिप्ठः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दूः-त्रिष्ट्प । ) 
= | «. ०1 ` ० ७७ Ae || 
३९९ प्र वों यज्ञेषुं देवयन्ता अचन्‌ घात्रा नमोमिः एथिवी इपध्ये । 


यपां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वंग्वियन्ति निनो न शाखाः _ ॥ १ ॥ 
४०० प्र यज्ञ एंत हेत्वो न सप्ति-रुच्॑च्छध्यं समंनसो घृताची? । | 

स्तणात बहिरध्वराय साधू श्वा शाचाष दवयून्यस्थु! ॥ ३ ॥ 
४०१ आ पत्रासा न मातर विभूत्रा/ साना दुवासा वाहप। सदन्तु । 

आ विश्वाची विद्थ्यांमनक्त ये सा नो देवतोता सूधस्कः | ॥ है ॥ 
४०२ ते सापपन्त जापमा यजत्रा क्रतस्य धारा! सदघा दुहाना! । 

ज्येष्ठ वा अब मह आ चहूना मा गन्तन समचसो याते छु | ॥४॥ 


४२] 
कथ-- [३९९] ( दवयन्तः विप्राः यज्ञपु Me प्रासिकी इच्छा करनेवार्ह ज्ञानी यशसि ( नमोभिः 
एपष्यै प्र अर्चयन्‌ ) भन्छौं सथा गम्रस्कारों द्वारा, लापडी प्रासिकी इच्छासे स्तोत्र पाठ -करत हैं। भौर ( द्यावा 

पृथवी ) घुलोफ भौर पृथिवीलोकका स्तोत्र गाते हैं 1 ( येषां ' अखमानि ब्रह्माणि ) जिनके असीम स्तोत्र ( वनिनः 
शाखा एच ) वक्षोंडी ्रादार्शोकी तरह ( विप्त्रक्ू वियन्ति ) चारों भोर फटत हैं॥ १ ॥ 

(४०० ] ( यक्षः प्र पतु ) हमारा यज्ञ देवोंकी भोर पहुँच । / हेत्वः न सांप्तिः ) असा शीघ्रगामी घोडा दौडता 
ऐ । ( समनसः घृताचीः उत्‌ यच्छध्वं ) एक विशाग्ये घृतले भरी सुवाको ऊपर सठात्रो । ( अध्वराय साधु बाह्‌ 
इदूणात ) यशे छिय उत्तम घालन बिछाघो । ( देचयूनि शार्चीषि ऊर्ध्वा अस्थुः ) दैवॉफी आोर-जानेवाळी भझिंकी 
उत्राछाए उध्वगामी होकर फले ॥ २ ॥ 

[ ४०१ | ( विभृत्राः पुत्रासः मातर न ) जसे मरण पोषण करनेयोग्य छोटे वाळक माठाळी गोदर्मे बठते हैं 
यस वरह ( देवालः यिप! सानो या सदन्तु) देव थासनेक्रि ऊपर यढें। दे अझ ! ( त्रिदथ्यां विश्वाची आ 
भनक्तु ) यमे चाशें ओर घी सींचनेवाळी जुहू तुस्दारे ऊपर सिंघम करे । ( दवंताता नः सघः मा कः ) युद्धके समय 
एमारे दिक्षण दाय पोंछी सहायता न करना ॥ ३ ॥ 

[ ४०२ ] ( यजत्राः ते ) यजनीय वे देव ( चतस्य सुदुघाः घाराः दुहानाः ) जळकी दुइने योग्य जळ घारा्घोको 
णरस्ात हुए ( जोषं आ खीपपन्त ) हमारी सेवाका स्वीकार करें। ( अय वसूनां ज्येष्ठ घः महः ) णान घर्नोसे जो 


झष्ठ महत्वपूर्ण छन हे वदद हमारे पास (आ गतल ) जावे तथा भाप भी ( समनसः याति स्थ ) एक मद करके यहाँ 
प्थर्मे आलो ॥ ४ | 


भावार्थ-- देवस्‍्वढ़ी प्राप्ति करनेकी इच्छावाळे ज्ञानीजन देवोंकी स्तुति करते हैं । वे थु कौर प्रथिवीकोकका यदा 
गाए हैं । उनके द्वारा किए जानेवाळ ये स्तोत्र चारों णोर फेरुते हैं ॥ १ ॥ 

यक्शाडाग्रें देवेकि छिए आालन विछाये जाये, छीछो चमसमें भरकर भाहुतियां दी जाण, क्षभिकी ज्वाळाये प्रदीप्त 
होकर उपर टें भोर इमारे द्वारा दी गई भाइतियां डन ज्वालाभोके द्वारा देवों ठक पहुँच॥ २॥ ` 

लिप्त तरह सरणपोषण योग्य बाळक भएनी माताके गोसे प्रेमसे बेठते हैं, खसी तरद्द देवगण इन आासनों पर प्रेमसे 
हठ है शर्ते ! त्‌ यशमे शथवा युद्धमें हमारा घात करनेवाळे गत्रनॉकी सहायता शकर ॥ ३ 

पूज्य दद जळबारा बोडो बद्दाते हुए दपारी सेवालोंको सरोकार को । खनामि जो श्रे तथा महत्वपूर्ण घन हो वही 

एर्मे पराह हो इम सी सद एक दिचारदाके होकर अपनी दशतिफे किए मरन करते रहें ॥ ४ ॥ 


सूल ४४ ] छुष्बेदका छुघोथ भाष्य ( १०५) 


४०३ एवा नें असने विक्षता देशस्य स्वयां वर्य सहसावजास्का। । 
राया युजा संघमादो अरिंटा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥ ५ ॥ 
| [ ४४ ] 


( ऋषि:- सेत्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- दधिक्रः, १ दष्िक्राइव्पुणोड पसिभमगनन्‍्द्रारेष्णुपूपन्हमणरफतलाद्त्य- 
थावाएथिव्यापः । छन्द निष्टुप्‌ ; र जगती । ) 


४०४ दुधिक्रा वे; प्रथममाश्नोपर्र-मर्मि समिद्धं सर्णपृठये हुने । 


इन्द्र दिष्णुं पुपणं जह्मणस्प्ति मादित्यान्‌ द्यावांएशिवी अप! श्व ॥ १॥ 

४०५ दुघिक्रामु नर्दसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञप्षषप्रयन्व! । 
इळा देवी बहििं सादर्यन्तो ऽशिना विप्रा सुहवा हुवेस । २ ॥ 

३०६ दधिक्रावाणं बुबुधानो अग्नि द्वप जुव उषसं सर्य गाम्न । 
त्रे बंश्च॒तोवररुणस्य बन्नु ते विश्वाखदू दुरिता थादयन्हु छ इ ॥ 


अर्थ [ ४०३] दे ( अग्ने ) नम ! ( पच विश्लु ना आ दृशरुण ) इस दरद प्रजाजनोंसें इसे धनका प्रदान 
एरो है ( खहसावन्‌ ) वढवान्‌ बन्न | ( त्वया आएइक्राः वयं ) तुम्हारे द्वारा वियु च हुए इम छप ( गाया युजा ) 
धनसे युक्त होकर ( सछसाद्‌ः ) संगठित रहकर लानैदित होते हुए ( आिएाः ) दिनए न हों। ( यूं स्त्रस्तिथिः 
सदा सः पाठ ) तुम कल्याण करनेके साघनॉसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 

[७४] 

[४०७ ) ( वः ऊतय प्रथम दचिका हुने ) णाप सयकी सुरक्षारे ठिये में सपसे प्रथम निड नामझ घोडेफी 
प्रशंसा करता हूँ । इसके पश्चात्‌ ( सश्चिते ) लशिदेव ( उषसं ) उषा ( समिद्धे अभि ) प्रदीप्त अञि छोर { भगं ) 
सकी प्राथवा करता हू । तथा ( हुरुद्रं ) इन्द्र, ( विष्णु पूण ) विष्णु, पूया, ( ब्रह्मणः एति ) ब्रह्मणस्पति, ( आदि- 
' स्यान्‌ ) जादित्य, ( द्यावापूथिदी ) द्यावा एथिदी, ( अप ) जळ ऽथा ( ह्च) सूर्यही प्राथंगा करता हूं भ 9॥ 

[ ४०५,] ९ दधिक्रां ड नमसा बोघयन्तः ) दधिक्रा पेवछों बमत्कारों हारा सवोधिद करके ( उदीराणाः यश्च 
उपप्रयन्त! ) वथा प्रेरित करके पश्षके समीप जवे हैं। ( बर्डिषि एका देवी सादयन्तः ) यज्ञे इळा देवीको स्थापन 
करके ( सुहवा विप्रा श्ाश्विना हुनेम्न ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य विशेष शादी दोनों धब्बदेवोंक वुढादे है ॥ २ ॥ 

[४०६ ] ( दधिक्रावाणं चुदुघानः ).दतिकावाळो संसोधित करता हुणा में ( असि उपघुते ) णशिकी स्तुति 
करता छू । तया ( उपलं सूर्य यां ) उबा सूर्य और भूमि एथवा गोळी स्तुति करवा हुँ 1( मंस्चवोः वरुणस्य बघं वञ्चुं ) 


घमंडी दाजु भोके विनाश करनेवाळे वरुणके बडे तथा भूरे वर्णके घोदेका स्दवन करता हूँ । ( ते अस्मत्‌ विश्वा दुरिता 
यवयन्तु ) ये सब इमसे सब पार्पोकी दूर करें ॥ ६ ॥ 


भादार्थ-- दे षने | हमे तुराते फमी पुपकू न हॉ. सपा घेरे हारा डिए गए धनसे इम तरा सम्पन्न रहें ! 
हम सगठिद होकर शानेदित होकर रहें घौर कमी दिवए न हों | ५ ॥ 


मं रक्षाके लिए खश्च, अश्विनीकुमार, सपा, अभि, भग, इन्द्र, , विष्णु, 'पूषा, अझणस्पति, कादित्य, छ, एथिवी, जरु 
शोर सूर्यकी स्तुति करता हू ॥ ३ ॥ . 


दुिक्राको नसन करके में इळा बोर लक्निदेवॉको शुछाता हूं ॥ २॥ 


में भम, डपा, सूये, भूमि छथवा गोको स्तुति करता हूं। में घरी शव भोका विनाश करनेके लिए वरुणकछा 
स्तवन करता हुँ । ने देव हमले पार्पोक्नो दूर करें ह ६ ॥ 


१७ (ऋ, सु. भा, में. ७ ) 


(१०६) ऋष्चेद्क्ा छुपोध आय्य [ बंख्ण ७ 


४०७ दुधिक्रावा प्रथमों वाल्यवी शो रथानां सवति प्रजादल्‌ । 


संविदान उपसा शर्यणा55डित्येसिवछुभिरङ्चिरोखि। ॥ ४ ॥ 
8०८ या जो दधिक्राः एथ्याम्रनदत्व तस्य पन्थामन्वेतवा उ । 
शणोतु नो दैव्यं शर्धो अभि। गुण्बन्त विश्वें सहिपा अरा} ॥ ५ ॥ 


[. ४५ | 


( दाषिः- मैघावरुणित्रेसिष्ठः । देवता- एषिता । छन्वः- भिष्ठप्‌। ) 
४०९ आ दुवो यांतु सविता सरला ३न्दरिक्षप्रा वहमानो अर्ज! | 
हस्ते द्थानो नयाँ पुराण, निवेशयंञ्च प्रसुवद्ध भूम ॥१॥ 
४१० उरदख चाइ फिंथिरा वृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्तो अनष्टासू । | 
नून सो अंस्य महिला पनिष्ट  घरशिदस्मा अ दादपस्यास ॥ २ ॥ 


ll त त र त त मलिक 

अथ-- [ ४०७ ] ( प्रथमः वाजी अर्वा दधिक्रावा ) सवये सुख्य वेगवाचू शीघगामी दुधिक्रवा थश { प्रजानन्‌ 
रथानां अग्रे भवति ) जागवा हुआ रथके लग्न भागसें स्वये ही होता दै । घौर यह उषा सूये यादि वसु मोर संगिदाणोके 
साथ ( खं विदानः ) सदद्व इवा दै ॥ ४ 

| ४०८ ] ( दछघिक्रा। आतस्य पएव्थां अनुपवदे ) दृधिक्रा घश्च यशके मार्गसे जानेके लिये ( नः पथ्यां आ 
अनव्हतु ) हमार सार्गछो जकसे सिंचित करे । ( देव्यं शर्धः श्चि: ) दिष्य यक रूर यह सि ( तः श्षुणातु ) एसारी 
प्राथनाझा श्रवण छरे तथा ( विश्वे महिषाः भरपूर: श्रुण्वन्तु ) घव सलवान्‌ शानी विघच हुद्रारी प्रार्थना सुने ॥ ५ ॥ 

[ ४५ ] 

[४०५९ ] ( छुरत्मा अन्तरिक्षपाः ) उत्तम रस्नोंको घारण करनेवाला, पन्ठरिक्षको झपने प्रकाशसे भर देनेवाला, 
( अश्वेः वहम्रानः ) घोर्डो द्वारा जिलक्का रथ चछणा हे ऐसा ( सविता देवः आ यातु ) सविषा देव था जाये । 
( इस्ते पुरूणि नर्या दघानः ) जिलके हायसे सानवोंका द्विव करनेवाढा झन गहु है घोर जो ( भूस निवेशयन्‌ 
प्रसुवन्‌ च ) प्राणियोंका निवाल करता थौर छसे प्रेरित फरता है ॥ ३ ४ 

[४१० ] ( शिथिरा वृहदम्ता दिरण्यया अस्य वाहू ) प्रतारित चढे सुवणेले परिपणे एस क्षविताके बाहू हैं 
( दिवः अन्तान्‌ उत्‌ क्षत्रष्टां ) घुकोकके घनन्‍्सतक वह ष्यापठा है । ( नूनं अस्य सः मदिता पनिष्ट ) निःसंदेह 
इसका वह सहिमा याया जावा है। ( सूर! चित भरे मण्या अजु दाण ) वह सय ही इस सलुष्यके किये शुम फंदी 
प्रेरणा जनुऋूछतासे देवे ॥२॥ 

भावार्थ-- दत्तम शिक्षित घोडा वेगवान्‌ दथा घएळ घौर शीघ्रतासे दोडनेवाळा होता हे । कहां किस तरत दाढा 
होना चाहिए लोह रथके शग्ममागर्से जाकर कित ठरह खडा होना चाहिए, यह स्वयं जानता है ॥४॥ 

सद छोग चश फरे, लीले सारसे जाये । दिग्य घळ प्राष्ठ फें, छान ग्राप्त करें, खामध्ये माह फरे । देदोके गुण' गाऊर 
स्वय देय जैसे घने ॥ ५ ॥ 

नेता, राजा व राणपुरुष छोगोंफो सर्के प्रेरिद फर । इसके हाथोंसें मानदोंछा हित करनेवाळा घन घहुत हो । यद 
प्राणियोंका उसम रीतिसे निवाल कराये ॥ १॥ ' 

वीरेंके हाथ ऐसे हाँ कि जो दान देनेके लिए: सोनेले सरे हुए हों पीर वे हाथ दाष देनेके लिए फेछाये हुए 
हो । इल सदिता देवळे पाहू भी सुवणेसे परिपूर्ण हैं। हुख देवकी सुनहरी किरणे प्राणियोछों घपना प्रकाश शदाव 


फण्नेके छिए फेछी रएती हैं । इसदिए इसकी झहिसा गानी जाही है। ऐता दाबी कविता मञ्ुप्योंको सी शतस हान देनेडी 
सस्प्ररणा दे ॥ २॥ 


सु ४६ | छु्लेदुका सुवोध आप्य (१०७) 


४११ स था नो देवः संविदा सहावा 55 साविषद दर्सुएदिनेछनि । 


विश्रर्ययाणी अपतिघुरूडी संतेसोरजनप्र्ण रासते न ॥ है ॥ 
४१३ इमा शिर! सवितारं सुजिहे पर्णयंमस्विमीकते सुपाणिस । 
~] 


[ ४६ | 


( घाषिः- मेवावरणिवेलिछः । देवता- पनन । लन्यूः- जगती, ४ थिएण 1) 


४१३ इमा रुद्राय स्थिरधन्वने थिए शिंग्रपये देवाय श्वधाओं । 
अर्पाब्हायु सहघानाय वेधत तिग्यायुंचाय सरता घुणोठु ब! ॥ १ ॥ 


-कग्र-- ४११] ( लहा वछुपतिः सः खचिता देवः ) शक्तियान्‌ सौद धनान्‌ सविता देव ( लखूदि ` 
थः आ लातिपतू ) हें बन देवे । वह सविता देव ( डरूची अमति दिक्षचमाणः ) विस्तुव देबक्रो घारण छरेके 
( सघ नः धर्तभोजनं राहते ) हमें लानवोङ ढिये योग्य सोग्य छन 1 


[ ४१२ ] ( इमा गिरः ) ये वदन, ये वोन ( लुजिद्धं पूणीयभररित ) उत्तम जिहावाळे संपूर्ण घन दाथनें जिये 
इए ( खुपार्णि सवितारं ) उत्तम हाथवाळे सविता देवके गुणोङा वर्णव करवे हैं। वह ( रच वहत ययः ) अछ एथा 
विशाळ घन ( अस्म उघाठ्‌ ) इमे देवे। ( यूयं सदा तः स्वत्तिसिः पात ) चुम पदा एसें फए्याण करनेके साधनले 
सुरक्षित रखो ॥ ७ ए 


[४६] ४ 


[४१३ ] ( इमाः णिरः ) ये स्वोच्र ( स्थिर धन्वने क्षिप्रषचे ) सुद धदुष्यवाछे, शीम्नगाम्री वाय शम्नुपर 
छोडनेवाळे ( स्व्घा-छ चेघले ) घपनी धारण नक्तिसे युक्त विषाता ( अ-षाळ्हाय ) बिएका घाक्रसण छस है 
ठया ( सहमानाय ) शत्रुके भाकमणको घहनेवाठे ( [तम्मायुछाय सद्वाय देवाण ) दीक्ष्ण शज धारण छरनेवाळे रु 
देदके लिये ( भरत ) खरो, छरो, गायो । वह { छ श्टुणोहु ) हमारी प्रार्थवा अवण छ ॥ ३ ॥ 


भावाथ मबुष्य दान करनेसे पूर्व स्त्रे घनदान्‌ यने । वद सामध्यैवान्‌ हो । धनझा स्वामो दाज्नुका एशभव 
करनेसे भससये हो । वह स्वयं घनवान्‌ होकर प्रगतिके कार्योक्तो खाश्नय दे । जो प्रगतिके दामले डनादि देकर भरसक लपलो 
सहायता देता. हे, ऐसा धनवान्‌ हो ॥ ३॥ 


सवियादेव उत्त जिह्वा चर्यात्‌ किरणोंवाळा है, बह ठ तथा विशाळ भय हमें प्रदान कर, अन्य देव सो हमारा 
कतपाण करें ॥ ४ ॥| 
इादुभोंको रुळानेदाळे अदादीरका घनुण दछवान्‌ दो, स्थिर हो । पद राजु लोपर याण छोडनेसे निपुण हो। उसके पाल 
हर तरहके' खास हों | दह सजा (र्घाव शपने ही सासध्येसे पामध्यंज्ञारी हो | वह निर्माण कार्म कुशळ हो। 
राइके वीर ऐेखे हॉ ७ $ ॥ 
pS 


~ ९५, पु 
( १०८ ) व्वण्चेदका छुकोघ आाण्व [ मख ७ 


४१४ स हि क्षयेग कषम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन विव्यस्य चेतति । 


अवच्चन्दी 6९ नो दुरवर 5तसीवो रुद्र जासु नो भव ॥ २ ॥ 

४१५ या तें दिद्नुदठष्टा ढिविस्परिँ क्षमया चरंति परि सा वृणक्तु न; । 
सहस्र ते स्वांपेवात भेषृज्ञा मा नंस्तोकेपु तर्नयेषु रीरिषः ॥ है ॥ 

४१६ सा नो वधी रुद्र सा परां दा माठें भूम प्रसितो बवीछितस्मं । 
आ नों भज वृहि जीवशंसे यूय पांत स्त्रस्तिमि। सदां न! ॥४॥ 


[४७] 
( ऋषि।- मेत्राचुणिर्दलिएः । देवता- आपः । छन्द्‌- भिछुप्‌ 1) 
४१७ आपो य व; प्रथमं देवयन्त इन्द्रपानमर्मिसकुण्वतेळः । 
तं वों चर्य झांचिमरिप्रमद्य” छुतप्रूर्ष सधुमत्त दवेश . ॥ १॥ 


०00 कस: 7: Nh RINE ee य की 
अर्ध-- [ ४१४] ( खः हि क्षस्यस्य जन्मनः क्षपेण चेताति ) चद उद्र इणिदीके ऊरर जन्मे मनुष्योके निवास 
देतुरूपी चने जाना जाता है । भोर ( दिव्यध्य खाम्नाउयेन ) दिव्य जीवनवाळे मनुष्यके साम्राज्य पेश्वयसे जाना जाता 
है। ६ रुद्र! । नः अर्वर्तीः अवन्‌ ) तुम दसारी भपवी सुरक्षा करनेवाडी प्रजाश्वा संरक्षण करके ( सः दुरा उप र) 
हमारे घरकि पाल शा नौर ( नः जासू अबसीवः अच ) इमारे प्रजामनोमें नीरोगिठा करनेवाळा हो ॥ २ ॥ 
[४१५ | (तेया दिद्युत्‌ दिवस्परि अत्रखप्टा ) तुन्दारी जो विद्युत्‌ णाकाशले छोडी हुई ( ध्मया चरति ) 
इयिवीक साय जिचरण करती है (सानः परि छूणकनु ) चद्द हमें छोड देवे, इम पर न गिरे । हे ( स्वपिदात ) 


उत्तम दायुके समान यळवानू वीर ! ( ते लहर भेपजा ) तुम्दारे पाल सहस्नों धौषचियां दे । ( चः तबयेपु तोकपु मा 
रारणः ) दमा।र याल्यञ्चीस ध्वीणता न करो ॥ ३ 1! 


_ [४१६] ३ (रुद्र) सुद्र | ( नः्मा वघीः) इमारा वध न कर । (मा परा दाः ) हमारा त्याग न कर । 
( 4 द्वीळतस्य प्रांजता मा सूप ) तुम्हार नो।वत होनेपर जो तुम येघद करते दो वह दम पर न भवे ( { जीवशंसे 


बीदखि ) मचुर्ण्या द्वारा राघव यसे ( नः आ अज ) हमें रख । ( यूथ शद्‌ नः स्त्रस्ति्षिः पात ) इब सबा दसैं 
फह्तार्णा द्वारा सुरक्षित रा ॥४॥ 


[85] 

[ ४१३ , ( देवयन्तः आए; ) दे देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेदाळे जळो ! ( चः एन्द्र पानं ) आपने हम्द्रके ठिबे 
पीने योग्य रसे ( इळः डच ये प्रथमं अकुण्बत ) भूमिसे उत्पन्न प्रवाह रूप उदुक मिलकर जो पहिले सोमपान तैयार: 
किया या, ( घः ) घापक ( तं शुचि अरिप्रं ) उस जुद्ध पापरदित ( घत-प्रुष प्रघुमत्ते ) इष्टिजलसे मिश्चित मधुर 
रसस उक साम्ततक्षक्रो ( चय अद्य वनम ) इम सद पाज प्राप्त करे, उसका हम शोज सेवन करें ॥ १ ॥ 


भावार्थ एथ्लोपर मनुष्या हा निवास सुख रई हो एसी व्यवस्था राजा करे । दिव्य जीवतळा साम्राज्य सर्वत्र 
हो | राष्ट्रस एभा जन दिव्य जीवनको व्यतीत करे । प्रजाडी सुरक्षा हौं । प्रज्ञाये नीरोग हों। सर्देख 'भारोग्यकी खुस 
व्यवस्था दो ॥ २ ॥ 

लाामस्थ हंधेसि उरपन्च होकर जो विद्युत्‌ एथिवीपर गिरदी है, दद्‌ किसी, प्राणी पर न तिरे । इस एथ्वीपर जो 
इजार्रो क्षोपडि«न हुँ, ठनसे ्राणनात्र आरोग्य पूणे रद्द । राष्टको सन्तान पुष्ट हों ४ 8 ॥ | 

दे दुर्शकी रुळानेवाळ प्रमो | तू हमारा दघ न कर, हमारा त्याग मत छर । तेरे क्रोधित होने पर-जो बंधन शाते हैं 
उनसे इसे कष्ट व डॉं । इम सदा तेरे कदयाणकारक साधर्नोसे सुरक्षित रहें ॥.४ ॥ 

जळ दअप्वको प्रालि करानेवाटे हेँ। यह सोमरसमें मिळकर उसे पीने योग्य यनाता है। सोमरससें खुद जळ और मधु 

लिहाइर पीत पारर बताया नाता है। यदि ठसे जळ न मिकाया जाए, तो तदू पीने योग्य सही होदा ॥ १॥ 


सृ ३८ ] ऋष्वेद्का सुबोध माध्य (१०९) 


४१८ तममिर्माणो स्धुमेत् वो. अपां नपाद्वत्वावुद्रेमा । 
प्रादयांने तर्मरयाम देवगन्तो वो अद्य ॥२॥ 
४१९ शतर्पचित्रा। स्वघया मर्दन्वी-देवीदेवानामणि यन्ति पार्थ; । 


जु र 


ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रवानि सिन्धुंस्थो हव्यं घववंज्युहोत ॥ है ॥ 


नक = 


४२० याः सूर्यो रश्मिमिराततान यास्य इन्द्रो अरंददू सातुमूर्मिय्‌ । 


ते सिंव्धवो वरिवो घातला नो ययं पांव स्वस्तिभिः सदा न; ॥ ४ ॥ 
Ed [ ४८ ] 
(क्रविः- 'म्ाददणिवेसिष्ठः । देवता- ऋभवः, ४ विश्वे देवा वा । छन्दः- ब्रिष्ट्र्‌।) 
४२१ कऋश्चंक्षणो, वाजा सादयष्ता मस्से बरो बघत्रा॥; सुतस्य । 
आ वोऽवाचः क्रतवो न याता बिस्वा रथ नथ वतेयन्तु ॥ १॥ 


झर्थे- [४१८] हे (आपः ) जळो! ( बः मधुमत्तमं तं ऊर्मि ) फापका वह अस्यैस मीठा प्रवाह सोमरक्षमें 
मिका है उसको ( आशु-देमा अपां-ब- गत्‌ ) चीत्र गाववाडा वहीं को न तिरानेवाळा अप्िदेव सुरक्षित करे ।। यस्मिन्‌ 
इन्द्रः घसुमिः मादयाते ) जिस पानसे इन्द्र वसु बोके साथ धानि होत हैं (तं चः अद्य ) उस आपके द्वारा 
सिद्ध हुए सोमपानको भाज ( देचयभ्तः अइयाम ) देवत्वक्की इच्छा करनेवाळे इम प्राप्त करे, उसका पान करें | २ ॥ 

(४९९ ] ( शतपवित्राः स्व्यया मदन्तीः ) सेंश्दो प्रकारोसे पवित्रतः करनेवाळं और जल्लक साथ थानेषु 
, दैनेवाळे ( देवीः देवानां पाथः अपि यन्ति ) दिव्य जळ देवादि यज्ञस्थानको ग्राप्त होत हँ । ( ताः इन्द्रस्य बतानि 
श मिनन्ति ) वे जळ प्रवाह इन्त्रकै कायो नाथ नदी काने हैं । प्रत्युव सद्वायळ दोत हैं । इसलिये लाप ( सिन्धुभ्यः 
घृतवत्‌ हव्यं जुद्दोत ) नदियोंक किये घृत मिश्रित दब्यका इवन करो 0 ३॥ 

[ ४२० ) ( सूर्यः याः रद्दिमनिः आततान ) सूये जिनको अरनी किरणॉस फैडावा दै । ( याभ्यः एन्द्रः अथि 
गाचे अरदत्‌ ) जिन जडोंके थिये इन्द्रने प्रवादित दोनेका मार्ग ल्ोदुकर कर दिया है । दे ( सिन्धत्रः ) नॉदियकि जक 
प्रवाही | ( ते वरिचः नः, चातन ) ये जछमवाद श्रेष्ठ म, घन लादि में द { यूयं नः लदा स्वरिताभ पात ) 
शाप दें सदा कएयागोंले सुरक्षित रक्षिये ॥ २ ॥ 


[ ४८ | 
[ ४२१ | दे ( कसुक्षणः वाजाः पघ दानः नर ) कतमे कुसळ पुरुषों निवासक, स्वान्‌, धनवान्‌ नेतायो ! 
( अस्म सुतस्य माद्यध्यं ) हमने अनाय इध घोतरससे आन न्दुव हा जाओ । ( यातां यः करतः चिभ्य' ) जनकं 
जय सत्छुरु हुए तुम्पार कम्ता समथ खश्च ( अर्वः नय रथ आदतेयर ) दमारे समीर तुम्दारें मङ्नुव्याँ्रा दिव 
करनेवाळे रयङो ळे नादे 1 तुमका इमार पास क अव ॥ $॥ 


मावार्थ-- दे जळो ! तुम मधुर सामरसर्से जाकर मिळो । ठछ सोमरप्तक्नो म्नि सुरक्षित रक्ष । इस सोभरधके 
पानसे इन्द्र चसुशोंक क्षाथ आानेदित हो 1 इम भी उस रसका पतच करक दुवस्व प्राप्त करें ॥ २ ॥ 

थे दुष्य जळ जनक तरद पविद्ता करनेदाले छोर भन्नठ साव लानेदु देनेयाठे हें । ये जळप्रवाह इन्द्रके झायाका 
नाश नहों करते || ३ ॥ 

सूयकी 1$२ण इन जउलप्रदाहोंमि शक्ति ध्यापित करती हैं, इन्द्र या रूघस्थानीय विधव मेघॉक द्वाराँठो कोककर हट 
भळप्रवाद्/क मुक्त करठी हु । उब ये जळप्रवाह प्राणर्वोको नत्र चान्याडिसे पु छरते ऐ | ४ ॥ 

नेठा कोग भवने राये कारीगरोका सिदा करनेवाऊे, रदान, धनवान्‌, उत्तम रीतिसे ठम करनेवाळे जौर हनछी 
इर गति मङु्योका हित छश्नेदादी हो ॥ ११ 


(११८) कष्वेद्का खुवोछ थान्य [ मंशश ७ 


४२३ ऋहुत्रद्ुसिरमि वः स्याम॒ विस्म दियाभि; शवसा शवाति । 
वाजों अस्मा अंबरतु वाज॑साठ। ६ रेश युजा पशे वनू ॥ १ ॥ 
४३३ ते चिद्वि पूर्वीर सन्ति शासा विश्वो अय उपरताति वन्वन्‌ । 
न्द्रो विस्वी ऋपृक्षा वाजों अर्थः घत्रोमिधृत्या कृणवद्‌ वि नृश्णस्‌ ॥ ३॥ 
४९४ नू देवासो वरितः कर्तना नो मृद नो विश्वेष्वसे सजोर्धा | 
समस्मे इषं वसंत्रो ददीरन्‌ युर्य पांत स्वृस्तिमि? सदा चः ॥ ४ ॥ 
[ ४९ | 


(क्रषिः- मेत्ावरुणिर्वलिष्ठः। देवता- आपः । छन्दः- भिष्टुषू । ) 
४२५७ समुदरज्येष्ठाः सलिलस्प मध्यात्‌ पुनाना युन्त्यानिविज्ञनाना। ।_ 
इन्द्रो या वज्री दैषभो र्राद ठा आपो ठेवीरिह मामवन्तु ॥ १॥ 


RE साल ननम राडार 

अर्थ-- [ ४९२] ( वः ऋश्ुमिः ऋशुः अभि स्याम ) भापके कुशळ फारीगरोंके साथ रदळर दस कमेसें कुशक ` 
हों । तथा ( विझुमिः चिभ्वः ) तुम देमव युक्तोके लाथ रडनेसे हम देभव युक्त होंगे) ( शवसा शवांसि ) बढसे 
यक प्राप्त ब्रेन । ( घाजसातो अस्मान्‌ वाजः अवतु ) युद्वे समय दमै अपना सामथ्यं संरक्षण करे । ( इन्द्रेण 
युज्ञा वृत तरुघेस ) इन्द्रके धाय रइकर वृत्रका नाश करेंगे ॥ २ ॥ 

| ४९३ ] (ते हि पूर्वी: शाखा अभि पन्ति ) वे चूर शत्रुको अहुतसी सेनाको ठत्तम दाखपे पराभूत बरते हैं। 
( उपरताति विश्वान्‌ अर्यः चन्दन्‌ ) युदमें सब शत्रुको मारते हैं। ( विभ्या कमुक्षः चाज; अयः ) वमद 
युक्त, कारीगरोंके निवातझ यळवानू झ्न्रुका पराभव करनेवाळे वीर ( इन्द्रः ) इन्द्र और ऋशुये सब ( शत्रोः नुस्ण 
मिथत्या चिछण्वन्‌ ) इत्रुके बलको दिनष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४२१४ ] हे ( देशालः ) देवो! ( लू नः वरिव। कर्तव ) इमारे जिये चनको प्रदान करो । ( विश्वे सजोषाः 
तः अवसे भूत ) सय एक विचारसे रहनेदाले तुम चीर हमारी सुरक्षा ङरनेकं किये रहो । ( बतवः अस्मे इपं लं 
ददीरन्‌ ) वसुदेव इस अदक्षा प्रदान कर 1( युय नः सदा स्वस्तिभिः पात ) दुम इसे सदा सुरक्षाकं कल्याण 
छरनेवाके साघनोलि सुरक्षित करो ॥ ४ ॥ 


७ 
1 ४२५ ] ( समुद्रज्येष्ठाः ) जिनसे सुद्र श्रेष्ठ हे ऐसे ( लळिलस्य मध्यात्‌ यान्ति ) जळळे मध्य स्थानसे 
उऊते हैं चो { पुनानाः अनिविशम्रानाः ) पवित्र करत हें कौर कहीं भी उदणवे नहीं हैं। ( वज्री दृपमः इन्द्र; या 
रशाद्‌ ) वञ्रघारी बलवान्‌ इन्द्रने जिनके लिये मागे यना दिया था (ता दवी! आप इह मां अवन्लु ) वें दिष्य जळ 
यह मेरी सुरक्षा प्र ॥ $ ॥ 


भावाथे-- मनुष्य कुशळ पुरुषोके लाय रहकर स्वयं मी कुतल यने । वेभ रश्चाढी पुरुषेदि साथ रदधर वेसवशाळी 
पने | तमयाफे लाथ रहर अनेक प्रकारके सामथोसे युक्त हो थोर झन्य वीरोंके साथ मिक्रकर शत्रर्नोका नाश करें] १२ ॥ 

दाश्ुसेना पहुतली होनेरर भी वह उत्तम राखोले परास्त हो सकती है। यदि वीरोकि पास उत्तम राख हों, तो युदमें 
शगनॉस्न परामद'ष्ठो/सछतर है ॥ ६॥ 

यनुष्वोंछो छत मिळे, सव उत्तम प्रकारसे सुरक्षित रई, उन्हे उत्तम पच मिक्के तभीको मध, घन गौर उत्तर 
संरक्षण निळे, जिएले उन्दी उन्नविहो॥४॥ 

पदिश्व फरनेवाळी, खड़ा पहली रहुनेवाठी दथा सझुद्रही भोर आनेदाठी नो नयियई हैं, जिन दृण्बूने प्रवाहित क्रियां 
है थे चथिषई एनादी स्या परे ३ ६ 


सूक्त ५० | शग्देषका खुबोघ भाण्य (१११) 


४२६ या जाएों दिव्या उठ वा सवेल्वि खनित्रिमा उत वा या; स्वंप्रंजा! । 


सुमुद्वाधो याः शु्द॑यः पावकाः स्ता आपो देवीरिह सामन्त ॥ २ ॥ 
४२७ थासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अंअपर्यज्ञनांनापू । 
मधुश्चुतः शुच॑यो या! पांघका स्ता आए देवीरिह मार्मचन्तु ॥ ३॥ 
४२८ यासु राजा वरुणो यासु छोधो विश्वे देगा घासू नदस्ति । 
वेश्वानरो यास्व्नि? प्रविष्ट स्वा ह देवी भागंवन्यु ॥४॥ 
७७ | 


४१९ आ मां मित्रावरुणेह रक्षत॑ इुळायपंद विश्वयत्मा न आ अंतू । 
अजकावं दुरुश्ीक तिरो दये मा मां पर्चेंन रप॑सा बिदुत्‌ स्ह -॥१॥ 
अर्थ--[ ४२६ ] ( याः आपः दिव्याः ) जो जळ घाकाशसे प्राप्त होते हैं, जोर { उत या स्त्रवत्ति) जो 
नदियोंमें बहते हैं, जो ( खनित्रिमाः ) खोद कर कृवेसे श्त होत हैं, ( उत वा याः श्वयंजाः ) णौर थो स्वयं छक्क 
होते हैं। ( याः शुचयः पावकाः ) जो झुद्धता छोर पवित्रता फरनेवाळे हैं, ये लप ( सखुद्रार्थाः ) समुद्री घोर 
जानेवाळे हैं ( ताः देवीः आपः माँ इइ अघन्लु ) वे दिष्य जळ मेरी यहाँ सुरक्षा खेर २॥ | ४ 
[ ४२७ ] ( याखां बढ्णा राजा मप्ये याति ) जिवळा राजा वरुण सध्य ळोकर्ते जावा है पौर ( जनाला 
सत्य-अनुतते भवपश्यन ) ळोसोंके सत्य लौर अनूवका निरीक्षण करता है । ( याः आए; मधुश्युनः ) जो जळ प्रवाह 
अधुररस देते हैं ( याः शुचयः पावकाः ) जो पवित्र भौर झुद हैं ( ताः आपः देवोः मां हुई आवन्लु ) ये दिग्ब वढ 
यहाँ हमारी सुरक्षा करें ॥ ३ ॥ 
| ४२८ ] ( दजा दरुणः याख्ु ) वरुण राजा जिन जलेसिं रना हे, ( सोमः याखु ) सोम जिनसे रहता है, 
» (विश्वे देवाः याछु रज मदन्ति ) खव देव मिनमें अच्च प्राप्त करके लानेदिद दोह हे । ( चेश्वाबरः अञ्चः याऊु 
रविः ) विश्व संचाळक क्षि जिनमें प्रविष्ट हुषा है। ( ताः देवीः आपः इद मां अरन्तु ) वे दिव्य जक यहां झुले 
सुरक्षित रखे ॥ ४॥ - 


[ ५० ] 

[ ४२९ ] दे ( मिप्रावरुण ) बित्न थोर वरुण ! ( इह सां आरक्षतां ) यदा मेरी सुरक्षा करो | ( छुलाथतू 
विश्वयत्‌ नः मा आगन्‌ ) स्याने रहनेदाळा अथवा फैढानेवाढा विष हमरे पाए न घावे । ( अजदार्य दुर्डशीळं 
तिरः दध-) रोग शौर इष्टि नता, मसे दूर हो । ( त्सर: पद्येन रपखा मां सा विदत्‌ ) सपे पांदके शठदसे सुझे ब 
जाने । खाप सुझले दूर रहे ॥ १ ॥ 


पह 2410: NE कम 
शायाध-- जकडे चार परदार झन ( $ ) वृष्टिके द्वा ज्ञो चू चा दाएाशसे प्राप्त होते हँ, दे दिव्य जळ छहुळाले 

हैं, (२ ) जो झरनोंसे जवले हैं, उन्हें दण कहते हैं, (४) जो ज्ोदकर छुवे छौर यावतियोंसे निकाळे शाप ह 
(४ ) जीर जो स्वयं जोते द्वारा फूटऽर पाहर जाले हैं 1 ये सभी जळ निर्देष तथा पवित्रता परनेवाळे हैँ ॥ २ प्र 

राजा वरुण द्र्थाच्‌ हेजस्वी कौर यरणीय प्रसुळी सर्वत्र सत्ता हे, इसलिए वह प्राणिमात्रके सत्य घौर झन्नुतका 
निरीक्षण करता है । उख प्रसुके द्वारा प्रेरित जो मधुरसासे भरे हुए बढ प्रवाह हैं, वे दिव्य जळ दसारी रक्षा फरें ॥ ६ ॥ 

इन जोस दरण राजा रहता हे, इन्डी जोसे सोम दहता है । एन जलोंके हारा लख प्राप्त करके सय देद एासनिदृष 
दोठे हैं। दे दिष्य जळ मेरी सुरक्षा फरें ॥ ४॥ 

हे सिन्नके समान द्वितकारी तथा वरणोय प्रभो ! मेरी रक्षा दए, किली नरा विष दमै छष्ट प दे। हर ठरदके 
रोग ख्या दडिकी हलता इससे पूर ऐ । सप णादि भड भी युपे दूष ऱ्ह ॥ ४ ॥ 


(११९) शुण्येदका सुषोष आण्य [ अंड ७ 


४३० यद्‌ विजाएन्‌ परुषि चन्दनं धुव दष्ठीबन्तौ परि कुटफो च देहंत्‌ । 
अन्नि्च्छोचनर्प वाघतावितो मा म पछेंन रपसा बिदुत्‌ त्सरुः ॥ २ ॥ 


। 2 % 


8३१ यच्छरमला सवात यह्षदरंष बवढाषधाय्य; पार जायत विमस 


७ 


0०५. 


| 
विश्वे देवा निरितस्तत्‌ सुंबन्तु मा मां पचेन रपंमा विदद्‌ त्सई 
४३२ या प्रवर्तों निवर्त उडतं उदन्चतीरसुदकाश याः । 
ता अश्मस्यं पयंसा पिन्वमाना। शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वा नों 
अश्चिमिदा मंवन्तु  ४॥ 
[५९१ | 


( ऋषिः- मेञ्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- आदित्याः । छन्दः- त्रिष्टप्‌ ।) 
४३३ आादत्यानामब ता चुतनन सक्षामाह सणा क्षतमंन । 


अनागास्त्वे अंदितित्वे तुरात॑ इमं यज्ञं दचतु श्रोप॑धाणा। । १॥ 


अर्थ-- [ ४३० ] ( वेदनं यत विज्ञापन ) वेदन नामक विष जो जन्मभर रहता है, ( परुषि भुत्रत्‌ ) जो 
पदैस्थानमें रहता है, ओ ( अष्ठीवन्तौ कुर्फ परि च देत्‌ ) जांघों कौर गुल्मग्रंथिपॉर्से फुढाता है । ( अश्निः शोचन्‌ 
इतः तत्‌ अपवाधतां ) घमि प्रकाशित हकर यदांसे उसे दूर करे { त्लर। पद्येन रपक्षा मां मा विदत्‌ ) पावक 
घाढदुसे साँप मुझे न पहचाने ॥ २ ॥ 

[४३१ ] ( यत्‌ शल्मळो भवति ) जो श्ञाइमली वक्ष पर होता है । ( यत्‌ नदीषु ) नदियोंके जर्कोमि होता हे, 
( यत्‌ विषं ओपधिरुपः परिजायते ) जो विष बोषधियॉसे डर्पञ्च हाता हे । ( विश्वे दाः तत्‌ इतः निः सुतन्तु 
दब देव डस विषका यदसे दूर करें ( त्सरुः पद्यन रपसा मां मा विदत्‌ ) साप पांवके शब्दसे सुझ न पहचाने ॥ ३॥ 

[४३२] ( याः प्रवत; ) जो नदियां प्रवण देशमें चरती हे ( याः निवतः उद्धतः ) जो'निन्न प्रदेशमें भौर जो 
ख्प्स प्रद्‌ शर्म चलती हँ ( या। उद्र्न्पता; अनुद काः १ जो ठदकसै भरी रदती है और जिनमें थोडा जळ रद्दता ह (ता 
पयला पिन्धमाना ) वे नदियां जलसे तृ स करती हुई ( अस्मस्य शिवाः ) दमारे लिये कल्प्राण करनेवाडी दोकर वे 
( देवीः अशिपदाः ) दिष्य नदियां शिपद रोगको दूर करनेवाढी हो | ( खर्चा सयः आंशामेदाः भवन्तु ) सब 
शदिर्या फरपाण छरनेवाळी हों ॥ ४ ॥ 


॥ ३ ॥ 


क्क 
५ 


[५१] 

[४३३ 1 ( आदित्यानां चूतनेन भन्नसा ) भादित्योके नवीन संरक्षणसे ( शंतमेन शमणा सक्षीसहि ) 
शत्पन्त सुखदायी कहयाणसे हम युक्त हों । ( तुरालः श्रोषमाणाः ) खरासे कर्म करनेवाळे लोर प्रार्थना सुननेवाळे 
धादित्य ( इमं यज्ञं ) एस यज्ञको तथा इत याजरको ( अनागास्त्ये अदितित्वे दधतु ) निष्याप भोर भदोन करें ॥१॥ 

"यावा > अररखे जो विष हो, यया जो रोग सजल्या परवस्थानमि रहता है, वे सव भझ्िके द्वारा दूर किए ला 
घाठ रोग हो जानेन, कारण घुटने, कोहिनी, टकने णादि भवयव जकटसे जाते दें लोर उनमें सूजन भा जाती है, तब ळोहेकी 
बाछाका गरम करके उन डन स्थानों पर दाग देनेसे चद राग समाप्त हो जाता है, ऐसा डपाय वेदोंमें बताया है ॥ २ ॥ 

घृक्षों, वनस्पतियो लोर नदौजळोंमें दोनेवाछा विष नाना प्रकारके दिव्य पदाथों लर्थाव्‌ जळ, अग्नि, वायु, शौपणि, 
सूपप्रकार जादिसे दुर किया जाय ॥ ३ 

हमारे देशमें जा नदियाँ ऊंचे, नीचे झोर सम प्रदेशसें जळसे भरकर संचार करती हैं, वे दिग्प मदियां हमारे 
रोगोंछो दूर करनेवाली हों ॥ ४॥ 

घाहित्योंक नवन खंरक्षणये नथा खनके द्वारा प्रवृत्त सुक्षदायी कल्पाणम्रे हम युक्त हॉ । वे भादित्य देव हमारे इस 
यजु ठया यच छरनेदाळेको निएपाप रब! दीनता इहिठ को ह १ ॥ 


सूक ५२ | ऋष्चेदका खाच अध्य १ ११३) 


४३४ आदित्यासो अदितिमादयन्तां मित्रा अयमा बरूंणो रजिष्ठाः ! 


अभ्माकं सन्तु वेनस्य गोपा! पिबन्तु सोमसवंसे नो अद्य श २॥ 
४३५ आदित्या विश्वं मरुतश्च विखे देवाश्च विश्व ऋमर्वश्च विश्वं । 
इन्द्र अग्निरश्चिना तुप्डुाना यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ ३ ५ 
[५२९] 


( ऋपिः- मेत्रावरुणित्रेसिप्ठः । देवता- झाइित्या! ¦ छन्दः- अप्रुप । ) 
~ = 23 कि 1 क 
४३६ आद्त्यासा अदित्य: स्याम॒ पूर्देवत्रा वसवा मत्यत्रा । 


सनेम मित्रावरुणा सनन्तो मवम द्यावाएथिदी भवल्त! ॥ १॥ 
४३७ मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शस तोकाय तर्नधाय गोपा! । 
मा वों भुजेमान्यजातमेनो मा तत्‌ कमे वसतो वञ्चसंघ्ने ॥ २ ॥ 


>>... अर्थ~ [ ४३४ ] ( आदित्यास्तः, अदितिः, मित्र), अयेमा, वरुण: ) भादित्य झदिति, मित्र, ज्मा 

„ वरुण ये ( रजिष्ठा. ) वेगवान्‌ देव ( मादयन्ता ) इषित हों । शानन्दित हों . ( भुवनस्य गोपाः अस्माकं सन्तु ) ये 
विश्वके संरक्षक देव हमारा हित करनेवाळे हो । ( अद्य तः अवसे सोमं पिवन्तु ) भाज इमारे संरक्षण करनेके थिये ये 
सोमरस पीवें ॥ २॥ 

[ ४३५ | (विश्वे आदित्याः ) सव ही बारह भादित्य ( घिश्वे सरतः ) सव ४९ मर्त देव ( विशवे देवाः 
षध) सद देव ( विश्वे ऋभवा ) सब ऋतभुदेव जोर ( इन्द्रः आशे अशिवना ) इन्द्र, लप्ति तथा भश्वि देव ( सुवात्ताः) 
इन सबकी स्तुति की है । (यूयं सदा न' स्व्रस्तिभिः पात ) तुम सब सदा हमारी सुरक्षा कल्याणके साघर्नोसे 
करो! ३ || 

[५२ ) 

[ ४३६ | हे ( आदित्याल; ) णादित्यो | हम ( आदितयः स्याम ) णदीन हों । दै ( घसवः ) वदुदेवो ! 
(द्वत्रा पूः ) देवोमे जो संरक्षक शक्ति है वह (मत्यंत्रा) इम सानवोंकी सु'क्षके लिये प्राप्त हो। दै ( मित्रावरुण ) मित्र 
शोर घरुण | ( ससन्तः सनेम ) तुम्हारी सेवा करने पर हस धनको प्राप्त करेंगे । है घावा-एथिदी | इम ( भवन्त! 
भवेम ) माग्यवान्‌ हों ॥ $ ॥ 

[ ४२७ ] ( मित्र, घरुण। सत्‌ शम था मामहन्त ) मित्र णोर वरुण उस हमारे उत्तम सुखको बढ़ादें। 
(योपा! तोकाय तनयाय ) विश्वक्षक देव हमारे षाळ-वक्षोके व्यि उत्तम सुख दें। ( बः अन्यजाले एनः मा 

"आुज्ञेम ) लाप . सात्मीय यने इम शन्यके किये पापछा फळ न सोर्गे | हन्ये पापा फळ हमें भोगदा न पड़े । हे 
(खसघः ) वसुदेवो ! ( यत्‌ चयध्चे ) जिप कारण जाप नाझ करत हैं ( तत्‌ कर्म मा ) उस कर्मको हस न करें ॥२॥ 


भावार्श-- भादित्य जदिति भादि.देव हमारे पास घाढर पानर युक्त हों। ये विश्वके रक्षक देव हमारा दित 
करनेदाटे हॉ. | २ || 

सेने लादित्य, मरुग, सु सपा इन्त्र भावि छसी देवाँकी स्तुति को है, दे देव हमारी रक्षा छरे ॥ 3 ॥ 

हम दिदी भथवा दीन न हों । हमारा संरक्षण हो घोर धनवान्‌ तया भाग्यवान हों ॥ १॥ 

हगारा सुख बढ़े, वाठबथ्य कलानंद प्रसद्ध हों, दूसरेके दारा किया हुना पाप इस पर न क्ष! पदे | हमसे पसे कम 
कसी ह हो कि जिससे हमारा दिनाश हो । साथ ही हम ऐसे पाए कमेळे भागी न बर्ने कि जा दुसरक्ति द्वारा क्रिया गया 
इ॥२॥| 

१५ (क. यू सा से ७) 


(११७) करवंद का सुयोंच भाग्य [संड ७ 


४३८ तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्षन्त॒ रले देवस्य सबितुरियाना। । 
पिता च तरा महान्‌ यजेत्रो विश्वे देवाः सम॑नसो जुषन्त ॥ ३॥ 
[५३] र 


( क्रषिः- मेत्रावरुणिवंसिप्ठः । देवता- घाघापूथिषी । छस्दः- ज्रिषटुप्‌ । ) 
४३९ प्र द्याचा यतेः एंथिधी नमोभिः माथ ईँछे बृहती यजंत्रे । 


ते चिद्धि पवे क्यों गणन्त। पुरा मही दधिरे देवपुत्रे ॥ १॥ 
४४० प्र पूर्वजे पितरा नव्यंसीमि गीथि। कृणुध्वं सद॑ने छतं । 

आ नों द्यावापृथिवी देव्यन जलेंन यातं सहि दा वरूथम्‌ ॥ २॥ 
२४१ उतो दि वां रत्नधेयानि सन्ति परूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 


अखे धते यदसदस्कृधोयु ययं पांत स्वस्तिसि। सदां न! ॥ ३ ॥ 


अथ [ ४३८ ] ( तुरण्यचः अगिरः ) स्वरासे काय करनेवाळे भंगिरस ( हृयानाः ) प्रार्थना करके ( सवितुः 
देवस्य रत्ने नक्षन्त ) सविता देवसे जिस रमणीय धनको प्राप्त करते रहे, ( यजत्रः नः महान्‌ पिता ) यजन करने 


वाला हमारा महान्‌ पिता तथा ( विइवे देवाः ) सप देव ( समनः जुपन्त ) एक मवसे ( तत्‌ ) रछ धनको हमारे 
छिये दे दें ॥ ३॥ 


[५३] 

[ ७३९ | ( यजत्ये वृद्दती द्यावा परथिद्ची ) पूजनीय वढे विशाळ खादा एयिदीकी (यश; नमोभिः ) पक्का 
नौर झज्ञोके द्वारा ( सबाघः ऐळि ) कएको दूर करनेके लिये प्रार्थना करता हूं । (ते चिल्‌ हविं देवपुत्रे मही ) वे 
थावा-प्थिवी जिनके पुत्र देव हैँ तथा जो विज्ञाक्ष हैं उनको ( पूर्वे ग्रणन्तः कचयः पुरः द्धिरे ) प्राचीन ज्ञानी स्तोता 
शाग रखते थे भौर स्तुति गाते ये || १ ॥ 


Tos 


[ ४४०] ( नव्यलीभि गीर्थिः ) नवीन स्वोत्रोसे ( ऋतस्य सदने ) यक्षके स्थानमें ( पूर्वज पितरा द्यावा 
पृथिवी ) पूर्व जन्ममें पितर धावाएथिवीको ( प्र कुणुध्वं ) खुप्जिव करो । हे ( चावा पुथथिवी ) थावाइयिवी ! तुस 
(देव्येन जनेन नः आ यातं ) विष्य जनोकि साथ दमारे पास भाभो। ( वां घरूथं माह ) नापका घन यहुद है ॥२॥ 

[ ४४९ ] हे ( द्यावापृथिवी ) यादा पृथिवी | ( वां ) आपके ( खुदाले पुरूणि रत्त-घेयाने खन्ति ) पास 
उत्तम दाताको देनेके लिये छनेक प्रकारके धन हैं । ( यत्‌ अ-स्छयोचु अलत्‌ ) जो यहुतसा घन होगा वह ( अस्मे 
धश्च ) हमें प्रदान करो । ( यूयं स्वरिताभेः सदा नः पात ) तुम कल्पाणके साधवोंसे सदा हमारा पाठन करो ॥ ३॥ 


भावार्थ ~ शीघ्रवासे काये करनेवारे नंगिरस सविदा देदके रमणीय धनको प्राप्त करते हैं | इसारा पाइन करनेवाढे 
सन देव हम पर कृपा करें | ६ ॥ 


हि पूज्य शोर विशाळ थ जोर एथिवी हमारे कट्टोंको दूर कर करें | सभी देव इस विशाळ द्य सौर पृथ्वीकै पुत्र 
॥१॥ 

पूज्य धु भौर एथिवी इस विश्वके पिता और माता हे । भत! इनकी पूजा करमी चाहिए॥ ३ ॥ 

है घुछोछ् भोर एथ्दी ! तुम्हारे पास भनेक तरहके घन हैं, उन धोको तुम इसे प्रदान करो ॥ ६ ॥ 


सू ५५ | ऋग्घेद्का सुचाघ भाष्य (११५) 


[ ५४ ] 
( ऋषिः- मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । देवता- वास्तोप्पतिः । छन्द्‌;- जिष्टुष्‌ ।) 
०० च ४५३ ८ 1० ~ 1 & ५ ७. | 
४४२ पास्ताष्पत प्राद जाचाह्यसान्‌ त्स्वाचशा अनमावा भरवा न! । 


यू त्वेभहि प्रति तन्गों जुषस्व श॑ नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १॥ 
४४३ वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोसिरश्वेमिरिन्दो । 

अजरासस्ते सख्ये स्यांम पितेव पत्रान्‌ प्रतिं नो जुपस्व ॥९॥ 
४४४ वास्तोष्पते शग्मां संसदा ते सश्लीमहिं रण्बया गातमत्यां । 

पाहे कस उत योगे चर न! युय पांत खास्ताय। सदी च ॥ ३॥ 


[ ५५ | 
( ऋषिः- त्ेत्रावयणिईलिष्ठः। देवता- वास्तोष्पतिः, २-८ इन्द्रः ( २-८ प्रस्वापिनी उपनिषद्‌ ) । 
१ गायत्री, ९-४ उपरिष्टाद्बृहती, ५-८ अनुष्ट्पू 1 ) 
४४७५  अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । सखा सुक्षेव एधि न ॥ १ ॥ 


[ ५४ | 

अर्थ-- [ ४०२] दे ( वास्तोष्पते ) वास्तोष्पते ! ( अस्मान्‌ प्रति जानीहि ) तुम दसें भपने समझो। ( नः 
स्वावेशः भनमीवः भव ) हमारे घरको नीरोग करनेवाला हो । (यतू त्वा इमदे तत्‌ तः प्रति जुषस्थ ) जो भन हम 
तुम्हारे पास मार्गेने वद हसे दे दो। (नः द्विपदे चतुष्पदे शो अव) दमारे द्विपाद्‌ शोर चतुष्पादके जिये कल्याणद्वारी हो ॥१॥ 

[४४३ ] दे ( वास्तोष्पते ) गृहे स्वामिन्‌ | ( नः प्रतरणः पाचि ) तुम हमारे तारक हो मोर ( गय-स्फानः ) 
अनके विस्तारकर्ता हो । दे ( इन्द्रों सोम | ( गोभिः अश्वेभिः ) गौजों भोर घोडोसे युक्त होकर ( अजरासः स्याम) 
हम नरारदित हों । ( ते सख्ये स्थाम ) तेरी मित्रठार्मे हम रहें । ( पिता पुत्रान्‌ इच ) पिता जैसा पुत्रॉका पाछन 
करता दे उस तरह ( न! जुबरुच ) इसारा पाळन कर ॥ २॥ 

[४४४ ] हे ( वास्तोष्पने ) वास्तुके स्वामिन्‌ | ( शग्मया रण्चया ) सुखदायक झर रमणीय ( गातुमत्या 
ते लंसदा सक्षीमहि ) प्रगति शीळ पेसी तुम्हारी सभाक्रो हम प्राप्त हॉ । ऐसा स्थान हमें सिझे। हम ऐसे समास्थानके 
सदुस्य बने । ( &्षेमे उत योगे नः वरं पाहि ) प्राप्त उनको तथा अप्राप्त घनकी प्रासिमें हमारे श्रेष्ठ घनको सुरक्षित 
रखो ( यूयं नः खद्‌ स्वस्तिभिः पाद ) तुम इमें सदा कल्याण साघनेसि सुरक्षित रखो ॥ ३॥ 

[५५ | 

[४४५ ] दे ( वास्तोष्पते ) वास्तोष्पते | तुम ( अमीवद्दा ) रोगोंका नाश करो । ( विश्वा रूपाणि भावि- 

शन्‌ ) भनेक रूपोसेँ प्रविष्ट होकर ( नः सुशेवः सखा पाधि ) हमारा सुखकर मित्र दो ॥ १४ 


भावार्थ-- वास्तु कहते हैं घरको, उसका पति भर्थात्‌ शुहस्वाप्री उत्त ग्रदमें रद्दनेवाळॉको अपना समझे | राष्ट्रपति 
राष्ट्रमें रहनेवाकोको भपना समझे । उस घर या राष्टमें रहनेवाके सभी निरोगी हों ॥ १ ॥ 

घर घरवाढाँका संरक्षण करनेवाळा हो, घनका विस्तार दो, घरकें साथ गाये भौर घोडे रई । घरमै रहवनेवाळे क्षीणं 
मा निबेळ न हों, समी नीरोग धोर हृष्टपुष्ट हों । घरवाळे प्रसुके मित्र दो, ईश्वर मक्त हों ॥ २ ॥ 

घर सुखदायक, रमणीय, प्रगातिताचक भौर जहां भनेक कोग मिळकर बेठ सह, ऐसा दो | घर छोटा न हो, भपितु 
जहाँ सभी मिळकर बेठ सकें ऐसा बडा घर हो । दम शप्राप्तको प्राप्त करके उपक संरक्षण करनेसें कुशळ हों || ६ ॥ 

घरका स्वामी घरकै भन्द्रके तथा बाहरके रोगपीज् दूर करे भोर अपने घरमे भारामसे रहे । उसका स्वभाव 
सुखदायी मित्र जेप्ता हो । घरका स्वामी कोगोंसे विविध रूप भारण करके व्यवद्दार करे ॥ १ ॥ 

+ 


( ११० ऋष्षद का खुवांच भाष्य [ मेंढक ७ 


र] > 


४५४६ सद्म माग्मय दुत! पि 
यी भजना ऋष्टय उप ्रप्मतो नि धु स्वप ॥२॥ 
४४७ स्तवं गाय सारगेय तस्करे वा पुन! 


र 
क 


स्तातानन्द्रस्य रायास्‌ किमान दुष्छुनागसं ।न पु खप ॥३॥ 
४४८ ख प्रकरस्य दहि तब ददतु कर! । 

स्तातनिन्द्रॅस्थ रायसि किमस्मान्‌ दुच्छुनायसे नि पु स्वप ॥४॥ 
४४९ सम्तु माता सम्तु पिता सस्त श्वा सस्तु विइपतिं। | 

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जर्नः ॥ ५॥ 
४५० य आस्ते यश्च॒ चरंति यश्च॒ पइय॑ति नो जन! । 

ठेषां सं इन्मो अक्षाणि यथेदं हस्यं तथां ॥६॥ 


अर्ध-- [४४६] दे ( अजुन सारमेय पिशंग ) खेत खरमाळे पुत्र विंगळ वणेवाळे कुत्ते! ( थत्‌ दतः यच्छसे ) 
जब तू दांत दिक्षात्ता है, तय ( वृष्टयः हद वि भ्राजन्ते ) शर्खोंदे समान वे चमकते हैं । तथा ( स्त्रक्षेपु उप बप्लतः) 
हर्मि त दाउ खानेक समय भी विः,घ चमकते हैं | ऐसा तू नव ( खु नि स्वप ) लच्छो तरद सोना ॥ २ ॥ 

[ ४४७ ] डे ( पुनःसर सारमेय ) निस स्पानर्मे एक यार जाते हैं, डसो स्थानमें पुनः पुनः जानेवाके सरमाके 
पुत्र ! ( तस्कर स्तर्न पा राय ) तू चोर चा डाळू पर दौड । ( एन्द्रस्य स्तातून्‌ कि रायलि ) इन्दके भर्कोपर क्‍यों 
ई ४०१ ह? इनको छोढ दे । ( अस्मान्‌ कि दुच्छुनायसे ) हमें क्यों बाधा करता हैं! (सु नि स्वप ) जब तू अस्छी 
तरद्द साजा + ३ ॥ 

[ ४४८ | ( त्वं सूकरस्य ददहि ) तू सुभ्नरको फाद । ( सूकर: तव ददतु ) छुमर भी तुझ पर भाक्रमण 
कर । ६ ऊत्त ! त्‌ ( इन्द्रस्य स्तोतृन्‌ कि रायसि ) इन्द्रके स्तोताओं पर क्यों दौडता है 1 ( अस्मान्‌ कि दुच्छु 
चाथले ; दग क्या बाधा पहुंचाता हे? (सु नि स्वप) णव चू भच्छीतरह सोजा ॥ ४ ॥ 


[४८९ ] ( सस्तु माता, सस्तु पिता ) माता पिता सो जाय । ( सस्तु श्वा, लस्तु विश्पतिः ) कुत्ता सोदे 
थी? प्रजा पाइक भी छो जादे । ( सर्थे छातयः ससन्तु ) सय वन्धुवाधव सो जांय । ( अभितः अयं जनः सस्तु) चारों 
छ य सद लोग ज्ञा जॉय ॥ ५ ॥ 


[ ४५० । ( य. अस्ते, यः च चरति) जो यद्दा ठहरता हे छौर जो चछता है, ( यः जनः नः पशु्यति ) 
था मनुष्य इय बसप है, ( तेपां अश्षाणि से हन्मः ) उनके भाजोंकों इम एक केंद्रमे काते हैं, (यथा इद हर्य तथा ) 
शर्मा यह राख एसाई यर है ठेसे उनके नाख एक देन्द्रमें स्थिर हों ॥ ६ ॥ 


सावार्द-- बरकी सुरक्षार लिए पच्छो घच्छी जातिके कुत्ते पाळे जाएं | रन्हे उत्तम भोजन देकर पुष्ट बनाया जाए! 
नें भेहसे पारा लट, तथा डनके रोने तथा रहनेके ळिए उत्तम ब्यवस्था की जाए॥ २॥ 

एने पक्के दुर्‌ कुर्ने उत्तम रीतिसे सुशिक्षित किए जाएं, ऐसे सुशिक्षित हों कि वे चोर, तस्कर जौर सज्जनॉको 
धंदचानें | वधा २३=नकर चोरों छोर तस्फरों पर साक्रमण करें तथा सज्जनोंकी रक्षा करें || ६ ॥ 

घरको सुरक्षाके हिर पाले गए कुत्तोंको बदादुर घनानेके किए उन्ह भच्छी तरदसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिप्‌ । 
सरह बन्य “किशाड़ी आनवरोंसे युद्ध करनेके छिए छोड देना चाहिए ॥ ४॥ 

नगश्का व्यवस्था इतनी उत्तम हो कि सप छोग रातको णारामसे सो सके | कुत्ते भी भारामसे सोय | लर्थात्‌ नगरमे 
चोर कोर इ!छुफोंदा भय जरा भी न रहें । पेसे ही नगरमें सव ळोग निर्चिन्त होकर सो सकते हैं || ५ ॥ 


सू ५६ | | ऋग्लदुका खाच आष्द ( ११७ ) 


| ८. 110 | 
४५१ सहसेशुक्को वृपभो यः संपुद्रादुदाचरत । 


वेर्ना सहस्येना वयं नि जनान त्स्वापयाससि ॥ ७ ॥ 

३५२ प्रोष्ठेशया वेह्यश्पा नारीयास्तेल्पश्ीवरी! 
खयो या! पुण्ण॑गन्धाः स्ताः सवो स्त्रापयामसि ॥ ८ ॥ 

[ ५६ ] 

( ऋषिः- मेडावरुणिवसिष्ठः । देवता- मरुतः । छस्दूः-च्रिप्ठुपू, १-१२ छिपदा विरादू । ) 

४५३ कई व्येक्ता नर! सनींळा रुद्रस्य मयो अधा स्वा ॥ १ ॥ 
४५४ नक्षा जनूषि बेद ते अङ्ग विंद्रे मिथो जनित्र ॥ 8 ॥ 
४५५ अभि स्व॒पूर्मिधियों व॑पन्त॒ वातस्वनसः श्येना अस्पृध्रन्‌ ॥ है ॥ 


झर्थ-- [ ४५१] ( खदस्नः्टंगः यः वृषभः ) सदर्जों किरणोंदाळा जो घछदानू दया दृष्टि फरनेदाळा सूतं है दद 
( लखुद्वाव्‌ उत-भाचरत्‌ ) समुद्ले ऊरर जाया है । (मेन सहस्येत्र ) उ शपुद्धा पराभव फरनेवाळे सूर्यके पळते 
( दये जनान्‌ नि स्वापयामसि ) हम सव ळोगोंको सुला देते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ४५२ ] ( या! प्रोष्ठे-शयाः ) जो क्षोगनमें मोती हे, ( याः नारीः वह्य-शायाः ) जो क्षिया वाहनों सोती हैं 
( याः तरप-शीचरीः ) जो खिमा जिस्तोपर सोती हैं ( याः पुण्यगन्धा स्त्रियः ) जो उत्तम गन्चवाढी लिघँ हैं, 
( साः सर्वाः स्वापयामसि ) उन सव ख्वियाँक्रो इम खुळा देते ईँ ॥ ८ ॥ 

७ 

[ ४५३ | ( अघ रुद्रस्य सनीळा मर्याः ) महादीरकै एक घरमे बद्दनेवाहे ( खु अध्वाः व्यक्ताः लर! ) जिनके 
वाश उत्तम घोठे हैं वे सबको परिचित नेता दीर ( हूँ के ) मळा कौनसे हे ! ॥ १ ॥ 

[४५४ ] ( एपां जनुषि च किः वेद ) इन वीरोके जन्मे वृत्तान्दफों कोई नहीं जानठ। । (ते विथः जविधं 
अंग विद्रे ) वे वीर परस्परके जन्मके दुत्तान्तकों सचमुच जानते हैं ॥ २ ॥ 

[ ४५७ ] वे वीर जव ( श्व-पूमिः मिथः आमवपन्त ) णपने पवित्र साचनोंके क्षाथ जव परस्पर बिळते हैं, तप 
( दातस्नवषलः दयेनाः अस्पूघन्‌ ) परचके तुटय पडा वाढू करमेवाढे वाज पक्षिर्योकी तरह वेसन स्पर्धा फरते हैं ॥ 111 


भसादार्थे--- जिन्नतरद्द एक दाजमहदळ विशाल होने पर सी एक स्थान पर स्थिर रहता है, डल्ली सरह परे पादुमि्चोका 
ध्यान भी जपनी सुरक्षाके कार्यैस लगा रद्द । जो येठा हो, नो चलता हो, जो देखता हो, दे सभी मनुष्य एपने व्यफ्िगठ 
फाम फरले रहनेपर भी संघटित होकर रहें ॥ ६ ॥ 

अनन्त किरणोंसे युक सूर्य थुळो$रूपी समुद्रसँसे उदय होता है, णोर सारे विश्वको प्रकाशित करता हुभा सय 
शोगोंको उत्तम कमे करनेकी प्रेरणा देता हे भोर सबको कमेसे नियुक्त करता है । दिनसर प्रकाशनेके याइ जव शामको 
सूर्य अर्त हो जाता है, तब सारा दिन काम करके थके हुए प्राणी रातको पारामडी नींड छेते हैं ॥ ७॥ 

राष्ट्र या नगरके सुरक्षाकी इतनी सुन्दर व्यवस्था हो कि सिया जाॉँगनम्रें सी निर्मीक होफर सोचें । यात्रा फरनेवाळी 
छियां भी मार्गमे या वाइनोंहें निर्भीक द्ोफर घारामसे सोये । खियाँ उत्तम गर्थोखे पारीदछो सजाकर -रावको उम 
शय्पालॉपर सोये ॥ ८ ॥ 


सभी मरत्‌ वीर एक ही रुद्र अर्थात्‌ दाचु्ोक्षो रुछानेवाले मद्दावीरके भाश्रयमें रहते हैं । वे सभी वीर रपम 
घोडोंका पाइन करते हैं ॥ १ ॥ 
इन मरुत्‌ वीरोंके रहस्यको इतर जन नहीं जागते, पर ये भापस्तमें घस्यन्व प्रेमसे रहते हे । हली तरह राघूके वीरो 
कितनी ठाकद हे, इसर जात शत्रु राएके ढोग न जान सकं । राष्ट्रके समी वीर भापसमें घनिए प्रेमले रहें ॥ २ ॥ 
थे वीर अब छपने पवित्र साधनोंसे भापसमें मिलते हें, तंब वे वीर शापसम भागे बढनेके किए स्पर्धा फरते हैं ॥३॥ 


~ 


(११८) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य [ मंडछ ७ 
४५६ एताति धीरों निण्पा चिकत पश्चियेदूर्धा सहदी जभारं ॥४॥ 
४५७ सा निट्‌ सुवीरां मरुङ्धिरम्तु स॒नात्‌ सहन्ती पुष्यन्ती नुस्णमू ॥ ५ ॥ 
४५८ यामं येष्ठाः शुभा क्ोमिष्ठाः श्रिया संमिंछा औजोमिरुग्रा; ॥ ६॥ 
४५९ उग्रं व॒ ओज! स्थिरा शवांस्यधा सरुक्षिर्गणस्तुर्विष्सान ॥७॥ 
४१० शुओ व! शुष्मः करुध्मी मर्नोसि घुनिर्ुनिरि षस्य धृष्णो! ॥ ८ ॥ 
४६१ सनेम्यस्मद्‌ युयात दिद्युं मा वो दुर्गतिरिद्द प्रणङ्ग; ॥९॥ 
४६९ प्रिया वो नाम हुवे तुराणा- मा यत्‌ तुपन्मरुतो वावश्ञानाः ॥ १० ॥ 


अथ-- | ४५६ ] ( घीरः पताति तिण्या चिकेत ) युद्धिमान्‌ पुरुष इन वीरोकि ये कायेकळाप जानता है। 
( यत्‌ ) जिन वीरकि लिये । ( महा पञ्चः ऊधः जभार ) बढी गौने दुग्धाशयमें दूघका मार डठाया था ॥ ४॥ 

[ ९५७ | (सा विट्‌ ) वदद प्रजा ( मरुद्भिः सुवीरा ) वीर मरुतोके कारण अच्छे वीरोंसे युक्त होकर ( सनात्‌ 
जल्दी ) सदा गाजुझा परांभव करनेवाळी तथा ( नूम्णं पुष्यन्ती अस्तु ) मन॒ष्मोंके बोको बढानेवाळी लने॥ ५ ॥ 

[ ४५८ ] वे वीर शत्रुपर ( याम येष्ठाः ) आक्रमण करनेका बत्न करनेवाळे, ( शुभाः शोमिष्ठाः ) भळकारोसे 
खुद्ठानेदाळे ( श्रिया संमिस्छाः) शोभासे संयुक्त हुए तथा ( ओजोभिः उप्राः ) सामथ्येसे उग्र वीर प्रतीत होते हें 

[ ४५९ ] ( वः आजः उग्रे ) जापका घामथर्ष उम्र है, वीरता युक्त हे, ( शर्वालि स्थिरा) शापके बळ स्थिर 
“अल स्थायी रहनेवाडे हैं । ( अद्य ) भोर ( मरुद्भिः गणः तुविष्मान्‌ ) मदद्वीरोके कारण तुम्हारा संघ बढवान्‌ हुआ 

Nel 

[ ४६० | ( चः शुष्मः शुश्रः ) मापका सामर्थ्यं निष्कलंक है, तुम्हारे ( मनांलि कुध्मी ) मन क्रोषसे भरे है, 
तुम ब्राचुयर क्रोध करनेवाळे दो, परंतु ( घूष्णो: शाघेस्य ) बन्नुका घर्षण करनेके तुम्हारे सांघिक सामध्यका ( घुलिः ) 
देग ( मुनि! इख ) सुनिकी तरह मनन पूर्वक कार्य करनेवाळा है | ८ ॥ 

[ ४६१ ] वद्द तुम्हारा ( लतेमि ढिद्यु ) तीक्षण चारवाछा तेजस्वी शस्त्र ( अस्मत्‌ युयोत ) दमसे दूर रहे, हमपर 
उसका चाघात न दो 1 ( वः दुर्मतिः इद्द नः मा प्रणक्‌ ) भापकी शत्रुनाश करनेकी बुद्धि हमारा नाश न करे | ९ ॥ 

[४६२ | दे ( मरुतः ) मरुद्वीरो ! ( तुराणां वः ) त्वरासे कार्य करनेवाले तुम्हारे ( प्रिया नाम आहुवे ) 
प्यारे नामंसि में तुम्दें घुळाता हूं। ( यत्‌ वावशानाः ) जिस डार्यडी इच्छा फरनेवाके हुम ( आतृपत्‌ ) दृप्त होते हैं 
चद्दी हम करें ॥ १० ॥ 

भावार्थ राष्ट्रका घुद्धिशाकी नेता इन वीरोंके कार्योपर कडी नजर रखे णौर वद्द इन दीरोंके किए पौष्टिक लाहारकी 
स्ट्चर्या दरे ॥ ४ ॥ 

जिस दाष्ट्झी प्रजाभोर्मे भच्छे वीर होते हैं, वे ही प्रजार्ये सदा विजयी होती हैं । इसकिए प्रजाये मिळकर रामे 
दीरोंका निर्माण करें ॥ ५॥ 

सभी वीर अपने दात्रुनोपर लाक्रमण करके डन भगा दें, स्वयं सुशोभित रद जोर भपना सामध्ये बढाते रह, कभी 
भी सामर्थ्य कम न होने दें ॥ $ || 

वीरोमें प्रझावी सामथ्यं लोर सदा टिकनेवाढा वळ चाहिए कौर उनमें सँघशकि सी उत्तम चाहिए ॥ ७ | 

वीरोंका सामध्य डतम चरित्रवाळा तथा निर्दोष दो । थे श्ुनॉ पर क्रोध सो क, पर डनका मह क्रोध सममपू्वक 
हो, भविचारसे न हो | ८ ॥ | 

इमारे वीर जिस वुद्धि तथा दास्त्रेसि शत्रु क्षके वीरॉका नाश करते हैं, वह डनकी वुद्धि तथा दाख अपने ही देशवासि- 
पोंका सादा च कई ॥ ९४ 

बीरोंको सभी प्रजाये भष्छे भौर प्रेम मरे दाब्दॉसे दुळावें, उनका आदर करें शौर उन्हें रूपछे ळगनेवाठेही कार्य 
कर शर्यात्‌ अनठामें दोरोका भादर दो , १० || 


~ 


सूक्त ५६ ] ऋस्वेदका सुबाध भाष्य ( ११९ ) 


४६३ स्वायुघार्स इ्मिणं। सुनिष्का उत स्वयं तन्हह। खुम्भमाना: ॥ ११ ॥ 
४६४ शुचीं वो हव्या मंरुतः छुचीना शुचि हिनोस्यघ्वरं शुचिभ्यः । 
तेनं सत्यमंतसापं आयः ञ्छुचिंजन्माचः छुचय; पाउका! ॥ ११ ॥ 

४६५७ अंसेष्वा मरुतः खादर्या चो वक्षासु हकमा उपशशियाणाः । 

वि विधतो ब वृष्टिभी रुचाना आछुं स्व॒घामायुधयेच्छेसानाः ॥ १३॥ 
४६६ प्र बृष्यां व इरत घहांस प्र नासाने प्रयज्यवास्तरच्वय | 

सह्जियं दम्यं भागमेतं गुंहमेधीयं मरुतो जुपध्यम्‌ ॥ १४॥ 
४६७ यदि स्तुत्यं मरुतो अधीये त्था विप्र॑स्य वाजिनो हीस । 

मक्षू रायः स॒वीरयेस्य दात॒ न्‌ चिद्‌ यमन्य आदभदरावा ॥ १७ ॥ 


NTS MRSC Ut Mi NIN, le न त त त तन हत त 
अर्थ-- [ ४६३ ] दे वीर ( सु आयुधाः ) अच्छ यख नपने पास रखनेवाळे ( हृष्मिणः खुनिष्का! ) वेगवान 
शौर सामूषण दारण करनेवाछे भौर ( स्र तन्वः शुम्मम!तताः ) वे अपनेदी शरीरोंको सुशोसित करनेवाळे हँ ॥ १) ॥ 

[४६७ ] हे ( मरुतः ) मसद्वारो ! ( शुचीतां वा हव्या शुची ) भाप दध हैं भतः भापके अन्न भी पवित्र हैं । 
( शुविश्यः शुनि अध्वरं हिनोमि ) इन शुद्ध वीरोके लि दिंसारद्विरदी यज्ञको करता हूँ। ( ऋत-सापः ) 
पत्यकी उपासना करनेदाके ये ( शुचि-जन्मानः ) शुड कुछसें जन्मे कुढीन वीर (शुयय' पावकाः ) शुद सौर 
एविश्रठा करनेवाळे ( ऋगेन सत्यं आयन्‌ ) सरकतासे सत्यको प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 

[ ४६५] दे ( मरुतः ) मरुद्वीरो ! (चः मंसेपु खादय! आ ) भापके कंधोपर लाभूषण हैं, ( क्रु 
रुकमाः ) छावियोपर सुवर्ण मुद्वाषोकि हार ( उप शिश्रियाणाः ) छठक रहे हैं । ( विद्युतः न रुचानाः ) दिजकियोंकी ` 
सरद चमकनेवाळे तुम ( चृष्टिमिः आयुचेः ) शत्नुपर आषातोंको वर्षा करनेवाले मपने लायुषोंसे ( एदा भु यञ्छ- 
माना: ) भपनी धारणा शहिको प्रकट करते हो ॥ १४ ॥ 

[ ४६६ ) हे ( प्रयज्यवः सरतः ) पूजनीय वीर मरतो | ( वः चुध्न्या मर्दालि ) तुम्हारे मोळिक थपने 
सासध्चे ( प्र हरते ) प्रकट हो रहे हैं। तुम लपने ( सामानि प्रतिशध्दं ) यशोके साथ परळे तट तळ जाणो । शश्रुसक 
पहुँची . ( एनं सहस्तियं दस्यं ) इस सहस्र गुणोंसे युर होनेके कारण हितझारी घरके ( गृइसेचिन सागं झुषच्च ) 

दे भागका स्वीकार करो ॥ १४ ॥ 

[४६७ ] दे ( मरुतः ) वीर मरतो ! ( चाजिनः विप्रस्य हवीमन्‌) वळसाही ज्ञानी पुरुषके स फरनेके समय 
छी हुईं ( स्तुतस्य ) स््रदिको ( यदि इत्या अघीथ ) यदि इस तरह तुम जानते हो, तो ( सुवीर्यस्य रायः मध्षु 
दात ) उत्तम वीरतासे युक्त घनका दान तुरन्रदी करो । अन्यथा ( अन्यः अराघा ) दूसरा कोई कंजूस इशु ( चु थिस्‌ 
ये आद्भत्‌ ) उसको दबा देगा, विनए कर देगा ॥ १५॥ 


भावार्थ: वीरोकि पास उत्तम शस्त्र हों, थे वीर वेगले शकलो पर जाक्ररण करनेवाळे हॉ, वे नपने शरीरोंको सुशोभिष 
छर्‌ प्रमादी दनार्व | ११ ॥ 

वीरोका खाचार शुद्ध हो, दे पवित्र शश्रका भाहार फरे, स्वयं युद्ध पवित्र शोर निष्पाप गर्ने | सत्यमप जीवनखे सत्यका 
व्यवहार करें, कभी टेढा ब्यवहार न करें || १२ ॥ 

वीरोंके आदीरों पर भाभूषण रहें भर वे उनकी शोभाको बढादें । उनके पारा विजढीकी तरह चमकनेबाढे तीश्ण हों? 
चे उन शख्ध्ोंसे शत पर शाघातोकी दृष्टि करें सौर भएनी शक्किको प्रभावित रीतिसे विखादे ॥ १३॥ 

वीरोंके सामध्यं इवते रहें, उनके यश भी बढ़ते जाएँ, उनके घर अनेक तरहके हितकारी पदायोंखे यु हों शोर दे 
प्रत्येक यञ्जमें जाकर अङ्गका भाग स्वीकार करें | १४ ॥ 


( १२० ) ऋष्थेदका खुपोघ भाष्य [ मंडळ ७ 


४६८ अत्यासो न ये मरुत स्वश्वो यक्षच्शो न शुभयन्त सया! । 
ते हर्याः शिशवो न शुभ्रा वःमासो न प्रंक्री कि; पयोधा। ॥ १६ ॥ 


४६९ दुशभ्यन्तों नो मरुतों सूळन्तु बरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेके । 


त 
रन 


आरे गोहा नहा एधो वो अस्तु सञ्चसिरस्पे वसवा नमध्वमू ॥ १७॥ 
४७० आ घो होतां जोहवीति सत्त। सत्राची राति मरुतो गणान! । 

य॒ ईव॑तो पृषणों अस् गोपाः सा अद्वयावी दृवते च उक्थे! ॥ १८॥ 
४७१ हमे तुरं मरुतो रामयन्ती स सहः सह॑स आ बंमन्ति । 

इमे शंसँ वनुष्यतो नि पान्दि गरु दवेषो अर॑रुपे दधन्ति ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- [४६८] दे ठीर मरतो | ( अत्यालः न) घुडदौदके छोडेकी तरह ( खु अञ्चः यश-डदाः ) उत्तम वेगवान्‌ 
पीर यश्चा बुशैन फरनेळे छिये साचे ( मर्याः ज्ञ) सनुष्योंढी दरद्द जो ( शुभएन्त ) लगने लापको_ सुशोभित करते ki 
( ते एस्येछाः शिशव न ) बे राज प्रासाएयें रइनेवाळे वाळफोडी तरद ( शुभ्राः ) सुदानेवाळे ( पयोघा! वत्लाखः 
ख) दूध पीनेवाळं याळएके समान ( प्रकीडन्तः ) खेळते रहते हैँ ॥ ११ ॥ 

[ ४६९ ] शम्रुणोंका ( दशस्यन्तः ) माश करनेवाछे वथा ( सुमेके रोदली चरिवस्यन्दः ) सुस्पिर दावा 
एथिवीछो घाश्रय देनेवाळे ( मरतः मः खळयन्त ) वीर मरुत्‌ हमें सुखी घना देवे । हे ( बलवः ) वसानेवाळे वीरो | 
( णोद्वा बृद्दा घः बघ!) गौका घातक घौर मचुप्दोंका घातक शख इमसे ( आरे अस्तु । दूर रहे । दुम (सुम्नेभिः 
जस्ये गमध्चे ) पप्ने छनेछ घुखके साधनेकि लाथ हमारे पास थानेके लिये चळ पडो ॥ १७ || 

[४७०] दे ( छूपणः मरुतः ) मळदान्‌ वीर मरुतो ! ( सन्तः खाची रातिं ग्रणानः ) यशस्यानमें दैठकर तुम्हारे 
झग फेएनेवाछे दानी स्तुति छरनेवाळा ( छोता ) याजक ( चः आ जोइदीति ) तुम्द डुळा रहा ह । (यः इंचता गोपा 
छादित ) शो प्रगादिशीए संरक्षe वीर हे, ( खः झद्ठयादी ) वह अनल्पमावसे युक्त होकर ( उक्थेः वः इवते ) स्वोप्रांसे 
छुड्हारी प्रार्थना दरखा है ॥ १८ ॥ 

| ४०१ | ( एमे सतः तुरं रमयन्ति ) ये बीर अर्त्‌ ध्वरासे काय करनेबालोंकों शानण्द देदे हैं। ( इमे सह 
रहस झावसल्वि ) घे वीर णएवी प्रमादी शक्तिके सहारे बढवान्‌ इत्रुको दिनन्न करते हे । ( हमे शास घनुष्यतः 
निपान्ति ) ये वीर एसोन्नोंका घाइरसे पाठ फरनेवार्छॉफा संरक्षण छरठे हैं घौर (अररुषे गुद दषः दन्ति ) पुषं 
एर पदालारी हेच चारण फरते हैं ॥ १९ ॥ 


यावार्थ- वश छरनेवार्णोंडो वीरताले परिपूण घनका दाग मिळता रहे । घन प्राप्त फरनेठे दाइ यढि डसफी एक्षा 
छर्ने दायक शक्ति हमारे भन्द्र न हो, ठो वइ उन बए दो जापूगा | उघे छोई लूट के जाएगा झोर इम टाएठे रह जाएंगे । 
एसछिए घनके साथ साथ शारीरमें सामर्थ्य सी हो ॥ १५॥ 

यहुमें शामिछ होनेके किए जानिवाठे छोग छारो तरह नहा नोकर सजघन कर जाये । जित प्रकार राजमइछमें रहुने-. 
पाळे ठोग सजघयछर तथा सुन्दर होकर रहठे हे, डमी तरह समी राष्ट्रवाती सजघजफर तथा सुन्दर होकर इह ॥ १६ ॥ 

दीर शाऊुफा माझ एरें कौर छोगोंको सुखी छ । गोळा नाश कर्ण लौह मनुष्योंकहा दध छरनेदाहा समारसे दूर 
छिया जाए । तथा मनुष्योके लुखके डिप हरतरहके सुखके साधन जुटाये ज्ञार्य ॥ १७॥ 

समी दीर जछवान्‌, पीर्यवाच्‌ कौर पराक्रमी हों । होग दान पेसा दें कि जिसका परिणास पा छाम सब कोगोंतक 
पएुंरे । संरक्षण छरनेवाठे धीर बश्धदिशीछ क्षोगोठी सदा रा फेरे ॥ १८ ॥ 

दीरगण प्वरासे छापे छरनेदार्दोळो धामद्‌ देनेवाळे हों । थपने प्रभावी साम्रप्पैणे णछवानू शबुको मो विमम्र कर 
दैमेवाछ दो, पर खो डसका जावर करें, ऐसे लपने सिग्रोंठी रक्षा करनेवाके हों भोर शबुर्लोसि हेप फरनेदाहे हों ॥ १९ ॥ 


सरू ७६ ] अहण्धेदका छुबोछ भाष्य ( १२१) 


४७२ इसे रे चिन्मरुतो जुनन्ति भवि चिद यथा वर्सवो जुषन्त । 


अर्प बाधध्वं चृषणस्तसाँलि ` धत्त विश्वं त्यं तोकमखे ॥ १० ॥ 
४७३ मा वों दाद्रान्मंशतो निरराम मा पथाद्‌ दुध्म रथ्यों विभागे । 

आ न॑ः स्पार्ह मंजवना वएव्येह यदी सुजातं वृषणो वो अल्लि ॥ २१॥ 
४७४ सं यद्वर्नम्त मन्युभिजनांता शरां यहीष्वोष॑धीषु विक्षु । 

अर्थ स्था नो मरुतो सद्रियास खातारों भूत एवनास्वर्य! ॥ ३२ ॥ 
४७५ भूरिं चक्र मरुतः फिन्याण्य- कथाति या वः शुर्यन्तें पुरा (विठू । 

मरुद्भिरग्न? पृतना स साळा मरुद्धिरित सनिता वाजसा ॥ २३ ॥ 


अर्थ-- [ ४७२ | ( इमे चसचः सरुतः ) ये वसानेवाले वीरे मरुव ( यथा रछ चित्‌ जुनन्ति ) जेसे 
सर्द्धिवाळे मनुष्यके पास जाते है, वेसे ही ( श्रुमि चित्‌ जुषन्त ) मील सांगनेके लिये अटशनेवाछेके पक्ष भी जाएं हैं। 


है ( दुषणः । बढवान्‌ वीरो ! ( तमांसि अर वाघच्ये ) सन्घेरेको दूर इटा ढो णौर ( अस्म विश्वं तनय तोकं घच ) 
हमारे पाल चाक बर्चोंको सव प्रझारसे सुस्तसें रखो || २० ॥ 


[ ४०३ ] दे ( रथ्या मरतः ) रयपर घेडनेवाळे वीर मरुतो | ( चः दाघात्‌ मा मिः आराम ) भापके वानसे 
हम दूर म रहे । ( चिभागे पञ्चात्‌ मा दृध्म ) धनको याँटनेके समय इम सबसे पीछे न रहँ । है ( चुषणः ) बलवान 
वीरो ! (वः सुजात यत्‌ ई अस्ति ) जापका उच्च कोटीका जो मी धन है उस ( सपाह बलव्ये ) उत्त स्पृहणीय धनसे 
( म! आभजतत ) हमें जंशामागी करो ॥ २३ ॥ 


[४७४ | हे ( रुद्रियासः अर्यः मरुतः) मदावीरफे श्रेष्ठ वीरो ! ( यस्‌ शुदाः जन्नालः ) जब चूर ळोग 
(यङ्घीपु ओपघीपु विश्लु ) नदिय, णरण्यमें, प्रजाणोंमें ( मन्युभिः खेनहन्त ) उत्सादके साथ मिलकर शत्रुपर इमला 
करते हैं, ( झघ एतना छु ) तव ऐसे युद्धोंमि (नः चातारः भूतस्म ) इमारे संरक्षक नो ॥ २२ ॥ 

[ ४७५ | हे ( मरतः ) वीर मरुतो ! तुम ( फित्याणि भूरि डक्‍्थादि चक्र ) पितरोंके संवघर्मे बहुतसे स्तोत्र 
श्रवण कर चुके हो, ( दः या पुरा चित्‌ शस्यन्ते ) तुम्हारे इन स्वोत्रोळी पहिळेसे प्रशंसा होती भावो हे । ( अग्रः 
मद्भिः एतनाखु साळंहा ) उम गई वीर मस्तोंकी सहायतासे युद्धोमि ग्रमुका पराअव करता है, ( मसाळिः अर्वा वाजं 
खलिता ) मरुतोंकी सहायतासे घोडा भी वळके फाये करता हे ॥ ९४ ॥ 


भावार्थ--- सरुत्‌ दीर जिस तरह समृबिशालिर्योके पास जाते हैं, रुछी तरह 'गहीदोके पाह भी जाते हैं । उती 
तरह राष्ट्के दीर मी घनी भोर निर्धन दोनोंडी समानरूपसे रक्षा करें, जह पर भी ये जाएं, वहसे अन्धकारको दूर करते 
जाएं और सबको सुरक्षित रखें ॥२०॥ 


जित समय ये मरुत्‌ घनका विमाग काते हैं, उस समय सभो पर डनको दृष्टि रहे । सक्ती जन डनके दानके भन्ञ-- 
अगी हाँ ॥ २९४ 
हे शत्रुको ररानेदाळे पीरो ! जब दूसरे झर गदियेमिं, अंगछोमें भोर प्रजाभमि रहकर शदुर्नोपर लाक्रमण करते 
हें, सश डन युर्दोसि उन शरोंके संरक्षक बनो ॥ २२ ॥ 
हन मरुहोंही प्रशंसा मनत्तळाळसे चली लाइ है । इन्हीं मरुर्वोको सहायता पाऊर ही वीर युद्धमें विजय प्राप्त करते 
हे. | उत्र ये सरुत्‌ घोढोंपर चढले हैं, तद घोडे मी उर्शाइमें जाकर दीरताके कार्य करते हैं ॥ २४ ॥ 
१६ (हह, सु, सा, में. ७ ) 


( १९२) झाग्वेवका सुपोध भाष्य [ मंदछ ० 


४७६ अह्मे पीरो मरुत। गृष्स्पसत जनानां यो असुरो विधता । 


अपो येने सुक्षितयें तरेसा” 5घ स्वसोकों अभि च! स्याम ॥ २४ ॥ 
४७७ पुत्र इन्द्री बरुणो मित्रो अधि राप ओषघीवुचिनों जुपन्त | 
शन्‌ त्स्याम सरुतासुपखै ययं पात स्वरिठिभि। सदा न! ॥ २५ ॥ 


[ ५७ ] 
( कपा - भेघावरुणिचेसिछ। । देवता- मरतः । छन्द- पिष्ठप्‌ । ) 
४७८ मध्यों वो नाम मारुतं यजन्रा। प्र यज्ञप शवसा मदन्ति । 


ये रेजयन्ति रोदसी चिदर्वी पिल्वन्त्युत्सं यदयासुरुग्रा। | ॥१॥ 
४७९ निचेतारो हि महतो गणन्ते प्रणेतारो यज॑मानस्य सन्म । 
अस्माकंप्रद्य विद्थेप बहिरा चीठयें सदत पिप्नियाणा! ॥२॥ 


ROOST डड + काका. 

अर्थ- [ ४७६ ] ऐ ( मदत! ) वीर मरुवो | ( यः असु-रः जनानां दिघर्ता ) जो जपना जीवद देकर छोगोंका 
विशेष रीतिसे धारण करता है वड ( उसमे घीर शुष्मी अस्तृ) हमारा चीर चछवान्‌ बने । (येन सुक्षितय अयः 
तरेम ) जिसकी सहायतासे हम उत्तम सुब्रपूयष निवास करनेके लिये दुःलके समुदको सी हम तरकर पार हो जांयगे। 
जोर ( वः स्वं भोक अभिस्याम ) तुम्हारे मित्र वनकर हम थापने स्वकीय घरमै आनन्दसे प्रसख रहेंगे ॥ २६॥ 


[ ४५७] ( इन्द्रः वरुणः सिघ्र! अञ्ञिः आपः ओषधिः चनिनः ) इन्द्र, वरुण, मित्र, सप्ति, जाप, नोषो, 
बनके वृक्ष, ( न! तत्‌ जुपन्त ) इस ब्द सुख दें, कि जिससे इम ( मरुतां उपस्ये दामन्‌ स्याम ) वीरोकि समीप 
नावसे रहें । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) हुम इसे सदा कल्पाणके साणनोसि सुरक्षित रखो ॥ २५ || 

[५७] 

[ ४७८] इ (यजन्राः) पूज्य वीरो | ( चः मारुतं नाम मध्वः ) माप वीर मरवोका नाम मीठासका द्योतक हे । 
थे वीर ( युद्धेषु शवसा प्र मदन्ति ) युद्धोंसिं भपने बके कारण भानन्दसे लढते हैं। ( यत्‌ उग्राः अयाछुः ) जब 
घे उप्र वीर शत्रुपर हमळा फरते हैं, तय ( थे उर्वी चित्‌ रोदसी रेजयन्ति ) वे विश्ठ्ढ द्यावाएयिदीकी कंपाठे हैँ ऐसा 
प्रतीत होता है! णौर वे ( उत्सँ पिन्वन्ति ) जळप्रवाद्दफो भरपूर यहा देवे हैं । भर देवे हें ॥ १ ॥ 

| ४७९ हे / मरूतः ) वीर मरुतो | तुम ( शणन्त निचेतारः हि) काम्यका गान करनेवार्लांको उत्साहित 
करते हो लौर ( यजमानस्य मन्प्र प्र-तेतारः ) पजमानके स्तोन्नके नेता बते हो । ( पिप्रियाणाः अद्य अस्माकं 
विद्थेषु ) प्रसन्न दोकर भाज हमारे यशोंमें अथवा युद्ॉसे ( वीतये घढिः भा सद॒त ) बघ सेवन फरनेके शिये 
सासनोंपर लाकर वेठो॥ १ ॥ 


भावाथ-- राष्ट्रकै वीर अपना जीवन देरुर भी प्रजाभोंको रक्षा करें । ऐसे वीरोंके किए प्रज्रार्य शुभकामनायें करती हैं । 
इन चीराँकी सद्दापता पाकर मनुष्य दुःखके समुद्रको भी तेरकर पार कर जाठा हे । तथा इन मरुतोंका मित्र वनकर मनुष्य 
लपने घरसें झ्ानन्दले रहता हे ॥ २४ ॥ 

इन्द्र, वरुण, मित्र, अस्ति, भाप लादि सभी देदला हर्से सुख दें कि जिससे हम वीरोंके समीप झानत्दसे रहें, तथा 
उनके कल्याणमय साचनोंसे सुरक्षित रहें ॥ २५ ॥ 

चीरोंके नाममें ही मिठास भरी होती हे । ये वीर छपने सामध्यैसे भानेदिव होकर ही छदते हैं। मे साप्ृथयशाली वीर 
जब बाचभॉसे छटये हैं तद वे णपने शौयैछे घळोक जौर एथ्चीलोकको भी फंपा ऐसे हैं ॥ १॥ 

ये वीर मरत्‌ सोश्रोंका गान करनेवाठोंको उत्साहित करत हैं। जिपर ये प्रसन्न होदै हैं, उसके यज्ञॉमे लाकर डसके 
हारा दिए गए हविर्सागह्ी प्रहण करले हैं ॥ १ ॥ 


शू ५७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाध्य (१२३) 


४८० नेवावंदुन्ये मरुतो यथेमे म्राजन्ते रुकमेरायुवेस्तन[मि! । 


आ रोसी विश्वपिजे) पिशानाः संमानसुङ्पंङते शुभे कम ॥ ३ ॥ 
४८१ ऋषक सा दो मरुतो दियुदेर्तु यद्‌ व॒ आगं! पुरुषता कराध । 

मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुसतिश्रनि्ठा ॥ ४ ॥ 
४८२ छूते चिदत्र मरुतों रणन्ता 5नवद्यासः शुचयः पावकाः । 

प्र णॉडबत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसें न! ॥ ५ ॥ 
४८३ उत स्तुतासों मरुतों व्यन्तु बिर्खमिर्नाममिनेरं हवीषि । 

ददात नो अमुर्तस्य प्रजा जिगृत रायः सूनृता म॒घानि ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ४८० | ( हमे मरुतः ) ये वीर मरत्‌ ( रुस्मेः आयु तनूमिः यथा राजन्ते ) सुबण मुदा बॉसे, 
आयुोंसे शोर भपने उत्तम शरीरोंसे जेसे प्रकाशते हैं बेसे ( न प॒तावठ्‌ अन्ये ) दूसरे कोई नदीं। ( विश्वपिशः 
रोदसी पिशानाः ) सबको तेजस्वी दनानेवाले ये वीर द्यावा-प्रथिवीकों भी तेजस्वी बनाते हैं। ये अपनी ( शुभे ) 
शोभाके लिपे ( समानं अलि ) समान गणवेशको ( फं आ अशते ) सुखसे पहनते हैं। अपने शरीरोको प्रकाशमान 
करते हैं | ३॥ 

1 ४८१ ) हे ( यजत्राः ) पूजनीय वीरो ! ( यत्‌ चः भागः ) जो भापके विपयमें पाप इससे ( पुरुषता कराम ) 
पौरुष कमे करनेके समय हुना दो, ( खा वः दिद्युत्‌ ऋधक्‌ अस्तु ) तो भी यद्र जापकी तेनररी तळदार हमसे दूर ही 
रदे! ( घः तस्यां आपि मा भूम ) लापके डम शस्त्र पास भी दम न रई। ( अस्मे त्र' चनिष्ठा सुमतिः अस्तु ) 
हमारे पास आपकी भन्नदान करनेवाडी वुद्धि रद ॥ ४॥ 

[४८२ | ( अनवद्यालः शुचयः पावकाः ) शर्निदनीय छुद्ध शौर पवित्र ( मरतः ) वीर मरुत्‌ ( अन्न कृते 
चित्‌ रणन्त ) यहाँ पर हमारे चछाये इस यछकमेसे लाकर प्रसन्न हों। दे (यजत्राः ) पूजनीय वीरो | ( नः सुमतिमिः 
प्र अवत ) हमारी सुरक्षा भपनी उत्तम बुद्धियोसे करो । ( नः वाजेभिः पुष्यसे प्र तिरत ) हमें भन्नोसे पुष्ट होनेके 
लिये संकटोंसे पार करो ॥ ५ ॥ 

[ ४८३ ] ( उत विश्वेभिः नामभिः स्तुतालः ) णोर णनेऽ नामोसे प्रशेमित हुए ये ( नरः मरुतः ) नेषा 
दीश मरत्‌ ( हर्वोषि व्यन्तु ) जखोंको सेवन करें । दे वीरो | ( न; प्रजायै अमृतस्य ददात ) दमारी प्रनाछो धमरपन 
दो मौर ( सूनृता रायः मघानि जिग्रत ) सत्य मागैसे प्राप्त दोनेवाले विशाल घन दे दो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ दीर मरुत्‌ भाभूषों थोर भायुधोसे सजनेपर जितने तेजस्वी दिखळाई पडते है, उतने और छोई नहीं । 
वे मानों भपने तेजसे ही सव विश्वो तेजस्वी बनाते हैं ॥ ३ ॥ 

हे पूजनीय वीर मरतो | पुरुपार्थफे कमे करठे समय अनजाने द्वी जो पार दमसे झापके प्रति हो गया हो तो मी 
नापके राख हमपर भाकर न गिरं । हम लापके षास््रोसे बहुत दूर रहे । हमारे पाल तो केवळ भापडी उत्तम घुद्धि 
ही रहे १ *॥ 

दीर प्रशेसनीय, शुद्ध भौर पवित्र भाचरण करनेवाले हो । अर्मके कमसे वे भानन्दित हों । यज्षादिक कर्मको देखकर 
दे प्रसन्न होते रह! दे वीर सबका कल्याण करनेकी उत्तम भावनाबोसे युक्त हों तथा छोगोंको भज्नसे पुष्ट करके सबझो 
सुरक्षित रखे ५॥ 

हे चीर सस्तो ! हमारी प्रजाको साठ सृरयुसे वूर रथो । हमारी प्रजाये दोघेजीवी बने । हमें सत्यमार्गके द्वारा छन 
कोर देअव प्राप्त हों 6 ६ ॥ 

x 


( १२४ ) ऋग्पेदका सुयोध भाष्य [ सेडछ ७ 


४८४ आ स्त॒तासों मरुतो विश्वं उती अच्छा सूरीन्‌ स्सर्वताता जिगात । 
ग्रे नस्त्मर्ना शतिनो वर्षयन्ति यूर्य पाठ स्मृस्तिभि। सदा नः ॥७॥ 
[ ५८ | 
( क्रपिः- मैत्रावरुणिर्षद्िष्ठः । देवता- मरुता । छन्दः- त्रिष्ठुपू । ) 
४८५ प्र सांकपुक्षे अचेता गणाय यो दैव्यस्य घाम्तस्तुविष्मान्‌ | 


उत झोंदन्ति रोदसी महित्वा नर्क्षन्ते नाक निक्रेतिरवंचाद्‌ ॥१॥ 
४८६ जनूर्दिंदू वो मरुतस्त्वेष्येंण भीमांसस्तुर्बिभन्यवो$्यांस! । 

प्र ये महोभिरोजमात सन्ति बिश्वो वो याम॑न्‌ मयते स्वदक ॥ २॥ 
४८७ वहदू व्या मधव्यो दधात जजॉपनिन्मरुत! सुष्टति न॑ः 

गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र ण! स्पाहारमिरूतिमिस्तिरेत ॥ ३॥ 
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अथ-- { ४८४ | दे स्तुतावः मरूतः ) प्रमंसनीय वीर मदर्त ! तुम ( विश्वे ) समी वीर ( सवतादा खुरान्‌ 
अच्छ ऊती ) सर्वत्र फॅलनेवाछे यशचमें श्ञानिर्यॉकी कोर णपते संरक्षणके साय ( आ जिगात ) आलो। ज्ञानियोंको सुरक्षित 
रखो। (ये त्मना शतिनः नः वर्थयान्ति ) ये वीर स्यं ही दम भेसे सेको मानवोंको बढाते हें । ( यूयं नः सदा 
स्वस्तिभिः पात ) तुम इर्से सदा कल्याण छरनेदे स FE करो ॥ ७ प्र 

५८ 

| ४८५ ) ( यः देव्यस्य घाज्चा तुविष्मान्‌ ) वह दीर दिव्य स्थानको भपने बलसे प्राप्त करवा हे। ( साके- 
उक्षे गणाय प्र अचत ) साय साथ कार्य करनेवाले वीरोंके संघका सरकार करो। ( उत अवंशात्‌ निर्क्रेतेः क्षोदम्वि ) 
णोर वे वीर वर्शावनाग रूप थापत्तिका नाश करते हैं । जोर ( महित्वा रोदसी नाक नक्षत्ते ) लपने महछसे चांदा- 
प्थिवीकों तथा सुबह मय स्वगेझो प्राप्त करते हैं ॥ १ | 

[ ४८६ ] दे ( भीमासः लुविमप्न्यवः ) भीषण सूपवाठे भत्यन्ठ सरसाहसे पूणे ( अयासः मरुतः ) शधुपर 
आक्रमण ङरनवाऊ चीर मरुतो ! ( बः जनूः त्वष्पंण चित्‌ ) तुम्दारा जन्म तेमस्तिवासे युक्त है। ( उतू य महांमि 
ओज्ञसा प्रसन्ति ) भौर जो अपने महर्से भौर बळसे प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे ( वः यामन्‌ ) तुम वीरेकि शान्रुपर घाफ- 
मण करनेक समय ( र्वक्‌ विश्वः स्यते ) बाळाशी घोर दृष्टी रखकर सभी लोग भयरीव होते हैँ ॥ २ ॥ 

[ ४८७ ] दे ( महतः ) वीर मरुतो ! ( प्रघरद्धयः बृहत्‌ वयः दघात ) धनी छोगोंके किये दडी आयु बरो! 
( ना सुष्टाति जुओपन्‌ इत्‌ ) दमारी स्वुतिका सेवन खुम करो । ( गतः अध्या जन्तु त तिराति ) जिस मार्गसे तुम 


जाते हुं चढ मार्ग प्राणिमात्रको विनष्ट करनेवाळा नहीं होदा हे । उसी वरद ( तः स्पर्दाभिः ऊतिभिः प्रतिरेत ) इमारा 
संवर्धन स्पृद्रणीय संरक्षणके साघनॉसे तुम करते रद्दो ॥ ६ ॥ 


क त न र न टी उ काला का 
भावार्थ-- दीरजन सर्वेद्वितकारी कमसे ज्ञानियोंके पास जाकर उनकी रक्षा लच्छी तरह कर । वीर वह है कि जो स्मयं 
लवेला होते हुए भी सेंकढों मानवोको चढानेसें सहायता करे ॥ ७ ॥ 
जो शक्तिशाकी दे, ददद दिग्यवामको शपने तामर्थ्यसे प्राप्त करता है | एक खाय संघटित रुप्से रहकर जो खञ्चति 


करते हैं, डन वीरॉका सत्छार करना चाहिए । दंयाका नाश करनेवाळी भापत्तिको चीर नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार दे चीर 
सपने स्वयंवे, यश शौर सामर्थ्यसे स्वगोघामध्ो प्राप्त करते हैं ॥१॥ 


सभी वीर विशाळ शरीरवाळे, सत्यम्त ठरसाइद्े काये करनेवाले लौर धाप्र भॉपर वेगसे आक्रमण करनेवाळे हॉ । ऐसे 


दीरॉके जन्म उनकी तेजस्विता, महता नौर छामथ्यके लिप प्रलिद्ध होते हें । इन गुर्णोसे उनकी प्रसिद्धि होती हें | हुन 
वीरोंके क्षाक्रमणको देक्षकर सभी अयमीठ होत हे ॥ २ ॥ 


घर्तीजन दीघे णायुदाके हों । घनीजन छोटीछी भायुमेंही मर जाते हैं, इसलिए वे ऐसे मगरले चळे कि जिससे डनकी 
आयु दीघे हो । वीर जिस सागेसे जाते हैं, ठस मागैसे जानेपर किसीका नाश नहीं होता || ३ क 


दूक ५९ ] ऋष्पेदुका सुबोध भाष्य (१२७) 
४८८ युष्मातो विप्रो मरुतः क्षतस्वी युष्मोतो अरी मरि; सहत्ली । 

युष्मोत; सम्राळत हन्ति वृत्रं प्र तदू बो अस्तु धूतयो देष्णम ॥ ४ !! 
४८९ तो आ रुद्रस्थ मीब्हुपों विवासे कुविल्लेप॑स्ते मरुन: शुनं; । 


यत्‌ सस्त्रती जिहीळिरे यदुवि-रव तदेव ईमहे तुराणांसू ॥५॥ 
४९० प्र सा वाचि सुट्टाविमेधोन मिदं सुक्त मरुठों जुषन्त । 
आराच्चिदू देर्पो बृपणो युयोत यूर्य पात स्वस्तिसि; सदां न! ॥६॥ 


[ ५९ ] 
( ऋषिः- मेत्रावरणिवैखिष्ठः । देवता- १-१९ मरतः, १२ रर: (खत्युविमोचनी कक )। 
छन्दः- प्रगाथः = (विषमा बृहती, समा लतोबुद्दवी); ७-८ त्रिष्टप, ९-११ गायत्री) १« अनुष्डुपू । 
८ १ यं त्रायंच्व इदमिदं देवासो यंच नर्यथ । 
तस्मा असे वरुण मित्रायेमन्‌ मरत! शर्म यच्छत ॥ १॥ 


Sl ND TERN it CORRES त यन्य चा 

अ - [४८८ | ४ (सरतः ) मरुत वीरो | ( युप्मा- ऊठः ) तुम्दारसे संरक्षित हुषा ( विप्र: शतर्ची सहस्ती 2 

ज्ञानी सेंकड रोर सहसों घनासे युक्त होता हे । ( युष्मा-ऊतः अर्वा खहुषिः ) तुम्हारे द्वारा संरक्षित हुना घोडा भी 

वायुका पराज- करनेमें समर्थ होता है । (युप्मा-ऊता खंराटू वृत्त इन्ति ) तुम्हारेसे संरक्षित डुला सञ्नाट्‌ घरनेवाके 

दाशुका भी नाज करता हैं । दे ( धूतयः ) शत्रुकों दिलानेवाक्े वारो | ( वः तत्‌ देष्णं प्र अस्तु ) दुम्द्दारा वह दान हमारे 
ङिम पर्याप्त दो ॥ ४॥ ॥ 

[४८५ ] ( मोळ्हुपः रुद्रस्य तान्‌ आ विवाले ) यळतानू ख्वके उत दीरोंठी में सेवा फरता हूं । ( मरुत 

न? कुवित्‌ पुनः नँसन्ते ) दीर मरुत हर्से अनेक प्रकारस भीर वार बार सद्वायता देते हँ । हमारे साथ मिलकर काये 

_ करते हैं। ( यत्‌ लस्वर्ता ) जिन युत्त अथवा ( यत्‌ आविः ) जिन प्रकट पार्पोके कारण बे दीर ( जिदीळिरे ) हसपर 

'क्रोष प्रकट करन भाम हैं उन ( तुराणां एनः अव ईपदे ) शीघता झनेवालखि हुआ पाप हम अपनेसे दूर करते हैं ॥ ५॥ 

[ ४९० ) ( मघोन जुस्तुतिः ) घवाढय वीरकि। यदृ सुन्दर स्तुति हे। ( सा वाचि प्र) वदद दमारे मुख्ये 

सदा रदे । ( मरुतः इइ सुक्त जुपन्त ) वीर मरुत्‌ इस सूक्तका सेवन कर, सुनें । दे ( दुषण! ) वळवानू चीरो | दमारि 

( द्वेषः आरात्‌ चित्‌ ) देष्टामोंडो इमसे दूर करो । बोर ( ठुयोत ) उनका एप्रकू करो । (यूयं नः खदा स्वस्तिभिः 

पात ) ठम दसे सदा कल्याण करनेवाले साधनंसि सुरक्षित करो ॥ ६ ॥ 
(५९) 
[४९१] ६ ( देवासः ) देवा ! (ये इदं इद जायध्ये ) जिसे तुम इस तरह सुरक्षित रस्तवे दो, घौर (यं 
नयथ ) जिसे तुम अच्छे मार्गसे छे जात दो, दे ( अन्ने ) नन | दे ( वरूण ) वरुण ! दे ( मिश्च ) भित्र ! इ ( अर्य॑- 
मन्‌ ) मयमत! तथा हे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( शर्म यच्छत ) उसे सुख दे दो ॥ १ ॥ 


भावार्थ इन दीर मरुतोसे राक्षत हुना ज्ञानी सक्दो णौर सदरा घर्नोसे युक्त होता हे । इनके द्वारा संरक्षिद 


हुना घोटा मी शत्रु हो. पराजित करनेमें समर्थ होता हे । इन वीरंसि सुरक्षित द्वोनेवर राना शन्नुभांसे विर जाने पर भी 
डनका नाश कर देता है ॥ ४ ॥ 


वी दमपरे जिन अपराधोंसे रुष्ट होर मरुत्‌ वीर इमसे कुद दो गए हैं, टन झपरार्धोसे दम दूर हों, दया रुद्रके उन 
चीरोंकी सवा कर 1५॥ 

है भक्तों सुखसे निकाढछी दुइ स्वको मरुत्‌ दोर प्रेमसे सुनें । दे वीरों ! इसे हमसे द्वेष करनेवार्ळोसे दूर रखो क्षौर 
हन्द भी इससे पृथक्‌ करो . तथा दस सब कल्याण करनेवाळे साथनंसि सुरक्षित रखा ॥ ६॥ 


Ns देव खै तइ बो गास दे 
हे भनने, वरुण, मित्र तथा न भमा देवा | तुम मरुन देर्वाक साथ जिलडी सुरक्षा करते हा, पोर बच्ड मारास के 
जाते हो, वह खंदेन सुखी रहता दे ॥ ३ |! 


(१९६) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्यं [ मंडक ७ 


४९२ युष्माँ देवा अधसाईनि प्रिय ईजानस्तंरति द्विष॑ः । 


प्र स क्ष्यं तिरते वि महीरिपो यो गो वर्शाय दाशति ॥ ३ ॥ 
४९३ नहि वश्चरमं चन वसिः परिमंसते । 
अस्माकंमद्य म॑रुत। सुते सचा विश्व पिवत कामिने ॥ ३ ॥ 


ns 


४९४ नहि व॑ ति! एतंनासु मेति यस्मा अरां नर! । 


अमि घ आवै सुम॒तिनवींयसी तूर्य यात पिपीपव! ॥४॥ 
४९५ ओ दु घृष्विराधसा यातनान्धांसि पीतये । 
इमा वो हव्या म॑रुतो ररे हि के मो ष्वपैन्यन्रं गत्तन ॥५॥ 
४९६ आच नो व्हि सदताविता चं नः स्पार्हाणि दार्तवे वसुं । 
अस्नेघन्तो मरुत? सोम्पे मघो स्त्राहेइ मांदयाध्ये ॥ ६ ॥ 


त त क नाम क OME RHPA SEE त त स 

अर्थ-- [ ४९२ ] दे ( देवाः ) देवो | ( युष्माकं अवका ) तुम्हारे सरक्षणसे सुरक्षित होकर (प्रिये अहनि 
ईजानः ) शुभ दिवलमें यज्ञ करनेवाढा ( द्विषः तरति ) शत्रुभषोको छांघ जाता हे । दात्रुलोका पराभवकरताहे | (यः वः 
बराय ) जो तुम्दोरे श्रेष्ठ वीरके ब्यि ( महीः इपः विदाशाति ) वहुतसा भच देता है, (सः क्सयं प्र तिरते) वह 
विनाशन्नो छाँघता हे, वदद सुरक्षित द्दोता है ॥ २॥ _ 

[४९३] दे (मरुतः) वीर मरुठो | ( वलिष्ठः वः चरमं चन ) यह वसिष्ठ तुम्हारे भन्तिम वीरका मी (नहि 
परि मंसते ) तिरस्कार चरीं करता | तुम सयका संमान करता है । ( अद्य अस्माकं सुते ) नाज इमारे पोमयागसें 
सोमरस निक्रालनेपर तुम ( कामिनः विश्वे सचा पित्रत ) भपनी इच्छाके भनुसार सब एक स्थातपर बेठकर डस रतका 
पान करो ॥ ३ ॥ 

[४९४] हे (नरः) नेठा वीरो | तुम ( यरुपे अराध्च ) जितको संरक्षण देते हैं, षह ( घः ऊतिः पृतनाखु 
सादि मर्घति ) वुग्दारी संरक्षण करनेकी ब्ारिको युद्धोर्ते कम नहीं करता | वह उसके ढिये पर्याप्त होती है 1 ( चः नवीयसी 
सुमतिः ) तुम्दारी नवीन सुमति ( अभि अर्वेत ) हमारी भोर भावे। (पिपीषवः तूयं आयात ) सोमपान करनेकी 
हच्छासे तुम हमारे पास ला जालो । भौर यथेच्छ रसपान क्रो sh 

[४२५] हे ( धृष्चि-राथलः मदत; ) संघर्षमें सिद्धि पानेवाळे वीरो ! ( अन्घांसि पीतये सु ओ यातन ) 
जप्मइसका सेवन करनेके लिये तुम मिलकर यहाँ जाओ ।( हि ब। इमा इव्या ररे ) क्योकि तुम्द ये भन्न में देता हू । अतः 
तुम अन्यन्न (मो खु गन्तन ) कईीं भी न जाणो ॥ ७ ॥ 

| ४९६] ( स्पार्दाणि बसु दातने ) स्एःणीय घन देनेके छिये ( नः अविन) इमारे पास मानो । (नः 
धह्िः आ सीदत च) इमारे झासगों पर भाकर बेठो । दे ( अस्त्रेवन्तः मरुतः ) भहिवक वीरो ! (हद्द मची लोस्ये ) 
यहां एस मधुर सोमरप्त पानमें ( स्वाहा) लपना भाग स्वीकार करो कोर ( मादयाध्ये ) खानन्दित हो जानो ॥ ६ ॥। 

भावार्थ-- जो उत्तम दिनोर्से यक्ष करता है, वह इन देवोंके आवार्य जो उत्तम दिनम यज्ञ करता हे, वह इन देवो द्वारा सुरक्षित दोका अद्रभीशी पराजिठ करता ई । 5 सुरक्षित होकर दाग भोंको पराजित करता है । जो 
दीरोंके पोषणके लिये उत्तम णस प्रदान करता है, वह चिनाशसे दूर रदता है ॥ २ ॥ | 

कोई वीर छोटा हे, यद समझरूर ससका तिरस्कार नहीं करना चाहिए | सब वीरोका एक समान सर्कार करे | ३ ॥ 

ये चीर जिसकी रक्षा करते हैं, इसकी शक्ति युदोसि कमी कम नहीं होती । उनकी दारीरिक पाकि डनकी डम 
बुद्धिले संयुक्त होकर वदती है ॥ ४ ॥ 


बीरजन बे भी सदा भपनी सिद्धिको प्राप्त करते हैं। शतुभोंके साथ युद्ध करके लपभी विजय प्राप्त करते हैं। 
इसकिये एसे दीरॉका जश्वरसके हारा उत्तम पोषण करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


हे दीरो | चाहने योग्य घन देनेके छिए तम हमारे पात भालो शोर आकर बेठो। हमारे FR 
खोमरशो शुम पीघो णोर णामन्दित होझो ॥ ड प् हमारे हारा दिए गए मधु 


सूक्त ५९ ] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१२५) 


४९७ सखिद्वि तन्व}! शुम्भमाना आ इंसासो नीरुं अपन । 

विश्वं चधा अभितो मा नि पेंड नरो न रण्वाः सवने सन्त! ॥७॥ 
४९८ यो नों गरुतो अधि दुहणायु-“श्विरिश्वित्तानि वसवो जिधाँसति । 

दुह। पाशान्‌ प्रति द्ंचीष्ट तपिष्ठेन हन्म॑ना हन्तना तम्‌ ॥ ८ ॥ 
४९९. सांतिपना इदै इवि” मेरतस्वज्जुनष्टय । युध्माक्ोती रिँचादसः ॥ ९ ॥ 
५०० गृईमिधास आ गत मरतो मार्ष थूतन । युष्माक्रोती सुदानवः ॥ १० ॥ 
५०१ हुहेह वः द्वदवः कपयः बरयेत्वचा । यहे सस्त आ वृणे ॥ ११॥ 


अर्थ- | ४९७ | ( सरः चित्‌ हि ) गुप्त स्यानपर वेढकर भी णपने ( तन्बः शुम्भमानाः ) शरीरोंको सुशोखिव 
करनेवाढे ये वीर ( नीळ पृष्ठाः हैलाखः ) नीळ पीठवाले हंसोके समाग ( सवने सदम्तः ) सवनमें सोमपान करके 
शानंदित होते हैं । ( रण्वाः नरः स | रमणीय नेतााकी तर्द (आ अपपतन्‌ ) दमारे पालये भा जाब भोर झापका 
(विश्वं शघेः ) सब वळ (मा अधित! नि सेद्‌) मेरी चारों भोर रे ॥७॥ 


[ ४९८] दे ( वसव: मरुतः ) बसानेवाळे वीर मरुतो ! ( ढुट्ठणायुः निरः ) अवोव क्रोषी तथा तिररुकारके 

` योग्य ( यः नः चित्तानि ) जो हमारे वित्तोंका ( आभि जिघांसति ) चारों भोरसे नाश काना चाहता है, ( सः दुहः 

पाशान्‌ ) डस कोहकारीके पाशोंसे (प्रति सुचीष्ट ) हमें तुम सुर करो घौर द्रोइकारीछो (तं तपिष्ठेन इन्मना ) 
भति तप्त भायुधसे ( हन्तन ) सार डालो ॥ ८ ॥ 

[ ४९९ ] इ ( खान्तपनाः ) शत्रु्ोंको ताप देनेवाले तथा ( दिशाइसखः मरुतः ) शन्नुचा नाश छरनेवाळे घीर 
मरतो | तुम ( इद्‌ तदू हविः जुजुएन ) इल इविददान्रका सेवन करो भौर ( युष्माक ऊती ) तुम्हारी संरक्षणड़ी 
शक्ति वढाभो॥९॥ 

` [५०० ] हे ( यूवमेघालः ) गृदस्थघमैका पालन करनेधांके ( सु-दानढ; घदतः) उत्तम दानी मरत दीरो | 


वम ( युष्माकं ऊती आगतः ) भपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ इमाऐ पास जाओ छोर हमसे (मा अप भूतन ) दुर घ 
जालो ॥ १० | 


[५०१ ] ( स्वतवसः ) भपने स्वकीय यढसे युक्त ( फघयः ) ज्ञानी ( सूर्यत्ययः ) सूर्यके समान तेजस्वी 
( मरुतः ) वीर मदत्‌ ( इह इछ यछ षः ) यहाँ यछ छक्के तुम्ह 1 ( आणे ) चरण फरत! ट पास दासा हूँ, खन्तुए 
करता हूं ॥ १९ ॥ 
Ferro I 000 SON OR 

भावाथे-- समी वीर गणवेश धारण करके सुशोसिव दों मौर दे सब छोगोंका संरक्षण करें | यनफा घळ लोगॉकी 
रक्षा करनेके किए ही हो । लपने पळके घमंए्में पाका लोगों पर शस्याचार न झरें । ळोग भी भादरते उन्‍हें खानपान पकर 
नका संमाय करें || ७ ॥ 

ओ शत्रु हमारे मन, बुद्धि, चित्र मोर सहकार हून भग्त;करण चतुष्टय पर भएमा सधिकार जमा कर हमें शष्ट करना 
चाहते है, उनके डन पाशोसे छूटना चाहिए, तथा स्वयं छुठछर डन पाशोंका प्रयोग छन्हीं शत्रु मो पर करना चाहिए ॥ < ॥ 

वीर ऐसा हो कि जो शत्रुको ताप देनेवाछा तथा उनका नाश करनेवाला हो | वीर सदा लपनी शक्ति बढ़ायें ॥९॥ 

वीरोंढो गृदस्थबमेका पालन करना चाहिए और दान भी देना चाहिए । हसी तरह अपने संरक्षणके सामथ्दसे 
सबकी सुरक्षा सी करनी खाहिए ॥ १० | 


दीर अपने बकसे बढें, हानी हों, बनाडी ल रहें । दे पेर चौर काछी परिस्यितिद्धे भि रह और सू्षेके सान 
तेजरदी हों ॥ १३ ॥ 


( १९८) आप्येदका सुबोध भाष्य | [ मंडळ ७ 


५०२ त्र्यम्वकं यजायहे सुगन्धि पुष्टिवथेनम । 
उवोरुकर्थिव वर्स्थना  न्मत्योप्ुक्षीय मामृतात्‌ ॥ १२ ॥ 
[६० ] । 
( ऋषिः- मैत्रावरुणिदेलिएः । देवता- १ सूर्या, २-१२ मित्रावरुणा । ळन्वः- श्रिष्ठप्‌ । ) 
५०३ यदद्य सूर्य च्रबाडनाणा उद्यन्‌ मित्राय वरुणाय सत्यस्‌ । 


चयं देवत्रादिते स्याम तव॑ प्रियासा अर्यमन्‌ गुणन्त; ॥१॥ 
५०४ एष स्थ मिंत्रावरुणा नृचक्षा उभे उदेति र्या अभि ज्मन । 
विश्वस्य स्थातुजगंतथ गोपा क्रजु मतेषु वृजिना च पश्यन्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५०२ | ( खुगरिंध ) उत्तम यशस्दी ( पुष्टिवर्धनं ) पोषण साधर्नोका मंवर्घन करनेवाळे : उयेचक्ं ) तील 
प्रकारसे संरक्षण करनेवाले देवळी ( यज्ञामदे ) इम उपासना करते हैं । यह देव (ऊक इव ) ककडीको सुक्त करत 
हैं डस तरह ( मत्योः बन्धनात्‌ सुशक्षीय ) सव्युके संघनसे इसे सुक्त करे, परंत ( असृतातू मा ) भमरत्वसे कभी त 
छुमावे, परंतु हमें णमरत्वसे संयुक्त कई ।। १३ ॥ 


[६०] 

। ५०३ ] है ( सूये ) सूप | ( उद्यन्‌ अध्य यत्‌ ) डदय होते ही तुम लाज हमें ( अनागाः प्रवः ) निष्पाप 
करके घोषिठ करो । है ( अदिति ) भदीन देव ! ( चयं देवा ) इम देवोंके वीचमें ( मित्राय घरणाय सत्यं ) मित्र 
भोर वरुणके लिय सच रूपसे प्रिय ( स्याम ) हों है ( अयेमन्‌ ! नाय मनवाळे देव | हम ( गुणन्तः ) स्तुति गाते 
हुए ( सव प्रियालः स्याम ) तुरारे छिये प्रिय हों ॥ $ ॥ 

[५०४ ] हे मित्र और वरुण | ( पापः स्यः ) यद है वह ( नृचक्षाः सूः) मानवोके भावरणॉको देखनेवाळा 
सूय ( उभे अभि ज्मन्‌ उदेति ) दोनों द्यावाएयिवीके बीखके झन्तरिक्ष मागसे जानेवाका उदयक्नो प्राप्त होता है । यद्र 
( विश्वस्य स्थातुः जगतः च पोपाः ) सब स्थावर जेगम जगतका संरक्षण करनेचाळा है । पद ( मर्त्येषु ऋतु त्रजिना 
ख पदयन्‌ ) मानवोके सुझृतों कौर दुष्कृतोको देखा है ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम यशस्दी, पोषण साधनोंका संवर्धन करनेवाळे तथा तीन प्रशारसे संरक्षण करनेवाले देवकी हम 
उपासना फरते हैं। यद्‌ देव, जिसतरद ककडी झपनी वळसे टूट जाती है, उसी तरद हमें सव्युके देघर्नोसे छुढाये, पर अमरस्वसे 
कभी न छुढाये । स्त्रयके प्रमादसे मय, राष्ट्रकै दोषोसि भय तथा प्रकृतिसे भय ये तीन तरद्दके भय होते हैं। देव मनुष्यको इन 
तीनों अयसे मुक्त करें तथा इसप्रार झत्युके बनोस मुझ हों, पर णम्दतकी स्थितिसे कभी दूर न हों ॥ १२ ॥ 

हे सूय | तुम उदय होते ही हमें निष्पाप घोषित करो । हम सदा निष्याप रहें । देवोंमें इम सत्यपाळकके रूपमें 
प्रसिद्ध हों हम सह्यका पाठन करें । जिनके मन श्रेष्ठ हैं, पेसे सज्जनोंके लिए हम प्रिय हैं। सूर्य सबको सरकमर्मे प्रेरित 
छरता है, ण-दिवि पर्थात्‌ णदीन है, श्रेष्ठ हे, सयका मित्र है, सबसे वरिष्ठ है, भर्यमा अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनवाळा है ॥ $ ॥ 


पह सूर्य सचुप्यक्रे सत्य-घसत्य ष्यवहारका निरीक्षण करनेवाला हे, वह यु भौर एय्वीके दीचमें चकता हुला सबके 
इयवद्ारछों देखता रहता हे । वह सपका संरक्षक हे । वह सूर्य महापइयक होनेसे मनुष्यॉमे कौन सरळ भौर कौन कुटि 
है, इन सब यातोंका निरीक्षण करता है । इसीतरह राजा या नेता भपमी प्रजाशोकि ब्यवहारोका निरीक्षण करे, सभीके 
संगक्षणछा प्रशर्ध हत्तम रीठिसे फेरे थथा प्रजामोंमें भब्छ भोर दुरका निरीक्षण कर । इस तरदकी डनम ब्यवस्था हो तो 
प्रशाणोंदा पश्राण दो सण्चा है॥ २ ॥ 2 


t 


सूर ६० ] शग्येदका सुयोध भाष्य ( १२९) 


५०५ अयुक्त सप्त हरित; सथस्याद्‌ या इ वहन्ति घ्य घृताचीं? । 


धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेद जर्निमानि चष्ट ॥ ३ ॥ 
५०६ उदू वाँ पश्चासो मधुंमन्तो अस्थु शा इया अरुहच्छुक्रमर्णः । 

यस्मा आदित्या अध्व॑नो रद॑न्ति मित्रो अंयैमः वरुणः स॒जोषाः ॥ ४॥ 
५०७ इमे चेतारो अवतस्य रें मित्रो अयसा बरुणो हि सर्वि | 

इम ऋतस्य. वावृधुदूंरोणे शग्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥ ५ ॥ 
५०८ इमे मित्रो वरुणो दूळभांसो. ऽचेतसँ चिच्चितयन्ति दहे! । 

अपि कहूँ सुचेतँसँ वस्त स्तिरश्विदंहः सुपर्था नयन्ति ॥६॥ 


१ 


अर्थ-- [ ५०५ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र भोर वरुण देवो | ( सचस्थात्‌ सप्त हरितः अयुक्त ) साथ साथ 
देवोंके रहनेकै स्थानले-भन्तरिक्षसे झानेकै छथि सात घोढियोंछों सूयेने अपने रथको जोता है। ( याः घ्रुदाची ई खर्य 
वहदन्ति ) जो जळको देती हुई सूर्यको के चकती हैं। (यः युवाकुः घामानि जनिमानि) जो तुम दोर्जेको संतुष्ट करनेकी 
इच्डा करनेवाळा सब स्थानों भौर जन्मोंको ( यूथा इव ) गोपालकके समान ( खंच्रे ) सम्यक्‌ रीतिसे देखता है ॥ ३ ॥ 

[५०६] (वां पृक्षासः मधुमन्तः उत्‌ अस्थुः ) भापक्रे लिये पुरोडाश लादि अब्र मीठे बनाय हैं । (स्धूयः 
शुके अणः असहत्‌ ) सूर्य शुन्न प्रकाशके लाथ भाकाशमे चढा हे । ( यस्मे आदित्याः अध्वनः रद्स्ति ) जिस सूर्यके 
लिये भादित्य मागेको बनाते हैं। ( मित्रः भर्यमा वरुणः सजोषाः ) मित्र, वरुण, भर्यमा ये वे परस्पर प्रीति करनेवाळे 
भावित् हैं ॥ ४ ॥ 

[५०७ ] ( शते भूरेः अनृतस्य चेतारः सन्त ) ये थादिस्य भसत्य माके विनाशक हैं । ( इमे मित्रः वरुणः 
अर्यमा ऋतस्य दुरोणे ववृधघुः ) ये मित्र वरुण अर्यमा लादि आदित्य सत्यके स्थानपें बढनवाळे हें । य ( अदितेः 
पुराः अदब्घाः शग्मालः ) भदितिके पुत्र किसीसे न दव जानेवाळे शोर सुख बढानेदाढे हैं || ५ ॥ 

[ ५०८ ] ( इमे मित्रः छरुणः ) ये मित्र, वरुण, णर्यमा लादि खादिस्म स्वये ( दूळभालः ) कितीसे दबाव 
जानेवाळे नहीं हैं। ( अचेतसे दक्ष! चित्‌ चित्रयन्ति ) मक्ञानीको भी अपने सासथ्याँस ज्वानो यनाते हैं। भौर ( सुचे- 
तसं ऋतु अपि यतन्तः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ थर मद्दान्‌ पुरुषार्थ करनेवाळे उद्यमी पुरुषको प्रगति सपत्न करते हैं, ( अहः 
चित्‌ तिरः ) पापीको पीछे गिराते भौर सुकर्म कर्ताको ( सुपथा नयन्ति ) डत्तम मारीसे उद्चतिको पहुचात हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- सूर्यके रथमें लात घोडे जुढे हुए हैं । सूर्य किरणमें सात रंग हैं। लथवा छास्मा सूर्य है उसका रथ घारीर 
है। इसमें इन्तिर्यारूपी घोडे जुढे हुए हैं, दी आंखे, दो नाक, दो कान तथा एक चाणी ये सात घोडे इस रयमें हें । यद 
शरीरही सद्भस्थ हे । सद देवोंके मिळकर रहनेका स्थान हे ॥४॥ 

सूर्य डद्य होकर जब शुभ्र प्रकाशसे युक्त दोकर क्षाळाशसें चदता हे तब भादित्य इस सूर्यके लिए मागे धनाते हैं । 
नादित्य बारह मास हैं, डम्हीके नास मित्र, वरुण, झर्यमा लादि हैं । इन सदीनेसिं इक्षिणायन और डत्तरायणके लनुसार 
सूयेका मारी बदलता रहता है । इसीलिए हन झादित्योंको दूर्यके मागेको बाननेवाळा कहा गया हे ॥ ४ 

आदित्य शसध्य मारके विनाशक हें | झ्योंकि सभी देव सत्यके स्थानतें वृद्धिको प्राप्त होते हैं । भत: भस्य मामे 

. पर चक्षकर देदोकी कृपा नही प्राप्त की जा सकती । तथा जो सत्यशीळ इन देवोंकी कृपा प्राप्त कर केसा है, वह श-दिद्धि 

नर्थात्‌ भस्तका पुत्र होकर किसीसे न दुबनेदाला तथा सुखको बढानेवाला होता है॥५॥ 

वीरोंको चाहिए कि वे कमी कभो किकी शत्र  दवावसे न दवें । सज्ञानिपोंक्रो भनेछ उपायोंते शानपम्यज्ञ को भोर 
सुस्त तया भाळतिपोंको पु हयार्थी नोर प्रथस्वशीर बनायें । पापिपोको पोळे इडेळ दें भौर पुण्यशादियोंको उदव को ॥ ६” 

” १७ (ऋ. सु. सा. मे. ७ ) १ 


ना 


हु 
५ 


(१३०) फ़ग्वेदका सुबोध भाष्य | [मंगरढ ७ 


५०९ इसे दिवा अनिमिषा एथिव्या  थिक्रित्वां्सा अचतसँ 
eS © 
प्रत्राजे चित्यो गाधसंस्ति पारं नों अम्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥७॥ 
८१० यद्‌ गोपावददितिः शे भद्र मित्रों यच्छन्ति वरुण; सदामं | 
1 ~ ७७ | ७ 


तस्मिन्ना तोकं तन॑यं दर्धाना मा कम देवहकन॑ तुरासः ॥ ८ ॥ 
५११ अब वाद हाँत्रामयजत शिप? काश्चदू वरुणघधत। सः । 


प्रि हेषोंसिरयंसा ईणक्त- रुं सदासे बपणा उ ळोकप्र ॥ ९ ॥ 
७१९ सस्वश्रिद्धि समृतिस्तवेष्येपा प्रपीच्यंन सहसा सहन्ते । | 
युष्मद्‌ भिया वृषणो रेजमाना दक्षेख चिन्महिना मृठता नः ॥ १० ॥ 


ति त 


थ [ ५०९ | इमे दिवः पृथिव्या! ) य द्यहोरु णौर एथिवीडो जाननेवाने वीर ( अनिमिपा अयतलं 
खिकित्वांसः ) विळंब न करते हुए पशानीको छानवान बनाते हैं फौर ( नयंति ) शुभ मागेसे के जाते हैं । शुभ कमेसेँ 
प्रवृत्त करम £ । ¦ प्रत्राज चित नद्यः गाधं अस्ति ) निम्न प्रदशर्तें भी नदियाँ गहरी हाती हूँ। संकटे पम्नयर्मे भी 
णधघिफ कष्ट होते हैं। भतः वे वीर ( अस्य विष्पितस्य न! पारं पर्षन्‌ ) इस व्यापक कमेके पार टमें ळे जाय इसकी 
उत्तम समाप्ति करनेसें हमारे सहायक हॉ]! ७ ॥ 

[५१०] (यत्‌ गोपावत्‌ भद्र शमे ) जे संरक्षण इरनेप्राका कर्याणपूवक सुख ( अदिति। मित्रः घरूणः ) 
झदीन मित्र, वरुण, णायेमा भादि देव | सुदासे यच्छन्ति) उत्तम दान करनेवाळेके किये देने हैं, ( तस्मिन्‌ ) रस 
फरमेमें ( तोकं तनयं आदघानाः ) वाळवञ्योको हम चारण करते हैं, हम हस कर्ममें पुत्रोंको प्ररित करते हैं । हम 
( तुरासः ) खरासे काम छरनेके समय ( देवहेळनं मा कर्म ) देॉको क्रोध छाने योग्य कमे हम कभी न करें ॥ 

[ ५११] ( होष्ाभिः वेदि अब यजेत ) जो वाणीसे व्रेद्रीपर ब्रेठकर भी स्तुति न करे, यजन न करे, (सः) 
वद ( वरुणध्रुतः काः रिपः सित्‌ ) वरुण देवसे टिंसित होहर किनकिन दुगैतिर्पोको प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ डसकी 
बुरी अवस्था हो जाती है । ( अर्थमा द्रेषोभिः परि वृणकतु ) येमा गतुर्थोसे हमें दूर रखे । हे ( दपण! ) बछवान्‌ 
मित्रावरुणो ! ( सुदाले उर लोकं ) उत्तम दान करनेवाळेके लिय उत्तम स्थान दो । उमकी योग्यता डश कर दो ॥ ९॥ 

[५९२ ] (पपा सस्रृतिः सस्वर चित्‌ हि त्वेपी ) इन वीरोंकी संगति गुप्त रद्दती है घोर तेजस्वी भी होती 
ह । ये ( अपीच्यन सहसा सहन्ते ) गुप्त वळसे घात्रुको पराभूत करते हैं। हे ( चृषणः ) बलवान्‌ वीरो ! ( युष्मत्‌ 


भिया रेजमानः ) तुम्हारे भयते शु कॉपने कगत हँ । ( दक्षस्य महिना चित्‌ चः सुळत ) अपने यळकी महिमासे 
हमें सुखी करो ॥ १० ॥ 


भावार्थ वीर ऐसे हॉ कि जो यछोक घौर एट्रीळोङके ज्ञा्नोसि परिचित हों । ऐसे दीर ही छानहीनॉझो छानी 
यना सफने धैँलीर शुभ मागोसे छे जाते हैं । जिससे थळोक, लन्वरिक्षळोक भोर पृथिवीलोफके हन्डर स्थित पदार्थीडी विद्या 
जानी 'जातीहे, वद्द विद्या हे तथा णष्यात्म, सडिभूत घौर भधिदेवत सम्पन्धी जो कर्म करने होते हैं, वद्द कर्ममारी है । 
ज्ञानसेही कमेमागेसें प्रवृत्ति होती हे । इस कम मार्गे पनेक तरहके संकट थारे तो सी उनसे डरना नहीं चाहिए ॥ ७ ॥ 

मनुष्य पेसा सुख प्राप्त छरनेफा प्रयत्न झरें कि जिससे घपनी सुरक्षा हो, कल्याण हो लोर उच्चति हो । परन्तु कभी 
विपरीत परिणाम न हो! ऐसे झुम कर्मों लपने बाळवच्चोंको भी प्रवीण बनावे 1 कार्मोंको शीघ्रतासे छरने परथी ऐसा कोई 
कुमे मनुष्य न छरे कि जिससे शानीजन रुष्ट हों ॥ ८ ॥ 

जो यश नहीं करवा, हवन या परमास्माकी स्तुति नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है, वह वरुण देवसे हिंसित होकर 


भनेक दुगेठियोको प्राप्त होता है । पर जो यश करता है, ऐसे स्पुरुषॉसे यंभा शत्रुओंको दूर रखता हे सथा उन्हें उत्तम 
स्थान प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 


~ 


सज्शन पीरोकि साथ होनेवाही सेश्री गुप्त रहती हे, स्थायी रहती है शोर ऐेजस्दी भी ऐती है । ऐसे ही वीर नपने 


'छी सहिमासे सयको सुखी करें । जपणी शिका उपभोग फरके सधी सुरक्षा फर ॥ १० ॥ 
झन्‌ 


प्राण 


खु इत | ऋग्येद्का सुबाध भाष्य ( ११९) 


५१३ यो जक्षणे सुमतिमायजति वाज॑स्य सातो पंरमस्य रायः | 
सीक्ष॑न्त मन्जु मघवांनो अये रुरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥ ११ ॥ 


५१४ इयं देव पुरोदिदिपुवस्यां यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि । 
0०७३ + 250 ७५ 


विश्वांनि दुर्गा पिंपृतं तिरो नो यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा न! ॥ १२॥ 
६१] 
( ऋषि।= ज्लैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता~ भित्राचरुणो । छत्दः- चिष्ठुप्‌ 1) 
७ ७ ~ CN tl 
५१५ उद्‌ वां चक्षुवेरुण सुप्रतीकं देवयोरेति स्ै्ततन्बान्‌ । 


अभि यो विश्वा झवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत ॥१॥ 
e क] ~ ~ A 0 mI ce 
५१६ प्र वां स भिंत्राबरुणावृताबा विप्रो मन्मानि दीथेशुदिंयाति । 
यख ब्रह्माणि सुक्रतू अर्वाध आ यत्‌ क्रत्वा न श॒रदः पृणेथे ॥ रे ॥ 


अर्थ-- [५१३ ] ( वाजस्य खातौ ) गचके दानके समय तथा (परमस्य शायः ) श्रेष्ठ घनक्षा दान करनेके 
समय (यः ब्रह्मणे सुमतिं आ यजाति ) जो स्तोत्रपाठमें अपनी बुद्धिको ळगाता दै । रुख ( मन्यु ) मननीय स्तोत्रका 
( अयः मघवानः ) कमे मेरक चनवान मित्रादि देवगण ( सीक्षन्त ) सेवन करते, श्रवण करते हें. । नर उनके ( उरु 
क्षयाय छुघातु चक्रिरे ) विशाळ निवाध्के लिये उत्तम स्थान बनाते हैं ॥ ११ ॥ i 

1५१७ | दे (देवा) मित्रावरुण देवो ! (हये पुरोदितिः) यद उपाप्तना ( यज्ञेपु युवभ्पां अकारि ) यञ्चसि 
लाए दोनोंक किये की है । ( विश्वानि दुगा नः तिरः पिपत ) सव भापत्तिोंहो इमसे दूर करो । (यूयं स्वस्तिभिः 
सदा सः पात ) सौर दुम कल्याण साघनोसे सदा हमें Lr ॥ १२४ 

[ ६१ 
'[ ५१५] दे (घरूणा ) मित्र बोर वरुण | (देवयोः वां चश्छुः) भाप दोनों देवोंकी भोल जपता यह ( सु; 
छुप्रतीक ततन्धान्‌ ) सूर्य उत्तम प्रकानको फैडाता हुमा ( उत्‌ पति ) उदृयक्चो प्राप्त दोता है। ( यः विश्वा भुववावि 
अभि चष्टे) जो सब भुवनोंक्रो देखता हे । (सः मत्येंपु मन्यु आ चिकेत ) वद मनुर्ष्यॉसे रदे मनके भावको 
ज्ञानता है ॥ १ ॥ 

[५१६] दे मित्रावरणो ! ( घां मन्मानि ) भापके मननीय स्तोत्र ( खः ऋतावा द्रीधेधुत्‌ विघ्रः ) वद सत्मनिष्ठ 
भति विद्वान्‌ बहुश्रुत ज्ञानी (प्र इयति) बोलता हे । प्ररित करता हे । फेळावा है। ( यस्य ब्रह्माणि) निष्के 
शानस्तोत्रोंची ( खुक्ततू अवाथः ) उत्तम कम करनेदाले तुम दोनों सुरक्षा करते दो । तथा (यत्‌) जिवळ्मोदो(क्रत्मा) 
करके (शरदः आ पुणेथे ) नेक संवत्सरॉत% परिपूणता प्राप्त करते रहते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ-- उत्तम कमै करनेके सप्रय जो भगवानूकी स्तुति भपने सनको कगाता है, उसकी स्तुतिक्ों खव देवगण 
चुनते हैं। जो दोग प्रशुका उपासना करते हैं, उनकी वुद्धि छम कमैले प्रेरित होती हे, जीर उलसे उनका निवाल सुश्षमय 
होता है ॥ १३ ॥ 

दे देवो | में आपकी ही रुपा्वा करता हूँ, इसलिए णाप इसे सप भापत्तियोंले दूर रखो, तथा णपने कलपाणम्य 
साघचोंसे हमारी सदा सुरक्षा किया करो || १२ ॥ 

मित्र ्ोर वरुण धर्थात्‌ युकोक तथा एप्जीडोझके किए शाख यह स्थ दै अर्थात यद सूद थु भोर एप्बीके भांखफे 
समास है । वह सूर्य सब अुवनोका निरीक्षण करता हे । इतना ही नहीं, मनुष्य जो कुछ भपने अन्तःकरणे सोचता या 
विचारता हे, ससे मी यह सूये जानता है ४ १॥ 

मजुष्य सस्यनिष्ट, वहुधुत भौर विशेष छोनलंपन्न बने । उत्तम कम करें कोर अपने राष्ट्रीय मद्दाकान्बोका संरक्षण कळो 
करें । इन काग्योंदे भनुसार युस क्म फरके सेंकडों वर्षोतक अपने शापको पूर्ण नाठे जाये ॥ २ ॥ 

र 


(११९) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


~ ~~ OS [| 
७१७ प्रोरोर्मित्रावरुणा एथिञ्याः प्र दिव ऋष्वादू वृतः सुदान । 


स्पश्ों दधाथ ओष॑धीषु विक्ष्व थग्यतो अनिभिष्‌ रक्षंमाणा ॥३॥ 
५१८ शंर्खा मित्रस्य वरुणस्य घाम शुष्मो रोदसी वळधे महित्वा । 

अयन्‌ मासा अर्यज्वनासवीराः प्र यजञर्मन्मा वृजनं तिराते ॥ ४ ॥ 
५१९ अधूरा विश्वां वृषणाविमा वां न यासु चित्रं दर्शे न यक्षणू । 

रुहं; सचन्ते अनृता जनांना न वाँ निण्यान्यचिते अथूवन्‌ ॥५॥ 


SS 0000 RRR 


अर्थ-- [५१७ ] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र ौर वरुण | दुम दोनों ( उरोः पृथिव्याः ) इस थति विस्तीणे 
एधिवीके चारों शोर पहुंचे दो णोर ( ऋष्वात्‌ वृद्दतः दिवः प्र) भपनो गतिसे गडे धुकोकतक भी पहुँचे हो, इनसे तुम दडे 
ददोनदे ( खु-दानू ) उत्तम दान देनेवाळे वीर | दुम ( ओपधीपु विश्लु स्पशः दधाते ) भोषधियों और प्रजानॉंसें रूपका 


चारण करते हो, उनमें सोदर्य रखते दो । लौर ( ऋधक्‌ यतः अनिमिष रक्षमाणा ) सस्य मागसे जानेवाडोंकी र्णाखे 
वंद न करते हुए लर्यात्‌ भविश्रांद रीतिसे सवत संरक्षण करत हो ॥ ६ ॥ 


[५१८ ] ( मित्रस्य वरुणस्य घाम शस ) मित्र भोर वरुणके तेजस्वी स्थानका वर्णन करो । हुनका ( शुष्मः ) 
पक ( महित्वा रोदली चद्धचे ) लपने मदसे युळोक और एधिवीको बाँचता है, नपने स्थानमें रख देता है । 
( अयज्वनां मासा; अवीराः आवन, ) यज्ञ न करनेवाढोंके महिने पुत्ररह्दित होकर चळे जाय । ( यश-मन्मा छूजने 
प्र तिराते ) यज्ञ करनेमें जिनका सन-छगा होदा है वे भपने बळको विशेष बवाठे रहते हैं | ४ ॥ 


[ ५६९ ] दे ( क्षमुरा विश्वा ढृषणी ) विशेष ज्ञानी ब्यापक भोर बढदान्‌ देवो ! ( स्वाँ इमा ) चापके ने 
स्तोत्र हैं, ( याछु चित्रं न ददशो ) जिनमें नाश्रये नहीं दीखता भोर ( न यक्षं ) न इनमें तुम्हारा सरकार दीखता है। 
क्योंकि यह वर्णन यथार्यसे भी कम दो रहा है, तुम्हारी मदिमा इससे बहुत अणिक है । ( जनानां दुहः अन्ता सचन्ते ) 
जनेंकि द्रोही शन्रुदी लत्तत्य प्रासा करते हैं। ( त्यां निण्यानि क्षचिते न अभूवन्‌ ) भाषके गुप्त पराक्रम सी घाय 
यढानेवाळे नदी द्वोते | दे भी ज्ञान बढाते हैं ॥ ५॥ 


त त >>. 


भावार्थ-- मित्र भौर वरुण ये दोनों भपनी महिमाके कारण इस विशाळ पृथ्वी भौर धुळोकसे भी बढे हैं । इन्हीं 
देवोके कारण नोपषियां भौर मनुप्यॉसे रसका निर्माण होकर वे स्वरूपवान्‌ बनघे दैं। ये दोनों देव सदा सत्यके मार्मसे 
वळते हुए सदाचारियोंक्री सतत रक्षा करते हैं ॥ १ ॥ 

मित्रवत्‌ ब्यवद्दार करनेवाळे जौर वरिष्ट धर्थात्‌ श्रेष्ठ ग्यवद्वार करनेवाळॉकी स्तुति पा प्रशंसा करनी चाहिए | जो सबसे 
मित्रवत्‌ च्यवद्दार करते हैं, उनका हृदय एथ्वीसे भी विशाल होता है, जोर सर्वत्र उनफा यश फैलता है जो यज्ञ छर्यात्‌ 
प्रजालोर्मि संघटनका काल न करके विघटनका काम करते हैं,वे हीन भवस्यामें गिरते दें । पर यज्ञ करनेसें जिनका सन कगा 
रहता है, वे क्षपना वळ यदाते दें || ४ ॥ | 


मनुष्य लपना ज्ञान बढावे, बळ बढ'नें शोर सर्वत्र जाकर निरीक्षण करें, सुरक्षा करें भोर वहा ज्ञानका प्रचार करें । 
वे ऐसे महत्त्वपूर्ण काम करें, कि ढोग उनकी प्रशंसा करते हुए तृप्त न हों॥ जो भसत्यकी प्रशंसा करते हैं, दे जनताके शत्र 
हैं| असत्यकी प्रशंसा प्रजाके प्रति द्रोह है । इसलिए मनुष्य कोई भी ऐसा कर्म न करे, कि जिससे देशासें शसस्य या 
प्ीरकानकी वृद्धि हो णौर सत्य या शागका क्षय हो ॥ ५॥ 
छ 4 
प्रप्रा 


सूक्त १२ | ऋषण्वदका सुबाध भाज्य ( १२३ ) 


५३० सर्मु वां यज्ञं महयं नमामि हेते बाँ मित्रावरुभा सबाभंः । 
बां मन्मान्यचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषल्िमांन ॥ ६॥ 
५२१ इयं देव परोहितियुवभ्यां यज्ञे मित्रावरुणावकारि 


ते 
विश्वानि दुगा पिं तिरो नों. युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा ना! ॥ ७ ॥ 
[ ६२ | 


( क्रापेः- मेत्रावरुणिर्वखिषठः । देवता- १०३ सूर्य; ९-६ मित्रावरुणो । छन्दः श्िष्टुप्‌ । ) 
५२२ उत्‌ छया बहदुचाष्यश्रत्‌ परु श्वा जॉचम्‌ साङुषाणास्‌ । 


८. 
१ 


समो दिवा दंद्श राचमान; कत्वां कृतः सुरुतः कठ मिथूंत्‌ ॥ १ ॥ 
५२३ स संय प्रति परो न उदू गां एमि? स्तोमेंमिरेतश्षेमिरवें: । 
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचो उ्नांगसो अर्थड्गे अग्नये च ॥३॥ 


अर्थ= [५७० | द ( मित्रावरुण ) मित्र शौर वरुण ! { त्वां यज्ञे नमामि खं महुयं उ ) णापके यका 
नसस्कारोसे इम सदचव बढाते हैं । इसळिये ( सबाधः वां हुथे ) बांधत डोडर नारको थें चुछाता हूं । चाघा दूर फरनेळे 
छिये बुलाता हूं ( वां दाचसे ) शपनी प्रशसा करनेके थिये ( इप्रानि नवानि मन्मानि कळतात ) ये नवीन सयधीय 
स्तोत्र किये हैं य ( ब्रह्म जुजुपन्‌ ) स्तोत्र क्षापको प्रसन्न करें ॥ ६ ॥ 

[ ५५१ | दे ( देवा ) मित्र भीर वरुण देवो ! ( इयं पुरोदिःतिः ) यह उपासना ( यक्षेषु युवभ्यां अकारि ) 


यज्ञो झाप दोषोंकें ठिए की है | ( विश्वानि दुर्गा नः तिर; पिपृतं) सब भापत्तिप्रॉंको हमसे दूर करो । ( यूयं 
स्वतिभेः खदा वः पात ) तुम कल्याणमय सावनांखे सदा दसे सुरक्षित रखो ॥ ७ ॥ 


५२२ | ( सूर्यः वृहत्‌ पुर अर्चीषि उत्‌ अश्नत्‌ ) यद सू बढ़े विज्ञाळ तेजोंडा, ऊपर होठा हुमा, लाभय 
करता है । ( साजुपाणां विश्वा जनिम ) मजुप्यॉक सब जावनं'को चद देखता है। ( दिवा रोसमानः समः दशे ) 
दिनके समय प्रका दता हुआ एक जैसा सबको दीक्षता हे । वह सूर्य ( ऋत्वा) सबका निर्माता ( कृतः ) परमाव्माने 
स्वये निर्माण छिया है, वदद ( करेभिः सुळतः मूत ) यज्ञ फर्ताण॑द्वारा सर्ारित हुआ है ॥ ३ ॥ 

[ ५९३ | हे ( सूर्य ) सूय ! ( खः लः प्रति पुरः ) वद एम हमारे खानने { पाभिः रुतोमभिः ) एन हवोत्रोले 
तथा ( एतशेिः एवं: ) गमनजीळ थर्श्वोसे ( उतू गाः ) ऊपर चढ धोर { नः) दमारे संदन्चर्मे ( मित्राय वरुणाय 
अथम्ण अझये छ ) मित्र, वर्ग, लयमा तथा भमिक पास ( अनागसः प्र चोचः ) निष्पाप भावकी घोषणा करो ॥ २॥ अझ्चये छ ) मित्र, वरग, भर्यमा त्या भसिक पाप ( अनागसः प्र वोचः ) निष्पाप मावळी घोषणा करो ॥ २॥ 


भावार्थ मित्र भौर वरुण इस विश्वका रचकश उसे घारण थी कर रदे हैं । घद्द एक शाइवठ सस्य है । पर कई 
नजानी इस शाउबठ खत्बसे सी जनसिज्ञ रते ई, पेसे भज्ञानिर्याको इल शाइत्रस हत्यसे परिचित कराना झानियोका कार्य 
है । ज्ञानीजन लोगोंको प्रेरणा दें, ताढि वे छोग यज्ञकर्म करके सद्दच्वको प्रास क! इल महत्व प्रासिके मारयसे कोई संकट लाए 
सो, प्रसुदी उपासना करके छन संकटोंको दूर करना चाहिए । इस तरइकी उपासनासे प्रभु प्रस होते हैं भोर उपालककी 
उठि इोठी हे | ६॥ 

हे देवो | में खापकी ही उपासना करता हूँ, इसलिए शाप हमें सव भापत्तियॉसे दुर रखो, तथा लपने कदपाणमब 
साधनोंसे हमारी सदा सुरक्षा किया करो ॥ ७ ॥ 

मचुष्यका उदय होनेके बाद उसका तेन बढचा रहे । उसमे श्रष्ठ भोर कनिष्टही परीक्षा करनेकी द्राक्ति हो । उसका 


बर्ताव सबके साथ समान हो । वह वड बडे पुरुपा! करनेवाळा बने भौर भनेक कुशळ पुरुषोंके साथ रहकर बढे विज्ञाळ 
कम उत्तम प्रकारसे निभानेत्राडा यने ॥ १ ॥ 


दे सूर्य | तू उदय होऊर अपने वेगवान अश्वेसि उपर चढ, तथा हमारे डत्तम कर्माको देखकर इसारी निरपराधिठाको 
देधोंके सामने दिस्मात कर | २॥ 


( १३४ ) ऋग्वेद्वा जुबोच भव्य [ सेंडर ० 


५२४ वि नः सहखे गुरुवो रद न्त्यृतार्यांनो वरुंधो मित्रो अश्ि। | 


यच्छ॑न्तु चन्द्र उपमं नो अक भा नः कार्म पूपुरन्तु स्तवाना! ॥ ३ ॥ 
५२५ द्यावांभूमी अदिते त्रामीथां ना ये वां जज्ञ! सुजनिमान ऋष्वे । 

मा देळें भूम वरुणस्य बायो मा मित्रस्य प्रियतंमस्य नुणाय | ७ ॥ 
५३६ प्र वाहवा सिसृत जीवसे न आ नो गव्यूतिसुक्षत घृतेन | 

आ नो जनें श्रवयतं युवाना श्रुत॑ में मित्रावरुणा हेया ॥७॥ 
७२७ नू मित्रो वरुणो अग्रेमा ना स्त्मने तोकाय चरितो दघन्तु । 

सुगा नो बिश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पांत स्वृस्तिमिः सदा नः ॥६॥ 


अर्थ-- । ५२४ ] ( शु-सघ' ऋतावानः ) शोकके दुःखको दूर करनेवाडे रुत्पनिष्ठ (वरुणः मित्रः अञ्चः ) 
चरण, मित्र सौर क्षपि य देव (त. सहस्त्र विरदन्तु ) दसे सदो प्रकारका घन इ । तथा ( पवन्द्राः नः उपमं अक 
आयच्छुन्तु ; वे ध्वव्दाददायक देव हमें स्वृत्व और प्रशंसनीय घन दें। तथा (स्तवानाः नः फामं पूपुरन्तु ) स्वठि 
फरनेपर दमारी कामनाक्षोंक्ो पूर्ण करें || ६ ॥ 

[५२५ ) है ( अदिते क्रप्त्रे द्यावाभूमी ) अखडनीय भोर विश्वाठ॒ घु घौर भूळोको | (नः चालीथां ) 
इसारा संरक्षण करो | (य सुजतिमानः वां जज्जु- ) जो उत्तम कुरीन हम हैं वे तुम्ह जानते हँ । हम ( वरुणस्य हेळे 
मा सूम | वरुणके क्रोदमें न जांय तथा ( वायाः मा ) बायुे कोधमें न जांय भौर ( नुणां ) मनुप्योके क्रोधसें भी हम न 
जॉय, ( प्रियतमस्य प्रित्रस्थ मा ) प्रिय मित्रवे कोधे न जाय | भर्थात्‌ इनका क्रोध होनेयोग्य बुरा आचरण हमसे 
बहो॥४॥ 

[५२६ ¦ दे ([मन्नावरुणा ) मित्रावरुणो | नाप अपने ( वाइवा प्र सिसृतं । बादुर्थोको फेकालो । (तः 
जीवसे ) मारे दीघे जीवनके किये ( नः गव्यूति घुरेन आ उक्षतं ) इसारी गाये जानेके सागको जळसे सिंचन करो । 
(नः जने आ श्रवयतं ) दसे लागोस क्ोरतिसान बताओ | दे ( युवाना ) वरुणो | ( में इसा इवा श्रुतं) मेरे एन 
स्यो सुनो ॥ ५ ॥ 

[५२७ ] (मित्रः दरुण अथेमा ) मित्र, वरुण पोर घर्यमा ये तीनों देव ( चु नः त्मने तोकाय घदिषः 
द्घन्तु ) इमरे पुत्र पौत्रांक लिये योग्य श्रेष्ठ घन दें। (नः विश्वा सुपथानि छुपा सन्तु ) इमारे सव जानेकै सागे 


इमोर छिये सुगम दो । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) तुम इमें सदा कल्याण करनेके साधनेसि सुरक्षित 
रखो ६ ॥ 


भावार्थ-- समी देव शाकके कारणको दूर करनेवाले, दुःखको दूर करनेवाळे तथा सत्यके मागेसे ज्ञानेवाळे हं | 
इसी तरद मनुष्य भी देवोंके सहद बनकर छोगोंके दु.खोछो दूर करनेका काये करें कौर सत्यमागसे जाएं । ऐसे मनुष्योंको 
वुदगण आानन्ददायक भौर उत्तम घन देते हैं ॥ ६॥ 


है घुळोक तथा भूळोक ! तुम दोनों इसारी रक्षा करो । इम उत्तम कुछसें जन्म लिप हुए हैं, इसलिए हुम पर वरुण, 
बायु णौर मनुष्य कभी कोच त करें, शपितु दम पर सदा प्रसन्न रई । हमारा प्रिय मित्र भो इसपर कभी क्रोध न करे । 
खर्थात्‌ इस कभी कोई ऐसा भाचरण न करें कि जिससे इन्टर इमपर क्रोच करमा पढे ॥ 9 ॥ 

सञ्चुप्य बहुत सा दाल दुत रह । छपन दाईजीवनक लिए गौत्रोंको उत्तम जळ भोर हरी घास देते रई । गौमोका 
पाऊस करके ग्रोदुरघ थोर घृतका सेवन करें तथा ऐघा उत्तम जाचरण करें कि जिससे जगवसें यज्ञ फेके | ५ ॥ 

भिन्न, वरुण भोर भयमा ये तीनों देव हमारे पुत्र पौत्रोकि लिए उत्तम घन दें। इमारे जानेके सभी मागे सुगम हों, 
यया ये लपने कल्याणकारी खाधनोंलि सदा हमारी रक्षा करते रहें ॥ ६ ॥ 


सरू ३३ ] ऋष्वेदका सुषाघ भाष्य (११५) 


द [ ६३ | 


( षिः- मैत्रावदणिवसिछः । देवला - १-१ सूरयः, ० सूर मित्रा उसना, ६ पित्रावरुणौ शर्यमा च । 
छुस्द्ः- जिएछप । ) 

५२८ उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारण! दर्या मातुपाणाम । 

चकषुंित्रश्‍्य दरुणस्य देब श्रमेव यः समदिंव्यक वासि ॥ १॥ 

० 

५२९ उद्वेति प्रमवीता जनांना महाय कतुरणवः दशेव । 

समानं चक्रे पंयाविव॑त्सत यढतशो बईति धृषु युक्त! ॥२॥ 
५३० विभ्राजमान उपसांमपस्थाद्‌ रेभेरुदव्यचुमद्यमांन; । 

} 
एव में देवा संविता चंच्छन्दु यः संमानं न प्रीपनाति धाम: त ३॥ 


[ ६३ | 


क्षर्थ-- | ५२८ , ( सूर्य: सुभगः) यइ सूय उत्त भाग्पपे सपत है ( विश्वच माः ) सबका निरीक्षण 
करनेवाढा ( मालुपाणां लाघारण' ) सब मनुष्योक लिय समान ( मित्रस्थ वरुणस्य चञ्चुः देवः) मिम्र ,णीर 
वरुणक्री शाख जैसा यह देव (यः चम हत नर्मादि समाइडयकू ) जो चमडढोकी नरह सम्भकारोंको समटता है बह 
(उत्‌ उ पाति ) उद्य हो रद्दा है ॥ $ 1 


[५२९] (जनावां प्रलचिता ) सप ळोगोंका प्रेरक । हान केतुः ) बढ़े ध्वज समान सपको शाग देनेचाचा 
( क्षर्णवः ) जीदन दाता (सुर्यस्प ) यदद भूय ( उत्‌ उ पाहि) उदमळा पापत होता है । (समाने चक्रे परि आदि- 
चुत्लन्‌ ) सबके लिये एकही झाढचक्रको घुमाता हुना, ( यत्‌ घूपु युक्तः एसश। चइति ) जित चक्रको धुरामें शापा 
हुआ शख चलाता है ॥ २॥ 

[५३०] यह ( विश्नाजमानः उपला उपस्थात्‌) विशेष पच्चाशदा हुआ सूर्य उपार्नोके सामने (यसः 
झचुमद्मानः उत्‌ पाति ) स्टोप्र-पाठळॉके स्तोन्रोंसि छानल्द प्रसन्न होता हुमा मदयर प्राप्त होता हे । ( एषः ऐवः 
खविता प्रे चच्छन्द ) यह सविता देव मेरी कामनाकी पूर्ति करता है। ( यः समानं घाम त प्रामचाति ) जो णपने 
पम्रात तेजस्वी स्थानको संकुचित नहीं करता ॥४॥ 


भावार्थ -- सू भाग्यवान्‌ और ऐश्वयेदान्‌ है। वह सवका निरीक्षर है, सब मनुप्यकि साप समान रीतिसे बर्ताद 
करनेवाका हे । मिन्रावरुणकी यहद भांख जेसा है । इस सूये देव उदय होते ही झन्धधार सिमद जाता है ॥ $ ॥ 


सह सये देव सद लोगोंको सरफ्पैसें प्रेरित करता है। सूर्योदव दोते ही इखरस्तुनि, प्राथना, उपासना, यश घाग 
लादि जनेळ तरदके सकम शुरु दो जावे हें । अन्पाम्य विद्याध्यपन आदिक कमि भी सूयौदयसे ही शुरु हो जाते टॅ | हसफिए 
सूर्य सस्कमका सूचक पक महान्‌ ध्वज है। सूदे भवनी किरणोंके दवारा जीवनश्रो पृथ्वीपर भेजना है, इसलिए पद्द जीदणनिधि 
है । वह कारूचफ्रका प्रवर्तक है ॥ २ ॥ 


सूयोंदयसे पूर्व डपःकारुमें उपासरू कोर चेदिङ स्त त्राक गान करते है, उसके बाद सूय उदय होता हे । झुदयके 
समपका सूर्य सदिता कहळाता हे । यह सविता देव सबको आठन्द अपन करता हे । हुनका स्यान सब मानक ठिये 
समाग है। यह किक्रीछा पक्षपात पहीं करता ॥ ६ ।! 


( १३६ ) क्राग्धद्का छुषोघ भाष्य . [मंड 


५३१ दिवो रमम उंरुचक्षा उदेति द्रेअ॑र्थस्तरणिश्रोजमावः । 


नूनं जनाः सर्येण प्रशंता अयञथीनि ऋणवन्नपॉसि ॥४॥ 
५३२ यत्रा चक्रुरमता गातुम॑से उयेनो न दीयन्नन्वेति पार्थः । 

प्रतिं वा सूर उदिते बिधेम नमोभिमित्रावरुणोत हव्ये। ॥ ५॥ 
५४४ न्‌ मित्रो वरुणो अर्यमा ना स्त्मनै तोकाय वरिवो दधन्तु । 

सुया नो विश्वां सुपर्थानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां ना ॥ १ ॥ 


[ १४ ] 


( व्हापिः- मेघ्रावरुणिर्वक्षिष्ठः । देवता- मित्रावरुणी । छन्द्‌+- शिष्ठुप्‌ । ) 


५३४ दिवि क्षर्यन्ता रज॑सः एथिव्यां प्र तां तस्यं निर्णिजा ददीरन्‌ । | 
हण्य नों मित्रों अयग्रा सुजातो राजा सुक्षत्रो दरुणो जुषन्त ॥१॥ 


झर्थ-- [ ५३१ ] मह सूय ( दिवः सफमः उरुचक्षाः ) युळोकको शोभा देनेवाका, विशेष तेजस्वी (दुर अथः ) 
पूर विराजमान, ( तरणिः ज्ञाजमानः ) दारणकर्ता घोर तेजस्वी (उत पति ) उदित होता है । ( नूनं ) यह निःसंदेद है 
छि ( सूर्यण प्रखुताः जनाः ) सूर्यसे प्रेरित हुए कोग लपने प्राप्तम्य ( अर्थानि अयन्‌ अपांसि कृण्वन्‌ ) शमाँको प्राप्त 
परके रने फर्माफो करते हैं ॥ ४॥ 

[५३२] ( यत्र अहताः अस्मे यातुं यक्नुः) जिस स्थानमें देवोनि इस सूपैके लिये मारा बनाया हे। वह (पाथ!) 
साग ( छयेन: न दीयन्‌ ) शीघ्रगामी इयेनछी यरद अन्तरिक्षमेसे (अनु पति ) जाता है। दे ( मित्रावरुण )- मित्र 
णौ वर्ण | ( सूरे उादिते सति ) सूर्यका उदय होनेएर (वां ) तुग्दारी ( नमोभिः उत हव्यैः) नमस्कारोसे भोर 
दवय ब्रष्योसे ( प्रति विधेम ) इम परिचर्या करेंगे | ५॥ 

- [५३३] (मित्रः वरुणः अर्यमा) मित्र, वरुण भोर गर्ममा ये तीनों देव (चु नः त्मने तोकाय वरिवः 
एूधन्तु ) इमारे पुश्र-पी्रोके किए श्रेष्ठ धव देवे । (नः विश्वा खुग्थानि सुपा सन्तु ) दमारे सब जानेकै मार्ग हमार 
छिप्‌ सुगम हों । ( यूयं मः खदा स्वस्तिमिः पात ) घुम एस सदा कल्याण करनेके साधनॉसे सुरक्षित र्तो | ६ ॥ 


-- _ ६४ 

[५३४ | (दिवि रजसः एथिन्यां द्यन्त ) प दोनों युळोकमें, थस्तरिक्षसँ तथा एपिवीमें रहते हो, (वा 
शःसस्य विणि प्र दीद्रज.) गुम दोनों जछके रूपको जनाते दो । । जळ तुमने बनाया हे । ( नः हव्य ) हमारे इृग्यका 
( भिजः ) मित्र ( खुजातः भर्यैसा ) उत्तम कुछमें जन्मा अर्यमा घोर ( सुक्षत्र: राजा वरुणः जुषन्त ) उत्तम क्षात्र _ 
पएछे गुरू राजा वरूण सेवन करें ॥ १॥ । 


भावार्थ षह सूर्यदेव धळो७का भकार है। यह दूर रहकर मी सघको जीवन प्रदान करता हे । सूर्यसे प्रेरित 
होछर ठोग छपने प्रातग्य शर्थाको प्रास फरके डनसे ससहस करते हैं ॥ ४ ॥ 

णुक्कोषमें देवॉने एस सूयेके दिए मामे बनाया, उन्हीं मागो पर बह सूर्य झनन्तकाङसे चढा भा रहा है। इस 
खुर्थेपेषफ उदय दोने पर मित्र भीर वरुणक्री स्तुति की जाती है ॥ ७५ ॥! हि 

* मित्र, वरुण शौर अर्यमा ये तीनों देव हमारे पुत्रपोत्रोंके छिए उत्तम घन दें । हमारे जानेकै सभी मागे सुगम हों 

ठया के सपने छल्याणफ्रारी साधनोंसे सदा हमारी रक्षा करते हैं ॥ ६ ॥ | 

चे मित्र तथा वरण घम्हरिक्ष तथा एध्ती पर रहते हैं शौर तीनों ळोकॉका व्यापते हैं । ये दोनों देव जछक्षो रूपदान्‌ 
यनाठे हैं । इन्दी देवोके कारण जळ नेरे कारण दिखाई देता है । जळ पहके गोळ या वायुरूप था! मित्र और वरूण ये 
यो चायु हैं, ये छप्िफे लमक सिते हें लोर लक्षको प्रकट करते दें ॥१॥ 


सूक्त ६६} शग्येवका सुबोध भाष्य (१२७) 


७२५ या राजाना मह क्रतस्थ गोपा सिन्छुपती कषत्रिया यातमर्वाकू । 


हुर्का ना मिन्रावरुणाव वा थव दव इन्वत जारदानू ॥ ३ ॥ 
५३६ मित्रस्तन वरुणा दुवा अय! ग्र साघष्ठाम! पाथासनयन्लु | 
ब्रवदू यथा त आदुरे! मदालं इया मद सह दुदगापा। ॥ ३ ॥ 
३७ या वा गये मनपा तक्षदेव मध्या ध्योति कुण्वदू बारयच्च | 
उक्षथा मित्रावरुणा घतन्‌ ता राजाना सुक्षवास्तपयथाघू 19४1 
५३८ एप स्होमो वरुण मित्र तुस्यं सोमः शुक्रो न वायवेंडयामि । 
अविष्टं धिय्रो जिगुतं पुरंधी ययं पांद स्वस्तिभि; सदा न! 1 ॥ 


अर्थ= [५३५] दै ( महः कतस्य गोपा राजाला ) यढे सत्के पालक राजा ( लिल्घुपती क्षत्रिया ) 
मदियोंके पालनकर्ता भौर क्षत्रियो ' ( अर्वाक्‌ आयात) हमारे समीप भागो । हे ( जीरदानू मिचाचरुणा ):चीघ दान 
देनेवाळे मित्र वरुणो ! तुम ( नः इळाँ ) इर्मे बच्च दो (उत वृष्ट । भौर दृष्टिको सी ( दिवः अव इन्वतं ) छुलोकसे 
शीय प्रेरित दरो ॥ २॥ 

[ ५३६ ] ( मित्रः वरुणः ) मित्र, वरुण छोर ( अर्यः ) ययमा ये सीनों देव ( नः सत्‌ ) इमे वहां सुखक्के 
स्पानमें ( साधिष्ठांमिः पथिभिः प्र नयन्तु ) उत्तम लाघर्नोसे युक्त मार्येसि पहुंचा दे । ठथा ( लः खुदा ले ) हमारा 
डत्तम दाताके पाम ( तथा त्रवत्‌ ) देला वर्णन करें कि ( यथा आठ अरिः ) जैसा श्रेष्ठ एरुप करता हे। ( देव-गोपाः 
इया सह मदेम ) देवसि सुरक्षित हुए इम क्के द्वारा हम सय साथ साथ रहकर लानेहित होते रहेंगे ॥ ३ ॥ 

। ५३७ ] डे ( मिनत्रावरुणः ) मित्र कौर वरुण ! ( यः वां एत गर्ते मनमा तक्षत्‌ ) जो णापके इस स्थको 
मनसे निर्माण करदा है, वह ( ऊर्ध्वा चति रणवत्‌ ) उच्च धारण शक्ति निर्माण काया धीर ( घारयत्‌ च ) उसका 
धारण मी झरतठा है । दे (राजाना राजानो! ( घुतन उक्षेथां ) जळसे सिंचन करो ( ता ) दे भाप दोनों ( सुक्षितीः 
तपयेथां ) सुन्दर रने स्थान देऊर सबको ्रसख करो ॥ छ ॥ 

[ ५३८ | हे ( मित्र वरुण) मि वरुण | ( ठुस्यै ) णाएके छिये सया ( दायवे ) वायुक्रे लिए ( शुक्र! 
सोमः न णवः स्तोमः ) हळवर्घऊ सोमरछके समान लानन्द्र चढानेदाळा यह स्तोत्र सेने ( अयामि ) किया है । 
( धियः अविष्टं ) हमारी चुद्धियों तथा हमारे कर्मोका संरक्षण करो , ६ पुरंघीः जिणुतं ) नगर रक्षण छरनेकी चुद्धिकी 
छागूदि करो । ( यू ना खद्‌ स्वस्तिभिः पातं ) तुम इमारी सदा छश्याण छरनेके साघगॉसे सुरक्षा झरो ॥ ५॥ 


भावार्थ -- राजा ऋद धर्यात्‌ सस्यक्षा रक्षक हो, दह झुम कमोरा संरक्षक हो, वह नदियॉका पाठक हो 1 लदिपोंके 
अछका संरक्षण करे भोर डस जरूका उपयोग दह प्रजाजनोंको सम्ूदिके ढिए कर। वह राजा क्षत्रिय र्यात्‌ प्रजालोंकी 
दुःखसे रक्षा झरनेवाछा हो ॥२॥ 

मित्र, वरुण कौर जयेमा ये तीनों देव हमें उत्स साधनेसि घ! आगोछे ठुखके स्यातर्मे पटुंचार्य । देवोंकी कूएाले इम 
सुरक्षित होकर एक साथ रहें लोर सरुद्ध हों ॥ ३ ॥ 

है मित्र और वरुण ! जो सनुष्य आएकै गमन साउनोंको मन एगाकर परिष्कृत करता हे, उस मनुष्पकी घारणशकि 
त्तम होती है । पुसे सनुष्पको देवगण हर तरहसे सन्द बनाते हैं ॥ ४॥ 

मित्र, वर्ग और वायुके ढिपु मैने तयर भानन्ट्रवर्धक स्तोत्र बनाये हे | ये समी देव हमारी दुदधियों दया कर्साका 
सरक्षण कर तथा हमारी प्रशा जागूत हो | ५ त 

१८ (ऋ, सु, भा, म. ७) 


( ११८ ) ऋग्वेद्फा सुपोध भाष्य [मेडर ७ 


[ ६५ ] 


( आणिः मैधावठणिय सिष्ठः । देवता- मिज्नावरुणो ' छन्दः- त्रिष्डुप्‌ ।) 


= 


०३९ प्रति वां छूर उद्धते सकते मित्रे हुवे बरुण पृतदक्षम्‌ । 

ययोंरसुर्य माथित ज्येष्ठ विश्व॑स्य॒ यामशाचिता जिगत्चु ॥ १ ॥ 
५४० ता हि देवानामसुंरा तावर्या ता न; क्षिती! केरतमूजयंन्ती : 

अव्या मित्रावरुणा वयं वा. द्यावा च यत्र पीपयन्चदा च ॥ २ ॥ 
५४१ ता यूरिपाशावनुतख सेतू दुरत्येतू रिपवे सत्याय । 

श्रतरस्य मित्रावरुणा पथा वा मपो न नावा दुरिवा तरेस ॥ ३ ॥ 
५४२ आ नों मित्रावरुणा हव्यर्जुष्टि घुतेर्गव्यूंतिसुक्षतमिळांसि! । 

प्रति बामत्र वरमा जनाय एणीतमृठ्रो दिव्यस्य चारो; | ॥४॥ 

[६५ | | 


अर्थ-- [ ५२९ | ( सूरे उदिते ) सूर्गका उद्य होनेके समय ( भत्रे पुतदक्षं वरुणं ) मित्र तथा पदिद्र 
यळवाळे वरुणक्षी ( चां सक्ते प्रति इचे ) घापके सून्ोंसे उपासना करता हूं । ( ययोः अक्षितं ज्येष्ठ मछुय ) जिनका 
अक्षय णोर श्रेष्ठ वळ (आचिता यामन्‌ ) प्राप्त होनेपर वह ( विश्वस्य जिगत्नु ) सवषा विजय करनेवाळा होता है ॥१॥ 

[ ५४० ] (ता हि देवानां अछुराः ) वे दोनों देवोंमें अधिक वळवाळे हैं। ( तो अर्या ) वे दोनों श्रेष्ठ हैं । 
(ता नः क्षिती अजयन्तीः करतं ) वे दोनों हमारी प्रजाको बढाते हॅ । दे मित्र भौर वरुण ! (व्यं वां अश्याय ) दस 
झाप दोनो प्रात करते हे 1 ( य द्यावा च ) जिससे थु जीर एयिदी ( अद्दा च ) दिन रात ( पीपयन्‌ ) हमारी 
बृद्धि करते रहे ॥ २ ॥ 

[५४१] ( तौ भूरिपाशो ) वे दोनों बीर बहुत पाशोंसे शत्छो यांधनेवाळे हैं। ( अन्तस्य सेतू ) सेतु जैसे 
जसत्यके पार करनेवाले हैं। च ( मर्त्याय रिपवे ड्रत्यतू ) मत्यं राजुके किये भाक्रमण करनेके लिये घशक्य हॅ हे 
( मिम्राचरूणा ) मित्रा चरणा | इस ( दा ऋतस्य पथा ) कापके छस्य मागसे, ( नावा अवः न) नोषासे 
नदियोंके पार होनेके समान ( दुरिता तरेम ) दुःखोंको पार फरेंगे ॥ श भ 

[ ५९२] दे ( मित्रावरुणा ) मित्र पौर वरुण ! ( नः व्यञ्च आ ) इमारे इवनके स्पानसें घालो । ( हृत्ठामिः 
चरतेः गब्यूति उक्षतं ) पन्नों णौर जढोसे इमारी गो चरनेवाठी सूसिका सिंचन करो। ( चा, अज वर प्रति आ ) 
सापको यहीं श्रेष्ठ हवि मिलेगा । ( दिव्यस्य चारोः उद्धः अनाय पृणीतं ) स्वर्गीय रमणीय जळ छोगोंके किये 
भरपूर दो ॥ ४॥ 

भावाथे-- सूर्यके उदय होनेपर पवित्र घळवाळे मित्र तथा देवकी में हून स्तोन्नोंसे स्तुति करता हूँ । इन देवॉके 
अक्षय थोर भ्रष्ट चछकी सहायतासे मनुष्य सबको जीतनेवाला होवा हे ४ १ ॥ 

मित्र शौर वरुण ये दोनो देव इतर देवोंसें सर्वाधिक पळवाठे हैं। वे दोर्नही ग्र हैं, वे दोनों हमारी प्रजानोंको 
यढात दें । लापकी कृपा हस पर हो तो दु तथा एथ्वीळोफ दिनराष हमें समृद्ध करने रहें ॥ २ ॥ 

ये दोनों मित्र सौर वरुण जमेछ तरहके पाशोंले ग्रत्रभांको बाघनेवारे हैं | पळ जिप प्रकार ळोगोंको झसत्यके पार 
पहुंचाता है, उसी तरद्द ये देव छोगोंको असस्यके पार पहुंचाते हैं । हे मित्र कौर वरुण ! इम भापके सत्यमा पर चलकर 
दुः्खोंले पार हो जाए ॥ ३॥ 

है मित्र धौर वरुण | तुम एस पर प्रसद्न होकर शसं जौर जछोंसे इमारी गोचर भूमिको उत्तम बनाथो तया भसत 
समाव सघुर तया रमणीय जळ कोरगोको दो ॥ ४ ॥ 


सूछ ६६ | ऋग्वेद्का सुबोध भाज्य ( १३९ ) 


५४३ एष स्तोर्मा चरण मित्र तुम्यं सोनं शुक्रों न चागचेडयालि । 
अविश चियो जिगृतं पुरंधी युयं पाव सरितः सदा नः ॥५॥ 
[ ६६ | 


( ऋषि- मेञावरुणिवसिष्ठ: । देदता- थित्रावरूणो, 8-१४ आधदित्याः, १४०६६ सूर्य; । 
छन्द्‌१- गायत्री; १०-१५ प्रगाथः = ( ससा वृहती, बिषमा सत्तोबुद्॒ती, ) १६ पुर उष्णिक्‌ । ) 


५४४ प्र मित्रयोवरुणयो। स्तोमो न एतु शूष्यः । वमंस्तार्‌ तुबिजातयो! ॥१॥ 
५३५ या धारयन्त देबा! सुदक्षा दर्शपिवश । असाय प्रमहसा ॥९॥ 
५४५ ता न॑ः स्तिपा तनूष वरुण जरितिणासू । मित्र साधत धियः ॥ दे ॥ 
५४७ यदृद्य सुर्‌ उदिते ऽनांगा सित्रो अंधसा | सुवाति सविता सग! ॥ ४ ॥ 


| 6 


अर्थ-- | ५४३ ] दे ( वरुण मिञ ) वरुण णौद मित्र ! ( तुस्य ) छापके लिये तया ( वायदे ) वायुके लिये 
( शुक्रः खोमः न पषः स्तोमः-) बळवर्धक सोमरसके समान छागल्द वढानेवाळा यदद स्तोत्र मेने ( अयासि ) जेय्यार 
किया हे । ( थिय; अविएं ) इमारी हुद्धियों ठया इमारे कमाका संरक्षण करो । ( पुरंछीः जियुत ) नगर रक्षण करन 
की बुद्धिको जागृत करो । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पातं ) तुल इमारी सदा कल्याण छरनेके साथनोंसे सुरक्षा 
करो || ५॥ 
[६६] 

[ ५४४ । ( मित्रयो: वरूणवोः ) मित्र भौर वरुण जो कि ( तुबि-जाहयोः ) णतेङ वार प्रकट दोते हे. उना 
( नमस्वान्‌ शूष्यः स्तोमः ) शबसे युक्त उळ चढानेवाला स्तोत्र ( नः प्र पतु ) इ्तारे पास था जावे ॥ १ ॥ 

| ५४५] ( देवाः ) देव ( सुदक्षा दक्षपितरा ) उत्तम ववान, बके संरक्षक ( प्रमहला ) विशेष 
शक्किवाले ( असुर्याय घारयन्त ) बळ प्राप्त करनेके किये घारण करते हैं । मित्र लौर वरुणका जारण करते हैं ॥ २॥ 

[५४९ | (ता स्तिपाः तनूपाः ) वे तुस दोतों घरोंके शरीरोंके रक्षङ दो। दे ( मित्र वरुण ) मित्र जोर वरुण! 
(नः जरितृणां घियः लाथयते ) इन सब स्तोतार्धोदी इच्छाओंफो सफर यनाथओो | ६ ॥ 

[ ५४७ ] ( यत्‌ अद्य सूरे उदिति * जो घन लाज सूर्यका उदय दोनेके समय हमें णपेक्षित हे वड ( मनागाः ) 
निष्पाप ( मितः, अयेप्ता, खिता, भगः ) मिनन, लयमा, सविदा, भग ( सुवाति } इसें देदे ॥ ४ ॥ 


~ 


' भावार्थ मित्र, वरुण धौर वायुके लिए मेने यह घानन्दव छैक स्तोत्र मनायें हैं । ये सभी देव हमारी घुद्धियों 
जथा कर्मका संरक्षण करें तथा दमारी प्रज्ञा जागृत हो ॥ ५ | 
, मित्र भौर वरुणका स्तोत्र वळ बढानेवाळा हे घौर अन्न देनेवाला है । वह अन्न हमें मिळे । उस अच्वसे शक्तिशाळी 
- होकर हम इन देवोंकी स्तुतिसें स्तात्र बनायें ॥ ३ ॥ 
उत्तम बोको धारण करके सन दक्कोंकी रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार विशेष मदत्व प्राप्त करना चाहिए। णपना 
यळ बठानेका प्रयस्न करना चाहिए ॥ २ ॥ 
बरीरों, घरों, नगरों तथा राष्ट्रका संरक्षण करना चाहिए । हे सित्र पौर वरुण | तुम दोनों इम सप स्तोतानोंळी 
इच्छालोंको सफछ करो ॥ ६ ॥ 
बाज सूयके उदय होने पर जो अन दस चाहते हैं, उस धनको इसें मित्र, लर्यसा, सबिता जोर भग देव प्रदान 
कर ॥ ४॥ 
+ 


( १४० ) ऋग्पेपका सुबोध भाष्य [ मदद ७ 


५४८ सप्रावीर॑स्त स क्षय! प्र लु यामन्‌ त्सुदानव! 


। ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥ ५ ॥ 
५४९ उत स्दराजो अर्दिति रर्दव्घस्य घृतस्य ये । स॒ 
। अ 


हो राजान इचे ॥ ६॥ 

५५० प्रतिं वां सूर उदिते सित्रं गंणीपे वरुणस्‌ येमणं रिश्चाद॑समू ॥७॥ 

७५१ राया हिंरण्यूया मति रियसंवृकाय चसे । इर्य विप्रां मेधसातये ॥ < ॥ 

५८२ ते स्यांम देव वरुण ते भित्र सूरिभिः सद्द । इमं स्वश्च घीमहि ॥९॥ 
५५३ & बहवः सरचक्षरों 5मिजिहा क्रतावुवा । 

त्रीणि ये येब्विंदर्थानि धीतिभिः विंश्वानि परिभूतिभिः ॥ १० ॥ 


्थ-- [ ५४८ ] ( लः क्षय! खुप्रावीः अस्तु ) वद मारा निवास स्थान उत्तम प्रकारसे सुरक्षित हो। हे 
(सुदावनः ) उत्तम दान देनेवाढा | (जु य।मन्‌ प्र) भापका शागमण हमारा रक्षण करे । (ये न; अंहः अति पिप्रति) 
वे तुस दसै पापसे दचादो ॥ ७५ ॥ 
[ ५४९ | (य अदितिः ) जो मित्र छादि लादिव्य नौर मदिति ये सब ( अद्व्घस्प व्रतस्य स्वराज; ) 
न दुवे ब्रतके अधिष्ठाता हैं, व ( राजानः महः ईशते ) अधिपति बढ झनक्क मीस्वामा हैं ॥ ब 
[ ५५० ] ( सुरे उाद्ति ) सूर्यका ढदय द्वानेक समय ( मित्र वर्ण ) मित्र वरुण और ( रिश~मत्रं अर्य- 
मण वा ) सत्रु नाशक नयमाक्को ( प्रात झुणीषे ) प्रत्येकी स्तुति गराऊंगा॥७॥ 
[ ५५१ ] ( हिरण्यया राया ) सुवर्णमय चनसै यु (इये मतिः) यदद मेरी बुद्धि ( अदूकाय शवसे ) 
लहिमक रढक लिये द्वो । दे ( विप्राः + ज्ञानियो ! ( ह्ये मेघलातये ) यदद मेरी बुढि यक्षको सिद्ध करनेवाली हो ॥ 
[ ५५२ | (दुघ मित्र वरुण ) दे देव मित्र तया वरुण! ( सूरिभिः सह ते स्याम ) विद्वानोंके साथ हम थापके 
युण्गान करनेवाले हों । ( इपं स्वः च घोमहि ) इम लन्च जोर जळ मी प्राप्त करन [| ९॥ 
५५३ ] ( दषवः सूरचक्षसः ) बहुत सूर्यक त्दश तेजस्वी ( अञ्चि जिह्वाः कतावघः ) असि जिनकी जिह्वा 
है पेसे सत्य मागेशों बदानेवाळे मित्रादिक देव वीर (ये) जो ( विश्वानि च्रीणि विदथानि ) सब खीर्नो स्थानोपर 
( परिभूतिनिः धीतिभिः येसुः ) शद्रा परामव करनेकै सामथ्यॉसे नियमन करते हैं ॥ १०॥ 


भावार्थ -- हमारा निवालस्यात शत्यन्ठ सुरक्षित हो । दीराक नागमनसे इममी सुरक्षित हॉ । हमारे राष्ट्रम दीर 
सादे सोर वे हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

राघूके दीर ऐसे ततके प्रवर्तक हों, कि जो किली शबह्रके दारा दुडाया नहीं जा सकला । ये ही वढे घनके लविपति 
हॅ । जिन वीरोंके कर्म शब़से नहीं मिटाये जाते, वेद्दी दीर बढे ऐख्वयेके स्वामी होते हैं, पर जिनके कमे रुनके शत्रु विनष्ट 
कर सकते हैं, डन्ड हत जगतसें दुश्ववै प्राप्त होना छसंमव हे ॥ ६॥ 

सूर्यक रद॒य होने पर मनुष्य सभी देवोंकी स्तुठिका गान करे ॥ ७ ॥ 

मनुष्यक पा स्वर्ण छादि ऐखय सरपूर दने पर मी सकी वुद्धि दिसारदित हो । धनवान होने पर सी वुदि श्रेष्ठ 
शनी रहे । अपने इन पर घमंड फरठा हुषा ददद द्वि्ामय कूर कर्म न करे । दपितु वह बुद्धि चस थादि श्रेष्ट कर्म झरने- 
चाडी ही बने ॥ ८] 


मलुप्पोकी चाहिए कि वे सदा ज्ञानी विद्वानोकि साय रहें, 9७ दीरेंकि काव्य सारे और खानपान प्राप्त करनेके काये 
दर | ९॥ 
जिन यीरेसिं शन्रसंको इरानेका सामर्थ हाता है, द अपने सामथ्यसे सभी युद्ध चौकियों पर झरना ही नियंत्रण 


रखते ६, उन चाकियोको शबुलेक्रि हायसे नहीं जाने देते | ऐसे दीर सूयेक समान तेजस्वी, भमझिज्वाळाके समान जिद्धावाछे 
डतम वक्ता और सत्यका संदर्घन करनेवाढे हों॥ १०॥ 


सक्त ६६ | क्रष्वेदका सुबोध भाव्य व (१४१) 


५५४ वि ये दूध धरद मासमादई यज्ञमकतु चाश्चमू । 


t ~ 


अनाप्यं वरुणा मित्रो अयसा धत्रं राजान आश्चत ॥ ११ ॥. 
५५५ -ठदू वो अद्य मनामहे सुदते। सूर उदिते । 
यदोईते वरुणो मित्रो अर्यमा यययृतस्प रथ्यः ॥ १२॥ 
५०६ ऋतावान ऋतजांचा ऋतावधों घोरातों अनूतद्विषः । 
तेषाँ घ। सुम्ने सुंच्छादष्टम नर; स्याम॒यच सूरय ॥ १३ ॥ 
५५७ उद त्यद्‌ द्शत वपु दंव एति प्रतिहरे । 
यदीमाशुवंहते देव एतशा वश्वम्म चक्षते अरस ॥ १४ ॥ 
५५८ शोष्णाक्वीष्णा जगतस्तस्थुषस्पात समया विश्वमा रज! | 
सप्त स्वसार। सुडिताय खर्य तरन्ति हरितो रथे ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ५०४] (य ) जा ( शरद्‌ मालं ) वर्ष, मद्विना; अत्‌ अददः ) पञ्चात्‌ दिन ( भात अक्तुं यशं 
'च कचे) पश्चात्‌ रात्रिको, यज्ञ छे र मस्तक (वि दूघुः ) जारण करते हैं । वे मित्र वरुण थर्यमा आदि वीर (राजानः) 
प्रकाशित होकर ( अनाप्यं कअ आदात ) भन्रॉक किये लप्राप्य यढको बढात रहै ॥ ३१ ॥ 

[५५५ ] ( सूरे उदिते सूक्तिः ) सूयका रुद॒प्र दग्नेक पसव सूकॉसे ( तत्‌ अद्य मनामहे) उस घनकी लाज 
हम प्रार्थना करेंगे ( यत्‌) जिमको (मित्रा वरुण; अर्यमा ) मित्र वरुण शर्यमा भादि ( क्तस्य रथ्यः यूयं ) 
सस्यके पथ प्रदशक चीर ( ओहते ) घारण करत हैं ॥ १२॥ 

[ ५५६] ( क्रतावानः ऋतजाता। ) सत्पनिष्ठ सत्यक जिथ रसिद ( ऋताबवुघः अनुतहिपः ) सत्यको बढाने 
वाळे भौर असत्यका द्वेप करनेवाले ( घोरासः ) बढ़े प्रमात्रा हीर खाप हैं ( तेषां चः ) दसै णापके ( सुच्छर्दिप्टमे 
सुम्ने ) उत्तम घरसे युक्त घनके अन्दर हम (सूरयः नरः स्याम) जो विद्वान तथा नेता हैं वे ह, वे हम रदे ॥ १३ ॥ 

| ५५७ ] (त्यत दातं वदुः) वद दर्मनीय शारीर-सूर्घषंडऽ ( दिव: प्रतिह्वर ) धुछोकके समीपके मागले 
( उत्‌ उ पति ) उदित हो गह्ठा हे (विश्वम्स चक्षणि अरं ) सम्पूण विश्वके दरोनके किये समथ ऐसे इस सूयो 
( यत्‌ इ एतशः देवः आशु वहति ) शीघगामी श्च चडात। है ॥ १४ अ 

[ ५५८ ] ( शीष्णः कीष्णः ) सबके मुख्य शिर स्थानीय ( तस्थुषः जातः पर्ति ) स्थावर जंगमके स्वामी 
(यथे सूय ) रयमें मठ सूयेड़ो ( खुविताय ) विश्व कल्याणक [कथे (बिश्व रज्ञः समया) सब ळोकोकि जमीपसे 

( स्वसारः सप्त इरितः आ बद्दल्ति ) बांदने जेसी सात घोडियां चकाती हैं ॥ १५॥ 


वाथ वीर नपने झन्द्र ऐसा क्षात्रसामध्यै वढा हि जिसे अत आप न कर सडे । वीर समयादुसार चीर भपने झन्दर ऐसा क्षात्रसामथ्ये यढावे छि जिसे आद प्राप्त कर सके । चीर समयानुसार 
ऋत्वनुस्रार घर्तोका पाऊन कर ॥ ३३ ॥। 


सूयेके उदय होनेपर हस घनप्रालिके किए देवोंछी प्रार्थना तो ऋं, पर सत्य पथके प्रदुशीक चीर जिपको घारण फरे 
हैं, डस धनको ही दम चाई ॥ १२॥ 

सत्यनिष्ठ, सत्पके किए जीवन देनेवाळ, सत्यको वढानेवाळे, जसत्यसे द्वेष करनेवळि भौर शरीरसे विश्ञाल दों। उनके 
द्वारा सुरक्षित घरमें इम रई शोर उनके द्वारा सुरक्षित घन हमें मिळे । इम भी ज्ञानी मौर नेता बनें ॥ १४५ 


यळोकके प्रमीप उदय होनेवाळे सूर्यक्षा शरीर बढा ही दशनीय दिखाई देता है। यह सूर्य संपूण विश्वको देखनेमें 
समथ हे । इस सूर्यको उसकी किरणे गतिमय बनाती हैं ॥ १४॥ 


सूय अपनी किरणोसि सम्पूण चराचर जगत्को प्राण देनेके कारण सम्पण जगता स्वामी है । यह शपनी किरणोके 
द्वारा सबको जीवन देकर सबका कएपाण करता हे । सात रंगफी किरणें मानों इस सूर्यछे रयक्षी खात घोडियां हैं है १५॥ 


«रँ 


( १४३) ऋण्देष्फा खुवोध भाष्य | मंडल ७ 


५५९ तर्षु हितं शुक्रमचरत्‌ । पश्येम शरदः श॒तं जीवेम शरद! शतम्‌ ॥ १६॥ 
| [31 


५६० इ्येसिरदास्या 55 यातं वरुण दुमद । भित्रश्च सोम॑पीतये ॥ १७ ॥ 
५६१ दिवो धार्मसिर्षरुण मित्रधा यातमद्रुहा । पिवत सोमंथातुजी ॥ १८ ॥ 
५९२ आ याह मित्रावरुणा जुपाणाबाहुति नरा । पातं तोममृवावृथा ॥ १९ ॥ 


[१७] 
पैश्नावदणिवेसिछ्ठः । देवता- अश्विना । छन्द्‌'- जिष्टप । ) 
जरूच्य हानष्णंता सनछा याझयन | 


५६३ प्रहि ज़ 
पे किष्ण्यादर्जीग ₹च्छां तदुर्य पितरा विवादित ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ५५९} ( तत्‌ देवहित शुक्र चञ्चुः ) वद्द देवदित छरनेदाळा यकछवाघ विश्वक्षा मांस जेसा यह सूय 
(पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत्‌) हमार सामने उदित हो बहा है ( परणेस शरद: शात ) उसे हस छौ दषतक देखते रहे, 
( शारदः शते जीवेम ) इम छौँ वषे जीये ॥ १६ ॥ 

। ५६० ] हे ९ अदाभ्या मित्रः चसणः ) न दक्षनेवाळे मित्र कौर वरुण देवो ! तुम (द्युमत्‌ ) चेजस्त्री देव 
( सोमपीतये आयातं ) सोमपान करनेके लिए भाळो ॥ १७॥ 

[५६१ ) दे ( अद्रा मित्रः चरुण ) ठ्रोद्द न करनेवाछे भित्र णौर वरुण! भौर ( ऋता दुघा) सत्यको बढानेवाळे 
वीरो | ( दिवः घामभिः ) थुशेकके अपने स्थानोसे (आ यातं) थाको धौर ( भातुजी ) शब्रुका लाश करते हुए 
( सोमं पिवत ) सोमरलका पान छरो ॥ १८ !। 

[ ५६२] इ ( ऋताञ्जूघा ) सत्पक्नो यढानेवाके ( मित्रा चदण। ) मित्र और वरुणो ! दे (नरा ) नेठाथो !, 
( भाहुति जुषाणो) नाहुतिका स्वीकार करते हुए (आ यातं ) लानो थोर ( लोमे पाते ) सोमरसक् पान करो ॥१९।। 

[ ६७] 

[५६३ | दे ( चुपती ) जनताकै पालक ( चिष्ण्यो ) एवं घुद्धिमान्‌ भश्विदवो ! ( यज्ञियेन हविष्मता मनला ) 
पवित्र दथा पन्च दानमें रत पेसे पने मनसे (वां रथ प्रति जरध्ये ) तुस्दोर रथका वर्णद में करूंगा ' (यः वां दूत: , 
ल अजीगः) जो घुम्दै दूतके समान जगा चुका हे, चुळा चुका है ( खु चुः पिता न ) पुत्र पिताके सामने जेता योता 
है, उसी प्रकार ( अच्छ विवाकिम ) तुम्हारे सन्सुज़् वह में विशेष स्पष्ट रीतिसे सपना भाव योळता हूं । पना मनोगत 
प्रज्द करता इं ॥ १ ॥ 
nro or itor nn enorme डत लि npn nm 

भावार्थ-- सो वषेतक जीर्ये णौर सौ वषेतक हमारी णांख लादि इन्द्रिये फर्म करनेमें समर्थ रहे । यह सूर्य 
एन्द्ियोफा हित छरनेवाळा हे । सूये प्रकाशसे सय इन्द्रियां उत्तम जवस्थासें रहती हें । इली तरह एथ्यी, जळ, षनस्‍्पती 
प्राणो, बायु पादि भी सूर्ये कारण उत्तम णवल्यासे एहते हैं । इस्तीळिए सूर्यको देवद्वि कहते हैं ॥ १६ ॥ 

मित्र घौर बरुण देव किलीसे न दयनेवाळे पीर तेजस्वी हॅ ५ ऐसे ही इमारे वीर भी किसीसे न दथनेवाछे तथा 
सेजस्वी दो ॥ १७॥ 

वीर द्रोह न झरनेवाळे हों, घत्यफ्नो बढानेवाके हों णौर शत्रुको नाश करनेवाके हों ॥ १८ ॥ 

मित्र जोर दरुण सत्यफो यढानेवाळे जोर नेवा दें, उसी तरह सन्मागेसे चळते हुए वीर सःयका पालन करें कौर 
फोर्योको सन्मारसे छे जाये ॥ १९ ॥ 

मजुष्पॉफा पाकन फरनेवाळे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होने पाहि । युद्धिहीनोसि राष्ट्रका पाठन भच्छी तरह नहीं हो 
खळचा । अनुष्ण परस्पर छड चीर पचित वयसे युद्ध होकर ही पातडीव कर ॥ १॥ 


सूक्त ६७ ] ऋग्वेदका सुयोध भाष्य ( १७३ ) 


८. 
) 
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ग्र! संमिधानों अस्मे उपो अदश्न पमसशिदर्न्वा! । 


अचेति केतुरुपर्सः प्रश्वां चिछिये दिवो दुहितुजाय॑मानः ॥२॥ 
५६५ अमि वां ननमंखिना सुहींता स्तामेंः सिषक्ति नासत्या विधक्कानू । 

र्वी दियतं पथ्यांमिरर्वाक्‌ स्वर्विदा वसुमता रथेन ॥ ३ ॥ 
५६६ आवोती नुनसंखिना युवाई हुने यद्‌ वाँ सुते माधी बसूयु! । 

आ बाँ वहन्तु स्थिरासनो अश्वाः पिर्वाथो असे सुपुंता मधूनि  ॥४॥ 
५६७ प्राचीमु देवाश्विचा घिर्य मे ्मत्राँ सातये कृतं बसुयुम्‌ । 

विश्वा अविष्टं बाज आ पुरंधी“श्ता न! शक्तं शचीपती कवीण्ती शचीमसि।  ॥५॥ 


अर्थ-- | ५६४) ( अस्प समिधानः अञ्चिः अशोचि ) हमार क्वि प्रञ्वकिन हुषा लप्ति जगमगा रहाहे । 
(तमलः अन्ताः चिन्‌ उप अदृश्रन्‌) भन्थळारऊा अन्तिम भाग दिखाई दे रद्दा है !भन्चकार समाप्त हो व्हा दे ( दिवः 
दुद्दितु; उपलः पुरस्तात्‌ ) घुळोककी पुत्री उवाके खासने ( ज्ञायमानः केतुः ) प्रकट होनेवाळा यदृ ध्वजरूपी सूर्य 
( श्रिये अचेति ) शोभारूप प्रकाशळे लिये प्रकट दो रद्रा है ॥ २ ॥ 

[५६५] है (नालत्या अश्विदा ) दे षसत्यळा कभी घाश्रय न करनेदाळे ऋश्वित्वों ! ( विवक्वान्‌ सुद्दोता ) 
डत्तम रीतिसे बोळनेवाळा उत्तम बुछानेवाला होता (वाँ आभे ' छापके सामने (जूने स्तोमैः सिषक्ति) निश्चप्रपूरेक 
स्तोत्रोंसि भापकी सेवा करता है। (वखुप्तता स्वर्विदा रथेत ) घनवांड्े प्रकाशमान रथसे ( पू रमिः पथ्याभिः यातं) 
प्रथम निश्चित हुए मार्मासे ही आगे बढो ॥ ३॥ 

[५६६ ] है ( माध्वी अश्विना ) सघुरमाधी कश्विदेवों ! ( जूते अवोः यां युडाकुः ) निश्चय ही तुम रक्षण 
कर्ताभोके साथ सम्बन्ध रखनेवाळा में ( यत्‌ वसूयुः ) जब घनकी कामना करता हुआ ( सुने वां हुवे ) इस सोमयागमें 
तुम्दै दुळाता हूँ; तुम्हारे ( स्थविराः अश्वाः ) वृद्ध घोडे (वां आवहन्तु ) तुमको यहाँ ळे आवें, शौर यहां झाच्न्र 
( अस्मे । हमारे दनाय ( खुछुनाः मधूत्ति पिचाथः ) मळी भान्ति निचाडे हुए मीठे सोमरसका पान करें ॥ ४॥ 

(५६७ ] दे (शचीपती देवा अश्विना) गचके लिपि भश्चिदेवा ! (ने बसू पु) मेरी घपकी छामना 
करनेइःरी ( अ-म्टुधां प्राची चिये ) अर्दिसिव सरळ बुद्धिको ( सातये छते ) धन प्राप्तिक लिये योग्य बना दो | 
( वाजे ) युदर्मे ( विश्वाः पुरन्धीः आविए ) सब प्रशारको बुद्धियोंछा पुरैदया रक्षण करो, ( दा ) तुम दोनों 
(शचीभिः तः शक्त ) भरनी दाक्तियोसे हसे सामथ्येवानू यना दो ॥ ५ ४ 


= Cesena 


० तत त पत ee 
भावार्थ-- प्रभावकालमें एक शरफ उपा धीरे धीरे झएना प्रकाश फेंकाती होती है तो दसरी तरफ पृथ्वी पर युकी 
नसि प्रदीप्त होकर जगमगाती होती हे । ऊपर छोर नीचे दोनों तरफ प्रकाश होनेपर लन्डळार लपने छाप माग जाता है 
भौर सद सूय रूपी ध्वज्ञा घकोकमें फहराने लगती है ॥२॥ 
थश्विनी देव कमी मी जलस्य ज्ञाश्रय नहीं छेते, उसी सरद उन्नतिकी हृष्छा फरनेदाळे असत्यका दाश्रय फमी प 


क ल पोङनेमें कुशल हो, वही अश्विनौ देर्वोको चुळादे | बुलाये जानेपर ये दुव उपालङको हर तरइफा ऐश्वर्य प्रदान 
कर ह 


ये शश्विदेव मधुरभाषो हँ, इमी तरह सभी मघुरमापी यमे । चुठाये जानेपर ये देव सश्रके पाछ जाए हैं, वद्वस्‌ 
मनुष्य भी सबके घर प्रेमसे जायें | ४ ॥ 


दोनों देव शचीपति लर्थात्‌ शक्तिके स्वामी हैं, ये देव ळोगोंडे रोगो दूर करके उन्हें स्वस्थ यनाङर लामध्ये प्राम 
करते हैं | ये छोरोको अन मी प्रदान करते हैं, पर प्रथम सनष्यॉको चाहिए कि घनी इच्छा फरनेदाक्षी छुद्धिकों हिंझा- 
रहित, सरळ भोर घन प्राप्तिके योग्य बमामं । युटमें सबकी सुरक्षा हो, इसछिए सभी लामथ्यगाळी पर्ने ॥५॥ 


( १४७ ) फ्राष्वेदका सुबोघ भाष्य [ मडळ ७ 


५६८ अविं घीष्वं्िना न आसु प्रजावदू रेतो अहये नो अस्तु । 
आ बाँ ताके तर्नये ततुजाना। सरलांसो देववीतिं गमेम ॥ ६॥ 
५६९ एप स्य चा पूचगत्वेव सर्य पनांधाइतो साध्चा राता अख । 


न 


अहेळता भनसा यातमत्री गञ्चन्ता इष्य सानुंबीड विक्षु ॥७॥ 
५७० एकेस्सिन्‌ योगे छुरणा समान परि वाँ सप्त खत्ता रथों गाह्‌ । 

न वायन्ति सुस्वों देवयुक्ता ये वां थपु तरणंयो बन्दि ॥८॥ 
५७१ असद्वर्ता मधव॑द्धयों हि मूर्त ये राया मघदेयं जुनन्ति । 

प्र ये बन्धूं सनुतांभिर्तिरन्ते गव्या पृश्चन्तो अशच्पां म॒घानि ५९॥ 


अर्थ-- [०६८४ 1 दे ( अश्विनो ) श्वि देवो! ( आसु घीपु नः अविष्टं ) इन चुद्धियों भोर कमाने इमे 
सुरक्षित रखो । ( न: प्रजावत्‌ रेतः अ-हय॑ अस्तु ) इसारा सुसन्तान उसपन्न करनेवाळा वीय क्षीण न हो । ( चा तोके 
तनये तूतुजानः ) दुमद पुत्र पौत्रोंके सुख संवर्धनके छिपे प्रवृत्त करते हुए ( सुरत्मासः ) उत्तम रत्नोंको धारण करके 
धस ( देख वीति आ गमेम ) द्ेवॉकी पतित्रयाको हम प्राप्त झरें ॥ ६ ॥ 

[ ५६९ 1 दे ( माध्वीः ) धुर भाषण कर्ता झश्विदेदों | ( अस्मे रातः पयः स्यः निधिः ) दमने दिया इभा 
पह वह भण्डार ( वां सख्ये ) तुम्द्रारी मित्रताके लिये ( पूद-गत्वा इव हितः ) भग्रगामी वीरके समान तुम्हारे भागे 
रखा है । ( मालुषीयु चिक्चु ) मानवी प्रजाओोंमें ( हव्यं अञ्चन्ता ) अन्नमागका सेवन करते हुए तुम ( अहळता 
मनसा ) क्रोध रहित मनसे ( अर्वाक्‌ आ यातं ) इमारे समीप गा जाओ ॥ ७ ॥ 

[ ५७० | इ ( भुरणा ) भरणपोषण करनेवाले अश्विउवो ! ( प॒कस्मिन्‌ समाने याग ) एक समान जवसरपर 
( घां रथः ) तुम्हारा रथ ( सस स्नप्रतः ) सात बहनेवाळे स्रोतोंके मी भागे ( पारे गात्‌ ) बढ जाता है। (ये तरणय! 
दां घूर्यु वदन्ति ) जो तारण करनेवाले घोडे हैं वे घरात्रोमें चुम्दै ढोते हैं । वे ( सुभ्यः दूच युक्ताः ) डग्हृष्ट ढंगसे डत्पक 
पेवोके द्वारा जोते होनेके कारण ( न चायन्ति ) नहीं थळने हैं॥ < ॥ 

[ ५७१] (ये गब्याः अ£ञ्याः ) जो गाषों कौर घोड़ों परिपूर्ण { मघानि पृञ्चन्तः ) पेश्वयोका दान करते 
हुए ( बन्छु सूनृताभिः प्रतिरम्ले ) वन्धञ्चो मधुर वाणीसे दान देते हैं, और ( राया मघदेयं जुनन्ति ) धनसे युक्त 
होकर धनका दान करनेके किय प्रेरित करत हैं, ऐसे डन ( मघवद्धथः ) वैभवशाली ळोगोकि किये ( असश्चता हि भूते ) 
दूसरी जगए छ जानेवाळे पनो । णर्थात्‌ उनके घर आव्रो ॥ ५ ॥ 


सावाये-- इम जो भी विचार करें खोर रमे करें, उनमें मारी सदा सुग्क्षा हो । इम कोई सी ऐवा कुविदार या 
एुफ्रमै घ करें कि जिससे एमारी सुरक्षा खतरेसें न पढे । इस सुप्रजार्य उत्पद्न करनेमें समर्थ शुभ संस्कारोसि सम्पश्न तथा 
वीर्यजञम्पद् हॉ । दसैँ लदा पुत्रपोन्रोका सुख सदा मिळवा दबे ॥ ६ ॥ 

हे देवो ! एस तुमसे मित्रता प्रात करना वाहते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास खजाना हे, उसे हमने तुम्दारे 
सामने रख दिया है । दुम क्रोध रहित मनसे इमरे पास लाभो भौर हमारे दारा दिए गए क्च मागका सेवन करो ॥ ७ ॥ 

अश्चिदृद सयका भरणपोषण करते हैं । इनका रथ वेगपे वद्दनेवाळे साव नदियोकि पार भी क्षातानीसे-चळा जाता है। 
नदिर्थोको तेरकर पार फर ज्ञानेवाळे यंच इनके स्थे्मि ळग हुए होत हैं। लोर ये यंत्र षष्ठो तरह छरे होनेके कारण कभी 
सराव नहीं होते ॥ ८ ॥ 

गाय, घोढ भौर घर्नोका दात करणा चाहिए | अपने बांघरवोके साथ मधुर माणे करते जाता चाहिए । जो धनसे 
युक्त होफर अमका दाष तें हैं उण्हें छोडफर दूसरी तगह गरही लामा चाहिए ॥ ९ ॥ 


सूक ३८ ] क्रग्येदका सुबोध भाष्य ( १४५ ) 
५७२ नू म इत्रमा अंणुत युवाना यासिष्टं वतिरंशचिनाविरावत्‌ । 
धत्तं रानि जरतं च सुरीच्‌ युयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ १०. 


[६८ ] 


( ऋषिः- मैज्रावरुणिवां नछः । देवता- अश्विनौ । छन्वः- खिराट्‌ , ८-९ त्रिष्टप ।) 
५७३ आ शुंत्रा यातसश्चिना स्वश्वा मिरों दस्रा जुजुषाणा गुवाका! । 


ह्यानि च प्रतिश्रुता वीतं न॑ः ॥ १: 
५७४ प्र वामन्धाँसि मद्यान्यस्थुररं गन्तं विषो वीतये मे । 

तिरो अर्यो हर्वनानि शुवे न? ॥ ३ ॥ 
५७५ प्र वां ग्थो मनोंजत्रा इयति तिरो रजांस्याधिना शतोतिः । 


अस्मभ्यं सूर्यावस् इयान; ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ ५७२] दे ( युवाना अश्विनौ ) तरुण भियो ! (मे हृं आ स्टणुतं ) मरी प्रार्थना सुनो । 
(इरावत्‌ चरतिः याखिएे जिसमें भन्न है उसी घरमे नामी . ( रत्नानि घत्तं ) रह्नोंको घारण करो ! (सूरीन्‌ अर ) 
विद्वानोकी सराहना करो । ( स्वस्तिभिः यूयं सदा लः पाते ) कल्याण करनेके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥१०॥ 

[६८] 

[५७३ ' ह ( शुस्रा स्वश्वा दा ) इवेतवणेवाळे भघ्छे घोडोंवाळे शत्रुनाशक अश्विदेवो ! ( युचाकोः निरः 
जुजुषाणा ) तुम्हारी खेदा करनेवाकेको मापर्णोंछा जादर पूंछ सुनते हुए ( आयातं / यहाँ जाओ । ( दः प्रतिस्रुवा ) 
हसरे हकट्ट किये हुए ( हृब्यानि चीत ) दविर्भागछा सेवन करो ॥ १ ॥ 

[५७४ ] वां मघानि अन्धांसि प्र अम्थुः ) सुम्दोरे लिये छान्द वर्धक जस रखे गये हैं । ( मे हविषः 
खीतये ) मेरे इविप्याञ्जक आखाद्‌ छेनेक लिये ( आरं गन्त ) साथे सहाँ लानो । ( अयः तिरः ) वाचुर्णोकः दूर हरा दो 
(नः दृवनानि श्रुते ) इसारे दुळावॉको सुन लो २ ॥ 

[ ५७५] हे ( सूर्यावस्‌ ) सूर्यक्रो वसानेवाळे लश्विईेचो ! ( वां मनोजवाः रथः शातातिः ) भापका मनक 
समान वेगवान्‌ रथ सेकडों सेरक्षणक साधनोंसे युक्त हे । वह ( अस्मभ्यं इयान ) हमारे पास जाता है और ( रजांलि 
तिरः प्र इयर्ति ) घूकीके प्रदेशोंको दूर रखकर थासा है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- जहां पर्याप्त भन्न हो, थोर जहां दात! हों वहीं जाना छाहिए । मनुष्य स्वयं रत्नोंको धारण करे भौर 
दूसरोंको मी दे | सच्चे शानियांकी प्रशेसा करनी चाहिए जौर कल्याण करनेके साधनोसे शपनी सुरक्षा करनी उाहिए ॥१०॥ 
जखिदेव खेत वर्णेवाले, जच्छ घोडोंदाळे फोर इनकी स्तुति फशनेचाळॉळी प्राथेनाथोको भादरपूर्वळ सुनते हैं ॥ १ ॥ 


इपेवर्धक अद्धका सेवन करके उससे अपना वळ बढ़ाकर शत्रुको दूर हटाना 'चाहिए | शत्रुको दूर करना मुख्य कतेष्य 
है, इसके छिए उद्यत रहना इर एकका लावइयक कर्तब्य है॥ २ ॥ 


सूर्यको मो शक्ति प्रदान करनेवाळे अश्विदेवोका रथ मनके समान वेगवान घोर सेंकढों दरइके सरक्षणके साधनोंसि 
युक्त हे । चह रथ हमरे पास बाव ॥ ३ ॥ 


१९ ९ ऋ. सु. भा में. ७ ) 


( १७६ ) प्रण्येदका छुणोघ आण्य [ मंडल ७ 


५७६ अर्यं ह यदू बाँ देव॒या उ अब्रि र्वो विवक्षित सोमसुदू युवस्याम्‌ । 


झा ब॒ल्णू विप्रो ववृतीत इष्यै? ॥४॥ 
५७७ चित्रं ह यदू वां भोज॑न त्वस्ति न्यश्रये सहिष्वन्द युयोतम्‌ । 

यो चांमोमान दर्षते प्रिय! सन्‌ ॥ ५॥ 
५७८ उत त्यद वा जुरे असिना सु च्च्यवांनाय प्रतीत्ये हविर्दे । 

अघि यदू व इतऊति घ॒त्थः ॥ ६ ॥ 
५७९ उत स्वं अज्युम॑श्विना सखायो मध्ये जहुदरेवासः समुद्रे । 

निरीं पर्षृदरांवा यो युवा: ु | ॥७॥ 


अर्थ - [५७६ ] ( अयं लामखुत्‌ अद्विः छ ) पह सोमका रत निचोढनेवाला पर्पर ( यत्‌ ऊर्दः देवया ) जब 
ऊंचे पदएर-स्ञोमपर-थारूड दोदर देवोंकी घोर प्रवृत्त होदा हे घप ( दाँ उ युवथ्यो विकि ) भाप दोनोंकी भोर लकय 
देकर विशेष प्रफारका शब्द करता है, सय ( दिप्रः घल्गू ) श्ावी याजक सुन्दर रूपवाळे तुम्हे ( हव्यैः आ दुतीत ) 
दृघनीष थर्णोसे जपनी थोर लाफर्षित करता है॥ ४ ॥ 

[५७७ ] ( यत्‌ बां चित्र भोजन अस्ति ) ओ तुन दोणेंठा विलक्षण झज रूप दान हे, जो ( अत्रये महि- 
ष्वन्तं नियुयोते ) थत्रिकी प्राप्ति बढानेके छिये तुमने दिया पा। ( यः प्रिय! सन्‌ ) पह तुम्हारा प्रिय था इसलिये 
(वां ओमान दघते ) तुम्हारे खुशदायक जाध्षयसे रहता है ॥ ५॥ 

[ ५७८ ] .( उत अश्विना ) थोर हे लखिबुयो ! ( एथिंद जुरते च्यदन्नाय ) इवि देनेवाळे बुद्ध च्यवन ऋषिके 
किये ( चां त्यत्त्‌ प्रतीत्य सूत ) पुम्हारा यह उसळे पाल जाना दिवङारक सिद्ध हुणा, ( यत्‌ ) जो कि ( हत ऊती घपंः ) 
एस मस्युसे संरक्षण देनेवाळा रूप तुमने उरे ( अणि घत्यः ) दे दिया 7 ६ ॥ 

[ ५७९ ] ( उत अश्विना ) शोर हे शश्चिदेवो ! ( त्यै झुज्युं ) उस अुज्युको ( दुरेघालः सखायः ) बरी 
व्याळवाळे उसके सिन्न उसे ( समुद्रे सध्ये जहुः ) समुद्गके मध्यमें छोड चुके थे ( यः युवाकुः अरावा ) जो तुम्हारे 
पास सहायाये णाने ठगा था, ( है लिः पर्षखू ) उसे दुम पूर्णदया पार ठे 'दळे छोर सुरक्षित स्थानपर तुमने उसे पहुँचा 
दिया था | ७ ॥ 


सावार्थ-- जघ सोम कूटनेके छिपु पत्थर पक दूसरेपर रणड जाते हैं, चय डनमेंसे शराब्द प्रकट होता हे, उस शब्दसे 
शाकर्दिष होकर देव बाठे हैं ॥ ४ ६ े 

भग्नि ऋषि णसुरोंके काराबाससें रइनेके कारण बहुत रूसजोर हो गए भे, उन्हें बछवान्‌ शोर पुष्ट वनानेके लिए 
शक्चिदेदोने एक प्रकारळा दिरुष्षण कौर पुष्टिफारक शक दिया जिससे कशि तरपि फिरसे खरूवान थने और काय करनेमें 
समय इए । वेधोंकों भी ऐसे पुष्टिकारक अन्नोंका गिर्माण करना चाहिए कि जिसे साकर राष्ट्रकी प्रजाबें पुष्ट जौर समर्थ 
जने ॥ ५ ॥ 

उववस शरदि पहुत वृद्ध हो गए थे, उनके पाए जश्निनौ देवता गए, उन्हें पौष्टिक अख देकर डस्ट फिरसे तरूण बना 
दिया घौर उनकी सृत्युसे श्रा छी ॥ १ ॥ 

राजपुत्र सुज्यु धपने सायिषोके साथ धान्नुपर णाकसण करने गया, एर हारळर आगा, सघ उसके साथी.रुसे छोड गए 


जोर समुद्रयें लाते हुप डस सुज्पका बाइल मी हूड गया, उब यह खसुमर्मे हूणने झगा, तद मश्विनी देयोने डसे सम्रुवर्मेसे 
उठादर रुखके घर पहुंचाया जीर इस प्रकार रसी रक्षा छी ॥ ७॥ 


दुक ६६ | ऋग्वेद्का सुयोच भाष्य ( १४७ ) 


५८० वुकांय चिजसंमानाय शक्त मुत तं शये इयमाना । 


यावघ्यासॉपॅन्वतसपो न स्तर्य चिच्छकत्या्षिना झचींमिः ॥८॥ 
६८१ एप व्य कारुनरते सूक्ते रे दुघान उपसा सुमर्न्मा । के 
इक तँ बर्धदुष्न्या परयोसि युयं पांत स्वस्तिमिः सदां नः ॥९॥ 
[ ६९ ] 


( ऋषिः:- मैत्रावरुणिवाखिष्ठः । देखता- गम्बिनी । छन्दः- निष्ठुप 1) 
>. ४. ~ = कर | ~ 
५८२ आ वाँ रथा रोदसी बल्गधानो हिर्‌ण्ययो वृषमियार्वक्चः । 


घुटव॑तेनि! एविभीं उचान इषां बोळ्हा नपतिवाजिनीवान ॥ १॥ 
५८३ स पप्रथानो आमे पञ्च यूसा त्रिवन्धुरो घनसा यांतु यक्त! । 
विज्ञो येन्‌ गच्छंथो देवयन्तीः छुत्ना चिद्‌ याबंमश्चिना दांना ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५८० | हे शिदेवो ! ( जसधानाय चूळाय चित्र ) क्षीण डोनेदाछे दृकके हितके किये बुम शिका दान 
देनेसें ( द्वारे ) समर्थ हुए, ( उत ) और , हूयमानां शायये धुते ) बुळानेपर दायुका दित करनेके' लिये उसकी प्राथना 
तुमने सुनी थी । ( यो शचीभिः शक्ती ) जा तुम दोनों अपनी <क्तियोंसे समये द्वोनेके छारण ( स्तयं अध्ल्यां ) वन्ध्या 
गायको मी ( अपः न ) जछके समान ( अपिन्वते ) दूध देनेवाळी दुर घना चुके ॥ ८ ॥ 

[५८१] ( स्यः पपः सुमन्मा कारूः ) ददद यद उत्तम मननशीक कारीगर ( उचा आग्रे जुधान। ) उवः 
काळके पाळे जागृत ६'कर ( सूक्तेः जरते ) यूक्त॑सि प्रायंना करता हे | ( अध्न्या पयोः इषा तं वर्चदर ) गो दूधसे 
जोर फतञ्नसे उसको चढाती है। ( यूयं चः खदा स्वस्तिभिः पात ) तुम दें छल्याणकारळ साधनोंसे सदा सुरक्षित 
रखो ॥ ९ ॥ - 

| ६९ | 

[ ५८२ ] ( वां द्विरण्यवः ) तुम्द्रान सुवर्णमय ( घुंतवतीनिः ) घवको मागेतें देनेवाला, ( पविमिः रुचानः ) 
जारोसे जगमगता डू ( इयां बोळहा ) छरा पहुचानेदाळा, ( वाजिनीवान्‌ नुएविः ) सेनासे युक्त नरेश जेवा 
(रोदसी वद्घाचः ) आकाश भोर पुधिदोडो अपने शब्दसे निनादित करता हुआ ( चृ्षाबः अश्वे: आ याहु ) 
बढिष्ट घोर्डोख चलाया जानेवाला इवर शा जाय ॥ १ ॥ 

६५८३] दे ( आत्वा , अखिदुवा | ( कुत्राचत्‌ यामं दघाचा ) कहीं खी यात्राका णारम करते हुए ( येन्न 
देदयन्तीः विशः सच्छथ ) निसपरले तुम देवोकी प्रासिकी इच्छा करनेदाळी प्रजा बोके समीप जाते दो, ( खः निबन्घुरः ) 
वढ बीए सुन्दर लासे यु ( पञ्च भूसा पश्रश्रात्नः ) पार्चोडो विस्तृत स्थान देनेवाढा ( मचखा युक्तः अभि यातु) 
मनङे हृशारसे चळनेत्राळा तुस््रादा रय तुम्ह लेकर यहां आ जावे ॥ २॥ 

भावार्थ इते आख्ना कुमारोंने क्षीण होनेवाळे वृर्छो सी शक्ति देकर समर्थ नाया । इन्होंने शयुक्षा हित करनेके 
लिए उसकी प्रार्थना सुनी | सभा तरदकी शक्तिम्रोसि पूर्ण इन दोननि वंध्या गायको भी दुधार वना दिया ॥ ८ ४ 


थिल्धीयत भी रुप:छाल्से पूर्व उडे सौर लपते इष्ट ऐटळी उपासबा करे । गाय णादि पञ्च॒ जपने दूधसे उनका 
पोषण का, तथा यामी देदगण भी शिंल्पयोकी रक्षा छर ॥९॥ 


इस सेन्नके <णेनररे पता चता हे कि णशिदेदोका रथ नाना प्रणारके भौपसियोले निश्चित घृत तथा पौश्कि नझॉसे 
तया चिदडितसाके साधनोसि भरपूर मरा था। लखिदेव इस सथसे देठकर स्थान स्थानपर जाते थे भौर डनको चिकित्सा 
करके सन्दर पौष्टिक अन्न देते थे (दे स्वये रोगियोंके घर जाते थे भौर उनकी चिकित्सा करते य इसी तरह देशके वेद्य 
रोगियांक पास जाकर सनकी चिकिसा करें नोर देशका स्वास्थ्य उत्तम रखें || १ ॥ 
ये बखिदेद पनी यात्राका प्रारंभ करते हुए जव प्रजाथोके समीप जाना चाहते हैं, तव उनका वह सुन्दर रथ 
मनके इशारेसे चरता हे और ये जहां जाना जाहते हैं ॥२॥ 
x 


( १४८ ) ऋग्वंद्का सुबाण साध्य | अंड ७ 


५८४ खर्खा यक्षसा यांतमर्चाग दस्रा निधि मर्धुमन्तं पिवाथः । 


वि वां रथों बध्चाई यादमानो अन्तान्‌ दिया बांघठे वतेनिस्यांम्‌ ॥३॥ 
५८५ यवाः थिय्‌ परि योपांवणीत मूरों दुहितः परिंदकम्थायास्‌ । 

यदू देवयन्तमव॑थः शचीभिः परि घ्रंसमोमना वां बयो सात्‌ 191 
७८६ यो ह स्थ वा रथिरा वस्त उस्रा रथों युज्ञान। परियाति वर्तिः । 

तेन॑ न! झं योरुषसो व्यंटी न्याश्चिना वहतं यज्ञे अखिन्‌ ॥ ५ ॥ 
५८७ नरां गोरे विद्युते तृपाणा 5खाकंसद्य सवनोप यातम्‌ । 

पुरुत्रा हि वाँ सतिमिहवन्ते सा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ५८४ ] दे (दस्रा) रधु गाश फ़ानैयाके लश्विदेयो ! ( स्वश्वा यशसा भर्वाक्‌ आ यातं ) डत्तम 
घोढोंछो जोतकर यके साथ हसारे समीप लाधो । महाँ भाकर ( मधुमन्त निघ पिवाधः) मोठा सोमरस पीभो । 
(घां रथः दध्या यादमानः ) णापका रथ वछुके साथ णागे लठठा है कौर ! वर्ततिभ्यां दिवः अन्तान्‌ विवाघते ) 
पहियोसे लाकाशकै लन्तिम विमार्गोछो विशेष रूपसे झाम्दोडिठ करता है ॥ ३॥ 


[ ५८५ ] (सूरः दुहिता योषा ) सूकरी पुत्री वरणी रुपा (परि तक्म्यायां ) रात्री समम ( युवोः श्रिये 
परि अदुणीत ) तुम्हारी शोमाफो पढानेवाछे रयपर येढ गहू 1 ( यत्‌ देवयन्त शचीभिः अवथः ) दर्वोको चाहनेवाळेको 
कपनी शक्तियोंसे तुम सुरक्षित रपत हैँ ॥ ४॥ 


[५८६ ] दे (रथिरा) रयम घेठनेवाळे वीरो ! (यः बां स्यः रथः) जो तुम्हारा वह रय (युजानः वात 
परियाति ) घोडोंके साथ जोठनेपर मागेसे घरको पहुंचता है, ( तन ) उस रयसे, दै ( अश्विना ) बखिडेवा | ( उपलः 
व्यु ) उपाके प्रकट दानेपर ( अस्मिन्‌ यक्ष ) इल भशमें (तः शं योः नि वहतं) हमारे लिये शान्तिडी प्राप्ति जोर 
दुश्लसे वियोग करालो ॥ ५॥ 

[५८७] हे ( नरा ) नेवा नश्चिइचो ! ( अद्य अस्माकं सवना उपयाते ) रान दमारे यके पास भा जाशो। ( ठुपाणा 
बिद्युद गोरा इच ) भौर प्यासे तुम दोनों चमळनेवाळे सोमरसको गौर मगके तुल्य जल्दी जल्दी पी जानो । ( याँ पुरुत्रा 
हि ) दुम दोनोंको सचमुच भनेक स्थानोपर ( मतिभिः छवन्ते ) बुडि पूर्वक बुठात हैं । (अन्ये देवयन्तः ) दूसरे देव 

नेफी इच्छा दरनेचाळे काग ( चां मा लियसन्‌ ) छापको वहीं न रोक रखें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ शत्रका नाश करनेवाढे शश्वदेव यद्रास्वी हैं लोर अपने रथसें उत्तम घोडोंको जोकर प्रजाभोंके पाए जाते 
हें भौर जाकर प्रेमपूर्वक सघुर रस पीठे हैं | ६ ॥ 

जो स्वयं देव बननेकी इच्छा करनेवाळा हे, उसे “ देवयन्‌ ” करते हैं | देवक गुणोऽ! अपने अन्दर भारण करनेकी 
इच्छा करनेवाछा । नरसे नारायण थननेकी इच्छा करनेवारा । इस तरद अपनी शक्ति चाहनेवाळे पुरुषी लखिदेव अपनी 
अनेक शख्ियोंसि सुरक्षा करते हूँ । रख्नतिके लिए प्रयत्न करनेवाडकी सुरक्षा जित तरद्द होती है, वेली सुरक्षा अपनी उब्रतिके 
लिए प्रयत्न न करनेवाळेछी नह्दी होती ॥ २॥ 

हे रथी अश्विदेवो | घोढोसे सम्पन्न रथ जिस तइ उत्तम मागेसे तुम्हे तुम्हारे घर पहुंचाता हे, हसी तरह डस रयले 
प्रावःकार हमें टुःखोसे दूर करके सुख प्रदान करनेके लिए लाको ॥ ५ ॥ 

हे लश्विदेदो ! चुम दोनों इमारे यक्षमें आएर दमारे द्वारा दिए गए सोमरसको पीभो। तमह बुळानेवाळे भनेक 
हैं, वे बुरानेवाळे सब देव यननेकी इच्छा करते हैं, इसलिए वे तुम दोनोंको अपने पास ही न रोक रखें ॥ ६॥ 


सूक ७० | ऋग्चेदका सुवोघ भाष्य (१४९) 


डू 5 २० ।| शु न 
मूत्र ज्यु उद्‌ ग्ण नल!) 
८८ युत मुज्युमंबिडू समुद्र हथरणेसो अखिधाने!! 


पतत्रिसिरश्रमेरव्यथि्सि  देसनांसिरश्विना पारयन्ता ten 
५८९ नू मे हवमा अूंणुठं युवाना यासिष्टं वर्तिरेश्चिनाविरावत्‌ । 
धत्त रत्नांनि जर॑तं च सूरीन्‌ यर्य पांत स्वामि सदां नः | ८ ॥ 


[७० | 
( ऋषिः- बैत्रावरुणिवासिछः । देवता- अम्विषों । छन्दः- जिष्टुप्‌ ) 
५९० आ विंश्ववाराश्विना गठं नः प्र तत्‌ खानमवाचि वां प्राथेव्याथू । 


अश्वो न वाजी शुनएष्ठी अस्था दा यत्‌ सेदथुघुषसे न योनिम 1१ ॥ 
५९१ सिष॑क्ति सा वां सुमतिश्रनिष्ठा 5तापि घमो सरुषो दुरोणे । 
यो वाँ समुद्रान्‌ त्सरितः पिपर्स्ये व॑ग्वा चिन्न मुयुर्जा युजानः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ५८८ ] दे ( अश्विना ) नश्चिदेवो ! ( समुद्रे अघविद्धं भुज्युं ) सञचुद्रमे गिरे हुए भुज्युको ( युवं ) 
तुम दोनों ( अस्तलिधानः अश्रमेः अव्यथिभिः ) क्षाण न होनेवाळ, जिनमें श्रम नहीं होते भोर जिनमें बेठनेसे कष्ट नहीं होते 
ऐसे ( पतत्रिभिः ) पक्षोके समान उडनेवाले विमानोसे और ( दंसनाभिः पारयन्ता) क्रियाथोंसे पार करनेवाळे 
( अणः उत्‌ ऊदुः ) समुद्वके जळसे उपर उठाकर पहुंचा चुके ॥ ७ ॥ 

[ ५८२ 1 दे ( युवाना अश्विना ) तरुण भखिदेवों | (में ह्रं आ शृणुते ) मेरी प्राथना सुनो । ( इरावल 
वर्तिः यालिएं ) जिसमें अन्न हैं, उसो घरमें जालो । ( रत्नानि घत्त ) रत्नोंको चारण करो, | खूरीन्‌ जरतं ) विद्वानोंकी 
सराहना करो | स्वस्तिमिः यूयं खद्‌ नः पाते ) कल्याण करनेके साधनेंसि सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ ॥ 

[७० | 

[ ५९० ] दे (विश्ववारा अश्विना ) -सबसे श्रेष्ठ जखिदेगरों ! ( पृथिव्यां वां तत्‌ स्थानं ) एमिवीपर तुम 
दोनोंका बढ स्थान (प्र अवाचि : वढा प्रशंसित हुना है। बहांसे (चः आगतं ) हमारे पास जानो और ( यत्‌ घुवले 
योनिं न भा सेदथुः ? इम भासनपर स्थिर बैठनेफे लिये, अपने निजञ्ञ स्थानपर बेठनेके समान, तुम बैठो, वह स्थान 
(सुनः पृष्टः वाजी अश्वः न ) जिसकी पीठपर वेठना सुखदायी हो पसे विष्ट घोडके समान यहां ( अस्थात्‌ ) रखा है! 
यहां विछाया है ॥ १ ॥ 

[ ५९१] ( खा चनिष्ठा सुमतिः ) चढ वर्णनीय घच्छो बुद्धि (घा खिजक्ति ) भापकी सेवा करती दे। ( मलुषः 
दुरोणि) सानवके घरमें ( घर्म्रः अतापि ) भझि प्रदीप्त हुमा हे, (यः सुयुज्ञा युजानः) जो उत्तम जोते जानेचाके 


( पसग्वा चित्‌ ) घोडके समान । चां ) तुम्दार समीप जावा है दौर ( समुद्रान्‌ सरितः पिपर्ति ) खञ्जो भौर नदियोंको 
पूण करता इं ॥२॥ 


डी वायदा: 


भावार्थ- हे भश्विदेदो ! भुज्यु मसुदरमें निर पडा था, तप कश्रिद्देवोंने उसे ऊपर उठाया भौर जपने पक्षी खदुश 
विमानोंसें उसे विठलाकर समुद्र पार कराया सौर उसके घर पहुंचाया ॥ ७ ४ 

जहा पर्याप्त नझ हो और जहाँ दाता हों, बर्दी जानो चाहिए । मनुष्य स्वयं रत्याँको घारण करे भौर दूसरोंको मी दे ॥ 
सच्चे शानिर्योकी प्रशंसा करनी चादिए भर कल्याणकारी साधनेंसि अपनी सुरक्षा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 


डे है भखिनी देवो ! प्ृथ्वीपर यहद स्थान तुम्हारे किए बडुत प्रशासित है। तुस हमारे पास साक्षो ओर इस स्थानपर 
चठा ॥ १ ॥ 


साजकोंकी रत्तम चुद्धि स्तोत्रपांठसे जश्विदेवोंकी सेवा कर रही है! छप्ति प्रदीछ दोकर यश शुरू हुना है। दह 


ह चा पास हवि पहुंचाता हे खोर बे सम्युष्ट हुए देव वृष्टि द्वारा सदियोंफो अर देठे दे, भोर वे नदियां खुदो 
भर १२ 


१७७ ) फ्प्वेदका छुयोघ साप्य॑ | सरह ७ 


५९२ यानि स्थानान्यश्विना दुघाथें दिवो यहीप्चोपधीए विश्व । 


नि पवेतस्य मघोनि सदन्ते पं अनांय दाशुषे घहन्या ॥ ३1 
५९३ चनिण्ट देवा ओपंधीष्वप्सु यदू योग्या अशबेंथे ऋषीणाम्‌ । 

पुरूणि रत्ना दर्धती स्थ$र्मे अनु पूर्वोणि चरूपधुयुंगानें ॥४॥ 
५९४ श्वासा चिदशिना पुरुष्या अर्शञांणि चढाये क्रवींणास्‌ | 

प्रति प्र यात बरसा जाया: ऽस्मे वासस्तु सुप्रतिश्रानिष्ठा ॥५॥ 
५९५ यो वां यज्ञो नांसत्या इविष्पांन्‌ रुतब्रक्षा समर्योई भर्वाति । 

उप्‌ प्र यात वरमा वसिष्ठमिमा तक्षाण्पच्यन्ते युवस्यास्‌ ॥ ६ |! 


अर्थ-- [५.२ ] हे ( अश्विना ) पश्चिदेवो ) ( दाद्युपे जनाय ) दानी पुरुपकै लिये तुम ( इषं वहून्ता ) कब्र 
पहुचाते हें । घौर ( पर्वतस्य मूर्घनि ) पहाएके शिजरपर ( लि खदून्ता ) पस्छ हैं। ( दिवः यहोपु ओप घीपु ) 
धुछोछकी यदी सोम जादि णौषधियोंसें तथा ( विश्लु ) प्रजाजगॉसें ( याचि स्थानानि दुघाथे ) यश स्थानोका जारण 
छरते हैं ॥ ४ ॥ 


[ ५९३ ] घे ( देवा ) घश्चिदेदो ! ( यत््‌ ऋषीणां योग्या ) जो ऋषियोंके योग्य प्रश्न ( अश्नवैथ ) तुम प्राप्त 
छरते हो, वह ( ओपघीपु अप्छु चनिष्ट ) क्ौषधियर्मिं जलमें सेवनोय लड ( अस्ये ) इमे दो । भौर ( पुरूणि 
रत्नानि नि दघतो ) गनेक रत्न भी हमें दो, तथा ( पूर्वाणि युगात्ि ) पवे युगोंळे समान इन युगोंको ( अनुच- 
ख्यथु' ) घन्ुकूर दीखने योग्य पना दो ॥ ४ ॥ 

[ ५९४ ] हे ( अग्यिवा ) णश्विरेषो ! ( क्षीण पुरुणि ब्रह्माणि ) ऋषियोंके बहुवसे स्वोत्र ( शुध्युवांसः 
चिव ) सुमते हुए ( असि चक्षाते । तुम सयका निरीक्षण करते हो । तथा ( वरं प्रति आ प्रयातं ) श्रेठ मनुष्यके प्रति 
ाऐ हो । ( अस्मे जनाय ) इस मचुप्यके थिये ( वां खुमतिः ) तुम्हारी बुद्धि ( चनिष्ठा अस्तु ) पस देनेवाछी हो ॥ ५ ॥ 

[ ५९५ ] दे ( नासत्या ) सत्यपाळक धाशिरेवों ! (वां यः यज्ञः हखि”मान्‌ ) तुम्हारा जो यश इदिप्पाद्नसे 
युक्त है, ( कृतब्रह्मा! समर्यः भवाति ) स्वोत्र निर्माण करके जिधने मनृष्योंछों हुकठ्वा किया है। सस ( वरं वसिष्ठं ) 
घेद जर्षोफो वसानेवाळे यज्ञ कार्यक्रे ( उप श्र आ यातं ) समीप तुम जाते हैं क्‍यों फि ( युवथ्याँ इमा प्रद्षाणि 
घलञ्यन्ते ) दुम्दारे वर्णन करनेके छिय ही ये स्तोत्र होते हैं ॥ ६ ॥ 


शावार्थ--- णश्िनीकुमार दानी पुरुषके छिए 'मय्न पहुंचाते हैं णोर पदाठके शिखरपर वेठने हैं । पर्यत शिखरपर 
जोन णादि पापचियां होकी हैं। कोग उनको लाकर एनसे सञ्च करते हैं। पखिदेव पवेत-शियारएर जावे हैं, उन जोप- 
पियोंको ळाते थीए सुख पहुंचांव हे ॥ ३ ॥ 


शश्िदेव जो प्च प्रदान करते हैं, वह भन्न ऋवियोकि खानि योग्य छ्या णौयधियों घौर जळसे गननेवाळा है । टर्न 
पणेगोलि मालूम पडता है, फि शाळ ही भोजन है, माँस नहीं ॥ ४ ॥ 

है देवो | ऋषियोंके द्वारा गाये जानेदाले यहुदसे स्तोत्र सुने हुए सुम सपका निरीक्षण फरते हो वया श्रेष्ठ सदुष्यके 
प्रदि घाते हो । ऐसे भ्र मनुष्पके किए तुम्हारी घुछि छख देनेवाढी हो ॥ ५ ॥ 

यशसे जम्मिदुंदोंफा दणय छिया जाछा है, उण स्घोन्नोंफो पणळ्र यश दोघे हैं। मोसे साणर्वोका संघटन होता है 1 


श्रेष्ठ पुदर्षोछो घसाया जाया दे, आरोका निर्माण होदा है, मानबोंफा परस्पर व्यवहार होदा दै । इस तरद यश डस्नविके 
काइण सगले है ॥ ६॥ 


सू ७१ ] शुब्येदका छुयोध भाष्य ( १५१) 


५९६ इयं मंनीषा इयमिव गी रिमा सुत्रक्ति वषणा जुवथास्‌ । 
इमा त्रक्षाणि यवयून्यग्मलू ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 11 ७ ॥ 
[ ७१ ] 
( क्रषिः”- सेजावदणिर्वेलिछ्ः | देदता- अभ्थिना । छन्द टुप्‌ ) 
५९७ अप स्वसुरुषसा नग्जिहीते रिणर्दित कृ्‌ष्णीररुपाप पन्धास्‌ । 


अश्वामघा गोमघा बाँ हुवस दिवा नकत शएुमस्मदू यंयावसू्‌ ॥ ९॥ 
५९८ उपायांतं दाशुषे मत्याय रथेन बाम मश्चिना वहंन्ता । 

ययुतसस्पदनिरामसीव दिवा नवत साध्वी त्रासीथा ना ॥२॥ 
५९९ आ वां रथमवमस्यां घ्युष्टो सुस्तायवों वर्षणों वतयन्तु । 

स्यूमगभस्तिसतयुस्मिरश् राखिवा वसुंसन्तं वहेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ ५९६ ] ( दृषणा अश्विना ) दे वक्वान्‌ णश्िदेवा | इयं मनीषा ) यह इमारी,इच्छा है, ( इयं गीः ) 
यह हमारी वाणी हे १ ह्मा स्ुवारि ञुच्रेथां ) इस सुन्दर स्तुति तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युवयूचि ) तुम्हारी 
कामना पूर्ण करनेवाळे ( इमा ब्रह्माणि अन्मन, ) ये स्तोत्र पचकित हुए हैं (लः खदा यूयं स्दस्तिमिः पात ) इमारा 
सदा तुम कल्याण करनेके साधनोंसे संरक्षण करो॥ ७ ॥ 

[७१] 

[५९७ ( नक्‌ ) रात्री ( स्वसुः उपसः झपाजिद्दीते ) लरनी बहन उपासे दूर इटवी हैं। ( अरुघाय ) काठ 
रंगवाळे सूर्यके किये ( छृष्णीः पन्था रिणक्ति ) फाळी रात्री मार्ग खुळा झर देती है । ( अश्वासघा गोमघा घां हुवेम ) 
घोडों भोर गो्लोके रूपमें वेभवको देनेवाके ( वां हुवेम ) लापो हम बुला हैं। ( दिवा नक्तं शरूं अस्मत्‌ युयोतं ) 
दिन रात घातक शत्रुको इससे दूर कर दो ॥ ३ ॥ 

[ ५९८ ] हे ( माध्वी अश्विना ) मीठे स्वमाववाळे भश्चिदेवो ! ( रथेन वामं वहन्ता ) रयसे सुम्दर घन था 
अग ठेछर ( दाशुषे मर्त्याय उप आयातँ ) दानी सनुष्यके समीप थाघो, ( अस्मत्‌ अनिरांअन्‌ + इरां ) हमसे 
न अभादको भीर ( अमीवा युयुतं ) शेगोंकों दूर करो । { त; दिवा नक्तं त्राखीयां ) दमारा दिन राठ रक्षण 
करो ॥ २॥ 

[ ५२९ ] ( अघमस्या व्युछो ) समीपकी उषाका उदय द्दोनेपर ( दूषणः सुस्तायवः ) बलवान्‌ भोर सूखते 
'वहनेदाळे घोडे ( वां रथं ) तुम्हारे रथो हमारे समीप { आवनयन्दू ) छे भादे । हे ( अश्विना ) सबिदेवों ( ष 


युग्भिः अइघः ) सरलतापूर्वेक जोते जानेवाके घोडोंमे ( स्यूमगमर्सित बसुमन्तं ) देजस्वी तथा घनवाछे इथको (का 
वहेथां ) इधर के आाधो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- है पक्वान्‌ लखिदेवो | यह हमारी इच्छा है, यद्द हमारी वाणी है । इस सुन्दर स्तुतिको दुम श्वीकार 
करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुस्दारी कामना पूर्ण करनेवाळे हैं ॥| ७ ॥ 

उदासे रात्री एयकू होती है । रात्रीसे सूये किए मार्ग खुळ जाठा हे घोर वद जन्वष्दारकों दूर करके दिनको प्रदत्त 
करता है। गोरो शौर घोडोंके स्पे देमद भ्रात करनेसे निनता दूर होतो है। इम घनी होकर लपने शामुक्लोको दूर करें 
शोर निर्भय होर हद्धत होये रहें ॥| $ ॥ 


अखिदेव अपने रपर ससम धज णोद उनको इखकर हमारे पास झाये मोर हमारे भश्वके झकाछको दूर करें दौर 
इमसे सब रोगोको दूर करके हमारा संरक्षण करें ॥ २ ॥ 


| हे दवो ! डबाके उदर होनेपह घलपान्‌ णौर सुखरो 'उळने शे घोडे तुम्हारे रथफो हमार पास था जाएँ दथा हर्से 
तेज तया धर भादि देऊ सुखी परें ॥ ३1 


९ १५० 2 कग्देदका सुखोध साष्य [ मंडक ७ 


६०० यो वां रथों नृपती अस्ति ठोळद्वा त्रिंवन्धरों वसुमाँ उस्रयामा । 


आ नं एना नांसत्योप॑ यात मासि मदू वा विश्वप्स्न्यो जिगाति ॥४॥ 
६०१ युवं च्यवानं जरसोष्मुसुवत नि पेदवं उद्दथुगशुमश्वंम्‌ । 

निरंइंसस्तम॑स! स्पतेमत्रि नि जाहूपं शिथिरे घातमन्तः ॥ ५ ॥ 
६-२ इयं मनीषा इयमश्चिना गी रिमा सुंवृविन बृषणा जुवथाम्‌ । 

हमा ब्रह्माणि युतरयून्द॑ग्मन्‌ युयं पांत श्यास्ताभिः सदां न! ॥ ६ ॥ 


[ ७२ | 
( क्रपिः- मंत्रावरुणिवलिष्ठः । दवता- अश्विनो । छ्दः- चिष्टुप्‌ ' ) 
६०३ आ गोमता नासत्या रथेना ऽश्वातता पुरुश्चन्द्रण यातम्‌ । 


अभि वां विश्वा नियुतः सचन्ते स्पाहेयां श्रिया नन्ता शुमाना ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ६०० ] द ( नपती नासत्या ) मानत्रोकै रक्ष भौर पालक नश्विरेदो ! ( वां यः रथः वसुमान्‌ ) 
तुम्हारा जो रथ अनयुक्त भौर ( उस्रपामा ) प्रासःकाळमें जानवाळा है तथा ( जिवन्छुरः बाळ्हा अस्ति ) वीन 
शन्थनोंवाळा और स्थानपर रीघ पहुंचनेवाछा है, ( णुना नः उपयार्त ) इससे इसार पाव तुम भागो, ( यत्‌ 
धिश्वप्स्स्थः ) जो सर्वत्र जानेवाळा रथ ¦ वां जिगाति ) वुम्दे शीघ्र यदा काता हे ॥ ४॥ 

| ६०१ ] वमन ( जरसः च्यवानं अमुमुक्त ) वुढापेसै चवन ऋषिछों सुक्त किया, (युवं आशुं अश्वं ) 
सुमने णीघ्रगामी घोठेको ( पद्वे निरुहथुः ) पेदु नरेशे पाप्त पहुंचा दिया । ( अत्रि तमसः अंहसः निष्पत ) 
भत्रिको भन्धेरेसे भोर कष्टक स्यानसे-दूर किया भीर ( जाहुषं शिथगे अन्तः ) जाहुप नरेशको भ्रष्ट हुए उसके 
राज्यपर पुन; ( नि घाते ) तुमने विठळा दिया 1 ५ || 

[ ६०२} ( वृषणा अश्चिना ) हे बलवान्‌ लखिदेवों ! ( इयं मनीदा ) यह हमारी इच्छा हे, ( हये गीः ) 
यह हमारी वाणी है, ( इषां खुद्दाक्ति जुपेथां ) इस सुन्दर स्तुति तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युवयूनि 3 चम्दारी 
कामना पूणे करनेवाले . इमा ब्रह्माणि अग्मन्‌ ) से स्तोत्र लचळित हुए हैं; ( सः खदा यूयं स्वस्तिभिः पात ) 
हमारा सदा तुम कश्माण करनेऊे साथनोसे सरक्षण करो ॥ ६॥ 

[७२ | 

[६०३ ] हे ( तासत्या ) सत्य पाठक लखिरेधों! ( गोमता अध्वावता ) गायों भोर घोडसि युक्त 
( पुरुशन्द्रेण रथन ) तेजस्वी शोभासे युक्त रथस (आ यातं) यहाँ छामो । ( स्पाइया थिया ) स्ष्टदणोय शोमासे 
खया ( तल्या शुभाना ) उत्तम शरीरसे शोमायमान होते हुए ( घां अभि ) .तम्हारी ( विश्वाः नियुतः सचन्ते ) 
सय घोडे सेवा करते हैं 1 $ ॥ 


भावार्थ-- जश्िढुद मनुष्येंकि रक्षक हैं जोर सत्यके पाछक हें] डनके रथपर धन रहता हे ! सबरे सदेरे हतका 

रथ सत्र घूमता हे । उनका बह रथ हमारे पास जाये णोर हमारो रक्षा करे ॥ ४ ॥ 
` जश्बिनीकृमारोंने ड च्यवन ऋषिको धरुण यला दिया । पेदुको उत्तम घोडा दिया, घत्रि ऋषिको अम्बकारपूण तथा 

छष्टदायक कारावासछे मुक्त किया, जाहुषको डसके राऽयपर फिर बिठकाया ॥ ५ ॥ 

दे खकदान्‌ भिदो | यह हमारी इच्छा हे, यह हमारी वाणी हे । इस सुन्दर स्तुसिको तुम स्वीकार करो, कमोंकि 
ये स्तोत्र तुम्हारी कामना पूर्ण करनेवाळे हैं ॥ ६ ॥ 

अम्तिदेय हस्यपक्षका रक्षण ढरते हैं। उनके पास पहुत गारे भोर घोडे ऐं । ये तेझस्दी रक्षसे याति हैं। उनका 
दारीष सुन्दर है सोर उसन थण उसळे पाह हे। बे हमारी क्षा करें १1 


सूक्त ७२ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१५३) 


६०४ आ तों देवेमिरुप यानमर्घाक्‌ सजोषंसा नासत्या रथेन । 


_ युवोरह नंः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य वित्तम्‌ ॥२॥ 
६०५ उदु म्तामामा अश्चिमेरबुधा जासि अह्मण्यपसंश्र देवी! । 
 आवित्रासन रोदसी भिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नात्या विवक्वि ॥ है ॥ 
६०६ वि वेदच्छन्त्यश्रिता उपासः प्र वां त्रक्षांणि कारवों सरन्ते । 
ऊर्ध्वं भानुं मंद्रिता दुवो अश्रेद बृहृदुझयंः समिषा जरन्ते ॥ ४॥ 
६०७ आ प॒श्राताज्जामत्या पुरम्तादाखिना यातमधरादुर्दकताद्‌ । 
आ विश्वठः पाञ्चजन्येन राया यूयं पात स्यृस्तिभिः सदा नः ॥ ५ ॥ 


र hd errs ROCESS CP 


Na 


अर्थ-- [६०४३ | है ( नालत्या ) सत्यके पारक भश्विदेवी ! ( देवेशः सजोषश्नः ) देवोकि साथ रहकर (त्तः 
अर्वाक्‌ ) "महे पाय र्त उप आयातं ) रथसे भानो । ( लः युवोः हि) हमारी तुम्हार साथ ( पित्र्याण 
सख्या ) पिदृपरंपरासे मित्रम हे) ( उत वन्घुः समानः ) और तुम्हारा चन्धुमाव भी समाम है, ( तस्य वित्तं ) 
उसको तुम जानते हैं ॥ २॥ 


[ ६०५] अश्विनोः स्तोमाः ) क्ब्रिदेवकि स्तोत्र ( देवी! उपल: ) तेजस्वी उषार्भोकै { जामि ब्रह्माणि च ) 
वस्घुवत्‌ स्तोत्रीका आ ( उत अबुध्न ) जाग्रत कर चुके हैं। ( इमे धिष्ण्ये रोंद्ली ) ये घुद्धिमान्‌ घ॒ भोर एथिवि 
ोर्गोकी ( झाविचासन्‌ विरः ) प!रचर्या करता हुआ ज्ञानी ऋषि । शासत्या अञ्छ विवक्ति ) सश्यपाढक सखिदुवाँका 
डत्तम वर्णन करता है ॥ ३ ॥ 

[ ६०६ । हे ( अश्विना ) भश्विदेवो | ( उपालः वि उच्छन्ति चेतू ) उपार्दे लन्धेरा हटा दें तब (दां 
ग्रह्माण कारचः प्रभवन्ते ) श्राप: स्तोत्र हतुतिकर्ता भर देते हैं, गाते हें। ( देव. सबिता ऊध्व भानुं अश्रेत ) 
सविता दव ऊंच स्थानमै जाता हुआ पकाशका भाश्रय करता है । तब ( खमिघा अम्नयः बुदूत्‌ जरन्ते ) समियासे धप्मि 
बहुत प्रशंसित- प्रदात्त दाते हैं ॥ ४॥ 


| ६०७ हे ( नासत्या अश्विना ` सध्पपाछक लखिदेवो | ( अघरात्‌ उदक्तात्‌ ) नीवसे, उपरसे, ( पञ्चात्‌ 
पुरस्तात्‌ ) पलले अपरा णागेसे ( झाया ) लाणो 1 ( पाञ्चन्येच राया ) पब्चञबॉका हित करनेवाले घनके साथ 


( विश्वतः आयाते ) सब कोरसे भामो । (यूयं नः इवतिभिः खदा पात ) तुम हमारा कल्याणकारक साधनोंसे 
सदा संरक्षण करो || ५ ॥ 


भावाथे श्वरो | तम देवकि साथ रहकर सी घसारे एष नाथो! हमारो तुम्हारी मंत्री घनन्तकाळसे घळी 
जा दही डे साथ दी हम तममें पररार बंधुभाव भी है, उसे तम जानते हो ॥ २ ॥ 

भश्विदेवोंक स्तोत्र रपः काळमें गाए जाते हैं, जिससे बम्धुरवाधव जामत होते हे भौर पश्चात्‌ यश्ञका प्रारंभ होता हे ॥६॥ 

दे भश्चिइवो ! यदि उपार्ये लन्धेरेक्ो दूर कर दे, तो स्तुति करनेवाळे आपछी स्तुति करें | प्रातः रुदय होनेवाला 


सविता अर्यो ज्यों लाका ,म ऊपर चढता जाता है, त्यो त्यों उसका प्रकाश भी तीक्ष्ण होदा जाता हे, तथा उसके साथ ही 
समिधा भादिसे इवनकी झुरुमात हो जाती है ॥ ४ ॥ 


हे देवा ! तुम दानो नीदसे, ऊपरसे, पीछेते भागेसे जर्थात, हर तरफसे हमारे पास थाधो तथा णपने कल्पाणकारी 
साधनोसे हमारी सदा नक्षा क्था करा ५ ॥ 


२७ (ऋ, सु, भा, म, ७ ; 


(१५४) पग्वैएका छुघोध भाज्य [ सेडढ ७ 


[ ७३] 
( ऋषि!- भरै्ावदणिर्वेलिछः । देवता- भग्विनो । छन्दा- परिष्टप । ) 
६०८ अतारिष्म दर्य्र्पारमश्य॒ प्रति लोग देवयन्तो बघाना; । 


पुरुदंसा पुरुदर्सा पुराजा ऽस्या इवते आधिना गौ! ॥१॥ 
६०९ न्युं प्रियो मदुंपा सादि होता तासंत्या यो यते वन्दते च । 

अश्नीतं मध्याँ अश्विवा उपाक आ वाँ वोचे विदथेषु परयस्वान ॥२॥ 
६१० अहेम यज्ञं पथाईंराणा इमां सुवृक्तिं वृषणा सुपेथामू । 

श्रुष्टीयेद प्रेषितो वामयोधि एति शतोंधेजेर॑माणो वसिः ॥ ३ ॥ 
६११ उप त्या वही गमठो विश नो रक्षोहणा संशा वीळपांणी । 

समरन्थोस्यग्सत सत्सराणि मा नों सर्थिष्टमा गत शिवेन ॥४॥ 

[७३ | 


झर्थ--[ ६०८ ] ( देवयन्तः स्तोषं प्रचिढ्घानाः ) देवत्वळी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए स्तोत्रका धारण करते हैं, 
( अस्य तमसः पारं अतारिष्म ) इस शभ्देरेके पार हम चले गये हैं। (गीः) हमारी वाणी ( पुरु-दंसरा पुरु- 
तमा ) यहुत काबे करनेवाले घौर बडे ( पुरा-जा अमर्त्या अश्विया ) पूर्वेकालसे प्रसिद्ध धमर श्रखिदेवाँको ( हवते ) 
बुळाठी हे । इनका वर्णन इसारी वाणी करती है ॥ $ ॥ 

[ ६०९ ] है ( नासत्या) पत्यके पाफफ जखिद्ेवो | (यः यते पन्द्रते 'च) जो यज्ञ फरठा है जौर प्रणाम 
करता है । ऐसा वह ( द्ोता मच्चुयः प्रियः ति खादि ) होता मजप्योर्से प्रिय होकर यज्ञ स्थानसें बेठ गया है । तुम दोनों 
( उपाके मध्वः भश्लीत ) खमीप जाफर मधुर सोमरल पीथो ( विद्थेपु प्रयस्वान ) यशमिं अन्न साथ लेकर मे(वां 
भाबोचे ) आप ढोनोँढी स्तुति करता हूं ॥२॥ 

[६९० ] है ( बृषणा ) बळ्यानू पश्चिदेवो ! (इसां छुद्युद्धि जुषेथां) इस स्तुतिफा सेवन फरो । ( त्वाँ प्रति 
प्रेषितः ) तुम्दारी भोर भजा हुथा ( जरमानः बलिष्ठः ) स्मृति फरनेवाळा वलिए ऋषि ( श्रष्टीचा इस ) शीघ्रगामी दूवकी 
तर तुम्हे ( स्तोमैः अवोधि ) स्तोन्नपाोंसे जना चुडा दै । ( पथां उराणाः यक्षं अहेम ) मार्गाका शनुलरण करनेवाळे 
हम णय यज्ञको संपन्न छरते हैँ | ६६४ 

` ६११] (त्वा बही बीळुपाणी ) वे छोचेबाछे दुइ हाथलि युक्त ( र्षो-हणा खशा) राक्षसाँका वष 
करनेवाके जोर घनफो लानेवाळे थश्चिदेव ( नः विशं उपगमत:ः ) हमारी प्रज्ञाको घोर शाते हें । जोर जप ( मत्छराणि 
झर्न्घाछि खं अग्मत ) आानेद देनेवाले सोमरस मिळाये गये हैं हत्लिये हुम (न; सा मर्चिएं ; हमारा कष्ट न बढाभो 
घौर शीघ्र ( शिवेल आ गतं ) दितकारक ठंगसे एघर घाणो फोर छोमरस पीणो ॥ ४॥ 


भावार्थ-- एम देवत्द प्राप्त करनेळी इच्छा फरते छुँ । शात्रीफे डीत जानेसे इस जन्थरेफो पार छर गए हैं भौर 
प्रकाशक उदय दोनेपर हमारी वाणी लश्चिनी कुपारोकी स्वुतिसँ संलम्न दे ॥ १ ॥ 


यज्ञ झुए हुणा। मानवोंछा द्वितफर्ता याजफ यमे प्रवृत्त हुणा हे । लखिदेदोंको रल दिया गया है कौर दृविष्याश्न 
लेकर स्वोखा छोग स्पोन्न पाठपूर्वफ यश करते हैं | ३ ॥ 

दे पळवानू फश्चिदेयों ! इस स्तुछिका तुम सेवन करो । तुम्हारी जोरसे खेजा गया स्तोता शीघ्रगामी दूतकी तरह 
नुम्दै अपने इतोन्नपाठेंसि जया चुफा है । उत्तम मार्गपर चछनेवाके हम यज्ञको सम्पन्न करते हैं ॥ १॥ 

सुध्ठ हाथोसे युक्त, राक्षत्रोंफा दध करके धनको छानेवालि णश्चिदेव इमारी प्रजाडी भोर भाते हैं। हे देवो ! हम 


तुम्हे छानेद्र पेनेवाळे लोमश प्रदान घरत हैं, इसकिए इम घट्ने फष्ट मव दो घया हितकारक साथनोंसि सम्पद्न होकर ही 
हसारे पास बालो ॥ ७ ॥ 


सूक ७४ ] औग्वेदका सुपोध भाज्य ( १५५) 


६१२ आ पाथतांचासत्या पुरश्ता दाना यातमधरादुदकाद । 
आ विश्वतः पाश्वंजन्येन राया यूयं पांत स्वरितासिः सद न! ॥५॥ 
[. ७४ | 
( ऋषि।- मेत्रारणिर्वलिछः। देवता- अभ्विदो । छन्द्‌ः प्रषाचः= ( विषया बुदी, लगा खमोद्ती ) । 
६१३ इमा उं वां दिविं्य उस्ना ईचन्ते अखिना । | 


अयं वांमहेञवसे शचीवसू विशेविश हि गच्छथः | ॥१॥ 
६१४ युवं चित्रं दंदयुभोंजचं नरा चोदेथां सुठुवांवठे । 

अर्चाग्रथं सर्मनसा नि य॑च्छतं पिवत सोस्य सघं ॥२॥ 
६१७ आ याँतयुर्ष भूषतं यध्व॑ः पिवतसशिना । 

दुग्धं पयां वृषणा जेन्यावसू मा नों सधिष्टुमा गंत ॥ ३ ॥ 


न यम व या el 
अर्थ-- [ ६१२ ] दे ( चालत्या अश्विना ) हे सत्यके पालक एश्विदेदो | तुम ( अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) चीचसे, 
उपरसे ( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ ) पीछेसे शोर लागेसे ( आयाते ) भाणो । ( पाँचजन्येन राया ) पंचजनॉका दित करनेवाके 
घनके साथ ( विश्वतः आयातं ) सड घोरसे जानो । (यूयं नः स्वदितमिः सदा पात ) दुम इमारी कल्याणकारक 
साधनोंसे सदा रक्षा करो ॥ ५७ ॥ 
(७७ ] 


(६१३ ] दे ( वाजिनी -वस्‌ उस्रा ) शक्तिरूप घबसे युक्त छौर प्रकाशमान पश्चिदेवो | (इमाः दिविष््यः ) 
ये धुळोकसें रहनेकी इच्छा करनेवाळे मक्त ( चा इवस्ते ) तुम्हे बळाचे हैं। ( अवसे अयं वां णंद्धे ) घपनी सुरक्षाके ठिये 
यद में तुम्हे युळाता हूं । क्योंकि ( विशं विश ष्वि गच्छथः ) तुम दोनों प्रत्येक प्रजाजयके पास लावे द्वो ॥ १ ॥ 

[६१४ ] हे (नरा) नेता ण्रिदेवों | ( युवं चित्र भोजनं ) तुम दोनों विकक्षण प्रझारका पकवर्धफ भोजन 
(द्दथुः ) देते हो! कौर उसे ( खूनूतावते 'बादेथां) सत्य भाषण करनेवाळे मजुष्यको प्रेरित करो तथा ( समनसा 
रथं अर्वाक्‌ नियच्छते ) एक मनसे जपने उयो हमारे समीप रोककर रखो दौर यहां ( लोर्यं सु पिदत ) 
सोमका मधुर रस पीझो | २ ॥ 

[६१५ | दे ( जल्या-वसू वृषणा ) घर्नोको जीतनेवाळे यकवान्‌ू सखिदेवो | (आ याते) इधर पाणो, (उप 
भूषत ) लळेळूद होनो । ( मध्वः पिवर्त ) मधुर रखका पान करो । (तः मा सर्थिष्टं ) हमें कष्ट न दो, (आ गतं ) 
थानो शीर ( पयः दुग्छं ) दूधका दोहन छिया है, उल्का सेवन करो ॥ ६॥ 

भाशथ-- हे देवो | तुम दोनों नीचस, ऊपरसे, पीछेले, लागेखे सर्थात्‌ इर रारफखे इमारे पाल लागो तथा जपने 
कल्याणकारी साधनोंसि हमारी सदा रक्षा किया करो ॥ ५॥ 

घब्विदोकुमार शक्तिरुष धनसे युक्त होनेके कारण तेजस्वी हैं । वेजोयु्त ळोकेिं रहनेकी इच्छा छरनेवादे सर हून 
६22४ छुछाते हैँ 1 ये सी पपनी सुरक्षाके किए एन पेदोळो इुकाता हूँ । मडुष्य गारिसे सम्पन्न यने, क्‍योंकि शक्ति ही 
घन हूं || १॥ 

सत्तम मागीसे छे जानेवाळे झखिनीकुमार बलळवधेक मोजन देते हैं, तथा मनुष्योद्रो सत्यसाषणक्की तरफ प्रेरित करते 
हैं। इसी प्रकार नेता छपने लचुयायियोंफरों विधिद प्रशरका पौष्टिक जसत दें, उनका यल पढायें तथा उने सन्मार्गदी जोर 
प्रेरित करें || २ ॥ 

हे वळवान्‌ अश्विदेव ! हमारे पास थढङ्कत होकर लाधो, तथा मधुर रसका पान करो । हते किसी तरदका कष्ट मत 
“दो । हमने जो दूधका दोहन खिया है, उसे पीछो । घरै जव धतिथि घावे, तथ उसे मधुर र्त प्रदान करके यसका 
सरकार किया जाए, उसे किल्ली तरहरा कए प हो, इस आतकी सादछानी रखी जाए पोर नौका दोददब फरक उसे ताजा 
दूध दिया जाए ॥ ६॥ 

Rs 


(१५६) ऋग्देद्का सुबोध भाष्य | सक ० 


६१६ अश्वांसा ये वाहुर्प दाशुपों गई य॒ब्रां दीर्यन्ति विभ्रतः । 


मप्तमुर्तिनेरा ह्येमिरश्विना 55 देवा यातमस्मय्‌ 1 8 ॥ 
६१७ अधां ह यत्तो अश्विना पृष्ठ) सचन्त सरय! । 

ता येसतो मघबं्धो प्र यश इछदिंररुमभ्यं नासत्या ॥५॥ 
६१८ प्र ये ययुरवृकासो रथां हव नपातारो जनानायू | 

उत स्वेन शव॑सा शुशुवनर उत यान्ति सुक्षितिं ॥ ६ ॥ 


[ ७५] 
(ऋषि।- मधाचरुणिदस्िए्ठः । षेबसा- उपलः । छन्दा- श्रिष्टुप्‌ 1) 
६१९ व्युदपा आबो दिविजा क्रतेन 5ऽविष्कुण्वाना महिमानमागात्‌ । 
अप द्रुहस्तम आवरयुंश मङ्गिरस्तमा पृथ्यां अजीग! ॥ है ॥ 


भर्थ-- [ ६१६ | (वो ये ऋश्वालः ) कापके जो घोडे ( विश्वतः युवी ) रथको घारण करनेवाढे तुम्हे ( दाशुप 
गरुड) दाताके घरतक (उप दीयन्ति ) पहुंचा देवे हैं। हे (नप अम्चिवा ) नेता अखिडेवो | तथा (देवा ) देवतारूप 
तुम दार्नो ( अस्पयू ) इमारी छोर झनेकी इच्छा करनेवाळे होकर डन (मक्षूयुभिः इयोभिः) शी्रगामी घोडोसे 
(आयातं ) यहां भानो ॥ ४ ॥ 

[ ६१७ ] है ( नासत्या अश्विना ) सत्यपाकक जश्िदेवो | (अघा सूरय! ) भव विद्वान्‌ ळोग ( यन्तः पृक्षः 

सचन्तः ) प्रयत्न करनेपर छल्न प्राप्त करते ही हैं। ( मघवद्धयः अस्मभ्यं ) अणिक बने हम लोगोंको (ता) वे तुम 

दोनों ( छदिः ) उत्तम घर शौर ( भ्रुवं यशः ) स्थिर यश ( यंखतः ) दे दो ॥ ५॥ 

[ ६१८ ] ( ये जनाना नपातार; ) जो छोगोकि पाळक हैं धोर ( अ-वृकाखः ) कुर कमे करनेवाळे नहीं हैं, दे 
( रथाः इच ) रथोके समान ( प्र ययुः) मागे वढते हैं। ( उत्‌ नरः ) तथा वे नेवा ( स्वेन शवसा ) नपने निज 
बढसे ( शुशचु; ) वढठे कौर ( उठ सुक्षितिं क्षियन्ति ) देसे ही वे अच्छ निवास स्थानमें रहते हैं ॥ ६ ॥ 


[७५] 
[ ६१९ ] यद ( उपाः दिविज्ञाः वि आवः ) डपा भन्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रकाशने छगी है । 


वह रषा ( ऋतन महिमानं आविष्कृण्याना ) तेजसे पनी सदिमाको प्रकट करती हुई ( भा अगात्‌ ) था रही हे । 
चइ ( द्रः अञुष्टं तमः अप आवः ) शत्रु नों भोर क्षप्रिय लस्घकारको दूर करती हे मीर ( अंगिरस्तमा पथ्याः 
अजीगः ) चलनेके मार्गोछो प्रकाशित झरती है ॥ ३ | 


भावार्थ-- शक्तिशाको घोडे हून भश्विरेवोको दावाके घरतऋ पहुँचाते हैं, लत; हे लखिनौ दूवो | तुम शीघ्रबामी 
घोडेसि हमारी तरफ जानो ॥ ४ ॥ 

प्रयत्न छरनेवाळे छानी अज्र तथा भोग प्राप्त फरते ही हैं। मनुष्य शान प्राप्त करे, प्रयत्स करे, घन, अक्ष भाद प्राप्त 
छरे । घनवान दोनेपर घर यनावे जौर स्थायी नश प्राप्त छरे ॥ ५ || 

छोगोंका या प्रजाका पाळन करनेवाले क्रूर न हों, जो क्रूर न हों, डम्द ही प्रजापाळनके दायंमें नियुक्त करना 
चाहिए । क्रूरतार दित अधिकारी ही प्रगति करते हैं, वे ही सञ्चति प्राप्त करते हैं । क्रुरतासे रदित संरक्षक वीर ही अपनी 
राखिसे यढठते हैं । उचकी उन्नतिसें कोई रुकावट उत्स नहीं कर सहता । ऐसे ही ढाग क्षपने वळसे उत्तम निवाप्तस्याय 
प्राप्त करके उसमें नानन्द्र्से निवास करते हैं ॥ ६ ॥ 

सषा लम्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष रीतिसे प्रकाशित होने ळगती है । वद्द गर्थूनों भौर लप्रिय अन्धकारको दूर 
करती हे जोर मागोंको प्रकाशित वरती हे | दिव्यभार्वोवाळे सनुप्प अपनी महिमाको प्रकट करते हैं । उषा दिव्य स्त्री 
हे । दिष्य शुर्णोकि साथ प्रकट हुई है । वह सहन श्शसादसे आपनी महिमाडो प्रकट करती है । स्त्रयां भी उपाकी सरद 
दिष्य युणदाढी हों । दे स्प्रिया अपने प्रभावस्ते दुष्टो दूर करे, अशानान्ध कारको दूर करके प्रकाशका मागे दिखायें ॥ ३ ॥ 


सू ७५ | ऋग्वद्का सुवांच आण्य घ १५७} 


६६० महे नो अद्य सुविताय बो घ्युपा मह सोसगाय प्र यान्ध । 
चित्रं राय मञ्चसं घह्यस्ये देवि मर्तेषु भालुषि श्रवस्य ७ ३॥ 
६२१ एते त्ये भानवो दशेदाया शित्रा उषसों अस्तास आगु। । 
जुनपन्तो दैव्यानि ब्र॒दान्या_ पृणन्तो अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः ६ ३॥ 
१२२ एषा स्या युजाना पराकात्‌ पञ्च क्षितीः परि सद्यो जिगाति । 
` अभिपत्र्यन्ती वयुना जनानां दिवां दुंहिता झुबंबस्य पल्लीं ॥ ४ ॥ 
६२३ वाजिनीवती ब्र्येख्य योषां चित्रामघा राय ईथे व्हूनाय । 
ऋषिंशता जरयन्ती मधो न्यषा उंच्छति बहिमिमुणाना (प्‌ ॥ 


अथ [ ६१०.] ( अद्य नः मदद सुविताय दोखि ) जाज हमारे बड सुखक रिय जागो । दे (उपः) ढषा देवी ! 
इमे ( सहे खोसरगाय प्र संधि ) बढे सोनार्‍्पका प्रदान कर । ठया ( [त्रं यशस राये अस्मे घोड ) विक्षष धड 
मासे युक्त घन हमें दे । हे ( मआलुषि देवि ) मनुप्प्रोझा हित करनेवाली देवा ! ( मपु श्रवस्युं ) मचुप्यांक! लस तथा 
यदावाळे पुत्रको दो ॥ २ ॥ 

[६२१ | ( दर्थतायाः उबलः ) दशनीय ऐसा इस उषाके (त्ये पने ) व ये ( चित्राः अस्तास: भाबवः ) 
विळक्षण खमर प्रकाश किरणे ( आ अशु: ) फेड रहीं हैं। वे ( देव्यानि व्रतानि जनयन्तः ) दिष्य चरश्रेंको निर्माण कर 
रही हैं छोर ( अन्तरिक्षा आपुणन्तः चि अस्थुः ) घन्तरिक्षका भरपूर भर देतो हँ दौर दियो रीतिसे वहां रहती हैं ॥ ६ ॥ 

[ ६८८ | (एषास्या) चइ वह उषा ( परशकातू ) दूरखे भी ( पञ्च क्षिताः युज्ञाना सद्यः परि जिगाति ) 
पार्चो मानवोंको उद्यमसे छगाठी हुईं उनके पाल पहुंचती है । ( जतानां वयुना अभिपश्यन्ती ) ढोगकि कमाझा देखती 
हुई यह ( दिवः दुहिता सुवतस्य पत्ती ) चुढोकका पुत्री सुवर्नाडी पालना करती ६ ॥ ४॥ 

[६२३ ] ( बाजिमीचती चित्रामघा) बळवधेक लन्नसे युक्त तथा विव्क्षण अनते युक्त ( सुर्यस्य यपा) 
सूयकी पत्नो ( वसूनां राथः देश ) सब धनोक पुरी स्वामीना हे । ( ऋाषि>एतुता ) ऋवियाँद्वारा प्रसेध्तित ( मघोनी ) 
पुश्चयवती ( जरयन्वी ) सनकी शायुक्वा नाश करनेवाळी (ऊषाः वाहिमिः गुणाला ) उव भथिप्रॉक साय प्रशतित 
होकर ( उच्छन्ती ) प्रकाशित होवो है ॥ ७ |; 


Rn SNE ha त त त SEEDERS प्या त 0 
.. भावा्थ- उपा सलुर्ष्योका हित करनेवाळो है, वह छोगोंको सुर प्राप्त करनेके लिए जात करती है | विशेष सी भाग्य 

प्राप्त करनेके लिए छोगोंछो प्रयत्वशील बनाती हे तथा यश प्रदान करनेवाळे धनको प्रदान करतो हे । स्त्रिया भनुण्योा हित 
करनेदाळी हों, तथा ऐसे सुउुन्नक्षा निर्माण करें कि जो यशस्वी, घचवान लौर अञ्च कमानेदाळा हो ॥ २॥ 

डषाके भन्तरिक्षसें प्रकट होते दी उसकी रंग दिरंगो सुन्दर फिरणं सबन्न फैकने लगती हैं, तया स्त्र दिव्य कक 
भारम हो जाता हे | इस तरद स्त्रियां सुन्दर हों, दशवाय हों, रंग गिरये सुन्दर सुन्दर कपडे घारण को तथा डपाळे 
समान शाकऋषंक तथा रमणोय गर्ने | स्त्रियां दिव्य चर्तोका पाकन करें, उत्तम घर्तोका जाचरण करे । इस प्रहार सव लोगोंक 
हृदयोसें पनी श्रेठकाका प्रभाव भर दें ॥ इ 1 | 

यद्व डपा स्वयं दूर रहफर समी जर्नोक्लो उनके उनके कार्यमें प्रवृत्त करती है । यह उदय होकर तत्काळ सबके पाल 
पहुंचती है और उन्दे सत्क्रमकी प्रेरणा देती है । कोर्गोक कार्मोको देखता है, सबके कोका निरीक्षण करती है । उघा दिव्य 
कोककी पुत्री दे कौर त्रिमुदनका पालन करनेवाकी है । इस्ती तरह गृहिणियां स्वयं उत्तम कर्म करती हई नन्पॉकी भी उत्तम 
कम करनेछ्ी प्रेरणा दें [| ४ ॥ 

डपा छूर्यकी खो हे, वह लगेक प्रकारके भ्न्च तथा घन जपते पास रखती हे, घर्ना भोर देलवाळा ईसन झरती है, 
स्वामिनी होकर डन खय ऐखयो पर शासन करतो हे । वैसो ही सियो सी तेजस्विनी हों, छनेक तरदके कद्र कौर घरनोंसे 
युक्त हो । स्वामिनी दोकर सब ऐखयो पर शासन करें| ऐसी खी ( ऋषि स्वुवा ) को प्रशंसा सव ऋषि करते हैं । जो भी 
खो अपने सम्पूण ऐेखअमेका योग्य रीतिसे प्रशासन करती हे, उक्षकी प्रला ऋषि करते हैं || ५॥ 


(९६८) झप्यैद्फा छुपोण भाष्य [ हक ७ 
६२४ प्रतिं चुतानामरुषासों अ्ाश्रित्रा अदश्रबुपसँ बढन्त। । 

यातिं शुआ दिश्वपिज्ञा रयेंद दर्शाति र विध॒ते जनाय ॥६॥ 
६२५ सत्या सत्येभिमेहती महद्धि देवी देवेमियेजता यर्जप्रे 

दू दुळ्हानि दददुस्रियाणां - प्रति गावं इषं दाबशन्त ॥७॥ 

या नों व्हि पुठषतां निदे क युयं पात स्जस्दामिः सदा नः ॥८॥ 

[७६ ] 
( ऋषि+- सैच्रावदणिर्वछिद्ः । ऐेवता- उषसः! छन्बः- भिपुपू । ) 

६९७ उदु ज्योतिरमतै विश्वजन्यं विश्वावर! सबिता देवो अद्‌ । 

स्वां देवातांमजनिष्ट चक्कु राविरकथुवनं विश्व॑ग॒षा) . ॥१॥ 


Os गी कण द BRR नय मम मो न याती 
अर्थ-- [६२७ | ( युतामाँ उपसं बएन्तः ) ऐेजस्वीना उषाको के जानेवाछे ( अरुषासः जिभा: अश्वाः प्रति 

अदइयच्‌ ) विलक्षण तेजस्वी घोडे दिखाई देले टॅ । वह ( शुख्ा ) गौरवर्ण उषा ( विश्वपिदा रथेत याति) सब प्रकारखे 

खुन्वर रयते जाती है । यद ( चिधते जनाय रत्नें दघाति ) प्रयस्नशोळ मलुष्पोंको रहन शथदा घन देदी है & ३ ॥ 

[ ६२५ ] ( सत्या महती यजता देवी ) सत्य वरी पूजयीय यह डपा देदी ( लत्येजिः महाद्धिः यजत्रैः देवेशिः ) 
सत्य महान्‌ पूजनाय देवोके साथ रहकर ( दळ्हालि रजत) पने शन्धकारका नाश छरटी है, ( डस्क्रिया्ा ददत्‌ ) 
गौक्षोके छिपे प्रकाश देती है, इस कारण ( गावः उवसं प्रति वादशंत ) गोवे उपाळी छाना करटी हैं ॥ ७॥ 

[६२५ | हे ( उष्म ) रपा देवि! ( ले अस्मे ) हमें, प्रत्येकके दिये ( पोमत्‌ अश्वादत्‌ वीरवल्‌ रत्नं ) 
गोर्वो, पत्रों योर वीर पुत्रोंसे युक्त घन शौर ( पुससोजः चेह ) पहुव भोजन सामग्री यो । (लः शारिः पुरुषता निवे 


सा छ; ) हमारा यश मानवोंक खमाजपें निन्दाळे योग्य न होवे । ( यूय लदा नः रुवस्तिभिः पात ) दुम सदा हमें 
छल्याण करनेळे संरक्षक साघनोंसे सुरक्षित रसनो ॥ ८ ॥ 


[ छै ] ~ = 
[ ६२७ ] ( असतं विश्वजन्यं ज्योतिः ) षमर भौर सबके हितकारी तेजका ( विश्वानरः सविता देवः उत्‌ 
अश्रेत्‌ ) विश्वके नेवा सविता देवने णाश्रय किया हे । वह ( देवानां चल्लुः त्वा अजनिष्ट ) देवोंका भाल सूर्य शुभ 
कर्मके साथ उदय हुआ है । छीर ( उपाः विश्वे सुत्रं आडिः अकः ) उषाने सव भुदनोंको प्रकाशित किया है ॥$॥ 


भावार्थ-- सूये दिरणखूपी घोडे रथो चछाते हैं, जौर डप रथ बेठकर उपा अमण छरनेळे किए ज्ञाती है। वह 
झुकले नहीं रहदी णपितु सर्वत्र अमण करती है। खिया मी राष्टसे सवत्र ज्ञमण करें । राष्ट्रमें ऐसा प्रबन्ध दो कि जिससे 
खिया निमय शोर राष्ट्रमें सर्वत्र संचार करें । उत्तम गुर्णोवाढी खी रानी बनकर राष्ट्रका प्रशासन भी कर सकती दे ॥ ६॥ 
उवा देवी अन्य देवोके साथ रहकर खुटढ वाझुओऑका ताश करती है । सत्यका पाळन करनेवाळी डपा सत्यका पाळन 
करनेवाळे वीरोंके साथ रहर सुदृढ वने । यह गौसॉछो घास छादि देती है। इसकिए गौवें डषाको चाहती हैं | घरकी 
स्वामिनी सघेर उठे, गौवोंको घास पानी पेदे, गौवोंका प्रेम सम्पादन करे थोर गौषोका दूध निकाले ॥ ७ 0 
द्‌ दें उपा देवी | जिसके साथ गार्ये, घोडे, वीर पुद घौर भोग रहरे हैं, ऐसा घन हर्से चाहिए । मानद समाजसें हमारे 
छसाळी निन्दा न हो समी इसारे फर्मकी प्रशंसा करें। मानवताडी इष्टिसे हमारे कसे छेएस श्रेष्ठ हों । हमारे कमोसे 
य होळी उत्ति हो ॥ ८ ॥ 
विश्वका नेवा, सयको चढानेदाला प्रेरक सवैजव हिठकारी मद देजका आश्रय करता है । जो नेता है वद सबका 
मरक, लयको शुम फर्स फरनेको प्रेरणा देनेवाळा, प्रकाशम्गन्‌ विजिगीछु, करयेब्यवक्ष तथा खबका दित करनेवाला होकर 
लसर ठेजफो चारण करे । सूर्यक्ा प्रछाश मरणको दूर फरनेवाळा हे । सूर्द प्रकाश रोगबीर्जोको दूर करके लारोग्य बढाता 


है घोर लपन्धत्युको दूर करता है । सूर्द विश्वका घल्ल हे, क्योकि इसीके प्रझाशसे सब कुछ प्रकाशित होता है । डया मी 
खष जगपको प्रजात्षिठ फरवीह॥ १॥ ke 


सूह 9७९] ण्ये जुणोण झाष्य ( १५९) 


६२८ प्र मे पन्थां देवयाना अर्श बर्घन्ठो वसुशिरिष्कृंवाल) । 


अभूंदु केतुरुपर्स; पुरस्वात्‌ प्रठीच्यायादाचि हृम्येस्या ॥९॥ 
६२९ तानीदहांनि बहुलान्यांसच्‌ या प्राचातयुदिंता छस्य । 

यत? प्रि जार हंवाचर- ्त्युपों दडले न पुन॑येदीन ॥ है ॥ 
६३० त इद्‌ देवानाँ सधमाद आस सवावाया छवयः पव्योसी । 

गुळ्हं ज्योति; पिठरो अन्बंबिन्दर्‌ स्सत्यसन्त्रा अजनयन्नुषासंस्‌ ॥४॥ 
६३१ समान उरे अशि संगंवास। सं जानते न य॑तन्ते म्रिथरते । 

ते देवानां न सिंबस्ति बा न्यसर्थन्तो बसुमिर्यादमाना! ॥&॥ 


अर्थ | ५२८] ( आमर्छेन्तः बखुसिः इष्छतालः ) हिंघा न करनेवाले जौर निदालक वेजोंसि खुखेस्कृरव हुए 
(देवयानाः पन्थाः) देवोंके जाने घानेके मागे (से प्र अदन ) सेने देखे हैं । मुझे दिलाई दे रहे हें ( घुरस्तात्‌ उषसः 
केतुः अभूत्‌ ड ) पूर्वे दिशामें उषाका ध्वज-प्रकाश-फहरने छया हे । भौर ( प्रतीची ) पूर्व दिशासें उषा ( एर्येस्यः 
अघि आ अगात्‌ ) वडे प्राप्तादोंके ऊपर प्रकाशिब हो रही है २ ॥ 

[ ६३९ ] हे ( उषः ) उवा देवी ! ( तानि इत्‌ बहुलानि अद्दानि आखन्‌ ) वे बहु दिन थे कि ( स्ट्यस्घ 
उदिता प्रायीवा ) जो सूचके डदयके पूर्व प्रकाशित होते थे । पर्यात्‌ सूर्य उदयके पूरवे उषा यहुत दिन प्रकाशती रहती 
है। ( यतः जारः इव परि आ'खरन्ती ) पर्योफि तू पतिङी सेवा जेली मती खो एरती है देखी खेदा फरती है, परपु 
( पुनः यती हुव न ) संन्यासिमी सीके समान पतिले विझुज् कमी तू नहीं होती ॥ ३४ 

[ ६३० ] जो ( ऋतावानः पूदर्याल;ः कचयः ) सलके पाळनकर्ठा प्राचीन छाती पौर ( खत्यमन्ताः पितरः ) 
जिनके मन्त्र सिद्ध फिये होते थे, जो सबके पिया जैसे पाकक थे, (ते इत देवानां सघमादः आएछन्‌ ) वे देवोके खाथ 
बेठहर सोमरसका जास्वाद छेनेदाठे थे, जिग्हॉने ( गूळ्हं ज्योति; अज अविदन्‌ ) गुप्त सूयेकी ज्योवीको प्राप्त किया 
भोर जिन्होंने ( उबसे अजनयन्‌ ) उषाको प्रर्ट किया ॥ ४ ॥ 

[६३१ ] । समाने ऊर्वे ) एङ महस्कार्यके णन्दुर दे ( अधि छ-गवालः ) पक दोवे हैं, संघटित द्वोसे हैं, 
भोर ( सं जानते ) भपग्रा ए विचार छरठे हैं, ज्या (ते मिथः ब यतन्ते} वे फमी धापसमें कछद नहीं छएवे, 
(से देवानां बतानि न सिवस्ति ) वे देगोके पुशालयोका संग ऊमी नहीं फरते पीर ( आमर्घन्तः ) दिखा प 
करते हुप ( इरुसिः यादमानाः ) घनोंके साङ पंगत दोते दें ॥ ५ ॥ 
oP Oy PU SC SM यन 


भावाथे-- उषाके प्रकट होनेसे दिग्यमार्ग हिंसाले रहित हुए हैं । उपाके जानेके पूर चारों घोर घम्घेरा था, पर 
डघाका प्रकाश फेळते ही णन्देरा नष्ट हो गया घोर खारे मारी प्रफाशित हो गए । देसे प्रफाश्षित मागोले देवजब घाणे झैँ, 
इसीडिए ऐसे मारे घनोंसे भरपूर होणे टे ॥ २ ॥ 

डबा देवी जारख्रोके समान शपने पठि सूर्यकी सेवा फरठी हे, संण्यासिची सो जिस वरद घपने पतिसे विमुज ही 
रहती है, उसी वरह यह उपा कसी भपने पठि सूर्थछी सेवाले विमुख नहीं होती। जैसे एक जार खो पने जारी 
भातुरताखे प्रतीक्षा करटी हे थौर छझछके लाने पर सन छगाफर रासकी सेवा फर्सी है, उसी घरइ खी णपने पछिकी 
आातुरतासे प्रतीक्षा करे भीर भाने पर रुसदी सेवा सबसे करे | संन्यासिनीठे समान घादरण च एरे ॥ ६॥ 

पूरे समयके ऋषि कदि दर्यात दूरदर्शी जोर घावी दोनेके कारण झत्यका पाळन करते घे, दे संत्रोंका साक्षात्कार 
करनेवाले ये, सबके पूवेज छौर पाठक ये । हस ऋषियोंछो देवोंफी पंक्िमें वेठकर सोस पीनेका घछिफार था। उन्होंने घपणी 
उबोतिषचिद्याके जाघार पर ग्रहोंकी रादिफा सी पठा एका किया था| ७ ॥ 

शक महा काय करनेके किए पारस्परिक दिद्वेणळो इटाऊर घाएसमें संगठन करना चाहिए सया पुछ एचुशालमतें 
रहचा चाहिए । सबके एक विचार लोर सत हों । जापलमे हए यछ, ऐसा यस्व कमी नहीं फरघा पहिए । देवोफे णज्ञासम 
को कमी नहीं तोडला चाहिए, किसीकी हिता महीं छरणी चाहिए यथा छर्नोफो प्राप्त करना पाहिए # ५॥ 


( १६० ) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


1 ११ 


६३२ प्रतिं त्या स्ताभैरीकते वसिष्ठा उपबुध। सुभगे तुष्ठवांस! । 


गर्वा नेत्री वार्जपल्ली न उच्छो पः सुजाते प्रथमा ज॑रस्व 1६॥ 
६३३ एषा नेत्री राधस; सुनुर्वाना-मुषा उच्छन्ती [रिस्यते वमिः । 
दीधश्रुवं रयिमसे दांता य॒यं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ७ ॥ 


[ ७७ | 


( ऋषिः- सैञ्रावस्णिवंसिष्टः । देवता- उपसः । ळन्दः- निष्टुष्‌ 1 ) 


६३४ उपों रुरुचे युवतिने योपा विश्वे जीव पर॑मृचन्तीं चरायें । 

अभुंद॒थिः समिध म।जुपाणा- मक्कर्ज्यौतिबीधसाना तमाँसि ॥१॥ 
६३५ विश्वं प्रतीची सप्रथा उर्दस्थाद्‌ रुशद्‌ वासो वित्र॑ती शुक्रमश्रेत्‌ । 

हिरण्यवर्णा सच्छ्लीकपंडग गयाँ माता नेव्यह्लामरोचि ॥२॥ 


अर्थ-- [६३२] इ ( सुझगे उषः ) उत्तम भारणत्रती उषा देवी | ( उषर्दुघः तुष्टुवांस: वसिष्ठा३ ) उषःकालसें 
जागनेवाके, स्तुति करनेको इच्छा करनेवाले वसिष्ठ लोग (त्ता स्तोमैः इच्छते ) वम्हारी स्तुति स्तोत्रस करत्‌ हैं। (गवां 
नेत्री वाजपत्ती ) गौरो प्राप्त करनेवाळी लौर झग्चका संरक्षण करनेवाली होकर ( न! उच्छ) हमार लिये प्रकाशित 
हो ' ऐे। खुज्ञांत ) उत्तम जन्मराळी उषा ! ( प्रथमा जरस ) सव दंवसें पदिळी दोकर प्रशेप्तित ददो | ३ ॥ है 

' ६३३ ] ( पपा उयाः राघलः खूतूनानां नेत्री ) यह उषा स्तुति करनेवालेके सद्घनोको प्रेरित करनेवाळी है । 
( उच्छन्ती वसिष्ठः रिस्यते ) या उपा अन्धकारको दूर करती दे शौर दसिर्छो द्वारा प्र्शसित होती हे । ( दीर्घश्रुतं 
रयिं अस्मै दधाना ) बहुत प्रशेसा योग्य घन हमें देती है । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारा सदा 
उत्तम सरस साघनॉसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 
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[ ६३४] ( खुवति योषा न) तरुणी खं'के ळक नी डपा ( उपो रुरुचे ) सूर्येके पहिले प्रकाशित हो रही 
हे । यड । विश्वे जवे चरथ प्रछुदस्ती ) सव जीवॉको सर्वत्र संचार करनेके लिये प्रेरित कत्ती है। ( असिः माजुपाणां 
सामन्धे अभूत्‌ ) «व स्पःळालमे छाम्न मचष्दोको प्रदीक्त करना योग्य हे । वह प्रदीत होकर ( तमांसि बाघमाना 
ज्योतिः भक्त: 3 अन्धकारको दुर करनेवाळी ज्योतिको प्रकट ऋरता है ॥ १ ॥ 

[ ६३५ ] ( विश्वं प्रतीची सप्रथ': उदस्थात्‌ ) सद जगनके सन्मुख अत्यंत प्रसिद्ध यद उषा उदित हुई है । 
छौर वह ( रुशत्‌ शुक्र शाणः बिश्रती अश्वैत्‌ ) तेजस्त्री श्र वसल पदत कर यढ रही हे | वह ( दिरण्यदर्णा 
सद्दशीसेद्टक्‌ ) सुवणेक सपान चर्णावाली तथा सुन्दर दर्शनीय तेजवाळी ( गवां माता ) सौजोकी साताके समान हित 
करनेदाडी थौर ( प्रह्वां नेत्री ) दिर्नोका सचळन करनेवाळी ( अरोचि । प्रादित दो रही है ॥ २ ॥ 


भावाथ-- प्रातःकाळ उठऽर स्वोश्रोसे स्तुति करनी चाहिए। जो एकत्र निवास करते हैं, वे इकटटे होकर स्तोत्र 
पाठ करें । डपा गोटोंको चलानेवाली झर घन्नका पाढन करनेदाकी हे । हे उसम कुछसें उत्पन्न हुई स्री | तू सबसे प्रथम 
इंखरकी स्वृति कर || ६ ॥ 

डषःकाळ इतना रमणीय होता हे कि उसे देखकर कणियोंको काष्यगानका स्फुरण होता हे । बह उवा णस्थकारको 
दुर करती है, प्रकाश देती हे, इसकिए उपा प्रशंसाऊे योग्य है ॥ ७ ॥ 

इषा जपने पति सूयेके पद्दळे ही उठकर लस्घकार दूर करनेका अपना काये करने लगती है तथा रंग बिरंग वर्णोसे सजती 
है , उसी तरह तरुणो खलो अपने पतिसे पदळ ढठे भोर लपने घरकी सफाई करके स्वये मी रंग विरंगे पश्निन पहल कर 


पडिक सामने सजीघली रहे । तब घरके सभी सदस्य मिलकर अग्नि प्रदीप्त करें क्षर्यात्‌ यज्ञ करें मोर अम्घकारको दूर 
छरनेवाडी ज्योतिको प्रकाशित करें | १ | 


रुपाके समान तरुणी स्त्री सरै प्रथम उठे | तेजस्वी भोर जमळीळ वख पहनकर कार्य करनेके लिए भागे बढे ! खी डषाके 
समान छानेंकी तरह ही तेजस्वी वणवाळी, सुन्दर भौर दर्शनीय बने । खिया विशेष कर तरुणियाँ सजकर अपनी सुन्दरता 


शढादै । घग्के पशु पक्षिदोँका संगोपन डसो तरह करें कि जिस तरद्द माताये अपने उण्चोका संगोपन करती हैं। दिनमें घरके 
णो छाये करने हो, उनका नेतृत्य फ ॥ २ ॥| 


सूरू ०७ ] सुग्भेएका छुयीय साप्य (१६१) 


६३६ देवाना चक्षुः सुम 


या दईन्ती खेत नय॑न्ती सच्छीकृमर्थय । 
उपा अंदर्शि रहिस Ex] 


। चित्राषषा विश्वमनु प्रशूना ॥ ३॥ 

६३७ अन्तिवामा दूरे अभित्रपुच्छो वीं गव्यूतिपर्गर्य कृषी न! । 
यावय द्वेष श्रा भरा वूः यृ राघो गृण॒ते भ॑घोनि ॥ ४॥ 

६३८ असे श्रेछथिमोलुमिर्वि भ्यु पो देवि प्रहिरन्ती ब आईं । 
इषे च नो दर्घती विश्ववादे गोमदखावद्‌ रथवच्च राच! ॥ ५ ॥ 

६३९ याँ त्वां दिवो दृहितवथया व्स्युषः छुजाते मतिमिवीसिंष्वा! । 
सास्मासु दा रयिमुष्वं बृहन्तं यय पांत ख्वस्तियिः सर्दा चः ॥ ६ ॥ 


झर्थ-- [ ६३६ ] ( देवाचा चञ्चुः वहन्ती ) देवोके लेजको धारण फरनेवाळी ( सुभगा ) उत्तम माग्यदाळी 
(सुटशीक श्वेतं अश्वं नयन्ती ` सुन्दर श्वेत किरणोछो- सूपेके घश्चोको पछानेदाठी ( उपा रछिमभि व्यक्ता अदशि ) 
उषा किरणोंसे व्यक्त रूपें दीने ळगी है । यदद उपा ( थिन्रामघा बिश्व अनु प्रभूता ) विळक्षण घनवाळी संपूर्ण विशवे 
सन्मुश यढ रही है ॥ 8६ ॥ 

| ६३७] ( अन्तिवामा ) इस्टरे समीप चनको लानेवाळी तू ( अभित्रे दूरे उच्छ ) हमारे वानुको दूर फरके 
प्रछाशित ही । तथा ( ऊर्वी गन्यूति लः अभयं छि ) विस्तृत भूमिको हमारे दिये निर्सय वदामो । ( द्वेषः यवय ) 
दावरुभोंको दूर करो, ( वलि आभर ) पर्नोक्ो छा दो । ऐ ( मघोचि ) पनयुक्त उपा! ( ग्रुणवे राधः चोद्य ) 

तुति फरनेवाळके लिये सन भेजो ॥ ४॥ 

1 ६३८ ] हे ( उपः देवि ) रवा देवी | ( भरसे श्रेष्डेभि भातुसिः वि भाहि) हमारे हितके छिये श्रेष्ठ 
किरणोंके साथ प्रकाशित दो । ( नः आयः प्रातिरन्दी ) हमारी घायुक्रो पढाधो । है ( विश्ववारे ) सवके द्वारा स्वी 
करने योग्य उपा देवी | ( लः एपं च ) हमारे किये घड ( गोबल अभश्ववस रथवत्‌ च राघः दघती ) गोला घोरो 
घोर रथोंकि साथ स्हनेचाला उन दे दो ॥ ५ ॥ 

[६३९ , दे ( दिवः दुहित! सुजाते उपः) युळोळकळी दुद्दिता रूप उत्तम कुछीन उषा प्के! (यांत्वा 
घलिछाः मतिभिः वर्धयन्ति ) वसिष्ठ छोग स्तोम्नोंसि तुम्हारी स्तुति गाते हैं। ( सा अस्मासु बृषन्ते ऋष्वे राय घा!) 
दह तू इमार पास वढा तेजस्वी चन धारण कर । ( युय नः सदा खरितवानेः पास ) तू हमें सदा कल्डाण साधक 
साघनाँसे सरक्षिष रख ॥ ६ ॥ 


सादा भाग्पवनी डबा बेद पादा करायी है, सुन्दर खेत अखझि चरापो है, किणोंनि प्रकट होकर सुन्दर 
दीळती है ठया अनेक प्रकारके श्रेष्ठ घर्नामे युक्त होर विश्वके सन्मुख घातो दै । हसी तरह सौभाग्यवती खरी भपने घरमै 
प्रकाश करे, एवम तेमस्विनो दोकर रहे। तरुणियाँ धख्विधारोँं मी प्रवीण हॉ । सुगोमित दोकर ही बाहर निक । थे रूभो मी 
महित वद्धोंचाी तथा भाभूर्णोसे रहित थ हों ॥ है ॥ 

गद सपा घनको पेनेवाळी तथा शत्र ले दूर करनेदाली हे । पने भोके छिए यह विस्तृत भूमिको निर्भेय दनाती 
हे । घनको प्राप्त करना, दारको दूर झरना, प्रसेशोंकों निगेय कर्पा, देष करनेदाफोफों दूर सगाना, घनसे घद सर देना 
तथा सक्तोंको धन देना य मनुष्यकं कर्तब्य हैं | ४ ॥ 

हे उघा देवी | हमारा दित करने ए लपनी श्रेष्ठ क्षिणेकि साथ प्रकाशित हो । इसारी भायुको वटामो तथा 
सबको पशु भादिसे युक्त जन दो ॥ ५ 

ठेममे शत्व होऊ उत्तम रोलिसे प्रकाशनेताळी सदे | तू हमें प्रदान करनेके लिए तेमस्वी चन धारण कर तपा 
दमारो सुदा कल्याणकारी साइनेसि रक्षा कर ॥ ६ ॥ 


२१ [ ऋ स्‌ मा, स, ७ ) 


( १६२ ) फऋष्चेद्‌ का छुघोघ भाष्य [ मंड ७ 


[ष्ट] 


( ऋषिः - सेश्रावरुणिवैलिष्ठ: । देवता- उपलः । छन्दः त्रिष्टप । ) 
६४० प्रतिं केतवः प्रथमा अद्रा त्रुध्वां अंस्या अञ्जयो वि श्र॑यन्ते । 


उषो अर्वाचां बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मस्यं वक्षि ॥ १॥ 
६४१ प्रतिं पीम्रम्रिजेरते समिद्धः प्रति निप्रांसा मतिभिंगुणन्त; । 

उषा यांति ज्यातिंपा बार्थमाना बिश्वा तर्थामि दुरिताप दुवी 11 २॥ 
६४२ एता उ त्या! प्र्त्यदश्चच्‌ पुरस्ता ज्ज्योतिर्यच्छेन्तीरुपसॉ विभातीः । 

अजीजनन्‌ स्तर्यं यज्ञमप्नि मंपाचीनं तसों अगादजुएस्‌ ॥ ३॥ 
६४३ अचेति दिषो दुंहिता मघानी विश्वे पश्यन्त्यपमे तरिभातीम्‌ । 

आस्थादू रथं स्वधया युज्यमानमा यमश्वांसः सुयुजो वह॑न्ति 1४, 

CE sc FE ON लो रि 


अर्थ-- । ६४० ] ( अस्याः प्रथमा! कतवः प्रति अदश्रन ) इस उपाके पहिळे किरणें दीख रही हैं। 
! अस्या: अनयः ऊर्ध्वः वि श्रयन्ते) इमो गतितीरु किरणें उष्य मागर्ये लाभ्रप ळे ग्रो दर { उपः) 
उपा देवि ! ( अर्वाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन ) मारी भोर भानेवाळे बढ़ तेजस्वी रथसे ( अस्मभ्यं चामे चक्षि ) 
र्मे सत्तम घन द ॥ १ ॥ 

[१९१ | ( समिद्धः भग्नि; सी प्रति जरते ) प्रदीप्त हुषा झग्नि चढ रहा है । ( चिप्रालः मर्तामः गृणन्त 
प्रति जरन्ते ) ज्ञानी लोग स्नोत्रोसे स्तुति गाते हुए लपने ऋर्मसें पढ बहे हैं। ( उया देखी ) उषा देवो ( विश्वा 
तमाँसि दुरिता ) सग पन्‍्धकारों नौर पापोंको ( ज्योतिषा अपवाधभान! याति ) ल गने तजेसे दूर करती हुई जाती हे ॥२५ 

[ ५४२ ] ( पताः त्याः उपसः ) ये वे उपार्ये ( विभातिः जयोतिः यच्छन्तीः ) प्रकारती और नजको देती 
हुई ( पुरस्तात्‌ प्रति अद्दश्वन्‌ ) हमार सामने दीख रही हैं । ( सुय अभि यज्ञ आजीजनन्‌ ) सूर्य, भि छौर यज्ञको 
प्रकट किया है । ( अजुष्टं तमः अपायीन अगालू ) अप्रिय अन्घकारको दूर किया है ॥ ३ ॥ 

[ ३४३] ( दिव: दुद्दिला मघोनी अचति) शरछाकछी पुत्री बनवाली होकर लावी है  ( विश्वे विभातीं 
उपर पहुयन्ति ) सय प्रझाशित होनेवाळी यषा वक्षते हैं। यह उषा ( स्वघया युज्यमान रथं आ अस्थातू ) 
फदासे भर रथपर चढती हे। ( यं सुय ञः अश्वाल; आ चडन्ति ) जिसको उत्तम शिक्षित घोडे इष्ट स्थानतक पहुँचाते 

॥ २ ॥ 


भावाथे-- उषाके भानेसे पूर्वद्वी उपाके आागमनकी सूचक रपघको किरणे दीखने कग जाती हॅ भोर चळोकर्मे 
प्रकाशित होने छगठी है । शस समय यह रुपा तेजस्वी रथे बेठकर मजुप्पॉके पास जातीहे७१॥ 


सपा जिस समय सघ छम्धकारों कौर पकार्शोक्ो छपने नेजसे दूर करही हुई भाती हे, उस समय लि प्रदीप्त 
हकर बढने ळगठी है और ज्ञानी जनोके रुदुसियोके साथ यज्ञरूप कमे भी प्रारंम होते हैं ॥२॥ 


रवये प्रकाशित होती हुईं रथा दूसरोको तेजस्वी बनाती हुई रुपायें प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। इसके भाते ही सूर्य 
अज्ञि छीन सः प्रकट होते हैं कौर डनसे अप्रिय सन्धकार दूर होता है ॥ ३ ॥ 


युळोकमें उस्पप द्ोमेके कारण यह उपा थुळोफकी दुता हे । इसके प्रकाशिस होने पर सप जन रुपाको देखते हैं। 
उपाकं पाल उठराम अ््योक्ता मण्डाह होता है ॥ ४ ॥ 
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सूरू ७५ ] श्मुग्वेठ्का खुपच भाण्य ९१६९४) 
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६४४ प्रतिं त्वाद्य सुमन॑सो बुधन्दा _5स्पाकांदी मघवानो कयं च । 
तिल्तिलायध्वंमुषसो विभाती” येयं पांत श्वस्तिसिः सदा नः ॥ ५ ॥ 


[७९ | 
( ऋणिः- मैच्राचरुणिनेसिष्ट: । देवता- उपसः । छन्द्‌ः- जिछुए्‌) 
t 1०% 1) १” ११ CRN ॥ _ ९१ ज्र 
९४५ व्युपषा आव! पथ्याई जनाना पञ्च हितीपाबुषीबाधयन्ती । 


मुसंदर्मिरक्ष्मिर्माचुमंत्रे वि हयों रोदसी चक्ष॑सावः ॥ १: 
६४६ व्यते दिवो अन्ढेष्दक्वूत्‌ विशों न युक्ता उषहों यतन्ते | 

सं ते यःवुस्तम आ वयन्ति ज्योतियेच्छन्ति सबितेव दाइ ॥ २॥ 
६४७ अभूदुपा इन्द्रतमा मघो न्यजीजनत्‌ सुविताय॒ वांसि । 

` बि दिवो दुबी दुंहिता देधा त्यङ्गिरस्तमा सुकृते बद्धनि ॥ ३॥ 


Cree i IT I ne जीन मत 
अर्थ-- [ ६४४ | (त्वा अद्य ) तुझ लाज ( अस्पा्ाखः मघवानः खुसचलः ) इमारे घनी खोर बुद्धिमान 
पुरुष वथा { बये च ) इम सब ( प्रतिधुर्थत ) जानते हैं, तेरा वर्णन फरते हैं . द ( उपलः ) उपाथो ! ( विभातीः 
तिल्विलायध्दं ) त्‌ प्रकाशित होकर जगतको स्तेहयुक्त कर । ( यूयं खदा नः स्वस्तिलिः पाते ) चू सदा हमको 
कह्वाणपूणे साघनॉसे सुरक्षित कर ॥ ५ ॥ 
। ७९ ) 

[ ६४५] ( जनानां पथ्या उदाः बि आव! ) छोगोंके किये हितकारिणी उपा विशेष रीलिसे प्रकट हुई हँ । दद 
( मालुपीः पञ्च क्षिताः बोघयत्ती ) मानवोके पांचों छोगोंछों जगादी हे । वह ( खुलंदगिमः उक्षभिः भानु भ्वेत्‌ ) 
सुन्दर गौ बोके साथ तेजका आश्रय करती हे । ( सुर्य: रोदसी चक्षला (वे आवः ) सूर्य भी क्षपने तेजसे चाना पृथिवीकों 
भर देता है | ३ ॥ है 

[ ६४६ | ( डपसखः अकतून्‌ दिवः अन्तेघु व्यञ्जते ) उषापु णपने वेजोंको चुलोकके भन्तिस मदेशतक केलाती 
है। ( ग्रुकाः विशः च यतन्ते ) संघरित पजानर्नोकी वरह वे उषाएं धन्धकारके नाश करनेके लिये यत्न करती हैं। हे 
( उषः ) सधा देवी! ( ते गावः तपतः से आ वर्तयन्ति ) तेरी किरणं लन्बकारळा नागा करतो हैं । ( सूयः इव 
याहू ज्योतिः यच्छन्ति ) सूर्यं णपनी याहूणों छिरणोको जि तद्व फेछाता हे, एख तरद्द उपाए जपने तेजेझी 
फेळाती हैं ॥ २ ॥ 

[ ६४७ | ( इन्द्रतमा मघोनी उषा अथूत्‌ ) भेष्ट स्वालिची ऐश्व्यंदाही उषा प्रकट हुई है । ( सुविताय 
अरवांलि अजीजनत्‌ ) सबके कल्याणकर लिये उसने छन्गोका निर्माण छिया है । ( दिवः दुहिता देवौ ) दुकोइकी 
पुत्रा उपा देवी : अंगिरस्तमा ) बगारकै समान देभटिवनी होकर ( झुकते वरुनि चि दाति ) सत्कर्म ऋरनैवालक 
यि ल्यिथनॉोंकापरवान्हीहे७४॥ __________________________ प्रदान करती है ॥ ३॥ | 


भावार्थ-- दे उपे | हमारे धनी थोर बुद्धिमाच पुरुष तथा दम भी देरा वर्णन करते हैं । तू प्रकाशित होकर जगतको 
स्नेद्दयुक्त कर तया हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 

छोगोंका दित करती हुई तया सवळो जागृत कस्ती हुईं उपा उद्य दोती हे । ढोगोंके किपु द्वितकर कर्मदी करने 
चाहिए, सभी सानवोंको ज्ञान देना चाहिए । प्रकाशका णाच करना चाहिए [| १11 

जिस तरह सूये लोर सपा लपने प्रकाशसे जगतूके घन्धफारका नाश करते हैं, उस तरह पुरुष खीर खो छालस्य 
छोडकर कपने ज्ञान द्वारा लोगोंके नज्ञानको दूर करें । ज्ञानका प्रकाश करें ॥ २ ॥ कु | 

उत्तम शासकको इन्द्र कहते हैं। उत्तम रीतिसे शासन करनेके कारण उपाको * इन्द्रतमा ' कहा हे । ठपाकी तरद 
खियां सी घरका शासन प्रबन्ध उत्तमसे उत्तम रीतिसे करनेवाछी हों | छोगोंकि कल्याणके किए णन्नोंढो सिद्ध कर तथा 
उत्तम कर्म करनेवाळेकी राखके कर्भके भनुखार शन देवे ॥ ६ ॥ 

+ 


(१६४) कग्दैधका छुघोध भाष्य [ मदर ७ 


६४८ तावंदुपो राधा अस्मस्यँ रास्व यार्वत्‌ स्तोदम्यो अर॑दो गणाना । 


यां त्वा जज्ञुवृपभस्या रेणु बि ळय दुरो अद्रेंरोर्णो! ॥ ४ ॥ 
~ 93 9 i ha ९ Rs 

६४९ देवंदेवं राध॑से चोदर्यन्त्य र्मर्थक्‌ सुनुतां ईरयन्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये घियों घा यूयं पात स्वुस्तिभि? सदां नः ॥५॥ 


[ ८० ] 


( ऋषि:- मेत्रावरणिबैसिष्ठः । देवता- उचसः । छन्दः- त्रिष्टप । ) 


६५० प्रति स्तोमेमिरुषसं वर्सिष्ठा गीर्मिविप्रास; प्रथमा अंबुधन्‌ । 

बिवर्दयन्ती रज॑सी सम॑न्ते आविष्कृण्वतीं भुवैनानि विश्वां ॥१॥ 
६५१ एपा स्था नव्यमायुदधाना गढ़ी तमो ज्योतिंपोषा अंबोषि । 

अग्रं एति युवतिरह्न॑ंयाणा प्राचिकितत्‌ छ्य यज्ञमग्निम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६४८ | दे (उपः ) उषा देवी! ( यावत्‌ राघः स्तोत्‌भ्यः अरद्‌ः ) जितमा चन तुमने 
स्तोताणोको पूवे समये दिया था, ( तावत्‌ राघः गुणाना अस्मस्यं रास्व ) उतना घन प्रसित होर हमे दे दो । 
( वृषभस्य रवेण यां त्वा अछः ) हैठके शब्दसे तुम्हे सय जानठ हैं, डपाकै उढयमें बेल तया गोवे शब्द करती हे 
बिघे पता कमता है कि उषःफाङ हुता है । छोर ( रुछदस्प अद्रेः दुरः नि आणो: ) सुद्य "दतक किलेका द्वार 
खोल दिया हे णौर गोजॉको बाहर निफाळा है ॥ ४ ॥ ह 

[ ६४९ ] ( देवंदेवं राचले चोव्यन्ती ) प्रत्येक सत्कर्म कर्ताको पुश्चरयं प्रात्तिकिलिये प्ररित करती हे, ( अस्मश्यकू 
सून्रताः इरयन्ती ) हमारे सन्सुख सत्य भाषणको प्रेरित करती हे । ( व्युच्छन्ती नः सनये घियः घाः) 
जन्चदारको दूर करती हुईं हमें छन देनेकी युद्धिका घारण छर । ( यूयं नः खेदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा 
फल्याणमय साधरनॉसे सुरक्षित रख ॥ ५ ॥ 

[<° ; 

[ ६५० | ( विप्राः बलिष्ठाः ) क्षापी वसिष्ठ गोग्रडे ऋषि ( प्रथमाः स्तोमेभिः ) सबसे प्रथम स्तोग्रोंसे भोर 

( गीलिः ) वाणियंसि ( उपसं शति अदुघधन्‌ ) छफाकों जगाते हे । उपाके समय जागते हॅ । मदद डपा ( समन्ते 


दजसी विचतेयन्ती ) समान लन्दवाढी, द्यावा पृथिवीको घुमानेराळी, ( विश्वा सुना आविः हृण्वन्ती ) सथ 
भ्रुवनद्धि प्रकाशित करती है ॥ १ ॥ 


r 


[ ६५१] ( पपा स्या उपा नव्यं आयुः दघाना ) यह वह उपा नवीन तार्ण्यकी लायु घारण करती है, 
( गुढ्वी तम! ज्योतिपा ) घौर गाढ लन्धकारको छापने तेजसे निवारण करनी हुई ( अयोधि ) जागदी है । (अग्रे) 
प्रारं अमे { अहवमाणा युवातिः पति) कना न करनेवाली तरुण खाके समान यह सूयेल पूर चकने लगतो दै । तथा 
( सूये आद्वि यलं प्र अचिकितत्‌ ) सूय, अघि भौर यञ्चणो बतढाती है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-- उपःाऊ होते ही गाये भोर बेळ शब्द करने लगते हैं, तब गोशाळाका सुदृढ द्वार खोला जावा है और 
गौव तथा वेळ याहर निकाळे जाते हैं तथा चरनेके किए उन्हें खोळ दिया जावा है ॥ ४४ 


यह्‌ डपा प्रत्येक सत्स्मै छरनेवाळेको पेश्र्यप्राल्तिके लिए प्रेरित डरती है, छोर्गोंफो सत्यसाषणके छिए प्रेरित करती है, 
छन्‍्धक्षारक्षों दूर करती हे | प्रत्येक तरुणी घय प्रात फरनेके लिए सिद्धिके प्राप्त होने तक प्रयस्न छर । सत्य राथा सरल 
भाषण कदे तथा दान देनेकी बुद्धिको अन्तःकरणे रखे ॥ ५ ॥ 


छानी जन धपने सर्वोत्कृष्ट स्तोत्रोसे उपाकों प्रसन्न करते हैं । घुळोक भीर एथिदी ळोक परस्पर घूमते हैं ॥ ३ ॥ 

यद्व तरुण थायुवाढी उषा छूपने तेजसे अन्धकार दूर फरती हुई पतिके पूर्द जाग उठी है । लज्जा न ऊरनेवाळी तरुण 
खी पतिक पहले उठती है घौर णमि प्रदीध करके यछ फरयी हे । पदिके पूर्व छी उठे, छापने कर्तब्य मे करे 1 ऐसी तरुणी 
पर ही पति प्रम करता हे, पर जो खो सुस्त होती है, वह परिके लिए सतनी प्रिय नहीं होती ॥ २ ॥ 


खू ८१ | ऋग्षेद्का सुबोध भाष्य (१९५) 


६५२ अर्श्वांवतीगोमतीन उपासों घीरवंती। सढमुच्छन्तु भद्रा! । 


4 
घ॒तं दूहाना विश्वतः प्रपींता यूयं पांत स्त्रस्तिमिः सदा न! ॥ है ॥ 


[<१] 
८ ( ऋषिः- मैचावरुणिवंसिष्ठः । देवता- उपक्षः । छन्द्‌ः- प्रमाथः= ( विषमा बहती, समा सतोबृ्द्ी ) 1 ) 
६५३ प्रत्यु अदश्यायत्युपे च्छन्तीं दुहिता दिव! । 


अपा महि व्ययदि चक्ष॑से तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ` ॥ १ ॥ 
६५४ उदुस्तिया) सुजते छः सचो उच्च्षशंत्रमचिबत | 
तबेदुंपो व्युपि प्रयस्य च सं सक्तेन गसेमहि ॥९॥ 
६७५ प्रति त्वा दुहितार्दिय उपो जीरा अंझुत्स्महि । 
या बद्दैसि पुरु संपा चनन्वति रत्न न दाञुषे मर्यः ॥ है ॥ 


अर्थ-- [ ६५२ ] ( अश्वावतीः गोमती: बारवतीः ) घोडे, गौवं भौर वीर पुरुष-पीर पुत्र जिस्तके साथ है ऐसी 
( भद्राः उपास! सः संदे उच्छन्तु) कल्याण करनेवाळी उषाएं इमारे घरको प्रकाशित करें । ये उपायं ( घृतं 
दुदानाः ) घी अथवा जडको दुदकर देनेवारी और ( विश्वतः प्रतीताः ) सत्र भोरसे परिपुष्ट हुई हो । ( यूयं नः सदा 
स्वस्ितमिः पात ) तुम इस सदा कल्याणमय साघर्नोसे सुरक्षित रखों ॥ ३६ ॥ 
| [८१ ] 
[ ६५३ ] ( आयती उच्छन्ती दिवः दुद्दिता ) भानेवाडी अन्धकारको दूर करनेवाळी युलोककी दुदहदिवा सपा 
( प्रति अदार्शि उ ) दिखाई देती है । ( महि तमः अप उ व्ययति ) बढे अन्धकारको दूर करती है| कौर ( सुसरी 
चक्षसे ज्योतिः छणोति ) डत्तम नेतृध्व करनेवाळी यह डघा दुंखनेके ढिये प्रकाशफो करती है । फेळाती हे ॥ १ ॥ 
[ ६५४ | ( सूयः उस्रियाः सचा उत्‌ सञ्जवे ) सूर्य किरणोंको साथ साथ ऊपर फॅकचा दै । वया ( उद्यत्‌ 
नक्षत्र अचिमत्‌ ) सूर्य उदय द्वोनेके पहले नक्षत्रोंको तेजस्वी बनाता हे । दे उषा देवी | ( तत इत्‌ खूर्यस्य च 
व्युषि ) तेरे तथा धूर्यके प्रकाशित होनेपर ( भक्तेन संगमेमदि ) भन्नके साथ मिळेंगे, अन्नको प्राप्त होंगे ॥ २ ॥ 
[ ६५५] दे ( दिवः दुद्धितः उपः ) थुळोककी पुत्री डपा देवी ! ( जीराः त्वा प्रति अभुत्स्माडि ) हम शीघ्र 
कमे करनेवाले तुझे जगार्वेमे | ६( चनन्चाति ) घनवाडी उषा ! ( या पुर स्पाई चद्लि ) जो तू वहुद स्पुदणीय घलको 
छाती है भौर ( दाशुषे मयः रत्नं न ) दाताके लिये सुख घोर घन देनेके समान तू सबको सुख णोर धन देती है ॥ ६॥ 


भावार्थ-- रपःकाळसे घोडे, यार्ये भौर दोरपुत्र घरसे बाहर निकलते हैं, इनसे घर झोभादाला होता है। गौलोके 
रहनेपर घरसें पर्याप्त घी दूध दोता हे । उसका सेवन करके प्राणी बहुत हृष्ट पुट हों॥ इ ॥ 

युळोकडी पुत्रो उषा भाती है, छोर्गोको मार्ग दिखानेकै लिए भन्घकार दूर करती है णौर प्रकाशको फैछाती है । इसी 
चरह घरकी गृद्दिणी लपने धरमें प्रकाश करे भोर शन्धेरा दूर करे तथा घरका उत्तम प्रदंध करे | १ ॥ 

से जब पृथ्वीकै नीचे जाता है तब चह अपनी किरणोंको ऊपर फेकता है, जिससे चन्द्रादि प्रकाशिव होते हैं | यहां 
गक्षतका नर्थ चन्द्र, दुध, शुक भादि मह है । क्योकि नक्षत्रका स्वयं प्रकाश है खोर पहांवक हमारे सूर्यका प्रकाश पहुंच 
नही सकता | २ ॥। 

सभी प्रभात समयसें उठें तथा थएने केन्य कमै धदिशीघ्र ठया शस्यभ्त उत्तम रीठिसे करें, एख प्रकार बे स्पृहणीय 
घन तया शम सुख प्रास करें ॥ ३ ॥ 


(१६६) ऋग्वेद्का सुवीघ भाग्य 00 ७ 


६५५ उच्छन्ती या कृणोपिं मंहर्ना महि प्रख्ये देंवि स्वच्छ । 
तस्यास्ते रत्लुाज ईमहे वं सयां मातुर्न सुनन; ॥ ४ ॥ 
६५७ तचित्रै रघ आ भरो पो यदू दीरपथुचमस्‌ | 
यत तें दिवो दृहितर्मतेभोजंनं तद्‌ राख भवजांमहे ॥५॥ 
६५८ अरैः सुरिथ्यो अमृत वसुत्वनं वाजा अस्मञ्य सोम॑ः । 
चोढुयित्री मघोन। सुनृतांवत्यु पा उच्छदप सि ॥६॥ 


[८२] 
( ऋषि:- मेघावरुणिर्चसिष्ठः | देवता- इन्द्राघरणोी । छन्दः- जगती । 
६७९ इन्द्रावरुणा यचमभ्वराय ना विशे जनाय माह झम यच्छतस्रू | 


दीथेप्रयज्यमति यो वनष्यांते द्य जयम पृतनासु दव्य! ॥ १ ॥ 


SS NN क त त ति Ci els eis 
अथे-- [ ६५६ ) दे ( महि देखि) मद्दत डपा देवते | तू ( व्युच्छन्ती मंहना ) अन्धकार दूर करती कौर 
अपने महत्वळो प्रछट करती है, ( या स्वः दरो प्रख्ये कृणेषि ) लौर जो तू विश्वके दर्शन लोर प्रयोधनके लिये प्रकाश 
कर्ती है । (तस्या ते रत्नभाजः ई महदे ) इस तरह तुझे रत्नों करा सेवन करनेवालीसे हम प्राथना करते हैं कि ( वय 
मातुः सूनवः न स्याम ) इम माताके जसे पत्र दाते हैं वसे हम तेरे पुत्र बने ॥ ४ ॥ 
७] दे ( उपः ) उषा देवी | ( यत्‌ दीर्घश्रुत्तमं चित्रं राचः ) जो न्यत यशस्वी विलक्षण घन हे 
( तत्‌ आ भर ) वह हसे भर दो | दे ( दिवः दुद्धितः ) युळोरूकी पुत्री उषा देवी | | यत्‌ ते मतेभाजने ) जो 
तुम्हारे पास मचुष्यॉके योग्य भोजन हे, ( तत्‌ रास्व ) वद भोजन इमें दो, इम ( सुनजामदे ) मोजन करगे ॥ ५ ॥ 

[ ६५८ | है ( उपः ) उषा देवी ! ¦ सूरिभ्यः असभ्य अमृतं वसुत्वने श्रत्रः ) हम छानियेकि छिय भमर 
चन घौर यश तथा ( गोमतः चाजान्‌ ) गौनसे युक्त घन दे दो । ( मघोनः चोदयित्री घनृतावती उप्रा; ) 
चनवानोको यज्ञ करनेकी प्रेरणा करनेवाळी घौर सत्य भाषणद्दी प्रेरणा छरनेवाळी एषा ( ख्िधः अप उच्छत्‌ ) शत्रुर्पाका 
नाश करती है ॥ ६ ॥ 

[ ८२) 

[ ६५९ ] हे ( इद्राचरूणा ) इम्द भौर वरुण ! ( युव नः विशे जनाय ) दुम दोनों हमारे प्रमाजनोके किये 
( अध्वराय ) हिंसारहित सत्कर्म फरनेके लिये ( माहि शमे यच्छतं ) षडा सुख घर छावि दे दो । तथा ( दीर्घः 
प्रयुज्यं यः अति दजुष्यति ) पढे यज्ञ करनेव छे सत्यमेकर्ताशों जों भस्यंत कष्ट देता है, नोर जो ( पृतनासु दु 
भ्यः ) युद्धोंसि पराजिर होना कठिन हे सत्त बाजुरर ( चयं जयेम ) ईम विजय करेंगे ॥ १ ॥ 


भावाथ-- उषा प्रकाञञती हे, ससे सब ळोग जागते हैं शौर मागे देखते हैं । यह उषा रध्नोंदाळी माता जेपी है। 
उसफे हुम पुत्र जैसे हो घोर वह हमारी मावा जैसी हो । जिस सरह पुक मावा जपने पुश्रोंको प्रेमसे भग्न कौर भन देती है 
यक्षी वरद्द रपा दसै घ, घन भौर सुख देवे ॥ 9 ॥ 


है यपे! जो धत्यन्त घदास्वी जौर विलक्षण घन है, यद इस प्रदान कर । सथा तेरे पास जो मनुष्योंके किए योग्य 
ओजन है, चह सजण एसै दे, उस सोगनका हस रुपसोग करें॥ ५ ॥ 


इम शानी छँ, घसः तू हर्से हार धन, यश सथा पशु प्रदान कर । यह उषा अनवानोको यज्ञ करनेकी प्रेरणा 
देनेवाळी तथा सस्यमरापणछी प्रेरणा हेनेवाळी होकर शन्नुओंका नाश करदो है ॥ ६ ॥ 

प्रजाये हिला लीर झटिछठा रहिर फर्म फरे, इसलिये हे इन्द्र और वरुण ! तुम उन्हें वड़ा सुख, बडा संरक्षण भौर बढा 
घर दो । इन स्थाजोर्ते रमि सुदासे रर प्रमाखिठ फर्म फरे । जो युदोर्ने णजेम हैं, ऐसे शत्रुको मी ये प्रजायें दरायें ॥1॥ 


का 


सूर ८२ ३ क्रुश्वेदका सुबोध भाष्य _ (१६७) 


६६० सुम्राळन्यः स्वराळन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा मद्दार्वस्‌ । 


विश्वे देवार्स। परमे व्योमनि सं वामोजो वृषणा से बले दधुः ॥ २ ॥ 
६६१ अन्वपां खान्यतृन्तमाजसा सरयेमेरयतं दिवि प्रशुम्‌ । 

इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनो ऽपिंन्त्रतमपितः पिन्वतं विय! 8 ३॥ 
६६२ युवासिद्‌ युन्सु प्रतनास बह्वयो याँ क्षम्य प्रसवे मितज्ञेद; । 

ईशाना वस्व॑ उभयंस्य कार इन्द्रावरुणा सुद्दर्वा हवामह ॥ ४ ॥ 
६६३ इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रथुः विश्वां जातानि धुबनस्य सज्पनां । 

क्षेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुङ्भिरग्रः शुभमन्य इयते ॥७॥ 


- अर्थ--- 1 ६६० ] है ( हन्द्रावरूणा ) इन्द्र खौग वरुण ! ! चाँ ) तुमसेंसे ( अन्यः संदाट ) एक वरुण सम्राट 
हे बोर ( छन्यः स्वराट ) दूसरा स्वराट्‌ है ( उच्यते ) ऐसा कहा जाता है । जाप ज्ञोनों ( घहान्तो महावस्त्र ) पड 
हैं मोर वढे धनवाळे हैं | इ ( वृषणा-) सामथ्यदानों | ( परमे व्यामलि विश्वे देवालः ) परम उच्च आकाशमै सय 
'देदोने ( वां ) तुम दोनोंडे किमि ( ओजः वै च से दघुः ) मोज छौर वळ घारण किया है॥ २ ४ 

[ ६६१ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्रावरुणो ! ( अपां खानि ओजसा अनु अतुन्तं ) जछोके द्वार झपने वळसे 
तुमने खोळ दिये ( सू दावे प्रभु आ फेरयतं ) तुमने सूर्यको चुकोझका प्रभु बनाकर प्रेरित किया। ( अस्य 
मायिनः मदे अपितः आपन्वते ) इस शक्तिशाळी सोमके पानसे लानेदित होकर जळा द्वित नदियोंको तुमने भरपूर सर 
दिया । भोर ( घियः पिन्वते ) हमारे बुद्धिपूर्वक किय कर्मौको पूण किया || ३ ॥ 

[६२ | हे ( इन्द्रावरुणा ) इम्द्र णोर वरुणो ! / बह्वयः युत्खु प्रतनास युवा इल्‌ ) णप्मिवत््‌ तेजस्वी वीर 
युंदोर्मे बज़सेनाक्षप्िं तुम्ह डी वुळात हैं। ( मितक्षचः क्षमस्य प्रसव युवा । संकुचित जानुवाळे रक्षणके समय तुम्हे 

- चुळात हैं ५ ( काग्यः उभयस्य चम्चः इशाना ) हम कारीगर छोग़ भूकोक भौर युळोळके स्वामी ( सुहवा हवामहे ) 
सड्रजहीसे युळाने योग्य छाप दोनोको हम सहाय्याथ बुळाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ६६३ 1 ह ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र नौर वरुण ! ( यत्‌ सुवनस्थ इमाति विश्वा जातानि मज्मना चक्रुः ) 
चो तुमने इम अुवनके छन्दरके इन समी प्राणियों पने दले निर्माण छिया है, डस कारण ( मित्र! क्षमण इरूणं 
डुवस्याति ) मित्र सबके कल्याण करनेठे हेतसे वरुणकी सेवा करता हे मोर ( अन्यः मरुद्भिः उग्रः शुभे इयत ) 
दुसरा इन्द्र मरुतोके साथ इहनेसे डग्र दीर बनकर सबका शुभ रसा है ॥ ५ | 


भावार्थ-- इन्द्र नौर वरुण दोनों बढ़े देव रैं । इनमें वरुण रञ्राटू है सौर इन्द्र स्वराट्‌ हे । सन्राट्‌ यह होता है जो 
लनेक राज्यों पर आपना शासन सार है शौर स्वराट्‌ वद दै कि जो केवळ ्षपनेही सामध्यसे धपने सघ छर्म निमाठा ऐै। 
इम प्रकार इन्द्र और वरुण य दोनों बढ़े शासक हैं। ऐसे गघासकोंको सभी लावी सहायता पहुँखाते हैं । राष्ट्रे एसी 
ब्यवस्था हो कि जिससे सध राष्ट्र सुरक्षित हों भौर सय व्यवद्दार छरनेवाळ विबुध उसका यल घढारे हों ॥ २ ॥ 
_ इन्द्र लोर वरुणने जोळे द्वार स्तोक बिए, उनसे जोडि प्रवाद बहने कये । सूर्ये आाढावामें प्रकाशने छगा घौर यज 
कस शुरु हुए । अन्धकार दूर हो राया ॥ हे ४ 
__ है इन्द्र जौर वरुण ! लग्निके समान तेजस्वी बोर सी जल इात्रूओसे घिर जासे हैं, तब वे सुड युळात हैं । घुटने 
टेकुकर शात्सिक क्षमकी प्रप्र्तक लिए ज्ञानी त्तन तुम्हे पुकारले हैं। यर बाह्मणोंकी पुकार है । युद्ध रउनेके छिए घादी 
हुईं शब्रुसेताशॉत साथ छड़नेके समय क्षत्रिय तुम्ह तुळात हैं । यह क्षत्रियोडी पुकार हे । कारीगर मी दोनों प्रकारके घनोंकि 


स्वामी तुम दोनोंका वुठाते हैं। यह वेइयों शोर द्यूदोंकी पुकार हे। इस दरद चारों वर्णोके छोग इम्त्र भौर वरुणको 
चुकावे है ॥ 9॥ हि 


दे इन्द्र धोर वरूण | इस भुठनर्मे जो नाता प्रकारके पदाय हैं, डनको तुम दोनों अपनी शरिसे ही निर्माण करते 
हो । सबका दित रूग्नेक किए मित्र वरुणळी सद्दायता करता हे । मित्र चश वरुण सयका झम करते हे । शूरवीर इस्ज मी 
अपने संनिकोक साय सबकी सुरक्षा करता है ॥ ५॥ 


क 


(१९८) शण्पेदका खुपोध भाष्य [ मंदक ७ 


६६४ म॒हे शुल्काय वरुणश्य बु त्विष ओजों मिमाते भुवर्मस्य यद स्वयू । 

अर्जामिमन्य। अथर्यन्तमातिरव्‌ू दभेशिरन्य प्र ईणोति भूय॑सः ॥ ६ ॥ 
६५५ न तमंहो न हुरितान मर्त्य मिन्द्रावरुण न तप! कुर्तश्वन । 

यस्यं देवा गच्छंथो वीथो अंध्चर न तं मतेस्य नशते परिंहतिः ॥७॥ 
६६६ अर्षाङूनरा देय्येनावसा गदं शणुतं हवं यादि मे जुजॉपथः । 

युबोहि सख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकर्मिन्द्रावरुणा नि यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
६६७ अस्मार्कमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भंवतं कृष्ट्योजसा । 

यदू वां इर्वन्त उभये अर्थ स्पधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ६६४ ] ( घरुणस्य त्विबे ओजः मिमाते ) मित्र नौर वरुणका तेन यढानेक्रे किये बरुको यढाते ई। 
( महे झुल्काय ) विशेष नकी प्राप्ति हो एइसछिये तथा ( अस्य यत्‌ घच स्वे) इसका जो स्थायी निज बछ है बसको 
यढानेके लिये यह किया जाता है । ( अन्य? क्षथयन्त अजामि आ अतिरत्‌ । इनर्मेसे प वषण हिंसक दात्रुके पार हो 
जाता है, भौर ( अन्यः वख्नेभिः भूयसः प्र चुणाति ) दूसरा हनन नरप भाघनोसे ही महानू शम्रु्षोको सेरता है ॥ ६ ॥ 

[ ६६५ ] हे ( इन्द्राबरुणा ) इन्द्र भौर वरुणो | ( त॑ मर्त अंहः न नशते ) उस मानवका नाश पाप नहीं कर 
स्छा ( त कुरितानि ) न दु कमे उसके पास जाते हैं, ( कृत; यन तपः ल ) न किसी तरद्द संताप सके पास 
जाया है। वदद एम छष्टोंसे दूर रहता हे। दे ( देधा ) देवो ! तुम ( यस्य अध्वरं गच्छधः ) जितके यज्षके पास जाते 
हो, ( षीथः ) घिप्तका हित तुम चाहते हो ( लं मतस्य पारि छुछ्ुतिः व लशते ) डसके पास मानवोंका विनाश नहीं 
पहुँच छदा ॥ ७ ॥ 

( ६६६ ] दे ( नरा इन्द्राचठणा ) नेता इुखवरुणो | ( दैव्येन अवसा ) दिम्य रक्षणरे साथ ( अर्वाक्‌ आगते) 
इमारे पास णाधो । ( दवे म्णुते ) मेरी प्रार्थना श्रवण करो । ( यदि में जुजोपथः ) यदि मुझपर तुम्हारी प्रीति है तो 
ऐसा करो । हे मित्र पौर बदणो ! ( युवयोः सर्यं ) तुम्हारी मित्रया, ( उत चा यत्‌ आप्यं ) जो बन्धुवा है घोर जो 
तुम्हारा ( भ्रार्डीक ) सुण देनेफा साधन है वह हमें ( लि यञ्छ ) दे दो ॥ ८ ॥ 

[६६७ ] थे ( छृष्टयोजला ) गत्रुफो जींचनेवाळे घछलसे युक्त इम्द्रवरुणो ! ( भरे भरे पुरोयोधा भवते ) 
प्रश्येक युयूसे हमारे पक्षने एहफर प्र भाग रएफर युद्ध ऊरनेवाके पणो । ( यत्त्‌ उमये घर) स्पाचि दां इचन्धे ) दोनों 


प्रछारफे सलुप्प स्पर्धा एरनेछे समय धुरई एढाते हैं ( आथ सोकल्य तभयरू्थ सातिषु) और याळ दष्चोंढी सेवाके 
तसय भी सुर घुलादे हैं ॥ २ | 1 


भावार्थ-- पण्य घोर यएणलेसे वर्ण हिंसक आाधुयोफो मारता है, तो दूसरा इन्त्र णड्प साथनोंसे ही महान्‌ 
प्रगुषोंछो मारता है । राते पळ लौर तेज घाना पाहिष, घन पणाना चाहिए, दया जो घन पासमें है, उसे सुरक्षित 
इृय्यना चाहिए । शण्पशासगके ये दरव इष्ट्रादर्णके इल संत्रमें बताये हैं ॥ ६॥ - 

इन्द्र घ्या ददण जिसकी एक्षा एएे हैं, उसके पास पाप, दुःख, पुष्फमे, पीढा, लाचा अथवा शम्य प्रकारके कष्ट 
पहुँच ही नहीं सफले ॥ ७ ॥ 

है एम्ब घौर घरण ! सुम दोषों सुरक्षाके दिव्य साधनोकि साय इमारे पास नालो लोर हमारी रक्षा करो | सभी 
जम तुम्हारी विघा, पण्शुदा णीए सुणदाविषाक्ो प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

हा १ पुर्यो धपने छ्क्से शीएनेदाऐे इल्ट्रावरणो | इद युद्धे हुम छन्तमागसें रहरूर हमारी रक्षा करो । तुम्हें अनी- 

भपय, शामी>पञापी ऐसे दोषों ठएइके छोग बुडाले हैं, लपते बाठनपर्ोकी रक्षा करनेके किए सी तुम्हें ही बुडाते हैं। ९॥ 


सू ८३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १६९ ) 


६६८ अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा थगम्ने यंच्छन्त सहि जपे सप्रथ! 


अवधं ज्योतिरदितक्रतावरधों देवस्य छोके सउितुर्मनाषहे ॥ १०॥ 
[ ८३ | 
( ऋषि।- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुण । छन्द्‌ः- जगती 1) 
६६९ युदा नरा पइ्यमानास आप्य प्राचा राच्यच्त। पथषक्षवा ययुः | 
दासा च दवत्रा हतमायाण च सदासंमिन्द्रावरुणावसावतम् 1९1 


६७० यत्रा नरं! समयन्ते कुतष्वंजो यस्मिन्राजा भर्वति कि चन प्रियम्‌ । 
यत्रा भय॑न्ते भूर्टना स्वदेश  स्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६६८ ] ( इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्थमा ) इन्द्र, वरुण, मित्र, भयमा ये देव ( असमे ) दर्ते ( सप्रथ 
महि द्यम्ते शमं यच्छन्तु ) विशेष विस्तृत मद्दान तेजस्वी घर, घन या सुख प्रदान करे । ( क्रतावृचः आदित्तेः ज्योति 
भवघ्रे ) सत्य मार्गका संवधन करनेवाळी झदितिका तेज हमारे किये विनाशक ग बने । हम ( सवितुः देयस्य स्लो 
मनामहे ) सविता देवड़ी स्तुति करें ॥ १० ॥ 


[८९] 

[६६९ ] है ( तरा मिन्नावरुणा ) नेवा मित्र तथा वरुण | (युवां क्षाप्य पश्यमाधाखः ) तुम्हारे बन्धु भावकी 
शोर देखनेवाळे ( गव्यन्तः पृथुपशवः ) गौओोंकी प्रासिको इच्छा करनेवाळे शोर बढ़े परझु को धारण करन॑वाहे ( प्राचा 
ययुः ) पूदेकी भार चळे | तुम (दाखा च दुरा आर्याणि च इतं ) विनाषाक घेरनेवाके शत्र भोर जा छुद्र आर्ये भी 
शबुपते मिळे हैं उनको भी मारो । ( खुदाखं अचला अवते ) णपने सुदालको जपयी शक्तिसे सुरक्षित र्यो ॥ १ ॥ 

[ ६७०] ( यत्र कतध्वजः नरः खमयन्ते ) जहाँ मचुष्य आपने ब्वज उठाकर युद्धके लिये एकत्रित होते हैं, 
( यस्मिन्‌ आजी किंचन प्रियं भवति ) निस युदरमे कुछ मी हित नहीं होता है । ( यत्न स्वर्दशाः सुचना अयन्ते ) जिस 
युद्धे स्वगेदर्शी कोग भयसोत होते हैं, हे इंद लोर वरुण | ( तत्र न; अघि घोचतं ) वहां इमारे भनुकूर बात करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ~ इन्द्र भादि द॒वोंकी कृपाले हमें बडा तेजस्वी जोर छति विस्तृष घर प्राप्त दो । वह घर हमारे लिए 
सुश्रदायी दो । सरयमार्ग संदेन करनेवाळी अनिति देवोछा तेन सदा मारे घरमे रहे वथा हम भी लदा सविता देवको 
स्तुति करते रहे ॥ ६० ॥ 

हे मित्रावरुण | जो तुम्हारी भोर यन्धुआवसे देखनेवाछे हों, गौ्षॉकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करते हों, तथा परशु 
लादि शास्त्रको घारण करते हो, रुल्६ तुम उक्षतिक्षी झोर ळे चळो | जो वाशु विबाशक थर क्षुद्र लाय हों, डन तुम छारे ॥१॥ 


सब मनुष्य सपनी पनी ध्वजायें उठाकर एक दूसरेसे युद्ध करते हैँ, तब ठ्स युसूसे कुछ अच्छ! परिणाम नहीं 
निकला , डस युद्धले किलीका हित नहीं होता । स्वयढी हरुका करनेवाठे ळोग ऐसे युद्धोसे सदा दूर ही रहते हैं । युद्धसे 


सु्खोका माश होकर सदा दुःखही होत हैं, मत; मनुष्यों पर देखोंकी छपा पेली हो कि घे कमी युद्ध न करते हुए सदा 
प्रेमक्षे र ॥ २ ॥ 


२२ (क. सु. मा. स, ७ ) 


( १७० ) ऋण्वेद्का लुबाघ भाष्य [ मेडक ७ 


३७१ से भूम्या अन्तां ध्वसिरा अक्षतः न्द्रांवरुणा दिवि घोष आरक्त । 


अस्थुजनानामप आामरांतयो ५र्वागवंसा हवनश्रुता सतम्‌ ॥ ३ ॥ 
१७२ इन्द्रावरुणा उधनामिरत्रति मेदं वन्त्न्ता प्र सुदासंमावतम्‌ । 

त्रह्माण्येर्पा शुणुर्त इवीमनि सत्या तृत्खूनासभत्रत्‌ पुरोहित! ॥४॥ 
५७३ इन्द्रोश्‍कणावर्या हघन्ति माघान्यर्यो वनुपामर्गतया । 

युव हि वस्त्र उभयस्य राजथो उच्च खा नोऽवतं पार्थ द्विवि -॥५॥ 
६७४ यवाँ इंवन्त उभयास आजिषध्वि मन्त्र च वस्वो वरुण च सातवे । 

यत्र राज॑मिदेशमिनियाधित प्र सुदासम्रावंतं तृत्सुंमिः सह ॥ ९ ॥ . 


अध : ६७१ ' हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र घौर वरुण ! ( सूम्याः अन्ताः घ्वखिराः सं भरक्षत ) भूमिके 
सारे प्रेदश "वस्त हुपसे दीख रहे हैं। ( दिति घोपः आरुहत्‌ ) नाकाशमें सनिळोंके आक्रमणका कोल'दळ फेक गया 
$॥ ( जनानां अशतय मां उप अस्थुः ) ठोगॉके शत्र मेरे सन्मुख युद्ध करनेके छिय खड़े हुए हैं। (हवन श्रता ) 
माह्वार्को मुननेदाळ बीग | ( श्रवसा अर्वाक्‌ आगर्त ) संरक्षणकी शक्तिके साथ हमारे पास भाषो ॥ ३ ॥ 

[ "५२ ] इ ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र णौर वरुण ! ( चघनामिः अप्रति भेद चन्वन्ता ) तुमने भपने वभ करनेके 
साधनेसे न यढ हुए आपसे. सेदृका-झापसकी फूटका- नाश किया। भेद रूप बाजुका नाश किया भोर ( सुदासं प्र 
आदत ) घुदासका संरक्षण किया । घौर ( एपाँ हवीमनि ब्रह्माणि श्टणुते ) इनके सं्राममें तुमने स्तोत्र सुने । तथा 
इस कारण ( तस्खुनां पुराद्धिति! सत्या अमरवत्‌ ) दस्यु छोगोंका पौरोहित्य सफळ हुआ ॥ ४ ॥ 

[ ६७३ | दे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र भौर वरुण! ( अर्यः अघानि मा आम आ तपन्ति) श्रकै पाप-शब्त-सुझे 
यहूत ता दे रहे हैं। भोर ( वनुपां अरातयः ) द्विसकॉके मध्यमें जो शत्रु हैं वे मो मुझे कष्ट दे रहें हैं। ( यूयं दि 
उभयस्घ वस्चः राजथः ) सुम दोनों प्रकारके- ऐदिक नौर पारलौकिक घनके स्वाप्री दो । इसळिये ( अघ पार्य दिवि 
ज्ञः अवते स्म ) स्पर्धाक दिनसिं दमारी सुरक्षा करो | ५ ॥ 

[ ६५४ | ( उभयालः वस्वः सातये ) दोनों ढोग घनशो जीतनेके छिये ( युवां इन्द्रं घरुणं च ) तुम दोनों 
इन्द्र और वरुणको ( आजिपु हवन्ते ) युद्धोंमें बुकाते हैं । ( यत्र तत्सुभि: सह ) जहाँ दृत्सुषोके साथ रदहनेवाळे शोर 
( दशाभिः राजसिः नियाधितं ) दस राजाब्षेकि द्वारा कष्ट पहुँचाये ( सुदासं प्र आवते ) सुदास राजाकी तुमने 
सुदक्षा फी ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- युद्ध घोनेसे भूमिके ऊपरके प्रदेश उ्दस्त हो जाते हैं । नगर, खेत, उद्यान शादि समी नए हो जाते हैं। 
दोगों तरफके निको धीर घायलोंफा प्रार्यनाद भाकाशस भर जाता है। पर पदि मायववाके बाघ युद्धके किए सामने 
थार झे हो ही जाएं, दो फिर लंरक्षणळी राष्खिछै युद्ध दोकर शझुसे छ ॥ ३ ॥ 

ओ देशकी प्रज्ाचोसेँ फूट डाळनेळा प्रयत्न करता हो, ऐसे शब्रुक्लो मार देता चाहिए, तथा घज्जनोंकी रक्षा करनी 
चाहिए । सैनिक संग्राम या युद्धके समय भी बुरे शब्द न बोठें ॥ ४॥ “ 

है इन्द्र भौर वरुण देवो | शम्ु्ॉके शस्त्र मुझे कष्ट दे रहे हैं । हिंसक मलुण्य भी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हँ । ऐहिक 
सौर पारळौकिफ घनोंके तुम स्वामी दो, भत: युद्धदे दिनोंमें तुम हमारी सडायता करो ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य ऐदिक जोर पारठौकिक नको प्रात करनेकी इच्छा करते हैं, दे युद्धोके समय दीर देवॉको बुछाते हैं । 
जो राजा सञ्चन होता है, राख ठृर्सु णर्थात्‌ उति करनेकी इच्छा करनेवाळे कोग उस सज्जन राजाकी रक्षा करते हैं || ६ ॥ 


वरू ८३ ] खेबदेद॒का सुबोध भाष्ये ६ १७१ ) 


६७५ दश राजान? समिंता अयज्यवः सुदास॑मिन्द्रावरुणा न बुयुधु। । 


सत्या नुणार्सद्वतदामुपंस्तुति देबा एंषामभवत्‌ देवहूतिएु : ॥ ७ ॥ 
६७६ दागराज्ज परियाय दिश्वतः सुदासं इन्द्रावरुणादश्िक्षतस्‌ । 
द्वित्य् यत्र नमंसा कपर्दिनो घिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः ॥८॥ 
६७७ वृद्राण्यन्यः संमिथेपु जिते त्रतान्यन्यो अभि रंक्षते नदा । 
- हवामहे वां वृषणा सुवुक्दिभि रस्से इन्द्रावहणा शम यच्छतख्‌ ॥९॥ 
६७८ अखे इन्द्रो वरुणो मित्रो अंथेसा घुसे यंच्छन्तु महि शमे सप्रथं! । 
` अग्धं ज्यातिरदितेळेतावृधो देवस्य शोक सवितुमतामहे ho 


अर्थ-- [ ६७५] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र शोर वरुणो ! ( अयज्यचः दश राजानः खमिनाः) यज्ञ न कन्नेवाळे 
दस राजे इक हुए तथापि तुम्हारी सहायता डोनेले दे ( सुदाल न युयुघुः ) सुदास राजाके साथ युद्ध न कर सा+, ६ 
( अन्नदा चुणां उपस्तुतिः सत्या ) अन्नदान करनेक किये देठे लोगोंकी प्रार्थना सफर हुई मौर ( पापां हान पु 
देवाः अभवन्‌ ) इनके यज्ञोंमें सद देव उपस्थित ये 0 ७ ॥ 

.. - -[-६७६ ) ह ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र जौर वरुण | ( दाश . राज्ञे विश्वतः परियत्ताय ) दछ रात्राश्रोक संघ 
द्वारा चारों ओरखे घर गये ( सुदासे शिक्षत ) सुदास राजाको तुमने बल दिया । क्योकि ( यत्र {श्वत्यंचः कपःदेतः ) 
जहाँ निर्मळ जटाधारी ( घीवन्त ठन्लवः ) बुद्धिमान्‌ तृरसु लोग ( नमला घिया असपन्त ) नमस्कार पूवेक किये 
शुम फ्मेसे परिचर्या करते ये | ८ ॥ 

[६७७ ] हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र जोर वरुण ! वुममेते ( अन्यः लमिथेपु दृत्राणि जिघ्नते ) ए% इन्द्र युद्धके 

समय शबुज्ोंका नाश करता है । ( अन्यः सदा व्रताति अभि रक्षते ) दूसरा चरुण सदा सरक्ोंकी सुरक्षा करता हैं। 

हे ( चूषणा!) बढवान्‌ वीरो | (वां सुदूक्तिभिः हवामहे ) वुम्हारी स्तुति हम भच्छे स्तोत्रोसे करने हैं। इसलिये 
(-झस्पे हमे यच्छतं ) इसे सुखका प्रदान करो " ९ ॥ 

£ _. ६७८ | ( इन्द्रः वरुण! मिन्नः अयमा ) इन्द्र, वर्ण, सित्र लौर णयैमा देव ( अस्मे ) हमें ( सप्रथः महि 
“चुम्न शर्म यच्छन्तु ) विशेष विस्तृत महान्‌ तेजस्वी घर, घने या सुख प्रदान करें । ( क्रतावृचः अदितिः ज्योतिः 

- अव) सत्य मागेका संवधन करनेवाली झदितिच्चा तेज हमारे छिए विनाशक न वने । इम ( सबितुः देवस्य इलाके 
मतास ) सविता देवडी स्तुति करें || १० ॥ 


आवार्घ-- यज्ञ न करनेवाले शताये दस राजा मी सुदाएके खाथ युद्ध न फर सके घर्थात यज्ञ ठ करनेवाठे अनाय 
राजा भनेक होनेपर भी एक सज्जन पुरुषका कुछ विगाड नहीं लकत । क्योंकि उस सज्जय पुरुषकी रक्षा देवगण करते हैं। 
सदाका दान करनेवाळोंके दर मनोश्थ पूर्ण होते हैं, घे कभी सी इस जगते परास्व नहीं होते, क्योंकि उनके यशोंमें 
देद स्टयं उपस्यिद रहते हैं ॥ ७ || 

सन्दर लोर याहरसे पवित्र रहनेवाले बुद्धिमान्‌ दृस्छु जहा छन कर्घोफो करत हैं, पहाँ वळ बढता हे । ऐसे ही लोग 
चुदासके सहायक ये, इसीलिए सुद्दालका वक वढा खौर बह विजयी हुधा, पर दूसरे बनाय राजा, जो सुदाप्तके साथ ळढने 
नाए ये, परास्त हुए, क्योंकि वे छुझ कर्म करनेवाळे नहीं थे। पविन्न रहकर शानपूर्वक हिए गए यज्ञसे शक्ति बढ़ती है॥८॥ 

एक वीर युद्ध करता हे कौर घेरनेवाळे बाह्य दान्रमोका नाश करता है | राडे बाह्य शत्रका नाश करना एक महत्व 
पूणे काचे है । दूसरा वीर लोगोंके सत्कमोंछो सुरक्षित रखता है । यह घाब्वरिक सुरक्षितता है ! राष्ट्रही सुस्थितिके लिए 
बाह्य उन्नुओका नाश होऊर भन्दरके सब छाये ब्यवहार सुरक्षित रीतिसे चकते रहते रहने चादिए। तभो छोगोंछो सुख 
सिक सकता है ॥९॥ 

इन्द्र नादि देशकी कृपासे हसे बडा तेजस्वी और क्षति विस्तृत घर प्राप्त हो | वह घर हमारे डिए सुक्षद्वायी हो । 


सत्य मारोका संदर्धन करनेवाढी छदिति देवीका देश सदा दसरे घरसें रहे तमा हस्त नी सदा सविता दुदकी स्तुति 
करले रहें ॥ १० ॥ 
नुन 


(१७९) छ्यैदया छदोध भाग्न [ मंदरू ७ 


[ ८४] 
( ऋषि!- भैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्राघरुणो | छन्दः- भिष्टूप । ) 
६७९ आ बा राजानावध्वरे ववृत्यां इव्येमिरिन्द्रावरुणा नमामि! । 


प्र वो घृताचीं बाह्वादधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ॥ १॥ 
६८० युषो र बृहदिन्वति थो यं सेदर्भिसञ्जुमिंग सिनीथः । 

परि ना देळो वरुणस्य बूज्या उरुं न इन्द्र ळृणवद ळाकमू ॥ २ ॥ 
६८१ कुं नों य॒ज्ञं विदथेषु चारु कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रश॒स्ता । 

उपाँ इयिडेंबजूती न एतु प्र ण॑! स्पाहामिरूतिमिस्तिरेतम्र्‌ ॥ ३॥ 
६८२ असे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं धत्तं वसुमन्तं पुरुक्षुस्‌ । 

प्र य आदुत्यो अनृंता मिना स्यसिँता शुरों दयते वन ॥४॥ 

[८४] 


अर्थ-- [ ६७९ ] हे ( राजानो इम्द्रावरुणो ) राजा इन्द्र णौर वरुण ( अध्वरे चां इव्यभिः नमोभिः आ 
वद्ृत्पां ) फिसारहिव इस यशमें तुम्ह दृवनों भोर नमर्नोद्वारा हधर घुळाता हू । ( ब'हाः दघाना विषुरूवा घृताची ) 
विविध रुपोताली घीड़ी णाहुटी डाळनेवाछी जुष्ट ( त्मना वां परि प्र जिगाति ) अमं ही तुम्हारे पास जाती है । 
तुम्हारे छिये जाहुती देती है ॥ १ ॥ हे 

[ ६८० ] ( युवोः वृहत्‌ राष्ट योः इन्वति ) तुम दोनोंछा बडा विशाळ घुळोक रूपी राष्ट्र सबको प्रससता देता 
हैं। ( यो सेतृमिः अरञ्ज्ञाभेः लिनीथः ) जो तुम दोनों बंधन करनेके रज्जुरद्वित रोगादि साघनोंसे पापीर्योको बांध 
दते हैं । ( वरुणस्य हेळ: लः परि चुज्याः ) परुणका क्रोध हमें छोडकर दूसरे स्थानरर जावे । ( इन्द्रः नः उर 
लोक कृणवत्‌ ) इन्द्र इमारे लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र निर्माण करके देदे ॥ २ ॥ 

। ६८१ | ( नः विदथेषु यशं चारं रतं ) हमारे युदोमें अथवा समाग्रृदेमि यज्ञको सन्डर बनाओ । तथा 
( सूरिषु ब्रजझाणि प्रशास्ता छते ) विद्वारेकि स्तोत्रोको प्रशेमित यनाश्रो । ( देवजूतः रयिः नः उपा पतु ) देवो 
द्वारा प्रेरित घन इसमें प्राप्त दो ! ( स्पार्हामिः ऊतिभिः नः प्र तिरतं ) प्रशंसा योग्य संरक्षणोसे इसे संवित करो ॥ ३॥ 

[ ६८२ | दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र औौर वरुण | ( अस्मे ) हमारे रिय ( विश्ववारं वसुमन्ते पुरुक्षुं रयि 
धत्तं ) सबके सेवनके योग्य पेश्वर्य युक्त थोर बहुत अञ्चवाक्ा घन दो । ( यः आदित्यः अन्ता प्र मिनाति } जो भादित्य 
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जनेक रूपोवाढी घीकी स्तुवाले तुम्दें घाहुतियां प्रदान करता हूँ ॥ १ ॥ 
हून दोनों देवोछा राष्ट्र यह विशाळ खुळोक हे, वह सय ळोगॉको प्रसस्त करता हे । हूलोतरद्द प्ृथ्वीका राजा पली 
प्रजाको प्रसन्न करें, प्रजाकी उसति जौर जम्युषय करे । ये दोनों देव पापियोंको यंघनॉसे बांधते हैं, तथेव राजा मी शपने 


राज्यके डाकू, चोर झादियोको देघनसें डाळे । इम कमी ऐसा जाचरण न करें कि वरुण इमपर क्राघत हो । वरुण हसारे 
किए चिस्तृत कार्यक्षेत्रका निर्माण करे ॥-२ ॥ 


युद्धों, घमार्लो णौर यशस्थानॉसे इम जिस यज्ञको करना चाहते हैं, वह यज्ञ रत्तमसे उत्तम शोर निर्दोष बने | 
मलुष्प्र सत्कर्म करे मोद स्वयं निर्दोष बने। विद्वान्‌ जो स्तोश्र कह, वे प्रशसाके योग्य हों। तथा जो घन देवगण हसे देना 
चाहते हैं, बह हमें भीघरद्ठी प्राप्त हो । इस प्रकार हमारी प्रगति तथा उसति होती रहे ॥ ६॥ 

सब ढोग जिसे स्वीकार करते हैं, सव जितको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, मानवोके निवास करनेसें जो सद्दापक 


होदा हे, जिपके साथ नेक प्रकारका जश्च रहता है, तथा जो फनेढों हारा प्रशंत्ित होता है, ऐसा घन हमें मिळे , भाविरष 
देव नसत्प जाचरण एरनेवाछोका नाश करता है ॥ २ ॥ 


सूक ८५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १७३ ) 


६८३ इयांमेन्द्रं वरुणमष्ट मे गी; प्रावंत तोके तवय तृतुजाना । 
सुरल्लांपो देववीठि बमम यूथ पात स्वस्तिमिः सदां न! ॥५॥ 


[८५] 1. 


( ऋषिः- मेञ्रावरणिवेलिष्टः । देवता- इन्द्रावरुणो । छन्दः~ ज्रिष्टरप्‌ । ) 
[$ € [ = क्र || | t 
६८४ पुनीपे वांमरक्षसं मनीषां सामांमन्द्रांय वरुणाय जुत्‌ । 


घुतप्रंतीकामुषम न देवी ता नों यापंजुरुष्यतामभीके ॥ १ ॥ 
६८५ स्पधेन्ते वा उं देवहूये अत्र येषुं घ्यजेषु दिद्यवः पत॑न्ति । 
युवे तो ईन्द्रादरुणात्रसित्रांन्‌ हतं पराचः शर्वा विषूचः ॥ २॥ 
६८६ आपिद व्वयंशमः सर्दःसु देवीरिन्द्रं वरुणं दुवता घुः । 

कृष्टीरन्यो घारमाते प्रर्विक्ता वृत्राण्यन्यो अंप्रतीनि न्ति ॥३॥ 


अर्थ-- । ६८३ ](भ इये गीः ) मर यह्ट स्तुति [ इंद्रं चरूण अष्ट ) इंद्र घौर वरुणको प्राप्त हो 1 मरी स्तुति 
( तूतुजाना ताके तन्ये प्र आवत्तू ) द राके पाप काळा इदि याळ-ब्च्चोडी सुरक्षा छरे । इम ( खुरत्नासः दवर्चात 
गमेम ) उत्तम रत्नोंसे सुरुपमित द्वार देदोळे यजमे जायें , यूय सदा न: स्वस्तीमः पात ) तुम सदा हमारा 
कल्णणकै साधनेंसे संग्क्षण करो ॥ ५ ॥ 

_ [८७ | - हे 

| ६८४] ( वां अरक्षर्स सनीपां पुनीप ) जाप द\नोंकी राक्षय->भाद-रदित प्रशंसाको सें पवित्र करता हू । 
( इन्द्राय घसणाय साम जुद्दत्‌ ` इन्द्र मौ८ वरुणके उदेश्पस सोमका हृदल- करता हू । द्‌ दवी उषस्थं न घुन प्रती कां ) 
डा देवीकी तरह तेजस्वी अद्यर्वोवाडी हमारी यद्द स्तु ल हं । ( ता ) वे इन्द्र छीर वरुण ( अभीके यामन्‌ नः उरुष्यतं ) 
युद्ध उपास्थित होनेपर याज्नुरर झाफ्रमण छरनेदे समय हमारा संरक्षण करे ॥ १ || 

[ ६८५ ] ( क्षत्र देवहुये स्पर्धन्ते वे ) इस संग्रामे शुरू चौर मारे वीर परस्पर स्पर्धा करते हैं । ( येघु 
ध्वजेषु दिद्यवः पलन्ति ) चिन युदोर्मे भवर्जोपर शख शिंश हैं। हे इन्द्र भौर वरुण ! ( युवं तान्‌ आमित्रान दते । 
तुस दोनों डन दाशुषो मार! जोर ( शर्चा विषूचः पराचः ) हिंसक शखसे चारों लोर कौर विरुद दिशासे कनु मक्ो 
सगा दो ॥ २ ॥ 

[६८६ ] ( छाप: चित्‌ स्व यशलः वेची: ` जळ मिश्रित झपने नित यशवाळे दिव्य सोसरस ' सद; सु 
इन्द्र वरुणं देवता छुः ) यक स्थानोसे इन्द्र वर्ण शादि देवतारमॉको चारण करते हैं । उनमेंस ( अत्य' पाका: 
कृष्ठी। चारयति : एक वरूण प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रजानोंदा धारण करता है, ( अन्य अप्रतीति चूजाणि हवस ) दूसरा इन्द्र 
झप्रठिस शचुर्भाडा ली चिनाय छरता है ॥ है ॥ | 


भावार्थ -- देवतान्षोंकी स्तुति पुत्र-पीत्रोंका संरक्षण करती हे 1 दुर्वोका वर्णन सुचदार तद्ठत्‌ आचरण करनेके छिप 
भनसें स्फूर्ति उत्पन्न होतो हे, फिर तद्वत्‌ जाचरण करनेसे मनुष्यडी सुरक्षा होतो हे । पहचात्‌ वह - शादमी उत्तम रत्न घारण 
फरक, उत्तम बच्चों हौर ललंकार्रोछों घारण करके जहाँ यज्ञ होता है, यहां जाता है ॥ ५ ४ 9 

देदोके माव णासुर भावसे रहित होते हैं, उमसे में स्वयंको पवित्र छरया हू । उषाके समान बुद्धि सेजोयुक्त हो । 
सथा युद्धो जस दम पर आत्रु्भोका थाक्रमण हो, तय सर ठीरॉकी उत्तम रक्षा हो ॥ ३ ॥ _ 

जेडी दिजयळी इच्छा करनेवाले दीर स्पर्धा करत हैं, वह सग्राम है । इन संप्रामोंमें तीक्ष्ण आख ध्वजोपर गिरते हैं । 
"रजो देखकर बुके शास्त्र पु दूसरे पर फरत हैं । वीरको चाहिए कि पेसे दाजुणॉका वे वष फरे । दीरोके द्वारा छोड़े 
राए चातक कस्हशसत्ये सद धात्र चारो भोर भ्रांत होळ भागे ॥ २ ॥ 

एड लि हादी प्रत्येक प्रजाजनका पृथक्‌ पृणक्‌ 'घारण-पोषण करता हे; यह वरुण देव हे । बढ प्रत्येक प्रजाजनक्का 
पळू एकक निरीक्षण कर उनळा पालत ऋर्ता है । दूसरा प्च्रिकारी इन्द्र घस्नेदाल शन्दिशाली बाह्य शत्नुर्णोहा नाझ करता 
४ हली तरद राज्यमें एक शान्तरिक लधिकारों हो जो जन्हरकी व्यवस्था इसे तधा दूसरा वाह्या घभ्िएारी हो जो देशो 
याहरके यादुन्लॉसे रहा कर ॥ ३ ॥ 


(९७४) आश्वेदका सुथीच माप्य | संडड % 


६८७ स सक्रतुक्रतचिदस्त होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ । 


आववर्तदर्वमे वां हविष्पा नसदिद स सुंदिताय्‌ ग्रर्यस्बान्‌ । ॥ ४॥ 
६८८ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट से गीः प्रावंद नोके तनये तूहुंजाना । 
बुरल्लासा देववीतिं गमेम यृयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा वा ॥५॥ 
[ <६ 


( कपिः- मेजरावरुणिवखिछः । देवता- तरुणः । छन्दः- शरिष्टुप्‌ १) 
६८९ धीरा त्व॑स्य महिना जनूंपि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी । 
प्र नार्कमृष्वं लुनुदे वृहन्व॑ द्विता नक्षत्र पप्रथच्च चूर्ण ॥१॥ 


अर्थ-- [ ६८७ ] ( खुकतु' दोता ऋवचित्‌ अस्तु ) उत्तम कमै कानेवाला होत! यज्ञ विधिका ज्ञाता दो । 
है भादित्यो | ( यः शवसा दसस्चान्‌ चां ) जो वरस युक्त भोर नसते युक्त ऐसे तुम दोनोंक्री सेवा करता दै, तथा 
( यः दृतिध्मान्‌ अचले चां आवर्तयत्‌ ) जो मन्नका यज्ञ क*नेवाळा झपनी सुरक्षाके लिये नापो अपने पाप्त राता है, 
( खः प्रयस्वान्‌ खचिताय अलत्‌ इत्‌ ) कन्नवान्‌ दोकर उत्तम फङ प्राप्त करनेके व्यि गोग्य हाता है | ४ ॥ 

[६८८ ] (मे इयं गीः ) मेरी यह स्तृति ( इन्द्रं वरुण अष्ट ) इन्द्र घौर वरुणको प्राप्त हो। मरी स्तुति 
( तूठुजाना तोके तनय प्र आवतू ) देवोके पास जाकर हमारे यालबच्चोंको सुरक्षा करें । इम ( खुरत्नास' देववीर्ति 
गमेम ) उत्तम रत्नॉमिं सुशामित होकर देवोके यज्ञमें जायें। ( यूय सदा नः स्वस्तिभिः पात ) दुम सदा दमारी 
कल्याणकारी साधनसि रक्ष! करा ॥ ५ ॥ 


८६] 
[ ५८९ ] ( अस्य जनूंषि मदिना चीरा ) इस दरुणके जीवन उनकी निज महिमासे घेयवाळे कर्मासे युक्त 
( यः उद रोद री चित्‌ बि नस्तप.) ओ वरूण विम्तीणे चुछोऋ कौर भूळोरूचा स्थिर करता हे । (वुझन्ठ नाक ) 
बडे विशग्ल सूर्यका और ( ऋष्व नक्षत्ने द्विता प्र जुनुदे ) तेजस्वी नक्षश्रोको दो समयोंसें जो प्रेरित करता हे । दिनमें 
सूर्य छोर रात्रीके समय "क्षत्रीको प्ररिन करता है तथा ( भूम पप्रथत्‌ च ) सूमिको विम्तृत किया है ॥ $ ॥ 


7 , "०, 


भावार्थे-- जो यञ्च रानेवाहा दो, उनै प्रजा दिलि अच्छो तरदखे विदित दोनो चादिषु यशु करनेदाळिळे पास 
पर्याप्त त्व हो । उसकी नत्नका दाद करनेका इच्छा हो, उछ यज्ञ करनेदाकिका संरक्षण हो तथा य्गस्थान सुरक्षित हो । ऐसा 
» साजकदी उत्तम फल प्राप्त करता है || ४ ॥ 


देव गोंडी स्तुति पुत्र पोर्च्ोक्ा संरक्षण छरती है । दवोका वर्णन सुनकर तहत छाचरण करनेके लिए मनमें स्फूर्ति 
सत्पक्ष दोती है फिर तद॒त्‌ जाचरण करनेसे मनुष्यडी सुरक्षा होती है । पश्चात्‌ वद्द छादमी उत्तम इत्त चारण ऊरके, उत्तस 
बच्चों घौर श्ंकारोंकां भारण करक, जहां यज्ञ होता हे, वझ जाता है ॥ ५ ॥ 


चरूणऊा कतृत्व बडा प्रमावळाडी है । उतऊ कर्म बढे प्रभावशाडी हैं। वद्द घुकोक भौर भूलोकको ययास्थान 
सुस्थिर करता है । सूयेको प्रकाशित करके दिन जनाता है थौर पन्घकारके समप नक्षत्रोंको प्रकाशित फरता है । डसीने 
भूमिको ऐसी विशाक्ष बनाया हे ) यइ वरुण ईखरही है, जो यद् सद करता है ॥ १ ॥ 


सक्त ८६] ऋण्वेद्फा सुबोध भाज्य ( १३५) 


६९० उत खर्या तन्वाई सं वंदे तत्‌ कदा न्व)न्तर्वरुण छुवाति । 


कि में हव्यमहृणानो जुपेत कदा मंठीक सुमनां अभि ख्वंग्रू ॥२९॥ 
६९१ पृच्छे तदेनों वरुण दिच्क्षू पो एम चिकितुषो विष्च्छंमू । 
समानामन्स कृवयाश्रदाहु रय ह तुभ्य वरुणी हणाव ॥ ३ 
६९२ किपागं आम वरुण ज्येष्ट यत्‌ स्तोतारं जिधोंगसि सखायस्‌ । 
तन्में वोचो दूळभ खधावो ऽव त्वानेना नमसा तर इंयासू ॥ ४ ॥ 
६९३ अब द्रगधाने एवा खुजा चा 5व या वय चळूमा तनास; । 
अव राजन्‌ पशतृपु न तायुं सुजा वत्सं न दाञ्रो चसिष्ठम ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ ६९० ] ( उत स्वया तन्वा सं वदे ) क्या में अपने हस शरीरसे वरुणके माथ बोल ? छौर ' कदा 
तत्‌ वरुण अन्तः भुवानि | फव मे वरुणके छण्दर दो ज'ऊं ? (मे इव्य अपानः जुषेत कि ) मेरा क्या इवनीय द्रब्य 
क्राघ रहित होकर वरुण स्वीकार करेगा ? ( कदा सुमनाः मुळीक अभिख्यं ) कध में उत्तम विचारपाला होकर सुखदायी 
वस्णहों देख सक? ॥ ३ ॥ 

[ ६५१] दे ( वरुण ) वरुण ! ( दिदश्च तत्‌ ए:; पृच्छे ) जानेको इच्छा करके भ सस अपने पापके 
विषयमे दपसे पूछता है । ( चिपृच्छं विकितघः उपो पमि ) में पूछनेकी इच्छामे विद्वानोके पाल मी गया हूं, उन 
( कवयः चित्‌ मे छमानं इत्‌ आहुः ) ्ञानियोने मुझ एकही उत्तर दिया हे कि ( अयं वरणः सस्ये हुणीते ह ) 
निञ्चयसे यद्ग वरुण तुस्इ रि ऊपर क्रोधित हुना हे॥ ३॥ 

६९२] दे ( घरुण ) वरुण | (कि ज्येष्ठ आगः आल ) कदा मेरा ऐसा कोई अडा भारी झपराघ हुभा है ? 
( यन्‌ सखाय॑ स्तोतारं जिघांहलि ) ओ तू छपने भक्त म्नोत्र पाठक सुझ जमेको भी मारता है ? दे ( दुद भ 
स्वधावः ) न दुवनंवाले तेजस्वी वरूण देव ! यदि ( सत्‌ मे प्रकोचः ) वद मेश पार हे तो मुझे कहद वा जिससे मे 
६ अनेन तुरः नमला त्वा अव इयां 3 निष्पाप बनकर सत्व तस्रतापूबक तुम्हारे पापत प्राप्त होऊं ॥ ४ ॥ 

[ ६९३ ] दे वरुण | ( पित्या न: द्रर्छानि अवसज ) हमारे पिता थादिसै हुए द्रोइका दूर करा । { चय 
तनुमः या चक्रम अवखज ) दमने अपने घरीरोंसे किय जो पाप दोगे खत हा भा दूर करो | दै रामन्‌ वरुण! ( पश्नुतृप 
तायुं न अवसम ) पुद्धी चोरी करके डव पञझुछो तृप्त करनेवाळे चोरको जेसे दूर करत हैं वेखे मरे पाप दूर करो । 
( दास्तः वत्स न वलिं अचस्ज ) रस्मीसे बच्छडेको छोइनेके समान इस वसिष्ठो पापसे छुडाली ॥ ५ ॥ 
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भावाथ क्या में परमेश्वरे साथ खोल सकूंगा ? में कद प्रसुके अन्दर पहुंचूंगा ? मेरा झपेण किया हुल्ला क्या 

प्रभु स्वीकार करेगा [भें प्रभुका साक्षास्कार कथ कर सकूंगा ! ऐसे विषार भने अनर्मे शठते हैं । वह प्रभु हर एककी 

प्राथना सुनता है । चद प्रस्थेक ब्यक्तिके भन्द्र है । मतः भक्त ओ कुछ भी रपण करता है, हमे प्रभु स्वीकार करता हे । 
हृद्यके निर्मळ दोनेरर प्रभुका साक्षात्कार होता है ॥ २ ॥ 

भें अपने पापके ज्पयसें लच सच बाते जानना चादत्म हूं कि मेने कोनसा पाप किया है जिसके कारण सुझ ये कष्ट 
हो-रहे हैं । सेने विद्रामोसि भी पूछा सो सभी विद्ठानोंनि एक स्वससे कहा कि तुम्दारे उपर प्रभुका क्रोध है ॥ ६ ॥ 

इ वरुण ! मुझसे एसा कौनसा क्षपराघ ददो गया हे कि जो तू मुझे मारना चाहता है । हे देव ! यदि मुझसे कोई पेधा 
लपराध हो मी गया हो दो वह रेरा पप्प मुझसे उता, जिससे में निष्पाप बनकर नन्रतापूजक तुस्दारे पास लाउ |! ४ ॥ 

पिता--पितामद्दमै जो पाप हुए दोते हैं उनका संस्कार हमारे शरीर पर मी होता है । पीजख्पसे वे दोष इमार 


नन्दर नार है, उनसे छुटकारा प्राप्त करुना चाहिए । जो पाप दस अपमे दारीरसे करते हैं, उपसे भी शाटकारा प्राप्त करता 
चाहिए ६५॥ 


( १७६) ऋष्येद्का सुबोध आप्य [ भर ७ 


१ 
[का 


६९४ नस स्वो दक्षों वरुण श्रुतिः सा सुरां मन्युर्विभीदको अचित्तिः । 


अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वझथनेदनतस्य प्रयोता ॥६॥ 
६९५ अरं दासो न पीळुपे कराण्यहं दवाय भू्णयेडनांगा! । 

अचतयदुचितो देवो अयो. गत्सँ राये कवितरों जुनाति ॥७॥ 
६९६ अयं सु तुस्यँ वरुण स्वधात्रो हृदि स्तोम उपश्रितश्रिदस्तु । । 

गं नः क्षेमे शम योगें नो अस्तु युय पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥ ८ ॥ 
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सर्थ-- [ ६९४ ] दे { वरुण ) वरुण | ( सः स्यः दक्ष; स) वद सपना (नज बळ पापक हिय कारण नहीं होता 
(धतिः ) प्रगरति्में रुकावट दोनेसे पापमें प्रवृत्ति होती हे, ( सुरा ) मद्य, शराब, ( मन्युः ) क्रोध, ( विभीदकः ) 
धउ, जुवा ( अचित्तिः ) णज्ञान, चित्त छगाझर कार्य न करनेकी वस्ति य पापमें प्रवृत्त करनेवाली प्रवृत्तियां हैं । 
( कर्तीयक्ा ज्यायान्‌ उपारे अस्ति } हीन पुरुषको श्रेष्ट पुरुप पाम रद्कर पापर्मे प्रदत्त करता ह तया ( स्त्रप्यः चन 
अन्र्तस्य प्रयोता इच ) निद्रा या सुस्ती भी भनुत या पपमें प्रदत्त करनेवाळी हे ॥ ६ ॥ 


[ ६९५ | ( मीछहप भूर्णय ) इच्छार्भोक्को पूर्ण करनेवाले लोर मरण पोषण करनेवाळे ( देवाय ) ईखरके छिये- 
वरुण दुबढी ( अनागाः ) निष्पाप होकर ( अहं ) म ( अरं कराणि ) सेवा करता हू । ( दालः न ) सेवकके समान मं 
ईश्वरकी सेवा करूंगा । ( अर्यः दवः आचरितः अचतयत ) वद श्रेष्ठ देव हम भछ्ानियोंकरों प्रेरित करता हे । ( कवितरः 
गम्ल राय जुनाति) बद पथिक ज्ञानी इश्वर स्तोताको अनी थोर प्रेरित करता है || ७ ॥ 


[ ६९६ ] * ( स्वधावः भरुषा ) धन्न पास रक्षनेवाळे वरुण | ( तम्पं अयं स्तोमः ) तुम्हारे छिसे यंद स्रीत्र 
( हृदिचित्‌ खु उपश्चितः अस्त ) दृरपमें उत्तम रीतिसे रइतेवाछा दो । तुम्हारे लिये यह हृदयंगम हो। ( नः क्षेमे 
हाँ ) दमरे क्षेमर्मे कब्य'ण हो जोर ( नः योणे हां अस्तु) दमारेलामर्मे भी कल्याण हो । ( युष नः सदा स्वास्तिभे! 
पाल ) तुम हमारा सदा कल्याणक साचनसे संरक्षण करो || ८ 


भाव थे -- प्रगतिसे रुखादट दोनेसे पापमें पत्रत्ति दोतो हे | सुरा पीने, "शीष, चुम! जोर अक्ञानते पाप सञ्च 
होता है , जव मनुष्यको प्रगतिर्मे कोई वाघा रसक्र करता हे, यप मनुप्म बाधा य^्पद्ध फरमेवारेके प्रति मन दी सन द्वेप 
करता हे कौर यद्व द्वेष दी उसे पापमें प्रवृत्त करता हे। बढा छोटेको पावसे प्रवृत्त करता हे । घनी निर्धनको, बलवान 
निर्वठनो तथा ज्ञानी अन्न दोहा पायवमें प्रवून हावा दे | नित्रा सुको भोर आाऊव्य य मो पापड उक हैं ॥ ६ ॥ 
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भक्तक! सदिच्छाश४ंको पूण ङरनेवाळे सबका मरणपोपण” करनेवाले इश्वरको सेवा में निष्पाप होकर करूं । परमेश्वर 
सबका पालक है णौइ सपो निष्पाप बनानेवाला 7, इसलिए उसकी सेदा करनेसे मनुष्य निष्पार यनता है । यह श्रेष्ठ 
देण झशानिर्योक्री शान देकर सतकममें प्रेरित करना है नौर सन घन-प्राप्तिकी ओर प्रेरित करता है ॥ ७॥ 


हम्‌ क्षेममें मी हमारा सच्चा कल्याण हो प्राप्त की हुई चस्तुर्णोषी रक्षा करनेको क्षम कहते हैं । वह क्षत्र हमारे छिप 
कलयाण करनेवाला हो | तथा णप्रा वस्तुको प्राप्त फरनेके ळिर जो हम प्रयत्न फरते हैं, उनसे मी हमारा कर्माण हो 
गथा हमारी येमा प्रभूहो प्रशाश दारनेहाछी छो ॥ ८ ॥ 


सूक ८७ ] कग्येवृळा छुखोध साष्य ( १७७ ) 


[<७] 


( ऋपिः - मेत्रावणिवेशिष्ठः । देवता- बशणः । छन्दः ब्निष्टुप 1) 
६९७ दत्‌ पथो वरुण; सयोय प्रार्णीसि समुद्रिया नदीनांस्‌ । 


सर्यो न मूषो अर्वैतीकंताय ञ्वकारं महीरबनीरह॑स्यः ॥ १ || 
६९८ आत्मा त बातों रज आ नंत्रीनोत पशुने भूर्णियंबंसे ससवान्‌ । 
अस्तमही वः गी गेदसीमे विधा त घाम वरुण प्रियाणि ॥२॥ 
६९९ परि स्पशो वरुंशस्य सर्दिश उभे पश्यन्ति रोद॑सी सुमेके । 
ऋतावान! कवयो यज्ञधीराः प्रचेंवसो य इषयन्त मन्म ॥ ३ ॥ 
[८७] 


अर्थ-- [ दुर यद ( वरुणः देवः सूर्याय पः प्र रद्त्‌ ) द्रुण देवने सूर्ये लिये मागं नियत कर 
दिया है। ( नदीनां अर्णासि समुद्रिया प्र ) नदियोंक जळ प्रवाद ससुवके यन चुके हैं। ( सग: भर्वतीः सृष्टः न ) 
घोडा जैसा घोढियोके पास दौढता हे, उस तरद्द ( ऋतायन महीः अवनी: अहभ्यः चकार ) शीघ्र जानेवाळे घुने 
वडी राधिियोंक्ों दिनोंसे प्रथक्‌ निर्माण किया हे । पर वे परस्पर जुढ़े हैं । एकके पीछे दूसरा कगा है ॥ १ ॥ 

[ ६९८ ] ( ते चातः आत्मा ) तेगा लात्मा वायु है | वह वायु ( रज; आ नवीचोत्‌ ) धूकिको चारो लोर 
डडाता है । ( पशुः च यचल ससवान्‌ ) पशु जैसा घाससे अन्नवान्‌ होता है, उस तरह ( भूणिंः ) भरण पोषण 
करनेवाळा प्रसु रक्षवान्‌ हे । दे वरुण ! ( इसे मही बृहती रोसी ) ये बडे घुकोक णोर भूकोकके ( अन्तः ) मध्यसें 
(ते विश्वा घाम प्रियाणि ) तेरे सब स्थान सप ढोगॉको प्रिय हैं ॥ २ ॥ 

[ ६९९ ] ( वरुणस्य सपश स्मदिएाः ) वरुणके चर प्रशस्त गतिदाले हैं। दे ( सुमेके डमे रोदसी परि 
पश्यन्ति ) सुन्दर रूपवाठे युळोक णौर भूळोकका निरीक्षण करते रैं । ( ये ऋतावानः कघयः यज्चघीराः प्रचेतसः ) 
जो सरमे कर्ता ज्ञानी यज्ञ करनेवाले विशेष यातिमान होते हैं, जो ( मन्म इषयन्त ) स्तोत्र पाठको प्रशुतक पहुंचाते हैं 
रुचका भी वे चर निरीक्षण छरते हं ॥ ६ ॥ 


~ 


भावार्थ परमेखरने सुर्यछा मार्ग नियत कर दिया हे, इृष्टिका जळ नदियों द्वारा समुद्रमें जाता हे कौर समुद्ररूप 
हो जाठा है । सूर्य दोडता हे उल कारण दिन और रात्री प्रथक्‌ दोती है । सूये जिस तरद अपना मागे नहीं छोडता है, 
डसी तरह सजन सी छपना साग न छोटे । वृटिछा जळ जिस वरह ससुदर्मे जाफर एकरूप दो जाता हे, खसी तरह सयका 
जीवन एकरूप हो | घोडा ज्रि तग घोडोझी तरफ णाकर्षित होता हे, उसी तरह रहो पुरुप एक दूखहेकी तरफ प्रेमे 
लाकपित हों। जिल तरह ढिला परस्पर संगत हैं, उसी दश खी-एसष परस्पर संगत रहे ॥ $ ॥ 

यह वायु सश विश्वका प्राण हे । सह चारों खोर घूकिको उडाता है जथवा णम्तरिक्षखे टृष्टिके जलको छाता है। 
सबका पोषण करनेवाहा प्रभु सद प्रकारके पडसे युक्त है, इसकिए “उसके सय स्थान मानवोंको प्रिय होते हैं। लासमा 
सबका प्रेरक है, वह सब शरीरको चलाठा है, डल्ली सरह सव विश्वको यह वायुरूपी प्राण चळाता ६॥२॥ 

चरणके गुप्दचर सबैच गमन करते हँ छौर सबका निरीक्षण करले हैं । विश्वमरमें डनी गति होती है भौर वे ज्ञानी 
दशुकर्ता कवि भका सो निरीक्षण करते हें । कोई मो उनके निरीक्षणले नहीं छूटसा । जो पर्छा कास करते हैं द पुण्यके 
मागो होत हैं छोर जो तुरा कर्म करने हैं, दे पापके आगी होते हैं ॥ ६ ॥ 
२३ (ऋ. सु. भा. सम. ७ ) 


(१७८) ऋण्वेदका सुयोध भाष्य [ संडक ७ 


७०० उवाचं मे वरुणो मेधिराय त्रि! सप्त नामाह्यां विभर्ति । 


विद्वान्‌ पदस्थ गुद्या न वोचदू यगाय विप्र उपराय द्विक्षन्‌ य ॥४॥ 
७०१ तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरसिनू तिस्रो भूमीरुपराः पर्डिधाना। । 

गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि ग्रेङ्क हिरण्ययं शभे कम्‌ ॥५॥ 
७०२ अत्र सिन्ध वरुणो द्योरिंव स्थादू द्रप्सो न श्वेतो मगस्तुविष्मान्‌ । 

गस्भीरक्षेसो रज॑सो विमानैः सुपारक्षत्र। सतो अस्य राजा ॥६॥ 
७०३ यो मुळयांति चक्रवें चिदागो व्यं खाम वरुणे अनामा! । 

अनु व्रतान्यदितेक्षेधन्तो ययं पात स्वस्तिभिः सर्दा न! 1७॥ 


अर्थ-- [ ७०० ] ( मेघिराय मे रणः उवाच ) बुद्धिमान सुझसे वरुणने कहा था, ( अघ्न्या न्रिः सप्त 
नाम विभर्ति ) गौकें तीन गुणा सात भर्थात्‌ इकीस नाम होते । एथिवी, वाणी तथा गौके नाम इक्कीस हें । ( विद्वान 
विप्रः ) डस ज्ञानी बुद्धिमान वरुणने ( उपराय युगाय शिक्षन्‌ ) समीप भानेवाळे भपने शिष्पको लिखानेकी इच्छासे 
( पदस्य शुह्या न वोचत्‌ ) पदके गुप्त रहस्पोंको जैसा कदे हैं वेसा कदा । वेसा उपदेश किया हे ॥ ४ ॥ 

[ ७७१ ] ( भर्मिन्‌ अन्तः तिस्नः द्यावः निहिताः) इसके मध्यमें तीन चुकोक हें । घलोकके तीन विभाग हैं | 
( तिस्नः भूमीः ) तीन भूमियां हैं । भूमिके वीन विभाग हैं। ( उपरा? षड्विधा? ) उनमें छ: विभाग छ: ऋतुभोके 
कारण हुए हैं । ( गृत्सः राजा वरुणः ) प्रशंसनीय राजा वरुणने ( पते हिरण्यं क॑ प्रं ) इस सुवर्ण जसे सुल्रदायी 
प्रेक्षणीय सूर्यको ( दिवि शुभे चक्रे ) चुरोकमें सव कोकोंका दित करनेवाके सूयेको किया हे ॥ ५ ॥ 

[ ७०२ | ( वरुणः योः शव लिन्छु अवस्थात्‌ ) वरुणने आकाशके समानही ससुद्रकी स्थापना की है । यद्द 
वरुण ( द्रपलः न श्वेतः ) सोमरसके समान गौरवण हे, ( सृगः तुविष्मान्‌ ) गौरम्टृगके समान बळवान्‌ हे । ( गंभीर- 
शंखः रजसः विमान; ) विशाळ प्रदासावाळा भौर भन्तरिक्षका निर्माण करनेवाळा ( सुपारदक्ष। अस्य खतः राजा ) 
डत्तम रीतिले दुःखसे पार करनेवाळा जिसका बळ हे भोर यह इस जगतका एकमात्र राजा है ॥ ३ ० 

[ ७०३] ( यः आगः चक्रुषे चित्‌ सळयाति ) जो पाप करनेवाळेको भी सुख देता है। डस ( वरुणे वये 
झनागाः स्याम ) वरुणमें हम निष्पाप होकर रहेंगे, निवास करेंगे । ( अदिति? रतानि अनु ऋघन्तः ) भरीन वरुणके 
घर्तोका हम संवधन करेंगे । ( यूयं नः खदा स्त्रस्तिभिः पात ) दुम हमारी सदा कल्याण करनेके पाघनेंसि 
सुरक्षा करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- एप्वी, वाणी तथा गौके इक्होल नाम हैं । उव ज्ञानी बुद्धिमान्‌ वरुणने अपने मको पदके गुप्त रहस्य 
बताये । इश्वरने शानियोंक हृदयसें मेत्रोकि गुप्त पदोंके रहस्योंको स्पष्ट किया ॥ ४॥ 

वरुणने भूमिके पासका मध्यका तथा इनके बीचका ऐसे आकाशके तीन विभाग किए । डसी तरह समुद्र तीर परकी 
भूमि, पर्वत शिखराँडी भूमि तया उन दोनोंके यीचकी भूमि इस प्रकार तीन तरहकी भूमियोंका निर्माण किया | ऊ 
ऋतुर्भोका भी निर्माण वरुणने किया । इन सवका राजा परमेश्वर है। उसीने सबका कक्याण करनेके ठिए जाकाशसें सूयैको 
स्थापित किया ॥ ५ ॥ 

परमेश्वरने जिस तरह आकाशको ऊपरही स्थापित किबा, उसी तरह समुद्रको डसके योग्य स्थापित किया । वह प्रभु 
निष्कळंक है, बढवान्‌ हे, प्रशंसनीय हे, अन्तरिक्षाका निर्माता है, इसका सामध्पं डपासकको दुःखसे पार करानेवाका हे 
भोर यह सब जगतका राजा है ॥ ६ ॥ 

परमेश्वर दयालु है, अटः वह पाप करनेवाळेको भी सुख देता हे । हम निष्पाप बनकर परमेश्वरे पास रहें। परमेश्वरे 
नियमोंका हम पाळून करें भोर हम सुखी हों | ७॥ 


खू ८८ | ऋग्वेदका सुबोघ भाष्यं ( १७२) 


[ ८८ ] 
( ऋषि.- भैत्रावरुणिर्वलिष्ठः । देवता- वरुणः, (७ पाशविमोचनी ) । छन्वः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
७०४ प्र ग्रुन्ध्युवै वरुणाय प्रेष्ठां म॒तिं वसिष्ठ भीळहुषे भरख । 


य ईमर्वाञ्चै करते यज॑त्रं सहस्रामधं दुषण बुहन्तंमर । ॥१॥ 
७०५ अधा न्व॑स्य संदश्चं जगन्वा- नभेरनींकं वरुणस्य मंसि । 

खर मैदइमन्ञधिपा उ अन्धो ऽभि मा वपुहेशये निनीयात्‌ ॥२॥ 
७०६ आ यदू हृहाव वरुणश्च नाघं प्र यत्‌ संमुद्रमीरणव मध्यंमू । 

अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र ग्रेड्ड हेद्ठयावद्दे शुभे कस्‌ ॥ ३॥ 
७०७ वसिष्ठं इ वरुंणो नाव्याधाः पिं चकार खपा महभिः । | 

स्तोतारं विप्र; सुदिनत्वे अद्दा याज द्यावेस्तृतनन यादुवासः ` ॥४॥ 

[८८] 


अर्थ--[ ७०: ] दे वलिष्ठ | ( मीळ्हुज चरुणाय ) कामनापूरक वरुण देवके लिये ( शुन्ध्युवं प्रेष्ठां मतिं प्र 
भास्व ) शुद्द करनेवाली प्रिय स्तुति करो (यः) जो वरुण ( यजत्रे सहस्त्रामध बृहन्तं षण ह) यजनीय , 
सहस्रों प्रकारके धनसे युक्त बढे बलवान हस सूर्यको ( अर्वाञ्च करले ) इमारे सन्मुख करता है ॥ १ ॥ 

[७०५] ( अब अस्य वरुणस्य संरशं जपन्न्‌ ) भव में इस वरुणके सुंदर दर्शनको प्राप्त कर चुका हूं भोर 
( अग्नेः अतीक मंसि ) अप्रिक्री ज्वाकाओंडा! वर्णन करता हूँ ( यत्‌ खः अइमन्‌ अन्धः अधिपाः ) जव सुखकर 
पश्यरपर सोमका रस निकाळ कर वरुण अधिक प्रमाण पान करते हैं, तव ( मा डशये वपुः अभि निनीयात्‌ उ ) मुशे 
अपने दर्शनीय सुदर रूपको दर्शाते हैं ॥ २ ॥ 

! ७०६ ] में भौर ( वरुणः स्‌ ) वरुण देव ये दोनों ( नावं मा रुद्दाव ) नीकापर भारूद होते हैं भौर ( समुद्र 
मध्ये प्र ईरयाव ) समुव्रमे नौकाछो इम चङे हैं, ( यत्‌ अपां स्तुमिः ) जब इम जलोकि मध्यमें अन्य नोकार्भोके 
` साथ ( अधि चराव ) विचरते हैं तब ( श्रुभे कं प्रेखं प्र ईखयात्रहे ) कल्याणके किये झडेपर दम खेलते जैसे 
होते हैं ॥ ६ ४ | 

[ ७०७ ] ( वसिष्ठ इ वरुण! ) वसिष्ठको वरुणने लपनी ( नादि आ अघात्‌ ) चौकापर चढाया और ( सु- 
अपाः महो; ऋषि चकार ) उसको उत्तम कर्म करनेवाळा ऋषि अपने सामथ्यासे बनाया ( विंप्रः स्तोतारं अद्वां 
सुदित्तत्वे यात्‌) ज्ञानी वरुणने स्तोन्रपाठक वलिष्ठको दिनॉमेसे सत्तम शुम दिने सफळ क्सकर्ता बनाया । नोर ( यावः 
यात्‌ उपसः यातू ) दिन और उषा रात्रियोको गतिमान्‌ बनाकर ( ततनन्‌ ) फेळा दिया । कालको निर्माण किया, इससें 
यह साधक प्राप्तब्यढो प्रास करे ऐसी योजना वरुणने बनायी ॥ ४ ॥ ी 


भावार्थ -- प्रभुदी भक्ति उपासककै हृदयको शुद्ध करनेवाली भोर चुद्धिरो प्रेमयुक्त बनानेवाढी दाती है । जो ईश्वर 
सूयेक्रो इमारे सामने डपस्थित करता है, वड वडा ही सामर्थ्यश्ञाळी है, इसीछिए वह स्तुतिके योग्प है ॥ १ ॥ 

यज्ञस्यानमे भ्षप्ति प्रदीध्त किया जाता हे, सोमका रस निकाळा जाता है, वरुण देवको वह दिया जाता है, तब उसका 
रूप भषिक सुंदर दीखता है॥ २॥ 

सक्त कौर वरुण एक ही नोकापर चढते हैं, वह नौका समुव्रमें तरंग्रोकि कारण ऊपर लोर नीचे होती है। इस गठतियें 
आनन्द और करपाणकी प्राप्ति है। जब जीव इस शरीररूपी नौकामें नाता है, उसी चौकामें परमेश्वर भी उळानेदारा 
बेटठा है, यद्द नौका संसाररूपी सागरमें चढाई जाती है । भानेदारे सुखदुःखख्पी तरंगोंके कारण यह शरीररूपी नौका भी 
उद्बद मोर शवनत होती रहती है । पर यह अवस्था सनुष्यकों कल्याण एद शानरद प्रदान करनेवाळी होती हे ॥ ३ ॥ 

सह रारीररूपो नौका इंश्वरने बताई, दस नौकापर साधकको बिठाया भोर उसे जानी तथा क्का कर्ता वदाया । 


साथही काळका निर्माण करके खुम दिर्नोका सृजन किया ताकि इन झुम दिनोसिं उत्तम कमे करके याइ जीव उत्तम 
स्थान पर पहुंचे ४ ४ ॥ 


x 


( १८० ) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य | मेडरु ७ 


७०८ क) त्यानिं नौ सख्या बंभूमुः सचावहे यदवुकं पुरा चित्‌ । 


बृहन्तं मानं वरुण खघावः सहरूद्दार जगमा गुहु ते ॥ ५ | 
७०९ य आपिनित्यों वरुण प्रिय! सन्‌ त्वामागांसि कृणवत्‌ सर्खा ते । 

मा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ जेम यन्धि ष्मा विप्र स्तुवते वरूथम्‌ ॥ ६ || 
७१० घुवातु त्वासु क्षितिषुं क्षियन्तो व्य9स्मत्‌ पाळ वरुंणो मुमोचत्‌ । 

अवो बन्चाना अदितेरुपर्खाद्‌ यूयं पांत स्वत्तिमिः सदा नः $ ७॥ 


[ ८९ ] 


५ ऋष-- मेघावरुणिर्वखिष्ठः। देवता- वरुणः । छन्दः- गायत्री, ५ जगती !) 
० 1 नं ¢ ' क ३, | 
७११ मा पृ परुण मन्मयं गछ राजसह गमम | मृदा सुक्षत्र मळय ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ७०८ | दे ( वरुण ) वरुण | ' तानि या सस्था क वभूव ) वे हमारे मित्रभाव मका कर्दा बने म ? 
( पुरा चित्‌ यत्‌ अवूकं तत्‌ सचावद्दे ) प्राचीन काठका हिसार हिन जो सख्य दे, वह हम चाहते हैं । हे ( स्वघावः ) 
लपनी निज धारण शक्तिसे छुफ अरुण देव ! ( ते चूहन्त माने ) में तरे बढे परिपाणवाळे ( सहस्रद्वारं यहद जगम ) 
सहर्खा द्वारोवाळे घरको जाना चादवा हूं ॥ ५॥ 

[ ७०९ | दे ( दरुण ) वरुण | ( यः नित्यः आपिः ) ओ यद वसिष्ठ तुम्हारा नित्य बन्धु छोर ( ते सखा प्रियः 
सन्‌ ) तुम्हारा प्रिय मित्र दोता हुना लब ( त्वां आगांसि कृणवत्‌ ) पम्हारे संबंधमें थोडसे लपराधष करनेवाका हुला 
है । दे ( यक्षिन्‌) पूजनीय देव | (ते एनस्थन्तः मा सुनेम ) दम तुम्दारे हैं, इ्लिमे हमसे पाप द्ोनेपर मो उसका 
भारा हमें करना न पढे एको कृपा करो । ( विप्रः स्तुवत वरूथं योघ स्म ) तुम ज्ञानी हो इसलिये मुझ जेसे तुम्दार 
भक्कक किये उत्तम सुखदायी घर दे दो ॥ ६ ॥ 

(७०१० ] ( छुवासु आखु क्षितिषु पक्षयन्तः ) इन स्थायी भूप्रदेशोमि रद्दनेवाळे हम (त्वा) तुम्हारी भक्ति 
करते दें । वह ( वरुणः अस्प्रत्‌ पाशं वि सुमो सत्‌ ) वरुण हमें भपने पाशसे छुडावे । ( अदितिः उपस्थान्‌ अवः 
सन्वानाः ) अदोन वरुणसे दस पना सरक्षण प्राप्त करते हैँ | ( यूयं नः स्वस्तामे। सदा पाल ) वम दें कल्पाणके 
साधनोंसे सदा सुरक्षित करो | ७ ॥ 

[ ८९ 

[७११ ] हे वरुण राजन्‌ ! ( अह मृन्मयं गृह सों गमं ) में मिद्दोके घरमें रहना नही चाइता, परंतु (सु) 
सुदर घर रहनेके छिये चाहता हूं । दै ( खुक्षत्र ) डत्तम क्षात्रवळवाळे प्रमो ] ( सुळय ) मुझ सुखी कर, ( सळ ) 
शानंदित कर ॥ १ ॥ 

भावार्थ जीव भोर इश्वरके बीच मित्रता प्राचोन हे, सनातन हे, वदद कब हुईं किलोको भो पता नदी । इभ 
दोनोंकी मिग्रतासें निप्कपटता हे । यदद मित्रता खदा स्थिर रहे, ऐसा यह जीव चाहता है। डसकी इच्छा सदा प्रभुके 
विशाल घरमे रहेकी होती है ॥ ५'॥ 

भक कहता हे- हे प्रमो | में तुम्हारा सनातन बन्छु हूं, तुम्हारा प्रिय मित्र हूं । भन मुझसे थोडेसे शपराश हुए तो 
क्या तुम मुझ उसके लिये दण्ड दोग ? में तुम्हारा भक्त दू, तुम्हारी मक्ति लव भोकर रहा हैं, इलकिए थोडेसे पाप 
होनेपर भी मर तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूँ, ऐसा करो ॥ ६ ॥ 

यह मचुप्प शरीर भस्थिर होते हुए भी स्थिरा प्रतीत होता है | हस शरीरको पाकर मनुष्य परमास्माकी ही भक्ति 


कर | परमातमाकरी भक्ति करने पर मनुष्य दर तरहके अन्धनोंसि मुक्त हो जाएगा । तब उसे सवेशक्तिमान्‌ परमात्साके 
संरक्षण प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥ 


मनुष्य सदा परमात्माकी भक्ति करके ऐश्वये प्राप्त करे । वह सदा भालीशान घरमेही रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 


पेश्वय प्राप्त करके सदा पुष्ट एवं स्वस्थ दोनेका प्रयत्न करे क्‍योंकि जितके शन्दर बढ होता है, वही दूसरोंको सुखी 
कर सकता है ॥ १ ॥ 


धूळ ९० | व्हष्वदका खुबाघ भाष्य ९ १८१) 


७१२ यदि प्रश्फरनिंत इतिने च्माठो आद्रिवः । मुठा सुक्षत्र गुळ 11 २ ॥ 
७१३ कस्त; समह दीनतां प्रदीप जगमा शुचे । सका सुक्षत्र मळय ॥ ३ ॥ 
७१४ अप मध्ये तास्थवांस वुष्णांबिदरितारंस्‌ । मळा सुक्षत्र पळय ॥४॥ 
७१५ यत कि वेद उंरुण! देव्ये जने 5मिद्रोई मनष्याईश्वरमसि । 

अचित्ती यत्‌ तव थमो युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिप। 1! ५ ॥ 


[ ९० ] 
( ऋषिः मन्नावरुणिवेलिछः । देववा- वायुः, ५-७ इन्द्रवायू । छप्दू$- जिप्छुप्‌ ।) 
७१६ प्र वारया शुचया दाद्रर वा सध्वदाभसधुपन्त। सुतास। । 


चह दाया नियुता याद्यच्छा पत्रा सतस्यान्धसा मदाय ॥ १ ॥ 


अर्थ-- | ७१२ हे ( अद्रिवः) पर्यतक्के छिलेमें रहनेवाङ ! ( यत्‌ च्यात! रतिः ल) अब वायुसे भरपूर 
मरी चमढकी येढीके समान रें ( प्रस्फुरन्‌ पामि ) स्फुरण प्राप्त करके चछया हू तष है ( सुक्षण ) उत्तम क्षात्र 
तजवारे ! ( स्टळ स्शळय ) मुअ सुखो करो, रुझ झानंदित करो ॥ रे ॥ 

[७६२ | हे ( समह शुचे ) घनवान्‌ णौर पवित्र ] ( क्रत्वः दीनता प्रतीएं जगम ) कमे करनेकी दीनताकै कारण 
में प्रतिकूल परि'स्थतिका प्राप्त हुना हू । दे ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षात्रतेजवाळे | ( म्हुळय ) इसलिये मुझ सुखी फरो, 
आनेदित करो | ३ ॥ 

| ७१४ | ( अपां मध्ये तास्थ राख ) जक प्रवाद्दोंके मध्ये थें हूं तो भी मुझे जैसे ( जरितारं तुष्णा अविदत्‌ ) 
स्तोता मझडो प्यास बग रही है। ( सुक्षत्र ) दे क्षात्र तजवाके ] ( मुळ ) इतळिग्र मुक्ष सुखी करो, जानेदिय करो ॥ ४॥ 

[ ३६५] हे ( वरुण ) वरुण | ( देव्य जने यत्‌ कि च ) दिन्प जर्चोके छेषधर्से जा भो कुछ ( मनुष्याः 
अभिद्रोहे चरामसि ) इम मनुष्य दोइ कर रहे हैं तथा ( अचित्ती तव यत्‌ घर्मं युयोपिम ) लञ्षानी अवद्थामें रेरे 
कतेज्यका जो हम लाप करत हे, हे दव | ( तस्मात्‌ एनलः नः मा दीरिषः ) उस पापले तुम हमारा नाश न कर ॥५॥ 

{५ । 

[ ७१६ ] दे ( वायो ) वायो | ( वीरया वां अध्वर्युमिः शुचयः मघुमन्तः सुतालः ) तुम वीरके लिये 
लध्वयुर्मो द्वारा शुद्ध मधुर सोमरस ( प्र दृद्रिर ) दिये जात हैं । मतः दे वायु ! ( नियुतः वह ) धोडियोंको नोक्षो 
( अच्छ याहि ) इमार पास जानो । भीर ( मदाय सुतस्य अन्धः पिख ) लानंदुकं किये सोमरल् रूप भञ्चरसका 
पान करो ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्य किले जसे सुरक्षित स्थानमें रहे भौर शत्र्ोसे भपना यचाव करे । जिसस स्फुरण हे, उत्साद है, वरही 
प्रयतत करके उन्नति प्राप्त करता हे । दु।खसे पार दोनेक तीन साधन हैं- सुरक्षित स्थान, आत्मिक चळ मौर उत्साह ॥ २ ॥ 


प्रशस्त कपे करनेकी रिथिङता ही मनुष्पकी झवनति छरती हे, इसलिए इस तरही दीनसाको कोई मनुष्य अपने 
पास कानेन दु। ६ ॥ 


जिल तरह कोई पानें रहकर सो प्यातसे तढपे, उक्ती तरह यह जीव मी परमात्माके प्लानन्‍्दखागरसें रहते हुए भी 
लानन्दुके लिए तढपता ई दथा दुःखी दोता है। पर उसका दु$ख जय सीमाको पार फर जाता है, वय परमात्म 
रसे आनन्दका भागी बनाता हे ॥४॥ 

मनुष्पोका यह स्वभाव ही हे कि दे दिष्य जनेखि सदा द्रोह किया करते हैं वया सदा णश्ञानमें रदकर अपने अपने 
कर्ठब्पका को.प करते हैं अर्थात्‌ जपने कतन्योको नहीं करते । यदद पाप ही है सलुष्य इस पापसे यनेका प्रयत्य न करे || ५॥ 


ददे दायो ! दुम दीर हो, इसढिए तम्दें अध्वर्युगण झुद्ध मधुर सोमर प्रदान करते हैं, शतः तुम दसारे पास झाझो 
नोर इस सोमरसरूप लचका पाय करो ॥ ३ ॥ 


( १८२) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मर ७ 


७१७ ईशानाय प्रहुनिं यस्त आनट्‌ शुचि सोमं शुचिपाम्तुम्यं वायो । 
कृणोपि त मर्त्येषु प्रशस्तं जाताजाता जायते वाज्यस्य ॥ २॥ 
७१८ राये जु यं जज्ञत रोदेसीमे राये दवी धिषणां घाति देवम्‌ । 


अघं वायुं नियुतः सश्रत स्वा उत श्वेतं बसुधितिं निरेक ॥ ३॥ 
७१९ उच्छन्नषस? सुदिना अरिप्रा उरु ज्योति दुदीष्याना। | 

गव्यं चिदत्रमशिजों वि वंत्र स्तेपामधु प्रदिवः सस्रराप; ॥ ४॥ 
७२० ते सत्येन मन॑सा दीष्यानाः स्वेन यक्तास ¦ ऋतुना वहन्ति । 

इन्द्र॑वायू वीरवाहं रथे वा मीशानयोंरमि पर्क्षः सचन्ते ॥ ५ ४ 


अर्थ-- [ ७१५ | है ( वायो ) गयो | ( ईशानाय ते प्रहुति यः आनर्‌ ) ईश्वर रूप तुमको भाहुति जो 
देता है | है ( शाचपा: ) शुद्ध रसका पान करनवाळे ! ( तुभ्य घ्याच लाल ) घम्दार लिये जा शुद्ध सोमरस दता 
हे ( तं मत्यषु प्रशस्त कृणाषि ) उसको तुम मत्यासिं प्रशेघनीय बना देठे हो भौर वह ( जातः जातः ) सवत्र प्रसिद्ध 
होकर ( अस्य बाजी जायते ) इस धनको प्राप्त बरनेवाळा द्वोता है ॥ २ ॥ 

| ५१८] ( इमे रोदली यं राये जशनुः ) इन धावा एथिवीने जिस वायुको ऐश्वर्यके लिये निर्माण क्रिया, उस 
( देवं घिषणा देवी राये घाति ) देवको तेजस्या बुद्धि घनक किमे धारण करती हे । ( अध स्वाः नियुतः वायुं 
सञ्चत ) श्रपनो घाड़ियां उस वायुक्री सेवा करती हैं ।( उत श्वेत वखुधितिं निरेके ) नोर वे उस तेजस्वी धनका भ्रारण 
करनेवाळेको दरिव्रकै पास पहुंचाती हैं | | तब वद उसको घन देकर अनी वना देता है 1]॥ ३ ॥ 

[ ७१९ ] डनके लिये ( अरिपाः खुदिनाः उधलः उच्छन्‌ ` निष्पाप दिनोंडी डघार्ये प्रकाशित हो गयी हें। वे 
दिन ( दीध्यानाः उस ज्योतिः विविदुः ) प्रकाशित होकर विशेष प्रकाशको प्राप्त हुए । उन्होंने ( उाशिज गव्यं 
ऊव्ये चि वज्ञः ) इच्छा करके गौमोंके समूहको प्राप्त किया । ( तेषां प्रदिवः आपः अनुसस्युः ) उतरा युळोकले भाये 
जळ प्रवाहॉने भनुहरण किया । जरु प्रवाद बहने ळगे ॥ ४॥ 

[७२० | (ते सत्येन मनसा दीध्यानाः ) वे सत्यनिष्ठ मनसे प्रकाशित होनेवाळे । स्वेन ऋतुना युक्तासः 
घहन्ति ) जपने यज्ञके साथ संयुक्त होनेके किये भपने रयको चलाते हैं । दे ( इन्द्रवायु ) इन्द्र भौर वायो! ( वां 
इंशानयोः चीरवाहं रथ ) भाप स्वामी जेसोके वीर बेठनेवाळे रथको वे वहाँ ळे चकते हैं जदां ( पक्षः आभ सचन्ते ) 
अन्चका प्रदान होता है ॥ ५ ॥ 


०१ - > ne “2 me eon ne लि we ~ लाज 


orem कर Ne ees 


भावार्थ हे वायो | जो हुम्दें शुद्ध सोमरस देठा हे, ठसे तुम मनुष्यॉसें प्रशंसनीय बनाते हो भौर वद सर्वत्र 
प्रसिद होकर इस घनको प्रात झरनेवाळा होता है ॥ २ 

जिप्त प्राणशक्तिरूपी वायुको परमास्माने दर्पश्च किया, उसे दुद्धि घारण करके ऐश्रयंशालिनी होती हे । ये घोडिर्या- 
रूपी इन्द्रियां डस प्राणशक्तिकी सेवा करती हैं शौर उससे तेजरूपी घन प्राक्त करती हैं ॥ ३ ॥ 

जो मनुष्य प्राणशक्तिसे युक्त हो$र उरसाइसे सम्पन्न होत हैं, उनके किए दिन विशेषरूपसे प्रकाशित दोते हें, उनके 
डिप्‌ किरणं प्रकाशित होती हैं, उनके किए जक प्रवाह बहते हैं,। जो मनुष्य सदा रुत्मादसे पूर्ण होता हे वदी इस 
प्रकृतिमें सववत्र सौन्दर्ये दुर्शन करता हे । उसे दिनके प्रकारामें परमात्माका तेज भौर नदियोंके जळ प्रवाहोंमें परमास्माकी 
गति ही दिखाई देती है ॥ ४ ॥ 

जिनका मन स्यसे प्रकाशित होता है, वे यज्ञ अर्थात्‌ उत्तम कमेसे संयुक्त होते हें । जो अपने धारीरफा स्वामी दोता 


` हे, इसे इन्द्र भौर वायु लर्थात जीवारमा लौर प्राणमक्ति पेसे स्थान पर छे जाते हैं, जहां सदा भन्न अर्थात्‌ पोषण 
प्रा होदा है ॥ ५ ॥ 


सूक ९१ ] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१८३) 


~ क A ei Ole # । 
७११ इशानासा थे दर्धते स्त्रणो गोमिरखेभिवसुभिडिरण्ये। । 


Cin eo 1 


इन्द्रवायू सरया विश्वमायु रवीद्धवारः पृतनासु सह्युः ॥६॥ 
७२२ अपेन्तो न श्रव॑सो भिक्षेमाणा इन्द्रवायू सुष्टतिमिवेसिष्ठा! । | 
वाजयस्त। स्ववसे हुवेम ययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा ना hh 


[९१] 


( ऋषिः- भेत्रावरुणिवेसिष्ठ: । देवता- १, ३ वायुः, २, ४-५ इन्द्रवायू । छन्दः- चिष्ट्पू। ) 
७५३ कविदुङ्ग नमसा ये वधास। परा देवा अनतरद्यास आसन्‌ । 


ते वायवे मनवे बाधिताय ऽतरासयन्नुषसं सयेण । १ ॥ 
७२४ उद्यन्ता दवा न दभय गोपा मासश्व पाथ! शरदश्व पूर्वी; । 
इन्द्र॑वायू सुष्टतिवामियाना मांडीकर्मीदे सुदितं च नव्यम्‌ ॥ २॥ 


अथ [ ७२१ | हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र भौर वायो ! (ये ईशानासः ) जो स्वामी ( गोभि अश्व: वसुभि; 

हिरण्येः ) गौर्ना, घ डा, घर्ना लर सुवर्णोसे युक्त ( स्वः नः दधते ) सुख हमें देते हैं, वे ( सूरयः) ज्ञानी 
ग'क्षपने ( विश्वे आयुः ) संपर्ण जीवनको ( अर्वाद्धः चीरेः पूतनाखु सह्यः ) भश्वारोही वीरॉके द्वारा शत्रु सेनिकॉके 
मध्यमे युद्धे शत्तक्ता परामव करके विजयी बनात हैं ॥६॥ 

[ ५२२] ( अचन्तः न ) घोडोके समान ( श्रवलः भिक्षम्राणाः ) भक्षको के जानेवाळे ( वाजयन्तः वलिष्ठाः ) 
भोर रक्षते पना यक बढानेकी इच्छा करनेवाळे वसिष्ठ ऋषि ( सुष्ठतिभिः खु अवस ) उत्तम स्तोत्रॉके द्वारा हमारे 
उत्तम संरक्षणक जिये / इन्द्रवायू ) इन्द्र जर वायुको ( हुवेम ) बुळाते हैं । ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात ) तुम 
हमारा सदा कल्पाणदे. साधनोंसे संरक्षण करो || ७ ४ | 

' [९१] 

[ ७२० ) (पुण ये दुघाः देवा! ) प्राचीन समयके जो जुद्ध खोतागण ( कुवित्‌ अंग नमसा ) बहुत वार 
प्रिय स्वोत्रोंके कारण ( अनवद्यासः आसन ) प्रशैक्षिठ हुए थे वे ( बाधिताय मनवे ) दुःखी मानवॉके हितके ळिये 
( वायचे ). वायुश इवि देनेके समय ( सूयेण उपलं अवासयन्‌ ) सूर्यके साथ डषाकी स्तुति करते रहे ॥ १ ॥ 

[७२४ ] दे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु ! ( उशंता दूता गोपा दभाय न ) तुम दितकी इच्छा करनेवाले दूत 
हमारा संरक्षण करते हो, परंत कदापि हिंसाके लिये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती | तुम ( मालः पूर्वीः शरदः च पाथः ) 
मद्दिनों कर पुणे वषोसें हमारी सुरक्षा करते भाये हो । तम हमारी की हुईं ( सुष्टतीः इयाना ) उत्तम स्तृतिको सुनो । 
में ( मार्डीकं नव्यं सबिते च ईद ) सुखदायक नवीन सुविधाजनक घनकी प्रशसा करता हूँ । वेला धन सुझे चाहिये ॥ २॥ 


आवार्थ-- जो स्वापो गोमा, घोरो, वर्तो जो! स्वणोले युक्त दोझर प्रजाओक्रो सुख देता हे, वद ज्ञानी होऊर सव 
दाजुभोंको जीतकर विजयी बनता है ॥ ६ ॥ 

अब्र खाकर घोडेकि समान पुष्ट होनेवाळे छानीजन उत्तम स्तोश्रोंसि इस्तर और वायुको थुलाते हैं लोर चे दोनों देव भी 
कल्याणकारी साधनोंसे उनकी रक्षा करते हें ॥ ७॥ 

प्राचीन काछके जो ज्ञानी स्तोता थे, चे झपने प्रिय स्वोग्रोंके कारण प्रशेघ्तित हुए, वे दुःखी मानवोको सुखी बनानेके 
केप वायुकी स्तुति करते थे ॥ १ ॥ 

ये इन्दर जोर पायु अनन्त कालसे मनुष्योंका हित करते झाए हैं, पर उनको हिंसा कदापि नहीं करते । वे ऐसा भन 
सतुष्योक्ो प्रदान करते हैं, जो सुखदायक भौर हर तरहकी सुविधाभोंको देनेवाळा होता है॥ २ ॥ 


( १८४ ) ऋषण्वद्फा छुपोध भाष्य | मंड ७ 


७२५ पीर्वोअनाँ रयिद्द्धः सुमेधाः श्वेत! सिंपक्ति नियुर्ताभभिश्रीः । 


ते वायवे सर्मनसो वि त॑स्थुः तिंखरेजर) स्वपत्यानिं चक्र! ॥३॥ 
७२६ यावत्‌ तरंस्तस्वो$ यावदोजो यावनअक्षेसा दीव्यांना! । 

शुचि सोमँ शुचिपा पातमस्ये इन्द्रंदाय सदतं बहिरेदम्‌ ४ ४ ॥ 
७२७ नियवाना नियुत॑) स्पाहबीरा इन्द्रंवाय सरथं यातमर्वाक्‌ । 

इदं हि वां प्रभृतं मध्यो अग्र सध प्रीणाना वि ग्रुमुक्तमस्मे ॥ ७, ॥ 
७२८ या वा श॒ते नियुतो या! सहस सिन्द्रचायु विश्ववारा; सचन्त । 

आर्मगियातं सुबिद्त्रामिरवाँक्‌ पातं न॑रा प्रतिभृतस्य मध्वः ॥ ६॥ 


अर्थ-- | ७१५ ] ( पीवो अक्षान्‌ ग्यिश्चधः ) पहुत भक्रवाले णौर धनसे सर्द जगोंडी ( सुमेधाः लिंयुतां 
अभिश्चीः श्वेतः ) उत्तम मेघ'वाळा घोडोळी शोमा पढानेवाळा द्वतवर्ण वायु ( सिपक्ति ) सेवा करता हे । ( ते चरः ) 
वे नेता छोय ( समनसः वायवे चि तस्शुः ) समान विधारवाछे होकर वायुकी उपासना करते हैं! उम कोर्गोने 
( षिश्वा छु अपत्यानि चक्रः ) सय सुप्रजा निर्माण करनेके छाये उत्तम रीतिसे किये || ३ ॥ 


[ ७२६ ¡ दे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु | ( यावत्‌ सन्द! तरः ) वुम्दारे शरीरका जितना वेग है, ( यावत्‌ 
क्षोजः ) निवना यळ है, ( यावत्‌ नरः चक्षसा दीष्यानाः ) जितने मनुष्य शानसे तेजस्त्री होते हैं,उध प्रमाणसे ( शुचिपा 
अस्मे शुचि ज्ञाम पातं ) झुद्ध सोमरप्तकों पीनेवाळे देव हमारे इस शुद्ध सोमरसको पीयें। ( इद्‌ वर्दिः आ सदतं ) 
इस भालनपर शाकर येठें ॥ ४ ॥ 

[ ७२७] हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्रवायू ! ( रुपहचीरा ) स्परदरणीय वीर ऐसे ( नियुतः ) घोर्डोको भपने ( सरथं 
नियुषामा ) एकही रथमें ज्ञोतनेवाळे तुम ( अर्थाक याते ) इमारे पाल जाधो । ( एदे सच्चा आग्नं वां प्रद्रुतं ) यह 
मधुर सोमका सुझय भाग तुम्हारे लिये भरा रखा दै । ( अघ प्रीणाना अस्से दि छुझुक्तं ) णय इससे संतुष्ट होकर तुम 
हमें पापले मुक्त फरो ॥ ५ ॥ 

[७२८ ] हे ( इन्द्र वायू ) एखपायू | ( याः नियुतः शातं घां) जो सौ घोडे तथा (याः विश्ववार्यः 
सहस्रं खचन्ते ) जो सबको वरणीय सदस्य घोठे तुम्हारी सेवा करचे हैं, ( आधि? खुविदत्राभिः अर्वाक्‌ आ यासं ) 
इन उत्तम घन देनेवाळे घोठोंके साथ इसारे समीप जायो । दै ( तरा ) नेता छोगो | ( प्रतिय्वस्य मध्चः पातं ) हक 
सरे रखे सोमरसका पान करो ॥ ६ ॥ 


= ललल 


भावार्थ पर्याप्त भन्न भौर धनवाछे छोग एत्तम वायुफा सेवन करते हैं णीर समान विव्यारवाळे द्वोफर सुप्रजा 
निर्माण करनेछा कायै करते हैं॥ ४ ॥ 

जितमा शदीरमें बळ घौर सामर्थ्यं है, तथा जहां तफ दृष्टि जादी है, बद्ां दक शुद्धता घौर पबिद्रदाखे प्रभत 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

हे इग्द भौर वायु | तुम अपनी समर शक्कियोकि साथ हमारे पाश काथो, यष्ट मधुरदासे पूर्ण घप्रझा साग ठस्हारे 
छिए प्रस्तुत है, दुम इसे खाकर शौर सब्मुष्ट दोफर इसे पापसे सुरू करो ॥ ५ ॥ 

हे इम्त्र णोर वायु | जो सौ मा हजारों शाजिया तुम्हारी खेचा करती हैं, उन सय प्राक्तियोंसे युक्त दोठर इसारे पास 
शामो शोर हमारे द्वारा दिए गए सोमएलफो पीकषो | ६॥ 


खु ९२] ऋग्वेदका सुधोच भाष्य (१८५) 


$ २ ० ~ तै 2) १ ९ ७३ क 
७२९ अवेन्तो न शरवसो मिक्षंमाणा इन्द्रवायू सुटुतिशिवोसेष्ठाः । 
१० जन 4 >> __ ह्य | 
नाजयन्तुः स्वदे हुवेस यूयं पांत स्वस्ति; सदां नः !७॥ 


[ ९३ ] 
( ऋषि,- मैश्रावरुणिवेखिछ्ठः । देघता- चायुः, २, ४ इन्द्रवायू । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ) 
७३० आ वायो भूप जदिपा उपं न; सहस्रं ते नियुतों विश्ववार । 


® 


[4 


उपों ते अन्धो मर्धमयाभि यस्यं देव दभिषे पूर्वपेर्यस्‌ ॥ १ ॥ 
७३१ प्र सोतां जीरो अंध्यरेष्वेस्थात सोममिन्द्राय वायवे पिवषये 

प्र यदू वां मध्यो अग्नियं मर न्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः ॥२॥ 
७३२ प्र याभिर्याहिं दाश्वांसमच्छा नियुद्धिबोयवि्टथे दुरोणे । 

नि नों र॒यिं सुभोजसं युवस्थ नि वीरं गश्यमशव्यै च राई! ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ ७९९ ] ( अर्वन्तः न ) घोठोंके समान ( श्रवललः भिक्षमाणाः ) अञ्जको छे जानेवाळे ( वाजयन्तः 
वालछाः ) नौर पच्चसे अपना वळ वढानेडी इच्छा दरनेवाळे वसिष्ठ ऋषि ( सुष्टुतिभि। छु अवसे ) उत्तम स्तोत्रोके 
दारा हमारे उत्तम संरक्षणके किए (इन्द्रवायू) इन्द्र णौर वायुको ( हुवेम ) सावे हैं। ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात ) तुम एसारा सदा कवयाणके साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 

[९२ | 

[ ७३० ] दे ( शुचिपाः दायो ) छद सोमरसका पान करनेवाले वायो | ( नः उप झा भूष ) हमारे समीप 
बमो 1 हे ( विश्दवार ) सबके सेवनीय ! (ते लहर नियुतः ) देरी घोडियां सइसों हैं । ( ते मद्यं अन्धः उपो 
अयासि ) तुम्हारे छिये यह भानन्वुदायक सोमरस पाध्रमें भरकर छावा हूं | हे देव ! ( यस्य पूर्वपेयं दधिषे ) जिस 
इसका सुम प्रथम पान करते हो ॥ १ ॥ 

[ ७३१ | ( जीरः सोता ) सस्वर कर्मं करनेवाले रस निकालने वाळेने ( इन्द्राय वायवे च पिवध्ये ) इन्द्र 
मौर वायुके पानेरै लिये ( अध्वरेपु लोग प्र अस्थात्‌ , यमे रोमको रखा है दे इन्द्रवायो ! ( देवयन्तः अध्वर्यवः 
शाप्धीक्षिः ) देवत्व प्रातिकी कामना करनेवाले भध्वयुगण शपनी शक्तियोंसे ( यत्‌ चां मध्वः अग्रिय प्रभरन्ति ) इस 
खोमके प्रथम मागको भापके दिये भर रखे हैं ॥ २ ॥ 

[ ७३२ ) ६ (वायो ) वागे ! ( डुरोणे इष्टये ) यज्ञ स्थानमें इछिके छिये ( दाश्वां याभिः नियुद्धिः 
झच्छ प्रयासि ) दाठाके पाज जिन घोदियोंसि तुम जते ददो । देसे हमारे पास आाओो कौर (न; सुभोजखं रयिं ) 
इसे उत्तम णञ्चवाछे घर्नको तया ( वीरे गव्यं अळ्यं च राधः ) वीर पुत्र गौ घोडे लादि वैभव ( नि युवस् ) दो ॥ ३॥ 


मावार्थ-- जब्र खाकर घोटोंके समान पुष्ट होनेवाळे ज्ञानी जन उत्तम स्तोग्रोंसे इन्द्र लौर वायुको बुलाते हैं नौर ये 
दोनों येव सी कल्याणकारी साशनोंसे डनछी रक्षा करते हैं | ७ ७ 

सर्वेश्न शुद्धता एवं पदित्रता फरनेवाळे चायु देवकी घनेकों शक्तियां हैं, डन शक्तियोंसे युक्त दोकर वह घानन्ह दायक 
घोमरपको पीछा है ॥ १ ७ 

दर काम शीघतासे करनेवाले यशकर्ता इृन्त्र लौर वायुळे हिए सोम्रफो तैय्पार करते हैं। देवस्वकों प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाळे अध्वर्युरण अपनी दाक्तियोसि इस सोमको इन देदतालोछि लिप प्रदान करते हैं ॥ २ ॥ 


हे वायो ! यझ्ञस्यावर्षे यशके समय दाताके पास जिन चोडियोसे तुम जाते दो, वैसे हमारे पाल क्षानो तया हसें हर 
उद्दा ऐसे प्रदान करो ॥ ३ ॥ 


<४ (=. खु. मा. म. ७ ) 


( १८६ ) काष्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


च्छ 1 ॥ ०० ० & ०९ र ९ 
७३३ ये वायतर इन्द्रमादनास भादिवासो नितोशनासो अयः । 


तों वृत्राणि सूरिमिः ष्याम सासह्वांसो युधा नुमिरमित्रान्‌ ॥ ४ ॥ 
७३४ आ नों नियुद्धि! शतिनींमिरध्यरं॑ संहस्तिणींमिरुपं याहि यज्ञम्‌ । 
वायों अस्मिन्‌ त्सवंने मादयस्व युयं पांत खस्तिभि; सदां न! ॥ ५ ॥ 

| ९३] 


( क्रषि- मेत्राघरुणिर्वसिष्ठः । देधता- इन्द्राझी । छन्वृः- ञिप्ुप। ) 
७३५ शुचि लु स्तोमं नर्वजातमधे न्दरग्नी वृत्रहणा जुपेर्थास्‌ । 


उभा हि वां सुहवा जोहंबीसि ता वाजे सथ्य उशते घेष्ठां ॥१॥ 
७३६ ता सानमी अंवसाना हि भृतं साकंवरथा शर्वसा शूशुवांसा । 
क्षयन्ती रायो यव॑सस्य॒ भूरेः पृ वाज॑स्य॒ स्थविरस्य षवे ॥२॥ 


eo 


अर्थ-- [ ७३२ ] (ये इन्द्र-मादननासः ) जो इंग्रको भानंद देनेवाळे तथा ( वायव ) वायुको प्रसन्न करनेवाले हैं 
तथा ( ये आ देवासः ) वे देवके अक्त ( अर्यः नितोशनालः ) शतुर्भोका नाश करनेवाले हैं, वेसे इम सब-( सूरिभिः 
चुञ्राणि घन्तः स्याम ) विद्वान वीरोंके साथ रहकर शत्रु बोका नाश करनेवाळे तथा ( युघा अमित्रान्‌ चमिःखसद्वांलः ) 
युदधमें शद्रु्षोंका वीरोंसे पराभव करनेवाळे हों ॥ ४ ॥ 

[ ७३४ ] हे ( घायो ) वायो! (नः अध्वरं यज्ञं ) हमारे दिसा रहित सज्ञकै पास तुम ( शातनीभिः 
सहस गीमिः नियुद्धिः उप आ यादि ) छौ यवा सहस घोडियोके साय भामो ( अस्मिन्‌ सवने मादयरूए ) इस 
सवनमें रस पीकर भागन्दित हो ( यूयं नः खदा स्वस्तिभिः पात) तुम हमारी सदा कढ्याण करनेके साधनोंसे 
सुरक्षा करो ॥ ५ ॥ 


[ ७३५ ] दे ( दृत्रहणा इन्द्राम्ी ) शत्नुका नाश करनेवाळे इन्द्र भोर भन्नि ! (शुचि नवजात स्तोमं अथ 
जुषेथां ) शुद्ध नवीन स्तोत्रका तुम अब सेवन करो । ( सुद्दवा उमा हि वां जोहवीमि ) उत्तम प्रशेसा योग्य तुम 
दोनोंको में बुढाता हुँ । ( ता उशाते वाजं धेष्ठा ) वे तुम'दोर्नो उम्नतिकी इच्छा करनेवाळेके लिये भन्न बळ वा सामर्थ्य 
धारण करनेवाळे बनो ७१ | 

[ ७३६ ] हे इन्द्र भौर भसि ! ता सानसी शावसाना भूते ) वे भाप दोनों सेवाके योग्य भोर बलवान्‌ हें । 
तथा ( साके बृघा शूशुवांसा ) साथ साथ थढनेवाळे तथा प्रमावी बनो । भौर ( रायः भूरे यवसस्यं क्षयन्ती ) 
घन शोर बहुत भम्नको भपने पाप्त रखनेवाके बनो और ( स्थविरस्य दाजस्य धष्वे' पुक्तं ) बहुत भन्न भोर दाशुनाशक 
अछ हमें दे दो ॥ २ ॥ 

भावार्थ--!दइम विद्वान्‌ वीरॉकी सद्दायदाते प्रबळ हों भोर युद्धमें शातरुर्लोका पराभव करें! इम इन्द्र भोर वायुको 
आनन्द प्रदान करके पात्रुलोंको पराजित करें ॥ ४ ॥ 

दे वायो | अपनी लनेक तरहकी शक्तियोसे युक्त होकर हमारे यज्ञमें आको । घात;सवम्में निघोडे गए रसको पीकर 
तुम भानन्दिठ होशो। प्रावःसवनमें सोमरस निचोडा जाता है भौर डसी समय पीया जाठा है, इसळिए इसमें मूर्छा 
ठानेवाढी मादकता नहीं होती ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र शौर भरने | तुम दोनों भावरण डाळनेवाळे वृत्रको मारनेवाळे हो । तुम दोनों इस नवीन स्तोत्रका सेवन 
करो । तथा डन्नतिकी इच्छा करनेवालॉको तुम भश्च, वळ भोर साम्य दो || १ ॥ 

इन्द्र भौर लप्ति दोनों साथ साथ बढनेवाळे होनेके कारण प्रभावशाळी हैं तथा धन तथा भब्रको अपने पास रखनेवाले 
हैं ठया पाश्रुविनादाक हैं । इसी तरह जो एक तूसरेको सहकार देकर बढ़ाते हैं, वे प्रभावशाली होते हैं, घन-धान्यसे युक्त 
होते ई भौर सामध्यैसे युक्त होनेके कारण ध्ाभुविधाइक होते हैं | २ ॥ 


सूक ९३ | झग्वेदका सुबीघ भाष्य (१८७) 


७३७ उपों ह यद्‌ विदथं वाजिनो गु“धीभिविं तिमिष्छमान!। । 
अनन्तो न काष्टा नक्ष॑माणा इन्द्राध्ी जोहुवतो नर॒स्ते ॥३॥ 


° ॥ 
७३८ गााम्ावप्रः म्रमातामच्छमांन इङ राय यशर्स पूदभाजसू | 


नदरी व॒त्रइणा सुवजा प्र नो नव्येमिस्तिरतं देष्णैः ॥ ४ ॥ 
७३९ सं यन्मही मिंथती स्पर्धमाने तनरुचा झुरसाता यतेते । 

अदेवयुं विदथे देवयुभिः सत्रा हतं सोमसुता जनेन ॥ ५॥ 
७३० इमाम पु सोमसुतिमुपे न णन्द्रा्ती सोमनसाय यातम्‌ । 

न्‌ चिद्वि परिमम्राथे अस्माना वां श्श्वद्धिवंवर्तीय बाजि; ॥६॥ 


———— 


अर्थ-- [ ७३७ ] ( वाजिनः विप्राः प्रमति इच्छमानाः ) वल्वान ञानी उत्तम घुद्धिकी इच्छा करनेवाळे ( यत्‌ 
विदथं उपो शुः ) यके पास जाते हैं, यज्ञमे आग छेते हैं । येसे ( ते नरः ) वे नेता ढोग ( अवनतः न काएां ) 
घोडे युद्ध भूमिर्मे जानेके समान ( नक्षमाणाः इन्द्रानी जोहुवन्त ) जाते हुए इन्द्र जोर भझिको जुते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ७३८ ] हे इन्द्र थोर अम! ( प्रमतिं इच्छमानः दिप्रः ) विशेष घुद्धिङी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जानी 
( यलं पूर्वभाज रथि इद्ध } यशस्वी कौर प्रथम उपभोग ळेने योग्य घनकी प्रशंसा गाठा है । दे ( वृत्नहणा सुवज्रा 
इन्द्राञ्नी ) दृत्रका वष करनेवाले उत्तम पद्धचारी इन्द्र भौर अग्नि !( नव्योमिः देष्णेः नः घ्रतिरतं ) नवीन तथा देने 
योग्य घनोंसे हमें संवित करो ॥ ४॥ 

[ ५३९ ] ( मद्दौ मिथती ) विद्याळ कर परस्पर . स्पर्धा करनेवाकी ( शूरसाता सनूरुचा से यतेते ) झरोके 
ढिये भाग केने योग्य शत्रसेत्तालोके सध्यमें वीर अपने शारीरके लेसे मिळकर यशके लिये यत्न करते हैं, वहां ( सोमसखा 
जनेन सत्रा ) यज्ञ करनेवाठे मनुष्यके साथ रहकर तथा ( चेवयाभेः ) देव सक्तोंके साथ रहकर वीर ( अदेवयुं बिढ्थे 
हतं ) देव विरोधी शन्नुका नाश करें॥ ५ | 

[ ७४०1 ( इन्दाझी ) इन्द्र भौर ्प्मि | ( इमां नः सोमखुति ) इस हमारे सोमयागके पास ( सोमनलाय 
खु आयातं ) उत्तम मनके मावको बढानेके लिये मायो । ( अस्मान्‌ नूचित्‌ परि मत्ताथे ) इमारा त्यास करनेका 
विचार भी तुम कदापि नहीं करत हो । ( वां शम्वद्धिः बाजे आ वदूतीय ) इसळिये तुम्हे वार वार भद्चोसे इधर 
बुढाता हूँ | इमारी कोर भानेके किथे प्रवर्तित करता हू ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- बळवान्‌ ज्ञानी अपनी बुद्धिको ठत्कृष्ट चनानेकी इच्छासे स्पर्धा क्षेत्रमै जते हैं कौर वरदा भएनी बुद्धिको 
प्रकट करते हैं । घोडे जिस तरह प्रगति करते हैं, वेसे हो नेठागण झपनी प्रगति करनेक्की इच्छा करते हैं ॥ ३ ॥ 

युद्धिको उत्तम चनानेकी इच्छा करनेवाका ज्ञानी पुरुष प्रथम उपभोग करने योग्य यशस्वी नका ही गुणगान करता 
हे । वशकी बृद्धि करनेवाळा घन ही प्रास करने योग्य दै । जिनके पास उत्त? प्रास होते हैं, वे ही बात्रलोका नाश 
करते हैं | ४ ॥ 

बड़ी विशाळ ळडनेवाठी भोर भाग छेने योग्य शन्र॒ुसेनाक्षोंके युद्धके समय जिन दीरोंसे भपना तेज है, वे ही वीर 
मिलकर विजप्रके लिए प्रयत्त करते हैं। भक्तोके साथ मोर यजुकर्ताशोंके साथ रहकर देव द्वेष्टा शन्रश्नोका नाश 
करते है || ५॥ 

हे इन्र भौर भि देवो | हमारे मर्नोमें उत्तम सार्वोको बहानेके लिए सदा हमारे पास रहो । हमारा त्याग करनेका 
विचार भी मत करो । में तुम्हे बार गार अपनी भोर वुळाता हँ ॥ ३॥ 


( १८८) ऋष्षेएका खुवोध भाष्य [ मंड ७ 


७४१ सो अंग्न एना वर्भसा समिद्धो ऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रें वोचेः । 


यत्‌ सीमार्गथळुमा तत्‌ सु सळ तर्दर्यमार्दिति; श्चिश्रथन्तु ॥ ७ ॥ 
७४२ एता अंग्न आशुपाणार्स इष्टी यवो सचाम्यंश्याम वाजान्‌ । 
मेन्द्रो नो विष्णुमेरुतः परि ख्यन यृथं पांत स्वस्तिभि। सदां न! ॥८॥ 


[ ९४] 


( ऋषिः- मेत्रावयुणिर्वसिष्टः । देषता- इन्द्राशी । छन्दः गायत्री, १२ अनुछुप्‌। ) 


७४३ इयं वामस्य मन्मन इन्द्राम्नी पूर्व्यस्तुतिः । अ्राद्‌ वृष्टिरिंवाजनि ॥ १ ॥ 
७४४ शुणुत्त जरितुदेव मिन्द्राग्नी वनत गिर॑ः । इंज्षाना पिप्यतं घिर्य! ॥२॥ 


अर्थ-- ७४१] दे ( अग्ने) झप्ने ! ( सः एना मनला समिद्धः ) वह तृ. उत्तम मनसे प्रदीक्त होकर 
( मिन्न इन्द्रे वरुणं च वोखेः ) मित्र इम्द्र भौर वरुणके पास जाकर कद कि हमने (यत्‌ आगः लीं चक्कम) जो 
खपराध किया है ( तत्‌ खु खूळ ) उससे हमें बचाकर सुखी करो तथा ( तत्‌ अर्थमा अदिति! शिक्षथन्तु ) उसको 
अर्यमा लद्ति इससे पथक्‌ करें । उस भपराजको हमसे दूर करं । हम निर्दोष हो" ७ ॥ 

[ ७४२ ] है ( अन्ने) भन्ने | ( पताः इष्टीः आशुषाणासः ) इन इष्टियोंका शीघ्र सेवन करनेवाठे इम ( युवोः 
वाजान्‌ खचा अभि अद्दयाम ) तुम्दारे धन्नोंको हम साथ साथ प्राप्त करेंगे । ( इन्द्रः विष्णुः मरुत्‌ ) इन्द्र, विष्णु, 
थोर मरुत ( नः मा परिख्यन्‌ ) इमारा त्याग न करें। यूयं स्वस्तिभिः खदा नः पात ) एम फल्याणके साधनॉसे 
सदा हमारा संरक्षण करो ॥ ८ ॥ 


[९४] 
[ ७४३ ] हे ( इन्द्राझी ) इन्द्र णौर अमि ! ( हयं पूर्व्यस्तुतिः ) यह पहिळी स्तुति ( अस्य मन्सनः ) इस 


मननशीळ ऋषिसे ( वां अञ्रात्‌ दृष्टि) इच अजनि ) भाप दोनॉके किये मेघसे दृष्टि होनेके समान हुई है, डसका 
श्रवण करो ॥१॥ 


_ [ ७४९७ | है ( इन्द्राम्री ) इन्द्र णोर ममि ! ( जरितुः हवं श्टणुतं ) स्तोताकी प्राथना सुनो ! ( गिरः वनतं ) 
उनके वचन श्रवण करो । भौर ( ईशाना घियः पिप्थतं ) तुम स्वामी दो इशळिये हमारी वुद्धि पूर्वक किये कमोको 
सफळ बनाओ ॥ २॥ 


भावार्थ हम क्षप्ति देवडी नित्य पूजा को भौर गित्र, इन्द्र, यरुणकी भी स्तुति करें ताकि हमने जो लपराध किया 
हो, उससे इम सुक्त होकर सुखी हॉ, भर्या भोर लदिति भी हमें मपराधोसै मुक्त करें । हम निर्दोष होकर ब्यवहार करें ॥७॥ 

इम सदा ही सनेक तरहक यश करनेवाळे हॉ, इन्द्र, विष्णु भादि देव हमारा परित्याग न करें । पितु अपने 
कल्याणकारी साघनोसे हमारी छदा रक्षा किया करें || ८ ॥ 

हे इन्द्र शौर जम्ने ! यद पहली स्तुति इस मननशीक ज्ञानी ऋषिके सुंहसे प्रकट हुई है, इसकिमे तुम इन स्तुतियोंको 
स्वीकार करो ॥ १ ॥ 


दे इन्द्र भोर अग्ने ! तुम दोनों स्तोतालोंकी प्राथना सुनो, नके वचन सुनो । तुम दोनों स्वामी हो, इसबिए 
युद्विपू्ेछ किए गए कर्मोको सफळ वनाशो || २ ॥ 


शकत ०४] -.. कंग्वदका खुबोघ भाष्य ( १८९ ) 


७४५ मा पांपत्वाय नो नरे न्द्राप्नी मामिशंस्तये । मा नों रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ 
७४६ इन्द्र अग्ना नमों बृहत्‌ सुंवक्तिमेरयामह । धिया धेनां अवश्य ॥४॥ 
७४७ ता हि क्रश्वंन्त ईळंत इत्था विग्रांस उतयें । सबाधो वाजसातये ॥५॥ 
७९८ ता बौ गीमिर्विपन्यवः प्रय॑स्वन्तो इवामहै । मेघसाता सनिष्यवः ॥६॥ 
७४९ इन्द्राग्नी अवसा गंत मस्मभ्ये चर्षणीसहा । मा नों दुः ईत ॥ ७॥ 
७५० मा कस्य॑ नो अररुपी घर्ति; प्रणुडूत्येस्य । इन्द्राप्री शर्म यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ७४५ ] दे ( नरा इन्द्राम्मी ) नेठा इन्द्र भर भि! ( तः पापत्वाय ) हमारे पापके किमे 
(अभिस्तये ) परामवके कारण, शनुक्ृत हीन मावके उद्शेनके लिये, तथा (नः निदे ) इमारी निंदा हो रही तो डसके कारण 
(मा मा मा रीरधतं ) हमें परवश न करो । इम किसी सी कारण पराधीन होना नहीं चाहते । हमारा विनाश न हो ॥ ६॥ 

[ ७४६ ] (अवस्यवः इन्द्रे अन्ना) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाके हम इन्द्र भौर मसिके पास ( बृहतू नमः ) 
बहुत भड, ( सु वुक्ति ) उत्तम स्तुति भौर ( चिया घेनाः ) बुद्धि पूर्वक बोळे वचनोंको ( आ ईरयामः ) प्रेरित करते 
हैं। उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हे॥०॥ 

| ७४७ | (ठा हि) उन इन्द्र लौर भम्िकी सचमुच ( दाश्वेतः विप्रासः ) वहुतद्दी जानी जन ( ऊतये इत्था 
इळते ) अपने संरक्षणके किये इस तरव स्तुति गाते हैं | तया ( खबाघः वाजसातये ) समान पीढासे युक्त हुए ढोग 
झड प्राप्तिके लिये डन्ीकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५॥ 

[ ७४८ ] ( विपन्यवः प्रयस्वन्तः ) विशेष ज्ञानी ज्ञानी भोर प्रयत्नशीक ( खनिष्यचः ) धनप्राप्तिद्दी इच्छा 
करनेवाळे हम कोग ( मेघसाता ) यञ्ञमें (ता चां गीभिः हवामहे ) तुम दोर्नोको भपनी स्तुति प्राथंनाके वचनॉसे 
बुकाते हैं॥ ६॥ - | 

[ ७४९ ] हे ( चर्षणीलद। ६द्वाञ्ची ) पतुसेनाका पराभव करनेवाळे इन्द्र भोर अमि ! { अस्मभ्यं अदला आ 
गते ) हमारे पा अपने संरक्षणके साधनोंके साथ भावों | ( दुःशंसः नः मा इंशते ) दुर्टोका शासन इमपर न ददो ॥ ७ ॥ 

[५५०] दे ( इन्द्रास्ती ) इन्द्र भौर भन्नि ! ( कस्य अररुषः मर्त्यस्य ) किसी मी शब्रुरूप मानवकी ( धूर्तिः 
नः मा प्रणक्‌ ) धूर्तता या हिंसा हमारा नाश न करे | हसें ( शमे यच्छतं ) सुक्न दो, हमें सुखी करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र भौर भग्ने ! हमारे पापके दण्डस्वरूप हमारा पराभव करनेके लिए हमें पसे छोगोंके अधीष 
मत कर, जो हमारी निन्दा करता हो अर्थात्‌ हे प्रमो! हमारा पराभय तुम यदि करना मी चाहते हो, वो हसें पेसे छोगोंके 
दशमे करो कि जो सज्जन हॉ | ३ ॥ 


सुरक्षा प्राप्त करनेकी इच्छसे हम इन्द्र शोर अप्षिकी बहुत लम उत्तम स्तुति और वुद्धिपूर्वैक बोके गए वचयोसे 
स्तुति करते हँ ॥ ४॥ 


उन इन्द्र भोर भभिकी शानीजन अपनी सुरक्षाके किए डतम स्तुति करते हें । डुभुक्षारूपी ममान पीछासे युक्त छोग 
शद्ध प्रासिके किए उन्हीं देवोंकी स्तुति करते हें॥५॥ 


विशेष ज्ञानी भोर रशतिके छिये प्रमत्न करनेवाले तथा घनप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले हम यशे इन्द्र औौर अप्ति ड 
दोनों देवोंकी स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 


दु्टोंका राज्यशासन हमपर न हो, हम दु्टोके भधीत न हों । आतुका पराभव करनेवाठे वीर भपनी सुरक्षाके 
साधनोंसे युक्त होकर हमारे पास भाकर रहें || ५ ॥ 


है इस्त्र भोर असि देवो! किछठी मी वातुरूप मानवकी धूर्तता या हिंसा इमारा नाश न करे । सभी इसे सुश्ची करें ॥ ८ | 


(१९० ) ऋष्वेदका सुबोघ भाष्ये [ सडक ७ 


७५१ गोमद्धिरण्पत्रदू बसे यद्‌ चामश्चत्रदीर्मदै । इन्द्रानी तद्‌ व॑नेमहि ॥ ९॥ 
७५२ यत्‌ सोम आ सुते नर॑ इन्द्राभी अहुः । सस्तीबन्ता सपर्यवः ; १० ॥ 
७५३ उक्येभिंतरहन्त॑मा या म॑न्दाना चिदा गिरा । आइुपैराविवासत! ॥ ११ ॥ 
७५४ ताविद्‌ दुःधंस मत्यै दु्विद्वांस रक्षस्विनम्‌ । 
आभोगं इन्मंना हत श्रुदुधि हन्म॑ना इतम्‌ ॥ १२॥ 
[ ९५ ] 


( क्रषिः- मेत्रावरुणिवज्लिष्ठः । देवता- सरस्वती, ३ सरस्थान्‌ । उन्दः- त्रिष्ठुप्‌ 1) 
७५७ प्र क्षोदसा घायंसा सस्र एपा सरती घरुणमार्यसी पृः । 
प्रवाबंघाना रथ्येव याति बिश्वा अपो महिना तिन्धुरन्या! ॥१॥ 


अर्थ-- [७५१ ] है ( इन्द्राप्ती ) इंद्र भौर भमि | ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ घसु ) गोज, सुवर्ण 
कोर घोडोंसे युक्त घन ( यत्‌ वां ईमहे ) जो तुम्दारे पास दम मांगते हैं ( तत्‌ घनेमहि ) वह हमें प्राप्त हो ॥९॥ 

[ ७५२ ) ( सोमे सुने ) सोमका रत निक्षाळनेपर ( सग्यवः नरः ) पूरा करनेवाळे मनुष्य ( लप्तीवन्तां 
इंद्रादी ) प्रशंसित घोडोवाळे दूत भोर अग्निको ( आ अजोहतुः ) दुलाते हैँ ॥ १० ॥ 

[७५३ | ( छूत्रहन्तमा मंदाना या) शत्रुका हनन करनेवाळे भौर भानंदित होनेवाळे इन्द्र नोर लमिकी 
( उक्येमिः गिरा आंगूयेः आ भाविवालतः ) स्तात्रॉ, वचनो भौर काब्योंके गानसे प्रशंसा करणे हैं॥ ११॥ 

[ ७५४ | हे इंद भौर भ्प्मि ! (ता) वे पुष दोनों ( दुशशंलं दुर्विद्वांसं ) दुष्ट गौर दुष्ट विद्वान्‌ ( आ भोगे 
रक्षस्विने ) भपहरणशीछ राक्षसरूप शन्रुका ( हन्मना दते ) घातक पास्ते नाश करो। ( उदृधि हन्मना हतं ) 
पामीसे भरे घढेका नेप्ता विभाशक साधनसे नाश करते हैं वेसा दातुका नावा करो | १२ 0 

[९५] 

[ ७५५ ] ( एषा सरस्वती ) यह सरस्वती नदी ( आयली पूः ) छोहेके प्रकारवाळी नगरीके समान ( घरुणं ) 
सबकी सुरक्षाका धारण करती हे । यदद नपने ( घायला क्षोदला प्र सस्रे) घारक जछके साथ दौद्ध रही है। यह 
( सिन्धुः ) नदी शपनी ( महिना ) महिमासे ( विश्वाः अन्याः अपः ) दूसरे सब जलोंको ( रथ्या इव प्रयावधाना ) 
रथ चळानेवाळे सारथीकी तरह बाघा पहुँचाती हुई ( याति ) जादी है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भौर भप्ने ! गोमो सुवर्ण जोर घोर्टोसे युक्त घन दइम,तुमसे मागते हैं, वह घन हमें प्राप्त हो॥९॥ 

सोमका रस निकाळनेके बाद पूजा करनेवाले मनुष्य उत्तम घोडोंवाळे इन्द्र भोर भझ्षिको घुढाते हैं ॥ १० 

शबुभोंकी विन करनेवाळे भोर भानन्दित होनेवाळे इन्त्र भोर भभिक्ठी ळोग स्तोश्रो, वनों और कास्योंसे 
प्रयासा करते हैं ७ ११ ॥ 

है इन्द्र भौर कर्म ! जो दुष्ट हों, दुश विद्वान्‌ हों भर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी दुएठा करें तथा जो दूसरोंकी माळमत्ता या 
प्राणादिका भपहरण करनेवाळे राक्षस हों, उनका उसी तरहसे भादा करो जिस तरह पानीसे भरे घडेको फोदते हैं॥ १२ ४ 

सरस्वती नदीका प्रवाह भखण्ड हे । यह लोदे भौर पत्यरोसे बने हुए दुगेके समान नपने पास रहनेवाढोंकी रक्षा 
करती हे । जिस तरह कोई सारथी मागेके पत्थरों और गहोंको दूर करके सरक मागेसे रथ ळे जाता हे, डसी तरह यह 
सरस्त्रती नदी भपने प्रवाइके वेगसे मागेको काटती हुई बीचके विष्नोंको दूर करती हुई जातो हे । इसी तरह सनुष्यको 
चाहिए कि वह विष्लोंको दूर करके लागे बढता लाए ॥ 1 ॥ 


र 


सक ५५] ऋष्थेद्का सुबोध भाष्य (१९१) 


Ce ४9 ००, | 


७५६ एकांचेतद सरखती नदीनां शुचियती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌ । 


रायश्चेतन्ती झुर्वनस्य भूरे घृतं पयों दुदुहे नाईपाय ॥ २॥ 
७५७ स वावृछे नर्यो योषणासु वृषा शिश्ुईपमो यज्ञियासु । 

स वाजिने मघव॑द्यो दघाति वि सातयें तन्वं मामृजीत ॥ ३॥ 
७५८ उत स्या नः सरस्वती जुषाणो प॑ श्रवत्‌ सुभगां यज्ञे अस्मिन्‌ । 

मितङ्गमिनेमस्पैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४ ॥ 
७५९ इमा जुह्ांना युष्मदा नमोमि। प्रति स्तोमे सरस्त्रति जुषस्व । 

ततृ शर्मन प्रियतमे दघांना उप खेयाम शरणं न वृक्षस्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ ७५३ ] ( नदीनां शुचिः ) नवियॉर्मे झुद्ध ( गिरिभ्यः आ ससुदात्‌ यती ) पहाडोंसे समुद्र पर्यंत 
जानिवाळी ( एका सरस्वती अचेठत्‌ ) यइ एकही सरखती नदी चेठनायुक्त सी चळ रही है । ( भुवनस्य भूरेः रायः 
चेतेती ) इस प्रथ्वोपरके बहुत घनोंको बताती हे नोर ( नाहुवाय पयः छतं दुदुदे । नहुषके किये दूध भोर घी देसी रही ॥२॥ 

[७५७ ] ( चर्यः वृषा ) मानवोंके किये हितकारी बळ्वान्‌ ( सः शिक्षुः वुषभः ) वह वछडे बेळके समान 
तरुण ( यक्शियासु योषणाखु ) यज्षके लिये रखी स्त्रिप्ोसें गौमोमें ( वचुघे ) बढता है। ( सः मघवद्भधः वाजिनं 
दघाति ) वह यज्ञकर्ता रोके लिये बलवान्‌ पुत्र प्रदान करता हे लौर ( सातये तन्वं वि सुजीत ) काम करनेके किये 
दारीरकी विशेष प्रकारसे शुखता करता हे ॥ ६ ॥ 

[७५८] ( उत जुषाणा सुभगा स्या सरस्वती ) भोर प्रसन्न हुई वह आग्यवाढी सरस्वती ( नः अस्मिन्‌ 
यशे उप भ्रवत्‌ ) इमारे इस यशे हमारी की हुईं स्तुति सुने । ( मितञ्नुभिः नप्रस्वैः इयाना ) घुटने टेककर नमन 
करनेवाळे डपासक डस नदोके पास जाते हैं । ( युज्ञा राया चित्‌ ) वह नदी योग्य धनसे युक्त है भौर ( सख्तिभ्यः 
उत्तरा ) मित्रमावसे रहनेवाळॉके किये उब्चतर भवस्था देतोहे ॥ ४ ॥ 

` [७५५ ] दे ( सरस्वति ) सरस्वती नदी | ( हुमा जुद्धाना ) इन भन्नका यज्ञ करनेवाळे हम ( नमोभिः 
युष्मत्‌ आ ) नमस्कार पूर्वक तुमसे अचिक अझ प्राप्त करते हें । ( स्तोमं प्रति जुषस्च ) हमारे स्तोत्रका श्रवण कर । 
हम अपने क्षापको ( तव प्रियतमें शार्मन्‌ द्घानाः ) तुम्हारे अत्यंत प्रिय खुखसें भारण करते हैं, ( शरणं न वृक्ष उप 


स्थेयां) भौर लाश्रय भूत वृक्षडी तरह तुम्हारे साथ रहे । जैसे पक्षी शक्षके भाअयसे रहते हैं वेसे हम तुम्हारे 
आश्रयसे रई ॥ ५ ॥ | 


भावार्थ-- सरस्वती नदी सब नदियोंमें भचिक शुद्ध है। यह नदी पदैतसे निकककर-समुदसे मिळती है । हसके दौडको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता हे कि यदद कोई चेवनावान प्राणी हो । एथबीसे उत्पन्न होनेवाळे समी थात्यरूपी भगको यह प्रदाल 
करती हे और लपने तीर पर रहनेवाछोंको यह पर्याप्त घी और दूध देती है ॥ २ ॥ 

तरुण मनुष्य सब मानवोंका कल्याण करनेसें तत्पर बलवान वेळ जस्ता पुष्ट, तरुण बैक जैसा सामथ्यंवान्‌ तथा पूजनीय 
शोर पवित्र खोके साथ रहनेवाळा हो । जो सब तरहसे पुष्ट होता है वह उत्तम, वळवान्‌ भौर वीर पुत्र उरपञ्न करता है। 
ऐसा तरुण अन्दर भौर बादरसे शुद रहे ॥ ३॥ 

सरस्वती नदीके तीरपर शपासना करनेवाळे लोग घुटने टेककर नमस्कार करते हुए स्तुति-प्राथना शोर उपासना 


करते हैं । सरस्वती नदो उत्तम भाग्य देनेदाढी हे । योग्य घन घाम्य होनेसे परस्पर प्रेम मावसे रहनेवाक्षोंके लए बशतर 
अवस्था देनेवाळी यह नदोहे॥२॥ 


है सरस्वती देवी ! हम तेरी सेवा करके तुझसे नजिक धास्य प्राप्त करें | नदीकी यदि सेवा की जाएगी, भोर उसकी 
शरळछोी तरह रक्षा की जाएगी तो शसके जसका शणिक काम उठाया आ सकेगा । डस हाकतमें पक्षी जिस तरह वृक्षके 
शातयसे रहते हैं, हसी तरह मनुष्य गदीके भाअपसे रदद सकते हैं ॥ ५ ॥ 


( १९२ ) ऋष्वेदका सुयोध भाग्य [ मैख्क ७ 


७६० अयर ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराउतस्य सुभगे व्याद। । 
वधै शुभ स्तुव॒ते रासि वाजान्‌ युयं पात स्मस्तिभि। सदां चा! ॥ ६॥ 


~ >. ~ र ~ [ ९६ ] 
( ऋषि।- मश्रावरुणिर्वोखछ्। | दृदता- सरस्वती, ४-६ सरस्वान्‌ । छन :- १-२ प्रगाथः = 
( १ वृहती, २ सतोबृहती ), रे प्रस्तारपङ्क्तिः, ४-९ गायत्री 1 


७६१ वृद्ृदुं गायिषे वचो ऽमो नदीर्नास्‌ । 


सरस्वतीमिन्मंहया सुवृक्तिभिः स्तोमेवसिष्ठ रोद॑सी ॥ १॥ 

७६२ उमे यत्‌ तें महिना गुम्ने अन्धसी अधिक्िपन्ति प्रत; । 
सा नों बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राधों मघोनाम्‌ ॥ २॥ 

७६३ भद्रमिद्‌ भद्रा कणव॒त्‌ सरस्व त्यकवारी चेतति वाजिनींबती । 
गणाना जमदभ्रिपत्‌ स्ठुवाना चं वसिष्ठ॒वत्‌ ॥ है ॥| 


अथ-- [ ७६० ] हे ( सुभगे सरस्वति ) उत्तम भाग्यशाली सरस्वती नदी ! (अयं बसिष्ठः) यद वसिष्ठ ऋषि 
( से ऋतस्य द्वारो वि आवः ) तुम्हारे लिये यज्ञके दोनों द्वार खोलता हे । हे ( शुम्रे ! स्तुवते चर्ध ) झुन्नवणेवाली 
देवि | स्तोताके हित करनेके लिये बढो तथा ( वाजान्‌ राखि) उसको सन्न दो। ( यूयं स्वस्तिभिः सः सदा पार्त ) 
तुम फठ्याणके साधर्नोसे हमारी सदा सुरक्षा कशे | ३ ॥ 

. [९५] 

[ ७६१ ] हे ( वसिष्ठ ) वसि ! तुम ( लदीनां असुर्या बृहत्‌ उ घच: गायिषे) नदियोमें वलवती धदीके 
चरे स्वोत्रोका गान फरो । ( रोदखी सरस्वती ) घकोक घौर भूळोळ्मे रहनेवाकी सरस्वतीका महत्व ( सुवृक्तिभिः 
स्तोमिः महय ) उत्तम वचनोंके स्वोद्रोसे वर्णन करो | $ ४ 

[ ७६२ ] हे ( शुञ्र ) छन्न दणेवाळी सरस्वती नदी ! ( यत्‌ ते महिना ) जिस तुम्दारी मदिमा द्वारा ( उभे 
अंधली ) दोनों प्रकारके दिव्य भौर पार्थिव अज्ञको ( पूरवः अघि क्षियन्ति) नागरिक लोग प्राप्त होते हैं। 
(सा अचित्री नः बोधि ) वदद रक्षण करनेवाली नदी इमारा रक्षण करना है यहद जाने । ( मरुत्लखा मघोना राचः 
खोद ) मरुतोकि साथ मित्रता करनेवाळी वह नदी यज्ञ करनेवाळे घनिकोकि पास धनको प्रेरिख करे ॥ २ !| 

[ ७६३ ] ( भद्रा सरस्वती भद्रे इत्‌ कृणचत्‌ ) कल्याण करनेवाळी सरस्वती निःसंदेह कल्याण करती हे । तथा 
( अकचारी वाजिनीवती चेतांत ) सीधी जानेवाळी भौर भन्न देनेवाळी यह सरस्वती हमार भन्दर चेतना सप्तश्न करे, 
प्रशा बढावे । ( जमदशिवत्‌ शृणाना ) जमदप्ति ऋषिके द्वारा प्रशेसिस दोनेके समान ( वसिष्ठवत्‌ च स्हुवाना ) 
वलिएइके योग्य स्तुतिसे प्रशसित हो ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- जानी जम नदीठे किनारे यकी रचना छरते ये। प्राडीन ऋषिगण सरस्वती नदीके किनारे यक्षोंका 
झनुष्टान करते थे । उन यशसे पविश्र हुए नळवाळी वह गदी उन ऋषियोंको प्रचुर घान्य देकर समृद्ध करती थी ॥ ६ ॥ 

हे ज्ञानी मनुष्य | तुम नदियोसें शेष्ठ गदी सरस्वतीकी स्तुति करो | चुकोक भोर भूळोकको समझ बमानेवाकी हस 
सरस्वतीके महस्वका गान करो ॥ १॥ 

सोमरस दिग्य अझ हे घौर दादछ पार्थिव णम्न है । ये दोनों भन्न सरस्वती नदीपर होते हैं भोर यज्ञ करनेवाळोकी 
प्राप्त होते हँ । नागरिक जन पूर्वोक्त दोनों तरहके भोको प्रात करते हैं | हथ प्रकार सरस्वती मदी सव छोमोंका संरक्षण 
करनेवाळी है। जो यज्ञ करता है, डनकी तरफ खनको यह सरस्वती प्रेरित करती है ॥ २ ॥ 

सरस्वती सबका कहयाण करनेवाळी है, दह सबका कहयाण करे । यह सरस्वती एक नही भी ई और विद्या भी । 
तिक्त तरह सरस्वती मदी अश्नादिसे सबका कश्याण करती है, उसी तरह विद्या मी सव मानवोंका कश्याण कम्ती डे । 
सरस्वती सीधा डश्नतिका मारो बताती है | बह सशुस्पोंको टेढी चाळ अछनेसे रोकती हे ॥ ३ | 


सूक ९७ ] ऋग्येदका सुबोघ भाष्य ९१९२) 


७६४ ज़नीयन्तो न्वग्नंवः पुत्रीयर्न्तः सुदानंवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥४॥ 
७६५ ये तें सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्च॒तः । तेभिनोंऽविता मंव; ॥५॥ 
७६६ पीपिवांसं सरस्वत! स्तनं यो विश्वर्दशतः । मक्षीमहिं प्रजामिपंस्‌ ॥६॥ 


[ ९७ ] 
( ऋषि।- मेचावरुणिपैसिष्ठ! । देवता- १ इन्द्र; २, ४-८ बृहस्पतिः; ३, ९ इन्द्वाप्रह्मणस्पती, 
१० इन्द्रावृहस्पती । छन्दः- त्रिष्टुप्‌। ) 
च... छ क fe ~ ~ | ० ००७, ~ 
७६७ यज्ञे दिवो नपने पृथिव्या नरो यत्र देवयो मदन्ति । 


न्द्राय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वर्यथ ॥ १॥ 
७६८ आ देव्यां वृणीमहेऽवाँसि इहस्पतिर्नो मह आ संखायः । 
3 इ“ क 1 | ०००५ ३ 

यथा भवेम मीळहुपे अनागा या नौं दाता परावतत! पितेव ॥ २ ॥ 


अर्थ= [ ७६७ 1 ( जनीयन्तः ) पव्वीबाछे ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रकी कामना करनेवाले ( सुदानवः अग्रः ) 
डत्तम दास देनेवाळ हम अग्रेसर होकर ( खरस्वतं हवामहे ) सरसदान्‌ समुद्र देवको विठ्ठाशकी प्रशंसा गाते हैं॥७॥ 

[७६५ | दे / सरस्यः ) समुद्र देव | ( ये ते ऊर्मयः ) जो चुम्हारी ळहरियॉ ( मञ्चुमन्तः घुतडच्युतः ) मीठी 
मोर घीवाडी हैं, ( तेभिः नः आवता भव ) उनसे हमारे संरक्षक बनो ॥ ५ ॥ 

| ७६६ } ( यः विश्वदशेतः ) जो विश्वका दर्शन करता है डत ( खरस्घतः पपिवाँलं स्तन ) सरस्वान्‌= 
ससुवळे परिपुष्ट खनका इस पान करते हैं भौर ( प्रजां इषं भक्षीमहि ) सुप्रजा तथा लब प्राप्त करदे हैं ॥ ६ ॥ 
[९५७] 

[७६७ | ( यत्र देचयवः चरः मद्न्ति ) जहां देवस्वकी प्राप्ति करनेदाळे नेता ळोग भानंदित होते हैं, ( यत्र 
इन्द्राय सघनानि सुन्वे ) जहा इन्त्रके लिये सोमका रस निकालते हैं, वहाँ ( पृथिव्याः चुषदने यहे ) एथ्दी परके 
मजुरम्पोंको कल्याण करनेके यक्ष स्थानमें ( दिवः प्रथमं मदाय गमत्‌ ) चुलोकसे सबसे प्रथम हस्त भागंदित होनेके 
ढिबे बावे भौर ( वयः ख ) उसके शीघ्रगामी घोडे भी लाजायचे ॥ १॥ 

[ ०६८ ] हे ( लखायः ) मित्रो | इम ( देव्या अर्वालि आदुणीमहे ) दिव्प संरक्षणोंको प्रात्त करना चाहते 
हे । ( तः बृहस्पतिः आ महे) इमार यज्ञको बृइस्पति स्वीकार करे । ( यः परादसः पिता इव तः दाता ) जो 
डृदर्पति दूरदेशसे पिता पुद्रोंझो घन देता है उल वरद हसें घन देता है। डस ( मीळहुषे यथा अचागाः भवेस ) 
सुखदायी दुइस्पसिके सम्झुख एम जिस तरह निष्पाप होर जाय वेसा जाचरण कोई ॥ २ ॥ 

भावार्थ सलुष्य पर्नोवाळे, पुद्रकी कामना करनेवाळे शोर उत्तम दान देनेयाळे होकर लागे बढें तथा विद्याकी 
डपासना करें | ४2] 

सरस्वानका णये समुद्र जोर महाज्ञानी दोनों ही है । विद्याकी नदियां उस सद्दाशानीकै हहयमें लाकर सिळती हैं । 
रफ़्के इद्यर्से जो ऊर्मियां हे, वह छमियां सहुरिमाको प्रकट करनेवाली भौर भोके समान स्नेहको फेळानेवाळी होती हैं । 
विययादे समत्र महाशानीके ये ही कवेभ्य हैं | ५ ॥ 

समुद्र, सहाज्ञानी भोर सघ ये तीनोंही सरस्वान्‌ हैं। इसका स्तन वर्षा करनेदाळा मेघ तथा झानरसको प्रवाहित 
फरनेवाका रस मद्ाशानीका हृदय है । हस सठनफो पीळर मनुप्प हएएष्ट हों ॥ ६ ॥ 

पृथ्वी पर यका स्यान पेसा है जो सव मागयोंछा कल्याण करता है । वहां देवी भावदो शपणानेका यत्न करनेवाळे 
डोग पुकन्नित होरे हैं । सोमरस निकाठते हैं, वहां थुलोक्से इन्द्र जाता है कौर लपने घोहोंवाके उथसें येठकर लतिशीघ 
वहाँ पहुंचता हे । जहाँ यज्ञ होदा है, वहां कोगोंका हित करनेवाळे आए पुरुष लवच जावे ॥ ३ ॥ 

इस दिव्य घंरक्षर्णोको प्राप्त करमा चाहते हें, अव; हमारे यशको बृहस्पति स्वीकार करे । वद्द सुद्दस्पठि, जिस 


तरह कोई पिता दूर देशसे सी कपने पुत्रको घन देता हे, रुसी तरह हमें मी भष देे। हम ऐसा माचरण कोई कि 
जिसे निष्पाप होकर सुखदाठा ठुदस्पतिके पाल तारं ॥ २ | 


२५ (=. सु, सा. सं, ७ ) 


(१९४) __ '्हग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडङ ७ 


७६९ तम ज्येष्ठ नमसा हविभि। सम्चेत्र ब्रह्मणस्पति गृणीषे । 


इन्द्रं छाको महि देव्यः सिषक्त यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजां ॥ ३ ॥ 
७७० स आ नो योनि सदत प्रेष्ठो दृहस्पतिरवैश्ववारो यो अस्ति । 
कामो राय! सवीयेस्य तं दात्‌ पन्नो अति सश्वतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ 
७७१ तमा नों अर्कममृतांय जुष्ट मिमे घासुरमृतास; पुराजा! 
शुचिक्रन्दं यज॒तं पस्त्यानां बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥ ५ ॥ 
७७२ तं शग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पति सहवाहों वहन्ति । 
देशिद्‌ यस्य नीलंवत्‌ सधस्थं नभो न रूपमरुपं वसाना! ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ७६९ ] ( तं ज्येष्ठं छुशेवं ब्रह्मणस्पतिं ) उस श्रेष्ठ सेवा करने योग्य ज्ञान पतिकी ( हविर्भिः नमसा 
शुणीषे ) दवनों भोर नमर्कारोंके साथ स्तुति गाता हुँ । ( माहे इन्द्रं देव्यः स्छोकः लिपक्तु ) महान्‌ इन्द्रकी यह 
दिष्य छोक-मन्त्र-सेवा करे | गुणगान करे । ( यः देवकतस्य ब्रह्माणः राजा ) यह इंद्र देवके द्वारा कयि स्तोत्रका राजा 
हे, नघिकारी है ॥ ३॥ 

[ ७७० ] (प्रेष्ठः सः बृहस्पतिः नः योनि भा सदतु ) वह श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यज्ञस्थानमें लाकर बेठे । 
( यः विश्ववारः अस्ति ) जो सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य है । ( सुवीर्यस्य रायः कामः तं दात्‌ ) उत्तम वीर्य- 
युक्त भनकी जो हमारी नभिढाषा हे डसको वह पूणे करता हे । सथा वद्द ( नः सञ्चतः अरिष्टान्‌ अतिपर्षत्‌ ) हमारे 
ऊपर लाये डपद्रवोसे हमें पार करे, हमारे शनुभोंको वह हमसे दूर करे ॥ ४॥ 

| ७३१ | ( तं भम्हताय जुष्टं अक) उस भमरत्वकै शिये सेवन करने योग्य पूजनीय भश्नको ( इमे पुराजाः 
अस्वृतासः ) ये प्राचीन काङसे प्रसिद्ध भमर देव ( नः आ घासुः ) हसें देवं । हम ( शुचिक्रन्दं पस्त्यानां यजतं ) 
शुद्धताके लिये प्रशंसित, गृहस्थियोके लिये पूजनीय ( अनर्वाणं दृहस्पर्ति हुवेम ) पीछे न हटनेवाळे बृदस्पतिकी 
स्तुति गाते हैं ॥ ५॥ 

। ७७२ ] ( शग्मासः अरुषासंः ) सुखदायी तेजस्वी ( सहवाहः अश्वाः ) साथ रहकर घहन करनेवाङे घोडे 
( तं वृहस्पति वहन्ति) उस ज्ञान पतिको वहन करते हैं । ( यस्य सहः चित्‌ ) जिसका बक विशाल है, ( यस्य 
नीलवत्‌ सधस्थं ) जिसका निवास स्थान निवासके हिमे सुयोग्य हे । जिसके घोडे ( नभः अरुषं रूपं वसाणाः ) 
भादित्यके समान तेजस्वी रूप धारण करते हैं | ६॥ 


— er | ~ <-** ->--<>-> 


भावार्थ- में सेवा करने योग्य ्रझणस्पति देवकी नमस्कार पूर्वक स्तुति गाता हुँ, ये दिष्य मंत्र महान्‌ इव्त की 
स्तुति करें । यह इन्द्र देवके द्वारा किए गए स्तोत्रका राजा हे, अधिकारी है । इस मंत्रमें वेदमत्रोंको देवकृत घताबा गया है। 
मुख्य देव वही परमात्मा हे, अतः उसीसे इन मंत्रोंकी रचना हुई हे, यह ज्ञात होता है ॥ ६ ॥ 

हमारी इच्छा यद्द हे कि हमें त्तम पराक्रम करनेकी शक्ति प्राप्त हो और वीरतायुक्त घन हमें मिळे । हमारे ऊपर 
लाए हुए दुःख दूर हों। श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यजसे भाकर लासन पर बेटें लोर हमें संरक्षणके सब साधन 
प्रदान कर] ४ ॥ 

देवगण हमें सदा ऐसा भन्न दें कि जिसका सेवन करके हम अमरत्व प्राप्त करें । योग्य भोर सेठ अश्न खाकर स्टत्युको 
भी दूर किया जा सकता हे। हम अपने मनको पवित्र करनेके दिए कसी पीछे न हटनेवाके क्ञानीके समाद 
लाचरण करें ॥ ५ ॥ 

' वुहस्पतिका बळ लनम्त हे । डसके बळकी कोई सीमा नहीं है, उसका निवास स्थान शहनेके किए डत्तम है । डस्के 

घोडे भादित्यके समाम तेजस्वी हैं। वे घोडे बृहस्पति देबको हमारे पास छे लावे ॥ ६ ॥ 


सूक ५७ ] क्रग्वेद्का सुबोघ भाष्य ( १९५) 


र श्ज te ~ © 
७७३ स हि शुचिः शतर्पत्रः स शुन्ध्यु हिरण्यवाश्चीरिविरः स्त॒वाः । 


बृहस्पति! स स्वविश ऋष्वः पुरू सखिभ्य आसुतिं करिष्ठु; ॥७॥ 
७७४ देवी देवस्य रोदसी जनित्री वृहस्पति वावुधतुमेहित्वा । 

दुक्षाय्याय दक्षता सखाय॒ः करद्‌ ब्रह्मणे सुतरां सुगाधा ॥८॥ 
७७५ इये वाँ ब्रह्मणस्पते सुवृक्ति-जेक्षेन्द्रॉय वञ्जिणे अकारि । 

अविष्टं धिगोँ जिगृतं पुरंधी जजस्तमर्यो वनुषामरांती! ॥९॥ 
७७६ स्पते युवमिन्ट्रअ वसो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य | 

घत्त रथि म्तुवते कीरये चिद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा चा! ॥ १०॥ 


अथे-- | ७७३ ] (सः हि शुचिः शतपत्रः ) वद झुद्ध है भोर बहुत प्रकारके वाइन अपने पास रखनेवाळा 
है। ( सः शुन्ध्युः हिरण्यवाशीः ) वद छुद्धि करनेवाळा और सुदणे जैसे भायुघोंवाळा है । वदद ( इपिरः स्वर्षाः ) 
प्रगतिशीछ नीर भावमठेन देनेवाळा हे । (सः बृहस्पतिः स्वात्रेशः ऋष्यः ) वह ढृदइस्पति डत्तम निवासस्थानवाळा 
लौर दर्शनीय सुन्दर हे । वह ( सखिभ्यः पुरु आहुति करिः ) मित्रोंके किये बहुत भन्न देता दे ॥| ७ ॥ 

*[ ७७४ ] (देवस्य जनयित्री देवी रोइसी ) बृइस्पति देवळी जननी यौ और प्रथिदी ये देवता हैं। 
( महित्वा वृहस्पति वद्दुघठुः ) मद्दिमासे युक्त दृइस्पततिको ये बढाती हैं | दे ( सखायः ) मित्रो | ( दक्षाय्याय 
दक्षत ) बळक योग्य बृदस्पतिको बळके साथ वढाल्षी । वद ( ब्रह्मणे ) शाम भोर झन्नके संवर्घनके लिये ( सुतरा सुगाघा 
करत्‌ ) जलको तेरने योग्य और स्नानके योग्य पर्याप्त प्रमाणसें करता है ॥८॥ 

[ ७७५ ] दे ( त्रझणस्पते ) मह्मणस्पते ! तुम्हारे ठिये भोर ( बज्रिणे इन्द्राय ) वज्रचारी इन्दके लिये भर्थात्‌ 
( वां ) तम दोर्नोके लिये ( इयं सुवृक्तिः र्म अकारि ) यद्द उत्तम वचन युक्त स्तोत्र किया हे । ( घियः अविष्टं ) 
हमारे बुद्धियुक्त कमोका संरक्षण करो, ( पुरंधीः जिग्रृते ) बहुत प्रकाकी बुद्धिका श्रवण करो घौर ( बनुषां अयः 
अरातीः जजस्त ) मक्तोके शतन्रुभोंकी सेनाका विनाश करो ॥ ९ ॥ 

[७७६ , हे ( वृहस्पते ) स्पते | त्‌ ( इन्द्रः च) भौर इन्द्र तुम दोनों ( दिव्यस्य वस्वः ईशाथे ) 
चुलोकसे उत्पन्न घनके तुम स्वामी दो । ( उतत पार्थिवस्यथ ) लोर एथ्वीपर उत्पन्न हुए घनके मी तुमही स्वामी दो। 
( स्तुवते कीरये चित राये घत्तं ) स्तुति करनेवाले कविके किये थन दो । ( यूयं स्वस्तिभिः खदा नः पाव) 
दुम कल्पाणके साघनॉसे सदा हमारी सुरक्षा करो 8 १० ॥ 

भावाथ वृहस्पति देवको तरह वीर स्वयं शुद्ध रहे, भनेक वाहन भपने पास रखे, अन्योंको शुद्ध बनावे, उत्तम शख्राख 
अपने पाल रखे, प्रगति करता रदे, अपनी शक्तिसे आगो वढे, उत्तम निवासमें रहे, उत्तम झामूषण घारण करके आपनी . 
दोसा बढावे भौर भपने मित्रोंको उत्तम भग्न देवा रहे | ७ ॥ 

उानीकी मादा धुळोक क्षोर एथ्वीलोक है। ये दोनों लोक जानकी रक्षा करते हैं, इसलिए ज्ञानी भी मद्िमासे 
सम्पन्न होकर बढ़ता हे । इसलिए ससी मनुप्योकी चाहिए कि चे भी ज्ञानीको बढाय ॥ ८ ॥ 

है ज्ञानी | हमारी चुदिका संरक्षण करो, हमारे द्वारा दुद्िपर्वक योजनापूर्वक किप्‌ गए कमीका संरक्षण करो | 
हमारी विशाळ बुद्धिको प्रशा करो । हमारे मित्रॉकी बानु्ममोकी सेगा्ोंका नाश करो ॥ ९ ॥ 

हे बृदस्पते ! तू नोर इन्द्र दोनोंदी घुकोकसें उत्पन्न होनेवाळे घनके स्वामी हो तथा एथ्त्रीयर उत्पन्न होनेवाळे भनके 


भी तुम स्वामी हो | नतः तुम्हारी स्तुति करनेवाळेको तुम भरपूर घन दो मौर सदा उसकी रक्षा करो ॥ १० || 
x 


(१९६) व्हण्ेद्का झुलोध भाष्य [ मंडक ४ 


[ ९८ ] 
( ऋषिः- मेत्रावरुणिबंलिष्ठः । देवता- इन्द्रः, ७ इन्द्राबृहस्पती । छष्दः- श्रिष्टुप्‌ । ) 
क क 9 ० करै | ~ “० 
७७७ अध्वयेवो5रुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृष॒भाय क्षितीनाम्‌ । 


गौराद्‌ वेदीयों अवपानमिन्द्रों विश्वाहद्‌ यांति सुतसोममिच्छन्‌ ` ॥ १॥ 
७७८ यदू द॑धिषे प्रदिवि चार्वम्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 

उत इदोत मनंसा जुपाण उञ्चभिन्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 
७७९ जज्ञानः सोमं सईसे पपाथ प्र तँ माता मंहिमार्नयुवाच । 

एन्द्र पप्राथोर्व१न्तरिक्षे युधा देवेम्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ३॥ 
७८० यदू योधयां महतो मन्यमानान्‌ त्साक्षाम तान्‌ बाहुभिः द्राश्चदानान्‌ । 

यदू वा नुभिवृतं इन्द्रासियृध्या- स्तं त्वयाजिं सौश्रवसं जयेम ॥ ४॥ 

1 ९८] 


अर्थ~ [७७७ ] हे ( अध्वर्यघः ) बध्वयुनो ! ( क्षितीनां वूपभाय ) मानवोर्मे शजिक बढि पेसे इन्तरके 
हिमे ( अरुणं दुग्घं अशु जुद्दोतन्न ) तेजस्वी दुदे हुए सोमरसका हवन करो । ( अचपामं गोरात्‌ वेदीयान्‌ इन्द्रः ) 
पीने योग्य रसको गौरम्गसे भी दूरसे जाननेसे समर्थ इन्द्र ( सुतसोमं इच्छन्‌) सोम याग करनेवालकी इच्छा करता 
हुणा ( विश्वष्टा इत्‌ याति ) सर्वदा उसके पास जावा है ॥ १ ॥ 

[ ७७८ | दे (इन्द्र) इन्द्र | (प्रदिवि चारं भन्ने दाचिषे ) पूर्व समपमें सुंदर भड रूप सोमरसका तुम 
भपने रुदरसें धारण करते दो, ( दिवे दिवे अस्य पाति वक्षि इत्‌ ) प्रतिदिन डलके पातकी तुम इच्छा करते 
ही हो । ( उत्‌ हृदा उत्‌ मनसा ) हदयसे भौर मनसे ( जुषाणः उशान्‌ ) उसका सेवन करके हमारी इच्छा करके 
( प्रस्यितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) यहाँ रखे हुए सोम रोका पान करो | २ ॥ 

[ ७७९ ] हे इन्द्र ! तुम ( जज्ञानः सहसे सोमं पपाथ ) उत्पत होते ही वळ यढानेके छिये सोम पीते हो । 
( माता ते माहिमानं प्र उवाच ) मादा तुम्दारी महिमाका वर्णन करती हे । ( उद अन्तरिक्ष आ पपाथ ) विस्दीण 
अस्तरिक्षको तुमने छपरे तेजसे भर दिया । भोर ( युधा देवेभ्यः घरिवः चकर्ध ) युद्ध करके देवोंके किय तुमने घन 
भी उत्पन्न किया था ॥ ३ || 

[ ७८० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( महसः मन्थमानान्‌ यत्‌ योघयाः ) नपने लापको बहुत बढे करके माननेवाके 
बत्रके साथ जब तुम्हारा युद्ध इभा ( तान्‌ शाशदानान्‌ वाहुमिः साक्षाम ) डन दिसक पातु्ंका इम शपने 
बाहुलोंसे ही प्रतीकार करेंगे ( यत्‌ वा नृभिः बतः अभियुध्वाः ) जिल समय तुम वीरोंके साथ रहकर इत्रुसे युद्ध 
करोगे डस समय ( त्वया तं सोश्रवसं आजि जयेम ) तुम्हारे साथ हम रहेंगे भोर डस यश बढानेवाळे युद्धको जीतेगे । 
हम विजय प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥ 
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भाषार्थ-- दे मलुष्यो ! मनुष्योसे अत्यधिक बळयाछी ऐसे इन्द्रके किए तेजसी सोमरस प्रदान करो | क्योंकि वह 
सोमरसको पीनेकी इष्छासे छोगोंके पाह जावा दै॥ ३ ॥ 


इन्द्र सदासे सोमरसका पान करता हे, वह प्रतिदिन सोमरस पीनेकी इच्छा करता हे | इश्ललिए वह दिए गए 
सोमरसोंको प्रेमपूर्वक पीता है ॥ २॥ 


बाढपनर्से इन्द्रने अपना बळ बढाया, अपने तेजसे जगतूको तेजस्वी बनाया और तरुण होतेही युदर्से डामर्भोका पराव 
करके बहुत धन प्रास किया ॥ ३ | हु 


जो ढोग युद्धमें हम्तके साभ शहेँगे, वे यश देनेवाळ डस संग्राममे विज्ञमी होंगे जब दे कोग घमंडी वाहुलकि साभ 
युद्ध करते हैं, तब ्ञानीजन मी डन वीरोंके साय रहते हैं भोर शपने याहुबरुसे हिंसक राुनोका परासव करते हैं ॥ ४ ॥ 


शेक ९६ ] ऋग्वेद्का सुवोघ माध्य (१९७) 


७८१ प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकारं । 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्‌ केव॑लः सोमे! अस्य - ॥५॥ 
क. का ~ % tr [| € 

७८२ तवेदं विश्वमभितं) पश्चव्यंग यद्‌ पश्यसि चक्षसा रयस्य । 


गवामसि गोपतिरेक इन्द्र मक्षीमहिँ ते प्रयतस्य वस्वः ॥ ६॥ 
७८३ बृहस्पते यवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
धत्तं राय स्तुवते कीरये चिद्‌ यय पात स्वस्तिभिः सदा न! ॥७॥ 
| ९९ ] 


( ऋषि- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- विष्णुः, ४-६ इन्द्राविष्णू | न्धृः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
७८४ परो मात्रया तन्वां वृधान न ते महित्वमन्वशनुवन्ति । 
उमे तें बिझ रजसी पृथिष्या विष्णों देव त्वं परमस्य वित्से ॥ १ ॥ 


अर्थ-- | ७८१ ] ( इन्द्रस्य प्रथमा कतानि प्रवोचं ) इंद्के पूरे समयमें किये पराक्रमोच्ना मै वर्णन करता हूं । 
(या नूतना मघवा चकार ) जो नूतन पराक्रम धनवान्‌ इन्द्रने किये डनका भी में वर्णन करता हूँ । ( यदा इत्‌ 
अदवीः मायाः अलहिष्ट ) जिस समय भासुरी कुटिछ कपटी भाक्रप्रणोंको उसने परास किया ( अथ कवळ: सोमः 
अस्थ असबत्‌ ) ठबसे केवळ सोम इखीके किये मिळने छगा है | ५ ॥ 

[७८५] हे (इन्द्र ) इन्व ! ( इद्‌ विश्वं पशव्यं तव इत्‌ ) पह सब विश्व जो सब पशुनोंके छ्यि हितकारी 
हे वद्द व॒म्दारा ही हे। ( यत्‌ सुवैस्प चक्षसा पदचति ) जो थूयंकै तजसे दीखता हे । तू ( गर्वा पकः गोपतिः अलि ) 
तू गोौक्षोका एक ही गोपाळ हे भतः ( ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमहि ) तुम्हार दिये धनका मोग हम करेंगे ॥ ६ ॥ 

| ७८३ | ( बृहस्पते ) छृद्दस्पते ! द ( इन्द्रः च ) भौर इन्द्र दोनों ( दिव्यस्य वस्वः इशाथे ) धुरोकर्मे 
उत्पक्ष घनके स्वामी हो, ( उत पार्थिवस्य ) णौर एथ्वीपर उत्पन्न हुए अनके मी तुम्हीं स्वामी दो । ( स्तुवत कीरये 


चित्‌ राये धत्त ) स्तुति करनेवाळे कविके ढिए घन दो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा न! पाते ) तुम कक्‍्याणके छाघनाँसे 
छद! हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 


[९९] 
[०८४ ] ( परः मात्रया तन्वा वुधाल विष्णो ) हे भपने श्रेष्ठ शरीरसे बढनेवाळे विष्णो | ( ले महित्वं न 
भजु अइनुवन्ति ) तुम्हारी मदिसाको कोई जान नही सकठा। (ते उभे पृथिव्याः रोदसी विद्या ) वुस्धारे 


दोनों कोक एयिची भोर भन्तरिक्षको हस जानते हें । परतु हे ( देख ) देव ] तुम तो ( त्वं परमस्य वित्लले ) परम 
कोकको भी जानते हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ इन्द्रके भनेक पराक्रम हैं । उसने जब कपटी भोर कुटिळ शदुर्लोके ल।क्रमर्णोको मार हटाया, सबसे इसका 
सोमपर प्रयमाधिकार हुआ ! वीरता प्रकट किए बिना किषीका सम्मान नहीं दोघा ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र | समी प्राणीमात्रका हित करनेवाळा जो यह विश्व है, वह सब तेराही हे । हून गौलों भर्यात्‌ किरणोसे युक्त 
जो सूर्यका तेज हे, उसका भी स्वामी तू दी है ॥ ६ ॥ 

हे बृहस्पते ! तू और इन्द्र दोनोही थुळोकमें उत्पन्न होनेवाके घनके स्वामी दो, तथा पृथ्वी पर शत्पन्न होनेवाके भनके 
सी तुम स्वामी हो । नत! तुम्हारी स्तति करनेदाळेको तम भरपूर घन दो जौर सदा उसकी रक्षा करो ॥७॥ 

अपने षठ दारीरसे बढनेवाळे दिप्णो ! तुम्हारी मदिमा अनन्त हे, इसळिए तुम्दारी मदिमाछा भन्द कोई मी नहीं 


पा सकता । हस तो केवळ एृथ्यी भौर अन्तरिक्ष छोकको ही जानते हैं, उन दोनों ळोकोंके परे कोनसा ठोक है, वह इस 
नहीं जानते, पर तुम तो डज परम कोकको सी जानते दो | 11 


(१९८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ७ 


७८७ न तें विष्णो जाय॑मानो न जातो देवं महिस्नः परमन्तमाप । 


उर्दस्तम्ना नाक॑मष्वं घहन्त॑ दाधर्थ प्राची ककुर्म प्रथिव्या: ॥२॥ 
७८६ इरावती घेनमती हि मृतं संयवसिनी मनुपे दशस्या | 

व्यस्तम्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधथै पथ्चिवीप्रमितों मगूखै ॥ ३ ॥ 
७८७ उरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं जनयन्ता सयमुपासमभिम । 

दासस्य चिद्‌ वपशिप्रस्य माया जम्चथुनेरा पृतनाज्यपु ॥ ४ ॥ 
७८८ इन्द्राविष्णू दृंहिताः शम्त्ररस्य नत्र पुरो नवर्ति चं श्रथिष्टमू । 

श॒तं वार्चिनंः सहस्रं च साकं इथो अप्रत्यसुंरस्य वीरान्‌ ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- [ ७८५] है ( विष्णो देव ) विष्णु देव | (चे महिज्न परं अन्तं ) तेरी मद्दिमाका परम भन्तिमाग 
( न जायमानश न जातः आप ) नतो जन्म ळेनेवाळ नाही अिन्द्ोनि जन्म किया है वे जानते हैं। ( तदप्व वदन्तं 
नाके उत्‌ अस्तभ्नाः ) ३३नीय विशाळ ऐसे इस घुळोकको तुमने ऊपर दी स्थिर किया है। तथा ( पृथिव्या! 
प्राची ककुभं दाघर्थ ) तुमने एथिवीकी पूर्व दिशाका भी आरण किया है ॥ २ ॥ 

[ ७८६ ] हे ( रोदली ) चावा पृथ्वी | (मनुष्ये दशस्या ) मचुप्योंडा दित करनेकी इच्छासे तुम ( इरावती 
थेबुमती खुयवसिनी ) भन्नवाली, गीर्लोवाली तथा जीवाळी ( [दि भूतं ) हुईं हो । हे ( विष्णों ) विष्णो | ( पते 
रोदली वि अस्तस्नाः ) तुमने इन युळोफ तथा पुथित्रीकोष्को चारण किया है तया ( मयूखे: पृथिवी भमितः 
दाघर्थ ) पवेतॉसे पृथिवीको स्थिर किमा है ॥ ३ ॥ 

[ ७८७ ] ( यक्षाय ऊर लोक चक्रथुः उ ) पक्के ळिये तुमने विस्तृत स्थान बनाया है । ( सूर्ये उपाखं अझि ) 
सूये, उप! भोर झग्चिक्रो दुम दोनों ( जनयन्तो ) उत्प करते दो 1 दे ( नरा) नेतानो ] दे इन्द्र भोर विष्णु] 
( वूषशिप्रश्‍य दासस्य चित्‌ ) बढदान्‌ तोर सुरक्षित गत्रकी ( मायाः पूतनाज्येपु जघ्नतुः ) कुटिक करटी आक्मक 
योजनाोको युदोर्से तुमने विनए किया 9४ ॥ 

[ ७८८ ] इ ( इन्द्राविष्णु ) इन्द्र छौर विष्णु | तुमने ( दंवरस्य रंद्विताः नव नत्रति च पुरः ्चथिष्ं ) 
प्रांबर शसुरक्री नो भोर नष्दे सुदृढ पुरियोका विनाश किया। औौर ( चाचिनः असुरस्य ) वस्वी भसुरकी ( शातं 
सहरस्त च तरीरान्‌) सौ भौर इनारों वीरोको ( अप्रति साकं हथः ) क्षप्रतिसरीतिसै तुमने मारा ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-- दे तेजस्वी विष्णो | तेरी मद्दिमा इतनी शपार है कि आज तक जितनॉने जन्म लिया है तथा भागे भी 
जितने जन्म छेंगे, उनमेंसे कोई मी तुम्हारी मद्िमाका पार नहीं पा सकना । यह तुम्हारी दी महिमा दे कि तुमने इस विशाळ 
शोर तेजस्वी चुकोकको बिना भाघारकै ऊपर ही स्पिर किया भोर विना किसी आणारके दिशाको सी स्थिर किया ॥२॥ 

मचुर्ष्योका दित करनेके लिए ही ये धुलोर भौर पृथिवीलोक अन्न तथा पञ्जु भादियोसे भरपूर हुए हैं। ये दोनों छोक 
विप्णुके कारणही स्थिर हैं सौर पदेलोके कारण थिवी स्थिर है ॥ ६ ॥ 

सृष्टिरूपी यङो चछानेके लिए झुळोक लोर एथ्वीलोकने विस्तृत स्थान बताया । इन्हीं दोनों लोकॉने सूर्य, उपा भौर 
अस्तिको स्यान दिया। तब इन्द्र और विष्णूने पळदान्‌ छर सुरक्षित शत्रुकी कुटिक भोर कपटपूणे जाक्रमर्णोंको 
सष्ट कर दिया ॥ ४ | 

है इन्द्र भोर विष्णु | तुमने असुरोंकी भनेक नगरियोंका नाश किया तथा भसुरोके लसंख्य पीरोंको तमने लप्रतिम 
खूपसे नष्ट किया || ५ ॥ 


सुक्त १०० ] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१९९ ) 


क ~ Da] र i, ^ 
७८९ इयं मनीषा बुंहती बृहन्तो रुक्मा तवसा वधयन्ती । 


रे वां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्त्रेतमिषो वृजनेष्विन्द्र ॥ ६ ॥ 
७९० वर्षट्र त विष्णवास आ ऊंणोंमि ततन्मे जुपस्व क्षिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
बर्घेन्तु स्वा सुष्ठतयों गिरों मे यूयं पांत स्वस्तिभि; सदा नः ॥७॥ 


[ १००] 
( ऋषिः- सैश्ञाचरुणिवंसिष्ठः । देवता- विष्णु; । छन्दः- ब्रिष्टुप्‌ । ) 
= 


७९१ नृ मतो दयते सतिष्ण्न्‌ यो विष्णंब उरुगायाय दाशंत । 


प्र य! स॒त्राचा मन॑सा यज्ञांत एतावन्तं नयेमाविवांसात्‌ ॥ १ ॥ 
७९२ त्तं विंष्णो सुमति विश्वजन्याः मग्र॑युतामेवयावो मृतिं दाः 
पर्चो यथां न! सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य राय! ॥ २॥ 


अर्थ--[ ७८९ | ¦ इयं बहती मनी गा ) यह बढ़ी भारी मननपूर्वक की स्तुति है. यद ( वृहन्ता उरुक्रमा लवला 
धर्चयन्ती ) बढे महापराक्रमी भौर बढवान्‌ ऐसे इन्द्र भौर विष्णुका यक्ष बदाती हे । हे (इन्द्र विष्णो ) इन्द्र भौर 
विष्णु ! ( विदथेषु वां स्तीमं ररे ) यज्ञोसिं आपका स्वोन्न गानेके किये देता हूं । ( वुजतेषु इषः पिन्वतं ) युं 
तुम हमारा अन्न बढाक्षो ॥ ६ ॥ 

[७९० ] है ( विद्णो ) विष्णो | (ते आखः वषट्‌ आ कृणोमि ) दम्हार शिये सुखसे मेंने वपट्‌ किया हे । 
वयद्‌ घोल कर अद्नका भपैण किया है। हे: शिपिविष्ट ) देजवाढे विष्णु | ( तत्‌ मे व्यं जुषस्व ) डस मेरे दिये 
हविष्याश्रका सेवन करो । (भे सुष्टुवयः गिरः त्वा वर्घन्तु ) मेरो उत्तम स्तुतियां तुम्हारे यशका संवर्धन करें । ( यूयं 
सः स्वस्तिभिः सदा पात ) तुम हमारा करपाणप्रय[साधनेंसे सदा संरक्षण करो ॥ ७ ॥ 

{ १०० ] 

(७९१ ] ( सः मतेः सनिष्यन्‌, जुदयते ) वही मनुष्य घनकी इच्छा करके सत्वर घशको प्राप्त करता है ( यः 
barns विष्णवे दाहात्‌ ) जो षहुतॉ द्वारा प्रशंसनीय विष्णुके कविय हवि देता है । (यः सत्राचा ममला प्र 
यजा साथ साय कदे जानेदाळे र ३ न्तं सर्य भावि 
जो पेसे लय द्वितकर्ता दिष्णुङी जनम बज य नियमका मवा तत ततला मिला लत 

[ ७९२ ] दे ( पुवयावः विष्णो ) कामनानोको पूर्णता करनेवाहे विष्णु ! तुम ( विश्वजन्यां अप्रयुतां सुमति 
मति दाः ) इमे सवेजन हितकारी दोष रहित डत्तम विचारोंसे युक्त ऐसी बुद्धि दो। तुम ( सुधितस्य अश्वावत्‌ 
पुरुश्चन्द्रस्य भूरेः रायः )सुखसे प्राप्त दोने योग्य घो्डोसे युक्त अव्यत भाइदवाददायक विपुर धनका ( पर्चः यथा ) 
संपर्क जिछ तरह हो सके ऐसा करो । ऐसा घन हमें मिळे ॥ २॥ 

भावार्थ-- मञुय्यों दरा की जानेवाळी स्तुति इन्द्र कौर विष्णुका यश बढ़ाती हे। ये दोनों देव युखके समय 
हमारा अग्र बठार्य [| ६ ४ 

है विष्णो ! सेने स्तुति करके तुम्हारे लिए यहद जड़ समर्पित किया हे । हे तेजस्वी विष्णो | तुम मेरे दिए गए हुविको 
स्वीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतियई तुम्हारे यशको बढावें । तुम सव देवोके खाय मिळकर हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य बहुतें दारा प्रशंसनीय विष्णुको इवि देता है, वही मनुष्य बनवी इच्छा होनेपर शीघ्र घनको प्राप्त करता 
है। जो मनुष्योंका हित करनेवाळे विष्णुछी पूजा करता है, वह शीघ्र ऐेखबैशाढी होता है ॥ १ ॥ 

है कामताक्षोके: पूरक इमें ऐसी बुद्धि दो, कि जिससे इम सावेजनिक हित करनेमें तत्पर रहें । हमारी बुद्धि प्रमाद 


जी न हो, दत्तस बिदारोंसे युक हो भौर मननशी७ हो। घोडे, गौ लादि पशुक्ोद्धे युक्त भारहादकारक भन हमें 
ग्रह ६ २॥ 


(२००) ऋष्वेदका सुवोघ भाष्य [ सडक ७ 


७९३ न्िर्दुवः पृथिवीमेष एतां वि चंक्रमे शतचेसं साहित्या | 

प्र विष्णुंरस्त तवसस्तवीयान्‌ ` त्येषं हास्य रथर्तिरस्थ नामं ॥ ३॥ 
७९४ वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुमेलुपे दशस्यन्‌ । 

घुवासा अस्य कौरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥ ४ ॥ 
७९५ प्र तत्‌ ते अध शिपिविष्ट नामा श्य; शंसामि वयुनानि विद्वान । 

तं त्वा गुणारि तवसमत॑व्यान्‌ क्ष्यन्तमस्य रज॑सः पराके 1५॥ 
७९६ क्रिमित्‌ तें विष्णों परिचक्ष्यं भूव प्र यद्‌ वत्रक्षे शिंपिविष्टी असि । 

.. मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्‌ यदुन्यरूपः समिथे वभूथ ॥६॥ 


.. अर्थ-- [७१२१ एव; देवः विष्णुः ) इव विष्णु देवने (शात चं पता पूथथिदी ) सङो तेजोंवाळी इस भूमीरप 
( महित्त्रा त्रिः चि चक्रमे ) नपनी महिमासे तीन वार पराक्रम क्रिया । ( सवतः तवीयान्‌ विष्णुः प्र अस्तु ) बर्डोसे 
बहा यह विष्णु हमारा सहायक हो । ( अस्य स्थाविरस्य नाम त्वेषं हि) एस बड़े देवका नाम तेजस्वी है ॥ ३ ॥ 

( ७९४ ] ( पषः विष्णुः पतां पूथिर्वी ) यह विष्णुरेव इस एथिवीको ( क्षेत्राय मनुषे दास्यन्‌ ) विवासके 
छिये मनुष्योंको देनेकी इच्छासे ( विचक्रमे ) पराक्रम करता रद्दा। ( अस्य कीरयः जनासः ध्वासः ) इसके स्वोता 
गण यहां सुस्पिर होते हे । यह ( सुजनिमा उरुक्षिति चकार ) उत्तम जम्म ळेनेवाळा विस्तीण निषाद स्थान 
घनाधा है ॥ ४ ॥ 


1 ७९५ ] दे ( शिपिविष्ट ) तेजस्वि विष्णो | ( ते सत्‌ नाम ) तुम्हारे उस नामको तया ( घयुतानि विद्वान्‌) 
सब कर्माको जानता हुणा ( अर्यः अघ प्रशंसामि ) में श्रेष्ठ वनकर तुम्हारी प्रशंसा रदा हूं। में ( अतब्यान्‌ से 
हघलं त्वा युणामि ) परा महीं हुं, पर तुम बढे हो, हसछियि में तुम्हारी स्तुति करता हुं । तुम ( अस्य शजसः पराके 
स्चयन्सं ) इस फोऊसे दूर रहते हो ॥ ५ ॥ 

[ ७९६ | हे विष्णो | ( {द इत्‌ ते परियक्ष्य भूत्‌ ) क्या यह तुम्हारा नाम ध्यागने योग्य हुमा हे? ( यसू 
प्रववक्षे शिपिविष्टः अस्मि ) जो तुम ऐसा कहते हो कि में शिपिविष्ट हूं। ( पतत्‌ घर्षः अस्मत्‌ मा अप गूहः ) 
सह नपना रूप हमसे दूर न करो ( यत्‌ अन्यरूपः खमिथे बभूथ ) शो तुम युदके समद अनप लण्ब रूप धारण करते 
हो । अर्थात हमारे सामने तुम्हारा एक ही दिष्प रूप रहे | ६॥ 


भावार्थ इस विष्णुने इस विशाळ भूमिको णपने महरवले नापा । जत्यदिक शक्तिशाकी णह विष्णु हसारा छाप 
हो यद विष्णु भत्यन्त तेजस्वी हे अलः जो इसका ध्यान फरता हे, वद तेजश्वी होता है ॥ ३॥ 

विष्णुने यह पृथ्वी मलुष्योंको लिवासके जिप देनी चाही, असुरोको नहीं, इसलिए उसने शसुरोंके साथ प्रवक्क युद्ध 
किया नोर उनसे भूमि लेकर मानवॉफो हो । हस प्रकार उत्तम जन्म ठेनेवाळे यिष्णुने हुल एधिवीको उत्तम निवासके बोग्द 
बमामा ॥ ४॥ हे 

हे तेजयुक विष्णो | तुम्हारी महिमा शोर सय कर्मोंडो जागता हुआ में तुम्हारी स्तुति करके सेड बनता हैं । मे 
बडा नदीं हूँ, बढे तो तुम्ही हो, इीठिए से तुम्हारी सुति करता हुँ ॥ ५ ॥ 


विष्णुके लेजका वर्णन एरभा अखेअ्व हे 1 फ्यॉफि यह अनेक रूप धारण करता है | पर जो डरूफ़ा जायहहुदादक 
रूप है, बह हमारी नजरोसे दूर व ध्ो॥ २ ॥ 


सूक १० १ ] ऋग्त्रेद्का सुडोछ भाष्य ( २०१) 


७९७ वर्षद ते विष्णवास आ कुंणोसि तन्मे जुषस्त्र शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
वर्थेन्तु तवा सुष्टुतयो गिरों से यूयं पात खस्तिमि। सदां नः ॥७॥ 


[ १०१] 
( ऋषिः- भैश्रावदणि्वलिष्ठः ( वृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो वा। देवता- पजेन्यः । छन्दः चिष्ठुपू । ) 
७९८ तिस्रो वाचः प्र बंद ज्योतिरग्रा या एतद्‌ दुहे मंथुदोधसूर्षः । 


स वत्स कुण्बन्‌ गर्शमोषंधीनां सद्यो जातो वुंषभो रोरवीति ॥ १॥ 
७९९ यो बर्धन ओपंधीता यो अपा यो विश्वस्य जमतो देव इंक । 
स त्रिधातुं भ्ररणं शर्म यंसत्‌ त्रियते ज्योतिंः खभिश्थप से ॥२॥ 


क्र्थ-- [ ७९७ ] दे ( विष्णो ) विष्णो | ( ते आलः खषर्‌ आ छणोमि ) एुम्दारे किए सुखसे मेने वषद्‌ 
किया है, यपट्‌ थोळकर छक्का रर्पण किया हे । हे ( शिपिविष्ट ) तेजस्वी विष्णो ! ( तत्‌ मे ह्यं जुषख ) डस मेरे 
दिए गए इविष्पाडका सेवन करो । (मे सुष्ट्तयः शिरः त्वा बघेन्तु ) मेरी रुत्तम स्तुतियां छुम्होर यशका संतन करें । 
(यूयं नः स्वश्तिभिः सदा पात ) दुम हमारा कह्याणमय साधनोंसे छदा संरक्षण करो ॥ ७॥ 


[१०१ | व 

[ ७९८ ] ( ज्योतिरय़ाः तिस्रः दाल; प्र चद्‌ ) ज्योगि जिनके भग्न सागमें है पेसी तीन वाणिर्योक्ा उच्चारण 
करो । (याः पतत मधुदोहं ऊधः दुहे ) जो वाणियां इस मधुर रस देनेवाले दुग्णावायको दुददती हैं। ( खः वत्लं 
छुण्वन्‌ ) पद विद्युत्‌ अन्निङू वत्लको निर्माण करता है भौर ( ओपधीनां गर्भे ) णोषधियोंके गर्सको स्थापन करता हे, 
( स्यः जातः वृषभः रोरवीति ) वदद वस्काल रुरपद्ध हुला वर्षा करनेवाला मेज घाउदु करता है ॥ $ ॥ i 

[ ७९९ ] ( यः ओषघीनां घर्चनः ) जो पर्जन्य भौषधियोंको बढानेवाछा है भौर ( यः अपां ) जो नळोको 
बढानेवाका है, (यः देवः - विश्वस्य जगतः! ईशे ) जो पञञेम्य देव सब जगतका स्वामी है । ( खः त्रिघात शरणं 
शम्‌ यंसत्‌ ) वह पजन्य तीन घारक शक्तियोंसे युक्त घर तथा सुख हमें देवे। वद ( त्रिवर्तु स्वभिष्टि ज्योतिः 
अस्मे ) तीन ऋतुन्नोसि रहनेवाली, उत्तम प्रकारसे प्रिय ज्योति इसमें देवे ॥ २ ॥ 


PD 
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भाषार्थ-- हे विष्णो ! मेंने स्तुति करके तुम्हारे किए मह कक्ष समर्पित किया है । हे तेजस्दी दिष्णो ! तुम मेरे दिए गए 
दखिको स्दीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतियाँ तुम्हारे यशको थदादें । तुम सब देदोंके साथ मिएङर हसारी रक्षा करो || ७ ॥ 


मेघ जब गरजता है, तो उससे पवे ज्योति चमकती है। पदके बिजकीकी चमक दिखाई देती है, फिर मेघोंका 
राजन सुनाई देता हे । में मेज मधुर जळरूपी रसके भंडार हैं। दृष्टि उन सेर्घोका दूध हे । यद मेघ विद्युत्‌ रूप भझिको 
खरपन्न करता है, वही सानों उसका वस्स है । यही जौषणियोंतें गमे स्थापित करता है। जब वृष्टिका जळ औषधी 
दनभश्दतियसें प्रदिष्ट होता हे, तब डनमें फळ-फूळ उत्पन्न होता ह ॥ १ ॥ 


पजेब्यसे झौषधिर्या बहती हैं, भूमिपर जळ होता हे । इस जळसे सीश प्रकारका सुख दोता है । खानेके लिए अग्र, 


पीशेके किए जक और मारोग्यके किए कौषधिया हससे मिळती हें । हीशो ऋदुलोंमें इससे सुख होता हे । इसप्रकार 
प्लेन्य मातोळा हितकारी हे | २॥ ॥ ह छि 


२६ (क. सु. भा. से, ७ ) 


( २०२) क्रर्येद्का सुबोध भाष्य [मंडढ ७ 


८०० स्तरीरु त्वद्‌ मवात छत उ त्वद्‌ यथावशं तन्वै चक्र एप! । 


पित पयः प्रतिं गुभ्णाति माता तेनं पिता वर्धते तेने पत्रः ॥ हे ॥ 
८०१ यस्मित्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः स्तिस्रो द्यावख्रघा सस्रराप। । 

त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्य! ओोतन्त्यृमितों विरप्श्चम्‌ ॥ ४॥ 
८०२ इदं वचः प॒जन्यांय स्वराज हुदो अस्त्वन्तरं तज्ञुजोषत्‌ । 

मयोधुत्रो वष्टर्यः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषषीर्देवगोंपा? ॥७॥ 
८०३ स रेतोधा वपम! शखतीर्ना तरिंमज्ञात्मा जर्गतस्तस्थुपैश्व । 

तन्म ऋतं पातु शतर्शारदाय यूयं पात स्त्रस्तिभि। सदां न! ॥६॥ 


अर्थ-- [ ८०० ] ( स्वत्‌ स्तरीः उ भवाति ) वुम्द्वारा मेघका एक रूप न प्रसवनेवाळी गौकी तरह होता हे । 
( त्वत्त उ सूते ) तुम्हारा दूसरा रूप प्रसूत होनेवाळी गौ जेसा हे । ( एष! तन्वं यथावशं चक्र ) यह पञ्चेन्य अपने 
शरीरको जैसा चाह वेसा झाकारवाठा बनाता है । ( पितुः पयः माता प्रति गृभ्णाति ) पिवारूपी थुकोकसे जळ सूमिमाठा 
प्राप्त करती है । ( तेन पिता वर्घते ) उससे पिता मी बढता हे भोर ( तन पुत्र ) रुसीसे पुत्र मी बदता हे ३ ॥ 

[ ८०१ ] ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूतानि तस्थुः ) जिसमे सव भूतमात्र रहे हैं, जिसमें ( तिस्रः च्यावः ) तीनों ठोक रह 
हॅ, जिससे ( आप; जेघा सस्रुः ) जळ तीन प्रकारसे चळ रहा हे । जिसके ( उपलेचनास! कोशासः अयः ) सिंचन 
करनेवाळे कोश तीन हैं, जो ( विरप्छा मध्यः अभितः श्वोतन्ति ) बढे मधुर रसको चारों सोरसे बरसाते हैं ॥ २ ॥ 

[ ८०२] ( इदं वचः! स्वराजे पर्जन्याय ) यह खोग्र सवये तेजस्वी प्स्यके ठिये है । यह खोत्र ( हृदः अन्तर 
अस्तु ) इनके लिये हृदयंगम दो, वड ( तत्‌ जुजोपत्‌ ) इसका स्वीकार करे । ( मयोभुवः दृष्टयः अस्मेसन्तु ) 
सुखदायी वृष्टिया हमारे छिये होती रहे नौर इससे ( देवगोपाः सुपिप्पलाः ओपधीः ) देवों द्वारा सुरक्षित हुई 
आओऔषधियां उत्तम फलवाली थने ॥ ५ |] 

| ८०३ | ( सः शश्वतीनां रेतोचा दृषमः ) वह पर्जन्य नंत घोपभियोमे वीर्य-वक=रस्रनेवाळा महा बलवान 
देव है । इसलिये ( जगतः तस्थुषः च तस्मिन्‌ आत्मा ) जंगम भौर स्थावरका रुसमें भारमा ही निवास करता है। 
( तत्‌ ऋते शतशारदाय मा पातु ) वइ पजेन्यका जळ सौ वर्षोक्रे दीघ जीवनसें मेरा संरक्षण करे । ( यूयं सदा नः 
स्वस्तिभिः पाते ) तुम सदा हमारी सुरक्षा कल्याण करनेवाळे साधनोंसे करो ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- मेघ दु! प्रकारके होते हैं- एक केवळ गमैनवाळे यथा मेघ रूपमें दोखनेवाळे, दूसरे दृष्टि करनेवाके। 
मेंघेंकि शरीर भी बदळते रहते हैं । भन्तरिक्षर्मे रहकर य मेघ वृष्टि करते हैं भौर वदद जळ एयतीपर भाता हे | इससे एय्वीपर 
धान्य उत्पन्न होता हे कौर घान्यसे यज्ञ होते हैं । इन यक्षोंसे वायुजक भादि देवतानॉकी शक्ति वदती हे कौर उनसे सब 
परथ्वीपरके प्राणियोंकी भी शक्ति बठती है ॥ ४ ॥ 

मेघपर ही सब प्राणी भवलंबित हॅ । मेघके बिना पे रह नहीं सकते । मेघोंसे जो जक भाता है वह नदी, कुंप कौर 
ताळाबॉसे/जाता है, और पहांसे सबको प्राप्त होता है। ये कोश जळसे परिपूर्ण होते हैं और वहांसे छोगोंको यह जळ मिकता 
रवठा है । मेघमें रद्दनेवाळा जळ यडा मधुर होता हे भौर वही चारों भोर वृष्टिके द्वारा पहुँचता है ७ ४॥ 

यह स्तोत्र पजन्य राजाफे छिए किया गया है, इन स्तोश्नोंको स्वीकार करे । सुखदायी वृष्टियां हमारे लिए होती रहे 
तथा इन वृष्टियॉका जक पीकर तया देवोंके द्वारा सुरक्षित होकर ये भोषाचियां उत्तम फळफूळवाळी बने || ५ | 

इस वृष्टिजळके कारण भौषधि वनस्पतियोंसें-भनेक तरहके गुणघमौका निर्माण होता है, जिनसे स्थावरजंगम जगतका 
उत्तम पालन दो रहा है । इसलिए यद्द पजन्य मानों सबकी क्षास्मादी है। इस अस्त जरका सेवन करके मनुष्य सुखसे रहते 
हैं। इस तरह पर्जन्य सबका हित करता है ॥ इ ॥ 


दूऋ १०५] क्ग्येदका सुबोध भाष्ये [ २०३ ) 


[ १०२ ] | 
~ ७ ७ = ताः ञः ही 
( क्रषिः- मैत्नावरुणिवंसिष्ठ ( दृष्ट्रिकामः ), कुमार आशेयो वा ¦ देवता- पञन्यः । 
छन्द्‌ः- गायत्री, २ पादनिचृत्त्‌ । ) 


८०४ पर्जन्यांय प्र गायत दिवस्पत्रार्य मीळहुषें । स नो यव॑समिच्छतु ` १॥ 
खि कि | 20५ ८] आप C1 ~ 1 

८०७ यो गर्भमोपंधीना गवां कृणोत्यवेताम्‌ । पजन्य। पुरुषीणाम्‌ ॥ २ ॥ 

८०६ तस्मा इदास्ये हवि- जुहोता मर्धुमत्तमम्‌ । इळां न संयत करत ॥ ३॥ 


[१०३] 
( ऋषिः” मेत्रावर्णिवसिष्ठ: । देवता- सण्डूकाः ( पर्जन्यः ) । छन्दः जिष्ठुप १ अञुषटुप्‌ । ) 
८०७ संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रवचारिणंः । 
वाचं पजन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१॥ 
| १०२] 
अर्थ-- [ ८०४] ( दिवस्पुत्राय मीळहुषे ) चुकोकके पुत्र भोर सिंचन करनेवाले ( प नेन्याय प्रगायत ) पजेन्यके 
किये काष्यगान करो, ( सः न! यतं इच्छतु ) वह हमारे लिये भीषधि वनस्पलियां तथा चान्य देवे ॥ १ ॥ 
[ ८०५] ( यः पर्जन्यः ) जो प्ञेन्य ( ओषधीनां गवां अवेतां पुरुषीणां ) चौषधियों, गौवों, घोडों और 
मानवी स्तरिपोर्ते ( गर्भ कुणोति ) गर्भ घारण कराता हे । सबसे वीये उत्पन्न करके गर्म घारण करनेवाळा यह प्न्य हे ॥२॥ 
[ ८०६ ] ( तस्ते इत्‌ आस्ये ) उसके छिये अभ्िख्प झुखमें ( मधुमत्तमं हविः जुहोत / मधुर विका हवन 
करो । ( नम इळां संयतं करत ) वह हमारे लिये नियत क्र देवे | ३ ॥ 
| [ १०३ ) 
| ८०७ ] ( ब्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) त्रवाचरण करनेवाळे ब्राह्मण ( संबत्लरं शशयानाः ) एक वषे तक सत्रसे 
युस होकर सोये हुए जैसे ये ( मंड्का! ) मंठक ( पर्जन्य-जिन्बितां चाचे) पजेन्यक्रो प्रधन्न करनेवाळी वाणी 
( अवादिषुः ) बोलने छगे हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ -- हे मनुष्यो ! भन्तरिक्षमें निवास करनेवाले तथा अपने जळसे भूमिका सिंचन करनेवाले पर्जन्यक्र लिपु 
काष्योका गान करो, ताकि नह प्रस होकर हसारे किए भोषधि-वनस्पतिया तथा इतर प्रकारके घान्य प्रदान करे ॥ १ ॥ 

यह पजेन्य औोषधियोमै गर्मकी स्थापना करता है, डनसे उत्पक्ग फळ-फूळ खाकर नर प्राणियोमें दीय उत्पन्न होता 
है भोर दे नरप्राणी फिर मादाॉमे गर्भ स्थापित करते हैं। इस प्रकार पर्जन्य ही सवें गर्भ-स्यापनाका मूल कारण है ॥ २ ॥ 

भञ्चिरूप सुखमें हवन करनेसे सेघोंकी उस्पत्ति होती है भौर डन सेर्घोसे दृष्टि दोनेपर प्राणियोको अश्नकी 
ग्राछि होती है ॥ ३ ॥ = 

जिस तरह ततका भावरण करनेवारे घ्राहाण एक वपे तक चछानेवाळे सत्रने ब्रती होनेके कारण भौर चारण करके 
शान्त रहते हैं, शोर वषसप्रासिके पश्‍चात स्तोत्रपाड करने छगते हैं, उसीवरद ये मंढक अपने अपने स्प्रानोर्मे वघ भर 
झुपचाप रहते हैं कौर पञेभ्पके शुरु होतेही शढद करने लगते हैं। मण्डूक शर्ट * सण्ड्-सुशोशित करना! इप धावुसे 
बना हे । सुभूषित करतेवाकेको मण्डूक कहते हैं। लाढावका भूषण सण्डुछ कर्यात मेंढरु है भोर सभाका भूषण पंडित 
ब्राह्मण हे । इसलिए पदां मंडकको आद्ाणकी डपमा दी गई है ॥ १ ॥ 

x 


(२०४) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मंड ७ 


८०८ दिव्या आपो अभि यर्देनमायन्‌ इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 


गवामह न मायुर्वत्सिनींनां मण्डूकानां बग्नरत्रा समेंति 1॥२॥ 
८०९ यदीमेनाँ उश्वतों अस्यवंषीत्‌ तष्यावंत! प्रावृष्यार्गतायाम्‌ । 

अक्खुळीकृत्यां पितरं न पत्रो अन्यो अन्यप्तुप वर्दन्दमेति ॥ ३॥ 
८१० अन्यो अन्यमनु गुभ्णात्यना रपां प्रसंग यदमन्दिषाताम्‌ । 

मण्डको यदमभिदुष्ट। कनिष्करत्‌ एश्रिः संपृक्के इरिंवेन वाचम्‌ ॥ ४ ॥ 
८११ यदेपामन्यो अन्यस्य वाचे गाक्तस्येंव बदति शिक्षमाण। । 

स्वे तदेषां समृधे पयं यत्‌ सुवाचो वर्दथनाध्यप्पु ॥५॥ 


आ नानाला SEE पी आना त तत न EEE ल्ला >> 
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अर्थ-- | ८०८ ] ( शुष्फं दरति न ) सूले चमदेकी येळीके समान ( सरखी दायातं ) सूखे ताढावमें पोनेवाळे 
( पनं ) इस सॅढकके पास ( यत्‌ दिव्या; आपः असि आयान्‌) जिस समय क्षाकाशस्थानीय मेघक वृष्टीजक पहुंचते 
हैं, तव ( वत्लिनीनां गर्वा मायुः न) पड्होवाळही गौर्योके शञ्दुकै समान ( अत्र मंद्कार्ना बग्नु; सं एति ) यहाँ 
मॅठकोका दाब्द होने गता है ॥ २॥ 

[ ८०९ ] ( उशतः ) जळ चाहनेवाळे ( तृष्यावत; ) प्पा्त जिनको छगी है पेसे ( एनान्‌ प्राश्नषि ) इन 
सेंदकोंके पास वर्षाका समय ( आगतायां ) लानेपर ( यत्‌ ई अभिवर्पीत्‌ ) जब मेघ वरसने ळगठा है, तय (पुत्रः 
पितरं न ) पुत्र पिताकै साथ जैसा योलता दे, डस तरह ( अख्खली कृत्य ) ' अख्छल ' ऐसा पव्द करता हुभा ( अन्यः 
अन्ये उपवद्न्ते पति ) एक मेदक दूसरेके पाल जाता है ॥ ३ | 

[८१० ] ( पत्तोः अन्यः अन्यं अनु ग्रभ्णाति ) इनमेंसे एक वृल्लोपर भनुम्रद करता है, ( यत्‌ अपां प्रसर्ग 
अमेद्षातां ) जब पानी बरसनेपर ये सेंटक भानंदित होते हें । ( यत्‌ अभिद्वष्टः मण्ड्कः कनिष्कन, ) जब दृष्टि होनेपर 
मेंढक कूदने छगता है, तब ( पृश्चिः हरितेन वाचं संपृक्ते ) चिठकबरा सेंढक इरित वर्णके मेंढकके माय बाते करनेके 
समान शब्द करता ई ॥ ४॥ 

1 ८११ | ( यत्‌ एषां अन्यः ) जब इनसेंसे पु सेंदक ( अभ्यस्य वाचं वदति ) दूसरेके साय बोकने दगता 
हे, ( शिक्षम!ण, शाक्तस्य इव ) तब छिष्य गुरुके शब्द पुनः बोकनेके समान प्रतीत होता है। ( यत्‌ अप्छु अघि 
सुवाचः वदथन ) जत्र पानीकै ऊपर कूदते हुए उत्तम याब्द तुम सॅढक बोळते हो, ( तत्‌ पषां पर्व सम्तधा इव ) तब 
इनका शरीर सम्बद्ध हुआ सा दीखता है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- गर्भीमें जब साङाब सूख जाते हैं, तब मेंढक भी सूखे 'दमडेकी थेळीके समान सूख जाते हैं, पर पश्जैन्म 
काठमेँ जब बृष्टोजछ उन मेंदकोंके पास पहुँचता है, उस समय ये मेंढक प्रभत्र होकर उसी तरह डाञ्दु करते हैं कि जिस तरह 
चठडोंवाळी गाय शब्द करती हैं ॥ २ ॥ 

गर्मामें जळके न मिळनेसे मेंढक प्यासे रहते हैं । पर वर्षाकाळमें जब वृष्टि होती.हे, तब पर्याप्त जक उन्हें मिळता है 
शोर रुम्हे वढा भानन्द होता है | उस भावन्दुके कारण वे सेंढक शब्द करते हुए एक दूसरेसे मिळते हैं ॥ ३ ॥ 

जव बरसात होती हैं, तव सेंठक भानन्दित होते हैं भोर आनम्दुसे एक दूसरेके साथ कूदने ळगते हैं और इस प्रकार 
बाबद करते हैं, मानों कि वे आपसमे बातें कर रहे हों || ४ 0 

जब नरपूर पानी वरसता है, तव सेंडक कानन्दसे इधर घर कदत हैं। उस समय ये मेंढक जो शब्द करते हैं, डस 
परसे प्रतीत ऐसा होता है कि मानों कोई गुरु मंत्र बोळ रहा हो सौर शिप्पगण उसीको दुइरा रहे हों ॥ ५ ॥ 


सूक १०१] ग्येदका सुबोध माध्य (२०५ १ 


१ पृञ्चिरेको हरित एक एपाम्‌ | 
समानं नाम बिश्रंतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुव्दन्त! । ॥६॥ 
८१३ ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः । 

संवरसरम्य तदहः परि छु यन्म॑ण्डूकाः प्रावुषीणे भूय ॥७॥ 
८१४ ब्राह्मणासः सोमिनों वाचमकऋत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्मरीणम्‌ । 

अच्चर्यवों घर्मिण; सिष्विदाना आविमैचन्ति गुह्या न के चित्‌ ॥८॥ 
८१५ देवहितिं जुगुपूद्दांदुश्नस्थ ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्यते | 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तुस्ता घमां अंश्रुवते बिपर्गम्‌ |, ९ ॥ 


८१२ गोमायुरेको अजमांयुरेक 


~ 
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अर्थ-- [८१२] ( पकः गोम्रायुः ) एक मेंढक गौके समान शब्द करठा है, ( एकः अजमायुः ) दूसरा बकरेके 
समान भन्द करता है, ( पृश्चिः पकः ) एक चितकबरा हे तो ( प्रा एकः दृरितः ) इनसेते दूसरा दरिद्ठणवाळा प्रोता 
है । इस तरद् ये ( विरूपाः ) भनेक रूयोवाळे दोते हुए भी ( समान नाम बिद्नता/ ) एक ही सेढक यद् नास सध 
धारण करते हैं । भोर थे ( पुरुत्रा वाचं चदंतः पिपिश्लुः ) भनेक प्रकारके शब्द करते हुए दिखाई देत हैं॥६॥ 

[८१३ ] ( अतिरात्रे सोमेन ) अतिरात्र नामक सोमयागमें जैसे ( ब्राह्मणास अभितः बदन्तः ! बाह्मण 
मंत्र बोळते हैं, डत तरह (पूर्ण प्रावूषीणं खरः न ) सरोवर वर्षामें परिपुणे भरनेपर, हे ( मण्डूकाः ) मेंढकों ! 
( संवत्सरस्य तत्‌ अह; ) वर्षका वह दिन तुम्हारे लिये ( परि स्थ बभूव ) चारों कोर घूमनेके लिये होता है ॥ ७ ॥ 

[ ८१४ ] ( संवत्सरीण ब्रह्म रुण्वन्तः ) एक चे चकनेवाका यज्ञ करनेवाले ( सोमिनो घालणाल; ) 
सोमभाजी ब्राह्मण जेसे ( वाचं झक्रत ) मन्त्र बोलते हैं भौर ( घर्मिणः अवर्ध्यवः सिष्विदानाः ) यज्ञ करनेवाले 
अध्वयु पछ्चीनेसे भीगे हुए ( केचित्‌ गुह्याः ) कई याजक गुप्त स्थानमें बठते हैं नोर ( आविः न भवन्ति ) बाहर 
नहीं छते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ८१५ ] ( पते लरः ) ये नेता छोग ( हेवहिति जुगुपुः ) देवी नियमका संरक्षण करते हैं। इमड्यि ( द्वाद- 
शास्य ऋतुं न प्रमिनान्ति ) वारइ महिनोंके ऋदु्भोको विनष्ट नहीं करते हैं ।-( संवत्सरे प्रादषि आगतायां ) वर्षमें 
दृष्टिका समय भात ही ( तताः घर्माः बिसगै अदनुवते ) तपे हुए मेंढक बाहर नाते हैं ॥ ९ ॥ 


भावाथ-- मेंढकोमें कोई मेंढक गोके समान शब्द फरता है, तो दूसरा बकरीके समान आवाज काता है | कोई 
सेंदक चिदकबर रंगका होता है तो कोई सेंटर हरे रंगका होता है । अनेक रूपोंदाले होनेपर भी इन मेंढकोंछा नाम तो 
एक ही है | बरसातर्मे ये समी संदर अनेक वरदके शब्द करते हुए दिखाई देते हैं ॥ ६ ॥ 

सोमयश्च्मे जिस तरह भनेक त्राह्मण एक स्वरसे वेदमंत्रोंका पाठ करते हैं, रुस्ती तरह ये मेंडक एक स्वरसे शब्र करदे 
हें । वर्षाकाउसें ये सेंदक चारों शोर कूदते फिरते हैं ॥ ७ ॥ 
का पुक वर्ष तक 'वळनेवाळे यजमे जैसे वेदपाठी पुक स्वरसे सत्रका पाठ करते हैं| उनमें कुछ याजक तो यशा झिके पा 
बेठनेके कारण पसीनेसे भीग जाते हैं, तो कुछ अन्दर दी बैठकर मंत्रपाठ करते हैं, उसी तरद सेंदक एक स्वरसे शब्द ऋरते 
हैं। उनमें कुळ तो बाहर निकळकर शब्द करते हैं, वे मेंडक बरसातसे सीग जते हैं, पर दूसरे कुछ सेंठक विॉमें छिपे 
रहकर ही राब्द करते हैं ॥ ८ ॥ 


ये मेंढक गर्मीके त्ररतुमै खूब तपते हे, पर दृष्टि होते दी भपने बिळोंसे बाहुर निकफ भाव हैं मोर खूब नानन्दसे 
इधर डशर कूडते हें कौर आरद करते हुए नाचते है । इसप्रकार से ईश्वरीय नियमका पाउन करते हैं || ५ ॥ 


(२०६ ) कॅग्वेदका सुबोध भाष्य [ मरु ७ 


८१६ गोमायुरदादुजर्मायुरदात्‌ पृञ्चिरदाद्धरितो नो व्यनि । 
गर्वा मण्डूका दर्दत। शतानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः ॥ १०॥ 
[ १०४] 
( ऋषिः- मेजावरुणिवेलिएः । देवता- ( राक्षोघ्नं ) इन्द्रालोमो; ८, १६, १९-२२ इन्द्र?) 
९, १२-१३ सोमः; १०, १४ अशिः, १९ देवाः, १७ ग्राघाणः, १८ मरुतः, २३ ( पूर्वार्धस्य ) वसिष्ठाश्ी', 
(उत्तरार्धस्य ) पृथिव्यन्तरिक्षे। छन्दः- त्रिप्ठुप्‌ ; १-६, १८, २१, २३ जगती; ७ जगती निष्टुव्दा; २५ अङुष्रुप्‌। ) 
८१७ इन्द्रासोमा तपंत रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः । 


परां शृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेयां नि क्विश्ीतमत्रिण; ॥ १ ॥ 
८१८ इन्द्रासोमा समघशँसमभ्य]घं तपुयेयस्तु चरुरंमिर्वा इव । 
ब्रक्षद्विष क्रव्यादे घोरचक्षसे देवो धत्तमनवायं किंप्रीदिन ॥२॥ 


~ — ~ ~ 


DUO OSSD OSSD me ree >>. 


भर्थ-- [ ८१६ ] ( गोमायुः अदात्‌ ) गौ जेसा शब्द करनेवाङेने हमें घन दिया, ( अज्जमायुः अदात्‌ ) 
बकरेके राव्दके समान शब्द करनेवाढेने हमें घन दिया, ( पृश्चिः अदात्‌ ) चितकषरेने दिया है, ( हरितः मः वसूनि 
अदात्‌ ) इरिद्दर्णवाळेने हमें घन दिया है । ( सहस्त्र लावे ) सहस्रं भोपधियोको बढानेवाळे वर्षा ऋतुमें ( गवां शतानि 
द्दतः मंडूकाः ) संकडो गोवे देनेवाळे मेंढक हमारी ( आयुः प्रतिरते ) कायु बढते हैं ॥ १० ॥ 


[ १०४ ] 

[८१७ ] हे ( इस्द्रालोमी ) इन्त्र कौर सोम ! ( रक्षः तपतं ) राक्षप्ोंकी जडा दो । ( उच्ज्ञतं ) मारो । दे 
( दृषणा ) बरुवानो | ( तमोवृधः ति अर्पयर्त ) क्षश्षानमें वढनेवालॉको हीन बना दो। ( अचितः परा श्टणीतं ) 
भज्ञानि्योको दूर करो । उनको ( नि ओपतं हते ) जलाकर निःशेप करो । ( नुदेथां) मगा दो । (अत्रिणः नि 
शिक्षीत ) दूसरॉको खानेवाढोको निवेळ करो ॥ १ ॥ 

[ ८१८ ] दे ( इन्द्रासोम ) इन्त्र भोर सोम | ( अघशंसँ भघं से अभि ) पाप करनेके लिये प्रसिद्ध, महापापी 
दुष्टको मिळकर विनष्ट करो । वह दुष्ट ( तपुः ) दुःखसे ठप जानेपर ( अभ्निघान्‌ चरुः इच ययस्तु ) अग्निमँ डाढी 
हुईं मातकी भाइुठिके समान जळकर विनष्ट हो जावे । ( ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे किमीदिने ) ज्ञानका द्वेष 
करनेवाले कच्चा माँस खानेवाके भयंकर विरूपवाळे सबकुछ खानेवाळेके प्रति ( अनवायं द्वेपः धत्तं ) निरंतर द्वेष माव 
आरण करो ॥ २॥ 


भावार्थ- सेढकोकि प्रकट होनेसे वर्षा ऋतुके भनेकी सूचना मिक जाती है। उत्तम वर्पासे उत्तम घास रुपपन्न 
होती हे, उत्तम घाल खाकर गर्णे पुट दोठो हैं । वर्षाचे उत्तम घाल्प उत्पन्न दोष उपते घन प्राप्त दोता हे ॥ १०॥ 

है इन्द्र भौर सोम देवो | तुम दोनों सजनोंको कष्ट देनेवाळे राक्ष्लोको नळा डाको जो झानी न बनकर नलाग 
ही बढना चाहते हें, उन्हें हीन कर दो! भश्ञानियोको दूर करो | दूसरोको खानेवालोको निर्मळ करो । ज्ञानी न बनकर सदा 
कज्ञानमें दी रहनेकी इच्छा करनेवाळे, दूसरोको खानेवाळे भर्थात्‌ भपने स्वार्थके क्षिए दूसरोंको हानि पहुंचानेवाळे सभी 
राक्षस होते हैं । ऐसे राक्षलोंका विनाश आवश्यक है ॥ १ ॥ ~ 

पापकमे करनेमें जो प्रसिद्ध हैं, जो पापमय जीवनवाळे हैं, जो ज्ञानसे द्वेष करनेवाले हैं, जो कच्चा मांस झानेवाके हैं, 
जिनका रूप भयंकर हे, जो बहुत खाऊ हैं, ये समी राक्षस हैं, इनका लाश भवय करना चाहिए | २ ॥ 


सूक १०४ ] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (२०७) 


८१९ इन्द्रासीमा दष्कृतों बुन्ने अन्त रनारम्भणे तमसि प्र विंध्यतम्‌ । 


यथा नात! पुनरेकंब्ननोदयत तद्‌ वामनस्तु सहसे मन्यमच्छव। ॥ ३॥ 
८२० इन्द्रासोमा वतयंतं दिवा वर्च से प्रथिव्या अघश्चसाय तहंणम्‌ । 

उत्‌ तक्षतं स्वय१ पवतेभ्यो येन रक्षा वाब्वधानं निजूतथ। ॥ ४॥ 
८२१ इन्द्रासोमा बतयतं दित्रस्पय मितपाभयवमश्महन्मभि। | 

तपुषधामिरजरामरात्रणो वि पशान बिष्पत यन्तु 1नस्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
८२२ इन्द्रांसोमा परिं वां भूतु विश्वत॑ इयं मति! कक्ष्याश्वेव वाजिना । 

यां वां होत्र परिहिनामिं मेधयेमा त्रह्मांणि नुपतींव जिन्वतम्‌ । ६॥ 


अर्थ-- [८१९] दे ( इन्द्रासोमो ) इस्द्र चौर सोम ! ( दुष्कर्म कारिणः ) दुष्ट कर्म करनेवालोंको 
( भनारम्भणि तमसि अन्तः प्र विध्यतं ) अगाध नन्थकारमें विद्ध करो, ( यथा एकः चन पुनः अतः न उदयत्‌ ) 
जिससे एक भी फिरसे वद्दासे न भालके । ( तत्‌ वां मन्युम्‌ शवः शवसे अस्तु ) वदद तुम दोनोंका उस्लाइ पूणे बळ 
शाश्रुविजयके किये समये हो ॥ ३ ॥ 

[ ८२० ] हे ( इन्द्रासोमौ ) इन्द्र भीर सोम | ( दिवः बघं से बतयतं ) अम्वरिक्षसे घातक लायुध उध्पक 
करो । ( पृथिव्याः तर्पणं अघशेसाय ) चादे एथिदीसे विनाशक भायुध राक्षसोंकें विनाशार्थं उत्पन्न करो । क्षथवा 


( पवेतेभ्यः स्वर्यं उत्‌ तक्षतं ) पदतोंसे राजु विनाशक भायुष तैयार करो, ( येन ववधाने रक्षः निजूर्वथः ) इनसे 
बउनेवाळे राक्षसको तुम मारो ॥ ४ ॥ 


| ८२१] इ ( इन्द्रासोमौ ) इन्द्र भौर सोम ! ( दिवः परिवतेयतं ) भाकाशमेसे चारों नोर भायुध फेंको । 
( युवं ) तुम दोनों ( अञ्चितत्तेभिः अइमदन्मभिः ) भझिके समान तपानेवाळे पत्थरोके समान मारनेवाले ( तपुवघभि 
अजञरेभिः ) तापकारक प्रहारवाळे क्षीण न दोनेवाळे भायुधोसे ( अत्रिणः पर्शाने नि विध्यतं ) भक्षक, हुए शत्रभोके 
पीठ वींधो । दे वीजे गये शत्रु ( निस्वरं यन्त॒ ) चुपचाप भाग जागे ॥ ५ ॥ 


[ ८९२ ] है ( इन्द्रासोमो ) इन्द्र गौर सोम ! ( कश्या अश्वा इय ) जेली रस्सी घोडोंको बांबती हे डस तरह 
( इयं मतिः ) यदृ स्तुति ( बाजिना वां विश्वतः परि भूत ) तुम दोनों बढवानोको चारों भोरसे प्राप्त हो। (याँ 


त्रां वां मेघया परिहिफोभि ) इस स्तुठिको में लपनी मेघासे भापके पाख भेजता इ । ( नुपती इव इमा अझाणि 
जिश्वतं ) राजाहोगोकि समान इन कार्म्योको सफळ करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थे दुष्ट कर्म करनेवाके मनुष्य अगाध भन्धकारमें ही सदा रहते हैं, डस भन्दकारसे वे कभी बाहर 
नहीं निकट सकते ॥ ३ ॥ 


मनुष्य सभी तरदके राक्षसोंका विनाश करनेके किए अपने पास शाखा उत्तम स्थितिमें रखें भोर उन तुष्टोंका 
नाशा करें ॥ ४ || 


हरेकको छूटलूटकर खानेदाळे छोग ' भश्चिण ? कदलाते हैं | हनका हर तरहसे लाश करना चाहिए । अपने पास 
ऐसे शखरा हों कि जिससे वे राक्षस हमें कमी मी कष्ट न दे सकें॥ ७ ॥ 


जित तरह राजागण कवियोंक्री स्तुतिसे प्रसश्न होकर डनें अन 


हैं, उसी तरह हमारी स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर 
देवगण हमें थन दें | ६॥ 


(२०८) ऋग्वेद्का खुजोध भाष्य [मंडळ ७ 


००३० > 0 ~ 


८२३ प्रतिं स्मरथां तजयाहुरेव हेवं द्रहो रक्षतों भतुरावत! । 


> 


इन्द्रासोमा दष्कृते मा सर्ग भदू यो नः कदा चिदभिदातति दहा ten 


८२४ यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्ता मभिचष्ट अर्नतेमिर्वचोमि। । 
आपं इव काशिना संग्रभीता असंन्नस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 


८२५ ये पांकशंसं विहरन्त एवे ये वां भद्रे दूषयन्ति स्तरधार्मिः । 
७ 1 ~ Cl 


अईये वा ताव्‌ प्रददातु सोम आ चां दथातु निर#तेरुपसें ॥९॥ 


८२६ यो नो रसं दिप्सति पित्वो अंग्ने यो अशाना यो गवां यस्तनूनाम्‌ । 
रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्‌ दभ्रमेत नि प हीयतां तन्वा तना च ॥ १० ॥ 


> 


अर्थ- ! ८२३] ६ ( इन्द्रासोमो ) इन्द्र भौर सोम ! ( तुजञयद्धि! एव: प्रति स्मरेथां ) वेगवान्‌ 
घोडोसे याज्ुपर थाक्रमण करो । ( भंगुरावतः द्रइः रक्षलः हते ) विनाशकारी द्रोही दुष्टोको मारो । ( दुष्कृते छुग मां 
भूत्‌ ) कर्म करनेवाले किये सुखसे गमन करनेकी सुविधा न दो । ( यः नः कदाचित्‌ द्रा अभिदासति ) जो इसे 
किएी समय द्रोहसे विगए करना चाहता है एसको वियए करो '॥ ० ॥ 

| ८२४ ] ( पःकेन मनला चरन्ते म!) पवित्र मनसे खकनेपर मी सुले ( यः अच्तेभिः वचोभिः अमिचष्टे ) 
जो असत्य य्चनॉसे दोषी उहराना चाहता है, हे इन्द्र ( काशिना खंएभीताः झाप! इस ) सहीने पकड़े जके समान 
वदद { असतः वक्ता असन्‌ अस्तु ) असध्यमाषी नहीं जैसा हो जावे । पूर्णतासे विनष्ट हो जावे ॥ ८ ॥ 

[ ८२५] (ये पाकशंसं एवेः विद्रन्ते ) जो मुझ सत्यवादी पवित्र भाचारवाठेको मी शपने हदायेके कारण कष्ट 
देते हैं । ( वा ये स्वधाभिः भद्रं टुपयन्ति ) अथवा जो नपने पातके अश्वादि साधनोसि सुझ जेसे कदयाण करनेवाळको 
भी दूषण लराठे हें । ( सोमः तान्‌ अहये चा प्रददात ) लोम उनको शतके अधीन करे ( घा निक्रतः उपस्थे दा 
दघातु ) भथवा निप भवस्यामें उसको पहुंचा देवे ॥ ९ ॥ 

[ ८२६) है ( अञ्च ) भभ्चे | (यः तः पित्वं रं दिप्लति ) जो मारे णके सारभूत रका माश करा हे 
( यः अश्वानां ) जो घोडोंका, ( यः गवाँ ) जो नौक्ञोंका भोर ( यः तनूनां ) नो शपने शारीरोंका णाश फरदा है पह 
( स्तेयकृत्‌ स्तनः रिपुः दस्रं पटु ) चोरो करनेवाठा चोर समाजका श्रु दिनावाको प्राप्त होवे, ( सः तस्या तदा च 
नि हीयतां ) वह अपने पारीर बोर संतानके साथ विनष्ट हो जावे| १०॥ | 


भावार्थ वोडने फोडनेवाडा तथा लाश करनेवाला सी राक्षस ही होदा है, ऐसे राक्षपो पर घोहोकी सहाषठासे 
लाक्रमण करना चाहिए भर्थात्‌ दुटॉकी अपेक्षा रक्षफगण नजिक यरुशाही हों । तोडफोड करनेवाळे दुर्टोको खमाजमें सुख 
छोर सस्मानका स्थान प्राप्त म दो ॥ ७ ॥ 

पविश्न मनसे आाचरण छरनेवाछे सज्जनको झो भसत्पव'चर्षोसे दोषी ठहराया चाइता है, ऐसे शज्त्यमापीको शम्राफसें 
कोई सम्मान न दे । इस प्रकार वद्द स्वयमेव नष्ट हो जाए ॥ ८ & 

जो दुष्ट “ में तो साघनसम्पस्न हूँ ? हस प्रकार सोचकर पवित्र अघुष्पको सी पापी बताना चाहता है छोर रूपमे 
साधनोंका उपयोग सज्जनोंको कष्ट देनेके कामें करता हे, दद्द जपराघ करता है, ऐसे हुर्टोका विलाश भवहप करना चाहिए [| ९॥ 

जो मारे भश्के रसको नष्ट करता है, जो हमारे धोर्डो, गायों और दारीरोंको हानि पहुंचाता हे, यह ससाजरे साब 
रा्रुठा करनेवाछा चोर विनाशको प्राप्त हो । वह अपने शारीर तथा सन्तामके खहित नष्ट हो जाए ४ १० | 


सक्त १०४ ] क्ररयेरका सुदोध भाष्य (२०९) 


८२७ परः सो अस्तु तन्वाई तनां च तिस्तः पाथवीरबो अस्त विश्वा! । 


प्रति शुष्यत्‌ यज्ञा अस्य देशा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
८२८ सृविज्ञानं चिकितुपे जनाय सच्चासंच वचंही पस्पृषाते | 

तथोर्यत्‌ स॒त्यं यंतरडञीय  स्तदित्‌ सोमोंऽवतिं हन्त्यास॑त्‌ ॥ १२ ॥ 
८२९ न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियें मिथुया घारयन्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो इन्त्यासद्‌ वदन्त मभाविन्द्रस प्रसितो शयाते ॥ १३॥ 
८३० यदि चाहमनंवदेव आम माध वा देवों अप्यहे अने । 

किम्रस्मरम्यं जातवेदो हृणीपे द्रोघवाच पे सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-- { ८२७ ]( सः तन्वा तना च परः अस्तु ) वद दुष्ट राक्षत भपने शरीरसे और खंतानसे रहित हो जावे 
विनष्ट हो जावे ( विश्वाः नसः पृथिवरीः अधः अस्तु ) सब तीनों पृथिवीके स्थानॉसे नीचे निर जावे। दै ( देवाः 
देवो | ( अस्य यश; प्रति शुष्यतु ) इसका यश सूखछर विनष्ट हो आय । ( यः ना दिवा रिप्क्लाति, यः नक्तं ) 
लो दिन रात हमें कष्ट देता हे उसका नाश हो जाय ॥ ११ ॥ 


[८२८ ¦ ( चिक्रितुपे जवाय इदे सु विज्ञान ) जानी सनुष्यके लिये यह सुविश्ति है कि ( सद्‌ च अल्त्‌ 
च चचली पस्पृधाते) सत्य कौर कसल वचनोंकी स्पर्धा होती हे । ( तयोः यत्‌ सत्यं ) उनमें जो सत्य होता है, 
तथा ( यतरत्‌ ऋजीयः ) जो सरर द्वोवा हे, ( तसू इत्‌ खोमः अवाति) डखका सोम संरक्षण करता हे भोर जो 
( भसत्‌ हन्ति ) भसत दोता है उसका वह नाश करता है ॥ १२ ॥ 

[ ८२९ । ( सोमः ब्ुजित न चे दिनोति ) लोम पापीको कमी नहीं छोढता। तया ( मिथुया घारयन्ते 
क्षत्रियं न॒) मिथ्या रपवडार करनेवाळे अलवानको भी नहीं छोडता । वह (रक्ष: इन्ति ) राक्षतक्रों मारता हे तथा 
( असत्‌ चदन्त हन्ति । लसत्य भाषण करनेदाहेको भी मारवा दै । ( उभो इन्द्रस्य प्रसितो शय।ठे ) ये दोनों 
भएराणी इन्दके दल्घनसे रहते हैं ॥ १8 7 

[ ८३० | (यदि चा अहह अचृतदेवः आख) यदि में भसत्यको ही देव माननेवाळा बनूंगा। अधवा यदि में 
( दवान्‌ मोळं अपि-ऊ& ) देवोकी व्यर्थ कपट भावसे उपासना कर रहा हूं, तो दे अमे | हे ( ज!तवदः ) देउ 
जिससे बने हैँ । वास्तदस देखा नदीं हे फिर ( अस्मभ्यं [कं हणीपे ) मारे ऊपर तुम क्रोज क्यों करते हो ? ( द्रोघवायः 
से घिक्रर्थ सचन्तां ) द्रोहपू्ण सिथ्याभाषी जो हैं देही तुम्हारे द्वारा दुरी झवस्थाको प्राप्त हों ॥ १४ ॥ 

भावार्थ -- जो दुष्ट सश्जनोंको दिन-रात कष्ट देता है, वह दुष्ट राक्षस भपने शरीर भौर सन्तानसे रदित हो जाए । 
चह एकदम पुथ्दीसे भी नीचे रसताठऊसें जाकर गिरे । उसका यश सूख जाए लर्थात्‌ वह यशसे रहित हो जाए ॥ ११ ॥ 

ज्ञानी मनुष्य यह अच्छी तरहसे जानदा है, कि सत्य लौर असत्य वचनोंसें सदा स्पर्धा होती है। पर हनसें जो वचन 
सध्य भोर सरल होते हैं, उन्हीं वचर्नोडी रक्षा सोमदेवत्ता करते हैं भोर असत्य वचनोंका नाश करते हैं ॥ १२ ॥ 

सोमदेव पापीको कमी नहीं छोठते, तथा मिथ्या म्पचद्दार करनेवाठेको भो कभी नहीं छोडते । वे राक्षप कौर 
अघरप ब्यवहार करनेवालेको मी मारते हैं| ये दोनों ही भपराधी हत्दके वस्घनसे रहते हैं ॥ १३ ॥ 

जो भसत्यको ही अपना लाराध्य देव मानता है, भयवा जो देवोंकी उपासना कपट भावले करता दे>डसका विनाठा 
भप्ति करता हे । जो ब्रोदके कारण मिथ्याभाषण करते हैं, वे भी नष्ट दो जाएं॥ १४ ॥ 


२७ (ऋ. सु. भा. से. ७ ) 


( २१० ) ऋरपेदका सुबोघ भाष्य [ मंडड ७ 


८३१ अद्या घ्रुरीय यदि यातधानो अस्मि यदि वापुस्तुतप पूरुपस्य | 
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अधा स वरेदशाभति यूया यामा माध यातुधानत्याइ ॥ १५ ॥ 
८३२ या मापात यातुघानत्याह याचा रक्षा! शाचरस्मात्याह । 
इन्द्रम्त॑ हन्तु महता रथेन विश्व॑स्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥ 
८३३ प्र या जिगांति खगलंब नक्त मप द्रृद्दा तन्वं) गूहमाना । 
बत्राँ अनन्ताँ अब सा पंदोष्ट .ग्रावाणा घन्तु रक्षर्स उपब्दे ॥ १७ ॥ 
८३४ बि तिष्ठध्वं मरुता विक्षिच्छत गमायतं रक्षमः सं पिँनष्टन | 
व्या य भूत्वी पतयन्ति नकभिय वा रिपों दधिरे दुवे अध्यर ॥ १८॥ 


अथ--[ ८३१ | (यदि यातुधानः भस्मि अय मुरीय ) यदि अं दुष्ट राक्षस हूँ तो में भाज्ञ दी मर जाऊं। 
( यदि पुरुपस्ण आयुः ततप) यदि म॑ने किती मुच्ये जीवनको कष्ट दिये ह तोमी में भाजही मर जाऊं (य 
मा मोघं यातुधान इति आइ ) जो मुझे ब्य्थ ही राक्षम करके कहता हे ( अघ सः दराभि। वारः वि यूथाः ) 
वह झपने दिसो वीरपुत्रोंसि दियुक हो जावे । उसके सय परिवारटै कोग विनष्ट हो जाँय ॥ १५॥ 


[ ८३२] ( यः मा अयालं यातचान्र इति आह) जो मुझ देवी स्वमादवाढेको राक्षस करदे कहता हैं तथा 
(यः रक्षाः रा शुचिः अस्मि इति आह ) जो राक्षस होनेपर सी अपने शापको पवित्र कहता है, ( इन्द्रः तं महता 
बचन हन्त ) इंद्र उसे वढे शखसे विनष्ट करे। वह ( विश्वस्य जन्ताः अधमः पदीष्ट ) सव ग्राणियोरी नीच 
होकर गिरे ॥ १६ ॥ 

[ ८३३] (या नक्तं खर्गला इव ) जो राक्षसी राप्रीके समय उल्लूरी तरह ( तन्वं गूहमाना ) नपने शरीरको 
छिपाङर ( अप प्र जिगात ) चळती हे (सा अनेतान्‌ घव्रान्‌ अवपदोष्ट ) वद राक्षसी लनंत गर्डोमें गिरे । शौर 
( ग्रावाणः उपञ्दैः र्षः घन्तु ) पत्थर शब्द करते हुए उन राक्षसोको मोरे ॥ १७॥ 

[ ८३३ ] डे ( मरुनः ) मरुत्‌ वीरो ! तुम ( विश्लु वि तिष्ठध्वं ) प्रजाभोमें रहो, ( इच्छत ) राक्षम कहां है 
यह जातनेछी इच्छा करो जौर उनको ( ग्रुतायत ) पक्ढो भौर डन ( रक्षसः से पिनएन , राक्षपॉको चूर्ण करो । 

-( ये वयः मूला नक्तभिः पतयन्ति) जो पक्षी यनर गात्रोके समय भाते हँ । भोर (ये वा अध्वर देव रिपः 
दधिरे ) जो हिंसा दहित यज्ञ शुरू होनेपर उसमें हिंसा करते हैं ॥ १८ ॥ 


भावार्थ -- में यदि वास्तव दुष्ट या राक्षस हुँ/तो में लाज ही मर जाऊं, थवा यदि मैंने किसी सज्जन पुरुषको कष्ट 
दिया हो तो भी भाज ही में मर जाऊं। पर मेरे कुछ न करनेपर भी जो मुझपर मिथ्या दोषारोपण छरता है, उसके सब 
परिवारके सदस्य नष्ट द्दो जाएं ॥ १५॥ 


मेरा स्वभाव देवी या दिव्य होनेपर भी जो मुझे राक्षस कइता है, तपा स्वर्यका स्वमाव राक्षसी होनेपर भी जो 
स्वयंको देव बताता है, उसे इन्द्र क्षपने शखसे विनष्ट करे ॥ १३ ॥ 

जो दुष्ट स्वभाववाळी स्त्री तथा दुष्ट स्वभावी पुरुष रातमें उल्लूक़ी तरह लुकता छिपता छोगोंको कष्ट देता है, वह 
पतनके गतेसें ऐसा गिरे कि वह फिर कमी उठ ही नहीं सके ॥ १७ ॥ 


हे वीरो | तुम प्रजानोंकी रक्षा करनेके किए सदा तेय्पार रहो । जो राक्षस हों, तथा जो यज्ञ भादि सत्कमॉर्से विज्न 
हाछते हों, रनका तुम विनाश करो ॥ १८ | 


सूक 1०४ | ऋग्येदका सुबोध भाष्य (२११) 
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८३५ प्र व्यय दिवो अझ्मांनमिन्द्र सोमंश्चितं मघवन्‌ त्सं िंशाषि । 

्राक्तादपांक्तादधरदुदक्ता दमि जहि रक्षसः पर्वतिन ॥ १९ ॥ 
८३६ एव उ त्ये पंतयन्ति श्र्यातव्र इन्द्रं दिप्पांन्त दिप्सवोऽद्यस्‌ । 

शिक्वीते शुक्रः पिशुनेभ्यो वर्ष नृनं सुंजदशनि यातुमज्यः ॥ २० ॥ 
८३७... इन्द्रों बावनामंभवत्र पराशरा हविमधीनामस्याई विर्वासतासू । 

अभीदू शक्रः पंरशुयंथा वनं पात्रेव भिन्दन्‌ तत एति रक्षसं। ॥२१॥ 

८३८ उलकयातु शुशुळूकंयात जहि श्वयातुमुत कोकपातुम्‌ । 

सुपर्णयातुमृत गृध्र॑यातुं पदेव प्र मरण रक्ष इन्द्र ॥ २२॥ 


अर्थ- | ८१५ | हे { इन्द्र ) इन्द्र ! ( दिवः अइमाने प्ररतेय ) भाकाशसे परथर्रोको फॅको। है ( मघवन्‌ ) 
नवान्‌ | ( सोमशितं खं शिश थि ) प्तामयाजाको सेस्कार संपन्न करो ' ( प्राक्तात्‌ अपाक्तात्‌ ) पूर सर पश्चिमे 
(अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) दक्षिण डोर डत्तरसे ( रक्षसः पर्वेतेन अभि जहि ) राक्षोको पवठाखसे विनष्ट छरो ॥ १९॥ 

[८३६] ( त्य एते श्वयातघः उ शतयन्ति ) व ये राक्षस कुत्तोसे काट जाकर गिरते हैं। (ये दि"तयः 
अदाभ्यं इंद्र दिप्लान्ति ) जो मारनेकी इच्छासे भदम्य इन्द्रकी भी हिंसा करना चाहते हैं । ( शाक्रः पिशुने भ्य. वध 
शिक्षीते ) इन्द्र दन कण्डियोंका वघ करनेके किये थप्ने शखङ्को तीक्ष्ण झरत! है 1 कौर वद्र ( यातमद्धयः अशनिं 
नूनं सजत्‌ ) दुष्ट राक्षप्तपर निश्चयसे वञ्च फेकता हे | २० ॥ 

[ ८३७ | ( इद्रः यातूनां पराशरः अपवत्‌ ) इद राक्षलोंको दूर करनेवाका हे | { हविमथानां आविरालतां 
अन्नि ) दविका नाश करनेवाळे और धाक्रमणकारियोंका पराभव कबनेवाळा ईँद्र है । ( परशुः यथा चन्तं ) पशु जते 
वनको कारता हे ओर ( पा भिदन ) मिद्टीके बरनोका जसै सत्र तोडता हे, उस तरह ( शक्र सतः रक्षसः अभि 
पलि ) इंद्र सामने भाये राक्ष्तोका नारा करता है ॥ २१ ॥ 

[ ८३८ , ( उलूकयातुं ) ४९लऊ समान भाचरण करनेवाल मोदवाळे, ( शुशुलूकयातुं ) भेडियेके प्रपान 
भाचरण करनेवाळ क्रोधी, ( श्रवयातुं ) कुत्ते. समान आवरण करनेवाळे मत्मस्ग्रस्त, ( उत कोकयातं ) कोऊषक्षीक 
समान जाचत्ण करनेवाळे कामी, ( सुपणयाते ) गरुडक समान आचरणवाळ गर्डिष्ठ, ( उत ग्रघयातं ) गोषके समान 
कोभी जो राक्षस हैं उनको (जहि) मारो 1 ( दपदा इव प्रस्तग ) पस्थरसे मर्ते हें वेसे मारो भोर दे इंद! मारी 
रक्षा करो ॥ २२ | 

भावार्थ हे इन्द्र ! यज्ञ करनेवालॉकोी समृद्ध करो, पर ओ दुष्ट राक्षस हों उनका चारों दिल्ञाअसि संदार करों ॥ ३ ९॥ 

जो दुर कुर्तोके समान पनण्पॉवर हमला करते हैं, ओ मारनेकी इच्छाथाक दाकर शक्तिप्राहीको मी पारना चा. ते 
हैं, इन्द्र उन कपट शत्र आँका वध करे और छन दुर राक्षर्ोडी नए करे ॥ २० ॥ 

इन्द्र यमे दी ज'नेवाळी हवियाकी रुष्ट करनेवाळे तया थाक्रमणकारी श्रमका पराभव करनेकाका हे । जसा 
फरसा पडकी कादता हे भथठो मुग्दर जिल प्रकार मिट्टीके बर्देनोका सफाया ऋरता है उसी रुर इत्तर सोमे ए इप्‌ 
राक्षर्ताका संद्दार करता है ॥ २१ | | 


उल्ल्क समान भाचरण करनेवरक नत. मोइवांळ, सेडियेक समान य चरण करनेत्र अर्थात करो, कृत समान 
शर्ष्यात, गीएस्याके समान कामी, गरुइकै समाव घमेंडो, गाघके सह न लोभी दृष्ट दे, उनै इन्द्र मरि ॥ २२ ॥ 
२६ 


(२१९) कग्येदका खुबोधघ भाष्य [ बेर ७ 


८३९ सानो रक्षो अमि नंत्वातुमाववा मर्पोच्छत मिथुना या किंमीदिना । 


पथिवी न! पार्थिवात्‌ पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं दिव्याद्‌ पत्विस्मान्‌ ॥ २३ ॥ 
८४० इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानं मुत ख्ये मायया ाश्चदानाम्‌ । 
विग्रीवासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दंशन्‌ त्सय॑मुध्वरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
८४१ प्रतिं चक्ष्व॒ वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यो वधमंस्यत मशान यातुमञ्य। ॥ २५ ॥ 


॥ हाति सप्तम मण्डलं समाम्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [ ८३९ ] ( रक्षः पः भिद्‌ ) राक्षस हमें विनष्ट ग करें, ( याठमायर्ता मिथुना झप शब्द ) 
भादना देनेवाळोके खी पुरपॉके जोडे हमसे वूर हों। (या किमीदिना ) जो घाव हैं वे मी दूर हों। ( पृथिवी 


पार्थिवात्‌ अंहः पातु ) पृथिवी पार्भिव पापसे हमें बचाव । ( अन्तरिक्षं दिव्यात्‌ अस्मान्‌ पातु ) चन्तरिक्ष लाकागामें 
होनेवाळे पापसे हमें बघावे ४ २३ ॥ 


[ ८४० ] हे ( इन्द्र ) इंद ! ( पुमांसं यातुधानं जहि) पुरुष राक्षतका नाश करो | ( उत मायया शाश- 
दानां स्रियं ) भोर कपटसे हिंसा करनेवाली खो राक्षतीका मी घाग करो । ( मूरदेवा! विग्रीवासः ऋदन्तु ) वूसरॉको 
मारना दी जिनका खेळ है वे राक्षत गळा कर जानेपर विनए हों, ( ते सूर्य उच्चरन्तं मा रशन ) वे डदय दोनेदाढे सुर्यको 
न देक्ष सकें । सूर्यके सदय होनेकै पूव ही वे दुष्ट मर जॉय ॥ २४ ॥ 

[८४१] दे ( सोम ) सोम ! तू भौर ( इद्रः च ) इंद ( प्रति चदव ) प्रत्मेक राक्षसको देखो । ( जागृत ) 


जागते रहो । ( रक्षोभ्यः बघं अस्यतं ) राक्षसोंपर वध करनेवाके भर फॅकों भौर ( यातुमद्भयः भशि ) पावना 
देनेवाळेपर वज्र फॅको भोर उनका नाडा करो भर २५ ॥ 


भावाथ राक्षस इसे नए न करें, यातना देनेवाळे खो पुरुष हमसे दूर रहें, खाऊ भी इमसे दूर ही रई । एप्वी 
पार्थिव पापोसे हमारी रक्षा करे तया भन्तरिक्ष नन्तरिक्षके वारम होनेवाळे पारपोसे हमें यचाये || २३॥ 


हे इन्द्र ! यातना वेनेवाळे राक्षस पुरुपक्रा नादा करो, तथा खो राक्षसीका मी नाश करो | दूसरोंको मारता जो सेक 
समझते हैं, च विनष्ट दो डा५ं, घे उदय होनेवाळे सूयेको न देख सकें ॥ २४ 0 


है सोम ! तू भौर इन्द्र दोनों मिलकर राक्षतोंपर निगरानी रखो, तुम दोनों सदा जागते रहकर हमारी रक्षा करो भौर 
दुष्ट राक्षसोपर अपने यास्नास्नोका प्रहार करके उनका संहार करो ॥ २५ ॥ 


॥ सप्तम मंहल समाप्त ॥ 


कूरवेदका सुबोध भाष्य 


सप्तम मण्डल 


"> ्थिकाट:+ +पिजड्ाय.... | 


सुभा 


१ सुजाता नर! समासते ( ४ ) कुलीन पुरुष 
संघटित रहते हं । 

२ यालुमावान्‌ यात्रा यं राय न तरति--( ५) हिंसक 
डाकू जिस घन लूट नहीं सकता ( ऐसा घन हमें दो ) । 

३ जरूथं झद्हः- ( ७ ) कठोर माषीको जला दो 
(दूर करो) । 

४ यो अनीकं आ इघते-- (८ ) जो भपनी सेनाको 
वेजस्वो करता हे ( वह दीर है । ) 

५ प्रशस्तां धियं पनयन्त (१० ) प्रशंसित बुद्धिका 
यणेन करते हैं । 


६ दुचहत्येपु शुराः नरः-- (१०) चुद्धोर्मे बूर पुरुष 
नेता होते हैं | 

७ शुने मा निपदाम-- ( ११ ) पुत्र, पौत्ररद्दित घरसें 
इम नरहे! 

८ प्रजावन्तं स्वपत्यं स्वजन्मना शेषसा वात्रृघानं 
क्षय-- (१२ ) सेवसे युक, थाळदचासे भरा लौरस 
सम्ठानोसि बठनेवाका घर दो । 

.९ अरसषः अघायोः धूर्तः पाहि= ( १३ ) दुष्ट, पापी 
पूदसे हम सुरक्षित हॉ । रै अ 

१० वाजी घीळ॒पाणिः खहस्तपाथ! तनयः--( १४) 
बढवान्‌, सुर, शस्य बारी सदला धनोंसे युक्त पुत्र हो । 


षित 


१२ सनयः अक्षरा समेति-- ( १७) पुत्र विद्या 
सीदता रहे । 


१२ आशिः अग्नीन्‌ अत्यस्तु- (१४) इमारा भप्मिके 
समान तेजस्वी पुत्र क्त्य पुत्रेसि श्रेष्ठ बने | 

१३ अवीरता नः मा दाः (१९ ) वीर संतानं न 
द्वोनेका कष्ट इमें न हो! 

१४ दुर्वासले नः मा दाः- ( १९) दुरा वस्न पदननेका 
दुर्भाग्य हमें न प्राप्त दो | 

१५ अप्रतये नः मा दा!-- ( १९ ) वुद्विद्दीनता हमें 
प्राप्त न दो! 

१६ खचा दुर्मतये मा प्रवोचः--( १२ ) कोई मित्र 
झपने साथियोंके भरणपोषणसें बाधा ढाळनेका भाषण न करे । 

१७ भ्रमात चित्‌ सचा मा नशन्त-- (१३ ) 
अमसे भी कोइ सित्रका चाश न करें । 

१८ अर्थी सूरिः यं पृच्छमानः पति ख मर्तः 
रेवानू-- (२३) घनप्राप्तिकी इच्छा करनेवाळा जितके 
(वपयर्से पूछताछ करठा हुआ जिसके पास जाता है, वह 
सलुष्य सच्चा चनवान्‌ है । 

१९ दिव्यं सानु रदिमभिः उपस्पृश-- (२१) 
दिग्य उन्चताको शपने किरणोंसि स्पर्श करो । ( अपने ठेजखे 
डथता प्राप्त करो । 


(२१४) 


२० दिव्ये योपण मही वहिंषदा पुरुहते मघोनी 
यक्षिये सुविताय. भाश्रयेतां- ( ३१ ) दिष्य खिया, 
मो बडी सभालॉसें बेठनी हैं, प्रशेसित भौर धनवाळी होकर 
पूजनीय होती. हैं, उभका लाश्रय अपने कल्याणक लिये करो! 

२१ बिप्रा जातवेदसा मानुपेपु कारू-- (३२) 
ज्ञानी विद्वान्‌ मनुष्योंमें प्रशस्त कार्य करनेवाले होते हैं | 

२२ अध्वरे ऊध्व कृतं ( ३२ ) कुटिलतारहित कर्म 
शिक श्रेष्ठ वनाझो | 

२३ देवेः मनुष्येभिः इळा सजोपा-- (१४ ) दिष्य 
गुण संपन्न मानवोके साथ मातृभूमि सेवाफे योग्य है । 

२४ सारस्यतेनिः सरस्वती सजोपा-- ( ३४ ) 
छरख्तीके मक्तोंके साथ सरस्वती सेवनीय है । 

२५ सत्यतरः देवानां जनिमानि वेद--( ३५ ) सत्य- 
पर शषिक निष्ठा रखनेवाला देवोंके जन्मवृत्तान्त जानता है | 

२६ अतिथि दोपा उपलि मर्जयन्तः ( ४१ ) 
अतिथिकी रात्रीमें भोर सयेरे सेवा करो । 

२७ स्वनीक ! यत्‌ रुक्मः रोससे, ते प्रतीक 
खुलंटकू-- (२२) हे उत्तम सेनापत | जब तू प्रकाशता 
हे, तब तेरा रूप भस्यंत सुंदर दीखता हे | 

२८ पूता शुचिः स्वधितिः रोचमानः ( ४५) 
पवित्र दासन तेजस्वी होता है । 

२९ तरुणः गृत्तः अस्तु-( ४८ ) तरुण ज्ञानी हो | 

३० अनीके संसदि मर्ता! पौस्षेयी ग्रम 
न्युवोच-- ( ४९ ) सनिऊ वीरोकी समामे युद्धमें मरनेके 
छिये तेयार हुए वीर पौरुषकी ही बाठे करते हैं । 

३१ अवीरा वयं त्वा मा पारपदाम--( ५२ ) 
पुम्रददीन होर हम तेरी सेवा करनेके कियेन से । 
(पुत्रपौत्रोसि युक्त होकर हम प्रभुक्री भक्ति करें । ) 

३२ अ-प्सवः मा, अदुवः मा-- (५२) इम 
घुरूपरदित न हों, भौर भक्तिहीन भीनर्हो | 

३३ अरणस्य रषणः परिपर्य-- ( ५३ ) ऋणरद्वित 
सजुष्यका घन पर्याप्त होता हे । (भतः हम ऋणरद्दित हॉ 0) 

३४ अन्यजात दोषः नास्ति-- ( ५६ ) दूप्रेका पुत्र 
जोरस नहीं कहढाता | 

३५ भन्योदर्यः खुलेवः अरणः ग्रभाय नहि-- 
( ५४ ) दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा कानेवाळा, ऋण न 
करनेवाका होनेपर भी, भौरसपुत्र करके स्वीकार करने योग्य 
नहीं होता | 


ऋण्थेदका सुवोघ भाष्य 


३९ घेश्वाभरः मानुपीः विशः अभिविभाति-- 
(५८) विका नेता मानवी प्रजाक्षांको प्रकाशित करता हे । 

३७ आर्याय ज्योतिः जनयन्‌-- ( ९२ ) भायके 
किए प्रधान शत्पश्न किया । 

३८ अक्रतून, प्रथिन, सृधवाचः पणीन्‌, अथ" 
दान, भवृद्धांन्‌, अयक्षान्‌ दस्यून्‌ प्र वियाय, अपरान्‌ 
चकार- (६८ ) सरकर्म न करनेवाळे, वृधा मापी, दिंसक, 
सूदका म्यत्रद्दार करनेवाके, भश्रद्व, द्दीन, यञ्च न करनेवाळे 
दाउ थाको दूर करें भोर हीन अवस्थाक्को पहुंचा देवे । 

३९ नृतमः अपाचीने तमसि मदन्तीः शचीभिः 
प्राचीः चक्कार--( ३९ ) उत्तम नेता शङ्ञानान्धकारमे पडी 
प्रजाको अपने सामथ्यॉसे शञानाभिसुख करता दे | 


४० यर्वः इशान अनानतं पृनन्यून्‌ दमयन्तं 
गुणीपे- ( ६९ ) भनके स्वामी, संयमी तथा सेनासे 
शाक्रमण करनेवाळे दात्रुका दमन करनेवाळे वीरकी प्रशंसा 
होती हे। 

४१ वेश्वानरः घरे आससाद (७१) सब 
जर्नोका दविस करनेदाळा भ्रष्ठ स्थानपर बठता है । 

४२ अगः राजा समिन्ध-- ( ८०) श्रेष्ठ राजा 
प्रकाशता है । 

७३ विश्वेभिः अनीकेः सुमना भुवः- (८४ ) सष 
सेनिङकि साप प्रसञ्चतासे वर्ताउ फर । 

४४ आरः मन्द्रः कवितमः पावकः उपसां उप- 
स्थात्‌ मबोधि-- ( ८७) दृद, भागन्द वढानेवाठा, 
उत्तम कवि पवित्र वीर उषःझाळके पदिके उठता है । 

४५ मन्द्रः दसूनाः विशां तमः तिरः ददश- ( ८८ ) 
क्षादुभ्दुदायी सँयमी वीर प्रजाजनोंके धन्धकारको दूर करता 
हुवा दीखता हे । 

४६ गणेन प्रह्मछतः रा रिपण्यः- ( ९२) संघसे 
ज्ञान प्रसार करनेवाळोंका विनाश नहीं दोता । 

४७ पुरंथि राये यक्षि-- ( ९२ ) बहुत बुद्धिवाढेका 
भन देकर सत्कार कर | 

४८ घियः हिन्वानः भाला आभाति-- (९६) 
चुद्धिसे सबझो छुभ प्रेरणा करनेवाळा अपने तेजसे प्रकाशित 
होताहै । 


ऋग्घेदका छुबोच माष्य 


४९ उशिज:ः विशः मंद्रं यावछे इळने- (९७) सुख 
चाहुनेवाढी प्रजा छानरद्‌ प्रसन्न तरुण वीरyी प्रशंसा करती है । 

5० यस्य बहिँः देवे. आलदः भस्मं अद्दानि 
सुदिना भउन्ति- (९९) जिसके झालचपर दिव्य विदुध 
बेंठते हे उसके [लिये सब दिन शुभ दिन ही होते हैं । 

५१ मद्वा विश्वा डुरितानि माद् न्‌-- (१०४) अपने 
बढे स्ाम्थर्योस सब दुरदरथालोंको दूर कर ! 

५२ विश्वशुचे धिये , असुरञ्च मन्छ चीर्ति 
भरध्वं (1०६) विश्वर्मे पिञ्च, चुद्धियोंकि घारणक्कर्ता, 
राक्षम्रोक (विनाशक वीरके लिये प्रशंध्तांके वाक्य बोडो 
हीर उसके छग्द्‌रार्य झुम कर्म करो 

५३ जातवेदा वेश्वानरः- ( १०७ ) ज्ञानी विश्वका 
नेता हाहा हे: 

५३ जातः परिउमा इर्यः— ( १०८ ) रुत्पक्ष द्वोनेपर 
चारो कोर भ्रमण करों और सबको शुभ कमळी प्रेरणा दो! 

जज शुकशाचः शचः रवकः इडय.- 
( १२५) बढ शोर ठेजसे युक्त स्वयं पवित्र शोर दूसरोंको 
पवित्न करेाळा वीर प्रशंसायोग्य है । 

ए६ इंशासः न राघासि आभर- ( १२२) ईश्वर 
हमें घन ठेवे । | 

७३ हू अदाभ्य ! दिवानक्त अंहसः अधायतः च 
पाहि-- ( १२६ ) दे अदम्य वीर! दिनरात पापसे तथा 
पापिर्योसे दु बचा । 

"८ ऊनेः त-श्व्यं थियं चेलिप्ठ अरति स्वध्बर 
विश्वस्थ नमते दूत नघता आइये ~ [ १२७ ) वजडा 
नाम न अरनेराल, प्रिय उत्तजना इेनेतले अर्यछरीक, हत्तम 
दिस्ारराइत छान क्ररबाछ सबके असर सटापकको नमस्कार 
करके बुडत हे ; 

५२ सूवरः प्रत्यसः छन्तु-- (१३३ ) उेद्ठान्‌ सग्रको 
प्रिय द्रो 

६० ठह! सिद: आाव रुध-- १ ६३६४) दोदी निंदुळोसे 
EE बचाको | 

दे दोघश्रवत शाम यच्छ- £ १३४) विजाळ 
दोलिवोला सुख या वर इसे दें डो । 

९२ यपां डुराजे 'चृतडस्ता हइळा पाता आ निपी 
दाते तान्‌ जायस्व ( १३४ ) जित्रके घम्में थी कौर 
भन्ते भरे पान लेकर परोपनेदाली रहती हे, डनको 
सुरक्षा दरो) 


(२१५) 


६३ बिडुप्ररः प्रद्धया भाला जिह्वया नः रायि 
( १३५) श्रेष्ठ ज्ञानी प्रसन्न सुख तया मधुर माषणसे हमें 
ज्ञानरूप धन देख । 

६४ स्वध्वरा कृणुहि 
द्रिपारहित कार्य कर । 

“उ € 

६५ सुमतो दामन्‌ स्याम- ( १४८ ) उत्तम दुदधिसे 
शौर सुखसे इस युक्त हो । 

६६ सखा सखायं अतरत्‌- ( १५१ ) मित्र मित्रको 
कएसे पार करता हे । 

६७ डुराध्यः अचेतसः स्रेवयन्तः- (१५३) दुष्ट 
घुद्धिवाळे मूढ ढोग विनाश ही करते हैं । 

०० रु 

६८ राजा श्रवस्या चेकर्णयोः जनान्‌ न्यस्त- 
(१५६) राजाने यशके लिये विछकुछ न सुननेवाळे शशक 
चीरोंका नाश किया । 

६९ सृध्वाचं जेष्म ( १५८ ) असत्य भाषीपर हम 
विजय करें 1 

७० शर्घन्तँ अनिन्द्रं परानुनुदें-- ( 1६१ ) इंधरके 
हिंसक द्वेषी शत्रुक्षो दूर किया । 

७१ मन्यमानं देवकं जघन्थ-- ( १६५) घमंडी 
तुच्छ देवके पूजकका नाश कर | 

७२ क्षत्रं दूणाशं अजरं- ( १७०) क्षाप्रवरु नष्ट 
न हो, पर बढता जाय । 

७३ एक! सीमा विश्वाः कृष्टीः उपाव घावि-- 
(१३७३ ) पङ दी वीर सब नय सन्कोळो भगा देता है! 

७४ अगुः गयस्य च्यावयति-- ( १७१ ) कंज 
गावुन घरो बीर उख'ड देखा दे! 

७५ दसीतऐ भूररिण हेसि--- (१७४९ । सयमीस 
कोसी सुरक्षा ळिये महूत दुष्ोंक्ा वध कर । 

5४६ सूरिषु विय!रू स्याम-- ( १७७ ) विठ्ठानोप्र 
दद पिय दो | 

७७ तन्वा ऊती बादृधसच - 
दाक तथा संरक्षक बल ट्र्डाओ | 

७८ स्वधावान्‌ उत्रन: धीर्याघ अज्ञे-- (१८२) कपनी 
बारका किसे युक्त बीर पराकय फरनेके लिय ही रपपन्न 
हृदया दाता है । 

७९, यंत करिष्यन्‌ अपः चाकः 
(१८२) सार्दोका दिल करनेवाळा शो करना चाइठा है, 
शड्‌ काडे कर जाता ह । 


( १४१ ) कुटिका 


(1८१) शारीरिक 


ce र 
नत: 


(२१६) 


८० युध्यः भनर्वा खजकूत्‌, समसद्रा शुरः अचुघा 
सत्रापाट अषाळइः स्वोजाः पृतना व्यासे, विश्व 
शाञ्ूयन्तं जघान-- ( १८४ ) युद्ध करगेवाळा, युद्धसे 
पीछे न इटनेवाढा, युद्धमें कुशळ, युद्धमें जानेसें उस्माइ।, शूर, 
जन्मसे ही शन्नुका पराभव करनेवाळा, स्वयं भी पराभूत 
न होनेवाला, निजवछसे समर्थ वीर ॥त्रमेनाको अस्तब्णस्त 
करता हे, जीर सथ द्ाद्मुलोंका वध करता है । 

८१ महित्वा तविषीभिः आ पप्राथ-- (१८५) वीर 
अपने महत्वसे अपनी राक्योंके द्वारा विश्वमें प्रसिद्ध 
होता है । 

८२ वृषा दपण रणाय जजान- (१८६) षलवान्‌ 
पिता गटशाढी पुत्रको युद्ध करनेके लिये ठस्पन्च करता है । 

८३ नारी नये सखूच- (१८६) पत्नी मानवोंका 
दित करनेवाळा पुत्र उरपद्ध करती है । 

८४ यः नृभ्यः सेनानीः प्रास्ति- (१८६) वह 
सानवोका हित करनेवाळा वर सेनापति होता है । 

८५ यः अस्य घोरं मनः भआविवासत्‌, स जनः 
बुचित्‌ भ्रजते, न रेषत्‌- ( १८७ ) जो इसके प्रभावी 
मनको प्रसन्न रखता हे वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट नहीं होता भौर 
माही क्षीण दोठा है । 

८६ यः इन्द्र दुवांसि दघते स ऋतपा ऋतेजा 
राये क्षयत्‌--- ( १८७ ) जो प्रभुपर भक्ति रखता है, वह 
खब्यपाठक, सत्यप्रवदेक धनके छिडे रदा है, धन प्रात 
करता हे। 

८७ घर्पी शक्तिः स्वस्तु-- (१९१) सुखसे निवास 
करनेकी शक्ति हमारे धन्दुर भच्छी तरहसे रहे । 

८८ इन्द्रः नर्याणि विश्वा अपांलि विद्वान--- 
( १९५) इन्द्र वीर जनताकै हित करनेके सब काच 
लागता है । 

८९ बंद्ना वेद्याभिः नः त जुजुवुः- (१९६) वंदन 
करके नञ्रमाव दिखाकर हमारे शन्द्र रहनेवाके हसरे 
शन्ठःगाञु, उनके जञातपूर्वक घते गये साधनेकि साथ हमारे 
लहदर ८ रहें । 


९० शिस्नदेवा नः ऋतं मा गु:-- (१९१) शिखडो _ 


ही देव साननेवाठे कामी छोग हमारे सत्यधमैके स्थानपर 
न शास | ५ 

९१ ते महिमानं रजांसि न विष्यकू- (१९७) प्रभुकी 
सदिमाको सोशी लोग नहीं जान सकते । 


कुम्वेइका छुबोघ भाष्य 


०२ शत्रु: युधा ते अन्तं न चिविद्तू- (१९७) घनु 
दाद करके नेरी शक्तिका अन्त न जान सके (ऐसी शक्ति 
धारण कर | ) 

९३ भूरेः सोभगस्य भवः- ( १९९ ) सब प्रकारके 
एश्रयोका संरक्षण होना चाहिये । 

९४ नमोवृधासः विश्वहा सखायः स्याम- 
(२००) थन्नकी अधिक उपज करनेवाळे सब सवेदा 
शापसमें मित्र होकर रहें । एक ही कारें दत्तचित्त रहें । 

९५ मन्यमानस्य ते मदिमानं नू चित उद- 
इनुबन्ति- (२०९ ) सन्मान योग्य ऐसी इस प्रभुकी 
अदिसाका कोई पार नदीं कर सकता । 

९६ ते राघः वीर्य न उद्श्युवन्धि-- (२०९) प्रभुके 
अन जोर पराक्रमका पार कोई नहीं पा सकता | 

९७ ते सख्यानि अस्मं शिवानि सन्तु— 
(२१०) प्रभुकी मित्रता हमारे लिये कझ्याण करनेवाकी होगी । 

९८ शुरुधः इरञ्यन्त- ( २१२ ) शोकको रोकनेवाडी 
कृतियाँ बढायी जाय | 

९९ शुष्मिणं तुविराघलं-- ( २१५ ) बढवान्‌ तया . 
सिद्धि जिसे प्राप्त हे ऐसा पुत्र प्राप्त हो । 

१०० देवता एकः मर्तान्‌ दयते ( २१५) देदोमिं 
एक ही ( इन्द्र ) मनुष्योपर दया करता है । 

१०१ वज्भवाहुं वृपणं अर्चन्ति (२१६ ) वद्जबारी 
बळवान्‌ वीरकी सब पूजा करते हैं । 

१८२ ते महीं सुमति प्रवेविदाम- (२२२) प्रञ्ुकी 
प्रसन्नता हसें प्राप्त हो । 

१०३ मनः चिष्क्श्चक्‌ माविचारीत्‌- (२२३) मग 
हूर डधर न सरकता रहे ( किसी एक कामेसें सन कगे । ) 

१०४ निनित्लोः शासं आरे रणुदि-- 
(२२४) निदककी निंदा हमसे दूर रहे । 

१०५ अस्मे प्रियाणि भद्राणि सञ्चत-- (२३२) शमे 
प्रिय कल्याण प्राप्त हों। 

१०६ नरः पार्या धियः युनजते-- (२३४) नेता छोग 
संकटोसि पार दोनेके छिये भपनी बुद्धियोंका डपयोग करते हैं । 

१०७ यः ते ुष्मः अस्ति, सखिभ्यः नृभ्यः शिक्ष 
(१६७ ।जो देरा सामर्थ्य है वह अपने मित्र नेठार्भोको सिखा! 

१०८ जगतः चर्षणीनां इन्द्रः राजा 
( २३६ ) जंगम पदाथा भोर मानर्दोका इन्द्र राजा है 1 

१०९ अघि क्षमि विघुरूपं यद्स्ति- 
( २३६ ) एयिवीपर जो कुरूप या सुरूप पस्तुमात्र है 
( इसका सी राज वही प्रभु है । ) 


कश्येदका सुबोध भाष्य 


११० हे विश्वमिन्व | त्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ विद्द- 
बरत-- हे विश्वको संतोष देनेवाळे वीर ! तुझे सव मानव 
बुढाते हैं । 

१११ तूतुजिः अतू तुजिं भशिक्षतू-- उदार कंजूसको 
पीछे रखता हे । 

११२ अनेनाः मायी घरुण।-- निष्पाप कमसे कुशक 
वर्ण है । 

( ऋ० ७३० ) 

११३ विश्वेयु जनेषु शूरः खेन्या-- सब मनुप्योसिं 
जर ही सेनामें भरती करने योग्य है । 

११४ अहा सुदिना व्युच्छात्‌- दिन अण्डे दिन 
होकर प्रकाशित होते रहे । 

११५ स्वाभुवः जरणां अक्षवंत-- डत्तम पेश्वर्यवाके 
वृद्धावस्पाका भोग करें । 

(क्र? ७३१ ) 

११६ प्रचेतसे सुमति प्रश्‍णुध्ये-- विशेष ज्ञानीषी 
प्रशंसा करो । । 

११७ प्पपेणिप्राः विदा! प्रचर-- किप्तानोंकी इष्ठाएं 
पुण करना हे तो प्रजाजरोके अमण करो । 

११८ विप्राः प्र जनयल्त-_ चानी ज्ञानका प्रचार 
करते हैं । 

११९ तस्य तानि घोराः न मिषस्ति— डस 
प्रशुके वियमॉका धीर पुरुष निषेध नहीं करते | 

१२० अनुत्तप्नन्युः राजा-- राजा उत्साही हो । 

( ऋ० ७२२ ) 

१२१ श्रत्कण घसू्ञां इयते- मायना सुननेवाले प्रयुके 
पास वीर धनके लिये जाते हैं । 

१२२ दित्सन्तं त किः आ मिचत्‌- वह देने छगा तो 
इसे कोई रोक नहीं सकता । 

१२३ तरणिः इत्‌ जयति- स्वरासे उत्तम कमे करने- 

बाहा विजयी होता हे। 

१२४ तरणिः इत्‌ सेति ¬ त्वरासे रुम कमे करते- 

दाढा हो सुखसे यहाँ रहता है । 
१२५ तरणिः इत्‌ पुष्यति- त्वरासे डम कमे करने- 
वाका ही यहाँ पुत्र पोत्र घन घास्पसै पुश होता है। 
१२६ कवत्ववे देवासः न- कुरिसत कर्म करनेवाळेकी 
देव सहावता सह करते । 
२८ (क, सु, भा, में, ०) 


(२१७) 


१२७ सुदासः रथं तकिः पर्याल-- उत्तम दाताके 
रथको कोई रोक नही सकता ! 

१२८ हे इन्द्र | त्वं यस्य अविता भुवः, मर्तः 
चाजयन्‌ वाजे गमतू-- दे प्रभो | तू जिसका संरक्षक 
होता है वह मनुष्य अपना बळ घदाकर बळवानू होता है । 

१२९ सूरिभिः विश्वा दुरिता तरेम-- विद्वानोंकी 
सहामतासे सब क्टोंको पार करें । 

१३० हे इन्द्र ! त्वं अषमं मध्यम वस्नु पुष्यलि 
विश्वस्य परमस्य राजसि-- दे प्रमो | तू निकृष्ट सेध्यम 
आर श्रेष्ठ घनको बढाता है भौर रुसपर प्रभुत्व करता है 1 

१३१ पापत्वाय न रालीय-- पाप वढानेके लिये 
घमका डपयोग नहीं करूंगा । 

१३२ हे मघवन्‌ ! तः भाप्य स्वत्त अन्यत्‌ नहि” 
हे प्रभो | तू ही हमारा वन्धु है, तरे सिवाय दूसरा कोई 
नहीं । 

१३३ दुष्टुती मर्त्यः वसुः न विन्दते दुष्टकी 
प्रशसा करनेवाछा मनुष्य घन नहीं प्राप्त कर सकता । 

१३४ स्रेधन्ते रथि। न नशत्‌--- हिंसकक्षे घन नहीं 
मिलता । 

१३५ पार्ये सुशक्तिः देष्णं विन्द्ते-- दुःखसे पार 
होनेके समयसे शरडी दाक्तिवाङा ही अन प्राप्त करता हे। 

१३६ अस्य तस्थुषः जगतः स्वरंशं ईशान 
अभितोलुमः-- इस स्यापर जंगम विश्वके दिष्य दष्टिदाळ 
इंश्रको हस सब प्रमाण करते हैं। 

१३७ दिव्यः पार्थिवः त्वावान्‌ अन्यः न जातः न 
जनिष्यते-- धळोकरमे अन्तरिक्षे भोर एथ्वीएर तेरेसे 
भिन्न कोइ दूसरा इश्वर न हुआ छौर न होगा । 

१३८ पुत्रेश्यः पित्ता, तथा तं चः ऋतुं शिक्ष, 
आभर-- हे प्रभो, लेला पुन्रोंको पिता वैसा तू हमें 
शुभकमाकी दिक्षा दो सौर हमारी शक्ति बढा दो । 


१३९ अज्ञाता मशिवासः दुराध्यः चूजनाः तः 
मा भवक्रतुः-- मज्ञातमागेसे णशुभ दु हिक हमएर 
शाक्रमण न करें । 


१४० षयं प्रवतः शाश्वतीः भपः अतितराम-- इम 
सब भपना संरक्षण करनेसे समय होकर, सदा कर्माको 
निदिप्ततया कर सर्करो । 


(२१८ ) 


(क्र० ७३३) 

१४१ ज्यातिरञ्नाः आर्याः तिस्न प्रजा-/ ज्योतिको 
क्ग्रमागर्में रखनेवाळे शाय ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) ये 
तीन प्रकारके प्रजाजन हैं । 

१४२ भुवनेपु बयः रेतः वृण्चन्ति-- भुवनोमे ये 
छीन ( त्राह्मण क्षत्रिप्र वैश्य ) चीर्य शक्ति बढाते हैं । 

१४३ सूर्यस्य ज्योतिः, समुद्रस्य गंभीरः, वातस्य 
प्रजत्रः-- सूर्थरी ज्योति, समुद्रक्वी गंभीरता, वायुका वेग 
ये शक्तियां हैं । सनुष्यसें तेज गंभीरता और वेग हो । 

१४४ हृदयस्य प्रकेतेः निण्ये सहस्वत्॒त्शं अभि- 
संचरन्ति हृदयकी ज्ञानशकियोसे गुप्तरीतिसे सहस्तों 
वर्षांवर ( छारी इस विश्वर्में ) चारों जोर संचार घरत हैं| 

१४५ यमेन ततं परिधि वयन्ता-- पमके द्वारा 
फेडाये भायुष्य रूपी वखको लोग बुनते जाते हैं । 

२४६ व: घसिष्ठ, आगच्छाति, खुमनस्यमानाः 
एस आध्यं-- तुम्हारा निवास करानेवाळा ज्ञानी तुम्हारे 
पाप्त भारहा हे, प्रसत्नचित्तसे तुम उसका कादर करो | 

१४७ शुक्रा मत्तीपा देवी-- बळ बढानेवाली वुद्धि 
देवी है । 

१४८ दुख्रेपु उग्राः दाराः मंलन्त-- शवुधोंका 
दमक दोनेपर शूर वीर ही भागे होते हैं । 

१४९ जनाघ केतु यक्ष दघात-- छोगेकि हितके 
लिये ज्ञान भोर कर्म करते रहो ! 

१५० शुध्मात्‌ पृथिवी भारं विमति-- छपने 
सामथ्प्रेसे ही पृथ्वी भारको धारण करती है । 

१५१ भूम शुष्मात्‌ भारं विभतिं-- उत्पन हुए भूत 
जड़से सार उठाते हैं । 

१५२ देवता वाचं प्रकृणुध्चे-- दिव्य भावोंको प्रक्र 
करनेदाळी वाणी बोळो 1 

२५३ तनूनों रपः विष्धक वियुयोात- शारीरिक 
पाप हमसे दूर दो । 

२५४ अरां न-पातं सखायं छृध्वं-- जीवनको भ 
गिरानेवालॉको सपना मित्र यनानी । 

१७५ अस्थ ऋतायोः यज्ञ) मा स्त्रिघतू-- खत्पके 
लिये जिसने कपनी सायु दी हे उसका यज्ञ नष्ट न हो | 

( चु? ७२३५) 

१०५ प्रंधि। उ' झं--- विद्याळ बुद्धि हमें 

दतेहाली टो । 


शान्ति 


ऋ्मेदूका सुबोध भाष्य 


१५७ सुयमस्य सत्यस्य शशः शां-- उत्तम संयम 
पूर्वक किया हुआ सत्यक्ता वर्णन शान्ति बढानेवाला हो | 

६५८ खतां सुरुतानि नः शे सन्तु— सत्पुरुषोंकी 
पुण्यकारक कृति रमे शान्ति देनेवारी हों । 

१५९ क्षेत्रस्य पतिः नः प्रजाभ्यः शे अस्तु- देशका 
राजा हमारी हब पज्जाके लिय पान्ति दनेवारा हो । 

१६० ल्स्यस्य पतयः नः शो-- सत्यके पाळन करने- 
वाळे इगारे किये शान्ति देनेठाळे हॉ । 

( ऋ० ७५६ ) 

१६१ इनः अदेव्वः पदधी:-- रवामी न दवनेवाळा हो 
भोर रोगका परीक्षा कर? उनको थोग्यस्थान दनेवाढ्य हो । 

१२२ मर्दों अरमति प्रकुणुध्वे ¬ पृथ्दीपर विशाल 
कार्यक्षत्र भपने किये निर्वाण करो । 

१६३ धियः अवितारं अयं प्ररुणुध्वं ~ उद्धिपर्वक 
किये कर्मका सरक्षण करनेवाळे भाग्यवान पुत्रको निर्माण करो। 

१६४ सूनुता वसव्या ल नियमने सध्यभाषण 
करनेवाली वाणीको घन देनेते समय कोई नहीं रोकता । 

१६० युज्याभिः ऊता चचन्म- योग्य साधनॉसे संरक्षण 
हम प्राप्त कर । 

( क्० ७३८) 

१६६ नुभ्यः मतेसोजनं आखुवानः- मचुप्योँको 
मानवोंके योग्य भोजन दो । 

( ऋ० ७।३९ ) 

१६७ वस्वः सुमति अध्रेत्‌- निवाते उपयोगी घन 
प्राप्त करनेकी सुघुद्धिफा छाश्रय किया जाय । 

१६८ शुराः मर्जेयन्त-- घुद वीर भधिक स्वच्छता 
करते हैं । 
१६५ ऊमाः यश्षियाखः-- वीर संरक्षण करते हैं ते 

पूज्य ह । 

१७० मर्त्यावां कामं अलिन्न्‌ लक्षन्‌- सानवोंकी 
उम्नतिकी इच्डाका अ्रतिबध न करो घार हसस प्रगति करो । 

हं ( क० ७ ४० ) 

१७१ य मत्य अचाथः, ख उचः घुष्मी-- जिस 
मञुष्मकी परसात्या सुरक्षा करता है, वह झारवीर घौर 
बलवान होता हे । 

(१७२ सरस्वती ई जुनति-- विद्यादेवी उसे प्रशस्त- 
इममे प्रेरित करतो है । 

( ऋण ७४१६ ) 

१७३ तुरः राजाः मन्यमानस!-- स्वरसे उत्तम कार्य 

नेवा राजा सागनीय होता है ! 


श्वेव सुवोघ भाष्य 


१७४ प्रणेतः सत्यराचः प्रग)-- उत्तम नेता सच्चे 
अनवाका भाग्यवान हे ! 
( ऋ० ७।४२) 
१७५ खनवित्तः अध्या खुगः--+ बहुत समयसे चला 
हुआ मागे सुगम होता हे । 
( ऋ० ७४३) 
१७६ विप्राः देवयन्तः ज्ञानी देव वननेका यरन 
करते हैं । 
१७७ समनसः यति स्थ-- एक विचारसे यस्त करो। 
(ऋ० ७४६ ) 
१७८ दिव्यस्य जन्मनः साम्राज्येन ख चेतति-- 
दिब्य जीवनवाळे मनुष्योंके साम्राज्यसे वह प्रकाशित होदा है। 
१७५ सः येवती; क्षवन--- भपना रक्षण करनेवाळी 
प्रजाका वह प्रभु रक्षण करता हे | 


( ऋ० ७७४९ ) 
१८० राजा वरुणः जनाना सत्यानते अबपद्यन 
याति- राजा वरुण छोगोंके पुण्य पाप देखता हक्ष जाता है। 
१८१ आपः मचुहचुतः शुचयः पाचकाः माँ अवन्तु- 
जरुप्रदाद मधुर रसमय स्वयं सुद्ध भौर पवित्र करनेवाले हैं 
वे मेरी सुरक्षा कर । 
( ऋण ७५२ ) 
१८२ अत्यजातं पनः मा भुजम- दूसरेझा किया 
पाप दर्से न सोगता पठे । 
( ऋ० ७५" ) 
१८३ चिश्चा रूपाणि आविशन्‌ , नः सशेव! सखा 


एघि-- सव रुपोर्से प्रविष्ट होकर हमारा सुखदायी मित्र 
शत्‌] 


१८४ साता, पिता, विइपतिम जनः सस्तु, सर्च- 
शातय; सत्तत्तु- ( सुरक्षित नगरतें ) मता, पिता, प्रजा- 
पाठक राजा, सव जनता, सय जातिया सुख्तसे सो जायें । 

१८५ रोष्ठेशयाः वह्यशयाः, तल्पशीवरीः पुण्य 

गन्धाः स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि- गनने 

दाहनसें, दिस्तरोएर लोनेवाढी जो उत्तम सुगन्धदाली स्त्रिया 

हैं, वे सब द्यां ( सुरक्षित नगरमें ) सुखसे सोजांय । 
( ऋ० ७,५६ ) 

१८२ बः शुष्मः उम्र), मनांलि क्रष्मी- मापका बळ 
उम्र है भौर सन फ्रोषसे सरे हैं । 


२ 


( २१९९) 


८७ ष्णोः शघेस्य 'घुतिः- बाजुरा नाश करनेवाळे 
सांधिक बळका झापका वेग प्रचण्ड है 1 

१८८ ऋतसापः छुचिजत्मान: शुचयः पावकाः 
ऋतेन सत्यं आयन- ये वीर सत्यञ्चा पाइन करनेवाळे, 
शुद्ध जन्मवाळे, स्वयं शुद्ध भौर दूसरोंको पवित्र करनेवाले 
हैं, ये सरळतासे सः्यको प्राप्त करते हैं । 

१८९ इवतः अह्वयाघी गोपा:- प्रगतिद्रीलोंका अनस्य 
सावसे संरक्षण करतेवाछा चीर है। 

१९० सहः सहसः आनपस्ति- पनी शक्तिसे 
साहसी शत्रुको विततत्र करते हैं । 

( ऋ० ७।५७ ) 

१९१ अनवद्याखः शुचयः पावकाः निष्पाप गुड 
कौर पविश्न ये वीर हैं । 

( क्र. ७५८) 

१९२ तुविष्मान्‌ देव्यस्य घास्त!-- बळवान्‌ दि 
घामको प्राप्त करता है । 

१२३ साकं उक्षे गणाय प्राचेत-- साथ रहकर 
झपनी उति करनेवाके संघक्रा सत्कार करो | 

( ऋ- ७'५९ ) 

१९४ यस्मै अराध्वं, चः ऊतीः पूननाखु नदि 
मर्थेति— जिसका तुम संरक्षण करते हो, तुम्हारे संरक्षणसे 
यह युद्धोमें सुरक्षित रहता हे | 

१९५ सत्याः वन्छनात्‌ सुधीर” सव्युके देश्नसे 
छुडाणो | 

( ऋ० ७:६० ) 
१९६ हे खू ! उद्यन्‌ अद्य अवागाः घुः = उदय 


होमेपर दस प्रथम निष्पाप करके घोषित छरो ! 


१९७ हे अर्यमन ! तव प्रियासः स्याम दे भार्य 
सनवाळे ! इम ठरे प्रिय होकर रहें । 

१९८ विश्वस्य स्थातुः जगत 
स्थावर जगप्रछा लाक्षक ६ | 

१९९, मर्त्यपु काजु बुजिता च पयन्‌ मनुष्य'में 
सरळ भीर ऐेठा कौन है पह देखता है । 

२०० इमे दिवः पृथिव्या: अचेतसं अनितिपा 
चिकित्वांलः नयन्ति-- ये ज्ञानी चीर चुळोक तया 
भूळोकको न ज्ञाननेवाळे णक्ञानीकी लविळवसे ज्ञानी बना 


देते हैं । 


च गापा-- बह सव 


( २१७) 


२०१ य! वेदि अवयभेत स रिपः चितू-- जो 
चेदीमें यज्ञ नहीं करता वह शत्रु है । 

२०२ एषां सम्दतिः खरुः त्वेषी-- हन वीरोंकी 
मित्रता परस्पर सद्दायफ तथा तेजस्वी द्ोती है । 

(क ७६१) 

२०३ सूरः विश्वा मुवना अभिचट्टे-- धुर्य सब 
भुवर्नॉफो देखता दे | 

२०४ सः मर्त्येषु मन्युं आचिकेस-- बह मानासे 
रहुनेवाळा उत्साह जानता है । 

२०५ सुक्रतू ब्रह्माणि अवाथः- उत्तम कमे 
फरनेवाले ज्ञानोंको रक्षण फरे हैं । 

२०६ ऋधक्‌ यतः अनिमिषं रक्षमाणा-- पेष 
सत्यमार्गसे 'चळनेवाळॉका सतत संरक्षण करते हैं । 

२०७ अयज्वनां माखाः अवीरा भायन्‌- मश न 
करनेवाळॉके महिने वीरतारदित थवस्थासें जाँयगे 1 

२०८ यश्नमन्मा वुजनं प्रतिराते- यद्ग करनेमें 
जिनका मन छगता है वे अपना बळ थढाते हैं । 

२०९ वां निण्यानि अचिते न अभूचन्‌-- पुम्हारे 
कार्य क्षज्षान वढानेके छिये न दो । 

( ऋ० ७६२ ) 

२१० सुर्य; मानुपाणां विश्वा जनिम- सूय मनुष्योकि 

न्मवृत्त जानता हे । 

२११ जीवसे गव्यूतिं घुतेत औक्षतं~ दीधेमीवनके 
किये गौर्भोका भानेज्ञानेका मार्ग जळसे सिंचित करो । 

२१२ नः विश्वाः सुपथानि सुगा; सन्तु हमारे 
ठिपे सब मारो जानेकै लिये सुगम द्वो । 

( ऋ० ७६३) 

२१३ सूयण प्रसूताः जनाः अर्थानि भयन्‌ अर्पासि 
दण्वन्‌- सूर्यसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य भथौँको प्र प्त करके 
उत्तम कमीको करते हैं । 

( ऋ० ७६४ ) 

२१४ सुक्षत्र। राजा वरुणः-- उत्तम क्षात्रबलसे युक्त 
राजा वरुण है । 

२१५ अर्घा चति कृणवत्‌ धार्यत्‌-- उच्च भैयंकी 
स्थिति करनी शोर डसको घारण करना चाहिए 1 

( ऋ० ७६५) 

२६६ अक्षितं ज्येष्ठं अलुय विश्वस्य जिगत्नु-- 
क्षय रहनेवाक श्रेष्ठ बळ विश्वक्वा विलय करनेवाळा हे । 

२१७ अधुरा अर्या क्षितिः ऊर्जयन्ती करतें-- 
बढदान्‌ भाय पीरोंको सासथ्पवान निर्माण कर ॥ 


ऋषेद्का सुबोध माध्य 


२१८ अगतस्य सेतुः- भसत्यसे पार होनेक्रा सेठ बन | 

२१९ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम सत्यके मार्गसे 
हम पार्पोसे बच | 

( ऋ० ७६६ ) 

२२० सुरे उदिते रिशादसं अयंमणं प्रतिगृणीषे- 
सूर्यका उदय होते दी श्रात्रुनाशक श्रेष्ठ मनवाळे कार्य पीरका 
काव्यगान करो । 

२२१ सूरिभि। सह स्पाम-- विद्ठानोके साथ हम रहें । 

२२२ अनाप्यं क्षत्र राजान! आशत-- शवुके छिये 
प्राप्त करता कठिन ऐसा क्षात्रबळ राजा छोग प्राप्त करें । 

२२३ घतस्य रथ्यः यूयं ओहते सत्‌ मनामहै-7 
सत्यके पथ प्रदशक आप जिसका विचार करते हैं, डसीका 
दस मनन करते हैं। 

२२४ ऋतावानः ऋतजाताः कतावृचः अनृतद्विषः 
घोराः, वः सुच्छरदिष्ठमे सल्ले सूरयः नर! स्याम— 
सत्यपारक, सत्यके लिये अन्मे, सत्यका संवर्भन करनेवाढे, 
शसस्यका द्वेष करनेवाले षडे घोर दोखनेवाळे वीरोके डत्तम 
घरमें रदनेसे प्रात दोनेवाले सुशको इम सव ज्ञानी नेता 
प्राप्त करें। 

२२५ तत्‌ देवहितं शुक्रं चक्षुः उच्चरत्‌- वह देवोंका 
हित करनेवाळा बढवान्‌ शुद्ध भाख जैसा तेज उद्य दुभा है । 

२२६ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शर्त 
सौ घर्षेदक देख भौर जीव । 

२२७ अदाभ्या धुमतू-- तुम न दुबनेवाहे हो इस 


~ ७७ 


लिये तेजस्वी हो । 
( ऋ० ७।६७ ) 
२२८ नृपती घिप्ण्या-- राजा बुद्धिमान होने चाहिये । 
२२९ तम्ल? अत्ताः उपाररान-- भशानात्जकारका 
भन्द दिखाई दिया दे । 
२३० शचीभिः नः शाक्ते-- शक्तियोके योगसे इमे 
समर्थ बनाओ । 


२३१ तोके तनये तूतुजाना।-- बाङवच्चोको व्वराटो 

समर्थं बनानो | 
( ऋ० ७।६८ ) 

२३२ ऊती वपः भधि घत्थः-- मत्युसे वचानेदाछा 
रूप तुमने उसे दे दिया । 

२३३ यो शचीभिः शक्ती स्तयं अघ्न्यां अपिन्वते- 
तुम दोनॉने अपने सामधथ्परॉसे वंध्या गौभोंकों दुधारू 
बना दिया | 


ऋष्वेदका सुबोध भाग्य 


( ३६० ७७० ) 

२१४ छृतब्रह्मः समय भवति- ज्ञानका प्रचार करने- 

बाढा मनुद्योका संघटन करनेवाला होता हे । 
९ ऋ० ७७२ ) 

२२५ पिञ्या सख्याति, उत समान! दस्घु!, तस्य 
विक्तं-- पितासे चढी लायी मित्रवाएं, भौर समानवासे 
उत्पन होनेवाका बन्घुसाव, इनको भूलना नहीं । 

( ऋ० ७७३ ) 

२३६ घीळपाणी दक्षोद्णा संसुता-- शस्यपारी 

झत्रुका नाश करनेवाळे वीर इकडे हों । 
( ऋण ७७५ ) 

२३७ दिवः दुद्दिता भुवनस्य पर्नी = धुकोककी पुत्री 
सुदर्गोका पाइन करनेवाळी है । 

२३८ वाजिनीवती चित्रामघा वसूनां रायः ईशे- 
अद्भवाठो भौर भनवाढी यइ स्री बनोंकी स्वामिनी हे | 

२३९ पुरुषता नः बर्दिः निदे मा का-- पुरुषोंमें 
हमारे कमोकी निन्दा न हो । 

( ऋ. ७७६ ) 

२४० देवानां चक्षुः क्रवा भजनिष्ट-- देवोंको 
भांश सूय-डत्तम केके साथ प्रकट हुमा है । 

२४१ देचयानाः पन्थाः अमधंन्त-- दिव्य मार्ग 
ऐसा रहित होते हैं । 

( क. ७७७ ) 

२४२ युवतिः योषा न उपो सरुचे-- तरुणी खी 

बञ्नाइंकारोंसे सुशोभित होकर तरुण पठिके साथ चमकती है । 


(क्र. ७७९ ) 

२४३ देवं देवं राधसे चोद्यन्ती- प्रत्येक कर्म- 

कर्ताको दृश्रयं प्राप्तिके किये प्रेरणा देती है । 

_ _ (5. ७८२) 
_ २४४ विश्व देवासः अजः बलं खंदछुः-- सब 
देब भोज और घन घारण करते हे । 

२४५ से मर्ते न अंहः, न दुरितानि, न तपः, 
भझाते यस्य अध्वरं गरुछथा” उस मनुष्यको पाप, 
दुष्कृत्य, संताप कष्ट नहीं देठे, जिसके यशमें देव जाते हैं। 

( ऋ ७८३ ) 


२४६ माजी किचन प्रियं न भवति- युदसे कृछ 
औ परिब नहीं होता । 


( २२१) 


२४७ यप्र स्वदंवाः सवता भयन्ते-” युद्से ज्ञामी 
कोग्र सयमीत होते हैं । 

२४८ भूम्याः भरता ऽ्वलिताः समरक्षत- गूमीकै 
ऊपरसे प्रदेश इध्वस्त हो जाते हैं । 

२४९ सुदासं प्राबतं-- उततम दानी सज्जतको 
सुरक्षित रखो । 

( ऋण ७।८६ ) 

२५० नः पिड्या दुग्चानि अघसज- मारे पिदाके 
पापोंको दूर कर। ५.४ 

२५१ वयं तनूभिः या चछ भवरूग--- दमने 
अपने शारीरोसे जो पाप किये हों, उनकी दूर कर । 

२५२ स्वप्तः अनृतस्य प्रयोता” सुस्ती णपत्यका 
प्रवतेन करती हे । 

२५३ अयः देवः अचितः अचेतयतू-- भेष्ठ इश्वर 
शङ'यियोको शान दुता है । 

( क्र. ७1८७ ) 

२५४ ते विश्या घास मियाणि-- तुम्हारे सब धाम 
हमारे छिये प्रिय हैं । 

२५५ वरुणस्य स्पश। स्मदिएणाः छुमेफे उभे 
रोदसी परिपश्यन्ति--- वरुणके वूत चढ़ते हुए द्याबा 
पूृथिवीमें सबको देखते हैं। 

२५६ विद्वान्‌ विप्रः उपराय युगाय शिक्षन पदरच 
गुह्या वोचद विद्वान्‌ विशेष घुद्धिवान्‌ समीप शानेषाळे 
दिष्यको सिखानेकी इच्डासे पदके शुझ् लर्मको समझाता है। 

२५७ खुपारदश्षः गंभीर शंख; अस्य खतः राजा- 
डशम रीतिसे दक्षठासे दुः्के पार दोनेवाछा, गंभीर कीठिखे 
युक्त ऐसा यह इस विश्वका राजा है । 

२५८ आगः चक्नुपे मिळयाति, घदणे वयं अनागा 
स्याम--- पाप करनेवाठेको भी सुख देदा है, डस वरणके 
सामने हम निष्पाप होकर रहेंगे । 


( ऋण ७-८) 
२५९ पुरा चित्‌ अवक सचामह-- माचीन क/कसे 
चलता भाया भकुटिळ सख्य हो ऐसा हम घाइठे हैं । 
( क्र. ७८९ ) 
२६० अह सण्मयं गृह मो गमं~ द्युते सिन्के 
घरे रहना ल पड़े । 


(४२९) 


२६१ समह छुवे ! कशः दीनता प्रतीपं अगम 
सुब्ठय-- दे धनवान्‌ पवित्र देव ! कमे शछिछी न्यूमताके 
कारण में दुःखको प्राप्त हुमा हू, इसलिये मुझे सुखी कर । 

२६२ देव्ये जने यत्‌ मञुप्या अभिद्रोह चरामसि 
झचित्ती तब यत्‌ घर्मा युयोपिम, तस्मात्‌ एनल: नः 
मा रीरिपः-- दिष्य मनुष्पके संयंधर्मे जो मोद दस 
मनुष्योने किया हो, न समझते हुए जो क्वेण्यका कोप 
एमसे इला हो, उस पापसे हमारा नाश न कर । 

( ऋ. ७९१ ) 

३६३ वाधिलय मनवे अनवद्यास: भालन-- 
दुश्खी मनुष्पके दितके किये यस्त करनेवाछे प्र्मल्तिठ 
होते हैं। 

(क्र. ७।९३े ) 

२६४ नरः काष्ठा नक्षमाणा$- नेता ढोग डञ्रतिडी 
पराकराष्टाको पदुंचसा चाइते हैं । 

( ऋ० ७९४) 

२६५ पापत्वाय अभिशस्तये निदे मा रीरघत-- 
पाप निंदा हीनस्व थादिक कारण हमारा नाश न हो । 

२६६ धिया घेनाः पेरयामः- बुढ्धिसे वाणीको हम 
प्रेरिठ करते हैं । 

२६७ दुःशंसः नः मा ईशत-- दुष्ट हमारे हूपर 
प्रभुत्व न करे! 

( ऋ० ७।९५ ) 

२६८ पषा सरस्वती भायली पू१ घरूणे- यह विद्या 
द्वेवी ळोहेके किडेके समान सचफा रक्षण करनेबाढी है । 

२६२. पका सरस्वती अचेतत्‌- यह एकद्दी विद्या 
द्वेदी चेतना उत्पन्न करती है । 

२५० भुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती विश्वके अनेक 
प्रकारके भनोंको यह विद्यादवी बताती है । 

२७१ सुभगा सरस्वती-- उत्तम माग्यवाढी यह 
विद्या देवी हे । 

९ व्ह. ७९६ ) 

२७२ मघोनां राघः चोदू-- अमवानोंके धनको 
घत्कमसें प्रेरित कर । 

६७३ भद्रा सरस्वती भद्र इत्‌ कुणवत्‌-- कल्याण 
करनेवाळी सरस्वती भधिक कल्याण करवी है | 


ऋग्धेदका सुवोध भाष्य 


२७४ अकवारी वाजिनीवती चेताते - सीधा मागी 

यवानेवाही लक्ष देनेवाळी विद्या देवी स्फुरण देती है । 
( क्र. ७९७ ) 

२३५ मीळहुपे अनागाः भवेम-- सुख देनेवाळे डस 

प्रभुके सामने इम निष्पाप द्वोकर रहें । 
( क ७९९ ) 

२७६ ते महित्वे न अश्रुवन्ति— प्रथुही मद्दिमाको 
कोई नहीं जान समझता 1 

२७७ त्वं परमस्य वित्ले-- प्रभु परम श्रेष्ठ ज्ञानको 
जानता है । 

२७८ ते महिन्नः परं अन्तं न जायमानः न जातः 
आप-- है प्रभो, तेरी महिमाके पारको कोई न जन्मनेवाळा 
कौर न कोई जन्मा हुला जान सकता है । 

२७९ यजाय उदं लोक चक्रधुः-- यशे किये 
प्रभुने विस्तृत स्थान बनाया हे । 

( क्र. ७१०० ) 

२८० तवलः तवीयान्‌ विष्णुः प्रास्तु-- समर्यप्ते 
समर्थे यह ब्यापक प्रभु हमारा सद्दायक हो । 

२८१ अस्य स्थविरस्य नाम त्वेषं हि~ इस बढे 
दुवका नाम बढा तेजस्वी हे । 

२८२ पप विष्णुः पर्ता पृथिवी मच्नुपे क्षेत्राय 
दशस्यन्‌ इस व्यापक प्रसुने इस वढी एथिवीको 
मानवोके लिये निवासार्थ दिया है । 

२८३ भस्य कोरयः जनासः वालः इसके 
भछ यहां स्थिर होते हैं | 

२८४ सुजनिमा उक्षित चक्तार-- कुछीन वीर 
इस परथिदीको निवासके छिये उत्तम बनाता हे । 

(क्र. ७ १०४) 

२८५ ब्रह्मद्विषे कृष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने 
अनवाय द्वेपः धत्तै-- ज्ञानके द्वेषी, कच्चा मांस खानेवाळे, 
भयंकर रूपवाळे, सब कुछ खानेवाढेके संबधे निरंतर द्वेष 
धारण करो । 

२८६ दुष्कृतः अनारंभणे तमसि अन्तः प्रविध्यतं- 
दुटकमे करनेवाउका झगाघ शन्घकारसे घिनाश करो । 

२८७ पाकेन मनखा चरन्तं मां, यः अनृतेभिः 
बचोमिः भभिचऐ, अलतः वक्ता अलन्‌ अस्तु-- 
पवित्र मनसे ब्यवहार करनेवाले मुक्ष भी, जो भसत्यामाषणोंसे 
निंदा करता है, उसका बह मसत्याभाषण मसत्यही सिद्ध हो । 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


२८८ ये पाकशंलं पतैः विहरन्ते, ये स्वधाभिः 
भद्रं दूषयन्ति, तान्‌ अहये प्रददातु, नि क्तेः उपस्थे 
वा दधातु-- मुझ जैसे सत्यवादीको अनेक डपारथॉसे जो 
कष्ट देते हैं, जो भपदी शक्तिके कारण दितरुर्ताको भी दूषण 
देते हैं, उनको धीन करो क्षयदा डनको निर्धन लवस्याको 
पहुँचा दो । 

२८९ सत्‌ च भसत्‌ च घचसी पस्पृघ'ते, तयोः 
यत्‌ सत्यं, यतरत्‌ कजीयः, तस्‌ सोम! अरति, 
अलत्‌ इन्ति-- सत्‌ जौर भसत भाषणोंकी स्पर्धा होती 
हे, जो सत्य कौर जो सरल होता है, उसका रक्षण सोम करता 
हे जो असत्‌ होता है उमका नाश करता है । 

२९० सोम! वृजिनं नेव हिनोति-- सोस पापीक्को 
नहीं छोडता । 

२९१ मिथुया घारयन्ते क्षत्रियं न हिनोति-- 
मिथ्या ब्यवहार करनेवाळे क्षत्रियकों मी चह नहीं छोडता | 

२९२ रक्षः असत्‌ वदन्तं इर्ति, उभी इन्द्रस्य 
प्रसितो शयते राक्षसों मौर अमत्यमाषण करनेदालेका 
वह दभ करता हे | ब दोनों इन्द्रके बन्धनसें पडते हैं । 


(२२३) 


२९३ यदि यातुधानः भरिम भद्य सुरीय-- यदि 
सें राक्षत बनू तो भाज ही सर जाऊं । 

२९४ यदि पुरुषस्य आयुः ततप-- यदि मैंने किसी- 
को कष्ट दिये हैं ( सो में आजही मर नाऊ) 

२२५ यः मा मोघं यातुघान इति भाइ, स! दश- 
भिः वीरेः वियूयाः-¬ जो मुझे व्यर्थं राक्षस करके कहता 
हे बह अपने दसो पुत्नोके साथ मर जांय । 

२९६ यः मा अयातु यातु घान इत्याह, यः रक्षः 
शुचिः आस्म इत्याह, इन्द्रः ते मदना वघेत इन्त, 
खः विश्वस्य जन्तोः अघमा प्रदीए-- जो में राक्षस न 
होत हुए मुझे राक्षस कहता हे, जो स्वयं राक्षस होते हुए 
कपनेको शुद्ध करके पुकारता है, इम्द डसका वध बडे 
घर्सलि करे, वह सब प्राणियोर्मे हीन दुशाको प्राप्त दो ज्ञाय । 


२९७ उलूकयातुं, शुशुलूकयातुं, श्वयातुं, कोक- 
य।तँ, सुपर्णयातँ, उत ग्रघयातुं प्रस्तण, रक्ष च-- 
उलूके समान, मेडियेके समान, कुत्तके समान, चिडियके 
समान, गरुढके समान, गीषके समान चाक चकमयाछे जो 
राक्षस हैं, रनका वध कर भोर हमारी रक्षा कर | 


ऋग्बेदका सुबोध भाष्य 
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वसिष्ठ ऋषिका परिचय 


वसिष्ठ ऋषिषी डरपरिके संत्रंघर्मे य [देवता ग्रस्थमें इस 
तरह लिक्षा है-- 
तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्टाप्सरसमुर्वशीम । 
रेतश्वस्केद तत्कुम्मे न्यपतद्वालतीवर ॥ ७८३ 
तेनैव तु सुहनेन वीर्यवन्ती तपस्त्रिनी । 
अगस्त्यश्च बसिष्ठश्व॒ तत्रषी संवभू जत! ॥ ७८७ 
यहुघा पतितं रेतः कलशे च जल स्थले । 
स्थल वासिष्ठस्तु सुनिः संभूत ऋषिलत्तमः॥ ७८५ 
कुस्प्रे त्वगस्त्यः संभूतो जले मस्स्यो महाद्युतिः । 
उदयाय ततोऽगस्त्यः शस्यामात्रा मद्दातपाश ७८६ 
मानेन संमितो यस्मात्‌ ठस्प्रान्मान्य इहोच्यत । 
यद्वा कुम्मारषिर्जातः कुस्भेनापि हि मीयते ॥ ७८७ 
कुम्भ इत्यभिघाने च परिमाणाय लक्ष्यते । 
हतो5प्छु गृह्यमाणालु वसिष्टः पुष्कर स्थित। ॥ ७८८ 
स्वतः पुष्केर तं हि विश्वेदेवा अघारयन्‌ ॥ ७८९ 
हद्देवेवा ५।७८३-७८९ 
निरुकमें भी है-- 
तस्या दशनान्मत्रावरुणयो रेतस्थस्कंत । 
निरुक्त ५1१४ 
तथा सर्वानुक्रमणीमें-- 
मित्रावरुणयोदी क्षित योरुवेश्ीमप्लरलं दृष्टा 
घाखतावरे कुस्पे रेतोऽपतत्तताऽगस्त्यवसिष्ठा- 
घजायेताम्‌ । सर्वाचुक्रमणी १।१३ब्‌ 
४४ मिश्र भौर वरुण यज्ञ कर रहे थे, उन्होने यकी 
दीक्षा छी थी । इतनेमें उवेशी अप्यरा यज्ञस्थानमें भागई। 
मिश्र शौर घरुणोंने डसे वहां देख छिया । उनका भन 
विचलित हो गया शौर उत कारण उनका वीर्य वासतीवर 
सामक यज्ञरात्रमें गिर पडा | वहाँ यह वीये कड समयतक 
रहा । उसी समय उससे भगस्स्प भौर वलिषठ उत्पन्न हुए | 
य बड़े तपस्वी तथा विशष सामध्यंवान्‌ थे। यह वीये 
यासतीवर नामक कुम्भमें गिरा, वेसाही वहांके जकसें तथा 
स्थकमें सी गिर गया था। जो वीय भूग्रि पर गिरा था, 
डससे सदासुति वस्ति घरविषा अन्व हुमा अगस्त्य ऋषि 
डत कम्मे ड्ब हुता ओर उप जहसें तेजस्तो मत्स्य 


(२२६ ) 


डस्पश्न हुआ | महातपस्वी शगस्रय ऋषि शाम्याके समान 
डत्पक्ष हुला । [ शम्पा दह दोळक है जो गाडीको बैक 
जोतनेके स्थानपर छगाया होता है | इसकी छंबाई बोस 
छगुर होती है। शगर्ति ऋषि जन्मके समय इतना सा 
था | इसका नाप लिया या इसलिये इसको यहां ' मान्य! 
कहा गया ठे | लयगा वह कुम्मसे हत्पक्न हुआ इसछिय 
कुम्मस भी डसका परिमाण हुआ | कुम्म यह भी एक 
मापनेका साघन है । वहांसे जळ छे जानेपर द्षिष्ठ कमकमें 
खडा रहा भोर रस कमळको चारों शोरसे देवोंने सहारा 
दिया था।”' वर्हाखे निकळनेपर घसिएने वडा तप किया । 


यह कथा जैसी यहाँ लिखी हे वेसी दी हुई होगी, पेसा 
दीखता नहीं है । क्योंकि डर्वेशीको देखते ही मिश्र भोर 
वरुण इन दो थादिस्दोका वीर्य पतन हो गया हो और वह 
कुम्ममें इच्छी हुआ दो चोर वहाँ इृध्टा होते ही डस दीयेखे 
इन दो ऋषियोंका जन्म हुना हो, यद्द ठीक दीखता नहीं है। 

मित्र शौर वरुण ये दो देव परस्पर पथक्‌ हैं, ये एक ही 
नहीं हैं । इसलिये इन दानोका दीय एक समय ही किसी 
एक पाश्में गिरना यह असंमला प्रतीत होता है। भत! 
यद कपा रूपक्रास्मक होगी । तथापि इसकी पूरी खोज यहां 
नहीं हो सकती । 


भगर्ति प्रतयि दक्षिण दिशाको निभप करनेवाले ये | 
इन्हेनि ससुदके पार सी प्रवास किया था।लाज ' कंबोडिया ' 
जिस भूविमागक्ो कहते हैं, वद ' कुम्मज-द्वीप ' ही है । वहां 
क्षगास्ति गये थे। दक्षिणमें शातापी बातापी ये राक्षस 
प्रवासियॉका दच करते ये | वश भरास्ति गये णोर इस 
शगास्स्यको सम्होंने नरप्रांस शिलाया | यद बात जब इसको 
विदित हुई तत्र इन्होंने दायाँ हाथ अपने पेटपर फिराया 
छौर कहा कि इसको तो मेंने हजम किया हे | इस तरह 
ग्रह भगास्थ्थ ऋषि वीर दृत्तिका था । इसका प्रवास दक्षिण 
मारत, वाळीद्वीप, जावा, सुमात्रा भादितक दुआ था और 
वहाँ डन्होने देदिकधमका खूब प्रचार क्या था। वसिष्ठके 
, कुटुंबी भाई ऐसे प्रभावशाढी थे । 


वसिष्ठेक पूर्वज 


यहां वसिष्ठके पूरवोर्जोका विचार करना चाहिये । इसका 
बंबादृध्त इस तरह हे-- 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


“प्रजापति 


| 
मरीची 


| 
कश्यप ( इसकी १३ स्त्रियां थी। गदिति, दिति, 
दुनु, काळा, दूनायु, मिहिका, मुनि, क्रोषा, विश्वा, वरिहा, 
सुरभि, विनता, कू । ये दक्षकी पुत्रियां थी भोर कश्मपके 
साय बिवाहित हुई थी । ) 
कदयप*अदिति 
| 
१२ मभादित्य 
[ मग-भरयंमा-शंश- " मिज्-घरुण ” -भाता-विधाता- 
विवस्वान्‌-स्वष्टा -पूषा-इन्द्‌-दिष्णु ] 
भर्थात्‌ भपने मित्रावरुण कश्यपके पुत्र हैं । इन मित्रा- 
वरुणासि पूर्वोक्त पकार अगस्त्प भोर वसिष्ठका जन्म डरवशीके 
कारण हुभा। वलिष्ठके पूर्वजोके विषयमै इतने ही गान 
सिङते हैं । मित्र-वरुण देव ये, भावित्य थे, ऐसा कपर 
कहा है। ये राजा थे ऐसा निरककार लिखते हैं-- 


दक्षस्य घाऽदिते जन्माने वते राजाना मित्रा- 

घरुणा विवाससि । ऋ० १०1६४1५ 

जन्मनि वते कर्मणि राजानौ मित्रावरुणौ पारे. 

चरसि! निरुक्त 

यहां मन्त्रके पदोकि जाधारसे मित्रावरुण राजा हैं देखा 
निरक्तकारने कहा है । मंत्रॉमें सी मित्र वरुणको राजा कहा 
है | विश्वराउपके शाप्तन कर्ममें ये नियुक्त हुए हैं पह इसएा 
अर्थे है । 

ऊपर जो वसिष्ठकी डत्पसिकी कया दी हे वह मंश्रोंके 
पदॉसे भी वैसी ही दीखती है, वे मंश्रमाग थे हैं-- 


उतासि मैत्रावरुणो चसि ष्ठोवया घ्रझन्मनसो- 

ऽचिजातः । द्रप्सं स्कन्नं घ्रह्मणा दैव्येन विश्वे 

देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ ( ऋ० ७।३६।११ ) 

* है ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ | तू ( मेश्रावरुणः ) तू मित्र भौर 
वरणसे जन्मा भौर ( डवेइपाः मनसः भधिजातः ) डर्वेशीके 
मनसे उत्पन्न हुना है । (दृप्से स्कब़् स्वा) जऊमें गिरे हुए 
तुझे ( देग्येन ब्रह्मणा ) दिग्म ज्ञानसे ( विश्चेदेवाः त्वा पुष्कर 
लादुदश्त ) सब देदोनि तुझे कमशर्से चारण किया था। ” 


ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य 


मित्र और वरुणका मिककर वलिइ पुत्र है, उवशीका 
प्रभाव मनपर पडा और डससे रंतका पतन हुआ । कमङमें 
देवोंने इसका धारण किया। इत्यादि कथाके सूचक पद 
संत्रमें हैं। इन शब्देसि ही पठा चलता है कि पह रूपका- 
हंकार है भोर वास्तविक कथा नहीं हे। वसिहके महत्त्वके 
विषयमे तेक्तितीय संहितासें तिम्न लिखित वचन देखने 


बोगध हैं-- 


ऋषयो घा इन्द्र प्रत्यक्ष नापइयन्‌ । 
से चसिष्ठः प्रत्यक्ष अपश्यत्‌ । ... 
तरे एतान्‌ स्तोमभागानन्रवीत्‌ ' ठै० सं० ३।५।२ 


« ऋषि इन्तका-णारमाका-प्रत्यक्ष दन न कर सके । 
इसका दशन वसिष्ठने किया । ? बह वसिषए्ठकी श्रेष्ठताका 
सूयक वचन हे. । सबसे प्रथम वसिष्ठने इन्द्रका साक्षात्‌ 
ददन किया, इसलिये वसिष्ठ सव ऋषियेंमें श्रेष्ठ और मान- 
शीय बना । है 


वसिष्ठ ऋषिका 
तत्त्वविज्ञान 


भब वसिष्ठ ऋषिके तस्वज्ञानका विचार करना हे ' इसका 
विचार करनेके समम ' ऋत ओर सत्य ' का विचार प्रथम 
आदा दे | इस विषयमे निन्न छिल्लित दघन देखने योग्य हैं। 
२१९ ऊत नक्षन्‌ । 


: शरटका फैडाव करो, ? ऐसा-करो कि ढोगोंडे ब्यवदारसें 
फ्त शा जावे) यह इस्तके वर्णनमें वचन है । इन्द ऋतको 
बढाता हे, वैसा अनुष्य करे । वैसा राजा अपने र।धूमें ऋतको 
बढादे । ऋतका अयं “ सत्य, सरलता, सीधापन भौर कुदि- 
इदा रहित म्मदहार ' हे | मलुष्प सरल ब्यवहार करें, उसमें 
छळ, कपर, टेढापन, कुटिहता ” न हो । एसा मानवोंका 
ग्यदहार दुभा तो इस एथ्वीपर र रगेचास ला जायगा। ऋत 
शोर सत्य ये दो लटक तथा स्थायी नियम हैं। सब विश्व 
इसपर चळ रहा है। अटः ये नियम मानवोंके व्यवहार में 
भाने चाहिये। ऋतका माव ' गवि, प्रगति 'है। ' क गतो * 
चह भातु इस पदमेंहे। गतिमान्‌, प्रगतिमानू मह भाव 
इसमें है । सत्यका साव ' सश्चा, ओ जैसा है। ' * मस्‌ भुवि ! 


x 


( २२७ ) 


यह बादु इस पदमे हैं, जो हे, जो लस्तित्ववान है। भतः 
५ ऋत भोर सस्य ' का सूक यौगिक साव यह हे कि ' प्रगति 
कीर अस्तित्व ' । मलुष्मको लपगा भस्तित्व टिकावा 
चाहिये भौर मनुद्मको प्रगति भी करनी चाहिये । यह प्रगति 
सरळ सत्य श्रेष्ठ मागते होनी चाहिये। संपूण विश्व ऋत 
लोर सस्यपर उहरा भोर वह सतत गति कर रदाहे। 
मचुष्यको सहु देखना चाहिये भोर ये दो भटळ नियम लपने 
जीवममें डारुना चाहिये, रुषादिवीके वर्णबमें सी यह लाया 
है... 

६१९।१ दिविजञाः श्वेत महिमान भाविष्ळण्याना! 

था अगात्‌ । 

। शुक्तोकमें उत्पक्न हुईं डपा ऋतसे अपनी महिमाझो 
प्रकट करती हुई भा गयी हे । ' उषा भाती हे, वह ऋतके 
साथ भाती है। इसलिये वह आत ही ऋतके कारण वह 
प्रकाश फेरा सकती है और रसको देखते ही सब जगतको 
अस्यत भागंद होता है। जो ऋतवानू है, रुससे इसी तरह 
जगते शानंद फेलता है! इसी तरह--- 


८२८ सत्‌ च असत्‌ च वचसी पस्पृधाते, तयो! 
यत्‌ सत्यं, यतरवू ऋजीयः, तत्‌ इत्‌ सोमो 
अवति, हन्ति भलत्‌ । 


' सत्‌ भोर भसप्‌ भाषण परस्पर स्पर्धा करते हुए 
मचुष्यके पाप्त जाते हैं, उनमें एक सत्य भौर दूसरा भसस्प 
होता है, तव्यसे सी एक सत्य हे भौर दूसरा नर॒ दे | इस 
सत्य भौर ऋजुका तो ईश्वर संरक्षण करता है भोर भसत्यका 
तथा कुटिका नाश करता हे | सर्थात ह्वर सत्य और 
ऋतका संरक्षक है शोर भसत्यका भौर कुटिळताका नाशा 
करनेवाढा हे । यहा ' ऋत ' के ढिये | ऋमीयः, कज बे . 
पद लाये हैं । इनका बर्थ ' खरळता ' हे । इसके आागेके 
संत्रमें भोर कहा है--- 

८२९ खोमः दृजिन) मिथुवा चारयन्तं क्षत्रिय, 

रक्षः भलहदन्तं इन्ति । 

“होम कुटिळताको, मिथ्या व्यवहार करनेदाछे क्षत्रियो 
भी, जो अप्तत्य वोळठा है उसको विन कर देवा है। ' यहा 
असतफा भघिक स्पष्टीकरण दै | ' वूजिन, मिथुया धारयन्‌ 
असत्‌ घद्न्‌ ' कपटी, मिथ्या व्यवहारी भौर शसत्य- 
भाषणी ' इनका भादा होता है । इसछिये मनुष्य ऋत भोर 


( २२९८) 


धत्मका पाकन करे | मनुष्यकी शुद्धि भाचार ब्सबहारसे 
दीख्नी 'चादिये । मन-वचग-कर्समें मनुष्पको ऋत भोर 
सस्पका पालल करना चाहिये। 

इस विपयसें वसिष्ठ ऋषिके देखे मंत्रोसें बहुत उपदेश है, 
पर यहाँ संक्षपसे ही देखना है । इसलिये यहाँ सक्षेपसे ही 
दिग्दुबीन किया है। इसी तरह भागे मी संदापसे ही बतायंगे- 


। | 
' अपनी पवित्रता 

अपनी पवित्रता रख्षनेके बिवयमें ऋषियोंके डप्रदेषा स्पष्ट 
हॅ, “शोच-खंतोष ' ये नियमॉर्से प्रथम था गमे हैं । 
इनका भनुएान इस तरह होता है--- 

४८ स शुचिदन भूरिचित्‌ भन्ना सथः खमच्ति । 

झशिके वणेनमें यह मम्त्र भाग है । ' वह शुद्ध दांतवाळा 
भमि तत्काल बहुत शड खाता हे | ' इस सम्त्रभागका 
* शुचि-दन्‌ ' सह पद्‌ महत्तपूर्ण हे । देवताके दांत थुद 
इहते हैं, वेसे उपासककै हों यह प्रेरणा यहां है । डपास्यके 
समान उपासकने बनना है। भयववेदर्मे अ-शोणा दन्ताः ' 
(२० काँ० १९।६०।१) दांत स्वच्छ रहने चाहिये। दाँत 
मळीन होनेसे शरीरसे नाना प्रकारके रोग रश्पन्न होते हैं । 
उनको दूर करनेके लिये यह प्रेरक वाक्य इस मंत्रमें है, सब 
दुतोंकी, मुख तथा जिह्वाकी स्वच्छता, तथा सब इंद्वियों 
शोर भवयवोंकी स्वच्छता इस तरह सूचित होती है। 


चलनेका वेग 


अथवेचदर्से (१९६०१ में) कहा है कि “ अघयो- 
जेव! ? जेघाभोर्से वेग हो। अर्थात्‌ 'वळनेका वेग अच्छा 
होना चांहय । मन्द्गातसे चढना रावत नहीं है। वही 
बात हम वांसहके मंत्रासे देखते हैं । 
३११ यशं अभि प्रस्थात, त्मना यात, पत्मन्‌ 
त्मना हिनोत । 
/ यज्षके स्थानपर देगसे जाझो, शाश्रुपर हमका वेगसे 


करो भोर मार्गपरसे भी वेगसे ज्ञाओ । ? मनुष्यमें वेग भौर' 


डस्साद्द हाना चाहिये । शियिङता नहीं दीसनी चाहिये । 
चलना दो ता वेगसे चरो, रान्नुपर हमला करना हो तो 
देगसे करो, यश्षस्थानपर जाना होतो भी देगसे जाभो। 
वेग अपने जीवनमें रहे, सुस्ती नहीं चाहिये । वेगसे चळनेसे 
धारीर स्वस्थ रहता है यह यहां पाठक समझें । जो प्रतिदिन 
४।५ मील चढते हैं वे स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हैं । 


अग्यंद्का सुबोध भाष्य 


कामक्रोधादि अन्तः शत्रु 


कामक्रोधादि भन्ठःपात्रुओंका दमन करनेके हिथे एक 
अत्रमें वसिष्ठ ऋषिने कहा है, वह मंत्र देकिये-- 

८३८ उलूकयानुं शुशुलूकयातुं जहि इवयातु- 

सुत कोकयातुम्‌ | सुपणयातुमुत गुश्रयादु 
इयदेव प्रम्टण रक्ष इन्द्र ४ 

( कोक्यातुं ) कोरुपक्षीके समान नाचरण भर्थात्‌ काम, 
( श्रुुल्यातुं ) मेडियेके समान आचरण अर्थात्‌ क्रोध, 
( सुध्रवादु) गोषके समान भाचरण भर्यात्‌ कोभ, (३ळ्‌5- 
यातु ) उल्ले समान भाचरण अर्थात्‌ मोह ( सुपणैयातुं ) 
ग़रबके समान भाचरण नर्यात्‌ गये,  श्रर्‍यातु ) कुत्तेके 
समान आाचरण अर्यात्‌ मत्सर थे छ! अन्तरा हें । इनका 
दमत करना चाहिये । 

' कोक ' पक्षी बडा कामी होता है यह चीढिया जैसा 
है । भडिया फोधके किये प्रमिद्ध हे । गीच ळोमी है, स्वार्थ 
साधनके रिमे प्रसिदू हे, कपाणोंमें इसका सही गुण रिक्षा 
है । डल्लो भमाढी माना है, गरुड गदेसे भाकाऱामें अमण 
करता है, वह किसीही पर्वा नहीं करता । और कुत्ता 
स्वजातियोसे श्रगडता रहता है भौर अन्म जातियोके 
6ंरक्षणके किये दत्तचित्त रहता है! ये भन्ठ,शत्रु दमने 
पान्त करने चाहिय । इनको प्रबळ होने नहीं देना चाहिय । 

६८० घरुणस्य हेळः तः परिवृज्याः 

४ दरुण देवका कध हमें न कष्ट देवे । ' शर्यात्‌ हमसे 
ऐसा दुराचरण कभी न होवे कि जिससे वरुणके क्रोथका 
आघात हमपर हो जाय ! वरुण देव धेष्ठ प्रभु है। वह 
हमारे लाचरणसे प्रसश चित्त हो ज'य ऐसा डत्तम भाचरण 
हमारा हो जाप । 


८३१ (१) यदि यातुधानः अस्मि, अच मुरीय । 
(२) यदि पुरुषस्य आयुः ततप, भद 
सुरीय। 
(३) यःमा मोघे यातुधान इत्याह, ख 
दृशमिः वीरः वियूयाः । 

(१) यदि में सचमुच राक्षत हू, तो में भाज ही मर 
जाऊं तो अच्छा है, (२) यदि किसी मनुप्यकी भायुको 
अने कए दिये हें, तो भी में भाज ही मर जाऊं तो भष्छा 
ही होगा । (३) पर यदि कोई दुष्ट मनुष्य निष्कारण 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्यं 


राक्षस करके मेरी म्यं सिदा करता है, तब तो वह दु 
नपने दों दीर पुत्रोके साथ नइ हो जाप। 
अर्थात्‌ में किसीडो कष्ट नहीं दूंगा और कोई मुशे कश 
न दे । हम परस्पर सहकायैसे मित्रमावसे रहेंगे शौर आनंद 
प्राप्त करेंगे । यह परस्पर सडकारका देशय इस मंत्रमें 
दीखता हे भोर यही अमनुष्यका ध्येय होना चाहिये । इसी 
वरइ-- 
८३२ (१) यः मा अयातुं यातुघात इत्याइ, 
(२) यः रक्षः शुतिः अस्मि इत्याह, 
(३) स अधमः पदीष्ट 
५ (३) में राक्षस नहीं हूं, तथापि जो मुझे राक्षस कहके 
तिदता हे, (१) जोर जो स्वयं राक्षत्र होता दुला भी 
लपने जापको पवित्र करके घोषित करता है, ( ३) बह 
लजम है, वद नीच अवस्थाको पहुंचे । ' 


किसीकी ध्यये निदा नहीं करणी चाहिये, ऐसी निदा 
करना अहुत छुरा है, पेसा निंदक भम कहळाता है भोर नीच 
अवस्थाको पहुंचता है । इसलिये कोई मनुष्य किसीको निदा 
न करे! निंदा करनेसे जिसकी वह निंदा करता हे उसका 
कुछ भी बिगडता सही, पर उसकी वाणी प्रथम बिगड़ 
आती हे भौर पश्चात्‌ मन घिगड़ता हे भोर इस कारण 
डसकी वस्या निकृष्ट बनती हे, इसकिये निंदा करना 
किपीको भी योग्य नहीं है । 


समाजसे किलीको शोक न हो ऐसा उदच होगा चाहिने! 
इस विषयमे वसिष्ठका मन्त्र देखने योग्य हे-- 

२१२ यत्‌ शु-रुषः इरज्यन्त, देवजामिः विवाचि 

घोषः अयामि । 

* जब ( शु-रुघः ) शोकको रोकतेकी स्पर्धा समाजमें 
चढती हे, तब देवोंठक वह घोषणा पहुंचती हे । ' समाजमें 
वोकके सब कारण दूर करनेकी स्पर्धा होनी चाहिये । 
समाजका प्रत्येक मनुष्य पने समाजसे सव शोक दुःखके 
कारण दुर करनेका यत्न को भौर इस समाज सेवा करनेसें 
बे सब स्पर्धा करें इससे समाज दुःस्रोसे दूर हो जामगा 
भोर समाजमें सुख बढेगा । तब जनठाकी एक ही पुकार, 
एक ही घोषणा दुवोतक पहुंच जायगी कि दुःखके दूर 
करनेसे हमें यश मिळे । और यद घोषणा देव सुर्नेगे और 
उनको यश देंगे । इस तरह मनुष्योमें . इस विषयकी स्पर्धा 


(२९९) 


होना अच्छा हे । मनुष्य यर्ते करके सब प्रकारका सुधार 
कर सकते हैं और ग्यक्तिकी तथा समाजकी अर्थात्‌ राड्की 
सुस्थिति बहुत सुधार सकते हैं । 


शिस्नदेव समाजमें न रहें । 
१२६४ शिस्तदेवा नः ऋते मा युः । ` 
८ दिस्नदूव हमारे यशस्थानमें न आवे ।' बे इमारे 
समाज्सै दूर रहें । हमारा समाज “ अत ' मागेसे जानेडा 
यम करता हे, उसमें शिस्न देवोंसे विन्त दोगा, इसलिये 
शिस्नदेव हमारे समाजसे दूर हो जाय] ब्यमिचारी, खी 
विषयक अत्याचार करनेवाळॉका नाम शिस्तदेव है । इनसे 
समाज्सें केसे दु.ख फेळता है इसका पता सबको हे ॥ 
इसलिये भपने राष्ट्रमें पेसे दुष्ट रहने नहीं चाहिये । यह 
वसिष्ठने देखा हुना समाजस्वास्थ्यका लिद्धाभ्त तीनों 
काछोंसें सत्य है। समाजमें ब्यमिचारी दुराचारी ढोग नहीं 
रहने चाहिये । 


अज्ञानीकी निदा 


वसिष्ठ क्ररषिके मंत्रॉर्ते भज्ञानकी निंदा भौर जानकी 
प्रशसा बहुत है पीछे बताया गया हे कि वसिह ऋषि 
जान विज्ञाससें सबसे भधिक थे, इसकिये भज्ञानकी रिद 
करना उनके लिये स्वभाविक ही है । देखिये 


५३।४ अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः 

5४ सूदोंके मागेते हम न जांय।” यह इच्छा प्रत्मेक 
मनुस्पको अपने भन्त१करणमे धारण करनी चाहिय । तथा- 

५०९।२ खिकित्वांसः अचेतसं अनिमिषा नयन्ति- 
ज्ञानी लोग अज्ञानियोको जागते हुए सुमार्गसे ळे जाते हैं । 
ज्ञानी भज्ञानियोको सन्मागसे प्रमाद न करते हुए चकाते 
हैं । रा््में जञानिपोझा यही क्ष्य हे छि वे भश्ानियोको 
सञ्चान करें और जाग्रत रहकर उनको सन्मारीसे अम्युदुय | 
तक छे जाय |, 

६९५ अर्थः देवः अचितः अचेतयत्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी 
मञ्ञानीको जान देता है भौर ज्ञान विज्ञान संपन्न वना देता 
है । रामे ज्ञानीको यही करना चाहिये 1 


८१७ अचितः परा शुणीत्‌-- अज्ञानिर्योको दूर करो, 
भपने समाजले कोई अज्ञानी न रहे ऐसा यत्त करता चाहिये । 


( ३१० ) 


अपने सम्रामेंसब शानी बे । भतः जो झल्लानी होंगे 
अभया भश्ञानी ही रहना पढेदु करेंगे, उनको समाजते 
बहिष्कृत करना चाहिये । तथा -> 

७५१९४ वां निण्यानि अचिते घ अभूदन्‌- एम्दारे 
गुप्त प्रयत्न भज्ञान बठानेके लिये न होठे रह । तुम्हारे 
प्रयस्तसे तुम्हारे भज्ञान थ बढे । 

इस तरह णशानक्री निंदा करके राएूमे सद लोगोंको 
क्षाल मिळे इसलिये किस तर्के प्रयत्न होने चाहिय भोर 
इस राष्ट्रोपयोगी कार्यके लिये ज्ञानी ळोगोने किलत वरहके 
महान प्रयत्न करने चादिपे, इस विषयर्से ये निर्देश विचार 


करने योग्य हैं । 
सुशिक्षा 


२९१ यथा पुत्रेभ्यः पिता, ( तथा त्वं ) नः शिक्ष, 
भस्मिन यामनि ज्योतिः अशीमहि-- जित तरह अपने 
पु्रोको पिता सुशिक्षण देवा हे, वेला तू हमें ज्ञान दे, हम 
इसी समय ज्ञान तेज प्राप्त करना चाहवे हैं | पुसा विचार 
शक्कांनी छोगोंके सनमें चादिये । । वे ज्ञानी शान लनी 
इच्छा करे । शान तेज प्राप्त करनेकी थातुरता उभें दो 
शोर ज्ञानी छोग उनको ज्ञान देनेछा यत्न करें | इस तरह 
दोनो लोरसे प्रयत्न होना चाहिये | 

अदि ज्ञानी खपने छानी होनेकी घमंउमें बहे और 
शज्ञानियॉको भोर न जाय, भथवा झनाढी ढोग शान 
केनेकी इच्छा न करें भोर अपनी स्थितिमें ही सन्तुष्ट रद, 
शह्ञावीके पाप्त जानेका यत्न भी न करें, तो कुछ भी डस्नति 
नहीं हो सरती । इसलिये इस मंत्रमें कहा है फि श्ननादी 
कोगोमें ' अस्मिन्‌ यामनि ज्योतिः अशीमाहि ' -- हम 
श्रीघ्रातिशीप्न ज्ञान तेज प्राप्त करके तेजस्वी विद्वान बनंगे 
ऐसी प्रबळ इच्छा चाहिये। ऐसे छोगॉंकी सहायता विद्वारनोझो 
करनी चाहिये। इस तरह दोनों जोरसे प्रयत्न हुए तो 
राडूका राष्ट्र ज्ञान विज्ञान संपन्न होनेसें देरी नहीं कगेगी । 


विद्या देवी 
३७३।२ अक्षरा चरन्ती नः परि मा ययत्‌-- भक्षर 
सथवाणी विद्यादेवी प्रगति करती हुई हमें न छोड देवे । 


३८१२ सरस्वती ई जुनाति-- विद्यादेवी हमें त्तम 
क्समे प्रेरित करती है । 


कष्देद्का सुबोध भाध्य 


मह दिघ्राकी प्रशंसा हे | विद्याका स्वरूप ' अक्षरा 
हे, पक्षरोंके रूपमें विद्या शती हे।' अक्षर ' गांख 
जिसे रमते हें पसे सुंदर भक्षरोंमिं ज्ञान रहता है। भह 
प्रगति करनेवाळा ज्ञान इमे न छोड़े भोर किसी अन्मके पास 
न पहुंचे । ज्ञानमें म प्रवीण हों भोर प्रगति करें | फ्मॉकि 
सरस्वती सत्फ्म करनेकी प्रेरणा करती हैं। विद्या स रही, 
शान न मिळा तो मनुष्य असंस्कृत रहनेके कारण किसी 
घरह णपनी सद्रति नहीं कर सकता । इसळिये ज्ञानीके 
पास जाकर मनुष्यको उचित है कि वह विद्याक्षी डपासवा 
करे । 

सरस्वती दह है कि जो किसी जातिकै पास हजारों 
वर्षोंसे ज्ञान परंपरा द्वारा रहती भौर प्रवाहरूपसे चढती रही 
है । इसलिये विधासे सरस्वठीका महत्व अभिक है । विद्या 
केवळ ज्ञानरूप है, परंधु सरस्वती जीवित प्रवाहरूप है जो 
सहखो वपॉसे चळती रहती है, परंतु सूश्षत्ती नहीं। हजारों 
वर्षोका ठाष्यो विद्वानोंका ज्ञानमय जीवन सरस्वतीके प्रवाधमें 
मिक्का रहता है | विद्या ही मदी जेसो भकंड ज्ञान विज्ञानकै 
प्रवाहरूप बनी और सदो. दष टिकने छगी तो यह 
सरस्वती यनती है । 

ऊपरके दो मंश्रोमें ' अक्षरा ' धौर' सरस्वती ' भे दो 
पद हैं । इनका यह भाव मनन करने योग्य है। ' अक्षरा ' 
रा छथ ' शब्द विद्या, भक्षरोंसिं-शब्दों में-रहने वाढी विद्या । ' 
क्षौर * सरस्वती ! वह है जो ज्ञान नदी सदद्रों दष प्रवाह 
रूपसे चळखी रहती है । राष्ट्रमै नक्षरा विद्या सो घनी 
चाहिये और सरस्वतीका प्रवाह भी अखंड पळता रहना 
चाहिये । दोनॉसे मानवी सर्मोपर संस्कार होते हैं, इन 
संस्कारोसि मानवी संस्कृति अथदा सम्पत्ता जनती है । यही 
संस्कृति मानवी मलपर संस्कार करते करते उसको गारायण 
भाव तक पहुंचाती है, वही मचुप्यकी अर्तिम लवत्या है 
कि जर्दा पहुँचनेके किये सनुष्य दारंवार जन्म केता है और 
शनुभव अपने पन्‍दर संगृहिस करता जाता है । 


तीन देदियां 


२३१ आरतीभिः भारती ~ डपभापानोंके दाष 
भारती यह राष्ट्र भाषा है । 

३३।२ देवेभिः मञुष्येः इळा-- दिष्प मजुष्योके 
साय भावुभूसि पूञ्म है । 


ऋष्वेदव। सुबोध माप्य 


३३३ सारस्वतोभिः सरस्वती-- विद्या-सरस्वनी- 
देवीकै डपासकॉके साय विद्या देवी मनुप्योको शादरणीय 
होनी चाहिये । 

थे टीन देवियां सड मनुष्योंकी भादर करने योग्य हैं। 
मातृभूमि, मात्माषा नौर मातृपेस्कृति ये तीन देविमां हैं 
ओ मनुष्यको सुख देती हैं । शनमेंसे एक न रही तो मनुष्य 
शभूरा दन जाता है | मातृभूमि न रही तो मनुष्यके रहनेके 
रयि स्थानही नहीं मिळेगा, मातृभाषा न म्ही ठो यह 
बोळेगा किस तरह शोर ज्ञान केसे प्राप्त करेगा म!ठृसम्यता 
न रही सो मनुष्य पशुवत्‌ ही बन जायगा । इसळिये वेदुने 
कहा है कि ये तीन देविर्यां मनुष्योको डपासनीय हैं । 
माठुमाघा माताकी गोदसें बेठा बेठा वाळ सीखता जाता 
हे, मातृभूमि डसको रहनेके किये स्थान-घर तथा खानेके 
किये लढ देती हे । भोर मातृतम्पता टसको सभ्य संस्कार 
संपन्न ठया माननीय बना देती हे। इसडिये ये तीनों 
भाइरंणीय हैं । 


सुमति 

१४८४ ते सुमदो शमन स्याम हम सब तेरी 
सुमठिमें रहकर सुखी हो जाय । 

१४९४ नः सुमति इन्द्रः आगन्तु-- हमारी सुमतिसे 
बने स्तोत्र सुननेके लिये इन्त्र हमारे पास भा जाय । 

१८९१३ अघ्रतः चनिष्ठाः वयं सुमतो स्याम-- हम 
भहिसङ रीतिसे रहनेताले अनधान्यसंपञ्न होकर तेरी 
सुमठिमें रहयो । तेरी प्रस्ता हमपर रहे । 

२२२।२ त महा सुमति प्रवविदाम-- तेरा बडा 
डत्तम शात्तीर्वाद हमें मिळ । 

५६३।२ यह्वियेन नखा अच्छ विधक्मि-- पवित्र 
मनले में चोळता हूं । 

मातृभूमि, मातृभाषा भोर मावृसस्यतासे मनुष्यके 
मनपर जो स्वाभाविक रीतिसे संस्कार होते हैं, रुसले डसकी 
महि सुसंस्कारोंखे संपन्न होती है । जो विशेष सुमतिसंपन्न 
होते हैं रसको देव कहते हैं, शनसे जो कम होते हैं वे 
विबुध अथवा संस्कारसंपञ्न ज्ञानी कहते हैं । मनुष्य देवों 
तथा विजुर्घोकी सुमति प्राप्त करें, लकी प्रस्ता संपाद 
करें, जिससे मशुष्पकी रुखति होनेका मारो सुगम होगा! 
देवोंके साथ रहकर देव बन आनेकी संभावना होती हे। 


(२३१) 


मनुष्य जव लपने भभ्दूर सुमति बढायेगा, तमी तो देव 
इसको जपने साय रहते देंगे भोर उसपर अपनी प्रस्ता 
प्रकट करगे । सुमति मानवी ड्तिके लिये सद्दामक है 
इसीलिये डसको प्राप्त करना चाहिये । 


देवत्वकी प्रापि 

९५३ है देवयन्तीः मतयः-- देवकी प्राषितकी इच्छा 
कइनेवाळी वुद्धियो हों । | 

८६९९ देवयन्तः विप्राः देवस्वकी प्रासिक्री इच्छा 
करनेवाळे विप्र होते हैं । j 

' देव इव आचरन्ति हाते देवयन्तः ' देवके समान 
जो आचरण करते हैं उनको ' देवयन्त; ' कहते हें । इसीका 
ख्लीरिंग नाम ' देवयस्ती; ' हे । वृहस्पति जैसा शान विज्ञान- 
संपन्न होना, इन्द्र जमा शूरवीर भौर शत्रुझा परामव करनेमें 
समथै होना, मरुतों जेसा शत्रुपर वेगसे शाक्रमण करना, 
सूयके समान प्रकाशना और भन्धकार-मङ्ायान्घकार-सो 
दूर करना, अप्निरे समान अग्रणी बनकर छोगोंको सन्माराखे 
के चलना, भौर अन्तिम सिद्धितक पहुंचाना, वायुके समान 
झशुक्ा विध्वंस करना भौर ळोकोंको सुरक्षित रखकर डनको 
प्राणदान देना | 

दुवस्व प्राप्त करनेका यह भाव है । देवोंका जम्मतुसाँत 
दशना भौर स्वये पेसा भाचरण करना 1 यहु देवत्व प्राप्तिको 
अनुष्ठान है । यद मनुष्यको ठंचा बना देता है । देव सचु- 
«पको भपने भाचरणसे सन्मार्गे बताते हैं, मनुष्य वढ 
डपदेश ळें भौर वेसा आचरण करें भौर उद्धत हो जॉय | 


सन्मार्ग 


३७१ लुः देवयानैः पथिभिः यात संतुष्ट होकर 
देवयान मार्गोसे वापस जालो । 

३७२.३ रथ्या पथाँ भेजाते-- वीयीके मागका सेवन 
करो; कुमारीसे न जालो । 

३७४ पथः अर्वाक्‌ कृणुध्व॑- मागं समीपका करो | 
जो मारी समीपसै पहुंचाता है वेसा मागे बनालो । 

३९३ सनवित्तः अध्वा सुगः चिरकाङसे चढता 
हुआ मागे सुगम होता है । 

"५२७२ नः विश्वा खुपथानि झुगा सम्तु-- हमारे 
अब सुपथ सुगम हों । 


(२१२) 


५३६।२ साघिएेमिः पिभिः प्र चयस्तु-- उन्नतिकै 
किये सहायक सागासे हमें वे ले जावे । 

५५५ ऋतस्य रथ्यः यत्‌ ओहते, तत्‌ मना उदे 
त्ये मागसे जो मिळता है, उसीक्रा दम दिचार कग | 

६१७।३ अंगिरस्तमाः पथ्याः अजीगा-- उषा 
प्रकावासे मागे बताती है | 

६२८।१ देवपानाः पन्था. भमधन्त-- देवो ६ मारी 
दिसा रदित हैं । 

६२7२ देवयानाः पन्थाः घसुमिः दृष्कृतार।-- 
बेवयान मारी घनेसे युक्त हैं । 

देवोंके ज्ञाने भानेके माग भष्छ स्वबळ सुगम भोर 
शानेददायक होते हैं । उस मागले जाने थ नेवार्टोको सुख 
होता है । जो मागे ' सनत्रित्त; ) बहुत वपोसे, भमंवराळसे 
चालू हे वह सुगम होता हे | इसीलिये वह चाल रा है। 
डक्ष मागेसे जाना सुख$र है ! मनुष्य मार्ग ऐसे बनावे कि 
भो ( सुगः अध्या ) जाने छानेके लिये सुगम हो, जाने आने- 
धारोको कष्ट न हों | ( पन्थाः वसुमि! हष्कृतासः ) मागी 
अनॉसे सुखदायी होते हैं। नका उपयोग करनेसे मागी 
बनते हैं भोर उनपर सुख साजन शयस्थित किये जा सकते 
है । देवयान मागे प्रझाशका मार्ग हे भौर दूसरा पितृप्रान 
माग हे वह भन्धकारमय है | तीसरा झपुरमागे हे वह गाढ 
अल्बकारका भौर घातपातका मार्ग हे वह घडा दुःखदायी है 
हरिये नसुरमागैसे कोई न जाय । पितृषागपर भस्घकार 
रहता ही हे, पर वहाँ ( पितरः पातारः ) संरक्षक रहते हैं 
इसलिये वह शसुरमागेके समान दुःखदायी नहीं होगा । 
अद्यपि वह देवमानके समान सुखदायक मी नहीं हे । अस्तु 
बहां तीन मारी हैं, डनमें देवयान मार्ग सबसे सुगम है । 
अतः देला मागं बनाया जाय भोर वह समीपका हो। 
(रथ्यः) रथ जाने भानेके लिये सुखकर माग हो। यहां 
अपने देरामें भोर नगरमें माग केसे हॉ इसका भी वर्णेन है 
शोर भरका नारायण बननेवाळे भागका भी उपदेश है। 
साधक इसका विचार करें और अपने किसे सम्मा पकड़े 
शौर सुखसे आगे बढे ! 


बाड 
, १०।१ प्रशस्तां घियं पनयन्त-- प्रशस्त बुद्धि तथा 
कमे शक्तिको प्रशंसा करो । 


ऋग्वेद का छुवोध भाष्य 


६३४, नरः पार्याः घियः युगजते-- नेता कोग 
सेकरोंसे पार होनेके किपे थुद्धिपूर्वेक प्रयत्न करते हैं । 

२५३२ प्रनेतसे छुमर्ठै प्रश्‍णुध्वे-- बुद्धिमान 
ज्ञानीके विषयमें सुमति भारण करो, उनकी प्रशंसा करो । 

३०७ शुक्र मनीषा देवी ~ पवित्र बुद्धि दिब्य होती है । 

३९४ घिय दधामि घारणदती घुद्धिका आरण 
करता हू । 

३१५ देवी घिपै अभि दधिध्वे, देवत्रा वाचं 
प्रुणुध्यं-- दिष्य बुद्धि चारण करो और देवोंका गुण 
वणेन वाण से करो । 

३६०।१ घीमिः विवेषः~ पनी बुद्धियो ओर कमसे 
ब्याप्त होळरो . सब ओर परिणाम करो | सयको प्रभावित करो । 

२७२२ घस्वः सुमतिं भत्रेत्‌-- घनके साथ सुमतिको 
घारण करो । 

३८८२ ददत्‌ घियं उत्‌ भव-- दान देते हुए 
बुदधिका संरक्षण कर । 

४०२।२ सपतछः याति स्थ-- एक बिचार घह्ममें 
रहो, यत्न करो । 

५२८।१ घिय! अविष्टं- दुदियोंकी सुरक्षा करो । 

५३८।२ पुरंघीः जियुर्त~ नगरधारक बुद्धि जगाभो। 
सार्वजनिक हित करनेकी शुद्धि जागत करो । वियाक बुद्धि 
आरण करो | 

५६८१ धीषु धः अघिष्टे-ः बुदिके कमाने हमें 
सुरक्षित रखो | 

६८४१ अरक्षलं मनीषां पुनीषे-- राशन भावसे 
रहित बुढिको पवित्र करो | 

७०४ शुन्ध्युदै प्रेष्ठा मति प्रमरस्व-- घुद करनेवाढी _ 
अष बुढिको भर दो परिपुष्ट कर दो । 

युद्धि संक्टोसे पार करनेवाळी हो, संकरोके समय आत - 
न हो जाय । प्रशंसा करने योग्य दुद्धि हो, बलिष्ठ वीर्बवती 
सनन करनेमें समथ दिव्य सामध्येसे युक्त वुद्धि हो | विधा 
बुद्धि दी वथा सर्वेजर्नोका दिस करनेवाठी वुद्धि हो । बुडिमें 
राक्षसी भौर भायुरीमाव म हों | अस्यत दृष्ट मति हो अनिष्ट 
विचार उससे न भावे ! यह दुद्धिका वणेन देखनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि इन मंक्रॉमे सकी शक्तिके विषयमे कितला 
सूश्म बिचार सरा है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


सम्ानोंके साथ रहनेसे, शततम गुरुके पास इहनेसे, 
सुविथाके संस्कार होनेसे, स्वये पवित्रता भौर झुद्धता धारण 
करनेसे वुद्धि अच्छी सूक्ष्म होती हे ) इस समपठक 
क्रमसे जो प्रकरण आये हैं भोर में जो मागे दशेन हुभा 
है, उस प्रकार करनेसे ठत्तम विशाल प्रभादी छुद्धि प्राप्त हो 
सकती है । 

युद्धिमें सदू मावना चाहिये, दिब्यता चाहिये शुद्धता 
शाहिये, कार्यक्षमता चादिय, अस्यत कठिन प्रसंगमें मी 
शसमें केप उत्पन्न होना नहीं चाहिये । जितना भयानक 
शवसर प्राप्त हो, उतनी क्षमता चुद्धिसें चाहिये, क्योंकि 
लपना संरक्षण ( स्वस्तिभिः पातं) प्रशस्त संरक्षणके साधनेंसि 
होना चाहिये । ऐसी बुद्धि होनी चाहिये कि जिससे यह सव 
सहजद्रीसे दो सके । 


शान 


२०८ तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि-- वम्हारे ळिभे 
ये शानके सूक्त में शक्ति वर्धनके लिये करता हूँ । 

२४३२ ब्रह्मकति अविष्ठः-- ज्ञानपूर्वक की हुई 
कृतिका संरक्षण कर । 

२४५ हे ब्रह्मन्‌ चीर | ब्रह्मकाति जुषाण।-- दे जानी 
वीर ! शान पूर्वक कृतिका तू सेवन कर। , 

२४७ येषां पूरे ऋषीणां अम्टणोः9 ते पुरुष्या 
आसन्‌-- जिन पूर्व ऋषियोंका स्तोत्र तुमने सुन हिया था, 
बे ऋषि मानदोंका हित करनेवाळे थे । 

३५७ कतस्य सदनात ब्रह्म प्र पठु-- सरपके केखसे 
शान फेके । 

इन मंद्रॉसें ( मह्माणि वर्धनानि ) ज्ञानके सूक्त आाक्तिका 
सेवन करनेवारे होते हैं, इसलिये ( घ्रहम-क्ति नविष्ठः ) 
झानकी कृतिका संरक्षण करो। क्योंकि ( ऋषयः पुरुष्या: ) जो 
ऋषि हैं दे सब मानदोका हित करनेवाछे होते हैं, इसलिये 
( बहाकति झुपाणः) उनकी जो शानकी कृति स्तोत्र रूप 
होती हे, डसका लादूर करना योग्य हे । इसका कारण यह 
हे कि, इस जानते ही सब सानवोका हित होनेवाळा है । 
बह शन ( रतस्य सदनात्‌ ) सत्य यज्ञके स्थानसे फेरता 
है, विश्वर्मे चारों भोर जाता हे ओर वहां इस ज्ञानसे सबंका 
खड़पाण होला हे । इसलिये अह जाग सबको कादरके सोरम 

२० (ऋ, सु. मा, थे, ७ ) 
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है । ऐसा यह शान प्राप्त करके सनुष्य स्वयं जानी चने । 
जो ज्ञानी होगा वही वेदनीय होता दै । 


ज्ञानीका आदर 


२४१ महः सुवितस्य विद्वान? वढे करुयाणका 
मागे जो जानठा है वदद ज्ञानी है । 

८८२ मन्द्रः दमूनाः विश्ञां राम्याणां तमः तिरः 
दद्शे -- छानेदित तथा मनका संयस करनेवाळा ज्ञानी दीर 
प्रजाजनॉके लिये राजियोका झन्धेरा दूर करता हे । सबके 
लिये प्रकाश करता है । ज्ञानी भज्ञात्र दूर छण्के अपने 
शानसे सबको मागे दर्शन करता है | सूर्य वा भझि जैसा 
भन्धेरा दूर करता है वेला ज्ञानी ज्ञान दूर करें । 

८९ असूरः कविः अदिति! विवस्वान्‌ सुलंसत्‌ 
मित्र: अतिथि: चित्रभानुः शिव उषक्षां भग्ने भाति- 
ज्ञानी दूरदर्शी भदीन»सत्साही, तेजस्वी, उत्तम साथी मित्र 
पूज्य प्रभावी इमारे किये कल्याणकारी ऐसा जानी डघा- 
काळके पद्दिके ही जागता दे । 

९४ उशिजः यज्ञं मन्म च तन्वानाः, घनिष्ठ 
विद्वान्‌ देवयावा वि आ द्रवत्‌ सुखङी इच्छा करने- 


*वाळा विद्वान्‌ प्रशस्त कर्म नौर सुविचारोंका प्रचार करता है, 


सही दानदीळ विद्वान्‌ देवत्व प्राप्तिकी इच्छसे विशष प्रगति 
करता है । विशेष, प्रयस्व करता हे । 

१७७४ सूरिषु प्रियासः स्याम विद्वानेमि दम 
लजिक प्रिम हों । हम अधिक छानो हों जोर हम विद्वानति 
प्रिष हों । 

४०८ विश्वे महिषाः अमूराः शृण्वन्तु सब 
बफदान्‌ ज्ञानी सबका सुने । ज्ञानी द्राक्तिणाठी हों कौर द 
सबका सुने ओह रुनको योग्य उपदेश देँ । 

५१६६ ऋताचा दीवेक्ुत्‌ विप्रः सत्यनिष्ठ बहुश्रुव्‌ 
ज्ञानी होता है । 

इन वेद यचनोंमें जातीका वणेन हे । ये वचन मनन 
पूर्वक देखने योग्य हैं। ( सूरिभ्यः वृहदन्त रयिं मावह) 
कानियोंको घन दो, पर्याप्त दक्षिणा दो) यह आादेश है | 
कानी कोग विचारे सांगंगे नहीं, चुप तेठेंगे; इणलिये उनको 
सुखा रहना पडेगा । इसलिये यह सूचना दी हे कि उनकी 
नागीविकाका प्रबंध करो | शानिरयोळे घरमें विद्यार्थी पढनेके 
जिये भाते है, नतः झानोयोका सब समप पढाईते जाता हे, 


+ 


(२३४) 


चे घन किस तरद कना सकते हैं? हस कारण उनको घर 


बैठे ही धन मिलना चाहिये । ये ज्ञानी ( मइ; सुवितस्य 
विद्वान्‌ ) वढी सुविधाका प्रणंघ फरनेका शाण रखते हैं । 
ज्ञानी निश्चित हुए खो ये उपदेश हारा सबके कल्याणका 
मार्ग सबको यता सकते हैं। हुसळिये उनळो धन मिळना 
घादिय अर्घात्‌ फाजोविकाझी लगी सयफो न सधाये, इतना 
प्रबंध होता जाहिये 1 

( लसतः सहस्वः प्रचेताः कविः णकविपु मर्तेपु निधायि ) 
शमरयरसे युक्त विशेष बुद्धिमान्‌ हानी अज्ञानी सानवोमें 
झपना शान रखता है थोर उनको सल्यान करता है । समाजमें 
वा रा््रमें श्ञानीका यह कार्य है। लक्षानीयोंकों ज्ञानी वनाना । 
यह कार्य मदत्त्वपूर्ण कार्य है, हृष्ठढिये ज्ञानीको घन देगा 
चाहिये णौर उत्का जादर करना चाहिये । 

( कवितमः पावकः ) झध्यँय जानी जो दोता है वद्द पवित्र 
करनेवाळा होता हे | थाढा नास्यंवर शुद्धता वह करता हे । 
पवित्र साव कहीं सी रहने नहीं देवा । पवित्र करके 
उन्नतिको पहुंचा देता है । ( केतु दुघाणि ) भक्कानि्यॉको 
वदद शान देता है । छान ही पवित्रता करनेका उत्तम साधन 
हे । ( मन्द्र! विशाँ तम: दिर: दडश ) यह सदा प्रसद्ध 
रहनेवाळा शानी प्रजा जनोंके सञ्चानको दूर कर देता है । 
सदुपदेश द्वारा वह सबको शान देता है । 

ज्ञानी फेला होता है देखिये । ( अमूरः कविः ) वद्द 
सूठता रहित होता है, कवि शर्थात्‌ क्रांवदर्णा, दुरदर्शी होता 
हे, ( भदितिः=नदीनः ) दीनठा उसके पास नहीं होती तथा 
( णदितिः=भदनात्‌) भन्च उत्पन्न करनेकी आयोजना 
यशस्वी करता है। ( विवस्वान्‌ ) सूर्यके समाग तेजस्वी 
होता है, ( सुसंसत्‌ मित्रः ) उसकी संगतिसें रहने योग्य है, 
बह उत्तम साथी होता है, दित करनेवाला मित्र होता है, 
( अतिधिः=भसति ) जो उपदेश करता हुषा सतत अमण 
करता हे, अमण करके जनताको सदुपदेद देता है, ( निव: ) 
कल्याण करनेवाले उपदेश देता है करपाण करनेका मारी 
बताता है । ये पद ज्ञानी केसा होता है, क्या करता है मौर 
उसको क्या करता पादिये इस विषयका वणेन करते हैं । 
इसका मनन करनेसे ज्ञानीके सामाजिक क्ँव्योका बोध 
प्राप्त हो सकता है । 

( ब्रह्मणे गावं विद्‌ ) झानके प्रसारका मार्ग वह जानता 
हे थोर वेला ज्ञानका प्रसार वह करता है। ( सूरिम्मः 


ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य 


सुदिना ) क्षानियॉके किये डशम दिन प्रकाशित होते हैं 
क्योंकि उसके शानसे दुरवस्था दूर होती हे भोर रुश्नतिका 
सारी शनके छिय सुगम होता है । इसलिये ( सूरयः प्रियासः ) 
ज्ञानी प्रिय होठ हैं सबको उचित है कि वे ज्ञानियॉकि साय 
प्रेमका ब्यवद्दार करें भौर उनको प्रसक्ष रखें । 

( ऋतावा दीर्धश्रुत्‌ विप्रः ) सन्मागीले जानेवाळा जो 
यहुश्रुत होया हे ठसको विप्र कहते हैं। ( सत्य-मन्त्राः ) 
इनके विचार सत्य होत हैं, भसत्‌ विचार वे भपने पास नहीं 
रखते । ऐसे ज्ञानी ( गुह्या पदा प्रवोचत्‌ ) गुद विद्याका 
रुपद्देश करता है, सबको गुप्तक्षान देता है भोर विद्वान्‌ बना 
देता है । ( विद्वान्‌ विप्रः मघिराम युगाय शिक्षन्‌ ) उक्त 
प्रकारका विद्वान्‌ ज्ञानी वुद्धिमान शिष्यको डपदेश देकर शान 
देवा है । धारणा दाक्तिवाळा शिष्य हुना तो ही यह डम 
गुरुसे उत्तम विद्या प्राप्त करता है। जो बुद्धिदीन होता है 
चह गुरुके प्रयत्न करनेपर सी श्ञानमें विशेष प्रगति नहीं कर 
सकता । 

इस तरह छानीके कर्तब्योका वर्णन वसिष्ठके सूक्तोर्मे हमें 
मिळता है। ज्ञानी बननेसे ही सब प्रकारका हित होनेकी 
सेसावना है । यह भनुमव इन वचनोंसें टपकता है । ज्ञानके 
बिना मलुष्यका अभ्युदय या निश्चयस कुछ भी बनना नहीं 
है। इसळिये यावत्‌ शाक्य मनुष्यको शानीके पास रहकर 


ज्ञान बिज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यद्द हन वचनोंका 
तात्पर्य है । 


ज्ञानके साथ भक्ति 


५२५ वयं अदुवः मा-- दस भक्विहीनन हों । 

ज्ञानका सद्दातम्य इससे पूर्व वणन किया हे | भब इस 
वचनमें कहते हैं कि दम सक्तिहीन न हॉ । ज्ञान भौर 
भक्तिका सामंजस्य होना चाहिये । इसका कारण यह है कि 
शान सक्तिके साथ न रहा तो नास्तिकता बढ नाती है कोर 
भक्ति ज्ञानके साथ न रही तो वह अन्धविश्वास बढाती है। 
इसलिये अविश्वास सी न यढे भौर लन्धविश्वास भी न बढे, 
ऐसा मध्यम मागे प्राप्त करनेके किये जानसे भासं मी सोढ 
दी हैं जोर अक्तिसै हृदयकी सहृदयता भी सिद्ध की है । 
इस तरह यहाँ शान खोर सक्तिका समस्वय बताया है। 

समाजसे शानहीन सक्ति न बढे, ज्ञानद्वीन भक्त बडनेखे 
कोग भोळे घर्मेगे, लिनको कोई भाकर छूट सकेगा। इस्री 


श्रर्वेदका सुगोष भाग्य 


हाद भक्तिटीन शात मी बुरा है जो नास्तिकता शोर मोगी 
जीवन बढाता है, इससे शथद कूर राक्षस पैदा होणे हैं 
इसछिये राष्टमें शान सार्वत्रिक होना चाहिये छोर साथ साथ 
अक्दि भी चाहिये। प्रारंमसे ही ऐसा शिक्षा प्रवेघ रहना 
प्हाहिये । 
च 0 
घुटने टेककर प्राथना 

६६२ मितप्षवः क्षेमस्य प्रसवे युवां हसन्ते-- 
घुटने जोबकर कल्याणके लिये तुम्हारी स्तुति करते हें. । 

७५८ सरस्वती मितञ्नुमिः तसस्थे इयाना खुभगा 
राया सुज्ञा-- घुटने टेझक्कर प्राथना करनेवाळॉसे सरस्वती 
साम्यवान बनी है 

महां ' मितघु, मितक्षवः ! पद हैं। घुटने जोढकर 
डैठना चा घुटने टेककर बेठना जोर प्रार्थवा करना ऐसा इसका 
भाव है | घुटने जोडकर वीराप्तन होता है लौर घुटने टेककर 
भी पुक प्रकारका प्राथनासत बनता है । मध्यक्षाकीन पद्धतिके 
छनुसार पुण्यादवाचन नामक कर्ममें एक एसा कमे किया 
छाता है कि निप्तमें यजमान घुटने टेककर ही बेठता है भोर 
नह कमे करता है। ' अवनिकृत जालु? ' ऐसे पद उक्त 
कमेके समय योठते हैं इतका भर्थ- घुटनोंसि भूमिको स्पर्श 
करके बैठना चाहिये । यही वीरासन या प्रार्थनासन दोवा दै । 
इस समय ईसाई चथवा मुप्तकमात पेसे बेठकर प्रार्थना 
करते हैं. | पर ऐसे घुटने टेककर बहुत देरदक बैठा नहीं जाता । 
दुस पंद्रह निमेष या ऐसा ही बेठना संभव है। झघधिक 
बेठनेके छिये दूसरे ही स्वस्विक्रासन, सुखासन, पद्मासन 
आदि भासत रुपयोगी है। 


जय विजय 

२७४३ तरणिः इज्यति-- जो स्वयं देर जाता है, 
स्वरासे कम करता है, वइ विजय प्राप्त करता है । 

२७४।४ तरणिः इत्‌ सेति जो स्वयं तेरकर दुःसहे 
पार जाठा हे वह अपने घरमै आनेदसे रद्दवा हे । भोर 
पुष्यति एए होता हे, बलिट मी होता है । 

२७४, कवरनवे देवासः त-- कुरिसित कमे करने- 
वाढेके लिये देव सहायता नहीं करते । च्छा कर्म करनेसे 
देवसहायक होते हैं जिससे विजप मिळता है । 

२७३ जिग्युषः घने-- विजयी दीरका ही बन होता है। 
बह विजय किसका होता हे डसका वर्णन ' तरणि ? प्रग्दसे 

x 


(२९४५) 


किया है । ' दरणि ' नाम सूर्यक्षा है, वदद गरघकारसे कडता 
हे और उसका पराभव करके स्वसं विजयी होता है । तरणि 
उत्तम तेदनेवाळेका नाम है। छाकाश रूपी मद्दालागरसँ ड्म 
रीतिसे सैरटा है इसळिये दूर्य विजयी होता दे 1 जो पेसा 
दुलो, संध्छों जोर शत्रु फोंसे पार होगा, इनको परास्ठ करेगा 
वह्दी विजयी होगा और वही ( क्षठि ) यहाँ धानेदसे रद्द 
सकेगा । त्वरासे लपना कर्तेन्य करता छोर शचुभोसे पार 
होना योचे दूषना नहीं, इतनी वादे हँ जिनसे विजय होता 
हे । महुष्यको विजय चाहिये जोर विजपे सी मजुप्यको 
घन चाहिये । यह घन ( जिग्युप: घने ) विजयी वीरको दी 
मिळता है । इसकिये धन चाहनेवाके सजुष्य वीर बने तथा 
दुःझोसे पार होनेका पुरुषाथे करं । 
परीरका संवर्धन 

८४।२ दे सुजाद | स्पर्य तन्वं वर्घस्व-- दै कुछीन ! 
तू स्वयं शपते शरीरका संवधन फर । अपने शरीरको हृष्ट 
पुष्ट वथा बढवान्‌ नाधो । 

१२७ ऊजेः न-पात्‌- बढको कम न करनेवाला बन । 
इस जगत्‌में जय, यदा या भन जो सी कमाना होया, वह 
शरीर स्वस्थ तथा बढदानू होनेसे ही दोगा। शच यशोंके 
लिये शरीरकी आवश्यकता हे । पिना शरीर स्वस्थ रहे कुछ 
सी नहीं हो सकता ॥ बारीरमें कर्मे, णोज, खीर थळ रहना 
चाहिये । यह ( स्वयं खन्दै वर्घस्व ) खयं यत्न करो, स्वयं 
प्रयत्न करो तब हो सकता हे । तुम्हारे किये दूसरा कोड 
ब्यायाम करे भोर अच्छा अक खाये, तो तुम्हारा शरोर 
इृष्पुष्ट नहीं हो सकता, उलके प्रयत्वसे डनका शरीर स्वस्थ 
रहेगा । इसकिये मंत्रसे कहा हे ( स्वयं ) स्वच प्रयत्न करके 
ब्रारीरको बढालो। यह स्वकीय प्रयरनसे सिद्ध होनेवाळी बात 
हे । विचार, ठच्चार, वाचार नन्छे रहनेसे शरीर अच्छा 
रहता है झौर शरीर बलवान रहनेसे यश प्राप्त हो सकता हे | 


तेजस्विता 
९३ दृषा घुचिः घियः हिन्वति, भाषा आभाति, 
पृथु पाजः अश्रेत्‌ बलवान्‌ पवित्र वीर अपनी बुद्धियों 
दारा जुम कमाक्रो करता हे, सपने ठेजसे प्रकाशता है, घौर 
शहुत अश्न या सामथ्यं प्राप्त करता हे । 
९४।१ चस्तोः स्वः न अरोधि-- दिनके समय मैसा 
सूये प्रकाशदा हे वेसा प्रकाशित हो जालो | 


(२१६) 


१०७१ त्व शोखिषा शोशुचानः रोदखी आएण!- 
तू वेजस्वी दोर मफ्ने तेजसे विश्वको परिपूर्ण कर दो । 

२९१॥२ अस्मिन्‌ यामनि जीवाः ज्योति; अशीमदि 
इसी समयमें दम सत्र ऊच, मनुष्य तेजस्विता प्राप्त करभा 
चाहते है । 

५२२।१ सूर्य; बृहत्‌ पुरु अर्चीपि अश्रेत्‌-- सूर्य 
बहुत बड़े वेजॉको प्राप्त करता है, वेसा तुम तेजस्वी थलो । 

५२२२ सूर्य: मालुपाणां विश्वा जनिमा दृदशे - 
दूष मनुष्यके सब जन्म देखता है । 

५२२३ दिवा रोचमानः समः दरशे-- दिनकै 
समय प्रकाशता है भोर सबको तमान दीखता है । 

बल, झुचिठा भोर बुद्धि दोनेसे तेजस्विता मनुष्यमें रहती 
हे । ( वृषा शुचि; घियः मा.) ये घार षब्द मननीय हैं। 
थळ, पवित्रता, वुद्धि भौर तेजस्विता मनुष्यको अपने अन्दर 
भारण करनी चाहिये । शारीरिक वळ, भन्तर्बाद्ध पवित्रता, 
वुद्धियॉ. भौर तेजस्विता मनुष्पको झपने भन्दुर घढानी 
चाहिये । इसके दिये ( पृथु पाज! ) बहुत पर्याप्त मन्न 
चाहिये, यह भन्न शुद्ध भौर पवित्र चाहिये । 

सब मनुष्य चाहते हैं कि ( जीवा: ज्योतिः मशीमदि ) 
हम तेजस्विता प्राप्त करें । कोई ऐसा नहीं चाइता है कि में 
निस्तेज निर्वीर्य वनू । परंतु * भन्न थळ, छुचिता, बुद्धि भौर 
पश्चात्‌ सेमास्विता ' यद्व क्रम है । योग्य लञ्च न मिला तो 
शदीरसे बल नहीं बढेग।, झुचित। न रही तो वह बळ प्राप्त 
द्वोनेपर मी टिकेगा नहीं, बुद्धि न रही तो यह प्राप्त होनेपर 
भी उससे अपनी उन्नति नहीं हो सकती । इस तरह ¦ भरू, 
बळ, पवित्रता, बुद्धि ' इनका योग्य साहचय मिका तो ही 
तेजस्विठा प्राप्त हादी है | यरा बुद्धिसें ज्ञान तथा विद्याका 
समावेश हुना है । 

( माजुषाणां विश्वा जनिमा ददशें ) मनुष्योदे सब जन्म- 
वृत्त देखो । इस दतिद्दासके मननसे पता ळग जायगा कि 
किन दिव्य त्रिभूतियोंने तेजस्विता प्राप्त की थी, पेसा बनेका 
यत्न करो । छोर जिन्होंने वेसा भाचरण नहीं किया इस 
कारण जो- «वनतिको प्र हुए उनके मागेसे न जालो । 
तेजस्वी एरुषद्द: ष्ठ होते है। 

कीति 

५२६।३ जन नः आश्रवयतं-- छोगोमें हमारी कीर्ति 

हो । कोगोमें, र्से, सगाजमें मारा यश चारों शोर फेडे । 


आग्गेदका दुभोण भाज्य 


केवळ इच्छा मात्रसे बह भश्च नहीं फेळ सकता! शान, बिज्ञान, 
संपन्नता जिसके पास होगी, लो शौर्य, वीये पराक्रममे विशेष 
प्रभावी होगा, जिलके पाप्त बहुत चन होगा सौर जो डसका 
उपयोग दानम करता जायगा; अनताके कएयाणके कार्य जो 
करता रहेगा, जो दिदपी होगा भोर अप्रतिम कुळ होगा, 
उसका प्रश फैलता हे | थारों दिशानोमें ऐसे मनुपर्मॉकी 
कीर्ति सातै हैं । | 

जिन्होंने जनहितके महान महान कार्ये किये हैं, डनकाही 
यश गाया गया है | जो जनताका भदित करते हैं, जो लास्म- 
भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देते हैं। उनका भाम मी कोई 
नहीं फेता । प्रत्येक मनुष्य यश और कीर्ठि तो घाइते हैं, 
परंतु जनहित करनेके लिये शास्म समपेण नहीं करते डनका 
यश कैसे फेळेगा ! इसलिये मनुष्य कीर्ति चाह भोर उसके 
रिये आवएपक लात्म यज्ञ सी करें । 


सोंदर्यकी इच्छा 


५२४ व्यं अप्लवः मा-- इम सोंदर्यहीन न हों। 
भर्थात्‌ हम सुन्दर बने, जपनी सुंदरता बढाव | 

१४७ पिशा अस्मान्‌ अभिश्चिशीद्वि-- सोंदर्यसे इमे 
युक्त करो । 

सव लोग सुंदरा चाहते हैं | ( वयं भर-प्तवः मा ) हम 
कुरुप न बनें | हमारी सुंदरता बढे। हम सुंदर दोह । 
(पिशा अस्मान्‌ कमिशिश्ञीद्वि ) सोंदर्पसे हम सुंदर दद्धं । 
पेषी इच्छा मनुष्यकी रहती है । परमेश्वर ( सु-रूप-कृत्नु । 
घर० ) सुंदर रूप यनानेवाछा है। ओ सुंदरता इस विश्वे 
दीखती है वह परमेश्वर बनाता है । प्रत्येक रूपमें जो भाक- 
दकता है वह इंखरसे प्राप्त है। विश्वमरमें मोद्य भोतप्रोत 
मरा हे । भाकारामें सूये चद्र नक्षत्रका सोंदूर्य, एथ्दीपर 
पर्वत, नवियाँ, वृक्ष, वनस्पति, फूझपत्तों भादिकी सुंदरता 
अपूरे हे । प्रत्येक फूळ पत्ता, तृण, वनस्पति भादि सबसे 
सोंदर्य हे । हस विश्वसे सुन्दर नहीं पेसा काई पदाय नहीं 
हे । चारों शोर सब वस्तुए सज धज कर सुन्दर बनकर 
ऊपर भा रही हे, ऐसे सुंदर विश्वमें कोई मचुप्य भाना चाहे 
वो वह सुंदर बनकरही था जावे । अपनी सुंदरता बढानेका 
यत्न करना मनुष्यको योग्य है । विश्व परमेश्वरका रूप है 
नतः वद्द सुंदर है, उसमें सुंदर बनकरही भाना घाहिये । 
वका, लढंकार, पुष्पमाका लादि भारण करके मनुष्य भएनी 


अर्येदका खुभोघ भाष्य 


सुंदरता बडवे ओर वह यशादि समारेम जहां होते हैं वहां 
ज्ञाम । 

सं० ६३७-३५ ये संत्र डपाका वर्णण करते हुए तरुण 
खीका दणीन करते हैं । तरुण खी किस तरह बर्ताव करे यह 
डपडेश डषाके मंश्रोंसे तिदित हो सकता है । इसलिये यहां 
उप्राके कुछ सेत्र देखिये-- 


ठ्षा 

६२९३१ सुर्यस्य प्राचीना उदिता यहुलानि अदानि 
आसन-- सूर्येके पूदै डदित बहुत दिन थे सूर्यके उद्य 
होनेके पूर्व बहुत दिन डषःकालके जाते हैं । 

६२९२ उषा जारः इव पर्याचरन्ती, यतीव न-- 
डषा जारकी सेवा करनेके समान पतिसेवा करती है 
सल्पातिनीके समान पतिके विषयते उदास नहीं रहती । 

६३२ गवां नेत्री वाजपत्ली-- गोगोंको चळानेवाढी 
डषा अद्भ पकाती हे ! 

सूयैका डदय होनेके पूर्वे ( बहुकानि महानि झासन्‌ ) 
बहुत दिन होते हैं। इन दिनॉर्से उषःकाळही दोता हे 
ओर धूये दश्षेन नहीं होता हे | उत्तर धुवके पास ऐसी 
स्थिति है । ६० दिन तक यहाँ उषःकाल ही रहता हे और 
पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता है । इस तरह डदित हुभा सूये 
छः मासतक ऊपरही रहता है। यहाँ सूर्यके डदम होनेके 
पूदै उबा डठती दै । इससे पतिके पूर्व प्रातःकाळ पत्नीको 
शठना चाहिये यह बोध मिलता है । 

उषा उठकर गौलोंकी सेवा करती हे, अज्नपानका प्रबंध 
करती है, वेला खो उठे, गोसे दूध निकाळे भौर प्रातः- 
काळके उपद्दारका प्रवेध करे । जेसी जारिणी शपने जारको 
सेवा करती है देसी प्रत्येक खी अपने पतिकी सेवा करे, 
संन्मासिनी जैसी पतिके विमुख न द्दोवे | यद्यपि जारिणीकी 
उपमा दीन है तथापि सेदाकी ततपरताडी दृष्टि वह उत्तम 


हे । तरपरतादी यहां देखनी हे वाकी बातें केनी या देखनी 
भहीं है । 


घनवाली स्री 
३१ मघोनी योयणे नः खुब्रिताय आश्ठेतां- घन- 
वाळी दो ख्िर्योका हमारी सुविचाड शिये हम भाञ्चय करें । 
सद्दा खिया भी घनवाळी होती हैं और थे छोगोंकों आश्रय 
देवी हैं । ऐसा कहा हैं | 


शी 


( २३७ ) 


१४७ जनिभिः राजा--- भनेक खिपोकि साय राजा 
रहता है । 

६२० मालुषी देवी मर्तेषु अवस्यु घेद्वि-- दे मचुष्यो 
में देवि उषा ! सासवॉसे संरक्षक संतान दे! 

६२३।२ (सरो) ऋषिस्तुता-- ऋषियोंद्वारा प्रशंसित 

हो । 

६२२३1३ मघोनी घखूनां ईशो-- धनवती खी धर्नोपर 
स्वामित्व करती हे । 


६२४ शुभ्रा विश्वपिशा रथेन याति- चुन्न डवा 
सबसे तेजस्दी रथसे जाती हे । 


६२४ विधते जनाय रत्नं द्धाति-- प्रयत्नशीक 
मलुष्यको उषा धन देती है । 

स्नो ऐसी विदुषी दो कि वद घनकी स्वामिशी दन कर रहे । 
रोके पास घन हो या न हो इस विषयमें भाजके कोग संदेह 
करते है । इस विषयर्से वेदने निर्णय दिया है कि ( मघोनी 
योषणे ) खी धनवाढी दो, खीके भचिकारमें घन रहे । 
( मघोनी वसूर्ना देशे) थनवाडी ख भनोंपर भधिकार 
घढादे | इस तरह स्री घनकी स्वामिनी होती है भोर डसके 
लि ॥रसै नाना प्रकारके घन होते हैं । 

खी ( ऋषि-स्तुता ) ऋषियों द्वारा प्रशंलित होने योग्य 
हो । पेपी विदुषी भौर ऐसी कदूस्व शालिनी दो कि सब 
विद्वानू उसळी प्रशंसा करें | ऐसी नवती खो ( विषते 
जनाय रत्ने दधाति ) प्रयस्नश्चीङ सचुष्यको वह रत्न देती 
है, घन देती दै। ( झुश्ना विश्वपिशा रथेन याति ) खेत 
वस्न पइनकर वह सुंदर रथमें घेठकर बाहर जाती हे । 

यह विदुषी स्त्री ( मानुषी देवी ) मन्नुष्ियोंके घरसें देवीके 
समान पूज्य होकर रहती है मोर ( अवस्युं दधाति) 
संरक्षक वीर पुत्र उत्प करती है। विदुषी खोके भद्र 
विद्वान्‌ सुयोग्य पतिके द्वारा उत्तम वीर संतान उत्प 
होते हैं । न 

( अनिभिः राजा ) खिद्रोके साथ राजा रद्दता है, इस 
वेदवइनसे एला पतीत होता है कि राजा लोग भनेक खिणा 
भी करते हैं । एक पुरुषको एक खो यह नियम होगा, परंतु 
कह प्रसँगसे एक पुरुषको अनेक खिया करनेका मी नघिकार 
दोगा । दशरथक्की अनेक स्त्रियां थी, चन्द्रकी भनेक खियोका 
लाळेकारिक वणेन है | इस तरह अनेक स्त्रियां भी होनेके 


( ९३८ ) 


सी दर्णन हैं। विचार करवा चाहिये कि हम दोनो प्रकारके 
वचनोंकी संगति कित तरह ऊगानी है । 
अपना घर | 

११।३ नुणां मा निषदाम-- दूसरोंके घरमे हम न 
रहं । इम नपने घरमै रदद । रद्दनेका घर अपना हो । 

१७३1१ स्वे दुरोण समिद्धः दीदाय- भपने घरमे 
प्रदीध होकर तेजस्वी वय। भपने स्थातसे जागते हुए प्रका- 
बिष हो । अपि झपने देदीरुप घरमें रहकर प्रदीप्त होता है 
वेसा मनुष्य अपने घरमें रहे भोर प्रकाशित होवे । 

१७८२ सखायः प्रियालः नरः शरणे मदेम-- 
इम सघ पक कार्य करनेवालळे, परस्पर प्रीति करनेवाळे नेता, 
क्षप्रगामी होकर भपने घरमें धानंदसे रहेंगे । 

३६१।२ नः अस्तं खुकीर राये पृक्षः-- धमारा घर 
डत्तम वीर संठानसे युक्त हो भोर घन तथा भजे भरपूर हो । 

३६२ मर्ताः यं भस्ववेशं कृण्वन्तः-- मनुष्य उसको 
अपने निज्ञ घरसें रहने नद्दी देते। उसको सय घुराते हैं । 

दूसरेके घरमें नहीं रहेंगे 

यहाँ कहा है कि ( नृर्णां सा निषदास ) दूसरोंके घरसे ण 
रह । दूसरोंके घरसें रहनेकी आपत्ति दमपर न झाडे । हम 
छपने घरमें रह । मनुष्योंकी प्राप्ति जहां नहीं होती वदां हम 
न रह । जहां मानर्वोका लाना जाना होदा हे ऐसे स्यानपर 
इपर रहें, क्योंकि हमें मानवोर्से संघटना करना हैं। शत; 
ल माधव न होंगे वहाँ रहकर हमें करना क्या है ! 

( स्वे दुरोणे समिद्धः) मपने निज्ञके घरमें हम प्रकाशित 
होंगे, मेला लपि भपने घरमें, वेदीसें रहता है लौर वहाँ 
प्रदीध होता है, वेसे दम अपने घरमें रहकर प्रकाशित होते 
रहेंगे, दूसरोंको सन्मागे दिखाते जांयरो । 

( सल्तायः नरः शरणे मदेम) एक कायै करनेवाळे 
हर्थात सुसंघटित दोझर, नेता अग्रणी बनकर दस शपते 
घरमे भानन्द प्राप्त करेंगे भौर अपने भनुयायियोंको सी 
शानन्द्‌ प्रातिका सागे घतायेंगे | 

( नः अस्तं सुवीरं राय पक्षः ) हमारा घर उत्तम वीर 
संतामॉ-पुत्त पौत्रोसे, धनसे भौर भच्रसे भरपूर हो ॥ किसी 
प्रकारकी न्यूनता न हो | वीर पुत्रोसे युक्त घरमै इम रेगे । 


मिट्टीके घरमे नहीं रहेगे 
(०१: आहे म्हन्मयं युद्दं मो, गमं खु )- में मिट्टोकी 
झोपडीमें नहीं रंगा, परन्तु सुन्दर पक्के घरस में निवास 


ऋष्येदका सुबोध सध्य 


करूंगा । जो समझते हैं कि ऋषि कोव मिट्टीके घरॉसे रहते 
हैं बोर वेदिक सम्पता हमें मिद्टीके झोपडीमें रहना सिक्ञाती 
है, वे इस मंत्रको देखें भोर सम कि वसिष्ठ ऋषि तो कहते 
हैं कि में मिद्दोफे घरसें नहीं रहूंगा । परन्तु सुन्दर पक्के घरमें 
रहूँगा । यह ठीक सी है क्योकि वसिष्ठ ऋषिके गुरकुळनें 
हजारों छात्र पढते ये, वे सप मिट्टोकी झोपडीसे किस ठर 
रह सकेंगे । 


हजार द्वारोवाला घर 

जागे ये ही कहते हैं कि ( ७०८ वृदस्व माने सदखदारं 
युद्वं जगम ) बड़े विशाळ भाकारवाळे हजार द्वार जिसमें हैं 
ऐसे घरसें जाकर हम निवास करेंगे । ( ६१७ ध्व छदिः ) 
स्थिर टिकनेवाळा घर हो । भाज तैयार किया, जोरसे हवा 
आयी, नदीका प्रवाह बढ़ गया शोर दह घर बह गया, तो 
वसिए ऋषिके गुरुकुडका-कि जर्दा सदस्तों छात्र पढते घे--- 
क्या बनेगा । इसलिये पक्के मकानमिं रहना ही योग्य हे । 
' बृदन्दं साने सहस्रद्वारं? बढे विदाळ परिणामवाळा घर हो 
जिसको हजार द्वार हैं ऐसा विशारु घर हो । जहाँ हआरों 
छात्रोंको पढना है वहां हजार द्वारोवालाही घर होना 'वाहिये 1 
एक एक कमरेफे किये दो तोत द्वार रहे ठो २००।३०० 
छमरेवाळा ठो यह घर होगाही । ऐसे घरेंमिं रहनेको इच्छा 
करया योग्य हे । घरों छात्रोंके साथ रहनेवाके ऋषि पेसे 
ही विशाळ भकानोसे रहते होंगे, इसमें संदेह नहीं हो 
सकता . 

घरोंक्रा संरक्षण 

१३४ दुहः निद्‌ त्रायस्व । 

५४८ क्षय; सुप्रावीः अस्तु । 

४ जिंदकोंसे भौर द्रोद्दियोंसि घरका संरक्षण कर । घर 
सुरक्षित हो । ' डस घरपर कोई हमळा न करे चोर लुटेरे 
डाकू ठस घरको कष्ट न पहुँचा सक | ऐसा सुरक्षित घर हो। 


यशस्वी घर हो 


९ १४४ दीघेश्व॒त्‌ शं ) भस्यंत कीर्दिसे युक्त घर हो । 
यदास्वी घर हो । जिसकी कीर्ति सुनकर लोग डसकी छोर 
शाकृष्ट होते हों ऐसा घर हो । 

( ४१४ येण चेतति ) घरसे उत्तेजना सिळे, घर देकनेसै 
उत्साह बढ जाय पेसा घर हो । घर देखनेसे सब डत्साह 
दूर हो ऐसा घर न हो । 


ऋष्वेइका सुबोध माध्य 


मंत्र ३९२ कहा है कि ` घोडे गौदें तथा बाकबदे घरके 
चारों छोर धूमे, उपःकालके सूर्य किरण ( सर्द उच्छन्तु ) 
घरको प्रकाशित कर ऐसा घर हो । 

(५७२ इरावत्‌ वर्तिः) घर अनघान्मसे संपन्न हो । दरि- 
हवा दुःख हानि घरके पास न झावे। ऐसे घर मलुष्यके हो ! 
मनुष्प ऐसे डसम घरमें रई भोर थानन्द प्रसन्न हों, घर 
बाळबच्य, पुत्र पौत्रसे युक्त हों भौर ऐश्वयसे संपन्न हों । 


उत्तम पुत्र 

११।१ शूने मा निषदास-- संतानरहित घरमें हम 
बर्हत 

११।२ तृणां अशेषलः अधीरता मा-- मनुष्योको 
संवाब-हीनता कौर अधीरता न प्राप्त हो । 

११४ प्रजावतीषु दुर्यासु परि निषदाम-- पुज- 
पौञ्ञोंसे युक्त घरोमें हम रहें । 

१६ यं अश्वी नित्यं उपयाति, प्रजावन्तं स्वपत्यं 
स्वजन्मना शोषला चाचृघानं क्ष्य नः घोहि-- जिस 
घरकै पाक घोडपर येठे वीर नित्य नाठे हैं, वेसा सम्तानवाला 
डशम पुर्रोवाढा भोरस संतानोंसे बढनेवाला शपना निवास 
स्थान हो 

१४ पाजी घीळुपाणिः सहस्मपाथः तनयः अक्षरा 
समेति-- बलवान पाखधारी सरख धनोंसे युक्त पुत्र 
श्ञा्योको प्राप्त करता है । पुत्र ज्ञानी भी हो भोर दीर तथा 
अनदानू भी हो । 

१५३ सुजातासः धीराः परिचरत्ति- डतम कुळीन 
बीरपुत्र इंश्वरकी पूजा करते हैं । दीर इंश्ररकी सक्ति करें । 

१ तनय मा आधक-- हमारा पुत्र ल मरे | 

२१२ नयः घीरः अस्मत्‌ मा विदासीत्‌-- मानवोंका 
हित करनेवाका पुत्र हमसे दूर न हो । 

२१३ सुहवः रण्वसंडक्‌ू सहसः स्‌ चु!-- प्रेमसे 
बुढाने योग्य रमणीय और दळवाच पुत्र हो । 

३४ तत्‌ तुरीयं पोषायत्यु विष्यस्व, यतः कर्म- 
ण्यः सुवक्षः देवकाय', वीरः जायते-- वद सस्वर पोषण 
करनेवाळा वीयं हमें दो, कि जिससे कर्मसे कशछ, उशस 

क्ष शोर ईश्वर भक्ति करनेवाळा वीरपुत्र उत्पद्ध होता है। 
पुरुषका दीय उत्तम निर्दोष हुना ठो संतान उत्तम होतो है, 
इसलिये दुत्रकी कामना करमेवाळे छोग अपना वीर्य उत्तम 
प्रमावशाही बशानेका यान को! - 


(२३९) 


३६ खुपुञ्ना अदितिः बर्हिः भास्ताम्‌-- जिसके 
उत्तम तेजस्वी पुत्र है वह साता भदिति यहाँ भासनपर बैठे । 
सुपुरत्रोकी माताका सय छत्कार करं । 

४७४२ मात्रोः खुऋतु! पावकः देवयज्याचे आज- 
निष्ठ-- मावापिवासै उत्तम कसै करनेवाळा पवित्र पुत्र 
दिश्य कसै करनेके हिये ही ररपम्च होता है। ऐसा ही दो 
अरणियोंसे शनि यक्ष करनेके छ्यि उत्पन्न होता है । 

५२३ वयं अवीराः सा~ दम लिदीर्म न गर्ने, हम पु 
हीन न बन । 

५३।३ अन्यज्ञातं शेषः नास्ति-- दूसरेका पुत्र कपना 


' छौरल पुत्र नहीं हो सकता, सोरस पुत्रकी योग्यता पुत्तक 


पत्रको नहीं हो सकती । 

५३।१ अन्योद्यः सुशेवः अरणः अ्रभाय नहि-- 
दूसरेका पुत्र उत्तम सेवा करनेवाला, शपने पास आानेयाका 
होतेपर भी भौरस एत्रके समाय अहण करने योग्य नहीं होता । 

पहार अन्योदर्यः मता मत्तवे नहि दूसरेका 
पुत्र मनसे भएने भौर पुत्रे समान मायने योग्य बही 
होदा । 

७४३ लः अन्योदइयः ) ओकः एति- वह दूसरेका 
पुश्र अपने सातापिताकै घरही जायगा । उसका सब इधर 
नहीं ळगेगा । 

५४।४ नव्यः वाजी झमीषाट्‌ ना पेतु-- नवीन रह- 
वान्‌ भोर शशु पराभव करनेवाछा औरस पुत्र हमें उत्पन्न हो । 

१८६।१ चुषा वृषणे रणाय जज्ञान-- बढवाब्‌ 


पिठाने बळवान्‌ पुत्रको युद्ध करके शश्रुनाश करनेके छिये 
निर्माण किया है । 


१८६२ नारी नय सदत खो मानवोंका हित करने- 
दाका पुत्र उस्पञ्न कर । सनुष्यका यह ध्येय रहे । 

१८६।३ यः छुभ्यः सेनानी: प्र भस्ति-- जो माग्यो 
का हित करतेवाळा तथा सेनाका संचाळन छरनेवाछा प्रभादी 
नेता हो सकता है ऐसा पुत्र मातापिता रुस्पत करें । 

१८६४ स इनः सत्वा गवेषणः श्वृष्णु;-- वह पुत्र 
स्वामी, सत्त्ववानू, गौनॉकी खोज करनेवारा तथा चाडका 
घर्षण करनेवाका हो । 

२१५ जरित्रे शुष्मिणं सुविराघसं-- हासीको बढ- 
वाम्‌ कळामोसें प्रदीण पूत्र हो । 

२२०१ दुपर्ण शुष्मं वीरं दृघस्‌-- इमें दकदान्‌ 
भोर सामध्यबान्‌ पुत्र चाहिये 1 


(२४०) 


२९०२ हर्यश्वः खुशिप्रः-- पुत्र शीघ्रगामी घोडे भौर 
शसम कवच भारण करनेवाळा हो । 

२२०३ विश्वामिः ऊतिभिः सजोषाः स्थविरेभिः 
घरीचुजत्‌-- वद्द वीर पुत्र सब प्रकारके संरक्षक साध्नोसे 
युक्त, उत्साही कौर निपुणोंके साथ रहै शौर प्रात्रुलोको दूर करे। 

२२१४ तः श्रोमतं अधिघाः-- इमे घन कमानेवाहा 
पुत्र चाहिये | 

२३० पुराः पितरं न सबाघः समान दक्षाः अवसे 
हवन्ते-- पुत्र जैसे पिवाको घुड़ाते हैं, उस तरह इक 
मिळे समान भावसे दक्ष रहनेवाळे वोर लपनी सुरक्षा किये 
इन्द्रको दुराते हैं । 

३२६ सुपाणिः त्वष्टा पत्मीः वीरान्‌' वघातु-- 
चिर्मावा प्रभु हमारी परिनयोंमें ठसम वीर निर्माण करे । 

४७१ विभ्वतासः पुत्रासः मातरं-- भरण पोषण 
होनेवाले पुत्र माताडी गोदसें बेठते हें । 

४४३ पिता पुत्रान्‌ इव नः जुषस्व-- पिता पोका 
पाहन करता है वेसा तुम हमारा पालन कर । 

५१०।२ तस्मिन्‌ तोकं तनयं दघानाः-- डस शुभ 
कसें हम अपने याटयञ्चांको रखेंगे, प्रवीण बनायंगे । 

५६३।३ स्‌ नुः पितरा न विवक्मि पुत्र पिताके 
साथ जैसा बोलता है, वेसा में बोलता हूँ । 

५६८।३ तोके तनये तू तृजानाः-- पाळव्योफि छिये 
त्वरा करो । 

७६४ जनायन्तः पुत्रीयन्तः झुदानवः अग्रघः— 
ख्वीवाछे पुत्र चाहनेवाळे दाता भग्रेसर हों । 


संतानोंसे भरे हुए घर हों 

घरका भूषण संतान है । जिसमें बाळचच्य हैं ऐसा धर दो । 
( ११ शाने मा निषदाम ) हम संतान रहित घरले नहीं 
इहंगे । हम एसे घरमै रदंगे कि जिस घरसे बाळ वच्च बहुत 
हों । जाळ बच्चसि शून्म घरमें रहनेका दुर्भाग्य हमें कदापि 
प्राप्त न हो। ( ११ प्रजावतीखु दुर्या पार निषदाम ) 
जिस घर्न्से वाळ बच्चे बहुत हैं उस घरमें हम रहेंगे । (११ 
नृणां अशपल; मा ) मलुष्योंके देवे पुत्रहीनता न दो | 
पुत्र हीनता बढ़ी बुरी अवस्था है ! यद्व॒ महादुर्देव है । पुत्र. 
हीनता इमें कदापि प्राप्त न हो! ( १२ प्रजाचन्तं स्त्रपत्ये 
स्वजन्मना शेपला वादधान श्यं नः चाहे ) बालयप्ोंसे 


ऋण ्लेदका छुबोध भाष्य 


भरा, अपने निज संतानॉसे परिपूर्ण, औरस पुत्रॉसे बठनेवाळा 
घर हमें मिळे । हमारे घरमै भौरप्त पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र 
हों । पुत्र पौन्नोंसि हमारा घर भरा हो! ( ५२ वयं अघीरा 
मा) हम कमी वीर संतानसे रहित न हो भर्थात्‌ हमें 
सन्तान हों भौर वीर सन्तान हॉ | 


दत्तक पुत्र नहीं चाहिये 

दसक पुत्री निंदा वसिष्ठ मेत्रोमिं दीखती हे । ( ५३े 
अन्यजातं शषः नास्त ) दूसरेका गोदमै लिया दत्तक पुत्र 
भौरस संतानकी योग्यता नहीं पा सकता । भोरस संठानका 
मूल्य कुछ भौर ही है । 

५४ अन्पोदर्यः सुशेवः अरणः घ्रभाय नहि । 

ठुसरेके पटसे जन्मा उत्तम सेवा करनेवाळा, प्रेमसे पास 
आानेवाळा होनेपर भी वह झौरसपुत्र जेसा स्वीशारके योग्य 
नहीं होता | वह ( भ-रणः ) न ळढनेवाला भी इना तो 
मी वह भौरस जैसा महीं समझा जायगा | जो दूसरेका पुत्र 
है वह दूसरेकाही रहेगा और जो भपना होगा वह शपनाही 
रहेगा । हसळिये दत्तक पुत्र ठेनेका दुर्देव हमारे नसीबमें न 
हो । हमारे पास भपना कोर वीर पुत्र हो । ऐसे सुपुत्रोसे 
हमारा घर भरा रहे । 

५४ अन्योदर्यः मनसा मभ्तवे नहि । 

€ दूसरेका पुत्र दत्तक ळेनेकी बात मनर्मेमी छाने योग्य 
नहीं हे । ? वह दूसरेका पुत्र (५४ सः ओकः एति ) 
भपने घर ही जायगा। अपने मातापिताभोंके पास ही 
लाकापेत होगा । वद हमारे पास कदापि नहीं रहेगा | इस 
दसक पुत्र देनेकी बात मनमें छाने योग्य सी महीं है । 


ज्ञानी बीर धनी पुत्र हो 

फेवछ क्षौरस सन्तान नहीं चाहिये, परंतु वह ज्ञानी 
वीर पुरुषार्थी विजयी धन प्राप्त करनेमें समये ऐसा संतान हो- 

१४ घाजी घीळुपाणी सहस्जपाथः तनयः 

अक्षरा सप्रति । 

यकवानू, शस्त्रधारी, सहस्रो सागोंसे घन कमानेवाछा पुत्र 
ज्ञानी भी हो 1 पुत्र ऐसा सुळक्षणी होना पाहिये। 
( १५ सुजा तासः वीराः परिचरन्ति ) उत्तम कुढीन 
सुपुत्र जिस समघ अपनी सेवा करनेके लिये तत्पर रहते हैं डस 
समय झपने घरका सख्या आनंद मिळ सकता हे। इस तरह 
इस संसाश्से आनंद प्राप्त करमा चाहिग्र । 


छम्पेदका छुवोच भाष्य 


२१ नर्यः घीरः अस्मत्‌ मा विदासीठ्‌ । 

८ जनताका हित करनेवाळा दीर पुत्र हमें उस्पक हो घौर 
वह इससे दूर न जाय ।' यही पुत्र घरकी शोभा है। (२९ 
सुड्दः रण्व-संडकू सहसः सजुः १-- उत्तम प्रेमसे 
दुानेयोग्य रमणीय और घळवानू पुत्र हो (३४ कर्मण्यः 
सुदक्षः देववामः चीरः ) पुरुषार्थी, दक्ष, ईखरमक्ठ शोर 
यवीर पुत्र हो! 

५४ सव्यः दाजी अभीषाट नः एलु । 

' हदीन यळवानू शत्नुका परासव 'रनेसें समर्थ पुत्र हमें 
ञ्रप हो । ' ( १८६ दृषा रणाय जशे ) पकवान पुत्र 
राजुदे साय युद्ध करनेके लिये उत्पद्ध होता है ऐसा वीरपुत्र 
हमें चाहिये] ( १८६ नारी नय लसुव ) पश्वी जनताका 
हित करनेवाले सुपुत्नको उत्पन्न करती है । सव छोगेकि 
छल्याण फरनेवालेको “ नये ? ( नरस्यो दितं ) छहते हैं । 
' पाञ्च-जम्ये ? ( पञ्चजनेस्यो हित ) पांचों प्रकारके अचुप्योँका 
हित करनेदाल पुत्र हो, सावेजतिक हिल छरतेके कार्यम 
सर्पर पुग्न हो यह आव यहां है । 

१८६ यः तुभ्यः सेनानीः अस्ति । 

जो पुग्न मानदा दिए करनेके लिये सेवाचीका कार्य कर 
सकवा है ऐसा पुत्र हो । सन्नुष्य ( ७६४ जनीयन्तः पुची- 
यस्त; छुदानवः अत्रचः } पत्नी करें, पुत्रवाय हॉ, दास हें 
भोर रअसागसे रहकर घुराका कार्य फरें । 

यह हण्छा होनी चाहिये । सेरे पुत्र विद्वान हों, दीर हों, 
युदमें जानेके किये उच्छुक हों, लनेक उद्योग करके चप 
कासनेदाठे हों, धन कमाकर छस रीठिसे यान दे, उत्तम 
सत्पाद्रसें दान दे, जनताका सुख यहानेकै कार्य करें, कार्य 
करनेसे दत्परतासे जाग चढे, कतुयायियोंको केकर खाये घडे, 
मएभा, रापने दरका तथा राधूका संरक्षण करें, छपने घरको 
शत्रुको बाधा होने न दें ( २१ तनये मा आाघकू ) घरकै 
वाकबश न सरे । दे दीघेजीवी हॉ । 

(३६ सखुरुधा यहिंः आस्तां ) उत्तय चीर पुर्चोबी 
माउएळा सन्मान होण्य रहे । ससाजमे दीर प्रोफ प्रसद 
करनेवाली साताका आदर हो । 

दसिष्ठ मेत्रोमे पुरके विषयसें ये भाव प्रकर हुए हैं । ऋष्छे 
भे वीर ( ७२५ सु छपत्याहि चक्रु। ) उत्तम संतान 
निर्माण करते हैं । सुप्रजा निर्माण करनेका यरम हुरपकको 
करमा 'घाहिरे | 

३१ { र. सु. सा, म, ७) 


€ ३४१ ) 


गोरक्षण 

१७२९ दु्ुक्षन्‌ खुणषसे घेनुं उपलसखजें-- दूध 
दुदनेछी इच्छा फरनेवाळा घत्तम घासके पास घपनी गौको 
पहुँचादा है! 

१४२।३ विश्वः इन्द्रं गोपति आह-- सम दो 
एन्द्रको गौषोंळा स्वामी फरके दणेच करता है । 

१५२११ यः आर्यस्य सघमाः धव्याः तृत्खुभ्वः आ 
झनयत्‌-- जो इन्द्र णायेके घरमें रदनेवाळे गोर्धोकै झुण्ड 
हिंसक आत्रुणोले चापल छाया है । * लघ~-आः गव्याः -- 
सौदे घरले रहदी थी । गोशाला साथ लाथ याची जञाठी थीं। 

२१७।१ स्त्यः षादः ल छाप! चित्‌ पिप्छु:-- 
प्रसूष न हुई योष्हेंही तरह जळ प्रवाह पणते हैं । 

२९४७७ हः गोपति बजे त्वं आमज-- इसे गोदे 
दाखले स्थान दे । 

२७५ यस्य रक्षिता इन्द्रः सरुतः पद स्त गोमति 
तजे घसस्‌- जिप्तके रक्षक इन्द्र घौर मरुत्‌ हैं, वह गौपॉ- 
वाळे चालिले बाता है, उसके पास यहुळ गौवे होती दे । 

३८८३ गोधिः अञ्चः नृभिः प्रजन, जर्त 
र्याम गौएँ, घोडे घौर दीरोसे में युक्त फर, इनसे इस 
दीरदान यर्ने | 

७८० शप्पीसि: सदयं अच्यां अपिन्दर्ट-- पापनी 
छपूझुत न्तियो दध्या यौको दुथ'रू यन्या । 

५८१ झघ्न्या पयोभिः तं चर्त -- गौ दूषरे उसे 
पुष्ट परती है । 

थेर्णादे डखिडाणां ददत्‌, झाघः डषसं वावरांद- 
रुष्रा गोलोंको देती हे, गोवे शघाको प्याइळो है । 

७०० अध्य्या खिल नाम विभति -- गौके २१ 
दाल हैं । 

९१९ नोसचिं वाचं उदेयं, वचसो सां अस्युदिदि, 
त्वष्टा मे पोषं दघातलु-- गोसेयाकी प्रतिज्ञा में करता हूं, 
सुक्ष तेजस्दी फर, त्वष्टा मेरा पोषण करे । 

१०८ पशुन्‌ गोपाः-- पश्ुक्षोंका संरक्षण कर । 

वेदिक धर्सन गोरक्षणका महत्त्व झत्यंत हे । विना मौके 
यञ्ञ नहीं शोर विना यक्षके वेदिक चर्म नहीं । इतना 
गोरक्षणके साथ घर्मेका संबंध है (१४५ सर बसे घेतं 


(२४३) 


उपलसुद्धे ) उत्तम जौके घासको खानेके छिए गोको छोठ्खा 
हु । गौ विदा बंधतके घासके खेतमै जाय घौर पर्याप्त घास 
स्वेष्छासे खाय । इस तरह नौवें धृष्टपु्ट हो । 

( २१४ न! गोमति बजे आभङ ) इमे गोषो ठे पायें 
रख । जहाँ गौरे हों वदाँ इस रहेंगे । हुदना प्रेम गोणोंपर 
होना चाहिये । जैसे घरकै मनुष्य वेली ही गोद घरमें रहें । 
घरके सनुप्य घौर छरकी शौक्षोंके कोई फरक नहीं दोमा 
चाहिये । जिसका संरक्षण इन्द्र फरवा है, वद्द गौ७धोंके 
साहेमे रहता है । 


वर्ष्या गौको दुधारू वनाला 

शक्ती कुमार इस वन्ध्या गौको दुधारू घमानेकी विद्याको 
जानते ये ; उन्होंने ' स्तर्य अध्य्यां शच्तीमिः अपिन्वर्द ' 
(५८०) वेध्या गौळो पुष्ट करके दुघारू पनाया या । (५८१ 
अश्या पयोभिः तं वर्घयत्‌ ) गौ भपने दूधसे उस कृश 
मनुष्ण्को पुष्ट करती है । मन्नुष्यक्को हृष्ट पुष्ट पणानेके लिये 
गोळा दूध अच्छा होता है। इसकिय ( ९१२ गोसर्नि 
त्राच उदेय ) गोसेवा फी ही यात करनी चाद्विय । गोसेवा 
करना ही मनुष्योका घम है । मच्नुष्य पुष्ट होगा चाइसा है 
सौर तेञअस्वी होना चाहता है । यह गोके दूधले हो सकता 
हे, इसाल्ये गोसेवा करन मनुष्योका कर्तब्य है । 

गौसे पञ्चगन्य सप्पन्न होता है जो मलुष्यके लिये लत्यंत 
हिवकारी है । रोके धारीरसे शत्पत होनेवाळे छमी पदार्थ 
द्वितकारी हँ । इस तरुद्र गौ सनुष्यके लिये द्विवदारी हे । 


उच्चम दिन 


९९९२ यस्य बहिः देवे आखसाद अर्मे खादिना- 
नि भवन्ति-- जिसके घरके थासनपर श्रेष्ठ विदुष भाकर 
चेट हैं, उदे लिय उत्तम शिन भात हैं । 

२५१४१ अहा छुदिना व्युच्छातू-- दिन अच्छे दिन 
द्वा! 

जिप्तक॑ घरमै भाकर ज्ञानी पुरुपार्थी धीर बेठते हैं दे दिन 
उस घरकै लिये सुदिन होत हैं । श्रेष्टोकी संगठिसे दिन 
सुदिन बनते हें । श्रेष्ठ पुरुषोंकी जनुकूछतासे सब दिन 
सुदिन होते हैं| प्रत्येक दिनको सुदिन करनेका यही एक 
डपाय हे) जाप श्रेष्ठ सत्पुरुषोर्की संगतिमें भपने दिल 
व्यतीत कीजिय, तो घे दिम आपके छिय सुदिन हो जाँयगे। 


फ्रण्वेद्फा छुवोय भाज्य 


घर्थात्‌ दुष्ट मनुष्योके छाथ जो दिन जांयगे ये दिण लषहे 
होनेपर यी वे कुद्ित या दुर्दिन ही कहे जाँचगे । 


दीर्घ आयु 


. २४ आयुषा अविक्षितासः-- थादुसे प्रम क्षीण ब 
हॉ । हम दीर्घायु पर्ने । 

५१६३ क्रत्वा शरद्‌: आपृणेथे-- पुरषाथेसे अनेक 
वर्षीही पूर्णतया प्राप्त कर एकते हैं । 

२६ नः जीवसे गव्यूतिं छुतेच आ उक्षतँ-- मारे 
दीघ जीवनके किये हमारा मार्ग घीसे सिंचित हो। हमें 
भरपूर घी मिले । 

५१९ पए्येम शरदः शतं, जीवेम शारदः शते-- 
सौ वष देखें फोर सौ वर्ष जीवें । 

९४७ सुघीदाः शतद्दिमाः मदेम-- उत्तम वीर होकर 
सी वर्ष णाननदसे रहेंगे । 

( नायुपा शविक्षिवासः ) भायुसे हम क्षीण न हॉ, हमारी 
भायु कम न हो । जो जायु हसें मिळे वह रोगादि पीडाभोसे 
श्जरित न हो । उत्तत्त स्वास्थ्यके साथ हमें दीघ भायु मिळे । 
( क्रत्वा शरद: छापृणेथे ) पुरुषाथकी मरपूर शायु हमें प्राप्त 
हो ! हमें दीघ लायु सिळे भौर उसमें हमले भरपूर पुरुषामै 
होते १६ । घी, गोका घी दीघ सायु देनेवाका है इसकिबे 
वह हमें भरपूर मिलता रहे । हम सौ वर्ष जीते रहें और 
ठीरसाके कमै करते हुए णानन्दुसे रहें। इमारी दीष झायु हो। 

२१२ जनेषु स्वं आयु नहि चिकीत-- छोगोंसें पपजी' 
लायुको कोई नहीं प्रकाशित करवा । 
- ६३८१ तः झायुः प्रतिरेती-- हमें दीघे आयु चाहिये। 

लोगोंको छपली भायु किठनी होगी, भर्थात्‌ सें किदनी 
लायुतक जीवित रहूंगा, इसका पता नहीं होता | इसी तरह 
भएनी भायु इतनी हे यह भी ठीक ठीक कोई नहीं बताना 
चादहता। पर प्रत्येक चाहता हे कि हमें भतिदीध भायु प्राप्त दो । 
केवळ इच्छासे दोघं झायु प्राप्त होगी ऐसा मानना उचित 
नहीं है । ( क्रत्वा दारदः कापृर्णये ) पुरुषाथेसे सौ वर्ष पूर्ण 
हो सकते हैं। इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये) सुनियमोंका 
पालन करना चाहिये, मनका संयम करना चाहिये, विशार 
उच्यार भाचार पर स्वाधीनता प्वाहिये । सत्पुरुषोंकी संगतिसें 
रहना चाहिय । मन पवित्र विचारोंसे अर देना चाहिये। 
हष्पादि रीतिसे रहनेवाका पुरुष दीघे नायु प्राप्त कर सकता है। 


क्ग्येदका सुबोध साध्य 


ईशर 


२८७ भस्य तस्थुषः जगतः ईशान स्वईशं असि 

चोलुमः-- इस स्थावर जंगम विश्वके पती हष्टीसे देखने- 
चाळे स्वामी ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । 
“ २८८ दिव्यः पार्थिवः त्वाचान्‌ अभ्यः त जातः्न 
अत्चिष्यते-- थुडोकपें दथा एथिवीपर तुम्हारे सान दूसरा 
कोई सामर्थ्यवान्‌ ल डुला जोर न दोगा।लौर न एख 
समय हे । 

३८३ अस्य विष्णो देवस्य वयाः इस दिष्शु 
घिष्यापक देवकी शाद्याऐ जन्य देव हैं | खद विश्वद्वी उस 
विष्णु देवही शाखाए है । 

५०४१ पप नृचक्षाः सूर्यः उभे ज्मन्‌ उदेति-- 
यह सजुष्योका निरीक्षक सूर्य दोनों छोकोंमें उदय होता है । 
यह सवका निरीक्षण करता है । 

५०४।२ सः विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपाः-- 
यह ईश्वर स्थादर जंगमका रक्षक हे । 


५०४३ मत्यषु कजु वृजिना पशुयन्‌-- वह इश्वर 
मानदोंसें सरळ भोर कुटिल को देखता है । 


इससे पूरै जो भाकांक्षाऐ प्रकट की हैं, सुपुत्र हो, दह 
वीर भौर शानी तथा प्रभावी हो, दीर्घायु प्राप्त दो, जीवन 
यशस्वी होना लादि जो मनुभ्यकी भाकांक्ष।एं हैं चे सिदध होने 
छोर करनेके स्यि इंश्वरकी भक्ति करना एक प्रमुख साधन 
हे। अन्य भनेक साधन हैं पर रुन सबसे इंखरकी भक्ति 
सुर्य साधन हे । 


इंश्वर केसा है यह जानया, उसके श्रेष्ठ शुर्णोक। मनन 
करना भौर उन गुणोंको झपने जीवनसें ढाछला यह साधन 
है । जीवका शिव बनना है, वह शिवके गुण जीवसें ढालनेसे 
ही होनेकी संभावता है । 

वदद स्यादर जंगम विश्वका स्वामी हे ( जगतः उस्थुषः 
इदान ) सब विश्वका वह सघा लधिपसि हे । वह अधिपहि 
सपने सामध्य॑से दना हे, किसीकी दयासे नहीं । उसके 
समान दूसरा कोई सामथ्यैवान नहीं है इसलिये वह सबका 
स्वामी है। बह ( स्वादमा ) अपनी दृष्टीले सवका निरीक्षण 
करता है, दूसरे प्रेषितकी शिफारस डलको नहीं छगती | 
वह सवत्र हे भोर सबको भपनी शाखसे देखता हे छर 


(मत्यु ऋजु वृजिना पश्यन्‌ ) माववोमें सरळ कौन हैं लौर 
० 


(२४३) 


कुटिळ फौण है यह खानदा है। यह छाये यदद थपनी 
शच्छिसे करवा हे । ( ध्वावान्‌ जस्मः य ज्ञात: जनिष्यते ) 
तुम्हारे समान दूसश फोई य सलथै हुआ सौर ज हे राया न 
कोई दोगा। वह स्थावर जंगसका रक्षक ऐ मौर सण णन्म देद 
तथा पदार्थ इक्षके जाभयसे शाखाएं रहदी हैं बेसे हें । संपूण 
विश्व एस्लीके लाझयसे रद्वा है। यह खबछा उपास्ब हे । 


ईश्वर उपादना 


१४८।१-२ त्वा पस्पुधानवाखः देवयन्तीः मन्द्र शिरः 
उएझ्युः-¬ वुरहारि दर्णब फरनेळी स्पर्धा करनेवाळी देवर्व 
प्राप्त करनेकी इच्छुक जानैए बढानेदाढी इमारी वाणियां 
तुम्दारी उपासना फरती दें। 

१०,७१९ ते घह्विमानं रज़ांसि न विव्यकू-- देरी 
मद्दिसाको रजोगुणी कोक नहीं जान सले । तेरी महिमाको 
ये होक नहीं जान सकते । 

२०९ सत्यसानस्य ते महदिसानं नू चित्‌ उत्‌ 
अच्नुवन्ति-- सन्माननीय ऐसी तेरी महिमाका कोई पार 
नहीं छगा सकते । तुम्द्ारी संपूणे महिमा कोई जान नहीं सकता। 

२०९ ते राधः वीये न उत्‌ अइनुन्ति-- तेरे घन 
लौश पराक्रमका पार नहीं ळग सकता । 

२२१ महे उदग्राय वाइ वाजयन्‌ पष स्तोमः 
अधायि-- बडे उम्र वीरके भर्थात्‌ तुम्हारे प्रभावका वणेन 
करनेवारा यह कार्य किया है । यह प्रसुझी स्तुति है । 

२९७।१ हर्यश्वाय शूषं कुत्लाः-- उत्तम घोढोंको 
वेगवान्‌ साधर्नोको भपने पाघ रखनेवाले दीरकी प्रशेद्धा गाते हैं। 

२२२, तदीयः उक््थ जनये-- नवीन स्तोत्र में बनाता 
हूँ । नुवद्‌ शुणवत्‌-¬ वद्द मजुष्योमें येठकर सुने । 

२३६ क्षमि अघि यद्‌ विषुरूदं अस्ति, तस्य जगतः 
चपेणीनां राजा इन्द्रः-- इध्वीपर जो विरूप या सुरूप 
है उस जंगम प्रजार्षोका राजा इन्द्र है । स्थावरळा भी वही 
प्रभु है 

२४०1२ ते महिमा व्यानट्‌, ऋषिणां ब्रह्म पालि-- 
तेरी महिमा जिनसें फेळी हे डन ऋषियोफि कार्व्योका संरक्षण 
तू करवा है । - 

२९६।१ व: ब्रह्मणा (पेतणा जुष्टी~ जुम्द्वारे काव्यसे 


पितरोंकी प्रसवा होती है । तुम्हारे कान्मोका गान सुननेसे 
सब आनंदित होते हैं । 


( २४४ ) 


२९६४ वाकरीपु इद्वा ग्वेण ९ण्द्रे शुष्मं धाद- 
छातव-- उढे स्वरसे सामगान करके हुन्त्रका यशगान 
फरो । उच्च स्वरखे प्रभुका यबा गायो । 

इस परह देदस तथ, वसिष्ठ ऋषिके मंत्रो्से ईश्वरफे गुर्णोका 
वर्णन जर्थात्‌ उस प्रभुकी मद्दिमाका वणेन है । यह इसकिये 
किया हे कि मनुष्य इस जाद पुरुषका वर्णन देखे सौर 
सुने झर वेष दननेका यत्न व्हे । 

इश्वर जपने सामर्थ्यसे सप विश्वका राज्य करता है । इससे 
स्पष्ट है कि जिसमें शासथ्य दोगा, वदद एस प्रथ्वीपर राज्य 
करेगा । ईरसे भाविक सासथ्यैवानू कोई दूसरा नदीं हे, वेसेही 
दम सद्विदीम लासथ्येवात बने ठो इम सी लपने स्यानपर 
टिके रहेंगे । सामथ्येसे सय कोई टिक सकता है | वह ईश्वर 
सयका निरीक्षण करदा है हम सी कपने लाघीन जो है उसका 
निरीक्षण करें गौर योग्य कौन है णोर अयोग्य कौन है यह 
जाने । इस तरह ईश्वरके गुण णपने णण्दुर डाळे जाते हैं । 
यही उपासनासे ढाम होणा है । 


La 
मातृभाम 

३७४ वस्वः देवाः ज्मया रन्त धनवान्‌ निवास 
कर्ता विडुष मातृभूमिके साय रमते रहते हैं । 

जो निवास फरानेवाळे द्वोते हैं उनको वसु कदले हैं (ये 
निवा्तयन्ति ते वसवः ) जनताका निवास सुखका करनेमें जो 
यत्न करते हैं, सहायक होये हुँ वे ' वसु ' हैं । ये वसुदेव 
सयका निवास करानेवाके हैं । ये ( उमया रत्न ) भूमिके 
साथ रमते हें। मातमूमिके साथ सहनेसें प्रसन्न होते हैं | 
जो मातभूमिके साथ ,रहनेसे प्रसन्न रहते हैं देही जनताका 
सुख्से निवास करनेवाळे होते हें । जो जपनी मातमूमिफा 
द्रोई करेगे, जो सातुभूमिके न्नुलोका दिव करनेके लिये 
तत्पर रहय वे जनताफा निवास सुखमय करनेवाके नहीं 
हॉगे । 

° वसवः उमया रन्त ? निवास फरानेवाळे मातृभूमिके साथ 
रमते हैं! मातृभूभिके साथ रमनेवाळे, मातुभूमिकी सक्ति 
करनेवाठे जनताका निवास मातृभूमिमें सुखसे हो, हलके लिये 
यत्नवानू होगे । शधयवदमे काण्ड १२॥१ में मातृभूमिका 
सूक्त है । उल सूरू ६२ मंत्र हैं । उन मेत्रोंका मनन पाठक 
यहाँ करे । माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या । ' ' तुभ्यं 
चलिहतः स्याम ' थह मानभूमि दसारी है णोद में उत्चफा 


व्ण्वेदेका छुशो माग्न 


हूं । मे एस साधाके लिये क्षपना बढि देवा हूँ । ये ड 
के मंत्र दें । यह सव सूक यहा देखने योग्य है । 


संघटना 


९१ गणेन अद्वारतः मा रिपण्यः-- संघकै द्वारा 
झामका प्रसार करनेवाकोळा घावा न कर । संघरे ज्ञान प्रचार 
करनेवाकोंडी सद्दायपा करो । 

२९८।१-२ गो-भजप्तासःा दण्डा इच भरताः 
परिच्छिन्नाः अभेकाल; आखन-- गौम चछानेके वण्डे 
जैसे भरद कोग निक, ठथा यारक जैसे ये | मसंघरित 
जौर पिछरे हुए थे । 

२९८।३-४ तृत्सूनां पुरता घसिष्ठः भभवत्‌, 
भात्‌ शत्‌ दरे † विशः अप्रथन्तः-- दत्सूर्भोका नेता 
वसिष्ठ हुला, तवसे तृस्धुर्णोकी प्रजाऐ बढ गयीं, उञ्जत हुई, 
संघटित हुईं, समथ बसी । 

३७५ विश्वेदेवाः सघस्थ अभिसन्ति-- सब देव एक 
स्यानपर शठे हैं। नियत समय पुक स्थानपर आकर बैठना 
यह संघटनाके लिये झावड्यक है | 

४०३ सघमाद्‌ः अ-रिछाः--- संघरित होनेवाछे विनष्ट 
नहीं होंगे । 

६३११ समाने ऊव्ये अधिसंगतास्तः- ने एकही 
थडे कायरम मिळकर संघरिव हुप । 

६३१।१-३ संजानते, ते मिथः ब्र यतम्ते- जो 
कानी ददे हैं वे भापससे ळढते नहीं | 

६७२१ अप्रति भेदे वघनाभिः दन्वन्ता-- अप्रा 
अदुको वघसे नए करो | क्षापससें अद बढ जानेकै पूर्व ही 
उसको दूर करो, नष्ट करो । भापसर्से फूट रहने न दो । 


७४७ लबाघः विप्राः वाजसातये ईळते-- समान 
दुःखर्मे रदे शानी बळके लिमे प्राथना करते हैं। समान दुःखमें 
रहनेवाळे संघटित होते हैं जौर लज तथा बढ प्राप्त करते हैं । 

९१४ नः सवे इत्‌ जतः संगत्या सुमना अलत्‌ - 
इमारे सब ळोग पनी संघटना करनेके लिये उत्तम मवसे 
मिळते रहते हैं । 


वसिष्ठ मन्त्रोमे संघटनाके विषयमे ऐसे डत्तम निर्देश 
मिलते हैं । (९१ गणेस सा रिषण्यः ) संघमें, गणसें र हनेसे 
तुस्दारा नाश नदीं होगा । यद्द संघटनाका पदिलाही सूत्र यहाँ 
उहा हे | गणशः-खपनी संघटना अरवली करनी चाहिये । 


श्हण्येदका सुबोध सावच्य - - 


प्रथम ( भरताः परिच्छिला अर्भकालः शाखन्‌ ) भारत 
ढोग लापससे भस्षपटित ये, इसकिगे चे बालक जैसे निषेक 
पे; परिण्डि होना, छोटे छोटे फिरकॉर्से समाजका घंट जाना 
यह निर्वळताका चिन्ह है। इस कारण समाजको परिच्छिस, किल 
विब्छिन्न नहीं होने देना चाहिये । ( पुरएणता वलिछ्ः 
झभवत्‌ ) फिर उत भारतीयोंका नेता दलिए हुना । वशिष्ठ 
उसो कहते हैं कि ( वासयति हवि दर्सिष्ठ! ) जो संघटना 
करनेसें 'वतुर होता हे, वत्तानेसे चतुर दो । मारदीयॉळो एसा 
डतम पुरोदित सिढा और रन्द्दॉने जो भारतीय वाळक जैसे 
निर्बल थे उनको बढ्दाच छोर सुसंघटित बनाया | ठव 
भरतोंकी ( विशः झप्रयन्त ) प्रमाएँ लामथ्येवान्‌ बनी जोर 
बढने हशी । सामथ्येवान्‌ हो गयी । 


भो ( खघ- स्थं अभिसम्ति-- ) एक स्यावपर 
झाकर नियत ससयपर बैठते भौर कपनी संघटना करनेका 
विचार करते हैं, वे ( सघ-मादः अ-रिष्टाः ) एक 
स्पाबपर जमा होनेवाळे, संघटित होकर भ्रपने आपको 
विधादासे बचाते हैं। संघटन होनेसे विनाशसे बच सकते हें । 
अपने झल्दुरका भेद दूर करना, अपने भस्दुर एकात्मता 
डस्पद्ध करना कौर एक कायरे भपने लापको वांघळेता ये 


सेघटगाके किये भावइयक हे । ( समाने अञ्चै अधिसंग-. 


तासः ) एक बडे कार्यके क्षन्दर संसिठिद होना, उस कार्यके 
शिये भपने लापको समित करना यह संघटनके न्यि क्षत्यंत 
छावइयक हे । ( लवाघः विप्नाः ) पक ठाघासे एक 
शापत्तिका लनुमद जिनको होगा, वे डल बाघाकों दूर 
करनेके किये संघटित होंगे ॥ इस ढिये जिनको संघटित 
करना हे, डन सबको एक कष्टमें वे सब हे, सबके संघटित 
होनेसे वह सबको खतानेवारा अय दूर हो सकता है, इसका 
मया छान देना चादिये। इससे उन सवकी उत्तम संघटना 
होगी । ( सर्वः जनः संगत्यां सुमनाः ) संघटित होनेवाळे 
सब छोग अपने संघटनमें उत्तम मनसे संमिठित दो । किसीका 
किसीके विषयमे विपरीत मनोभाव न दो। इस्त तरह संधित 
समाज करनेके विषयमे वसिष्ठके मंत्रोमें सूचना मिलती हैं । 
झो सदा प्यानसें चरने योग्य हैं । 


अग्रणी केसा हो ! 


१ बर! दुरेदर्श प्रसस्त गृहपत अथयु असि जन- . 


यन्तः नेता ढोग भपनेमेंसे दूरदर्शी प्रशंलायोग्म गृहस्सी 
प्रगदिशीक अग्रणीष्रो प्रमुख बनाते हें । 


{ २४५) 


अद्मणी बह बने कि जो दूरका देखमेबाठा, प्रशेसायोग्य काये 
करनेवाळा, गृहस्थ चर्म पाऊन करनेराळा, लचेचक छर्थाच्‌ 
स्थिर पद्धतिसे अपना कर्वेग्य करनेवाळा, अञ्निके समान 
तेजद्वी तथा अपने प्रकारासे दूलदोंको साग बतानेवाला दो । 

सर्दा घग्रणी गृहपछि हो पेसा कहा है । वहाचारी या 
संग्यासी नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी घौर संन्यासीको भागापीळा 
नहीं होता, इसलिये आमकार्व लथवा राष्ट्रक्यमें वह ठीक 
दरद जपना कब्य नहीं कर सकता, पर जो शुद्टस्थी होता 
है इसके लर्वज संबंधी दोते हैं, इसकियि बह जानता है कि 
अपना उत्तरदायित्व नया है। इसलिये अध्यक्ष भयदा नेचा 
गृइस्थीही होना उचित है । 

दूरदर्शी प्रशेलायोग्य गृहस्थी प्रशतिशीक तेजस्वी अग्रणी 
दो। 

८ चलिए शुक्र दीदिवः पाचक अज्ञे-- जनताका 
निवास करानेवाछा, बळचानू वीर्यवान्‌) तेजस्वी, पवित्रता 
कहनेदाछा अग्रणी द्वो 1 

२७ सुक्रतवः शुखयः थियांघाः वयं भराशंसस्प 
यज्ञतरु% महिमानं उपस्तोषाम-- उत्तम कमे करने- 
वाळे, पविश्न चुद्धिसान होकर हुम सब आनवोसें ्रांलिल 
झोर पूजनीय नेताकी महिमाका वर्णेव कर । हम उत्तम कमे 
करें, पविश्न बनें, ज्ञानी वर्ते भोर अष्ट सहात्माका ही वर्णन 
कर | 

२८ हेळेल्यं अखुरं सुदक्षे सत्यवाचं अध्वराय खद्‌ 
इत खं सददेस- प्रशंसनीय, बळदान, उत्तम दक्ष, सत्य भाषण 
करनेवाळा जो है उसी नेदाका हम सदा वर्णन करते हैं । 

७११ यः क्रत्वा अस्तान्‌ अतारीत्‌ सः देवकृतं 
योनि आलसाद्‌- जो पने पुरुषार्भसे दिष्य विवुधोका 
तारण करता हे वह देवोके बनाये श्रेष्ठ स्थानमै विराजता है । 
दह सुर्य स्थानपर बेर्ठवा है । वही नेता होता हे । 

५८ चेश्वानरः चरेण वाइघाचः मालुषीः विशः 
अभि विभाति सव मजुष्योंका श्रेष्ठ नेता श्रेष्ठ साधनसे 
बढवा हुमा अपने मानवी प्जाजनोंको अधिक्ष प्रकाशित 
करता है। सद ठोगोंका अग्रणी अपना सामथ्ये बठाकर 
झपते भनुयायियोका सी सेज बढाता है 1 

७ चुतमः अपाचीने तमलि मदरतीः शचीमिः 
"श-- मनुष्येनि श्रेष्ठ वद है कि जो भज्ानास्थ- 
-इनेपर भी उद्लीमें आनद साननेवाक्के ` 

« डदषोन्सुख करता है। हु 


( १४६) 


६९२ यस्यः देशानं अनानतं एतन्यून्‌ दमयन्तँ 
शुणीषे- फनके स्थामी उडत जौर सेनासे इमळा करनेवाळे 
धान्रुझा दमन करनेवाळ नेताकी प्रशंसा करो । 

७१६ विश्वे जनासः शर्मन्‌ यस्य खुसति निक्षनाणाः- 
सय छोग अपनी सुरक्षाके सुखके किये जिसढी सद्वुद्धिको 
चाइदे हैं बह अड पुरुष दे । 

७१६ विश्वे जनालः पवेः ये उपतस्धु।-- सब 
ढोग लपने कमीके लाथ जिसके पाल पहुंचते हैं ब्द श्रेष्ठ 
पुरष है । थपने कर्मोकी परीक्षा यहां होगी, ऐसा जिलळे 
संपंघमे लव मानते हैं चह श्रेष्ठ है । 

७१३ वेश्वाबर' घरं आसखाइ-- सपफा जो श्रेष्ठ 
नेता है, वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। श्रेष्ठ स्थानमें 
विराजता है । 

७३ सहमानं देवं अखि नभोभिः प्रहिषे-= शविवमान 
दिष्य भग्रणीको में नमस्कार करवा हूं । रुसका में सम्मान 
छरता हुं । 

७६१ घिचेतलः मानुषासः अभ्वरे रथिरं सघ; 
जनन्त-- ज्ञानी मनुष्य दिसारदित शुमकमसें रथमें बेठऋर 
जञानेवाळेको तत्काळ नियुरू करते हैं । सुर्य स्थानमें रखते 
है । नेवा नाते हैं। 

७६२ यः एपां मन्द्रः वि्पतिः मछुचचा ऋतावा 
विशां दुरोणे अधायि - जो इन छोगोंका भागम्द्दायक 
प्रजापाळक है यदद मधुरभाषणी सस्यपालक प्रजालोके घरसें 
द्वर्त्रानके स्थानम स्थापित होता हे । वेठवा हे । 

९५३ सुलंदश सुप्रतीकं स्वञचं हृष्यवाई मचु- 
घ्याणां अरति अच्छ यन्ति- सुन्दर, सुरौक, प्रगति” 
शीळ, लञ्चवानू मानवोंके नेताके पाल मनुष्य जाते है! 
डनके साथ रहें थोर उन्नतिके कार्य करें । 

९८७ एइ प्रथमः निषद्‌ यहां पहिळा मुख्य वनकर 
एह । नेताको मुख्य स्थादपर बिठकाना योग्य हे । 

१०६।१ विश्वशुचे घियंचे अछुरष्ने अञ्नये मन्म 
घीदि प्रभरध्वम्‌- विश्वर्मे तेजस्वी बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी 
हुर्टोका नाश करनेवाळे लञ्मणी नेताका सन्मान करो । 

१०६२ प्रीणानः पेश्वानराय दृधिः भरे-- में सन्तुष्ट 
होफर सबके नेताके लिये छपण करवा हूँ, सम्मान करवा हू । 


१०७।२ जातदेदः वेश्वातरः-- जो ज्ञानी है वह 
विश्वका नेवा होठा है । 


ऋण्वेश्का लुबोथ भोच्ये 


१०८।१ दातः परिज्मा इर्यः =¬ प्रकट होठे दी चारों 
शोर धूमनेवाका नेवा सबको प्रेरणा करता है । 

११३ फविः गुइपतिः युवा पंचचर्षणीः दमे दमे 
निषखाद्‌- झायी गृहस्थ तरुण पार्या प्रजाजनोंके घरों 
जाकर बेठठा है| 

२४६।१ सद प्रणीती नृन्‌ शेद्खी सं निमेथ-- 
तुम्हारी पद्धति सानवोंकों इस विश्वसे सम्यक रीतिसे 
र्तिकी सोर छे चकती हे । 


यहाँ प्रायः झिके वणैदर्से ही नेवाका चणेग किया है । 
शक्ति ही लग्रणी है। अग्‌-र-णी, शगू-वी, कमि 1 इस 
सरद अभि ही अग्रणी वा अग्रणी ही मपनि हें । सप्ति नपने 
प्रकावारे सथ विश्वको मागेदरीन करता है और डनको 
उस्तिकै मारगसे चढाता हे | इसलिये श्रप्ति ही अग्रणी है । 
इस कारण लझिके वर्णनमें * अग्रणी ? कै गुण दिये हैं ! 


अग्रणी ( दूरे-र्शः ) दूरदर्शी, दूरका देखनेवाळा, भविष्य- 
में क्या होगा, इसकी जिसको यथाथ कदपना है, ऐसा 
( प्रशस्त; ) प्रशासित, प्रशंसाके योग्य, सबको भाद्रणीय 
( भ-थयुः ) जो चचछ नहीं, जो क्षणक्षणमें बदढता न हो, 
जो स्यायीरुपसे उञ्नतिके काये करता हो, (भिः ) जो 
प्रगविशीक् है, भपने तेजसे अङानान्धकारको दूर दृटाता है, 
मागे बताता है भौर प्राप्तन्यस्थान पर पहुंचाता हे, बीचमें 
ही नहीं छोडता, ( बलिष्ठः ) जो भनुयायियोको सुखपूर्वेक 
निवास कराता है, जो (पावकः ) पवित्रता करनेवाला है, 
भन्तर्वाद् शुद्धता करनेवाङा है, (शुक्रः) जो बळवान्‌ वीयैवान्‌ 
ठया पराक्रमी है । ( दीदिवः ) जो तेजस्वी है, प्रकाशमान हे, 
( सुक्रतुः )डत्तम कमे करनेवाछा, ( झुविः}),जो शुद्ध है, ( धियं 
घाः ) जो बुद्धिमान है, योग्य समय पर योग्य संमति देता है, 
( भसु-रः ) जो यढदान्‌ है, प्राणे बरसे सामर्थ्यवान है, 
( उ-दक्षः ) जो उत्तम दक्ष है, प्रत्येक कार्य उत्तम दक्षतासे' 
जो करता है, शिथिलता जिसमें होती नहीं, ( सत्य-वाळू ) 
जो सत्यभाषण करवा है, लो भसत्य भाषण करता महीं, 
(वेश्वा-नरः ) सब नरोंडा सब मनुष्योंका जो नेवा हे, 
( च-तवम: ) सब मानवोमिं जो णत्यंत श्रेष्ठ है, ( हेशानः ) 
शान शक्तिसे जो युक्त हे, जो प्रमुख एोने योग्य है, 
( भनानवः ) जो उच्च हे, झो श्रेष्ठ है, ( एतन्यून दमयन्‌ ) 
जो शात्रुसेनाका दमन कर करता हे, रात्रुसेनाका पराभव 
करनेवाळा, ( सद्दमानः ) ावुका पराभव करनेवाळा, दावुका 


ऋष्वेदका सुदोघ साष्य 


शाक्रमण रोकनेवाळा, ( वि-चेता: ) जो विशेष ज्ञानी दै, 
सामर्थ्यदान चित्तवाठा, ( क-ध्वरें रथिए ) हिंसारहित, 
जकुरिल श्रेष्ठ कम में सस्वर जानेवाला, ( मन्त्रः ) जानंददायक, 
प्रसख्नचित्त,, ( भधुन्वचाः ) मधुर भाषण करनेवाळा, 
( ऋता चा ) सरल स्वभाव, सत्य कमेळो करनेवाला, ( विशु- 
पठिः) प्रजाका उत्तम पालन फरनेवाळा, (सु संहर्श } 
घुश्दर दीसनेवाळा, ( सु-प्रतीके ) उत्तम लजादर्शवान, 
( स्वजन, सु-भन्ले ) प्रगतिशील, ( मजुष्याणां घरसिः ) 
मजुष्योकोी उच्च स्थान तक के जानेवाडा, (प्रथमः) जो 
प्रयम स्थानमै रददनेयोग्य है, ( विश्व-शु'च्‌ ) सबसे शुरू, 
सबका प्रकाशक, (भं सुरक्ष ) दुष्ट छाततायिर्योका नाश 
करनेदाळा, ( जात-वेदुः ) जिससे वेद प्रकट होते हैं, जिससे 
ज्ञान फेछला है, जो छानका प्रचार करता है, (परिज्मा ) 
अनुयायियोमें चारों भोर घूमनेवाळा, घूम घूमकर चारों भोर 
लाकर भनुयायिपोकी परिस्थिति देखनेचाढा, (कविः ) 
ज्ञानी दूरदर्शी, विद्वान्‌, अतीन्द्रिय विषयोका ज्ञाता, 
( शृइपतिः) आपने घरका पालन करनेवाळा, गुद्ररक्षफ, 
(युवा ) तरुण, जो वृद्ध भतएव काये करनेमें लतमथै नहीं 
हुभा हे, ( पञ्च-चपेणिः ) पाचों जातियोंके सनुष्योका दित 
करनेवाढा, जो ( क्षपाचीने तमसि मदन्तीः दाीलि; प्राची; 
सकार ) गाठ अन्धकारसें पढे को गोँको शानका प्रकाश दिखाता 
है, यद्द जिसके लन्दर शक्तियां है, (यस्य सुमति भिक्षबाणाः 
शामन) जिसकी संमतिके जनुसार चळनेवार्ळोको निःसंदेह 
खक ही प्राप्त होता हे । ( विश्व जनाः दै उपतस्थुः ) स 
कोग कठिन प्रसंगके समय जिश्कके पास जाते हैं छलौर जो 
झुमसंमति प्रदान करके उनका योग्य सारीदशन करता है, 
झो ( दिशां दुरोणे अधायि ) जो प्रजाजनोंके घरसें जाता है 
भौर वह शादरका स्थान पाठा है । इस सरहके झुभगुणोंसे 
जो युक्त होगा वदद नेता, अग्रणी, प्रमुख, अध्यक्ष होने योग्य 
हे । पाठक इन गुणोंका मनन करें भौर ऐसे गुण जिसस 
होंगे डसीको लभ्यक्ष वना । 

ये गुण प्रायः ऊपर दिये मंत्रास कमशः शाथे हैं । ऐसे 
भ्रष्ट पुरुषको ही अपना नेता बनाना उचित है। इसके 
विपरीत जो होगा वह नेता बनने अयोग्य है । 


राष्ट्रकी तैयारी 


६८०।१ बृहत्‌ राष्ट्र इन्वाति-- षढा राष्ट्र प्रसन्नता 
देता है । * 


€ २४९७) 


६८०।४ इन्हे! ना उरं लोक कृणवत्‌ू-- इन्द 
हमारे लिये विस्तृत स्थान बनावे | हमारा राष्ट्र विस्तृत छरे । 

२२४ अयोदश भौदना;ः पञ्चमानवाः-- हमारे 
राष्ट्रमे तेरह प्रांत है कौर पांच जातियाँ है, व्र'द्मण, क्षत्रिय, 
देश्य, झव खोर निषाद ये पाँच प्रकारके छोग हमारे राष्ट्र 
हैं, हमारे रामे तेश्‍्ह भुवन हैं, ठेर प्रांत है । राष्ट्रकै दश 
विभाग है । 

' चृद्दत राष्ट ” दढा राष्ट ये शब्द जन्Y छोटे छोटे रा्ट्रॉका 
सी घोष कराते हैं; छर्थाव्‌ यहे घोर छोटे राष्ट्र होत हैं । 
दाशराश्षयुद्ध हल वसिष्ठके मंत्रोंसिंदी पाठक देखेंग । सूक ६३ 
और <६ देखो । यहां दुश राजानोंके संघका सुदासके साथ 
युद्ध हुभा नौर इममे सुरासका विजय हुआ । झर्थात्‌ यहाँ दुख 
छोटे छोटे राष्ट्र थे छोर उनकी खएक्षासे सुदासका राष्ट्र यडा 
था 3 अनेक राष्ट्रॉर्क' संघटना होना, उनके संसिकित लेन्यसे 
चढाई होनी भौर दुश रातालोंके संघका पराभव होना यह 
वर्णन इन सूक्रॉमे हे । इससे सिद्ध है कि राष्ट्र छोटे भी होते 
थे लोर बढ़ भी होते ये । सुदास राजा भारतियोका या, वह 
निषेळ था, क्योंकि भारतीयोमें जापसकी फूट थी घौर छोटी 
छोरी दलबदी भी थी । इन्होंने चलिछछों अपना पुरोहित 
बनाया, वसिएने राष्ट्रीय संघटना भारतियोंकी यनायी, और दे 
प्रवर बने मोर दिग्विजय करने ळगे । पुरोहित छोग राष्ट्रीय 
संघटनाडा काये करते थे । 

यह पुरोहिता कार्य है, वसिष्के भयवेवेइके संद्रोर्से पद 
यात स्पष्ट लिखी है-- 

९०३ जिनका मैं पुरोहित हुं, उनका क्षा्रमळ में दीक्ष 
वाता हूं णक्षय वळू उनका में निर्माण फरठा हूँ 
इसका राष्ट्र ये तेजस्वी वना देता हूं । इनका जोज- 
सळ जीद वीर्य में घढाना हुं । इथक्रे भासू धोके 
बाहुशोंको में काटता हूँ । 
इनके शत्रु नीच गिर जाय. में शञानसे झपने कोर्गोको 
उसत करता हूं भौर शत्नुर्भोको क्षीण करता हुं । 
जिनका में प्रोहित हूं, उनके शाख में तीक्ष्ण 
बनाता हुँ । 
इनके शाख सीदण करता हूँ, इनका राष्ट्र उत्तम 
दीरतासे समथ बनाता हुं, । इनका क्षात्र तेज 
कभी क्षीण नहीं होगा । 
रूपने लपने ध्वज छो, डस्साहसय हुते शश्रुपर 
चहाइ करो | अपनी सेना शध्रपर भाफमणा करे | 


९०३ 


९७४ 


९०५ 


९०६्‌ 


९०७ 
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९०८ 'घछो, चढाई करो, विजय प्राप्त करो । तुम्हारे बाहु- 
क्षॉमें बढा वळ हे । तुम्हारे शशुर्धोका थळ क्षीण 
हुणा है । इलकिये उनको मारो । 

९०९ डाज्नुएर टूट पडो, छागे यढो, आनुके सेनिकॉसेसे 
सुख्य सुझ्य वीरको मारो। उनमेंसे कोई न दखे। 

यह सेना तैयार करना, उनके दाखाया तैयार करना, 

शन्जुके शास््रसि शपने दाख अधिक प्रभावी करवा, शन्नु पर 
छाक्रमण किए समय केला करना, इसका निश्चय करना 
णालि ये मथ कार्य पुरो दिते हैं : राजा युद्ध करेगा, सैनिक 
सी युद्ध करेंगे, परंतू सय तैयारी प्रथम पुरोहिठ करेगा । यद 
चेदिफ व्यवस्था यहाँ चक्षिएे मंत्रॉर्ते दीकती हे । इस तरद 
राष्ट्र निर्माणका कार्य पुरोद्विरका है, राष्ट्रमै सेनाको तैयार 
करना, उसको उस्साइसे मर देना, श्ञ्जुपर करनेके झाक्रमणोँकी 
सघ तेयारी छदना, यह सब पुरोद्रितके कार्य है। रामेश्वर जाने- 
वाळे यात्री मी शनुप्प्रयाण शौर दक्षिणा पुरोहितकोही देते 
हैं । गणेश पुराणमें काशीराजाके पुरोद्चित श्रीगणेशनेही 
सेनाकी तैयारी फी थी लौर जिससे उसको विजय मिळा । 
ये छाथ पुरोद्दिसके हैं। 


किसानोका पालक 


राजा केवल प्रजाका स्वामी नहीं है वह 'कृष्टीना पतिः ? 
वह प्रचाजनोका पाक्छ हे, विशेषत: कृषि करनेच'ठोक्षा प्रति- 
पाळ करनेवाढा है | क्षत्रिय खपने अधिक्रारके वळसे तथा 
वेइय छापने धनके वळसे दापणा पालन छरनेमें समय दोते हैं । 
छूषक वरै ही निवळ रहता हे । इसठिये नि्रलोंका पाऊन 
कर्‌नेवाळा राजा हे ऐसा कहनेसे सब प्रजाका पालक दह है 
यह सिद्ध दुधा । सही राजाका कर्तव्य है। भधिरार चलाना 
यह राजाका कतेव्य नहीं दै, प्रत्युत सत्तम प्रकारले प्रजाका 
पाठन करना घौर उनमें भी कृपकोंका पालन करमा राजाका 
मुख्य कर्तब्य हे । 

“ रयाणां रथ्य' बद्व राजा धनेकि रथपर बेढता है, 
उसका झधिङार नाना प्रकाशक चर्गोपर रहदा हे । पजाळा- 
पाळन उनसे ही दो घता हे । इसलिये राजाके पाल घन, 
कोश भरपूर होना ही घादिये। इसकी सूचना इस पदुसे 


छऋ्लेद्क! सुबोध भाष्य 


मिछती है । ' वेश्वा-नरः ' पद्द राजा ,सब राष्ट्रका नेता, 
झगुमा, अग्रगामी, झग्नणी है, प्रजाका योग्य रीतिसे सचाळन 
करनेवाळा यह है । 

यदव प्रजापाठक राजा ( अनेनाः ८भन्‌+पुना। ) निष्पाप 
रहना चादिये । किसी तरद्वका पापाचरण उसके जीवनमें 
उससे न दो। राजा राष्ट्रतें भादुश पुरुष है हइलळिये रसखे 
पाप फदापि होना नहीं चाहिये | ( लायी ) प्रवीण; कुशछ, 
कमे करनेसें कुशळ राजा हो । किती तरद्द सपने प्रजापाळन 
कर्में न्यून दो । ( सत्रा-राजा ) पाथ साथ सब प्रजा- 
जनोँक्को लेकर प्रकागित दोनेवाळा राजा दो १ प्रजाउनॉके 
साथ मिलकर रदे, अपने लापको एथक्‌ न समझे ।( अनु" 
प्तमन्युः ) जित्तका उत्साह शत्यंत हो, जिसके पाठ निराशा 
कमी लाठो न हो । यद्वां ' मन्यु ? का जर्थ “ सत्साद है | 
इसका दूसरा भर्थ, क्रोध ' भी है । राजाका क्रोध कौर 
प्रसाद विफळ ल होनेवाळा हो । (उम्र: ) राजा उम्र हो, 
निस्तेज न हो, भजागळके स्तन जैसा निरथं न हो। ( सह- 
साक्षः ) हजारों झाखोंसे देखनेवाळा हों । ' 'वारे: पश्यन्ति 
राजानः ? गुप्त चरोसे राना सबका निरीक्षण करता हे । 
गुप्तचर विभाग राजाके पास उत्तम कार्यक्षम हो। जो अपने 
देशके भन्दुरकी सय दातं जाने भौर परदेशमें क्या चक रहा 
हे यह सय यथावत्‌ जाने । यह शान प्राप्त करनेसे राजा 
कसर ल करे । 

३१७ राजा राष्ट्रानां पेशः-- राजा राका खोंदर्य हे, 
राएूको सुंदर रूप देनेवाळा राजा हो। राजा उराघ रहा 
घोर रुखका शासनप्रवेध झच्छा रहा तो राष्ट्र ऐेजस्वी होता 
हैं । इसके विपरीत शासनप्रबध्ध ठीछा रहा दो प्रपछ राष्ट्र भी 
क्षीण लौर दुरपंक होता हे। ( अस्ते भुक्तं क्षत ) 
राजाछे पास उत्तम क्षत्रियॉका सालध्यै छो, उत्तस येमा दो 
कौर उसमें उत्तम चीर पुरुष दो । 

३४८ इनः अ-दृव्घ/-- राजा किसीके दूषादले न दुब 
जानेवाळा हो । किसीके दासे न दुबे । सत्य पाळम करे 
शोर दुटोंके दयावसें कभी न फंसे । 

इसप्रकार दसिष्ठत्ररदिने मानवके जीदनफो उद्भत करने- 
वाळी अनेक ब्यावद्वारिक बातें यताएँ हैं । 
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कंसेष्वा मरतः खादयो 
अगन्म महा नमसा 
नरग्ति वो देवमच्विथि: 
अग्नि नरो दीधितिभिः 
भग्विरीशे बृहतो 
अग्नी रक्षांसि सेघति 
अग्ने भव सुपमिघा 
अस्ते याहि दूत्यं 

असने रक्षा णो अहस. 
भरने दीहि हविषा 
अचेति दिवो दुहिता 
अच्छा गिरो मतयो 
अच्छायं वो मरुः 
अतारिष्म तमसः 
अत्यासो न ये मरुतः 
अद्या मुरीय यदि 

अघ श्रृतं कवषं 
अधान्वस्य संदृदां 


अधा मही न आयस्यन्‌ - 


भधा हृ यन्तो अश्विना 
अघ्वरयेचोऽरणं दुरधमंशुं 
अनु तदुर्वी रोदसी 

अनू तन्नौ जास्पतिः 
अन्तिवामा दूरे 

अन्यो अन्यमनु गृभ्णाति 
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९१ | अभि त्वा शूर चोनुमो अर्ध वीरस्य शृतपां १६१ 
१२४ । अभि प्र स्थाताहेव यज्ञं अवंन्तो न श्रवसो भिक्षमाणा 
१४१ | अभि यं देवी नित्रति: ७२२, ७२९ 
६४३ | अभि यं देव्यदितिः. अर्वाड्वरा दैव्येन ६६६ 
९५ | अभि ये मिथो वनुषः अव दुग्धानि पित्र्या ६९३ 
३५५ | अभि वां नूनमदिदिना अव वेदि होत्राभिः ५११ 
६०८ | अभ्नि वो देवीं धियं अव सिन्धुं वरुणो ७०२ 
४६८ | अभि स्वपूसिम्धि अविष्टं धीष्वरिविना न ५६८ 
८३१ | अभी षतस्तदाभर अविष्टो अस्मान्‌ विश्वासु ३१८ 
१५७ | अभूदुषा इन्द्रतमा मवीन्नो अग्निहुँब्याज्नमोभिः ३२० 
७०५ | अमीवहा वास्तोष्पते अवोर्वां नूनमण्विना ५६६ 
१२५ अपूरः कविरदितिः अशोच्यरिनः समिधातो ५६४ 
६१७ | अमूरा विषवा यृषणी मदवावतीर्गोमतीर्न उषासो 
७७७ अयं सु तुभ्यं वरुण ३९२, ६५२ 
३३० अयं सो अग्विराहुत: अश्वासों ये वामुप ६१६ 
३६९ | अयं सोम इन्द्र तुभ्यं असन्नित्‌ त्वे आहवनानि ८४ 
६३७ | अथं ह यद्‌ वां देवया असश्चता मघवद्‌भ्यो ५७१ 
८१० | अयं हितेत! वरुण असादि वृतो वह्निः ७७ 


(२) 


बाव दोडके १९२ | मदद भल ३०६ | इरा हः ७८० देवं गोऋजीकं 
अस्माकमिन्द्रावरुणा 


अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं 
६६८, ६७८ 


अस्मे इन्द्रो वरुणो 

अस्मे वीरो मर्तः 

अस्मे श्रेष्ठेभिर्भानुभिः 
अस्य देवस्य मीळहुषो 
अस्य देवस्य संसदि 

अहा यदिन्द्र सुदिना 
अहेम यज्ञ पथामुराणा 
आ गोमता नासत्या 
आस्ते गिरो दिव झा 
आग्ने वह हविरद्याय 
आच नो वहिः 

आ चष्ट आसां पाथो 

आ ते मह इस्ट्रोत्यग्र 
आत्मा ते वातो रज 
आदित्यानामवसा नूतनेन 
आदित्या रुद्रा वसवो 
आदित्या विशवे मरतरच 
आदित्यासो अदितय. 
आदित्यासो अदितिः 
आ देवो ददे बुध्न्या 

आ देवो यातु सविता 
आ दैव्या दृणीमहे 

आ धूष्वेस्मे दधाता 
आध्रेण चित्‌ तहेक 

भा नो दधिक्राः पथ्यां 
आनो दिव आ 

भा नो देव शवसा 

आ नो देवेभिरुप देवहूति 
आ नो देवेभिरुप यातं 


आ नो नियुऱ्दिः शतिनीभिः 


आ नो मित्रावरुणा 
आनो राधासि सवित 
आ नो विइत्राभिङतिमि 
आ पक्थासो भलानसो 
आ पझ्चात/न्नासत्या 
आपरिचितू पिप्यु स्तर्यो 


६०७, ६१२ 


खशुम्पेदका सुयोघ भाष्य 
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६८२ | आ पुत्रासो न मातर 
आपो यं वः प्रथम 
४७६ | आ भारती भारतीभिः 
६३८ | मा मा मित्रावरुणेह 
३८३ | आ यत्‌ साकं यशसो 
४९ | आ यद्‌ रहाव वरुणश्च 
२५१ | आ यज्नः पत्नीगॅमन्ति 
६१० | आ यस्ते अग्न इधते 
६०३ | आ यातमुप भूषतं 
३७६ । आ यातं मित्रावरुणा 
१०२ | भा याह्यन्ने पथ्या 
४९६ आ याह्यसने समिधानो 
३१६ | आयो योनि देवकृतं 
२२३ | आ राजाना मह 
६९८ | आददिन्द्रं यमुना 
४३३ आ वां रथमवमस्यां 
३४५ | भाचा रथो रोदसी 
४३५ | आ चां राजानावध्वरे 
४३६ मा चास्य ध्रजतो रत्न 
४३४ | आ वायो भूष शुचिपा 
७२ | आ विद्यवाराशिवना मतं 
४०९ | आवो वाहिष्ठो दहतु 
७६८ | आ वो होता जोहवीति 
३१० | आ शुध्रा यालमश्विना 
१६२ | आ स्तुतासो सस्तो 
४०८ | हुँदै वचः पर्जन्याय 
२१९ | इदं वचः गतसाः 
२४९ | इन्द्रं वाणीरनृत्तमन्युं 
१११ इन्द्र क्रतुं न आ भर 
६०४ | इन्द्र जहि पुमांसं 
७३४ | इन्द्र नरो नेमधिता 
५४२ | इन्द्र नो अग्ने वसुभि. 
३६३ | इन्द्राग्नी अवसा गतं 
२२० इन्द्रावरुणा यदिमानि 
१५२ इन्द्रावरुणा युवमध्वराय 
इन्द्रावरुणा वघनाभिः 
२१४ इन्द्रावरुणाभ्पा तपन्ति 


[ संठक ७ 

इन्द्राविष्णू दृंहिताः ७८८ 
इन्द्रासोमा तपतं रक्ष ८१७ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे ८१९ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु ८२२ 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवः ८२१ 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो ८२० 
इन्द्रासोमा समघरांसं ८१८ 
इन्द्रे अग्ना नमो ७४६ 
इन्द्रेणैते तृत्सवों १६० 
इन्द्रो यातूनामभवत्‌ ८३७ 
इन्द्रो राजा जगतः २३६ 
इन्धे राजा समर्पो ८० 
इम इन्द्राय सुन्विरे २६९ 
इमं नरो मरुतः १७० 
इमं नो अग्ने अध्वरं ३९७ 
इमा उ त्वा पस्पृधानासो १४८ 
इमा उ वां दिविष्टय ६१३ 
इमा वा मियावरुणा ३४८ 
इमा गिरः सवितारं ४१२ 
इमा जुह्वाना युष्मदा ७५९ 
इमामू षु सोमसुत ७४० 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने ४१३ 
इमे चेतारो भनृतस्य ५०७ 
इमे तुरु मरुतो रामयन्ति ४७१ 
इमे दिवो अनिमिषा ५०९ 
इमे नरो वृत्रहत्येषु १० 
इमे मित्रो वरुणो ५०८ 
इमे रधं चिन्मरुतो ४७२ 
इसे हि ते ब्रह्मकृतः २६७ 
इमो अग्ने वीततमानि १८ 
इयं वामस्य मच्मन ७४३ 
इयं वां ब्रह्मणस्पते ७७५ 
इयं देव पुरोहितिः ५१४, ५२१ 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट ६८८ 
इयं मनीषा इयं अश्विना ५९६,६०२ 
इयं मनीषा बृहती ७८९ 
शरावती घेनुमती हि ७८६ 
। इहेह वःस्वतवमः ५०१ 
| इळेन्य वो असुर २८ 


ईळरन्यो वो मनुपो 
र्यं न न्वर्थं 
ईयुर्गावो न यवसात्‌ 
ईशानाय प्रहुत यस्त 
ईशानामो ये दधते स्वर्गो 
ईशे ह्य १सिरमृतम्य 
उक्येउक्ये सोम इन्द्र 
उक्यभूतं साममृत 
उकये भिर्वृत्रहन्तमः 
उग्र च मोज: स्विरा 
उग्रो अज्ञे वीर्याय 
उच्छन्ती या कृणोषि 
उच्छन्रुपस: सुदिना 
उत त्यद्‌ वां जुरते 
उत त्यं भूजुमदिवना 
उत त्ये नो मरतो 
उत द्वार उशतीवि 
उत न एषु नृपु श्रवो 
उठ योपणे दिव्ये 
उत नुतासो मरुतो 
उत स्या नः सरस्वती 
उत स्वया तन्वा सं 
उत स्वराजो अदितिः 


उतामि मेत्रावइणो वसिष्ठो: 


उतेदानी भगवन्तः 

उतो घा ते पुरुष्या 

उती हि बां रत्नधेयानि 

उत्‌ सूर्यो बहदर्चीपि 

उदस्य बाहू शिथिरा 

उदस्य शुष्पाद्‌ भानुः 

उदस्य शोविरस्थात्‌ 

उदिन्न्यस्य रिच्यते 

उदु ज्योतिरमृतं 

उदु तिष्ठ सवितः 

उदु त्यद्‌ दर्शतं वपुः 

उदु ब्रह्माणं रत 

उदु प्य देवः सविता 

उदु स्तोमामो अश्विनो: 

उदुसिद।ः सुजते सूर्य: 
x 


२९० 
१५४ 


१५५ , 


७१७ 
७२१ 

५२ 
२३० 
३०६ 
७५३ 
४५९ 
१८२ 
६५६ 
७१९ 
५७८ 
५७९ 
२५२ 
१४० 
३२४ 

३१ 
४८३ 
७५८ 
६९० 
५४९ 
३०३ 


ऋग्देदूका सुवाच्य भाष्य 


उद्‌ द्यामिवेत्‌ तृष्णजो 
उद्‌ यस्य ते नवजातस्य 
उद चां वक्षुवंरुण 

उद्‌ वां वृक्षासो मधुवन्तो 
उद्ठेति प्रसवीता जनानां 


उद्वेति सुभगों विश्ववक्षा: 


उप त्या बह्वी गमतो 
उप त्वा सातये नरो 
उ यमेति बुत्रतिः 
उपगचाय मीळूहुष 
उपायात दाशुषे | 

उपो रुरुचे युवतिर्न 
उपो हृ यद्‌ विदथं 
उभे चिदिन्द्र रोदसी 
उभे यत्‌ ते महिना 
उरं यज्ञाय चक्रभुरु 
ऊरुन्यचसे महिने 
उलळूक्रयात्‌ं युशुल्त्र यातं 
उवाच मे वरुणो 
उवोचिथ हि मघवन्‌ 
उजन्ता दूता न दभाय 
उपो न जारः पृथु 
ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्दवो 
ऊर्ध्वो अग्नि: सुमति 
ऋतावान ऋतजाता 
ऋषधक सा वो मरुतो 
ऋभुक्षणो वाजा 
ऋषकंमतिरभि वः 
पकं च यो विशति 
एकस्मिन्‌ योगे भुरणा 
एकानेतन्‌ सरस्वती 
एत उ त्ये पतएन्ति 
एता अग्न आशुषाणास 
एता उ त्याः प्रत्यदृथत्‌ 
एतानि धोरो निष्या 
एना नो अस्ते सौभगा 


लृते व्ये भानवो दर्शनाया: 


एते दुम्नेमिविड्वं 
। एत स्तोमा नरां 
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। गिरा मएता युनजत्‌ 


(३) 


एना बो अग्नि १२७ 
एमिने इन्द्राहभिः २४२ 
एवारित सहस्यं वसिष्ठो ३९८ 
एवा तमाहुरुत गुण्व २३२ 
एवा न इन्द्र वार्यस्य २२२, २२८ 
एवा नो अग्ने विक्ष्वा ४०२ 
एवा वसिष्ठ इन्द्र २३३ 
एवेदिन्द्रं वृषणं २१६ 
एवेन्नु क॑ सिन्धुमेभिः २९५ 
एष स्तोमो अचिक्रदद्‌ १९० 
एप स्तोमो मह उग्राय २२१ 


एप स्तोमो वरुण मित्र ५३८, ५४३ 


एष स्य कारुजंरते ५८१ 
एप स्प मित्रावरुणा ५०४ 
एप स्य वां पूर्वगत्वेव ५६९ 
एषा नेत्री राधसः ६३३ 
एषा स्या नव्यमायुः ६५१ 
एपा स्या युजाना ६२२ 
ओश्रुष्टिविदथ्या ३ समेतु ३७९ 
ओ पु घृष्विराधसो ४२५ 
कृ ई व्यक्ता नरः ४५३ 
कया नो अन्ते वि वसः ८२ 
कवि केतु धासि ६७ 
कस्तमिन्द्र त्वावसुं २७९ 
का ते अस्त्यरंकृतिः २४६ 
फाव्येभिरदाभ्पाऽऽयातं ५६० 
किमाग आस वरुण ६९२ 
किमित्‌ ते विष्णो परिचक्ष्यं ७९६ 
कीरिदिचद्धि त्वामवसे १९० 
कुत्सा एते हर्यश्वाय २२७ 
कुविदड्या नमसा ये ७२३ 
कृत नो[यज्ञ विदथेषु ६८१ 
कृते चिदत्र मरतो ४८२ 


कधि रतन यजमानाय १३२ 


क्रःव: समह दीचता ७१३ 
क्व त्यानि चौ सख्या ७०८ 
क्प उन्नश्च दीदिहि ११९ 
गमद वायं वाजवम्‌ २५६ 
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क्ाग्दोद्का छुबोच भाष्य 
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शीर्भिविप्र: प्रमति ७३८ 
गृभीतं ते मन इन्द्र २१८ 
गृहमेधास भा गत ५०० 
गोर्माद्धरण्यवद्‌ वसु ७५१ 
गोमायुरदादजमायुरदात्‌ ८१६ 
गोमापुरेको अजमावूः ८१२ 
प्वकार ता कृणवन्‌ २३१ 
चत्वारो मा पैजवनस्य १६८ 
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प्रति वां सूर उदिते सूक्त: 


प्रति पीमरितर्जरते 
प्रति स्तोमोमिरुषसं 
प्रति स्मरेथां तुजयस्डि: 
प्र ते अग्नयोःग्निभ्यो 
प्रत्यु बदर्व्यायत्यूच्छन्ती 
प्र द्यावा यज्ञ: पृथिवी 
प्र पूर्वजे पितरा 
प्रप्रायमर्निर्भे रतस्य 

प्र वाहवा सिसृतं 

प्र वुध्न्या व ईरते 

प्र ब्रद्माणो नडगिरसो 
प्र ब्रह्म॑तु सदवात्‌ 

प्र मित्रवोर्वरणवो: 

प्र मे पन्या देवयाना 
प्र यज्ञ एतु हत्वो न 

प्र यन्ति यज्ञ विपयन्ति 
ध्र या जिगःति खर्गलेव 
प्र याभिर्याति दाश्वांसं 
प्र ये गृहादममदुः 

घ्र ये ययुरवृकासो 

प्र व इन्द्राय मादनं 

ग्र चः शुक्राय भानवे 
प्र वर्तेय दिवो अइमानं 
प्र वां रथा मनोजवा 
प्र वास मित्रावरुणौ 
प्र वामन्धांसि मद्यानि 
प्र वावृजे सुप्रया 

प्र वीरया शुचयो 

प्र वो देव चित्‌ 

प्र वो महीमरर्मात 

प्र वो महे महिवृधे 

प्र वो यज्ञेषु देवयन्तो 
प्र शुक्रेतु देवी मनीपा 
प्र शुन्ध्युव वरुणाय 
प्र सञ्जाजो असुरस्य 
स साकमुक्षे अर्ता 


||| सा वाचि सुष्टुतिः 
प्र सोता जीरो अध्वरेषु 
प्राग्नये तवसे भरध्व 
प्राग्नये विश्वशुचे 
प्राचीनो यज्ञ: सुवित 
प्राचीम्‌ देवाध्विना धियं 
प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र 
प्रातजितं भगमग्नं 
प्रिया वो नाम हुवे 
प्रियास इन्‌ ते मघवन्‌ 
प्रेद्धो अग्ने दीदिहि 
न्द्रस्य वोचं प्रथमा 
प्रोदथश्चो न यवसे 
प्रोरोमित्रावदुणा पृथिव्याः 
प्रोष्ठेशया वह्मञया 
बहवः सूरचक्षसो 
बृहदु गायिषे वचो 
बृहद्‌ वय मधवद्‌भ्यो 
वृहस्पते युवमिन्द्रः 
बोधा सु मे मधवन्‌ 
ब्रह्मन्‌ वीर ब्रह्मकृत 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप 
ब्राह्मणासः सोमिनो 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे 
भग एव भगवा अम्तु 
भग प्रणेतभंग 
भद्रमिद्‌ भद्रा कृर्णवत्‌ 
भवा वरूथं मघवन्‌ 
भीमो वित्रेपायुधेभिः 
भूरिचक्र मरुतः 
भूरि हि ते सवना 
मघोनः स्स वृत्रहत्येषु 
मध्वो वो नाम मार्त 
मन्त्रमखर्वं सुधितं 
मन्द्रं होतारमुशिजो 
महां अस्यध्वरस्य प्रकेतो 
भहां उतासि यस्यते 
" महे नो अद चुविताय 
महे शुल्काय वरुणस्य 
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महो नो अरो सुवितम्य 
मा कस्प नो अरमुपो 
मा ते अस्या राहसावनू 
माध पुपनाघूण 

मा नो अनेने दुर्भुतये 
मा नो अम्नेष्वी रते 

मा नो अज्ञाता वृजना 
मानो निदे च वक्तवे 
मा नो रक्षो अभि नड्यातुँ 
मा नो वधी रुद्र 

मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिषे 
मा पापत्वाय नो 

मा वो दावान्मरुतो 

मा शूने असने नि 

मा सेधत सोमिनो 
मित्रस्तन्नो वरुणो देवो 
मित्रस्तन्नो वत्रणो मामहन्त 
मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी 
मो पु त्वा बावतः 

मो पृ वरुण मृन्मयं 

य अविनित्यो वरुण 

य आस्ते यश्च चरति 
य इन्द्र शष्मो 

यः पञ्च चर्षणीरभि 
यच्छल्मलौ भवति 
यजन्ते अस्य सख्यं 

यज्ञे दिवो नृषदने 

यत्‌ कि चेदं वरुण 
यत्रा चक्र्रमृता 

यत्रा चरः समयन्ते 

यत्‌ सोम आ सुते नर 
यया वः स्वाहाग्नये 
यदद्य सूर उदिते 

यदद्य सूर्य ब्रवः 

यदर्गुन सारमेय 

यदा वीरस्य रेवतो 
यदिन्द्र पूर्वो अपराय 
यदिन्द्र यावतस्त्वं 

यदि घाहूमनृतदेव 


यदि स्तुतस्य मरुतो 


यदीमेनां उदातो 
यदेमि प्रस्फुरन्निव 
यदेवामन्यो अन्यस्य 
यद्‌ गोपावददितिः 
यदू दधिपे प्रदिवि 
यद्‌ योधया महतो 
यद्‌ विजामनू परुषि 
यं त्रायध्व इदमिदं 
यमश्वी नित्यमुपयाति 
यस्त इन्द्र प्रियो जनो 
यस्तिग्मशृङ्गो वृषमो 
यस्ते मदो युज्यः 
यस्मिन्‌ विशवानि भुवनानि 
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च्छ औँ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अष्टम = मण्डल । 


न 


[१] 
[ ऋषि/- १-२ प्रगाथो ( घोरः) काण्वः; दे-२९ मेघातिथि-मेष्यातिथी काण्वौ, ३०-३३ प्लायो- 
पिरासङ्गः, ३४ आङ्गिरसी शश्वती ऋषिका । देवता- इन्द्रः, २०-३४ आसङ्गः । 
छन्द १-४ प्रगाथः = ( विषमा वृती, समा सतोवृद्दती ), ५-३२ इहती, 
३३-३४ जिष्डुप्‌ । ] 
१ मा चिंदुन्यद्‌ वि अंतत सखायो मा रिंपण्यत । 


इन्द्राभिद्‌ स्तोता वृषणं सचां सुते मुहुरुक्था चं इंसत ॥ १॥ 
२ अवक्रदिणं वपभं यथाजुरं गां न चंर्पणीसईद्‌ । 
विद्वेषणं संवनंनो मयंकरं मंहिष्ठमृभयाविनंस्‌ . ॥ २॥ 
[१ |) 


अर्थ” [१ | हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ चित्‌ मा शंख ) तुरा किसी दूसरे देवकी स्तुति मत 
करो । किसी दूसरे देवकी स्तुति करके (मा रिषण्यत) दुःखी मत होल्लो । ( सुने ) सोमरसके निचोडे जानेवाळे यश्षमें 
( घुषणं इन्द्रं इत्‌ ) बरुशाडी इन्द्रको ही ( लचा स्तोत ) एक साथ मिलकर स्तुति करो, (पव) शौर (उक्था) 
इन्तक स्तोत्रोको ( मुहुः दांसत ) वार बार बोळो ॥ १ ॥ 

१ अन्यत्‌ चित्‌ मा शंखत्‌ , मा रिषण्यत- ऐश्वयेशाकी परसारमाको छोडकर णोर किसी देवकी स्तुति 
मत करो और दुःखी मत होलो । 

[२] (यथा वृषमं अवक्रक्षिणं ) बळशारी बैकके समान शव भोके विनाशक ( असुरे ) कभीभी क्षीण या वृद्ध न 
होनेवाळे (गां न चर्षणीसहं ) नौके समान मचुद्योंका पाळन पोषण करनेवाळे, ( विद्वेषणं ) डपासरकोके हृदयोंसे द्वेषको 
दूर करनेवाछे, ( संवनना ) सबके द्वारा झजनीय ( उम्रयंकरं ) निम्रह-भन॒ग्रद दोनों करनेवाळे ( मंहिष्ठं) शस्यन्ठ 
` सहिमाशाठी ( उभयावितं ) चर-भदर एन दोनों जगतूकी रक्षा करनेवाठे इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २ | 

भावार्थ-- ऐडदर्नशाडी परमात्माको छोडकर लह्य देवकी उपासना कश्नेसे सचुष्य संकटमें पडकर दुःखी होता है । 
वही परमात्मा संकटोंसे रुपाप्ककछो डबारनेवाळा है, हतः हर सन्चै उसी पुक परमास्माकी स्तुति करनी चाहिए कौर थार 
बार स्तुति करनी चाहिए || $ ॥ है 

सह इस्ट बछ॒शादी बेळके समान दासु भोका विनाशक, कमी क्षीण न होनेशळा, गोौके खमान मनुम्योका पाळनपोषण 
करठेदान्ा, रकोके हृदुरयोसे देषको दूर करनेवाठा, शयुबॉका निमह करके भक्तों पर लजुप्रह करनेवाला, अप्यन्व महिमा- 
काढी तथा चर ओर अगर दोनों जगतको रक्षा करनेवाहा हे । ऐसे ही इम्द्रकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २ | 

१ (%, यू. मा, जे, ८) 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडड ८ 


३ याच्चद्धि त्वा जना हमे नाना हव॑न्त ऊतयें । 


अस्माकं त्रहोदमिन्द्र भूत ते ऽहा विश्वां च॒ व्थनम्‌ ॥ ३॥ 
४ वि तूर्यन्ते मघवन्‌ विप॒श्चितो ऽयो विपो जर्नानाम्‌ । 

उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ ४॥ 
५ महे चन त्वामंद्रिवः परां शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शतारं श्वतामघ ॥५॥ 
६ वस्याँ इन्द्रासि मे पितु-रुत ज्रातुरक्वञ्जत; । 

माता थे मे छदयथः स॒भा वंसो वसुत्वनाय राध॑से ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- 1 ३ ) दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌ चित्‌) मद्यपि (इमे जनाः) ये समी प्रजाये ( ऊतये ) अपनी 
रक्षाके लिए ( त्वा माना हवन्ते ) तुले भनेक प्रकारसे वुडाते हैं, तो मी ( अस्माकं ब्रह्म इत्‌ ) हमारी स्पुठि ही 
( विश्वा अद्दा ) सब दिन (त वर्धनं भूठु ) तेरी महिमाको बढानेवाळी हो | $ ॥ 

[४ ) हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वपेशाडी प्रमो | ( विपश्चित! अर्थः ) विद्वान्‌ भोर भाये र्यात्‌ ग्रह प॒द, ( जनार्ना 
व्रिपः ) मलुष्योका विशेष रूपसे पालन करनेबाळे तेरे डपासक तेरी कृपा पाकर ( तर्दूर्यन्ते ) संकटोसे पार हो जाते हैं । 
है इन्द्र | द ( उप क्रमस्व ) हमारे पास था तथा ( ऊतये ) हमारी रक्षाके किए ( पुरुरूपं ) अनेकों रूपोवाळे 
( नेदिष्टं ) अत्यन्त समीप रहनेवाळे ( वाजं ) बळको ( आ भर ) इमे प्रदान कर ।। ४ ॥ 

१ त्रिपञ्चितः अर्यः जनानां विपः ततूर्यन्ते- विद्वान्‌, श्रेष्ठ और प्रजञार्भोका पाढन करनेवाके भक्त प्रभुकी 
कृपासे संकटोसे पार हो जाते हैं। 

[५] दे ( अद्रिव, शातामघ ) वञ्रक्रो घारण करनेवाठे तथा सेंकडों तरहके ऐश्वयैवारे प्रमो | में (स्वा ) दक्ष 
( महे शुल्कायचन ) बहुत बडी संपत्तिके किए मी ( परा दयां ) दूमरोंको नदू। दे ( वख्िव ) वज्रधारी 
इन्द्र | में दशे ( सददस्नायन ) हजारके किए भी न दूं, ( अयुतायन ) दस इजारके लिए भीन दूं, ( शताय न ) 
शसंर्य या भपरिमितके बिए मी न दूं ॥ ५ ॥ 

१ शतामघ-त्वा महे शुल्काय चनन परा देयाम्‌- हे सैंकडों वरहके पेश्वरवाके प्रभो | में तुम्हे बहुत 
बडे अनके किए भी न बेचूं। 

[६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र त्‌ (मे पितुः वस्या अलि ) मरे पिताकी अपेक्षा मी अधिक जनवान्‌ है, ( अभुंजतः 
स्रातुः उत ) नका डपमोग न करनेवाठे अर्थात कंजूस माईकी भपेक्षा भी तू अधिक घनवान्‌ है, पर (मे माता 
च समा ) मेरी माता नौर ठू दोनों समान हैं शतः हे ( चसो ) सवको बसानेवाळे प्रमो ! ( राघते वसुत्वनाय ) 
धन लोर निवासकी प्राप्तिके किए मुझे ( छदयथः ) तुम दोनों समर्थं बनाभो ॥ ६ ॥ 

१ मे माता च समा-- माता भोर प्रभु दोनों समान होत हैं । 


भावार्थ इस प्रभुकी समो प्रजार्वे स्तुति करती हैं, पर जब एक सध्या उपासक हृदयसे इस प्रसुकी उपासना 
करता है, ठमी उस प्रभुकी महिमा बढठी है ॥ ३॥ 

विद्वान्‌, श्रेष्ठ तथा प्रजाबॉके रक्षक मनुष्यों पर प्रभुकी कृपा होती है भौर वे हर ठरहके संकटोंसे पार हो जाते हैं , 
वह प्रभु हमें मी भनेक तरद्दका बळ प्रदान करे, ताकि हम अपनी रक्षा करनेमें समय हों | २ ॥ 

प्रसु कोई बेखनेकी वस्तु नहीं हे, चह ठो मक्ठका सर्वस्व होदा हे! अतः यदि कोई हजार, दसहजार था अपरिमित 
चन लेकर आाए, शोर डस घनको देकर प्रभुको खरीदना चाहे, ठो भक्‍त डस घनको ठुकशाकर प्रभुको ही भपनाठा हे । 
सक्ठके लिए प्रझुक्रा मूल्प उस घनकी तुळनामें कहीं भधिक है ॥५॥ 


/ प्रभुका महत्त्व पिता और भाईसे मी बढकर हे, पर माटाका महव प्रझुके मद्दश्वके समान ही है। साताका महत्व 
इतना भधिक होता दै कि वह प्रभुके समान ही होती हे । क्योंकि वह प्रभुकी तरह संसारका निर्माण करटी हे ॥ ६ ॥। 


संक $ | ऋग्वैद्का सुयोध भाष्य (३) 


७ छेंपथ केदंति पुरुत्रा चिद्धि ते मन! । 


अलि युष्म खजकृत्‌ पुरंदर प्र गांयत्रा अंगातिपुः ॥७॥ 
ज्ञा ॥ ७ te 
< प्रास्मै गायत्रमर्चव वावातुर्यः पुरंदुरः | 
यामि? काण्वस्योप बहिंरासद यासंदू चज्री भिनत पुर; ॥ ८ ॥ 
९ ये ते सन्ति दशग्विवेः$ शतिनो ये संहखिण; । 
अश्वात्रों ये ते वृष॑णों रघुद्रुवः स्तेमिनस्तूयमा गदि ॥ ९॥ 
१० आ खपदय संबर्दूधां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्र येतु सुदूघामन्यामिपं मुरुषाराHरंकृतंम्‌ ॥ १० ॥ 


. अर्थ- [७] (कय इयथ ) दे इन्द्र! तूकदां जाता है भोर (कव इत्‌ मालि ) कर्दा रहा है, यह नहीं जाना 
हा सकता, ( हि ) क्योंकि ( ते सनः पुरुत्रा चत्‌ ) तेरा मन सभी जगह जानेवाळा है । दे( युष्म खजकृत्‌ पुरंदर ) 
युद्ध करनेसें कुशळ, युद्ध करके शाठु भोंकी सगरियोंकों तोढनेवाळे इन्द्र ! त्‌ इमारे पा ( अलर्षि ) भा, क्योंकि 
( गायत्राः ) स्तुति गानेमें कुशळ इम ( प्र अगासिषुः ) हरी स्तुति गाते हैं ॥ ७ ॥ 

[८] (यः पुरंदरः वावातुः ) जो शत्रु भाडी नगरियोको तोडनेवाळा इस्द्र मक्त पर कृपा करता है, ( अस्मे ) डल 
इन्द्रके छिए ( गायचं अचत ) गायत्री डन्इसें बनी हुई स्तुदिको ग्रात्रों ( याभिः ) जिन स्तुतियंसि प्रेरित धोकर वह 
( काण्वस्य ) कण्वके पुत्रके ( बर्हिः उप आखद्‌ं यासत्‌ ) यशे भासनके पास जाए, तथा ( बद्री पुरः भिनत ) 
हायमिं वज़ धारण करके ग्रात्रुके नगररोको तोडे ॥ ८ ॥ | 

[९] े इन्द्र ! (ते) तेरे ( ये दशग्वितः खरित ) ओ दुस योजन उक जानेवाळे ( शतिनः ) सेकडों योजन 
भागनेवाळे तया ( सहस्झिणः ) इजाररो योजन जानेवाले घोडे हैँ, तथा (ते ) तेरे (ये वृषणः अच्याल:) जो 
बलवाम्‌ घोडे हैं तया ( रघुद्रुवः ) तेज दोडनेवाळे हैं, ( तेभिः ) डन बोर्ड द्वारा तू ( नः तूयं आ गहि ) हमारे 
पाछ पीप्रतासे मा || ९ ४ 

[ १०] (अद्य इन्द्र आ) भान इन्द्रा सत्कार करनेक किए ( सबदुधां ) इर तरही कामना कोको दुदनेवाढी 
( गायत्रविपले ) गायत्री रूपी छन्दसे युक्त वारीरवाडी, । सुदुघां ) सरळतासे फळ देनेवाढी ( अन्यां ) सब युणोंसे 
युक्त ( हुयं ) ञ्च प्रदान करनेवाळी ( उछचारां ) भनेको घारार्भादाळी सथा ( अकता ) भकंकारसे युक्त ( धेनु 
हुवे ) स्तुति रूपी वाणीको बोछता हूं ॥ १० ॥ 

१ सबदुंधा सुदुघा अन्या अले ऊक्ता-- वाणी कामनालाको दुदनेवाको, डत्तम फळ देनेशडी, गुणि 
मक 1 0 लय नाका 

भावार्थ-- परमात्मा सवेन्यापी होनेसे दद्ध कव कहां जाता हे मौर कब कहां रहता टे, यह कहना या उसका पता 
कान ही असमव है क्योकि वह ठो सदा ही सवेत्र संचार किया काता है । यह दो सबके पास जाता है, पर सब उत्तरी 
स्तुति नहीं करते, केवळ अक्त ही उसढी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

यह इम्द अपने भरतो पर कृपा करता है, भतः उसके मक्त भी डसदी स्तुति करते हैं । इसी वरह राजा सी भपने 
लतुयापियोंकी हर तरहसे रक्षा करे, तभी सके अनुयायी उस राजाकी प्रशसा करेंगे ॥८॥ 

हस्द अर्यात्‌ राजाओोंके पास तेजीसे दौदनेवाके ठया एकही समयमें सेकढों मोळका रास्या तय करनेदाऊे घोडे होने 
चाहिए, ठाकि वह राज्यमें सवेश संचार कर सडे । अध्यासममें णात्माडे वाइन इन्द्रिय रूपी घोडे इतने वरुवान्‌ हाँ कि 
कई वर्षे तक कार्यक्षम रह सङै ४ ९॥ 

सब कामनाहोंको वेनेदाली, गायत्री छन्ददाळी, सरळतासे उत्तम फर देनेवाढी, सब गुणोंसे युक्त, अश्व प्रदान करने. 

बाडी तथा डस अक्षरों्रे युक्त येददाणोसे स्तुठि करने पर इ्द-प्रमु प्रसद्ध होते हैं ॥ १० ॥ 
x 


(४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [मड ८ 


११ यत्‌ तुदत्‌ दर एवंश वू वात॑स्य पर्णिनां । 


वहत्‌ कुत्समाजुनेयं शतक्रतुः त्सरंद्‌ गन्धमर्वृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
१२ य ऋते चिंदमिश्रिप: पुरा जत्रुभ्यं आतृदः । | 

संधांता संधि मधर्वा पुरूवसुः रिष्कता बिहुंत॑ पुनः ॥ १२ ॥ 
१३ मा भूंम निष्ट्या इवे न्द्र खद्रणा इव । 

वनानि न प्रजहितान्यंद्रिवो दुरोषांसो अमन्महि ॥ १३ ॥ 
१४ अर्मन्मृददीदनाञ्चवों इनुग्रार्सश्व॒ यत्रहन्‌ । 

सत्‌ यु ते महता शूर राधसा ऽनु स्तोम मुदीमहि ॥ १४'॥ 


अर्थ- | ११ (यस्‌) जब (सूरः ) सूर्यने ( वातस्य ) वायुके ( वंकू पर्णिना ) रेढी मेढो गतिवाले पत्तोखे 
(पतशो तुदत्‌) मेघको झकझोरा, तव ( शलफ्रतुः ) सेकडो द्म काम करनेवाळे इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ( झाझुनेयं 
कुत्सं ) नत्मन्त चमश्वीठे प्रकाशको ( घहत्‌ ) के गया, नोर तब वह ( अस्वे गन्धव ) किसीसे मी दिक्षित न होनेवाके 
भेघके पास (त्लरत्‌ ) पहुंचा ॥ ११ ॥ 

आर्जुनेय- नर्जुन = सफेद- नजुनसे डत्पद् भार्जुनेय = चमकीका. 
कुत्सः = कु ~ जन्बकाटको त्स = दूर करनेवाळा प्रकावा. 

[ १२ ] (यः) जिष्त इन्द्रने ( अभिश्चिषः ऋते चित्‌ ) पद्दीके बिना भी ( जघुभ्यः आठृव्‌ः पुरा ) गदैनले 
खूनकी भारा वहनेसे पूव दी ( संधिं खंघाता ) उस वावडी संतियोंको जोड दिया, वही ( मघवा पुरूवसुः ) ऐश्रपेबान्‌ 
तथा अनेक तरहके चन नपने पास रखनेवाढा इन्द्र ( विहृतं पुनः इष्कर्ता ) घावको फिर सुधार देता है ॥ ११३ 

[१३] द (इन्द्र ) इन्द्र ! इम ( निष्टधा इव मा भूम ) नीच मलुष्मोंकी तरह न हों। तथा ( त्वत्‌ ) तेरी कृपाले 
(अरणाः इव) पानन्दसे रहित भी न दो. ( प्रजहितानि वनानि न ) शाखा भादिसे रहित ठूठे दृक्षोंडी तरह इम 
च दों। दे ( अद्रिवः ) वञ्रघारा इन्द्र ! ( दुः ओषालः अमन्मद्वि ) दूलरोंके द्वारा न जळाये जाने योग्य घरोंमें रहकर 
हम तुम्हारी स्तात कर ॥ १३॥ 

[ १४] दे ( दृत्रहन्‌ ) दृत्रको मारनेवाळे इन्द्र | हम ( अनाहावः )शीप्रवा न करते हुए (अनुमासः) डम्र न 
होते हुए ( अमन्महि ) ठेरी स्तुति करें । दे ( दर ) झर इन्द्र ! ते ) ठेरे लिए इम ( सकृत्‌ ) एक बारके ळिएही 
सदी, पर ( महता राघखा ) भत्मनिक धनसे ( खु स्तोमं अजु मुदीमहि ) उत्तम यज्ञको सम्पन्न करें ॥ ३४ ॥ 

१ अनाशकः अजुग्रासः अमन्महि शीघ्रा न करते हुए तथा उम्र न होते हुए हम प्रभुकी स्तुति करें । 
भाषाथे-- जब सूर्यने वायुकी टेढी मेढी छदरोंको प्रेरित करके मेघको झकशोरा, तब मेघोके घर्षणसे विद्यदकी 
डत्पत्ति दुदव भोर डससे चमकीळा प्रकाश चारों भोर फेळ गामा, तब मेघ भी नीचे गिरने ळगा ॥ ११ ॥ 

इन्द्र शल्य क्रिया भोर घार्वोकी चिकित्सामें भी प्रवीण है। वह युद्धमें पने वीरोंके कहीं घाव लगने पर डस घावमेंखे 
खून रिस भी नहीं पाता कि टाके आदि लगा कर डस घावको जोड देता हे भोर उसे चिकित्साके द्वारा भर देता है । इस 
मंत्रसे स्पष्ट होता हे कि पेदिककालमें शल्य किया था शस्य चिकित्सा की जाती थी ॥ १९ ४ 

हम इन्द्रकी ऊपासे कसी भी नीच मनुष्योंकी तरह ब्यवहार न करें, तथा कमी मी आनन्द रहित न हो | नीच 
मलुष्मोंकी ठर ष्यवद्दार करनेवाळे लोग सदा आनंदसे रदित ही होते हैं। इन्दर प्रसुकी कृपासे हम शाखा जादिसे रहित 
“ठे पेडकी तरह घुत्रपौत्रादिसे रदित भी न हों | इम अपने पुत्रपौत्रादिकॉके साथ उत्तम कौर विशाळ घरमें रहते हुए 
प्रभुकी स्तुति किया करें ॥ १६ ॥ 


प्रसुकी स्तुति करठे समय मनुष्य शीघ्रता न करे, भोर न अपने मनमें क्रोच, द्वेष भादि दुष्ट सावनाभोंकोदी डप 
होने दे । सदा प्रेमपूर्दकही प्रभुझी स्तुति करे । मनुष्य पने जीवनमै एक बारी सही, पर बहुत साधन खां करके यश 
करे भोर डसे प्रभुको समर्पित कर दे ॥ ३४॥ 


शवक १] कग्येदका सुबोध भोध्य (५) 


१५ यदि स्तोमं मम श्रर्व दस्माकमिन्द्रमिन्देवः । | 


तिर; पवित्रे ससृवांस आशयो मन्दन्तु तुगर्यावध! ५ १५ ॥ 
१६ आ त११च्च सधस्तुतिं वावातुः सख्यरा गहि । 

उप॑स्त॒तिमंधोनां प्र सवांग स्वधां ते विम सुष्टातिम्‌ ॥ १६॥ 
१७ सोता हि सोममद्रिंमि_ रेमेनमप्तु घांबत । 

गव्या वर्खेव वासयन्त इन्नरो निर्धक्षन्‌ वक्षणाभ्यः ` ॥ १७॥ 
१८ अध ज्मो अघं वा दितो इईडतो रोंचनादाधं । 

अया व॑धेस्‍्न तन्वां गिरा ममा 55 जाता सुंक्रतो पृण १८॥ 


भर्थ-- [ १५] ( याद्‌ ) जब वह इन्द्र ( मम स्तोमं श्रवस्‌ ) मेरे स्तोत्रको सुने, त्या ( अस्माकं ) हमारे 
स्तोत्रको सुने, तब ( तिरः पवित्र लर्वांस्टः ) उत्साह देनेवाळे, छळनीसें जानेवाळे ( आशावः ) शीभध्रतासे बहनेवाके 
तया ( तुग्रथा बृुघः ) जलसे बडनेवाळे ( इन्द्चः इन्द्रं मन्दन्तु ) सोमरस इन्द्रको आनन्दित करें | १५ ॥ 


[१६ | है इन्द्र | ( वावातुः लख्पुः ) तेरी सेवा करनेवाले नेरे मित्रही ( खचस्तुति ) साथ सिकध्र की गई 
स्तुतिको ( अद्य ) भाज सुनकर त्‌ ( आ गहि ) इमारे पाल था। ( मघोनां उप स्तुतिः ) दुसेर धनवानोंकी स्तुति 
भी ( त्वा प्र अवतु ) तेरे पास पहुंचे। ( अघ ) भब तो में ( सुम्तुति बदिम ) तेरी उत्तम स्तुति करना चाहता 
ई ॥ १३॥ 


[१७ ] हे ऋस्विजो | ( भद्विभिः सोमं सोत ) पश्यसे कूटऋर सोमको नियोडो, ( आ ) उसके बाद ( पले 
अप्सु चावत ) इल सोमको जलसे मिळामो । ( गव्या वसा हव } जैसे बेळके चमढेसे लोग भूमिको हकते हैं, उती 
तरह ग्रेघोंढो ( आच्छाद्यन्तः ) भ्यापत हुए ( नरः ) मरुत्‌ गण ( वक्षणाभ्यः निर्धुक्षन्‌ ) नदियोके ळिपू 
अककी धाराको दुद्दते हैं ॥ १७ ॥ 

।१८] दे इन्व! ( अघ ) इस समय तू चादे ( जपः ) एथ्वीपर हो, ( अघ वा ) भयवा ( द्विः ) गंतरिक्षसें 
हो नमवा ( बृहतः रोचनात्‌ अधि ) इस विशाळ तथा प्रकाशमान द्ुटोकसे भी ऊपर दो, ता भी ( अया तन्वा 
गिरां ) इस छोटीक्षी स्तुतिसे भो तू ( वस्त्र ) बृद्धिको प्राप्त हो, सथा दे ( सुक्रतो! ) उत्तम कर्म करनेवाळे इन्द्र ! 
वू ( मस ज्ञाता पूण ) सुझसे डस्पद्ध मेरे पुत्रादिकॉको तू पूण कर, उन्दै स्वस्थ एवं सखी कर ॥ १८ ॥ 


भावार्थ ज्ञण जब मनुष्य इन्द्रकी स्तुति करें, सब तब ये लच्छो तरह छाने हुए तथा शीघ्र आनन्द डत्पद्ध 
करनेवाळे सोमरस इन्त्रको देकर डसे भानन्दित करें ॥ १७ ॥ 


मेरे तथा भन्योके द्वारा मिलकर की गई इम्द्रकी स्तुति उसके पाप्त पहुंचकर उसे झानन्दित करे ॥ १३ ॥ 


जिप्त तरह छोग पश्चुनोंकि चसे पुप्द्रीको भाच्छादित करते हैं, उसी तरद मरत भर्थात वायु प्रथम मेघोंको ष्बापते 
हैं, कौर फिर उनसे जरको बरलाते हैं, जिससे नदियोंसें जळ भाता है ॥ १७ | 

है इन्द्र | तू चाहे इस समय एथ्वीपर दो, अन्तरिक्षमें दो, या युडाकमें दो, तो भी तू मेरी इस स्तुतिको सुन भौर दृडि, 
को प्राप्त हो, तथा स्तृतिखे उलन होकर इमारी सम्तानोंको पुष्ट कर ॥ ३८ ॥ 


' (६) ऋग्वेदका सुयोध भाव्य [ मंड्छ ८ 


१९ इन्द्राय सु मदिन्तमं सोम सोता वरेण्यम्‌ । 


शक्र एणं पीपयदू विश्वेया धिया हिँन्त्रानं न वाजयुम्‌ ॥ १९ ॥ 
२० मा त्वा सोम॑स्य गल्द॑या सदा याचन्नहं गिरा । 

भूरि मृगं न सर्वनेपु चुक्रुधं क ईशान न यांचिषत्‌ ॥२०॥ 
२१ मदेर्नोवतं मद मुप्रमग्रेण शव॑सा । 

विश्वेषां तरुतारं मदुच्य॒तं मदे हि ष्मा ददाति नः ॥ २१ ॥ 
२२ शेवारे बायी परु देवो मतय दाशुषे । 

स सुन्येत चं स्तुवते चं रासते विश्वगृंतों अरिष्टुतः ॥ २२॥ 


भर्थे-- [ १९ ] हे स्तोतानो | ( इन्द्राय ) इस इन्द्रवे लिए ( मदिन्तमं ) भस्पम्त भागन्द देनेवाडे ( घरेव्यं 
सामं सोत ) वथा श्रेष्ठ सोमरसञ्चो निषोडो ! ताकि ( शक्रः ) यद इन्द्र ( विश्वया घिया हिन्वानं ) जपनी संपूर्ण 
इडिसे स्तुति करनेवाले, तथा ( घाजयु ) अक प्रा सकी इच्छा करनेवाले इस यजमानको ( पीपयत्‌ ) पूर्ण करे ४ १९॥ 

[२० | हे इन्व्‌ ! (अह ) में ( सदनेषु ) यज्ञेमिं ( सोमस्य गल्दया गिरा ) सोयको छानने रूप क्रिया तया 
श्तुतिसे (त्वा ) तुझ सदा प्रसश्च करूं, पर ५ ( लदा, याजन्‌ ) ' सुज्ञ यह दे. मुझे वद दे ' इस प्रकार हमेशा कुछ न 
कुछ मांगता हुना में ( मुगं न भूणि ) सिंइके समान सब्र& स्वामी ( त्वा मा चुक्कु ) तुझे क्रुद न कर दूं। लगवा 
( ईशान कः न याचिषत्‌ ) भरने प्रभुसे कौन नहीं #ॉगता | लर्यात सभी मांगत हें | २० ॥ 

१ ईशानं कः न याचिपत्‌-- भपने प्रशुमे कौन नदी मांगता ? 

[२१] ( मदेन इपितं ) लानन्दुसे तेय्यार किए गए इस ( उग्रं मई ) वीर्यशाळी तथा आानश्ददायक 
सोमरसको इन्द्र पीए भौर ( उग्रेण शवला ) भत्यच्िफ तक्तिसे युक्त दो फिर वद ( मदे ) भानन्दर्ने ( नः ) हमें 
( विश्वेषां तरुतारं ) सभी शत्रु नोंका विनाश करनेवाळे, तथा ( मरच्युते ) शत्रु भोके मद-भमिमानझो क्षीण करनेवाळे 
इत्रको ( द्दाति ) दे ॥ २१॥ 

| [२२] ( विश्वगूर्ज; अरिष्टुतः देवः ) संसागकी रक्षा करनेवाळा तया बातुर्णोसे मी प्रशप्तित होनेवाका देव 
इन्द ( शेवारे दाशुषे मर्ताय ) सुखदायक कर्म करनेवाले तथा दान देनेवाळे मनुष्यको ( पुरु वार्या रासते ) णहुत सा 
थरणीय अर्थात श्रेष्ठ घन प्रदान करता है । ( सर ) वही देव ( सुन्वते स्तुवते च ) सोम देनेवाळे तया स्तुति करनेवाढे 
अनृष्यको भी बन प्रदान करता है | २२ ॥ 


त तत त त न तत तत तत कत त त म त र लत तत तत त त क 


~ 


भावार्थ- जिस यजमानकी भोरसे डसके स्तोता इन्द्रो अत्यन्त भानन्दु देनेवाळे तथा श्रेष्ठ सोमरसको प्रदान 
करते हैं, वह इन्द्र प्रस होकर उस यजमानकी सारी लभिडापार्य पूर्ण करता है ॥ १९ ॥ 

मनुष्य अपने प्रसुसे वरय याचना करे, पर जो प्रभुने हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता हे, उससे प्रभु भी कुद 
हो जाते हैं| भतः मजुष्म प्रसुसे मर्यादित याचना ही करे ॥ २० ॥ 

सोमरस शकि बढानेवाळा तथा भानन्दु बढानेवाळा दोता है। इस सोमरसको पीकर इन्द्र मथेच्छ वर प्रदान करता 
हे ॥ २१ ॥ 

इस इस्तको पातु भी प्रशैसा करते हे। वीर पेसा हो कि डलकी वीरता देखकर शत्रु भी प्रशंसा करें | बह वीर 
नश्ग्द हक कसे करनेवाळे, दान देनेवाळे, यज्ञ करनेदाळे तथा स्तुति करनेवाळेको छनेऊ ठरहके श्रेष्ठ घन प्रदान 
करता हे ॥ २२ ॥ 


स्रः] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (७) 


२३ एन्द्र याहि मत्स्त्र॑ चित्रेण देव राध॑सा । 


सरो न ग्रास्युदरं सपीतिमि रा सोमेमिरुरु स्फ्रिस्‌ ॥ २३ ॥ 
२४ आ त्वां सुइस्रमा शर्त युक्ता रें हिरण्ययें । 

ब्रह्मयुजो इर॑य इन्द्र केश्जिनो बइन्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥ 
२७ आ त्वा रथें हिरण्यये हरी मयूरंशप्या । 

षितिपृष्ठा वहतां मध्यो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥ २५ ॥ 
२६ पिमा त्व१स्य गिवेणः सुतस्य पूपा इंच । 

परिष्कृतस्य रसिने इयमांसुति-श्वारुमेदाय पत्यते ॥ २६ ॥ 


कर्थ-- | २३] दे (इन्द्र ) इन्व! ( आयाहि ) द्‌ भा भौर हे ( देव ) तेजस्वी इन्त | ( चित्रेण राघला 
मस्व ) चाहने योग्य घन देकर तू हमें भानन्दित कर। ( छपीतामिः सोमेभिः ) सुनहरे रंगके सोमरसोसे दू 
( उय स्फिरं उदरं ) विशाल शोर बढे पेटको ( खरः न ) ताळाबके समान ( प्रासि ) पूर्ण कर डाल ॥ २३ ॥ 


[२४ ] ( दिरण्पये रथे युक्ताः ) सोनेके स्यमें जोडे गए ( ब्रह्मयुजः केशिनः ) मंत्रसे जुढनेवाढे तथा 
नयाळदाळे ( सहस्रे हरयः) हजारों घोड ( सोमपीतये स्वा आ वहन्तु ) सोम पोनेके रिप तुझे के भावे, तथा 
(शतं भा) सौ घोडे तुझे के भावें ॥ २४॥ 

[ २५ ] हे इन्द्र ! ( विवक्षणस्य मध्वः अन्यलः ) जिसकी त्‌ इच्छा करता हे, ऐसे आनन्दकारी सोमरसको 
( पीतये ) पीनेके किए (त्वा ) वुझे ( मयूरशोप्या शितिपृष्ठा ) मोरके समान रंगवाळे तथा सफेद पीठोवाळे ( हरी ) 
` दो घोडे ( खा हिरण्यये रथे आ वाहतां ) तुश सोनेके रथमें यहां ळे भावें ॥ २५॥ 


[ २६ ] हे ( गिर्वणः ) वाणियोंसे सनुत्य इन्द्र ! ( पू्वपाः इत्र ) जिल तरह तू पहले पीता था, उसी तरह 
भाज भी ( अस्य सुतस्य पारिष्कृतस्य रालिनः ) इस निचोडे गए तथा अच्छी तरसे तेयार किए गए इस सोमरसको 
तू ( पिच) पी । ( इय चारः आसुतिः) यह सुन्दर भोर निचोढा गया सोमरस ( मदाय पत्यते ) तुझ भातड्डू 
देनेके किए बह रद्दा हे ॥ २६ 0 


भावार्थ हे इन्द्र ! तू हमारे पास भाकर इमारे द्वारा दिए गए सोनेके रंगवाळे सोमरसको खूब पी भोर इमे 
डस चन देकर हसे आानन्दिठ कर ॥ २३ ॥ 


इरद्का रथ सोनेका हे, जिसमें हजारो घोडे जोडे जाते हैं भोर वे घोडे इन्द्रको सर्वत्र के जते हैं ॥ २४॥ 


जिन भानन्दुकारी सोमरसोंको इन्त पीना चाहता हे, उन्हें पीनेके छिए मोर जैसे रंगवाळे ठया सफेद पीठवाछे घोडे 
तुझ सोनेके र्थसें बिठाकर हमारे पास ले आवें ॥ २५ ४ 2 

हृइन्त्र | अच्छी तरहसे निचोडे गए तया दूध लादि डाळकर अच्छी तरहसे ठेटपार किए गए जे सोमरक्ष तेरे किद्‌ 
हैं, द इन्हें पी और आमल्तिठ हो ॥-२६ ॥ 


(८) ऋग्यदका खुवोध भाष्य [ संडक ८ 


२७ य एको अस्ति दुंसना महा उद्रो आभि मते! । 


गमत्‌ स शिग्री न स योषदा गंध द्वय न परि वरजति ॥ २७॥ 
२८ सं पुरं चरप्णवं बयः शुष्णस्य सं पिणक्‌ । 

सं भा अच चरो अध द्विता यदिन्द्र इव्यो दव! ॥ २८॥ 
२९ ममं त्या दर उदिते ममं मध्यंदिने दिवः । 

मर्म प्रपित्वे अपिक्नवरे वेस वा स्तोमासो अव्रृत्सत ॥ २९ ॥ 
३० स्तुहि सतुहीदेते घां ते मेहिं्ठासो अधोर्नाम । 

निन्दिताश्वः प्रपथी परमञ्या मघस्य मेष्यातिथे ॥ ३० ॥ 


अर्थ - [२७] (यः) जो इन्द्र! ( एकः ) भदेका-भद्वितीय ( देखना महान्‌ ) अपने उत्तम कमोके 
कारण सबसे बढा ( उग्रः ) पराक्रपी तथा ( त्रतेः अभि ) भपने ब्रवोंके कारण सबसे श्रेष्ठ हे, ऐसा (सः दिध्री ) 
सुन्दर रूपवाळा वह इन्द्र (गपत्‌) इमारे पास भावे, (सः न योपत्‌ ) वद इमसे दूर न हो, ( हवं आ गमत्‌ ) हमारे 
बहतें वइ भावे, ( न पारिवभाति ) वड हमारे यङो न छोडे ॥ २७॥ 

[ २८] दे ( इन्द्र ) इन्त्र | ( यत्‌ त्वं ) जब तूने (व) भपने शख्जास्रेसि (श्रुष्णस्य चरिष्ण्वं पुर) 
द्ुप्ण भसुरके चकते फिरते नंगरको ( से पिणकू ) दोडा, तया ( त्वे } तूने ( भाः अनुचर! ) प्रादा मागेका भनुसरण 
ढिपा ( अघः ) उसके वादही तू ( द्विता दृव्यः सुबः ) दो तरदसे प्रशंसनीय हुभा ४ २८ 7 

१ साः अजु चरत्‌, हव्यः सुवत्‌-- जो मकाश मागका भनुसरण करता है, वह इर वरइसे प्रश्नंसनीय 
बोला है 

[ २९ | हे ( घसो ) सको वधानेवाके इन्द्र! ( सर ) सूयेके उद्य दोनेपर ( मम स्तोमासः ) मेरे स्वोश्र 
(त्या भतुत्लत ) वृके आए हों, { दिवः मर्ध्यान्दने मम ) दिनके मध्यान्ह काढमें सी मेरे स्तोत्र शुझे प्रास हों 
( प्रपित्वे अपि शर्वेरि ) दिनके भर्व होने वथा रात्रिकै शुरू होनेपर भी ( मम आ ) मेरे स्तोत्र तुझे प्राप्त हों ४ २९ ॥ 

[ ३० ] दे ( मेध्यातिथे ) मेध्यातिये | (ते पने ) तेरे, ये कोग (सघोनां मघस्य मंहिष्ठासः ) भनयानोके 
बीचमें धनोंको भव्यघिक देनेवाळे, ( निन्दिताश्वः ) दूसरोंको नीचा दिखानेवाके घोडासे युक्त ( प्रपथी) उत्तम मगे- 
बाळे ठया (परमज्या) उत्तम अनुषवाळे हैं, भत? तू इमकी ( स्तुहि स्तुहि) वार बार प्रशंसा कर ॥ ४० ॥ 

मेध्य-अधिथिः- शागवान्‌ तिथि 


भावार्थ-- वह इन्द्‌ भद्वितीय है, उसळे समान कोड नहीं हे, पर वह छपने उत्तम कर्माके कारणही सबसे बडा 
हुना हे तथा उत्तम घतोंका भावरण करनेके फारणही यहद अन्यॉसे श्रष्ठ मी इला हे । वह इस्द सदा हमारे पासदी रहे 
कमी सी हमसे दूर या भढ़ग न हो ॥ २७ ॥| 

इस इन्त्र-गर्थात सूयेने भम्धकाररूपी असुरकी 'चळती फिरती सगरी रात्रिको तोडा और सदेत्र प्रकाश फेछामा । 
प्रातः होते ही 'चर- भचर दोनों प्रकारकी सृष्टिया इस इन्त्र -सूरयेकी सृष्टि करने ळगो || २८ ॥ 

सूयके डदुय होनेके समय णर्थाव प्राठःकाछ, दिनके मध्यमें-मध्यान्द तथा सूर्य लस्ठ होने तथा रात्रीकै झुरू होनेके 
समय भनर्थात्‌ सायं सध्याके समय इन्द्रकी ध्वति करनी चाहिए । इ संत्रमै प्राचः सदन माध्यन्दिन सवन तथा सापंद्वन 
का विधान हे | २९ | 


ज्ञानवान्‌ तिथि छ्टांपर भी घोर जिस बरमें भी जाए, वहींसे उसे अत्यधिक भम मिळे मोर बद नतियि सबकी 
प्रता करे ॥ ६० ४ 


रे 


सूक) ] ऋग्वैदका सुवोध भाष्य | (९) 


३१ आ यदश्वान्‌ वनन्वतः श्रद्धयाई रखें रह्‌ । 


उत वामस्य चर्सुनथिकेतति यो अस्ति याह! पशु) ॥ ३१ ॥ 
३२ य क्रज्ञा महँ मामहे सह त्वचा हिरण्पया । 

एष विश्वान्यभ्यस्तु सौर्भगा ऽऽ सँगर्स्य स्वुनद्रथः ॥ ३२ ॥ 
३३ अध छायोंगिरतिं दासदुन्या नांसंगो अभ्रे दुशर्मि; सहसे। । 

अधोक्षणो दश मह्यं रुश॑न्तो नळा इव सरसों निर॑तिष्ठन्‌ ॥ ३३॥ 
३४ अन्व॑स्य स्थूरं द॑शशे पुरस्ता दनस्य उरुरवरम्यमाणः । 

झर्शती नार्यमिचक्ष्याह सुभद्रमर्य भोजनं विमि ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-- | ३१ ) ( घत्‌ ) जब ( अहे ) में ( वनन्वतः ) मेरी भक्ति करनेवाळे मनुष्यके ( अश्वान्‌ श्रद्धया 
आरुहम्‌ ) घोर्ढोपर श्रद्धासे चढा, और (रथे आ ) स्थ पर चढा, तब (यः) जो (याद्वः ) मनुष्यों श्रेष्ठ भौर 
(पशु: ) पशुर्भोवाळा है, उसने ( वामस्य बखुनः चिकेतति ) सुन्दर घनको देना चाहा ॥ ६१ ॥ 

[ ३२] ( यः ) जिप्तने ( महां ) मुझे ( ऋज्रा ) तत्पयुक्त ( दिरण्यया ) सोने तया ( त्वचा लाइ ) सगचमे 
नादिसे युक्त घन ( ममहे ) दिए, (पयः ) वह यह मनुष्य ( विश्वानि सौभगा अभि अस्तु ) सम्पूर्ण सौ माग्योको 
प्राप्त करके सबसे श्रेष्ट जन जाए, तथा ( आलंगरय ) इस धनवान्‌का ( स्वनत्‌ रथः) रथ सदा भावाज करता 
रहे ॥ ४२ || 

[ ३३] दे ( अञ्ने ) तेजस्वी देव | ( मघ) नवः ( प्लायोगिः आखंग! ) छपोगके पुत्र भासँगने ( द्दाभिः 
सहस्तेः ) दों, हजारों तरहके घन देकर ( अन्यान्‌ अति दासत्‌ ) दूसरे दानियोसे ऊपर उठ गया हे, ( अघः ) इसके 
चाद ( मह ) मुझे दिए गए ( दश रुशन्तः उक्षणः ) दस तेजस्वी बेळ ( सरसः नळाः इव ) वाढावसै जैसी घास 
डरती है, डसी तरद्द ( ( निरतिप्ठन्‌ ) रूत्पधिक विस्तृत हुए ॥ ३३ ॥ 

[३४ | ( शश्बती नारी ) क्षानसे युक्त खो (अभिचक्ष्प आह ) सव कुछ देखकर कहठी दे कि ( अस्य) 
इस इन्द्रका ( स्थूर पुरस्तात्‌ ददुशे ) स्थूळरूप पहले दिखाई देता है, पर इस स्थूळरूपके पीछे ( अनस्थः ऊरः 
अवरस्बमाणः ) भस्थिसे रहित, विस्तृत तथा सर्वत्र ब्याप्त रूप दै! हे ( अय ) श्रेष्ठ इन्द्र | तू दी ( सुभद्रं ) उत्तम 
कल्याणकारी ( भोजनं विभर्चि ) मोजन घारण करता हे ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ-- तव जव कोई ज्ञानी भतियि किछीके घरमे प्रेमसे पारे, तश तब वह यजमान उक्ष छतिथिका 
चनादिले सत्कार करे | ३१ ॥ हि 

धन प्राप्त करके वह ज्ञानी भतिथि यजमानको इस प्रहार जाशीर्वार दे कि जिल. यजमानने मुझे सोना, झूगचर्म 
शादि भनेक तरहके घन दिए हैं, वह दाता सदा सौभाग्योसि युक्त रहे और उसका रथ सदा गति करवा इदे भर्थात्‌ वद्द 
सदा रथपश चठकर घूमा करे ॥ ३२ ॥ 

मनुष्य यथाशक्ति दान दैनेकी कोशिश करे तथा बेक यदि देने हों, तो ऐसे गाय येळ दे कि जिनसे सन्तति द्वोकर 
डनका विस्तार हो । बूढी गायें या वुढ बैल दानमे न दे ॥ ३३ ॥ 

शाने युक्त खी अपनी सूक्ष्म इश्टिसे प्रझुके रूपको जानकर कहदी है कि भांखोकि सामने जो संसार है, वह प्रसुका 


स्यूळरूप है, पर इस संतारके पीछे जो प्रभूका घूमरूप है, वद पेचतश्वसे परे, विस्तृत भोर सर्वच्यापक है | वही घृट्ष्मरूप 
प्रभु सारे सेधारके किए मोजदादि प्रदान करता है | ३४ ॥ 


२ (क, सु. भा, में. ८ ) 


(१० ) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य [ सेडरू ८ 
[२] 


( ऋषिः- १-४० मेघातिथिः काण्वः, आङ्गिरसः प्रियमेघञ्च, ४१-४२ मेघातिथिः काण्व: । 
देवताः- इन्द्र, ४१-७२ विभिन्‍दुः । छन्द” गायत्री, २८ भनुष्ठप । ) 


३५ हुदै ब॑सो सुतमन्धः पिता सुपूर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा तें ॥ १॥ 
३६ नुमिधत; स॒तो असे रण्यो वारैः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २ ॥ 
३७ तं ते यव यथा गोभ स्वादुमंकमेश्रीणन्त। । इन्द्र त्वाखिन्‌ त्संघमादै ॥३॥ 
३८ इन्द्र इत्‌ सोपा एक इन्द्रः सृतपा विश्वायुंः । अन्तर्देगान्‌ मत्यीब ॥ ४ ॥ 
३९ न यं शुक्रो न दुराशी ने तुप्रा उरुष्यचंसम्‌ । अपस्पृण्यते सुद्दादेम्‌ ॥५॥ 
४० गोमियदीमुन्ये असच्‌ मृग न था मृगयन्ते । अमित्सरेन्ति धे्ुभिंः ॥६॥ 


[२] 

अर्थ-- [ ३५] हे ( घसो ) सबको बसानेवाळे इन्त्र | ( इदं सुत भन्धः ) इस निचोडे गए भश्नरूपी 
सोमरसको ( खुपूर्ण उद्र पिव ) पूरे पेट भरने तक पी। दे ( अन्‌ आभयिन्‌ ) किसीसे भो न दरनेवाके इन्द्र ! 
(ते रस्मि ) तक्षे हम ये शस प्रदान करते हैं ॥ १॥ 

[ ३६ | ये सोम ( नुभिः धूतः ) सनुष्योंके द्वारा तोडकर छाए गए ( अदने! खुनः ) पत्थरोंसे कूटे गए तथा 
( अव्यः घारेः परिपूतः ) भेडके बाळोंखे छावकर पवित्र किप्‌ गए तथा ( अदवः न ) घोडेके समान ( नदीषु 
निक्तः ) कछोंसें मिळाप गए हैं ॥ २ ॥ 

[३७] दे इन्द्र (ते ) तेरे लिए हम ( यं यथा ) जौसे बने पुरोढासके समानही ( तं ) डस सोमरसको 
( गोभिः श्रीणन्तः ) गायके दूधरमें मिश्चित करके ( स्वादु अकर्म ) स्वादिष्ट बनाते हैं। दे ( इन्द्र ) इन्र ! (त्वां 
झस्मिन्‌ सघमादे ) तुझे इस यक्षमें इम बुढाते हैं॥ ३ ॥ 

[३८ 1 ( देवान मर्त्यान्‌ च अन्तः ) देवों भौर मनुष्योके बीचमें ( एक! इन्द्रः हत्‌) एक इस्तही 
र मया ) सोमरसको पीनेवाका है । ( सुतपाः इन्द्रः दिश्वायुः ) सोमरसको पीनेवाका इन्त्रही दीर्घायु 

ता है ॥ ४॥ 

[३९] (थं उरुव्यचलं खुहादे ) जिस अत्यन्त विस्तृत और उत्तम हृदयवाले इन्द्रको ( शुक्रः न अपस्पृण्यते ) 
तेजस्वी सोमरस प्रसञ्च नहीं करता दो, पसो बात नहीं, ( दुराशीः न ) कठिनतासे पीनेके छिए. मिळनेवाळा सोमरस 
पवा नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, तथा ( तृप्ताः ) तृप्त करनेवाळे सोमरस (न ) टुत न करते हों, पेसी भी बात 
नहीं ॥ ५ ॥ 

[४० ] ( अस्मत्‌ अन्ये ) हमारे भढावा दूसरे ठोग भी (यत्‌) जब (इ) इस इन्द्रको ( गोभिः ) 
गौदुरब आदि लेकर ( वः सूर्ग न) जिस प्रकार शिकारी हिरणोंको खोजते हैं, डली प्रकार ( म्रुगयन्ते ) खोजते फिरते 
है, ठब वे ( घेलुभिः ) उत्तम स्तुतियोंसे युक्त दोकर उस इन्द्रके पास ( अभित्सरन्ति ) जते हें ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र | इम तुझे मे सोमरस प्रदान करते हैं, तू इन रोको पेट भरने ठक पी ॥ १ ॥ 

सोम पहळे तोडकर छाए जाते हैं, फिर पस्थरॉ द्वारा कूटकर डनका रस निकाळा जाता है, फिर भेडके ऊनसे बनी 
हुई छळनीसे उसे छाना जाता है, फिर जिस प्रकार घोढेको नदोमें नहकाया जाता है, उसी तरह डस सोमरसमें पानी 
मिळाया जाता है [| २७. “४ 

हे इन्द्र ! हम इस सोमरसको उसमें दूध भादि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते हैं और तुम्हें बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 

देवों भौर मचुप्मोॉमें यह इन्द्रही भरप्र सोमरस पीनेवाका है, इसीलिए उसकी भायु भी दीधे होतो हे । सोसरसका 
पान करनेवाळे की आयु दीर्घ होती है ॥ ४ ॥ 

इस आस्यन्त विस्तृत दया उत्तम हढ्यवाळे इन्द्रको सोमरस हर तरहसे तृप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 

दूसरे कोगभी इस इन्द्रको जाननेका प्रमत्न करते हैं, किर जाग छेनेके बाद डसकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


दच्२ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (११) 


४१ त्रय॒ इन्द्र॑स्य सोमांः सुतासं; सन्तु देवस्य॑ । स्ने क्षयें सुतपालं! ॥७॥ 
४२ ब्रय। कोशास; ओतन्ति तिसशरम्त१; सुपूर्णाः । समाने अधि भान्‌ ॥ ८ ॥ 
४३ छुचिरसि पुरुनिः्छाः क्षीरेमेंध्यत आश्चीतः । दक्षा मन्दिष्ठः शूर॑स्य ॥ ९ ॥ 
४४ इमे व॑ इन्द्र सोमा स्तीवा अस्मे सुताः । शुक्रा आश्षिर याचन्ते ॥ १० ॥ 
४५ तो आशिरं पुरोकाश मिन्द्रेमं सोमं णीहि । रेवन्तं हि त्वा शृणोमि ॥ ११॥ 
४६ हुत्सु पीतासो युध्यन्ते दुमेदांसो न सुरायाम्‌ । ऊधर्न नभा जरन्ते ॥ १२ ॥ 


अर्थ-- [ ४१ ] ( सुतपाव्नः देवस्य इन्द्रस्य ) छोसरखोको पीनेबाले देव इन्द्रके पीनेके किए ( स्वे क्षये ) 
मजुष्योके सुखदायक घरोंसें ( यः ) तीनों समयमें ( सुतासः सोमाः सन्तु ) मिचोढे हुए सोम तेय्यार रहें ॥ ७ ॥ 


[४२९] ( समाने भामन्‌ अघि ) एक ही यज्षमें ( चयः कोशासः स्थोतत्ति ) तील बत॑ंव सोमरस चुभति 
हैं बोर ( तिस्रः सुपूर्णाः चम्वः ) हीन सोभरससे पणे चमचे आहुति देले हैं ॥ ८ ॥ 

[४३] हे सोम ] त्‌ ( शुचिः असि ) छद भोर पवित्र हे, ( पुरु निष्ठा ) भनेकोंके हृदयोसें तू रइनेवाळा है तथा 
( मध्यतः क्षीरेः आश्षीर्तः ) बीच बीचमें दूधसे मिश्रित होता है, तथा ( दृध्ता ) दहीसे भी मिश्रित होता है, जौर 
दू { झूरस्य मन्दिष्ठः ) छूरको भौर उत्साह देनेवाका होता है ॥ ९ ॥ 

[४४ ) दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( ते ) तेरे लिए ( अस्मे खुतालः ) हमरे द्वारा निचौढे गए ( इमे तीवा? शुक्राः 
सोमाः ) ये तीखे गोर तेजस्वी सोमरस ( आशिरं याचन्ते ) दूध भादिकी इच्छा करते हैं ॥ १० ॥ 


[४५] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( इम पुरोडाशं ). इस पुरोडाश तथा ( आशिरं सोमं ) दूषसे मित्रिव छोमरख 
शर्यात्‌ ( तान्‌) डन सबको तू ( श्रीणीहि) भक्षण कर, (दि) क्योंकि में ( त्वां रेवन्तं श्टणोि ) तुझे धनवान्‌ 
सुनता हैं ॥ ११ ॥ 


[ ४६ ] ( सुरायां दुर्मदालः न ) सुरा पीनेके बाद दुष्ट मस्त होकर परस्पर युद्ध करते हैं, उक्ती तरद दे इन्द ! 
( पीताखः) पिर गए ये सोमरस ( हुत्छु) तेरे हृदयमे ( युष्यन्ते ) परस्पर युद्ध करते हें, तथा ( ऊघः न) 
जिस मरे हुए यर्गोवाढी गायकी जि तरह कोग प्रशंसा करते हैं, उसी तरह ( नझाः जरन्ते ) स्तोता तेरी स्तुति 
करते हैं ॥ १२ 


भावार्थ दर मलुष्मके घरमें प्रातः, मध्यान्ह भौर सायं बे तीन यक्ष हों भौर उन यश्ञोमें इन्द्रको सोमरस णर्पित 
किया जाए ॥ ७॥ 


तीनों सवर्नोस इस इन्प्रके छिए सोमश्सकी भाहुति दी जाती है ॥ ८ ॥ 


सहद सोम पीनेवाठेके ददर्योको उत्साहसे मर देता हे । ये सोमरस स्वादर्से तीखे दोनेके कारण इसमें दूध भौर दही 
आदि मिछाकर पिमा जाता है ॥ ९ ॥ 


क तेजस्वी भोर स्वादमें तीखे होते हैं, भतः जब डनसें गायका दूध मिळाया जाता है, तमी वे पीनेके योग्य 
होते हैं || १० ॥ 


इ शब्द | तू जनवान्‌ हे अतः मेरे द्वारा दिए गपु इस पुरोडाश तथा दुग्घमिश्चित सोमरसको पीकर हमें घन प्रदान 
कर ॥ ११ ॥ 


सोम पीनेके बाद बे सोमरस दारीरसें डत्साइका संचार करते हैं || १३ | 
x 


(१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मक & 


४७ रेवाँ इद्‌ रेवतः स्तोता स्यात्‌ त्वावंतो मघोनः । प्रेदुं इरिवः श्रुतर्स्य ॥ १३॥ 
४८ उक्थं चन शस्यमानः मगोंररिरा चिकेत । न गांयत्र गीयमाने ॥ १४ ॥ 
४९ मा न इन्द्र पीयत्तत्रे मा शर्ते परा दा! । शिक्षा शचीवः शचीमिः ॥ १५ ॥ 
५० वयम त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखय! । कण्वां उक्येमिंजरन्ते ॥ १६ ॥ 
५१ न घॅमन्यदा पपन पज़िल्पसों नबि । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ १७॥ 
५२ इच्छन्ति देवा! सुन्वन्तं न स्त्रभाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ १८॥ 


अथ : ४७] दे (रिचः) तेजसे युक्त इन्द्र तेरी (स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌) स्तुति करनेवाला धनवान्‌ हो, क्योंकि 
{ त्वावतः रेवतः मघोनः ) तेरे जैसे धनवान्‌ भौर ऐश्चष्ञाळीका स्तोता भी (प्र दतू उ ) धनवान होताही है ॥ १३॥ 

[ ४८ | ( अगोः अरिः ) स्तुति न करनेवाळोंका शत्र वदृ इन्द्र ( गीयमानं गायत्रं ) गाये जाते हुए तथा 
( शस्यमानं उ चन्न ) भोले जाते हुए स्तोचझो भी ( आ चिकेत न ) जानठाही है ॥ १४ | 

[ ४९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( नः पीयत्नवे मा दाः ) हमें दिसकोकि हायोमें मत पोप, ( शार्घते मा परा ) 
जो अत्याचारी है उसके द्वार्थोसे भी हमें मत सोप, अपितु दे ( शचीवः ) शक्तियोंसे सम्पन्न इन्द्र ! ( शचीभिः शिक्ष ) 
अपनी शक्तियरॉसे युक्त दोकर हमें ऐश्वर्य प्रदान कर || १५ ॥ 

[ ५० | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वायन्तः लक्षायः ) तेरी दारणे रहनेवाळे तेरे मित्र ( कण्वाः ) ज्ञानीजन 
९ तत्‌ इत्‌ अर्थाः ) उसी पऐेश्चर्ष प्राप्तिकी इच्छाले ( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रोसि तेरी स्तुति करते हैं, तथा ( चयं छ 
त्वा ) दम भी तेरी स्तुति करते हैं ॥ १६ ॥ 

[ ५१ | दे ( वज्रिन्‌ ) वञ्रघारी इन्द्र! ( अपलः न विष्टो ) काको तथा स्तुति करनेके समय ( अन्यत्‌ 
न घ इ. आपपन ) भोर दूधरा कुछ भी काम न करूं, मं केवळ ( तच इत्‌ स्तोमं ऊं चकेत ) तेरेही स्तोत्रको करना 
जानता हूँ ॥ १७ ॥ 

५२ ] ( देवाः ) देवगण ( खुन्वन्तं इच्छन्ति) यज्ञ करनेवालेकीही इच्छा करते हैं ( स्वप्नाय त स्पृह- 
यन्ति ) सनेवाळे मचुष्यके पास जानेकी इच्छा वे कमी नहीं करते, ( अतन्द्राः ) स्वयं कमी भाठळस्प न करनेवाळे वे 
देवगण ( प्रमद्‌ यन्ति ) भालपीको छोड जाते हैं ॥ १८ ॥ 

१ देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति, न स्वप्ताय-- देवगण सदा यज्ञ करनेवाळेके पासदी जाना 'चाहते हें, कमी 
भाळसीके पास नहीं । 
२ अनस्द्रा! प्रमादं यन्ति-- भाळस्य न करनेनाळे देव आलसीका परित्याग कर देठे हैं । 


यावाथ-- कोई मनुष्य किली घनदानकी प्रतला या स्तठि करता है, तो वह मी धनवानद्री होता हे, वो फिर डत 
प्रझुकी स्तुति करनेदाळा घनवानू क्यों न हो॥ १३ ॥ 

प्रभु नास्तिकोका शत्रु है । जो प्रशुकी स्तुति नहीं करते, वे नष्ट हो जाठे हैं ).वह प्रभु ठो सर्वेब्यापी हे, शत? बह 
सबकी स्तुतियों और प्रायेनाोंको जानता हे ॥ १४ ॥ 

दिसङों शोर अस्याचारियोंके भघीन दोना भी प्रशुकी भवळुयादी है, लतः मनुष्यको चाहिए कि वह कमी मी 
हिंसकों भौर अत्याचारियोकि वशा्में न हो ॥ १५ ॥ 

इस प्रभुसे मित्रवा करनेवाले ज्ञानी जन मी पुश्चर्यकी प्रासिके लिए इसी प्रभकी प्रार्थना करते हैं, फिर साधारण 
ढोगोंकी ठो यातही क्या | ॥ १६ ॥ 

प्रभकी स्तुति रूप कार्य करते समय मनुष्य और कोई काम न करे, भपितु उस समय वह केवळ प्रमी स्वतिही 
कर || १७ ॥ 

जो सदा यज्ञरूप सत्कर्स करता रहता हे, वदी देवगर्णोका प्रिय होता है, और देवगण डसीके पास जाते हैं। पर ओ 
आठसप भोर प्रसाद करता है, उसका वे परित्याग कर देते हैं ॥ १८ ४ 


संक १] ऋ्वेद्का सुबोध भाष्य (१४ ) 


५३ ओ धु प्र याहि वर्जेमि-माहणीया अम्यक्षेसान्‌ । सहा ईव युवज्ञानिः ॥ १९ ॥ 
५४ यो प्उँच दुदणावानू स्सायं कादारे अस्मत्‌ । अश्रीर ईव जामाता ॥ २० ॥ 
५७ विद्या स्य वीरस्य॑ भूरिदावरीं सुमतिम्‌ । त्रिषु जातस्य मनासि ॥ २१॥ 
५६ आ तू पिश्च कण्त॑मन्तं न घा विद्य शवसानात्‌ । यक्षश्‍्तरं शुतमूते! ॥ २२ ॥ 
५७ ज्येष्ठेंन सोतरिन्द्राय सोम वीरायं शक्ताय । मरा पिबन्नवीय ॥ २३ ॥ 


५८ यो वेदिष्ठो अव्यथि व्वश्वावन्ते जरितृभ्यः । वाँ स्तोतृभ्यो गामन्तम्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ= [ ५२] दे इन्द्र | ( अस्मान्‌ अभि मा हृणीथा ) द हमारे ऊर कपी मी क्रोबित मव हो, अपितु 
(महान्‌ युवजानिः इव ) जिस तरह काई मनुष्य महान्‌ होनेपर मो पनी परनीके पाप्त जावा है, उसी तरह दू 
( घाजेभिः ) घोडोंसे ( ओ सु प्र याहि ) हमारी तरफ भा ॥ ३९ ॥ 

| ५४] ( दुहणावान्‌ ) गाय नोंसे नद्य बळवाढा इन्द्र ( अस्मत्‌ आरे ) इमारे पास भावे, वह { अश्रीरः 
जामाता इव ) छदमीहीन दरिद्र जामादाके समान ( खायें मा करतू ) सायंकाळ न करे | २० ॥ - 

[५५] हम ( अस्य वीरस्य ) इस वीर इन्द्रकी ( भूरिदावरीं सुमतिं ) बहुत पेखर्थं मदान करनेवाढी इत्तम 
बुद्धि तथा ( निघु जातस्य ) तीनों छोर्कोम प्रसिद्ध इस इन्द्रक ( सनाँसि ) मर्नोको भी ( विद्य ) जानते हैं ॥ २१ ॥ 

[ प्‌ ] दद मनुष्य तू \ कण्वमन्तं ) शावसे युक्त इन्द्रको ( तु आ लिय ) खोमरश्षसे सींच क्योंकि 
(शावसानास्‌ शातं ऊतेः) भर्बन्त बळजाडी तया सेंकढों वरहके रक्षाके साधनोंसे युक्त इस इन्द्रको अपेक्षा (यदास्तरे ) 
चिक यशस्वी ( न था विझ ) हम नहीं जानते ॥ २२ ॥ 

[५७] दे ( सोतः ) सोम तेरयार करनेनाळे मनुष्य | ( ज्येष्ठेन ) सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण ( वीराय शकाय 
अर्याय इन्द्राय ) वीर, गक्तिशाळी तथा श्रेष्ठ इन्द्रके छिए ( सोमे भर ) सोमरस प्रदान कर, तथा वह इन्द्र ( ( पिबत्‌ ) 
पीए ॥ २३ ॥ 

[५८] (यः) जो इन्द्र ( अव्यायिधु ) 5मी दुःखो न होनेवाळे छोगोंकी ( खेडिछ। ) यज्ञवेदी पर जाकर बेठवा 
है, वह इन्द्र ( जरितुभ्यः स्तोदृभ्यः ) मंत्र बोलकर स्तुति करनेवार्लोको ( अश्वावन्तं गोमन्तं वाजं ) घोडे भोर 
मार्षोखे युक्त ऐउवयैको प्रदान करता हे ॥ २४ ॥ 


eee 


जिस तरह कोई दरिद्र जामाता भपने ससुराक जानेछ आनाकानी करता है, उसी तरह इन्द्र इमारे पात णानेमें 
आनाकानी न करे ॥ २० | 


तीनों कोकॉमें प्रसिद्ध प्रभुका मन समी प्राणियों पर डदार होता है, तथा चह सब प्राणियोंको डदार मनसे सहायता 
देवा हे, यह बात विद्वान्‌ जानते हैं ॥ २१ ४ 

इस बळशाळी तया सुरक्षाके साघनोसे युक्त इन्द्रको भपेक्षा लब्विक यशस्वी भोर कोई नहीं है, इसलिए वही एक 
एके बोरब हे ॥ २२ | 

यह इन्द्र सबते श्रेष्ठ, सबसे निक शक्तिशाढी तया तेजस्वी होनेके कारण पूजाके योग्य है । ओ शक्तिशाी भौर 
तेजस्वी होता हे, वही पूहाके योग्य होता हे ॥ २३ ॥ 


ह जित मनुष्यके यझ्से इन्द्र जादा है, वह कभी सी दुःखी नहीं होता अपितु घोडे, गाय भादि ऐेइवयौँसे युक्त होता 
॥ ९४ ॥। i रै 


(१४) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ अड ८ 


५९ पन्थंपन्यमित्‌ सोतार आ धांवत मर्धांय । सोमं वीराय शूरा ॥ २५ ॥ 
६० पातां वृत्रद्दा सुतः मा था गमक्ारे अस्म्‌ । नि य॑मने शतमूतिः ॥ २६ || 
६१ एइ हरीं ब्रह्मयुजा शग्मा वंक्षतः सखायम्‌ | गीभिः श्रतं भिवेणसम्‌ ॥ २७॥ 
६२ स्त्राद्वः सोमा आ यांहि शीताः सोमा आ याहि । 

शिप्रिन्षीव शचीवो नायमच्छा सधमादम्‌ ॥ २८ ॥ 
६३ रतुतश्च यास्त्वा पर्धन्ति मुद्दे राधे नुग्णाय॑ । इन्द्र कारिणे पृधन्तः ॥ २९ ॥ 
६४ गिरश्च यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि । सत्रा द॑धिरे श्रवांसि ॥ ३० ॥ 


अर्थ- [५९ ] दे ( सोतारः ) सोमर निवोडनेवाके मचुष्यो ! ( मद्याय वीराय दूराय ) भागर्दयु, 
दीर सथा शूर इन्द्रके लिए ( पन्यं पत्यं सोम इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य सोमको ही ( आ घावत ) प्रदान करो ॥ २५ ॥ 

[ ६० ) (सुते पाता ) सोमरसको पीनेवाळा वथा ( छूत्रहा ) वृत्रको मारनेवाका इन्द्र ( अस्मद्‌ आ गमद ) 
हमारे पास भावे, ( न आरे) इमसे दूर न जाप । तथा ( शातं ऊतिः ) सेंकर्डो तरहके रक्षाके साधनोंसे युक्त होकर 
बह इन्द्र ( नियमते ) दमारे शञ्रु्पर नियंत्रण करे ॥ २३ 

[६१ ] ( घ्रह्मयुजा-शग्मा हरी ) छानसे युक्त, सुखकारी घोडे ( गीर्भि! शृतं ) स्ठृतियोसे प्रसिद्ध तषा 
( गियणसं खखायं ) स्तुतिके योग्य मित्रके समान द्वितकारी इन्त्रको ( दृष्ट आ वक्षव; ) यहां के भावे ॥ २० ॥ 

[ ६२ ] दे ( शिप्रिन्‌ ऋवीवः शचीवः ) सुन्दर रूपवाळे, ज्ञानयुक्त भौर पाक्तियुक्त इख | ( स्वादवः 
सोमाः ) स्वादिष्ट सोम तेय्यार हैं, तू ( आ याहि ) ला जा, ( सोमाः शरीताः ) सोम निचोड दिए गए हैं, दू ( आ 
याहि) भा जा। (न) भब (अयं) यह तेरा भक्त ( सघमाद ) भानन्द प्रदान करनेवाढे तुस ( अच्छ ) 
धुङाठा है ॥ २८ ॥ 

[६३ ] दे (इन्द्र ) इन्द ! ( कारिणं ) हतम कमोंके कर्ता तुझे ( पर्धन्तः ) बढाती हुई ( याः ) ओ स्तुतिर्षा 
( ध्वा वर्धन्ति ) तुप्ते वढाती हैं, चह तू ( स्तुतः ) स्तुठिको प्राप्त करके ( महे राघले नृग्णाय ) मदान्‌ ऐश्वर्य तमा 
मञुष्योंफे छिए हितकारी घन प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

[६४] हे ( गिर्वाहः ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (या! ते गिरः सन्ति ) जो तेरी स्तृतिर्या हैं, ( तुभ्यं उक्था च ) तेरे 
डिप्‌ ह जानेवाछे स्तोत्र हैं, ( तानि सत्रा) वे एक साथ मिलकर ( शावांति दधिरे ) दुझमें शक्तिको डरपश्च 
करते हैं ॥ ६० ॥ 


भावार्थ-- पह इन्द्र भानन्दसे युक्त, वीर भौर शार है, ऐसे अरे देवके किए प्रशंसा योग्य पदार्थ ही देने 
चाहिए ॥ २५ ध 

सोमरसको पीनेवाळा वह इन्दर प्रसन्न होकर हमारे पास भावे और हमारे रवुषॉको दूर करें ॥ २६ ॥ 

इम्त्रके पञ्च॒ भी ्ञानसे युक्त तथा सुश्चकारी हैं। इसी तरह वीर या राजाके घोढे मी समझदार तभा सुख 
देनेवाले हों ॥ २७ ॥ 

है सुन्दर रूपवाळे ज्ञानी तया प्क्तिशाछी इन्द्र ! ये सोमरस निचोडकर तैरपार कर दिए गए हैं, भौर मक्त तुझे 
बुढा मी रहा है, लत: तू जा ॥ २८ ॥ 

डत्तम कमोको करनेवाळा यह हन्द स्तुतियोसे ब्राक्तिशाळी पदं प्रधग्न होकर सनुष्योंको डत्तम ऐश्वये प्रदान 
करता है ॥ २९ ॥ 


ओ भी स्तुतिया था स्तोत्र इग्तुके किए किए जाते हैं, वे इस्द्रकी शक्तिको बढ़ाते हें ॥ ६० ॥ 


बंकर]. ऋग्येदका सुबोध भाष्य | (१५) 


६५ एवेदेष तुविकॉर्म बाजा एको वजहस्तः । सनादमक्तो दयते ॥ ॥३१॥ 
६६ इन्ता वृग्रं दक्षिणेने-न्द्रः पुरू पुरुहूतः 1 महान्‌ महीभिः शचीभिः ॥ २२ ॥ 
६७ यस्मिन्‌ विश्वाश्रषणय॑ उत च्योला जपाँसि च । अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥ 
६८ एप एतार्नि चकारे न्द्रो बिश्वा योऽतिं शुण्वे । वाजदावा मघोनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
६९ प्रभती रथं गव्यन्त मपाकान्चिद्‌ यमवति । इनो बसु स हि वोळ्हा. ॥ ३५॥ 
७० सनिता विप्रो अधैद्धि ईन्तां त्रं नृभि? जरे! । स॒त्योंऽविता विधन्तंम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अर्थ- [ ६५] (पवः पव इत्‌ ) बह ही इन्द्र ( तुविकूर्मिः ) भनेक तरहके उत्तम कमीको करनेवाला हे, यह 
(पकः ) भद्वितीय ( बज़हस्तः ) वज्रको हार्यो घारण करनेवाळा ( सनात्‌ असक्तः ) सदासे दार्थुलोसे भहिसित हे, 
ऐसा इन्द्र ( वाजान्‌ दयते ) भन्रोको प्रदान करता है ॥ ३१ ॥ 

[ ६६ | ( दक्षिणेन घृ हन्ता ) चतुरवासे वृत्रको मारनेवाळा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( महीभिः शचोभिः ) अपनी 
बडी बडी प्ाक्तियोके कारण ( महान्‌ ) महान्‌ हे, इसडिए ( पुरू ) सर्वत्र ब्यापी बह इन्द्र ( पुरुहूतः ) भनेको प्राणियोके 
दारा बुळाया जाता हे | ३२ ॥ 

[ ६७ | ( विश्वा! चर्षणयः ) सारी प्रजाये ( उत च्योत्ना ) सौर सारी शक्तियां ( च) तथा (ज्ञर्यांसि) 
विजय ( यस्मिन्‌) जिस इन्दर्मे स्थित हैं, ( सघोनः ) उस ऐखवर्यशाळी इन्द्रको ( अनु घ इत्‌ मन्दी ) निश्चयसे 
लानहिदृत करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 2 

[६८ ] ( यः अति शुण्चे ) जो बत्यन्व शक्तिशाली भौर पराक्रमी सुना जाता हे ( पुष; ) डसी ( इन्द्रः ) 
इस्दइने ( एतानि विश्वा चकार ) हून सभी पराक्रमोंको किया । वही ( मघानां ) ऐखयंशञाळियॉकी मी ( घाजदावा ) 
अद्भ देनेबाटा है ॥ ६४ ॥ 

[६९ ] ( प्रभर्ता ) सबका पोषण करनेवाका इन्द्र ( यं गव्यन्तं रथं ) जिस जाते हुए रथकी ( अपाकात्‌ 
चित्‌ ) शत्रुसे भी ( अवति ) रक्षा करता है, ( इनः ) सबका स्वामी होकर ( सा हि) यदी इन्त्र ( बछु बोळ्हा ) 
अनको ळे जानेवाळा होता है॥ ६५ || 

[७० ] ( विप्रः ) वद ज्ञानी इन्द्र ( अवेद्धिः सनिता ) घोडोले छत्र जावा है, ( शूरः ) वह च्रवीर इन्त 
( नुभिः) नेतानोंकी सदायतासे ( बुर हन्ता ) इत्र-शत्रुक्ो मारता है, तया वद ( सत्य; ) भविनाशी इन्त्र ( विधन्तं 
अविता ) नपनी सेवा करनेवाळकी रक्षा करनेवाला है | ३६॥ 


भावाथे-- पह इन्द्र भनेक उत्तम कमीको करनेवाळा, भद्वितीय, वज्रको दायोसे घारण करनेवाळा तया बावुभोके 
ढिए अजेय हे ४ ३१॥ 


३ महान्‌ प्राक्तिशाळी होनेपर भी इस इन्त्ने वृत्रको 'चबुरतासै मारा । वह सर्वेश्र ब्यापी है भोर सबसे दुहापा जाता 
॥ ३२॥ 

उसी इन्दरमें सारी प्रजाये, सारी शाक्तियाँ भौर विजय प्राप्त करनेका पराक्रम स्थित हैं । पुसे ऐइवर्पशाढी इन्द्रको 
प्रस्न करना चाहिए ॥ ३६ 0 

नपने प्रसिद्ध पराक्रमके कार्योके कारण यह इन्द्र सर्वत्र विख्यात है । धनीसे थनी मनुष्यको सी वही इन्द्र भन्न देता 
हे । कोई चाहे जितना सी अनी हो पर हसे भ देनेदारा तो परमात्मा ही है ॥ ३४ ॥ 

जो वीर तेजीसे दोडते हुए अपने रथकी शबुलोसे रक्षा करता हे, भर्थाव युद्धमें पराक्रम दिखाता है, बही दीर सबका 
स्वामी होकर असवानू होता हे | ३७ ॥ 

वह ञानी इन्द्र अपने सहायकोंकी सहायतासे पावुलोको सारता हे भोर लपने सहायकोकी रक्षा करता है इसी तरह 
राजा घोड़े पर चढकर अपने बीरोंको सहायतासे शाजुलोंको मारे लोर शपने सहायकोंकी रक्षा करे ॥ ३६ ॥ 


( ६६) ऋग्वेदका सुबोध आण्य [ संस्छ ८ 


७१ यजध्येनं प्रियमेधा इन्द्रँ सत्राचा मन॑सा । यो भूव सोमे? तत्यमदा ॥ ३७ ॥ 
७२ थाथश्रंवर्स सत्पतिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मार्नम्‌ । कण्वासो गाठ घाजिनस्‌ ॥ ३८॥ 
७३ य क्रते चिदू गास्पदेभ्यो दात्‌ सखा नृभ्य। शचीवान्‌ । ये अस्मिन्‌ काममाश्रयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
७४ इत्था धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेष्यातिथिम्‌ । मृषो मुताई5भि यश्य? ॥ ४०॥ 
७% क्षिक्षां विभिन्दो अस्मे चतवार्ययुता दर्दत्‌ । अष्टा पर! सहस्रा ॥ ४१ ॥ 
७६ उत सु त्ये पंयोवर्धा माकी रण॑स्य नप्त्यां । जनित्वनायं मामहे ॥.४२॥ 


अर्थ-- [ ७१) (यः सोमैः सत्यमत्‌ वा भूत्‌) जो इन्द्र सोमरस पीनेके कारण सरची दाक्तिसे युक्त होता हे, 
( पन इन्द्रं ) इस इन्द्रकी हे ( प्रियमेधाः ) यशसे प्रेम करनेवाळे -ममुष्यो ! ( सत्राचा मनसा) महसे युक्त 
मनसे ( यजऽ्यं ) पूजा करो ॥ ३७ ॥ 

[ ७२ ] हे ( कण्वासः ) ज्ञानी मचुष्यो | तुम ( गाथश्षवलं ) जिसका पश सर्दश्न गामा जाता है, ( झत्पर्ति ) 
जो सत्यूरुषोंका पाळक है, ( शरवस्कामं ) जो यशकी कामना करनेवाळा हे, ( पुरुत्माने ) बहुत ज्ञारमशक्तिवाडे इस्त के 
पदाका ( घात ) गान करो ॥ ३८॥ 

[ ७३ ) ( पदेभ्यः ऋते चित्‌) पैर नादि भवयवोके न होने पर सी ( यः स्ह शचीवान्‌ ) जिस मित्र और 
शक्तिपाठी इन्द्रने ( नुभ्यः गाः दात्‌ ) म्चष्पोके किए वाणियाँ प्रदान की। (ये अस्मिन्‌ कामं अजयन्‌ ) हो 
मलुण्य इस इन्द्रमेदी अपनी सारी कामनायें स्थापना करते हें ॥ ३९ ॥ 

[७४] दे ( अद्रिवः) वज्रघारी इन्द्र ! (इत्था घोवम्ते ) इस प्रकार स्तुति करत हुए ( काव्यं ) शाची 
( मेष्यातिथिं ) पूजाके योग्य झतियिके पास तू ( मेषः भूतः अभि यन्‌ अयः ) मेष होकर गया ॥ ४० #॥ 

[ ७५ ] हे ( विभिन्दो ) बात्रुलोंको भेदनेवाळे इन्द्र ! तूने ( झस्मै ) इस ज्ञानीके लिए ( थत्यारि अयुता 
बृदत्‌ ) चार गुना दस हजार अर्थात्‌ चाळीस हजारडी संक्मासें घन दिया, ( परः ) डसके अढावा ( अष्टा सहसरा ) 
लाठ हजार धन भौर सी दिए ॥ ४१ ॥! 

[ ७६] (उत ) भौर ( पयोदृधा ) जढको बढानेवाऊे ( माकी ) सबके निर्माठा ( रणस्य नप्त्या) स्तोठाके 
पतनको न होने दनेवाळ यावा पृष्वीकी सें ( जनिस्वत्ताय ) उत्तम घान्म भादिकी डत्पचिफे रिए ( मामहे ) स्टुवि 
बहता हूँ ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ-- छोमरसोंको पीनेसे शाक्त आती है, इन्हीं सोमरसोके कारण इन्त धाक्तिषाडी हैं, इसीकिए इसकी 
सब छोग पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ 

राजाके यशको सभी गाएँ, वह सज्जनोंका पाळन करे, वह पह की कामना करनेवाढा हो, तपा आस्मदाकिसे युक्त 
हो । ऐसे वीर राजाके यशका गान ज्ञानी जन मी करते हैं ॥ ६८ ॥ 


पेश्वयेशाली प्रभु मनुष्योंका मित्रके समान हित करनेवाला है! विराकार इोनेके कारण ऐर जादि लवमवोसे रहित 
होनेपर भी उसने मनुष्योको वाणी प्रदान की, शत! शावी जन भपने सनोरथोंकी पूर्ठिके हिप्‌ डसी प्रसुकी प्रार्थना करते हैं ४३९॥ 


जानी शोर पुज्य अतिथिका सदा सरकार करना चाहिए ॥ ४० ॥ 
ऐश्वयंशाढी इन्द्र शानीके दिए भसंख्य घन प्रदान करता हे ॥ ४१ ४ 
थुकोक और पृथ्वोकोक ये दोनों ही कोक समीके निर्माता तथा डसम जाध्यको उत्पन्न करनेषाडे हैं | ४९३ 


सूक्त १] ऋणष्वेदका छुवोध भाष्य | (१७) 
[२३ 


( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्वः | देवता- इन्द्रः, २१-२४ कोरयाणः पाकस्थामा । छन्द- प्रयाथः= 
( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), २१ अनुष्टुप्‌, २२-२२ गायत्री, २४ छुहती । ) 


७७ पिया. सुत्स्य रसिनो मर्त्खा न इन्द्र गोम॑तः । 


आपिर्नो बोधि सधमाद्यो वृधे ऽस्माँ अवन्तु ते विर्य! ॥१॥ 
७८ भयाम॑ ते सुमती वाजिनों व्यं मा न स्तरभिमातये । 

अस्माश्रित्रामिरवतादुमिश्टिसि रा नः सुन्नेपूं यामय ॥२॥ 
७९ इमा उं त्वा पुर्वसो गिरों वर्धन्तु या मर्म । 

पावकप्॑णाः शुचयो विपश्चितो ऽभि स्तोमिंरन्‌पत ॥ ३॥ 


८० अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समद्र ईव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गुणे शवा यज्ञेषुं बिप्रराज्ये ॥ ४॥ 


[३] 

अर्थ, ७७ ] हे (इन्द्र ' इन्द्र तू / नः सुतस्य ) हमारे दारा निघोड गए तथा ( गोमतः ) गायके दूधसे 
मिश्रित । रसिनः ) रसे युक्त सोमरसको ( पित्व ) पी और ( मत्स्त ) आनन्दित हो। ( खघमायः आपिः ) 
आातन्दित होनेवाला तथा साईके ससान हितकारी तू ( नः बुच ) इसारी उच्नदिके किए ( बोधि ) सदा जागता रद्द । 
(ते घिय; ) तेरी बुद्धियां ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी इक्षा करें ! ३ ॥ 

[ ७८ ] हे इन्द्र | ( चयं ) हम ( ते सुमतो ) तेरी उत्तम बुद्धिमें रहकर € वाजिनः भूयाम ) अन्रादिसे 
युक्त हों । चू ( अभिम्रातये ) रि शत्रुचा हित करनेके किए ( नः मा स्तः ) हमें मत मार, पितु ( अभिएिभिः ) 
ग्रहण करने योग्य तथा ( चित्राभिः ) अनेक तरहके संरक्षणरे साधनोंसे त्‌ ( अस्मान अरतात्‌ ) दमारी रक्षा कर, 
तथा ( नः सुस्नेचु आ यामय ) हमें सुखोरने रहनेवाळा कर | २॥ | 

[७९ ] हे, पुरुवसो ) बहुत घनदान्‌ इन्द्र | । याः मम इमाः ) जो मेरी ये स्तुतिया हँ, वे ( गिरः ) 
स्टुतियाँ ( त्वा वर्चन्तु ) तुझे वडावे | ( पावकवर्णाः घुचयः चिर्पाश्चताः ) अग्निके समान तेजस्वी यथा पवित्र 
शानीजन ( सूनोमैः अभि अनूषत ) स्तोभ्रोसे तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

[८० ] ( अये ) यह इन्द्र ( सहस्त्रं छांषभिः ) हजारौं ऋषियोंके द्वारा ( सहः कुतः ) षकवांन्‌ बनाया 
यया, भत: वह ( समुद्र! हच पप्रथे ) समुद्रे ससान विस्तृत हो गया। ( अस्य ) इस इन्त्रषी ( लः सस्यः महिमा ) 
वह अविनाशी महिमाका ( यहेघु विप्रराज्ये ) य्ोमें वथा ब्राह्मणॉकी समास ( ग्रण ) वर्णन किया जाता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! त्‌ हमारे द्वारा बिचोड़े गए ठया गायके दूधसे मिश्रित होनेके कारण इससे युक्त सोमरसको 
पी वथा हमारी उग्नरि कर । देरी घुद्धि सरी सदा रक्षा करे ॥ १1 

है इन्द्र | हम खदा तेरी दुडिमें रहे, सथा घन-भाल्यसे ससद्ध हों । तू शच्रुछा दित करनेके ठिए हमारी हिंसा मद 
कर शपितु अपने अनेक ठरइके सुरध्हाके खाजनोंसे हमादी रक्षा कर ताकि हम सदा छुलसें ही रहे ॥ २ ॥ 

हमारे द्वारा की गई स्तुतियां इन्त्रके यशको वढावे । मक्तोंके द्वारा को गईं स्तुति प्रसुकी मदिमाको बढावी है । डस 
प्रसुकी सभी ज्ञानी स्तुति करते हैं कौर लग्निके समान तेजची होते हैं ॥ ६ 1 

जब ऋषियोंने इस इन्द्रो वळसे युक्त किया दो वह समुद्रके समान विस्तृत हो गमा भोर उसकी कसी नष्ट न 

" ह्ोनेवाढी मदिमाका वणेन बच्चों भोर जानियोंडी समामें होने रया ॥ ४ ४ 
३ (ऋ. सु. मा, में, ८) 


(१८) ऋग्वेदका सुयोंध भाष्य [ संडक ८ 


८१ इन्द्रमिद देवतातय इन्द्रै प्रपत्यध्वरे । 


इन्द्र॑ समीके वानिनों इवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ५ ॥ 
८२ इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र! सरयेमरोचयत्‌ । 

इन्द्रे ह विश्वा श्ुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द॑व! ॥ ६॥ 
८३ अभि त्वा पत्रपौतय इन्द्र स्तोमेमिरायत्रः । 

समीचीना ऋभवः समखानू रुद्रां गृणन्त प॒व्यम्‌ ॥ ७॥ 
८४ अस्थेदिन्द्रो वाबृधे वृष्ण्यं हवो मदे सतस्य विष्णवि । 


अधा तम॑स्य महिंमानमाययो अनु ्वन्ति पवथां ॥८॥ 


~~ —-——~-- eee 


अर्थ-- [ ८१ ] ( देवतातये ) देवोंके लिए किए जानेवाळे यज्ञमे हम ( इन्द्रे इत्‌ हवामहे ) इन्द्रको ही बुळाते 
हैं, ( ऋध्वरे प्रयति इन्द्रं ) यज्ञके शुरु होनेपर हम इन्द्रको ही घुलाते हैं, ( समीके ) युद्धमें मी ( वनिनः ) इन्द्रकी 
स्तुति करनेवाले हम ( इन्द्रं ) इन्द्रकोही युळाते हैं, तथा ( घनस्य सातये ) घनको प्राप्त करनेके कार्यमें भी हम 
( इन्द्रं ) इन्द्रकोही डुङाते हैं ॥ ५॥ 

[८२] (इन्द्र: ) इन्द्रे ( शावः मह्ना ) बळकी महिमासे ( रोदली पग्रथत्‌ ) धुळोक भोर एयिवी लोकको 
बिरतृत किया, ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( सूयं भरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित किया । ( विश्वा भुवनानि ) सारे हुवन 
या कोक ( इन्द्रे ह येमिरे ) इन्द्रमें ही नियंत्रित होते हैं, ( सुवानास? इन्द्रः ) निचोड जाते हुए सोमरस भी 
( इन्द्रे ) इन्द्रसँ ही रहते हैं ॥ ३ ॥ 

[८३] हे (इन्द्र ) इन्द | ( आयवः ) सभी मनुष्य ( पूर्वपीतये ) सोमरसका पान सर्वप्रथम करनेके लिए 
( त्वा स्तोमेभिः आभि ) हे स्तोत्रसि बढाते हैं। ( समीचोनालः ऋभवः ) परस्पर संगठित हुए ऋभुगण तथा 
( रुद्राः ) रुद्र भी ( सं अस्वरन्‌ ) एकस्वरसे तेरी स्तुतिका गान करते हैं भौर ( पूर्व्य णुणन्त ) सबसे प्राचीन तथा 
सनातन तेरी स्तुति करते हैं ॥ ७॥ 

[ ८४ ] (विष्णवि खुतस्य मदे ) यक्षमें निचोडे गए सोमरसको पीकर डसके भानंदर्मे यह (इन्द्र! ) इन्द्र 
( अस्य इत्‌ वृष्ण्य शचः ) इस यज्ञ करनेवाळेके वीयं भौर बळको ( घादृधे ) बढाता हे । ( आयवः ) सभी मनुष्य 
( अद्य ) नाज मिलकर ( पूवथा ) पढेकी तरह दी ( अस्य ) इस इन्द्रकी ( ते महिमानं अनु स्तुवन्ति ) डस 
महिमाका गान करते हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ देवोंके लिए किए जानेवाळे किए जानेवारे पश्षके प्रारं होने पर, युके शुरु होने पर तथा धनको 
प्रात करनेके कार्यमें भी हम इन्द्रको वुढाते हैं ॥ ५ ॥ 

ऐश्वयैशाढी प्रभुने भपने सामथ्येसे शु भोर एथ्वी इन दोनों लोकोंको विस्तृत किया तथा धुछोकमें सूर्यको प्रकाशित 
बिपा । सारे छोक उसी प्रसुमे स्थित हैं भोर सी प्रभुके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 

बह हम्त्र सबसे प्राचीन भोर सनातन हे, अतः यही देव सोमरसको पीनेका सबसे पहला अजिकारी है । सभी 
असु और रुद्र आदि देव इसी इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ 

इस प्रसुकी महिमा प्राचीन कासे ऋपिसुनि गाते चले ला रहे हैं, उसी तरह भाज भी ढोग गारहे हैं । प्रभुका 
गुण गानेसे मनुप्योमें संगठन होता है भौर पेसे संगठनसे मनुष्यॉका चछ बढता है ॥ ८ ॥ 


सूक ५] कग्वेदका खुवोध भाष्य (१९) 


|| यै इ 0 [| CA २ 
८५ तत्‌ त्वा यास सुवायु तदू त्रम पवाचत्तय । 


येना यातिस्यो भृगंबे घनें [हेते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥९॥ 
८६ येर्ना समद्रमसुंजो महीरप स्तदिन्द्र वृष्णि ते शव! । 

सध; सो अस्य महिमा न संनशे यंक्षोणारतुचक्रदे ॥ १०॥ 
८७ शग्धी न॑ इन्द्र यत्‌ त्वा राय यामिं सुवीयस्‌ । 

शुग्धि चाजाय प्रथम सिषासते श॒ग्धि स्तोमाय पूव्यं ॥ ११॥ 
८८ शग्धी नों अस्य यद्ध॑ पोरमाबिथ खिय इन्द्र सिषासतः । 

शग्धि यथा रुशंसं शयावकं कप मिन्द्र आवः स्तरणरस्‌ ॥ १२ ॥ 


भर्थ- [८५] है इन्द्र! तुने ( येन ) जिस बढसे ( यतिभ्यः भगवे ) यतियोंको और न्हशुके किए ऐश्वर्य दिया 
था, तया ( घने द्विते ) संग्राममें ( येन ) जित बढसे तूने ( प्रस्कण्ये आविथ ) ज्चानीकी रक्षा की यी, ( ततू घीय ) 
उस बळ तथा (तत्‌ ब्रह्म ) उस ज्ञानको में ( पूईचित्तये ) सबसे प्रथम ज्ञानी दोनेकै छिए त्वा यामि ) दुशसे 
माँगवा हूं ॥९॥ 

| ८६] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तने ( येन ) जिल बढसे (समुद्र ) समुद्रको कोर ( मही अपः अखुजञः ) 
बढी बढ़ी नदियोंका रचा, वह ( ते शचः ) देरा वळ ( वूष्णि ) सव कामनार्भाको प्रदान करनेवाला है । ( यं ) इन्द्र 
की डित महिमाका ( क्षोणी; अदुचऋद ) हु भीर एॉयवो अनुकरण करते हैं, ( अस्य सः महिमा ) इस इन्त्रको 
डस महिमाका भन्त (सराः न संनशे ) शीघ्रतासे कोई नहीं पा सकता ॥ १०॥ 

[८७] दे ( इन्द्र ) इन्द्र (त्वा) दृक्षसे भें ( यत्‌ सुवीर्य राये यामि ) जिस उत्तम पराक्रम या बढसे 
युक्त ऐेखयेको मांगता हूँ, उस देँश्वय्रको तू ( नः शबग्धि ) हमें प्रदान कर । ( प्रथमे वाजाय खिषाखते ) सबै प्रथम 
भन्न प्राम करनेकी इच्छा करनेवाले मनुण्यको त्‌ ( दाग्धि-) भन्न प्रदान कर, दे ( पूठ्यं ) सर्वेश्रष्ठ इख्त्र देव ! ( स्तोमाय ) 
तेरी स्तुति करनेवाळेक किए तू ( शग्धि ) ऐश्वय प्रदान कर ॥ ११ ॥ 

[<८ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ इ) जिल बरसे तूने ( पोरं आविथ ) सपने पुरमत्रॉकी रक्षा को, उस 
वढळो तू ( चियः सिपासतः अस्य ) बुदधिप्वेक काम करनेवाळे इस सचुष्यको दया € तः ) इमे ( शाग्धि ) प्रदान 
कर । ( यथा ) जिस बलकी सद्दायदास तूने ( सुशाम्रं ) उजस्वी ( इथातकं ) बच्चेके समान पबित्र ( स्वणरं ) घर्नोके 


दाता तथा ( कुप ) शन्यों पर कृपा करनेवाळे मनुष्यकी ( प्र अवः ) भच्छी तरसे रक्षा की थो वही बळ तू हमें भी 
( शब्धि ) प्रदान कर | १२ ॥ 


भावार्थ-- है प्रभो ! तुम भपने जिस बढसे ज्ञानियोको रक्षा करते हो डस बक भोर ज्ञानको में तुमसे मांगता 
हूं, ताकि में छोगोंसें सये श्रेष्ठ ज्ञानी होऊ ॥ ९ ॥ 


यह प्रसुकी सद्दिमा हे कि उसने इतने भारी सारी सघागरोंको वनामा शौर इतनी बढी बही नदियां प्रवाहित कीं | 
उसीकी मद्दिमाक कारण ये य और एथ्वी कोर उसका क्षबुच्रण करते हे ॥ १० ॥ 
हे ऐेश्वयैशाढी प्रभो | तुम दसे देला ऐक्‍य प्रदान करो कि जो बळसे युरू हो भौर प्राप्त हुए ऐश्व्वकी रक्षा करनेके 
छिए हमें बढवान्‌ सी बनाणो, साथ ही इसे लञ्च भी प्रदान करो | ३१ ॥ 
हे प्रभो | जिल वळसे तुम सब प्राणियॉकी रक्षा करते हो, उथाँ वुद्धिपूवेक काम करनेवाळे तेजस्वी, बच्चेके समान 
पदित्र इद्यवाळे, दुयावान्‌ सचुप्यकी रक्षा करते हो, वही बक हस देकर इसे भी सामथ्यंगाढी बताभो ॥ १२॥ 
x 


(२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य । [ मंड# ८ 
८९ कन्नव्यो अतसीनां तुरो शृणीत॒ मत्ये? । 

नही न्व॑स्य महिमानंमिन्ट्रिये स्वगुणन्तै आनशुः ॥ १३॥ 
९० कहु स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषि; को विप्र ओहते | 

क॒दा हवे मघवन्निन्द्र सुन्व॒तः कढुँ स्तुवत आ गम! ॥ !४ ॥ 
९१ उदु त्ये मधुंमत्तमा गिर! स्तोमास ईरते । 

सत्राजितों धनसा अक्षिंतातयो वाजयन्तो रथां इव ॥ १५ ॥ 
९२ कण्वा इव भृमः खरया इव विश्वमिद्‌ धीतर्मानशुः । 

इन्द्रं स्तोममिमदयंन्त आयर प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- | ८९ ] ( अतसीनां तुरः ) स्तुतियोशो प्रकट ढरनेवाळा ( मर्त्यः ) मनुष्य ( कत नव्यः गृ्ण)तः ) 
भछा कौनसी नवीन स्तुति करे! ( स्व: ग्रुणन्तः ) प्राचीन काळसे स्तुति करनेवाले भी ( अस्य ) इस इन्द्र की (महिमान 
इन्द्रिय ) महिमासे युक्त शक्तिको ( न हि आनशुः ) नही जान सके॥ १३ ॥ 


[९० ] ६ ( इन्द्र ) इस | ( कत्‌ उ देवता ) ऐसा कौनसा देवता है कि जो ( स्तुवन्त' ) तेरी स्तुति करते 
हैं भौर ( ऋतयन्त! ) यज्ञ करते हें । ( कः ऋषिः विप्रः ओहते ) कोनसा मत्रव्रष्टा ज्ञानी तेरी कृपा प्राप्त करता हे ! 
है ( मघवन्‌) ऐश्वर्यशाळी इन्द्र ! तू ( तुन्वतः ) सामरस निचाडनेबाळेही ( हवं ) प्रार्थनाको ( कदा ) कब 
खुनवा है ! तथा ( स्तुवतः ) स्तुति करनेवाळेके पास तु ( कत्‌ उ आ गमः ) कब भाता है ! ४ १४ | 

[९१ ] जिस प्रकार ( सत्राजितः ) युद्धोंको जोतनेवाले ( घनसा ) धनसे युक्त ( अक्षित-ऊतयः ) नाशरदित 
झुरक्षाके साधनेंसि युक्त तथा ( वाजयन्तः ) बलशाली ( रथाः इव ) रथ युदर्मे दौदते चळे जाते हैं, डसी तरह हे 
इन्द्र ( मधुमत्तमाः निरः स्तोमासः ) नत्पम्त मधुरठासे पूर्ण वाणियाँ भौर स्तुठियां ( त्ये उतू उ इंरते ) तेरी 
हरफ जाती हैं ॥ ३५ ॥ 

[ ९२} ( कण्याः इव) ज्ञानी जिस तरइ सर्वत्र संचार करते हैं, तथा ( सुगवः सूर्याः इव ) गाय अर्थात्‌ 
किरणोको धारण करनेवाठे सूयकी किरणें जिस तरद्द वेत्र ब्यापती हैं, डसी तरद्द ( म्रियमेधासः आयव! ) प्रिय 
मेघाबुिवाठे मनुष्य ( स्तोमेभिः महयन्तः ) स्तोत्रोसे स्तुति करते हुए ( इन्द्रं अस्वरन्‌ ) इन्द्रकी एक स्वरसे 
डपासना करते हैं ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- नब प्राचीन कालसे स्तुति करते हुए चळे भानेवाळे ऋषि सुनि भी जब इस प्रभुकी महिमा और 
दाक्तिको जान नहीं पाए, तब भाज स्तोठा भढा ऐसी कौनसी नवीन स्तुति करे, ताकि वह प्रभुकी महिमाका पूरी वरह गान 
कर सके ? मर्थात्‌ पाब्दोंके द्वारा उसकी महिमा या दाक्तिछा पूरी तरह वर्णन करना भसेभव है ॥ १३ ॥ 

जो प्रभुकी उपाएना करते हैं, शोर यज्ञ करके सोम प्रदान करते हैं, वे ही सच्य देव, तानी और मंत्रदरष्टा होते हैं, 
पेसे ज्ञानियोके ऊपर ही प्रसुकी कृपा होती है | १० ॥ 


जिस तरह युद्धके भारम होनेपर समी रथ डस युदधकी तरफ ही दौड़े जते हैं, डसी तरद्द मनुष्योके द्वारा की गई 
स्तुतियाँ उसी एक प्रभुकी तरफ जाठी हैं ॥ १५ || 


जित तरह सूर्यकी किरणें सर्वेत्र घूम फिर कर सब स्थार्नोको पवित्र करती हैं, डसी तरह ज्ञानी सर्वत्र घूम फिर कर 
सबको ज्ञान देकर पवित्र बलायें || १६ ॥ 


धक] कग्वेदका सुबोध भाष्यं (११) 


९३ युधा हि वृत्रहन्तम हरीं इन्द्र परावतः । 


अर्वाचीनो मंघवन्‌ स्सोमपीतय उग्र ऋष्वेमिरा गहि ॥ १७॥ 
९४ इमे हि ते कारवों वावशुर्घिया विप्रासो मेधसतिये । 

स त्वं नों मघवन्निन्द्र गि्वेणो वेनो न शृणुधी दवम्‌ ॥ १८ ॥ 
९५ निरिन्द्र बृहतीम्यों पत्रं घल्नुम्यो अस्फुर! । 

विरबुँदस्य मुर्गयस्य मापिनो नि; पर्वेतस्थ गा आज) ॥ १९ ॥ 
९६ निरप्यों रुरुचुनिरु सर्यो निः सोमं इन्द्रियो रस॑! । 

निरन्तरिक्षादधमो पामदिं कृषे तर्दिन्ट्र पोस्यम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-[ ९३ ] हे (ब्रत्रहन्तम इन्द्र ) शन्रुक्षोके संहारक इश्वर | तू (हरी युछ्च ) अपने रयमे घोडे जोड भौर 
( परावतः अर्वाचीनः ) दूरके देशसे भी हमारी तरफ आ। दे ( उग्र मघवन्‌ ) वीर यथा पेश्ववंशाङी इन्द्र | 
( सोमपीतये ) सोमरस+ा पान करनेके ढिए ( ऋष्वेभिः आ गहि ) सुन्दर रूपवाळे मरुतोंके साथ भा ॥ १७ 7 

[९४ | दे ( गिवेणा इन्द्र ) स्वतिके योग्य इन्द्र ! ( कारवः इमे विप्रासः ) स्तुति करनेवाछे ये कानी 
( मेघसातथे ) मेधा बुद्धिको प्राप्त करनेके किए ( घिया ते बावशुः ) बुद्धिपू्ेक तेरी उपासना करते हें। हे 
( मघवन्‌ ) ऐश्वयगाढी इन्द्र | ( सः स्वं ) वह त्‌ ( चेनः स) जिस तरह कोई कामी सपनी प्रियाकी बातें ध्यानपूर्वक 
दुनता है, रुसी तरह [ तू ] ( न! इवं स्टणुची ) हमारी प्राधैनाभोको सुन ॥ १८ ६ 

[९५ ] षे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तूने ( वृहत्तीभ्यः घञ्चुस्यः ) वढे वढे घनुषॉसे ( दूत्रे निः अस्फुरः ) वृत्रको 
मारा। उसी तरह ( अघ्ुदस्य मायिनः सुपयस्य ) भुर तथा साया करनेवाळे मुगयको सी ( लिः ) मारा तथा 
( पर्देतस्य ) पर्वतके द्वारा डिपायी गई ( गा? ) गायोंको ( आजः ) प्रकट किया ॥ १९ ॥ 


[९६] दे ( इन्द्र ) इन्द ! जब तूने ( सहां आहि ) बहुत शक्तिदाडी भदिको ( अन्तरिक्षात्‌ नि भधमः ) 
अन्तरिक्षसे नीचे गिरा दिया भौर (तत्‌ पौस्यं कृषे ) डस अपने पराक्रमको प्रकट किया, तब ( अझ्य$ निः रुर्चुः) 
सभी प्नियां झच्डी तरह प्रवी हुईं, ( सूर्य: निः ) सूर्य भी अच्छो तरह प्रकाशित हुना तथा ( इन्द्रियः रसः सोमः 
नि! ) इन्द्रको प्रिय छगनेवाढा रखसे युक्त सोम भी भच्छो तरह उपपन्न हुला ॥ २० ॥ 


भावाथे-- हे शत्रुभोंके संहारक इन्द्र ! तू दूर देशसे भी हमारे पास ला। सरुवोकि साथ भाकर हमारी सहायता 
कर ॥ १७ ॥ 


॥ मी शानी सेणा बुद्धिको प्राप्त करनेके लिए वुद्धिपूवक उस प्रभुको उपासना करते हैं। हे प्रमो ! तुम हमारी 
प्राथनाय सुनो ॥ १८॥ 


इन्दने अपने पक्तिशाठी गारे शत्रु भोंको मारा शौर गार्योकी रक्षा की । राजा मो अपने राष्ट्रमें गापोंका वध करने- 
वारोंका वध करके गायोंकी रक्षा करे ॥ १९ || 


रे लम्तरिदर्से जब अहि अर्थात्‌ मेघ चारों जोर छा गया, तव इन्द्र भर्थात्‌ विद्य॒तूने डस भद्दिको मारकर पानीके खूपसे 
शीच गरा दिया, तो चतुर्मासके कारण जो यज्ञ बंद हो गए थे, वे फिरसे शुरू हो गए, सूर्य भच्डी तरद्द प्रकाशित होने 
झगा, और इन्दियोंकी पाति बढानेदाका सोम पानी पाकर भत्मधिक डस्पश्न हुलमा ॥ २० ॥ 


(२३) ऋग्वेदका सुवीध भाष्य [ मंड ट 


यं भे दुरिन्द्रो मरुत! पार्कस्थामा कोरयाण! | 

विश्वेषां त्मना श्वामछ्ठ मुपेद दिवि धात्रमानम्‌ ॥ २१॥ 
९८ रोहितं मे पार्कस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ । 

अदाद्‌ रायो वियोधनम्‌ ॥ २२॥ 
९९ यस्मा अन्ये दश्च प्रति धुरं वह॑न्ति षयः | 

अस्त वयां न तुग्र्यम ॥ २३॥ 
१०० आत्मा पितुस्तनवार्स ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । 

तरीयमिद्‌ रोहिंतस्य॒ पार्कस्थामानं भोजं दातारसत्रवम्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ ९७ ] (दिवि चावमानं उद इध ) घुरोफमें दौडते हुए सूर्यके समान तेजस्वी तया (विश्वे्षां रमना 
शोपिष्ठ ) समी पेश्वर्यामे क्षपने तेजसे भव्यन्त सुशोभित होनेवाळे ( यं ) जिस धनको ( इन्द्रः मदत; मे दुः ) ईन्द्र 
भोर मरुतोने मुझे दिया, वद्दी धन मुहे ( कोरयाणः पाकस्थामा ) शब्रुओंपर आक्रमण करनेवाके तया पवित्र बळवाळे 
दीरने सुझे दिया ॥ २१ ॥ 

[९८] ( पारुस्थामा ) पवित्र वळवाके वीगने मुझ ( रोहितं अदात्‌) सोना दिया ( सुधुर कक्ष्य प्रां) डत्तम 
धुरावाळे भोर चारों भोरसे रढतासे बंधे हुए रथ मुझे दिए तथा । विचोधनं राय? ) छान देनेयाछा घन सुक्ने दिया ॥ १२॥ 

[ ९९ ] ( वयः तुग्रघं अस्वतं न ) जिस प्रकार तुम्रयको पक्षी रुके घर ळे गए थे डमी प्रकार ( यस्मे ) जिघ 

रको ( अन्ये दश दायः ) दूमरं दख घोढ ( धुर प्रति बद्दन्ति ) रथके जुवेधो घरकी भोर के जाते हैं ॥ २३॥ 

| १०० ] यदद (भात्मा ) भावमा ( पितु तनू; ) थपने पिता परमाध्म,का सच्चा पुत्र है, वद्द ( वाखः ) निवास 
फरानेवाहा ( ओजोदा ) भोज भोर तेजको देनेवाळा ( अभ्यं जनं ) प्ररूट द्दोनेवाछा है । ऐसे ( तुरीयं ) भव्पन्त 
अए ( रोद्दितस्य दप्तारं ) तेजको देनेवाले ( भोज ) बळ देनेवाळे ( पाकस्थामाने ) पवित्र बळवाळे भात्माळी सं 
( भन्नवम्‌ ) स्तुति करता हूं ॥ ३७ ॥ 


भावार्थै-- धन ऐसा दो जो सूर्यके समान तेजस्वी दो भौर अपने ही तेजसे सभी ऐश्चयोमें प्रकाशित होता हो । वीर 
राजा शख्नुको पर भाक्रमण करनेवाळा लोर पवित्र बळवाळा द्वो। वीरका बळ छोगॉपर णत्याचार करनेके लिए न होकर 
छोगोंकी रक्षा करनेके छिए हो | रक्षक वळ ही पवित्र द्दोता है ॥ २१ ॥ 

रथ उत्तम घुरावाळे भोर चारों बोरसे दढ बेधर्नोवाळे हॉ तथा रेखवे ज्ञानको देनेवाळा हो। जन ऐसा हो कि जो मद 
घा भहकार रुत्पन्न न करके शान प्रदान करनेवाछा हो ॥ २२ ॥ 

वीरके पास भनेक घोडे हों थोर वे सुशिक्षित होकर रयकी घुराको सींचनेवाछे हों ॥ २३ ॥ 

यह मचुष्यका भात्मा परमारमाका सच्चा पुत्र हे । यद जव तक वारीरमें रहता है, तभी तक मनुष्य जीवित रहता 
है इसलिए मनुष्यको निवास करानेदाळा यही शात्मा है यद शरीरमें रहकर शरीरो भोज कौर तेज प्रदान करता है । 
षह दारीरके माध्यमसे प्रकट होता है । यद्द रोदित-छोदित भर्थात्‌ रक्त भादि घातुमोंका उत्पादक है, भौर पवित्र बढ 
बढ देनेबाछा है | २४ ॥ 


सक४] कग्वेदका सुबोध भाष्य (२२) 


४ 
(क्रषिः- देवातिथिः काण्व; । का झी १५-१८ पूपा वा, १९-५१ कुरुद्धः । 
छन्द" प्रगाथः = ( विषमा वृद्दती, समा सतोदबृइती ), २१ पुर उष्णिक्‌ |) 

१०१ यर्दिन्द् प्रामपाशुदृङ्‌ न्यंग्ा हुयसे नृमि। । 

तिमां पुरू नृषूतो अस्यानवे ऽसिं प्रर त्श ॥१॥ 
१०२ यद्‌ वा रुमे रुशमे इयावके कृप इन्द्र मादयमे सचां । 

कण्वासस्त्वा ब्रह्म॑भिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छुन्त्या गहि ॥ २ ॥ 
१०३ यथां गौरो अपा कृतं दष्पन्नेत्यवेरिंणघू । 

आपिले न॑। प्रपित्वे तूयमा गंहि कण्पेषु सु सचा पिबं | ॥१॥ 
१०४ मन्दन्तु त्वा मघवन्निन्द्रेन्द्वो. राधोदेयाय सुन्वते । 

आमुष्या सोममपिबशमू सृतं ज्येष्ठ तद्‌ दधिषे सह! ॥४॥ 


[४] 

अर्थ-- [१०१] हे (इन्द्र) इन्द्र | | (यत्‌) जब त्‌ (नभिः) मबुप्योके द्वारा (पाक्‌ अगकू) पर्वे पश्चिम 
( उदक्‌ न्यक्‌ चा ) ऊपर नौर नीचते (हूयसे ) वुळाया जाता हे, तव हे ( सिम ) श्रेष्ठ इन्द्र ! तू ( आनवे ) 
अत्यन्त नम्न हुए डपासकके लिए ( पुरू नुषूनः अखि ) झत्यधिक सोमरस पीतेवाला होता है, हे ( प्रशर्ध ) शत्रुमॉके 
हिंसक इन्द्र | त्‌ ( तुवंशे ) शाश्ुमॉके संदारक व रके छिए सोमरस पीनेवाळा होता है ॥ $ ॥ 

[१०२] (चा ) अथवा ( यत्‌ ) जब त हे ( इन्द्र) इन्द्र !( रुमे रुशमे श्यावके कये ) स्तुति करनेवाछे, 
तेजस्वी, बश्चेके समान निर्मळ हृद्यचाळे तथा दयालु मनुष्यके पास जाकर ( सचा मादयसे ) उनके पाप्त बैठकर 
लानम्दित होता है, तब ( स्तोमवाहसः ) स्तोत्रोंका ज्ञान रखनेवाळे ( कण्चासः ) ज्ञानी जन ( ब्रह्मभिः त्वा आ 
यड्छान्त ) स्वृतिर्या तुझे प्रदान करते हैं ढत: दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( आ गाहि ) भा॥२॥ 

[ १०३ ) ( यथा ) जिस प्रकार कोई ( गोरः ) हिरण ( तृष्यन्‌ ) प्याप्ता होकर ( अपा कते ) नळ पीनेके 
हिए ( इरिणं अव एति ) नदीके तृणसे रहित प्रदेशमें भाता हे, उसी तरह हे इन्द्र | ( नः आपित्व प्रपित्वे ) इमोरे 
साथ माईपनके स्थापित होने पर ( तूयं आ गहि ) वू शीघ्र ही मा भौर ( कण्वेपु खचा सु पिव ) छ्वातियोंसें भाकर 
एक साथ बैठकर अच्छी तरह सोमरस पी | ६ ॥ 

[ १०४ | है ( मघवन्‌ इन्द्र ) ऐश्वर्यशाकी इन्द्र | थे ( इन्दवः ) सोमरस ( सुन्वते राधोदेयाय ) सोम यश्ञ- 
करनेवाळेको धन देनेवाळे ( त्वा ) तुशे ( मन्दन्तु ) आनंदित करें | त्‌ ( चसू सुते ) निचोठकर बर्तनमे रखे गए 
( सोमं ) सोमको ( आतुष्य अपिवः ) नबदुस्तीसे पी ढिया, ( तत्‌ ) इसीकारण ( तत्‌ ज्येष्ठ खहः दघिषे ) 
डस श्रष्ठ बलको तूने धारण किया ॥ ४ ॥ 


.. भावार्थ-- बद बीर इन्द्र जोकि मलुष्योके द्वारा सब लोरसे घुळाया जाता है पर वह जाता डसीके पास है कि जो 
अत्यस्त नत्र या विनीत होता दे था जो झूरवीर होता है । डसके पाल जाकर वह सोमरसका पान करता है ॥ 3 ॥ 

जब इन्द्र सजन पुरुषोके पास जाकर भानन्दित होता हे, तथ ज्ञानी जन भी उसे घुछाते हैं ॥ २४ 

जिस तरह कोई प्यासा द्विरण किसी नडीके किनारे जाता हे, डसी तरह तू दे इन्द्र | दमारे पास भाकर सोमरसका 
पाल कर | ३॥ 


लब इन्द्रे सोमरस पीकर आनन्दित होता है, तब बह सोमरस निचोडनेदाळेको रेखये प्रदान करता है लौर बह 
इन्द्र स्वथं सी सोमरसको पीकर अह बळको धारण करता है | ४ ॥ 


(२४) ऋण्चेद्का छुवोध भाष्य [ संडक् 2 


१०५ प्र चक्रे सहसा सहो वभ मन्युमोजसा । 


विश्वे त इन्द्र पृतनायवो यहो. नि वक्षा ईव येमिरे ॥ ५ ॥ 
१०६ सहस्रेगेव सचते यवीयुधा यस्त आनढ्पस्तुतिम्‌ । 

य॒त्रं प्रावगे कणुते सुवीर्ये' दाश्चोति नम॑उक्तिभिः ॥ ६॥। 
१०७ मा भेंप मा श्रंमिष्मो_ ग्रश्यं सख्य तव । 

महत्‌ ते वष्णों अभिचक्ष्ये कृतं पश्येम तुर्वशं यदु ॥७॥ 
१०८ स॒ब्यामलु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अंस्य रोषति। 

मध्या संपृंक्ताः सारघेणं धेनवः स्तूयभेष्ि द्रवा पिच ॥८॥ 


अर्थ-- | १०५ | इस इन्त्रने ( सहला ) पपने बळसे ( हुः ) शत्रुके बळको ( चक्रे ) क्षीण कर दिया तथा 
( भजा ) भपने भोजसे ( मन्युं घज ) शब्रुणोंके क्रोधको तोड दिया । हे ( यह इन्द्र ) मदान्‌ इन्द्र ! ( से ) 
तेरे ( विशवे पृतनायुवः ) सारे शत्रु ( वृक्षाः इख नि येमिरे ) इक्षोके समान स्थिर दो गए ॥ ५ ॥ 

१०६ | हे (इन्द्र ) इन्द्र (यः ) जो मनुष्य (ते) तेरे लिए ( उपस्तुतिं आनर्‌ ) स्तुतिको प्रदान 
करता हे, वह ( सद्दख्जण यवीयुचा ) हजारों शर्खोसे ( इच सचते ) मानों युक्त हो जाता हे । जो ( ममः उक्तिभि! 
दाइनोति ) नञ्ज होकर उत्तम वचनोंके द्वारा तुझे इवि देता दे, वद ( सुवीर्ये प्रावर्ग पुत्नं ) उत्तम पराक्रमवाळे 
सग्राममें शत्ुर्षोको नष्ट करनेवाले धुत्रको ( कृणुते ) प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 

[१०७ ] षे इन्द्र | इम ( उग्रस्य तव ) पराक्रमी तेरी ( सख्ये ) मित्रतासें रहकर किमीसे भी ( मा भेम ) 
न डरै भौर ( मा श्रमिष्म ) न दुःखी हों, जपितु ( वृष्णः ते ) वळशाळी तेर ( महत्‌ कृतं अभिचक्ष्यं ) मदाना 
बर्णन सर्वत्र करे भौर ( तुर्वशं यदुं पहयेम ) श्रुष्रोके संहारक तथा पराक्रमी पुत्रछो इम वेळ ० ७ ॥ 

[ १०८ | यह यळशाडी इन्द्र ( खव्यां स्फिग्यं अङु वावसे ) छपने पाई कमरफे इतने हिस्सेसे सारे जगतको 
ब्याप्त करता है। ( दालः अस्य न रोषाति ) दानशीक मनुष्य इसे कमी कोधिठ नहीं कर सकठा। दे इन्द्र ! ये 
सोमरस ( सारघेण मध्वा संपृक्ताः ) मधुमस्तीके पाइदसे संयुक्त भौर ( घेनवः ) गायोंके दूधसे मिश्चित हैं, भव: तू 
( तूयं पहि, द्रव, पिय ) शीघ्र जा, दौड मौर पी ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- इन्वने भरने घळ णौर पराफ्मसे रात्रुणोंडो पळो क्षीण करके उनका क्रोध पौर सहेकार घोड डाका, 
तब डसके सारे पाशु निर्वीर्य होकर शृक्षोकै समाय जडवत्‌ हो गए ॥ ५ ॥ 

जो विनञ्रमावसे स्तुठिवचनोको कहता हुआ इन्द्रको भाहुतियाँ प्रदान करणा है, वह इतना बळशाळी हो जाणा है 
कि मानो वह भनेक तरहके पाखाम्रोसे युक्त हो जौर वह ऐसा पुत्र प्राप्त करता है जो कठिनसे कठिन संग्राममे मी शभु पॉका 
विमादाक होदा है ॥ ६ ॥ 

जो प्रसुकी मिश्रतामें रहता हे, वह न तो कसी शरा है छोर ८ मी दुःखी ही होता है, जपिएु प्रसुके झसस 
क्मोका वर्णन करता हुआ तह पुत्र पौग्रोंके बील आानेदसे रहता हे 0 ७॥ 

इन्द्र नपने विराट्‌ शरीरके एक छोटेसे भागते सारे विश्वको व्या करवा हे । जो विमन्नदापू्यछ इस इम्ठ्रको हवि 
देता हे, डसपर यह दस्त कनी भी शोध नए फरठा ॥ < ॥ 


स्‌] छार्केद्का छुवोघ भाष्य (२५) 


१०९ अदी रथी सुरूप इद्‌ गोमा इदिन्द्र है सखा । 


श्वात्रमाजा वयंसा सचते सदां चन्द्रो यांति स॒भा ॥९॥ 
११० ऋइयो न तुर्ष्यझवपानमा संहि पिबा सोमं बाँ अछ । 

निमेघंमानी मघवन दिवेदिव ओजिष्ठं दधिवे सई! ॥ १० ॥ 
१११ अर्यया ठावया सव॑ सोममिन्द्रः पिपासति । 

उप॑ नूनं युयुजे वृर्षणा इरी आ च॑ जयाम वृत्र ॥ ११॥ 
११२ स्वयं चिद्‌ स म॑न्यते दाशुरिजेंदों यत्रा खोमस्य तुल्पदि । 

इदु ते अज्ञं युज्यं समुक्षिद॑ तस्येहि प्र हरवा पिव ॥ १३ ॥ 


क्षर्घ— [ १०९] हे (इन्द्र) इन्द्र १ ( ते सर्दा ) तेरा सित्र ( अश्नी रथी ) घोडोंबाछा, रयोवाला, 
( सुरूपः इत्‌ ) उत्तम रूपवाळा ( गोमान्‌ इत्‌ ) गायोंवाल्य दोष है । वह ( घयखा श्वाचभाजा खचते ) उत्तम भावु 
देनेवाळे धनसे संयुक्त होवा हे नौर वह ( खदा ) इमेशा ( सभां ) सभामें ( चन्द्र ) 'उन्दके समान लाइ्हादकारक 
दोकर ( उप थाति ) जाता है॥ ९ ॥ 

ते सखा न्द्रः सभा डप याति इख एन्त्रफा मिज यन्त्रके समाप लानन्दु देनेदाठा होकर छामें 
जावा हे | 

[ ११० ] हे ( मघवन्‌ ) ऐश्रयंशाडी इन्द्र | ( ऋश्यः न दुष्यन्‌ ) खगके समान प्यासा होकर सू ( झवपानस्‌ 
झा गाह ) इष सोमरसके पाल छा भौर ( सोमे ) को ( वशां अनु पिव ) इच्छादुसार पी। द ( दिवेदिवे 
निमेघमाबः ) प्रतिदिन दृष्टि करठा हुना ( ओजिष्ठं खहः दधिषे ) णोजसे युक्त बलको घारण करवा है ॥ १०॥ 

[ १११ ] हे ( अव्ययो ) छध्वयो | ( त्वं द्रावय ) व. शीघ्रता कर, ( इन्द्रः सोमं पिपासति ) इन्द्र सोम 
पीना बाइता हे । उसने ( लूने ) निऋ्यसे ( बृषणा हरी ) बलवान घोडाको रपमें जोढ छिया है भौर वह ( जुदा ) 
तुको मावनेवाठा इन्द्र ( आ च जगास ) था सी गया है ॥ ११ ॥ 

[ ११२ | इं इन्त | ( यत्र सोमस्य दम्पसि ) जिलकै घरमे जारूर तू सोमरससे तृप्त होता है, ( लः दाशुरिः 
अन! ) वह दानशीळ ब्यक्ति ( स्वयं चित्‌ मन्यते ) स्वयंको अत्यन्त श्रेष्ठ मानसा है। हे इन्द ! ( ते युज्यं ) तेरे 
किए योग्य ( इद अन्नं ससुतं ) यइ शत्र तेयार क्या गया है, ( पाहि, द्रव ) ला, शीघ्र जा भौर ( तरव 
पिद ) रस रसको पी | १२॥ 


यावार्थ- इस इन्व-प्रसुका मित्र कख, रघ, गाय, जायु औौर एन्य ऐश्वयॉले सदा युर रद्ददा है जौर वह प्रसुका 
सक जहाँ जाता है, दहीं लानन्द फेल जाता हे छौर वहीं वह चन्त्रके समान सुशोमिय होता है ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | तू हिरणके समान प्यासा होकर पीनेके किए इस सोमरसके पास रा भौर हस रसको इच्छानुसार पी 1 
उपा प्रठिदिस डत्तम जलकी वर्षा कर ठया बल्से युक्त हो ह १० ॥ 


है अध्वयु | त्‌ श्रीप्रदा कर बर्योकि यह इन्द्र सोम पीवा चाहता है । सोम पीनेछो इच्छाले उसने लपने रयसे घोडे 
दोर किए हैं शोर वह नहाँ सा सी गया दे | ११४ 
दिस मनुण्पके घरमे जाऊर यह इन्द्र लोमरसक्ता पान कहता हे, वह मनुष्य स्वयंडो लत्यग्त श्रेष्ठ समझता है । हसी 


हेर समो ढदे प्रावया करते हैं छि- हे हस्त | ठेरे योग्य यद सोमरछ रूपो अत हमने तैयार किया हुना है, लतः तू 
इसारे पास घ्रीप्र ला लोर हून रसोंको पी 8 १२ ॥ 


डे (६८६. खु. सा, बे. <) 


(२६) अग्वेदका सुबोघ भाष्य [ संदक ८ 


११३ शथष्ठायाध्वर्यय्‌ः सोममिन्द्राय सोतन । 


अर्थि ब्रभ्नस्थाहयो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्वष्वरम्‌ ॥ १३॥ 
११४ उप बर्थ वावाता वृषणा हरी इन्द्रेमपसु वक्षतः । 

अ्वाश्वं त्वा सप्त॑योऽध्वरञश्रियो वईन्तु सवनेदुप ॥ १४॥ 
११५ प्र पुण वृणीमहे युज्याय पुरूवसुंस्‌ । 

स अक्र शिक्ष पुरुत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥ १५ ॥ 
११६ सं नः शिक्षीद्दि भुरिजोरिव भुर॑ रास्त रायो विमोचन । 

त्वे तनन सुवेदंमुखियं वसु यं त्वं हिनोषि मत्यैम्‌ ॥ १६॥ 


es “५:२-५--५-८८----->८. 


क्र्थ-- [११३ ] दे ( अध्वर्यवः ) भध्वयु गणो | ( रथेष्ठाय इन्द्राय ) रयमें बैठनेवाढे इन्द्रके छिए ( सोमं 
सोतन ) सोमको निचोडो । ( ब्रध्नस्य अधि ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए ( सुन्वन्तः अद्रयः ) सोमरस निचोडनेवाढे 
पत्थर ( दाश्वध्वर ) दानशीळ यजमानके मञ्चको ( वि चक्षते ) विशेष रूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ ३8३ ॥ 

[११४ ] ( त्रध्नं वावाता ) अन्धरिक्षमै संचार करनेवाळे ( वूषणा हरी ) दो बळवान्‌ घोडे ( इन्द्र अपसु 
उप घक्षतः ) इन्द्रको इस यशके समीप छे भाएं। दे इन्द्र | ( भध्वरश्रियः सप्तयः ) यज्ञे भाश्रमसे रहनेवाळे घोडे 
( त्वा ) पुझे ( भ्षर्वांचं ) हमारी घोर ( सवना इत्‌ उप ) मारे यज्ञके पापत के भावे ॥ १४ ॥ 

[ ११५ ] ( युज्याय ) योग्य मित्रदाके लिए ( पुरूवसुं पूषणं ) बहुत बनवाले तथा पोषण करनेवाळे इन्द्रको 
इम वुढाते है । दे ( पुरूहत शक्र) बहुतोंके द्वारा घुछाये जानेवाळे शक्तिशाढी तथा (विमोचन ) संकटोंसे सुक्त 
करनेवाळे इन्व ! ( तुजे राये ) शत्रुणोंकी हिंसा तया ऐश्रयेकी प्राप्ति करनेके छिप ( सः ) चद व्‌ ( नः घिया शिक्ष ) 
हर्से दुद्धिपूर्वक धन प्रदान फर ॥ १५ ॥ 

[ ११६ ] हे ( विमोचन ) संकटसे मुक्त करनेवाके इन्द्र ( खुरिजो; रुर इव ) नाइके छुरेके समान ( नः सं 
शिशीहि ) हमारी बुद्धियोंको त्‌ तीण कर तथा ( दाय! रास्व ) घन प्रदान कर । हे इन्व ! (यं त्वे मत्यं हिनोषि ) 
जित धनको तू मनुष्मकी शोर प्रेरित करता है, ( स्वे ) सुझमें स्थित ( तत्‌ उस्थियं घसु ) वदद गायसे युक्त घन ( नः! 
सुवेदं ) हमें जासानीसे प्राप्त दोनेवाढा हो ॥ १३ ॥ 


भाषार्थ-- दे अध्वयुँ गण! रथमें बेठनेवाके इम्त्रकै किए सोमरसको निचोडो | ऊंचे स्थाणपर रखे हुए पत्थरॉसे जान 
पड़ता है कि यज्ञ चळ रहा है ॥ १४३ ॥ 

हन्द्रके घोडे यज्ञके भाभयसे रहते हैं, यश्ञके द्वारा वे बढ प्राप्त करते हैं, अतः वे हमेशा इन्द्रको यशकी थोर ही के 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

यह इन्द्र बहुत घनवाला तथा पोषण करनेवाला है, ऐसे इन्द्रको हम भपनी मेन्रीके छिए दुराते हैं। वह इस्द हमें 
ऐश्वर्यकी प्राति कराकर तथा शबुलोंका नाश करके हमें संकटसे मुक्त करे ॥ १५ ॥ 

है इन्द्र | तू हमें संकटसे मक्त करनेवाळा है, भतः हमारी बद्धिकों तू तीक्षण कर । जिन अर्नोको तू मजुष्यकी भोर 
प्रेरित करता है, वे सब घन तुझमेंही प्रतिष्ठित हैं, भत; वे सब हमें क्षासानीज्े प्राप्त होनेवाळे हों || १३ ॥ 


सूक ४] अग्देद्का सुवोधं भाष्यं (२७१ 


११७ वेमिं त्वा पूषञ्जसे वेमि स्तोतंच आशथे । 


न तस्य॑ बेम्यरण हि तदू वसो प्तुपे पुज्ञाय साजे ॥ १७॥ 
Da o_O ~ ~ * \ मेक 
११८ परा मायो यर्वसँ क्िंदाघृणे नित्य रेक्णो अमत्यः। 
| Fa ¢ ०७, 4 ४03 ॅ वा्‌ 1 

अस्माक पृषत्नविता शिवों मंच मंहिष्ठो वाजसातये ॥ १८ ॥ 
११९ स्युरं राधः शताश्वं झुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । 

राझंस्थेषस्य॑ सुमगस्य रातिपु पुर्वेशष्वमन्महि- ॥ १९ ॥ 
१२० धौमिः सातानि काण्वस्य घाजिनः प्रियमेवेरमिद्युमि। । 

पृष्टि सहसानु निमेजामज्ञे निर्युथानि भवासि ॥ २० ॥ 


अर्थ-- [ ११७ | हे ( दसो पुपन्‌ ) सबको इसानेवाके सथा पुष्ट करनेवारे इन्द्र | ( स्तुषे पज्राय खास्ने ) 
स्तुतिके योग्य, शातु भोके विनाशक तया सउनेबेकि छिए सुखदायक ( त्वा) तुशे ( कजले थे मि) में प्रसन्न करना 
बाइदा हूं, दे ( आघृणे ) सभी शोरठे तेजस्वी इम्द | ठेरी ( स्तोतवे ) स्तुवि करनेके किए ( वेमि ) में इच्छा करता हूं। 
( तस्य न वेमि ) तरे मळादा भोर किसीश्ी स्तुति करवा नहीं वाहता, ( हि ) क्योंकि ( तत्‌ अरणं ) भन्य देवकी 
स्तुति सुखकारक होती है ॥ १७ ॥ 

[ ११८] दे ( आघुणे ) सव शोरखे ठेजस्वी इन्द्र | ( कञ्चित्‌ ) कमी कमी ( गावः ) हमारी गायें ( यवलं ) 
घास छानेके छिर्‌ ( परा ) दूर जादी हैं, वय हे ( असत्ये ) मरणरहित ईन्द्र | वह इसारा ( रेक्णः ) गौ रूपी धन 
( नित्यं ) भक्षय रहे । हे ( पूपन्‌ ) सबके पोषक इन्द्र | व्‌ ( अस्माकं भविता) इमारी रक्षा करनेवाला, तथा 
( शिवः सव ) सुखकारी दो, ( वाजसातये ) हमारी भन्ध प्राप्तिके समय त्‌ ( मंहिष्ठः ) शत्यधिक देनेवाळा हो ॥१८॥ 

[ ११९ ] ( त्येषस्य शुभगरुूष ) तेजस्वी, उत्तम ऐश्वर्यवाके ( कुरुंगस्य ) शज्रुनोको जीवनेवाळे ( राक्षः ) 
राजाके ( दिविषप्टिषु शतिपु ) दिव्य दातासिं भर्थात्‌ दिब्य दानको देनेके समय ( तुर्वशेषु ) मचुष्योके यीचमें इमददी 
( स्थूरं शादाञ्दे राघः ) भत्यघिफ वया सेंकढों घोढोंसे युक्त ऐश्वमेको ( अमन्महि ) प्रात करें ॥ १९ ॥ 
वा [१२० ] ( काण्वस्य चाजिनः सातानि ) ञानी मोर बलवानके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य तथा (प्रिये 
मघेः अभि दयुभिः धीभिः ) इत्तम सेवाबुद्धिवाके तथा तेजस्वी एवं उत्तम धारणा शक्तिसे युक्त मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए 


षानेवाळे ( निर्मजां गयां ) भर्यन्व पवित्र ग्रायोके ( षष्टि लदस्ता यूथानि ) साठ इजारके झण्डोंको ( ऋषिः असु 
निः अज्ञ ) ऋषिने प्राप्त किया || ६० ॥ 


भावाथै-- यह इन्द्र सबको अतानेदाळा, याधुर्ोका संहारक तथा सज्जनोंके ढिए सुद्धदापक है, अत! उसोकी 
डपासना करनी चाहिए । अन्य देवकी उपासना दुष्छ्दापक होती हे ॥ १७ ॥ 
हैं इन्द्र | जव हमारी गायें घास चरदे चरते दूर चढी जाएं, ठो वहाँ भी वे सुरक्षित रहे । उन्हें मारनेवाका कोई न 
हो । गोरूपी चन हमारे पास सदा बना रदे ॥ उनके कारण इस भन्नसे युक्त हाँ ॥ १८ ॥ 
जवको तेजस्वी राजा दान देनेकी इच्छा करे, तव उस दिव्य दानको प्राप्त करनेके अधिकारी दमही हों ॥ १९ ॥ 
जिन गा्योको ज्ञानी शोर उत्तम मेघादुद्धिवाक्षे तेजत्वी जन प्राप्त करते हैं, डत पबित्र गायोंको में मी प्राप्त करे ॥२०॥| 
x 


९९८) भग्वेदका सुबोध भाष्य [ संदक् « 


१२१ वक्षाथिन्से अभिपित्वे अरारणु! । 
गां भंजन्त मेहना ऽश्वं मजन्त मेहनं ॥ ११ ॥ 


(५1 


( ऋषिः- ३९ ब्रह्मातिथिः फाण्द; । देवताः- अश्विनौ, ३७ ( उप्वरार्चस्य )- ३९ भैः कशुः । 
छन्दः- बायजी, २७-२८ बहती, ३९ अनुष्ुप्‌।) 


१२९ दुराविद्वेव यत्‌ स त्यरुणप्सुरशिश्चितत्‌ । वि भावु विशवर्धावनत्‌ ॥१॥ 
१२३ नुवदू देखा मनोयुजा रथेंन प्रथुपाजंसा । सचेथे अखिनोपसंम्‌ ॥२॥ 
१२४ युवाभ्यां वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदक्षत । वाचे दुतों यथोहिपे ॥३॥ 
१२५ परुश्रिया ण॑ ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूष । स्तुषे कण्वासो अश्विर्ना ॥४॥ 


भर्थ- [ १२१ | (मे अभि पित्वे ) मेरे द्वारा गोरूपी धनको प्राप्त कर ढिए जानेपर ( छुक्षाः चित्‌ 
अद्‌रणु; ) इक्ष भी चिल्लाने ळगे कि हन्होने ( मेहना गां भजन्त ) प्रशंसनीय गायोंको प्राप्त कर किया। इन्होंने 
( मंहना अश्वे भजन्त ) प्रशंसनीय घोडोंळो प्राप्त फर छिया ॥ १९१ | 

[५] 

[ १२२ ] ( यत्‌ ) नब ( अरुणप्छुः ) काठ रंगवाढी उषा ( दूरात्‌ इद इव सती ) दूरसेही मानों इधरही 
भाती हुई सी ( अशिश्वितत्‌ ) क्रमशः खेत वणंवाढी हुई, तप वह ( भाजु ) सूर्यको ( विश्दघा ) समी प्रकारसे ( वि 
झतलतू ) फैढा छुकी यी ॥ $ ॥ 

[ १२३ | दे ( दखा अश्विना) श्नुवियाशक भश्विदेवो | ( नुवत्‌ ) तुम नेवाळे समान हो और ( मनो- 
युज्ञा ) मनसें इच्छा झरतेही भाते हो जौर ( पृथुपानसा रथेन ) बढे विशाळ बढ या भद्नवाळे रथ से (उषसं खखेथे) 
उपाके साथ साथ चढ्ने ळगठे दो ॥ २ ॥ 

[ १२७] ऐ ( वाजिनी-बस्‌ ) घनओे दसानेवाके भश्विदेवो | ( युवास्या प्रति ) तुम्हारी मोर ( स्तोमाः 
अद्दक्षत ) स्तोत्र भादे हुए दीख पडले हैं; ( दूतः यथा ) दूत जैधा करवा है, वेसेदी ( वाचं ओह्दिषे ) वाणीको में 
सुस्द्वारतक पहुंचाता हुँ ॥ ६ ॥ 

[ १२५ ] ( नः ऊतथे ) हमारी सुरक्षाके लिये ( पुरुप्रिया ) षहुदोके प्यारे ( पुरुमन्द्रा ) बहुतोंको भरन्त 
दर्षिव करनेवाळे ( पुरुवसू ) णिक घन देनेवाळे भश्विदेवोंकी ( कण्वासः स्तुषे ) ज्ञानी में स्तुति करता हूं ॥ ४॥ 


भावार्थ-- जव ऋषि या ज्ञानी सज्जन पुरुप उत्तम घन प्राप्त करते हैं, ठय समीशो यहां तक कि वृक्ष लादि 
स्थावरोको भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि पे जानते हैं कि जञानिर्योको घन मिळनेपर वे उससे दूसरोंकों सुखद्दी देंगे ॥२१॥ 
जब लाळ रंगवाछी डपा खेत वर्णव ळी बनने ळगी, सब विशेष प्रकाश हुआ भौर सूर्य भी चमकने छगा | ३ ॥ 
नी थे जश्चिद्रेव नेता हैं, कोगोंको सन्सागे पर ळे जानेवाळे हैं। जो मनसे इनकी भक्ति करता हे, उसके पास ये जाते 
॥२॥ 
अश्विदेव घनको देवे हैं, इसकिये उनके स्तोत्र गाये जाते हैं, भौर सेवकके समान डनके विषयमें वर्णन करते हैं ॥३॥ 
घे भश्विनीकुम(र मादी रक्षा करनेवाळे, पहुतोंको प्रिय भोर शपने डपासकोको भस्मम्त हर्षित करनेवाळे हैं, भत! 
दे स्तुतिफे योग्य हैं ॥४॥ 


बूर ५ ] ऋष्पेदका सुबोध भाष्य (२९) 


१२६ मंदिष्ठा वाजसातमे-वर्यन्ता शुभस्पती | गन्तारा दाशुपों गृहप्र ॥५॥ 
१२७ ता सुदेवां दाश्चुषें सुमेधामबितारिणीमू । धुपेगव्यूतियुक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१२८ आ न स्तोमप्पप द्रवत्‌ तृयं श्येनेमिराशुमिं। । यातमखेमिरखिना ॥ ७॥ 
१२९ येमिंस्ति्नः परावतो दिवो विश्वांनि रोवना । त्री.कतून्‌ परिदीयथ ॥८॥ 
१३० उत नो गोमंतीरिषं उत सातीरहर्विदा ' । वि पथा सातयें सित्‌ ॥९॥ 
१३१ आ नो गोर्मन्तबश्चिवा सुवीरं सुरथ॑ रयिम्‌ । वोळ्हमश्चावतीरि! ॥१०॥ 
१३२ वावघाना श्चुमस्पती दखा हिर॑ण्यवतेनी । पित्त सोम्यं मधु ॥ ११॥ 


अर्थ [ १२६] ( मंहिष्ठा ) अत्यन्त महनीय, { वाजसातमा ) यथेष्ट भन्न, वळ देनेदारे ( शुभस्पती ) 
झम कार्योके पाळनकर्वा ( इषयन्ता ) अन्न उत्पन्न करनेदारे जोर ( दाशुष; गुड ) दानी पुरुषदे-वरपर ( गन्तारा ) 
आनेवाठे भिदेव हें ण ६ 

[ १२७] ( सुदेवाय ) भष्छे तेजस्वी ( दाशुषे ) दानीके छिपे (ता) वे विख्याव सुम दोनों नखिदेद 
( अवितारिणी ) ग्ट न होनेवाढी ( सुमेधां ) भच्छी बुद्धि वया ( गव्यूति घृतैः उक्षतं ) गौनोंकी सुरक्षा करनेवारी 
शक्तिको छुर्तोसे सींच देवं | ६॥ 

[ १२८ ] है ( अश्विना ) भखिदेवो | ( इयेनेभिः ) इयेनपक्षीके समान ( आशुभिः अश्वेलिः ) शीघ्रगामी 
बोडोंसे ( नः स्तोमं उप ) हमारे यज्ञके समीप ( तूयं द्रवत्‌ ) जल्दी भोर दोडते दौडत ( आ यातं ) भाधो॥ ०॥ 

[ १२९ | (तिः द्विः) तीन दिन भोर ६ जीन्‌ अकतून्‌ ) वीन रादाँतक ( पराचतः ) दूर देशस 
( योभिः ) जिन यानोंी सहायतासे ( विश्वानि रोचना ) तमी जामगाते वेओ-गोळाके ( परि-दीयथः ) इदेंगिदे 
तुम संचार करते हो उम्हींपर बेठकर इघर आगो ॥ ८ || 

[ १३० ] दे ( अहार्दिदा ) दिनको जवढानेदारे | ( उत ) भौर एक बात हे कि ( नः गोमती? हषः ) इसमें 
गायोसे युक्त भन्न ( उत खातीः ) नोर बॉटनेथोग्य संपत्तियोँ दो, ( सातये ) ठीक दान करनेक किये ( पथ; वि लितं ) 
आमे बतढा दो ॥ ९ ॥ 

[ १३१ ] हे ( अश्विना ) भश्विइेवो ! ( नः) हमें ( अश्वावतीः इषः ) घोडोंसे पूर्ण अन्न ( सुरथं जुवीरं 
रायि ) भच्छे रथ तया वीर संवानसे युक्त घन (आ घोळहुं ) पहुंचा दो ॥ १०५ 

[ १३२] इ ( शुभः- पती ) दुम कायाके अबिपति ! ( दृस्ता ) शत्रुविचाशक | ( दिरण्यवर्तनी ) स्वर्णमय 

` श्यवाळे अश्विदेवो | ( वावूघाना ) बढते हुए तुम दोनों ( सोम्यं मधु विबतं ) खोमरऽसे मिळाये शइदुका पान 

करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ बडे, भञ्जदान करनेवाके, झुम काये करनेवाछे, अन्न उत्पन्न करनेवाळे, दाताकी सद्दायठार्थ डखके घर 
जानेवाके, नश्च देव हैं । ( वेसेहो मनुष्य बने ) ॥ ५ ॥ 

अच्छे दाठाकी तारक शौर गोरक्षक-वुद्धिको लौर संरक्षकपाक्तिक्ो शम्िदेद घुवादिसे अधिक समय नार्वे, घुवादि 
पदार्भोका छेदन करके लपनी तारक-श्क्ति, सुबुद्धि भोर गोरक्षणकी शक्ति वढाद ॥ ६ ॥ 

इन देवोंके घोडे पक्षियोके समान बहुत वेगवान हें। भात; वे जहाँ जाना चाहते हैं, वद्दा वे शीघ्रदासे पहुंच जाते हैं || ७॥ 

शश्विदेवोके यान इयेनपक्षीके सइश् भाकाशमें तीन दिन और तीत रातोंवक अदिकठ खूपसे संचार करते ये ॥ ८ ॥ 


हे देवो | तुम दोनों हमें गायोंसे युक्त उत्तम ऐश्वयै दो, सायही यहद भी मागे वतळालो कि हम किस तरह उस 
पेश्वयेका सदुपयोग करें ॥ ९ || न 


हे नश्चविदेदो | इसें तुम घोडे, गाम, शय तया दीर संतानोंसे युक्त थन प्रदान करो प्र १० ६ 


प दोनों सदा झुभ काये करते हैं, इसीढिए ये दोनों शुभ कायेके स्वामी हैं तथा घे दोनों ही देव धातु लोके विनाशक 
११ ६ 


(१०) कंग्वेवळा सुबोध भाष्य [ सेदक & 


१३३ अस्मभ्यं वालिनीवस्र सघर्षस्यश्च सप्रथः । छर्दियेन्तमदाभ्यम्‌ ॥ १२॥ 
१३४ नि घु अक्ष जनानां याविष्टे तूय॒मा मतम्‌ । मो ष्वशैन्यॉ उपातम्‌ ॥१३॥ 
१३५ अस्य पिंबतमश्रिना युवं मदस्य चारणः । मध्चों रातस्य धिष्ण्या ॥ १४॥ 
१३६ अस्मे आ बहतं रयिं शतर्षन्तं सहस्तिणस्‌ । पुरुष्नु विश्वर्ायसस्‌ ॥ १५॥ 
१३७ पुरुत्रा चिद्ध वां नरा विह्वयन्ते मनीषिणः । वाघद्भिरश्विना गतम्‌ ॥१६॥ 
१३८ जनासो वृक्तबंहिंपों इविष्म॑न्तो अरंकृतः । युतां हवन्ते अश्विना ` ॥ १७॥ 
१३९ अस्पार्कमद्य चामर्य स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑मः । युवाभ्यां भूत्वश्चिना ॥ १८॥ 
१४० यो हं वा मधुनो ति राहितो रथचर्षणे । ततः पिबतमश्चिना ॥ १९॥ 


भर्थ- [ १३३ | द ( वाजिनी-वसू ) सेनार्पी घनवाळे ! ( अस्मभ्यं ) इसे ( मघवद्धयः च ) भौर 
भतिकोंको ( सप्रथः ) भस्यन्व विस्तीण ( अदाभ्यं छदिः यन्तं ) दुबानेमें संभव याने सुदढ घर दो ॥ १२॥ 

[ १३७४] (या) जो चुम दोनों ( जनानां ब्रह्म) जनवाके जानको ( रु नि अविष्टं) भढी माति खूब . 
सुरक्षित रस चुके, ऐसे तुम ( तूये आगते ) बहुत जढदी भानो ( अन्यान्‌) दूधरोंके (उप) समीप (मो छु 
छारतं ) कभी मव जामो ॥ $६ ॥ 

[१३५ ) दे ( घिष्ण्या अश्विना ) पूजनीय लखिदेवो ! ( अस्य चारुणः ) इस सुन्दर ( मड्स्य मध्वः ) 
हृर्षजनक, मीठे सोमको जोकि ( रातस्य ) दान दिया जा चुका है ( पिवते ) तुम पीजाओो ७ १४ ॥ 

[ १३६ ] दे भश्रिरवो | ( पुरुघुं ) बहुतोंको निवास देनेवाळे ( विश्वधायसं ) सभीका धारण करनेहारे 
( शतवन्तं खदस्तरिणं राये ) सेकरों हजारौं संख्यावाळे धनको ( अस्ते आ चहतम्‌ ) इमे पहुँचा दो ॥ १५ ॥ 

[ १३७ } ( मनीषिणः नराः) मननशीक नेता (वां) तुम ( पुरुन चित्‌ हि) सभी स्थानोमिं जरूर 
( विह्वयन्ते ) विशेष रूपसे चुळाते हैं, इसलिए ( वाधद्भिः आ गतं ) वाइनोसे भाशो ॥ १६ ॥ 

[ १९८] ( वृक्तवाद्दिषः ) कुगासन फेकाये हुए ( हविष्मन्तः अरंकृतः ) इविवाङे, भढेकृठ ( जनासः ) छोग 
( युवां हवन्ते ) चुम्दै इुराते हैं ॥ १७ ॥ 

[ २३९] ( अद्य ) भान दे ( अश्विना ) भश्विदेवो | ( अस्माकं अयं ) इमारा यद ( वां वाहिष्ठः ) तुम्हारे 
प्रति शस्मन्त भातुरतासे जानेवाला ( स्तोमः ) स्तोत्र ( युवाभ्यां अन्तमः भूतु ) चुम्दारे मतीव निकट चळा जाय ॥१८॥ 

| १४० ] हे ( अश्विना ) सश्चिदेवो ! ( वां रथचर्षणे ) तुम्दोर रथके देखनेयोग्य भागे ( यः मधुनः 
हातिः ) जो मधुका बेन ( आदितः हृ ) रखा इभा है, ( ततः पिबतं ) उससे पान करो ॥ १९ ॥ 


भावार्थ-- इन दोनों देवोंका धन इनकी सेना ही है । इस घनके सहारे ये देव भन्य भी धन प्राप्त करते हैं भौर 
अपने उपासकोको भी हर तरहसे झानन्दमें रखते हैं || १२६ 

मनुष्पॉके पास जो घुद्धि एवं शान है, उसे ये देब भोर भधिक पुष्ट करते भोर सुरक्षित रखते हैं । ऐसे ये देव सदा 
सञ्जनोंके पासदी जावे हैं, दुष्टोके पास कमी नहीं जाते ॥ १३ ॥ 

हे देवो | तुम्हारे लिए ये आनन्ददायक लौर मधुर सोमरस अरिंठ किए गए हैं, उन्हे तुम पीझो ॥ १४ ॥ 

हवे देवो | इस ऐसा घन दो जो बहुतोंकी जीवन देनेवाळा तथा उनके जीवनको धारण करनेवाला दो ॥ १७ ॥ 

मननशीळ ज्ञानी जन इन क्श्चिदेवोको सभी स्थानोंमें पुकारत हें भौर उनसे सद्दायवाकी प्रार्थना करते हें ॥ १३ ॥ 

समी लोग दवि ठेकर भौर भासन तैयार करके इन दोनों देवोको भादरसे बुाते हैं ॥ १७ ॥ 

हे आाश्रिदेवो | हमारा यह खोत्र तुम्हारी मोर झातुर दोकर जाए भौर तुम्द प्रात कर ळे ॥ १८ ॥ 

हे देवो | तुम दोनों डसम बठेनमें रखे डुए सोमरसका पान करो ॥ १९ ६ 


घूछ ५] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (३१) 


१४१ तेन॑ नो वाजिनीवसू पशे तोकाय शं गवे । वहतं पीवरीरिषः ॥ २०॥ 
१४२ उत नों दिव्या इप उत सिन्धूरदर्विदा । अप दवरेंव वर्षथः ॥ २१ ॥ 
१४३ कदा वाँ तौग्र्यो विंधत्‌ समुद्रे जहितो नरा । यदू वाँ रथो विमिष्पतांत ॥ २२ ॥ 
१४४ युवं कण्वाय नासत्या ऽपिरिक्ताय ह्ये । शथेदुतीदेच्स्यथ। ॥ २३॥ 
१४५ ताभिरा यांतमृतिभि_ नव्य॑सीभिः सुशस्तिभिंः । यद्‌ वाँ ब्षण्बद् हुवे ॥ २४ ॥ 
१४६ यथां चित्‌ कण्तमार्वत ग्रियमेंवश्वुपस्तुतम्‌ । अत्रिं शिज्ञारमाधिना ॥ २५ ॥ 
१४७ यथोत कृत्व्ये धने ऽञ्ुं गोष्व॒गस्त्य॑म्‌ । यथा वाजेषु सोमंरिम्‌ ॥ २६॥ 


झर्थ-- [ १४१] है ( वाजिनी-वसू) यज्ञक्रिग्राको जन माननेवाले आश्विदेवो | ( नः पश्वे लोकाय ) 
हमारे पशु तथा संतान और (गये ) गौके ढिए ( शां ) सुखकारक दो इस ढंगसे ( पीवरी? इषः ) पुष्ट नस्चसामग्रियाँ 
( तेन वहतं ) उस रयसे इधर के आभो ॥ २०॥ 

[ १४२ ] हे ( अहः विदा ) दिनको जवळानेहारे | ( उत ) भौर ( नञः ) हमें ( दिव्याः इषः ) डष्यकोटिकी 
नब्रसामग्रियाँ ( उत लिन्छुन्‌ ) वथा यहनेवाळे जळसमूहोंको, ( द्वारा इव ) मासे जळ जैसे छोड़े जाते हैं देसे ही, 
( भप वर्षथः ) तुम बारिश कगातार कर देते रद्दो॥ २५ ॥ 

[ १४३] हे ( नरा ) नेवा बखिदेवो ! ( समुद्रे जहितः तोग्ञ्यः ) समुन्दरमें फेंका दुभा तुमका पुत्र ( थाँ 
कदा विधत्‌ ) तुम्दारी स्तुति मळा कब कर चुका ? ( वां रथः ) तुम्हारा रथ ( यत्‌ विभिः पतात्‌ ) जब पक्षी जैसा 
उडते हुए आगया या ॥ २२ ॥ 

[ १४२ ] दे ( नासत्या ) सत्पपाकक भश्चिदचो । ( छापिरिताय कण्याय ) दुःखी कण्वो ( युवे) तुम 
( शाश्वत्‌ ) हमेशा ( हस्ये ) ऊँचे महळमें ( ऊतीः दशस्यथ! ) णनेक संबक्षण देने हो ॥ २३ ॥ 

[ १४५] हे ( दृषण्चस्‌ | ) घनकी वर्षा करनेहारे भश्विदेवो  ( यत्‌ वाँ हुवे ) चूँकि में तुम्दें चुळा रहा हूँ 
इसकिए ( नव्यसीभिः सुशस्तिभिः ) नह मळीमाँति प्रशंघनीय बातोंसे णोर ( ताभिः ऊतिः ) डन संरक्षणोंसे 
युक्त होकर (आ यातं ) इधर लाभो ॥ २४ ॥ 

[ १४६ ] हे ( अश्विना ) लखितेवो | ( यथा शिऽजारं अजि ) जैसे शिजारको, भत्रिषो, ( उपस्तुतं प्रियमेचं 
कण्व चित्‌ ) डपस्तुठको, प्रिथमेधको भर कण्वको भी ( झवत ) तुमने सुरक्षिद किया ॥ २७ ॥ 

[ १४७1 ( उत ) और ( यथा कृत्ये घने ) नेसे संपादन करनेयोग्य धनको पानेमें | झंझु ) भरो ( गोषु 
अगस्त्यं ) गौवॉकी प्रासिमें भगस्यको ( यथा सोभरिं वाजेपु ) जेसे सोमरिको युदोंसें तुमने बचाया था ॥ २६ ॥ 
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भावाथ ये लश्चिदव यज्ञ क्रियाको ही सच्चा घन मानते हैं। ये देव समी प्राणियोंका कल्याण करके डन्द सुख 
नेवाळे हैं भोर क्षपने रथ लज़-सामग्री रखकर डसे सवत्र पहुंचाठे हैं ॥ २० ॥ 
है देवो ! तुम ऐसी कृपा करो कि समयपर दृष्टि होती रहे भौर हमें भरपूर अस मिळता रहे ॥ २१ ॥ 


तुग्रके पुत्रको डसके वात्रुकोने ससुदमें फेंक दिया था | उसने वहींसे भश्विदेवोंकी प्रार्थना की, तब भश्चिदेव पक्षियों पर 
सवार होकर गए कौर उन्होने उसे बचाया ॥ २२ ॥ 


ये देव सदा सत्यवक्ताकी रक्षा करके सत्यका पाडन करे हैं, इसीळिए इम्हें न-भसत्या कहा जाता है । भश्रिदेव 
शसत्यकी रक्षा कमी नहीं करते । जो सत्य बोलता है, उसे ऊंचे ऊँचे महळ शर्यात्‌ घनेश्वयै प्रदान करते हैं ॥ २३ ॥ 
हे भश्विदेवो | में तुम्हे युळाठा हूँ, लत! तुम मेरी रक्षा करनेके किए उत्तम शस्त्राद्रोसे युक्त होकर भामो | २४ ॥ 
इन र अत्रि, उपस्तुद आदि अनेकों ऋषियोंकी रक्षा की ४ २५ | 
धनको प्रास करनेके कामें अंझुको, गो-प्रासिदे कार्यमें अगस्त्यको ठया युद्धसें सोसरिकी श्चि 
रक्षा की थी | १६ ॥ " ह ४2202 


( ३२) छ्देद्का योक आण्य [ देए & 


१४८ एतारवद व वपण्यस्‌ अतो षा भूयो अधिना | गणन्त१ सञ्भमींमहे ॥ २७॥ 
१४९ रथं दिरंण्यवस्धुरं हिरण्याभीशुमा्षिना । आहि स्थाथो दिविस्पर्शम ॥ २८॥ 
१५० हिरण्ययीं वां रि रीषा अक्षा हिरण्ययः । उमा चक्रा हिरण्यया ॥ २९॥ 
१५१ तेनं नो वाजिनीवद् परावत॑श्चिदा गतम्‌ । उपृमां सुष्टुतिं ममं ॥ ३०॥ 
१५२ आ वदेथे पराकात परवीरक्षन्तांवश्विना इपो दासीरमत्या ॥ ३१॥ 
१५३ आ नो घम्नरा श्रवोंभि रा राया याठमशिन । पुरुश्चन्द्रा भासत्याः ॥ २२॥ 
१५४ एइ याँ प्रुपितप्संवो बया वहन्तु पणिनः । अस्छां स्वघ्यरं ज्यम्‌ ॥ ३३॥ 


अर्थ-- १४८ | देसेही हे ( छृपण्चसू ) घनही वर्षा करनेहार ( झश्विमा ) नखिडेदो | ( वा. सृणन्सः ) 
तुम्हारी सराना करते हुए ( पत्तावत्‌ ) इवना ( खतः सूयः धा ) रा इससे सी शिक ( सुसमं इमहे ) दुशकी 
याचना इम करते हैं || २७ ॥ 

[ १४९ ] है ( अश्विना ) भाविदेंबो ! ( हिरण्यवन्धुर } घुवणेमप छट्टवाछे ( हिश्ण्य-अभीशु ) सुनहरे 
चाधुक या छगामवाछे( दिवे-स्पृशं ) घुकोकषो छूनेवारु ( रथं झा स्थाथः दि ) रयपर घुम अवदय चत जाते हो १२८] 

[ १५० ] (चां रथिः इषा हिरण्ययी ) तुम्हारी भाएंयन देनेयाछी छकडी सुनहरी है, ( अछ: हिरण्ययः ) 
पहियकी घुरी सुवर्णमय है ( उभा चक्रा हिरण्यया ) दोनों पहिय मी सुवर्णके यने हुए हैं ॥ १९॥ 

[ १५१ ] हे ( घाजिनी-दख्‌ ) पछको घन समपनेवाळे | ( तेद ) डस रथसे (ह्मा सन खुष्टर्ति ) रस गेरी 
शण्डी स्वुतिको सुननेके किय ( नः ) धमार पास ( परावतः निद ) दूर देशसे भी ( उप भा शर्ते ) समीप नालो ॥१०॥ 

[ १५२ ] हे ( अमर्त्या ) ण-मरणशीर क्षश्षिदवो | ( पूर्वी? वालीः इयः ) बहुतसी पासोडी शद्वसास प्रिय 
( सङनन्को ) प्राप्त करते इए ( पराकात्‌ या दहे ) सुदूर देशसे इधर शा पहुँचते हो ४ ३१ ॥ 

[ १५३ ] दे ( पुरु-चन्द्रा अश्विना ) जहुतोंकों जानत्इ देनेवाळे एवं सत्यपूर्ण भशिदेवो | ( लः ) हमारे समीप 
( द्युस्नेः अवोभिः राया ) घना, लख्तों तथा वैभवरो युक्त होकर ( आ यारत ) भाजो ॥ ४२ ॥ 

[ १५४ ] ( इह ) इधर ( पणिनः ) पंरूवाळे ( प्रुपितप्सवः ययः ) स्मिग्चरुपदाठे पुर्व गठिीळ पक्षी 
जैसे घोर ( स्वघ्वरं अने अच्छ ) घच्छे भदिष कार्य करनेवाले ळोगेझिप्रवि( घा आ यहन्तु ) तुम्हे छे घा ॥ ३३४ 


. भायाथ- हे देवो | तुम दोषा घनडी रक्षा करनेवाठे हो, छतः हम सखद तुर्दारी ए्युषि करते हुए मही प्रार्थना 

करते हैं कि तुम हमें इतना धन दो. कि एम सदा सुखी रहें ॥ २७ ॥ 

इन भखिनौ देवोकि रयो सोनेफे दण्ड छग होते हैं, एनफी 'दातुफ मी सोनेछी ही होती है । ऐसे रयो पर चहदर 
थे सवैत्र संचार करते हँ) २८ |) 

इन देवोंके रथोंढो ळफडी सुतळी है, उख श्यके पहिए जी सुनहरे हैं जोर छुरा शी सोनेकी ही है । इसप्ररार 
हुनका पूरा रथ ही सुणहरा है ॥ २९ ॥ 

हे भश्चिनी देवो ! हसारी इन अच्छो स्तुतियोंक्रों सुनकर तुम दूर देएासे झी एसाऐ पाउ घाषो ॥ ४०॥ 

हे देवो | दासोंके पास जितनी भी भन्न सामग्री हो, वद उनसे छोषकर इय लाया दो । कोई भी सहुस्य दास भ 
बने) क्योंकि सभी देव दासोंके शत्रु हैं ॥ ३१ ॥ 

हे भशि देदो | इमारे पास यश देनेवाळे भरोसे यु होकर एम भाभो। धन पाकर सलुब्नकी कीर्ति फेळे, ऐसे 
काम वह करे | घनमदमें कुकम न करे ॥ ३२ || 

गविशाळी पक्षी तुम्द सजुष्यॉके पास के जाएँ कि जो भहिएक हों। दिघा भ करनेवाहोँसे थे देव स्नेह 
करते दे ॥ ३६ ॥ 


सूक ५] क्रुग्चेदका सुवोध भाष्य (१२) 


१७५ रथं घामलुंगायसं य इवा ततने सुह । न चक्रमभि बधते ॥ ३४ ॥ 
१५६ हिरण्ययेन रथंन द्रवत्पांणिमिरश्ेः । धीजवना नापंत्या ॥ ३५ |: 
१५७ य॒ मृगं जांगुवांतं खदथो वा बुषणणस । ता ने! पुइक्तमिपा रयिम्‌ ॥ ३६॥ 
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१७८ ता में अश्विना सवीनाँ विद्यार्त नवनाम्र्‌ । 


यथा चिच्चेध्। कशुः शतमुद्टाना दद॑त्‌ सह्या दश गोनांम ॥ ३७ ॥ 
१५९ यो मे हिरण्पसंदशो दश राङ्ग अमंहत । 
अघस्पदा इच्चैधस्य कृष्टय श्वेता अभितो जना! ॥ ३८ ॥ 


अर्थ १५५ ] ( यः इषा सह वतते ) जो झन्नके साथ रदता है डत (याँ अनुगाय रथं ) तुम्हारे रथको 
` जिस्तके पीछे स्तुति करनेवाळे कोग रहते हैं ( चक्र न अभि वाघते ) राखुतैत्य कष्ट नहीं पहुँचाता है ॥ ३४ ॥ 

[ १५६] दे ( थी जवना नासत्या ) वुदिके दुइप देगदाढे सत्यपूर्ण शिदेर्वो ! ( द्रवत्‌-पाणिमिः अश्वैः ) 
दोडते हुए घोढोसे और ( द्विरण्ययेन रथेन ) सुवणैमय स्यसे जानो ॥ ३५ ॥ 

[ (५५ ] है ( दपण) घनकी वर्षा करनेदरे ! ( युवं घा ) तुम दो ( ज्ञाणवांसं सुगं खद्थः ) जागृत 
एवं हूँदनेयोग्य सोमका सेवन करते हो, ऐसे (ता ) वे दोनों तुम ( लः राये ) हमारे बसको ( हवा पृड्क्तै ) नदले 
थोड दो ॥ ६६ ॥ 

[ १०८ ] है ( अदिवना ) नश्विदेवो | ऐसे तुम विख्यात ( ता ) दे दोनों ( में ) मेरे किए ( नवानां खनीनां ) 
गये शोर देनेके योग्य घर्नोको : विधाते ) जान को । ( यथा ) जि तरह ( वेच्या! ) चित्‌ गर्यात्‌ शागके इत्र ज्ञानी 
वया ( कशुः ) तेजस्वी दावाने मुझे ¦ उद्रालां शाते ) सौ केट तपा ( गोनां दशलहस्मा ) दस हजार गाये सुझे 
( ददत्‌) दीं ॥ ३० ॥ 

[१५९ ] (या ) जित वेजस्दी राजाने ( मे ) युत ( हिरण्पलंशदशः ) सोनेके समान वणेवाळे अर्थात्‌ तेजस्वी 
( दशः राञ! ) दस राजालोको ( अमंहत ) प्रदान किया । ( चैद्यस्य ) ऐसे शावीऱे (कृष्टयः मघः पदाः इत्‌ ) 
सारी प्रतये नीचेही रदती हैं बोर ( अभितः जना! ) चारों शोरके कोग ( 'यर्मंस्ता ) उसके पाल शरण भाते हैं ॥ ३८ ॥ 
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भावार्थ- इस लश्विदेवोके रथोमें भन्न सदा भरपूर प्रमाणमें रहता हे भौर इन रथोके पीछे सदा इन देवोंके 
अनुयायी चड़ते हैं, गतः दामुवग इनके रथोको कोई मी नुकसान मही पहुंचा पाठे ४३७ ॥ 

नश्चिद्देदोके रथ मनके समान शीघ्र गठिवाठे हैं । ऐसे सुनहरे नौर वेगवान्‌ रयो चेठछर ये देव सर्वत्र संचार 
करते हैं| ३५ ॥ - 

दोनों शश्विदेव जनको वर्षा करनेवाळे हैं, तः ये दोनों ऐसे ब्यक्तिकी खोज करते हैं कि लो सदा जागृत रहकर इन्हें 
सोम प्रदान करता है। श्राहसी छोगोंके पास ये दोनों देव महीं जाते || ३६ | 

हे नखिदेदो | तुम दोनों सबेक्ञ हो अतः तुम मेरे मनोरयाँको जानतेही हो । जिस प्रकार मुझे दूसरे ज्ञानी कौर 
तेजस्वी दाता दान देते हैं, डसी तरह या रुससे सी अधिक दान तुम दोनों मुझे दो ॥ ३७ ॥ 

डत्तम ज्ञाशीके पास बढे बढे राजा सी दासके समान जाकर रहते हैं। सारी प्रजायें पेसे शानीके अधीन रहती हैं । 
लौर चारों तरफरे कोग इस क्ामीकी शरणमें लाकर रहते हैं || ३८ ॥ 

प (भ. खु. मा. मं, ८ ) 


(१४) अग्चेदका खुबाघ भाष्य [ मंडळ ८ 


१६० मार्विरेना पथा गाद्‌ येनेमे यन्ति चेदयः । 


अन्यो नेत्‌ सूरिरोईते भूरिदाब॑चरो जनः ॥ ३९॥ 
[६] 
( ऋषिः- घत्स! काण्वः । देवता- इन्द्रः, ७६ ४८ तिरिन्दिरः पाशेव्यः । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 
१६१ महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों बृषट्रिमा ईब । स्तोमेवत्सस्य भातृथे ॥ १॥ 
१६२ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यदू भरन्त वह्वयः । विप्रा क्रतस्य वाहसा ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १६० ] ( येन इमे चेद्यः यन्ति ) जिप्त मागेसे ये ज्ञानी जाते हैं, (एना पथा माकिः पात्‌ ) 
डस मागेसे दूसरे मुख जन नहीं जा सकते । इन ज्ञानियोंकी अपेक्षा ( भूरिदावतरः ) भोर भषिक दान देनेवाडा तथ 
( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अन्यः जनः न ) नोर कोई मनुष्य नहीं है ॥ ३९ ॥ 

[६] 

[ १६१] (यः इन्द्रः ) जो हृख ( ओजसा ) भरने बळके कारण ( ज्रुष्टिमान्‌ पतन्यः हव ) दृष्टि करनेवारे 
बाइलके समान ( महान्‌ ) 85 है, [ चह इन्द्र ] ( वस्लस्य स्तामे! ) वत्सऋषिशो स्तुतियंसि ( वाबुधे ) सहान 
प्रतीत होता है ॥ १ ॥ 

१ यः इन्द्र! ओजसा दृष्टिमान्‌ पञ्जन्य? इच महान्‌-- जो इन्द्र अपने बळके कारण, वर्षा करनेदाळे 
बादछके समान्‌, महान है । 

२ चत्लस्य स्तोमेः वावूघे-- वद इन्द्र वस्सकी स्वुतियोते महान्‌ होता हे । 

३ वत्ल- पुत्र, यडढा, ऋषि, 

[१६२ | (ऋतस्य प्रजां ) यके प्रजारूपी इन्त्रको { मार्गको भएनी गतिसे ] ( पिप्रतः ) अर देनेवाळे 
( घन्हयः ) घोढे ( यत्‌ प्रभरन्त ) जव ढोत हॅ, [ तब ] ( विप्राः ) ञानी ( ऋतस्य वाहसा ) मशको सिद्ध 
करनेवाले स्तोत्रले [ उस हन्द्रका गुणगान करते हैं ]॥ २ ॥ 

१ ऋतस्य प्रजा-- इन्र यश्षमें आता हे । यज्ञमे इस्द॒का भस्तिरव प्रकट होता हे । हसडिमे इन्द्रको 
यकी प्रजा माना है । 

२ पिप्रतः-- पणे करते हुए “ एम्‌ पूरणे ' 

३ वन्हि भप्ति, घोडा, ` वन्हिरिति भश्च नाम ? ( निघं, १।१४ ) 


भावार्थ-- जिस श्रेष्ठ मागेसे ज्ञानी जाता है, डम मारीले मूख ढोग नहीं जा सकते । तथा इस ज्ञानीकी लपेक्षा 
शघि$ दाता भौर विद्वान्‌ भी दूसरा कोई नहीं होता ॥ ३९ || 

वृष्टि करनेवाढा मेघ वृष्टीद्वारा अञ्न उत्पन्न करके सबका पाळन करता है, इस कारण पाळन कर्ता होनेसे मेघ मद्दान्‌ 
हे । वेसाही इन्द्र सवका रक्षक होनेखे महान्‌ है || १ ॥ 

जहाँ जहां यज्ञ होता है भोर सोम निचोडा जाता हे, वहां बहाँ इन्द्र प्रकट होता है, भतः इन्द्रको यज्ञका पुत्र 
माना जाता है । ऐसे सभी भशेमें इन्द्रके गुर्णोका गान किया जाता है | २ ॥ 


सूक १ | | ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य (२७) 


१६३ कण्या इन्द्र यदक्रत स्तोमैयज्ञस्य आर्थनस्‌ । जामि न्वत आयुषघम्‌ ॥३॥ 


१६४ सम॑स्य मन्यवे विशों पश्चा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिन्धव। ॥४॥ 
१६५ ओजस्तद॑स्य तित्विष उभे यद सम॑र्तयत्‌ू. । इन्द्रमेव रोद॑सी ॥५॥ 
१६६ वि चिंदर वत्रस्य दोर्थतो वज्रेण शतपर्वणा । क्षिरो विभेद वृ ॥ ६ ॥ 


अर्थ- [ १६३ ] (कण्वाः ) ज्ञानी जनोने ( यत्‌ ) जब ( ऋतस्य साघनँ इन्द्रं ) यज्ञको सिद्ध करनेवाळे 
इन्द्रको ( स्तोमेः अकत ) स्तात्रोसे पार्यना को नव दान्रुके ( आयुचं ) शख (जामि घुवत) माई हुए ऐसा कहने 
रुरो ॥ ३॥ 

१ ऋतस्य साधन इन्द्रम्‌ इन्द्र यज्ञको सिद्ध करनेवाका हे । बज्ञका साधन है । 

२ आयुधं जामि बरुवत शत्रुळ बाखको भाई है ऐसा कदने लगे । 

[ १६४ ] ( अस्य मन्यवे ) इस इन्द्रकै क्रोधित दो जानेरर ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सभी मानवी प्रजां 
( सिन्धवः समुद्राय इव ) जैसे नदियां तमुद्क किए उसी प्रकार ( सं नमन्ते ) नमन करती हैं ॥ ७ गा 
१ अरय मन्यवे विश्वाः कृष्टयः विशः सं नमन्ते इन्द्रे कोधिव हो जानेपर सभी मनुष्य उसको 
प्रणाम करते हैं। 


च, 


[ १६५ ] ( अस्य नत ओमः) इस्तह्ा वद बळ (ति स्बिबे ) प्रकाशित होता दै, ( यत्‌ ) जिप्त बळसे 


[$ 


(इन्द्र: ) यह इन्द्र ( उभे रोइली ) दोनो घु नोर प्रयिरीके साथ ( चम इच ) चमडेके समान ( खे-अवर्तयत्‌ ) 
ब्यवहार करता है ॥ ५ ॥ 
१ इन्द्रः रोदसी चमे इच सं अवर्तयत्‌ इन्द्र पने बलसे थु और एृध्तीसे चमढेकै समान ब्यवहार 
करता हे | अर्थात्‌ चम्रढेक समान वह कमी इनको फेर; देता हे, भौर कमी समेट लेवा हे । 
२ अस्थ तत्‌ ओजः-- इस इन्द्रका ऐसा बळ है | 
[ १६६ | टम इन्द्रे ( दोधतः वृत्रस्य चेत्‌ ) । जगत छो | केपानेआरे वृत्रासुरके ( श्ञिरः ) शिरको 
( शतयर्चणा बरुरिणवा वज्ञेग ) लरुडों चारारमॉाले, बळवान्‌ वज्रसे ( वि विप्रेद ) काट ढाका ॥ ६॥ 
१ ढोघतः--- कॅपानेवा> ' धूञ्‌ कस्पने 


शतपर्वणा चुरिणना वज्र ग-- सेकढों धारावाे वळवान वञ्रते। अपने आख बात्रके श्रोसे भधिक 
मारक चाहिये | 


भावार्थ जब ज्लालियोंट द्वारा स्वुलि डद्विए जानेप्रडनके पास इन्द्र बाता है, दब इन्द्र डनकोरक्षा करता हे भौर 
तब दात्रम्‌ शख मो इन ज्ञानिय*ङ मित्र बन जाते हैं अर्थात्‌ शत्रके दाख मी उन ज्ञानियोंा कुछ बिगाढ नहीं सकते ॥३॥ 

जब इन्द्र क्रोबित होता हे, तब सारे प्राणि घवराने कगते हे । समी उसके रोधसे डरते हैं, भतः सब उलके कोषो 
शांत करनेके किए हसे प्रणाम करते है, उसक पास विनोत भावसे जात हैं ॥ ४ ॥ 

इस इन्द्रका चळ अप्रमेय हे । ठसको कोई सीमा नहीं हे । डसकं बळके भागे सारा जगत्‌ तुच्छ हे । इसीलिए दह 
थुडोक और एटरी जैसे वड बढे छोराको भो चमडे समान कभी छपेट देवा है, ठो कभी फेडा देता हे | प्रलषकाळपें 
वह इन-दोजों कोर्काको समेट देता है ठो सुष्टिकाङमें फळा देता है ॥ ५ ॥ 

ओ दुष्ट कमे करनेवारे होठे हैं, उनसे सारा जगत्‌ कापता हे । ऐसे दुष्टोंको इन्द्र मारता हे भौर जगतको भयर दित 
करता है ॥ ६॥ 

x 


९१६ ) ऋग्वैदका सुवीध भाष्य [ मंडळ « 


१६७ इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतयः । अभ्रे! शोचिन दिद्युतः ॥ ७॥ 
१६८ गुहां सतीरुप त्मना प्र यच्छोच॑न्त घीतयंः । क्ता क्रुतस्यु धार॑या ॥८॥ 
१६९ प्र तर्मिन्द्र नशीमद्दि रमिं गोर्मन्तमश्चिनंस्‌ । प्र त्र प्वैर्चिचये ॥९॥ 
१७० अइभिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्वं जग्म । अहं ये शवाजनि ॥ १०॥ 


१७१ अहं प्रतेन मन्मना गिर; शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्ममिद्‌ दुधे ॥ ११ ॥ 


झर्थ-- | १६७ ] ( थिपां अप्रेषु ) विद्वानोके भागे ( इमाः ) इन ( असे! शोचिःन ) भप्निको उवाडाके 
समान ( विद्युतः ) तेजस्वी ( घीतयः ) स्वोश्रॉको दम (अभि प्र णो सुमः ) वारंवार भोछते हें ॥ ७ ॥ 
[ १६८] ( गुद्दा सती ) बद्धिमें ग्हनेवाळी ( यत्‌ घीतयः ) स्वुठियां ( उप प्र शोचन्त ) प्रकाशित होती 
हैं, रनको ( कण्वाः ) ज्ञानी जन ( ऋतस्य घारया ) यशको चारण करनेवाळी [ वाणी ] से बोलते हॅ ॥ ८ ॥ 
१ शोचन्त - प्रदीप्त होती है, प्रकाशित होती दें । ' शु दीतो '। 
२ कण्वा।-- कण्व ऋषिके पुत्र, ज्ञानी, ' कण्व इति मेघावि नाम ' ( निषे, ३१५ ) 
३ गुहा सतीः घीतयः-- गन्तःकरणमै रहनेवाळी अक्षीकी स्तुतिया । 
| १६९ ] दे ( इन्द्र) इन्द्र | हम ( गोमन्ते अश्विन ) गौवोवाळे, घोडोवाळे ( तं रायि) डस पेश्वर्यको 
(प्र नशीमहि ) नच्छी तरह प्राप्त करें । तथा ( पूर्व चित्तये ) पूण ज्ञानी प्रासिके किए ( ब्रह्म ) ज्ञानको भी (प्र) 
प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 
[१७० ] ( ऋतस्य पितुः ) पज्ञके पालक [ इन्दर ] की ( मेघां ) बद्धिको ( भद इत्‌ ) मेंनेही ( परिजप्रम ) 
प्राप्त किया है [ इस कारण | ( आहं सूर्य इव अजनि ) में सूर्यके समान [ तेजस्वी ] हो गया हुँ ॥ १० ॥ 
१ ऋतस्य पितुः मेघां भद्दं जग्रभ, सूये इव अजनि-- यज्ञ तथा सत्यके पालक इस्तुकी डुद्धि प्राप्त 
करनेसे मनुष्य सूर्यके समान तेलस्वी हो जाता है । 
[ १७१ ] ( कण्ववत्‌ अहं ज्ञानीके समान में ( प्रस्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोश्नसे शपने ( गिर! ) दाणीको 
( शुम्पामि ) भ्त करता हुँ । ( येन इन्द्रः ) जिससे इन्द्र ( शुष्मं इत्‌ दधे ) बळको धारण करता हे ॥ ११ ॥ 
१ मन्मना थिरः शुस्भामि- परमाध्माकी स्तुतिसे वाणीको डत्तम सुशोभित करता हूं । 


भावाथे-- विद्वनोके भागे बप्मिरेवके गुर्णोका वर्जन करना चाहिए । अपिरवके रुणोंको भौर मइरवको विद्वानूही 
समझ सकते हैं, सूखे नहीं ॥ ७ ॥ 

प्रभु हो की जानेवाळी स्तुतियां भक्तके भस्त;करणसें रहती हैं । पर वे अक्तके भरत!करणको सदा पवित्र किए इती 
हैं ओर उसके भष्तःकरणसेही वे श्तुतियां सदा प्रकट होती रहती हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार नपने अन्तःकरणमें स्थित 
स्तुतिरयोको अपनी वाणीके द्वारा प्रकट किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | हम एक तरफ गाय भोर घोडोवाळे भौतिक पेश्वयंको भी प्राप्त करे, तो दूछरी तरफ डस दुश्वयंका सदुपयोग 
करनेके लिए ज्ञानको भी प्राप्त करें तथा पूर्णज्ञानी बनें ॥ ९ ॥ 

लो मनुष्य इन्द्रकी स्तुति करके डससे शान भोर घुद्धिको प्रास करता है, वह सूर्ये समान तेजस्वी होता है ३ १० ॥ 

परमात्माकी स्तुति करनेसे मनुष्यकी वाणी त्तम भौर पवित्र होती हे और मनुष्यके द्वारा को गई स्तृतिसे प्रभुका 
महत्व सब लोर प्रकाशित होता है ॥ ११ ॥ 


सू ३ ] ऋंग्वेदका सुबोध भाप्य (३७) 


१७२ ये तामिन्द्र न तएव षयो ये च॑ तुष्टुयुः । ममेद्‌ वषेस सुष्टुतः 1 १२॥ 
१७३ यदस्य मन्युरध्य॑नीद्‌ वि पत्र पेशी रुजन्‌ । अपः संघुद्रमेरयत्‌ ॥ १३॥ 
१७४ नि शुष्णं इन्द्र धणेसि बज्न जघन्थ॒ दस्यवि । यषा द्युप्र शृण्िपे ॥१३॥. 
१७५ न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्िणैमू । न विंव्यचन्त भूम॑यः ॥ १५ 
१७१ यस्तं इन्द्र मही(प! स्त॑भूयमांन आश्च॑यत्‌ । नितं पद्यासु शिश्वयः ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ १७२] दे ( इन्द्र) इख | (ये) नो मनुश्य (त्यां न तुछझवुः ) ठेरी स्तुति नहीं करते भौर 
(ये च ऋषयः तुष्डुबुः ) जो ऋषि स्तुति करते रहे, [ उन सबमें ] ( मम इत्‌ ) मेरीही स्तुतिसे „( सुएतः ) 
भरही प्रकार प्रशतित हुमा तू ( घघस्य ) बड ॥ १२ || 
[ १७२ ] ( यत्‌ अस्य मन्यु ) जव इसका क्रोष ( चत्र पचशः चि रुजन्‌ ) वृत्रको टुडे उङ्ढे करके मारता 
हुना ( अध्चनीद्‌ ) ऋब्द करता है, [ तब इन्द्र | ( अपः ) जर्लोको ( समुद्रं णेरयत्‌ ) समुद्रद्की तरफ प्रेरित 
करता दे « १३ ॥ 
१ अपः समुद्रं एरयत्‌-- तब जळ समुद्र तक प्रवाहित होता है । 
२ वृश्न/-- मेघ, घेरनेवाळा शव 
३ मन्युः कोच, उत्साह 
[१७४] हे ( इन्द्र ) इन्द्र | तुमने ( शुष्णे द्स्यचि ) छुष्णनामक राक्षस पर ( घर्णेलि चद्धे ) घारावाल 
वञ्च (नि जघन्य ) पारा [ उनसे |दे ( उम्रव््या ) दी तथा बळयानू दन्द ! तुम ( शण्यिये ) प्रखिद हुए ॥१४॥ 
१ इन्द्र | शुष्ण द्स्यवि धर्णसि वज्रं नि जघन्थ-- इ इन्द्र तू झुष्ण भसुरको तीक्ष्ण वज्रसे मारता दे । 
२ उद्र श्टण्विषे-- तब वह वीर इन्द्र प्रसिद्ध होता है । 
३ घर्णसि-- तोदण घारवाळा 
४ शुष्णः शोषण करनेवाला, 
[ ११४५ | ( दयावः ) घळो% ( ओजसा ) वठमे ( इन्द्र ) इसको ( न विव्यचन्त ) म्याप नहीं कर सकते 
( अन्तरिक्षाणि ) नन्तरिक्ष लोक इस ( वज़िणं ) वञ्नको धारण करनेवाळे इन्त्रको ( तन ) नहीं घर सङुठे, ( भूमयः 
त ) भौर भूमियां सी [ उत इन्द्रको ] नहीं घेर सकती ॥ १५॥ 
[ १७६ ) ( इन्द्र ) दे इन्द्र | ( ते महीः गपः ) तुम्दारे बढे बढे जल प्रवाहदोको ( यः ) जो वृत्रासुर ( स्तभूय- 
सान आशयत्तू ) रोक करके रद र्दा था, ( तं ) उसको तुमने ( पद्याखु ) बद्दनेवाहे जळोसेंही ( नि शिदबथः ) 
मार डाला ॥ १६ | 


मावाथ-- कुछ ळोग एसे नास्तिद्ध होते हैं कि जी प्रसुक्षी स्ततिद्दी नहीं करते तो कुछ लोग नास्तिक ठो 
होते दें और दे प्रभुकी स्तुति मा करते हैं, पर उनकी स्त॒ति प्रेममरी औौर हृदयसे नहीं दोठी, तीसरे ढोंग वे होते हैं 
कि लो प्रभुकी स्तुति बढेही प्रेमसे भौर हव॒यसे करते हैं। प्रभु ऐसे तीसरे चर्गके कोर्योडी स्तुतिही सुनता हे ॥ १२ ॥ 

जब इन्द्र क्रोधित दवेता हे, नर्थातू विजळी चमकती है, तब मेघके टुरुढे दुकढे होते हें क्षौर उनसे जक बरसता 
है भोर वे अल समुद्री तरफ बहते हैं ॥ १३ ।, 

जब इन्द्रने झुष्ण नामक लघुरपर लपने तीक्षण घारवाके वज़शों गिराया, तब वह झलुर मर गया शर तब वह 
बढदान्‌ इन्द्र प्रसिद्ध हुना | इमी तरह राजा अपने शश्ुर्ओको मारकरही प्रसिद्ध होता है ॥ १४ | 

यु, शन्तरिक्ष भोर पृथदी लोक इस इन्द्रको घेर नहीं सकते, इतना वह इन्द्र मनन्त सामथ्येवाळा है, लथवा वह सब 
जगह ब्याप्त होनेसे य तोनों कोक रसको घेर नहीं शकते || 1५ ॥ 

इख्तने बड़े बढे जळ प्रवादोकों रोककर पडे हुर बादुळोंको फाडा भोर पानीके खूपसे डन्दें बापा || १६ ॥ 


(३८) ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मडळ ८ 


१७७ य इमे रोदसी मही संमीची समजंग्रभीद । तमोंभिरिन्द्र त॑ गुहः ॥ १७ ॥ 


१७८ य इन्द्र यतंयस्त्या भूगेत्रो ये चं तुष्टचु! । ममेदुग्र श्रुधी हवस्‌ ॥ १८॥ 
१७९ इमास्त॑ इन्द्र एश्न॑यो घृतं दुहत आशिरस्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ १९ ॥ 
१८० या ईन्द्र प्रस्व॑स्ता 55सा गर्भमचक्रिन्‌ । पार धमव दर्ये ॥ २० ॥ 
१८१ त्वामिच्छंत्रसस्पते कण्वां उक्थं वावृधुः । त्वां सुतास इन्दवा ॥२१॥ 
१८२ तवेदिन्द्र प्रणीविप त प्रशस्तिरद्रिवा । यज्ञो विंतन्तसाय। ॥ २२ ॥ 


अर्थ [ १७७ ] (यः ) निस्त वृत्रने { इभे महो समीची ) इन विस्तृत तथा सिक्के हुए द्यावा एथ्वीको 
( लं- अजग्रभात्‌ ) पकड ल्या, दे इन्द्र ! ( तं ) रस वृत्रो ( तमोझिः गुदः ) भन्धकाराँसे ठक दे || १७ || 
[ १४८ ] हे इन्द्र ) इन्द्र “ये यतयः त्वा ) जिन यतियोंने तेरी (तुष्ट्वुः ) स्तुति की, ( च ) भोर 


(ये सुगवः ) जिन स्ययुभांने [ तेरी स्तुति की ] उने दे ( उग्र ) शूरवीर इन्द्र | ( मम हदवं थुघी ) मेरे स्वोत्रको 


सुन ॥ १८ ॥ 
[ १७९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र (ते ) दम्दारी ( ऋतस्य पिप्युषी।,) यज्ञको बढानेवाढीं ( इमा पुइनय? ) मे 
गामे ( एनां आशिरं घृतं ) इस दूध भौर धीको ( ढुइत ) दुदवी हैं ॥ १९॥ 
१ ते इमा पृइनयः आशिरं घृतं दुद्दत-- इन्द्रके पास अनेक गायें हैं, जो घी दूध देती हैं। 
२ ऋतस्य पिष्युषीः-- गाये यज्ञो यढाती हैं, भतः इर यज्ञ करनेवाळेको गाये पालनी चाहिए । 
[१८०] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (याः प्रस्वः ) ओ [ बच्चे ] उत्पन्न करनेवाढी गार्य ( सूयं परि घम इव ) 
सूयेके चारों घोर पानीके समान, ( स्वा ) तेरे वीर्यको ( आला ) युखसे खाकर ( गर्भे अचकिरन्‌ ) गर्भमें भारण 
-छरती है ॥ २० ॥ 
[ १८१ ] हे ( शवसस्पते ) घढके स्वामिन्‌ ( त्वां इत्‌ ) तझको ही ( कण्वाः ) ज्ञानी ( उक्थेन वाडघुः ) 
रुतोग्रसे उत्साहित करते हैं भोर ( खुतातः इन्द्चः त्यां ) सोमरस भी तुझे दर्षित करते हैं ॥ २१ ॥ 
[ १८२ ) दे ( अद्रिञचः इन्द्र ) पर्वताके डिळॉसिं वास करनेवाळे इन्द्र | जो ( वितन्तलाय्यः यज्ञः ) विस्तृत 
यज्ञ किये जाते हैं, [ डन | ( प्रर्णातिपु ) यञ्चेमि ( तत्र अ्रशाहितः ) तेरी ही प्रशंसा [ गाई जाती है ] ४ २२॥ 
१ प्रणीतिषु तव प्रशास्तिः-- यज्ञोमें इन्द्रकी प्रदा होती है । वीरकी प्रशंसा की जाती है । 
भावार्थं ~ इत्र मर्यात्‌ मेघने जव थु मोर एथ्वी कोकको भावठादित कर छिया, तब सर्वत्र भन्घकार छा गया ॥१७॥ 
सब यति अर्थात्‌ त्यागी जन भी इसी इन्द्रक्री स्वात करते हैं, भोर सबका भरण पोषण करनेवाले संसारी जन भी 
इसी इन्द्रकी स्तुति करते हैँ । घर्थात्‌ सभी लोग इृक्ली प्रभुकोद्दी स्तुति करते हैं ॥ १८ ॥ 
इन्द्र गार्योका पाऊन करनेवाळा दै, लता उसकी गाये भरपूर प्रमाणमें दूध देती हैं । उन दूष कौर घतसे यज्ञकी 
अञ्चि प्रदीप्त होतो हे । इसी. तरह राष्ट्रमें गार्याका पाउन हो, तथा डन गायोंके दूध, उुद्दी भौर घुतसे यकी बृद्धि 
हो॥ १९ ॥ 
सूर्यकी गाये अर्थात्‌ किरणं इन्द्र.कर्थात्‌ विद्यतके वीर्य भर्थात्‌ जळको अपने मुंदसे पीती हैं भोर उस जळको बादळोमें 
स्थापित करतो हैं । हूस प्रकार वे बादळ उन जळोंदे द्वारा गमित होते हैं ॥ २० ॥ 
इस इन्द्रको ज्ञानी जन भपने स्तोत्रोंसे उत्सादित करते हे नौर सोमरस उसे हर्षित करते हैं ॥ २१ ४ 
सेघरूपी किलेमे यह विद्यतरूपी इम््र वास करता हे और उन मेघोसे पानी! बरसानेपर सर्वत्र भन्न धान्यकी समुदि 
` होठी है, चौर इस जम्न-भाग्यसे यज्ञ भादि किए जाते हैं, डन यश्षोंमें इन्द्रकी स्तुति गाइ जाती है ॥ २२ | 


दछ] ऋगवेद्का सुवोघ भाष्य . ३९ ) 


9 हर्‌ fm ७. (क 
१८३ आन इन्द्र महा|मिष॑ पुर न दप ग्रामतीस । उत प्रजा प ॥ २३ ॥ 
१८४ उठ स्यदाश्वश्ष्यं यदिन्द्र नाइपीष्या : | अग्रे विश्षु प्रदीदयत्‌ ५ २४॥ 
१८५ अमि व्रजं न तंतिपे दरं उपाकचक्षसम्‌ । यदिन्द्र इळ्यांति नश - „+ २५ ॥ 
१८६ यदुङ्ग त॑विषीयस इन्द्र प्रराजसि क्षिती; । महो अपार ओजंसा / २६ ॥ 


त उ म्यान पिन UD NORRIS 
अथ-- | १८३ ) हे (इन्द्र ) इन्द्र च (नः) हस ( महीं गोमती पुर.) बढ गौदॉरे युक्त नगरको, 
( इषं ) भद्यको ( उस ) नोर ( प्रजां खु-चीर्य ) प्रजा तया उत्तम बळडो ( नः आद्रीप / दे ॥ २३ ५ 
१ मही गोमती पुरं-- वडे गोगोंसे मरे नगरको हमें दो । 
२ इय-- भज्ञकों दे दो । 
३ प्रज्ञा सुवीय नः आदुर्षि-- प्रजा और उत्तम वीर्यको हमें दे दो । 
शगरस बहुत गोवे हैं तथा श्षन्न । प्रजा छोर उत्तम वीर्य ळोगंकि पास दो । 
[ १८४ | है ( इन्द्र ) इन्द्र ! तुमने ( अग्रे ) पदडे ( नाहुपीपु विश्लु ) नहुपु. राजाकी प्रजानोंदों ( यत्‌ 


आशु अह््य ) जिस शीघ्र दोडनेवळे घोडेके समूडको ( प्ररीदयत्‌ ) दिपा था, (उतत्यदू आ 9 डसकोही 
[ हर्ते दो] ॥ २४ ॥ 
नहुघ-- इस नामका पुक राजा, मनुष्य * नहुष इति मनुष्यनाम ' ( निघे, २३ ) 
` शीघ्र दोडतेवाळे घोढे अपने पाल होने चाहिये । 
[ १८५ | इ (इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ नः म्रुठयासलि ) जब हमें सुखी करते हो, तब ( सुर) हे विद्वान इ 
दुम ( उपाक चक्षर्स बज न ) पाछसें दीखनेवाले गोष्ठो ( अभितर्निषे ) विस्तृत करते दो ७ २७॥ 
१ उराक- चक्षले गोष्ठ अमितत्निषे-- वद इन्द्र समीपके गोष्ठो गायेसि भरकर विस्तृत करता है । 
गार्योका पाइन करना चाहिये । 
[ १८६ ] हे ( अंग इन्द्र) प्रिय इन्द्र | दुम ( यत्‌ तविषाय ते ) जब जपना बळ प्रकट करते हो तथ 
( महा अपार भोजला ) भवने महान, ननन्त, बळसे ( किती? प्रर'जसि ) मनुष्मोपर शासन करते हो ॥ २६ ॥ 
१ महा अपार ओजसा झ्षिती! प्रराजञसि- यई महान्‌ इन्द्र भपते अनन्त बळसे छव सनुष्योपर 
घासन करता है | 
२ क्षितयः-- मनुष्य, एथ्वी, ` क्षितय/ मलुष्यनताम ' ( निघे. २४ ) 


eo 


भावाथ दे इन्द्र ! तू हमें गायोलि युक्त नगर, भन्न, उत्तर सन्तान तया उत्तम वळ प्रदान कर ॥ २३ ॥ 

मनुष्योळे राजाक्षेके पास दोडनेवाळे घोडे हों, ताकि याजुपर भाक्रमण करनेरे समय वे डपयोगमें आ सकें ॥ २४ ॥ 

इन्द्र जिस सदुप्परो सुखी करना चाइठा हे, उसके गोठको गार्योसे भर देता हे | रायोकी सम्यद्धिमेही मनुष्योंकी 
सम्ददि, है || २७ ॥ 


यह इन्द शपते महात्‌ और भयन्त बढके सहारेही सव विश्वपर शासन करता है । जो बळशाळी है, वही प्रजा्भीपर 
शासन कर सकता हैं ॥ २६ ॥ 


(४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड « 


१८७ तं तवां हविष्मेतीर्विश उप ब्रवत ऊनयें । उरुजञईसमिन्दुभि। ॥ २७ ॥ 
१८८ उपद्दरे गिरीणां संगथे च नदीनास्‌ । थिया विग्रों अजायत ॥२८॥ 
१८९ अत॑? समद्रमद्दतः थिकित्वा अत्रं पश्यतिं । यतो विपान एति ॥ २९ ॥ 
१९० आदित्‌ प्रत्तस्य रेत॑सो अ्पोतिंष्पइयन्ति वाप्तरम्‌ । प्रा यदिध्यते दिवा ॥ ३०॥ 


अर्थ-- [ १८७] दे इसर ! (त) सम ( उरुज्रयसं त्वां ) महान्‌ बलवाढे तुझको ( हविष्मतीः विश! ) 
इवि देनेराली प्रजार्ये { ऊतये ) अपने रक्षणक लिए ( इन्दुभिः -उपध्रवत ) सोमरसोको तपार करके पास 
बुलाती है ४ १७ | 
१ उरु = ज़थसु-- विशाङ वळवाळा, 
२ हृविष्मती। विशः-- हवि तैयार करके पक्ष करनेवाली प्रज्ञा । 
३ उरुजयलं विशः ऊतये अपघुवत - भषिक बलवान वीरको प्रजाएं अपने संरक्षणके लिये बुलाती हैं । 
(१८८ ] ( गिरीणां उपह्वरे) पहाडोके झतार पर ( च) भोर हंदीनां सँगथे ) नवियोके संगमपर 
[ मनुष्य ] । चिया ) बुद्धिसे ( विप्रः मजायत ) ज्ञानी बनता हे | २८ ॥ 
१ गिरीणां उपव्हरे- पहाडोंकी ठठराईपर । 
२ तदीत्तां संगमे-- गदीयोंके संगमपर 
३ चिया विप्रः अजायत-- डुद्धिक्को षठानेसे मनुष्य ज्ञानी बनता है | 
[ १८९ ] ( विपानः यत! पजति ) प्पाप€ इम्द्र जिस स्थानसे गति करता है ( उदः अतः ) उपरवाले डस 
स्थानसे ( व्यिकिन्यान्‌ ) बुद्धिमान इन्द्र ( लसुद्रे अब पश्यति ) जछ मिश्रित सोमको था समुतको नीच झु 
करके देखता है ॥ २९ ॥ 
स्सुद्र-- जळ, समुद्र 
[ १८०] ( दिवा परः ) ग्युकोकसे मी परे [ यह इन्द्र ] ( यत्‌ हृष्यते ) जब प्रकाशित होता है ( आत इत्‌ ) 
डघके लतन्तरही ( प्रत्नस्य रेतलः ) भति पुरातन वीसेवान [ इस इच्दको ] ( घाज्ञरं ज्योतिः ) दिनको बनानेवाढी 
ज्योतिको [ मनुष्य ] ¦ पश्यन्ति ) देखते हैं ॥ ३० ॥ 
१ परः दिवा यता इध्यते-- चडोकके ऊपर जब प्रकाशित होता है तब 
२ प्रत्नस्य रेसलः घालरं जयोतिः पश्यन्ति -- पुरातन वीयलेपस इस्त्रकी दिनको बलानेवाढी उयोतिको 
नथ्य देखते हैं । , 


भावार्थ-- भपनी रक्षा करनेके किए सारे प्राणी इसी बलशाली इग्तुकी स्तुति करते हें । बकशालोका सारी प्रज्ञाय 
सरकार करती हैं || २७ | 

पहाडोकी डतराईपर अथवा नदीयोंके संगमपर मलुष्प ध्यान चारणा करके, विद्याषपयन हारा अपनी वुद्धि बढानेसे 
ज्ञानी होता है ॥ २८ || 

यह इन्द्र लर्हा जहाँ गति करता हे, वहां घहाँसे जळे समुद्रकों खाली कर देता हे । जहां जहां विद्युत्‌ गति करती हे, 
वहाँ वहांके बादळ जळसे खाळी हो जात हैं। उनका सारा पानी पृथ्दीपर वरस जाना हे .. २९ || 

अब थुछोकमें इन्त्र-सूचै प्रकाशित होता हे, तव सारो मोर इसका तेजस्वी प्रकाश फेक जाता है ओर उसकी ज्योति 
दिनको प्रकट करती है ॥ ६० ॥ 


सूक ३] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (४१) 


१९१ कण्पांस इन्द्र ते म॒तिं विश्वे वर्धन्ति पौंस्य॑म्‌ । उतो अविष्ठ वृष्ण्ममू ॥ ३१॥ 


१९२ इमा म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जुषस् प्र सु भामंब । उतप्र च्षया मातिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
१९३ उत जंक्ञण्या व॒यं तुभ्यं ग्रवृद्ध वज्रिवः । विप्रां अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३॥ 
१९४ अभि क्वा अनूपता 55पो न प्रचतां यतीः । इन्द्रं चनन्वती मति; ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-- [ ९९१ } हे ( इन्द्र ) इन्व ! ( विश्वे कण्वासः ) सब ज्ञानी जन (ते मति पास्यं ) तेरी वुद्धि भोर 
बको (वत्ति) बढाव हें, (उत) भोर हे (शचिष्ठ) बळकाळी इन्द्र | वृष्ण्यं ) तेरे पराक्रमको भी [बढात हैं] ॥११॥ 
१ विश्वे कण्वासः ते मतिं पौस्यं वृष्ण्यं वर्घन्ति-- सभी शानी जन तेरी वुद्धि, बळ और वोर्यको बढाते हैं। 
पार्यं, त्रष्ण्यं, शवः-- बळ, पराक्रम, वीर्य ' प्राचः पास्ये मिति धनास ' ( निर्ध, २।९ ). बळ 

बढ़ाना मनुष्पका कर्तब्य है | 


[१९५ | हे { इन्द्र ) दख! ( ये इमां खुष्टति जुषस्व ) मेरी इन स्तुतियोंको स्वीकार कर भोर (मां 
खु प्र भव ) मरा मच्छी तरह संरक्षण कर ( उत ) भोर ( माति प्रचय ) मेरी बुद्धिको बढा ॥ ३२ ॥ 
१ मे सुष्टुतिं जुषस्व-- मेरी इस उत्तम स्तुतिको स्वीकार कर । 
२ मां खु प्र भव-- मेरा डत्तम संरक्षण कर । 
३ मति प्रवर्धय-- मेरी घुद्धिका संरक्षण कर । 
दुद्धिका संवधन करना भोर अपना संरक्षण करना चाहिये । 


[ १९३ ] दे ( प्रवुद्ध वज्रिवः ) सबसे बढे ठथा वज्रको घारण करनेवाले इन्द्र ! ( ब्रह्मण्याः विप्राः वयं ) 
ब्रह्म ज्ञानी इम { जीवले ) “पने रीष जीवनके किए ( तुभ्यं भतदम ) तेरी स्तुति करते हैं ॥ ३३ ॥ 
१ प्रवृद्ध वज़िवः-- बढे भोर वज़घारी झूर । 
२ ब्रह्मण्याः विप्राः - ब्रह्मज्ञानी विग्र, ज्ञानी । 
३ जीषसे तुभ्यं अतधम-- इम दीघ जीवनकै किये भोर तेरी प्रासिके किये स्तोत्र करते हैं । 


[ १९४] ( कण्याः ) ज्ञानी जन ( अभि अनूषत ) [ इन्दकी ही | स्वुवि करते हैं, [ उनके द्वारा की हुई ] 
( मतिः ) स्तुति ( यतीः आपः प्रवता न ) जैसे बहत हुए जल प्रवाह नीची भूमिकी भोर जाते हैं, उसी तरह ( इन्द्र 
बनन्धती ) इन्द्रकोदी प्राप्त होती दे ॥ ३४ ५ 
१ मतिः इन्द्रं घनन्धती-- सारी स्तृतियां उस्ती एक परमात्माकोही प्राप्त होती हैं 


भावार्थ-- समी ज्ञानी भपनी अपनी स्ठतियोसे इल इन्द्रके बळ, शुद्धि, पराक्रम और ठ'्साहरो वढाते हैं! राष्टमै 
विद्वान ब्राह्मण भी अपने भोजस्वी बयनोसे राजाके बल भौर पशक्रपको यढादे ॥ ३१ ॥ 


दै इन्द्र | मेरी इन स्तुतियोंको स्वीकार कर भौर मेरी अच्छी तरह रक्षा कर तथा मेरी बुद्धिको 
बहा ॥ ३२ ॥ 


अरह्श्ञानी नौर दूर होकर दीघे जीवनकै दिये स्तोत्र गान करणा योग्य है ॥ ३४ ॥ 


सभी ज्ञानो डसी एक ऐश्रयशाली परप्रात्माकी स्तुति करते हैं । जित तरह विभिन्न दिशामें बहनेवाको सारी नदियां 
डती पुरु समुदर्मे जाकर भिङदो हैं, डमी तरह ज्ञानियोके द्वारा अनेक तरहसे को गई स्ततियां हपो पु प्रथुके पापत 
जाती हैं ॥ ३४ ॥ 


६ (ऋ#, सु. भा रू. ४ ) 


(४२) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ संडक ८ 


१९५ इन्द्रसुक्थार्नि वावूधुः समुद्रमि सिन्धवः । अरत्तमन्युम॒जर॑स्‌ ॥ ३५ ॥ 
१९६ आ नों याहि परावतो हरिंम्यां हयेताथ्यामू । इमर्मिन्द्र सुतं पिं ॥ ३६ ॥ 
१९७ स्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जर्नासो वक्तर्बहिंप। । हर्वन्ते वार्जसातये ॥ ३७॥ 
१९८ अनुं त्वा रोद॑सी उभे चक्र न पर्त्यतशम्‌ । अनु सुवानास इम्द॑वः । ३८॥ 
१९९ मन्द॑स्व सु स्वंणेर उतेन्द्र शयेणाबंति । मत्स्वा बिबस्वतो मती ॥ ३९ ॥ 


अर्थ-- [ १९५ ] ( लिन्धवः समुद्र इव ) जैसे नदियां समुद्रको बढातो हैं, उसो प्रकार सब ( उक्थानि ) 

स्तोत्र ( अनुत्तमन्युं अ-जरं इन्द्रं ) सपसे भघिक उत्साहित, सदा तरुण इन्द्रको ही ( वाद्नुधुः ) बढाते हैं ॥ ३५ ॥ 
१ अनुत्तमन्युः-- जिलडा डत्साद कमी कम नहीं होता । उत्साह कम नहीं होना 'चाहिये । 
२ अ-जरः-- क्षीण नहीं होना चाहिये । सदा तरुण रहना योग्य है । 
३ उक्थानि अनुत्तमन्यु अजरं बादुघचु1-- स्तोत्र उध्सादित जरारहित वीरका सामर्थ्यं बढाते हैं । 

| १९६ दे (इन्द्र ) इन्दर | ( हयेताभ्यां हरिभ्यां ) तेजस्वी दो घोडोसे ( पराचतः ) दूर देग्रासे (सः 
भा याहि ) ६मरे पाक्त भामो, भोर ( इभ सुते पिव ) इस सोम रसको विवो ॥ ३६ ॥ 

[ १९७] दे ( वृत्रहन्तम ) वृत्रक्रो मारनेवाळे इन्द्र | ( ब्ुक्तवर्दिषः जनासः ) ऋत्विक्‌ जन ( वाजसातये ) 
घन तया जब्मकी प्रात्तिके किए ( त्यां इत्‌ ) व्ली ( हवन्ते ) उडाते हैं || ६७ ॥ 

१ वृक्तवहिंषः-- ऋत्विग॒, जिन्होर्ने आसन फेछाये हैं ' वृक्तवर्हिष इति ऋशष्धिडानाम ' ( निर्ध ११८ ) 
२ वाजसातये त्वां इचन्ते- ञ्च प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। परमाध्माकी प्रार्थनासे घन वथा 
भन्नकी प्राप्ति होती है । 

[ १९८ | हे इन्द्र ! ( चक्रं च एतशा वर्ति ) चक्र जैसे घोढेके पीछे चळता है, उसी प्रकार ( उभे रोदसी त्या 
अनु ) ये दोनों द्यावाप्रथ्वी तेरे भनकूछ डोर चढते हॅ, तथा ( खुवानालः इन्द! ) निचोडे जानेवाले -सोम मी 
( अजु ) [ तेरे ] भचुकूक [ चलते हैं ]॥ ३८ ॥ 

१ एतश;ः-- घोडा ' एतश इति अश्व नाम ' ( निष, ११४ ) 
उभे रोदसी त्वा झनु-- ये दोनों द्यावाएयिवी तेरे भनुकूछ होकर चते हैं। 

[ १९९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शर्यणावति स्वर्ण-रे ) शर्यणावत्‌ प्रदेशमे होनेवाळे यक्षर्से ( सु मन्दस्व ) 
मच्छी तरह भानन्दित हो, ( उत ) तथा ( विवस्वतः ) यज्ञ करनेवालेकी ( मतीः ) स्तुतिसे भी (मत्स्व ) 
लानन्दित हो ॥ ६९ 0 


भावार्थ-- जिस तरह नदियोंका पानी समुद्रको बढाता हे उसी तरद्द सव स्तोत्र इन्द्रकै उस्साइ भोर पराक्रमको 
बढाते हे ॥ ३५ ॥ 

है इन्द्र ! तुम अपने तेजस्वी दो घोढोंसे दूर देशसे हमारे पाल आको ॥ ६६ ॥ 

भासनादि बिछाकर उत्तम रीतिसे सत्कार करनेवाळे ऋत्विज भन्न तथा घनकी प्राप्तिके लिए हन्द्रकोही बुरा हैं ॥३०॥ 

रथके घोडे जिस तरफ जाते हैं, डसी तरफ श्थके पहिए भी जाते हैं, उसी तरद जिधर इन्द्र चाहता है, डघरही 
सारा विश्व जाता है । यह सारा विश्व इन्त्रके ब्राप्तनमेंद्दी चळता है ॥ ३८ || 

है इन्द्र | तू उत्तम यक्षोर्मि जाकर नानन्दित हो भोर उभ यजञोंमें की जानेदाली स्तुतियोंसे भी तू भानदित दो ॥१९॥ 


सेक] क्षग्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 


२०० वधान उप द्यवि वुर्पा बजपरोरबीत्‌ । वृत्रहा सोमपातमः ॥ ४० ॥ 
२०१ ऋपिहिँ पूजा अस्पे क ईशान ओज॑सा । इन्द्र॑ चोष्कूयसे वसु ॥ ४१ ॥ 
२०२ अस्माक त्वा सुताँ उर्प वीतपृं्ठा आमि प्रथः । शतं बंहन्तु हरयः ॥ ४२ ॥ 
२०३ इमां सु पूर्व्यां घिदं परधोर्धृतस्य॑ पिप्युषीम्‌ । कण्या उक्येन वावृधुः ॥ ४३ ॥ 
२०४ इन्द्रुमिदू विमंहीना मेघ वृणीत मर्त्य । इन्द्रं सनिष्युरूतयं ॥ ४४ ॥ 


त त तला तळ के eee शशश 


“ अर्थ-- [२००] ( वावृधघानः ) सबसे बढे (दुघा) वळवानू ( धज्जी) वज्रको घारण करनेवाळे 
(दुखद , इत्रको मारनेवाळे, ( सोम-पा-तमः ) बहुत भधिक सोम पीनेवाके इस इन्द्रने( उप द्यावि ) पासही चुढोकमें 
( अरोरचीत्‌ ) शब्द किया | ४०॥ 

[२०१ | दे (इन्द्र ) इम्म्‌ | ( पूर्वजः ) सबसे पहळे उद्यत्न दीनेवाढे तुम ( ऋषि; अलि ) सर्वश ददो, तथा 
(एका ) णकेरे ही ( ओज़ था ) नपने बढसे ( ईशानः ) सघ पर शासन करनेवाले हो, तुम | मनुष्योंको ] (बसु) 
घन ( चोष्कूयसे ) देते हो ॥ ४१ ॥ 

_ १ पूवेजाः-- उस इन्द्रको सत्ता पढळेसे है। 
२ पकः ओजला ईशान! वइ अकेले ही अपने बलले सब जगत्‌ पर शासन करता है। 
३ वरु चोष्कूयले- वह घन जी देवा है। 
४ चोष्कूयले -- देना ' चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिधामं दददिन्द्र वहु वननीयम्‌ ( तिरु. ६१२२ ) 
५ इन्द्रः यकः पूर्जजा: ऋषिः ओजला इशाचः- इन्द्र ल्रेढाही सबसे प्रथम या, वह ज्ञानी झपनी 
ब्ाक्तिसे सबका इश्वर दे । 

[२०२ ) दे इन्द्र | ( स्वा ) तुल वरे ( बीत पृष्ठाः शर्ते हरयः ) डत्तम पीठवाळे सेंकर्दों घोडे ( अस्माकं 

सुतान्‌ प्रथः ) भमि दमारे द्वारा तैयार किये सोम रलरूपी अन्नको भोर ( उप वहन्तु ) के नावे ॥ ४२ ॥ 
प्रयः= भन्न ' प्रय इति अन्न नाम ' ( निधं. २।७ ) 

[२०३ ) ( खु पूर्ठ | / श्रवि प्राचीन, ( मधोघ्रुतस्य पिप्युर्षी ) मीठे जलको बढानेवाके ( इमाँ धियं) इस 
[यज्ञ ] कर्मको ( कण्वाः ) शानी जन ! उक्थेन वावूचु ) मंत्रांसे बढाते हैं ॥ ४३ ॥ 

घृत्तं जक, वी घुतमिति उद्क नाम › ( निधं, १३२ ) 

[२०४ ] ( वि-मद्दीनां ) बढे बडे [ देवों |क बीचमेंसे ( इन्द्र 'इत्‌ ) इन्द्रको दी { मेथे । मञ्चमै ( म्यः 
दुणीत ) मनुष्य वरण करते हैं, चुनते हैं, तथा ( खनिष्युः ) युद्ध करनेकी इच्छावाळा [ मनुष्य ] भी ( ऊतये ) 
संरक्षणक किप्‌ [ इन्द्रको ही चुनता हे ] || ४४ ॥ 


भावार्थ-- यद इन्द्र सबसे मदान्‌, वढजानू , वज्रको घारण करनेवाळा, वृत्रको मारनेवाछा तथा सोमको पीनेवाका है | 
ऐसा यदद इन्द्र भपने पराक्रमको सदैत्र प्रकट करता है || ४० ॥ 


यह इन्द्र- प्रभु सबसे पदका ऋति संत्रदटा ज्ञानी हे ओर यह मकेळे दी भपने बळसे सारे संसार एर दान करता 
हे । संसार पर शासन करनेके किए इसे किसी दूसरेके बकी आवश्यकता नहीं पढती ॥ ४१ ॥ 
दे इन्द्र | ठरे उत्तम पीठवाळे सेकडो घोडे हमारे द्वारा ठेय्यार किए गप्‌ सोमरपोकी ओर तुझे ठे भाष ॥ ४२ ॥ 
यशके द्वारा जक बढदा हे । यज्ञसे बाइक बनते हैं, भीर वादुडोंसे वृष्टि द्वाती हे (' यज्चाङ्ध पनि पर्जन्यः ? भ. गी, ) 
` शत: ञ्चानो जन यशोंको भपने संत्रोसे तदो करते हैं ॥ ४३ ॥ | 


यक्षमें इन्द्रको दी मनुष्य स्वीकारते हैं। संम्राममें मी संरक्षणके लिए इन्द्रको ही चुरापा जाता है । घनेच्छुक मनुष्य 
सी इन्द्रको ही पास बुढाते हैं ॥ ३४ ॥ 


> 


(४४ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ बैदढ ८ 


२०५ अर्वां त्वा पुरुष्टुत॒ प्रियमेधस्तुता हरीं । सोमपेर्पाय वक्षवः ॥ ४५ ॥ 
२०६ शतमहं तिरिन्दिरे सहस्रं पश्चांवा ददे । राधांसि यादवानाम्‌ ॥ ४६ || 
२०७ त्रीणि श॒तान्यवैतां सहस्रा दश गोनाम्‌ । दुदृष्पत्ञाय साम्नें ॥ ४७ ॥ 
२०८ उदानद्‌ ककुद्दो दिव मुष्दाश्ञतुर्यजो ददत्‌ । तवसा याह जन॑म्‌ ॥ ४८ ॥ 


[७] 
( ऋषिः- पुनर्घस्सः काण्वः । देवता- मरतः । छन्दृ।- गायत्री । ) 
२०९ प्र यदू चंखिष्टममिषं मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि परवेतेषु राजथ ॥१॥ 
२१० यदुङ्ग तैविषीयवो यामं शुभ्रा अचिध्यमू । नि पवेता अहासत ॥ २ !! 
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अर्थ-- [ २०५ ] दे ( पुरुस्तुतः ) बहुर्तोके द्वारा प्रशंप्तित ( त्वा ) तुमे ( प्रियमेघ स्तुता हरी ) प्रियमेषके 
द्वारा प्रशंलित घोड ( अर्चाचं ) दमारी जोर ( खोमपेयाय वक्षतः ) सोम पीनेके ढिए के नावें ॥ ४५ | 

[२०६ ] ( याद्वानां भह ) मनुष्यास इत्तम में ( पशो तिरिन्दिरे ) परशुके पुत्र तिरिस्विरके बजे ( शते 
सहस्रं राघांति ) सशरो भोर इजारों घन ( आ द्दे ) स्वीकार करता हूँ ॥ ४६ ॥ 

[ ९०७] ( साम्ने ) यज्षमें ( पञ्जाय ) पत्रो छोगोमें ( अवतां त्रीणि शतानि ) ठोस सौ पोडे तया 
( गोनां दश लहस्त्रा ) दस हजार गार्य ( ददुः ) दीं ॥ ४७ ॥ 

[ २०८ ] ( यादवे जनं ) भनेक मनुष्योंका वथा ( चतुर्युजः उप्रान्‌ ) चार सोनेके भोरोसि कदे हुए ऊंटोंको देकर 
मनुष्य ( धवला ) भपने यशसे { ककुद्दः ) उद्भव होकर ( दिवं उत्‌ आनर्‌ ) चुडोक तक पहुँच गया ॥ ४८ | 


[७] 
[ २०९ | दे ( मरतः ) वीर मरुव गण | ( यत्‌ विप्रः ) जब ज्ञानी पुरष (वः) तुम्दार लिये ( ञिष्टुभं ) 
त्रिप्दुभ छन्दृके बनाया हुआ स्तोत्र पढकर ( इषं प्र अक्षरत्‌ ) मन्न भपण कर चुका, तब तुम ( पवतचु विराजथ ) 
पर्वतोम् विराजमान होते ही॥ $ ॥ 


[ २९० | ( तविघी-यदः ) बछ्वान ( शुआ। ) सुदानेदाळे ( अङ्ग ) प्रिय वथा वीर मरुतो ! (यत्‌ ) जब 
सुम अपना ( यामं ) गमनके ढिए निश्चित किया हुना रय ( अचिष्ये ) सुसज्ज करत हो, तब ( पवता नि अहासत ) 
पर्वत भी चढायमान हो उठते हें ॥२॥ 
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भावार्थ-- दे इन्द्र | उत्तम मेधा वुद्धिवाके शानियोकि द्वारा प्रशेसित घोडे तुझे हमारे पास ळे भाव ॥ ४५ || 
मनुष्योंमे जो उत्तम होता है, उसेही आइ तरदका ऐश्वर् धा होता है ॥ ४३ ॥ 


यजञ्ञमें विद्वान्‌ ज्ञानीको भरपूर प्रमाणमें घन भौर पश्चु शादि देने चाहिए ॥ ४७ ॥ 

डरतम दाम देनेसे मनुष्यका यश सर्वत्र फेडता हे भौर उसका यश धुळोक तक जा पहुंचता है । ४८ 1 

पुर समय जब छाती डपासकने मरुतोंको कट्ष्यमें रखकर प्रिप्ठुस डन्दुका सामगायन किया और उने भन्न प्रदान 
किया तव दे घीर पर्वत भ्रणियॉसे भानन्दुपूवे दिन बिताने ढगे थ 11१1 


यछ यदानेवाके वीर जय शत्रु पर चढाई करनेकी लाहसासे भपना रथ सुसज्जित कर देसे हैं, तब पसा प्रतीत होने 
कगता है कि, मानों पहाड भी हिकने छगते हैं ॥ १ | 


सक ७] ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (४५) 


२११ उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः एिमातरः । धुक्षन्त॑ पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ३ ॥ 
२१२ वर्पन्ति मरुतों मिह प्र वेपयन्ति पर्वेतान्‌ । यद्‌ यामं यान्ति वायुर्मा ॥४॥ 
२१३ नि यदू यामाय चो गिरि मि सिन्ध॑वो विधर्मणे । महे शुष्माय येमिरे ॥ 5५ ॥ 
२१४ युष्माँ उ नक्तमूतये युष्मान्‌ दिवां हवामहे । युष्मान्‌ प्रय॒त्यंध्व्रे ॥६॥ 
२१५ उदु त्ये अरुणप्सवश्चित्रा यामेभिरीरते । वाश्रा अघि ष्णुनां दिवः ॥७॥ 
२१६ सुजन्ति रृश्मिमोज॑सा पन्यां दयाय यातवे । ते आानुभिषिं- त॑स्थिरे ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [२१६ ] ( बाभाता ) गन्नना करनेवाळे ( पृश्चि-मातरः ) भूमिको साता माननेवाढे वीर मदत्‌ 
( घायुभिः ) बायु-मवाहोंकी सहायतासै ( उवू हरयन्त ) मेर्घोको इधर-उधर के चढते हें भौर तदनु प्रार ( पिप्युर्षी 
इपं घुक्षस्त ) पुष्टिकारक अग्रका सजन करते हैं ४३७ 

| २१२ | ( मरुतः ) वीर मरतोंका यह दळ ( यत्‌ वायुभिः ) जब वायुभोंक साथ ( यामं यान्ति ) दौडने 
कगत हैं, तब ( मिहं वपति ) वे वर्षा करने छगते हैं, नौर ( पर्वतान्‌ प्र वेपयस्ति ) पर्वेतप्लेणिपोंकों कपापमान 
कर देते हैं | ४ ॥ 

[२१३ | ( यय्‌ ) जब ( वः यामाय ) तुरहारी गतिशीछता पुर्व प्रगतिसे मयभीठ होकर ( गिरि; नि ) 
पवेत पुर्ब ( वि-घमेणे ) विशेष दंगसे अपला धारण करनेवाळे तुम्प्रारे ( महे ) बढे एवं महनीय ( शुष्माय ) बरसे 
डरकर ( सिन्धवः ) नदियों ( नि येमिरे) ) अपने जापकों नियंत्रित कर देती हैं, [ अर्थात्‌ रक जाती हे, तब तुम 
यथेष्ट बर्षा करते हो । ] ॥ ५ ॥ 

[ २१४ ] हमारी ( ऊतये ) रक्षाके किए ( युष्मान्‌ उ ) तुम्हें ही हम ( नक्तं ) रात्रीके समय ( हवामहे ) 
बुढाते हैं, ( विधा ) दिनकी वेढामें मी ( युष्मान्‌ ) तुम्हेदी हम पुकारते हैं ( प्रयाति अध्वरे ) प्रारंभित द्विंसारहित 
कमोके सम्ब भी हम ( युप्मान्‌ ) तुस्हींको दुढाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ २१५] (त्ये) वे ( झरुण-पलखः ) लालिमायुक्त ( सित्राः ) भाअयेकारक ( धाझाः ) गजैगा करनेवाङे 
बीर सरत्‌ ( यामेभिः ) नपने रयॉमेसे ( दिवः अधि ) धुकोकडे ऊपर ( स्तुना ) पर्वतोंकी सँची चोटियों परखे ( डदू 
इरते ड ) उडान छेने कगते हैं || ७ ॥ 

[ २१६ } ( सूर्याय यातवे ) सूबेके जानेके किए ( राईम पन्थां ) किरणरूपी मागको ( ओजला सजन्ति ) 
भो अपनी अकले बना देते हैं, (ते) वे ( भानुभिः वि तस्थिरे ) तेजद्वारा संसारको भ्यास कर देठे हैं ५ ८ ॥ 


भावार्थ-- पवनकी झको रोंसे वादक हधर-ठ घर जाने ळगते हैं भोर कुछ काळे उपराग्त डनमै वर्षा होती हे, तया भन्न 

सी बचे मात्रानें बत्य होता है । इसी शते जोवसृष्टिका भरणपोषण होताहे । निस्पंदृद मरुतोंका बद कार्य वणेनीय हे । ३-४४ 
मदसि विद्यमान वेग तया चकसे भयमीत होकर पदत स्थिर हुए भोर नदिया धीमी चाङसे चलने कगी || ५ ॥ 
कार्द करते समय, दिन एवं रात्रोकी देछामें भपने संरक्षणके लिए परम पिता परमारमासे प्रार्थना करनी चाहिए! ६॥ 
काढ वर्णेदाका गणदेस प्रहलकर और दथ पर बेठकर ये दीर पठं परसे भी संचार करने कराते हैं ॥ ७ ॥ 


कक बह कक्ति विद्वान हे कि, दे सूर्यको मी प्रकाशका मारी बतढ़ाते हें जोर समी जगद तेजस्तरी ढिरणोंको 
केश देते हैं ॥ < ॥ 


(४६) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मदर ८ 


२१७ इमं में मरुतो गिर मिमं स्तोमंमृभुक्षणः । इमं में वनता इव॑स्‌ ॥ ९ ॥ 
२१८ त्रीणि सरांसि पश्चयो दुदुह वज्रिणे मधु । उत्सं कवन्धमुद्रिणम्‌ ॥ १० ॥ 
२१९ मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायन्तो हवामहे । आ तू न उप गन्तन ॥ ११॥ 
२२० यूयं हि ष्ठा सुंदानवो रुद्रां क्रयुक्षणी दमे । उत प्रचेतसो मदे ॥ १२॥ 
२२१ आ नों रयिं मंदुच्युतं पुरक्षु विश्ववांयसम्‌ । इयर्ता मरुतो दिव! ॥ १३॥ 
२२२ अधीव यद्‌ गिरीणां यामं शुञ्जा अचिध्वम्‌ । सुवानेमेन्दध्व इन्दुभिः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- [ ९१७ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुदो ! ( इमां मे गिरं ) इस मेरी स्तुतिपूणे वाणीको ( घनत ) 
स्वीकार करो; हे ( ऋशु-क्षणः ) शखाखोसे सुलञ्ज वीरो | तुम ( इमं स्तोमं ) इस मेरे स्तोग्रका भोर (मे इमं हवं) 
मेरी इस प्रार्थनाका स्वीकार करो ॥ ९ ॥ 

[ २१८ ] ( पुइनयः ) मरुतोंकी मातानोने ( वाज्रिणे ) इन्द्रके किप्‌ ( त्रीणि खरांखि ) दीन झे, (मधु) 
मिठासमरा ( उत्सं ) जळपूर्ण कुंड भौर ( उद्रिणं ) पानीसे भरा हुभा ( कवन्घं ) जळ घारण करनेवाला बुहदाकार 
पात्र या मेघ ( दुदुठ्ढे ) दोहन कर भरा हे ॥ १० ॥ 

[ २१९ |] दे ( मरुतः ) वीर मरुदूगण | ( यत्‌ ह ) जव ( व+ ) बुन्दै, ( सुम्तायन्तः ) सुखी दोनेकी काङसा 
करनेवाठे इम ( द्विः हवामहे ) घुरोश्से घुछाते हैं, उस समय ( आ तु ) तुरन्व ही तुम ( नः उप गन्तन ) हमारे 
समीप भा जालो ॥ ११ ॥ 

[ २९० | दे । खु-दाचवः | ) मढी प्रकार दान देनेवाले ( रुद्राः ) शनत्रुघंघको रुळानेवाळे तथा ( हसु= 
क्षणः ) शख धारण करनेवाळे वोरों | ( यूयं उत हि ) दुम सचमुचही जब भपने ( दमे ) घरमें या यज्ञमें (मदे ) 
रहते हो, एवं सोमरसका सेवन करते दो, तब ( प्र-चेतखः स्थ ) तुम्हारी बुढि भधिक चेतनायुक्त बम 
नावी है ॥ १२ ॥ 

[२२१] दे ( महतः ) मरुर्‌ संघ | ( नः ) दमारे लिए ( मद-च्युते ) सत्रुश्नोके गवंका संग करनेवाके, 
( पुरु-क्लुं ) सबके लिप पर्याप्त ( विश्व-घायलं ) तया सबके पोषणढी क्षमता रक्षनेवाळे ( रयिं) धनको (दिवः 
आ श्यत ) घुछोकसे छा दो ॥ १३ ४ 

[ ९२२ ] दे ( शुश्राः ) त्तेजस्दी वीरो ! ( गिरीणां अधिइव ) पर॑तमय प्रदेश पर चढ जानेकै समय जिस 
इंगसे सुसज्ज कर रखते हैं वैसेदी ( यत्‌ ) जब तुम ( यामअचिध्यं ) रथको तैयार कर चुकते हो, उस समय ( सुवाने 
इन्दाभेः ) निचोडे हुए सोमरसडी घारामंसे ( मन्द्र्ध्वे ) तुम दर्षि होते दो ॥ १४॥ 


भावार्थ-- सूम, गौ तथा वाणी सरुको माताएँ हैं । भूमिसे भन्न तथा जळ, गौसे दुग्ध भोर वाणीसे क्ञानकी 
प्राप्ति होती हे । तीनोके तोन सेदनीय तथा उपादेय वस्तु हैं । मरुतोंडी माताक्षॉने त्रिविध दुर्धसे तीन झीळें मरकर ठेयार 
कर रखी हैं ताकि दीर मरर्ताङा भरणपोषण सुचारु खूपसे एवं भढी माति दो जाए ॥ ९-१० || 

ये वीर चढे उदार, शत्रु भोका नाश करनेवाळे सदेव बाखः्ॉसे सुसज्ज हैँ भोर जिस समय ये अपने प्रापादोंमें तथा 
निवासस्थ्ोमें सुखपूर्वक दिन चिताते हैं भथवा यज्ञभूमिमें सोमरका सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि भतीव सेतनाशीर , 
होती है ॥ ११-१२ ॥ 

हमें जो इन मिळे वह, इस भॉठिका दो कि ( १) उस धनसे यान्रुइकका रावे विनश हो जाए, ( २ ) वह इवनी 
सात्रामें उपलच्च दो कि. सब सुखपूरेक रह भके, ( इ) सबकी पृष्टि हो जाए, सभो यळिष्ठ बनें। यदि ये तीन बातें हो 
जायें, तो ही वह घन समीप रखनेयोग्य समझना उचित ह, अन्य किसी प्रकारका नहीं 0 १३ ॥ 

पर्चोपर चढठे समय जैसे रथकों तैयार करना पडता है, वेसेद्दी वीर मरुत्‌ जब रथको पूर्णतया सिद्ध या छेस बना 
रसते हैं, तव वे सामरशके सेवनसे प्रसन्न एवं र्षित दो उठते हैं । प्रथमतः सोमरस पोकर पश्चात्‌ रथको तैयार 'रखकर 
पार्षदीय सडको परसे शतुदुळपर घावा करके, उनकी घज्जियाँ उडानेके लिए मरुत्‌ गमन करते हैं ॥ १४ ॥ 


यक ] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य (४७) 


२२३ एतार्वंतथ्रिदेषां सुन्ने मिक्षेत मस्ये! । अर्दाभ्यस्य॒ मन्मंमिः ॥ १५ ॥ 
२२४ ये द्रप्सा ईत रोद॑सी घम्न्त्यचनु वष्टिमि!. । उत्सँ दुहन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
२२७ उदू स्वानेभिरीरत उदू रथैरुदु वायुभिः । उत्‌ स्तामेः पृश्चिमातरः ॥ १७॥ 
२२६ येनाव तुर्षशं यदु येन कण्वं धनस्पृतम्‌ । राये सु तस्यं धीमहि ॥ १८ ॥ 
२२७ इमा उं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः । वर्धान्‌ काण्पस्प् मन्मभिः ॥ १९॥ 
२२८ छ नुन सुंदानयो मर्दथा बृक्तबर्हिषः । क्या को व! सपर्यति ॥ २० || 


अर्थ-- | २२३ | ( मर्त्यः ) मानव ( एतावतः चित्‌ ) इव प्रकार मवसुचही ( अ-दाभ्यस्य ) न दवाये 
जानेवाळे प्रभुके ( मन्मभिः ) सनतीय काब्योसे ( एषां ) इनसे ( सुम्नं भिक्षेत ) उत्तम सुकी याउना करे॥ १५ ॥ 

। २२४] (ये) जो ( अ-क्षितं उत्सँ ) कमो न घटनेवाळे झरनेको-मेघको ( दुहत्तः ) दुवे हैं, वे वीर 
( घुष्टिसिः ) वर्षाशोंकी सद्दायतासे ( द्रप्साः इच ) मानों वारिशकी बूँदोसे ( रोदसी अनु घमन्ति ) समूचे आकाश 
एवं भूमंडळशो ब्यात कर देत हैं ॥ १६॥ | 

[२२४] ( पूश्चि-मातरः ) भूमिको माता माननेवाक वीर ( स्वानेमिः उ ) नपने शब्दों तथा अभिभाषणोंसे 
( उत्‌ ईरते ) ऊपर चढते हैं, ( रथे! उत्‌ ) रथॉसे ऊर्ध्वगामी बनते हैं, ( चायुभिः उ उत्‌ ) वायुक्षोंसे ऊंचे पदपर 
माख्द होते हैं, ( स्तोमेः उत्‌ ) यक्षोंसे भी ऊपर उठ जाते हैं ॥ १७ ॥ 

[ २२६ ) (येन ) जिल्ल शक्तिके सहारे ( तुवेश यदुं) चुदेश डपाधिधारी यदुनरेशका तुमने ( आव) 
प्रतिपालन किया, ( येल ) जिससे ( घन-स्पृतं कण्चे ) धनको 'चाहनेवाळे कण्वका संरक्षण किया, ( तस्य ) डस 
तुम्हाही संरक्षणक्षम शक्तिका हम ( राये ) घनकी प्रासिके लिये ( सु धीमहि ) मळी भाँति ध्यान करते हैं ॥ १८ ॥ 

[ २२७ | हे! खु-दानवः ) उत्तम दानी वीरो | ( घृतं न ) घोके समान ( इमाः पिप्युषीः इषः ) ये पुष्टिकारक 
भन्न ( कण्यस्य मन्मभिः ) कण्वपुत्रके मनन करनेयोग्य काव्य या स्तोघ्रद्वारा ( चः वर्धान्‌ ) तुम्हारे यशकी 
वृद्धि करं ॥ १९ | 

[२२८ | दे ( सु-दानवः ) सुचारु रूपसे दान देनेवाळे तथा ( चक्त-वर्हिषः ) कुशासर्नोपर बेठनेवाळे दीशे ! 


(क नूनं मदथ ) भळा तुम किघर दर्षित हो रहै ये ? ( कः ब्रह्मा ) झळा वह कोम ब्राह्मण है, जो ( घः खपर्यत्ति ) 
तुम्हारी पूजा उपासना करता हे? ॥ २० || 


भावार्थ- परम पिता परमात्मा किसी सी दावुके दृबावसे दवनेवाला नहीं हे, क्योकि वद असीम सामध्यैवानू हे । 
मानव डसके सम्बन्त्रमे मननीय काब्यकी निर्मिति करें तथा तज्लोनचेता बन गायन करें मनकी उन्नत दशामें जो सुख 
मिक सकता है, हसे पानेकी चेष्टा करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 

मरत्‌ मेघोंसे वर्षा करते हैं भौर वर्षाकी दँदॉसे भखिछ विश्वको परिपूर्ण कर ढाउते हैं ॥ 1३ ॥ 


ये वीर भूमिको अपनी माता समझकर उसकी सेवा करनेवाले हैं भोर अपने असिभाषणों, रथों, वादुयानों पुवं 
यजञांते ऊंची दशा पाते हैं | इन्हीं साधनों द्वारा चे भपनी प्रगति करनेमें पर्याप्त सफळवा पाते हैं ॥ १७ ॥ 


इन वीरोंने तुवेश बहु तथा घनेच्छुरु कण्वकी यथावत्‌ रक्षा की । हमारी इच्छा हे कि थे वीर उसी तरह सें बचा ड्‌, 


ताकि इम उनको छत्रछायासें लचिका/घक चनधान्यसंपत्ष हों घौर डस वैभव एवं संप्तिके बल्घूतेपर विविध यज संपन्न 
कर समूची जनताका कल्याण करेंगे ॥ १८ ॥ | 


उच्च कोटिरे पुष्टिकारक रोके प्रदान एवं मननीय काब्प्रोंके सायनसे वीरोंका यश बढने लगता है || १९ ॥ 

हे वीरो ! चूँकि तुम शीघ्र मेरे समीप नहीं भा सके, अतः यदद सवाळ हटात्‌ मेरे मनमें डठ खडा होता है कि किस 
जगह सला ये भानन्दोछासर्से चूर हो बैठे हों भोर शायद ऐसा कौन डपासक इनसे प्रार्थना करता होगा कि, वडांसे शीघ्र 
प्रस्थान करता इन यीरोंको दूमर प्रतीत होता हो ॥ २० ॥ - 


(४८ ) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंड्क ८ 


२२९ नहि ष्म यद्ध वः प्रा सोमेंमिवक्तवर्हिप! । शपा क्रतस्य जिन्वथ ॥ २१॥ 
२३० सम त्ये महतीरपः सं क्षोणी सम॒ द्रयेस्‌ । सं वर्ज पत्रशों दंधु! ॥ २२॥ 
२३१ वि वृत्रं पंत्रश्नो यय ति पेता अराजिन। । चक्राणा बष्णि पोस्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
२३२ अलु त्रितस्य युध्यतः शब्म॑मावन्नुत क्रतुस्‌ । अन्तिन्द्रै वत्रतय ॥ २४ ॥ 
२३३ विद्यद्धंस्ता अभिद्यव। श्षिगप्रां! शीपन्‌ हिंरण्ययीं) । शुभ्रा ब्यज्ञव श्रिये ॥ २५ ॥ 


अर्थ-- [ २२९ ] ( वृक्त-वर्हिष! ) हे दर्मासनपर त्रेठनेवाळे वीरो ! ( महि स्म ) क्या यइ सच नहीं है 
कि ( यत्‌ ६ ) सचमुच यहाँपर ( पुरा ) पहले तुम (घ स्तोमेभिः ) अपने प्रशंसा करनेवारे भमिमाषणोसे ( सतस्य 
शर्धान) सत्यके सेनिकोंको भर्थात्‌ घमेकै छिए छडनेवाले सिपादियोको ( जिन्वथ ) प्रोप्साहित कर चुके हो ॥ २१ ॥ 


[ २३०] (त्ये) डन वीरोने ( महती! आप! ) बहुतला जळ (उ सं दृधुः ) भारण किया, ( क्षोणी सं 
[ दघुः । ) एप्वीहो घर दिया भोर ( सूर्य उ सं [दधुः ] ) सूयेको भी लाधार दिया; हन्होनेही ( थं पर्वशः 
[ दूधु! ] ) भपने वज़्को हर पोरमें या गांठमें सुदढ बजा दिया हे॥ १२ ॥ 

[ २३१ ] ( छूषिण। ) बछशाली ( पाँस्य ) पौरुषपूर्ण कार्य ( चक्राणाः ) करनेवाके इन ( अ-राजिल! ) संब- 
झालक वीरोने ( छुं पवेशः वि ययुः) दृत्रके हर गांठके टुकड़े टुकड़े किषे लोर ( पवेतान वि [ ययुः ] ) 
पहाडोंको सी विभिन्न कर राह बना डाळी | २३ ॥ 

। २३२ ) ( युष्यतः त्रितस्य ) लढते हुये त्रितके ( छुष्पं उत क्रतुं ) बळ एवं कार्यशक्षिका तुमने ( अनु 
आवन्‌ ) संरक्षण किया भौर ( चृज्-तूर्य ) इत्रहर्पाके भवसरपर ( इन्द्र अलु ) इसको मी सहायता दी ॥ ९४॥ 

[ २३३ ] ( विद्यत-दस्ता! ) बिजढीकी नाई 'वसकनेवाळहे हथियार हाथमें जारण करनेवाळे ( अभि-चवः ) 
तेजस्वी तथा ( शुस््राः ) गौरवंणवाले ये वीर ( शीषन्‌ ) नपने सरपर ( हिरण्ययी शिप्राः ) सुवर्णके बने साफे 
( भिये ) शोसाके दिये ( वि अञ्जत ) रख देते हैं ॥ २५ ॥ 


भाषार्थ-- पवृधमेके किए कशनेवाके सेनिकोंको प्रोत्मादन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रमावोध्पादक भाषणों द्वारा 
डनको डरसाइ वढाते हैं ॥ २१ | 


इन मरतोने मेर्घोको, द्यावाएयिवीको, सूयैको अपनी अपनी जगह सकी माति थर रिया हे मौर डनका स्थान अहक 
तथा स्थिर किया है । इन्हीं दीर मरुतोने लपने वद्र नामक पाखको स्थानस्थानपर ठीक तरह जोड़कर हसे बलिष्ठ बता 
डाडा हे । अन्य वीर मी अपने हथियार अच्छी तरह तैयार करनेमें सतकं रह शौर पातुके हथियारोंसे भी नत्यथिक माञ्जामे 
कर्हे प्रद तथा कामेक्षम बना दें | ९२ ॥ 


थे दीर ऐसे पराक्रमपूर्ण काये कर दिखढाते हैं कि, जिनमें घळ, वीये तथा शूरताकी अतीव गावश्यकता प्रतीत होती 
हृ! ये किसी एक नियामक राजाकी छत्रढायामें नहीं रहते हैं । [ इन्हें संघशासक नाम दिया जा सकता है, अर्थात्‌ 
इनका समूचा संघही हनपर शासन करता हे । ऐसे ] हन वीरोंने वृत्तके टुकड़े टुकढ कर डाले भौर पर्वेतोंढा मेदुन कर 
भागे बढनेके छिए सडक वना दी॥ २३ ॥ 

इन वीरोने शित नरेशकों कढाईमें सहायता पहुंचाकर डसके बक, हत्साइ तथा कर्ेशवहाक्तिको अझुण्ण बना रखा, 
शत! त्रित विजयी बन गया भौर इसी भाति इन्द्रकों मी वृत्रवधके मौकेपर मदद करके हसे भी विजयी बना दिया ॥१४॥ 

थे वीर चमकोळे शास्त्र हाथोंमें रभते हें। ये तेजस्वी तथा गौरकाय हैं जोर डनके सिरपर स्वणमय शिरखाण सुद्दाते, 


हैं। भन्प दीर सी इसी मॉति अपने शस्त्रॉको पुराने या जीणे होने न दें, सदैव विश्युद्ेआाके समान प्रकाशमान पदं चमकीछे' 
रुपमें रख दें ॥ २५ ॥ 


पू ७] ऋग्वेदका खुदोध भाष्य (२९) 


२३४ उशना यत्‌ परावत उक्षणो रन्ध्रमयातन । दयौर्न चंक्रददू भिया ॥ २६ ॥ 
२३५ आ नों मखस्यं दावने ञ्येहिरॅण्यपाणिमिः । देवांत उप गन्तन ॥ २७} 
२३६ यदेपां एपती रथे अष्टिबहति रोहितः । यान्ति शुभ्रा रिशञ्नपः ॥ ९८ || 
२३७ सुषोमे शयेणाव त्यार्जीके पस्त्यावति । ययुर्निचक्रया नर॑ः ॥ २९ ॥ 
२३८ कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्या विप्रं इव॑मानस्‌ । सार्डकिमिनोर्धमानस्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थ [ २३४ | तुम दित करनेकी ( उशाना; ) इच्छा करनेवाके ( यत्‌ ) जब ( पराचतः ) दूरके प्रदेशोसे 
( उद्षण! रन्धे ) मघोमें ( अयातम ) भाते हो, दव ( द्योः न ) घुकोकके समानदी नन्प समी लोग ( भिया 
वक्रदस्‌ ) डरके मार विकंपित हो उठते हैं ॥ २६ ॥ 


[ २३४ ] हे ( देवालः ) देवतागण | तुम ( नः मखस्य दावने ) हमारे सशरी देन देनेके समय ( हिरण्य- 
पाणिनिः ) हार्यो एवं पेरॉसे सुवणेके भकार पहने हुए ( अश्वेः ) घाडोके लाथ ( उप आ गन्तन ) हमारे समीप 
झालो]! २७ ॥ 

[२३६] ( यत्‌ पयां रथे ) जव इनके रयमे ( पृषती? ` धब्बे धारण करनेवाठी हरिणियाँ छगाई जाती हैं, तब ( प्रष्टि? ) 
घुराको कंबेपर धारण करनेवाला ( रोहितः) एक छाळ रंगका दिरन भो लागे ( वहात ) खींचने ळगता है, डस समय 
एदि देगके कारण ( अपः रिणन्‌ ) पसानेका जळ बहने ळगता है घौर ( शुराः यान्ति ) दे गौरवर्णके बीर आगे 
बढने ररते हैं ॥ २८ | 

[ २३७ | ( खु-लामे ) उत्कृष्ट सोमवज्ियोसे युक्त ( आर्ञजके ) ऋमीक नामक भूविभागमें ( शर्यणाबति ) 
शर्मणावत्‌ नामक झीळदे समीप विद्यमान ( परुत्या-वति ) ग्रदमें ( तर: ) नेदृत्वयुण्युक्ू वीर ( तियक्रया ) 
पहियोसे रहित रमे यठङर ( ययु! ) चढे जात हैं ॥ २९ || 

[ २३८] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो ! ( इत्था ) इस उंयसे ( इवमानं ) प्रार्थना करते हुए, पुकारठे हुये 
तथा ( नाघमाने ) सहायठाकी लाळसा रखनेवाळे ( विप्र ) शानी पुरुषके समीप सका तुम ( कदा ) कब (मार्डी केमिः 
सुखवर्घेक अनवैसवोंळे लाथ ( गच्छाथ ) जानेवाळ हो? ॥ ६० ॥ 


भावा्थ-- सबका कल्याण करनेढी इच्छासे जय मरत वर्षाका प्रारम्भ करनेके लिये मेघोर्ये संचार करने कगदे 
हैं, उस समय आकाइसे मीपण दुहदाढ शुरू होतो है, जिससे हरएकके दिलसें भयका संचार होदा है ॥ २९ | 

इन वीरोके घोडे सुनहके छाभूषणोंसे विभूषित होत हैं । ऐसे परश्नोपर पेठ इस हमारे यछमें दीर मरुत आ उप- 
स्थित हों ॥ २७॥ * 

दीर मरुतोंका दंग गोरा है भोर उनके रथर्मे घब्देवाडी हरिणियो छगी इहदी हैं | उनके लागे एक ळाळ रंगका 
हरिण जोता जाता है | इस मौलि उनछा रय खञ्ज हो जाए, तो भति वेगसे वह जागे यढने लगता हे, जिससे उसे-स्तींचने- 
बाळे पसीनेसे दर हो जाते हैं । ऐसे रथॉपर वेढफर अरुत जाने छगठे हैं || २८ ॥ । 

ग्रीक देशके एक सूबेको * कार्मीक ! कहते हैं । ' शर्यणाधत्‌ ! रावणा नदी था घड़े झीलके तटपर अवस्थित 
भूदिसाग | ' पस्त्यादत्‌ ' जहॉ रहनेके किए सकान हों, ठस जगह ये शूर मरुत चक्ररहित रथसें पेठ जाठे हैं ॥ २९॥ 

प्रार्थना करनेवाले दया सद्दायता पानेके खुदरा ळाढायित जानी छोगोंकों मे वीर लहायता पहुंचादे हैं भौर नपने 
साय सुखको वृद्धिगद करनेवाळे भनोंको देकर गमन करते दे.॥ ४० ॥ 

७ (क, बु. मा, में, <) 


(५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सेडरू ४ * 


२३९ कई नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजेहातन । को वं। सखित्व ओते ॥ ३१ ॥ 
२४० सहोषु णो वज्रहस्तैः कण्वाम्रो अग्रिं मरुरिं।। स्तुषे द्िरेण्यवाश्नीमि। ॥ ३२ ॥ 
२४१ ओ घु वृष्णः प्रयज्यू ना नव्य॑से सुविताय॑ । ववृत्यां चित्रवांजान्‌ ॥ ३३ ॥ 
२४२ गिरयंश्रिक्षि जिहते पश्ञॉनासों मन्यंमाना! । पर्दताचिक्षि येमिरे ॥ ३४ ॥ 
२४३ आक्ष्णयावानो वह-न्त्यन्तरिक्षेण पठतः । धातारः स्तुव॒ते वरय! ॥ ३५॥ 
२४४ अभिहि जानें प्ष¬इछन्दो न दरों अचिषां । ते मानुभिविं तंस्थिरे ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ २३९ ] हे ( कघ-प्रियः ) कथाप्रिय वीर मरुतो! (इन्द्रं ) इन्द्रको ( नुनं) सचमुच 
( अजहातन ) तुम छोड चुके हो, ( यत्‌ कत्‌ इ) मळा कमी ऐसा भी हुआ होगा! ( कभी नहीं ) तो फिर 
( घः सक्चित्वे ) तुम्हारी मित्रता पानेके किए ( कः ओहते ) कौन मळा दूसरा ढाढायिठ हो डठा है? ॥ ३१ ॥ 

[२४०] हे ( नः कण्वासः ) हमारे कण्वो ! (वज्न-हस्तैः दविरण्य-चाशीपिः ) हायमे चज धारण 
करनेवाळे तथा सुवणरंजित कुल्हाढियोंका उपयोग करनेवाले ( मर्दाद्धः सहो ) मरुठोंके साथ विद्यमान ( अहिं ) 
शझिकी ( सु सतुषे ) मळी भॉति सराहना करो ॥ १२ ॥ 

२४१ वृष्णः ) वीयेवान्‌ ( प्र-यज्यून्‌ ) भत्यंव पूजनीय तथा ( चित्र-वाजान्‌ क्षाश्चयेजनक बळसे 
युक्त क्र तुम्ह स जलिय) नये घनकी प्रापिके रिए ( सु आ वृत्यां उ ) मेरे bs आातेके ढिए 
मार्त छरता हूँ ॥ ६६ ॥ 

[ २४२] ( मन्यमाताः पर्शावासः ) लमिसान करनेवाळे दिखरोंके साथ ( गिरयः चित्‌) बडे पवेत भी 
इन वीरोंके भागे ( नि जिहते ) भपने स्थानसे विचक्षित होते हें भौर ( पर्वताः चित्‌ ) पहाड भी ( नियेमिरे) 
नियमपूर्तक रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

[ २४३ ] ( अक्ष्ण-यावातः ) नेत्रोंकी निगाहकी लाई भति वेगसे दौडनेवांळे भोर ( अन्तरिक्षेण पततः ) 
भाकारासेसे उडनेवाळे साधन ( स्तुवते ) उपासकके किए ( वयः थातारः ) नम्नथी सम्दद्धि करतेवाळे इन वीरको 
( भा घहन्ति ) ढोते हैं ॥ ३५ ॥ 

[ २४४ ] ( भञ्िः हि ) भम्नि सचमुच ( अर्चिषा ) ठेजसे ( छन्दः ) ढा हुना हे भोर ( सूरः न ) सूयके 
समान वह ( पूर्व्यः आनि ) पहले प्रद हुआ तथा पश्चात्‌ ( ते भानुभिः ) वे वीर मरुत्‌ भपने तेजॉसे ( वि तस्थिरे ) 
स्थिर हो गये ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ-- बे चीर बहुतही कयाप्रिय हैं, भर्थात्‌ ऐतिहासिक वीरगायाभोको सुनना इन्हें भत्पधिक प्रिय प्रतीत होता हे | 
इन्त्रको इन्होंने कभी छोड़ा लहीं। एक वार यदि दे वीर किसीको शपना ळे, तो उसे ये कमी त्यागने या छोडनेके लिए 
तेयार नहीं होते हैं। वीरोंको इसी भाति बर्ताव र्ना चाहिए । जो सलघमेके अनुसार काये करने कगता हे, वह 
शीघ्र ही मरुतोंका प्रेमपात्र बनता है ॥ ३१ ॥ 

थे वीर वक्ष पदे कुठरिको काममें छाते हैं भौर अम्तिके डपासक तथा सहायक हैं ॥ ३२ || 

ये चीर भतीव वीयवान्‌ , पूजनीय तथा साति मॉतिकी विक्षण शक्तियोसे युक्त हैं। वे हमारे निकट शा जाये भौर 
हर्से नया अन प्रदान करें ॥ ३३ ॥ 

हम दीरोंके आगे बड़े बढे शिखरोंवाळे पर्यत एवं छोरेमोटे पहाट सी मानों झुक जाते हैं] इन वीरोंका पराक्रम 
इतना महान्‌ है भौर इनमें इतना प्रचंड परुषाथ समाया हुभा है कि, वडे बढ पर्वर्तोको ढाँधना इनके ढिए कोई भसंभव 
तथा दुरूह बात नहीं हे, क्योंकि ये बढी सुगमतासे समी कठिनाइयोंको हटा देते हैं ॥ ३४ | 

इन वीरोंके वाहन बड़े वेगवान्‌ तथा शीघ्रगामी होते हैं भौर डन पर चढकर ये लाकाशापयसेंसे विहार करते हैं, तथा 
भक्तोंको पर्यास अख देते हैं ॥ ३५॥ 

सू्यके समानही झि लपने तेजसे प्रकाशमान होता है कौर यशमें पहले पहळे ब्यक्त हो जाता है । पश्चात्‌ वीर 
मरतोंका समुदाय अपने शपने स्थान पर ला चेठ जाता है। ( अध्यात्म) भ्यक्तिके पारीरमें मी प्रथम उष्णता संचारित 
डुला फरठी हे शोर पश्चात्‌ प्राणोंका भागमन होता है । ष्यानमें रहे कि, ब्यक्तिमें प्राण मरुत्‌ ही हैं # ३६ | 


सूक ८ | क्षग्वेदका सुबोध भाल्य (५१) 


[<] 


( ऋषि/- सध्वंसः काण्वः । देवता- अश्विनो । छन्द्‌+- अनुष्डुए्‌ । ) 


अन्य 


२४५ आ नो विश्वाभिरतिभि- रखिना गच्छतं युवम्‌ । 


दख्चा हिरण्यवतेनी पिवत सोज्यं मधुं ॥ १॥ 
२४६ आ नूनं यांतमश्चिना स्थेन सूर्यत्वचा । 

भुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥ २ ॥ 
२४७ आ यांत नइपस्पर्या 55न्वरिक्षाद सुवृक्तिभिः । 

पिबाथो अश्विना मधु कर्प्वानां स्वने सुतस्‌ ॥३॥ 
२४८ आ नों यातं दिवस्पर्या ऽन्दरिक्षादधग्रिया । 

पत्रः कृण्वेस्य वामिह सुषाब सोम्यं मधु ॥ ४ ॥ 


[८4] 

ठर्ध- [२४९] दे ( अश्विना ) नश्विदेवो | हे ( दस्रा ) शत्नुविध्वेसक ! हे ( दिरण्यवर्तती ) सुवर्णमय 
स्थवाके ! ( युवं ) तुस दोनों ( दिश्वामिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण भायोजनानोंके घाय ( नः आगच्छतं ) हमारे 
समीप भाधो भोर ( सोम्यं मधु पिवतं ) सोमरप्तरूपी मीठे रसका पान करो ॥ १ ॥ 

[२४६ | दे ( मुजी ) सोगयोग्य ताघनोसे पूर्ण | हे ( हिरण्यपेशला ) सुवर्णके बने नढकार घारण करनेद्वारे ! 
हे ( करी गंभी रचेतला ) क्रावदुशी विशाळ मनदाके थश्चिदेवॉ ! ( नूनं ) जब सबमुच ( सूर्यत्वचा रथेन आ 
यातं ) सूर्ये तदृ कांतिवाळ रयपर चढरूद इधर पधारो ॥ २ ४ 

[२४७] दे ( अश्विना ) शबिदेंदों | ( खुवूक्तिमिः ) सुन्दर स्तुतियोके कारण शाकर्षिठ होकर ( अन्तरि- 
सात्‌ नहुष परि) लम्तरिक्षमेंसे या मानदी कोकमँसे मी (आ यातं) नामो भौर कण्डोके ( सजन लुतं ) यक्षमे 
निष्पादिद ( सघु पिवार्थः ) मीठे छोमरसको पी जाचो ॥ ३ ॥ 

[ ३४८ | ( दिः पारि ) चुकोळ्ये तथा ( झा मन्तरिक्षातू ) सन्तरिक्षते मी ( न। आ यातं ) इमारे समीप 
नानो; दे ( सघप्रिदा ) दघोधाग शर्थाद्‌ ूडोषको चाइनेदाळो ! ( कण्वस्य पुन्न! ) कण्वके पुत्रने ( इह ) इस 
जगह ( दाँ ) हुम्दोरे किए ( सोम्यं सु सुघाव ) सोमसे युरू झहदका सुजन किया है ॥ ४ ॥ 


भावाशे-- हे भश्विदेवो | तुम णपने सुवणेमय रयपर चढकूर दधा संरक्षणके लपने उत्तम साधमोसे युक्त होकर 
हमारे पास आशो भौर मीडे सोमरसका पान करो ॥ १ ॥ 

ये दोयों देव सभी तरहके ठपभोगके साधनोंसे युक्त और ज्ञानी तथा उदार मनवाले हैं । वे हन भोगसाधर्नोका 
विवरण करनेके द्विप स्त्र संचार करये हैं ४ २॥ 

हे देवो ! तुम चाहे जन्ठरिक्षमे दोओो या उससे मी परे कौर किसतीरोकमें, वहींसे तुम हमारी इन परार्थनाधोंको 
दुनो भोर यहाँ लाकर मीठे सोमरखोंको पोलो ॥ ॥ 
हे देवो | तुम धुलोक या भन्तरिक्षकोकरम जर्हापर सी दो, वहींसे हमारे पास भागो भीर मीठे सोमरसोंदा पान 
करो | ४] | 


% 


(५२ ) क्रग्वेदका सुवीध भाष्य [ सैंडेक & 


२४९ आ नों यातमुपंश्र- त्यर्थिना सोमपीतये । 

स्वाहा स्तोम॑स्य वधेना प्र क॑वी घीतिभिर्नरा ॥५॥ 
२५० यच्चिद्धि वा पुर श्रषयो जुहुरेऽव॑से नरा । 

आ यांतभश्विना गत मृपेमाँ सुष्टुति मम ॥६॥ 
२५१ दिवर्थिद्‌ रोचनाद ध्या नों अन्त स्वर्विदा । 

घीभिवत्सप्रचेतसा स्तोमेंमिईवनश्र॒ता ॥७॥ 
२५२ किमन्ये पयासते ऽस्मत्‌ सतोमेभिरश्विना । 

पुत्रः कण्वस्य वामाष ग।मवत्स वृध्‌ ॥८॥ 
२५३ आ चां विग्र इहाचसे ऽहृत्‌ स्तोमेमिराश्धिना । 

अरिप्रा पूत्रइन्तमा ता नों भूतं मयोश्च ॥९॥ 


अर्थ-- [२४९ ] हे ( नरा कवी ) नेता भौर क्रान्तदर्शी भखिदेवों | तुस ( स्पाहा स्तोमस्य प्र वर्घना ) 
सवैस्व त्यागद्वारा स्तोत्रक बढानेद्वारे हो, इसलिप ( ले उपश्चाति ) हमारे यक्षमें ( घीतिभिः' सोम-पीतये भा 
यातं ) कमोके साथ किये जानेवाक सोमपानक लिए भायो॥५॥ 

[ २५० | दे (नरा ) नेवा जश्िदेवों | ( पुरा ऋषयः ) पदे ऋषिकषोंने ( यत्‌ चित्‌) जब कमी ( अवसे ) 

-रक्षाके किए ( वां हि जुहुरे ) तुमददी पुकारा था तव तुमने उसे सुन लिया था, इसढिए भव भी ( आ यातं ) णालो; 
( मम इमा सुस्तुति ) मेरी इस लर्ढी स्तुठिको सुनकर ( उप आ गतं ) समीप लाजामो ॥ ६ ॥ 

[ २५१ | ( स्वः-विदा ) हे स्वकीय प्ाक्तिको जाननेवाके | ( हुवनश्वता ) हमारी पुकारको सुननेवारो | 
( बत्स-प्रचेतला ) पुत्रपर करनेयोग्य प्रेम करनेवाळे | ( स्तोमेभिः घीमिः ) स्तात्रासे भोर ककस ( रोचनात्‌ 
दिवः चित्‌ ) जगमगात घुळोकसे मी ( न; अधि आ गन्तम्‌ ) ६मारे समीप भानो ॥ ७॥ 

[ २५२ ] ( अस्मत्‌ अन्ये ) इमे छोडऽर दूसंर ढोग ( कि स्तामेमिः ) क्या रवोत्रोंसे ( अभ्विना परि आसते ) 
लश्चिदेवोके चारों भोर प्राथेना झरने$ छिए बेठते हॅ? ; कण्जल्य पुञ्ज! ) कण्बके पुत्र वत्स ऋषिते (बां ) वर्मे / गीर्भिर 
अवीक्षघत्‌ ) स्तुतिसे खूब बढाया हे- प्रोत्साहित किया है ॥ ८ ॥ 

[ २५३ | दे ( अ-रिप्रा ) दोषरद्दित तथा ( छूत्रहन्तमा ) दृत्रके मत्यन्त विनाशकर्ता अश्विदेवों ! ( इह 
अवसे ) इधर रक्षाके लिए ( विप्र: ) ज्ञानी पुरुष ( घां आ अह्वत्‌ ) उम्दें डुकाता है (ता) वे विरात दुम दोनों 
€ नः मयोभुवा भूते ) हमारे लिये सुखदायक वनो ॥ ९ ॥ 

आवार्थे-- बे दोगोंही देव रोगोंको सम्मार पर ळे जानेवाळे ठथा ज्ञानी हैं। जो इनकी स्तुति करता हे, उसके 
सामथ्मैको ये बढाते हें ॥ ५॥ 

ऋषियोंने जव जब इन्हें अपनी रक्षाके लिए पुकारा तष सब वे देव उनकी रक्षाके किए हनके पास गए । ये स्तूठि 
करनेवार्लोकी रक्षा करनेके छिए सदा तेरमार रहते हैं ॥ ६ ॥ 

शश्चिदेव सदा नपने सामथ्येसे परिचित रहते हैं, भक्तोंकी पकार सुननेवाळे हें भोर भपने उत्तम कमोके कारण बे 

- तेजस्वी हैं। डत्तम कमे करनेवाला सदा तेजस्वी होता है ॥ ० ॥ 

झानीयोंसे छान प्राप्त किए विना ही जो शश्विदेवोंकी स्तुति करता है, वह डणकी यथार्थ स्तुति नहीं कर पाता, लतः 
वे देव उनकी स्तुति सुनते भी नहीं | भवः प्रदम शान प्राप्त करके स्तुति करनी चाहिए । ज्ञानपूरेक की गह स्तुविसे 
देवोंका बळ बढता हे ॥ ८॥ 

हे दोष रहित तथा शाञुके संहारक भखिदेवों | जो वरह भक्तिसे भपनी रक्षाके छिए तुम्ह बुळावा है, डसके किए तुम 
सुख देने वाळे भनो ॥ ९ | 


सू ८ | ऋग्वेदका सुवोध भाइधं (५३) 


२५४ आ यदू बां योर्षणा रथ मतिंष्ठद्‌ वाजिनीवब्न । 


विश्वान्यश्चिना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम्‌ ॥ १० ॥ 
२५७ अत। सहत्तानाणजा रथना यातमश्विना । 

वत्सो वां मधुमद्‌ बचो ऽशँसीत्‌ काव्य; कृषि; ॥११॥ 
२५६ पुरुमन्द्रा पुरव. मनोतरा रयीणाम्‌ । र 

स्तोमं मे अश्विनाविभ समि वही अनुषाताम्‌ ॥ १२॥ 
२५७ आ नो विश्वान्यश्रिना धत्तं राधांस्यडया । 

कृतं न क्रत्वियावतो मानों रीरधतं निदे ॥ १३ ॥ 
२०८ यज्ञासत्या परावति यद्‌ वा खो अध्यम्बरे । 


अतः सहख्निणिजा रथेना यावमश्रना ॥ १४ ॥ 
अर्थ-- | २५४ ] दे ( वाजिनी-वल्‌ ) बलशाली घनवाळे भश्विदेवो | ( यत्‌ वां रथं ) जब तुम्हारे रथपर 
(योषणा आ अतिष्ठत्‌ ) मद्दिला पूर्णदर्या चढ गयी थी, तब ( युवं ) तुम दानों ( विश्वानि घीतानि ) सभी ध्यानसें 
रखे हुए विषयोकि समोप ( प्र अगच्छते ) अकपेसे चळे गये थे ॥ ३० ४ 

| २५५] ( कविः ) विद्वान्‌ ( काव्यः वत्लः ) कविका पुत्र ऋषि वत्स (खां) तुम दोनोंके किए ( मधुमद्‌ 
वचः मदांलीत्‌ ) मधुर भाषण कड चुरा, ( अतः) इसकिए दे ( अभ्बिना ) भश्विदेवों | ( लइस्-निर्णिजञा 
रथेन आ यातं ) सह प्रकारसे तेजस्वी रथपर चढकर भाओ ॥ ११ ॥ 

[ २५६ ] दे ( रयीणां मबोतरा ) बनलेपदार्णोके मन:पूर्वक देनेबाळे ! ( पुरुमन्द्रा ) बहुत थानन्द देनेवाळे | 
( पुरस्‌) खजिक घनवाके नश्चिदेर्वा ! तुम ( वही ढोनेवाड़े हो कर (मे इमे स्तोमं ) मेदे इस स्तोत्रको ( अभि 
सनूपातां ) सुनकर प्रश॑त्तित करो ॥ १२॥ 

[ २५३] दे ( अश्विना ) नशिदेवों | (त; ) इमें ( विश्वानि अहूया राघाँलि ) सभी प्रकारके लज्जा ध 
करनेवाले बन (आ धं ) छादो, ( ना ऋष्वियावत: कते ) इमे शमये ननुकूऊ कार्य करनेवाले बना दो शोर - 
(निदे) निन्दकरे छिए (नः मा रीरधतं ) इसमें व दे डाको [ भर्यात्‌ हम निन्दुकसे कोसो दूर रह सके ऐसा प्रबंध 
कर डाळो ]॥ १३॥ 

[ ९०८ ] हे ( सहस्तानिर्णिजा = नातत्या अग्बिना ) हजारों तरहके घन रखनेवाळे तथा भसत्पका पाइन 
न करनेवाले जख्विरेवो | तुब चाई ( परावति ) दूर देगर्य हो, ( यदू वा) भयवा चो ( अस्व रे अधिस्थ ) दुळोक्में 
दो, ( अदः ) ठस स्याने तुम ( रथेन आ यातं ) रथके द्वारा भा जामो ॥ १४.॥ 


भावार्थ- ये नखिडेव सबके रक्षक दोनेके कारण स्ति्योडी सी रक्षा करनेवाळे हैं | ३० ॥ 

श्ञानीकी तरह डसका पुत्र भो हून देवोंकी उपालना करता है। श्यात्‌ घरके समी जन इन देवोंडी उपासना करें ॥१९॥ 

ये देव जिसे मी घनलंपत्ति देते हैं, उसे मेमपूर्वक दी देठे हे, साथ ही बहुत भानेदके देनेवाले हैं ॥ १२ ॥ 

हम पवित्रता लोर उत्तम मासे घन कमाये, ताकि इस उस घनके कारण कञ्जा न रठानी पढे, उसी वरह हस 
समपके भनुकूरु काये करे और दम किपीकी निन्द्रा न करं, भीर जो दमारी निन्दा करनेवाला हो, उससे हम सदा दूर 
२६ || ३३॥ 

६ देवो | हुम दाहे करीं भी रहो, पर मारी प्राथना सुनकर हमारे पास भा जाभो थोर हमें सुखी करो ॥ ३७ ॥ 


(५४) कवेदका सुदीध भाष्य [ हंपछ & 


२५९ यो वाँ नासत्यावर्षि गीमिँवैत्यो अवीवृधत्‌ । 

तस्मे सदर्सनिर्णिज सिप घच घ्रतश्चतंस्‌ ः ॥ १५॥ 
२६० प्रास्मा ऊर्ज घृतश्वुत मरिना यच्छतं युक्षम्‌ । 
योवां सुन्नाय॑ तुष्टवद्‌ वसुयादू दानुनस्पती ॥ १६ ॥ 
२६१ आ नों गन्तं रिशादसे मं सतोमं पुरुश्चुजा । 

कृतं न! सुश्रियों नरेमा दातसुभि्टये ॥ १७॥ 
२६२ आ वां विश्वामिरुतिभे। ग्रियमेधा अहूषत । 

राजन्वावध्वराणा मर्थिता यामहतिषु ` ॥ १८ ॥ 
२६३ आ नों गन्तं मयोधुवा $खिना शंदुर्वा युवमू । 

यो बाँ विपन्यू घीतिमि गीमिवेत्सो अवीवुधत्‌ | ॥ १९॥ 


झर्थ-- | ९५९ | हे ( नासत्या ) सत्यके पालक देवो ! ( य! ऋषिः वत्लः ) लिम छानी और सबको प्रिय 
अन्ुष्पने ( वां गीमि; अवीवृघद_) उम दोनोंको स्तुदियोंसे बढाया, ( तरते ) उतत मनुष्यको तुम ( सहस्लनिर्णिज ) 
इजारों बळ बढानेवाठा ( घूतइचुतं ) घीसे युक्त ( हृषं घत्तं ) भस प्रदान करो ॥ १५ ॥ 

[ २६० | दे ( दाजुतःपती ) दानै जधिपति क्षश्रिद्रेदो! ( यः सुस्ताय ) जो सुन्ने लिए ( घां तुश्बत्‌ ) 
दुगारी स्तुति छर चुका हे लौर ( वसृ-याद्‌ ) घनक़ी कामना करते ळग, ( अस्मे ) इसके किप ( युवं ) छुम दोनों 
( घुतश्षतं अजै प्र यच्छते ) घी टपक्षानेवाळे बळळारी भन्न देशो 0 १६ ॥ 

[ २६१ ] षे ( नरा ) नेता | ( रिशादखा पुरुभुजा) दिंसोकि दिनाशकर्ता और यहुद मोगवाळे | ( न; 
इमं स्तोमं ) हमारे इस स्तोत्रहो सुगकर ( आ गन्तं ) णाथो, ( नः सुश्रियः कृतं ) हमें सुन्दर जोभासे युक्त करो 
नोर ( सभिए्टये इमा दातं ) छुस्तकी प्राप्तिके किए इन मावइयष दर्दुर्णोको द दो ॥ १७॥ 

[२६२ ] दे ( भश्विता ) भश्विदवों | ( अध्वराणां राजन्तो वां ) दिंसारद्विव कार्योसे विराजमान दुस्ई ( याम- 
हतियु ) यात्रामे सम्मिङिव द्वोनेके लिए किये जानेवाळे स्तोत्र पाठो ( विश्वासिः ऊतिभिः ) समी संरक्षण भायोजना- 
शोके साथ भानेके लिये ( प्रियमेघाः आ अहूषत ) प्रियमेध कोगोने पूर्णतया तुर्म बुलाया है ॥ १५ ॥ 

[२६३ ] दै ( घिपन्यू ) प्रशंसनीय ( अश्विना ) नश्चिदेवो ! ( युवं नः आ गन्तं ) हुम दोयों सारे समीप 
जागो; ( यः वत्लः ) जो वह वत्स ऋषि ( मयो-मुवा छंसुशा वां! सुखदायक एवं शान्तिदायक घुम्दै ( घीतिभीः 
गीसिः भषीदघत्‌ ) कमोसे ठथा भापणोसे प्रमंखिठ करता हे ॥ १९ ॥ 


शावार्थ-- हे सध्यके पाठक लश्िदेवो | जो ज्ञानी तया सबसे स्नेह करनेदाळा मनुष्य तुम्ह श्‍्तुठियोंसे बढाता है, ऐसे 
सनुष्पको तुम उत्तम अन्न तथा घी वूघसे सढाझो ॥ १५ ॥ 

अश्विदेव दानके स्वामी हैं । भत! जो उनकी स्तुति करता है कौर घनझी कामना करदा है, ठरो ये देव चन प्रदात 
करते हें ॥ १६ ॥ 

हे शातुरभोके संहारक सथा उत्तम नेवा अश्रिदेवो । इम तुम्हारी स्तुति करणे हैं, भव; हमें सुकी प्राप्तिकि लिए सभी 
खादइपक साधन प्रदान करो ॥ १७ |] 

डत्तम मेघा बुद्धिवाले ढोग हन दोनों देदोंदो दिसारदित कायामें, स्वोद्रपार्दोर्मे तया छसी छंरक्षणकी भागोजनानोले 
जुढ़ादे हैं ॥ १८ ॥ 

छानी तया सबसे स्नेह करनेवाले हम, दे देवो | तुम्ह युराते हैं; भत। दुस भाकर हसे सुस्त छोर शारित प्रदान 
करो || १९ | 


चूक ९ | ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (५५ ) 


७२, 


भें! करण्य मेघांतिथि याभितशं दशत्रजम्‌ । 
मिर्मोशयेसावंत ठार्मिनो5तरतं नरा ॥ २० ॥ 
२६५ यामिनेरा त्रसदस्यु- मावत कृत्ये धनें । 
४" I ॥ ® [| ~ थि 
ताभिः घ्य१स्माँ अंश्रिना प्रावतं वाजमानये ॥ २१॥ 
२६६ प्र यां स्तोमां? सुदक्तयो गिरों वर्षन्त्वश्चिना 


पुरुत्रा बुन्नेदन्तमा ता नों भूते परस्परा ॥ २२ ॥ 
२६७ त्रीणि पदान्पखिर्नो राविः सान्ति गुद्दा पर! । 

कृषी क्रवस्व परम॑मि- रर्वाण्जीवेभ्यस्परि ॥ ९४ १ 

| [९] 
( ऋुषिः- शशाकर्णः काण्वः । देवता- अश्विनो । छन्दः- अनुष्टपः १, ४, ६, १४-१५ वृहती; 
२, ३, २०, २१ गायत्रीः ५ ककुपुः १० निष्ट्टप्‌; ११ वराट १५ जपती । ) 

२६८ आ नूनमंखिना युब वत्सस्यं गन्तमत्रसे । 

प्रास्मे यच्छतमतुर्क पृथु च्छर्दिः युयुतं या आतिय। ॥ १॥ 


ef 


अर्थ- [२६४] हे (नरा) नेता नश्विदेवो | ( यामिः ) जिनी सदायतासे मेधातिथि कण्वकी ( याभिः 
दृशय वशं) जिनसे दस बाडे रखनेवाळे दश की भौर ! यामिः सो “राय आवते ) जिनसे जीणेशीणे गारे रखनेवाळकी 
रक्षा छी थी, { नामि! नः अतरत ) उनसे हमारी रक्षा करो ॥ २० ॥ 

[ २६५ | ( कृत्व्ये छत ) निष्पादनीय अनके यारमें जिनसे त्रलदस्युद्धी ( भावते ) रक्षा की थी, ( साभिः ) 
बघणे ( झरमान्‌ ) हमें ( घाजखातये ) घनका बेंटवारा करनेके लिए ( सु प्र अवतं ) मळी माति सुरक्षित रखो ॥२१॥ 

[ २६६ ] हे ( पुरुत्रा ) बहुत छोगोंके त्राणकर्ता और ( वृहन्तमा ) इत्रके भस्यन्त विनामकर्ता अश्विदेव | 
( दां सुदूक्तवः गिरः ) तुम दोनोंको अलीमाति रचे हुए भाषण भौर ( स्तोमः घ्र वघयन्तु ) स्तोत्र खूष बढायें, 
(ता ) दे दिल्यात हुम दोनों ( नः पुरुस्पूृढा भूतं | दमारं लिए नव्यन्त स्टृुदणीय यनो ॥ २२ | 

[ २६७] ७श्रिदवोके ( गुहा ) युहामे रच हुए ( त्रीणि पदानि ) तीन पद ( परः आविः खन्ति ) एश्के 
स्थानमें प्रकर हुए हैं; ( ऋतस्य पत्माभः ) ऋतके मागोले ( कवी ) विद्वान लखिदेव ( जीवभ्यः अर्दाक्‌ ) जीवॉके 
हिप शभिसुद्ष होकर ( परि ) ऊपरसे आते हैं ॥ २३ ॥ 

1९] 

[ २६८ ] है भळिदेवो | ( युवं ) तुम दोनों ( नूनं) शब सचमच ( वस्लस्य अवसे भागते ) वप्सकी रक्षाकै 

ढिए गाग्रो ( अस्मे ) इसे ( पृथु ) विस्तीण ( अवृकं छदिः प्र यच्छतं ) वुळ-भडिये जैसे क्रोधी कोर्थोसे रहित घर 
षु द्र 

देदो; पञ्माव्‌ ( याः अरातयः युयुतं ) जो श्रु हैं, डन्हे दूर कर दो ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- हे देवो ! तुमने जिन सुरक्षाके साधनोसे सत्तम मेघावाके शानीके पद्चुलॉकी रक्षा की थी, डण्हीं साधनोंसि 
हमारी सी रक्षा करो ॥ २७ ॥। 

हे देवो | तुम दुष्टोको भयमीत करनेवाले घीरकी हर तरदसे रक्षा करते हो, झतः तुम दृमारी भी रक्षा करो || ११ ॥ 

हे देवो | हमारे द्वारा भळीप्रकार बोळे गए स्तोत्र दुम्दार सामथ्येक्को थढाय तथा तुम दोनों इमारे लिए बहुत 
पूज्य बनो | २२॥ 

ही भशिदेदोके तीन पद गाखॉसे झोझळ रहते हैं, भोर उनका चौथा पद सत्यके मागसे जीवोके सामने प्रकट होवा हे । 

वेराट्‌ परमातमाके दीन पढ क्षप्रकटही रहने हैं भोर चौथे पदसे वह इस घंघारके रूपसे प्रकट होता है ॥ २३ ॥ 

हें देवो | जो सबसे प्यार करनेवाढा है, डसे पेसा विस्दार्ण घर दो, जो क्रोधी मनुष्मोसे रहित हो । वया डसके जो 
बतु हों, रुरु तुस दूर करो 8 ३ ॥ 


(५६) ऋग्वेद्का छुयोध भाज्य [ मैडरू € 


२६९ यदुन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मालुपों अनु । नुम्गं तदू धत्तमश्चिना ॥ २ ॥ 
२७० ये वां दंसाँस्यश्चिना विप्रास। परिमामृशुः । एवेत्‌ काप्वस्य बोधतम्‌ ॥३॥ 
२७१ अयं वां घर्मा अंश्विना स्तोमेन परि पिव्यते । 

अयं सोमो मधुंमाच्‌ वाजिनीवसू येन पत्रं चिकेतथः ॥ ४॥ 
२७२ यदुप्यु यद्‌ बनस्पतो यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 

तेनं माबि्मश्चिना ॥५॥ 
२७३ यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वां देव भिपञ्यर्थः | 

अयं बाँ वत्सो मतिभिर्न विंन्धवे हविष्मन्तं हि यच्छथः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ «६९ ] है भश्चिदेवो! ( यत्‌ नुर्णं झन्तरिक्षे ) जो घन नन्तरिक्षमे (यत्‌ दिवि) जो यचोक्मे ( यश्‌ 
पञ्च माचुषान्‌ अनु ) जो पांच तरहके मानव-वगोके पाछ पाया जाता है, ( तत्‌ घत्तं ) उसे दमारे किए घर दो ॥ २ # 


[ २७० ] हे नश्िदेवों | (ये विप्रालः ) जो ज्ञानी (चां दंसांलि ) तुम्हारे कर्माको ( पारि मसः ) पूर्णतया 
सोच चुके हैं, ( एव इत्‌ ) उसी प्रकार ( फण्वस्य योघतं ) फण्व पुत्री प्रार्थनाको जान छो ॥ ३ ॥ 


[२७१ ] दे ( वाजिनी-वलू ) सेनारूपी धनवाळे | ( वां ) तुम्दारेछिए ( अयं घर्मः ) यद्द यछ ( स्तोमेन 
स्तोत्रपाठके साथ ( परि लिच्यते ) पूर्णतया खींचा जाता है; ( मधुमान्‌ अयं सोम! ) मधुरिमामय यह सोम हे 
(येन ) जिससे, तुम ( डुप्रं चिकेतथः ) दृत्नको पहचान ठेते हो ॥ ४ ॥ 


[२७२ ] इ ( पुरु-दंससा ) विविध कार्यवाके ! ( यत्‌ भोपधघीचु ) जो शोषधिथोसे ( यत्‌ वनस्पतौ ) नो 
इडे भारी पेदमें तया ( यतू अप्छु ) जो जळोसें ( इतं ) तुमने काये किया है, ( तेन ) उसीसे ( मा भविष्टं ) मेरी 
भी रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

[ २७३ ] दे ( देवा ) दानी था घोतमान सत्यपूर्ण झखिदेदों | ( यत्‌ सुरण्यथः ) जो तुम सरणका फाय 
करते हो, (यत्‌ घा ) या जो तुम ( भिषज्यथः ) जीषध देकर वेथका कार्य करते हो ( अयं घत्ल। ) यद वस्स 
(बां) पुग्दै ( मतिभिः स विन्धत ) घुद्धियोंसि नहीं पादा है, क्योंकि तुम ( हविष्मन्तं हि पच्छथः ) इवि साथ 
रखनेवाछ्षेके पासद्दी जाते हो॥ ६ ॥ 


भाषाथ-- हे देवो | जो धन णन्सरिक्ष, धुळोक तथा छण्य छोगोँफे पा पाया जाता है, रस धनसे दस सर्द 
जबनालो ॥ २ ॥ 


शानीजन' इन देवोंके समी छमाँको जान जाते हैं, सत; व उसके णनुकूळ ही प्रार्थना कर हैं ॥ ३ ॥ 

लब ये देव स्तुतिके साथ साथ नि'वोडे जानेवाळे सोप्तरसका पान करते हैं, तप ये सामथ्पैसे युरू हो जाते हैं भोर 
अपने इशुलोंका संहार करते हैं ॥ ४ ॥ 

हे देवो ! जिस सामथ्येसे तुम घोषछी, पेउ तथा जळ झाढिकी रक्षा फरते हो, उसी सामथ्येसे हमारी रक्षा करो ॥५॥ 


सबका भरणपोषण करनेवाळे तया सघको स्वस्थ रखनेवाळे इन णखिदेचोँको केवळ शानके दारा प्राप्त नहीं हिमा जा 
सकता, इन्हे ठो स्तुति था सक्तिके हारा ही प्राप्त किया आ सफ्ता है 8 ६॥ 


सकत ९] ` छु व्ग्वेद्का सुगोध मान्य (७७) 


Ce मेड अर 
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२७४ आ नुनमखिनोक्रषि; स्तो 
EG 
त्तृ 
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आ सोमं मधुमत्तमं 
२७५ आ नूनं रघुतनि र i 

आ वां खोरमा इम मप नभो ने चुच्यवीरत ॥ ८ ॥ 
२७६ यदद्य बाँ नासत्यो क्यैरघुच्युवरीमहिँ । 

यदू वा वाणीभिरश्विने वेत्‌ काण्वस्य बोधनसू ॥९॥ 
२७७ यद्‌ बा क्षीवो उत यद्‌ व्यश्व॒ ऋषियदू वाँ दीधवमा जुह्दाव । 

पथी यदू वाँ देन्य! सादनेष्ये वेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ १० ॥ 
२७८ यातं छर्दिष्पा उत नं! परस्पा भूतं जगत्पा उत बस्तनपा । 

वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातस्‌ ॥ ११ ॥ 


ण ॥७॥ 


अर्थ-- | २०४ ] ( नूनं ) खचसुच ऋष ( अश्विनोः स्तोम ) णश्विददेवोकि स्ताब्र्वो ( वामया आ चिकेतत ) 
हरकृष्ट बुद्धिसे पूर्णवया पहचाना हे ( मधुमत्तम खोमे घर्मे ) लत्यन्त मीठे सोमको तया घर्मको ( अथवणि आ 
लित्‌ ) थयर्वामे सींच चुका है ॥ ७ ॥ हि 

[ २५५] ( नूनं ) सचम्नुच ( रघुवतेले रथे ) शीघ्रगामी रथपर ऐ अश्विदेवों | ( आ तिष्ठाथः ) दुम चढते 
दो; ( मम इमे स्तोमाः ) मेरे ये स्तोत्र ( लभः ल ) जाछाबाको तरह विशाळ ( वां ) तुम्हारे ( आ चुच्यदीरठ ) 
पास पहुँडे हैं ॥ ८ ॥ 

[ २७६ | हे भसत्मसे रहित अश्चिदेरों | ( यत्‌ .) जब ( उक्थैः ) रतोत्रोसे ( अद्य वाँ ) भाज दिन दस तुम्हे 
( आचुच्युवीमादि”) लपनी छोर प्रवृत्त करते हैं, ( यत्‌ वा वाणीभिः ) या साधारण माप्रणोसै ऐसा करते हैं, तो 
(काण्बस्प एव इत्‌ बोधते ) निइच्य ज्ञानो कि यह छण्वपुन्रछाही कार्य है ॥ ९४ 

[ ७७] दे लश्विदेवो [ { वा यत्‌ ) तुम्हे जब कभीवानूने ( उत यत्‌ ) घौर जव ध्यश्वने च्या (यत्‌ बाँ 
दीर्घतमाः जुहाव ) जिस सम्य तुम्हे दीधेवमाने इडाया था; ( सढनेणु यत्‌ देन्य पृथी ) घरोंसें जब कि वेनपुत्र 
एथीने ( बां ) तुस्दे पुकारा था, सप सुमने उधर भ्यान दिया, ( अतः एव ) इसीकिए अवङ़ी बार री ( चतयेथां ) 
हमारी पुकारको पहचान को ॥ १० ॥ ; 

[ २७८ ] हे ( छर्दिःपी ) घरके संरक्षक ! ( याते ) जानो ( उत ) भौर ( नः एरःपा भूते ) इमारे अत्यन्त 
रच्च कोटिके रक्षक बनो, तथा ( जगतूपी ) गतिशीछके रक्ष ( उत सः तनूपा; ) एवं हमारे गरीरके संरक्षक दो- 
जाक्षो, ( तोकाय तनयाय ) पुत्रपौन्नके दितके किए ( चर्ति; यातं ) घरपर जाया करो ॥ ११॥ 

भावार्थ- शानियोंनि प्रथम खपबी इदि जोर छातके द्वारा छख्िदेवोदि स्तोत्रोँहो रचा, फिर खल इतोद्रॉके द्वारा 
लखिरेदोंको प्रसञ्च किया ॥ ७ ॥ 

जब ये लखिदेद सपने णीप्रगामी रथपर चढते हैं, तब ज्ञानी जन हनकी प्रशंसा करके इनका सामथ्ये बढाते हैं ॥ ८ ॥ 


र हे देवो | जव कमी कोई तुम्हें भक्ति भोर प्रेमसे डुळाता है, दब तुम यद्द समझ छो कि वह काब्य किसी ज्ञानी- 
का 1५९09 


इन देवोंको समी छोग युळाठे हैं, कौर ये देव सी उनकी प्रार्थनाको सुवकर तथा रनके मनोगत प्रेमपूर्ण भावोको 
जानकर उनकै पास जाते हैं ४ ३० ४ 
दोनों देव छपने भरूके घरोंकी रक्षा करते हैं, साथही उसकी सी रक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ 
८ (क. सु. आ. हे. 4 ) 


(५८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मडर ८ 


२७९ यदिन्द्रेण सरथं याथो अंखिना यद्‌ वा वायुना सवय) समोकसा । 


यदांदित्येमिक्रश्चुभिंः सनोपंसा यद्‌ वा विष्णोविक्रमणेषृ तिष्ठ॑थः ॥ १२॥ 
२८० यदुद्याधिनवए ददेय वार्जसातये । 

यत्‌ प्छ तुणे सड स्वच्छे्ठमश्रिनोर्वः ॥ १३ ॥ 
२८१ आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वा हिता । 

इमे सोर्सासो अधि तुर्वशे यर्दा विसे कर्ण्येपु वामर्थ ॥ १४॥ 
२८२ यज्ञांसत्या पराके अरवीके आस्त सेपजस्‌ । 

तेन नूनं विंमदार्य प्रचेतसा छर्दिवेत्साय यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 
२८३ अशत्स्यु प्र देण्या साकं वाचाहमशिनों। । 

व्यांवदुव्या सीत वि राति सत्यँभ्य; ॥ १६ ॥ 


झर्थ-- | २७९ ] हे अश्िदेवों | ( यत्‌ इन्द्रेण ) जो तुम इन्द्रके साथ ( स॒रथं याथः ) एक रयपर ओेठकर 
चळे जादे हो, ( यू वा ) णयवा ( वायुना लमोकला भवथः ) वायुके साथ पुदी घरमें रहते हो, ( यत्‌ ) या जब 
( भावित्येभिः कुभिः ) भदिठिके पुत्रों या ऋशु-संशक कारीगरोंके ( सजोषसा ) साथ प्रेमपूरक निवात करते हो, 
( यत्‌ था ) किंवा जब ( विष्णोः विक्रम्रणेषु तिछठथः ) विष्णुके विशेष संचारोंसें तुम डपस्यिठ होते हो, [ पर हमारे 
समीप लवश्‍य णामो | ० १२ ॥ 

[ २८० ] ( अद्य यतू ) भाज जव कि ( घाजलातये ) पन्नका बेंटवारा करनेके लिए ( अहं अभ्विनों हुवेय ) 
में भश्विदेवोंको घुळाउँ तो घे शवश्य आयेंगे, क्योकि ( अश्विनोः तत्‌ अवः ) गश्चिवेदोंका वह संरक्षण ( श्रेष्ठ यत्‌ 
पृत्छु ) यत्कृ ऐ, जो युदोंमें ( तुदेण सहः ) शत्ुवध करनेसें पूणे क्षमता त्वा हे ॥ १३ ॥ 

[ २८१ ] हे जखिदेवों | ( नूनं ) घवइय (क्षा यातं ) भावो, ( घां इमा हव्यानि हिता ) तुम दोनोंके किए 
ये इविर्भाग रखे हुपु हैं; ( इमे लोमासः ) ये सोम ( तुर्वशे यदो अघि ) दुर्देश पुव यदुके घरपर पाये जाते हैं, 
( इमे कण्देछु ) ये कण्वोके मकानपर विद्यमान हैं ( अथ वां ) घोर भद ये तुम्हारे किए रखे हैं || १४ ॥ 

[२८२ ] दे ( प्रचेवला नासत्या ) उत्कृष्ट मनवाळे तथा जसत्यसे दूर रहनेवाळे भश्विदेवो | ( यद्‌ पराके ) 
जो दूर देशमें ( अर्वाके ) सपीप मी ( भेषजे अस्ति ) भौषध विद्यमान है, ( तेत ) डससे ( विमदाय वत्साय ) 
मदुसे रहित ऋषि वत्सकै किए ( नूनं ) निश्चले ( छर्दिः यच्छते ) घर दे डाको ४१५ ॥ 

[२८३ ] ( भद्दं ) में ( अश्विनोः ) लखिदेवोंढी ( देव्या वाया लाकं ) दिग्पयुणलंपञ्ज वाणीके घाय (प्र 
असुरिल ) विशेष दीतिसे जागृत हो चुका हूँ, इसढिप हे ( देवि ) योतमान रुषे | ( म्येस्यः ) मानवोको ( मरति 
राति ) युद्धि वथा देनको ( वि आघ! ) भँघेरा हटाकर स्पष्ट करो ॥ १६ ॥ 


सावार्थ-- ये दोलों देव इन्द्र, वायु, नसु मौर विष्णुरे साथ रथॉर्में बेठकर स्त्र संचार करते हैं | कर्यात अर्य 
देव सी भश्चिदेवोके उत्तम कार्यासे डसकी सहायता करते हैं ॥ १२ ॥ 

शश्चिदेवोंके पाश संरक्षणके साघन बहुत उत्तम हैं जोर वे पातुवध करनेके कार्यसें पूण रूगसे सामथ्यैशाठी मी हैं ॥१३॥ 

हे देवो ! तुम्हारे शानी भक्तोने ये सोमरख तेय्यार करके तुम्हारे किए रखे हैं, भतः तुम भाकर पिनो ॥ १४ ४ 

दै जखिदेवो | जो तुम्हारे पास या दूर देशमें भोषध हैं, उन शोषधोसे दुम मद भर्यात्‌ लहंकारसे रहित सक्तको 
सामध्यैयाछी बनाछो ॥ १५ | 

क्षश्विदेवोंके किए की जानेवाळी स्तुति उत्तम गुणोंसे युक्त होती है, भौर वह स्तोताको डत्तम ज्ञानसे युक्त करती है । 
हे उपे | तुम मी जश्निदेवोके डपासलोंकी बुद्धिको ज्ञानसे युक्त करके भञ्चाना टबकारको दूर करो ॥ १६ ॥ 


खर ९ | ऑग्वेद्का खुबोध भाष्य (५९) 


३८३ अ बोधयोषो अशिना प्र देवि एनुते महि । 


प्र यजहोतरानुपद्ध प्र सर्दाय श्रवों बृहत्‌ ॥ १७॥ 
२८५ यहयो यासि भालुना सं छयेण रोचसे । 

आ हायमश्विनो रथों व॒तियाँति नपाय्य॑स्‌ ॥ १८ ॥ 
२८३ यदापीतासो अंधयो गावो न दुह उषमिः; । 

यदू वा वाणीरनूंपत प्र देंवयन्तों अखिना | ॥ १९ ॥ 
२८७ प्र युप्नाय प्र शवंसे प्र नृपाद्याय शर्मेणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ २० ॥ 
२८८ यशनं धीभिरश्विना पितुर्योदां निषीदथः । यदू वां सुख्रेमिरुक्थ्या ॥९१॥ 


अर्थ-- [ २८४ ] दे थोतमान ! ( सूनृते) भळीओंति के चढ्नेवाढी ( महि ) पूजनीय उषे | तू झखिदेवोको ( प्र 
` घोधय ) जागत कर; हे ( यशहोतर्‌ ) यज्चसै हवन करनेवाळे | ( झाखुषक्‌ ) सतवरूपसे ( मदाय ) हर्ष रत्पश्न फरनेके 
किए ( बृहत्‌ श्रवः ) बडे भारी अश्चको मी षे दो॥ १७॥ 

[ २८५ | हे उपे! ( यत्‌ भाजुना यासि ) जो त्‌ किरणसे युक्त हो चढी जाती है, भौर ( सूर्येण सं रोचसे ) 
सूयके साय अत्यन्त जगमगाठी है उली समय ( अश्विनोः अयं रथः हु ) जखिदेवोका यह रथ निश्चयसे ( नुपाय्यं 
घर्ति; आ याति ) मानर्वोने पाकय करनेयोग्य घर 'उळा शावा है ॥ १८ ॥ 

[ २८६] ( ऊधमिः गावः ब ) थवोंसे गाये जि प्रकार दूध देती हैं वेसेही ( यत्‌ ) जब ( आपीतालः 
अंशवः ) पीये हुए सोमरस ( दुह्ें ) दोहन करते हैं, ( यत्‌ था ) या जब ( देवयन्तः ) पेवोकी कासना करने द्वारे 
( वाणीः ) वाणिबॉसे ( अश्विना प्र अनूधत ) दखिडेदोश्रो खूब स्तुति करवे हैं ॥ ३५ ॥ 

[ २८७] हे ( प्रचेतला ) उत्कृष्ट जछानवाळे शखिदेशों | ( द्युग्नाय ) घने किए, ( शावले ) वरुके छिए 
( नु-साह्याय शरेणि ) जिसतते सानवोमें सहचशक्ति ढे ऐसे सुळके किए ( द्क्षाय) वक्षवाके छिप (प्र) खूब 
मायोजना करो ॥ २० ॥ 

[२८८] ( उदथ्या अश्विदा ! ) दे प्रलंलनीप घश्िदेरों ! ( नूनं यत्‌ ) घदसुच जप ( पितुः योना ) विवाके 
श्यानमे ( घीभिः यत्‌ वा सुम्नेपिः ) कायोसे थवा सुखोंसे ( उनि-लीद्थः ) बेठ जावे दो ॥ २१ ॥ 


भावार्थ हे उपे | त्‌ अन्निदेवोंको जगा, उन्हे प्रेरित छर कौर सचुष्योंमें इको उत्पन्न करनेके किए उन्हें उत्तम 
शद्ध प्रदान फर ४ १७॥ 


नब डुपाकी फिरणे प्रकट होदी हें णोर सूये मी उदय होनेछो होता है, उल समय णशिदेव सवके पाल जाछर 
सबको स्वास्थ्य प्रदान करवे हैं । प्रावःझछाछ रुठना स्वास्थयरे लिए कामदायक होता है ॥ १८ ॥ 


याये जिए प्रकार दूज देती हैं, रही प्रकार यज्ञ करनेवाठे सी इन भशिदेरवोक्षो खोमरस प्रदान फरते हैं भौर उनकी 
खुब स्तुठि करते हैं ॥ १९ ॥ 


है देवो | तुम हमें ऐसे कम करनेकी प्रेरणा दो कि जिते हमें धन, बड, सहनशक्ति तथा उत्तम कार्य करनेकी 
कुषकता प्राप्त हो ॥ २० | 


हे देवो ! तुम हमारे पिता होकर इमरारा पारम करते हों, कतः जैसे पिया अपने पुत्रको इर तरहके सुख प्रदान 
करता हे, उली तरह तुम इसे सुख प्रदान करो ॥ २१ ॥ 


> 


(६०) झग्येदका सुबोध भाष्य [ सेडक ८ 
[ १०] 


( ऋषिः प्रगाथो ( घोरः ) काण्वः । देवता- अभ्विनो । छन्दः- १ बहती, ९ मध्येज्योतिः, ३ अलुष्छुप्‌ 
(पिंगलमतेन-शंकुमती ), ४ आस्तारपंक्ति» ५-६ प्रगाथः = (० बृहती, ६ सतोवृद्दती ) 1) 
२८९ यत्‌ स्थो ढीषेप्रंस्मनि यद्‌ वादो रोच॒ने दिव! । 


यदू वां समुद्रे अध्याकृते गृहे ऽत॒ आ यातमश्चिना ॥ १॥ 
२९० यद्‌ वां यज्ञ मनवे संमिमिक्षथुं पेत काण्वस्यं बोधतम्‌ । 

बृहस्पति विश्वांन देवों अहे हव इन्द्राविष्णू अश्विनांवागुहेपंता ॥ २॥ 
२९१ त्या न्वपखिन हुवे सुदंससा गभे कृता । 

ययोरस्ति प्र ण॑। सख्यं देवेष्वष्याप्य॑म्‌ ॥ ३॥ 
२९२ ययोरधि प्र यज्ञा अंमूरे सन्ति सूरयः । 

ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पितः सोम्यं मधु ॥ ४ ॥ 

[ १० ] 


अथे- [ २८९ ] हे लश्चिदेवो | ( यत्‌ ) जो तुम । दाधिप्र*झाति ) उबे घरोसे युक्त ढोक्मे ( यत्‌ था ) 
श्षथवा ( अद्‌ः दिवः रोचने ) उस घुळोकके जगमगाते स्वानमें ( स्थः ) रहते हो(यतूचा)या( अ'रुत शृ ) 
चारों जोर ठीक बनाये घर्मे, ( समुद्रे आच ) ससुन्दरमे रहो, परन्तु ( अतः ) वहॉसे ( आ यातम्‌ ) इधर लामो ॥ ३ ॥ 

[ २९० ] ( मनवे यक्ष ) मजुक बिए यज्ञको ( यत्‌ चा खंमिमिक्षथुः । जिल ढंगसे तुमने ठोक तरद्द सिक 
किया था, ( फाण्वस्य पव इत्‌ ) कण्वधुत्रके यशो मी राखी तरद्द ( योघतं ) समझ छो; ( अहु ) झैं ब्ृहस्पतिक्को 
( बिश्वान्‌ देवान्‌ ) समी देवोंको, इन्द्र एवं विष्णु ठथा ( आाशुद्देपला अश्विनो हुवे ) शीघ्रगामी घोर्डोखे युक्त 
छश्विदेवोंकों डुलाठा हुँ ॥ २ ॥ 

[ २९१ ] ( त्या ) उच दोनों ( सुदेंसला ) झच्छे कर्थ करनेवाळे ( शुभे छता अश्विना ) महण करनेके लिप 
उपपन्न हुए छश्मिदेवोको, ( ययोः ) जिनकी ( नः ख्ये ) हमसे मित्रता ( देवेपु अधि आप्यं ) देदमें प्राप्त करनेयोग्य 
(प्र अस्ति ) उच्च कोटिकी है, ( जु डुवे ) नसी छुछागा हूँ. ॥ ३ ॥ 

[ २९२ ] ( ययोः अघि ) जिन दोनोंके ( यज्ञा प्र सन्ति ) प्रकर्षसे होठे हैं, जो ( असूर सूरयः ) भविद्वानॉमें 
विद्वान्‌ वनफर काये करते हैं, ( ता ) वे दोनों ( अध्वरस्य यजस्य ) दिंसारहिठ यज्ञके ( प्रचतला ) अच्छे ज्ञाता हैं, 
तथा (या ) जो ( स्त्रघामिः ) सपनी घारक शक्तियोंसे ( सोम्यं मधु पिवत! ) सोमयुक्त मधु पी ठेते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-- हे मश्चिदेवो | तुम चाहे खपने जगमगाते घर थर्याउ दुळोकमें रहो, जथवा भन्वरिक्ष कोकमें रद्दो, पर 
हमारे द्वारा सहायताके छिए डुळाये जाने पर दसारे पास भाभो॥ १ ॥ 

मननग्रीढ शानी मनुष्यके यज्ञो ये देव पूणता ठक पहुंचाते हैं। तथा ऐसे मचुप्पके यज्ञर्से ये दोनों देव इन्द्र, विष्णु 
खथा हवर देवोंके साथ आदे हैं || २ ॥| 

ये दोनों देव उत्तम कसे करनेवाके हैं, लत? इनके साथ सदा हमारी मैत्री रहे. भोर वह मेत्री मी उच्च कोटिकी रहे। 
मनुष्य खदा उत्तम कम छरनेवाठॉके साथ निइछक भौर निष्कपट मैत्री करे ॥ ४ ॥ | 

थे दोनों देव भज्ञानि्योमें जाकर शानफा प्रचार करके उन्हे छाती बनाठे हैं पौर हिंसारदित यञ्चका संचालन बेडी 
कुशछठासे फरठे देँ ॥ ७ ॥ 


सूक ११ ] ऋग्वेदका खुवीध भाष्ये | (६१) 
२९३ यदुद्याश्विनावपागू यद्‌ प्राकृ खो वाजिनीइन्न । 
रि ~ वर 22. हक [1 
यदू द्ुह्व्यन॑वि तुवेश यदौ हुवे वामथ मा तम्‌ ॥ ५॥ 
२९४ यदुन्तरिंक्षे पर्तथः पृरुथुजा यद्‌ वेमे रोदसी अबु । 
यद्‌ वां स्वधामिरधितिष्ठथो रथमत आ यातमश्विना ॥६॥ 


[११] 


( ऋषि:- वत्लः काण्यः । देवता- अझ्िः। छन्दः गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्धमाना, १० न्रिष्डुपू । ) 


२९५ त्वमग्ने रतपा असि देव आ मर्त्येष्वा । रवं यज्ञेप्वीड्य। ॥ १॥ 
२९६ त्वम॑सि प्रश्चस्यों विदथेषु सहन्त्य । अन्ने रथीरष्वराणांश्‌ ॥२॥ 
२९७ स॒ त्वपस्मदप द्विषो युयोधि जातवेद! । अरदेंवीरने अरातीः ॥ ३॥ 
२९८ अन्ति चित्‌ सन्तमई॑ य॒ज्ञं सतेस्य रिपोः । नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४॥ 


अर्थ-- [ २९३ | हे ( वाजिनीवसू ) सेबारुपी छनदाळे भश्विदेवों ! ( अद्य यत्‌ ), जान जो तुम ( अपाक्‌ ) 
पश्चिम दिज्ञामें ( यत्‌ प्राक्‌ ) या पूर्व दिशासें ( स्थः ) रदो, ( यत्‌ ) जो दुम दुद, भजु, तुव यदुके पाल रहो, 
पर ( वां हुवे ) में तुम्हे वुटाता हूँ ( अथ ) णच्छा नव ( मा आ गतम्‌ ) मेरे निकट लाओ ॥५॥ 

[ «९४ | हे ( पुरुभुजा ) बहुत बढी सुजावाले श्श्रिदेवों | ( यत्‌ ) जो तुम ( अन्तरिथ्हे पतथः ) भन्वरिक्षसे 
उड्डान करते हो, ( यत्‌ वा इमे रोददी अचु ) लथवा इन दो द्युडोक या भूलोके वीच चळे जाते दो, ( यत्‌ या) 
या कभी (रथ स्वघाभिः अधितिष्ठथः ) रथपर भपनो धारक शक्तियोंसे चढ जाते हो, ( अत? आ यातं ) उभरसे 
इधर लामो ॥ १ ॥ 

(१) 

[२९५] दे ( देव अदने) दिव्यगुण युक्त अने | ( त्वं मर्त्येषु आ नेपा असि ) व्‌ मबुप्यो तथा देवोकि 
मध्यें उत्तम घ्रदोंका रक्षक हे, इसलिये ( यज्ञेणु त्ये ईड्यः ) यर्ञो्मे तू स्तुतिके योग्य है ॥ १ ॥ 

[ ५९६ | दे ( हद्दन्स्य अञ्च ) सन्नुओंको पराजित करनेदाळे घझे | ( त्वं विदथेषु प्रश्घस्यः अध्वराणां रथीः 
झालि ) तू यज्ञोर्मे स्तुति करनेके योग्य नौर द्विसारद्विव यज्ञोंका नेता दै ॥ २॥ 

[ २९७ | दे ( जातवेद्‌ः असे ) संसारके सव पदार्थोको जाननेवाके णप्मे | ( खः त्वे अस्मत्‌ द्विपः अप 
युयाधि ) वइ तू हमले शत्रुओंडोी दूर कर | तथा ( अदेचीः अरातीः ) भासुरी दाचु सेनाको सी इमसे परे इटा ॥ ३४ 

[ २९८ ] दे ( ज्ञातवेदः ) स्वमावसे ज्ञानवान्‌ प्रफाशशीर झे ! तू ( अहु रिपोः सतस्य ) हमारे शञ्ञुजषके 

( अन्ति चित्‌ सन्तं ) समीपस्प विद्यमान रहनेवाके ( यज्ञं न उप वेवि ) यज्ञकर कामना नदी.करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थे दे देवो! तुम पउ, पश्चिम या किसी मी ढिशामें रहो, पर दमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पाल लाभो ॥ ५ ॥ 

है शक्तिशाली सुजावाळे देवो | जब भूछोक घौर दुळोळके मध्यके भन्वरिक्ष ळोऊुखे जाते हो, तव शपती संपूण 
धारक शक्तियोंखे युक्त होकर हमारे पास जाओ ॥ ३ ॥ 

हे नमे ! तू देवों भोर सजुष्यॉके द्वारा किए जानेवाळे उत्तम म्रतोंका रक्षक हे भोर तू शबुओंको पराजित करनेवाका 
हे, इसलिए सभी ठरदके यज्ञोंमें तेरी ही स्तुति होती है ॥ १-२ ॥ 

दे भम | द्‌ हमसे शबन्रुक्ञोको दूर कर कौर झसुरोंकी सेनाको भी हमसे दूर ही रख । अपने दावुके पज्में, चादे वह 


कितने ही पासके स्थानमें हो रहा हो, तू कभी नहीं जाठा, इसके विपरीत अपने भक्तके यशमें, भके ही वह दूर हो, 
शवश्प जाता है ॥ ३-२ | 


(६३) ऋग्वेदफा छुवीच भाष्य [ मंडक 2 


३९९ मर्ता अम॑त्येस्थ ठे भूरि नामं मनामहे । वित्रासो जातवेदसः ॥५॥ 
३०० विप्रं विश्रठासो$वंहे देवे मतास ऊतये । अग्नि शीसिंद्ैेवामहे ॥६॥ 
३०१ आ ते व॒त्सो मनों यमत्‌ परमाचिंत्‌ सघस्थांत्‌ । अशे चाँकामया गिरा ॥७॥ 
३०२ पुरुत्रा हि सच्छुसि विश्यो विश्वा अनु प्रः । स॒मत्सु खा हवामहे ॥८॥ 
३०३ समत्स्वुशिमवंते वाजयस्तो हवामहे । वार्जिधु चित्रराधदस्‌ 1९॥ 
३०४ प्रत्नो हि कमीडथों अध्चरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि । 


ता 
०१ । 


(संगमा यजस्व ॥ १० ॥ 


CR 


स्वां चाम वन्न पिप्रयस्वाऽसभ्यं च से 


अर्थ-- [२९९ ] हे भन्ने! ( जातवेदसः विप्राखः मर्ताः) छानसे उत्पन्न हुए हुए जानी ्राह्मगलन 
{ अमत्यस्य ते सूरि भाम मनाए ) मरणरहिठ तेरे विश्तृत नागका सदन करते दें ॥ ५॥ 


[ ३०० ] ( विप्रासः मर्तासः ) विप्र भौर मरणधमैवाके मजुष्य इम ( विप्रे देवं अर्सि ) मेधावी, दिष्यगुणयुक्त 
क अवले ऊतये गीर्यिः हवामहे ) इष्यके हारा प्रसत करके, पनी रक्षाके निमित्त स्तुठियों दारा 
घुळाते हुँ ॥ ६॥ 


[३०१ ] हे ( अझ्ने ) नभ ( परमात्‌ चित्‌ सघस्थात्‌ ) परम ढरकृष्ट उत्तम वास स्यान शुठोकसे भी (ते 


मनः घत्सः ) तेरे मनको पुम्ररूष रुपाघछ जन ( त्वां कामया गिरा ) तेरी भभिळापा करनेवाकी घाणीचे ( आ यमत ) 
पनी लोर भाफर्षिठ करते हैं ॥ ७ ॥ 


[ ३०२ ] इ णप्ते | ( दि पुरुत्रा लद्ङ्ङलि ) निश्चवसे तू घहुव देशि सम्मातरुपसे देशनेवाफा है ।( विश्डाः 
घिश; अजु प्रभुः ) समस्त प्रजार्शोका शघिएवि हे । पेसे तुझको हम ( खमत्लु हवामदे ) संग्राममें बुळाठे हैं. ॥ < ॥ 


[ ३०३ ] इम ( वाजयन्तः वाजेपु समत्छु अवसे चित्रराछले असिं हवामहे ) भन्नकी कामगावाछे होकर 
अत्त लोर यलले प्राप्त दोनेवाठे संग्राममे अपनी रक्षाके किये घनेक ऐमश्रयोंको चारण करनेवाळे झमिको बुडते हैं ॥ ९ ६ 


~ 


[३०४ ) हे ( अगले ) सन्न | त्‌ ( अध्वरेपु ईडचः च हि क॑ प्रत्नः ) यज्ञोसे स्तुत्य शोर सुखदायक कौर शध्पलद 
प्राचीप है ( च खलात्‌ होता च नव्यः लत्लि ) भौर चिरकाढसे ही होवा एवं स्तुदिके योग्य होकर यशमें विराजमान 
होदा है । दू (सर्वा तन्बं पिप्रयस्ख ) लपने शरीरको हविसे संतुष्ट कर ( च अस्मभ्यं सौभगं छा यजसव ) शीर 
हमको मी सौसाग्यशाही पना ॥ १० | 


भावार्थ-- सप्तिका नाम मनन करने योग्य है उसके भनेक णान दोगेसे दह वडा विस्दृद है। पसे उस शप्षिको समी 
ज्ञानी मपी रक्षाके छिप स्पुतियों द्वारा तुछांव हैं ॥ ५-६ ॥ 


यह थमि सबको समान इष्टिसे देखता है, इसके लिए न कोई हाव है न मित्र हे। इसलिए यए एय प्रणादोंझा 
स्वामी है । इसे समी मनुष्य पणी यशस डत्तत्न स्वृतियोके द्वारा घुछाठे हैं घौर इसकी सहायवारो पानेकी इृष्छा 
करते हैं | ७-८ 0 

यह भझि बद्ञोमें स्तुठिके योग्य. सुखदायक मौर शत्यन्त प्राचीन होनेके कारण समीके द्वारा घुकाया जा कर यशमें 


जाता है तथा स्वयं दविसे सम्तुष्ट होकर यज्ञ करनेवारलोंको भी सौमाग्यशारी डनाता है । इसीलिए शफ भोर बढ प्राप 
करनेकी इच्छा करनेवाठे मनुष्य इस शभिको बुळाते हैं ॥ ९-१० ॥ 


थक १२ ] झग्येदका सुबोध भाष्य (६३) 
[ १९] 
( ऋषि।- पर्वतः काण्य! । देवता- इन्द्रः । उन्द'- उष्णिक्‌, ३३ शांक्कमर्त ( पिंगलमतेत्त ) 1) 
३०५ य ईन्द्र सोमपातंमो मदे! श्रविष्ठ चेतति । येना ईसि न्यत्रिणं तमीमदे ॥ १ ॥ 


३०६ येना दक््षरमधिंगुंवेपय॑न्तु स्वर्णरम्‌ । येना समृद्रमाविंथा तमीमहे ॥ २॥ 
३०७ येन सिन्धुं महीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥ ३॥ 
[ १२] 


अर्थ-- [ ३०५] दे (इन्द्र ) इन्द ! (यं ) जो हुए ( सोमपातमः ) भत्पधिक सोम पीनेवाले { शाविष्ठः ) 
बढवान्‌ ( मइ' चेतति ) थानन्द्रिय दोनेवाछे तथा सब जाननेवाठे हो, [ उस तुमने ] ( येस ) जित [ बढ] से 
( भत्रिणः न हॉल ) राक्षसोंको मारा ( तं ) रस बळको [ इम तुमसे ] ( ईमहे ) मांगते हैं ॥ १ ॥ 

१ येन अत्रिणः नि ंलि~- जिस बळसे तुमने राक्षलॉंको मारा | 
२ त ईमहे-- इस उस दरको मांगते हैं । 
३ अशिणा-- छ्ानेवाले, काऊ, ठूसरेके भोनॉको स्वयं खानेवाळे । 

(३०६ | दे इन्द्र! (येन ) जिस [ वळ | से ( दशरधे अध्रि ) दशय्व तथा छघ्रिगु ऋषि भौर ( घेपयम्ते 
स्त्रण-रम्‌ ) [ अयसे ] कांपते हुए दान दाता [ यजमान ] की ( आविथ ) रक्षा की थी जोर ( येन ) जिस [ बरुसे ] 
( समुद्र ) समुवकी [रक्षा की थी ] ( तं ईमहे) उस बळको हम मांगते हैं ॥ २ ॥ 

१ शेमहे-- मांगते हैं, ' ईमदद इति याञ्चा कर्मा ' ( निघ. ६१९ ) 

२ स्वण-रं- धनका दान करनेवाळा, सुवर्णका दान करनेवाला ! 

३ श्रष्नि-गु-- नागे जानेवाढा, प्रगति करनेवाळा । 

४ दृश-रवे-- दूस गौर्शोका पाळन करनेवाका १ 

५ समुद! ( सं-उत्‌-र )-- सिळकर रुदति करनेके छिये दान देनेवाछा, समुत्र ! 

६ येन स्वणे-र॑ अविध तै इंमहे-- जिछ पळसे तुमने घन दाठाकी रक्षा की बह घळ हम चाहठे हैं। 

[३०७ ] हे इन्द्र ! ( येल ) जिस सामथ्येसे ( रथान्‌ हव ) रयोके समान ( महीः अपः ) बढे जडे अङ प्रवाहोंकों 


(सिन्धु ) समुद्रद्दो [ भोर ] ( प्रचोदयः ) प्रेरित किया बहाया ( आतस्य पन्थां यातवे ) सक्षके मार्गैपद जानेएे 
हिप ( ते इमहे ) टस पामथ्येको माँगते हैं ॥ ३ ॥ 


१ आतस्य पन्थां यातवे ते इमहे-- यक्षके सार्गपर जानेके छिएु सामप्यंको इस प्राप्त करते है। 
स्ट था बजके सार्यपरले ज्ञानेके लिये लासथ्यै चादिये ! 


भाणर्थ- हे डरूहाली तपा लानंतयुळ रहनेवाले हन्द्र ! जिस द्छ्से तुमने राइरसोंको मारा था, हस वळसे हमें 
दुक्त करो || १ ॥ 


जो गौशोंका पाऊन करता हे लोर सदा जागे उति कत्या जावा हे, उसको रा इन्त करता है । इन्हे हस 
बकको हम सी मांगते हैं ॥ २ || 

हे इन्न | अपने जिस सामर्थ्ये तमने बढी बडी नदियोंकों प्रवाहित किया, डसी तेरे सामरथ्यकों हम इसहिए 
मांतठे हे कि इम शप्पके सागैमे चढ सके) सरम मातेके नबुसरणस ही अपनी इक्ति हगानी चाहिए || ६ ॥ 


(६४) क्रग्वेदका खुगेघ भाष्य [ सडक ८ 


३०८ इमं स्तोमंससिष्टये घुत न पतमद्रिव! । येना चु सब ओजसा बचक्षिंथ ॥ ४ ॥ 
३०९ इमं जुंषस्व गिवेणः समुद्र ईव पिल्चते । इन्द्र विश्वामिरूतिमिमेवर्धिथ ॥ ५ ॥ 
३१० यो नों देवः परावतः सखित्वनाय मामहे । दिवो न तृषि प्रथ्‌ ववक्षिथ ॥ ६ ॥ 
३११ ववक्षुरस्य केतवे उत वज्ञो गर्भस्त्यो। । यत्‌ सर्यो न रोद॑सी अत्र॑थैयत्‌ ॥ ७ ॥ 
३१२ यदि प्रवृद्ध सत्पते सहस सहिपॉ अधः । आदित्‌ ठं इन्द्रियं महि प्र ववृषे ॥८॥ 


अर्थ-- [ २०८ ] हे ( आद्वरि-वः ) वज्र शरण करनेवाले हुम्द्र ! (घूत न पूते) घोके भान पवित्र 
( इमं स्तोमं ) इस स्तोत्रको ( अभिष्ये ) हमें दृष्ट धनका दान देनेके हिप सुनो ( येत ) जिससे [तुम ] ( ओजसा ) 
बळसे युक्त होकर ( सद्यः वचक्षित ) शीघ्र [ इष्ट धनको ] दे सकते हो | ४॥ 

१ पूर्व सतोमं झभिष्टये--- पवित्र स्तुति भर्थात्‌ शुद्ध मनसे की गईं स्ठुतिसेद्दी इच्छित पदकी प्राप्ति दो 
सकता ह | 
३ अभिष्टिः-- सप प्रकारसे इ । 

[२०९ | दे ( इन्द्र इन्द्र | [ तुम] ( विश्वाभिः ऊतिभिः ववक्षिथ ) संपूर्ण पंरक्षणोके साय इसारा 
संरक्षण करते दो, जत; हे ( गिवणं ) स्तृतियोंके द्वारा सेवनके योग्य इन्द्र ! अते ( समुद्र इच पिन्वत ) समुद्र बढवा है, 
वेसेही बढनेवाके [ तुम ] ( इमे ) इस स्दुतिको ( जुषत्व ) सुनो ॥ ५४ 

१ विश्वाभिः ऊतिभिः वक्षिय-- इन्द्र णपने भक्तका हर प्रकारसे संरक्षण करता है । 

[३१० ) (यः देवः) जो देव इन्द्र ( परावतः ) दूर देशसे ( न! सखित्वमाय ) हमारी मित्रताके लिप 
| भनोंको | ( मामहे ) देता है, पसे तुम हे इन्द्र | ( दितः दृष्टि न ) शेसे युळोकसे वर्षाको [ फडाते हो । देसेही 
[ भनोंको ] ( प्रथयन्‌ ) फेळाते हुए | तुम ] ( ववक्षिथ ) [ हमारे पाल ] पहुंचाते दो || $ ॥ 

१ देवः सखिन्धनाय मामहे-- देव मित्रताके किपु अन देता है । इन्द्र भपने मको ऐश्वयै देता है । 
२ मामहे-- देता है .' मंदतेर्दानकर्मण; ' ( निघ, ३११० ) मामद्दे ~ पूता करना ' मह पूजायाम्‌ ' 

[२११] ( यत्‌ ) जब यह इन्द्र ( सूर्यः न) सूर्यके समान ( रोदसी अवर्घयत्‌ ) धावा-ए्थिवीडो बढाठा 
हे, तब ( अस्य केतवः चचक्षुः ) इसकी किरणें फलती हैं ( उत ) भौर ( गभस्त्योः वज्ञः ) द्वार्योर्मे वज भी 
यह ठेवा है ॥ ७ ॥ 

केतुः-- पताफा, किरण, ॥ 
गभस्ती-- वाहू- घभस्ती इति वाहुनामं ( निघ, १।४ ) 

[ ३१२ ] ( प्रवृद्ध सत्पते ) हे महान्‌ तथा सजनोंके पाठक इन्द्र ! ( यदि ) जब तुमने ( सह महिषान्‌ ) 
हणारों बडे जड शक्तिशाली ससुरोंधो ( अघः ) मारा, ( आत्‌ हृत्‌ ) उसके बाइ दी ( ते हान्द्रयं ) तुस्दारा दक 
( माहि प्र वादृघे ) भत्यचिक यढा॥ ८ 8 

१ यदि सहस्त्रं महिपान्‌ अघः--- इन्द्रने जब हजारा बढे बढे सामथ्यंवान्‌ लसुरॉको मारा । 
२ ते इन्द्रिय वावूघे-- तेरी शक्ति बढी । 

भावार्थ--किसी मनोरथकी सिद्धि करनी हो, घो सच्चे जोर पदिन्न मनसेदी प्रभुकी भक्ति करनी चाहिए, तसी रुस 
मगोरय फी सिद्धि हो सकती है ॥४॥ 

है इन्द्र | जिस तरद्द समुद्र नदियोकि पानीसै बहता है, उसी चर्व तुम स्तुतियोंसे यढो शोर हमारी हर तरहसे 
रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

यह देश्व्यश्चाळी देव दूर देशसे भी हमें घन प्रदान करवा हे । हृघलिर हम उससे सदा मेत्री रखना चाहते हें॥ ६ ॥ 

जिस सरद सूयै जब अपनी किरणोंशो फेडाता है, तव घुळोर कर भूछोक प्रकाशित होकर विस्तृतसे दिखाई पढते 
हैं, उसी तरह हुन्द्रकी किरणें चारों भोर फेळकर सारे विश्वको विस्तृत करती हैं ॥ ७ ॥। 

न हे हन्द्र | जब तूने सदस्रों राक्षसांको मारा तब तेरा साम्यं बढा। द्रावुमोंको मारनेसे शपना सामथ्ये बढवां 
४८॥ 


सूक ११ ] ऋग्घेद्का दुयोध भाष्य (६९५) 


९७0७ 


३१३ इन्द्रः द्यस्य रस्मिभिः न्य्ेतानमोपति । अध्निवनंद सासहिः प्र वावृधे ॥९॥ 
३१४ इयं व॑ ऋत्वियाववी धीतिरेति नत्ीयसी । सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ । १०॥ 
३१५ गमो यस्य देवयुः ऋतु पुनीत आनुषक्‌ । स्ताभेरिन्द्रस्य वावृधे सिमीत इत्‌ ' ११॥ 
३१६ सनिर्मित्रस्य पप्रथं इन्द्रः सोमसय पीतये । प्राची वाशीव सुन्वत मिसीत इद्‌ ॥१९॥ 
३१७ यं विप्रां उक्थर्वाहमो ऽसिप्रमन्दुरायवंः । घुतं न पिंष्य आसन्पतस्य यद्‌ ॥१३॥ 
IS TT RRR 
अर्थ-- [ ३१४] (इन्द्र: ) इन्द्र ( सुयेस्य रफ्मिश्िः ) सूच॑छी किष्णोंले (अर्वा लाने ) य्रालदायक एधुको 
( क्क्चिः चमा एव ) जैसे बनि घर्नोंडो झळा खाऊदी है, एप्ती प्रकार (णि ओषति ) विएकुछ जळा शाखा है, घौर 
( सासहिः ) शनुझो पराजित करनेवाका यह द्य { प्र घाकुघे ) षएवा है ॥ ५ ॥ 
१ इन्द्रः भर्शाधान सुर्यस्य रध्मित्तिः नि झाषति- इन्द्र प्राहदायक अश्रुछो सूर्यकी किरगोखे 
बळाचा हे । 
२ सोषति-- जलाना * उष दाहे ! 

[३१४ | दे इन्द्र ( इयं ) यः ( ऋहत्वयादसी ) बचें छी जानेवाळी ( तवीयली ) सवीन ( सपयन्ती ) 
सत्कार करनेदाकी, | पुरु-प्रिमा ) बहुतोंको प्रिय ( घीतिः ) स्तुति ( ले घाति ) तेरे पास जावी हे, भोर ( मिमीते 
इत्‌ ) तेरे युणोंका दणेन करती है ॥ १० ॥ 

[ ३१५] ( यशस्प्र गर्भः ) यको ङध्पञ्न करनेवाहा तथा ( देवयुः ) देवोंकी प्राप्तिको इच्छा करनेवाछा ऋस्विञू 
( आनुषक ) विरष्ठर [ णपने ] { ऋतुं ) कर्मको ( पुनीते ) पवित्र रीदिसे करता रहता है, सथा ( इन्द्रस्य स्तोमे 
घावूचे ) इन्दी स्तुतिखे वह बढता है, तथा ( मिप्रीते इत्‌ ) [ हस्द के ] युगोका वणेब करता हे॥ ११ ॥ 

[ ३१६ | ( मिश्रस्य सत्तिः ) मित्रको धन देनेवाळा ( इन्द्रः ) इम्द्र ( सोमस्य पीतये ) सोम पानके किए 
( सुन्वते प्राची खाशी हत ) खोममाग करनेवाडकी ठसअ स्मुतिफो सुननेसे ( पप्रथे ) प्रसिद्ध होवा है शोर डसमें 
( मिमीते इशू) उसका गुण यणेन होता है ॥ १२ ४ 

मिश्रस्थ सबिः- मित्रको सहायता करणी योग्य है । 

[ ३१७ ] ( विप्राः उफ्धत्राहलः आयदः ) ज्वानी तथा स्तुतिकर्वा मनुष्य ( यं भसिप्रमन्दुः ) जिसको 
शानन्दित काते हैं। [ डसके ] ( आसनि ) सुकते ( ऋतरुप यत्‌ ) यश्चा ज्ञो इष्प सोमरस हे उसे ( घतं स ) 
बीके समान ( पिप्ये ) पिछाता हुँ ॥ १६ ॥ 


भावार्थं सूर्यही छिरणोसे श्रासदाणफ घालु ज्यात्‌ रोगके कीटाणु मश जाते हैँ। रोज सूर्य एनान करनेसे शरीर 
स्वरथ रहता हे ॥ ९॥ 

हे इस ! यशे की जानेवाळी पद तुझसे ही सस्घधिव है। इसमें तेरे ही उसस गुर्णोफा वणैय है ॥ १०॥ 

देदोंकी प्राप्ीकी कामवा करनेवाला ऋत्विजू निरव्तर अपने कमैको पवित्र दीतिले करता हे | अच्छे गुणोंको प्रा 
करनेदाके मजुष्यको भपभा कमै पविश्न हो पेला करना चाहिए । वह इृत्मुकी इतुतिसे बढ़ता हे, परमारमाकी स्तुठिसे 
सङुश्प्रकी डद्भति होती हे ॥ ११ ॥ 

शह इन्त देव सदा ही मित्रको धन देकर उसकी जएायठा फरता हे । अनादिसे भपने मिश्रकी सदा सहायता 
कामी चाहिए १ १९ 0 

कामी शोर स्तुति फरनेवाले लोग छदा एस हुस्की स्ठुखि करते हें घौर उसे सोमरत प्रदान छरते हैं ॥ १६ ॥ 

९ (ऋ. खु. सा, सं, ८} 


(६६) कर्वेद्का खुयोघ भाग्य [ सडक ८ 


३१८ उत स्वराजे अदितिः स्पोममिन्द्रांय जीजनत्‌ । परुप्रशस्तमृतयं श्रतत्य यत्‌ ॥१४॥ 
३१९ अभि व्हय ऊल्ये अनूक्त प्रशस्वये । च देव विव्रता हरी तस्थ यद्र ॥१५॥ 
३२० यत्‌ सोर्ममिन्द्रं विष्णवि यहूवां घ त्रित आप्त्ये। यदू वां मकत्सु सन्द॑से तमिन्दुमि$ ॥ १६॥ 


~ 


३२१ यद्‌ चां शक्र पशवतिं समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माकसित्‌ सते रंणा समिन्द्रुमिः , १७॥ 


1 72. 


३२२ यद्‌ वासि सुम्ववो बुधा यजमानस्य सत्पते। उक्थे वा यस्य॒ रण्याति सामन्याभि1 ॥१८॥ 


5 


अर्थ-- [ ३१८] (उत) णौर ( अ-दितिः ) णक्षण्डगीग्र स्तोधाने ( रुश- राजे इन्द्राय ) सवषं प्रकाबासाम 
इन्प्रफे छिए ( ऊतये ) संरक्षणके छिए ( ऋतस्य यत्‌ पुरुन्प्रशास्तं रतोमै ), यश्च जो यहुद प्रश्नंसित श्तोन्न है 
[उसै ] ( जीजगत्‌ ) बनाया है ॥ १४ ॥ 

[ ३१९ | ¦ वन्द्यः) ऋत्िगाण ( ऊतये प्रशस्तये ) संरक्षण कथा प्रशंसाके छिप [ इन्द्रको ] ( भभि 
अनूपस ) स्तृति करते टॅ, है ( न देव ) प्रशंसित देव इन्द्र ! ( विव्रता हरी ) बिविध कमे करनेवाछे तेरे घोडे ( क्रतस्य 
यस्‌ ) यक्ञका ओ स्थान है [ उसद्री तरफ तुझे ळे भावें ] ॥ १५ ॥ 

१ बह्वि- थमि, पाचन, गाडी, यशकर्ना, सदतोंका विप्रेषण, सोम, घोडा 

| ३२० | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( घिष्णचि ) यमे ( यत्‌ सोमे मन्दसे ) जिस सोमको पीझर आनन्दित होठे 
हो, (वा घ ) भौर ( यत्‌ जित आप्त्ये ) जिसको त्रित जाएयके पज्ञमे पोते दो, ( वा) षौर (यत्‌ मरुत्सु ) मिसको 
मरुगोंमें | बैठकर ] पीते हो, [ उती प्रहार इमारे ] ( इन्दुभिः सँ । सोमोले सी अच्छी तरह आनन्दित होवो ॥ १६ ॥ 

1 ८२१] (यदि वा ) जैसे ( परावति ) दुर देशमें ( समुद्रे अधिमन्दसे ) बहनेवाळे सोमसें नानन्वित 
होते हो, वसे ( अस्माकं सुते हत्‌ ) इमहे सोमयागर्मे भी ( इन्दुभिः सं रण ) सोमरस द्वारा मच्छी तरइ भानन्दित 
होवो ॥ १७ ॥ 


[ ३२८ | हे ( सत्पते ) सज्जनोंके पाठन करनेवाके इन्द्र | । यदू यस्य उकध ) जब जिसके यक्षमें तुम ( इन्दुभि? 
वा) सोमरसॉसे (सं रण्यसि) णच्छी प्रकार लाघन्दित होते हो, उस समय ( सुन्वतः यजमानस्य ) सोम 
याग एरनेषाछे यजमानको ( चूघः असि ) घहाते दो ॥ १८ ॥ 


भावार्थ-- घशण्डशीय स्तोताने स्वराजके उहइमसे नपमे क्षंरक्षणक्रे छिणे प्रशेप्तनीय स्तोत्र घगाये। जिप्तते हवराज्यकी 
प्राक्ति पएगी घौर खपफा संरक्षण हो जाघगा ॥ १४ ॥ 

संरक्षणे छिये तथा प्रबंसाके लिये स्तुति करते हैँ । श्तुतिमे जो गुण वर्णन फिये जाते हैं, उनको जपगानेसे पला 
संरक्षण होता हे कौर अपनी प्रशंसा जनताम भी होती हे ॥ १५ | 

दे इम्द्र ! तुम गम्य चञ्चकर्वाझकि पञश्चसे जिल प्रकार सोम पीफर जानन्दित होते हो, उसी तरह हमारे म्मे मी 
सोम पीकर लानन्दित होधो ॥ १६ ॥ 

हे इत्य ! जिस प्रकार चुम दूरके पेशोंरें सोबर पीकर लानिम्दित होते हो, उसी प्रकार इमारे यशमें सोम पीकर 
जापन्दित दोपरो ॥ १७ ॥ 


जिस यशकर्ताके यक्षमें यह इन्त्र लोम पीफर धागन्दित होता हे, डली तर पए हमारे यछमें भी सोस पीरर 
वपानन्धिए दे ॥ १८॥ 


शूक १९ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६७ ) 


३२३ देव॑देंद बोड्यंस इन्द्रमिन्‍्द्रं गृणीषणि । अर्धा यज्ञाय तुर्वणे व्यानशुः ॥१९॥ 
३२४ यह्ञेमिर्यज्ञवाइसं सोमेभिः सोम॒पातंमस्‌ । होत्राथिरिल्ट वावृधुन्पीनिशु। ॥२०॥ 
३२५ महीरस्य ग्रणीदय। पूरवीएत प्रशस्तय! । विश्वा वाने दाशुषे भ्यानशुः ॥३१॥ 
३२६ इनदरं वृत्राण हन्तवे ९ वासो दघिरे पर! | इन्द्रं वाणीरतुएता समोजसे ॥२२॥ 


३२७ मह्ान्दै महिना इयं स्तोबैसिईवनश्तस्‌ अद्धि प्र णॉलुमः समोहे ।।२३॥ 
oe et fas डी. on Co क a फी) ५ 
३२८ न यं विंविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वज्रिणं । अमादिदस्य विलिपे समोजस) ॥३४॥ 


अर्थ-- [ ३१३ | (घः अदले ) तुम खपके रक्षणके किए ( देवं देलं इन्र इन्द्रं ) देव वेष हर्त्रकी ( णुणोषणि ) 
स्तुति करता हूँ, दे स्ठुतियां ( अछा ) पश्चात ( लुर्घणे ) शशको सारनेके किए तया ( यज्ञाय ) यशके किए | इन्द्रको ] 
( दि- आनशुः ) पहुंचे ॥ १९॥ 

[ ३२४ ] ( यश्चवाइलं सोमपातमं इन्द्रं ) यन्नमैँ इुडाते योग्य तथा सघसे छष्रिक खोस पीनेवाळे इन्दको 
[ याज | ( यक्षझि', सोमेमि+, होजामिः ) यज्ञोंसे, सोमोंसे घथा स्दुदि्पोखे ( वाहू चुः ) वढते हैं, तथा [ एको | 
( वयानशुः ) प्राप्त करते हैँ ॥ २० ॥ 

[ ३२५] ( अस्य प्रणीतयः मही? ) इसकी नीतियाँ बहुत हैं, (उतः ) भौर इसकी (प्रशस्तयः ) प्रशंसा 
ड ( पूर्वीः ) पूर्वकाङसे भायी हैं, इसके ( विश्वावसूनि ) सम्पूणे जन ( दाशुंप) दाताको ( वि-आनशुः ) प्राप्त होते 

1२१५ 
१ विश्वा वलूनि दाशुषे वि आनशुः- इन्दे सम्पूणं धन दान देनेवाळेको प्राप्त होते हैं । 

| ३२६ | { देवास ) देवोने ( बृञ्जाय न्तदे ) इत्रको सारनेके लिए ( इन्द्रं पुरः दधिरे ) इन्द्रको लागे 
किया, अतः [ उसके ] ( झोजले ) वळके लिए ( वाणी से अनूबत ) वाणिर्या इक्षीकी स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥ 

[३२७] ( महिना महान्तं) नपने बळ तथा यशसे बड़े ( हवलश्रते ) प्रार्थनाको सुननेवाले इन्प्रका 


( न ) उसके घटके ढिए ( वयं स्तोमेभिः अक; ) हम यश्योंसे तया स्पोत्रोंसे ( आभि प्र णा चुमः ) सत्कार 
करते हैं ॥ २३ ॥ 


[ ३२८ ) (यं घञ्चिणं ) जिस वच्रदारी इन्डो ( शोइसी स विविक्तः ) यावा एथिवी अपनेसे एथकू नहीं 
कर सकते, ( अन्त बेक्षाणि न ) अन्तरिक्ष ठोक भी एयकू नहीं कर सक्त । ऐसे ( अस्य अमात्‌ ओजलः इत्‌ ) 
इस इतके बळ तथा नोजसेही [ सब जगत्‌ ]( तिन्दिषे ) प्रकाशित दो रहा है ॥ २४ ॥ 


सावार्थ-- मेरी स्तुतियाँ सन्रुको मास्नेकै लिए थौर यज्ञके लिए इन्द्रको प्राप्त दों, लर्थात्‌ मेरी स्तुवियां शठो 
सारनेके डिए तथा यशमें जानेके किए इन्द्रको प्रेरित करें | संरक्षणके शिये में इश्वरकी स्तुति करता हूँ. । देवताकी स्तु तिके 
साथ अपने संरक्षण होनेका पडा संदंध हे । सतुतिमें वर्णित गुण घपनेमें पढानेसे लपना संरक्षण दोता है | १९॥ 

देवोंसें सबसे अश्धिछ सोम इन्द्र दी पीता है, इसीलिए वह सच यशो लोमपानके लिए चुछाया जाता है ॥ २० ॥ 

इन्डी नीतियां बहुत हैं । वढ़॒यहुत चतुर है | इसीलिए वहुठ प्रावीनछाकते इसझी प्रशंसा होती णा रही हैन 
लो दात दुसा है, उसीको इसके चन प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 


देवोंने बृत्रको मारनेके लिए इन्द्रको नेता बनाया, इन्द्र इतना बलवान है | वळके किये हमारी चाणियां उस 
इम्ददी मिछकर स्तुति करती हैं ॥ २३ ॥ 

वह शपते वळसे थढा है, उसे बढे होनेके लिए किसी दूसरेसे सद्दायता ठेनेकी आवश्यकता नहीं । वह दवमर्मे, यज्ञम 
प्रप्तिद है । हम वळके छिये उस वीरका सप्काह करते हैं । वळके कारण सरकार होता है॥ २३ ॥ 


इन्द्र सघ जगद व्याप्त होनेसे, चावा पुथ्दी, दथा अन्तरिक्ष भपनेसे उतो एयक महीं कर सकते । इसके बळ तथा 
नोउसेही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है ॥ २७ ॥ 


` 
हच 


( दैट) ऋग्वेद्का छुदाप भाष्य [ मैडक & 


३९९ यदिन्द्र एतना्यें देवास्त्वां दधिरे पुरा । आदित ते हर्यता हरीं ववक्षतुः ॥२५॥ 
३३० यदा बुन्ने नंदीवृतं शर्वा विनधी; । आदित्‌ तें हय॑ता हरीं बयक्षतुः ॥२६॥ 
३३१ य॒दा ते विष्णुरोजंसा प्रीथिं पदा विचक्रमे । आदित्‌ ते यवा हरी ववक्षतुः ॥२७॥ 
३३२ यदा तें इर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिंदे । आदित्‌ ठे विश्वा धुवनानि येभिरे ॥२८॥ 
३३३ युदा ते सारंतीर्विशः सतुर्यमिनद्र नियेमिरे । आदित्‌ ते विश्वा ्ुववानि येमिरे ॥९९॥ 
३३४ युदा हयेमरसयु दिति शुक्रं ज्योतिरधारय; । आदित्‌ ते विश्वा सुडनानि येषिरे ॥३०॥ 


अर्थ— [ ३२९] दे (इन्द्र) इन्व | ( गदाः ) देवोनि ( पृतनाज्ये संग्राममे (स्वा ) दुष ( यत्‌ ) सब 
(पुरः दधिरे) णागे क्या ( छलात्‌ इत्‌) उसके णनन्सर दी ( दर्यता इरी ) दो ठेजस्वी घोरे (ते घवक्षतुः ) 
छे तुझ गये ॥ ३५ || 

[ २३० ] हे ( वख्चिन्‌ ) वञ्रघारी इन्त्र ! (यदा ) जव तुमने ( नदी जूते चुत ) नवीके पाथीको शेकनेवाहे 
इत्रडो ( शवसा अवघी! , बढसे मारा, ( अ'त्‌ इत्‌) उसी समय ( हर्यंता हरी ) दो तडस्दी घोडे ( ते ववक्षदुः ) 
तुम्द छे चळ ॥ २३ ॥ 

[ ३३१ ] दे इन्द्र | ( यदा ते विष्णुः ) जब तुम्हारे विष्णुने ( ओजला ) चछसे ( घ्राणि पदा ) दीन पादादि 
( विचक्रमे ) विक्रय किया ( आत्‌ इत्‌ ) तयही ( हर्यता ह्री ) दो तेजस्त्री घडे (ते ) ठुम्है ( घयक्षठुः ) 
ठोकर ळे गपु | २७ ॥ 

१ विष्णु उपेन्द्र हे । इन्द्र देवेन्द्र हे । विष्णु सूये है । 

[ ३२२ ] हे इन्त्र | ( यदा ते हर्यता इरी ) जद तेरे तेजस्वी घोडे ( दिवे दिवे वावुघाते ) प्रतिदिन दृदिको 

प्राप्त हुए, ( आत्‌ इत्‌ ) सभी (त ) चने ( विश्वा भुवनानि ) सम्पूर्ण ळ'कॉको ( येमिरे ) नियमोंमें रक्षा ॥ २५ ॥ 
१ ते विन्धा भुवनानि येमिरे- तने सब भुवर्नोको नियमोमें रखा है । 

[ ३३२ | हे (इन्द्र) इ! (यदा) जब (ते मारुतिः विश्वाः) तुम्हारी मरुदू रूपी प्रजाये (ठुभ्यं) तरे 
किए [सारे प्राणियोंको ] ( नि येमिरे ) नियंत्रित झरती हैं, (आत्‌ इत्‌) वमी (ते) एम (विश्वा सुवनालि 
यामिर ) सम्पूर्णलोकोका नियमन करते हो ॥ २९ | 

[ २३४ ] दे इन्द्र | (यदा ) जब तुमने ( असुं शुक्र, ज्योतिः सूर्य) इस तेजस्वी तथा प्रराशमान सूर्यको 
( दिवि अधारयः) घुलोकमें स्थापित किया, ( आत्‌ इत्‌ ) वमो (ते ) तुमने ( विश्वा भुवनाते येमिरे) सग्पणे 
सुवनोॉको नियमित किया | ६० ॥ 

शुक्रं ज्योतिः सूर्य दिवि अघारयः~ घुद्ध प्रकाशमान सूर्यको तुमने शुळोकमें स्थापित किया है । 


भावार्थ-- देवोंने सेगासे हमका होनेपर इन्द्रको भागे घर दिया, युद्धका नेता थनाया । इसी प्रकार वीर शयुदोंके 
साथ होनेवाळे युद्धमें सबसे मागे रहदै ॥ २० ॥ 

इन्द्रने नयीके पाजीको रोकनेवाळे वृत्तको लएने बळखे मारा । गदीके जक्कछ्ठा पर्फ करनेवाले वृच्ळो इन्द्रने मारा । 
यपेछो पिघलाया ॥ १३ ॥ 

सूयेने अपने बछसे तीन पांवांसे क्षाक्रमण किमा । सूर्य मध्यान्ह समयमें ऊपर चठ गया ॥ १७ | 

इन्द्र जब सामरथ्यंशाळी होता है, तब रसने सब सुवनोंको अपने शासनमें रखा । जब मनुष्य पामथ्येशाडी होता है, 
वब वह ढोगॉको शासनसें र्ता दे ॥ २८ ॥ 

संपूण छोडी विबात्रित करनेके कार्यसे इम्तकी सहायता सरत्‌ करते हें. | उसी दरह सब प्रमाशोंदो शादतसे 
एसनेके छाथैसें वीत राजाछी सहायता डश्के लेनिक बर ॥ ९९ ॥ 

जप इन्त्रते थुढोऽसें प्रफापमान्‌ सूयेदों स्थापित छिया घसी खारा विश्व प्रकाशित हुना घौर उस पर इसका 
धान हुणा ॥ ६० ॥ 


थू १६ ] ऋग्वेद्का छुवोध भाष्य (६९) 


2९६ ONS re ~ Lo 3 त दृ न 
३३५ इमां ते इन्द्र सुष्टतिं बिगर इयति धीतिमिंः । जामिं प॒देव पिग्रत प्राध्वरु ॥३१॥ 


३३६ यर्दस्य धाम॑नि प्रिये हेपीचीनासो अस्वरन्‌ । नामा यज्ञस्य दोहा प्राध्वरे ॥३२॥ 
[3] 0] वन वि! ल“ ~ RS | Crs क 
३१७ सुत्रीय स्वऽव्षं सुगव्यामिन्द्र दद्धि व। । होतेत पृदचिततये प्राध्वरे 1 ११॥ 


[ १२ | 


( ऋषि: नारदः काण्ड । देवता- इन्द्र!। छन्द !- उष्णिफू । ) 


१४८ एन! सुतेषृ छोमेंप ऋतु पुनीत उक्ड्पंम्र । विदे वृधस्य दखसो मन्‌ हि पा ॥१॥ 
३६९ स प्रथम प्यॉगनि देवानां सदने बुधः । सुपारा सुश्रवस्तमः सगप्पुजित्‌ '२॥ 


धर्थ- [ ३३५ | हे ( इन्द्र ) इख ! ( आर्मि पदा इव ) जैसे कोई अपने यनन्‍्घुछ्ो सस्कृष्ट स्थान पर के जाता 
है, उदी प्रकार ( विघ्रः ) ज्ञानी ( इमां पिप्रति ) इस प्रसा वर्धक ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुठिकों ( चीतिभिः ) 
चएोंछि एमीफे लाय ( अध्वरे हयर्ति ) यमे रू ज्ञात है ॥ ३१ ॥ 

[ ३३६] ( यक्षर्य माभ दोहना ) यक्षके वेन्द्रमें [ सोमछा | रस निश्ाछने पर ( अस्य प्रिये घामति 
फमण्यरे ) एस [ इम्द ] के प्रिय यज्ञस्याननें [ स्तोता ] ( सबीचीनाञ्षः ) संघटित होकर ( अस्वरन्‌ ) स्वुषि 
काहे हैं ॥ ३२ ॥ 

[ ३३७] है (इन्द्र) इन्द्र ! (नः) हमें ( सु-चीय॑, खु-अरळ्ये, सु-गरव्य ) उत्तम वळ, उत्तम घोठे सौर 
उष्म याधोंवाङा छन ( दद्धि ) दो, में ( अध्वरे ) यशमें ( डोता हुव ) होताकं समाव ( पूर्वे चित्तये ) सबसे प्रथम 
छागणाव, पोनेके छिपु तुन्हारी (प्र) उत्तम स्तुति करता हं ॥१९॥ 

१ यः सुवीर्ये स्वश्व्यं खुगव्यं दद्धि- इमे उत्तम पराक्रम करनेछी भक्ति, उत्तम घोड़े छौर उत्तम गाचे 


दे दी। 
[ १३] 

[ ३३८] (इन्द्रः ) इन्द ( सोमेषु छुतेषु) सोमका रस निकाकने पर ( वृघस्य दृक्षलः सिदे ) वढानेवाळे 
यशो प्राह छरनेछे (ठप्‌ ( क्रतु उक्थ्यं पुनीते ) यज्ञ तया स्तोत्रको पवित्र करता हे (हि) क्योंकि ( खः महान्‌) 
दह अददान्‌ हे ॥ ३ ॥ ; 

६ द्ध्दः- पळ “ दक्ष इति घल नाम? (दिघे. ९९) 
१ विध्दे- प्राप्त छरनेके छिए “' बिद्‌ लागे " 

[१३९] ( खु-पारः ) उत्तमतासे [ दुःखेलि ] पार करानेवाछा, ( खु-श्रइ-स्तमः ) उत्तम यशपाका चया 
( लं-भप्सुजित्‌ ) पन्तरिक्षमे आानुर्षोछो शीननेवाळा ( लः ) वह इम्द्र ( देवाचा खद॒ते ) देवोंके स्थान ( प्रथमें 
ब्योमधि ) विस्तृत लाका | रहकर सवका ] { च्चः ) बढानेदाला है ॥ २ ॥ 

१ क्षप्छु- अन्तरिक्ष लोकर्मि ` आप इति अन्तरिक्ञनाम्‌ ' ( निव ११६ ) 


शावार्थ -जिल तरह कोड मनुष्य ऊंचे स्थान पर पहुंचकर लपने भाइको भी केचे स्थान पर पहुँ'्वाता हैं, उसी 
एरह छागी स्वये उशत होकर इस इन्द्रको सी णापनो स्वुतिर्योत्ति ऊंचा उडाले हैं | ३१ ॥ 

रुब पछ शुरु होते हैं, तब इन्त्रफे मिय स्थान एन यशोमें इन्द्रको सोमरस देनेके छिए सब लोग संघटित दोक 
एहुलि करे हैं | ३२ 7 

है इन्द्र ! हमें तू दत्तम बळ, उत्तम घोढे तथा उस यापोवाहा धन दे । हे देव ! में पज्ञमे जाल प्राप्त करनेके 
शिप तुम्हारी स्तुति करता हैं ॥ ६६ ॥ 

हस्त बळ श्यातेके ठिये यक्ष या पविप्र कर्म करता हे । पदिन्न कसे वळ वहता है ॥१॥ 

दह इन्द्र डस यगदाढा तथा छन्तरिक्षमें रहनेवाके शत्रु भोका जावनेवाछा है । दुःखोसे पार करनेवाला भौर दात्रुनोंडो 
शीहरेगाडा बढा रोता है भ २ ॥ हु 


९७० ) ऋष्पैदका सुझोध भाष्य [ जैसढ € 


३४० त्महे वाज॑सातय॒ इन्द्रं मर्शय शुष्मिणंय्‌ । भरवा न; सुझे अन्त; सखा वषे ॥३। 


३४१ इयं त॑ इन्द्र गिर्वणो रातिः कराते सुन्वत! । मन्दानो अस्य बृहियो वि राजादि ॥४॥ 
३४२ नूनं विन्द्र दद्धि बो वदू त्वा पुनव ईहे । राय नामा सरा स्त्विदसू ॥५॥ 
३४३ स्तोता यत्‌ ते विच॑पोणे-उतिग्रशुधयदू गिर; । व॒यां इतरा रोहते जपन्त थत्‌ ॥६॥ 
३४३ पत्नुवब्जनया गिरः शुणुधी जरितुइत्रम्‌ । भवेसदे ववक्षिया सुठत्वंने ill 


अर्थ-- [ ३४० | ये ( ते शुष्मिणं इन्द्रे ) सस बy्वान्‌ इन्द्रो ( वाजलातये अराय ) लर प्राप्त होनेवाछे 
संग्रासके लिए ( अष्ट ) झुळावा हूँ । पे इन्द्र ! तुम ( सुम्ने) सुखके छिप ( तः अन्तम! अघ ) हमार समीप 
था जापो, घया ( चूछे ) इसे दहानेके किए ( सखा ) दमारे मिश्र यन जानो ॥ ४ | 

[३४१ ] दे ( गिर्वणः इन्द्र) प्रधसवीय इन्दर | ( सुन्वतः इये रातिः ) सोम यागमें दी हुई यह प्लोमाहुति 
(ते) तुम्हारे किए ( क्षरति) षह रही हे । तुम ( सत्दाबः ) थायन्विष पोते हुए ( अस्य वर्हिणः चि राजसि ) 
एप यासग पर विराजमान हो ॥ ७ ॥ 

( ९९१ | हे ( इन्द्र) इन्र | (यत्‌ स्वा) जिल घनको तुमसे ( खुन्वन्तः हैष) सोम थाय करते हुए इस 
मांगठे है, (तत्‌ यः नून दाखि) उस धनको इमे घवइय दो । तथा (स्वः विदे चित्र) सुखको प्राप्त करानेवाहे 
दनेए प्रकारके ( रयिं तः आ भर) ऐश्वयको हमसे दो ॥ ५॥ 

ल ही रायि नः आभश~ तुस देनेवाळा अनेक प्रकारका पय दमै भरपूर दो । घन सुख देनेवाका 
वाहिये । 

[ ३४३ हे इन्द्र | (यत्‌ घिचर्षणिः स्तोता) जव बुद्धिमान स्घोवा (ते शिरः) तेरी स्तुति ( अति 
प्रशर्घयत्‌ ) मुके पराजय करनेके विप-छरता है, घोर (यत्‌ जुषन्त ) जव [वे स्तुतियाँ तेरे पास ] पहुंचती हैं, तष 
[ घुझसें सारे गुण ] ( घयाः इव ) शासानोंके स्मान ( अनु रोहते ) भजुळूळताले बढते हैं ॥ ६॥ 

[३४४ | ( प्रत्वदच्‌ ) पदकेके समान ( गिर; झनच ) स्तुवियौँ करो ( जारितुः हवं श्रुणुची ) स्दोताकी 
प्रार्थया सुनो । ( मदे सदे ) णानन्दित होने पर ( खु-छत्पले ) थच्छे कर्मे फश्नेवाऐेछो घन ( घवक्षिथ ) दे दो॥०॥ 

सुक्तरचने घदक्षिथ- णष्छे छर्म को करता है खळे घच दे दो । 

[ ३०५ ] ( स्य } हल इन्द्रढी ( खुलुता; ) स्वुतिषां [ इसी योर] ( प्रबता यतीः आपः थ ) पीषेकी 


उञ्यते ) एस स्तुसि द्वारा प्रवंशिष होता है ॥ <॥ 


भाचार्थ- उस यहवान इम्त्रको शश प्रा८् होनेवाछे संम्रामफे किए सदायाध दुका 
पाए शा जाणो ॥ परमाह्माके समीप होनेसे भागन्य मिठठा हे ॥ ३ ॥ 

हे स्टुछिके घोग्य इन्द्र | पशमें दी गई यह सोमाहुलि तेरे लिए घद्द रही है । तू एस रहको पीकए जानन्दिस हो ॥४॥ 

है एम्द | इम तुझे लोम देते हैं, भोर यही तुझसे मागते हैं कि इसे बही इष दे कि जो हमें सुज प्राप्त फशनेयाका 
है। घन सदा खुल देनेवाळा दी होना चाहिए | ५॥ 

जण इन्द्र याश्रुका पराजय करनेके लिए जाता है, तद स्तोता उसकी स्तुति करते हैं, डम स्तुतियोंसे इग्तृका चक 
पेशॉफी छालाणोंडी सरह पठता है । इसी उद राष्ट्रका राजा जघ शशु्ॉसे युद्ध करने जाए, एव कवि गण शपनी कवितासोसे 


~ 


राजा पौर सनि्ोंछा सामध्यै घौर उत्साह चछाएँ ४ 6 ॥ 
हे इन्द | तुम इमारी उत्तम स्तुतियां सुमो तौर हनारे पीचमें जो उत्तम फर्म करनेवाका हो, उसे ही अन दो॥७॥ 


लष शुछोऊके स्वामी इन्दकी स्दुढि फी घादी है, तथ ये स्तुतिर्मा उसळी तरफ उसी तरह बहती हैं कि निस वरए 
योचे एपापफी दरफ सविया ह ८॥ 


हा हुँ । सुखके किप्‌ मारे 


,सूप्क १४ | ऋग्चवद्का छुवोच भाष्य (७१) 


~ 


३४६ उतो पति उच्यते क्ृष्टीनामेक इदू वशी । नमोवचैरवस्यामिः सुते रण ॥९॥ 
३४७ स्तुहि शरुतं विपिनं इरी यस्यं प्रसाक्षण' ¦ गन्तांग दाशुषो गृहं नेमखिनः ॥१०॥ 
१४८ तुतुजानो मंदेमते ऽश्ेभिः प्रुषितप्सुभिः । आयाहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि तें ॥११॥ 
३४५९ इन्द्र शविष्ठ सत्पषे रयि शणत्सु सारय । श्रमः झरिस्यों परते चसुखुनस्‌ ॥१९॥ 
३५० हबे त्या ब्र उदिते हवे मध्यंदिने दिया । जुषाण ईन्द्र तप्तैमिन आ यि ॥१३॥ 


अर्थ-- [ ३४६ ) (यः) जो इन्द्र { नमोनृचचैः ) गुणठणनले बहानेवाळी तथा ( अपधम्युभिः ) खेरक्षणफी इया 
फरनेवाकोके द्वारा (घद्षी ) समको वदने फरनेदाझा (उत) और ( कृष्टानां एक इत्‌ पतिः उच्यते) बजुष्नोंफा 
एफ ही राजा छट्छाता हे, वह तू ( स्यूते रण ) सोमचागर्ये घानन्द्रित दो ॥ ९) 

[ २६७ | दे मनुष्य ! ( विपश्चिते श्रुतं स्तृध्ति ) विद्वान्‌ तथा प्रसि इन्दका सुणवणीस करो, (यश्य प्रखक्षिण॥ 
हरी ) जिसके पालुफो परामित करनेवाक्े धाड ( नभर्वित्त। दाशुषः गृह ) स्तुठि फरमेवाले तथा दाग छेनेदाछे 
पन्नम्रानके घरफो ( शन्तारा ) जाते हैं ॥ १०॥ 

[ ३४८ | दे ( मह सते ) मदान्‌ बुद्धिवाड़े हन्त्र | ( तूतुजालः ) छीघम्रता करते हुए तुम ( घुपितप्लुसिः 
आशुभिः अश्वेभिः ) तेजस्वी रूपदादे सथा तेज दौउनेवाले घोडोसे ( यह आ वाहि ) हमारे यन्नमे जारो ( हि) 
स्पॉकि ( ते दां इत्‌ ) तुम्हारा छाना कल्याणछारक है ॥ १६॥ 

१ हद्दाप्रतिः--- इस्थ महान्‌ विद्वान्‌ है । मतिमान है । 
२ लें शं इव-- तुस्दाश थाना कल्याणकारक ह. , 
३ प्रषित-प्लुः-- तेजस्वे रूप “ प्लुरित रूप नाम ( निघे. ६७ ) 

[ १४९ | हे ( शचिष्ठ सस्तते इन्द्र) वळवानू तथ। सज्जन पाऊन करनेवाले इन्द्र | ( गुणत्छु रायि चारय) 
आ घन दे दो । तथा ( छूरिक्यः ) विद्वानोंको ( अ--मन चलु'चनं रचः ) नष्ट न होनेवाळे घमके खाण प 
र || १९६ ॥ 

१ सरि*ण अमृते दसुस्वने छवः विद्वानॉको नष्ट न होनेवाळा भषसे युक्त यशदाका जड हे दो | 
३ ग्रूणत्सु रयि घारय-- उपासकोको उन दे दो 1 
३ खत्पाति१ शाविष्ठः~ उत्तम पाइ फवनेवाळा यळवान होता दे । 

[ ३५० ] हे इन्द्र 1 में ( त्वा ) तुक्ष ( सरे उदिति ) सूवेके उदय होने पर ( हवे ) छुलाठा हूँ चौर ( द्विः 
सष्यन्दिने हवे ) दिगके सध्यसागसे थी घुळाता हूँ, हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( जुषाणः ) [ इमारी प्राथेनालॉको ] खुमते हुए 
( सिसि; न आयाहि ) घोडोलि एसारे पाल जालो ७ $३ ॥ 


भावार्थ-- वह इन्त सपो वशर्से छश्नेवाछा दथा मनुध्योंका पक ही राजा है। अपने दन्त्य लादिको वासे 
रथनेदाठा सानर्दोका उत्तम वाडा होता है ॥ ९॥ 

आयुको एः जेत करनेबाणा जपने सके घर जाता है । राजाझो सी अपने जशुथायियोफि घर जाफर समय समय एए 
खदळछी पुछछाछ फरयी चाहिए | १०॥ 


वे रसम खुद्धियाहे इन्द्र | तुम अपने तेजस्वी घोटोंसे हमारे यशसे भाधो, क्योंकि तुम्हारा लाना करपाणकारक है । 
सहापुरपोफा किछीके घर जाना छदा कश्पाणफारक ही होता हे ॥ १५ ॥ 


है दल्यान्‌ तथा सज्जनोंके पाऊक छून्त्र | तुस स्तोताशोंको तथा विद्वानोंढो घन दो । राजा बढवान्‌ भोर सच्जनोंका 
पाकढ हो, तथा दह छानिर्योझो जन देकर उनका पाळल पोषण छरे | ४२ ॥ 

झैं प्रावःकाळ, सध्यारद अर्यात्‌ सव समय इहस्य्को छुछाता हुँ । यह मेरे पास लावे शंयेरे फोर मध्य पिमसें प्राईसा 
करनी चाहिये ॥ १६ ॥| 


(७२) ऋग्वेद्का खुवोध भाज्य [ मंडछ ८ 


३५१ आ तू गहिप्रतु द्र मत्स्वा सुतस्य गोमंत। । तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं यां विदे ॥१४॥ 
३५२ यथ्छुक्रासिं परावति युवति वृत्रह । यद्‌ वां समुद्रे अन्धसोऽवितेदासि ॥१५॥ 
३५३ इन्द्रं वर्घन्तु नो गिर इन्द्रं सुतास इन्द॑वः । इन्हें हविष्मंतीरविशॉ अरागिषुः ॥१६॥ 
३५४ तमिद्‌ विप्रां अव॒स्यव॑ः प्रवत्व॑तीमिहातिभिंः । इन्द क्षोणीरवधेयन वया व ॥१७॥ 
१५५ प्रिक॑दुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञपस्तत । तमिद्‌ व॑षन्तु चो गिर; सदादृंधमू .१८॥ 
३५६ स्तोता यत्‌ ते अनुंत्रत उक्था्य॑नृथा दुधे । शुर्चि। पावक उच्यते सो अद्भुतः ॥१९॥ 
३५७ तदिद्‌ रुद्रस्य चेतति यहु प्रलेपु घामंस । मनो यत्रा वि तद्‌ दुधुरविचेंवसः ।२०॥ 


, अर्थ- [१५१] हे इन्द्र | (तु भा गहि ) व्‌ जा भोर ( प्रतु द्रव ) दौडकर भा, फिर ( धोमत! सुतस्य 
मत्स्व ) गोदुग्ध मिश्रित सोम इससे णानन्दित हो, फिर ( यथा पूर्व्ये ) पहछेफे समान ( विदे ) भगकी प्रािके किए 
( धण्लु चनुष्घ ) यशा प्रसार कर ॥ १४ ॥ 

| ३५२ ] हे ( शक्र ) सामध्यंवान्‌ इन्द्र | ( य्त्‌ पराधति अखि ) जो तुम दूर देशमें हों, हे ( घुत्रहदन्‌ ) दृत्रको 
माएनेवाछे इन्द्र | ( यत्‌ अर्वाघति ) जो पासके देशसें हो ( वा) क्षणवा (यत्‌ ससुद्रे ) जो भन्तरिक्षमे हो, बहांखे 
( अण्णलः ) सोम पीकर हमारा ( अविता एस भसति ) संरक्षण फरनेवाछे दमो ॥ १५॥ 

[१५३ ] ( नः गिर! इन्द्र घर्घेन्तु ) हमारी स्तुतियाँ इन्त्रका बर्णन करें, वथा ( सुतासः इन्द्रवः इन्द्र ) सोन 
ला रस इन्द्रको पा । ( हविष्मतीः विशः ) यञ्च करनेवाळी प्रजायं ( हुन्त्रे अराणिषुः ) इन्द्रे भागग्दिव 

ष्‌ ॥११॥ 

[३५४ ] (अवस्यवः विप्राः ) संरक्षणकी ह्छा फरमेवाळे ज्ञानी जब ( प्रवत्धतीमिः जातीभिः) शीकरे 
छरनेवाछे संब्क्षणके साधणेकि साथ रहनेवाके (ते इत्‌) उस इन्द्रधा ( अवर्धयन्‌ ) वणेन छरते हें । तथा ( क्षोणी। ) 
पुमिदी पर रदनेवाके छोक भी ( घया! इष्ठ) वृक्षकी शाक्षालोंके समान ( हुन्द्रं ) इन्द्रका ही वणेन करते हें ॥ १७॥ 

[ ३५५] । निकद्र्केछु ) पशोमें ( देवाल! ) याजने ( यष चेतनं ).पूननीय तथा ज्ञानवान्‌ इखका (अत्लसः ) 
णब किया (तं खदाघुघ इत्‌ ) उस छदा षएनेवाछे इन्द्रका ही ( न! शिरः वधेन्तु ) हमारी स्तुतिर्या वणेन करें ॥१८॥ 

[ ३५६ ] ( ते अनुत्रतः स्तोता ) तेरे भियमके अनुसार चळनेवाळा स्तोवा ( ऋतुया ) ऋतुणोमें ( यस्‌ 
उच्त्थानि एघे ) नप स्तोत्रोसे तेरा गुणवर्णन करता है वय ( स!) बह ( अदूसुतः शुषिः पावकः उच्यते) गदुभुव 
ख़ुद यथा पवित्र करनेदाठा कहा जादा है ॥ १९ ॥ 

[३५७ ] ( यञ्च ) जिसमें ( विचेतसः ) ज्ञानी जन ( तठ्‌ मतः विद्युः ) उस मगको छगाते हें, ( यहूरुय 
तद्‌ इत्‌ यद्धं ) रुद्रका वह ही सहान्‌ बळ ( प्रत्तेपु घामसु ) प्राचीन स्थानॉमें ( चेतति ) प्रसिर होता हे ॥ २०॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तू हमारे पास भा शोर सोमपान करके हमारे मशको विस्तृत कर | १४ ॥ 

हे इन्द्र ! दूरसे, पाससे शयधा लन्तरिक्षसे अर्थात्‌ सघ थोरसे हमारा संरक्षण करो ॥ १५ | 

यह करनेवाळी प्रजाये हस्सें समती हैं । यज्ञ करनेवाले इस प्रेम रखते हैं भौर यन्नसै इृन्त्रको दडाते हैं 1 १३ ॥ 

अपने संरक्षणकी हुरुछा करनेवाळे ज्ञानी उत्तम रक्षणक साथनोंके साथ रहनेवाके हृग्तूका उत्तम वणन करदे हैं । 
जैसे घृक्षकी शालायं दृक्षके जाअयसे इहती हैं, उसी तरह समी कोक इसी इन्त्रके भाभयसे रहते हैं | १७॥ 

भले एस इन्त्रकी स्तुति देवोंने की थी, रसी इन्द्रको हमारी स्तुतियां भी बढायें ॥ १८ ॥ 

इन्द्रके नियमके अनुसार 'चळनेवाळा तथा अरतुके भनुसार खाचरण करनेवाला सचुप्य अवूसुत, शद भौर पवित्र 
, होदा है॥ १९॥ 
झाशी जहाँ मग ळगाठे हैं, इतका वह ही महान्‌ बक छोकोंमें प्रसिद्ध हो रहा हे | २० ॥ 


सू १३ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाज्य ( ७३) 


३५८ यर्दि में सख्यमावर॑ इमस्यं पाह्मन्ध॑सः । येन विश्वा छति द्विपो अतारिण ॥९१॥ 


३५९ कुदातं इन्द्र मियेणः स्तोवा सवानि नसः , 


~ 
| 
| 
| 


कदा नो एब्पे अश्व्णे वघी दघ! ॥२२॥ 
३६० उत ते सुष्टुता इरी वृषणा वहतो रथंगू । अनुर्येष्णं मदिन्तम घमीमहे ॥२३॥ 
३६१ तमीमहे पुरुष्टुतं यह प्रत्नामिङविर्मि? । ति बंहिंविं परिय संदुदर्घ विदा ॥१४॥ 
१६२ वर्षस्त्रा सु परुष्दुत कऋषिंप्डुतामिहुतिर्मि! । छुश्प्त्॑ पिण्पुपीमिपुमर्गा च नश ॥२५१ 
३६३ इन्द्र त्व“ावनेदेसी त्या स्तुवतो अंद्विवः । क्तादियर्षि ते थियं मनोयुजस्‌ २६॥ 


अर्थ- | अर्ध | ३०८ | हे इन्र ! (याति ) चढि तुम (ते लख्य आदर) तेरी मित्रता स्वीकारते हो तो ( इमस्य ] है इन्द्र ! ( यावि ) यदि तुम ( में सखय आदर ) मरी मित्रता स्वीकारते हो तो ( इमस्य 


र 


अन्थलः पाहि ) इस सोमको पिलो ( येत ) जिससे इम ( विश्वा ह्य!) सम्पूर्ण शहुबोंको ( अति अतारिम ) 
पराजित कर सके ॥ २१ || 
१ विश्वा हविषः आलि अतारिम--- हम झउपूणे शचुर्वोटो जीते । 

[ २५९ ] हे (गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र | ( त स्तोता कदा शंतमः अवाति) हेदा स्वोता कब 

शस्पस्ड सुदी होगा ? तथा; ले ) हमें ( गव्य अइव्ये बसा ) गायों, घ'ठॉ मीर पृश्वर्यमें। कदाइ यः ) फच रखेगा ॥ २२ ॥ 
१ नः गव्ये अश्व्ये दसौ कदा दघः ! - दर्गे गीवे, घोडे पीर घन ७व देया ? इनछी ग्राव्ठिले स्तोता 
सुखी होता । 

[ ३६० } (उत) गौर ( म्रदिन्तमं यं ईमहे ) धषिङ णाद युर ऐसे जिल इन्त्रकी इम प्रशंसा करते हैं, एस 
( अजुर्यस्य ते ) जपरहित तुझ इखको (रथे) रथको ( सु-स्हुना छुणणा हरी ) भउ्छी प्रकार प्रबलित तपा 
बढ्वान्‌ घोडे ( चद्दछ ) छे ळावं ॥ १४ ॥ 

१ अ-जुर्य-- इुढ!पा रहित । वह इन्द्र सदा तरुण रहता है । 

[ ३६१ } ( पुरु-स्तृद हृ थे ) यहुत प्रशॉसित उस ग्हानू इस्त्री { प्रत्तासिः ऊतिभिः ) प्राचीन सरक्षणके 
साधनेकि साय ( ईमह ) इम उपासना करण चाहते हे | षह हमारे ( प्रिये वाद्टीथि ) प्रिय यज्ञमें ( द्विता अघ बि 
सददू ) दो बार लाकर यठे ॥ २४ ॥ 

[ ३६२] दे ( सु-पुरु-स्तुत ), लव्पचिङ प्रशेलित हर्क | ( ऋषिस्तुतामिः ऊतिणिः ) ऋषियों द्वारा प्रशलिव 


साषनोसे हमें ( वर्धस्व ) ण्डाघो ( 'च) घोर ( पिप्युर्षी इषं ) पोषक गणयो ( जा अवघुक्षद्व ) हमें 
॥ रण || 


१ ऊतिभिः बर्धस्च-- एँरक्षक साधनोंसे इसे बछावो | 
२ पिप्युर्णी इषं नः असचुक्षा-- इष्ट करनेवाळा जना इसे दो । 

(३६२ ] दे ( अद्वि-वः इन्द्र ) वजको दाथसें घारण करनेवाछे इन्द्र | ( त्व) तुम ( इत्था स्तुदतः ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले यजमानकै ( आवेता इन्‌ अनि ) संरक्षण करनेवाठे हो, अवः में मी ( ते मनोयुज घियं ) 
तुम्हारे मनको प्रसद्ध करनेवाळा स्तुति ( इयर्मि ) रूश्ता हुँ ॥ २६ ॥ 

त्वे अविता अलि - तू रक्षण करनेवाला है । 


भावाथ इन्द्रे मंत्रो करने वाला सद अन्न द्रोका जात लेता है ॥ २३ ॥ 

हे इन्द्र | तू अपने स्तोताका गाय, घोड, लादि पशु प्रदाण करके उसे शीघ्र सुखी छर ॥ २२४ 

इन्द्र सदा तरुण रहता हे वह कभी बृद् नहीं दोता। ऐसे इस्त्रहो सभी ठत्सादित करते हैं॥ २३ ॥ 

बहुतोंक द्वारा प्रशमित उस इन्द्र दी हम स्तुति कना चाहते हैं, वह जाकर हमार पाम वेठ ॥ २४ ॥ 

है इन्द्र ! सपत्ने संरक्षणके साघर्नोसे हें बढ नो और पोषण अन्न हमें दो । भन्न वदी है, जो पोषण करता र ॥ २५ ॥ 


५... यह इन्द्र देव उसका स्तुति करनेदाळे यज्ञ कर्मका संरक्षण छरनेवाला है, उप्तके संग्क्षणञो प्राप्त करनेळी इच्छारे 
में सी इसकी स्तुति करता हूँ ५२६ ॥ 


९० (ऋ, सु. मा में, ८ ) 


(७४) कग्यदका सुग्रोध भाज्य [सदर ८ 


४६४ इह त्या संधमाद्या घुज्ञानः सोसंपीतये । इगि इन्द्र प्रतङ्वछ अभि स्वर ॥२७॥ 
8६५ अशि शवरन्त ये तब रुद्रासः सक्षत शियसू । उतो मरुत्दतीविशों अभि प्रय! ॥२८॥ 
३६६ इमा अस्य प्रतूंतयः पं जुपन्त थद्‌ विदि ! नाया यज्ञस्य सं दंधुयर्था विदे ॥१९॥ 
३६७ अयं दीर्घाय चक्षमे प्रावि प्रयत्यध्वरे । मिमीते य॒ज्ञसानुपर्विचकषयं |३०॥ 
३६८ चपायर्थिन्द्र ते स्थ॑ उतो ठे पुपणा हरीं । पृपा त्वं शंतक्रतो पूषा हः ॥8१॥ 
३६९ दपा ग्रावा वृषा सदा वृषा सोमों अयं सुतः । वर्षा यज्ञो यमिन्वसि वृषा हरः - ॥३१॥ 


अर्थ-” | ३६४) दे ( हन्द्र ) इन्द्र | (त्वा खचसाचा प्रतउस ) उन साय-माय घागन्पिच होनेयाठे वधा 
विद पन्यवादाहे ( हरी ) घोडोळो. [ लपने रथसें | ( युजाघः ) घोषकर ( सोमपीतये ) सोमपानके छिप (हद 
काभ स्वर ) यञ्चकी जोर छातो ॥ २७ ॥ 

[ ३६- | दे इन्द्र! (ये तव रुद्राः) जो एम्दार गद्रवीर हैं, य ( झम स्वरन्त ) हमारी ओर खावे तौर 
(श्रियं सक्षाः ) शोसाछो प्रात हों । ( उत ) णोर ( सरस्वती: खिशः ) मण्णोंसि युक्त प्रजायें ( प्रय: आभि ) पश्चडी 
जोर पावे ॥ २८ ॥ 

[ ३६६ ] (अस्य ) इस इन्त्रकी (ट्रमा! प्रतुर्णप; ) चे शष््रका परामय छरनेवाठी प्रज्ञा ( दिदि यद्‌ पढेँ ) 
घुछोझमें जो स्थान हे, उसको ( जुपन्त ) प्राप्त फरती द झौर (यथा दिदे) जिसे छन प्राप्त हो, उसळे छिए 
( यहस्य नाभो लेद चुः) वदन ्घरित होफर एदी हैं ॥ २९ ॥ 

६७ ] ( अयं ) यद विद्वान्‌ ( प्राच मध्हरे प्रयति ) पै दिद्वामें यक्षे प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय चक्षले ) 
दूर इप्टिके किए ( दछ भानु पक घिथद्ण ) यो निरन्तर देख कर ( मिमीते ) इम्त्रका युणवणन दरदा है ॥ ६० ६ 

[ ३६८ | दे (इन्द्र) इन्द्र (थच ते श्था ) ०६ तुम्हारा रथ (छुपा) पळवान है, ( उत्त ) णौर ( ते एरी 
चूपणा ) तुम्द्वीर घोडे भी वएवान हैं, हे ( शतक्रतो ) बनेको उत्तम छर्म फरनेवाछे एनम | (त्वे रूपा) तुम एषं मी 
बलवान हो तथा ¦ दूषा ) तुम्हारी प्रार्थना छामयामॉफो पूणे फरनेवाछी हे ॥ ३१ ॥ 

एचः वूषा-- हत्यदी प्राधया पळ पडानेवाठी है 

[ २३९ ] ( ग्रावा दुषा ) [ मोम पीएनेके ] पत्थर मधवून हैं, ( झ्य सुतः सोम! वृषा ) पह निकाळा हुना 
सोमरस बलवान ऐ, तथा ( सदः वृपा ) [ छोमपानसे उ्पस ] धानत्द सी रुत्तम है, ( यं यह इन्वस्ति ) जिस यझसें 
तुम जाते हो वह सी ( कुणा ) छामनादॉफो पूर्णणरनेदाछा है, ( हवः छया ) छुम्दारी प्राथना भी कछासनाको पूर्ण 
फरनेदाली है ॥ ४२ ॥ 


र es जळ 
भावा दै इम्द | एक लाथ रहछए णाघब्डित होनेवाळे तथा एर तरबसे तुम्दारी सहायता फरमेवाठे घोऽोसि 
हसरे पास जानो । घोडों ऐसे डॉ कि लो सदा आानन्दमें रह कोर अपने स्वामीकी सहायता करनेवाळे हों ॥ २७ ॥ 
हे इन्द्र ! जो तुम्होर दीर सदायक हैं, वे आयुर्भोको रुळानेवाळे हैं मौर शोमासे युक्त हैं । प्रजाये भी इन मरतोंकी 
सद्दायता प्राप्त करें । राजाक भो जो सद्दायक हों, वे वीर शौर दाधर्धोको ररुनेवाछ हों तथा हमेशा सज्ञे भने रहें, पे समी 
प्रजाकी सहापता करनेवाल हों ॥ २८॥ 
झन्रुभोंफो पराजित करनेवाळे वीर सेनिळ घुढोछफो प्राप्त करते हैं, लर्थात्‌ उनका यश शुलोक तक आ पहुंचता है । 
इन वीरोसे रक्षित होकर प्रजाएं यज्ञके शुम फायेछो संघटित होफर करती हैं [| २९॥ 
प्राची दिशामें दूर्यके उद्य होते ही विद्वान्‌ जन यछा प्रारंभ करते हें, उम मर्ोसे दुर दृष्टीवाळे ज्ञानी इम्त्रकी 
स्तुति करते हैँ ॥ १०॥ 
| तुम्धाश रथ घोर घोडे सभी पलवान्‌ हैं, तथा तुम स्वर्य सी घळवानू हो, भत: तुम्हारी स्त॒द्वि स्ठोताके 
कामना्थोछ्ो पूणे करनेवाली हे । चीरोंके सभी साधन यलदानू हों कौर वे स्वयं सी पळदान्‌ हों ॥ ३१ ॥ 
दके लिए सोम पीसनेके साधन, सोम९स, उसे पीनेसे उत्पन्न होनेवाळा भानेहु, यज्ञ दौर यक्षतें की जानेवाढी 
स्पुषी छसी पळदाचक ऐं ॥ ६३ ॥ 


मूक १४] कग्येद्का खुदो काव्य (७५) 


३७० वृष त्वा वृषणं हुवे. ब्जिश्ित्राबितिर्थिः । वामन्या हि प्रतिष्टाते वूषा हबः ।। ३३॥। 
[१४] 
( ऋषिः- गोषूङ्त्यश्वछ्क्तिमो घाण्वायवौ । घेवता- इर्द्वः । छम्द+- गायची 1) 
- ३७१ यदिन्ह्राह यथा त्वा मीश्ीय बस एक इह । स्होवा से गोषखा स्यात ॥१॥ 
३७२ शिक्व॑यमस्मे दिस्तयं शर्दीपदे सनीषिणे । यदुह गोपतिः सवाल ॥ ३ ॥ 
१७३ पेलुएं इन्द्र सनता यर्जपाबाय सन्ते । गामश्चै पिप्युपी दुहे ॥ ३ ॥ 


३७४ न तें वर्वास्ति रावस इन्दं दुषो न सत्ये 


अर्ध-- | ३७० ] दे ( बञ्चिन्‌ ) वञ्षारी इन्त्र | ( दुवा ) व्दारा मे ( छुषणं ) पछवाले { वित्रामिः 
ऊतिधिः ) यनेक प्रणारके संरक्षण साधनोंके साय रइनेवाळे (त्वा ) तुमको { हुवे ) दकाया हँ । ' दि) वर्याकि 
( प्रति स्तुतिं ) घुर्हारे प्रति फी गई स्तुतिको चुम { द्यायस्थ ) सुवते हो ( यः बुषा ) तुम्हारी प्रार्थना कामवार्घोको 
पूणे करनेवाळी हे ॥ ३४ ॥ 

[ ३७] 

[३७१] हे (इन्द्र ) इन्त ! ( यथात्वं ) बसे दुत ( बर्दः पक इत्‌) घगके नकेरे दी स्वामी दो उती 
प्रकार ( यत्‌ आहे ईशीय ) जव में सवामी हो जाऊं तो ( के स्तोता ) मेरा स्तोया ( गो खरडा स्यात्‌ ) गायोसे 
युक्त हो जावे ॥ $ ॥ 

[३७२] दे ( शचीपदे ) इन्ह ! शक्तियोके स्वामी ( यत्‌ अहं गोएतिः सयां ) यदि में गाया स्वामी हो जाळं, 


ठो # ( अस्ते मनीषिणे ) इस डुद्धिमानके ठिए ( दित्सेयं ) धन देनेकी इच्छा करूं णौर ( शिक्षेयं) उसकी सहायता 
करू || २॥ 


शिक्ष्‌- पमं होनेशी इच्छा, चेष्टा करना लोळना, सहायता करना, सिखाना । 
[३७३ । दे (इन्द्र) इन्द्र! (ते पिप्युषी स्टूबुता घेलुः ) तेरी यढनेदाकी बाणी रूपी गाय ( सुन्वते 
बजमानाय ) सोम याग छरनेवाळे यजमानके किए ( माँ आइज दोहे) गाळ, घोड आदि [ पेरवर्यो ] को देती है ॥ ६ ॥ 
[ ३७४ | (यत स्तुतः ) जप प्रशंसित द्वो कर { सघ दित्सति ) ऐश्वर्य देनेकी इच्छा करते हो, तब दे (इन्द्र ) 
हम्म | (से राजलः ) तुम्हारे घवो ( न देव! चर्त अद्धित ) न देव रोक सकता है, ( न मर्त्याः ) न अचुष्य ॥ ४॥ 


भावार्थ दे इन्द्र | चूं ङि तुम क्षपने अखाँकी प्रारथनामांदो ध्यानपूदैक सुनते हो, छोर उसकी दर कामनामोंको 
पूणे करठे हो, छतः में घलशाडी होते हुए भी तुर्द्वारी प्राथना छरदा हैं ॥ ३३ ॥ 

यह इन्द्र सब भर्नोफा णकेला ही स्वामी हे, जत; उसकी उपासना करके में ओ घनका छकेछा ही स्वामी बन जाऊं, 
तब मेरी स्तृति करनेवाळा भी दनसरपन्न हो जाए । घन किसी एक ही के पाल न रदे अपित समके पाए यहता रहे ॥ १ ॥ 

यदि = गायोंका स्वामी छनू तो इल विद्वानूको धव दे दू | सुन्ने घन मिळेगा तो से डसका दान लत्पुरुद्रोको 
करता ॥ २॥ 

इन्द्रकी स्तुति करनेसे सभी तरहके पछु भादि छन मिळते हैं । स्तुति करनेसे वाणी शुद्ध होती हे जोर वाणीके शुद्ध 
दोनेसे इरतरहका ऐ'र्य मिलता है ॥४॥ 

है झूठ | जब प्रशेलित होकर तुम यजपानको घव देना चाहते हो, तव तुम्हारे घन दानको न देव रोक सकता है, 
न मनुष्य, शर्थाद कोह सी नहीं रोऊ छता ॥ ४॥ 

x 


(७६) ऋग्वेद्का सुबोध भाज्य [ मंडक ८ 


१७६ यज्ञ इन्द्रंगवर्धयद यदू भूर्स व्यवतयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥ 
३७६ वाबुधानस्थ ते वयं विश्वा धनानि जिग्युप$ । झागेपिन्द्रा वृणीमहे ॥६॥ 
३७७ घ्यशैन्तरिक्षपातरा न्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्ट्रो यदर्भिनद्‌ वल्‌ ॥ ७ ॥ 
३७८ उद्‌ गा आजदर्किरोख्य आविष्कृण्बन शुहा सुवी$ । अवाश्य चुनुदे बछपू ॥ ८ ॥ 
३७९ इन्द्रेण रोचना विवो इळ्हानि इंहितार्नि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥९॥ 


भर्थ-- [ ३७५ , इखने (दिवि ओपशं चक्राणः) घुकोरुसे विश्राम स्थान पनाछर (यत्‌) धष (यूसि 
व्यवदयत्‌ ) भूमिदो पंछाया, तब ( २ शः एन्द्रं अवधयत्‌ ) यशने इन्द्रै यस्का दहाया ॥ ५॥ 
१ यज्ञः इन्द्रं अवर्चयत्‌ - यज्ञने हन्द्रो बढाया । “ इन्द्र इदे होविरजुषताजीच चत महो ज्यायोऽङत ” 
(ते. ब्रा. ३५९०४) 
२ ओपश- विश्राम स्थान, गद्दी, तकिया, सहारा, सस्मा । 
| ३७६ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( वावृधानस्य शिश्वा घनानि जिग्युपुः ) बुद्धिको प्राप्त होनेदाक़े तथा सम्पूर्ण 
| झत्रुतकि ] घर्नोको जीतनेवाळे (ते ) तुम्हारे ( आति । संरक्षणकों , वयं घुणीमद्द ) हम वरना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
ते ऊते वव दृणीमदे- तेरे संरक्षणको द वरना चाहते हैं । 
७3 | ( इन्द्रः ) इन्द्रने , सोमस्य मदे ) सोमके ख्स्साहर्से (यत्‌ बलं मभिनद्‌ ) जब बछको मारा, तब 
(रोचना अन्तरिक्ष । प्रकाशमानू णन्तरिक्षका (वि अतिरत्‌ ) विस्तृव किया ॥ ७ ॥ 
[ ३७८ ] इन्वने ( गुहा सतीः गाः ) युफामे रखो हुई यार्योझो ( आविष्छ चन्‌) प्रादित करते हुए 
( अंगिरोस्यः ) लेगिरा ऋषियोंके किप्‌ उन्हें ( उदू आजवू ) याइर निकाला, भौर ६ वले अयं जुतुदे ) वळको 
नीचे सुखवाळा किया ॥ ८ | 
१ गुद्दा सतीः गाः अमिरोभ्यः उद्‌ आजदू- इन्दने गुद्दामै छिपाई हुई गाग्रॉकॉ संगिरा ऋषियोंके छिए 
याहर निकाळा । 
[ ३७९ ] ( इन्द्रेण ) इन्द्रने (दिवः) घछोकके सभी ( रोचना ) प्रकावामान नक्षत्रोकी ( दुळ्ह्याने ' 
दुंदतानि च ) दुढ क्रिया घौर यढाया, डन ( स्थिराणि ) स्थिर नक्षत्रोंको कोह ( पुराणुरे ) गिरा नहीं सकता ॥९॥ 
१ इन्द्रेण दिवः रोचना दळ्हानि दंहिताने च- इखने युळोऊक प्रकाशमान नक्षत्रोकी दुढ किया 
घौर चहाया । प छ 
टि पळ Fe Lo > 
दुद्दिताने- वढाया £ दुइ दृद्दि वाहि वृद्धा ' 


भावार्थ-- सर्वशक्तिमान प्रभुने जथ द्युरोक भौर प्रथ्वीलोकरा विस्तार दिया, तब एथडी पर यज होने छगे 
कौर उन यज्ञासे प्रभुकी स्तुति गाई जाने लगी ॥ ५ ॥ 

एन्त्रके संरक्षण मरूकी सम्पत्नदा बढानेवाळे, उसे भौतिक ऐश्वयसे युक्त छरनेवाके हॅ. । पेसे संरक्षणकी समी 
कामना करें ॥ ६ ॥ 

-इन्द्रने सोमके उत्साहमें बळछो मारा | प्रकाशमान्‌ अन्तरिक्षको उसने फेळाया ॥ ७ ॥ 

इन्द्रने युदामें छिपाकर रखी हुई गार्योको बाहर निकला तथा यढको नीचे सुद्दवाळा किया ! विधुतने काळे मेघ रूपी 
णुद्दाधसिं छिपी हुई प्रकाश किरणों याइर निकाछा कौर मेघको नीचेछी तरफ सुदवाळा करके उसे निर्वीर्य कर दिया ॥८४ 

प्रभुकी शक्ति इतनी बढी हे कि उसने बहुत पहळे घुळोक और उसमें नक्षत्राद्रे इस प्रकार दढतासे स्थिर कर दिया 
कि लाजतक भी कोई उन्ह गिरा नहीं सका है ॥ ९॥ 


सु १४] ऋग्वेद्का खुलोच भाष्य (७७३ 


३८० अुपामूर्मिसदॉनिव स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते वदं अशजिएः ॥ १०॥ 
३८१ त्वं हि स्वॉमव्धेन इन्द्राश्युकथवर्धेनः । स्तोतणायुत बंद्रकृत्‌ ॥११॥ 
३८१ इन्द्रमित्‌ केशिंदा हरी सोमऐेयांय वक्षतः । उप॑ यज्ञ सुराधसस्‌ ॥ १९॥ | 
३८३ अपां सेनेव वर्चः शिर इन्दोदवतेय! । विश्वा यदजय? सथुध। ॥ १३॥ 
३८४ यायािंहस्सिएुप्सत इन्द्र घाय!रहक्षतः । अब -दस्युरदुथाः ॥१३॥ 
३८५ असुन्वामिन्द्र सुरद विपूची वर्यनाशय$ । सोमपा उत्तरो भवच्‌ ॥ १५ | 


अर्थ-- | ३८०] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( अपां ऊर्मिः सदन हव ) जैसे सञचुद्रकी कहर उत्तेजित दोळ्र जाती है, 
इसी प्रकार ( स्तोमः ) तेरा स्वोत्रमी तेरे पास ( अजिरायचे ) शीघ्र जावा है घौर ( ते मदाः अराजिषुः ) तेरे इरसाइ 
डज्ब होते हैं १० ॥ 

[ ३८१ ] है ( इन्द्र ) इन्र | (स्व दि) चुम ही ( स्तोम्रवर्घत। ) स्टोडको घढानेबाळे ( उक्थवधेन। ) 
ठपा स्तुतिको बढानेवाढे ( डत ) और ( स्तोतुणा भद्रकृत्‌ ) स्तोतार्घोका कल्याण करनेदाळे (असि) दो ॥ ११॥ 

[ ३८२ ] (केशिना इरी ) वार्कोवाले घोडे ( खु-राघले इन्द्रं इत्‌ ) उत्तम घनवाके इन्द्रशे ( सोमपेयाय ) 
सोमपाशके रिए ( यश उपवक्षतः ) यजञके पास ळे भारदे ॥ १२ ॥ 

{ ३८३ ] (इन्द्र ) हे इन्द्र | (यत्‌) जब ( विश्वा स्पूघः ) सम्पूर्ण शबुसेनाको तुमने ( अजयः ) जीव 
किया, तब ( अपां फेनेन ) जलक झागसे ( नमुचेः शिरः उत्‌ अचर्तयः ) नसुचिका सिर काट दिया ॥ १३॥ 

[ ३८७] है ( इन्द्र) इन्द्र | सुमने (आयापिः उत्‌ लिसुप्लतः) कुशछसासे सर्वत्र फैळनेछी इच्छा 
करनेवाहे भोर (दा आरुरध् भः ) छुहोक पर चहनेकी इच्छावाके ( दस्यून्‌ ) राक्षसोंको (अव अधूनुथाः) अच्छी 
तरह कंपाया | १४॥ 

भधूचुयाः- कंपाया “ घुळू कंपने ” 

दस्यून्‌ अव भघूचुधाः- दुर्शेका नाश किसा । 

[३८५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( लोम-पा! उत्‌-तरः भरन्‌ ) सोम पीनेवाळे सथा डत्तम होते हुए तुमने (अ-खुन्वां 


> हि 


'वञषूया लेसदे ) सोमयाग न करनेवाछोके परस्पर विरोध ऋरनेदाऊोंके संघदनको ( बि अनाशयः ) नष्ट किया॥ १५॥ 


भावार्थ-- नित्त प्रकार ससुवकी लहरें सदा उत्तेजित दोकर उळकती रहती हुँ, रसी तर वीरोंके हृदयोमे उत्साद 
सहा छडकता रहे 8 १० ॥ 


हे इन्द्र | तुम €्दोत्रको सढानेवाढे और स्वोताक्षोका कल्पाण करनेदाके हो । वीर राजा सदा जपने झचुयायियोका 
कढ्य़ाण करे ॥ ६१ | 

उत्तम भीर सुन्दर रूपवाठे घोडे इस इन्द्रको लोमपीचेके छिए घशके पाल के जाते हें || १९ ॥ 

इलने ससुव्रके क्षागसे नमुचिका लिर फाट डाळा | नमुचिका णै है जहदी न पानेवाछा ऐसा रोग । रोग समुद्री 
हाके कषनुपानसे नष्ट हो जादा है || १३ ॥ 

इन्डने अएनी मायाके बक्से घुकोक पर 'चढनेकी इच्छा करनेवाळे राक्षसोंको अच्छी सरह स्ट किया । मेघ असुर हैं, 


भ हाताचा धारण करके सारे आकाशम छा जानेकी कोशिश करते हैं| विजळी डन सेघोंको &पा कर नीच निरा देती 
और रर नष्ट कर देती है ॥ १४॥ 


हे हम्त्र | तुमने सोमयाग न करनेवाढोंके लोर परस्पर विरोधसे निश्-सिख मागोसे जानेपाळोकि सेघटनहो अष्ट 


का 1 पञ्च न करनेदे समाजका संगठन बही होता घोर संगठन जथवा धरण्डताके घ होगेखे ससाज घए हो जाच 
॥ १५ ॥ 


(७८) क्वाष्वपुका छुयोध मण्य [ मंड ८ 


[ (५ | 


( ऋषि:- शोपूरत्यशरसूक्तिती काण्वावयो । देघता।- इन्द्रः । छन्दा- डाप्णिक्‌। ) 


३८६ तम्पाथि प्र गायत पुरुहूतं पुरते । इन्द्रै मीमिस्वविषमा विवासत ॥ १॥ 
३८७ यस्यं द्विवहओो बृहद्‌ सहो ढाधार रोदसी । गिरोर्ज अपः स्वप्ना ॥३॥ 
३८८ स राजसि पुरुष्ठप॑ एको बताये जिध॒ते । इन्द्र जत्रा श्रररस्पा च यन्तषे ॥ ६ ॥ 
३४९ तं ठे सदै गुणीमपि वृण पृष्छु सांसदियु । उ लोकङ्स्तुमंद्विवो इरिशरियश्र ॥ ४॥ 


३९० येन ज्योतांष्यायवे सर्ववे च विवेदिथ । मन्दानो अश्यवहिपो विराजसि ॥ ५॥ 


[१५] 

अर्थ [ ३८६ ] दे स्वोगाषो | ( पुछं पुरु-एतुत ते उ ) पहुतोंके दवारा छडाषे गए तथा षहुटों 
द्वारा प्रशंसित उस इन्द्रकेष्ी [ गुर्णोको ] ( अथि ब्र गायत ) माणो ( सविषं इन्द्रे ) महान इसकी (गीर्भिः भा 
विवासत ) स्ठुतियोंसे सेवा करो ४ ३ ॥ 

[३८७] ( द्विवहक्षः यस्य ) दोनों स्थामेसिं वद्दनेवाळे इस्त्रके ( बृहत्‌ स्रः ) बढे बलको ( रोदसी 
दाधार ) घावा एथिवी धारण करते हैं, वह इन्द्र ( तुपत्वचा ) पपने बढसे ( अज्ञान्‌ गिरीन्‌, ) शीघ्र चछनेवाके 
सेब्रोंछो सथा ( स्वः अपः ) रद्दनेवाळे जढॉको [ घारण करता है ]॥ २॥ 

| ३८८ , हे ( पुस-स्तुत इन्द्र ) पहुतासे प्रशंसिय इन्द्र ! ( ख! ) वह तुम ( रात्रलि ) प्रकाशित होते हो, 
जौर ( जैत्रा झवस्या च यन्तवे ) जीतने योग्य घन शौर यङ्गको प्राप्त करनेके छिए ( एकः चृत्राणि जिघ्नसे ) 
घक्ेफेही इृत्रांको मारते हो ॥ ३॥ 

[ २८९ ] दे ( अद्वि-वः ) पर्वेतोंके किलोंमें रहनेवाके इम्द्र | हम (ते ते ) तेरे रप्त (चूपणं, पृत्छु खास्लहिम्‌ ) 
यवान्‌ , युद्धे शश्ुणोके जीवनेवाळे ( छोक-छत्लुं ) छोळोंको उपपन्न करनेवाछे भौर ( हरि-भियं ) घोडोंके भाभपते 
रहनेवाले ( मद्‌ं ) उत्साहका ( ग्रणीमस्धि ) वर्णन करते हैं । ॥ ४॥ 

१ श्षष्ट्रि-दा ते ते मद एुणीललि- दे पर्वेदोंके फिकॉसे रद्नेवाके पण ! इस तेरे उह डरसाएका दर्णत 
करते हैं । 

३ भद्वि-वः- वञ्रघारी, फिछेसें रहनेवाला 

३ पृच्छ लालहिः- युद्धोमिं विजयी 

[ ३९० ] हे इत्य ! ( थेच ) जिल घानथ्येसे तुमने ( वायदे भनवे ख ) णाझु णौर मनुके ठिए ( ज्योरीषि 
विवेदिथ ) सूर्यादिकोहो प्रकाशित फिया, ( मन्दातः ) उस लामथ्येसे नानदिठ दोकर ( अस्य बर्हिषः ) इत जासयपर 
( दि राजलि ) विराजमान होजो॥ ५॥ 


mere व्या 


सावार्थ- दे मशुण्यो ! महुतों दारा अपनी रक्षाके लिए शुछाये जानेयाके तथा घर्यंल प्रशंसिष एल्ड्रकी स्तुति 
छुम्त गाणो, स्वृुतियोंति हुम उसछी सेवा करो ॥ १ ॥ 

वह एन्त्र सपने लामथ्येसे शीघ्र चएनेवाके सेघोंकों णौर घहनेवाठे नळोंलो घारण करता है । ऐसे इस्त्रके षकको 
पुणोळ शोर एथ्वीळोऴ धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

चह इन्द्र जीतने योग्य घन णोर यशेङ्ो प्राप्त करनेदे किप णकेलेही दृत्रोंको मारता है, इसीकिए वह तेजस्वी होणा है। 
प्राघुधोंफों सारफरद्दी तेज प्राप्त फिया जाता है ॥ ६ ॥ 

इन्द्र ! पर्वदोंके फिलेसि रदनेवाळे, पछवानू, युद्धो शब्ुधोंफों शीवमेधाके मोर घोहोंकी सहायवासे शननुर्णोपर 
धाक्रप्तण छणनेवाछे इम्द्रफे उस्साइफा इन वर्णन फरणे ६ ॥ ४॥ 

है एम ! बिउ पढले पुमने सूर्यादि घम्रफाया, उल पण्के छाप घुम एज घालन पर पिराणनान होहो ४ ५ ४ 


00 


सूक $५] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (७९) 
३९१ तदद्या चित्‌ त उक्थिनो 5६ ष्वान्त पर्वर्धा । उपपद्वीरपो जया दिवेदिवे ॥६॥ 
३९२ तव त्यरदिन्द्रिय बृहत्‌ तब छुप्दपुम ऋतुंद्‌ । वज्ञ शिशाति धिषणा वरेंण्ययू ॥७॥ 
३९१ दव बोरिंद पोस्यं एथिदी थेति श्री । स्वासापु) पतैतामश्च हिखिरे ॥८॥ 
३९४ त्वां दिष्णुंडहच क्षयो मित्रो गुंणाति वरुण! त्यां शधो मद॒त्यनु सारवम्‌ ॥ ९ ॥ 
३९५ तवं वृषा अर्नानां संहि इन्द्र जज्षिषे । सुत्रा विश्वां स्वपत्यानि दधिषे ॥ १०॥ 
१९६ सत्रा सवं पुरुदुत एको उत्नार्णि तोशपे । नान्प इन्द्रान्‌ करणं भूयं इन्वातित। ११॥ 


अथै-- [३९१7 हे धन्द्र | (से लत ) वदे उस्र पकड़ी ( पूर्वथा अद्य चित ) पइलेके साव लाज सी 
( उक्थिनः अचुष्डुद्न्ति ) रदोतागण प्रशंला करते हें 1 सुम ( वृष पत्बीः अपः ) यरखनेवाळे अर्घोदी परिनि 
तहको ( दिवे दिखे ) एतिदित { अय ) जीतो॥ ३ ॥ 

| ३९२ ] हे इन्द्र | ( तच त्यद्‌ दहत्‌ इन्द्रियं) ड तेरे सडानू पराक्रस, ( झुष्पे ) वळ (उत) कौर ( ऋतु ) 
कर्म तमा ( घरेण्य धज्म ) स्वीकारने योग्य वजला ( घिषणा शिशाति ) स्तुति गुण वर्णन करती है ॥ ७॥ 

[ ३९३) इ इन्द्र | ( दो; ) घुलोझ ( तव पोस्ये ) तुम्हारे बळको तथा ( पुत्री ) एयिवी ( झा; ) 
तुर्होर घशको ( घेति ) बढाती है। (त्यां) तुळ ( आपः पर्वतासः च ) जळ तथा मेघ ( दित्दिरे ) प्रसष्ष 
करते हैं [| ८ ॥ 

ओः तव पोस्य श्रवः वर्धति- घुळोक तेरे पौदषऱा शौर यत्राका वर्णन करता है । 

[१९४ ] दे इन्द्र ! ( ददन क्षयः ) सद्दान्‌ निवासका देतु ( विष्णुः मित्र, बरुणः ) विष्णु, मित्र मौर 
वरण ( त्वां ग्रणाति ) तेरी स्वुति करते हैं. ( मादवे शर्धः ) सरतोफा वळु भी (अनु मदति ) तुझे उत्साहित 
काता है ॥ ९॥ | 

(३९७ ] हे इन्द्र | ( त्वं दुषा ) तुए बळवान्‌ द्रो, थोर ( जमाना ) जनोंके षीचमें (मंद्षिष्ठ! जज्ञिषे ) 
सबसे महान्‌ समझे जाते हो, तुम ( खु-अपत्याति खन्ना ) सुन्दर पुत्रादिके सहित ( विश्वा ) सम्पूर्ण धनोंको 
( दाघिषे ) धारण करते हो ॥ १० ॥ 

[३९६ | दे ( पुरु-स्तुत ) बहुरोसे प्रशंसित इन्द्र | ( त्वं ) तुम ( पाकः ) जकेलेही ( दूराणि सन्ना ) 
शबुलोंको एक साथ ( सोशसे ) मारते हो, ( इन्द्राद्‌ अन्यः ) इन्बसे मिच्न कोई दूसरा ऐसा ( करणं ) छै 
( भूयः त्त इन्वति ) दारंशर नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 

लघ्रा- एफ साथ, महान्‌ ' मध्ज्ञामितत्‌ इति खायणः ` 


EE PIR कत र त त FOUR SAS SOMO OVNI SME 

भावार्थ- हे इन्द्र | तेरे उस यछकी एइळेके सथान लाज सी स्तोताराण प्रशंसा करते हैं ! भत्ता तुम परणनेवाळे 
सेषोंके जाको प्रतिदिन एरसाछो ॥ ६॥ 

है इन्द्र | तेरा पराफ्रम, दळ, कर्मशक्ि होर श्रेष्ठ वळ हइनडी हयारी दुखि प्रक्षा करनी है ॥ ७॥ 

ढोक इस इन्द्र बकका सथा पृथिवी हन्द्रके यदाफा वणेन झरने उसका यञ चढातो हे, तन जळ तथा सेव भी उस 
इन्त्रको प्रस करते हैं || ८] 

जो सब प्राणियॉके निवासको सहज यनार्नेदाले रे, पुसे विष्णु, मित्र चौर घरुण भी इस इन्द्रकी इति करते हैं थोर 
सतो बह सी इसउस इन्द्रको उत्साहित करता है ॥ ९ ॥ 

है इन्द्र | हुम जर्नोको दीचसें सबसे महान हो । उत्तम पुत्रोके साथ एय धनोंछो धारण करते हो । सभी प्राणी 
इशके पुत्र हैं, पर उत्तम कमै करनेवाळे पर इन्द्रका स्नेह ंचिकर-रहइता है || १० ॥ 

इ इन्र | तुम थकेढेही इश्नोफो एक लाय मार देते हो । पेसे दार्यको इन्त्रसे मित्र दूसरा छोड पहीं फर छा ॥१३॥ 


(८० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संदक ८ 


३९७ यदिन्द्र भन्सशत्त्वा माना इवत ऊतये । अस्माफेमिन॑शिस्त्रा स्मजेय ॥१२॥ 
३९८ अरं ध्याय नो मह पिश्व। झुपाण्याविशत्‌ । इन्द्रं जेत्राय पया शच्िपितिंत्‌ ॥ १३ ॥ 


६ 
( ऋषि।- एरिस्बिठिः फाण्यः (र घुन्दध्र! । छन्द” पायत्री । ) 
१९९ प्र सम्जाजं चषणीवा” सिन्द्रं स्तोता नव्ये गीर्थिः । नरे नुपाहं संहि ॥ १॥ 
४०० यसिंनुकथाति रण्यन्ति विश्वांनि च श्रउस्या । अपाभव्ो न समुद्े ॥२॥ 
४०१ ते सं्दुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे छुत्ठुस्‌ । सह वाजिनं सनिम्मः ॥ ३॥ 
४०२ यस्यानूना गभीरा सदा उश्वस्तरंग्राः । हपुमन्त। शूरसाती ॥४॥ 


अर्थ-- ३९७] ऐ ( इन्द्र) एन | ( यत्‌ ) जिल समय ( ऊतये ) संरक्षणके जिए (त्वा ) तुम 
लोग ( मन्म्रशः ) स्तोत्रसे ( नामा हवन्ते ) जनेफ प्रझारसे डुळावे हैं, ( अघ ) उसी समय ( अस्प्राकेभिः नृभिः ) 
हमारे नेता्ोके साथ रहकर ( स्पः जय ) चनाको जतो ॥ १३ ॥ 

[ ३९८ | हे स्तोता | ( नः सद्दे क्षयाय ) हमारे पठे निवाते किए तथा ( जेघाय ) जयके ढिए ( विश्वा 
रूपाणि आ विशन्‌ ) सम्पूर्ण रूपोमें रहकर तुम ( अरे शाचीपति इन्द्रं दर्षय ) सामध्येवान्‌, शर्कियोके स्वामी 
इन्दको प्रसन्न करो ॥ १३ ७ 

[१६] 

[३९९ ] हे स्तोता | ( चर्षणीणां सञ्जा ) मजुभ्यॉडे सन्राद्‌ ( गीर्थि। नव्यं ) स्हुतियोखि प्रशंसनीय ( नरं ) 

नेता ( नु-पाद्द ) शत्रुको पराजित करनेवाळे ( मंहिष्ठं ) सबसे मदान्‌ ( इन्द्रं प्र स्तोत ) इन्द्रकी प्रशंसा करो ॥ १॥ 


[ ४२० ) ( यस्मिन्‌ ) बिस इसमें ( विश्वानि उक्थानि श्रवस्या च ) सम्पूर्ण स्तोत्र भोर यदा ( समुदे 
क्षपां अवः न ) समुव्रमें जळ तरङ्गके समान (रण्यन्ति ) शोभित होते हें॥२॥ 

[४०१ ] में (ज्येष्ठराजं ) महान्‌ गाजा, ( भरे महः कत्यु) संम्राममे महान्‌ कथ करनेवाले ( घाजिन ) 
बलवान्‌ ( से ) उस इल्वही ( सनिभ्यः ) घन प्राप्तिके किए ( खु-स्तुत्या ) उत्तम वाणोसे ( आ विवास ) 
प्रशंघा करता हुं॥४॥ 

[४०२ ] ( यस्य मदाः ) जिसके पराक्रम ( अ-नूनाः ) महान, ( गभीराः ) गम्भीर, ( उरवः ) विस्तृत 
( तरुचाः ) खरासे शब्रुछों मारनेदाछे ( शरखातों इपुमन्तः ) युद्धे भषिक उत्तेजित दोनेवाळे हैं [ ऐसे इन्त्रकी 
स्तुति करता हु ॥४॥ 


भावार्थ-- दे इन्त्र | जिस समय तुले कोग घरक्षणके लिए घुलाते दे, उल समय तू उनके पास जा और शत्रुनोंको 
छीतनेओें उनकी झडायवा फर | १३ ॥ 

लब रूपोमें प्रविष्ट होकर खामथ्येवानू इम्ज्र्छो प्रसञ्च करो । सय रूपोमें निरीक्षण करके सदै ब्यापक इन्द्रको वहाँ 
देखकर ससे प्रसञ्च करो । महानू निवास तथा विजपके किए इन्द्रओ प्रसन्न करो ॥ १४ ॥ 

है मलुष्यो | मानवोंके सन्राट्‌ नेता, शत्रुमेनाका परामव करनेवाळे बढे इन्तरी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

जिस तरह समुद्रे उठनेवाछी छहरें समुव्रमेसेदी उठती हैं, भोर रुसीमें छीन मी हो जाती हैं, डसी तरह समी 
श्तोश्र उस इन्त्रमेले उठते हे जोर उलोसे विळीन सी हो जाए हैं ॥ २ ॥ 

भ्रष्ट राजा, युदसे लगान मे फरनेवाले धळवानू उल चीरकी प्रशेसा करता हुँ ४ ६ ॥ 

क उस्ताद फनी झील घहीं ऐपा, पद सदा यसीर एइसा हे । रुसी उस्तयाहसे प्रेरित होकर इन्द्र सदा शत्रुको 
प्रास्वा है॥ ७ ॥ 


सूक्त 1६ ] र ऋ्वेद्का छुषोध भाज्य ६८१} 


४०३ तमिद्‌ धनेषु हिते ष्वधियाकाये हत्रन्ते । येषाधिन्दरर्हे जयाने ॥५॥ 
४०४ तभिच्च्यौतेरायेन्ति तं छुतेमिश्रपेणय) । एए एन्द्रो बर्विएछू ॥६॥ 
४०५ इन्द्रं त्क्षेन्द्र कापि रिन्दरः पुरू पुरुहूत! । सहान स॒द्दीक्रि! शीः ॥ ७॥ 
४०६ स! स्तोस्यृः स इष्यः सत्यः सत्वां तुविकूर्विः । एश्ञश्चित्‌ सथविदषतिः . ॥ ८ ॥ 
४०७ तमर्केभिस्तं सामोथे स्तं गायत्रेश॑पणर्य! । इन्द्रँ चन्ति क्ित्यंः ॥९॥ 


अर्थ-- [ ४०३ ] ( घनेघु हितेपु ) संघ्रामोफि प्रारम्म हो जाने एर (तं एस्‌) उसी इन्द्रफोही ( अधिवाऊाय ) 
छूपयी तरफसे छउनेके लिए लोग ( हन्ते ) झुळावे है, दर्पोटि (येषां इन्द्रः ) जिवके पक्षे इन्र होषा है ( ते जयल्ति ) 
है ही जीवते हैं ॥ ५ ॥ 
[ ४०४} (तं ) डस इन्दछो ळोग ( च्यौत्नै. इस्‌ ) पछके कायोसेही ( आर्यन्ति ) प्रात कर खते हैं, जीए 
( चर्षणयः ) मनुष्य ( ते ) उस हम्रो ( छतेभरिः ) फमौसेही | पा खकहे हें ] ( एषः इन्द्र; वरिणः छत्‌ ) यह 
हुएए पसरा देनेदाछा है ॥ ६॥ 
[४०५ ] ( इन्द्रः घर्मा ) हस्व ज्यानी है, ( इन्द्रः ऋषिः ) इख् बे इश हे, ( इन्द्र: पुरू पुरुष्ठतः ) हव्य 
बहुठों द्वारा साहाय,यं झुछावी आदा है, तथा ( प्रददीसिः शयीमिः मदह्दाव्‌ ) षपबी पढी पढी शक्तियोंसि वह मदान्‌ है ॥७॥ 
१ इन्द्रः ्मा- इन्द्र ज्ञानी है 
३ इन्द्र; श्रृष्टि हुन्द्र इट्टा ह्ै। 
३ इष्द्रः पुरुट्ठतः- इन्द्र यहुयों द्वारा सददायार्यं घुळाया जावा है । 
४ महीनिः शचीभिः सद्दान्‌-- इन्द्र णपनी पटी दाक्तियोंसे महान है | 
। ४०६] ( सः स्वोस्पः ) वह इन्द्र स्तुजिके योग्ड है, ( छ। एव्यः ) बह घुठाने योग्य है, ( हत्य; ) पवि- 
माघी ( छत्वा ) [ छपरे लासध्येसे | यळवानू है, ( छुवि-कूमिः ) पटव फर्म शीघ्र उनेबाफा है, लौ ( एः वित 
सन्‌ समिभूतिः ) अवेछा होते हुए भी गघुबॉळो एशनेवाछा है ॥ ८ ॥ 
१ सत्वा- सत्ता, वस्य, सस्व गुण, प्राण, सेवल्यत्ता, शक; एषा, उस्ताए, घात्सानुणासन, शणशुफो दु!प्य 
पट्ुचानेयाठा ' शाछूणां अवछादयिता इति लायणः ' 
[ ४०७ ] ( चर्षणय; क्षितयः) दाबी बलहुष्ण ( अकेसिः लायखिः गायक पब ) प्रण, सान सौर गायप्री 
हेइमंतोते (से दै ते इन्द्रं अशि वर्घग्ति ) दछ एथ्कके यशफो चारों जोर पढाले हैं ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- संग्रामके प्रारम्भ हो जाने पर उसी एन्द्रो छोग छुलाछे हे. | जिनके पक्षमें एन्द्र होदा है, पे लीठसे हैं ॥५४ 

इस इन्द्रकी प्राप्ति सदा उसस पराक्रम तथा उत्तन झध्साइसेही हो एफती है । इन्द्रको प्राह एरनेके चेही षो 
साधन हैं | ६॥ 

इस्टर शनी है; वह सवेश पीर सब कुछ देखनेघाफा हे । इसीलिप देह खवळे द्वारा धुढाबा जाता दे । बह घपयीं 
शरिमोके कारणही झहान्‌ है । फोह सी सचुप्य एपनीही शेक्तिके फारण सहानू घन सळ्या है। दूसदोंळी शक्तिके पाणार 
पर महान्‌ घनना खसंभव है ॥ ७॥ 

बह इस्टर स्तुतिके योग्य हे, इसीलिए दह बुझाने थोग्य है 1 वा णवियात्वी होते हुए भी अपनी शक्तिसेद्दी गळ्यात 
है। पढवान्‌ दोतेके किए रके दूधरेंकी ' शद्धिद्दी व्ववश्पक्षता नदी पठती । पह बहुत शीन कले करनेवाळा हे, एधीळिट्‌ यह 
भेडा होते हुए मी लनेक वाशु लोको एरानेवारा है ॥ € ॥ 

कानी मनुष्य अनेक छग्दोंसे सतोश्रोंका गान करके एख एष्दळा उत्साह पठाते हैं ॥ ९ ॥ 

११ (ऋ, सु. मा से. ८ ) ह 


१८१, ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य [ मंडळ ८ 
४०८ अगेवार वस्यो अच्छा कार ज्योति! सगर । सासह्वांसं यृधामित्राच्‌ ॥१०॥ 
४०९ स नः पग; पश्याति स्दल्ति नावा पुंस्टूच। । इन्द्रो जिश्वा अति द्विप ॥ 1१ ॥ 


४१० सरस न इन्द्र वार्बेभि दशस्या चं ग्रातुया च॑ - | अच्छा चन! सुद्ध मेंपि ॥१२॥ 
[ १७] 


( ऋषिः- इृरिस्थ्रिष्िः छाण्वः । देघता- इन्छ्र, (४ वास्होष्पातवा छल्त- गायत्री, प्राथ > ( १४ बृहती, 
“१४७ सखकतोत्रहती १। ) 
४११ आ याहि सुषगा हे त॒ इन्द्र सोसे पिभा इमस्‌ । एदे षिः सदो ममं ॥१॥ 


>> 


अर्थ- [ ४०८ ] (घस्यः अच्छ प्रणेतारं > घन्फा दान करानेवाळे, (लताल्छ ज्याफिः कर्ताई ) युदोरसे 

प्रणाश परनेवाफे ( युधा भमिधान्‌ लाखछाँख ) युदमे पन्नु्नॉको जीतनेवाले [ इन्द्रको मनुषय चश बढ हैं] / १०॥ 
१ समत्छु ज्योति! कर्ता- युझोंसें प्रछाश क्ररनेदाळा, 
४ खुधा अमिघान्‌ खालछान्‌ ~ युरुले बाशुरधोकों पराजित फरनेदाळा इन्र ट्रे 

[४०९ ] (खा! नः पप्रिः ) पद हमारी छामवाणोंफो पूर्ण करनेवाला हे, ( पुरु-हूलः इन्द्र! ) पेसा बहुतों द्वारा 
इुदायेजानेबाळा दद इन्द्र' ( विश्वा हविषः) सम्पूण शम्नुणोसि र्से (घा) नाव द्वारा (स्वस्ति ) कुल्याणपूर्देक 
( यति पाण्याति) पार करा दे॥ 1१1 

१ इन्द्रः पिश्चा द्विषः नावा स्वस्ति, छघि पारयादि-- इन्धन सत्र शश्ूपोसे हमें, नौका द्वारा जैसे पार 
करते हूँ बेसे ठरणाण पूबैफ पार कर दे | । 

[४१० ] हे | इन्द्र) इन्द्र (खः त्वं) पद त (नः) दसै । बाकेभिः दृशस्य | वर्ठोंसे; अञ्चोसे युक्त भन 
दे, (च) पौर (गातुय ) जाने योग्य सारी दिख' | (ख ) तथा (लः , वर्मे ( चुम्न अच्छ नेषि) सुखके पास 
पहुंचा ॥ १२॥ 

१ घासेलिः दुशस्य-- पर्वा चौर शोके हाथ भम दे । 
२ घातुय-- उततम लागे पघा । 
३ शुम्चं भच्छलेपि-- सुखे पास छे जा ! 

[१७] 

[ ४११ ] दे (इन्द्र ) एन्द्र (आ याहि) लाघो, जोर (त हि सु-लमा ) तुरु्ररि लिए अण्छी प्रकार निझाळे 
घए ( इप सोमे पिव ) इल सोमको पियो, ( अम इद्‌ बढि भाःसद ) मेरे इस जासन पर येठो॥ 1 ॥ 


भाचाद-- एस छोपोंके द्वारा धनका दान कराता है, युद्धोर्मे सर्वश्न अपने तेजका प्रकाश फेछाता हे क्षौर भपने 
तेनके शार पात्रूर्तोळी जीवनेत्राढा है, इसीलिए ळोग इस इन्द्रका यथा बढ़ाते हैं । जो वीर पेसे गूणोंसि युक्त होगा, डस 
पीएफी प्रवासा हर जगद होगी ॥ १०॥ 

इन्द्र प्राणियेंदी हर कामबाओोंढो पूर्ण कहनेवाळा है, दृसीछिए सब प्राणी उमे घुडाते हें | ऐसा वदद इस्त्र हमें 
शशो सरे संप्रामके डस पार उशी तरद्द ळे जाए, कि जिस वरड ठोस नावसे नदाःके डल पार जाते हैं ४ ११॥ 

द इब्दर ! हमें तू सम थए कौर मदले युक्त थन देकर इमें भाग बढन॑के दिए उत्तम मार्ग दिखा, ठस डत्तम मारयसे 
चछर एम सुद प्राप्त फरे ॥ १९ ४ 


. हे इन्द्र ! हमारे पाल भाद्र दृ लालन पर ऐठो कौर 'इमारे दारा पिए गए सोमरसको पी । वीरोंका इसी तरह 
एरफाए फरणा चाहिए ॥ १॥ 


सक्त १७ | ऋग्दका छुदोघ भाष्य ( ८३) 


४१२ आ त्वा बह्ययुज! इरी बडतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि न; शुणु ॥२॥ 
४१३ त्रह्लार्णस्ला ग्य॑ युजा सोसपासिन्द्र सोमिनः । सुतादन्हो दवामहे ॥ ३ ॥ 
४१४ आ नों याहि सुतावतो 5स्माके सुष्टुतीक३ई । विदा सु हिप्रिबन्चसः ॥४॥ 
४१५ आठे सिञ्चामि कृक्ष्यो रनु गाठा वि वटु । गुभाय बिष मई ॥५॥ 
४११ स्तादे अस्तु संमुदे मुमान्‌ नृल्मेह तब । साग; झमस्तु ते इदे ॥६॥ 
४१७ यम त्वा विचर्षणे जनीरिवामि संवतः । अ सोर्च इन्द्र सर्षतु ॥७॥ 


अर्थ--[ ४१२ ] ६ (इन्द्र / एन! ( ब्रह्म-युजा ) हने मात्रसे [ रथमें ] जुड जानेवाले, ( झेशिला छदी ) दयाद 
दाहे बोड ( त्वा आवधत। ) तुरे चहा छे लवे, नीव तुझ (न; ब्रह्माणि उप स्टणु ) इसार खोत़ोंको पाखे सुपो ॥९॥। 
ब्रह्मसु ना हरा-- ऽसे मात्रे वशके माथ जुए जानेदाळ घोठे । 

[४१३ ] ३ ( इन्द्र ) इख | ( सोमपां स्वा) लोम पीमेवाने हुदो ( सोमियः खुलाचम्हः ) छोदणाग 
करनेवाङे ( खयं ्ह्माणः ) डम घानी { युजा इ दामे ; लाथ इकासे हैं ॥ इ ॥ 

| ४१४ हे इन्दर | ( सुङ्राववः सः ) सोमयाय करनेवाके हमारी ( खु-स्तुती:ः उप आए याहि ) उ 
स्वुतियोछि पास नागो, डोर हे । स-शिप्रिन्‌ ) उत्त- शिरस्त्राण घाएण करनेवाके इग्त ! ( अस्माकं अन्धाः पिए } 
इमारे छोमरतों 1 प्रो # ४, 

[४१५ (ह इ! मे | त कुध्त्योः ) बम्द कुक्षियोंको ( बा सिचासि ) लोमसे भरता हुँ, बद खोल 
तुमरे । गात्र! अनु (घ ज्नतु ) प्रत्यक्ष णंगसे दोघे, दुव ( मधु ) सोम ( जिह्वया गृमाप ) जोमसे चलो ॥ ५ ॥ 

[४१६ ] द इस! ( खें-छु-द चे) उत्तम नॉक देनेवाक्े तुम्हारे लिए यइ ( प्रघुमान्‌) शहद मिश्रित खोद 
(स्वादुः अस्तु ) इशादृट हो, चथा ( जोप!) यह सोऽ (तव तन्वे) तुम्दारे शरीर थोर (ते हदे ) तुम्हीर हदये 
किए (शां अस्तु ! छुखछारी हो ॥ ६॥ 
| ६१३1 ४ ( बिचर्षण इन्द्र ) ददर्शी दश | ( भय सोमः) यर सोम ( ज वी; हव ) जैसे खिर्या सफेद कपठेंदि 
टंकी 'इवी ई, उसी प्रकार ( अशि संघुद्ा ) गायन दूधले (मिश्रित होकर (त्वा प्र लपेतु) वुम्दारी जोर बहे ॥ ७ ४ 


गु 


स्‌ श्र 
सढ । घोटे ऐसे सुग्रिध्टित हों ॥ २ ॥ 
हे 


इन्द्र | छोमधान अरनेतराळे तेरे हिर हमने यह सोमरख तेथ्यार करके रखा हुल! है, कौर हम ज्ञानी तले 
युहात भी है ॥ इ ॥ 

क हे इन्द्र ! सक सोझरझको नित्तोढकर हय्यार करके रखा हुणा हे, अत; तुम इसोरे पाल भाकर इन सोमरलोको 
पाना॥ २॥ 


सोमरस पीनेके बादु हन्द बाररके प्रत्येऊ छंगसे उस रक्षके कारण इध्साह दौट जाता है। सोमरस उत्साह 
प्रदान छता है ह ५ ॥ f 

दे इन्द्र ! ठम उत्तम छर्नोको देनेदाछे हो, जह चड घइदब्रिशिद सोम तुर्से स्वादिए ठगे दौर तुर्दारे शरीर घौर 
इत्यतो सुन्न देनेवाला हो. सोमरस बारोर घौर हुदथको सुख देना है । खलः सोमरलको नगीछा छमा दोषपूण है, क्योकि 
गक्षा हृदय जोर शरीरक्ती सुव नहीं दृता # ६ ॥ 

जिस तरद सिरा पफद शोर युस कपडे बडूद सखुग्पुर खगठी हे, उस्ती तग््, गायके दृह सिमित होनेछे कारण 


रत और छेजस्व्री हुना सोन्ररस बहुद सुशोसित छोठा है । सोमरस दैय्घाद कएनेके याइ उक्ष्में गायफा दूध मिशाया 
जाए हू ॥ ज | 


(८४) कण्येदृका सुयोध माप्य [ मंडक < 


४१८ तृविग्रीवों बपोद॑रः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रं बुत्राणिं जिघ्रते ॥ ८॥ 
४१९ इन्दर परेहि परस्त्वं विश्वस्येशान ओर्जसा । इत्राणि वत्रहञ्जदि ॥९॥ 


यर्जमानाय सुन्वते  ॥१०॥ 


४२० दीषंस्तें अस्त्वक्ठुशो बेला बसु प्रयच्छसि 


४२१ अयं त॑ इन्द्र सोमो. निएतो अधि वर्हिपि । एहींमस्य द्रवा पिमं ॥११॥ 
४९२ शाविशी शाचिपूजना ऽयं रणाय ते सुत! । शाखंण्डळ प्र यसे ॥१२॥ 


अर्थ- [४१८] ( तु चि- प्रीवः+ घपु-उवरः, सु-दाएुः इन्द्रः) बलवान गठेयाछा, बढे पेर्वाष्ा तथा उक्तम 

सुआणोंबाछा एम्ब ( अन्धः मदे ) सोमफे दत्सादमेँ ( दत्राणि जिघ्नते ) बृत्रोडो मारता है ॥ ८ ॥ 
१ छु-पाएु! एन्द्रः दत्राणि जिषनते - उत्तम भुजार्धोयाछा इन्द्र दाद शो को माइका है। 

[ ४१९ ] ( खिश्वस्य इंशान इन्द्र ) है विश्व पर शासन करनेवाफे इन्त ! ( त्त ) तुम ( ओजसः पुरः प्र श्वि) 
खास यु होऊर जामे जागे को जौर है ( छुर हन्‌ ) बृत्रको मारनेवाळे इन्द्र | पम ( वुत्राण जाहि) शदो 
सारे ॥ ९॥ 

[ ४९० ] हे एन्व ! ( खेत सुन्वते यजमानाय) जिसले सोम याग षरनेवाठे यज्ञम्रागके बिए ( बहु प्रय- 
उछलि ) पप देठे हो, पद ( ते अङ्कुशाः ) तुम्हारा भावुध ( दीर्घः ) बहुत बडा है ॥ १० ॥ 

१ ते झझ्कुश्चः दीर्घः- हे हण्प्र ! शासन करमेकी तुम्हारी दाक्ति बहुत बडी है । 

[ ४३१] ऐ ( इन्द्र ) इख ! (ते) तेरे बिए ( अयं सोमः ) पह सोम ( यहिपि अधि ) पशमे ( नि- 
पूतः ) पविन्न फरके रखा है ( हैँ) लष ( झा इहि, द्रव ) णा, यौट, ( अस्य पिव ) इस सोमको पी ॥ ११ ॥ 

[ ४२२ ] ऐं ( शाचि-गो ) धाक्तिश'्ही गोवोंवाळे तथा ( शाखि-पूनन ) प्रसिद्द यजवाके इन्द्र ! (ति 
रणाय ) छुम्हें जानन्धिर फरनेके छिए ( आयं सुतः ) यह सोम हे। है ( आखण्डल ) शब्रुबोको मारनेवाके इम्ड | 
तुत ( प्र हूयले ) हमारे हारा शुळाये जावे हो ॥ १२॥ 

१ माडल कान्नुके हुएऐ टहुकले करनेवाळा । 
दे शाचि-गो-- शक्तिशाली एंद्रियॉयाछा, गौकोंवाळा । 


भाषाथ इम्प्रदा पारीर देखनेमें णहुत सुन्दुश है, उसको गइन सोरी है, डसम भुजायें हैं, ऐसी सुजाबोसे वह 
इन्द्र सोमफे उरसाहसें सरफर छुश्नोंको मारता हे । ऐसा ररीर और उरसाइ वीरोंडा भी होमा चाहिए ॥<॥ 

हे दृष्य | तुम सहसे युक्त होकर भागे छागे चलो । यहद हस्त्‌ शत्यचिक बलवान होनेसे युद्धोसे सबसे आगे रहता 
है। ऐ इन्द्र | शपुलेंकों मारो 0 ९ ॥ 

पछी पारि हृतती जलिक है कि वह दूर हेशर्गें भी रहकर सारे विश्व पर शासन करता हे | उसका अंकुश सबको 
वियेग्रणसँ र्तणा है । डली तरद राजाका नियंत्रण सारे राष्ट्रको शासित करे 0 ३० || 

है इन्टर | यक्षे पद सोमरस तेरे छिए पदित्र कश्के रखा गया है, डसे तू पी ॥ ११ £ 

हू स्वरूप धारिद्ताडी है, सपनी शक्तिकै कारणही यह सर्देश् पूजा जाता हे । इसी शक्तिदे कारण ढोग इसे 
खोसरस पीनेके छिए शुकाते हे ॥ १३ ४ 


सूं १८1 ऋरबदकां खुवोच भाष्ये (८५) 


४२३ यस्तै गुज्ञइपो नपात्‌ प्रणपात्‌ छुण्डपाय्य । न्यस्मिव्‌ दघ आ मन! ॥ १३ ॥ 
४१४ वास्तोष्पते धुवा स्थूणां ऽसंत्रं सोस्पाचास्‌ । 


द्रप्ही मुस्ता पुरा शश्नतीना- मिन्द्रो मुनींनां सखा ॥ १७ ॥ 
४२५ प्रदकिसानुयजतों गवेषण पकः सखभि भूयस। । 
ef > be 4 ~ कू 2१ रू 
भूणिमश्व नयत्‌ तुजा पुरो गुम नहर सांबस्य पातय ॥ १५ ॥ 


[ १८ ] का 
(क्रुषिः- इरिस्बिडि; काण्व: । देबता- आदित्याः; ४, ६, ७, अदितिः; ८ क्षश्विनों; ५ अपश्विखूर्याबिला:। 
छन्द्‌- उष्णिक्‌ । ) 
७ >) #॥ ७ ह... १९ [0९ 
४९६ इदं है नूनमेषां सुन्ने सिंक्षेत मत्यः । आदित्यातासपुंड्ये सवीममि ॥ १ |) 
अर्थ-- | ४२३ | दे ( म्टंगवृषः न- पाल्‌ ) किरणोंडी दर्षा करनेवाळे सूवेको न गिरानेदाके इन्द्र | (ते 
प्र-न-पात्‌ ) हुम्हें म गिरानेवाळा ( यः कुण्डपाय्यः ) झो ङुण्दपाय्य यष्ख है, ( अस्मिन्‌ ) एस यश्में ऋषिगण 
( मनः झा निवघरे ) मतको छणाते हैं॥ १३ ॥ 
१ म्रेंभधूषा- ऋषि, [ रंग ] किरणोंडो ( वृषः ) बरसाने वाहा सूर्य । 
२ कुण्डपाय्यः-- एक यञश्च विवाष । 
३ प्र-त-पात्‌-- न गिरानेवाळा, ऊंत्रा हढानेवाङा 
[४२४ ] है ( वास्तोष्पते ) शुहपते | [ हमारे घरका ]( स्थूणा) झम्मा ( शवा ) इए हो, तथा ( खोल्यात ) 
सोमपाय करनेवारे हमारे ( अंल-घ ) शरीरका संरक्षक हो, ( दाध्ववीवां पुरां अत्ता) बहुव काळसे बसी हुई 
बान्रुकी लगरियोको चोडनेवाढा ( द्र्पलः ) सोम पीतेदाढा (इन्द्र; ) इन्द्र ( सुनीया खमा) ऋषियोंको 
मिश्र हो॥ १४ ४ 
१ शश्वतीसां पुरां भेत्ता इन्तः-- बहुत काढते बसी हुई शबुकी नगरियोंको तोडनेवाला यह हस्त है । 
[ ४२५ ] ( पृदाकुसानुः ) सर्पके समान ऊंचे सिरवारा, ( यजतः ) पूज्य ( गवेषणः ) संशोधन करनेवाला, 
पह इन्द ( एक; सन्‌ ) एक होते हुए भो ( भुचखलः अलि) णनेक शातुर्नोडो पराजित करता है, ऐसे ( भूर्णि ) भरण- 


पोषण करनेवाले ( अश्वे ) सवेन्र व्याप्त ( इन्द्र ) इन्द्रको ( सोमस्य पीतये ) सोमपानके किए ( तुझा ग्रभा ) साथ 
होकर ( पुरः हयत्‌ ) लागे के मानो ॥ १५ ॥ 


३ तुजू-- पहुंचना, विस्तृत करमा, पहुंचाना मारना, रक्षा करना, कपड़े पहनना, रहना, देना, नागे बहना 
२ गवेषण1-- संशोधन करनेवारा, देण निकाकनेवाडा, गायछी हुष्छा एरनेवाठा 


| १८] , 
[४२६ ] (इदं नूनं ) यह निश्चित हे कि ( एषां अ'दित्याँ ) इन भादिस्य देवोके ( लखीमनि ) नियमे 


रहनेवाछा ( मर्त्यः ) मनुष्य ( अपूर्व्य खुम्त॑ मिश्लेत ) अपूदै- जो पहले फमी प्राप्त नहीं छिषा, ऐसे सुखछो 
प्राप्त करता है || १ ॥ 


भावार्थ-- प्रछाश दिरणोॉको सर्दश्न विखरानेवाळे सूर्यको यदद इन्दी धारण झरना है, जौर हल हुष्द्रणो घश्च 
जारण करते हैं, रौर ठन थाको घारण करनेवाके ऋषि हैं ॥ १६ ॥ 

हे ग्रह देवता | हमारे घरके खंघे इढ हों, ठथा हमारे घम्में प्रतिदिन यज्ञ होता रहें, उख घरमें हमारे शारीरोदी 
रक्षा हो उस धमे इन्द्र मी भारुर रहे और हम छानियोंकी सदा रक्षा करे ॥ ३४ ॥ 

जिस तरह सपे लिरमें शक्ति रहरी रै, रसी तरह हुन्व्रके सिरमें शक्ति है । इन्द्रके विरे कातडी शक्ति है। कपने 
झानशक्तिके नाकार एह वह अकला होते हुए भो जनेक राशु्ोले युद्ध करता हे । मनुष्य छानसे रळ होकर कनेक वाश बोस 
ककेका ही युद छा सकता हे ॥ १५ ॥ _- 6 त 

इन शादित्य देवोंकी प्रेरणाके लनुसार क्षायरण फरनेवाछा सजुष्ण-ऐसा सुख प्राप्त करपा है छि झो उसने कयी 
प्राप्त न ळिंपा हो, पह घात लवेया निद्रित है [| ३ ॥ लगा 


द) ऋग्बेदका सुबोध भाज्य [ सँडल ८ 


हि 
न 
Fr 


४५७ अनर्दाणो धेपा पन्थां आदित्पानाम्‌ । अईब्धा। सन्ति पायच सुनवधा ॥२॥ 
४९८ दह तु न॑? सादिता भमो रंगो मित्रो अर्यमा। शमे यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥३। 
8३९ देवेबिदेञ्यादुते. ऽरिष्टपर्मेचा भि । स्मत्‌ सूरिः पुरुमिये समाधि ॥ ४॥ 
४३० वे हि प्रासा अदिपे विदृढेषांसि योत॑वे । अहोरथिदुङुचक्रयोऽनेसंः ॥ ९ ॥ 
४११ अर्दितिर्दो दिवां पछु¬मदितिनेकमहयाः । अदितिः पात्रईसः स॒दावृंका ॥६॥ 
४६२ उत स्या नो दिवां मते रढिंडत्या गत्‌ । सा शंतांति मर्यस्करदप ख्रि 19७॥ 


| 


छर्थ-+ [ ४५७ ] (पच! आदित्यानां ) इम शादिस्य देवोके , पंथाः) मागे ( अनर्खाणः अदव्याः लन्ति ) 
छटिछदासे रहिए खया हिलासे रद्वित है। साठित्य हुर्घोक मागे ( पायवः ) मनुप्योका पाइस फरनेवाळे तथा 
€ छुगेद्धघः ) सुखको घढानेदाठे हैँ ॥ ३ ॥ 

[ ४२८ ] ( सघिता भगः रुणः मित्र! अयसा ) सविता, भग, वरुण, मित्र रौर शर्यपा देव ( तस्‌ सप्रथः 
शास ) डल घर्ण्न्त विसी सुखको ( खु यच्छन्तु ) पद्मान कई ( यत्‌ महे ) जिस सुखको इम चाहरे हैं ॥ ३॥ 

[ ४२९ | हे ( देवि ) उत्तम गुणोषारी ( अरिंप्रभर्मन्‌ ) दिप्तारदिस मागेसे सकछा भरण -५'घण करनेवाढी 
( पुरुप्रिये ) षह्ुनोसे स्नेइ प्राप्त करनेवाणी ( अदिति } ब्रविधाती देवी | तू ( सूरित्ति। ) विद्ानोळि साथ ( खुद्ाउँसिः ) 
सत्तम सुखोँडि साथ तथा ( देखे; ) समी देतोंक साथ ( स्मत्‌ श्रा गहि ) इमारे पा जा | ४” 

[ ४३० } ( अदितिः ) नदि माताके (ते) द ( उरुचक्रयः ) विज्ञाळ कमे करनवालं { अनेहसः ) पापसे 
एहिष ( पुत्रालः ) पुत्र (द्वपांसि अंद्ोश्वित्‌ ) जपन देशा्थो-शत्रर्षषो तथा पापियोको ( यातले ) दूर करना ( विदुः 
हि) गिञ्चमसे जानते हैं ॥ ५ ४ 

[ ४३९ ] ( अदितिः ) णविनाशी देवी अदिहि ( लः पशुं दिवा) हमारे पद्चु्लोडी दिनमें रक्षा रे, 
( मह्याः अदिति) कपटसे रहिस भिति माता ( नक्ते) रात्रीमे इसार पञ्ु्णोकी रक्षा करे तथा ( खदादूधा 
अषितिः ) हमेशा सपने पुत्रों- प्राणियोहो बढानेवाळी अदिति माता हमें ( अंहसः पातु ) पाप करनेसे बचावे ॥ ६ ॥ 

[ ४३२ ] ( उत ) कोर ( स्या प्रतिः सद्तिः ) उद घुद्धिणालिवी क्ञदिणि ( ऊस्या दिया ) अपनी रक्षण 
शफिसे युष होळकर (तः आ गसतू ) हमार पाल छाव, घोर जाकर ( सा ) वद णविति ( शोतातिः मया ) शान्ति 
प्रदृत्ल फरनेवाढे घुसफो ( करत ) हमें प्रदान छरे तथा ( स्रिधः अप ) दमारे धायु नोंकों हमसे दूर करे || ७ ॥ 
vr SNE 

भराषार्थ-- एन देर्वोके माग कुटिकसासे एहिरु होनेके कारण हिंसासे मी रहिरु हैं । हिंसा यहीं होती है कि जहाँ 
झुदिङसा भी दो | छुरिळ्वा उया सासे रडिव दोने डे कारण से मागि मदु्र्याछ। पाऊन करनेवाळे तथा झनछा सुख बढाने- 
पाठे हैं । राउपळे मागे सी देवम्रामछी घरइ हिला ख्या ङुदिळतासे रहित होऊर मनुष्यकि सुन्नको वढानेवाल हा ॥ २॥ 

इय बिक्न सुखो प्राप्त छरनेकी एच्छा करले हैं, उत्त विश्तृत सुखो इमें तभी देव प्रदान फरे ॥ ३ 7 

,पेवी जदिणि हिंसारदिष उपायोखे सपफा भरणपोषण करती हैं, इसीलिए सभी प्राणी पदिति- प्रकृति माता पर प्रेस 
फरऐ दें। प्रकृति माठाद्ै लनी सुपा पिघमाय हैं, पर प्रकृष्ति जापाके वियर्मोके णचुसार घलचेवाकाही उल सुखको प्रा 
पर सझ्पा है ॥ ४ ॥ 

घपिठिके पुश्च देव स्ययं पर्दछ रहछर पएरे पडे छाम करते हैं, पर जप उन्हें उनके शशु और पापी छेते हैं, वव 
घे ऐव उय बाछुणों दौर पापियोंफो घपनेसे दूर फरना मी जागले हैं । पसी रद मनुष्य एवय ललक दो, पर यदि कोई 
यु उ पीजिख एऐ, खो पशुको नए छरनेछा उपाय भी जाने ॥ ५ ॥ 

घादिठि= प्रचि साधा णन्दुर घोर पाहदसे एफ होनेके फारण कुटिदसासे रदित है, ऐसी मादा हमारे पश्चुमोंकी ` 
शपदिय एक्षा घरे तीर एसे मी पापछमौरो यघादे ॥ ३ ॥ 
दए सिसि खाता घुद्िशाकिची है, घह सपनी संरक्षण गक्तिसे हमारी सदा रक्ष, दरे 1 वपर हमें णान्ति देनेवाळा 


एर प्रदाण एरे। खुरा टो प्रवारळे ऐपे है- णश्ानिधिकारफ खुख- आसन्विकारछ सुस । वेषयिफ-सुख . लश्ान्पिङारक ह 
जोर पठीजिष सुस गाण्विफारळ है । देला पठौफिए सुख ही इये चाहिए ॥ ७ ॥ 


सूक १८ ] - ऋग्येदका खुबोध भाष्य (८०) 


४२३ उत त्या देव्या भिषजा शंनः करतो अखिना ) युयुपार्तामितो रो अप सि ॥ ढ भ 


४३४ शामपरिरप्निजिं! करः च्छं नंस्तपतु दरथः । शं बातों बात्यत्पा जप खिध ॥९॥ 
४३५ आपापीरामप सघ सर्प सेथस दुमेतिय्‌ । आदित्याठो ययोत॑ना नो अंहसः ॥ १० ॥ 
४३६ युयोता शरुमम्मदाँ आदित्यास उतासंविसू ! क्रचरण्देप। छुणुत विश्ववेदसः ४ ११॥ 
४३७ तत्‌ सु त! शर्म यच्छता 5ऽदित्या यन्सुथोचति । पनंस्वन्द चिदेनः सुदान; ॥ १९॥ 
४३८ यो न; कश्चिद्‌ रिरिक्षाते रक्षस्त्वेन सत्यः । स्मै? ष णवै रिरिवीष्ट बुजंना ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- ४३३ ( उध ) लोर (त्या ऐव्या भिषजा ) चे दिष्य चिफिर्सक ( अख्यिदा ) णश्िमी इनार 
(मा श करतः ) इमे दुख प्रदान करें, तया ( इतः ) इससे ( शपः ) पापको ( युयुदासाँ ) प्रथण छरे, तथा ( मघः 
अप ) हमारे शबु्नोंको सी हमसे दूर करें ॥ ८ ॥ 

| ४३५ | ( भञ्चिः ) नि ( अश्चिभिः ) णपचो ज्वालालों जोर तेजसे ( शं कारस्‌ ) इसारा छल्पाण छरे, 
( सूयः ) पय ( न! शां सपत्र ) हमार छिए सुखकारक होऊ सपे, ( अरपाः घान! ) दोषीले रहित पायु ( शं वाटु ) 
हमारे छिए सुख कारक दोडर बहे तथा इप प्रकार हमारे ( स्तरिघ: ) गग्रमॉको वे देव ( अप ) दूर छर ॥ १९ ॥ 

[ ४३५ | हे ( आदित्यासः ) भादिस्य देवो | तुम हमसे ( अम्रीधां अप ) रोगोंको दूर करो, ( सि अण ) 
शनुमोको दूर बरो, ( दुर्मति अप सेघत ) हमसे दुष्ट दुद्धियोंको दूर करो, तथा ( घः ) इमे ( अंहसः युयोददन ) 
पापसे दूर करो ॥ १० ॥ 

[४३६ ] ई ( ादित्यासः ) नादित्यो | ( क्षस्मत्‌ ) हमसे ( द्वारं भा युयोत ) पायुषोको दूर करो, ( उस 
असात) चौर दुरी बुद्धिको थी दूर करो। हे ( विश्वरेदलः ) सव विधाणोंफे ज्ञात देवो ! तुम ( द्वेः ) इमले देय 
- करनेवाहोंको ( ऋधक्‌ कृणुस ) भरग करो || 19 ॥ 

[ ४२७ ] हे ( सु दानवः आदित्याः) उत्तम दानदेनेवाढे भादित्य देवो! (यत्‌) जो सुख (एन सस्ते 


च्त्‌ पन स. सुमोचाति) पापीको मी पाप कमंसे छुडा देता हे, ( तत्‌ शर्म नः सु यच्छत्‌) वह सुण तुस इस प्रदान 
करो | १२॥ 


1 ४३८} (यः मत्यः) जो कोई मनुष्य ( रक्षस्वेन ) राक्षसभाव भारण करके ( नः रिरिक्षति ) इमे मारणा 


चाहता है, (त! जनः ) वह मनुष्य ( स्वेः यदः) लपने ही कमोले ( रिरिषीष्ट ) मारा जावे खथा वह इमले ( युः ) 
दूर हो २ ॥ १३० 


भावार्थ - दोनों शश्विनी कुमार उत्तम दे होनेसे दिष्य भिषज कहाते हैं। दे दोनों हारे जम्दरफे रोगोंफो दूर छरे 
इमे सुख प्रदान झरें, त्या इससे पाप तथा दाश्रुणोंको दूर करै । रोग सयंसें पडा आरी पाए जोर पाछु है, जलः हरे सर्वप्रयन् 
दूर काना चाहिए ॥ ८ 8 

शि अपनी ज्वाकाणोंके ठेज्ले, सूर्य थपनी किरणेलि दथा वायु पनी छहरोंसे इमादे घरीरफे रोणर्पी प्रयुणोफो 
नष्ट करे, तया हमें लल प्रदाण करे ॥ ९॥ 

हे आादिस्य देवो | तुम इमारे शरीरोसेंसे रोग-फीटाणुरूपी धनुर्नोछो दूर ठरे हये मीरोग फरो, एसाही हुए 
चृद्धियोंको दूर करके दसैं उत्तम बुद्धि दो, इसप्रकार इमे पार्पोशे दूर सो १० ॥ 

है देदो ! हमसे हमारे एत्रु्लोको, दुष्ट दुद्धिफो सौर इससे द्वेष छर्नेको दूर करो ॥ ३३ 8 

हे उत्तम दान दुनेवाके भादित्यो | जो ललौकिक सुरू पापियोंकों भी पार्पोले छुडा देखा है, दह घफौकिक सुषा हमें 
प्रदान करो | १२ ॥ | री 

है देवो | जो मनुष्य मनमें दाक्षवभाव छारण करके हमें मारना चाहता है, यह जपने यादोके छाएण एवं सारा छाए, 
घा हमसे दूर हो लाए । जो सङुष्य फिदी विरपराधीको मारला पादाडा है, पद जपने पाले स्वर्य घए शो पाया है ॥9६॥ 


६ ८८ ) ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य [ संडक ८ 


४३९ समित्‌ तमुधरमश्चवद्‌ दु।शम मर्त्य रिपुस्‌ । यो अस्मत्रा दुईणावाँ उप शुः ॥ १४ ॥ 


७४० पाकत्रा खन देवा हृत्स जांनीथ भत्येसू । उप हय चाहयुं च वसवः ॥ १५॥ 
४४१ आ शस पर्वेताना मोतापा वणी । द्यावांक्षाप्ररे भद्‌ रपंस्छृवप्‌ ॥ १६॥ 
४४१२ ते नो भद्रेण शेणा यष्पाक नावा वसव | अति विश्वानि दुरिता पिंपतेन ॥ १७॥ 
४४३ तुखे द मु नो द्राींय आईंजींवग्रें। आदित्यास! सुमहसः कृणोवंच ॥ १८ ॥ 
४४४ यज्ञोहीळो वो अन्तर आदित्या अस्ति मुळं युष्मे इद्‌ वो अपिं प्यसि सजात्ये ॥ १९ ॥ 


कर्थ-- [४३९] (यः) जो मनुष्य (अस्मञ्चा ) इससे ( उपहयुः) फपटका व्यवहार फरदा है, एदा 
( पुर्दगाधान्‌ ) एमारी हिंसा ्ृश्णा पाइला है, (तं दुःशंस रिपुं अत्य) उस दुर णोर भन्नु मनुष्यको (अर्थ इत्‌ 
खं अइतपद्‌ ) उघ्छा पाप ही खा जाए । १४॥ 

[ ४४० ] है (सव; देवाः ) लमणो पद्तानेवारे देव णादित्यो ! ( दयु भहयुं च मर्त्य ) कपी भोर कपट 
रहित मनुष्पछो तुम ( छत्छु आनीथ ) णपने हयपेसिं जान छो, सथा ( पाकृणा स्थल ) लो पवित्र मनुष्य हों उन्हीफे 
पाच घुम एद्दो ॥ १५॥ 

[४३१ ] इम ( परेतानां उत अपां शाम ) पर्वतोंमें लोर नामें लो सुख है, उसे ( भा बुणीमहे ) हम प्राप्त 
छरया पाइवे ऐं । ( द्यावाक्षामा ) धुळोक घौर प्रथ्वीळोऊ (अस्मत्‌ ) हमसे (दप! आर छतं) पापोशो दूर 
फरे १९॥ 

[ ९४२ | दे ( बलव! ) सबको वास एरानेवाछे देयो! (वे) वे तुम सब ( भद्रेण शर्मणा ) कठपाणकारक 
सुणरूपी ( युष्माक नावा) तुम्हारी नावके द्वारा (विश्वानि दुरिता अतिपिपर्तन ) सम्पूणं दुष्कमोके पार उतार दो ॥१ ५॥ 

[ ४४३ 1 ( खुमद्दलः आदिश्यासः ) हे मदान्‌ चादिश्य देवो! (नः तुये तनाय जीवसे ) इमारे पुत्र भोर 
पौभोँडे दीचे जीवयके डिप्‌ ( तस्त आयु ) उगी थायुको ( ब्राघीयः छु रुणोतत ) वीं तौह उसम घगाणो ॥ १८ ॥ 

| ४४8 ] है ( आषिस्या; ) धाहिष्मो | ( हीळः ) मिप्त यश्षमें तुम लाभा चादते हो, वह (यश! ) पश { यः 


छण्धरः झस्ति ) तुम्हारे समीपही हो रहा है। ( घः सजात्ये ) तुम्हारी मिश्नवार्मे रहनेदाके हम ( युष्मे अपि स्प्रसि ) 
छुण्दारी सिच्रधार्मही सदा एदे ॥ १९ ॥ 


आवार्थ-- घो मजुष्य विरपरापी घौर साधु सजुष्पले छपटका प्यवहार छश्या है, था उसे सारमा चाहता है, 
उल घुएछो उसफा पापफमं ही मार ठाएया है ॥ १९॥ 

है देयो | फढडी घौर फपट रहित मनुष्य कौन है, हसे भडछी वरद आवक जो कपट एपिए पविध अमुष्य छो, उलीके 
पाल एहो । देवगण पविश्वद्ृर्पवादे सणण्यफे पाल ही रहते हैं ॥ १५॥ 

पर्षतों पौर घढोँस भी छुदा पिद्विप हैं, पर जो इसका झण्ठा भोर श्ञानपूर्यद उपयोग छण्या हे. उसीछो पह सुज 
थिएषा है । छुछ्ोफ धीर एथ्वीळोक भी उसे सुजी करते हैं ॥ १९ ॥ 


हे संपूर्ण दुटऽ्सेरूपी सागरखे पार जानेके छिए सुझमेरूपी मर्व है। उत्तम फर्म छरनेपाछा मुपप पेसे खागरको 
पार फर सफा है ॥ १७ ॥ 


हारे पु पौम्नेछि जीबबफो ऐवमण छस्पा घोर सुखपूर्ण पनार्ये ॥ १८ ४ 


दै ऐेवो | एम छुम्दारे भिन्न ऐोऊर तुब्योरे छिए य फो, ख्या तुम उन यशसे खडा सावे एहो, थोर हम जी उदा 
छंद छुण्दारी खिया एह ॥ १५॥ 


बक १९] | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ८९ ) 


मुरुताँ देवं त्रातारमश्चिना । मित्रमीमहे वरुणं स्वृस्तथें ॥ ३० ॥ 


[कुना 


४४६ अनङ्गो भित्रार्यमत्‌ नुवदू वरुण शस्य । त्रिवरूशं महतो यन्त नश्छदिं!॥ ११ ॥ 
४४७ ये चिद्वि मुत्युवन्धव॒ आदित्या सनत स्मार्ध । प्रस्न आपूर्जावर्स पिरेतद ॥ १९ ॥ 


[ १९ | 


( ऋषि1- सोभरिः छाण्यः | देवता- अञझिः, ३४-६५ भादित्या५ ३६-३५ नसदर्स्यु पारछुन्छ्या । 
छन्ब्‌ः- १-२द्‌ प्रगाथः ० ( विषधा ककुप्‌, समा लतोददती ) २७ छिपदा विराट्‌, 
२८-३४ प्रगाथः = ( समा ककुए, विषमा लतोबदती ), ३४ उष्णिक्‌, 
३५ सतोबुइती, ३६ ककुपु; ३७ पङ्क्ति । ) 


४४८ तं गूजया स्वणरं देवासो देवमेरति दघन्बिरै । देवत्रा इव्यमोहिरि ॥१॥ 
४४९ विश्वृतरातिं विप्र चित्रशोंचिप-मप्निमीकिष्व युन्तुरेसू । 
अस्य मेषस्य सोम्यस्य॑ सोभरे प्रेमध्वराय पूस ॥ २॥ 


DE RR य नन सा न आदत नर क 

अर्थ | ४४५ हम ( मरुणां घ्रातारं देवं ) मयतोंकी रक्षा छरनेवाके हन्द्र देवफो ( अश्विना मित्रं यख्णं ) 

_भश्विदेवों, मित्र, वरण तथा ( वृहत्‌ बरूये ) मवान्‌ सुद्पति वास्तोष्पति दुवो हस ( स्वस्तय ) णपने कल्याणफे छिप 
( ईमहे ) ठरादे हैं ॥ २० ॥ 

[ ४४६ ] हे (सत्र अयन्‌ वरुण) मित्र, णयेसा छ्या वरुण देवो | चथा ( मरत! ) हे स्तो | तुस 
(घः) हमें ( अनेहः ) दिसासै रहित, ( शास्ये ) प्रशंसनीय ( प्रिवरूय छदि? यन्तः ) तीन मंजिळॉवाळा घर दो ॥९१॥ 

[४४७ ] दे ( आदित्याः ) भादित्यो | ( ये चित्‌ हि मनवः ) जो कि इम सब मनुष्य ( सतत्युवेघवः स्मालि ) 
झत्युके माईबंद है, तो भी ( नः जीवसे ) हमारे दीधजोवनके किए ( आयु! खु तिदेतल ) दादरी णायुको मच्छी वरह 
दीघे करो ॥ २२ ॥ 

[१९] 

[ ६४८ | हे स्तोता लोगो | जिल ( स्वर्णरं दुंडे दति देषालः दचन्विरे ) सुवणेळो पेनेदाले दिष्यगुण युक्त, 
स्वामी अप्तिहो देवगण लपने अन्दर धारण करते हैँ । यथा ( देवत्रा इव्य झा आहिरे ) विद्वान्‌ मनुष्य जिल सप्तिको 
इयि प्रदाप फरए हैं ( ते शूर्थय ) उस प्रसिद्ध घझिफी तुम सब स्पुछि फरो ॥ १ ॥ 

[ ४४९ ] हे ( विप्र सोभरे ) मेधाविन्‌ दौर उत्तम रीतिसे प्रजाके पोषण छरनेवाठे गर्दे | तुम ( झुध्वराय ) 
पशके छिपे ( विभूत याति वित्रशोचिषं ) शहत दान देनेवाळे पम्भुव तेजस्वी ( अस्य सोज्यस्य, मेघर्प यन्त्र पूर्व) 
एस सोन पके वियन्ता णौर सबके पूवैसे विद्यमान पेसे गुणोंसे सम्पच्च ( पँ अभि प्र ईव्ठिष्छ ) एस लिक लच्छी 
प्रकारसे पूजा करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- दम इन्द्र णादि देवोको लपते कल्याणके दिए बुळाते हैं । घे पाकर इसारा फल्याण करें || २० ॥ 
हे देवो | हमें एक यडा सा घर दो, ताफि एम उससे सुखरे रह सकें ॥ २१ ॥ 
जो कि सभी मनुष्य सुत्युके भाईयंद हैं, भण्तमें सरनेवाऊे ही हैं, यो सी प्ररत्न फरके चदि देवॉछी कृपा प्राप्त 
को जाए, तो झ्ायुकी दं दिया जा सकता है घौर दीघकाछ सफ जीवित रह झा सळ्या है | २२॥ 
पह जन्ति स्दणको देनेवाळा, उत्तम गुर्णोसे युक्त सपछा एवामी, पहुस "दाम देनेवाडा, पत्यण्य छेजस्वी पौर योक 
हिउ रनेदाढा है! इसी कारण सप विद्वान्‌ इसकी पूजा छरे हैं घोर णपने एत्युर एसे धारण करते ऐ ॥ १-२ ॥ 
१२ (८. छु, सा. ) 


(९० ) ऋग्वेद्का खुबोध भाग्य | मंक ८ 


४७० यजिष्ठं त्या बर्हे ठेव देवत्रा होतारमर्मत्येम । अस्य यन्गस्य सुक्रतुय्‌ ॥ ३॥ 
४५१ ऊछर्गो नपातं सुभग सुदीदिति मर्धि श्रेठशोचिषपय । 

छ्‌ दों मित्रस्य वरुणस्य्‌ सो अपा था सञ्च यक्षते दिवि ॥ ४॥ 
४५२ यः समिधा य आईठी यो वेदेन बुदा सतो अग्नये । यो नमसा ख़भ्यर| ॥५॥ 
४५४ दस्येदवेन्दो रंहयन्त आयव स्वर्यं घश्चितमं यः । 

न तमंहो देवशते झुतथन न मत्वद्धत नशद ॥ ६ ॥ 
४५४ स्वयो वो अभिशि! स्पा दनो सहस ऊर्जा पठे । सुवीरस्ल्वम॑स्मयु॥ ॥ ७॥ 


अर्थ-- [ ४४० ] हे ८प्त | इय सप, ( अस्व यशव्य छुऋतु, होतार ) इस पक्षछ्ो डच्चमतासे पूरा करनेवाले, 
देवोके बुळावेवाळे ( झमत्ये देखना देखे, यगिष्ठं त्वा वष्ठमद्दे ) कभी भी न मस्नेराछे, देववालोके मध्यमे भत्यस्त श्रेष्ठ 
गु्णोचाले, पूछनीय ऐसे वेश वरण करते हैं ॥ ४६ ॥ 

7 ४५१ | ( ऊर्थः यपां सुगं खुदीवियि जेछशे।वियं अझिं ) बछको न गिरने देनेवाळे, ऐश्वयेवान , शच्छे 
प्रफाशसे युक्त भ्रष्ट फारिचवाठे झम्चिकी स्तुति करते हें) ( सा न! दिधि मित्रस्य वरुणस्य सुम्नं भा यक्षते ) वह 
अमि हमारे छिये प्रदीप्त यशमें मिञ्जके तथा वद्णके सुखको प्रदान कह । तथा ( सः झर्पा ) वदद भमि गहके प्राप्त होनेबाळे 
सुखॉको भी प्रदान करनेदाळा हो ॥ ४॥ 

! 8५२१] (यः खु भष्वरः मर्दैः ) झो उपम ज्दिसत यशशीछ मनुष्य ( छमला ) भन्नसे ( यः समिथा ) 
जो काएले, ( यः आहुती ) जो घाहुण्सि, ( यः बेदेत ) जो झानसे, ( अञ्ये ददाश ) भभिके छिप शाहुति प्रदान 
फरता है, वह मनुष्य उत्तम सुक्षसे युक्त होता ह ॥५॥ 

[ ४५३ ' जो मनुष्य णप्षिछा यन करता है ( तस्येत्‌ आशावः अवेन्तः रहयन्ते ) डसके ही वेगसे-जानेवाले 
घोठे घेशी पौडते हैं ( तस्य यशाः छुस्लितसँ ) रख मजुप्यफा दी यश धल्यन्त उज्जवल होता हे । ( येधरुतं हः 
कुतश्ल तं न नशत्‌ ) देवणणोंके प्रति फिया हुञा पाप डसको किसी भी प्रकार नष्ट नहीं करता, मौर (समर्त्यकृतं ) 
न सजुष्षोकि प्रति छिया दुला पाप ही ठसे नष्ट रता है ॥ ६ ॥ 


| ४५४ ] हे ( सहलः सूतो ऊर्जा पते) वछके पुत्र, पळके स्वामी भन्ने | हम छोग (च! भर्थिभा, खु 
क्षम्मयः स्याम ) तेरे गाईपत्वाधि लमियोसे सुम्दुर णक्षिवाले होवें । शौर ( त्वं अस्मयुः सुधीर; ) द. एम छोगोंको 
उप्तम धीर सन्तायोति युख बना | ० ॥ 


भावार्थ-- यदद णप्ति सप वरदे च्छो पूरा छरवेवाला, वर्षोफों बुछाक्र ळानेवाळा, मसर भर देवोंके बीचमें' 
सये अडिछ श्रेष्ठ गुणदाठा है, ऐले जए प्रदान याश्नेघाऐे, ऐश्येहान उप्तम गेणवाफे घश्मिकी स्तुति कुश्ती शहिए वह भिण; 
यदण थोर जएसे प्राप्त द्वोनेषाफ़े सुखको प्रधान छरसा ऐ ।' मिप्र-सूर्य, वरण-वर्षा घौर जळले णारोग्य प्राप्त होकर शनेक 
तरे सुख मिळते हैं। हस मंत्रमें वेद प्राकृतिफपिफिस्ताफी थोर संकेत करता है ॥ ३-४ ० 

सो हिंसा न करगेयाळा मगुण्य प्लस, समिधासे, घाहुतिसे क्षौर घानसे इस अधिकरी सेवा करता है, वह ऐश्षसेबानू 
दोणा है, दद उत्तम पोप स्वामी वगण है, दह पहाएवी होता है + चदि दामी प्रमादवश वह देवो भौर मनुष्योंके प्रति 
यपराव फर सी दे; छो जी घए सख घपरादणे फारण घष्ठ यहीं होता || ५-७॥ 


न यह षसि पठका स्वामी है, इसके सदरेखे मळ पजिफे समान सेजस्थी होते हैं भोर दोर सम्तानॉसे युक्त 
पेएं॥५७॥ 


सूक्त १९ | काग्देद्का खुचीध भाष्य (९६) 


४५५ प्रश्नंतंमानो अतिंथिन मित्रियो उन्नी रथो न वेश्यः । 
त्ये धर्सा आपिं सहित ताधव सत्वं राजां रयीणाम beh 
४५६ सो अद्धा इ्यष्द्रो अशे महः सुझषग स प्रस्वः । स घाविरस्तु सनिवा ॥ ९ ॥ 
४५७ यस्य॒ त्वम्वा अध्वराय तिष्ठसि क्षपद्दीर, छ साचै । 
` सो अर्वैद्रि; सनिता स विपन्युभिः स शरेः सनिहा कुतस्‌ ॥ १०॥ 
४५८ अस्पाप्रित्रपुगृहे स्तोम. चयो दीव विश्ववार्य! । हण्या चा देविंष॒दू दिए! ११॥ 
४५९ विप्रस्य दा स्तुव्र। संहरो यहो सक्षूवसस्य रातिछु । 
अबो देवपुयारिसरुणं कुधि दत्तो वित्रिदुपो वर्थ ॥ १२॥ 


भर्थ---[ ४५५ ( अक्षिः अतिथिः च प्रशंलमात्तः ) मभि णतिथिके ससाप परदासाके योग्य, (र£ः न 
चेद्यः ) रधके समान सबले जालने योग्य ( स्िन्गिय। ) मित्रोंका हिन साधक है। हे जसे ! ( त्वे खाथवः क्षेमालः अपि 
सहित ) तेरे छाश्रयपें रहकर सारा कश्नेवारे सव प्रकारठे फइपाणसे युक्त होते हैं, क्योंकि (त्ये रयीणां राआ ) चू 
सम्पूर्ण घढोंका राजा है॥ ८ ॥ 

[१५६ } दे ( अञ्चे ) कन्ने | जो ( मतेः वाशु-अष्वरः खः अदा ) मचुप्प दानी भोर हिंसारहित छते 
करनेबाङा हे, वह सत्प फछसे भी युक्त छो । हे ( सुभग ) शासन पेश्वयैबाछे घ्ञे | ( खः प्रदोस्यः ) वह तू प्रशेघतीय 
है। तभा (सः घीमिः खनिता अस्तु ) वद तू कमी भीर डत्तम छुछियोंसे हमारी रक्षा करनेवाला दो ॥ ९ ॥ 

[ ४५७ | दे भत्ते | जिल मचुब्दक ( अध्वराय स्वँ ध्यः लिलि ) पञ्चे जातेके किये त देय्यार रहा है 
( स्तः क्षयद्वीर! राघते ) वह पत्रादि वीरोंका स्वामी होकर छपते सव कार्मोको सिद्ध छरता है। ( स! अद्भिः कृतं 
सनिता ) वद अपने जश्वेसि छिये हुये राउबका भोका होता है । ( छ: विपस्युभिः ) घढ भेघादी छोगोंसे युक्त होवा 
हे। रथा ( सः शः सनिस्षा ? वह बछवानेसि भी क्षाइरणीय होता है ॥ १० ॥ 

[ ४०८ । { सिश्ववार्य। वपुः माझा ) सबसे वरण करनेयोग्य रूरवानू जझि ( दस्य गुहे श्होम चनः रघीत) 
जिपके न घरमै स्तोत्र और दृष्यात्ष अदण करता है, उसका ( हव्या वा विषः वेबिषस्‌ ) इच्यादि पदार्थ सवेत्र ब्याह 
देबताशोंको प्राप्त होता हे | ११ ॥ 

[ ४५९ | है ( सइसः यददो चलो) बचके पुत्र और सके निवास करानेवाळे भन्ने ! ( स्तुवतः ) सुदि 
करनेवाढे ( विविदुषः ) विशेष विद्वान ( वा रातिषु मश्लुतमत्य ) जौर इविद्वान करनेमें दपिश्ीज्कारी कुळ तथा 
€ दिपस्य ) ज्ञानी पुरुषक ( बच; ) स्तुतियोंको | अदो देख उपरिसत्थ कृषि ) देवोसे नीचे णीर मनुष्ये 
कपर कुर ॥ १३|| 


भसावा्ध-- पद षसि लविधिके समान पूर्व, रथक समान जानने योग्य जौर अपने प्रिय सक्तोंका दिल फरनेवाळा 
हे । इसीफे सहारे रहमेवाके भक लप प्रकारके कल्याणा पोर घयोसे युज द्दोते हैं ॥ ८ ॥ 

जो दान और हिंसारहित कमै करता है, वह सत्त्व फछसे युक द्वोदा है, थौर यह बांधे उसीक्े यजे आनेके लिए 
सदा हेर्यार रहता हे | घही मनुष्य वीर पुन्रोसि, घोडोंसे घौर सेचावी ढोगोले युद्ध होता है भौर वद सब वीर पुरुषॉकि 
द्वारा नाइरणीय होता हे ॥ ९-१० | 

यइ शसि शरपन्त रूपवानू पौर सबके द्वारा घरण करने योग्य है, इव घप्तिमें जो दव्य डाळे लात हैं, वद सरवेत्र 
ब्याप्त देवोंको पहुंचता है । दे बचे | तू उत्तम ज्ञानी तया प्रतिदिन एदि देने तके एव स्तुति करनेवाळे सलुष्यकी स्वुखियाँको 
देषोंकी द[मिर्योस नडे ही उवादा महुश्‍्व स दे, पर साधारण मशष्योदी बाणिपोॉदे उसको महत्व छवश्य अछिक दे ॥१ ६-१ ९४ 

x 


( ९१; ऋग्वेद्का खुदोघ भाण्य [ मंदक ८ 


४६० यो अशि इव्यदांतिभि नेमोंसिर्वा सुदर्षयाविवांसति । गिरा बाजिरशोचिषम्‌ | १३॥ 
४६१ दिशा चो विशिंती दाशददिति घाममिरण्य मर्त्यः । 
बिशेत्‌ स धीमि। सुमगो जनाँ अति घुस्नेरुद्धग ब तारिषत्‌ ॥ १४ ॥ 


४९४ येन चष्टे बढुणो मित्रो न नासस्या 
घ्य पद ते शव॑सा गातुबिचमा इन्द्र॑त्वोता विधेमहि ।। १६ || 
४१४ ते घेदसे स्वराध्यो& ये त्वां बिभ्र निदधिरे नूचरक्ष्म्‌ । विश्रासो देव सुकं ॥ १७॥ 


€ ~ ~ हि >. ce २०. ~ ve 
अर्थ-- [ ४६० ] ( यः इव्यदासिभिः वा नमोभिः सुदक्षं अञि आविवासति ) जो इष्य पदार्थोसे भौर 
पसस्फारोसे इशछ णझिी पूछा फ्ला हे, { छा गिरा, अजिरशा/चिष ) एश घाणि द्वारा स्तोथ्र पाठसे न नाश होनेवाळे 
दीिसे युष णझिळी छदा फएवा हे बह घण घाम्यादि उत्तम पढार्थीस ससु होता है ॥ १६ ॥ 


[ ४६१ ( यः सत्यः अदिति क्षस्य निशिती समिधा दाशत्‌ ) जो मनुष्य लखण्डनीय इस भझ्िके ढिये 
जतितीक्ष्ण घुद्धिसै युक्त होफर सामिषा प्रदान करता है ( खः घामभिः घीमिः दुस्तः विश्वेत्‌ जनान ) वह मनुष्य 
तेजलामथ्यास, उत्तम कमेक द्वारा ऐेश्वपेसे समस्त जनोंको ( उदगः इव तारिषत्‌ ) जळक समान पार कर जाता है | 
पौर ( सुभगः ) उत्तम ऐश्वयेसे युक्त होता है ॥ १४ ॥ 


[ ४६२ ] है ( अन्न) ७प्त 1 ६ जपने ( तत्‌ युद्धं आ मर ) उस उउ्ञ्वळ प्रकाश युक्त तेजको हमें भरपूर दे। 
( यत्‌ सदने कंचित्‌ अन्रिणं खासद्वत्‌ ) जो घरमें नाय हुये किती मी राक्षसको पराजित कर सके ( दूढ्यः मन्युं) 
शीर पाप युद्धिवाळे अनुप्योंक क्राघको नष्ट कर सकनेमे समर्थ हो ॥ १५ ॥ 

[ ४६३ ] हे णस ! तेरे । येन्न वरुणः मिन्नः अर्यमा चष्टे ) जिस तेजसे वरुण, मित्र और भयंसा प्रकाशित होते 
हैं। घोर ( येन नासत्या भगः) जिधसे दोनों लख्िनौ नौर भजनीय अन्य देव प्रकाशित होव हैं, एसे (ते तत्‌) 
तेरे डस तेजको ( शावसा गातावत्तमाः ) धपने पळसे थपने जाने योग्य सागेको उत्तम यनानेवाळे तथा ( इन्द्र सोता 
धयं ) इन्द्र घोर तुझसे रक्षिव होकर हम ( विधेमहि प्राप्त करे ॥ १९ ॥ 

[ ४६४ ] (विप देव अज्ञ ) ज्ञानी पौर तेजस्वी सन्न | (ये विप्रालः) जो ज्ञानी ब्राह्मण ( नृचक्च मं सुक्रतु 
स्वा नि रारे ) मनुण्योके लब फमे का देखनेवाले शौर उत्तम कर्म करनेवाळे तुझे अपने हृदयोंमे धारण करते हैं, (ते 
घ एस सु झाध्य; ) थे ही उत्तम रीघिसे खवले श्रेष्ठ होते हैं ७ १७ ॥ 


भावार्थ-- लो इद्धि जीर अक्तिसे इल घमए खोर णद्यण्ठनीय शिळी सेवा करता हे, वह मनुष्य तेज, सामथ्यं, 
उत्तम छम शौर पेश्वयोसे समस्त मनुष्योसि ऊपर उठ जाता हे शौर हर तरहके पेश्व प्राप्त करवा है ॥ १३-१४ ॥ 

एल णाझिक्रै तेजसे वरुण, सूर्य घौर न्द्रमा सथा दोनों जश्चिनीङुमार पर्व सग देवता प्रकाशित होते हैं भौर जिस 
ठेजके कारण ससी खाऊ शन्नु विनष्ट होते हैं, उस छेजसे युक्त होकर हम वळगाळी हों चौर अपने मागको डत्तम 
पनानेसें समर्थ हों ॥ १५-१६ ॥ 

यह पप्ति मचुष्यछे घान्दर रह छर उसके सभी करमाळा निरीक्षण करता है तथा स्वयं भी डत्तम कमे करता हुभा 


दूसरोफो भी उपस फम करनेकी प्रेरणा देश है । जो हमेशा उस लिका ध्यान करते हुए उत्तम कमे करते हैं वे दी श्रेष्ठ 
होते ४ ॥ १०॥ 


सूक १९] __ ऋग्वेद्का लुवोछ माष्ये (७३) 


४६५ त इद्‌ वेदिं सुभग द आहुति ते सोतुं चक्रिरे दिदि । 
त इदू वाजैमिजिगयुेहद्‌ धनं ये त्वे दाम न्येरिरे ॥ १८ ॥ 


४६६ मद्रो नों अधिराहुतो मद्रा राति? सुभग भद्रो अंध्यरः । अद्रा उत प्रशेस्तयः ॥ १९॥ 
२६७ भद्रे मनं! कणुष्व वृत्रवूर्ये गेलां समत्छुं सालः | 


अव स्थिरा तजुद्ि भूरि शेतां बनेमा ते अभिष्टिथि ॥१०॥ 
४६८ हे गिरा मुद्रितं यं देवा दृसम॑रतिं ल्येरिरे । बिष्ट इव्यवाईबस्‌ ॥ २१ ॥ 
४६९ तिग्पर्जस्माय तरुणाय राजते. प्रयो ञायस्यृ्ये | 

यः पिवत सुवृ्तांभिः धुवीये मनिर्घतेभिराहु। ॥ ९९॥ 


अर्थ-- [ ४६५ ] दे ( सुभग ) उत्तम पुश्चपैवाले कप्ते | (ये त्वे फाम प्येदिरे ) ओ दुमे धएवी कामनाये 
स्थापित करते हैं , ते इत्‌ देदि चक्रिरे ) वे दी तेरे छिये यज्ञ वेदा दनाते हं। (त आहुतिं) पे तशको घाहुति प्रष्ठाण 
करते हैं । (ते दिवि सोतु ) छन युक्त यें तेरे छिये होम रख निकालते हैं | इस प्रकार पुएपार्थ फरनेवाळे (ते एस 
चाजेमिः महत्‌ घनं जिग्युः ) वे ही बळ पराऊमसे दछे भारी घनको जीतते हैं ॥ १८॥ 

[४६६ ] (आहुताः अधिः नः भद्रः ) इविसे वर्षित अस्ति इमारे किये कक्याणहारी हो | उछछा दिया हुआ 
(रातिः भट्टा ) दान हमारे हिप मैगलकारी हो । दे ( सुभग) उत्तम ऐेखवेशाठिन अन्न | हमारा (अध्या मत्र; } 
यज्ञ सुक्षप्रद हो । ( उत प्रशस्तयः भद्रा ) घीर ठम स्तुतियाँ सी छल्पाण करनेदाठी हों ॥ १९ ४ 

[४६७] हे अभ! ( येन समत्सु लामहुः) जिस मनसे तू संप्राममें यापने शन्नुयाँढो पराजित एश्सा हे ॥ 
(भद्र मगा चूत कणुष्च ) डो प्रकार कल्याणकारी शोमन मेश सब मी झुर्टोछो नाश फरनेदाळे हुस संग्रामे 
का! शोर (शाघतां भूरि स्थिरा अव तठुहि ) दिंसक शत्रु भोंके घघिङ इइ खेल्मोंडो मी पराजित एर जिलखे हम 
(अभिष्टिभिः ते वनेम ) भमिळवषित सुख्रोंते युऊ होकर हेरी सेवा करें ॥ २० | 

| ४६८ ] (ये यजिष्ठं इव्यवाहनं दूत अति देवाः न्येरिरे ) जि णतिपूज्प, उत्तम सको इण कर्के के 
आनेबाछे, रेवोंके दूज और पुश्चयेदान्‌ अप्रिको विद्वान्‌ छोग स्तुति द्वारा प्रेदिठ करते हैं । ऐसे ( मु) हिं गिरा एके) 
मनुष्पोकि हितकारी सस अपिड़ी से भी वाणीके द्वारा स्तुति करता हूँ | २१॥ 

[ ४६९ | है मनुष्य | (यः) जो तू (तिग्मज़स्माव राजते अश्नण्रे तीक्ष्ण दाहवाळे तथा प्रछाशयान्‌ सप्निक्के 
डिप ( प्रयग गायासि ) जाननदसे स्तोग्च गावा हे, वद ( छून्रतासि। छतेमिः आहुतिः अञ्लिः) उत्तम स्तुत्ियों पव 
बीले आहुति हुला अभि तुम ( सुदाय पिंशते) उत्तम बछसे संयुक्त करता है ॥ २९ ॥ 


भावार्थ-- जो यह समझते हैं छि तरे प्रसन्न होने पर ही उनकी कामलायें पूरी होंगी, वे ही पोदि बचाळर खमसें दुहे 
मदीस करके तुझे भाहुति देते हैं, वे ही सोम रस निचोडते हैं | उन्हींढा त्‌ कल्पाण करवा है, , सेहे द्वारा दिया गया घव 
भी डम्हींका कठ्याण करता हे, यज्ञ भी उनके लिए. सुखमद होता है तौर स्तृतियां सी उवळा कल्पाण करती हैं, ऐसे 
मनुष्य ही देश्वयॉको जीतते हैं | १८-१९ ॥ | 

युद्वोम अपने सनको इद करके दात्रुभोसि युद्ध करना चाहिए भौर डनको पराजित करना चाहिए । यदि सनसें साइस 
हो तो शदले इद दाजुसेलाका मी मात किया जा सकता है । मनुष्य भपने सनकी संकरपशक्तिस छठिनसे कठिन कार्य मी 
जासानीसे कर सकता हे. । पर यह संकहपशक्ति तमी बढ सकती है, जद मनुष्य रुस तेजस्वी परमारमाका ध्यान छरे ॥९०॥ 


यह भझि अति पूज्य, देवोंका दूत भौर मनुष्पोछा दित करनेवाला है। ऐसे उत्तम ज्वाढाणोंवाके घेञसवी जशिको 
भो प्रदी्त करता हे भोर इसके लिए भानन्दसे स्तोत्र गाता है, वह.भशिके तेज शर बछसे सु होषा है ॥ २१-२३ ॥ 


(९६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मदद 4 


४७० यदीं घृतेशिगहुंती बाशीमग्रिभरेत उच्चार्य पय । अघुर इव निर्गिजंम्र ॥ २१ ॥ 
४७१ यो एव्यान्धेरेयता सलुहिंतों देच शासा सुगन्थिना । 

विवासते वारीणि स्वध्वरो होतां देवों आपत्य! ॥ २४ ॥ 
४७२ यहद॑प्ने मर्त्यस्त्वं स्यामह तित्रसही अमर्त्य! । सस) सजवावे ॥ २१५ ॥ 
४७१ न र्रा शासीयाभिशस्तये बसे न पवस्वा्थं सत्त्य । 

न में स्तोतासतीवा न दृहितः स्याथ न पाप्या । ॥ २६ ॥ 
४७७४ पितुर्न पुत्र; सु्ुतो दुराण आ देवाँ छत प्रणो एवि ? ॥ १७ || 
३७५ पवाद ऊतिलि नेंदिष्ठाभे! सचेय जोष्मा वेपो । सदां दुवस्य मत्ये; ॥ २८ ॥ 


अर्थ= [ ४०० | ( घुतेमिः आहुसा शाः यदि उच्च थ अव वाशी भरत ) घृत पाराभोसे नाहुति प्राप्त 
फर ढाझि पय छपए जौर हीयक स्थामोंछो लपने #४द्दोसे गर देता है, तय बह ( झलुरः घ मिर्णिश ) महा पराक्रमी 
सुर्दके समा लपने सेजणो प्रकट फएहा है ॥ २६ ॥ 

[ ४७१ ] (यः मडु' हिमः देषः सुगरिघना यासा हव्यानि प्रयत ) छो शक्ति स्वयं ससुप्यॉका हिन 
एएगेषाछा, चिष्य युण युफ पोर उपने प्रोसग गम्तरवाछे मुणसे हब्योको देवोके प्रति पटुंयाहा है; तया नो (सु क्षष्सरः 
होता देव: अमत्येः ) तथा भो पुन्वर सोय इलारहित कमको करनेवाला पुवोझो चुछानेवाला, तेजस्वी घोर सदिमाशी है । 
चह थाँग्न ( षार्याणि विघाखते ) परण करने योग्य घे थोडी प्रदुन छरता है ॥ ३४ ॥ 

। ७5२1 है ( लल सूनो, साएतः मिघ्रणद्ः) वक इत्र, उपासना योग्य लौह भित्रके लमान पूजबीय 
बामे | ( मल्यः क्ष यत्‌ स्व / बरणलसेवाछा से मदि तेरी उपासना दरै तो ( अमर्स्यः स्या) अभी घमर हो 
लाऊ ॥ २५] 

। ४७४ ] छे ( वसो ) सबको यसानेवाळे भते | में ( स्था अधिशस्तयें ग दाखीय ) देरी छिसी हिंसात्पक 
फमे फरनेके छिए सघुति म छरूं, ( पापत्थाय न) विली पाण कर्म करनेके लिए तेरे स्तुघि न करूं! हे (खन्त्य ) 
पूज्य ! ( से रतीता अपधीदा छ ) मेरा स्तोहा घुरी युद्दियाळा च हो, ( न दुुद्धिता स्यात्‌) हमारा कोई राखु न हो, 
ऐ(झग्ने ) बच्ने | (ल पाएया * यह हमें पापसे दुःख स दे ॥ २६ ॥ 

[ ४७४ ] ( नः पितुः इः खुयुता ) जिल प्रफार रितासे पुत्र पच्छी प्रकारसै पाइन पोषण छरने योग्य होता 
है, रुजी पठार इमसै चारण करने याग्य यह णप्ति ( दुरोणे देवान्‌ आ नः एविः प्र फलु ) यक्षम पेदोंडी शोर 
एमारी इदिळो अप्छी प्रदारसे छे जाये ॥ १७ || 

। ४७५ | है ( चरो अद्चे ) सद प्राणियों भोर बोळ हो पतानेदारे भभ! ( देवस्य तद नेदिष्ठ मि ऊतिभिः ) 
उसळ गुर्णासे युळ तेरी अति समीग्ठम दक्षत्रोंसे सुरक्षित होर ( मत्य अहं ) मरणचमेवाका में ( खदा जोर आ 
सवसेय ) ऐेदी प्रसख़ताक्ो प्राप्त फक ॥ २८ ॥ 


20 कि SPREE म बनि 

भावार्थ -- जब न'पर्से घुतकी घाहुशियां दी जाती हैं, सव यह इतने जोरसे प्रवाहित होता है, कि इसके जढनेके 
प्राददसे सारी जगह भर जाती हे नोर तय यह दूसरे भीसूर्यके समान चग्रकवा दिखाई ददा है । इस प्रकार वह प्रतीप होरुर 
द्द मनुष्योका हित करना शोर लरनी ज्वाठालॉले दह एवियेफो देदोतक पहुँचाता हे । यह इमेशा हितारहिध इ मोको 
फरता लीद तेजस्वी तथा षविनाशी हे । पेला लसि धए घनॉको प्रदान करता है ॥ २६-२४ ॥ 

जो मनुष्य इस शमर घप्तिक्ी उपासना करता है, वह मनुष्य मी भमर दो जाता है। जो हमेशा उत्तम पुराषों कौर 
छामियोंकी संगतियें रहता है, वह भी उर्म शौर जाती होता हे ॥ २५ ॥ 

"हे घ | किसी तुरे काम, हिला या पापकर्म फरनेके छिप तेरी प्तहायताकी इच्छा न करें भोर न उन कार्मोक्कि छिए 

खेरी एटुलिप्ठी झरें । मेरी स्तुति फरनेदाळा घुद्धिदीन न दो, छथा छोटै सी हमारा राजू इमें कष्ट भ दे ॥ ऐश ॥ 

जिल्ल प्रहार एुँश्न पियाके हाहा सदा पाळन भौर पोषणके थोग्ण दोहा हे, उसी प्रकार यद्द लक्षि मनुष्पो हारा पोप- 
णीय है । यह भश्षि पुर होकर देवों अर्थात शरीरस्थ इन्द्रियाँतछ हथि या जीवनश्य पहुंचाता है। इस प्रकार हन्तियोँके 
पृष्ठ होते पर सनुष्य एमेशा स्वस्थ एवं लख रहता है ॥ २०-४८ ॥ 


सूच 1९] | आऋग्वेदका सुदो भाष्य (९५) 


La] 


४७६ तव॒ कत्वां सनेयं सं रातिथि रपे तर प्रसितिः । 

त्वामिर्दाहु) प्रम॑तिं वसो ममा” ऽह इस दात॑वे ॥६९॥ 
४७७ प्र पो अठ तत्रोतिभिंः सुवीरायिस्तिरते वाजंभमोथे! । यस्य त्वं सखूषसारं१ ' ३०॥ 
४७८ त द्रप्सो नीलंबान्‌ वाश ऋस्थियृ इन्धानः सिष्णत्रा ददे । 


वं महीनामुषसामसि प्रिषः क्षपो वस्तुषु राअछि ॥ ३१॥ 
४७९ तमाग्रन्म सोम॑रयः सहस्रमुष्कं श्‍वमिष्टिपर्वमे । संग्राजं त्रासदस्यघछ्‌ । ३९ ॥| 
४८० यस्यं हे अधे अन्ये अञ्च उपक्षितों दया हव । 

विपो न घुम्रा नि युवे जनांना वर्ष क्षत्राणि वयन्‌ ॥ इचे ॥ 


अर्थ-- [ ४७६ ] हे ( अशे ) उत्तम कर्म छर्थात्‌ यक्षते युक्त होऊं ( तद दानिधिः ) तेरे दानोलि ऊँ 
युक्त होऊं | कौर ( तथ प्रशस्तिभिः ) तेरी प्रशसायोचे में युक्त दोऊे। दे ( बक्षा) सघछो पश्चामेवाके | झ्ामीजद 
( स्वामित प्रमति आहु: ) तक्षकोही सरले उत्कृ घौर घानयाळा दयळावे हैं । छत; हे (अथे ) लप्ते | ( भ 
दातवे हर्षस्ध ) मुझ देनेके किस प्रसन्न हो ॥ २५ ॥ 

[४७७ | दे (सद्ध ) न्न ! (त्वं यस्य सरं आवरः ) तू जिमके मित्रभादझों स्वीकार करता है (खः 
घाजममेभिः सुवीराभिः दव ऊतिप्तिः 9 वह मनुष्य ज्ञान, यछ और छन्तादिये मरण पोषण करनेवाही तथा यरा 
वीरोंडा संरक्षण करनेवाडी तेरी रक्षाशोक द्वारा ( प्रतिरते ) विशेष रूपसे वदता है ॥ ६० ॥ | 

१ त्वं यस्य सख्य अवरः प्रतिरते-- द. जिसके साथ मिद्ठवा करता है, बह यहवा हे । 

[ ४७८ ] दे ( सिष्णों ) सबको जीवलसे सींचनेदाठे णप्ते | ( द्रप्छा घीलचान्‌ घाशः ऋत्वियः इन्धानः ) 
स्याङाबोंदाहे, नीढे रजक छुँयेवाल; कान्विले युर, कात ऋतुर्मे यश छरने योग्य, प्रकाशित होनेवाळे, ऐले ( दल आददे ) 
तेरे लिये हम आहुतिर्याको प्रदान करते हैं ( त्वं महीनां उषसां भियः अखि ) तु पूजाके योग्य जोर साओ का प्रिय 
है। तया ( क्षपः वस्तुषु राजलि ) राग्रीमें बस्तुको प्रागि करता है ॥ ६१ ॥ 

[४५५ ] ( सोभरयः अध्ने ) उत्तम रीतिसे भरणपोषण छरनेबाळे हम छोय अपनी श्क्ाके लिथे लइख- 
सुकं छनअभिष्टि) लघ्नागे, भ्रालद स्यच ) बारें तेजवाळे, उत्तम धपिळाषादाळे, सुन्दर रूपसे युक्त, दस्युर्पो णर्माव 
चोर दुरे तथा भस्य दुष्छीमिर्याको दए देनेघाले ( ठ आगन्त ) उक्त एक्को प्राष्त हों ॥ ४९४ 

घासद्स्युः-- यह धप्ति ढुच्छमिर्योको एण्ड देऊर स्ह अय पहुंदानेवाला हे । 

[४८० ] हे (अन्न ) णप्त ] ( शद ते अन्ये अण्यः घया इव उपक्षितः ) जिल तेरी दूसरी णतियौ बक्षी 
शाखाही तरह तुझसे गछ प्राप्त करती हैं डली प्रकाश में सी ( तव जनानां क्षत्राणि वर्धयन्‌ ) तेरे ममुष्चोंके सळो धोर 
चर्नोडी वृद्धि करता हुआ ( विपः न चुस्ता नि युवे ) अन्य स्वोताठी तरद यहुतसे घर्नो घौर युश्चोको प्राप्त करूँ ॥ ६६ ॥ 
ll MC UO DN PR NRO TR ति 

भावार्थ - हे भन्ने! सें तरी सेदा हमेशा करता रहूँ, तुझे हमेशा इचि देता रहूँ, तेरी स्तुति सदा घरता रहूँ, 
| सपो तू रक्षम वुद्धिवाडा हे । सें यह जानता हूँ कि तू जिलके लाथ मिप्रता छरता है, डस सजुण्यको तू प्रस होर पम 
- देवा हे दोर इसकी रक्षा करके तू उसे हर तरर बढ़ाता हे ॥ २९-६०॥. 

यह भझि अपनी डष्णाठासे दारीरमें ज्ञीवम र्का झंाइ करता है । छान्तिसे युक्त, ऋतुके ननुसार फाम करनेसाछा 
देषा डघालोका प्रिय हे । भक्षि डघःक्रासमें प्रदी्त फिया जाता है, डल छमय हुल चञ्चासिडी किरण उदय होते हुए सूर्यकी 


किरणेंके साथ संयुक्त होती हे । यह लच्नि दिनसें प्रकाशित होता ही है, पर राउमें सी प्रकाशिव होदा हुदा,णह्य पढायोको 
भी प्रकाशित करता है 9 ६३ ॥ 


पह भसि तेजस्वी, डतम रूपवान्‌, दुष्टोंको दण्ड देनेवाला हे । यह घन्य कसिषोंका पोषण छरनेषाळा है। हैं एस 
भभिके सकोंढी डति करता हुजा एवं मी उखळी ळपाले उद्धत एखा लाऊ ॥ ६२-६६ ॥ 


(९६ ) ऋषग्वेद्का जुयोघ भाष्य [ टक ८ 


४८१ यपरांदित्यासो अहुः पारं नयंथ मत्ये । मघोना विश्वेषां सुदानवः ॥३४॥ 
४८९ यूयं राजान? क॑ चिह्रपणी पह। क्षषन्तं साछुपों अनु । 
वर्य ते वो वरुण मित्रायेप्रलू त््थामेहनर्श्य रथ्यं ॥३५॥ 


४८३ अदान्मे पौरुकुत्स्यः पंखाशर्त त्रदंस्युरेधूनास्‌ । गंहिंष्ठो अर्थः सत्प॑तिः ॥३६॥ 
४८४ उत में प्रयियोवृदियों। सुवाइस्वा आधे तुग्दीने । 
तिमृणई संतनीर्ना शयावः प्रणेता थु ६ बमुर्दियान्‌ई पतिः ॥३७॥ 
] ९० ] 
फबिः- सोभरिः छाण्वः । तेवता- मरु! | छन्द- प्रगाथ; = ( विषमा फक्कुप्‌+, लभा सतोददती ) 
१४ सतो विराट । 


४८७ आर्जन्ता सा रिंषण्यत प्रस्थावानो मापं खाता समन्यवः । स्थिरा चिंत्नप्रयिष्णवः ॥ १ ॥ 


झर्थ-- [ ४८१ ] दे ( अद्रददः खुदानचः आदित्याखः ) द्रोह न करनेवाळे तथा उत्तम दान देनेवाढे 
झादित्यो ! ( विश्वेषां मघोनां ) एभी ऐश्वर्यवानोंके थोचये (या सत्ये ) मिप्त सनुष्व पर तुम कृपा करवे हो, बसे 
संकटोके ( पारे नयथ ) पार के जाते हो ॥ ६४ ॥ 

(४८५ ] है ( चर्षणीसहः राजान! ) शातुलोंळा पराभव फरनेवाळे छेजस्वी देवो | ( यूयं ) तुम सब 
( सानुपान्‌ क्षयन्तं ) मनुप्योको छ्वीण कस्नेदाछे ( फंन्वित्‌ अबु ) किपीको मी मद छोटो । ( खदण मित्र अर्ययन्‌ ) 
हे वरुण, मित्र छोर घर्यमा देवो | ( ते घय ) घेरे हम संघ ( वः ऋतस्य ) छुस्दारे यके ( रथ्यः स्याम ) संघाकम 
फरनेवाळे हाँ ॥ ६७ ॥ a 

[ ४८३ ] ( महिष्ठः छर्णः लत्पतिः) लत्यंद पूज्य, श्रेष्ठ शोर सज्नोंका पाठन करनेवाछे ( पोरुकुत्स्यः 
न्ख्रद्एशुः ) पुचकुष्सके पुत्र जसदस्युने ( मे ) सुझे ( पंचाशं वधूनां अदात्‌ ) पषात स्तियां दीं ॥ ६६ ॥ 

पुरुकुत्सर- जो यहुत मी घुराइयॉको दूर एरता है । 
त्रलवस्युः— जो दस्युधों-- वुष्टोठो दरादा है 1 

[ ४८४ ] ( उत ) घौर ( खुवात्स्त्झाः तुग्वनि अचि ) खुदात्स्स्था नदीके किनारे ( घयियोः ध्रयियोः मे) 
वखाडि देऊर ज्ञाते हुए सुन्ने ( निसृणां सप्ततीता ) दोली दुल गाचे था ( शयावः प्रणेता ) चया डत्तम रीतिसे ळे 
जानेवाळा एक फाला तेक यद सब ( वु! झुवत्‌ ) चय दिया, जत; वह दाता ( द्याचा पतिः ) दादार्णोका सवामी 
हुपा ॥ ६७ ॥ 

[२०] 

[४८५ ] है ( प्रस्थाचातः ) ऐेगपूर्वळ जानेवारे वीरो | ( आ सन्त ) हमारे समीप लामो, ( मा रिषण्यत ) 
णानेसे इनार न फरो । हे ( स-मन्यवः | ) उस्माइसे परिपूर्ण वीरो ! ( स्थिरा चित्‌ ) जो शु स्थिर एदे लटक हो 
चुके हॉ, उन्‍हें मी ( नमयिएणघः ) तुम झुछानेवाके हो, नत; हमारी यह प्रार्थना है कि हमसे तुम (मा भय 
ख्यात ) दूर त रहो ॥ ६१ ॥ 

है भावार्थ-- किपछतीसे भी द्रोइ न छरनेवाठे तथा उत्तम दान देनेवाळे ये देव सभी सनुष्योंकं बीचमें जिस पर कृपा 
फदले हैं, उक्ष पर फिली दरहफा छंफट नहीं छाने देते ॥ ६९ ॥ 

है देदो ! जो दुए मनुप्योको क्षीण छपनेयाफे हों, उम्हें तुम नष्ट करो जोर दम भी तुम्हारा सामथ्ये बढानेवाळे 
वञ्चाँहो करें । यशसे देवोळा सामर्थ्यं बढता है ॥ ३५ ॥ 

घनेफ तवहकी दुष्टवाळो दूर करनेवाले तथा दुष्टोंको डरानेवाळे वीरले खियोंको सी शिक्षित किया । राष्ट्रमै खिया मी 
शिक्षित हों ॥ हए ४ 

दाता गण त्र'हार्णाऊो गाय शोर सेल जादि पछुक्ोंका दान करे | ३७ ॥ 

इय वीरोंसें इतनी क्षमता चिघम्ान हे छि प्रदळ तथा सुस्थिर शबप्मुक्तो भी वे दिनञ्र कर ढाउते हैं । इनका पह 
महान्‌ परा विद्यात है । हमारी मही काळसा है कि, ये हमारे समीए भा आएँ और हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 


बूक २०] ऋन्‍्वेदका सुबोध भाष्य (२७ ) 


~ |] 4 ३५. छु 


४८६ वीळवविमिमरुत ऋशष्वक्षण आ ठद्रास; सुदार्विमि! । 
इषा नों अद्या संता पुरुस्पृहो य॒ज्ञमा खाँसरी यव! ॥ २ 
४८७ वेद्या हि हद्वियांणां थुध्मंभुग्रं मरुतां शिमीवताम । विष्णोरेषस्य मीळहुपांमू ॥ है ॥ 
४८८ वि ट्वीपानि पाषठव्‌ तिष्ठद दुच्छुनो भे युंजन्त॒ रोदसी । 
' प्र धर्वान्येरत शुश्रखादयो यदेजथ खभानवः ॥४॥ 


(a [a श्र || ~) ७३ ०२ 


४८९ अच्युता च्दू वा अज्मृज्ञा नानदत पवतासा वनस्पात। | सामयामछु रजत । ५१ 


® 


अथ [४८६] (हे ऋश्ुक्षण; ) बज्नधारी ( ठद्वाल; ) शत्रु संघको रुढानेवाछे ( द्रुतः ) वीर मरुतो ! 
(सुदीतिभिः ) ्षः्यन्त तेजस्वी ( वीळु रविभिः ) घुदढ वज्रोंसे युक्त होकर ( आ गन ) इधर जाणो । हे ( पुरुस्पृहः ) 
बहुतों दरारा सभिलषित तथा ( सोभरीयचः ) सो मरी ऋषि पर णजनुग्रद छरनेकी इच्छा करनेवाले वीरो | ( न; यक्ष ) 
हमार यशॉमें ( अद्य इपा आ मा ) भाज बब्नके साथ आमो ॥ २॥ 


[ ४८७ ] ( ब्रिष्णोः पषस्य ) व्यापक भाङांक्षाओंकी पूर्ति करनेवाळे ( सीळहुषां ) दृष्टि करनेवाळे ( दिमी- 
वतां.) उद्योगशीङ ( रुद्रियाणां ) उदरे पुत्र पेसे ( मरुतां ) मरुतोंके ( उप्रे ) वीर आव पैदा करनेवाके ( शुष्मं ) 
बळको . विदाहि ) इम जामतेददी हें ॥ ३ ॥ 

[४८८ ] हे ( छु्र-खाद्यः ) सुफेद हस्तभूषण धारण करनेवाळे ( स्व-भावव' | ) स्वयं तेजस्वी वीरो ! 
(यत्‌ ) जब तुम ( एजथ ) जाते हो, गत्ददक पर घावा घोठनेके छिए हलचल करते हो, तय ( द्वीपानि वि पारसन्‌ ) 
टापू तक नीचे गिर जाते हैं। ( तिष्ठत्‌ ) सभी स्थावर चीजें ( दुच्छुना ) विपत्तिसे युक्त वन जाते हैं; ( उभे रोदसी ) 
दोनों दुळोक तथा भूलोक कांपने ( युजन्त ) छगते हैं । ( धन्वानि ) मरुभूमिको बाल ( घ पेरत ) अधिक वेगसे 
डडने करती हे | ४ ॥ 

[ ४८९ ] ( वः अज्मन्‌ ) तुम्हारी चढाईके मौके पर ( अच्युता चित्‌ ) न दिळनेवाळे घड़े घडे ( पर्वेताखः ) 
पहाड तथा ( चतस्पाति! ) पेड मी ( आ नानदति ) दहाडने लगते हैं, वेसेदी तुम ( यामेखु ) जब शत्रुदकपर लाक- 
मणाय यात्रा करना शुरु करते दो, तब ( भूमिः रेजते ) एथ्दी विकंपित दी उठती दे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- उच्च धारण करनेवाळ तथा समूची जनताके प्यारे घे वीर मरुस्‌ जपने तेजस्वी एवं प्रभावशाकी हथियारोके 
साथ इधर चढे लाउँ भोर व इस यज्ञमें यथेष्ट भन्न कार्वे ताकि यह यश उदित ढंगसे पूर्ण हो ॥ २ ॥ 

ससुत वर्षा करनेवाले वीर शुद्योगमें निरत सपा पराक्रमी हैं । उनका छर झनूठा हे ॥ ४ ॥ 

साफसुथरे गराइने पदन कर ये तजःपूणे वीर जथ शन्ुयछ पर चढाई छर्नेके लिए शति वेगसे प्रस्थान करना शुरू 
करते हें, तब भूमिके ऊपरी भाग नीचे गिर पडले हैं, वृक्ष जैसे स्थावर भी टूट गिरते हैं, लाछाश एवं एथ्वीर्ने केंपकँपी पैदा 
हो जाठी है भोर रगिस्तानकी बालुका तक वेंगसे ऊपर उड़ने लगती है । हृतनी भारी हरूचछ विश्वसे मचा देनेकी क्षमता 
वीरोंके नान्दोळनमें रइती है ॥ ४ ॥ 

( भाषिदैदिक क्षेत्रमें वायु जोश्से बहने कग जाए, मोघी या तूफान प्रवर्तित हो जाए, तो पर्वतॉपरके वृक्ष सक 
डावाहोळ हो जति हैं, तथा कँदी पद्दाढी चोटियों पर पवनकी गति भतीव दीक प्रतीत होती है। बृक्षोंके परस्पर एक दूसरेसे 
घिस जानेसे भीषण भवनि प्रादुशूत होती है, तथा भूमि सी चळायमान प्रतीत होती है । ( जाणिमौतिक क्षेत्रतें ) ग्रस 
पर जब वीर सेनिक दावा योळते हैं, तव इढमूल होने पर भी शत्रु विचकिव हो जडमूकसे उखढ जाता है ॥ ५ ॥ 

१३ ( ऋ, सु. सा, ) 


(९८) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ मंडड & 


हर ७ ० In non आ 
४९० अमाय वा मरुता यातद धा जहत उत्तरा चहत । 


यत्रा नशे देदिशते तव्‌ ध्या त्वक्षांति जाहोंजस) ॥ ६॥ 
४९१ वधासनु भियं नरो महि त्येषा अधेवन्तो वर्पप्सव! । वहन्ते अहुंतप्सव। ॥ ७॥ 
५९२ सोमिर्वाणो अंज्यंत सोभरीणां रथे कोळे हिरण्यं । 

गोब॑न्धव! सुजातास इपे भुजे महान्तौ न! स्परे छु ॥८॥ 
४९३ तिं वो इपढज्ञयो पप्णे षाय मारुताय भरध्वम्‌ । हव्या वृ्षप्रयाव्ण ॥९॥ 
४९४ वृषणशेत्र सरुतो वृ्षप्छुना रथेन वृषनासिना । 

आ श्येनासो न पक्षिणो वृर्धा नरो हुष्या नों बीतयें गत ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ४९० ] हे ( मरुतः | ) वीर मरुतो ! ( वः अमाय ) तुम्दारी खेनाको «( यातवे ) जानेकै लिए 
(यज ) जिम णोर ( बाहु-भओजसः ) पाहु वळसे युक्त ( नर! ).तथा नेताके पद पर लघिष्ठित तुम वीर ( त्वक्षांलि ) 
सभी शर्त्यॉको जपने ( तनूपु ) शरीरोंमें एकत्रिव कर ( आ देदिशते ) प्रहार करते हो ख्घर (द्योः) भाकाश सी 
( उत्तरा ) ऊपर ऊपर ( बृहत ) विस्तृत एवं बृद्ददाळार यमते पनत ( जिह्ीते ) जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता हे ॥ ६॥ 

[ ४९१ ] ( त्वेषाः ) तेजस्वी, ( अमवन्तः ) पल्वानु, ( दुपप्ज्ञवः ) बेढके जेसे हट्ट तथा ( अ-हुत- 
-प्सवः ) सरळ स्वभाववाळे ( नरः ) नेताके नाते वीर ( स्व घां अनु ) भपनी घारकशक्तिके भनुकूरु नपनी ( थिये 
माहि ) शोमा एवं झाभाको अत्यधिक मात्राम ( वहन्ति ) यढाते हैं ॥७॥ 

[ ४९२] ( सोभरीणां हिरण्यये र्थे ) ऋषि सोभरिके सुवणेमय रथके ( कोळे ) भासनपर ( गोभिः ) 
स्वरोंके साथ घर्थात्‌ गा्नॉसदित ( वाणः अज्यते ) घाण नामक बाजा बजाया जाता है, ( गो-दऱ्घवः ) गोके बंधु याने 
गौको जपनी बहनके समान णावृरकी इटटिसे देखनेवाळे ( सु-जातालः ) भष्छे कुरुमें उत्पद्ध ( महान्तः ) लोर बडे 
प्रभावशाली ये वीर ( न; हुपे ) हमारे भन्नके लिए ( सुजे ) भोगोंके छिए तथा ( स्परसे ) छठीके लिए (चु) 
तुरन्त ही हमार सहायक पर्ने | ८2 ॥ 

[ ४९३ ] ( इषत्‌-अञ्जयः | ) सोमको सम्मानपूवेछ पेण करनेवाळे ह याजको ! तुम ( घः ) दग्रे समीप 
णानेवाळे ( चृष्णे ) बकवानू सथा ( वूष-प्रयाव्ने ) घेकके समान इठळाते हुए जानेवाढे ( मारुताय ) मरुठोंके 
समुदायके ( शर्धाय ) पळ पढानेके लिए ( हुन्या प्रति भरध्वं ) दविष्याच्च प्रत्येकको पर्याप्त मान्नामें प्रदान करो ॥ ९ ॥ 

[४९४ ] है ( नरः मरुतः ! ) नेतृत्वगुणसे संपदा वीर मरती | ( तूषन-अश्वेत ) यलिष्ठ घोर्डोखे युक्त, 
( दृषे-प्खुना ) वेछके समान सुदृद दिखाई देनेवाळे ( वू य-ताभिला ) पोर प्रबळ नामिसे युक्त ( रथेन ) स्यसे 
( चः इव्या ) हमारे इविग्रष्योके ( चीगये ) सेवनार्थं ( इयनाखः पक्षिणः न ) बाज पंछियोकी नाई वेगसे ( वृथा 

भावार्थ -- इन पीरोंफी सेना जिल्ल णोर सुढ कर जाने छगती है कौर जिस दिक्ञामे खे वीर दाच्नु पर चदाह करते 
हैं, उसी णोर मानों स्वये घाछाशदी विस्तुठ पर्व चौडा मार्ग यना पे रद्दा हे, ऐसा प्रतीत होता हे ॥ ३ ॥ 


है तजयुफ पछि्ठ जीवनका पछिदाय करनेवाळे सौर सरळ प्रकृतिवाके वीर भपनी शक्तिके ननुसार निज शोमा बढ़ाते 
 ॥ ७॥ 
सोभरी नामसे विख्यात वरषियोके सुवर्णविभूषित रये जासमपर बेठकर रमणीय गायनके खरोसि वाण, बाजा 
पजाया जा रहा है, उ गानको सुनकर गोसेवार्मे निरत एवं उच्च परिवारसें शस्पश्न महान्‌ वीर हमें भन्न, उपभोग तथा 
उरक्षाइ दुधु ॥ 4 ॥ 
पाक्तिमान्‌ तथा प्रतापी मरुतोंको याजक घड़े सम्मान एवं भादरसे इविसे परिपूर्ण भश्नकूट पर्यात रूपसे दें ॥ ९॥ 
पर्षान्‌ धोदोंसे युक्त एवं दु इथ पर पेठकर दृविष्याधके सेवनाथे वीर पुरुष बहुत जक्द एवं बड़े वेगसे हमारे 
पमीप पा जायें ॥ ६० व 


सूक २० | ऋग्वेदका सुवीध भाष्य (९९ ) 


४९५ समानभञ्ज्पेर्पा वि अजन्त रुक्मासो अर्थि बाहुषु । दबिंदुतत्युष्टय! ॥ ११ ॥ 
४९१ त उग्रासो वृषण उग्रयाहवो नर्किष्टनूप येतिरे । 
स्थिरा धल्वान्यायुंधा रथेषु वो ऽनीकेष्वायि शरिर! ॥ १२॥ 


४९७ येषामर्णो न सप्रथो नामं त्वेषं कश्वंतामेकमिदू शुजे। चयो न पित्र्यं सहः ॥ १३॥ 
४९८ ताव व॑न्दस्व मरुतस्त उप स्तुहि तेपां हि धुनीनाम्‌ । 
अराणां न चंरमस्तदेषां दाना महा तदेंषास्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ४९५ | ( पाँ ` इन समो वीरोंका ( अजि ) गणवेश ( समातं ) एकरूप है, इमके गकस 
( सकमाखः ) सुवणेके बने हुए सुन्दर हार ( वि स्राजन्ते) चमकते हैं मोर ( बाहुषु अघि ) सुञानॉ पर ऋष्टयः ) 
हथियार ( दविद्युतति ) प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ ११ ॥ 

[ ४९६ | ( उग्राः ) मनमें किंचित्‌ भयका संचार करानेवाळे, ( दृषणः ) बलिए { उग्र-घाहजः ) तथा 
सामथ्यंयुक्त बाहुऑंसे युक्त (त ) वे वीर मरुत्‌ ! तनूपु ) लपने शरीरेंको रक्षा करनेके कार्यमें ( लि येतिरे ) 
सुतरां प्रयत्न नहीं करते हैं। दे वीरों | ( वा रथेषु ) तुम्दारे र्यॉर्से ( स्थिरा ) लनेक लटक एव दृढ ( धन्वानि ) 
घनुष्य तथा ( आयुधा ) 5ई इथियार हैं, क्रतपुत्र ( अनीकेषु अधि ) सेनाके ग्र भागोंमें तुम ( श्रियः ) विजयजन्य 
शोमा भळकृत करती है | १९ || 

[ ४९७ ] अर्णः च ) हळचळसे युक्त जऊपवाइकी नाई ( सप्रथः ) चतुर्दिक फडनेराळे ( त्वेषं ) तेजःपूर्ण 
ढंगका जो ( शाश्वता येपां ) इन शाश्वत वीरोंका ( नाम ) यशोवर्णत हे, ( पकं इत्‌ ) यही एकमात्र ( सदः ) 
सामथ्ये देनेवाका हे र ( पिज्यं वयः त्त) पितासे प्राप्त अब्रके समान ( भुजे ) उपसोगके ढिए सथेव 
योग्य दे ॥ १३ ॥ 

[४९८ ] ( तान्‌ मरुतः ) उन मरुतोंका ( बन्दछ ) सभि वाइत करो, ( तान्‌ उपस्तुदि ) उनकी सराहना 
करो, ( हि ) क्योंकि ( चुनीनां तेषां ) शत्रु मोंको इडिळानेवाळे उन वीरोसि ( अरागा चरथः न ) श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ यइ 
मेदभाव नहीं के बरावर है, शर्थात समी समान हैं भोर डिसी भी प्रकारकी विषमताके लिए जगद नहीं है, ( तत्‌ एप। 
तत्‌ एपां ) इनके ( दाता महा ) दान बढे मदत्वपूर्भ होते हैं॥ १४ ॥ 


~ 
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सावाथ-- इन समी वोरोंकी वेशभूपॉर्मे कहीं सी विभिन्नताका नाम तक नदीं पाया जाता है । इनके गणवेष ही 
पुकरूपता या समानता प्रेक्षणीय हे । सबके गळते समान रूपे दार पडे हुए हैं मोर सनी हार्थोर्मे सदश दयियार 
झिङमिळ कर रहे हैं ॥ ११ ॥ 
ये वीर बढ़े हो यळिए तथा ठग्न हें सौर इन हो भुत्रानोर्ति भीम बळ परे शक्ति विद्यमान हे । शन्रुदळसे जूझते 
समय भरने प्राणोंको सी पर्वाद ये नहीं करते हैं। इनके रथोर्ते सुदढ धनुष्य रखे जाते हैं, सथा हथियार भी पर्याप्त मात्रामें 
रखे जाते हैं। यही कारण हे कि, युद्धभूमिमें ये ही हमेशा विजयो उरते हैं ॥ १२॥ 
जिसमें वीरोंके तेजस्वी तथा शाश्वत यशका बस्तान किया हो, वही काब्य शक्ति उढानेमें सहायक होता है । वढ जलके 
समान सनी जाइ फेलनेवाला तथा वपौतीके जैसे भोग्य और स्फूर्तिदायळ है ॥ १३ ॥ 
- सरुवाका खिवादन करके उनकी सराहना करनी चाहिए । सभी प्रकारके शन्रुमोंकों विकंपित तथा विचलित करनेकी 
क्षमता इन बोरोसे हे । उनमें किसो प्रकारको विषमता नहीं है, भत; कोई मो ऊँचा या नीचा मरुतरोके संघमें नहीं याया 


जाता हे । समी साम्यावस्थाकी भनुभूति पाते हैं । इनके दान अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं ॥ १४ ॥ 
x 


९१०० } ऋग्घेद्का खुवोघ भाष्य [ सडक ८ 


४९९ सुभग! स व॑ ऊतिः प्यास पूर्वीसु मरुतो व्युष्टिषु । यो वा नूनमुदासंति ॥ १५॥ 
५०० यस्यं वा युय प्रति वाजिनों नर आ हव्या वीतये गथ । 

अथि ९ चुक्ेरुव वाजसातिमि। सुन्ना वों घूठयो नशत्‌ ॥ १६ ॥ 
५०१ यथां रुद्र्स्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेषः । युर्वानस्तथदसत्‌ ॥ १७ ॥ 
५०३ ये चाहिन्ति मुरुत। सुदानंत्रः स्मन्मीळ हुपश्चरन्ति ये । 

अतेशिदा न्‌ उप वस्य॑सा हुदा युवान आ ववृष्य्‌ ॥ १८॥ 


५०३ यूतं ऊ घु नावेंहया वृष्णः पावकां अमि सोभरे गिरा। गाय॒ गा ईव चकषद्‌ ॥ १९॥ 


रमाण 


अथे-- [| ४९९ ] दे ( मरुतः | ) मरुतो | ( उत पूर्वा व्युष्टिषु ) पदछेके दिनॉमि (यः) जो ( वा नूनं 
क्षसति ) तुम्हारा ही यनकर रहा, ( सः ) दद्द (वः झतिपु ) तुम्हारी सरक्षणक्की घायोजनाशोंसे सुरक्षित होकर सचमुच 
( खु- भगः आस ) भाग्यशाळी यन गया ॥ १५ ॥ 

[ ५०० ] दे ( घूतयः नरः | ) शन्नुर्नोको विफ्रस्पित कर देनेवाळे वीर नेताग्रण | ( यूयं ) तुम ( यस्यं वा 
बाजिनः ) जिस भन्नयुक्त पुरुषके समीप विद्यमान ( इव्या ) हविद्रष्योके ( घीतये ) सेवनाधै । आ गथ ) लात हो, 
( खः ) वह ( द्युम्तेः ) रत्नोंक ( उत ) तथा ( वाज-सातिभिः ) शद्न-टानोंके फलस्वरूप ( घ. सुम्ना ) तुम्हारे 
सुख्चोंको ( अभि नशत्‌ ) पूर्ण रूपसे भोगता हे ॥ १६ ॥ 

[ ५०१ ] ( अखु-रस्य वेघसः ) जीवन देनेवाळे ज्ञानी ( रुद्रस्य युवानः सूनवः ) वीरमत्रके पुत्र तथा युवा 
वीर मरुत्‌ ( द्विः ) स्वर्गते लाच्र ( यथा ) जैसे ( बशन्ति ) इच्छा करेंगे, ( सथा इत्‌ ) रुसी प्रकार हमारा बर्ताव 
( सत्‌ ) रंद ॥ १७ ॥ 

[ ५०२३ (थे ) जो ( सु-दानघः मरुषः ) भळी माति दान देनेवाळे मस्तोंका | झईन्ति ) सरकार करते हैं 
(येच) णौर जो ( मीळ्हुषः ) उन दयासे पिघडनेत्राळे दीरॉऊे अनुकूछ ( स्मत्‌ चरन्ति) घाचरण रखते हैं, हम 
सो ठीक उन्दींके समाच पर्वार रखते हैं, ' अतः चित्‌ ) इलोळिए दे ( सुरात: ! ) नवयुत्क् वीरो ! ( वस्यल्ला हृदा ) 
उदार सनन्‍्त-करणपूर्दक ( नः ) हमारी भोर (उप आ आ वदुध्वं ) जागमन करके हमारी समृद्धि करो | १८ ॥ 

[५०३ | दे ( सोभरे | ) ऋषि सोभरि! ( यूनः ) युवक ( दू'प्ण! ) बळवान्‌ तथा ( पावकान्‌ ) पवित्रता 
करनेवाळे वीरोंको लक्ष्यमें रखकर { नविष्ठया गिरा ) पमिवव वाणीसे, स्वरसे, ( चक्तेपत्‌ ) खेत जोठनेवाळा किसान 
(गाः इव) जिस प्रकार वेळोके लिए गाने या तराने हता हे, वेसे ही (सु अभि गाय ) मढी साति काम्य 
गायन करो ॥ १९ | 


भावार्थ-- यदि कोई एङ यार इन वीरोंका भनुयायी घन जाए, दो सचमुच उसे साग्यवानू समझनेमें कोई आपत्ति 
_ _ नही । उसकै भाग्य खुळ जागे, इसमें क्या संशय १ ॥ १५ | 
`¬ चये वीर जिसफे पका सेवन करते हैं, वद्द रत्न, ण उथा सुखसि युक्त होता है ॥ १६ ॥ 
दूसरोंकी रक्षाके लिपु शपना जीवन देनेवाके नवयुद वीर स्वर्गीय स्थानम्रेंसे हमारे निकट जा जायें कौर हमारा 
शाचरण सी उनकी निगाहसें पनुकूछ एवै प्रिय यने ॥ १७ ॥ 
चीर मरुत्‌ दानी हैं भोर करुणाभरी निगाइसे सद्दायता दरते हैं । चूँकि हम उनका सत्कार करते हैं, जत; ये वीर 
दमारे समीप था जायें और दम पर णच करें ॥ १८ ॥ 
_ एक चढाते समय. जैसे काइतकार पेलॉको रिझानेके किए गाना गाता रहता हे, देसे ही युवक, बढि एवं पवित्र 
चीरोंके दर्णनोसि युक्त चीरभीजोंका गायन तुम करते रहो ॥ १९ ॥ 


सुक २० | ऋग्वेदका सुबोच भाष्य (१०१) 


दुष्णन्द्राच सुश्रवस्तसान गिरा बन्दस्द मरुतो अह ॥ ९० || 
५०५ गाय॑श्िद्‌ घा समत्पत्र। सजात्येंत मर्तः सबन्धः; । रिहते ककुमों मि ॥ २१ ॥ 
५०६ मतँखिदू वो बृततरो हकमवक्षस उप आावत्तमाय॑ति । 

अधि नो गात महतः तदा हि च॑ आपित्चसस्ति निधनुवि ॥ २२ ॥ 
५०७ मरुतो सारुभस्य न आ भेंपजस्म॑ बहता सुदानवः । यूयं सखाय! सप्तयः ॥ २३ ॥ 
५०८ याभिः सिन्युमर॑थ यासिस्तुपथ यार्सिदुशस्यथा क्रिविध । 

मर्या नो भूतोतिमिमेदोशुव। शिवाभिरसचद्विषः ॥ २४ || 


अर्ध--1 ५०४ ( होतपु } शत्ुडो चुनौती वेनेवाके ¦ विश्वासु पुन्छु ) प्रभा सैनिकोर्ते ( व्यः सुष्टि-हा 
हुव ) चुनौती देनेदाके सुष्टियोडा “छडी नाई ( सहाः सन्ति , जो इच्रुदळके भीषण घाकमणको सहन फरनेकी 
धमता रखते हैं, डन ( वृष्भा ) बढिष्ठ ( चत्द्रान्‌ न ) चन्द्माकै समान कानन्ददायक् ( खु-श्रवस्तमान्‌ ) निमेक 
यशसे युक्त ( सरतः अहु ) मरुत्‌ चीरोको ही ( गिरा वन्दस्व ) सराइना अपनी वाणीसै करो ॥ ३० ॥ 

[५:५ | दे ( ज्ष-मन्यवा मस्थाः! ) उत्सादी चीर मरुतो ! ( गादः चित्‌ ) तुम्हारी साताएँ नौएँ ( ख~ 
जात्येन ) एकडी जानिडी होनेके सारण ( ख-बन्धक । अपनेही शातियांयबोछो, वेलाको ( ककुभः ) विभिय 
दिशानोंधें जाने पर भी ( मथ, रिदते घ ) पक दूसरे जेम प्र ूद्दी वाटती रइती दें ॥ २१ ॥ 

[ ५०३ | हे ( नुतवः , नृत्य करनेवाळे तथा ( रुक्म-वक्षल; मरतः | ) सहरोक हार छाती पर घारण फरनेवाळे 
दीर मरुतू गण ! ( मतः चित्‌ ) सानव“भी ( व. आतृत्वे ) तुम बरे आईपनका ( उप गा आयति ) पानेके छिप्‌ 
योग्य ठरता है, इसीलिए ( नः अधि गाल ) इमारे साथ रददकर गाटन करो, ( हे ) क्योंकि (वः आपित्दं ) 
दुस्दारी म्रित्रठा ( सदा ) हमेशा ( नि-ध्टवि अत्ति) न टछनेवाली है ॥ २२ ॥ 

| ५०७ ] , खु-दातवः ) दानी, ( साय: ) मित्रवत्‌ यर्ताव रखनेवाळे तथा ( सप्तनः) सात साथ पुरुपाँफी 
एक पंक्ति बनाकर यात्रा करनेवाळे | मस्तः | ) दीर मरुतों | (यूयं ) तुम ( नः) हमार हिए ( मारुतस्य 
सपञ्ञसय ) वायुर्मे विद्यमान श्रौपषधि द्रब्णडो (आ वहत ) ले नाना ॥ २३ ॥ 

| ००८ ] है ( सयो-सुधः ) हुल देनेवाळ (अ-लच-द्विप; ) पर्वे छजातमतु वीरो | ( यामिः ऊतिभिः ) 
जिन संगक्षक शक्तियोंसे तुम ( सिन्धु अवथ ) समुद्रको रक्षा करते हो ( याभिः तूवेथ ) जिन गक्तियोंके लहारे शशु 
विनाश करते हो, ( दासिः ) निवी सदा तासे ( करिविं दशस्यथ ) जरऊुंड खेयार कर देते हो, सन्दीं ( शिवाभिः ) 
कंल्पाणप्रदु शक्तियोंक्रे लाघाईि पर ( नः सय; सूत ) दसें सुख देनेदाळे बनो ॥ २४) 


भावार्थ--शन्रु नॉपर घावा करनेवाळे- ल मी येनिडोंमें जिस माति सुष्टियोद्धा पहळवान घघिक वळवानू द्वाता है, खली 
प्रकार सभी वीर दान्रुदळका अ क्रमण बरदइन इर सकें ऐसे बलि, आनन्द यढानेव के तथा कीर्तिमान वीरोंकी प्रशंसा करो २० 

सरुतांडी माठाएँ-गौएँ भरे ही किली भी दिश्ञामें चढी जाउँ, ता मी प्यारसे पृ दूसरेछो चाटने ळगवी हैं। 
( जधिभूठमें ) दीरोंकी दयालु मात्ताएँ छपने भाइयों, घइनों एवं वीर पुर्वा लौर ससी वीरोंको प्यारसे गरे 
छचाठी हैं ॥ २९ ॥ 

दीर सैनिक हर्षपूरङ नृत्य करनेदाळे तथा कटे छरुार अपने वक्षःस्थल पर चारण करनेवाले हैं। मानवको मी उनएी 
मित्रता पाना सुगम हे, योग्यता यढने पर वह मरुतांका साथी वन जाता है कौर यद मिन्नतापूर्ण सम्बन्ध एक बार प्रस्थापित 
होने पर टूट बना रहता है ॥ २२ ॥ 

ये वीर एक एक पंक्तिमें सात सात इस तरह मिळ$र चळनेवाळे हैं रोर अच्छ ठंगके उदारचता मिश्र सी हैं । हमारी 
इच्छा है कि ये हमार लिए वायुमंदळ्मे विद्यमान औषधिको के आर्य ॥ २४ ॥ जा 

ये वीर अपनी शक्तियोंस समुद्र एदं नदियोंडी रक्षा करते हॅ, दाचुदळको मटियामेट कर देते हैं, जनताको पामी 
पीनेको मिळे, इसळिए सुविधाएँ वेदा कर देते हैं भौर सभी लोगोंकी सुविधाका प्रबन्ध कर दाछते हैं ॥ २९॥ 


(१०३) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडछ ८ 


७०९ यत्‌ सिन्छौ यदसिंयन्यां यत्‌ स॑पुद्रेए मरुत! सुब्रहिंप। । यत्‌ पवेतेषु मेपजप ॥ २५ ॥ 
५१० विश्वं पह्य॑न्तों बिभृथा तनूष्वा तेना नो अधि बोचत । 
क्षमा रपों मरुत आतुरस्य न ईष्कता विहुत पुर्न; ॥ २९ ॥ 


[२१] 


छ्षिः-१८ खोभरिः फाण्वः देवता- इन्द्र १७-१८ चित्रः । छन्द-प्रगाथः- (व्रिपमा कङ्कुप्‌, समा खतो धुद्दती) 


५११ वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोऽवस्यर्व। । वाजं चित्रं इंवामहे ॥१॥ 
५१२ उप॑ त्वा क्मेकतये स नो युरो ग्र्थक्राम यो घुपतू । 

स्वामिद्धथवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सान॒सिम्‌ ॥ २॥ 
५१३ आ याहीम इन्दवो ऽसंपते गोपत उवेरापते । सोमे सोमपते पि ॥ ३॥ 


अर्थ-- [५०९ ] हे ( दु-पर्हिषः मरुतः | ) उत्तम तेजस्वी वीर मरुतो ! (यत्‌ ) जो ( लिन्धौ भेषजं ) 
छिन्धुनदीसै जौषछिव्रम्य है, ( यत्‌ असिक्न्यां ) जो भप्तिक्नीके प्रवा हे, (यत्‌ समुद्रेषु ) जो पमुदर्मे है भौर ( यत्‌ 
पर्षतेषु ) जो पबैरो पर है, वद सभी झौषधित्रव्य तुम्हे विदित हे ॥ १५ ॥ 

[ ५१० | दै ( मरुतः | ) वीर मरतो | ( विश्वं पद्यन्तः ) सब कुछ देक्षनेवाले तुम ( ठनृणु ) हमारे शरीरोमें 
(भा बिखुथ ) एष्टि सरपन्न छरो घौर (तेन ) उस ज्ञानसे ( नः अधि वोचत ) इमसे बोळो; हसी प्रकार ( न! 
झातुरस्य ) एममें जो बीमार हो, उसके ( रपः क्षमा ) दोपकी पाति करके ( विद्वुत ) हटे हुए भवयवको ( पुनः 
हुष्छत ) फिरसे ढीफ पिठालो ॥ २६ ॥ 

[२१] 

[ ५११ ] है ( अ-पूर्व्ये ) पपूदे इन्त्र | ( भरन्तः अवस्यच, वयं ) भन्न देनेवाळे, तया रक्षाकी इच्छा करनेवाळे 
इम ( चिं त्वाँ ) विठक्षण शक्तिवाळे तुमको ( कञ्चिदू स्थूरं न ) जैसे ढोग किसी विद्वान्‌को बुलाते हैं, उसी तरह 
( चाज ) संग्राममे ( इचामहे ) छुकाते हें ॥ १ ॥ 

[५१९ ] हे इन्द ! इम ( फ्मन्‌ ) संग्रायादि कामे ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( त्वा उप ) दुमकोही पास 
[ एुढाछे हैं ], ( यः छूषत्‌ ) जो शब्रुणोंकों मारता है, ( ख. उग्रः युवा ) वह वीर तथा तरुण इन्द्र ( नः-चक्राम) 
इमारे पाल चार्वे । दे ( इन्द्र ) इन्र! ( खखायः ) दम सब मित्रगण ( सः तप ) दान देनेवाठे भोर ( अवितारं ) 
संरक्षण फरनेवाके ( त्वां इत्‌ बद्ुमह ) तुम्हे ही वरण करते हें ॥ २ ॥ 

[५१२ । है ( अश्व-पते, गो-पते, उवरा-पते ) घोडे, गाय भोर भूमिके स्वामिन्‌ इन्द्र | ( इमे इन्दवः ) 


घे सोम [ तुम्हारे लिए हैं ] लवः ( आ याहि-)-भामो सौर दे ( सोम-पत्र ) सोशके पाळक इन्द्र | ( सोमं पिब ) 
सोम पियो ॥ ६ ॥ 


सावाथ- सिन्धु, ललिक्तो, ससुव तथा पर्वतो पर जो रोगनिवारक भौषधि हों, उन्हे जानना वीरोंके लिपु 
तनिवाचे हे ॥ २५ | ~ 
ये दीर चिकित्सा करनेवाले कविराज या वैद्य हैं कौर विविध भोष घियोंसे भढी भीति परिचित हैं। वे हमें पुष्टिकारक 


लोप प्रदान छर हृष्टपुष्ट झना दें । जो कोई रोगग्रस्त हो, ठसके शरीरसै पाय जानेवाळे दोषको हटाकर भौर छिन्नविच्छिन 
क्षंगफो फिर ठीक प्रकारसे जोड$र पहले जैसे कार्यक्षम बना दें ॥ २६ ॥ 


हे भएवे शक्तिशाली इन्द्र ! संरक्षणक्की इच्छा करनेवाळे हम तुम्हे संग्राममें सहायार्थं बुडाते हैं ॥१॥ 
चह चीर भोर तरुण द्वम्त्र हमारे समीप भावे, दम सब मित्रगण सरक्षण करनेवाळे तुझ इस्द्रका ही वरण करते हैं ॥२॥ 
दै पञ्ुभोके स्वामिन्‌ इन्त ! तुम्हारे किए ये सोमरस नियेःडकर रखे हुए हैं, भत: तुम इम्दे पीमो ॥ ३ ॥ 


दृक २१ | ऋग्वेद्का छुयोघ आण्य ( १०३ } 


५१४ वर्य हि स्वा दन्घुमन्तमचन्धदी विशरास इन्द्र यमि । 

या ते धार्मानि वषम तेशिरा गहि विश्वेसि। तोतंपील्ये ॥४॥ 
५१५ सीर्दन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मघो मदिरे विवक्षणे । अभि स्वारविन्द्र नोडुयः ॥ ६ ॥ 

५१६ अच्छां च त्वैना नमा वदामसि किं मुहुश्चिद वि दीधयः । 

सन्ति कामासो हरिवो दुदिष्ट॑ स्मरो वश सन्ति नो दिया ॥ ६ ॥ 
५१७ चुत्ता इदन्द्र ते बय” मती अथम नहि न त आहेव! । एतया एरा प्राणता ॥ ७!) 
५१८ विद्या संखित्वमत शूर भोज्य) मा ते ता वज़िल्लीमहे । 

उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो बसो वाजें झुशिम्र शोमति की -॥८॥ 

थे— [ ५१४ | दे (( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अ-वत्घवः तय ) पन्धु- घाल्चव रहिछ हम (विप्रासः ) ज्ञानी 
( बन्घुमरम्त त्वा हि) भाइयोदाके तुमकोदी [ भाहेदे रूपमे ] ( थेप्रिम ) मानते हैं, हे ( चुषधा! ) फापबालोळि 
पूरै करनेवाके इन्द्र । ( ते या घामानि ) तुम्हारे जो तेज हैं, ( तेलिः विश्वेखिः ) उन समस्त पेजेंके साथ ( खो 
पीतये ) सोम~ णनके लिए / आ गहि ) जानो ॥ ४॥ 

[५१५ | हे (इन्द्र ) इन्द! ( गो-श्रीते ) गौके दूध, दुद्दीसे मिश्रित हुए, ( मदिरे ) उत्साइको देनेवाछे 
( विवक्षणे ) घन्लन्त प्रिय ( ते मघो ) तेरे इस सोमके यशमें ( दयः यथा ) पक्षियोंके समान ( खीढ्ल्तः ) ५ 
हुए इम ( त्वां अभि नोचुमः ) तुम्दारी ही स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

1५१६ ] दे इन्द्र दम ( पना नमला ) इस स्तुतिके दवारा ( त्वा च अच्छ बदामसि ) घुश्दारी उत्तम प्रला 
करते हैं, तुम ( मुहुः किंचिद्‌ वि दीघय! ) दार वार क्या सोचते दो? दे ( हस्थिः ) घोटोंवाके इम्ब | हमारी 
( कामालः लन्हि ) नमिळाषाय हैं, ( त्वे दादिः ) वप [ उनो ] देनेदाके दो ( बये समः ) हम दु सघा ( नः 
धियः सन्ति ) हमारी स्टुविर्यां भी हैं ॥ ६ ॥ 

| ५१७ ] ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ऊती ) तुम्दारे संरक्षणमें ( बयं नूत्नाः इत्‌ अभूम ) हम [ वंदा ] भये 
ही होते हैं| हे ( अद्वि-चः ) वन्न धारण करनेवाले इन्द्र ! ( पुरा ) पहले तुमको ( परीणलः ब हि विष्य ) सगर 
प्याप्त नहीं जाचने थे, ( नु ) पर घव ( ते ) तुमको वेसा जावदे हैं ॥ ७ ॥ 

[५१८ ] दे ( शुर चज्िन्‌ ) रीर तथा दद्चदारी इन्द | इम ( लखित्वे उत भोज्यं चि ) एुग्दारी 
मित्रता चौर भोग्य पदाथोडो जानते हैं, घस! ( से ता आ ईमछे ) तुमसे उनो मांगते हैं, ( उत ) णौर दे ( वलो 


शिप्रिन्‌ ) सबको दपानेवाळे तथा शिरस्प्राण दारण करनेवाळे इन्द ! ( गो-मति अस्सिन बाजे ) गौवोंवाले इल णस 
(न! सं आ शिशीहि ) र्ते रख ॥ ८ ॥ 


भावार्थ भाइयोंते रदित इम, हे इन्द्र | तुस्द दी भाईके रूपमै स्वीकार करते हैं, भवः तुम्हारे जो तेज हैं, स 
समस्त तेजेकि साथ लामो ॥ ४॥ 

सोमरसमें गायकां दूध भौर दही मिठाया जावा हे, तए दे रछ पीनेके योग्य स्वादिए होए हैं। उब सोमरखोंको 
तय्यार छरनेके साथ ही साथ स्तोत्र भी बोले जति हैं ॥ ५ ॥ 

| हम कग्नसे तुम्द्वारी प्राथेला कर रहे हैं, तुम फिश सोच विचार क्या करते हो, सुस छीघ्र भाकर एइमारी 

नमिढापा्य पूर्ण करो॥३॥ 

हे इन्द्र | तेर खरक्षणर्त हम सद। नये ही रहते हैं । भतः सवत्र न्यात तुमको दम पूरी तरह नहीं जान सकते। 
भगवादको पूणे रीतिसे जानना सर्वेश्रा असंभव दे 1 ७ ४ 

है शूरवीर इन्त | हम तमसे मित्रता सौर भोग्य पषाथाँको मागले हैं । हे निवासक तथा विइश्ाण धारण छरनेवाऐे 
इन्त | गौश्ञोंसे मिळनेदाळे इस शझमें हमें सस्पक्‌ रीतिसे रख । हमें ऐसा नस मिले पेसा कर ॥ «| 


( १०४ / क्रम्वेदका छुवोच भाष्य [ मंडक ८ 


५१९ यो न॑ इदसिंदे पुरा प्र वस्थं आनिनाय वर्म व! स्तुषे । सखांय इन्द्रमुदय् ॥ ९ ॥ 
५३० हयश्न॑ मत्पति चर्षणीसहं स हि प्था यो अर्थन्दत । 

आ तु न! स वंयति गव्यमरूय स्तोवस्पौँ मघवा शतम ॥ १० | 
५२१ त्वर्या ह स्त्रिदू युज्ञा वयं प्रति श्वमन्ते वृषभ त्रवीमहि । संस्थे जनंस्यु गोमत! । ११ ॥ 
५२२ जेम कारे पुरुहृत कारिणो ऽमि तिष्ठम दळ! । 

नृभिंबेत्रं हन्यार्म शूशुयाम चा ऊरिल्ट्र प्र णो थियं! ॥ १२॥ 
५२३ अश्ञातव्यों अना स्व सनापिरैन्द्र जनुपा सनादसि । युधेदापिस्वमिच्डस ॥ १३ ॥ 
५२४ नकीं रेवन्तं सख्याय॑ विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्चं; । 

यदा कुणोविं नदुलुं समृहस्या दित्‌ पितेव हूधपे ॥ १४॥ 


त; ) मारे लिए ( प्र आ निन्नाय ) छाया था, (तं इन्द्रं उ ) उती इन्द्रकी ( वः उतये ) तुम्द्वार संरक्षणके लिए 
भर) भें स्तुति करता हुँ ६ ९॥ 

[ ५२० ] ( यः अमन्दत ) जो क्षानन्दित होदा हे, ( सः हि ) वह दी ( दर्यश्वं खत्पति चर्पणीसद्दं ) हरित 
पर्णेके घोदेवाळे, सञ्चनेकि पालक, शब्रुओंका पराजय करनेवाळे इन्द्रकी ( प्म ) स्वृति करवा हे ( लः ) वह (मघवा ) 
ऐेःव्षवान्‌ इन्व ( नः स्तोतृभ्यः ) इम स्ततार्मोके लिए ( शतं गव्यं मदःयं ) सेकढों गायों और घोडोसे युक्त घन 
( हु झा घयति ) देता है ॥ १० ॥ 

[ ५२१ ] हे ( वृषभ ) बढवान्‌ इन्द्र | ( ख या युजा सित्रत्‌ ) तुम्दारी घदायतासे ही ( चयं ) इम ( गो- 
घतः जनस्य संस्थे ) गार्योवाछे मनुष्योकी सेस्थार्मे रहकर ( इवसस्ते ) लम्बी साझ टेनेवाळे यके शत्रुको ( प्रति 
झुद्दीसद्धि ) योग्य उत्तर दें ॥ ११ ॥ 

[५९९ ] हे ( पुरु-हूत ) यहुर्तो द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! हम ( कारे ) चुदमें ( कारिणः ) दिसा कर्म करनेवाले 
एग्रुर्णोंळो ( जयेम ) जीते, वथा ( दू-ढूयः) दुष्ट बुद्धिवालों पर भी ( अभि तिष्ठम ) शासन करें। (नुमिः ) 
मरुयोंढी सहायतासे ( वृत्त हन्याम) बृत्रको में, फिर तुम्हारा (शुछुयाम ) पश यढावें । दै (इन्द्र ) इन्द्र ! 
(घः धियः प्र अब ) मारो बुद्धियोङ्डी रक्षा करो ॥ १२॥ ८ 

(५२३ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वं जनुपा झ-श्रतृदण; ) चुम अन्मसे दी रत्नुरदित हो, तथा (सतात्‌ ) 
चिरकाळसे ( क्षमा अचापिः अलि ) दन्धुरद्दित हो, तुम ( आपित्दै ) पन्बुख्वक्को ( युधा इत्‌ इच्छले ) युडसे ही 
पाहते हो ॥ १६ ॥ - 

[ ५२४ ) हे इन्द्र तुम ( रेवन्तं ) घनवानको ही ( सख्याय न किः घिन्छे ) मित्रताके लिए प्राप्त नहीं काठे 
हो, फर्योडि ( सखुरा-इवः ) शराघ पीकर घनकी वृद्िको प्राप्त हुए वे लोग (ते पीयन्ति ) तुम्हारी हिंसा करना चाहते 
छु, ( यदा ) जद ( नदलुं ) स्मृति करतेदाछेको ( क्रणोदि ) घनवाढा करते हो, ( से ऊदाले ) भौर उसका पोषण 
फरते हो, ( आत्‌ इत्‌ ) तव ( पिता इव हूयसे ' पिवाऊे समान बुलाये जाते हो ॥ १४ ॥ 
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भावार्थ-- जो इभ्त्‌ दर्मे घन प्रदान करता है, उप्तो इन्द्रकी हम स्तुति काह हैं, ठाकि वह हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 
सज्जनोंक पालन करनेवाळे इन्द्रकी सदा दर्पयुर्त चित्तपे प्राना करनी चाहिए | ठव वह प्रसन्न होकर हमें दशर्य 

प्रदान करेगा । दूमरोकी प्रशंसा सदा निर्मळ चित्तसे ही करनी चाहिए ॥ १० ॥ 
हे इनदर | तुमसे घच्छो हरद सुरक्षित होकर दम युद्धोर्से यानु मोंका परामव करें ॥ ११ ॥ 

_ चुद्में शब्रुता छेरनेदाछे शन्रुबको दम और्ठे। दु्टवुद्धिवार्कोपर शासन करें । वीरोंके साथ रहकर शत्रुको मारे, यश 
घष्ठाय । घतः हैं इन्द्र | हमारी दुद्धियोंकी सुरक्षा कर ॥ १२ ॥ 
है इन्त्र ! हुम जन्मसे ही घशसुरहिय हो । तुस सदा बन्धुरद्धित-शप्नरडित हो । तुम दन्धुपन युदूंसे जादहते हो |! १४॥ 
. चल छरनेवाठे घनदान्‌कों तुम मित्र नहीं थगाते हो, फर्योछि वे शाराबसे मस्त होकर तुम्दारी हिँसा करना चाहते 
६। हुन णइछारियॉछा सहायए मो नहीं होता ॥ १४ ॥ 


दृक्च २२ | ऋग्वेद्का सुबोध भाव्य ( १०५) 


५२५ मा तें अगराजुरों यथा मूरास इन्द्र म्ये त्यांत! । नि पंदाम सचां सुवै ॥ १५ ॥ 
५२१ मा तें गोदत्र विरराम राधंघ इन्द्र घा ते महावहि। 

हळह। चिदे; प्र मंशाथ्या र जते दुमान॑ आदत ॥ १६ ॥ 
५२७ इन्ट्री वा घेदियन्मर्ध सरस्वती वा मुसगाँ वुदिवैसुं । त्यै बां चित्र दाजु ॥ १७५ 


५१८ चित्र इद्‌ राजां राजका इदन्यके यके खरस्वतीमहुँ । 
पर्जन्यं हव ततरनाद्धि वृष्ट्या सहलपयुता ददं | १८ ॥ 


[ २२] | 
( ऋषि- १८ सोभरिः काण्वः । देवता- अश्विनौ १-६ प्रगाथ = ( विषमा वृद्दती, समा उतोळदती ), 
छन्दू- ऽ दृइता, ८ अनुष्ठ्प, ११ ककुप्‌, १२ मध्येज्योतिः प्रमा्चः= (९, १३, १५, १७ 
कक्कुप्‌; १०, १४) १६, १८ सतोवृद्दती ) | 
५२९ ओ त्वमह आ रथ मद्या दंसिष्ठमूतये | 
यमश्विना सुहवा रुद्रवतेची आ सूर्याचे तस्थथुः ॥१॥ 


अर्थ-- [ ५२५] है (इन्द्र) इन्द्र | ( ते) दुम्हारे इ ( स्वावचः खण्ये ) तुम्हारी मित्रवासें ( सूरासः 
यथा ) मूखीके समान ( अमाजुरः मा ) घरगेंदी ब॒द्ध न हों, इम ( सुते ) सोसयागर्मे ( खचा लिपदाप्त ) संघटित 
होकर बेठेगें ॥ १५॥ 

[ ५२६ | हे (गो-दञ्ज ) गाय भाविको देनेवाले इन्द्र | (ते राघसः मा विररास ) तेरे धनसे इस एथकू 
नहों। हे (इन्द्र ) इन्द्र! दम (ते) तहसे सिञ्च मनुष्यसे घन (मा युहाामहि ) न छें। हे ( क्षयी: ) स्वामिन्‌] तू 
( हळ्हा चिद्‌ प्रस्शश ) बल्शाकी धनोंको इमे द; ( आ अर) णच्छो तरह यर दे, ( ते दामानः न आ दमे ) तेरे 
दानको कोई दूषा नहीं शकता | १६ ॥ 

[५२७ ] ( दाझुबे ) दान देनेवाके मुझे ( इयत्‌ मजे ) इत्या सारा ऐवर्ये ( इन्द्रः छा घ इत्‌ ) यातो 
इन्द्रने दिया, ( चा ) अथवा ( बरूुः ) इतना धन ( सुभगा सरस्वती दादिः ) उत्तम ऐेश्वयेशाकिती सरस्वतीले दिया 
(खा) या फि हे ( चिव ) वरणीय राजन्‌! ( रखे ) दूने दिया ॥ १७॥ 

५२८ | ( सरस्त्रती अनु ) हरस्वतीके पास रहनेदाके ( अन्यके राजक्ाः खळे एत्‌ ) दूसरे राजा तो छोटे ही 
हैं, केवड ( चित्र: इत्‌ राजा ) चित्र ही घडा राजा दे, क्पॉफि उसने ( पर्जन्यः दृष्टया ततबत्‌ इव । निक्त छरद मेघ 
वृष्टिके द्वारा जडको चारों मोर फेळावा दे, खसी-तरद ( लस अयुता ददल्‌ ) इजारों जौर ळाखों जन दिए ॥ १८॥ 

१२ 


[५९] ( ओ ) लाह, ( अद्य) पाज ( त्यं ) ) उल ( दसि रथं) शस्वम्त दुशनीय रथफो, (थे ) जिपर 
( सुहवा ) सुखपूदिक बुढानेपोरय ( रुद्रदतैली ) दुःखळो दूर छरनेके सागेसे जानेहारे खश्चिदेद ( सूर्यागै आ सख्यथुः ) 
सूर्षाके किप चढ़ चुके थे, € ऊय भा अदे ) छंरक्षणके किए सं उपरो चुळादा हुँ ॥ १॥ 
RRC) ह त SN NS DR 00 LN SN ES 0 सो 

भावार्थ हे इन्दर ! तुम्हारी मित्रता रहकर हम घरसै ही विव्छिय पेठकर बुद्ध न हों, भपिए सबा याग करते हुए 
संघटित होकर बेद ॥ $५ ॥ दु 

दे इन्द्र | तेरा जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्ववसे घम फमी दूर न हों । पातः तू एसें सदा यछसे युछ घन दे । इस उस 
घनकी रक्षा करनेमें समर्थ हों शोर उसे कोई शु छीन न सके ॥ १६ ॥ 

दान देनेवाछे दाताको समी देव तो ऐश्वर्य प्रदाय करते ही हैं, पर छचुण्ण मी उसकी हन दारा सहायता फरते में $७॥ 
. जो राजा या ऐशरषेशाळी ज्ञानसे युक्त होकर सी भच्छो तरद दान नहीं देवे, चे बढे दोते हुए सी छोटे ही हे । पर जो 
सेघकी वरद दालको वर्षा करते हैं, वेही लक्ष राजा णौर सबके द्वारा वरणीय होते हैं ॥ १८ ॥ क 

जश्िदुंव उघाके प्रकाशक हे । इन्दीके कारण सबैत्र प्रफाश होता है, एइलीकिए ये छुळानेयोग्य हैं॥ १ ॥ 

१४ (क्र, सु. भा, ) 


(१०६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ « 


[५ 


५३० पूर्वापुप सुह पुरुस्यृहे सुदु वाजेषु पूरम्‌ । 


सचनावन्तं सुमतिभिः सोसे विद्रेपसमनेहसम्‌ ॥ २ ॥ 
५३१ इह त्या पुरुभूतमा देवा नमोमिरखिना । 

अर्वाचीना स्वव॑दे करामहे गन्तारा दाशुपो बृह्‌ ॥ ३॥ 
५४९ युवो दर्थस्य॒ परि चक्रमीयत ईमन्यिद्‌ वाँमिवण्याति । | 

अस्माँ अच्छां सुम॒तित्री शुभस्पती आ घेचुरिंब घावतु ॥४॥ 
५३३ रथो यो वा त्रिवन्धुरो हिरण्यामीशरश्चिना । 

परि द्यावा पुथिवी थूपति श्रवः स्तेनं नासत्या गतम ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ५३० ] दे ( सोभरे ) सोभरी ऋषि | ( पूर्वा-पुपं ) पदछ भानेवाळे स्तोताक्षोंके पोषणऊर्ता, ( सुहवं) 
सुगमतापूर्वेळ बुहानेयोग्य, ( पुद-सुपुदू ) पहुवसे छोग जिललकी इच्छा करते हैं ऐसे, ( भुज्यु ) भुज्युको, सोजन देनेवाके, 
( बाजेपु पूय ) युद्धोंसिं सबसे पहले जाकर खडे होनेवाढे, ( खचनावन्तं ) साथी लोरगोसे युक्त, ( वि-दवेपक्षं ) 
शब्रु छॉँका विशेष रूपसे द्वेप करनेवाळे एव ( अतेद्दलं ) त्रुटिरहित चखिदेवाँके रथको त्‌ ( खुमतिमि। ) भच्छी मननीय 
स्तुतिभसि प्रशातित कर ॥ २ ॥ 

[५३१] (स्या ) वे दोनों ( दाशुषः गृह गन्तारा ) दानी पुरुषके घर जानेवाळे, ( देवा ) ऐनस्वी घौर ( पुरु- 
भूतमा ) बहुत मछिक मात्रासें उपस्थित होनेवाछे लश्विवेवोंको (इह ) इधर ( नमोभिः ) ममनएूवेक (स्घवले ) 
सळी माँदि रक्षा करनेके लिए ( अर्वाचीना करामहे ) इमारे अभिसुख करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ५३२ ] ( युवोः रथस्य चक्रै ) तुम्हारे रया चक्र ( परि ईयते ) चारों णोर चका जाठा है भौर ( अन्यत्‌ 
दूसरा पदिया (ईर्मा वां इपण्यति ) प्रेरणफर्गा तुम्दें प्राप्त होता है इसलिए हे ( शुभस्पती ) शभके अधिपति | 
( चां खुमातिः ) वुम्डारी अच्छी बुद्धि, ( घेलुः धच ) गायके तुल्य जोकि नपने वछडेके समीप दौदी चडी जाती है, 
( अस्मान्‌ अच्छ आ घावतु ) इसारे समीप जल्द दौठदी लाजाय ॥४॥ 

[ ५३३ , दे ( नासत्या अश्विना ) समय णश्विदवेवो | ( दां यः ) दम दोनोंडो जो ( जिवल्घुरः द्विश्ण्य- 
अभीशुः ) तीन स्वानोंमें सुन्दर प्रतीत द्दोनेवाळा श्रोर सुवर्णमय चावूड्से युक्त रथ ( श्चुतः ) विख्यात है तथा ( चावा- 


[क्ष अ ~ 


पुथिवी परि भूषति ) थुळोळ एवं मूळोळ्को णळंकूव करता है ( तेन आ गतं ) उससे इधर पघारो | ५॥ 


रक्षा करता है, रसकी रक्षा ज्ञानी करते हैं ॥ २ ॥ 

दोनों देव तेजस्वी और सर्वत्र संचार करनेवाछे हैं लोर वे दानी पुरुषोंके घर ही जानेवाके हें । भतः दम भी दानी 
हो$र उन अपने घर युळावें ॥ ३ ॥ 

हे देवो | तुम्हारा रथ सर्वत्र जानेजाला है, ये सत्र जगद्द जाफर कल्याणका विस्तार करते हैं। भतः उनकी भच्छी 
युद्धि सें भी प्राप्त दो भौर हम मी सबका ब्ल्पाण करें ॥ ४ ॥ 

चारों ओोर दढतासे बघा हुमा झखि देदोंका रथ सव जगइ बिना किसी रुकावटके जाता हे, इनके रयफे कारण थु 
जोर एथ्दी दोनों ठोक सुशोभित द्वोते हॅ । इसी तरह मनुष्योंके रथ भी सर्वत्र जानेवाळे दों,तथा जहां घे जाएं वहाँ वे 
सुशोमित हों ॥ ५ ॥ 


सूक २२] ऋग्वेद्का सुदीघ आण्य (१०७) 


७५३३ दृशुस्पन्ता सर्वे पुष्य दिवि यब वृक्केण कपेथ। । 

ता वासच सुंध्ति। गुमसाती अर्थिना प्र स्तुबीमहि ॥ ६ ॥ 
५३५ उप नो वाजिनीवध् यातप्रतस्य पथिर्थिः । 

येमिस्तृष्ठि वृषणा बासदस्यवं यहे क्षत्राय जिन्वंथ! i ७॥ 
५३६ अयं वामद्रिमि; सुतः सोमो नरा वषव । 

` आ यातं सोमपीतये पिबतं दाज्जुयो गुहे ८ ॥ 

५३७ आ हि रुहर्तमबिना रथे कोशें हिरण्ययें वृषण्यस्र । युज्ञाथथां पीव॑रीरिए! ॥ ९ ॥ 
५३८ याएमें। एक्थमवथो याभिरध्रिगुं याभिशरुं विजोपसस्‌ । 

तामिनों मक्षू तूयमा्चिचा गत भिएज्पतँ यदातुरमू ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ५२४ | हें ( शुपरुपती ) झुमके पालवडर्ज झखिदेग | ( मनवे पूठ्श ) सनुको पहके विद्यमान घन 
नादि ( शिवे दशस्यन्ता ) चुलोकर्म देते हुए तुम ( वृकेण यवं कर्षथः) इळते जौको सूमिपर खींचदे हो जर्वाव कृषिझस 
करते दो ( क्षद्य ) भाज (तावाँ ऐसे विख्यात तुम दोनोंको ( खुपतिसिः ) अच्छी प्रसन्न घुद्विर्योसे (प्र रुतुदीभद्दि ) 
खूब प्रशंसिद करते हैं | ६ ॥ 

[ ५१५ ] हे ( वाज्ञिनी-१८स्‌ ) भन्न या सेनारूपी घनवाले झौर ( चूषणा ) बलिष्ठ भशिदेवो | ( येश्रिः ऋतदूय 
पृथिप्रिः ) जिन ऋतके मागे त्रधदृध्युके पुन्न वृक्षितों ( महे क्षत्राय )- बढेमादी क्षत्रियोचिव वीरताके लिए 
(जिया; ) प्रेरित करने जाते हो डन्दीं मागाते ( नः उप यातं) इमारे समीर थाग्री ॥ ७ ॥ 

(०३६ ] दे ( नरा) नेता एवं ( दृुपण्वसू ) घनकी वर्षा करनेहारे जम्विदेदों | ( अयं सोम) ) यह सोसरछ् 
(बां ) तुम दोनोंके लिए ( अद्विम्िः सुतः ) पत्यरोंसे कूटछर निचोढा गया है; ( सोमपीतये आ यातं ) सोमपानके 
डिप्‌ क्षाजाओ झौर ( दाशुषः गदै पियत ) दाहीके घर उसका पात करो ॥ ८ ॥ 

[ ५३७ ] दे (चृषण्चस्‌ ) घनकी उर्षा करनेदारे लघिदेर्वो | ( द्िरिण्यय कोरो रथ ) सुवर्णभय भांडारवत्‌ 


कर ( भा रहते डि ) चढकर वेळो बोर । पीवरीः इपः युक्षाथां ) इष्ट ढरतेवाढी सुखद नन्चसास स्रिर्थाका संयोग 
करदो ॥ ९ प्र 


[ ५३८ 1 हे नविशेवॉ | ( यामिः ) जिन इ क्तियोसे ( पकुर्थ अब्खा क अक्य चरेशकी रक्षा करते हो, याभिः 
अच्रिगु ) जिनसे ऐसे नरेशको यचात कि जिसडी रातिसै कोई रुछावट न डाल सकता दो लीद ( यामिः वि-ज्ञोपर्स 
बभ्हे ) जिनकी सदुदसै विशेष सेवा करनेवाळे बभ्र नरशकी सेवा करते हो, ( ठासि. ) उससे युक्त होकर ( नः तूयं ) 


हमारे पनीर शीघ्र मश्चु आ गतं ) पुरन्त बानो तथा ( यतू आतुर ) जो कोई चामार दीज पड उसकी ( मिपज्यतं ) 
भौषधादिद्वारा चिकित्सा करो ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- ये दोनों कल्याणछा पाइन क!नेवाळे हैं। ये दोनों देव दो$र खेतीका काम करते हैं। खेतीका काम 
© 3. क्ट ~ 
सव श्रेष्ठ काम हे, जिसे देब भी करते हें ॥ ६॥ 


लमखिदेव छोर ,८ उत्तममागसे 'बळकर वीरता प्राप्त करमेके लिए प्रेरणा देते हैं । मनुष्य वीरता प्राप्त करें, पर अध 
मार्यते रहीं, भषितु सत्यके मागी पर चहुकर ही वीर बरतें | ७ ॥ 


ये दोनों देव घनङी वर्षा करनेवाळे हैं, पर ये घनकी दर्षा उती पर करते हैं, जिसके घः सोत पीते हैं, घौर ये सोम 
डसोके घर पोते हैं, जो दानी होता है ॥ ८ ॥ 
इनका रथ स्वणेके मांडारसे समद हे, तथा पोषण करनेवाले छत्नले भी युच्च है ॥ ९ ॥ 
,, खखिडेदेनि पवित्र मागेसे चरुनेवाठेकी, छोर्गोक। भरण पोषण करनेवाडेकी, तथा ऐसे क्षत्रिय वीरळी कि जिसकी गति 
कहाँ ररुती नहीं, रक्षा की थी | सव एक दूसरेका सरण पोषण झरें, स्वये पवित्र मार्गल चलें ॥ १० ॥ 
x 


( १०८) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य | | मंडळ « 


५३९ यद्गावो अधिंग इदा चिदह्ों अशिना हवांमहे । व्यं गरीमिर्विपन्यवः ॥ ११॥ 
५४० ताथयिरा याति वृषणाप ये इवं विश्वप्सुं विश्वमायमू । 
इषा संहिष्ठा पुरुषूतसा नरा यासि ; क्रिवि वावृघुस्ताधिरा गतम्‌ ॥ १२॥ 


५४१ ताविदा चिदह्नां तावखिला वन्द॑मान उप॑ झुवे । तां ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३॥ 
५४४ ताविद्‌ दपा ता उपसि शुसस्पती ता यामच्‌ र्रवंतेनी । 

सा नो सर्ताय शिपवें वाजिनीव परो रुद्वावति खतम ॥ १४॥ 
५४३ आ सुम्म्याय सुग्म्य ` प्राता रेंनाश्रिता बा सक्षणी । हवे पितेद सोरी ॥ १६॥ 
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अर्थ-- [ ५३९ } ( यत्‌ ) जपकि ( विपन्यदः ) घुद्धिमान्‌, ( भधिगाचः व्यं ) रुकापटका भनुभव न करते 
हुए इस ( गीमिः ) माषणोंसे ( अह्नः इदा चिद्‌) दिनके इस समय भी ( अध्रिगू अश्विना) लप्रतिहठ दतिदाछे 
अश्विदेवोंको ( दवामहे ) घढाचे हैं तो घे हवश्यही पायेंगे ॥ ११ ॥ 

[५४० ] दे ( चूषणा ) पछदानो | ( से ) सेरी ( विश्वप्छु ) लमी रूप घारण करनेवाली एवं ( विश्ववार्य 
हवं ) सपने स्वीकरणीय पुकारफो सुनफ { आ) हमारे पप्तिमुस्त होकर ( ताभि! उप याते ) उन शक्ति या युक्तियोसे 
सज्ज हो या समीप भानो, दे ( पुरु-भूतमा ) लविकवया उपस्थित होनेवाळे | ( मंहिष्ठा नरा) अतिशय दान 
देमेवाळे एवं नेवा जश्विदेवों | ( यामि! किचि धातुधु। ) जिव शक्तियोंसे तुमने कुएँको जळपूर्ण कर दिया ( ताभिः हवा 
का धतम्‌ ) उनसे जौर उच्चसे युक्त ही इषर शाधो ॥ १२ ॥ 

[ ५४९ ] ( अद्वानां इदा चित्‌) दिनोंके इस जवघरपरद्दी (तो ) डन देवों भखिदेवोंको ( चन्द्मानः ) 
नसन छरवा हुवा, ( तो उप छुवे ) उनके समीप जाकर में घपना वक्तव्य कहता हूँ, ( चसोमि; ) नमनपूर्वेक ( तो 
उ इंमहे ) उन्हीकी इम चाइते हैं || १३ ॥ 

५४२ ] ( तो शुभस्पती ) उन दो जच्छोके पाळक जखिदेवोको ( दोपा हत्‌ ) रात्रीके मौकेपर मी, ( तो 
उपसि ) उन्दे प्रातःकाक सी, ( ता रुद्गवर्त ती ) रन दो वीरमद्रके पथपर 'चळनेवाळे जश्चिदेवोंको.( यामन्‌ ) यात्रा 
करते समय दम वुळाहे हॅ । दे ( चाजिनी-दसू रुद्री ) वठरूपी घनदाळे | दाजुको रुडानेवाळे | (तः ) हमें ( रिएवे 
रूतोय ) शब्रुभूष मानवक ळ्‌ ( मा परः अति ख्यतं ) न कमी भागे कद्द दो । दाजुको इसारा पता न लगे ॥ १४ ४ 

1 ५४२ ] में खोमरी ( पिता इव हुवे ) पिता जिप्त तरद्द पुन्नोंफो बुलाता है वेसेही बुलाता हूं; ( सक्षणी ) 


सेवनीय सश्विदेबों ( छुग्स्पाथ ) सुख पानेक्षी योग्यता रस्ननेवाळको ( प्रातः ) खुग्द ( रथन वा ) चाहे तो रथपरसे 
( सुग्म्यं आ ) सुस्त पहुँचानेके किए लाभो || १५ ॥ 


भावार्थ-- यदि घुद्धिमान्‌ मनुष्य हुवयसे झश्चिद्देदोको बुहाय तो दे उसकी प्रार्थना भवऱ्य सुनते हैं भौर वे भवद्पद्दी 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 


हे यरवान देदो | हमारी प्रार्थनाफो सुनकर तुम सभी शक्तियोसे सज्ज दोकर णाथो । जित प्रकार कुंभा जछसे पूर्ण 
होणा है, उसी हरद्ठ तुम णश्चसे पूर्ण होकर इमारे पास आछो ॥ १२ ॥ 
प्रतिदिन में थश्विदरेवोका नमन करता हूँ, नन्नतापूर्वक् उनकी वंदना करता हूँ ॥ १8 0 


श्ुमका पाठन करो, दीरोके मागेसे गमन करो, बलको घन मानो, शन्नको झपना पता न दो, भपना स्थान 
सुरक्षित रखो ॥ १४ ४ 


पिता जैसे अपने पुप्रोका पालन करता है, ससी तरद्द भन्रिदेद हमारा पाळन करे ॥ १५ ॥ 


t 


|] 


सूक २६ ] ऋग्वेद्का सुदोध भाष्य (१०९) 


५४४ मनोजत्रसा वृषणा मदच्युता सधुंगमाभिरूतिमि; । 

आरात्ताच्चिद्‌ भूतमस्मै अत्रसे पूर्वीर्थिः पुहभोजसा ॥ १६ ॥ 
५४५ आ नो अश्चत्रदखिना वर्तियीसिष्टं मधुपातमा नरा । गोसंदू दखा हिरण्यबद्‌ ॥ १७ ॥ 
७४६ सुप्रावर्ग सुवीरये सुष्ठ वाये मनांदृष्टं रक्षस्विना । 


~ 


अस्मिम्चा वामायाने वाजिनीवस बिश्वा वाधानि धीमहि ॥ १८॥ 
[ २३ | 

उ, ,( अपि- ३० विश्वमना देयः । देवता- अझिः । छन्द- उध्णिकू ।) 

५४७ इळिंखा हि प्रतीष्य/ यस्व जातवेदसम्‌ । चुरिष्णुघूममगृभीतञ्ीचिपम्‌ ॥ १ ॥ 

५४८ दामार्ने विश्वचर्षणे गनि विश्वमनो गिर । उत स्तुषे विष्पंधसों रथानास्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ ५४३ ] है ( मत्तो-जवसा ) सनवत्‌ वेगसे जानेवाळे ! ( चुषणा ) पलवान | ( पुरु-भोीजला ) बहुत 
छोगोंको सोगके साधन देनेवाछ ! ( सद्च्युता ) शब्रुके मदुछो इटानेवाळे ! भश्विदेवो | ( अध्मे अवले ) हमारी रक्षाकें 
डिप ( पूर्वीमि-) पहुतत्ती तया ( मल्लुं-यमाविः ऊर्तिमिः ) शीघ्र गतिवाळी रक्षणी शक्तिसे युत होकर 
( आरात्तात्‌ चित्‌ ) सप्तीगही (भूते ) तुम रइने छगी ॥ १६ ॥ 

[५४१ ] है ( मधुन्यातवा ) अत्यन्त मधुर सोमरस पीटेहारे ! दर्या ) शब्रुविनाशक ! ( नरा ) नेता 
सबिद्देवों ! ( न! गोमत्‌ अश्वावद्‌ ) इमारे गोधन पुवं वाजिधनसे पूण ( छिरण्यचत्‌ वर्तिः आ यालिएं ) सुरणेयुफ 
जिवासस्थरमें माघो | १७॥ 

[५४६ ] दे ( घाजिनी-चस्‌) वळरूपी घनवाळे | ( रक्षस्विना भन्‌आधष्टं ) रक्षणज्ञक्तिसै युक्त पुरुष द्वारा 
सी जिसपर हमळा करना लतमव दुणा हो, ( सुभावर्ग ) सुगमताये प्रदान करनेयोग्य कौर ( खुबीय सुष्ठु वाय ) 
लबही वीरतासे युक्त अतः भअढीमौँति स्वीकरणीय ऐसे गुणोंसे युक्त ( विश्वा वामानि ) सभ! धनोछो ( वा क्षस्मिन्‌ 
आयने ) तुम दोनोंके हस्त पागमनते ( आ घीमहि ) इम भुर करते हैं ॥ १८ ॥ 

क i | २३ 

[५४७ ] हे स्तोताओ ! तुम सब ( प्रतीव्यं इळिष्य ) शब्रु नोंपर थाक्रमण करनेपाले शमिको स्तुति करो । णोर 
( चरिष्णुधूमं अएमीतशोचिष जातवेदसं हि यजरुघ ) जिवका घूम सब सोर फेळता है, जिप्तकी ज्याला पकडनेते 
कोई समर्थ नहीं ऐसे संसारके सप पदाधोके जावनेवाळे णसिकी सतति भौर पूजा करो ॥ १ ॥ 

| ५४८ ] हे ( विश्वचषणे विश्वपनः ) संसारके सप पदार्था देखनेवाळे दथा सबपर मनन ङरनेवाछे मनुष्य 
तुम ( ( विस्पर्धलः, रथानां दामानं अझ ) विविध प्रकारकी स्पर्धा करनेवाठे मनुष्योंको रथादियोके देनेवाळे णप्मिकी 
( डत गिरा स्तुषे ) ह्वोन्रोंद्वरा स्तुति करो ॥ २ ॥ | 
छ| १ विस्पधेस; रथानां दामानः यह भि स्पर्धा करनेवाले मनुप्योंको रथ प्रदान करता है । 
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चूर चूर इरनेवाळे हैं। वे डमारे पास रक्षण शक्तिसे युक्त होळर भावें || १६ ॥ 

हैं सोमपान करनेवाले देवो! तुम शन्रुविनात्रक दो, भत; तुम स्वर्ण झादि घनसे युक्त होकर हमारे पास जालो ॥१०॥ 

घन ऐसा हो कि जिसे शत्रु दनळा करके छीन न सकें, जो लासानीसे दूलरोंको दिया जा सके, नच्छी वीरठासे युक्त 
हो नौर उत्तम गुणोंसे युक्त दो ॥ १८॥ ˆ 

यह झम्नि सेलारसे उत्पन्न हुए हुए सप पदायाँको जानने जोर देखनेवाका हे । इसकी ज्वाळाको फोई पकढ यहीं 
सकता । ऐसा यह भमि उन्हीं कोर्गोन्ने सन प्रदान करता है, जो संधारसें स्पर्धा करते हुए गागे बउठे हें । इसके विपरीत 
शो सदा सुस्त होकर बेडे रहते हैं, कुछ भी परिक्षत वहीं करते, उन्हें यह किली प्रकारकी खहायवा वहीं देवा ॥ १-२॥ 


(११०) क्रम्वेदका सुवोध भाष्य [ सडक ८ 


५४९ थेपामाबाध ऋण्पिप इप; पक्ष निग्रमें । उपविदा वहिंविंन्दते वसुं ॥३॥ 
५५० उदस्य ज्ञोचिरस्थादू दीढियुपो व्य जरस । तपुर्जम्मस्य सुचुतों गणश्रिय। ॥ ४॥ 
५५१ उदु तिष्ठ स्वघ्र स्तवानो देव्या कुपा । अभिख्या भासा बहता झुशुकानें। ॥५॥ 
५५३ अग्नं वादि सुशस्तिसि ह्या जुहन आनुपकू । य्था दृतो वृभूर्थं हव्युवाहन! ॥ ६॥ 
७५३ अचि व| पृथ्य हुवे ह्वोतारं चपणीनाष्‌ । तमया वाचा गृणे तसंच! स्तुप) ७ ॥ 
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अर्थ--[ ५४९ ] ( आवाधः ऋरिमयः बह्निः ) दुर्टोडो सब भोरे पीडित छरनेवाळा, नऋचामॉसि स्तुति करने 
चोग्य अग्नि ( येपां इषः च पृश्चः निग्रभे ` जिनके घन्न और सोमरसकी ग्रदण करता है वे ( उपविदा बलु विन्दते ) 
विवेकपवैक इवि प्रदान द्वारा धन प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

१ आबाचः येषां इपः निग्रसे बसु विन्दते-- दुर्शेको सब नोरसे पीदित करनेवाळा यह झग्नि जिष्ठ 
मनुष्यछी इवि स्वीछार करता ४, वह घन प्राप्त करता है । 

[५५० ] ( दीदियुषः तपुः जम्भस्य छुद्युतः, गणश्रियः ) देदीप्यमान, शबु लॉकों संताप वेनेवाडे दाढोसे 
युक्त, शोभनकानियुक्त, दर्शनीय शोमासे ब्याप्त, ( अस्य वि अजर शोचिः उत्‌ अस्थात्‌) इस भम्षिका अविनाशी 
तेज ऊपर प्रदीत्त होता है ॥ ४ ॥ 

१ ढीदियुपः गणश्रियः तु: जम्भस्य शोचिः उत्‌ अस्थातू-- जो मनुष्य तेजस्वी दळके लन्दर रहकर 
बन्रुभोंको पीडित करता है, उसका तेज सबसे श्रेष्ट हो जाता है । 

[५५१ ) है (सु अध्वर) सुन्दर यज्ञ करनेवाळे मनुष्य ! त्‌ ( अभिश्या, भाष्ता वृदता, शुशुक्कनिः 
स्तदाल!_) कीर्ति, रेज णौर सद्दानतासे युक्त दोकर निरन्तर तेजस्वी रहते हुए पुदै भझिडी स्तुति करते हुए ( देव्या 
कपा उच्चिष्ठ उ ) इस जमि देवकी कृपासे उद्धत दो ॥ ५॥ 

१ देव्या कृपा अभिख्या, भासा बृद्दता उत्तिष्ठ-- मचुष्य अग्नि देवकी कृपासे कीर्ति, तेज, महानतासे 
युक्त होकर सञ्चत होता हे । 

[५५२ ] दे ( अञ्चे ) लमे | ( यथा हृव्यवाहनः दूतो वभूथ ) चं% त्‌ देवोंके ठिए दृष्य ळे जानेवाळा दूत 
घना है, णतः ( खुशस्तिभिः हव्या आनुपक्‌ जुद्धानः याद्वि ) शोभत स्तोत्र साथ, उत्तम दब्योंको निरन्तर म्रइण 
करते हुये देवोको हव्य प्रदान करनेक लिग जा ॥ ६ | ८ 

[ ५५३ | में ( चर्षणीनां होतारं पूय अभि हुवे ) मनुष्यों फे, होता अत्यन्त प्राचीन लप्मिकों बुड़ावा हँ. । बोर 
( ते अया चाचा चः ग्रृणे ) हस भलो बुरा करके इप पवित्र वार्ण'ये तुम सबके लिये स्तुति करता हूँ। तथा ( ते 
उ थः स्तुपे ) उप्ता ही तुम सर मनु्योंछो स्तुति करनेके लिये उपदेश देता हैँ ॥७॥ 

१ तं उ चः स्तुषे-- उसो भमिक' स्तुति करनके लिए तुम्द उपदेश देता हूँ। 


भावार्थ-- इस घझिङी प्रसन्नता वरदान रूप होती है । यह जिल्ल सनुष्यक्की इवि स्त्रीकार करता है, वदद दर तरहके 
ऐशवर्यसे युक्त होता हे । उसी तरह जिल मनुष्णके द्वारा खाया हुछा भोजन जाठराझि स्वीकार कर लेती हे, अर्थात्‌ पचा 
ठाकती है, वह मनुष्य उत्तम स्वास्थ्यरूपी पेश्वर्यको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 

जो समाजमें या जपने दुळके सदस्पोकि साथ दिङभिक् कर रहता है, और समाजके शातुर्षोको पीडित करता है, 
उस%ा तेज उश्चके घल्य छाथियोकी अपेक्षा बढ जाता है धौर वह उस समाजका शप्ति- अग्रणी बन जाता है ॥ 9 ॥ 

तेजस्वी भौर श्रेष्ठतम होनेके किए भप्निको उपाधना एकमात्र उपाय है । जो इस भन्निको मनसे वुद्धिपूदेक डपासना 


करता है, उसपर इस घप्मिदेवकी कृपा वरसती है भौर वह डस छयासे तेज, महानता, कीर्ति और झोभासे युक्त होकर हर 
सरहसे उन्नत होता है ॥ ५ ॥ 


यह जझ्नि प्राचीनकालसे देवोंका दूत बना हुना हे । यह अझ्नि देवोंका सुखरूप है। लतः इसमें डाळी राई हवि 
क पहुंचती है। जिल प्रकार फोई दून प्रजाका संदेश राजानक भौर राजाका संदेश प्रजातक पहुंचाता हे, डसी तरह 
सदु लक्षि मनुष्योंकी इनि देवोष$ णोर देवोंकी कृपा मनुप्योंतक पहुंचाता है । इसीळिए मह पूज्य है ॥ ६-७ ४ 


बक २१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१११) 


५५४ यन्चेभिरङ्गुतक्रत ये कुपा सुदर्यन्त इद्‌ । मित्र न जवे सुर्वितम॒वाधनि ॥८॥ 
५५५ क्रतावानमृतायवो यज्ञस्प साथन शिरा । उपे एने जुजुपर्वमंसश्पेदे ॥९॥ 
५५६ अच्छा नो अङ्गिरस्तम यज्ञातों यन्तु संगत; । होता यो अस्ति विक्षता युशस्तम॥ ॥ १०॥ 
५५७ अग्ने तवृ त्ये अजरे स्थांनाती यृढ्द्‌ आः । अश्वां इव वर्षणस्तविषीय) ॥ ११॥ 
५५८ स स्वं न॑ ऊर्जा पते रथि रास्त सुवीयश । प्रात्र नस्तोके तर्नये स॒मत्स्वा ॥ १९॥ 


~ 


५५९ पद वा उ विश्पतिः [शिनः सुप्रीतो मबुधो डिशि। विश्वेदुसिः प्रति रक्षांसि सेधति ॥ १३ ॥ 


न ली 


 अर्थ-- [ ५५४ ] ( अदूमुतक्रठु, मित्र च, खुधितं. ये ) दूत ज्ञान दौर कमेवाळे, मित्रडे समान दिवझारी, 
उत्तम रीतिसे तर्वित जिस अभिन्रो, उपालह कोग £ यज्षेसि। सूः ग्रस्ते ) यज्ञोंके द्वारा घृत प्रदान छरते हैं, उस 
( ऋताबनि जने ) यज्ञ करनेवाळे रुनुष्म्र पर अञ्चि ( कृपा ) अपनी कृपा बरसाता है ॥ ८ ॥ 
१ ऋताव्ने जने छपा-- यज्ञ करनेवाले मनुष्य पर लञ्चिकी कृपा रहती 

[५५५ | ( क्रतायदः ) यज्चही कामना ङरनेवाळे उराप्तको ! ( ऋतावानं यज्ञस्य साधने नमसः पदे ) 
सस ज्ञानके दाता, यज्ञे साधनभूत, प्रतिछठा पद पर स्थापित (पान गिरा उयो जुजुपुः) इस अप्निद्ठी स्तोत्रॉ द्वारा 
पूजा करो ॥ ९॥ 

१ ऋतावानः तमलः पदे-- सत्यके मागी पर चढनेबाढा मचुष्य प्रतिष्ठके पढ़ पर णषिष्ठित होता है । 

[ ५५६ ] (यः विक्लु दोता यशःतमः अस्ति) जो अञ्चि प्रजा्धोमें होमका कर्ता भौर भस्यन्ध यशस्वी है । 
इसी ( अङ्गिरसं अच्छ नः यज्ञालः आ लंयतः यन्लु ) सपथे ज्ञानी अप्रिके पास हमारे सप चळ लप बोरसे 
पहुंचे ॥ १० | 

५५७ ] हे ( अजर अग्ने ) जरारहित अन्ने ! ( तव त्ये इन्चःनाखः वृषण! बृहत्‌ भाः ) तेरा वह अत्यन्त 
दृदीप्पमान, शुभ कामनाओको पूण करनेवाळा रहिमियॉका सदानू प्रकाश जाळ ( अश्वाः इउ ) अनेक लख्चोक्की तरह 
( तविषीयव; ) भविक ज्ञक्तिशाढी है ॥ ११ ॥ 

[५२८ ] दे { ऊर्जा पते ) अन्नेकि स्वामी सन्ने ! ( सः त्वं नः खुदीर्थ रयि रास्व ) वह तू इसे उत्तम वी 
युक्त ऐश्वर्य प्रदान कर। नीर ( समत्सु नः तोके तनये प्रा) संग्राममें हमारे पुत्र ऐोन्नोंकी अच्छी प्रकार -रक्का-कर | १२॥ 

[ ५५९ ] ( यद्वै उ विश्पतिः गितः सुप्रीतः मलुषः चिशि ) जब भी अजामोंका पाळक दृवियोंसे तीक्ष्य हुना 
भप्ति अच्छी प्रकार प्रसन्न दोहर गुदे निवास कहता हे, उस समय वइ ( अझ्चिः विश्वेत्‌ रक्षांलि प्रति लेघति ) ऽन्नि 
समस्त दुत्यॉका नाश कर देता है ॥ 1६॥ 


_._ भावाधे- इस लप्ििका काम वडा लात्रप्ेडारळ हे, यद अपने ज्ञान द्वारा सलुष्योका दित करता है। जो 
डपापतक इसकी विशेष सेवा करता हे, वद इस नमिडी कासे दर तरसे उन्नत पुवे ससद्ध दोता हे ॥ ८॥ 
सत्यको प्राप्त करनेडी इच्छावाके जो मनुष्य सत्यके मागे पर चढते हैं, वे यशको सिद्ध करके उत्तम पढ्‌ पर प्रतिष्ठित 
होते हैं बोर भस्के समान पूजित होते हैं ॥ ९ ॥ 
इस लग्रणीकी किरणें अश्वक तमान बहुत णधिक दाक्तिशाकी हैं । इन्हीं किरणोंके कारण यह धस्यल्त तेजस्वी शौर 
जरारहित है। इसी कारण यह प्रजाति सबसे धधिक यशस्वी है । सारे उत्त कम इसीको- लक्ष्य करके किए जाते 
| १०-११ १ 
घरमें जब यह यज्ञानि उत्तम सामग्री आदि दवियोसि अच्छी तरइ प्रदीप्त होता है, तब उस कषस्निके प्रभावसे घरकै 
सरे कुमि-जन्तु नादि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रोगजन्तुोके नष्ट दो जानेले रस घरके स्वामी उश्नके पुत्र पूर्व पौ 
क सन्ततिया स्वास्थ्यरूपी पेश्रयै पाकर भागर्दुसे डस घरसें रहते हैं। इश प्रकार यह यशसि प्रजाभोका पाठन करती 
॥ १२-१३ ॥ 


(११२) क्रग्चेदफ। सुबोध भाष्य | मंडळ ८ 


६६० श्रष्टथम्ने नवंश्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । नि मागिनस्तपुपा रक्षसो दह॥ १४ ॥ 
७६१ न तस्य मायया चत रिपुरीशीत सत्यः । यो अभये दुदार्श हव्यदातिधिः १५॥ 
५१२ व्यश्वस्ता वसुविद घुक्षण्युरप्रीणाइपिं: । मुद्रो राये तमु खा समिधीमहि ॥ १६ ॥ 
७६३ उगला काव्यस्स्या नि ह्दोर्तारयसादयत्‌ । आया ला मन॑वे जातवेदसम्‌ ॥१७॥ 
७६४ विश्वे हि त्या सजोप॑थो देवासो दृस्त । श्रृष्टी देव प्रथमो यज्ञिय भव! ॥ १८॥ 
५६५ इमं घा वौरी अमृत दूतं छृण्वीत सत्यैः । पाव॒कं कृष्णदतेनि विहायसम्‌ ॥ १९॥ 


अथे [ ५६० ] द (वीर विइपते अझ ) शरीर प्रजानेंकि पाढळ भन्ने । तू (मे स्तोमस्य श्र॒ण्टी ) मेरे स्तोत्र 
वचनोंको श्रवण करके शीघ्र ही ( मायिनः रक्षसः तपुषा ति दइ ) मायावी राक्षसोंको भपने सन्तापक तेजसे भस्म 
स्र दे ॥ १४ ॥ 

[५६१] (यः हृष्यवातिमिः अन्नये दृदाश ) जो व्यास कत्विजॉडे द्वारा विको ममित्रे थिये प्रदान करता 
है ( तस्य रिपुः भर्त्यः मायया चन ) उत्त पर शत्रु मनुष्य भी अपनी कुटिल बुद्धिसे ( ईशीत न ) भपना लधिकार 
मी महीं कर सकता ह ॥ १५ ॥ 

१ यः अग्नये ददाश तस्य रिपुः मर्त्यः मायया चन न ईशीत- जो भमिन्चो प्रेमपूर्वक हवि देता है, 
उस पर शत्रु मनुष्य सायाये सी अभिफार नहीं जमा सकता है । 

[५६२ ] हे ष्म | ( उक्षण्युः ऋषि। वि-अश्व), वलु विदं त्या अप्रीणात्‌ ) समस्त संसारको भपनी शक्तिसे 
सिंडित करनेवाळे णौर सुके दर्षेछ तुझको, चाइनेवाळा ऋषि ऐेश्वर्यके प्रदाता नुक्न्नो दृष्योसि तृप्त करता है। (ते उ महः 
, रये त्वा समिचीमहि ) उष्ती प्रकार दम भी पड़े पेश्की प्राप्तिफे लिये तुप्तरो सम्यक्‌ प्रकारसे.प्रज्यलित करते हैं ॥१९॥ 

[५६३ | दे णजे ! ( काऽप। उदाना ) स्तुति करनेवाले तथा कामना करनेवाळे उपासकते ( मनवे ) मलुष्य- 
मात्रके कळ्याण$ जिये, ( द्वोतारं आयति, जातवेदसं त्या नि असादयत्‌ ) दोमनिष्पाइक, मजन योग्य, संसारके 
सब पदात्रोके जाता तुझझो घपने सुमे स्थापित छिया ॥ १७ ॥ 

[ ५६४ ] हे ( देव ) प्रकाश स्वरूप अन्न ! ( खजोगसः विश्वे देवाततः दि त्डा दृतं अक्रत ) सपान प्रीतिसे 
एक साथ रहनेवाछ देवगणेनि तृझशो लपना दूत पनाया । तू (श्रृष्टी प्रवमा यक्षिवः सुपः ) शीघ्रवासे करनेके कारण 
यशसे सपसे प्रथम पूज्य हुना ॥ १८ ॥ 

[ ५६५ ] ( वीरः मत्यः ) कमे करनेसें समर्थ पराक्रमशीछ दे मनुष्य | तू ( अमृते, पावकं, छृष्णवतेचि; 
घिएायसं ) मरणचर्भरदिण, पवित्र छरनेवाके, जानेके पश्चात्‌ शपने मागको काठा करके छोडनेवारे कौर महान्‌ शक्ति- 
पाळे ऐसे ( इमं घ दूत कृण्वीत ) हस णप्षिशोही अपना वूत यना ॥ १९ | 


सावार्थ- यह छ्षप्ति णच्छी तर प्रदीप्त होफर उपासफके सव शात्नुभौको नष्ट कर देता हे। इसलिए भस्के 
उपासक पर पाशु मायाखे सी छपना लधिकार नहीं कर सकते । इस प्रकार अत्ति भपने उपासककी दर तरहसे रक्षा करता 
है ॥ १४-१५ | 

देयस्वकी प्रासिकी इच्छा करनेवाले छानी ऋषिने मनष्य मात्रदेः कल्याणक करिए इस यजञामिका भाविष्कार केषा 
घौर गुदर गृहे यज्ञ करनेकी पद्धति शुरु छी । उस ऋषिने इस यजासिको हविसे तृत किया भौर स्वयं मी शक्तिमान्‌ 
हो गया । छतः शक्तिको प्राप्त ङरनेछी हच्छावाळे हर मनप्परको चाहिए कि बह ऐसे भसिको प्रदीप्त करे ॥ १६-१७ ॥ 

राष्ट्रका दूष णमर, पवित्र, समद णाने पर भेद सावि कुटिल आगोका भी मनुसरण करनेवाला, विशाळ हृदुयबाठा 
दथा सहान शक्तिवाका हो | ऐसे मनुष्पकोद्दी राजा अपना दूत बनावे । ऐसा राजा सरेत्र पूना जाता है तथा डसको प्रतायें 
की पूछ साथ संघटित होकर शइमेके कारण उत्तम गुणबाठी होनी हैं ॥ १८-१९ | 


छऊ २६ | ऋष्वेद्का छुवोध आण्य ( ११६ ) 


७५६६ ते हवेस यवलुंचः सुभा जुक्रशोचिपस्‌ । विश्ञामश्रिप्रुजर प्रत्रमीव्यपू ॥ २० | 
५९७ यो अंश्मे हव्यदांतिसि शाहुंतिं अदोडविंषत । सूरि पोई स भत्ते वीरवद्‌ यञ्चः २१॥ 
५९८ प्रथमं जातोंद्स-मर्मि यज्ञेषुं पष्य । प्रति शुभेति नसंसा इबिष्मती ॥ ३२ ॥ 
८६९ आमिर्दिधेमाशये ज्येष्डामिव्यश्व बदू । बंहिंहाबिर्मतिर्थिः शुक्रशोचिषे २४॥ 
५७० नूतमंचै विहांयसे स्वोमेंमि! स्थूरणूएवह्‌ । करवे वेयश दस्यांयाबये (२४४ 
५७१ आउिँथेँ बाचुंषाणां सूनुं बनस्पतींनासू । विप्रा अम्चिपवछे प्रबमीळत !! १७ ॥ 


अर्थ | ५६६ ] ( खुभालं, शुक्रशालिय विशां ईड्यं अजर प्रस्त ते अञ्चि ) उत्तम क्कान्विधान्‌ , सुल्हर 
दीछिसे युक्त, मनुष्षोंके द्वारा स्तुति छिए जानेके योग्य, जरारद्विद, पुरातच उल घमभिन्जो इम ( यसस्ु च हुक्स ) 
हायसे लचा उठाफर बुळाते हैं ॥ २० ॥ 

[ ५६७ ] ( यः मरतः इव्यदानिधिः अस्ये आहुति अदिघत्‌ ) जो मनुष्य कत्विजॉके द्वारा इस्ट पनिर लिये 
थाहुति प्रदान छरता है ( खः भूरियोष वीरवत्‌ यशः घतते ) दए पहुत एष्टिछारछ घच घोर दीर पुत्र पीत्राविखे युक्त 
पञ्च प्राप्त करता है॥ २१ || 

१ यः मर्त! मर्वे आहुति झविछत्‌, स भूरिपोषं यशः चत्त जो मनुष्य इस अक्षिक जाहुति देठा 
है, बह छनेकोंकी पुष्टि छानेवाछा पन्न प्राप्त छएता है । न 

[ ५६८ ] ( प्रथमं जातवेद्ल पूउय अर्चि ) देवों प्रधान, खद उत्पन्न पदार्थीके ज्ञाता, सबसे पुरातच अञ्जि 
छक्ष्य करके ( यज्ञेछु हृविष्मती स्तुक नमसा प्रति पति ) यशोंमें इबिसै युक्त चमचा नमस्फारपूवर स्तोत्रोसे भिन्दै 
प्रति जावा है ॥ १९ ॥ 

१ जातबेदर्स यज्ञेपु पुर््यमू- सव प्रकारके छ्वाणसे युद्ध मनुष्य पूजनीय सनुष्सोंमें सवे प्रथम या सर्वे 
भ्रष्ठ होता है । 

[ ५६९ ] एम ( शुक्रशोचिषे अश्नये ) शुद्ध तेजवाठे शमे लिय ( व्यश्ववत्‌ जेछामिः मेहिष्ठामभिः आमि 
सविधिः विहे ) घश्वष समान वददानू दोछर सबेश्रऽ छ दपए हन वाणियॉ घौर बुद्धियोंसि उपासना करते हैं ॥२९॥ 

[ ५७० | दे ( वेयश्थ ऋषे } जिवेन्द्रिय छानदार्गिळ्‌ ऋवे | च ( एस्पाथ विहाय ने अञ्चये ) शत्रु मोंके दमन 
नेस समर्थ महान्‌ घसिका ( नूर्न सथूरयूपवत स्दामिमिः आर्च ) हल समय ही स्थूरुयूरके लमान वेदमंत्रेखि 
पूजन छर ॥ २४ ॥ 

[५७१ ] ( माजुषाणां अतिथि, दनश्पतीना खूने धत्तं अशि ) मनुष्योके लिए सतिथिवत्‌ पूज्य, वनस्पतियों 
द्रास -सत्पछ, प्रादीन सझिडी ( विप्राः अवसे हेळले ) दिट्दान्‌ पुरुष णपनो इक्षाके किये स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥ 


भावार्थ-- पद णप्मि सत्तम छान्तिमान्‌ , सुन्दर दीसतिसे युक्त, जशरद्वित दथा सबसे प्राचोन हे | ऐसे एल जझिछो 
जो भाइुति देता है, वह एछिझारक भच प्राप्त कावा है ॥ २०-२१ ० 

लो मदुप्य इर सरइके छाले युक्त होदा है, दद्द लद सनुप्दोंले षठ पोता दे । हसी प्रकार जिल राष्ट्रमै सप प्रजाये 
पिष्डिव होती हैं, बह राष्ट विके छप शाष्ट्रॉमें सवोत्तम शोर खर्छ होला है ॥ २२ ॥ ॥ 

पद्द णप्ति शत्रु्षोंफा दमन छरतेदाका, सद्दान्‌ है । उखी प्रकार राष्ट्रका णम्मणी मो झन्नुओँका वुमन करनेवाळा, महान 
शौर जिदेन्द्रिय होना चाहिए । इस प्रकार जो जितेन्द्र नेता परके समाद यळवान होता है, वह सयके द्वारा पूमित 
होता हे | २६-२४ ॥ 
५ पह भरि मनुष्पॉके किए भ्तिथिके समान पूज्प, वनसपतिमोंका पुत्र लर्भात ककढियों करणियोंसि उत्पन्न शोर प्राचीच 
इ । इसकी सद हपनी रक्षाके किए स्तुति करवे हैं ॥ २५॥ 

१५ ( क्र, सु, सा. ) 


( ११४ ) ऋग्वेद्का खुबोष भाष्य [ मंडळ ८ 


० ~ vl 


५७२ महो विश्वौ अभि पतोई अभि व्यानि माघुषा। अग्ने ति पत्सि नमसाघिँ बर्हिपिं ॥२६॥ 
५७३ वंस्वा नो वायो परु वस्म गयः पुरुस । सुवीग्रेस्य प्रजाती यक्षखत; ॥ २७॥ 
५७४ त बर सुपास्गे | ऽ जनाय चोद्य | सदा वसो राति यविष्ठ वत ॥२८१ 
५७% त्वं हि सुप्रदूरसि स्वं नो योमंतीरिषः । मुहो रायः सादिमंग्ने अपां वृधि ¦ २९॥ 
५७६ अग्ने तवं यशा अस्या सित्रावरुणा वह । ऋतावाना सम्राजा पतदक्षसा ॥३०॥ 


[२४] 
( ऋषि।- विश्वमना वैयश्वः । देषता- इन्द्रः, २८-३० वसः सापाम्णिः ¦ छन्दः- उष्णिक्‌, ३० अनुष्ट्पू । ) 
~ ha CO ) [1 क 
५७७ साय आ शिपामहि ब्रहन्द्राय वज्रिणि । स्तुप ऊ पु वो नृतमाय धृष्णबें॥ १॥ 


अर्थ-- | ५७२ ] हे (अन्ने) ण्मे! त्‌ ( महः विश्वान्‌ लतः अभिपरिस ) नपने सामथयेसे मभी विद्यमान 
पदार्थॉको व्यापता है | तू ( मालुपा हव्यात्ति अभि ) मचुप्पसम्हन्धी हृच्योंछो स्वीकार करदा है । तथा ( अधि वर्दिषि 
नम्तता नि सत्सि ) इस यज्षमें स्तुति द्वारा पूजित दोदर विराजता है॥ २६ ॥ 

[५७३] है बश्च! ( चः पुर वार्या वस्व ) हमें बहुतोंसि वरणीय ऐसे उत्तम ऐुँश्वये प्रदान कर । त्या ( पुरु- 
इपरदू प्रजाचतः, सुवीर्यस्य यशस्दतः रायः वंस्च ) अनेकेति स्पदणीय, पुत्र पौत्रादि प्रजानोंका उत्पादक, शौर्य 
पराक्रमका देनेवाला, यशफीएिं, सञ्रादिसे युरू धन प्रदान कर ॥ २७॥ 

| ५७४ ] हे ( वरो चसो ०विष्ठ अग्ने ) चरण करने योग्य, निवासप्रदु, भतिशय बलशाढी भन्ते | ( त्वं शाश्वते 
खुपास्णे जनाय ) त्‌ बहुतस्तोतृजनोके द्वितके लिये ( सदा राति चोदय ) दमेशा घनो प्रेरित कर ॥ २८॥ 

[ ५७५ ] दे (अग्ने ) धन्न ! ( त्वं दि सु प्रतूः अलि । तू ही उत्तम रीतिसे घन प्रदान करनेहारा दानी है । 
( रं नः गोमती: इपः मह! रायः साति अपा दृचि) त्‌ हमें गार्योसे युक्त सुसम्पत्त बद्बनादिसे युक्त भपने बढ़े 
घेळयेक्रे भागको प्रदान कर ॥ २९ ॥ 

[ ५५६1 दे (अञ्च) लभ! (त्वं यशा असि ) द्‌ देशेंके मध्यमे यशस्वी हे। तू ( ऋतावाना, सम्नाआ 
पूतदक्षला मित्रावरणा आ वह ) सत्यनिष्ठ, जरयन्व घेजस्वी, पवित्र बछटाके मित्र लोर घदणङो यहां ळे णा॥ ३० ॥ 
( २७ | 

[ ५७७]. ( सख्जायः ) मित्रो | ( बज्धिणे इन्द्राय ) वद्रघारी इन्द्रके किए हम ( ब्रह्म आ शिषीमहि ) 
ह्तोन्नका गान कए। (वः) तुम भी ( घुष्णवे नृतमाय ) शत्रु्षोंके संदारक तथा झत्यन्त श्रेष्ठ नेता इन्त्रके किए 
( रु स्तुप ) नच्छी तरह स्तुति करो ॥ १॥ ह 


भावार्थ-- यह शसि छ्पत्ती मदत्तासे सब पदायौमें ब्यास रहना है और मनुष्यों द्वारा दिए गए सब दृश्यों को 
स्वी़ार काता हे और यशमें बेठवा है । उक्तो तरद राष्ट्रकै नेताहो चादिएु, कि वह भएनी महत्तासे सब प्रजार्ोमे पूजा 
जाए जौर प्रजाणों द्वारा चढ़ाये गए सब उत्तम कमीसें सम्मिलित हो || २६ ॥ 

हे सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवाप्त छरनेवाके वळशाळी भग्न ! तू स्तोत्र करनेवाळॉके किए उत्तम ऐखय, 
उत्तप्त प्रजाये णोर पराक्रम लादि सदूगुण प्रदान कर ॥ २७-२८ ॥ 

हे भन्ने | तू सबको उत्तम धन प्रदान करता हे, घतः एसें सी उत्तम उत्तम गायोसे युक्त घन प्रदान कर तथा मिश्रके 
सभाघ हितफारी घौर वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनॉळो हमारे पास दुला ळा ॥ २९-३० ॥ 

रै इन्द्र वज्रको धारण फरनेवाठा, शमु्भोंद्य संहारक तथा सवै श्रेष्ठ नेता द्वे, ऐसे वीरकी शानपूर्दक स्तुति करनो 

चाहेर ॥ १॥ 


देख २४३ ऋण्देदफा खुवीच य्य (६१५१ 


५७८ शरवद याति छतो वृत्रहत्येन वृत्र॒हा । मच्चैभघीनो अति छर दाशंसे ॥२॥ 
६७९ स ना स्तवान आ भ॑र रयिं चित्रश्ररश्तमतू । विरेके चिद्‌ यो हरित वमद! ॥ 8 ॥ 
५८७ आ निरेक च प्रियमिन्द्र दर्षि जनांलापू । धपा घुंष्णे स्त्वमान आ सर ॥४॥ 
५८१ नें सव्य न दक्षिण इस्तं वरन्त आपर; । व पंरिवाणों इरितो अविष्ठ ॥६॥ 
५८२ आ त्या गोमिंरिव घ्र - गीर्षिक्रेणोम्पद्विवः । आ स्मा कार्प जरितुरा मदा एण ॥ ६ ॥ 
५८३ विश्वानि विश्वमनसो घिया नो वृत्रहन्तम । उभं प्रणेतराषि पू बसो द्दे ॥७॥ 


अथ [ ५७८ ] हे इन्द्र | ( दुघा) वृत्को मारनेवाला तू ( छशत्चएत्यल अदला ) छपने झालो 
मारनेख्य वछके कारणं ( प्रव अखि ) समत्र प्रलिद है। ४ (शुत) झरबीर एव | व्‌ ( सघोना ) पेन वर्यशाकीछो 
(मघः अते दाशत) जोर अनिर पइरव पराव छत हे॥२॥ 

[ ५३२९ ! हे इन्द्र ! (सः) ३ तू ( स्तत्रानः ) दमारे द्वारा स्तुत्त होवा हवा ( चित्र श्वस्ते राखि ) महण 
फरने योग्य कौर लत्यस्त झत्तत यश देतेवाले पेइवथछो (ल: आ सर ) इस भरपूर द। हे ( हरिः ) उत्तम धोटोंसे 
यु इन्द्र! (यः) जो त्‌ ( तिरक्षाचत दस दौरे ) ऐेशयशाडियों ठो ही धन देवा दे ॥ ६॥ 

५८० ] हे ( इन्द्र) इन्द्र [ तू दम ( जञजानां ) जोरि (प्रिय तिरेक) उस प्रिय घनको ( झा दर्षि ) 
महपूर दे। दे ( ध्वगो ) झन्रुनाशझ इन्द्र ! त्‌  सतव्रसानः ) इमले सुत या प्रशंप्षिण होदा हुना षता ; बळके 
साथ उस घनको हमें ( आ भर ) प्रद,न कर ॥ ४ ॥ 

1 ५८१ | है ( हरिवः ) उत्तम घोर्डोवाळे इन्द्र ! ( आसुरः ) तझ्से युद्ध करनेवाळे वाचु ( राविष्टिषु ) युद्धि 
(ते सव्य न चरन्त ) तेरे बायें हाथको नहीं रोक लकते ( न दक्षिण इस्दे ) भौर न तेरे दाये हायफोही टा सकते 
हैं, तथा ( परिवाधः त ) तेरे कार्यासें बाधा डाळनेराळे सी तेग फुछ नहीं घिगाड सकते | ५ ॥ 

[ ७८२ ] दे { अद्विव ) चद्रघागो इन्द्र | ( गोथिः ब्रज इव ) जिल तरह छोड गोपाळ गावाळ साथ गायोंके 
येको जाता है, उडी तस्ट्र थे ( शीरि! त्वा आ ऋणोमि ) स्वुनि्योति युक्त ह्ोकर तेरे पा आता हुँ । तू ( जरितुः 
कासे आ.) स्वोताकी दूच्छाडो पूरा कर शोर उधफ ( सन! अ' पुण ) मनको भी शान्तिले पूर्ण कर दे ॥ ६ ॥ 

[ ५८३ ] दे ( छून्नहन्तम ) सघुतोळो चुरी तरह नए करनेवाछे ( उम्र ) दीर ( प्रसेतः ) उत्तप रीतिसे छागे 
छे जानेवाळे कोर ( बसों ) सबको वमानेवाळे इन्द्र | ( विभ्वम्रन्नद्व नः ) सबसे मनःपूर्वळ प्रेम फरनेवाळे हमारे 
( विश्वाति ) सव छम ( खिया ) बुछ्विपृर्वक हों, उन्हें द ( सु अधि मच्छ ) णच्छी घरड़ जान | ७ ॥ 
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भाचाय-- इन्द्र जपने शत्रवधस्प बकके कारण ही सदन प्रसिद्ध ह्वा । जो अपने बरसों का विनाश डना ह्‌, 
उसका यश सर्वे फेळडा हे । जो पुइत्रयेशाढी होते हुए भी दान देते हैं उनझा ऐदवर्य भौर ल्िक बढदा है ॥ २ ॥ 

घन ऐसा हो जो अद्‌ण करने योग्य हो भोर ठत्तम यपाको देनेवाळा हो । ऐसा छन मनुष्यको सच्चा ऐेइवर्यशाढी 
बनाता है 1 8 || 

घन प्रिय हो छीर यकसे युक हो । छन प्राप्त करके एसडी रक्षके छिए सामथ्यकी भी घावइयङचा होती है, घत" 
दन सदा वळसे यक्त हो | ४ ॥ 

इन्दके शत्रु धुद्धोसे इष इन्दो रोक नहीं सकते | एसी छप्ततिद्वत गठिवाला यह हन्द्र है ॥ ५ ॥ 

जित तरद छोई सवाल छपनी गार्योपर पूर्ण प्रेम करता हे, ठसी तरह जो इन्द्र पर पूर्ण रुपसे प्रेस करता है, उसकी 
सद इच्छाय पूरी होरी हुँ शौर उसका सन शांदिसे पूण होता है ५» ६ |! 

जो सदछो अपना समझकर ब्यवद्दार करता दे, उसे समी कर्म बुद्धिपूरक दोते हैं । उवारदेठा मनुष्य दिगा 


विचारे कोई कम नहीं करदा । इसीकारण ऐसे मजुष्यदेः पास समी देवगण आणे हे ॥ ७ ॥ 
x 


क 


(११६ ) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेंढक & 


~ 


५८४ वर्य तें अस्य शत्रू विद्याम शर नव्य॑सः । वसो! स्पाईस्यै पुरुहूत राधसः ॥<८॥ 


नन 


५८५ इन्द्र यथा ह्यस्ति ते ऽपंरीतं नृतो शर्वः । अमृक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे ॥९॥ 
७८६ आ वंपल्न महामह महे नुतम राघसे । इळ्हूश्रिदू चद्य मघवत मघत्तये । १०॥ 
५८७ नू अन्यत्रा चिदद्रिवः स्तनों जग्पुराश्चसंः । मघंग्ञ्छग्धि तत्र तरन्न ऊतिभिः ॥११॥ 
५८८ नहापैङ्ग नेतो त्वः दुन्पं बिन्दामि राघंसे । राये घुम्नाय तरसे च मिवेगः ॥१२॥ 


५८९ एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति साम्यं मधु । प्र राधंसा चोदयात महित्रना ॥१३। 


अर्थ-- [५८४] दे ( द्वुत्रहन्‌ शूर पुरुहदत ) शत्रो सारनेवाळे, झूरवोर तथा भनें द्वारा घुझाये 
छानेवाले इन्द्र | ( चयं ) हम (ते । तेरे ( अस्य ) इस ( नव्यसः ) प्रशंसनीय ( स्पाईस्य ) चाहने याग्य ( राघलः 
घसो! ) सव सनोरयोंकी घ्लिद्धि करनेवाले धनको ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥ ८ ॥ 

[५८५] दे ( नतः इन्द्र । उत्तम नेवा इन्द्र! ( वथा ते शत्रः ) जिम प्रकार तेरा बळ ( अपर्रतं हि 
अस्ति ) शचुर्वाक द्वारा नहीं मापा जा सकता, उसी तरद हे ( पुरुहुत ) वहुतो द्वारा घुलाये जाने योग्य इन्द्र | 
{ दाशुपे ) दाताको दिए जानेवाळे तेरे ( रातिः असक्ता ) दान मो विनाशी हुँ ॥ ९॥ 

[ ५८६ ] हे ( महाम्‌ नृतम) बडके जिए भा पूज्य मोर शत्तम नता त्र्‌ | ( मह राघछ ) मद्दान्‌ ऐश्वयैडी 
प्राप्तिके लिए दमै ( आ तुपस्थ ) यलयुक्त कर | हे ( मघवन्‌ ) पश्ववशाको इन्द्र | तू इमे ( मघत्तय ) ऐश्वब 
प्रदान करनेके लिए ( श्थित्‌ ह्य ) इढसे दढ दात्रुछा भी नष्ट कर ॥ १०॥ 

[५८७] अद्विवः ) चज्रघारी इन्द्र | ( नः आशसः ) दमारी मभिडाषाये ( नु त्वत्‌ अन्यत्र ) तुझे 
छोडकर जन्यके पास ( जग्सुः ) गई पर भव दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य भाळी इन्द्र ! तू ( तत्र ऊतिनिः ) अपने संरक्षणके 
साघनोंसे युक्त होळर ( तत्‌ शाग्यि ) उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ५१ ॥ 

| ५८८ 5 हे ( अंब ब्रत गिर्वणः ) प्रिय, नेता कौर स्तुतिके योग्य इन्द्र | ( राघले राये दम्नाय शवसे च) 
सिद्धि, ऐइवर्थ, तेज लोर चळकी प्राप्तिके लिए (त्वत्‌ अन्यं नहि विन्दामि ) तुझसे मित्र बीर किस्तौको में नहीं 
पाता ॥१२॥ 

५८९ ] दे मबुप्यो ! ( इन्द्राय इन्दु सिचत ) इन्द्रके लिए सोमरस तेय करो, वद ( सोम्यं मघु णिवाति ) 
शान्तिदायक सोमरसको पीवा हे और ( माहत्त्वता ) अपने यळ्से भौर । राधसा ) ऐइउर्यसे (प्र चोदयाते ) छोगोंको 
उत्तम मार्गसें प्रेरित करता है ॥ १४६ ॥ 


भावाथ डन प्रशेसाके योग्य हे | धनका उपयोग जव डोकदितके लिए होगा, समी ढोग डस धनकी प्रशंसा 
छरेगे शौर पेसा घनद्दी ोगोंक ऐश्वर्यक्रो थढानेताळा होगा ॥ ८ ॥ 

इन्द्रक्षा यल भपरिसित दानेसे शन्न इसे किसी तरह नष्ट नहीं कर सकते, डसी तरह इन्द्रके दानको भी कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥ ९ | 

यह इन्द्र महान्‌ हे जतः जो महान्‌ है, उनके छिए भी यड पूज्य है । यह इन्द्र अपने भर्कोको बळ प्रदान करता है 
साकि वे ऐश्वर्थको प्राप्त कर सॐ , उनकी सहायताके लिए वद रढसे दढ दान्रषो मी नए करता है ॥ १० ॥ 

जय सनुप्य इन्द्रको छ'डङर मिसो अन्यके पाल भपरी इच्छानोंडी पूर्पिके लिए जाता है, तव उसकी इच्छायें भपूणै 
ही रद्द जाती है कप्रोंकि हनकी इृच्छाओंको केवळ इन्द्र ही पूण कर सकता हे ॥ ११ ॥ 

इन्द्रसे भिन्न मौर कोई ऐसा नहीं हे, जो स्तुतिकर्ला बोके मनोरयॉकी सिद्धि करके उन्हें ऐइवये, तेज भोर वढ 
जादि दे सके ॥ १२ ॥ 


इन्द्र जद शान्तिदायक सोम पीता है, तव वह प्रसन्न होकर अपने बळ भौर ऐेउवर्यसे होगॉको डत्तम मार्गेसें प्रेरित 


-ऽरता है ॥ ३१॥ 


दू २४ | कऋग्वेदका सुखच भाष्य (११७) 


५९० उपो इरीणां पतिं दक्ष पृञ्चन्तमत्रत्रम्‌ | नून शुचि स्तुत्रतो अध्व्यस्य॑ ॥१४॥ 
५९१ नद्यगैङ्ग पुरा चन ज्ञे वीरतरस्त्वतृ । नकीं राशा नेवथा न झन्दरना ॥१७॥ 
५९२ एदु मध्यो मदिन्तर मिश्च वाध्वर्यो अन्बंस! । एवा हि वीरः सतर्वषे सदाईधः ॥ १६॥ 
५९३ इन्द्र स्थातईरोणां नकिं प्यस्तुतिम्‌ । उद्निश बाईसा न मन्दनां ॥१७॥ 
५९४ तं वो वार्जानां पति मईमहि शरत्रस्यंः । अप्रांयुमिध्ञेमित्राबृद्ेन्यंम्‌ ॥१८॥ 


La 


७९५ एवो न्बिद्रं स्ववा सखायः स्तोस्पं बरस । कृष्टीर्यो विश्वां अस्यस्स्थेक इत्‌ ॥१९॥ 


अर्थ-- | ५९० | ( इरीणां पाति) घोदोंक स्वामी ( दक्षं) चतुर, कार्यकुशळ वथा ( पुंचन्तं) सबसे 
हिछमिलकर रहनेवाले, हे इन्द्र, तेरा (उप अद्रवम्‌ ) वर्णन भने किया, तू सी ( अध्ठपस्य ) घोढ़े प्राप्त करनेछी इच्छा 
करनेवाके तथा (स्तुवतः ) स्दुति करनेवाळ मेरी प्रार्थराको ( नूनं श्रुधि ) निश्चयसे दुनो ॥ १४॥ 

| ५९१] हे (अंग ) कोर इन्द्र | (पु. चन ) पहके मी ( घत्‌ वीरतरः सहि जज्ञ) सुझसै लघिऊ दीर 
नोर कोई पेदा नहीं हुला, (राया नकि) येश्वयमें तुझसे जजिक कोई नहीं हुना ( पाथा चकि) बढतें सी 
कोई नहीं हुआ कौर ( न भन्‍दवा ) न तझसे सजिक स्पुत्य स्वेतिदे योग्य काहे हुआ ॥ १५॥ 

[ ५९२ | हे ( अध्वर्यों शध्द्यु | ( मघ्दः अन्घलः ) मीठे लन्नर ( मदिन्तरे ) छालन्ददायी रमसे पूर्ण 
सोमरसको ( आ इत्‌ लिच ) निश्चयसे इन्द्रको प्रदान द्र । ( पद्ध हि ) क्योकि ( सदावुधः घीरः स्तवते ) 
सोम देनेवाढेको सदा बढानेवाका वद वीर इन्द्र प्रमित होता है ॥ १६ ॥ 

[५९२ ] ( हरीणां स्थःतः इन्द्र ) दे घोडके स्वामिन्‌ इन्द्र | ( ते पूरव्यस्तुति ) तेरी पदळे डी गहूं स्तुतिको 
कोई भी दूसरा ( शवला न भन्दना ) बढसै न योग्यद्वासे ही ( उद्गानल । श्राजतक प्राप्त कर सका | १७ ॥ 

1 एर] ( घः ) तृम्दारे ( तं वाजानां पि ) उस बर्छोके स्वाडी यथा ( चावूघेन्यं ) दृद्विके योग्य इसको 
( श्रवस्यवः ) लद नोर यशको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळे इम ( भप्राबुसिः यक्षेमिः ) सम्मिळित होकर किए 
जानेवाळे भर्जोके द्वारा ( झहूमाई ) घुळाते हैं ॥ १८ ॥ 

[ ५९५ | है ( सखायः ) मित्रो | ( पत ) जातो, ( यः एकः इत्‌) जो मळेळा होते हुए भी ( घिश्र्वाः कृष्टीः 
क्षत्ति अस्ति ) सम्पूण आणियों पर शासन करता है, खस ( सताम्ये इन्द्रं स्तवाम ) स्तुतिके चोग्य उसम नेता इन्त्रुकी 
स्तुति करें ॥ १९४ 
De या 

भावाथ यद्व इन्द सपने काय करनेमें बहुत हो कुशळ सया छोगोंसे हिळमिळकर रइनेवाढा है । राजा सी इली 
शरद भरते कार्थमें कुशळ तथा आनी प्रजाले सिळजुळकर रइनेवाका हो.] १४] 

इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है। हलकी अएता प्राचीन काठसे चढी झा रही हे । घळ, दीरवा, घन थोर प्र्शसामें उससे 
अषिक झानतक कोई नहीं हुना ॥ १५ | 

सोमका रस मीठा बोर लानन्दको देनेवाळा होता हे । इसको प्राप्त करके हुन्द यशकर्ताो यढाता हे ॥ १६ ॥ 

इस इन्द्र की स्तुति प्राचीन काछसे ऋषिसुनि करत झा रदे हैं, क्षाज ठक उल स्तुतिको थोर कोई दूसरा देव प्राप्त ज 
कर सका, क्योंकि दूसरा कोई झी देव योग्यवा भौर यळकी इष्टिसे इन्त्रते भघिक नहीं है ॥ १७॥ 

इम्द सब तरदके बर्लोका स्वासी है भौर वृद्धिके योग्य है | उसकी स्तुतिसे हम यश भोर लद्नको प्राप्त करें || १८ ॥ 


इस संघारमें करोड़ों भरवों प्राणी हैं, उन सब प्राणियों पर इन्त्र भकेळा ही शासन करता है । इसी कारण बह 
श्तुतिके योग्य हे | ३९ ॥ 


६ ११८ ) ऋग्वेय्का सुची आण्य [ संश ८ 


५९६ अगोरुधाय गविषे दुक्षाय दर्यं वचः । घृतात्‌ खादींयो मधुनश्व बोचत ॥२०॥ 
६९७ यस्पाबितावि वीर्षाई न राधः पर्णेतवे । ज्योतिष विश्वंमस्यस्ति दक्षिणा ॥२१॥ 
५९८ स्तुहीन्द्रे व्यश्वः दनूं वाजिनं यर्मम्‌ । अर्थो गयुं संमानं बि दाशुषे ॥२१॥ 
५९९ एवा नूनमुप स्तुहि वैश्व दशमं न्‌ । सुविद्वांत चक्रस्थं चरशीनामू ॥२३। 
६०० वेत्था है निक्रीीना वजहर्त परितुष्‌ । अर; झुन्ध्यु। परिपदामिव ॥२४॥ 


श 
च 
६०१ तादुन्द्रात्र आ भर॒ येना देथिष्ठ कुत्यंने दवि 


ना कुन्हांय शिश्नथो नि चोदय ॥२५॥ 


अर्थ= [ ५९६ | (अपोदधाय ) गार्योजे नष्ट न करनेवारे धतिठ ( यावेदे ) गार्योळी रक्षा करनेवाले 
( छुक्षाय ) तेजस्वी इन्द्रक लिए ( घुतातू मधुनस्थ स्वादीयः ) घी णोर शहदसे भी जधिक मधुर शर स्वादिष्ट 
( वचः वोचत ) स्तोत्रोंको गामो ॥ २० ॥ 

| ५९७ ] ( यस्थ चीर्या अन्तानि ) जिसके पराक्रम अपरिमित हैँ, ( राघ न परि पतवे ) जितके ऐश्वबेके 
पारे णोर ष्वक्रMर चढी लगाया जा सकता, सथा जिसका ( दक्षिणा ) दाव ( ज्योति! च ) प्रकाशके समान ( विम्ये 
आन भात्त ) सपका व्याप्त करता ह ॥ २१ ॥ 

[ ५९८ | ( अनूमि वाजिनं यम ) हिंसित न होनेवाळे वछशाली तथा सव विश्वको नियंत्रगमे रखनेवाछे ( इन्द्रं ) 
इन्त्रढी ( व्यश्ववत्‌ ) स्यश्च ऋषिके समान ( स्तुहि ) स्तुति करो । वह ( अर्यः ) श्रेष्ठ इन्द्र ( दाशुरे ) दाताको 
( मेहमान गयं ) प्रशंसनीय घनको प्रदान करता है ॥ २२ ॥ 

[ ५९९ ] ६ ( चैयश्च ) वेयश्च ऋष | ( चःणीनां नवं दशां ) मचुप्योँमे नौ प्राणोंके लळावा दसवें प्रणरूपसे 
२हनेवाळ ( सुविद्वांखं चळंव्यं ) उत्तम ज्ञानी तधा पूमा$ थोग्प इस इस्द्रही ( पव नूनं उप स्तुहि ) निश्रयसे तू 
शपाप्तना कर ॥ २६ ॥ 

[ ६०० ] दे ( चञ्जइस्त ) वज्रो हाथोमें घारण करनेवाळे इन्द्र ! जिस प्रकार ( शुंध्युः ) सबको शुद्ध करने- 
वाळा सूर्य ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परिएदां एव ) प्राणियोंके स्थानसे भपविश्वता दूर करता है, उसी तरह तू दे इस्ट ! 
( निक्तेतीनां परिबृजेँ वत्थ ) दारिद्रताफे दूर करने+ उपायको जानला हे ॥ २४ ॥ 

1 ६०१ | दे ( दसिष्ठ इन्द्र ) उत्तम कर्म फानेवाळॉसे सर्वक्षए इन्द्र! ( छत्वने थेन) उत्तम कमै करनेवाळॉडी 
जिससे तू रक्षा करता ०, ( तत्‌ अवः) उस संक्षणके साधनको (आ भर) हमें प्रदान कर । जिस साघनसे तूने 
( कुत्साय ) कुत्सडी रक्षाक लिए ( हिता श्षिएनथः ) दो प्रधारसे शत्रुधोको मारा था, सप्त साधनको तू हमारी भोर 
( नि चोदय ) प्ररित कर | २५॥ 

सावार्थ-- षह इन्द्र गायोंछो नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह गायोंकी रक्षा ही करता हे । ऐसे इन्ब्रके छिप्‌ 
प्रेससे ऐसे हछोश्नोंको गाना चाहिए छि जो घी नौ शददसे भी मीठे नौर स्वादिष्ट हॉ. ॥ २०॥ 

इस इृन्द्रके पछ लनन्त हैं, जत: हमडी सीमाझा पता नहीं लगाया जा सकता, इसका एश्वर्य भी सनन्त होनेके 
फारण उसके चारों जोर ज%र उसका भो धस्त नहीं पाया जा सकता । जिए तरह प्रछाश सारे विश्वो व्याप्त करता है, 
उसी तरह इल इन्त्रकै दान सभी विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं ॥ २१ ॥ 

| यह इन्द्र णहिंसित हे, छोई भी इसका विनाद्रा नहीँ फर सकता, कर्पोंकि यह यछशाछी है, एसीकिए यदद सारे 
बिश्व पर नियंत्रण छरता हुमा उसे जपने शासनम रखता हे ॥ २२ ॥ 

सचुष्योंके शरीरस नौ प्राणोंक बळाचा जीवास्माडे रूपमे य इन्द्र दतां प्राण है । यह जीवास्मा उत्तम छानी है, 
परयोफि इसका स्वरूप ही ज्ञान हे, शत एव यह पूजाक योग्य भी है । आस्माकी सदा पूजा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

सूईके वदय होने पर उसकी किरणे जिस लग जाकर गिरती हैं, ठस जगद्दकी शपवित्रता दूर होकर वह स्यान 
पविन्न हो जाता है, इमी तरह मनुष्य इन्द्रफी उपासना छणके लपने घरमै जहां जहाँ दरिद्रता दो, वहां वहसे उस 
पुरितणाको दूर करके अपने घरछो पम्प धीर ससद्ध घनावे ॥ २४ ॥ 

हे इन्र | जिए संरक्षणके साधनसे तूने उत्तम फर्म फरनेवाळेफी रक्षा की थी, तथा कु-रस भर्थात्‌ युराइयोंको दूर 
-एरमियाठे ए अरी रक्षा छी थी, उसी साधमणे तू इमारी भी रक्षा कर | २५ ह 


श्छ २४ ) कग्वेदका खुवोघ भाष्य (११९) 


६०२ तप स्वा नूनमीमहे नव्य दोशष्ठ्सन्यसे । सत्वनो विश्व अभिमातीः सक्षाण; | २६॥ 
१०३ य फ्रशादहसो मुचद यो वारयत्‌ सप्त सिन्धुषु । वर्थदृ्निश्य॑ तुरिनूम्ग नवमः ॥२७॥ 


~° 


६०४ यथां वरो सुशम्गै स॒निभ्य आवहो रयि । व्यथेम्प। सुभग वाजिबविति ॥३८॥ 
६०५ आ नार्यस्य दक्षिणा वयश्व एतु सोमिनः । स्थर चरा; जतवत्‌ महस्रःद्‌ ॥२९।| 
६०६ यत्‌ त्वा पच्छादीजान। इहया कुंहमाकरुते | एपो पारितो वलो गोमती मत तिष्ठदि॥ ३०॥ 

अर्थ-- [ ६०२] हे ( दसि ) धम्यन्व ष्ठ बानी इन्द्र | {तउ स्ता) उस तुझपे ( चन्द सच्वसे ) 
स्तुस्य घन प्रदान छरनेके किए ( नूनं इमदे ) निरचयसे प्राथना करते हैं। (सः त्वे ) बद तू (विश्व; अभिमातीः 
सक्षणिः ) संपूर्ण शश्ुओॉको दिम कर ॥ १६ ॥ 

[६०३ ] (यः) जिस इन्त्रने लपने उपासहोंको ( ऋश्षात्‌ हन; सुचत ) राक्षप्तों थोर पा्पोसे छुडाया, यथा 
(यः) जिल इत्दने ( सप्त सिन्धुपु ) मार्तो नदियॉने { आ प्रीत्‌ ) जडो प्रवाहित किया, तथा ( दासस्य वचः ) 
दास बतानेवाळे दु्शेका वन्न किया, उस तुजे दे ( तुविनुम्ग ) भत्यधिक बरूशाकों इन्द्र ! इम ( नीनमः ) यार यार 
नमय करते हैं ॥ २७॥ 

[६०४ ] दे ( घरो ) श्रेष्ठ मनुष्य ! व्‌ ( सुपाग्णे खनिभ्यः ) उत्तम भौर शांत मसनुष्यक्रों तथा माँगनेवाछे 
( उपइवभ्यः ) उत्तम प्रगतिदाळे मनुश्योक्रो ( राये आ चह ) धन प्रदान कर; तथा ( सुभे वाजिनीवति ) उत्तम 
भाग्यवाळी तया समदिने युक्त स्त्री | तू मी ( यथा ) यथा योग्य दान दे ॥ २८ ॥ 

उ्यस्य- वि-विशेष रूपसे; भश-गति प्रगति करनेवाळा । 

[ ६०५ ] ( नार्यस्य सोमिः ) नरों-मनुरष्योका दित करनेवाले तथा सोमयज्ञ करनेवाळे मनुष्ये ( दक्षिणा ) 
दान ( वि-अश्वान्‌ आ पतु ) उत्तम रीतिसे प्रगति करनेवाले मनुष्योके पास पहुँचे, तथा ( शतवत्‌ सहस्मवत्‌ ) 
संकरों भोर हजारोंकी संख्यामें ( स्थूरं राघः च ) स्थूळ घन मी पहुंचे ॥ २९ |! 

[ ६०६ ] दे ( ऋुदयाकृते ) मायावीको नष्ट करनेवाछी देवि] (य! ईजानः ) जो यज्ञ करता हुमा ( कुदया 
स्या पृच्छातू ) मायासे तुझसे कुछ पूछना चाइ, तो ( पुष! ) ऐसा ( घला ) वक असुर ( अपश्रितः ) निराध्षिद होकर 
( गोमती अघ तिष्ठाति) गायेकि प्रदेशमे जाकर रहे ॥ ३०॥ 

कुह-- माया, जादू सरी 1 


भावार्थ हे इम्द्र | इम तेरी उपासना करते हैं, भतः तू इमे प्रशंसनीव घन प्रदान कर घोर धमारे संपूर्ण शङ्ठर्णोको 
सार॥ २६॥ 

इल हुन्दरने लपने डपासफोंको पाप घौर राक्षसोके डरसे मक्त छिया, इसी इम्द्रने नदियोंसें जठको प्रवादिय दिया 
तपा छोगोंको पना यास बनाकर उन्हे क्ट वेनेवाले दु्टोको नए खिया | दूसरोंको दास यनाना यहुत वढी दुष्टता है [३० 

पति-पस्नी दोनोंद्दी उत्तम रीतिसे दान देनेवारे हों, पर ये दान उञ्नतिश्ीछ मनुष्यॉकोही दें | २८ ॥ 

जो मतुष्योका हित करनेवाछा है झौर यश्च करनेवाळा है, ऐसे उत्तम मनुप्यका ब्रष्ट घन उद्भदिशीछ लाइमीकोही 
मिके, सघसको नहीं | ऐसे उद्धतिशीळकों रुपया माहि स्थूळ धन सो प्रात हो, राकि उससे मनुष्य समाजा हित 
हो सके ॥ २९ ॥ | 

जो झठमूठचा पञ्च करनेका छोंग करके माया या घोखेबाजीसे छोगोंको उगना चाहे, वह यक हीन सौर विराखिद 
होकर उंगएमें चका जाप । ऐसे दएको समाजतें म रहने दिया जाए] ६० ॥ 


६ १२० ) =ग्देद्छा सुवोछ भाण्य [ नद & 


[ ९५ ] 
( ऋषिः- विश्वमदा चेयश्वः । देवता” मित्रावरुणी, १०-.२ विश्वे देवा! , छन्‍्द- उष्णिक्‌, 
२५ उष्णिग्गर्भा । ) 
-३०७ ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवें यद्धिया। कुवावांना यजसे पूतदक्षसा ॥ १॥ 
३०८ सित्रा तना न रथ्याई वरुणा यथ सुक्रतुः । मनात सुजाता तन॑या धृतव्रता ॥ २॥ 
६०९ ता माता विश्वरेदसा 5सवोय-प्रसंद्रसा । मही जजानादिंतिक्ञवावरी ॥३॥ 
। 
। 


$] 


३१० महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । क्रवारवानाृतमा घोषतो बृहद्‌ ॥४॥ 
६११ नपाता शरवसो मुहः सूनू दक्ष॑स्य सुक्रतु 


& 
सुप्रदानु इषो वास्त्विं क्षित ॥५॥ 
{ २५] 

अर्थे- | ६०७) है मिम्रावरुण | (बां) पुम पोन ( विषवर्थ गोपा ) विश्वके रक्षक, ( देवा ) दिष्य तेजस्वी 
( देवेपु यक्षिया ) देवोमें भी पूजनीय ( क्रतावाला ) सस्य तथा यञ्चके पालक घया ( पूतद्क्षला ) पवित्र बलवाढे 
हो ॥ दे मनुष्य ! (ता यजले ) उन दोनों देवोंढी तू पूजा कर ॥५॥ 

[६०८] ( सुकतुः मित्रा घरुणः ) उत्तम कमै फरनेधाछा मित्र जोर वरुण दोनों ( तना) भव्यम्व विशाळ 
( रथ्या ) स्थसे सवेत्र जानेवाछे, ( सनात्‌ सुजाता) प्राचोन फालसे उत्तम दीतिसे उसच् (तनया ) नदिवि देवीके 
पुत्र चौर (घुनब्ता ) घर्षोको घारण करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 

[ ६०९ ] ( ऋतावरी मही अदिति घाता) सध्य मार्गपर चछनेधाली घड़ी लदिति माताने (अछुर्याय ) 
पसुरोके नाश फरनेके छिए । विश्यवेद्ल्ल[ ) सम्पूण जगदफो जाननेवाछि ( प्रमहला ) भव्यन्त महान्‌ भोर तेजस्वी 
मिन्ना वरुणको ( जज्ञान ) पैदा किया ॥ ६ ॥ 

(६१० ] (महान्ता लघ्राजा ) महान्‌, घस्पण्स तेजस्पो ( देवा ) दिव्य गुर्णोसे युक्त ( असुरा ) प्राणशक्ति 
ऐेनेवाके णोर ( ऋतावाना ) यञ्चके पक्षक [ मिप्नापदणा ] ( इएत्‌ ऋतं आ घोषतः ) मदान्‌ यज्ञको और तेझश्ची 
पनाछे है ॥ ४ ॥ 

| ६११ ] ( मह! शवसः नपासा ) मद्रान्‌ यळको नष्ट न करनेवाछे, ( दक्षस्य सूनू ) बरसे सत्ग्ध ( सुक्रतू ) 
ह छरनेवाठे ( सुप्रदानु ) दानफा विस्तार फरनेवाछे ये मित्रावदण ( हुषः वास्तु अधि क्षितः ) ब्नके स्थानमै 
रहदे एंए५॥ 


भावार्थ हे मित्र दौर घरण | तुम दोनों संसारके रक्षफ, उत्तम सेजध्वी, देव होते हुए भो येवोंमें सबै श्रेश्न- 
सध्यफे मागका धनुसरण छरनेवाळे हो । एसीढिपु उपास धुरुहारी पूण एरा है ॥ १॥ 

सिघ्र घौर पदण ये दोनों देव उत्तम फे फरनेवाछे, पत्यन्य मह्दान्‌ ) रयसे सर्वश्न संचार करनेवाठे घोर प्रवोंळो 
धारण एर्नेदाठे हैं ॥ ३॥ 

सध्पमार्गपर चलनेवाढी, श्रेष्ठ लिलि साचाने छापने तेजएयी पुन्न मित्राबरुणको इसलिए उत्पश्च किया डि थे 
घलुरौँफा नाश कर । एली परद्द राष्ट्र मंडी मातायें सस्यमागपर चकनेवाछी हो, घौर वे सव भपनी सम्वार्नोको तेजस्वी 
पपाकर यर दुछों पौर छाम्रु पोकि विनाश कार्यी तरफ प्रेरिस करें ॥ ३ ॥ 

मित्र णौर वण चे दोनों देव णस्यन्य घेजस्यी, दिब्य गुणोंसे युक्त, प्राण प्रक्तिको गढवान्‌ बनाकर मानवजीबशस्पी 
पश्के रक्षफ तौर शसे देजएवी पनानेवाळे हैं ॥ ७॥ - 

मिप्र घौर घरण दोषों देव मद्दान्‌ पएफो जत्पत्म छरके हक्की रक्षा फरनेवाके हैं । दोनों ही-उत्तम कर्म झरनेवाछे हैं 
दपा पाथ यापि शएएतीको फेछागेवाछे ऐं ॥ ५३ 


लू २५] झऋुग्देदका छुपोघ भाप्य ( १२१) 


1 os 


६१९ ह या दादूनि येमई दिव्याः पार्थिवीरिषः । बसस्वतीरा वाँ चरन्तु वृष्टयः ॥ ६1 
९१४ अघि या पूतो दिवो& ऽदि यूथेव पश्यतः । कुतार्दावा सम्राजा चर्षहे हित ॥ ७।} 


अ 


३१४ कुतावांना वि घेंदतुः साम्राज्याय सुकरं । एउन्नदा प्रत्रियाँ छत्रमाशतु॥ ॥८॥ 
६१५ अक्ष्णाथरंदू गातविच्॑रा ऽघुख्मणेन चक्षता। नि चिन्मिपत्दा निचिरा नि विकवतु! ९ 


> 


६१६ उत दो देव्पदिदिएछण्यठां नाहत्या । एरुच्यन्तु सुरुदों वृद्धः ॥ १०॥ 
६१७ ठे बो नावमुरुष्यत दिवा नक्तं सुदानव, । अरिंग्यन्तो नि पायुभिः सथेमहि ॥११॥ 


क्र्थ-~- [ ६१६ ] दे मित्र लोर वर्ण! ( या ) जो दुल दोनों ( ढानुति ) देने योग्य दानोळो (सं येमशुः ) 
प्रपान करते हो, ( दिव्याः पार्थिवी: हुए। ) दिष्य शोर पार्थिव णजोंको प्रदाय फरले प्रो पेसे ( था ) हुम दोनोंछी 
{ नभच्वतीः घुष्टयः ) णाफाबासे गिरनेवाली दृष्टि! ( प्यरण्छु } सेवा फरे ॥ ६ ॥ 

[ ६१३ ] ( ऋतावाना खञ्राज्ञा ) अशय मारके जनुयावी, झव ऐेशस्वी ( नसले हिता ) पश्रभाषके 
अजुष्योछा हविष छरनेवाछे ( या ) जो मित्र घौर परण ( छुष्टलाः दिवः ) महाय घुडेळऐे ( यूथा इव ) जसे नेता छपे 
शनुबाणियोंके समूदोंको देखता है, उसी तरह ( अधि आमि पश्यतः ) जच्छी प्रणारसे देखते छं ॥ ७ ॥ 

[ ६१४ | ( घातावाना सुक्रतू ) सस्या पाकय छरनेवाछे घथा शमर छम कग्नेवाठे दोनों मित्र शौर वरुण 
( साम्राज्याय ) उत्तमतासे प्रालन करनेछे दिए ही ( नि सेइलुः ) णपने स्याथपर बेठे हैं । ( छुतत्रता क्षत्निया ) 
श्रतोंक्ो घारण करनेवाले ठया छंरुटोंखे छोगोंफी रक्षा करनेवाले दोनों देवनि ( झर आशुः ) बळ प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

[६१५ ] ( भक्ष्णः चित्‌ मातुविततरा ) भांजरोंवाळॉको धपेक्षा मी लघिफ उत्तमदासे सन्मार्गछो जाननेवाळे 
( निमिषन्ता ) एपको जागृत एरनेवाछे ( तिखिरा ) लस्यन्त प्रापीन मित्र घौर वरुण दोनों देव | छाडुरपणेच 
धञ्षला ) शध्यन्त दुःसह तेजसे ( ति चिक्यतुः ) बहुत पूजित होछे हैं ॥ ९॥ 

[ ६१६] ( उत ) भौर ( देखी अदितिः ) ठेजसे युक्त अदिति माता (न; ) हमारी रक्षा फरे, ( नासत्या 
हदष्यतां ) सत्यका पान करनेवाळे लखिनीदेव हमारी रक्षा फर, ( वृद्धशावतः मरतः उरुष्यन्तु ) यढे हुए बळवाके 
सएप्‌ एमारी रक्षा फर ॥ १०॥ 

[६१७ ] हे ( छुदानवः ) उत्तम दाय बेनेवाठे मरतो | ( ते ) वे तुम ( नाई ) चापएी सरह ( द्वानक्त सः 
एरुष्यत! ) रातदिण हमारी रक्षा फरो, दया € अरिष्यन्तः ) दिखित प होणे हुए एस ( पायुलि। खचेमदि ) 
घर्षणे साधयेति संयुक्त हो ॥ ११ ॥ 


उावार्थ- जाकाणशे समय एए परलाष निए पथा उल सरशातसे घळोळते गौर एृथ्वीळोदर दर्पण होनेवाळे 
पश चया णग्प दान भो हमें प्रा दो ॥ ५ ॥ 

मित्र णोर वरुण दोनों देव सदा सत्य सांगते चठनेवाठे, उत्तम तेजस्वी, णन्रसादसे युद्ध सञुण्पोछा दिद फरनेवाठे 
है। ने दोनों घुोकपरसे जगदका निरीक्षण फरणे एए उका खंप्ाउप फरठे हैं ॥ ७॥ 

पत्पके साथीएर 'पळनेवाळा एथा उसन फले एरनेवाळा यजुष्य ही घत्तायाले शालन फर एकदा है सौर वही 


साम्राज्यके सर्वोच शाप्तनपर पैठ सळ्या हे | ऐसा उत्तम प्रषघारी छाए बघ घपनी मजादोंकों सक्दो पचाठा है, ण्य 
इसे सारी प्रजार्शोका बळ प्राप्त होठा है ॥८॥ 


पांसोवाके आाणियोंफी कपेष्षा सी ये दोनों देय जपने सागको णघिक उत्तमपासे जाप देते हैं, थे ही देव सपफो 


जागृत करके छपने णएने कार्मोर्ते संयुक्त करले हैं। इनफ़ा तेज यहुष घुस्घह है, हुसी तेजके कारण चे सर्वत्र पूजिष 
होते ६ ॥ ५ ॥ 


सेजसे युक्त मदिठि, नशिनी कुमार यया उत्म पठवाठे सरुदूण इलाही रक्षा फरे || १० ॥ 


सरुतगण दिनरात हमारी रक्षा कं जोर उसके हारा सुरक्षिद दोफर सारा उचमर दीदिसे पाछय होवा रहे ॥ ११ ॥ 
१६ (ऋ सु, सा, ) 


(१३२) ऋग्वेद्का सुबोध आण्य [ मैंडढ ८ 


६१८ अध्ते बिष्णदै वयामरिंष्यन्ठः सुदानवे । श्रुधि स्वयाउन्‌ त्सिन्धो पूर्वचित्तये ।। १ २॥ 
६१९ तळू वार्थं वृणीयहे बहिष्ठं गौणयत्यंग्र । मित्रो थद पान्ति बरुंणो यदयेमा ॥१३॥ 
६२० उत न! सिन्धुरपा एल्मरुतस्तदश्विना । इन्द्रा विष्णुमीदासंः सजोषसः ॥ १४॥ 


६११ ते हिष्मा बडुषो नशे ऽसिमाठिं कयस्य चिद्‌ । तिग्मं व क्षोदः प्रतिधन्ति भूण॑य। ॥ १५॥ 
६२३ अयसं इत्था परु चष्ट वि विश्पतिः ! सरणं त्रवान्यर्च वञ्चरामछि ॥१६॥ 
६२३ अनु पूवोण्योक्या साम्राल्यश्य सञ्चित । मिन्रस्य हृता वरुणस्य दीघश्रुत्‌ ॥ १७॥ 


थ~ [ ६१८] ( अरिष्यन्तः घ्य ) णहिसित होते हुए इम ( अध्नते सुद्रानवे ) भादल चौर उत्तम दान 
देनेवाछे ( विष्णवे ) विष्णुळे छिषे एवि देवे हैं। दे ( स्त्रणावन्‌ लिन्थो ) स्त्रव प्रवादित दोनेवाढी मदी! ( पूव 
यि्ये ) इमारी इस्छार्योछो सघसे पहछे जाननेके छिए तू हमारी प्रार्थना ( छादि ) सुन ॥ १२ ॥ 

[६१९ | ( थत्‌ पन्ना घर्णः ) जिस घनी निद्र, परुण ( यत्‌ अर्यमा पान्ति ) जित घनढी अर्यमा रक्षा 
करते ६, ( तत्‌ षरिष्ठं ) उस घस्यन्त श्रेष्ठ ( गोपयत्यँ ) सपक्षी रक्षा करनेवाछे तया ( वार्थ ) संग्रदणीय धनको हम 
( घृणीमहे ) मांगले हैं ॥ १६ ॥ 

[ ६२० ] ( उत ) भौर (न! ) हमारे ( तत्‌ ) हस घनकी रक्षा ( अपां लिन्छु ) जळसे भरी हुई नदियाँ 
( मरुतः ) मद्द्‌ गण ( तस्‌ अश्विना ) उस नकी रक्षा णश्विदेव ( इन्द्रः विष्णुः ) इन्द्र विष्णु ( मीढ्वांलः 
सजोषसः ) बमोरयॉफी पूर्वि छरनेवाछ तथा साथ साथ रहनेवाछे देव करें || १४ ॥ 

[ ६२१] (ते छि वजुषः ) षे पूजाके योग्य ( भूर्णयः ) वेगवान्‌ गतिवाळे ( नर! ) उत्तम नेश देव ( कयस्य 
चित्‌ झभिमावि ) किसी भी शप्ुक्े लमिमागको उसी प्रकार ( प्रति्नस्ति ) तोड देते हैं, जिस प्रकार ( तिग्मं 
क्षोदूः श्र ) वेज जका प्रवाह वृक्षोंकों खोड देवा है ॥ १५ ॥ 

[६२२ ] मिप्नावरुणमेंसे ( पक्षः ) पक ( घिइपतिः ) प्रजालोका पाढङ (अयं ) यद मित्र ( इत्था ) इस 
प्रकार ( पुरु उठ ) वहुतसे और विस्तृत विश्वणो ( चि चष्टे ) देखता है, विश्वा निराक्षण करता है, दे मनुष्पो | हम 
( घ ) एन्द्र फल्याणके छिप ( तद्य रतानि चरामालि ) उस मित्रके त्रवोंका जाचरण काते हैं ॥ १६॥ 

[ ६२२] ( साघ्ाज्यस्य दीर्घश्रत्‌ वरुणस्य) सवपर शासन करनेवाले बहुत प्रसिद्ध वरुणके ( ओक्या 


घता ) इस विश्वरुपी घरका हित छरनेवाऐ प्रतोंका ( अनु लाश्चिम ) भाचरण करते हैं, डली तरह ( मित्रस्य ) मित्रके 
घर्तोछा भी धाचरण फरते हैं ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- इम उत्तम दाता णौर छदिसफ विष्णुदी स्तुति करते हैं अघः विष्णुके साथ भन्य देवगण भी हमारी 
तुर तियाँछो सुनें ॥ १९ ॥ 

घम ऐसा हो कि जो देवोंके द्वारा रक्षित हो । सत्यमार्मसे लर्जित घनकी ही देव रक्षा करते हैं। गतः ऐसा ही थन 
गनुष्य घनेन फ, ऐसा ही धप लपसे ष्ठ जोर ठत पनयामफी रक्षा छरनेवाळा होता है ॥ १४ ॥ 

हमारे उल श्रष्ठ थयणी रक्षा सिन्धु, पश्चिनौ, द्वन्द्व विष्णु आदि देव करें ॥ १४ |) 

देदो गति यहुद ही देगयानू होनेके छाएण उनके जागे कोई “मी पात्र नदीं टिक पाता अपितु सभी शु लोका अमिमान 
ङी तरह टूट जाता है, जिस धरा वेगवान्‌ जलप्रवाहकी उपेठर्में माकर बढे बड़े वृक्ष सी टूटकर गिर जाते हैं । इसी तरइ 
मचुष्यफो मी वगयुछ शक्तिले युक्त होगा चाहिए ॥ १५ ॥ 

मित्र घोर यरुण पग योमों ऐेवोर्सेसे पुछ देव मित्र समी प्रभाळोंका पाकफ होकर इस विस्तृत जगतका निरीक्षण 
फश्ला है | उल सिन्के ब्रढ-विघमोके घजुसार णाघरण करनेसे मनुष्योदा कश्याण होता है ॥ १३६ ॥ 

सपपर शाइन फएगेवाठे प्रतित बदनकै निघत इस संसारका हित फरनेदाके हैं, डसी तरह मित्रके निण्म़ भी 
पगवूळे छिपु हिएाफाएण है, पुरे जिप घोर धरणे विवतोशा हम णाखदण फर ॥१७॥ 


हू १५ | कम्चैद्का सुबोध आय (१२२) 


€ 


उदो छु इत्व्यान साहस ॥२३॥ 


६२४ परि गो रहिपर्ना दिको अन्तान्‌ ममे पृथिव्याः । उसे आ प्री रोदसी गहित्वा ॥ १८ ॥ 
६३५ उदु ष्ण शरणे दिशो ज्योठिरयंस्त छर्यः । अरि वै शुक्र! समिधान आइ! ॥ १९ ॥ 
६२६ बचों दीवप्रसच्चती-शे वाजस्य सोमंतः । ईशे हि पित्वांऽतिष्यं दावने ॥ ६०॥ 
६२७ तत्‌ दर्यं रोगी उमे दोपा यश्तोस्षं बुरे । भोजेष्वस्भा अन्पुर्चरा सदां ॥ ३१॥ 
६२८ क्राञ्च्मुक्षण्यायने रजत हरयाणे । रथं युक्तमंद्नाप छुपामंणि ॥ ३२॥ 


६२९ ता में अइव्पांनां हरीण नितोशना 


पर्थ ~ [ ६२४ ] (यः ) जिल मित्रने पनी ( रदिएला ) सापनेशी ठोरीसे ( दिल एथिव्याः अन्तान्‌ परि 
मसे ) पु भीर एयिदीके जन्तफो माप लिया, दइ जौर वरुण (उल्ले ) ने दोनों ऐद ( अहिर्या ) अपनी महिलाले 
(रोदसी ) घुलोक और एप्वी छोकको (आ पप्रौ ) पणे कर देते दें ॥ ३८ ७ 

[६२५] (स्यः सूरयः ) वद सूर्य ( दिवः शरणे ) घुढोकङ्पी घरमै जय ( ज्योति! उद्‌ येइ ) घपनी 
ज्योति पा तेजळो उर प्रकट करता है, तब ( अभ्रि च शुक्रः ) नघिके समान तेजस्वी वद सूये ( सेमिधाध; ) पीर 
तेजस्वी होनेके कारण ( आहुतः ) सबके द्वारा बुलाया जावा है ॥ १९ ॥ ति 

[१५६] दे मजुष्य! ( दीर्घप्रसझति ) विशाळ यगु (वचः) च्‌.स्वोत्र कह। पह मित्र ( सोगा 


चाजस्य ) गायसे युक्त लग्ना ( इसे ) स्वामी हे, ( हि) वही ( अविषस्य पित्वः ) विषशे रहित लको ( दावने ) 
देनेमे ( ईश ) समर्थ हे ॥ ९० ॥ , 

[६२७ | में ( तत्‌ सूर्य ) उस सूयेके वेन वया ( उभे रोद्ली ) दोनों घुदोक सौर एथ्बीठोफकी ( उप 
रुर ) स्वुषि फरता हूं । दे देव 1 ( ओमेणु ) भोजन, विषयमें व्‌ ( लट) खपा ( अस्मान्‌ अशि उद चर ) 
इमारी कोर ही गति कर ॥ २१ ४ 

[६२८ | ( उक्षण्यायते ) बोके समूइसे युर ( हरयाणे ) यथा घोठोंके समूइसे युक्त ( सुलामणि ) 


यजमे हमने ( वाजे ) वेगसे 'चळनेदाळे । रजत युक्तं ) चांदी छोनेसे सुशोमित ( रथं लललाप ) रथणो प्राप्त 
छिया ॥ १२ ॥ 


| ६२२ ] ( हरीणां छृत्व्यातां अश्वयानाँ ) तेजस्वी, फर्मसें छत्रठ घोटोंफे समूह (ते) सुम्ने (सा) दे 
Ei नितोशना ) शत्रुर्णाके विनाशक तया ( नुवाहला ) नेवार्बोको के जानेवाढे दो घोडे ( छु ) निश्चयसे मिळे ॥ ९११ ॥ 


भावार्थे-- मित्र लपनी सापनेडी डोरी अर्यात्‌ किरणोसे चळोझ कौर एप्डीहोफको नाप छेता है भौर भित्र 
जौर वरुण दे दोनों देव थु दौर एथ्दीडो जपदी महिमासे मर पेते हैं ॥ १८ ॥ 

खव चह सूर्थ घुळांङसे ऊपर उठकर सपने वेजढो प्रकट छरठा हे, घव उस सूर्या पेज धप्तिके समान देदीप्यमान 
हो जाता है, उसी ससग यश शुर होते हैं, जिनसे धुर्दक लिए पाहुदियां दी जाती हैं | १९ ॥ 

दही मिश्र समी तर्क णर्मोका स्वामी दोनेक कारण उत्तम नौर विपरदित शयन देने दही समर्थ है, णपः डहीफी 
स्पुदि छरमी चाहिए | सूर्य लब्नछा स्वामी है। सूर्यकिरणोंक फारण ही घम्नमें स्थित जन्तु जागि नए होफर मघ विपर हिछ 
बगता है। सूर्यको किरणोंका पोनवाळे अञ्च लचिक पुष्टकारक होते हैं ॥ २० ॥ 

मेँ सूर्यक छेज तया दानों छोडोंढी स्तुति कर्त हूं, बरा; चे देव इसे उत्तम लश प्रदान करें || २१ ॥ 

बड़े बढे यश जब किप्‌ जाते हैं, तब उसका विददार बहुत होवा है भोर उससे सम्मिलिव होनेवा्दोंडी संख्या झत्य- 
भिक होतेक फारण रस यज्ञस्थटके नाखपास लानेवार्डोक घारों भौर येका समूह हो जावा है । पेदे याते घ्राह्मणोंदो 
रघ छादि भी दक्षिणामें डिप जावे हैं ॥ २३ ४ 

ठेजस्दी लोर कमेकुशळ घोढोक समूदर्से भी ये ही घोडे भघिक प्रदौसनीय होणे हैं डि जो शबमुवोंके विनाशफ णोर 
बीर छनियोको के जानेदाळे अर्थात्‌ पछश्ाडी होणे हैँ ॥ ॥ २६ ॥ हु 

F 


( ११४ ) ऋष्वेदफा छुघीच भ्राण्यं [बदर ८ 


६४० स्पदमीशू कशावन्ता वित्रा नविष्ठया सती । महो पाजिनावर्षन्ठा खचासनय्‌ ॥२४॥ 
[ १६ 
( क्रषि।- विश्वसवा वेंबःबः, व्यशशे वाहिरल! । देववा- अश्वियौ, १०-२५ धायु। । छन्दः- छष्णिङूः 
१६-१९, ६१, २५ गायची; २० अनुष्ट्पू । ) 


१३१ युवा ए रथं हुवे सधस्तुत्याय सूर्धं । बहूपदक्षा वृषणा वृषप्वख्र ॥१॥ 
"6 पु ~ Ce 

६४२ युव परो सुषाव्णें महे तते नासत्या । अतरोमियांथो वृषणा बृषण्धछणू ॥१॥ 

३३३ ता मच हवामहे दष्येमिंडजिवीवल' । पूर्व रिप इषयन्तावति पः ॥३॥ 


५३४ आव वाहिंछो अश्चिना रथों यातु शुनो नरा । उप स्तोमान्‌ तुरस्य दर्शथः श्रिये ॥ ४॥ 
३३५ जुहुराणा चिंदाश्विना ऽअन्यथा वृषण्वद्न । युवं हि रंद्रा पर्षथो अति दिप ॥ ५ ॥ 


BR a स: 

अर्थ-- [ ६३० | मैंने (मद: ) मावू दाहक पदन 7 हन सा महः ) महान्‌ यादाके पाससे ( घ घिछया मती ) सत्यस्त नवीन स्तुतिकी 
सहायताले ( समद्भीशू ) सुन्दर छगामोंबाळे ( कशावन्ता ) उत्तम 'चाहु्वाळे ( दिपा ) चागसे युक्त ( अर्बन्ता ) 
वेगसे दौउनेवाळे ( वाजना ) दो यळवान्‌ घोर्डोको ( सचा अलनमू ) एक साथ प्राप्त किया ॥ १४॥ 


२ 

(६११ | ऐ ( अतूम-दक्षा ) ऐसे पछ घारण 8381 कि जिसे दूसरा कोई नष्ट न कर सके और ( घुषणा ) 
उक्वान्‌ तथा ( चृषण्वसू ) धमकी वर्षा करनेहारे घश्चियेवो ! ( सूरिएु ) दिद्वानोंमे ( सघस्तुत्याय ) एकही साग 
मैला फरनेके किए ( युवोः रथं उ ) तुम्हारे एयको ही ( खु हुवे ) भीति बुळावा हुँ ॥ १॥ 

[६३२। दे (नासत्या) पप्तस्यसे दूर रहनेवाळे! ( चुष्णा ) पळिष्ठ तया (वुषण्यसू ) चनी दृष्टि करेवाळे भशवे! 
( युवं ) तुम ( छुखार्ने मद्दे तले ) सुसामनूके छिप पटा धन मिळे इस इस्छासे ( अवोभिः याथः ) संरक्षणेक्षि 
युक्त होकर यात्रा फरते हो उसी सरह मैरे लिए भी प्रयत्न करो, ऐसी प्रार्थना ( घरों ) दे वरु नरेंद्र | तू कर ॥ १ ४ 

[ ६३३ | है ( वाजिनी-वसू ) वख्युक्त भनवाछे लश्विदेवो ! ( क्षपः मति ) रात्रोके बीत जानेर अद्य ता 
घाँ ) णाज उन विख्यात तुम्ह जोकि ( पूर्व: एषः इपयन्तो ) पहुतप्ती मखक्षाममिर्योको वाहते हो ( दृव्येभिः हवामहे ) 
एयचीय वस्तुषोंडे प्रपायके लाथ हुम घुकाते हैं ॥ 8 ॥ 

[ ६३४ ] दे ( घरा ) नेवा पशचिदेवो 1 ( दां बाहिष्ठः ) तुम्हें खूब जगह जगह पहुँचानेवाळा भौर ( श्रुतः ) 
विख्यात एथ ( आ याहु ) इधर चछा णाचे; पश्चाच ( तुरस्य स्तोमान्‌ ) शीम्रवया काये करनेवाङेके स्वोश्रोंका 
( थिये ) शोभाके छिए ( उप दृश्षथः ) समीप जाङर दुशन छो || ४ || 

। ६३५ | हे ( वृपण्वस्तू ) घचढी वर्षा करनेहारे लश्चिशवो | ( जुहुराणा चित्‌ आ मन्येथां ) इरिक प्रतिके 
छोगॉळो सी माथ्यता दे दो क्योंकि ( युं सद्रा दि ) तुम षो याशुङो उहानेवाके हो थोर ( द्विष। अति पर्षथः ) डेष 
फरनेबाळे शम्नुफोको पार फरे पागे पळवे हो॥ ५ ॥ 


भावाथे-- घोडे वही उत्तम होते है, झो पलवान, घेगवाच्‌ लौर झानी हों भर्यात्‌ समयके शनुसार काम 
फएनेपाछे हों ॥ २४ ॥ 

सश्निदेव ऐसे घलफो प्रारण करते है कि जिसे कोई पष्ट नहीं कर सकता । इसीशिप पिद्वानोंमें इनकी स्तुति होती है॥१॥ 

हे णसत्यसे दूर रहफर घनढी बृष्टि फरनेवाळे ऐेवो ! जिस तरह उत्तस छामगान करनेवाळेकी रक्ष! करते हो, डसी 
वरह तुम मेरी सी फरो ॥ ३॥ 

हे घलवान्‌ अधिदेवो ! राएके पील जाने पर प्रभातके इथ पश करके डससें तुम्हें दविको अहण करनेके ढिपु 
घुछाएे हं ॥ ३॥ 

पश्चिपेघोंका रथ इन्हें ये जए जाबा चाएसे हैं, बहा पहुँचा देवा हे भौर ये देव सर्वश्र जाकर स्तुति अवण करते हैं ॥ शा 


हे देवो | छुछ दोनों प्राधुपोंको एळानेयाळे हो भोर देप करनेवाळे बाचुलोंको पराभूत करके लागे बढ जाते हो, 
उल्ली परइ घो छरिए प्रहृष्िफे ऐोण हैं, उण जी हु सागळर ठग्दै एडावो॥५॥ 


दक १३] शग्वबेदका छुपोंध साप्य ( ११९) 
६३६ दुसा हि विश्वमानुपए पधूर्सि। परिदीयथः । धियंजिन्वा सुदर्णा छुवस्पदी ॥९॥ 
६६७ ठर्प नो वावमशिदा राया बिंशपुर्पा एइ । मघवाना सुवीशवबरच्युळी १७१ 
३३८ आ में अस्य प्रतीव्य मिन्ंनासत्या गतम्‌ । देवा देवेशिरिय तचनंस्वना ॥<॥ 
९४९ व॒यं हि बां हर्वामद्द॒ उक्षण्यन्तो व्यझवत । सुमदिमिउप वि्ाडिद्वा गद ॥९ ॥ 
६४० थक्चिना स्परे स्तुहि कुविद्‌ ते भवतो हर्वस । नेदींयपतः कूळवातः पर्णएव ॥ १० 
६३६ वेयश्वस्यं शरुतं बरो तो में अस्य वेद । सोपा बडंणो मित्रो अर्यमा ॥ ११॥ 


जाणा 


De es टा य यास प त see यस्य 
अर्थ | ६३६ ] दे ( दक्षा ) दनीय ! (मघु-वर्णा) मर वर्णवाद !  छियें-जिस्दा ) इद्धि या छमोळा 

हीक पाछन प्रीणन- फरनेवाळे | ( शुभः पती ) शुम चीजोंके एचिपति | अश्वि | ( सक्वुसि; ) णीघगामी घोरोंक्षि 

प्राय ( दिश्वे आनुपक्‌ ) सबके समाप छगातार ( परि दीयथः ) चतुर्दिक्‌ 'वळे जाते हो इले संशय नहीं है ॥ ६ । 

[ ६३७ ] हे ( मघवाना ) पेशपैत्पस् ! ( अन्‌-अपरुयुवा ) न पद हुए ( खुदीले ) पप्के दीर घक्षिदेवों | 
(यः) एमारे समीप ( पिध्यपुपा राया सद्द ) अवधी दृष्टि घरनेदार अनले युष्ड होऊ ( उद याद ) जाबो ॥ ०॥ 

[९४८ | हे ( इन्द्र घालत्या ) इन्द्र पय सत्यभ क्षश्रिद्ेत्ों | दुम ( देवा ) दानी मौर (देखेशि! सचनः 
तमा ) विहानोसे पर्यन्त लिक मात्रासें युछ होनेवाळे दो, बतः ( अद्य में अस्य प्रतीब्पं ) पाज मेरे इस एवोश्रक्रे 
प्रध्युक्ततके रूपसे ( झा गते ) इधर पारो | 4 ॥ 

(१३९ ] दे ( विप्री ) थामी णखिदेवों | ( वयं व्यश्ववत्‌ ) इम प्यश्वके समान ही, ( उश्लष्यत्ता ) इष्छा 
करते हुए ( यां दि हवामहे ) तुम्ई ही युढादे हैँ, इसलिए ( सुमतिभिः इद्द' ) अच्छी छुद्धियों एवं विचारोंस यु 
शेदर इधर ( उप था गर्त ) सम्रीप लाधो ॥ ५ ॥। | 

[ ६४० | दे ऋषिदर | छू सबिदुर्वोडी ( खु सलु} अदीमौँति सराइना छर, बपोँडि दे दोनों (ते हव) 
तेरी पुकारको ( कुवित्‌ श्रवतः ) बहुत घार सुन लेते में, (उत ) चीर € पणीन्‌ ) स्वार्थी व्यापारियोंठ्रों पपे 
( लेदीचसः ) समीप पहुँचे हुप पशु्ोंछो ( कुळयातः ) डिनष्ट कर ठाळमे हैं ॥ ३० ॥ 

[ ६४१ | हे ( नरा ) नेता लबिदेयों | ( वैयश्वस्प थु ) प्यश्व6 पुत्रके कथनको सुप छो ( उत ) धौर 
( अस्य मे घेदूथः ) इस मेरे भाषणको ठीक तरह जाण छो; ( वरुण सिन्रः अर्येसा ) वरुण, मित्र पुर्व बर्मा 
( ज्कोपला ) एकद हो इधर लाजा ॥ ६१ ॥ 


ronnie ens 
भावार्थ-- दोनों घश्चिदेद मधुर बाणीवाछे, घुद्धिको उत्तम ज्ञानस तृप्त करनेवाळे, शप कमी स्वामी शीर सपनन 
संचार फरनेषाळे हैं ॥ ६ ॥ 


= 1 न र्य र 
हे ऐश्रयज्ञाळी ठघा पदश्रष्ट न दोनेवाछे दीह लविदेवो ! हुम सब सरहका पोषण छरनेवाहे धनसे युक्त होफई 
इमारे पास ळाळओो | ७॥ 


हे ऐश्वपंशाडी तथा सत्यक्षी भक्ति करतेवाके देवो | तुस विद्वत्तसे शत्यथिक यु'क हो, छत तुन इमहे घुळादे 
पर भानो < ह 

हे घानी अशिडेवो ! हम म्ये समाए ही उत्म पेश पैछो पानेकी इच्छा फरते हुप छुम्दै घडावे ह, जवः उस 
शरि एवं विधारोसे युक्त होकर हमारे पात लाहो ॥ ९ | 

है कानी ! तू मखिनौ देदोंकी शष्छी तरह सतुति कर, पयोंकि ये दोर्णो देव पेरी प्रार्थना धने पार सुनकर स्वार्थी 
व्यापारियों छोर गजबको नष्ट कर चुके दै | राज्यमें अक्षिक झुनाफा ७ 


देगा चाहिए ॥ १०] 


रनेषाळे जो स्वार्थी ब्यापारी हो, उष्टे दष्ट फर 


६ है छश्रिदेदो | मेरी इछ प्रायेसाऊी ठीक करई सुनो शौर दएण, मित्र तौर भर्या एक दाथ मिलर मेरे पाए 
छद ११ | | 


हनी 


९११९) श्रग्देदफा सुव याच्य - [र्य 


६४२ युबाद्॑स्य धिण्या युवानीतस्प सूरिभिः । अहश्इपणा मष शिक्षतय्‌ ॥ १२॥ 


३४३ यो वा यहेसिरादतो उधिवस्धा वधृरिव । सपर्यन्ता शुम चक्ति अश्विनो ॥ १३॥ 
६४४ यो बांमुरुव्वचश्सं चिकेतति नुपाय्यय्‌ । वर्तिरंश्चिवा परि यावमस्मयू ॥ १४ ॥ 
४४५ अश्मस्यं सु एपण्त्ध् यातं उततिदेपाड्पंमू । विपदुहेव यज्ञमूदथुमिरा ॥ १५ ॥ 
६४६ चाहिंछो बां इना स्तोमो दुनो हुंगन्नरा । युवास्पा भुस्वाश्विना ॥ १६ ॥ 
६४७ यदुदों दिवो अणे हणे वा मदथो गुदे । श्रुतमिन्सें अमत्यां ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ ६४२ । हे ( धिष्ण्या ब्रुषणा ) प्रशंशाई एवं इच्छापूर्ति करनेहारे घश्चिदेवों | ( सूरिभिः ) 
विहानोंणे ( सुवानीतस्थ युवा दत्तस्य ) घुम का५र जो घन दे चुके हो उसे ( अहः अइ? ) इरदिन ( मह्यं शिक्षतं ) 
सुल दे छाफो ॥ १२ ॥ 

[ ६७३] ( अचि-वस्रा बघूः एव ) छपदे भोढी हुई मवदधूडे समान (यः) जो मानव ( घो यज्ञेभिः 
आइ्वः ) तुम्हारे यश्ञासे पू्णग्या ढळा हुचा हो, उसे ( खपयन्ता ) णमीए्ट चीर्जोके ्रदानसे एजित करते हुए अश्निददेव 
( शुभ चक्राते ) मच्छी दुशास दद रहे पेसा प्रवण्ध फर देले हें ॥ १३ ॥ 

[ ६४४ ] पे भश्चिदो | (यः) जो ( उरुष्य चम्तमं ) णध्यम्त विस्दीण वया ( नु-पाय्ये ) नेताभॉदारा सुरक्षित 
रखनेयोग्य स्थाणको ( बाँ चिकेतति ) घम्डररे छिएु यतळाता है, डएके ( वर्तिः ) घरतक ( अस्मयू ) हमारी चाह 
रानेयाछे तुम ( परि याते ) पारों झोरखै चळे जानो ॥ ३७ ॥ 

[ ४४५ ] घे ( दुपण्चस्‌) घगङी वर्षा छरनेहारे लबिद्रेगों। ( नुपाय्य चति!) नेवासे रक्षणीय घरको 

स्मर्य ) इमारे हितकर लिए ( सु याते ) भळीमाि जावो कर्पोकि तुम € गिरा यश ) भाषणसे यज्ञको ( वि- 
चु-द्रहा इघ ऊहथुः ) सभी श्रुचोकै वघफर्ता वाणकी रारह उठा ळे गये ॥ १५॥ 

[ ६७६ ] दे ( नरा ) नेवा घश्चिदेवो | ( हुदानां ) तुम्ई जो दुठादे भजे जावे हैं उनमें ( वा वाहिष्ठः ) दुम 
जस्यछिक मात्रास प्राप्त होनेवाळा ( स्तोमः दून; हुउतू ) दमारा सहात्र दूध पनकर हुचर घुडाए सौर वह ( युवाभ्यां ) 
तुम्दे प्रिय ( भूतु ) प्रवीद हो ॥ १९४ 

[ ६४७ | दे ( क्ष-मर्त्या ) णमर णखिदेवो | ( यत्‌ विवः ) जो दुम घुलोकमे ( अर्णवे ) ससवरमे ( हषः 
शुदे घा) पा अभीएके घरमे ( सद्यः ) हर्षित होते हो, परव्तु ( मे अदः ) मेरा दह आपण ( शुं इत्‌ ) एम 
छबइय सुन ऐना ॥ १७॥ 


सावाथे- हे सखिद्वो ! विद्वानों सम अता उत्तम घन देते हो, वेला ही उत्तम भन हुम सुझ भी दो 2 ३२ ॥ 

जिल हरइ मछवचू षच्छे कपर्ठोमै जच्छी वरद लिपटी हुई होती है, रुसी तरइ जो कोग उत्तम फसे युक्त होते ध 
चे सदा ही णथ्छी दशामें रहते हैं ॥ ५३॥ 

हो नेता या उत्तम शानी मनुष्य लशिदेवोके छिए स्थान सुरक्षित रखता है, डसके घर अख्विदेव सदा जानेकी इच्छा 
फरते हैं ॥ १४ 0 | 

है जश्चिदेवो | तुम जिसके भी घर जाते हो, यहाँ पहुंचकर वहां होनेवाळे यने इकडे हुए जपससूहको लपले सुर 
स्रापणोंसे लपनी णोर लाकर्पित कर छेपे हो ॥:1५ ॥ 

है णश्विदेव ! जिवने भी लोग तुस्दारी स्तुति करते हैं, सन सबसें हमारी ही स्तुति तुमठक पहुंचे सौर तुम इमारे 
पाल णाछो ॥ १६ ॥ 

है घमर पश्िदेवों | चाहे एम युछोऽमें दो, पाहे समुद्रमें या चादे तुम खपते किली अरूकै घरसें आदु फर रहे 
दोणो, घो सी तुम इमारी प्रार्थेया सुनकर हमारे पाउ चळे पाबो ॥ १०॥ 


दकू १९] ` फुग्वेदका सुबोध आव्य (१९७१ 


६४८ उत स्या सतयाईरी वाहिष्ठा वां नदीचा] । सिन्धु्दि/ण्पवर्तनि) TET 
६४९ सदेतय। तुकीत्या इर्शिना श्वेतया घिया । वहेथे शुन्रपावाचा ॥१९॥ 
६५० युक्ष्वा हि त्वं रथासहा युवस्तृ पोष्यां बसो । 

आक्षी वायो मधु पिया 5खाळं सपना गहि 1९०॥ 
६७१ दर्व वायवृतस्पते स्वप्डुडोमातरदूथुत । अरजाँस्या घँणीमदद ॥ १९ ॥ 
६५२ स्वष्दरजामौतरै वय मीनं राय हुम्हे । सुतावन्तो बायूं घुञ्जा जन ॥२२॥ 
६५३ वाढो याहि शिवा दिवो वहंस्या सु खब्रव्यमू । वहस्व महः एथुपर्खसा र्थे ॥२३॥ 


न र त का न पा थक 

अर्घ [ ६४८ | ( उत ) बोर मी ( नदीनां खाँ चादिछा) नरिषंमें नुम्डै ही लजिक इष्ट स्थानपर पहुँदानेदाकी 
( स्या श्वेतयावरी ) पह शुभ-निमेळ गतिवाळी ( टिरण्यबतालिः ) पुवणेवुन्य तेजस्वी सागेवाळी ( सिम्धु:) 
णदी है | १८ ॥ 

[६४९ ] दे ( घुख्यावाचा अभ्विता ) निष्डळंक गविवाळे पखितेवों!( पतया सुकीरत्या ) एम बच्छी 
कीर्दीवाछी ( श्वेतया घिया ) सफेर-निष्छलेक घुद्धिसे तुम वोनों ( रुमत्‌ वहेथे ) कर्पाणछी छोर-जाते हो- छुम पूर्व 
द्वितप्रद मासेके पथिक बघते हो ॥ १९ | 

[ ६५० ] हे ( घस्रो ) सबको बसानेवाके वायो | (त्व) व्‌ ( रथा खहा ) रपछो जीँदनेसै समर्थ दो घोडियोको 
( युक्ष्वा ) जोड तथा ( पोष्या) थच्छो तरहसे पुष्ट दो घोडियोको ( गुत) जोड! हे ( वाथो ) पायो ! 
( आत्‌ ) उसके बाइ ( अस्माक सवता आ गहि.) इमारे यज्ञ भाझो जोर (नः मधु पिव ) इमारे मोठे तोमरखोंडो 
पीनो | २०॥ 

[६५१ ] है ( ऋतः पते ) सरूमीळे पाठन कर्षा ( त्वप्रः जासाता अद्भुत घायो ) स्के जामासा प्रपूरय 
वायो | हम ( तव आवा मि दुणीमहे ) घरे संरक्षणके साधनोंडी इच्छा करठे हैं | २१ ॥ 

[ ६५२ ] ( त्वपुः आमानार ईशान वायु ) त्वष्टाके जायाखा तथा पेश्वयशालों वायुडी ( जनासः ) दम छोग 
( राये ईमहे ) एंड्वर्य प्राप्तिक्े लिप्‌ प्रार्थना छरते हैं। ( व्य ) इम सप ( यया ) उपके खेजसे ( छुनःयन्त। ) 
ऐश्वयंशालो हों ॥ २२ ॥ 

| ६५३ | ( चाद्य ) हे वायो | दुम हमारे पाल ( दिव: शित; ) दिप्य छल्याणशो ठेछर (आ याहि) 
थात्रो, तथा ( सु अरये ) झतथ घश्चोके संवओ्चो ( बहुरुय ) चारों णोर ळे जाओ | ( महः ) ऐ महान्‌ वायो! 
धुम (रथे) बपने रथमें ( पृथु पक्षमा ) महान्‌ वळसे युक्त दो घोटियोडो ( वहस्व ) जोडो ॥ २६॥ 
pe कट त Vl य ही 


भावार्थ - नदियोंमें श॒ुत्र निर्मळ ठया सुनहरे रंगछ्ो प्रदाहवाळा निन्छु नदी सवेब्रेष्ट है कर्योक्ति वह नदी ही घनी 
देवोंडी हर हरइसे सहायदा करती है ॥ १८ ॥ 

अश्विदेव सदा संन्मागीसे 'चळनेवाळे हैं, इसोळिप्‌ डूनकी गति निष्कद७ हैं । यह लपनी कीर्शीवाली ठया कळंकरहिद 
डुदिके द्वारा छोगोंको कळ्याणके आगते म्ेरिय करत हे ॥ १९॥ 

वायुरे कारण ही सप जीवन घारण करते हैं। यह पायुदेच घपरी ताहरख्यी घोडियोंपर चउछर सवेत संचार 
करता है छोर इस मनुप्य जोवनख्पी यो घारण शरथा है ॥ २० ॥ 

वायुदेव टम कमोफा पारुन करनेवाले हैं। घतः हम चाहते हैं छि उसके सँरक्षणरे, छाउन हमें प्राप्त हों ॥ २५॥ 

ऐश्‍वर्य प्राप्ती हच्डा करनेवाळे हम ऐम्यर्वशादी दायुछी प्रार्थना परते हैं, उस यायुके तेजसे इम मूख फोर 
एरपञ्च हों ॥ २२॥ 

हे दायो | तुम दस दम्प कल्याणी प्रदान करो, एस छदा रएवाणठे घागेपर ही पठे | एम पारें थोर घच्छी 
दाद संदर करो ॥ २३ ६ 


( १२८) ऋष्लेद्का सुयोप भाष्य [ पकड ड 


९५४ स्वाँ हि सुप्सरस्वर्त तपवनेषु दुमे । शार्वाण बाश्वृष्ं मंहना ॥ १४ ॥ 
६५७ स त्वं वो देव मनसा. बायो मन्दानो अग्रियः । कथि बाज अपो घिरे! ॥ २५॥ 
( ऋषि/- सुर्वेवस्वतः । देघता- विश्वे देवाः । छत्दा- प्रपाथः ( विणमा घृष्दी, सपा लतोवृद्दती )। ) 
६५३ अुद्चिएकणे परोहितो प्रावांणों ब्हिर्परे । 
खुचा यामि मरुतो न्ह्म॑णस्पाति ठेवा नबो वरेण्गयू ॥१॥ 
३६७ आ पशुं गासि एथिवी बचस्पदी नुप 
विश्वे च नो वसवो विश्ववेदसो धीना थूँत प्रा 
९७८ प्र सू न॑ एस्वष्वरोई ऽमा देवेष पूव41 | 
आदिस्येपु प्र वरुण धुतत्रवे मर्त्स विश्वर्भातुप् ॥४॥ 


झधै-- [ ५५४ ] दद यावा | ( सुप्तरस्तर्म ) क्र्यग्प रुपदान्‌ ( मेहना सश्वपूष्ठे ) जोर छापने महत्वज्े 
सवैन्न व्याप्त ( त्वां ) तह ( न्रुपढ्नेपु ) मागर्वोकै इरॉमे-पज्ञॉसें ( ग्रावाणं च ) सोस पीनेक पत्यरके समाग ( मह ) 
हाते हैं ॥ २४ | 
[ ६५५ ] ( देव अप्रियः छायो ) छान्तिमान्‌ चया देवताचोर्मे सपम्रणो वायो | ( खः एवं ) पइ व्‌ ( मवा 
पन्दान! ) स्वयं मनसे प्रलद्ध दोषा हुना ( त; ) इमारे किए ( बाजान्‌ अपः थियः छि ) जच, पानी दया सुद्धिको 
प्रदाव छर ४ ९५ ॥ 
[२७ ] 


| ६५६] ( उक्थे अध्यरे ) इस प्रशंसगीय यश्ञमें ( अशिः पुरोद्षिता घ्रायाणः पर्हिः ) घम्नि) पुरोहिए, 
सोमर फूटनेके पत्थर लौर लाय यादि सघकुछ तेज्यार हे । घय में ( ऋचा ) येदमंत्रीके हारा ( मरतः प्रह्मणस्पर्ति 
देवान्‌) मरत, अह्मणश्पति तथा घन्य देव तौर ( दरेण्यं अ ) चाहने योग्य संरक्षणछो ( यासि ) मागवा ई॥३॥ 
[ ६५७ ] घे अग्ने | तू हमें ( पशुं ) पळे ( एथिवी ) भूमि ( घप्तरुपतीन्‌ ) उत्तम दगल्पति ( उपा- 
जानक्ते ) यत्तव प्रातःकाऊ शोर उत्तम शान्री सथा ( शोपघी! ) उत्तम पौषचिणां ( आ गासि ) प्रदाव छर । दे 


( धरिश्वव्द लः विश्वे वलवः ) सद पदार्थांजे डाननेवाळे लमी वधुगण | ( ध धीर्ना प्र अवितारः भूत ) एम दयारी 
घुद्ियोंकी उत्तम रीतिसे इक्षा फरनेवाले होछों ॥२॥ 


[ ६५८ ] ( घः पूर्व्ये: अध्ररः ) इसारा यह शेष्ठ यण ( झया ) फप्मिक्रे पाप व्या ( आडित्येपु ) छादिए 
ततने तरूणे ) तरनोफो धारण करनेवाळ वरुण भोर ( विश्वभानुपु मदत्सु ) सवेत ण्याप्त ऐजवाछे मद्योंके पाद 
चथा ( देखेपु ) जन्य देवेकि पास (प्र खु एतु ) उत्तम रीतिसे जाए ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ-- पायुदेव णपने महर्से सर्वेश्न व्याप्त हैँ । जगके प्रत्मेक ८ण फणतें यायु प्याप्त हो रहदा है ४ ३४॥ 

हे बायो | प्रस होता हुता तू इमे दस, पानी जोर उत्तम युद्धिको प्रदान छर 1 सहुष्योछो जोजमफे छिए झसस 
घ्र, पीनेके छिए उत्तम पानी णौर जनेछ कर्म छरनेके किए उतम युति चाहिए ॥ २५॥ 
, इस प्रशंसनीय पञ्चफो पूणे करनेके लिप सभी 'सासमियां तेउयार हैं, भतः मब सें सभी देवोंको पुढाकर दनसे भै 
लरक्षकी प्राथना करता हूं ॥ $ ॥ 

एग्नि हमें पशु, जमीन, उत्तम वनस्पति घौर छौषधी लादि प्रदान करे, सया बहु दर्से उत्तम बुद्धि प्रदान करें, 
ताढि हम घझ्निसे प्राप्त ऐश्वयंका सदुपयोग फर सकें जोर दिन सौर राध उत्तम रीविसे विठा एके ६ २॥ 

दमारा धन्न घसि, शादि, वर्म उथा तेजस्वी मएत्‌ पुर्व झण्य देवोफो प्रज एरनेके लिए उनके पार पहुचे ॥ ३ ४ 


शूछ २७] करवेदका झुवाध आण्य (१२९१ 


६५९ विश्वे हि ष्मा मनवे विश्ववेदसो शुन वृधे रिशादसा। 

आरैष्टाभि; पायुमिविश्ववेदसो यन्तां नाउ्नुक छदिः ॥३॥ 
६६० आ ना अब समनछो गन्ता विश्वे सजोषसः । 

ऋचा गिरा मछनो देव्यदिते सदले पस्त्ये सहि ॥५॥ 
६६१ अभि प्रिया मंरुगो या वो घडड्या हव्या मित्र प्रयाथन । 

आ बुहिंरिन्द्रो घरुणएतुरा बर॑ आदित्यास। सदन्तु न! ॥॥ 
६६२ पयं वो वक्तबंहिंषो हितप्रयस आनुपकू । 

सतसोंप्रासी बरुण इत्रामहे सनुच्वादिद्धाशंय; ॥७॥ 
६६३ आ प्र यांत मरुतो विष्णो अश्विना पृषन्‌ माकीनया चिया । 

इन्द्र आ यातु प्रथम; संनिष्यृमि षा या वत्र्म गणे ॥ 4८ ॥ 


भर्थ-- | ९५९ ) ( विश्ववद लः रिश दलः ) सप विश्वके ज्ञाता तया तुरण विनाशक ( विश्वे हि ) ममी 

देवगण ( मनवे वृधे भुवन्‌ ) मजुप्यको बढानेवाछे हाँ | ( विश्चतेद्सः ) सब तरहके धनको प्राप्त कन्नेवाळे देवगण 
77 (अरिष्टमिः प'यामेः ) नष्ट न होनेवाठे संरक्षण साघनोसै हमारी रक्षा को, वया (नः ) इमे ( अदरक छर यन्त ) 
हिसकोसे रहित घर प्रदान करें || ४ ॥ 

(६६० ] ( समनसः विश्वे) समान मनदाढे अर्थात्‌ पक्षपात रहित समी देव (नः ऋचा गिरा) हमारे 
हारा बोढे जानेवाळे वेदमेत्रों भोर स्वृतियोंसे आकृष्ट होकर ( सजोषसः आ गन्त ) संघटतरूपसे हमारे पास भावें ॥ 
{ पजा ) है मदतो | ( सहि देबि आदिते ) पूज्य देवो लदिति | तुम मी (पस्त्य छद॒ते ) हमार उत्तम घरसें 
भानो[॥५॥ 

[६६१] दे (मरतः) मरुत्रो | (वः) वुस्दोरे (या प्रिया अइज्या ) जो प्रिय घोडोके समूह हैं, उनके द्वारा 
( अधि प्रयाथन ) हाहे 1०18 3| दहफ अको । ह ( मित्र ) वित्र | ( हन्यां ) हविनश्षण § लिपि तू मो था ( इन्द्रः ) 
इन्द्र | चरुणः ) वरुण ( तुराः नरः ) शीघ्रवासे कर्म करनेवाले नेता कमु तथा ( आदित्याः) भादिय ( चः वहिः 
भा सदन्तु ) हमारे यज्ञमें बाकर वेट ॥ ६ ॥ 

[ ६६२ दे ( वरुण ) वरुण लादि देवो ! ( मचुष्यत्‌ ) ज्ञानोडे समान ( सुन मोमालः ) सोमरस तैय्यार 
करके ( वृक्त विष: ) भासन विछाकर ( इद्धाग्नयः ) यञ्ञाग्नियां प्रज्वलित करके तया ( हितप्रयलः ) उनमें भाहुठि 
भादि दे करके ( दयं ) हम ( चः ) तुम सबको ( आजुपक्‌ हवामहे ) वार बार बुलाते हैं ॥ ७॥ 

[ ६६३ ] ( मरूतः बिषणो अश्विना पूषन्‌ ) मरुव, विष्णु, अश्चिदेव तथा पूषा देवो ! ( मामकीनया घिया ) 
भेरी स्तुतिसे आकृष्ट होकर (आ प्र यात ) मेरे पास छालो। (यः वृषा ) जो बलवान्‌ हे भोर ( चुत्रहा गणे ) 
दृत्रको आरनेवाकेकै खूपसे जो प्रसिद्धः होता है, वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( लानिष्युत्रिः ) नपने सद्दायकाँके साथ ( प्रथमा 
था यातु ) सबसे पद्दळे हमारे पाल धावे ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-- सव संसारको जाननेवाले वथा आजु भोंके विनाशक देव सनुष्णोडों उत्तम साधनोंसे रक्षा करं शीर इस प्रकार 
सञुष्योंकी वृद्धि हों । साथ ही घे देवगण दिसकोसे रहित घर भी मनुष्योको प्रदान करें ॥४॥ 

सभी देवोंका मन सद प्राणियोंके प्रति समान रद्दता है, अर्थात्‌ वे छिसीके प्रति पक्षपातपूर्ण ब्यवहार नहीं करते | 
ऐसे वे देव सदा संघटित होकर रहते हैं । उन देवोंकी साता भदिति घरसें रइती हे । सभो मनुष्यो पारस्परिक व्यवहार 
पक्षपादर हित हो, सभी संघटित होकर रहें || ५ ॥ 

समो दुवगण हमारे यज्ञोंति लाकर बेटें भोर हमरे द्वारा दी गई हविका भक्षण करें ॥ ६॥ 

नपने यज्ञरते देदोके लस्कारके किए सभी सामग्रियां तैयपार करके हम देवोंकों डुलाते हैं, वे हमारे यज्ञोनें भावे ॥ ७॥ 
pe आ सारनेवाकरे रूपमें जो प्रलिद है, वद इन्द्र शपने सद्दायक सन्प देर्वोके छाय मेरी स्तुतिसे भाकृष्ट होकर 

८॥ 


१७ (क. सु. जा. ) 


(११०) प्यग्येद्‌का छुवोध साण्य [ गंडक ८ 


६६४ वि नौं देवाहो जहुद्दी $च्छिद्रं शस यच्छत । 

ल थद्‌ दराई बसवी न्‌ चिदन्तितों परूँथमादुधपाति ॥९॥ 
६६७ अस्ति हि वी! सजात्ये रिशादतों देवासो अस्त्याप्यम्‌ । 

प्र ण! पू्स्सै सविता बोचत मक्षू सुझ्नाय॒ नव्य॑से ॥१०॥ 
६६५ इदा हि व्‌ उप॑स्तुति-मिदा वामरस्य अक्षय । 

उप वो विश्ववेदसी नमस्यु रौँ असृक्ष्यन्य| सिव ॥११॥ 
६६७ उदु ष्य व॑ सविता सुप्रणीतयो उस्थादुध्याँ वरेण्यः । 

नि हिएादश॒तुष्पादों अथिवो 5विश्रलू पतयिष्णद! ॥ १२॥ 
९९८ देवदेवं चोऽव॑हे दुवेदेवमभिष्टये । 

देबंदेंब हुवेम चाजसातये बणम्तों देव्या घिया ॥ १३॥ 


कर्थ ~ | ६६७ ] दे ( अ-द्वद। वसवः देवासः ) फिसीसे प्रोह न फरनेवाळ तथा सबको बसानेवाढे देवो | 
( यत वर्थ ) जिव घरो छाई शत्र ( दूरात नु चत्‌ अन्ततः ) दूरते बोर पाववे मी (न आ दृवपति ) नष्ट 
यहीं फर सकता, ऐसे ( अच्िछद्व शर्म । छिद्र लर्थात्‌ दःपरहित घरको ( लः चि यच्छत ) हमें प्रदान छरो ॥ ९ अ 

[ ६६५ ] दे ( रिशादसः देवालः ) हिंपकोके शस देवो! ( वः सज्यं अस्ति ) तुममें भापसमें एक 
जापीयता है, ( आप्यं अस्ति ) पापसर्मे भाहपन भी है । णवः तुम ( पूर्वस्मे सुविताय ) सबसे श्रेष्ठ बभ्युतय तया 
( नब्यखे सुझ्याय ) घत्यन्त लवीय सुसके किए ( मक्चु ) शीघ्र ही € तः प्रवोचन ) इमे उत्तम उपदेश दो ॥ ६०३ 

[ ६६६ | दे ( विश्ववेद्ल; ) सप पदाधछो जाननेवाळे देवो | ( लमस्युः ) णद्नद्टो इष्ठा करनेवाळा में ( हृ 
घासस्य भक्तये ) पमी सुन्दर घनछी प्राप्तिके लिए ( अन्याँ एउ उपस्तुतिं ) घनन्य लर्यात्‌ भदू भुत स्तुठिको ( दः ) 
पुन्हार लिए ( आ भस्रस्षि ) करता हूँ ॥ ११ ॥ 

[६६७ ] दे ( खु एणीद्ाणः ) उत्तम नेवा पेयो 1 ( चः ) दम्डारे सध्यमें ( ऊषः ) श्रेष ( घरेण्यः ) उत्तम 
वरणीय ( स्यः सविता ) वह सूर्य देव ( उत्‌ अख्यात्‌ ) उदय होवा है, एव ( अर्थिनः ) इच्छा छरनेवाळे 
( द्विपादः चतुण्शदः पतयिष्णदः ) दोपाये- मनुष्य, चोपाये- पश्जु तथा रुटनेवाळे पक्षी ( अविश्रन्‌ ) धपने नपने 
फामसें छग जाएे हें ॥ १३ | 

[ ६६८ ] इम (देव्या छिया गृणन्दः ) दिष्प स्तुतिसे स्तुति करते हुए (च! ) तुममेते (देई देवं) 
पत्यन्त तेजस्वी देवफो ( अदस ) णवी इक्षाळे किए ( हुवेम ) घटा ऐं (देव देवे अभिष्टये ) तेजस्वी देवको 
(अभिष्टये) णपनी हृच्छिय बस्तुछों प्राप्त एरनेदे किए चुळावे हैं, ( देई देव ) पर्यन्त रोजएडदी देवको ( वाज- 
लातये ) भत्तळी प्राप्तिके लिए झुळाते हैं ॥ १६ ॥ 


सावार्थ-- घर पेली एुइदरले पापा यपा हो, कि जिले फोह शत्रु योउ फोह ब सके । ऐसे इए भौर दोपरहिष 
परसे एम रहँ ॥ ५ ॥ 

« ऐन देवों घाप पुर जातीचा ऐ, घर्थात्‌ एसमें छोदापन घौर पडप्रनका भेदभाव नहीं हे, इषी कारण इनमें 
जाहपारा स्री हे. ये देव एम नीघ्र ही खपसै भष धम्युद्यक$ लिपु पथा दवोनतम सुखके किए झाप्र ही इसे रुस 
उपदेश दें ॥ १० ॥ 

घप्तछी इच्छा फरनेवाका से सुन्दर 'धनफी प्रासषिफे छिएु एन देवोंकी पदूझु एचुलि फश्घा हूँ ॥ ६१ ॥ 

लप घेवो सह पीर परणीण सूय देष उदद होते हैँ, छप विश्वके उसा प्राणी घपने थपने फागोभे इग जातै हैं जोर 
जस एएफे जपती एप्छाथोंडी पू कशे ॥ १४ ॥ 
१, एन घपपी रक्षाके लिए, एृच्टिए बरतुळी ग्रातिया लिए घघा तची प्रतिके ढिएु सत्यम्स घेळरटी घेषठो हुढावे 

/ ॥ ९१६४ ६ 


बज १७] ऋष्वेद्का छुयीघ मध्व ( १३१ ) 


६६९ देवासो हि ष्मा मनते समंन्यवी विशे साक सराय । 


_ ~ ~ 


ते नों अध ते अपरं तुचे तु नो अन्तु बरित्रोबिद। | ॥१४॥ 
६७० प्र च शंसाम्यद्रइः$ संस्थ उपस्तदीनाणू । 

न्‌ त धूर्विवरुण सित्र मत्यु यो वो धामस्थीडविधत्‌ _ 1 १७॥| 
१७१ प्र स क्षयं तिरते वि महोरिषो यो बो चराय दाशति | 
रट! सते घृते 0 १७ ॥ 
६७२ फ्ृते स विन्दते युधः सुगेमिरयात्यध्यब। । 

अर्यमा मित्रो वरुण सरांतयो यंत्रायस्ते सजोर्षपः ४१७ ॥ 


अर्थ= । ६६९] ( खमन्यवः विश्व देवा लः ) शर्मा पर क्रोध करनेवाले ससी देव ( मतचे ) मननरीक 
ज्ञानी किए ( लाई वशातयः | पष खाय चन देनेआाळे दों । ( ले ) वे देव (न्नः ) दमारे लिए (अद्य ) थान जी 
देइदपे”देनेवाळे हा, ( ने) ददी देइ ( अपर ) दूर दिन मी देशत देनेवाळे हॉ दे बेर ( न; तुचे ) हमारे पुत्रादियोंकि 
ढिए भी ( वरिवोविदः ) चन प्राप्त करानेवाछे हों ॥ १४ ॥ 
६७० | हे ( अद्रुहः ) द्रोइ न कालेवाळे देरो | ( उपस्तुदीयां खस्थे) सुगृतियोंके स्थाने ( वः 
शानामि ) तुम्दारा म स्गुत करता हूँ हे( वहग पित्र) वरुग बोर मित्र! (था ) जा मनुष्य ( च; घामस्यः 
अविधत्‌ ) वुम्दारे तेमते युक्त दोवा हे, (तं मत्व न धूत, ) दष मनुष्यको कोई नहीं मार सकवा ४ १५ ॥ 


[६७१] हे देशो ! ( यः) जो मनुष्य | ( चराय ) श्रेष्ठता प्राप्त करनेके डिप्‌ ( चः दशानि तुरुई आाहुवि 
देता है, ( सा ) वह ( मही। शबः ) महान पाष$तासे युक्त अर्छोका प्राप्त करके ( क्षर्य वि तिरते ) णपने घरको 
ससद बनाता हे | । खः घर्मण परे: ) वह उत्तम चर्मसे युक्त दोऊर ( प्रज्ञाभिः प्र ज्ञायते ) प्रजातोंकि कारण वृको 
प्राप्त होता हे, ( अरिष्टः ) लहिसित होकर ( खर्वेः पचते ) दर तरसे बढता हे ॥ ३६ | 


[ ६७२ ] ( सरातयः मित्रः वरुणः अ «मा ) उत्तम दात देनेवाळे मित्र, दर्ग कौर अर्यमा देव ( समोष सः 
यं जायन्ते ! संघटित होकर जिसकी रक्षा करते हैं, ( सः ) वह मनुष्य ( युज कवे ) युइके दिना भी ( विन्दते ) 
थन प्रात कर केवा हे छौर ( सुगेभिः ) उत्तम गठियोंले ( मध्यनः याति » तुमार्ग पर चळता हे ॥ १७ ॥ 


भावाथं-- इात्रु्ों पर क्रोध करनेवाले देवगण शत्रर्तो पर क्रोध करें, पर हम पर प्रणस होऊर इस यथा दमारे 
बुश्रादियोंको पृइउये प्रदान करनेवाठे हों | १७ ॥ 


ओ मनुष्य इन देवोंके तेजते युक्त होता हे, उन दोहि तेजे कारण सुरक्षित दोषा है, उल अबुष्यडो कोई बही घार 
सकता | १५ ६ BS £ 

जो मनुष्य झवा प्राप्त कानेके जिए इन देवोंछों प्रमत्न छावा है, दद पोषक जञ्चपे घपने घरो सखद करता टे; 
दह बनसे युक्त होता हे कोर पुत्रादि योंके कारण इुद्धिो प्राप्त होवा हे भौर नदिसिञ दोफर इर वरहे पढदा है ॥ ६६ ४ 


डत्तम दान देनेवाके देव संघदेठ होकर जिस मनुष्यक्री रक्षा करते हैं, यद युद्धके पिया सी घय ग्रास करता हे कौर 
छदा सम्माग एर चकता रहता हैं ॥ १७ ४ 


> 


(१३२) आग्चेद्का सुपोध भाष्य [ ग्रेड € 


३७३ अज चिदस्मै कृणुथा न्यश्चन॑ दुर्ग चिदा सुमरणम्‌ । 


एपा चिंदस्मादुशनिं! प्रो चु सास्नेघन्ती वि नश्यतु ॥ १८ ॥ 
६७४ यदुद्य दर्थ उद्याते प्रिय॑क्षत्रा ऋतं दुख | 
यन्िम्रचि प्रवुचि विश्ववेदसो यद्‌ वा मध्यंदिने दिवः ॥ १९ ॥ 
६७५ यदू वांभिपित्वे अंसुरा ऋतं यते छर्दियेम वि दाशुषे । 
घय तदू वा वसवो विश्ववेदस उप स्थयाम मध्य आ ॥ २० ॥ 
६७६ यदद्य दर्‌ उदिते यन्द्रष्यदिंन आताचे | 
वामं धत्थ मनेवे विश्ववेदसो जुहांबाय प्रचेतसे ॥ २१॥ 
६७७ वयं तद्‌ व; सम्राज आ पणीमहे पुत्रों न बंहुपाय्यम्‌ । 
` अश्याम तदादित्या जुद्धंतो हविर्येन वम्योऽनशामहे ॥ २२ ॥ 


अर्थ-- | ६७३ हे देवो! ( अम्मे ) इस दीरके छिए ( अज्जे चित्‌ ) न जीते जानेवाछे दाथुक किळेमे मी (नि 
अंचनं रणथ ) क्षाघ्तानीसे जाने योग्व कर दा, ( दुर्भ चित्‌ ) कठिगतासे प्रवश पाने योग्य किलेको भी ( सु सरणं ) 
लामानासे जाने याग्य बना दो, ( पपा अशानः ) सह शब्रुद्ा चञ्र ( अस्मात्‌ परः ) इस वीरसे दूर ही रहे, ठया 
( सा ) वदद दावुका बच्न ( अस्तेघन्ही ) किमा भी वीरका विनाश न करता हुआ ( विनशयतु । स्वयं नष्ट हो जाए | १८॥ 

1 ६७४] हे ५ प्रियक्ष जाः विश्ववेदसः ) यन्से प्रेम करनेवाळे सर्वज्ञ देवो | तुम ( अद्य यत्‌ सूय. उद्याने ) 
भाज जप सूर्य उद्य हाता हे, (यत्‌ नम्चचि ) जब भस्त होता ई ( प्रयुध ) डवःकाकमें ( यद्ध ) भयवा ( द्वः 
मध्यांन्दिले ) दिनक सध्यमागर्स ( ऋते दूध ) कल्याणको घारण करा ॥ १९ ७ 

६ ६७५ ] हे ( अखु-राः ) प्राणशाक्त देनेवाळे देवो | ( यद्वा ) भथवा ( ऋनं यते अभिपित्त्रे ) तुम्हारे 
कल्याण करने पर तुम ( दाशुप ) दाताशी ( छदि: जि येम ) घर प्रदान करो, ( तत्‌ ) तब दे ( विश्ववेदसः 
चक्षचः ) रश वसु देवो! ( वयं ) हम ( वः मध्ये आ उप स्थयाम ) ठम्हारे बीचमै जाकर बैठे ॥ २० ॥ 

| ६५६ | दे ( विश्ववेदसः ) सब्श देवो! ( यत्‌ ) जय , अद्य सूर्य डांदते ) बाज सूयं उदय हो जाए, 
( यत्‌ मध्यदेते ) जब मध्याह् दो, सथः ( आतुंच ) सूर्गस्तक समय ( जुह्वानाय प्रचेतले ) यज्ञ करनेवाळे ठया 
सानो ( मन“ ` रुजुष्यक लिए ( चामं घत्थ ) उत्तम घन प्रदान करो ॥ २१ ॥ 

[६७३] दे ( लघ्राजः ) णत्यन्त तेजस्वी देवो | ( वयं आ वृणीमदे ) हम तुमसे यही वर मांगते हैं कि हम 
( पुत्रः न ) पुत्र जिस तर्द जपने पितासे मागता हे, स्ती तरद्द ठुमस ( वहुपाय्य तत्‌ ) पहुतोंका पालन करनेवाळे 
उस घनछो । अझयाम ) प्राप्त कों, तथा ( आदित्याः ) दे भाइिस्य देवा | ( हूति! जुह्वतः ) हृदिडी णाहुढि देनेदाडे 
ईम ( येन ) जल धनका सद्दायतासे ( वस्यः अनशाभद्दे ) सुख प्राप्त करें ॥ २२ ॥ 

भावाथे--- देवोकी कृपासे हमारे वीर वाचु भोके झपराजित ठया दुर्गम किळो्सि भी आासानीसे प्रविष्ट हो जाएं, तथा 
दानुलोंके शरखोसि हमारे वीर पर्वया सुरक्षित रई, शत्रु षोके वे शा हमारे किसी भी वीरछो न सार पाये कौर वे स्व 
नष्ट दो जाए ॥ १८ ॥ 

क्षत्र सर्थात्‌ बढसे प्रेम फरनेवाके देवो! तुम सुवद्द उषःछाठमें सूर्योदयसे लेकर सूयके कस्त होने तक हमारा 
कल्याण ही करो ॥ १९ | 

, दे प्राण्यात देनेवाले रेचो | तुम इमारा कल्याण करो, तथा हमें एक भच्छाप्ता घर प्रदान करो, एव हम भी तुम्हारे 

छल्याणके दारा देवत्व प्राप्त फरके तुम्दारे जीचमे बेठनेके अधिकारी हों ॥२०॥ 

है देवो, सूर्योदय, मध्यान्ह छीर सूर्यास्तके समय यज्ञ फरनेवाळे ज्ञानी सनुष्यके लिए उत्तम चन प्रदान करो ॥२१॥ 

घन वही उत्तम हे कि जो झनेकोछा पाळन फरता है, जो परोपकारे किए खर्च होता है । जो स्वार्यके किए खच 


किया जाता है, वदद घन तो पापमय होता ह । ऐसे पापमय धनसे सुख प्रात्तिकी णाला नहीं छी जा सफवी । पष्चा खुल 
छो उत्तम धनसे ही मिक छळ्चा दै ॥ २२ ॥ 


सू २८ | व्हग्वेदका सुद्ध माझ्य ( १३३) 


३ ] 
( कषिः- मनु्ववस्वतः । देवता~ विश्वे देवाः । ळा गायत्री, 8 एुरउव्णिक्‌ । ) 
६७८ थे त्रिश्चति त्रयंश्परो दुवामो वरहिरासंदन्‌ । विदन्नई द्विवाप्तनन्‌ ॥१॥ 
६७९ वरुणा मित्रो अयमा स्मद्रादिषाचो असयंः ! पल्नींवन्तो वषटळता!। ॥२॥ 
६८० ठे नो गोपा अंपाब्या- सद उदक्त इत्था न्यक । परस्तात्‌ सया विश्या ॥३॥ 
६८१ यथा वर्शन्ति देवास्तथेइईसुद तदपो नङ्िग निद । अशा चुन स ॥ ४ ॥ 
६८२ सप्तानां सप्त क्रयः सप्त धुद्नान्येषास्‌ । स॒प्तो अधि श्रियां घिरे ॥५॥ 
[३९] 
( ऋषि।- मनर्वे ग्स्रतः, क्यपो या सा पिया । देशवाः- विश्वे देवाः । छन्दः = द्विपदा जिरादू १ ) 
६८३ पन्नुगेको विषुणः सूनरो युत्रा्पङ्क्तं हिरण्ययस्‌ ॥ १ ॥ 
[ २८ | 


[६७८ | ( ये त्रिशति परः घय! ) जो ठीमसे नविक तीन गर्थाव्‌ तैतीस ( देवालः ) देव ( याहू 
झाघदन्‌ ) पशमे आये, सनन्‍दोंने ( विदन्‌] इमारी इच्छानोंको जाया लोर ( हता आलनन्‌ ) ढा वरहे 
एऐश्वम प्रदान छिए ॥ $ ॥ 

। ६७२ ] ( बरुणः मित्र अर्यमा ) वर्ग) मित्र, नयैमा और ( रुमद्रातिएाचः ) हमारी बाहुतिर्याच्चो स्वीकार 
छरनेवाढी ( पत्वीबन्तः अवयः ) सनुर्प्याञ्चा पाछच करनेराको बवा ( दपट कताः ) इसारे हारा सत्कार प्राप्त 
कर॥२॥ 

[ ६८०] (ते) वे सव देव ( खवंया विशा ) “पने घनुयायियों 6 घाय ( वः ) हमारी ( पुरस्तात्‌ गोणाः ) 
सामनेही जारसे रक्षा करनेवाले हो, ( ते उदक्‌ ) वे देव उत्तर दक्षासे ( से अपाच्या ) व दुव पश्चिम दिवाळे 
६ ते न्‍्यक ) वे देव नीचो दिशाको नोरसे दमारी रक्षा करनेबाढे दो ॥ ॥ 

[ ६८१ | (देवाः यथा वशन्ति ) देदगण जैश्ो इच्डा करव हैं, ( तथा इत्‌ अपत्‌ ) पेक्षाही वद होता है 


( परषां तत्‌ ) उन देवाशी उस इच्छाको ( अवा सत्व: चत ) इन्नु मनुष्व भी ( न कः आ मिनत्‌ ) विपरीद 
बही कर सक्या ॥ ७॥ 


[ ६८२ | ( लप्वावा ) घार महो ( ऋटरः सपर ) दाख थो खाव तादळेहू, ( पा 3 इन महनोंक्े 
( छुम्नावि लप्त ) देन सी सात तरहक्रे हैँ, ये ( लप्त त्रिय आल [घर ) घात चरदके तेज घारण करते हैं॥ ५ ॥ 
२९ 


[ ६८३] ( एकः ) पऽ देव ( खञ्जुः } तेजस्वी ( [विषुणः ) स्त्र संचार करनेवाला ( खूनरः ) उत्तम नेता 
( युदा ) तरुण रहकर ( [हिरण्मयं आजि अंकते ) सुनहरे रूपमे प्रच्ट होता है ॥ १ ॥ 

भावाथ पते वीह देद भाईर बठे भोर वे यज्ञ 6र्ता झो णम्युदय भीर विम्श्रयसञ्चो सद्ध करनवाङ पश्वयझो 
प्रदान करे 6 १ ॥ 


ससी देव सथा धु-एप्मि, णण्तरिक्षाप्ति, पार्थिवास्ति जयया जारमाच्चि, प्राणासि, सथा जठराथि ये तीन प्रफारकी 
अप्नियां इमारा पाटन करें, तथा हम भी उनझा सरकार करें ॥ २ ॥ 

समी देव गण हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चर्यात्‌ सभी जोरसे रक्षा करनेवाके हो ॥ ४ ४ 

देवगण जेला चाहते हैं, वेसाही वदद होता भी है| उनकी एच्छाक्तो शज सी घत्पया नहीं कर एकते फिर मित्र की 
हो पाठही कया (|| ४ ॥ 

मरतोंके साद गण हैं, दे समी विभिन्न शलाख घारण करके जव चकते हैं, उघ ळगता है कि मानों साव तेज चढ 
रहे हों ४५॥] ) 

बीर तेजस्वी, खर्ज संचार करनेबाका, ड्म नेता थोर ठरुण जेता जदा उत्साही दो | ६ ॥ 


€ १३४ ) ऑण्यैद्का छुदोघ असम | बैडह ॐ 


९८४ योतिमेक आ संमादु घोर्तनो अन्त्रेषु मिर! ॥ २ ॥ 
६८७ वाशीमेकों बिभति हस्ते आयसीपन्तदुवेपु निधुवि॥ ॥४॥ 
६८६ वज़मकी बिर्मात हभ्त आहिंत तेन चत्रार्णि जिल्लते ॥8॥ 
६८७ [िग्मसेकों बिमार्ति हस्त आयूंछं शुचिरग्रो अखाप॑मेषञ! ॥७॥ 
६८८ पथ एकः पीयाय तस्करों यथा एप वेद निधीनासू ॥६॥ 
६८९ ब्रीण्येक उर्गागो बि चक्रे यत्रं देडामो मदन्ति ॥ ७ ॥ 
६९० विश्विद्यो चरत एकया सह प्र प्रवासेद वसतः ॥८॥ 
६९१ सदो हा चक्र ते उपमा दिवि सम्राजा साप्रांसुती ॥ ९॥ 


छार्थ-- [ ६८४ | ( एकः ) पुछ दूसरा देव ( द्योतकः मचिरः ) तेजस्वी भोर युदिशाढी होकर ( तेवेषु 
शस्तः योनि) देवोंक पीचवाळे स्थानमें ( आ ससाद ) भाकर बैठता है ॥ २ ॥ 

| ६८५ ] (पाकः | एक तोलरा देव । देवपु अन्तः निघावे ) दर्वोके मध्यम इढताखे रहकर ( हस्ते ) 
एएये हासे { आयली चारी विश्ञार्नि ) डोइके अखडा घारण करता है ॥ ६ ॥ 

[ ६८६} ( एकः ) एक चौथा देव ( हस्ते ) इग्थमें ( आहित वं चिभरते ) रखे हुए वञ्जो जारण करता 
है, दौर ( तेच छुत्राणि जिघ्चते ) उष वज्जमे मुश्रोको मारता है ॥ ४ ॥ 

| ६८७ | ( एक ) एक पाचर { जळाप-वेदजः ) जरूई द्वारा रोोको दूर करनेवाळा तथा ( शुचिः उम्र) ) 
पवित्र सथा बीर देव ( हरून तिग्म आयुधे एव र्ति ) हाथमे तीक्षण शस्त्र घारण करता है ॥ ७ ॥ 

| ६८८ } ( एकः ) एक छडा दव ( पथ पीपाय ) मर्गोकी सुरक्षित रखता है बोर ( तस्कर! यथा ) चोग्के 
सघाण ( पषः निघीनां वेद्‌ ) यह देव सभा छिरे हुए खबानोंको जानता हें [| ६ ॥ 

[६८९] (यत्र देगायः मदन्त ) जिव तोर्ता ठोस देवगण बानंदवे रहते हैं, डन तीनों छोकोंको 
( उख्पाया एकः ) बहुत हो म्तुस्थ पह देवने ( वि चकमे ) भरने पदसे नाप दथा ॥ ७ ॥ 

[६९०] (द्वा) दो देव ( विभः चरतः ) पाक्षयों द्वारा सबेन्न संचार करते हैं तथा ( प्रवासा इव ) जिस 
एए दो प्रवाली पुरुष एुछ हो गाठासे सत्र जात हैं, उसी तरड ये दार्नो देव (एकया सह ) एक ही गाहोसे (वसत! ) 
खवत्र जार हु ॥ ८॥ 

[ ६९१ } (उपया ह्वा) क्षत्यस्त तेजस्वी दो देव (सपराछुमी सम्राजा) घुतकी भाहुति प्राप्त फरनेवाळे 
घा खञ्जर हैँ, वे दोनों ( दिवि लद: चकतते । युरुकमें स्थान बनाव हैं ॥ ९॥ 

ETN गित ति ती ति es क न त enn Pn mp CEI SONNE SRE 
भावार्थ-- दूसरा ज्ञानी, तेजस्वी णौर बुद्धिशाली दोकर विद्वानोके बीचमे बेठनेयोग्य हो ॥ २ ॥ 

हीलरा दीर सैनिक वीरॉक सामने मी दढतास खडा रहता है भौर भपने दायमें सदा शाखा धारण करता है| ३ ॥ 

'दौथा इन्दर देव पापने द्वाथमें वञ्चछो धारण करके शत्रुोका नाश करता हे ॥ ४ ॥ 

राँचवा देव रुद्र जरुचिकित्साकंद्वारा रोगोंको दूर करवा हे, तथा वदद वीर देव वातु शोका नाश करनेके किए हाथमें 
एीश्ण शख्नठो मी चारण करता है ॥ ५॥ 


छडा देव पूषा सभी मागोकी शम्नुर्वोसे सुरक्षा करता है भौर धनका स्वामी होनेसे समी गुप्त और प्रकट खजानोंको 
लानधा हं ॥ ६ म 


उाठदें देव विष्णुने लपने ऐरोसे दीनो छोकोंको जाप दिया ॥ ७ ॥ 


दो देव एशिनी कुमार पक्षीरूप दिभानों पर चढकर संत्र जाते हैं, तमा एक ही रथसे सब प्ृष्वीका चक्हर कगाते 
५४८ 


दो येय लिभावर्ण इस जगतके साडू हैं ठया थळोकमे रहते हैं ॥ ९॥ 


दक ९०] घुप्बेद्का छुयो् आण्ड ८ १९५७ 


६९३ अचेत्त एके महि साम सस्थत सेन स्रयमरोचयम्‌ ॥ १० १ 


[ 8० | 
( ऋषि:- घनुर्वे३स्वतः। देवताः- विश्वे देवा! । छत्दः- १ घावन, २ पुरुडष्णिष्‌ हे घुष्ती, ४ आदुष्टुप्‌। ) 
~ ॥ 0 क. = te अ 7 डॉ: क 
६९४ नहि वो अस्त्यमको दुवांसो न झुमारळ! । विश्वे सतोमहान्त इत्‌ ॥ १ |) 
६९४ इतिं सततातों अतथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च तरिंशच । मनेर्दिवा यन्चियातई ॥९॥ 


he) |) 


६९५ ते नंद्चाष्यं तेऽव व उ नो अधि बोचठ । 


सा न पृथः पिञ्यान्साददादाधिं दुरं वेष्ट परावरः ॥ 81 
६९६ ये देवास इह स्थन विश्व उेश्चातरा उत | 
अस्मभ्यं श्यं सप्रथो गवेइशांय यच्छव ॥४॥ 


[३१ ] 
( आविः- मनुर्वे उस्वतः । देखता-- १-७ यक्षः य जमानञ्च, ५-९ वेपती, १०-१८ देवन्याश्िष: । 
छन्दः- गायली; ९, १४ अनु'टुप्‌ १० पादनिचुन्‌ १५१८ प्डनक्त: ॥) 
६९७ यो यर्जाति यजांत इन्‌ सनवच्च पचाति च । ब्रह्मदिन्द्रत्प चाकनत्‌ TEST 


अर्थ--- [ ९९२ ] ( परे माहे खाम मर्रन्त ) कुछ शाव पर्शभवीय सामरा गान ऋरप हैं, { अर्चन्लः ) एना 
हरते हुप्‌ उन्होने ( तेन ) खस घएने छमसे ( सूर्य अरोचचन्‌ 3 स्‌ गो प्रकाशित किया ॥ ६० ॥ 
‘5 

[ ६९३1 हे ( देवासः ) देवो ! ( वः ) तुम्पार र ( अर्भकः नहि अस्ति) छोई छेडा उच्चा नदी है, 
(३ कुमारकः ) छोई किशोर भी नहीं है । ( विश्वे सतः महस्त पत्‌ ) समी देव जानी धीर महानू हें ॥ 9 ४ 

| ६९४ | दे ( रिशादल सनोः याक्षप्रा5: देशा ) टिंलछोंक विनाशक, जझ'नीके द्वारा पूउष देदो | ईँ के ) 
जो तुम ( निशत च जय: च ) तीव औौर दीन पर्थात तेलास दो, ऐे तुम ( सतुनासप् अपथ ) स्वुतिक योग्य दो ॥२॥ 

[५९५ ' हे देवो | (ते) वे तुम (नः जच) हमारी रक्षा करो, (ते अवत ) वे तुम हमें पच्च, (ते 
नः अधि बोचत ) ते तुस सस हमें उत्तन उपदेश दो (पिञ्या माचरात्‌ पथ ) हमारा पालन फरनेदाळे छू'नयुष्छ 
मागेसे ( परावसः दूर आए नेष्ट ) दूसदी तरफ दूध सत के जाओ ॥ ३ ॥ 

| ६९६] हे ६ चेश्व नरः देवाल;) सूप मलुष्िषोको उत्तम मागखे ले जानेवाळे देवो! (ये विश्वे जो तुस 
सड ( इह स्थन) यहाँ पर उिद्यमाब हो, वे तुम खच हमारे ( गन्ने झश्वाय अरूनरु्दे) गाय घडे घादि पञ्च सथ 
हमारे छिए ( शासं यच्छत १ वर वया सुख प्रदान करो ॥ ४ ॥ । 

[ ६९७] (यः) जो यजमान ( यजाति अत स्वये यज्ञ करता में, सथा दूमर्शोसे करदाता है, ( झुनवतसू 
पचाति च ) स्वयं सोमरस निचोडता है दौर दूसरोसे तैयार करवाता है, वह ( इन्द्रस्य बहा इत्‌ चाछनत्‌ ) इन्त्ररे 
झालळोही प्राप्त छउता है 1 ९॥ | 

ER RE Rh 

भावाच ऋषियों न समो दुर्वाको सामगान द्वारा पूताडी और सूयी प्रकट दिया ॥ ६ ०॥ 

इन देवोंमें कोई भी वड्या जैसा अशांनी नदी हे जीर फोह किशोर गेला उच्छुंलळ या छनुशासन हीय नहीं है, 
रूपितु सभी देव छानी जोर महान हैं ॥ $ ॥ " र 

जिवने मी घेतीत देव हैं, चे सब हिस डोके शत्रु, शानो शौर पूउय दोनेके कारण सदुविक्रे योग्य हैं ॥ २ ॥ 

है देवो ! हमें तुम बचाप्रो, हमारी रक्षा करो, हमें सरा सदुपदेश दो, वधा इमार पाकन फरनेदाका जो कल्याणफारी 
साये हे, रससे हमें दूर के जाकर कुमागमें प्रेरित अत करो ॥ ६॥ 

है देवो | दम सदा हसरे पास हो रहो, तो इमारे पञ्च छोर मनुश्योंके लिए सुखपू्ण घर प्रदान फरो ॥ ४ |) 

खो आहाण सदयं दछ करता है घौर एूसरोते करदाता है, यह प्रजुक छावसे झु होचा हे ३ ॥ 


(१२६) | छुण्येघका छुयोध आण्य [ मंगर ८ 


६९८ प्रोछाशु यो अंश्मे सोमं रर॑त आशिरम्‌ । पादित्‌ तं शक्रो अहसत ॥२॥ 
६९९ तस्यं घुमा असद्‌ रथो. देवजूतः स शृशुवत्‌ । विश्वा वन्वन्नमित्रिया ॥३॥ 
७०० अर्थ्य प्रजाबती गुद्दे ऽसं्षम्ती ढियेदिंवे । इक घेनुमती दुहे ॥४॥ 
७०१ या दंपती -समंनसा सुनुत आ च॒ धार्वतः । देवासो निर्स्षयाशिरा ॥ ७ ॥ 
७०२ प्रतिं प्राशव्यों इतः सस्पर्ञा बर्हिराशाते । ब दा वाजेषु वायत! ॥ ६ ॥ 
७०४ न देवानामषिं हुतः सुश्रत न जुगुक्षत। । श्ररों बुददू विवाचः ॥ ७॥। 
७०४ पुत्रिणा ता छुपाग्णा विश्वथायुर््यक्षःः । उभा हिरण्यपेशमा ॥ ८ ॥ 

झर्थ--[ ६९८] (या ) जो यश्षरुर्ता ( अस्ते ) इस इन्द्रको ( पुराळादो आशिर सामं ररत ) पुरोशाश्म 


छथा गोदुग्द सिश्चित सोमरस देता है, ( ते इत्‌ ) उसो मनुष्या ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अंह नः पात्‌ ) पापले बचाता रै ॥२॥ 

[ ६९९ 1 ( तस्य ) उस यक्ष कतोई पात ( देचजूतः युमान्‌ रथः अखत्‌ ) देवों द्वारा प्रेरित तया तेजस्वी 
एप छोता है | चढ़ ( विश्व अमिलिया ) जपने लमी पाजुशोंडो ( बन्वन्‌ ) नष्ट ठरवा हे, णोर ( खः शुशुवय्‌ ) हर 
यापे यढता १ ५ 8 ॥ 

[७००] ( अभ्य गुहे ) दस चछ्षछर्तारे घरमें ( प्रजाचनी अपच्चचन्ती घेलुमती ) वडडोसे युक्त, स्वैर संचार 
छपनेयाली कामदुघा गाय ( दिव दिव इळ दुहे ) प्रतिदिग लञ्च दुली है ॥ ४ ॥ 

[७०१ ] (या समनसा दंपती ) जो मिळे हुए मनवाळे पति-पत्नी ( सुनुतः ) सोम निचोडदे हैं, (आ च 
घावतः ) णौर घवंत्र पविन्नवा सखव हैं, हे ( देवालः ) देवो | वे ( नित्यया आशिरा ) रोज गोदुग्बसे युक्त हों ॥जा। 

[ ७०३ | (ता ) वे दोनों पतिपरनी ( प्राशव्यां प्रति हृतः ) खाने योग्य श्लॉको प्राप्त करते हैं, वया ( सस्घेचा ) 
समान मनवाळे होफर व ( यहिंः आशाते ) यशे वेठ हैं, वे दोनों छमी भी ( वाजेपु न वायतः ) पोषक णश्वसे 
वियुक्त नहीं होत ॥ ३ ॥ 

[ ७०३ ] ऐसे उत्तम पठि-परनी ( देवानां न आपि इूनुनः ) देवोका अपमान नहीं करते, ( सुप्रति ल 
सुशुश्चतः ) अपनी उत्तम छुद्धिफो नए नहीं होने देते, भौर ( बहल श्रवः विवासतः ) महान्‌ यशको प्राप्त 
फरद हैं ॥ ७ ॥ 

[ ७०४ ] ( ता उभा) वे ढोनों पति-पत्नी ( हिग्ण्यपडला ) सोनेके घळेझारोसे युक्त होषर ( पुत्रिणा 
चा पा ) उन णौर कुमारोके साथ थानग्द फरत हुए ( विश्वं आयुः व्यइलुतः ) सम्पूणं दीर्घं भायुका सोच 
चछ 


आवार्थ-- जो यश एरनेवाला मनुष्य हस इन्द्रळा सोसरस दर इसका सत्कार करता है, दह मनुष्य पाप क्से 
एपादा है ॥ ६॥ 

जो यज्ञकर्ता है, डसके पाल तेजस्वी रथ होता है भौर वह रुस दय पर बेठकर समी एश्रुभोको मारता हे भोर स्वयं 
चुद्धिको प्रात होता है ॥ ६ ॥ 

इस यजञकर्के घरमें बढडोंसे युक्त स्वेर संचार करनेवाळी कामदुधा गाम प्रदिदेन भरपूर दूध देती हे, गर्यात्‌ 
घक्षतक घर्मे गाये रहती हैं ॥ ४ ॥ 

च घरमें पतिपत्नी प्रेमसे रहकर देवोंका पूजन करते हों, डस घरमै लदा देव विवाद ऊरदे हैं कौर घह घर सदा 
गोदुग्द लादि अन्नोंसे समुद रहता है ॥ ५३४ 

जो पति-पत्नी परस्पर प्रेमपूर्ण मनसे युक्त द्वोकर यज्ञ करते हैं, दे सदाही द्याने योग्य अन्न प्राप्त करते हैं ओर ऐसे 
लश्षोसे रहित दे कमी नहीं होठे ॥ ३ ॥ 

ऐसे उत्तम पति-पत्नी कमो मी देवों या विद्वानोंका अपमान नहीं करते, ज्ञानियोकी सँगतिर्से रद्दनेके कारण उनकी 
शुद्धि सदा उत्तम रहती है कौर टस उत्तम वुद्धिकी सददायतासे वे दोनों मद्दानू यशको प्राप्त करते हैं॥०॥ 


न त i 28303 युक्त होकर अर्थात्‌ ऐश्वय साढी होकर पुत्र-पौत्रसि युक्त होकर संपूर्ण मानवीय 


सूक ३१ ] श्इग्णेद्का सुबोध भाष्य ( १४७) 


७०५ वीतिहोत्रा कृत्वस्‌ दशस्यन्तापर्ताय कम । 

` समूधो रोम॒शं हद देवे छृणुत दुव! ॥९॥ 
७०६ आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे बुदीवांष्‌ । आ विष्णों। खचाभुवी ॥१०॥ 
७०७ ऐेतुं पूषा रर्थः स्वस्ति संवधातम। । उरुरष्या स्वस्तये ॥ ११॥ 
७०८ अरमंतिरनर्वणो विश देवस्य मसा । आदित्यानांसनेह इद्‌ ॥१३॥ 
७०९ यर्था नो मित्रो अर्यया वरणः सन्दि गोपा! । सुगा क्रतस्थ पन्थाः ॥ १३ ॥ 
७१० अर्थि व पूर्व्यं शिरा देवमीले बर्ईनाछ्‌ । 

~ ७ © कक [| 


॥ १४ ॥ 
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इ, कहर 


अर्थे-- ! ७०५ ] { दीतिहोन्ना ) वेजयुक्त वाणीवाक्क ( क्तद्वस्‌ ) घनका दान करनेवाले ( क॑ दशस्यन्ता ) 
ढोगोंको सुखकारक शस देनेवाले वे पति-पत्नी ( ऊधः रोमशं खे इतः) पडे वढे घर्नोचाळी गाय जोर बढे पढ़े रोमोंवाळी 
मेढ मादि पञ्जाको प्राप्त करते हैं सौर ( अस्टृताय ) नसर्दाछी प्राप्तिके किए ( देवेषु दुः कृणुतः ) देवोंडी स्तुद्धि 
करते हैं ॥ ९॥ 

[ ७०६ ] ( पर्वतानां शर्म ) पवतों पर जो घुस है, ( नदीनां ) बदियॉग्रे जो सुख है तथा ( खचाशुवः 
विष्णोः ) देवोंके साय रहनेवाळे विष्णुछा जो सुख दै, उसे दस ( आ दुणीमहे ) सांगवे हैं ॥ १० ॥ 

[ ७०७ | ( रयिः भगः स्वस्ति लरवधातमः पूषा } धनवान , ऐखर्येशाळी, छढ्याणछारी तथा सबको कारण 
करनेवाळा पूषा देव ( झा पलु ) हमारे पाख आवे, वथा उसकी कपाले ( उरू अध्या स्वस्तये ) विस्वीण मागे मी 
हमारे कल्याणकै लिपु हो ॥ ११ ॥ 

| ७०८ } ( भअनवेणः ) शत्र द्वारा पराजित न होनेवाके ( देवस्य ) देवफी ( दिश्वः ) समी लोग ( मनसा 
अरम्रतिः ) मनसे स्तुति करते हैं, ( आदित्यानां अनेह इत्‌ ) भदितिके पुत्रों देवोंछी कृपा पाएका नाश छरनेवाढी 
होती है ॥ १२॥ 

[७०९ ] ( यथा ) चू छि ( लः गोपाः ) सारी रक्षा कण्नेवाळे ( मिञञः अर्यमा चरणः खल्ति ) मित्र, 
खर्यमा कौर वरुण हैं, भतः हमारे ( ऋतसूय एण्थाः सुगा; ) सत्यके माग सुगम हों ॥ $६ ॥ 

। ७१० ( खपयन्तः चः) छदेना करनेवाले तुष छोगोकि बोच्से सं ( वसूनाँ) नकी प्राप्तिके छिए 
( पुरुप्रियं) बहुदोको प्रिय ( क्षेत्रलाचले ) मनुष्यशरोरखूषी क्षेत्रको खिद्ध फरनेवाळे (पूर्व्य देवे ) सुज्य देव 
(अभि ) नशिकी ( मित्र न हेळे ) मित्रके समान स्तुति करता हुँ ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--- रोज प्रसुकी स्तुति करनेवाले दोनों पतिपत्नी धनका दान करते हैं, कोगोंका सुखकारक लञ्च देते हैं, 
ठया एशुर्नो समद होकर देदॉकी स्तुति करते हुए लमरताको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 

पवतके अन्दर, नदियोके णन्दर निहित जो सुख हे, वह सुख एन पदिपरनीको मिळे ॥ १० ॥ 

ऐश्वयैवान्‌ कल्याणकारी पूषा देव हम पर कृपा करे, ठाकि सम्पूण जीवनफा मागे इसारे लिए कल्याणकारी हो ॥ ११॥ 

समी जन पूषा देवडी मनसे स्तुति दरें, ठो पूषा देव औ डन पर अपनी पापनाशिनी कृपा करते हैं ॥ १२ ॥ 

जिनकी रक्षा सित्र, दरुण छादि देव करते हूँ, उनका जीवन छत्यलय होता हे, भौर उनके जीवनके सारसे कमी 
कठिनाइ नहीं खाती ॥ १४॥ 

घनकी पातिके हिये मुल्य देर अप्तिषे स्पुवि करनी चाहिए, त्योश्रि वही सवुष्यशरीररुपी क्षत्रडा स्वामी हे ॥ १७॥ 

१८ (क. सु. मा, ) 


£ १३८) क्येददा सुबोछ भाष्य [ बंडह ८ 


७११ मक्षू देवव॑तो रथः शूरों वा पृत्सु कार्स चित्‌ । 


देवानां य इन्नो यजमान इयक्षा च्युभीदर्यज्वनो श्रुवत्त . ॥ १५॥ 
७१९ न यजमान रिप्यसि न सुन्वान न देंवयो । 

देवानां य इन्मनो यजमान इयेक्ष त्यमीदयज्वनों वद्‌ ॥ १६ ॥ 
७१३ नकिष्ट कमेंणा चश ञ्न प्र योषल योवाते । 

देवानां य इन्मदो यजमान इष त्युभीदयज्यनो भुवद्‌ ॥ १७॥ 
७१४ असदत्र सुचीथ मुत त्यदाश्वर्व्यंम्‌ । 

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्ष त्यमीदर्यन्यनो भुवत्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ- [७११ ] ( काजुचिम्‌ पर शूरः वा ) ढिश्दीं युदॉरमे जिघ तरद शर सज्ुष्प तेजीमे भागे बढ़ता हैं, 
उच्ती वरद ( देवतः दथः मक्षू ) देवोको प्रिय अनुष्यक्रा र्य तेजीसे जाता है। ( यः यजमानः ) जो यजमान ( देवानां 
मनः इयक्षति ) देवोंकी मन.पूवेक पूजा करवा है, ग्रह ( अयज्बतः अभि भुवत्‌ ) यश्च न करनेवार्ळोको पराजित 
करया है ॥ १५॥ | 

[७१२ ] दे ( यज्ञमाग्र ) यज्ञ करनेवाके ! ( न रिष्यसि ) द्‌ कमो दुःखी नहीं होगा, हे ( खुन्वानः ) 
सोमरश तेय्यार करनेवाळे | (न ) तू कमी दुःखी नहीं होगा, दे ( देवयो ) देवकी स्तुति करनेताढे | (न) त कमी 
दुःखी नहीं होणा । ( यः यजमादः ) जो यजमान ( मनः ददानो हयक्षति ) मनसे देवकी" पूजा करता है, वह 
( अयज्चनः अभि सुवत्‌ ) यश न करलेवाडॉको पराजित करता हे | १६ ॥ 

[ ७१३ | ( यः यजसानः । जो यजमान ( भन! इत्‌ देवाना इयक्षति) मनसे वेशोंडी पूजा करता डे, ( ते 
कर्मणा नकि; नशलू ) उये अपने छर्मसे कोई तष्ट नहीं कर सकता, (न प्र योपत्‌ ) हसे रेखयेसे कोई भ्रष्ट नहीं कर 
सकता, ( न योपति ) न वह स्वगं आष्ट होता है । अपितु वद ( अयज्त्रनः हत अभि भुवत्‌ ) यज्ञ न करनेवार्लोंको 
पराजितडी करता है || १७ ॥ 

[ ७१४ ] ( यः यजप्राप्त: ) जो यजमान ( घन: इत्‌ देवानां इृयक्षाति ) मनसे देवोंडी पूजा करता चाहता हे, 
( अन्न सुवीर्य असत्‌ ) रसको उत्तम गळ सिछता हे, ( त्यत्‌ आश्र्वरव्ये ) उसे घोडॉका समूह मिळठा है लोर वह 
( अयज्वलः असि इत्‌ थुदत्‌ ) यज्ञ ब करनेवाळॉको एराजिठ करता हे ॥ १८ ॥ 


भावार्थ-- जिल ठरद्द यज्ञमें शूरचीरका रथ ठेजीले भागता हे, उसी तरह देवोके प्रिम सनुष्यका रथ तजीसे ढोडता 
है, जो मनुष्य देवोंको सनसे पूजा करता है, बह नास्िकॉको पराजिद करता हे ॥ १५ ॥ 

यज्ञ छरनेदाळा, घोम प्रदान करनेवाळा दया देवोंकी स्तुति करनेवाळा कनी दुःची नहीं होदा, भपितु जो सदा यक्ष 
कब्या है. वह स्वयं र्त होकर नाखिफॉको पराजित करता है ४१३४ २. 

जो यजमान मजसे देवोंकी पूजा करता है, दह सदा पवित्र कमदी करनेके कारण रुसके कमे उसे नष्ट नहीं कर सकते, 
न ससे कोई ऐश्वयसै भट कर सकठा है, जोर न वद स्वयंही भ्रष्ट होता है , इसके विपरीत जो नास्तिक डस मासिकको 
नष्ट करना चाहता हे, वह स्वयं नष्ट दो लाता है ॥ १७॥ हे 

जो मनुष्य यनसे देवॉछी पूजा करना चादता है, दह उत्तम बल भौर घोतोंके समूदसे युक्त दोकर झपने शत्र॒र्भोको 
नए करवा दे ॥ 1४ ॥ 


सूक ३२] ऋग्वेदका खुसोच भाष्यं ( १३९ ) 


[ ३२ | 


( ऋषि।- मेणातिथिः काण्डः । देववाः- इन्द्रः । छन्द; गायती ! } 


७१५ प्र फृतान्यंजीपिणः कण्या इन्द्रस्य गाथंया । सदै सास्य पोचत ४ १॥ 
७१६ यः सूर्विन्दुमनंश्चनिं पिरे दासमहीशुदंस्‌ू. । वधीदुग्रो रिणज्ञप! ॥ ३॥ 
७१७ न्यडुंदस्य विष्टपं वर्ष्मणै बृहतरिंदर । कूरे तदिन्द्र पोश्यंगर ॥ ३॥ 
७१८ ग्रहि शरुतार्यं वो घृषत्‌ तूणीश न गिरेरणिं । हुवे सुशिएपूठ्ये ॥४॥ 
७१९ स गोरश्वस्य वि व्रजं म॑न्दानः सोम्येभ्यः । पुर्‌ न शूर दर्षसि ॥ ५ ॥ 
७२० यदि में रारणं! सुत उक्धे वा दर्थसे चनः । आरादु ख॒धा गहि ॥ ६ ॥ 


[ थेर | 
~ [२१५] दे ( कण्वाः ) दे ऋष्वो | ( ऋज्जिषिणः इन्द्ररुप ) शीप्रवासे काम करनेवाले इन्द्रे { खमस्य 
मदे कृतानि ) घोमपानले उत्पन्न टत्माहर्से किए गए कार्मोंका वर्णन , गाथया प्रवोचत ) याथाके रूपमें बालो ॥ १ ॥ 

{ ७१६ | (यः ग्नः ) जो डग्र वीर हे, रुस इन्द्रने ( अपः रिणन्‌ ) जळ प्रवाहोको खुळा करते हुए ( खूबिल 
अनशन पिएं अद्दीशुर्द दास वघीत्‌ ) सूबिन्द, अनशनि, पिमु, भद्दीछु कौर दाल इन शवुर्बोका चछ छिया था ॥३॥ 

[७१७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इतः अदुदस्य ) यडे मारी लईदके ( वष्मण विष्टपं नि तिर ) विशाळ 
देहको और डिलेको तुम गिरा दो, ( तत्‌ पोल्यं कृषे) यह पराकम तुम्दीं करते हो ॥ १ ॥ 

[ ७१८ ( घः श्रुताय ऊतये ) हे सबुप्यो ! तुम्हारे ज्ञान मौर संरक्षणे किए ( घूषत्‌ ) राजुरा घर्षण करने. 
बाके ( सुशिप्र प्रति हुवे ) शिरख्यागषारी वीर इन्द्रो में काता हुँ, ( तूर्णांश गिरेः अधि न ) जित तरद खोतको 
पहाडसे ढाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ७१९ ] हे (झार) झर इन्द्र (लः) वह तू {मन्दाचः) सावन्त होते हुए ( गोः अइवर्च तजे) गो 
और घोदेके बाढेको ( सोस्येअयः ) सोमयाग करनेवालाके लिए ( पुरे ) शबरुनगरके वारको खोखनेके समान ( वि दर्षाक्षि ) 
खोलता है ॥५॥ 

[७९०] (ये सुते उक्थे घा) मेरे सोमरसमें और स्वोन्रपाठमें ( यादे रारण; ) यदि व्‌ णनुरक्त है, ( चलः 


दूधले ) भोर ददि मुझ अस देवा चाहता है तो ( आरात्‌ स्वघा उप आ गहि , दूदसे भी अनके लाथ दसारे पास 
खा १६७ 


जे 


भाबाथ-- यइ इन्द्र सोभपान करनेके दाद उत्साइसें जाकर जक प्रवाह जुड़े करता है मौर इन जळ प्रवाहोके मास 
जो विध्न डाढते हैं, ऐसे बसुरोंक्रो मारता है ॥ १-२ | 
असुरोके छारीरों भोर किळोंको नष्ट करनेका पराक्रम केवळ इन्द्रही कर सकवा हे, लवः छोग उसी शिरख्राणब्रादी 
इको ननी सुरक्षाके किए बुढाते हैं । शूरदीरसेद्वी सुरक्षा हो सकदी हे ॥ ६-७ ॥ 
सोमपानसे भानन्द्रित हुआ इन्द्र इात्रुके किलेको तोदकर शबुसेनाकों विनष्ट करवा दै, जौर लपने भनुुयायियोंको 
भन् प्रदान करता हे । ऐसे कार्थके छिए विचार करने योग्य मनकी धावइयकवा होती ही है ॥ ५-६ ॥ 
x 


९१४० ) घण्वेद्फा छुवोध भाष्य [अथक 


७२१ वे घां ते अपिं प्मांसे सतोतारं इन्द्र गिवेण! । स्वं नों जिन्व सोमपाः ॥७॥ 
७२९ उत न! पितुमा सर संरराणो अविंक्षिवस्‌ । मर्घवन्‌ भूरिं ते वसु ॥ ८ ॥ 
७२३ उत नो गोमतस्कांधे हिर॑ण्यवतो अशिनः । इळांथिः सं रमेमहि ॥ ९ ॥ 
७२४ वृभदुंक्थं हवासद्दे सप्रर्करखमृतये । साधु कृष्वस्तुमर्दसे ॥ १० || 
७२५ यः सुस्थे चिच्छतक्रतु शादी कुणोति बृत्रहा । जगन्थ पुरुवसु! ॥ ११॥ 
७९९ स न! शक्रश्चिदा शक्ृद्‌ दानवाँ अन्तराभर। । इन्द्रो विश्वामिइतिमि। ॥१२॥ 


अर्थ-- [ ७२१ ] दे (गिर्घणः इन्द्र) स्तुत्य इन्द्र | (ते घयं अपि घ श्तोतारः समस्ति) तेरे ही इम 


उपासक है ! दे ( सोम्रपाः ) सोमरस पीनेवाके इन्द्र | (त्वं नः जिन्व ) चू हमें उत्त कर ॥७॥ 

[ ७२२ ] दे ( मघवन्‌) ऐश्वयंशाढी इन्द्र | ५ उत से रराणः ) भौर तू प्रसन्न होकर ( अविक्षतं पितुं ) 
जविनाशी घन ( न; आ भर ) हमें भरपूर दे | क्योंकि (ते बसु भूरि ) रेरे पास घन बहुत है ॥ ८ ॥ 

[७२३ ] (उत) णोर हे इन्द्र | ६ (नः गोमतः दिरण्यवसः अश्वियः कयि) हर्से गायवाढा, सोनेवाछा 
तथा घोडोंसे युक्त कर | इस ( इळामिः खं ९थेमादि ) भन्नोसे यु होकर अच्छी तरहसे घाननिदुत हों ॥ ९॥ 

[ ७२४ ] इम ( ऊतये ) पने संरक्षणके लिए ( सुप्रकरस्तै ) सबसे प्रथम हाथ जागे करनेवाळे ( अवसे 
साधु कण्बन्तं ) संरक्षणके लिए उत्तम कमे करनेवाछे, (वुवदुकर्थ ) जिसके काब्य गाये जाते हैं ऐसे वीरको ( हवामहे) 
हम घुळाते हैं ॥ १० ॥ 

[ ७२५ ] ( यः संस्थे शतक्रतुः ) जो राज्य संस्थामेँ सेकदों उत्तम कार्य करता है, ( दूह ) इत्नको मारनेवाढा 
है, ( आत्‌ ई क्रणोति चित्‌ ) वद ऐसे दी शबन्रुवध ७ काये करता है, वद ( जरितृभ्यः पुरुवलुः ) खोवाओँका बहुत 
धन देनेवाळा है ॥ ११ ॥ 

[ ७२६ । ( सः शक्रः नः चित्‌ आ शकत ) वद्द झक्तिशाढी इन्द्र हमें भी शक्तिशाकी करे! ( दानचान्‌ 
हन्द्रः ) दान देनेवाळा ईन्द्र ( विश्वाभ्रिः ऊतिभिः अन्तः आ भरः ) नपने संपूर्ण सुरक्षाके साधनोंसि हमारी भान्तरिक 
पूणता करे || ३२ ॥ 


भावषार्थ-- मनुष्य इन्द्र का सत्कार करके उसे सोमरस देकर तृप्त करें और इन्द्र भी प्रसद्ध मनसे मनुष्योंको 
शविनाशी घन णोर पोषक भद देकर तृत करे । सब्र सदा नीरोग दो || ७-८ ॥ 


अपनी सुरक्षाके लिए इस तत्काळ सद्दाय्याथ अपना हाथ बढानेवाळे वीरको वुळाठे है, इम झुम कमै करनेवाले 
वीरको अपनी रक्षाके लिए घुटाढे है । वदद इमारे पास आकर गाय, घोडे झौर सुवण प्रदान करे । यहां सुबण पद सोनेके 
सिक्केका वाचक है ॥ ५-१० | 

सेकडों प्रशस्त कमोंको करनेवाळा आपनी संस्थामें निस्सन्देह घुस कार्य करता है। किसी संस्थाको उन्नत करनेके 
किए ऐसे ही इरुपकी आव्यकता होती है । जो स्ववे समर्थ होता है, नही दूसरोंको सामर्थ्यवान्‌ कर सकता है । दाता 
चीर अपनी अनेक संरक्षक शक्तियोंसे हमारे झन्दुरके छिद्‌ दूर कर सक्ता है । वीर तया परद्वितके छिए आत्मापंण 
छरनेवाका ही अपने सामथ्यंसे दूसरोंके दोष दूर कर सकता है और न्यूनताओंको पूर्ण कर सकता हे ॥ ११-१२ ॥ 


सूक ६१ | ऋष्वेदका सुवीध भाज्य ( १४१ } 


७२७ यो रायोईवनिमहान्‌ त्सुपार! सन्यतः सखा । तमिन्द्रमभि यत ॥ १३॥ 
७२८ आयन्तारं महिं स्थिर एवनातु अत्रोजितंस्‌ । भूरेरोणांनसाजता ॥ १४ ॥ 
७२९ नर्किरस्य ग्रचीर्ना नियन्ता सुनुतानाम॒ । नर्किबक्ता व दाढिदि ॥ १५॥ 
७३० न नूनं ब्रक्कणायु्ण प्राशुनाम॑सित सुन्दर । न सानो अप्र॒ता पंपे ॥ १९॥ 
७३१ पन्य॒ इढुप गायत॒ प्न्य उकथानं शत । ब्रह्मां कृणोत पन्य इद्‌ ॥ १७॥ 
७३५ पन्यृ आ दर्दिरच्छता सहस्रां वाज्यवुतः । इन्द्रो यो यज्व॑नो वृध ॥ १८॥ 
७३३ वि पू चर स्त्रथा अचं कृष्टीनामन्बाइवंः । इन्द्र पिच सुतानांख्‌ ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-- [ ७२७] (यः) जो इन्द्र ( रायः अविः ) ऐवयेचाढी, संरक्षक त्या ( महान्‌ सुपारः ) 
संकटोसि पार होनेका बडा मारी साधन हे, ( सुन्वतः लखा ) यञ्च करनेवाळोका भिन्न है, ( तं इन्द्रं अभि प्रगायत ) 
हे मनुष्यो ! डस इन्द्रके गुणोंका वर्णन करो ॥ ३ ॥ 

[ ७९८ | ( आयन्तारं ) शत्रुओं पर नियमद करनेवाले, ( महि पृतनाखु स्थिरं) बडे बडे युद्रोमें भी स्थिर 
रहनेवछे, ( श्रवः जितं ) यको जीतनेवाओ, ( ओजला भूरेः ईशानं ) अपने तेजसे असंख्य शत्रुओं पर भी बालन 
करनेवाळे इन्द्रके गुणोका गान करो ४ १४ ॥ 

[ ७२९ | ( अस्य ) इस इन्द्रकी ( सूच्रतानां शचीनां ) उत्तम सार सत्य अश्यिेंवर ( नियन्ता नकिः ) 
दालन करनेवाळा कोई नहीं दे। (न दातू ) यइ इन्द्र घन अदी देता, पुला भो काई कडनेवाला (न किः ) 
नहीं हे ॥ १५ ॥ | 

[ ७३०] ( सुन्वतां पादानां ) सोमरस निळाळनेवाळे वधा पोमरम पेनेवाके ( त्रह्मणां नूनं ऋणं न अस्ति) 
ब्राह्मणों पर तिइचयसे कोई ऋण नहीं रदता । ( झप्रता खोमः न पपे ) फाई मी घनडील मनुष्य सोमरस नहीं पी 
सकता || १५१] 

[७३१ ] ( पन्ये इत्‌ उप गायत ) भन्नेसनीय वीर इन्दकाही यन गाओ, ( पन्ये उक्थानि शंखत ) 
प्रशेघ्तनीय बीरके स्तोत्र पढो । ( पन्ये इत्‌ ब्रह्म छण्डत ) प्रशंसनीय वीरकेदी ज्ञानरूप झाब्यका निर्नाण करो ॥ १७ ॥ 

[ ७३२ ] ( यः चाजी ) निक्ष बळ्वान्‌ इन्द्रने ( शता अदइस्तरा आ दर्दिस्त्‌ ) लेरुडों और हजारों शत्रुमोळा 
नाश किया, वह यह ( इन्द्रः } इन्द्र ( आञ्जुतः पन्यः ) शत्रुओं द्वारा न घिरनेवाळा, स्जुस्य, ( यज्वनः दुघः ) यञ्च 
करनेवाळको बढानेवाला है॥ १८ ४ 

[७३३] द ( इन्द्र) इन्द्र! ( अबु आहुः ) बुडाये जानेके गनुसार ( कृष्टीलां सवघा ) सञुरष्योको स्वकीय 


धारक शक्तिको देनेदाळे अन्नकं ( अनु ) णचुकूल दोका (विचर ) विचरण कर, और 1 छुतालां पिच ) सोमरछका 
पान कर ॥ १९॥ 


भावार्थ जो घनङी ठीक तरदसे रक्षा कर सकता हें, वह दुम्खोसे पार करानेवाळा वडा भिन्न ही हे । घन देर 
स्थानसेँ सद्दायता कर सकता हे, इसलिए घनङा रक्षक सडा सदायक ह । देम घनडी रक्षा बडी कर सक्षता है जो वीर युद्धोर्से 
भपने स्यानमें स्पिर रहकर लडनेवाळा, सयको निर्यत्रणमें र्खनव'ळा मौर अपनी -/क्तिसे सद्दान्‌ अत्रिपति होता है | १३-१४॥ 

इस इन्द्रको सच्ची शक्तियांको नियमन करनेवाळा कोड नहीं हे । इन्द्रदी सर्वोच्च दवता हे, थतः उसके ऊपर शाखन 
करनेवाढा कोई नहीं हे । उसे जो प्रसन्न करता है, बद ज्ञानो णनादिरे सम्पन्न होता है और उस पर कोई किप्तीका भी 
ऋण नहीं रहतः ॥ १५-१६ ॥ 

यइ बलवान्‌ दीर इन्द्र स्दयै तो दजारों गन्नुओंछा नात करता है पर वट स्वये किपी भी शत्रु समूदसे घेरा नहीं जा 
सकता । वदद अपने भनुयायियोंको इर तरहसे बढाता हँ, इपीडिए वह दर जगद प्रनैखित होता हे ॥ १७०१४ ॥ 

दे इन्द्र | मनुष्य तुर्दें तुस्दारी घारक शक्तिके लिए बुळान हैं, तुम उनको पौष्टिक अगा दान झरके उनके लिये 
स्तुति योग्य होवो भीर उन्होने दिया हुना खोमरलका पान करो ॥ १९ ॥ 


ण. 


( १४५ ) ऋगष्वेदका खुसोध भाष्य [ संठक्क « 


७३४ पिय स्ववेनवाना मुत यस्‍्तुस्ये सचा । उतायामेंन्द्र यस्त्वं  ॥ २० ॥ 
७३५ अतींहि मन्युषाविणं सुपुासमुपारेणे । इभं रातं सुतं पिंच ॥ २१ ॥ 
७३६ इदि ठिम्रः परावर्त इदि पञ्च जनों अतिं । धेनां इस्द्रावचाकंग्रत ॥ २२ ॥ 
७३७ दर्यो रईम यथां सजा ऽऽत्वां यच्छन्तु मे गिरः। निन्नमापो न सध्र्थकू ॥ २३॥ 
७३८ अच्चयवा तु हि पिश्च॒ सोम वीरायं शिमिणे । भरा पुतस्प पीतये ॥ २४ ॥ 
७३९ य उद्ठ। फॅळिंग भिन न्र्यमैकू सिन्धूरवासंजत्‌ । यो गोषु पक्कं धारय॑त्‌ ॥ २५ ॥ 
७४० अहन्‌ वृत्रसचीपम और्णवाभमंही शुव॑स्‌ । हिमेनाविष्यदवुदम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ= [ ७३४ | हे (इन्द्र) इन्द्र | ( स्व- चेनवानां) पपने गायोके दूधसे मिश्रित (उत ) भौर 
(यः तुग्य्ये खचा ) जो जळसे मिश्रित है, ( उत यः अयं तत्र) शीर तुम्हारे छिए रखा हुना हे, डस सोमका तू पान 
फर ॥ ३० | 

1 ७३५ ) दे इन्द्र | ( मन्युषाविणं अति इहि ) ) क्रोषसे यज्ञ करनेवालिको ळा कर चळे जाभो, ( उपारणे 

पुलं ) भोर जो प्रतिकूछ - हीन स्थानमें यज्ञ करता है, उसे भी ढाँध जानो । ( हुमें'रातं सुते पिब ) इमारे द्वारा 
दिए गए इस सोमरसका पान कर ॥ २१ ॥ 

[७२६ |] दे ( इन्द्र ) इन्द्र (धेनाः अवचाकपत्‌ ) हमारी वाणियां सुन, भौर सुनकर ( परावतः तिस 
इहि ) दूरसे भी हमारे तीनों सवर्नोमें भा, ( पेचजनान आति हदि ) पांचों प्रकारके मानवॉको राँघ कर हसारे पात 
जा॥२३॥ 

[ ५३०] ( सूर्यः यथा रह्विमं ) सूर्य जि तरद्द किरणोको देवा हे, डसी तरह हमें (सूज ) अन दे। (मे 
गिरः त्वा लप्नयक्‌ आ यच्छन्तु ) मेरी प्रशस्ता परक चाणियां तेरे पास उसी तरह सीधे पहुंच जाप, जिस तरह ( आपः 
निम्ने न ) जलप्रवाह नीदेकी भोर बहते हैं ॥ २३ ॥ 

[ ७६८ ] दे ( अध्या ) अध्वर्यो ! ( शिप्रिणे दीराय ) शिरखाणधारी वीरके लिए ( सोमं तु हि आ सिव) 
सोमरस शीघ्र ही अपण कर, ( सुतस्य पीतये च भर ) और सोमरसको पीनेके लिए पात्रमें भर ॥ २४ ॥ 

[ ७३९ | ( यः ) निव इन्द्रने ( उदगः फलिगं भिनत्‌ ) पानीके किए मेघकी छि्षमिद्र किया, ( सिन्धून्‌ 
न्यक्‌ अवास्जत्‌ ) नदियोको नीचेक्ी ओए बहने दिया, तथा ( यः) जिस इन्द्रने ( गोषु पक्वं अधारयत्‌ ) 
यायोंसें पक्व दूधको स्थापित किया ॥ २५ || 

[ ७४० ] ' ऋचीपमः ) सवत्र समान खूपसे जितकी प्रशंस। ददोती है; उस इन्द्रने ( दत्र मोर्णचाभं महाश्चुवं 
अहन्‌ ) इत्र, णौणेवाम, महीछु जसुरको मारा, तथा ( अछुँदै हिमेन अविध्यत्‌ ) भद भसुरको बर्फसे मारा | २६ ४ 


भावार्थं हे इन्द्र | इम तुम्हारा सोमरल देकर सत्कार करते हैं, भतः तुम प्रश्नश्न होकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार 
करो कि तुम्हारी सारी प्रनारमें दर्था[ इप सब शिताडी दो हर लगनेको तथा मरने राष्ट्रको धारण कर सकें ॥ २० ॥ 

हे इन्द्र | इमारे सभी यछोंमें तुम झाभो तथा तुम जहां जहां जाणों, वहाँ वहांसे तुम कोधसे यज्ञ करनेवाळे तथा 
निंदित तथा हीन स्थानसें यक्षादि शुभ कार्य करनेवाछे मचुष्योको दूर करो । झुस काये सदा प्रसक्ष मनसे तथा शुभ 
स्थानोंमे करमा चाहिए ॥ २१-१२ ॥ 

हे मञुष्यो ! तुम इस इन्द्रके किए सोमरस देकर उसका सरकार करो, ताकि वह सूर्य जिस ठरह किरणे देता है 
चथा नदियां नीचेछी जोर बहती हैं, उसी तरह हमें धन प्रदान करे ॥ २३०२७ ॥ 

हन्द्रने अनेक बाघुर्भोठो सारा, तथा सेतको छिन्चसिच्च करके नदियोंमें जक प्रवाहोंको प्रेरित किया, भौर गाओोमे 
अधुर ठथा सुपनय जप स्थापित छिपा ॥ ६७०२६ |) 


सूक ६६] ऋष्वेद्का छुदोघ भाग्य (१४९१) 


७४१ प्र वं उग्राय निष्दरे ऽवाळ्हाय प्रसक्षिणें । देवत ब्रह्म गायत ॥ २७॥ 
७४२ यो विश्वान्यभि बता सोमंस्य मदे अन्ध॑सः । इन्द्रो देवेषृ चेवाति ॥ स्टप 
७८३ इह त्या संघमाद्या हरी हिरण्यकेश्या । वोळहामथि प्रों हिवभ्‌ ॥ ६९॥ 
७४४ अवख त्वा पुरुष्टत प्रियमेधस्तुता हरीं । सोसपेयाय बक्षत! ॥ ३० ॥ 


[३३] 
( ऋषिः- भेध्यातिथि! काण्यः ¦ देवता- इन्द्रः । छन्दः- वृती, १६-१८ गायत्री, १९ अझुष्टुप्‌। ) 
७४५ वये घं त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तव॑हिषः । 


पवित्रस्य प्रत्नवंणेचु वत्रहन्‌ परि स्वोतारं आसते ॥ १॥ 
७४६ खरन्ति त्वा सुते बगे वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुतं दंपाण ओक आ संब इन्द्र स्वब्दीव वेसंगः ॥९॥ 


अर्थ-- [ ७४१ | दें स्तोताओ ! ( वः ) तुम सब ( उग्राय ) ड्र वीर ( लिष्टुरे ) त्वरासे कार्य करनेवाले 
अपाळ्हाय प्रखक्षिणे ) सदा साथसें इद्दनेवाळे तथा दात्रा नाश करनेवाळे, इन्द्रके छिए ( देव ब्रह्म गायत ) 

देवोंको प्रसद्ध करनेदाळा स्तोत्र गाओ ॥ २७ ॥ 

[७४२ । ( अन्धसः सामस्य मदे ) अन्न रूप सोमके उत्साहर्मे ( यः इन्द्र; ) जो इन्द्र ( विश्वानि जता ) 
सम्पूर्णे कोका शान ( देवेषु चेतति , देवोंमें जगाता हे ॥ २८ ॥ 

[ ७४३ ] ( त्या खधमाद्या ) वे लाथ साथ क्षानन्दिव दोनेवाळे ( हिरण्यकेशया हरी ) सुनहरे वाळोंवाळे दो 
घोडे ( हितं प्रयः ) हितकारी भन्चको ( इह अभि वोळ्हां ) महां हमारी तरफ के छारे ॥ २५ ॥ 

[ ७४४ ] हे ( पुरुस्तुत ) भनेकॉके द्वारा स्तुत होनेवाळे इन्द्र ! ( त्वा ) तुझे (प्रिय मेघस्तुता ) चशसे 
प्यार करनेदाढे मचुष्यके द्वारा स्तुत हुए ( हरी ) दो घोडे ( सोमपेयाय ) सोम पीनेके लिए ( अर्वाचे वक्षतः ) 
हमारी छोर ळे नावं | ३० ॥ 


२३ 
[ ७४५ ] है (दृत्रइन्‌) दृत्रको मारनेवाळे इन्द्र | (सुनवस्त! ) सोमका रस निकालकर (छाप न) ज 
प्रवाहके पास बेठनेके समान ( पचित्रस्य प्रस्वणेपु ) पबित्र हळनीसे नीचे खबनेवाले सोमरसोंके पास ( वुक्तवार्हिषः 
सासनोंको फेडाकर ( चये घ स्तोतारः त्वा परि उपाछते ) इम उपासक तेरे पारो घोर बैठते हैं ॥ ३ 9 

[ ७४६ ) है ( वसो इन्द्र ) निवासक इन्द्र | ( सुते निरेके) छोसरसके बीचे उत्तरनेके समय ( उक्थिनः 
नरः ) गायक नेतागण ( त्वा स्वरन्ति ) तेरा ही यशोगान करते हैं । ( खुतं तृषाणः ) सोम पीनेके किए प्यासा होकर 
(स्त्रव्दी इव वंसग; ) शब्द करते हुए क्षानेवाळे पेळके समान ( कदा ओकः आ गधा) फब तू दमारे घर 
जाएगा॥९॥ 


) 


> स्स 

भावार्थ-- सोमपानके बाद होनेवाळे डत्साहमें चह इन्द्र स्वयं उत्तत कमै करता है णौर दूसरे देवोंको मी उत्तम 
कमै करनेकी प्रेरणा देता है, ऐसे डप्रदीर, शीघ्रतामे काये कानेवाळे, यात्रुपर प्रचंड आक्रमण करनेवाले और सदा सज्ज 
रहनेवाऊे वीर इन्त्रकी प्रबा करनी चाहिए ॥ २७-२८ | 

हे इन्द्र | पको प्रेमपूवक करनेवाळे उत्तम शानीके यक्षतें त जा, मौर तेरे घोडे ली तुझे उस यशकी सरफ 
छे जाये ॥ २९-३० | 

है शहुओंको मारकर छज्ञनोंका निवास करानेवाके इन्द्र | इम लालन विछाङर तुझे सोमरस दर्पण करके तेरा 
सत्डार करते ह, सा! तू सी इसारे पास छोमफा लनिफावी होकर जा ॥ १०४ !! 


(१४४) ऋग्वेदका छुसोघ भाष्य [ भडक ८ 


७४७ कण्वैसिधुष्णवा छषद्‌ वाजे दर्षि सहल्रिणसू । 


पि्ञङ्गरूपं सघवन्‌ विचर्षणे मक्षू गोरसन्तमीमदहे ॥ १॥ 
७४८ पाहि गायान्धसो सदु इन्द्राय मेध्यादिथे । 

यः संमिंश्लो हयोः सुवे सचा वृद्धी रथों हिरण्यय! ॥४॥ 
७४९ यः सुषच्यः सुदक्षिण इनो या सुक्रतुंगेगे । 

य आंकर। सहसा यः शतामंध इन्द्रो यः पूर्मिदारित। ॥ ५॥ 
७७० यो पिठो योऽवृंतो यो अस्ति इमर््चृषु श्रितः । 

विर्भूतद्युस्नअ्यवन। पुरृष्टतः कत्या यौरिंद शाकिनः ॥६॥ 
७५१ क ई वेद्‌ सुते सचा पिबन्तं कदू वयो दधे । 

अये य! पुरां विभिनक्ष्योजंगा मन्दान! शिप्रपन्धसँ। ॥७॥ 


अ~ [७४७] दे ( ध्वष्णो ) शङ्गा घेण करळेवाळे इन्द्र | ( कण्वेसिः सहस्त्रिणं वाजं आ दर्षि ) कण्वोके 
लिए इजार गुना सामर्थ्य दो। दे ( मववन विचर्षणे ) घनवान्‌ धौर दूरदर्शी इन्द्र | ( धूपत्‌ पिशेगरूप गोमन्तं ) 
धानुका पराभव करनेसें समर्थ, पीले रंगवाळा, गौजसि युक्त ( दाजे मध्यु ईमहे ) भन्न दम शीघ्र मागते हैं ॥३॥ 

1 ७४८ हे (मेध्यातिथे) दे मेध्यातिये ! ( पाहि) सोमपान कर ! (अन्धसः मदे इन्द्राय गाय ) इस 
अन्न रूप सोमके उत्साहमें इन्द्रका स्तोत्र गाणो । ( यः) जो इन्द्र (हयौः संमिस्छः ) दो घोढे झपने रथमें जोतठा है, 
(यः च सुते सचा ) भौर जो सोरयागर्मे साथ रहता है, ( चञ्जो ) जो हाथ चञ्च धारण करवा है शौर जिसका ( रथः 
हिरण्ययः ) रथ सोनेसे मंडित है ॥ ४॥ 

[ ७८९] (यः सुषव्यः सुदाक्षणः इन!) जिप इन्द्रक्षा याया द्वाप ङत्तम है, दाहिना हाथ मी उत्तम है, जो 
सवका स्वामी है, ( यः सुक्रतुः ) जो उत्तम कर्म करता है, ( थः सहस्रा आकरः) जो सहखो शुभ गुणोंको खान हे, 
(यः शतमघः ) जो लको, तरहकै धनोंसे युक्त दो, ( यः पू्लित्‌ ) जो शातुओंके फि्कोको तोडता हे, (आरितः ) जो 
यक्षोंमें जाता हे, (इन्द्र: शुणे ) उस हन्द्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ५ ॥ 

[ ७५० ] { यः घृषित: ) जो शवुर्षोका विनाश करता है, ( यः भवृतः) जो शत्रु्ोके द्वारा कभी घेरा नहीं जा 
सकता, ( यः इपश्ुषु। गस्त ) जो दाढोमुळवाळे सन्नुभोम घुसकर युद्ध करता हे, ( य! विभूत झु च्यघन्तः ) जो 
लनेळ 'बनोसि युक्त, शद्रुनोंकों हिळानेवाला, ( पुरुस्तुतः ) णनेशें द्वारा प्रशंखित हे वह (क्रत्वा शाकिनः ) प्रयत्न 
करनेवाले शक्तिमानकि लिए ( भोः इच ) गायके समान हे ॥ ६॥ 

[ ७५१ ] ( खुते सचा ) सोमरस साथ-साथ येठकर पीनेवाळे इन्द्रको ( कः वेद) कौन जानता है ? ( कत्‌ 
चयः दे ) कोन उसे णन्नछा अपण करता है? ( यः अये इन्द्रः शिप्री ) जो यह शिरखाण चारण करनेवाला, ( अन्धस! 
cd ) भश्चरूप सोमरससे उत्पादित होनेवाळा ( ओजखा पुरः विभिनत्ति) भपने तेजसे आइुशके नगरोंको 

ताहइ॥७०॥ 


भावार्थ-- वज्रको धारण करनेवाले तथा मोनेके रथ पर येठनेवाले इन्द्रकी हम स्तुति करते हें शौर उससे हम बाव 
पर जिसकी सद्दायतासे हमला किया जा पके, तथा जिसके साथ गाये रहती हैं, पेमा साग्रथ्यै हम सांगते हैं ॥ ६-४ ॥ 
जिसके चायाँ जीर दाहिना दोनों हाथ उत्तम कास करने हॉ, वही स्वामी योग्य है। दोनों हायोसे उत्तम कमे 
फरना चाहिए । उत्तम फाये करनेवाळा, हजारों गुणोंकी पाव, शत्रु नगरोंको तोडनेवाळा वीर ही उत्तम होता हे॥५॥ 
गनरुर्ओो पर जोरदार इसका फरनेवाळा, पर शत्रुओंसे एमी न घिरनेवाळा ऐसा पराक्रमी घीरही प्रशंसाके योग्य 
, शैता है, ऐसा वीररी घपने सळ पौर पराक्रमे शचुलोॉके किछोंको खोडवा है ॥ ६०७ ॥ 


सूछ ३४ 1 पविद्का छुणोज आण्य ( ९ऽय्‌ 


७६३ दाता मृगो न वारणा पुछुणा रथं दधे । 
रिटा ति यंदा सुते गं्ो महोबरल्योजवा ॥ ८ ॥ 
७५३ य उग्रः सभ्भनिष्टुता/ हि 
तेव्ह सोघुत्या शंस ९ || 
७५४ सुत्यमित्या वुषेदेखि  उर्षजादिलो$पव! । 
बृषा युग बृषे पंगुवति वूर्पी प्तरि रुह ॥१०॥. 
७५६ बृषणएहे असीशदो हे 


ददा रथो धथबुद वृषणा हरी वणा त्यै झवतो ॥ १६ ॥ 
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अर्थी { ७५२] ( दाना वारणः दुः ) बदुकी घारायोंकों घारण उरतेवाळा एायी जिल उरह घपने शाहको 
हैठवा फिरवा है, उसी वरह इन्द्र लोमरलके उस्लाहयें ( फुरूचा चदर्थ दे ) घनेफ त्यागोंने जावा हे दे इन्द्र ! (स्वा 
लाकिः नियमत ) तुछ पर कोई शासन नहीं छर खळ्वर । ( खुदे आ गब! ) सोयरख ठेय्यार हो जाने पर घापो ३ 
( यंष्ान्‌ ओजसा चरि ) तुम धपने सहान पेजसे चुक होकर खन्न विरये हो ॥ ड ॥ 


[ ७५३ | (यः उच्च: खन्‌ अधिष्ठतः ) जो इम्त्र दीर ऐोनेळे छारण एली भी पीछे बही रदा, शपित ( सिंगर 
रणाय संस्क्कतः ) जो सदा युद्धसँ स्थिर रहता है, दइ ( मघवा ) इन्द्र ( यदि स्तोलुः एवं छुणदस्‌ ) यदि स्तोतादी 
इकारको सुन छे, तो वह ऊमी ( न योषतु ) अस्यत्र नहीं जाया, घौर ( झा गम्नत्‌ ) वह लवइपही स्वोषाके षाक 
धाता दे | ९ ॥ 


[ ७५७ | दे (उम्र ) बीर इन | ( सत्य ) यह सत्य है छि त्‌ ( इत्था चूषा इत्‌ अलि) इख प्रकार 
गछवानद्दी है । तू ( चुपजूतिः अङ्गुः ) वलदानोंके पास णाकर्षिद होफर जाता है, जौर शत्रु धोंके द्वारा कमी घेरा नहीं 
जावा । ( वषा दि श्रृणिडिषे ) द्‌ पदवानूके रुपसेंही सर्वत्र प्रसिद्धि है, ( परावति दषा अर्वाबति श्चुतः ) दूरके देशम 
घोर पालके देग्ोंमें मी त्‌ घळबानूके रुपये प्रलिद है ॥ ३० ह 


[ ७५५ ) हे ( बघदन्‌) इन्द्र ! ( ते अभीशवः टुपणः ) तेरे लगाम बळवाइढी हैं, ( हिरण्ययी कश्या वृषा ) 
छोनेकी चाइुक भी चळयुरू ६, ( रथ; दूषा, एसी वृषणा ) देरा रथ बळझाढी है, घेरे दोनों घोऐ सी बढघाढी है. वथा 
हि अट. क ® 1 
हे ( शतक्रतो ) संकडों उत्तम फल ळरनेवाळे इन्द्र । € सब वूषा ) बू स्व्यं मी बढवान्‌ है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ शबुओो इंदनेवाला दीर चारों णोर बण फरता है, पेले राख्नुको छोई भी छपने शालनमें नहीं रख सफला 
स्याच्‌ पेला वीर फली परास्य नहीँ होवा । यद्द जने बळके छारणही चढा होकर विचरता मै 1 ऐसा प्रचेधदीर पराचि 
बद होता हुना युद्धसें स्थिर रदा है ॥ ८-५ ॥ 


सत्य नोर बळलाळी वीर दही है.क्रि जिसके रथ, घोठे, रुगाम, चादुझ आदि सप युद्ध सादिय उत्तम पौर अ 
यङसे युक्त हो, किसीमें मी किती तरइकी न्यूनता न दो जोर जो लपने देशले नौर परदेवार्मे सी वठळवानळे खपते प्रतिर 
हो॥ १०-११॥ 


१९ (ऋ, छू, सा, ) 


ती 


—-€ १७९ ) ञ्रग्घेद्का खुवोघ भाष [ अंदर ८ 


~ ~ च Ar. \ 
७५६ वृषा सोत! सुनोतु ते वृर्पनुजीपिज्ा भर । 


वर्षा दधन्ये दुप॑णं नदीष्वा तुस्यै स्थातहरिणाम्‌ ॥ १२॥ 
७७ एन्द्रं याहि पीतये मधु शविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छा मघवा शणव॒दू गिरो ब्रह्मोइथा च सुक्रतुः ॥ १३ ॥ 
७५८ वन्तु त्वा रथेष्ठा-मा हर॑यो रथयुजः । | 

तिरश्रिंदर्य सव॑नानि वृत्रह” ज्न्येयाँ या शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
७५९ अस्माकंमद्यान्तर्म॑ स्तोमँ धिष्व महामह । 

अस्माकँ ते सवना सन्तु शंत॑मा मदाय यक्ष सोपा १५॥ 


७६० नाइ पस्तव नो मम॑ शा्ने अन्यश्य रण्यति । यो अस्मान्‌ वीर आनथत्‌ ॥ १६॥ 


अर्थे--! ७६} हे ( वूपन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र | ( वृषा सोता ते सुनोलु ) वळ्वान्‌ सोम निचोढनेवाङा 
तेरे छिए सोमर निचोडे । हे ( ऋजीषिन्‌ आभर ) साम पीनेवण्डे इन्द्र | इभे घन भरपूर दे । दे ( हरीणां स्थातः ) 
घोडोंळो स्थिर करनेवाले इन्द्र | ( छुपा 3 घळवानू सोमयाजी ( तुभ्यं ) तेरे लिए ( वृषण नदीषु दघन्त्रे ) बढवान्‌ 
सोमो नदियॉमें रखता है ॥ १२ ॥ 

[ ७५७] हे ( शविष्ठ इन्द्र) पलवान्‌ इन्द्र ! ( सोम्यं मधु पीतये आ याहि ) गान्तिदायक सोमरसको 
पीनेके किए ला। ( अर्य सुकलुः मघवा ) यह उत्तम कर्म करनेवाडा इन्द्र ( गिरः ब्रक्ष उक्था च अच्छ श्रणवत्‌ ) 
हसारी चाणी, शान और स्तोत्रछो णच्छी रारह सुने ॥ १३ ॥ 

[ ७१८] दे ( चत्रहन्‌ शातक्रता ) बृत्रको मारनेवाळे तया सैकडो उत्तम काम करनेवाले इन्द्र | ( रथस्थां अर्ये 
त्वा ) रथमें वेठनेबाले तुझ स्वाम,को ( रथयुजः हरयः ) रथमें जुड़े हुए घोढे ( अन्पेयां या सवनानि) दूसरोंके जो 
यज्ञ हँ, उनका ( तिर; चित्‌ ) तिरस्कार करते हुए (अ! चहन्तु ) पर्दा दमारे यञ्चम छे भाव ॥ १४॥ 

[ ७७३ ] दे ( महामद ) पउयरोंके लिण सी पूज्य इन्द्र | ( जय ) णान (अन्तमं अस्माकं स्तोमं घिष्व ) 
हमारे पासके इस स्तोत्रका श्रवण करो, हे ( चुक्ष सोमपाः ) तेजस्वी सोमपान करनेवाळे वीर ! (ते मदाय ) तेरे 
जानन्दके किए ( अस्माक सवना शांतमा सन्तु ) इमारे यज्ञ सुखदायी हॉ ॥ १५॥ 

[ ७६०] (य: वीरः) जो वीर इन्द्र (अस्पान्‌ आ नयत ) हमारा नेता हुआ हे, (सः) वद इन्द (तव 
शास्त्रे तेरे शासनमें रहना ( नहि रण्यति) नही पसन्द करता, (मम त्त रण्यात ) न मेरेदी शासनमें रहना पसन्द 
करता हे । ( अन्यस्य आपि न रण्यति ) न किसी दुसरे शासनमें ही रना पसन्द करता है ॥ १६॥ 


> 


भावार्थ ~ सोमरस पहछे निचोडे जाते हैं, फिर उनमें नदियोंका निमे जक मिलाया जाता दै , फिर उत्तम कम करनेवाले 
हुन्द्रको यह सोमरस मंत्रोंको गाकर दिया जाता है । यह रस यान्तितायक है । इमे पीनेसे शान्ति मिळती हे ॥ १२-१३ ॥ 

जो लोग मनसे यश न करके केवल यज्ञ करनेका दोन करते हैं, ऐसे यज्ञ कर्तानोंके यज्ञांका इन्द्र तिरस्कार करता 
है, पर जो सच्चे मनसे यज्ञ करते हें, उनके यशमें जाकर इन्द्र सोमपान करता है, णोर ऐसे यज्ञ यजकर्ताओंके लिए 
सुखदायी होते हैं ॥ १४-१५॥ 

इन्द्र वीर द्वोनेके कारण वह किस्तीके शासनमें नहीं रद्दता । वीर तो दूसरों पर शासन करनेके लिए ही जन्म छेते हैं, 
दृसरोंके शासनसें रहनेके लिए नहीं । इसी लिए चे किती दूसरे तीसरेके शासनसें रहना पसन्द नहीं करते | १६ ॥ 


सूरू १९) प्हग्वेदूका सुबोध भाष्य (1४७) 


७९१ इन्द्रेशिद्‌ घा दद॑प्रबीत्‌ खिया अशास्यं मन! । उतो अह कतुं रघुम्‌ ॥ १७॥ 
७६२ सक्षी चिदू घा मद॒च्युता मिथुन तक्षतो र्थम्‌ । एवेद धू ष्ण उत्तर ॥ १८ ॥ 
७६३ अधः प॑श्यस्व॒ मोपरि संत॒रां पांदुकी हर । 
मा तें कशप्ळको दशत्‌ सस्री दि ब्रह्मा व॒भूषिंथ ४ १९ ॥ 
[ ३४ 


क १ 


( ऋषि।- १-१५ चीपातिथिः काण्धः; १६-१८ सदरा वछुरोचिपोऽङ्गिर्ः । देवता।- इन्द्र । 
८ छन्द्‌ः- अनुप्दुप, १६-१८ गायत्री । ) 
[| ~ ४२३ ४२ $ ७० 
७६४ एन्द्र याहि हरिभे रुप कप्त्रस्य सुष्टातभू । 


दिवो अमुध्य झार्सतो दिये यय दिवावसो १॥ 
७६५ आ सा ग्रावा वदनि सोमी घोषण यच्छतु । 
दियो अम्रष्य शासंती दिवे यय दिवावसो ॥ २ ॥ 


अर्थ- ` [ ७६१ ] ( इन्द्रः पचत्‌ घ तन्‌ अत्रबीत्‌ )इन्द्रगे भी वदी गत कडी थी कि ( ल्यः मन; अशास्यं ) 
खीके सन पर शासन करना जसं भव है, ( उत अद्द ऋतु रघु) भोर उसकी वुद्धि तथा कर्मंशक्ति छोटी होती है ॥ १७॥ 

[७६२ ] (मदच्युता सप्ती ) मद्मत्त दु“ घोड ( रथ ) इन्द्रे व्यक्षो ( मिथुना चित्‌ घ वहतः एव इत्‌ ) 
एक जोडसें ही ले जाते हे । ( वृषण: ) उस इन्द्रफे रथडी ( घूः उत्तरा ) धुरा अशिक उत्तम है॥१८॥ हु 

। ७६२] (अघः पद्यस्व ) दे खा | त सदा नीचे देखा कर ( मा उपरि ) ऊपर मत रेख, ( पादको सँतरा 
इर) पैरॉक पास रखते हुए चळ, (ते कराप्ठ्यी सा दशात्‌ ) घरे शरीरऊ दोनों भाग सुख और पिंडलिर्या ( नहि 
दशात्‌ ) न दिखाई दें, (हि ) क्‍यों कि ( ब्रह्मा खो ह तू न्रह्याङ्की खी थी ॥ १९ ॥ 

३४ 


[ ७६४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( द्रारेत्रिग ) घो्डोसे ( ऋण्वहए सु-स्तुति उप आ याहि ) कण्वा उत्तम 
स्दठिके पाल जानो, ६ - दिवा-वलो ) युरोकमे म ३नबाळे इन्द्र | ( अमुण्य दिया शालतः ) इस युकाकका कालन 
करनेवाले तुम फिर , दिवं यय ) घुलोकका जाळे ॥ १ ॥ 

| ७६५ ] हे इन्द्र | ( ह ) इस चक्षमें ( सोमी घावा ) सोसको कूरनेवाळा पत्थर ( बदन) शब्द कश्या 
हुवा ( घोषेण ) गाशाज$ साथ * त्वा आ यच्छजु ) तुम्हारे पास नावे, दे ( दिवा-वसो ) दे घुकोळमें रहनेवारे 
इन्द्र ( अरुष्य दिवः शासतः ) इस घुक्कोक्का शासन फरमेवाळे तुम फर ( डि यय ) घुछूमें जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ खियकि मनकी सेयमसे रखना कठिन हे, उनकै सन पर काबू पाना असंभव हे । उनके करे छारे दते हैं, 
उनकी क्रियाशक्ति कम द्वोठी हे नीर उनही छुद्धि भी छप्टी हादी हे ॥ १७॥ 

इस बळवानू इन्द्रके घोडे सदा संयुक्त होकर री इसके रयक। खींचने हूँ । इसी कारण इस इन्देक रथकी घुरा सदा 
दृढ घोर उद्नठ रहती हे॥१८॥ नट 

॥ दै ठ छे f 

स्री सदा विनन्रवासे व्यवद्दार करे, वद कभी उडत न दो, साथ री छन्ञाका भाव लेकर वदद चळे फिरे, बद कभी 
निकज्द न हो । वह चळे समय देर फेळाऊर या लस्बे-लम्भे उग भरकर न चळे अवितु पेर सटाङर तथा छोडे छोटे इग 
भरकर चले | उसके दारीरके सभी शवयर अच्छी तरद ढक रद 1 खीका यादे कोई भाग खुला रगा, तो असे देखकर 
पुरषोकि मनसे कुभाव जरगेंगे और कामवासना पैदा दागी । अतः खोध सभी वगव उके रै । इस संच्रस खिया लिए 
उम रुपदेश है ॥ १५॥ 

3 र रह ७७ 

है इन्त ! इस यशमें सोम कूटनेयाठे पर्यराँडरी नावाज दो, भौर वई आगान तुम तक पहुँचे, हब अपने घोडोके द्वारा 

तुम एस भदे भाकर सोमरसका पान करो ॥ १-२॥ 
x 


(१४८) प्गुण्येह्या झुपोध सास्य [ संद ४ 


दिवोः अधुण्य शासंतो दिवे यय दिंवावधों ॥ ३॥ 

७६७ आ रदा कर्ष्वा इष्दाव॑ंसे दवंन्ते वाज॑सातये । 
“ दियो झूबुष्य शासंदों दिव यय दिवावसो ॥४॥ 

७६८ दघांधि ते सुवाता. वृष्णे व पूरवेपाथ्यँसू । 

दिवो अमुष्य झासतो दिये यय दिंबावसो ॥५॥ 
७६९ स्सत्पुरंविये आ गृहि विश्ववोधीन ऊत्यें । 

दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे यय दिवादसो ॥ ६॥ 
७७० था नो याहि महेमते सहंस्तोते श्वास । 

दिवो अगुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसो । ॥ ७॥ 
७७१ आ स्वा होता मर्ढुहितो देवत्रा बश्षदीडय। । 

दिको अयुष्य शासंतों दिवे यय दिंवावसी ॥८॥ 
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अथ -- [ ७६६] ( अन्न ) एस यमे ( एपाँ ) इन पश्यरोको ( नेमिः ) सोसळवा (उरा वृकः न ) मेडको 

सेठियेके ससान ( चि धूनुते } फंपापी है, हे ( दिवावलो ) थुळोकरमें रहनेवाळे इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः जासत! ) इस 

घुछोएफा णालय फरनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय ) युकोकफो जानो ॥ ३ ॥ 

[ ७६७ ] हे इन्द्र ! ( इष ) यहां यज्षमें ( त्वा कण्या! ) तुझे कण्वके पुत्र (-अवसरे वाजसातये ) संरक्षण 
घथा एकी प्राहिफे छिए ( झा एघन्ते ) डुळाचे हैं। हे ( दिवावसो ; घुळोळसें रहनेवाके हन्त्र | ( अमुष्य दिवः 
छासतो ) एख घुळोष्छा शाल फरनेवाळे तुम फिर ( दिवं यथ ) चुलोकफो जानो॥ ४ ॥ 

। ७६८ । है पन्त ! में ( बुष्णे पूर्वपाय्ये न) जैसे घायुके लिए सबसे प्रथम पेय दिया जाता है, डसी प्रकार 
( ते खुतानां दघामि ) पुल सोम रस देवा हूं । ( द्वाचसो ) युळोकमें रहनेवाळे इन्द्र ! ( असुष्प दिवः शासतः ) 
एल युछोकका शालन फरनेवाळे तुस फिर ( दिये यय ) घुलोकफो जाणो [७ ४ हि छ 

| ७६९ ) है (छस्‌ पुरल्छिः विश्नतोघीः ) हमारे घु'दषान्‌ तथा चारों भोर बुद्धिशो फेळानेवाळे ह इम्द्र | ( 
ऊतये आ गाए ) एमारे संरक्षणके ळिए घाफो । हे ( दिबावतो ) युळोकके वासी इन्द्र | ( असुष्य दिवः शासतः ) 
एख झुक्रोकफा शासण फरनेवाळे सुस फिर ( दिल यय ) घुलोक जालो ॥ ३॥ 

[७४० ] है ( मऐमले ) सहान छुछिवाके, ( सहस््ष ऊते ) हजारौं पंरक्षणके साधन रखनेवाके, ( शतासघ ) 
खैफडों प्रकारके घनवाळे इन्र ! ( नः आ याहि) हमारे पास भाणो, तथा ( दिवावसो ) दे धळोकडे वासी इन्द्र | 
(अमुष्य विष शालतः ) इल घळोकका शासन करनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय ) थुडोकमे जाओ ॥ ७ ॥ 

[ ७७१ ] (देवता ईडघः ) देवोत स्तुष्ष ( मनु: हितः ) मजुष्योंका हित करनेवाका यह (होता) नमि दे 
इन्र | (त्वा था भा वक्षत्‌) गुम्दै इमारे पास के कावे, हे ( दिवा-वलो ) घुछोकर्मे वास करनेवाळे इन्द्र ! 
( झसुष्य दिवः शाखसः ) इस घुकोफफा तासन करनेवाळे तुम (दिवे यय ) धुळोक जाणो 8 ८ ॥ 

भावाथे- हे इन्दर ! पुग्दै छानीके एुश्न अपनी रक्षा तथा मञ्चको प्राप्त करनेके लिए बुळाते हैं, डस समम वे पर्मरोकी 
छद्वायतासे सोसरसको निचोएते हैं । छस तुम घाणो घोर सोमरसका पान करो ॥ ६-४ ॥ 

हे एम्द | तुम इमारी घुद्धिको उत्तम करके उसका यश स्त्र फेछानेके लिए इसारे पाए भागो । हम ठुम्हें जेखे वायुके ` 
छिपे सणखे प्रथम पेय दिया जाया है, एसी प्रकार सोमरस प्रदान करते हैँ ॥ ५०६ ॥ 

यद्व घभि देवोमें स्तुत्य, लौर सबुप्योका दित करनेवाछा हे । इन्द बहुत बुद्धिमान्‌, हजारो तरहके संरक्षणके साधनोंसे 
झुर दै । इछ प्रकार दोनों ही देम सहिमाधाठी हैं ॥ ७-८ ॥ 


शूर ३४] ऋषलेदका छुयोध आप्य € १४९ १ 


७७२ आ त्वा मद॒व्युता इरी दयेने पश्षेव वक्ष! । 


दिवो अमष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो | ॥९॥ 
७७३ आ बांद्यये आ परि स्वाहा सोमसय पीतये । 

दिवो अमुष्यं क्षासंतो दिवे यय दिवावसो ॥ १० ॥ 
७७४ आ वों याधुपश्र त्युक्येई रणया इह । 

दियो अमृष्य झ्ास॑तो दिवे यय दिवावसो ॥ ११ ॥ 
७७५ सरेरा सु नों गहि सेभुते; संभुताथः । 

दिवो अग्नुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ ११ ॥ 
७७६ आ याहि पर्वेतेम्यः समुद्रस्याधि विटः । 

दिवो अमुष्य शासतो दिवँ यय दिवावसो ॥ १३॥ 
७७७ आ नो गव्यान्यइरव्या सहस्रा श्र दशहि । 

दिवो अमष्य शासतो दिवँ युय दिवावसो ॥ १४ ॥ 


अर्थ-- [ ७७२ ] दे इन्द्र | ( इयेने पक्षा इव ) जैसे बाजशो उसके पंख ळे जाते हैं, उसी प्रकार ( मदच्युवा 
हरी ) मद चुनानेवाळे घोडे ( त्वा आ वक्षतः ) तुम्हे ळे भावे । हे ( दिवा-वसो ) घुछोकमें रहनेवाके इन्द्र | ( अग्नुष्य 
द्वि शासतः ) इत चुकोकफा शासन करनेवाळे तुम फिर ( दि यय ) घळोकको जाणो ॥ १॥ 

। ७७३ ] दे ( क्षर्यः ) स्वामिन्‌ इन्द्र ! ( खु-आहा सोमस्य पीतये ) उत्तमतासे समर्पित सोसको पीनेके 
लिए ( आ परि आ याहि ) भावो दे ( दिवावलों ) घळोकमें रहनेवाले इन्द्र | ( अमुण्य दिव शालतः ) एस 
शळोकका शासन करनेवाके तुम फिर ( दिवे यय ) द्युढोकको जालो ॥ १० ॥ 

[ ७७४ | दे इन्द्र ! ( उङ्थेषु श्रुति ) स्तोन्रोंको सुनकर ( हुए ) इल यशे ( सः उण आ याहि ) इसार पास 
भानो भोर दम ( रणय ) थानन्दित करो । दे ( दिवा-वसो ) घुळोकनें रदनेवाके इन्द्र | ( अझुष्य दिवः शाल्लतः ) 
इस छोकका शासन करनेवाळे तुम फिर ( दिवं यय ) थुलोकका जाग्यो | १३ ॥ 

[ ७७५ ] दे ( संडताश्वः ) उत्तम घोढोंवाळे इन्द्र | ( संभूते, लरूपेः ) पुष्ट तथा समान रूपवाके घोडोसे 
(न; छु आगाहे ) मोर पास भाषो | हे ( दिवा-दलो ) युळोकसे चलनेवाके इन्द्र | ( अझुष्य दिवः शालसः ) 
इस धुळोकका शासन करतेवाके ठुम फिर ( दिवे यय ) धुळोकफो जाणो ॥ १२ ॥ 

[ ७७६ | दे इन्द ! ( पर्वतेस्य; समुद्रस्य विष्ठपः अधि ) पर्ववोखे तथा पन्वरिक्षके प्रदेशोसि ( जा याहि ) 
मानो, हे (दिवा-वला ) घुछोछ्से रहनेवाले इन्द्र ! ( अम्नुष्ण दिवः शासतः) इस घुोकका शासन करनेवाळे तुल 
(व सय) यळोकको जालो ॥ १३॥ 

« [७७७] दे (शुर) झरवीर इन्द्र | तुम (नः) हस (हसवा गव्यानि अश्या ) हजारों गाय घौर घोछे 
(आ द्दहि ) दो, दे ( दिवा-वसो ) घुढोकके वाली इन्द्र | ( अखुष्य द्विः शासतः ) युकोकका शासन फरनेवाले 
सुस फिर ( दिवं यय ) घृछोकको जानो ॥ १४ ४ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! तुम सोमरसझो पीनेके किए घोरोंसे उसी खरह णायो, मिस दरद पक्षी घपवे पैसोंके ला्यथे 
1९०१० |] 


हे इन्द्र ! अपने दष्ट घोडोंसे हमारे पाल लाणो, थोर सोमरस पीकर सें लानंदिय करो ॥ १४-१२ ॥ 
है इन्दर | घुम पर्वत, अस्तरिक्ष दशा घुळोक छर्वाद छहाँ पर यी हो, यदीति युल इपाये पा जावर इसे उल 
देखर्ष प्रदान करो ॥ १३-३४ ॥ 


द्‌ 


( १५० ) ऋग्वेदका छुरोघ भाग्य [ मरुूढ ४ 


७७८ आ न॑ः सहसशो भरा ऽगुतानि शतार्निच । 
दिवो अमष्य क्षासतो दिवँ यंय दिवावसो 1! १५॥ 
७७९ आ यदिन्द्र दहे सहस्रं त्ररोिषः । ओजिंप्ठप्रइव्ये पश्ुम्‌ ॥ १६॥ 
७८० य क्रज्ञा वातरंहसो 5रुपासों रघुष्यदः । भन्ते छया इव ॥ १७॥ 
७८१ पारावतस्य रातिषुं दवक्क्रेखाशुपु । तिष्ठं वनस्य मध्य आ ॥ १८॥ 
[ ३५] 


(क्रषिः- दयावाभ्व आत्रेयः ! देवताः - भांश्विदो । छन्द्‌ - उपरिष्टाज्ज्योतिः ( जिष्टुप्‌ ), 
२२, २४ पङ्क्तिः, २२ मदावृहती । ) 


७८२ अभिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुंना ऽऽदिरै रुद्रेवसुमिः सचासूर्वा । 

स॒जोष॑सा उषसा दर्यण च सोमे पियतमश्चिना ॥ १॥ 
७८३ विश्वांभिधीमिभुबैनेन वाजिना दिवा पृथिव्या द्रिमिः सचाभ्रुवाँ । 

स॒जोष॑सा उषसा रयेण च सोमं पित्रतमश्विना ॥२॥ 


त आप pe ne 

अर्थ-- [ ७७८] हे इन्द्र ! (न ) इसे. ( सहसा! स्नर्पा प्रकारे ( शात'नि अयुनातिच ) शेंकडों 
धथा हजारों प्रकारके घन ( आभर ) दो । है ( दिवा-घसो ) चुल करें रहनेवाले इन्द्र ! ( अमुष्य दिवः शानतः ) 
इस थुळोकडा शासन करनेवाळे तुम फिर ( दिघे थय ) ध्रुलाकका जागो ॥ १५॥ | 

[ ७७९ ] ( वसु-रोचिपः ) पेश्चपैसे हेजस्त्री हुए इम तया (इन्द्र च) इन्द ( सहस्र ओजिष्ठं अइग्यं 
पश्ठुं ) इजारों प्रझारके बकवान्‌ अश्च लादि पुरो ( आ दद्वहे प्र्त ररे॥ 1३ ॥ 

[ ७८०] (ये) जो ( क्रज्नाः ) साल ( वातरंदखः ) पायुक समान पेगवाके ( अरुपासः ) तेजस्वी 
( रघुप्यदः ) शीघ्र चढनेवाके घोडे ( सूर्या: इव ) सूर्य; समान ( स्राजन्त / चमक रहे हैं॥ १७ ॥ है 

[ ७८१] ( पारावतस्य रातिपु ) पारावतके द्वारा दिए गए ( आशुषु ) घोइसे युक्त ( द्रवत्‌ चक्रपु ) 
दौडते हुए चक्रोसे युक्त ( वनस्य मध्ये ) रथक बीचमें ( आ तष्ठं) में बेदू ॥ १८ ॥ 

२५ ] 

| ७८२ | दे लश्विवेवों | तुर ( असमा की वरुशेन विष्णुना आदत्वेः ) भमि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, 
शाहिस्यों ( वसुभिः रुद्रैः) बसुओं ए? स्रो संघोले ( सचा-भुवा ) युक्त दोकर ६ उपला सूर्येण च सज्ञोपसा ) 
कौर उपा तथा सूयेसे मिळकर ( सोमं पितम ) मोमरसका सदन करो ॥ १ ॥ 

[ ७८३ ] दे ( वादिना ) दळवान्‌ अखिदेवा ! ( दिवा पृथिव्या ) शुछोक एवँ भूळोकत्र्ती कोर्से, ( अद्विमिः ) 
न दोडनेवाळोसे, ( विश्वाभिः धीभिः भुवनेत सचाभुवा ) सभी बुद्धियों एवं सुवनसे युक्त दी वया ( उषसा सपण 
सञ्जोधसा ) उषा भौर सूपसे सम्मिछित होकर ( सोमं पिबतं ) सोमपान करो ॥ २ ॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र | तुम इम पर कृपा करके इसें अनेक तरदक ऐऐखर्ये प्रदान करो, इस भी वताच दोर 
डत्तम यशवाके हों ॥ १५-११ | 
वीरके घोढ़े बाबुके समान वेगवान्‌, तेजस्वी, तया सूर्यके समान कार्वियुक्त दों । ऐसे घोडाको रथमें संयुक्त ह 
यीर उस रथमें चढे ॥ १७-१८ ॥ 
फ्रो दे भश्विरेवो | तुम उत्तम बुद्धिसे युक्त हो, भत: तुम लि, इन्द्र भादि सभी देवेंके साथ मिळकर शन 
॥ १-९ ॥ 


१ 


सूक १५] कऋग्वद्का खुयोध साप्य ( १५१ ) 


७८४ विदेवेखिमिरेकादशेरिहा ऽद्रिमरुङ्कि पशुभिः सचाजुर्वा । 

स॒जोष॑सा उपसा सर्यण च सोमे पिववसश्चिना ॥३॥ 
७८५ जुपैथाँ यज्ञं वांत हस्य मे विश्चेह देवौ सब॒नाव॑ गच्छतम्‌ । 

संजोष॑प्ता उषसा सरयैण चे नो वोळहमश्विचा ॥४॥ 
७८६ स्तोमं जुषेथां युत्रश्षेव कन्यनां विश्चेह देवो सवनावं गच्छतम्‌ । 

स॒जोष॑सा उषसा सूर्थेण चे पं नो वोळ्हमश्विना ॥ ५ ॥ 
७८७ गिरो जुषेथामध्वरं जुषेथां विश्वेह देवी सवनाव गच्छतम्‌ । 

सजोप॑सा उषसा सर्यैण चे पं रो बोझहमश्िना ॥ ६ ॥ 
७८८ हारिद्रवेवं पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिपेवात्र गच्छथः । 

सुजोषसा उषसा सूर्येण च॒ त्रिवेतियोतमश्िना ॥ ७ ॥ 


७८९ हंसाविव पतथो अध्यगाविंव सोमं सतं महिपवाउ गच्छथ! । 
०५ & ००८४ | ~ reel ~ 
सजोषसा उषसा सूरण च त्रिवतिर्यातमशिना ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ७८४ ] हे लखिदेवो ! ( इह ) यहॉपर (त्रिभिः एकादश ठिध्वे; देवे; ) सभी देती देतोस, 
( युगुमिः मरुद्भिः अद्भिः ) सयुर, वीग्णसनों तथा जडोसे ( सत्तासुडा ) संगत दोकर और ( उपला सूयण 
खजोपला ) डपा एवं सूर्यके साथ रहकर ( सोमं पिवतम्‌ ) सोमपान करो ॥ ३॥ 

२ [७८५ ] हे भशिदेवो | ( यज्ञ जुपेथां ) यहका सेवन करे, ( मे हवस्य वोघतं ) मेरी प्रार्थना जान लो, 
(देवो) दानी तुम दोनों | इह श्वा सवना अब गच्छउ ) इधर सभा सवनोंक निकट णा पहुंचा, पश्चात्‌ 
( उषसा सूर्यण सलजोपसा ) उषा एवं दर्यळे साथ ( नः इप बोळ्हं ) हमें लव पहुँचा दो | ५ ॥ 

[ ७८६ ] हे (देवा) दानी या द्यातमान अश्नुवे! ! ( कन्यतां युवशा इव ) क्न्या-कमन्तीय युवति योको युवक 
जैसे चाइते हैं वेसेही ( स्तोर्म जुपेथां ) इसार स्तोत्रका सेवन करो, नथा ( विश्वा सवना ) सभी सवनोंमें (इद 
अमगरछने ) इधर भाकर पहुँच जाभो, ( उपसा सूर्येण च लज्जापता ) सूर्य पव उपःवेळाके समय तुम दोनों (नः 
इपं चोरूह ) हमें भन्न पहुँचा दो ॥ ५! 

| ७८७ ] ( इह गिरः जुपेथां ) यदौपर मारे साषणोंकों स्वीकार करो, ( अध्वरं जुपेथां ) हिसार दित कायेके 
लिए आदरपूर्वक उपस्थित रहो ( देवो) दानी होकर तुम (चिश्चा सबता अघ गच्छतं ) समी सब्जोसें णाओ, दे 
नशन | ( उपला सूर्येण नः इषे चोळह ) सूर्योदय तथा उपावेला्ें हमे भन्न पहुँचा दो ॥ ६ । 

[७८८ | दे लखिदेवों (सुत सोमं ` निचोडक॥ ग्खे हुए सोमके प्रति गहि इच अब गच्छथः ) भेंसोंके 
तुल्य-बहुत प्यासे होकर जाते दो, (इला) जोंके समीप (हारिद्रचा इव ) पंछंक तुल्य [ उप पतथः इत्‌) चळे 
जाते हो, ( उपसा खुरण खजोषसा ) उषःकाल एवं सू्योदयके समय (वर्तिः जि; यातं ) घरके समीप तीन पार 
नाभो॥७॥ 

[ ७८९] (हंसों इव ) इंलोंकी नाई, ( अध्वगो इव १ पथिक्रके तुल्य ( पतथः) तुम ऊपरसे लागिइऐे हो 
.( सुतं सोमे महिषा इव आ गच्छः) निचोडकर रखे सोमको पोनेके लिप, नेसे दो असे ताळावके समीप जाते हैं 
वैसेद्दी, तुम आते हो; ( उपसा सूर्येण सनोषपा चाः एः यातं) उषा एवं सूयसे युक्त दो तीन यार घर वळ 
लानो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ दे भश्चिडेवो | तुम दोनो दान देनेदाळे हा, शतः इमारी प्राथना सुनकर हमारे यज्ञमें जानो, तथा तेती 
देव तया अम्म देवोंकि साथ मिळकर दर्मे-छन्न प्रदान करो ॥ ६-४ ॥ 

है अश्चिदेवो | तुम हमारे हिसारहित कार्येसें अद्धापूँक उपस्थित होळो, दया हमारी प्रार्थनालोंको ध्यान पूर्वक 
सुयकर हते ड्म भष प्रदान करो ॥ ५-६ ॥ 

देश धदेदो | तुभ दोषों इंतोफे समाव तेजस्वी हो, मिस्र उरद पक्षी सूयांद्यके होते ही दाभेके ठिपु घर घर जाते 
हैं, डच्ची तरह बे देव सोमरस पान करनेके लिप सूयोदय होते पर भरभर लाते है ॥ ७-८] 


६ १५२ १ धाग्पेदरा छुबोघ भाष्य [सडक ८ 


७९० अयेनाविंव पतथो इव्यदातये सों सुव वहिऐेवाव गच्छथ। । 


सजोषसा उपसा सयँण च॒ विवतियीतयश्चिना ॥ ९॥ 
७९१ पिचत च ठृष्णुतं था चं गज्छत प्रजा च॑ धतं द्रविणं ध भ्‌ । 

सजोर्पसा उपसा सूर्येण चोअ नो धचमसशिवा ॥ १० ॥ 
७९२ जयतं च प्र रह च प्र चावत प्रजा च धत्तं रविम च परसू | 

सजोपदा उपसा सूर्येण चो बै नो घचमखिना ति ॥ ११ ॥ 
७९४ इतं च॒ शत्रच यतंते च मित्रिण! प्रजाँ च॑ घतं द्रविण च घम । 

सजोषसा उपसा दयैण चो जै चोन मचमशिना ॥ १२॥ 
७९४ घित्रावरणवन्ता उत घर्मवस्ता सरत्वन्ता जरितुरवच्छयों हवंय । 

सजोषसा उपसा घयेण चा5ऽदित्येययश्िदा ॥ १३ ॥ 
७९५ अशिरिखन्ता उत विष्णुंचन्या सरुत्वम्ता जरितु्भेच्छ्यो हस्‌ । 

स॒जोष॑सा उपसा तूर्यण चा 5५दित्येयीतसश्चिना ॥ १४॥ 
७९६ क्रभुमरन्ता वृषणा वाजवन्ता मसत्वन्ता जरितुगेच्छथो इय्‌ । 

सनोएसा उपसा सूयण चा755दित्येयातमश्विना ॥ १५॥ 


अर्थ [ ७९० | ( इव्य-दातये ) घन्नका दान करनेके लिए ( इयेनी इव पतथः ) बाज पंछीके समान 
घेगसे पाते हो, ( सुते सोमं मिपा एव गच्छथः ) तैयार सोमरसको पीनेके छिए मॅतोके तुल्य शीप्रगठिसे लाते हो; हे 
घब्चिदेवों | ( सूयण उपसा सजोपसा अः वर्तिः यातं ) उपःफार एवं मरीदपकी वेळाने दीन यार जानो | ९ ॥ 

[ ७९१ ] ( पिवतं तृप्णुतं 'ब ) सोमरत्त पी जानो कौर तृप्त यमो शया ( आ गच्छतं च ) णा जागो; ( प्रजां 
ग्रचिणं ध धत्तं ) सन्तान एवं छनवमतरको दे उाठो; हे पथिदेर्वो | ( उपसा सूर्येण ख सजोपता ) घूर्य एवे डपाके 
साघ श्हते हुए तुम ( नः ऊज धत्तं ) इमे वळ देशो ॥ ३० ४ 

[ ७९३ ] हे घखिदेवाँ | ( जयतं, प्रस्तुत च ) तुम पीत छो छीर प्रदला फरो, ( प्र अवतं ) खर रक्षा करो, 
( प्रजां च द्रषिण च घत ) सन्तति दथा व्रब्यका दाव फरो, ( उपल्ता सूर्येण सजोपला ना ऊज घत्तम्‌ ) षा 
पुवं सूयेके छाय रहते हुए हमें वळ दे दो ॥ ११ ॥ 

[ ७९३ | ( शात्रून तं ) दुइमनोका वघ करो कौर { मित्रिणः यततं ) मित्रोंको पानेका यरन करो ( प्रज्ञा १, 
द्रविणं घ घत्तं ) प्रजा तथा धनका दान फरो, हे षश्चिदेवॉ | ( उपसा सूर्येण रजोपसा हः ऊर्म घसत ) डप. 
पधे सूनसे सम्मिडित पो हमें घळ दो ॥ १२ ॥ 

[७९४ ] हे ( अम्विना ) पखिदेवो ! इम ( मिघावरुणवन्हा ) मित्र, वरुण ( उत ) भोर ( घर्मवम्ता ) 
पर्मसे युक्त ( मरुत्वन्ता ) वीर मरुशॉंफे साथ ( जरितुः एवं गच्छथः ) स्टोणाकी पुफार सुनकर से जाते हो, ( उपसा 
सर्यण आवित्येः घ सजोपसा यातम्‌ ) उपा, सूर्य वथा मदितिके पृत्रोंदे साथ ( यातं ) तुम गमन करो ॥ १४ ॥ 

[ ७९५ ] ( अंभिरस्वन्धा उत विष्णुवन्ता ) घंगिरस्त तथा विप्णुके साथ घया ( मरत्वस्ता ) सद्तोके साथ 
( अरितुः एवं गच्छथः ) स्वोघाडी पुजार सुनकर चछे घाऐ हो | तुम ( उपक्षा सूर्गण आदित्येः च सजोषसा 
याते ) उपा, सूर्य दया लवितिफे पुत्नोंके साथ गमन फरो ॥ १४ ॥ 

[ ७९६ ] हे ( अश्विना ) पश्िदेवो | तुम ( ऋश्ुमन्ता चाजवन्ता ) कसु्षॉ तया धन्नके साथ ( छुषणा ) 
पळवानू पकर € जरितुः एवं गच्छथः ) स्वोठाड़ी एकार सुनकर जछे जावे हो, ( उषसा सूर्येण भादिश्यैः च 
सजोषसा यात ) उपा, सूर्य तथा लविषिके पुत्रॉके साथ तुम गमन करो ॥ १५॥ 


सापा्थै= जिल्ल परह ण्म एवेनपक्षी वेगसे जाता है, उसी तरह घुस दान देनेकै किए देगसे लासो । तुम सोमरसखे 
एत ऐोऽए एसै पेय प्रदान फर ॥ ५-३० ] 
है उश्िऐेयों | हुम गन्नुघाफा पथ करो, उन्हें जीय छो, पथा नित्रोंडी प्रा फरफे डपडी प्रसा करो ॥ ११०१३२ ॥ 
५ हे घब्देयों | तुन इना, विष्णु पादि खसी चेदीच देदोफे याय एमारे पात छागो, दया पळ्षाठ इनकर स्वोषाजोँढी 
गण पुवी ॥ १६००१३०१५ || 


सूक ४५] ऋग्येद्का छुवोघ आष्य ( १५३ ) 


६ 


७९७ ब्र जिस्वतभुत जिंस्यत थियो इतं रक्षाँसि सेषतममींबा8 । - 
सजोप॑सा उषसः सरयैण च सोम सुन्वृदी अंश्चिवा १ १६॥ 


७९८ क्षत्रं जिन्वतमत जिन्वतं नन्‌ हवं रक्षांसि सेघंतमभींवा8 । 


सजोप॑सा उपसा छर्येण च॒ सोमं सुन्व॒तो अश्विना ॥ १७॥ 
७९९ धेनूर्जिन्वतमुत जिस बिशें हतं रक्षांसि से घंतममींचा! । 

सजोषसा उषसा छयैण च॒ सोमं सुत्वतो अंखिना ॥ १८॥ 
८०० अत्रेखि शृणतं पर्व्थस्तुति इयावाश्वस्य सुन्वतो मंदच्युता । 

सजोषछा उपसा यण चा अशेना तिराअहथप ॥ १९॥ 


९ ५ ची ~ 
८०१ सगा इव खुजत सष्टतीरुप श्यावाश्वस्य सुन्वतो मदच्युदा । 
सजोषसा उपसा सूथेण चा शिना तिरोअहृथग्र्‌ ॥ ९० ॥ 
reer रिभर गितमा ति 
अर्थ- [ ७९७ ] दे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( रक्षांलि हतं ) राशसोॉंका वध करो, { अमीवाः खेघतं ) 
रोगोंको दूर करो, ( ब्रह्म जिन्त) ज्ञानको संतुष्ट रखा, ( उत घियः जिन्वतं ) भोर कार्यको संतुष्ट रखो 
( सजोषसा ) एक साथ रद्दनेवाळे देवो | तुम ( उपसा सूयेण च ) उपा भौर सूयके साथ ( लोमं सुन्वतः ) सोम 
निचोडनेवाढेके पास जाकर सोसपान करो ॥ १६ ॥ 

[ ७९८] हे ( अश्विता ) णग्िरेवो ! ( रक्षांसि इस) राक्षलतोऊा वध करो, ( अमीवाः सेघतं ) रोगोंको 
दूर करो ( क्षत्रे जिन्वतं ) क्षात्र ऐेजको संतुष्ट रखो, ( उत ) भोर ( नृन्‌ जिन्वते ) नेठस्वक गुणोंको संतुष्ट रखो। 
( सज्ञोपसा ) एक साय रहनेवाळे देवो | तुम ( उपसा सूर्येण च उषा मोर सूर्थके साथ ( सोमं सुरवतः ) 
सोमको निचोढनेवाळेकै पास जाझो ॥ ५७ ॥ 

[ ७९९ ] दे ( अश्विना ) भश्विदेवो | तुष , श्क्षांलि दस ) राक्षर््ोको मारो, ( अध्रीवाः लेधते ) रोगॉफो दूर 
करो, ( घेनूः जिन्वते ) गार्योको पुष्ट करो, ( उत ) भौर ( घिराः जिन्वते ) प्रजार्भोको पुष्ट करो + दे ( सञ्चोषम्त ) 
पृ साथ रहनेवाळ देवो | तुम ( उषसा सूर्येण च ) उपा भीर सूरयेके लाय ( सोमर खुल्वतः ) सोम निचोडनेवाळेके 
पाह जानी ॥ १८ ॥ 

[ ८०० | हे ( मदच्युता अश्विना ) अ्ु्षोक्के गर्वको नए करनेवाळे धम्रिरेवो | ( सुन्वतः शयावाइ्यस्य ) 
सोमरस निचोढकर ठेययार करते हुए इयाठाइवडी ( पूढ्रुलातिं ) प्रथम स्तुतिको ( अचेः इव ) जैसे तुम जन्रिकी 
प्रशंसाको सुन चुके थे, पैसेही ( श्यणुत ) सुनो ! ( लजोषखो ) एक साथ रहनेवाळे तुम देनों ( तिरः अन्ह्यं ) करु 
उथ्यार किए गए सोमका ( उषसा सूयेण ख ) उषा भौर सूवैके साथ पान करो ॥ १९ ॥ 

[८०१] दे ( मद युमा) शत्रु बोकि गदळा इरण छण्नेवाळे जशिवेदों ! ( सुल्वतः श्यावाश्वस्थ ) सोमरस 
निचोडशर तेरपाइ करत हुए इपाचाश्वषी ( सुस्तुति ' उत्तम स्तुतिको, सर्गान्‌ इव उप सुजन ) समीप लाकर 


देवेकि समान दान दो । ( लज्ञोपला ) एछ साथ रइनेवाढे तुम दोनों ( उपला सूर्येण ) उषा धौर घूर्यके खाय 
( तिर! अह्वयं ) कळ तेयपार किए यए घोमरसोंकों पीबो ॥ २० ॥ 


भावार्थे हे भखिरेवो | तुप मनुष्पोड़ि रोगोंहो दूर करके उदके शान, कार्य, न्न देश नेतृत्वशक्ति, मो कादि 
प्राणियों तया डमके पुल पौत्रादिकंको पुष्ट करो ॥ १६-१८ || 


२० (क सु. सा, ) 


(१५४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक « 


८०२ रश्मीरिंव यच्छतमध्युराँ उप इथयावाश्चस्य सुन्वतो मंदच्युता | 


स॒ओप॑सा उपसा सूर्यण चा-5खिंना तिरोअंद्दथमू ॥ २१॥ 
८०३ अर्वाग्‌ श्थं नि य॑च्छतं पितं सोम्यं मधुं । 

आ यातमड्विना गत” मवस्युवीमद हुँदै धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ २२॥ 
८०४ नमोवाके प्रस्थिते अध्युरे नरा विवर्षणस्थ पीतये । 

आ यातमश्विना गंत मवस्युवीद्द हुवे, धत्तं रत्नानि दाश्ञपे ॥ २३ ॥ 
८०५ साहांकृतस्य तृम्पतं सुतस्य देवावन्थैस! । 

आ यातमश्चिना गंतणामवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ २४ ॥ 


अर्थ-- [ ८०२] दे ( मदच्युता ) शत्रुमंके गवको नष्ट करनेवाले भश्चिदेवो ! ( खुन्धतः इयावाश्वस्य ) 
सोम निचोडनेवाळे श्यावाखके ( अध्यरान्‌ उप ) यज्ञोको समीएसे ( रश्मीन्‌ हव यच्छतं ) रुगामके समान ( यच्छतं ) 
नियंत्रित करो । ( सज्ञोधला ) एक साथ रहनेवाके तुम दोनों ( उपला सुर्यण ) डपा भोर सूयके साथ ( तिरः 
अहये ) कळ तेथ्यार किए गये सोमका पान करो ॥ २१ ॥ 


[ ८०३ | दे ( अभ्विसा ) लखिदेवो | ( आ यातं आ गतं ) तुम नाभो, चढे जाओ, ( महं अवस्युः ) में 
रक्षणार्थी होकर ( बां हुवे ) हुम्दै बुनाता हूँ, ( रथ ) भपने रथको ( अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) हमारी भोर दांको, ( सोम्यं 
मधु पिवते ) सोमरस निळाये हुप सघुका पान करो तथा ( दाशुषे रत्नानि घत्तं ) दाताको रत्न प्रदान करो ४ २२ ॥ 


[ ८०४ ] दे ( अदिवना ) भश्निदेवो ! तुम ( आ यातं आ गते ) भानो भोर चळे भामो, ( अहं अवस्युः ) 
से रक्षणार्थी होकर (वां हुवे ) तुम्दें बुळाता हूं । ( विवक्षणस्य प्रस्थिते ) विशेष ढंगसे हवि देनेवालेके द्वारा किए 
जानेवाळे ( नमोवाके अध्वरे ) नमन दया हिंसारहित कायम ( पीतये ) सोमरस पीनेके किए ( नरा ) हे नेता 
लब्चिदेवो ! छायो सथा ( दाशुषे रत्नानि घत ) दाताफ़ो रस्म प्रदान करो ॥ २३ ॥ 

[ ८०५] दे ( अश्ना ) भश्चिदेवो ! { आ याते शा गतं ) लाभो भोर भवइम भानो, ( अहं भवस्युः ) में 


रक्षणार्थ, होकर ( वां हुवे ) तुम्हे बुढावा हुं, ( स्वाहाकृतस्य खुतस्य अन्धसः ) दवन किए तथा निचोडे हुए अन्न 
रसका पान करवे; ( देवी एुस्पतं ) दानी तुम तृत होथो, इसके बाद ¦ दाशुषे रत्नानि घत्ते ) दानीके ढिए रत्न दो ॥२४ || 


भावार्थ-- शत्ु्भोके गर्वको नष्ट करनेवाळे लखिदेवो | तुम सोमरस निघोडते हुए स्तोताकी स्तुति सुनकर डसके 
पाल जाझो कौर उसके यज्ञको उत्तम रीतिसे उळाकर डसे देवोके समान भरपूर पेश्वयै प्रदान करो ॥ १९-२१ ॥ 


दे अशिवो ! हुम दोनो हमारे पास आलो, तथा यजञमें डाके गए भब्ररुप सोमरसका पान करके तृत दोश्रो । हम 
तुमसे रक्षण चाहते हैं, शठः दुम हमारे इस हिंसारहित यशमें शालो भौर तुम हमें रन भादि ऐश्रचे दो || २२-१४ | 


सूख ६६ | ऋष्येदका सुबोध भाष्य (१०५ ) 


[ ३६] 
( ऋषिः- श्यावाध्व आत्रेय! । देवता!- इन्द्रः । छत्दः- शकरी, ७ महापड्क्तिः । ) 

८०६ अवितासि सुन्वतो वकतर्वहिष। पिवा सोमं मदाय क॑ शतक्रतो । 

यं तें भगमधारयन्‌ विश्वाः सेहान? पृतना 

उरु जयः सम॑प्सुजि-स्म॒रुत्वों इन्द्र सर्पते HRN 
८०७ .प्राव॑ स्तोतारं मघव न्नव सवां पिवा सोमं मदाय कं क्षतक्रती । 

ये तें मागमर्घारयन्‌ विश्वाः सेहानः एतना 

उरु जय? सर्मप्सुजिः न्मरुत्वा इन्द्र सर्पते ॥ २ ॥ 
८०८ ऊनी देवों अवस्योजसा त्वां पिव सोमं मदाय के शतक्रतो । 

यं तें -भागमर्षारयृच्‌ विश्वा सेहानः पृतना 

उरु जयः समंप्सुजि न्मरुख इन्द्र सत्पते ॥ ३॥ 


च 


[ ३६ ] 

भर्थ-- [ ८०६ ] दे ( शतक्रतो ) सेंकडों शुभक करनेवाले इन्र! तू ( सुन्वतः वृक्तवद्दिंषः अविता 
असि ) सोम निचोडनेवारडोका भौर लालन फेळानेवाठोंकी रक्षा करनेवाला है : इसलिए तू (मदाय) घानन्दके लिए ( घी 
सोमं पिब ) सुखकारक सोमको पी । दे ( सत्पते इन्द्र ) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! ( त )तेरे लिए ( यं भागं आघा- 
रयत्‌ ) सोमका जो भाग निश्चित कर दिया गया हे, डसे ( विश्व: पृतनाः सेहानः ) सम्पूर्ण दारुक सेनाको इरानेवाला, 
( उस्चयः ) सवत्र फेळनेवाळा (सं अप्छुजित्‌ ) पानिमोंकी जीतनेवाछा तथा । मरुत्वान्‌ । मरवॉके साथ तू पी ॥ १ ॥ 

। ८०७ ] दे ( शतक्रतो ) सेकडो छुमकर्म करनेवाले तथा ( मधवन ) ऐश्वयैचान्‌ इन्द्र | त ( स्तोतारं अव 
अव ) स्तोताकी रक्षा कर, तथा ( मदाय सोमे पिव ) भानन्दके लिप्‌ सोम पी, यह सोम ( तं के ) तुझे घुसकर 
हो । हे ( सत्पते इन्द्र ) सज्मनोंके पालक इन्द्र | ( ते ) तेरे किए ¦ यं भाग आघारयन्‌ ) सोमका जो सांग निश्चित 

दिया गया है, उसे ( विश्वा: पुतताः सेहानः ) सब शन्रुसेनाको जीतनेवाळा, ( उरुद्धव) ) सर्वत्र फेळनेवाळा 

( अप्सु जित्‌ ) जर्डोको जीठनेवाका तथा ( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंके साथ तू पी ॥ २५ 

[८०८ ] है ( शतक्रतो ) सेकडों यज्ञ करनेवाछे इन्त्र | तू ( ओजला ऊर्जा देवान्‌ अवालि ) भोजसे नौर 
बक्से देयोंकी रक्षा करता हे । अतः तू ( मदाय सोमं पिय ) भागन्यके छिए सोम पी, यह सोम (स्वाँ के ) 
हिए सुखकर हो । हे ( स्पते इन्द्र ) सञ्जनोके पाळक इन्द्र | (ते) तेरे किए ( यं आगे अधारयन्‌ ) जो भाग 
निश्चित कर दिया गया हे, उसे ( विश्वाः पृतनाः सेद्दानः ) सम्पूणं दाजुसेनाको दरानेवाळा, ( उस्ख्चथः ) स्त्र 
झैडनेदाढा ( अप्छुज्ञित्‌ ) जलोंको जीठनेवाळा तथा ( मरुत्वान्‌ ) मरतोंके साथ तू पी ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- दे इन्त | तू सोम निचोडने तथा यज्ञ करनेवाठोंकी रक्षा करनेवाळा हे | तू सड्मर्नोक्री रक्षा करनेवाळा 
हे । जत: दू. मरुतोंके साय सोमरसके दिए हुए भागको पी | $ ॥ 
हे इख | तू अपने सामध्यसे स्तोतानॉकी भोर देवोंक्री रक्षा करनेवाला है । मतः तत्ते हस सोमरसङा भाग देते हैं 
तू इसे पी ॥ २-३ ॥ 
र x 


( १५६ ) पाग्येदका खुदोध भाष्य [ भडक & 


p+ 


८०९ जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः पिघ्रा सोमं मदाय छं तक्षतो । 


उरु जय! ससप्सुजि न्यरुत्वा इन्द्र सत्पदे ॥ ४ ॥ 
८१० जनिताश्ानाँ जनिता गवामसि पिवा सोम॑ मदाय कं श्षतक्रतो । 
यं तें भागम्धारयत विसा! सेहानः एना 


ए जय समप्पुजि न्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥५॥ 
८११ अत्रीणां स्तोममद्रियो महरुकृधि पिया सोमं सदाय के शतक्रतो । 
तें भागमधारयच विश्वाश सेहानः पृतना 
उरु चय; समंप्सुजि_ न्मुरुरवे इन्द्र सत्पते ॥६॥ 
८१२ इयावाइवस्य सुन्वतः स्तस्थां शृण॒ यथाशंणों“रत्रे। कर्शोणि कृण्वः । 
तरसदस्युमाविथ खमेक इन्पाह्य इन्द्र राणि वर्धय॑न्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ= [ ८०९ ] दे ( शतक्रतो ) सैकडौं यज्ञ करनेवाले इन्द्र | तू ( दियः जनिता } दुठोकको पैदा करनेवाढा 
तथा ( पूथिव्या$ जनिता ) एप्यीड़ों उत्पन्न 6रनेवाका है, इसलेए तू ( मदाय क॑ सोमं पितर ) आानन्दुके छिप 
सुखदायक सोमको पी 1 ( हे खत्यते इन्द्र ) सज्जनोंके पाळक इन्द्र | ( ते ) तेर लिए सोमका ( ये भावं अघारयन्‌ ) 
जो भाग निश्चित कर दिया गया है, उसे ( विश्वाः पृतनाः सेहानः ) सम्पूण शत्रसेनाको हरानेवाडा ( उरुज्रयः ) 
सदैत्र फेळनेवाळा ( खं अप्छुजित्‌ ) जकोंछो जीवनेवाळा तथा { मरुत्वान्‌ ) मरतसि युक्त तू पी ॥ ४ ४ 

| ८१० ] दे ( शतक्रतो ) सेकठों कर्म करनेवाळे इन्त्र | तू ( अद्त्रानां जनिता गवां जनिता अति ) घोडोंको 
लौर गायोको उत्पन्न करनेवाला हे । तू ( मदाय के सोमे पित्र ) भानन्दके लिए सुख्रधारी सोमशो पी। ( हे सत्पते 
एन्द्र ) सम्जनॉक पाळछ इन्द्र | ( ते ) तेरे लिए सोमका ( यं भागे अघ रसन्‌ ) जा भाग निश्चित कर दिया गया है, 
रसे ( विश्वाः पृतनाः सेद्वानः ) सय झजन्रुसेनाको जीतनेवाठा, ( उरुञ्जयः ) सर्वत्र फेळनेवाला ( सं अप्छुजित्‌ ) 
नरोके स्थानको जीतनेवाला णोर ( मरत्वान्‌ ) मरतोक साथ तू पी ॥ ५ ॥ 

[८११ | हे ( अद्वि-दः शतकतो ) तञ्चबारी तथा सेच्ढों यज्ञ करनेवाले इन्द्र | द्‌ ( अत्रीर्णा स्तोमं महः 
इथि ) क्षत्रि ऋषियोंके स्होत्रढो महान्‌ फर और ( मदाय कं सोम पिच ) घागन्दुकै लिए सुखदायक सोम पी । है 
९ सत्पते इन्द्र ) सञ्रनोके पाक इन्द्र | (ते) तरे लिए सोमका (यं भागं अधारयन ) जो भाग ।नद्रित कर 
दिया गया हे, उसे ( विश्वाः पुरना? सेहानः ) सम्पूर्ण बादुसेनाको इरानेवाळा, , उरुद्धयः ) वढा पराक्रम करनेवाङा 
(सं अप्छुजित्‌ ) जळोंके स्थानदो जीतनेबाळा सथा ( मरुत्वान्‌ ) मरतो साथ तू पी॥ १ ॥ 

[८१५ | दे (इन्द्र ) हल | बने ( कर्माण कुरतः ) यज्ञ फर्मोक्ो करते हुए ( अभेः यथा अश्टणोः ) अत्रि 
ऋषिकी प्रार्थनाको जित्त प्रहार पुना था, ठ्या उसी प्रकार ( सुन्च॒तः इयावाश्वस्य ) सोम निचोढते हुए इयावाश्वकी 
प्राथना सुन। दे इन्द्र | तूने { नुपाह्ये ) युद्धमे ( पकः इत्‌ ) णककेद्दी ( ब्रह्माणि वर्धयन्‌ ) झ्ञानोशो बढाते हुए 
( त्रसदस्युँ आविथ ) त्रसदस्युकी रक्षा की थी ॥ ७॥ 


भावाथ- हे इन्द्र | ध॒, एयिवी लादि डोक तथा गाय, घोढे भादि पञ्जुमोको तू उत्पन्न करनेवाला हे, भतः तू 
हमारे यज्ञ जाकर जञानग्वित हो ॥ ४-५॥ 

है फखघारी तथा छनेकों दम चछ करनेवाळे हन्त | ठू सत्रि ऋषियोंके स्तोत्रॉके मदत्तको यदा, डसी तरह बन्य 
झिंक प्रायेमानोंडो जी पुन धया एवारे झाबडो पढे हुए हह्दु्ोंको प्रास देरेयाङडी तू रक्षा कर ॥ ६-० ॥ 


(७ ६%] ऋग्वेद्का खुच माल्या ( ९५७) 


है [ ३७ | 


५ ऋषिः~ श्यावाध्व आत्रेय! । देश्ता:- इन्द्रः । छन्‍्द।- महापड्क्ति', ९ अतिजगती 1) 


८१३ प्रेदं ब्रह्न वृत्रतूर्य्वाविध प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्नांसिरतिथि! । 


माध्यदिनस्प समर्य वृत्रह अनेद्य दिवा सोमेस्य वाजव! ॥१॥ 
८१४ सेहान उग्र पृतना आमे हुई शचीपत इन्टर विश्षांधिरूविर्यि! । 

माध्यदिनस्य सर्वनस्य वत्रहन्नवेध पिया सोस्य विव ॥९॥ 
८१५ एक्राठस्य झुवंतस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वामिुतिसि । 

माध्यंदिनस्य सववस्प्र पत्रहलने पिया ससस्य वज्रिवः ॥ है ॥ 
८१६ सस्यार्वाना यवयसि स्वमेझु इच्छचीपत इन्द्र विश्वाभिरांवर्ति! । 

माश्यदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य छिया सोसस्थ चज्चिव ॥ ४ ॥ 


३७ ] 
अर्थ-- [ ८१३] दे ( शचीपते इन्द्र ) श्षक्तियोकि स्वामि इन्त्र | दने ( वृत्रतूर्येषु ) युडोंसे ( हुई बल्ल ) 
इस स्तोत्र बोळनेवाळेका वया ( खुस्वतः ) सोन यज्ञ करनेवाठेको ( विश्वाभिः ऊतिशि३ ) सम्पूण रक्षणके खाघनोसखे 
( आविध ) रक्षा की ढे ( अनेय, विव बचहन्‌ ) भनि, बन्नचारिन्‌ और बुत्रको मारनेवाळ इन्द्र | ( माध्यः 
न्दिनस्य सदतस्य ) आाध्यग्दिन सडन ( लोसस्य पिव ) सोमको पी ॥ १ ॥ 
| ८१४ | दे ( उम्र शचीपते ) वीर घौर भक्तिपेक्ति स्वामिन्‌ तथा ( अनेद्य, टञ्चिरः वचन ) णालन्छ 
सज्जघारी जोर वृत्रकों मारनेवाळे इन्द्र | तू ( विश्वाधिः ऊतिनिः ) सम्पूण संरक्षण$ साजनोले ( द्रः पुतबाः 
सहानः ) शबरुह्ी सेनाको दराते हुए ( माध्य'न्द्रनस्य सवनस्य सोमस्य पिब ) साध्यन्बिन सवनके छोमको पी ॥ २॥ 
८१९५] हे ( शर्चापते इन्द्र) शक्तियांक स्व'मिन्‌ इन्द्र ! त्‌ ( अस्य भुवनस्य ) हम भुवनका ( पुकराठू 
राजसि ) एक राजाके रूपमै सुशोभित होते दो । दे ( अनेय, वज्रिदः, बुज्न ) अनिन्य, चज्रघारी और बन्नको 
माग्नेवाळे इन्द्र | तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पूण संरक्षणफ्रे साधनोंसे युक्त होकर ( साध्यमिदिजेल्य खवबस्य ) 
साध्यन्दिन सवनके ( सोमसय पिब ! सोमको पी ॥ ६ ॥ 
[ ८१६ , दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्वासिन्‌ इन्द्र | ( स्वं एकः इत्‌) त्‌ भकेकाही ( सस्थाराना यव- 
याल ) एक साथ जुरे हुए जन्नुक्न कॉळोको एयक करता हे । दे ( अनेद्य, बजि 4, चुजददन ) शनिस्च, वञ्जथारिन्‌ , 
दृक मारनेवाळे इन्द्र ! तू ( विश्वाभिः ऊतिपिः ) लव संरक्षणके साधनोंके साथ ( माध्यन्दिनस्य सदनस्य ) 
माध्यन्दिन सवनकै ( सोमस्य विव ) सोमको पी ॥ ४ ॥ 
१ त्वं एकः सस्थावाना यवयलि- त, भकेछा संघटित रहे शश्रुषोंको विभक्त करवा है । झशुकों निर्व 
करनेकी यह युच्कि है । 
२ विश्वामिः ऊतिसिः- सब संरक्षणरे लान सपने पाल सुरक्षितः रखना । 
LER RIPEN RENN त केक. 
भावाथ दे इन्द्र ! तूने शात्र भोके साय होनेवाळे युद्धोमें इलत स्तोत्र वोडनेवाळे तथा यज्ञ करनेवाठेकी रक्षा की 
थी, नद; तू जपने शाखाले समी गात्र बोडो हृटाते हुए दमारे द्वारा दिए गए सोमरसको री || १-३ ॥ 
इन्द्र ! तू इस सम्पूर्ण विश्वका मकेलाही स्वामी है, तू अकेझा होते हुए मच्छी तरहसे संघरिख हुए रत्रभोॉको 
छिम्र-मिन्न कर देवा हे । भतः हमारी रक्षके किए तू सोम पीकर पुष्ट हो ॥ ६-४ ॥ 


(१५८) ऋग्वेद्का सुवीध भाष्य [ मंदक ८ 


८१७ क्षेमंस्य च प्रयुजंश्न॒त्वमींशिये शवीपत इन्द्र विामिखातिसिंः । 


माध्यौदिनस्य सवनस्य वत्रहक्षनेद्य पिबा सोमंस्य वज्निवः । ॥ ५ ॥ 
८१८ क्षत्रायं त्वमवसि न त्वमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वामिर्ातिमिंः । 

मार्ष्येदिनस्य सवनस्य वत्रइ्नेछ पिया सोम॑स्य वज्ञिव ॥ ६॥ 
८१९ इयावाश्वस्य॒ रेभत स्था शण यथाशणो रत्ने! कमाणि छूण्मत! । 

प्र त्रसदस्पुभाविध त्वमेक इन्नुषाक्ष इन्द्र त्राणिं वर्धेयंन्‌ ॥ ७॥ 

[ ३८] 
( ऋषिः- श्यावाश्व भाषरेयः । देवताः- इन्द्राञ्ची । छत्दः- गायत्री । ) 

८२० य॒ज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । इन्द्राग्नी तस्य॑ चोषठस्‌ ॥ १॥ 


थ-- [ ८१७] दे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोंके स्वामिन्‌ इन्त्र | (त्वं) द्‌ ही ( क्षेमस्य प्रयुनः व 
ईशिषे ) प्राप्त और णप्राप्त घनों पर स्वामित्व करता है । हे ( अनेद्य, घञ्धिच!, द्रन्‌ ) भनिन्ध, वज़भारिन्‌ भोर 
बृत्रफो मारनेवाळे इन्द्र ! त्‌ ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सव संरक्षणक्रे साननोसे युक्त होर ( माध्यंदिनस्य सवनस्य ) 
माध्यंदिन लवनकै ( सोमस्य पिथ ) सोमको पी ॥ ५ ॥ | 

[ ८१८ | दे ( शचीपते इन्द्र) शक्तियोके स्वामिन्‌ हन्त्र ! ( रवं क्षत्राय अवलि ) तू वळके लिए जगतका 
रक्षण करता है, पर ( त्वै ) तू स्वयं ( न आविथ ) छिप्तीसे रक्षिव नहीं होता । दे ( अनेद्य, व्यः वृचहन_ ) 
झर्निय, वञ्रघारिन्‌, चृत्रको मारनेवाळे इन्द्र | तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पण संरक्षणके साभनोसे युक्त होकर 
( माध्यंदिनस्य लचत्रस्य ) माध्यंदिन सवनके ( सोमस्य पिव ) सोमको पी ॥ ३॥ 

१ त्वं क्षत्राय अवसि- दू क्षात्र तेजक्ा रक्षण करता है । 
२ त्वं न आविथ- ते किसीसे रक्षित नही होता नर्थात्‌ तू स्वयं सुरक्षित रहता है । 
३ विश्वाभिः ऊतिभिः- तू सय रक्षणके साधनोंसे युक्त हो । 

[ ८१९ ] दे इन्त ! दूने ( कर्माणि रुण्यतः ) कमको करते हुए ( अभ्रिः यथा अशुणो। ) रति ऋषिकी 
रार्थमाको जिस प्रकार सुना, ( तया ) उसी प्रकार ( रेभतः इयावाश्वस्य ) स्तुति करनेवाळे इपावाश्वकी प्राथना 
(स्टणु ) सुन । दे इन्द्र ! तूने ( नुपाहो ) युदमें ( एकः इत्‌ ) भकेकेद्दी ( ब्रह्माणि वर्धयन्‌ ) शानोंको बढाते हुए 
( त्रसदस्युं आविथ ) त्रसदस्युकी रक्षा की थी | ७ ॥ 

[ ३८ | 

[ ८९०] हे ( इन्द्राञ्री ) इन्द्र भौर नाझ! ( सस्ती ) शद नोर पवित्र तुम दोनों ( यक्षस्य दि ऋत्विजा 
स्थः ) यश्ञके ऋत्विज हो, जतः ( वाजेपु कमेखु ) यज्ञाविक कमोमे तुम लाभो, तथा ( तस्य बोघते ) डस मेरी 
भभिळापाक्ो तुम जानो ॥ $ ॥ 


नि 


भावार्थ-- दे इत्र | जो धन हमें प्राप्त है, भोर जो प्राप्त नहीं है, उन सब धर्नोका त्‌ नकेढाही स्वामी है,। दू 
क्षात्र सेजकी रक्षा करनेवाला हे, पर तू स्वयं सुरक्षित है भर्थाव तू वूसरोंकी रक्षा तो करता हे, पर भपनी रक्षाके छिप तुझ 
किसी दूसरेके मददकी जरूरत महीं होती, द्‌ स्वश्तामथ्यसेह्दी भपनी रक्षा कर छेदा है ॥ ५-६ ॥ 

हे इन्द्र ! तूने उत्तम कमोको करते हुए जिस प्रकार भत्रि ऋषिकी रक्षा की थी, उसी तरद तू डम छोडोको रखने- 
वाळे वीरकी रक्षा कर तथा बुकाबे आने पर तू युद्धमें दृश्युरो नह करनेवाके दीरकी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


बूक ३८ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (१०९ ) 


८२१ तोशार्सा रथयावांना वत्रहणाएराजिता । इत्द्रांश्री तस्यं बोबतय्‌ ॥ २ ॥ 
८२२ इदं वाँ मदिरं मध्व घुक्षनद्रिमिनेर! | इन्द्र।ग्नी तस्यं बोधतम्‌ ॥ हे ॥ 
८२३ जुषेथां यज्ञमिश्यें सुतं सामं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गदै नरा ॥४॥ 
८२४ इमा छुपेथाँ सवना येमिहेब्यान्युहथु। । इन्द्राग्नी आ गत चरा ॥५॥ 
८२५ इमां गायत्रवतनि जपेथाँ सुष्टातिं ममं । इन्द्रांग्गी आ गते नरा ॥६॥ 
८२६ प्रातर्यावभिरा गंते देवेसिर्जेन्यावस््‌ ` | इन्द्राग्नी सोम॑पीतये ॥७॥ 
८२७ श्यावाशंस्य सुन्व॒तो अत्रीणां शणुतं हवस. । इन्द्राग्री सोमपीदये ॥८॥ 


'अर्थ-- [८२१] हे ( इन्द्राशी ) इन्द्र भौर णप्ति | दुम दोनों ( तोशासा ) शहुर्णोंके विनाशक 

( रथयावाना ) रथोसि जानेवाले ( दुत्रष्ठणा ) दृत्नोंछों नष्ट करनेवाले पर स्वयं ( अपराजित ) पराजित न द्वोनेवाले हो, 
बे तुम ( तस्य वोघते ) उस मेरी झमिढाषाको जानो ॥ २ ४ 

[८२२ | हे ( इन्दाथी ) इन्द्र भौर अभि ( वाँ ) हुम दोनोंके लिए ( नरः । यज्ञश्तार्भोने ( अद्विमिः ) 
_ पत्थरोंसे ( इद्‌ मंदिर मधु ) इस आनन्ददायक्न मधुर सोमरसको ( अधुक्षन्‌ ) निफाका है, तुम दोनों ( तरुय ) उस 
यज्ञ कर्ताके मनोरथको ( वोघते ) समझो ॥ ३ ॥ 

[ ८२३ | दे ( सधस्तुती नरा इन्दरासी ) एड साथ पेठकर स्तुति सुननेवाळे नेता इन्द्र भौर क्षक्ति | ( इये 
यश जुषेधां ) इमारी भम्रिकाषाको पूरा करनेके लिए हतारे यशमें झाणो, तथा ( सुते सोमं आ गतं ) निचोडे हुए 
सोमको प्राप्त करो || ४ ॥ 


[८२७ | दे ( नरा इन्द्रासी ) नेता इन्द्र मोर बसि | ( येभिः हव्यानि ऊहथुः ) जिन सामध्योसे तुम 
हृदिबॉकी ळे जाते हो, उन्हीं सामथ्योंसे ( हमा सवनाजि जुपेथां ) इन चज्ञोंदा सेवत करो, तथा ( आ गर्द ) हमारे 
योते पारो ५॥ 


[ ८२५ ] दे ( नरा इन्ट्रा्ी ) नेवा इन्द्र और घक्नि | ( मम गायजवतोते ) मरी गायत्री छन्ववाली ( इसा 
सुस्तुति ) इस डत्तम स्वुतिको ( जुवेथा ) तुम सुनो घौर ( आ गतं ) हमारे पाठ णाघो ॥ ६॥ 

[ ८२६ } दे  जेन्यावल्‌ इन्दाझी ) शु लोके घर्नोको जीतनेवाले इन्द्र शौर षञ्ज ! ( प्रातः यावामिः देवेशिः ) 
पात; काळ भानेवाळे देवोके साथ ( सोमपीतये आ गर्ते ) सोसपान छरनेके लिए जालो ॥ ७ ॥ 

[ ८२७] हे { इन्द्रासी ) इन्द्र भौर भसि ! ( खुत्चतः इयावाश्वस्य ) सोम निचोडनेवाछे इयावाश्वकी तथा 
( अभीणां शृणुतं इच ) अत्रि ऋषियकि एकारको सुनो तथा ( स।मपीतये ) सोमपान करनेके लिए बानो ॥ ८ ॥ 
० ORG RH Eo Dd DN he rh a LRN A PP Cr NE 


सावाथ-- हे इन्द्र ओर अग्नि ! योक करनेवाछे ठम दोनों य्ादिक फसे लानो, तथा मेरी लसिलाषाको जानकर 
हसे पूरा करो ॥ १-२ || 


है देवो ! तुम दोनोंके किए हमने मह सोमरस निकाला है, तम उसे पीनो भोर हमारी लमिकापाको पूरा करनेके 
ढिए हमारे पशर्मे लालो ॥ ३-४ ॥ 


हे है देवो | जिन सामथ्योसे तुम इविको ळे जाते हो, उन्हीं सामथ्यौसे दुम हमारे यशोमें लाकर इमारी स्तुतियोंको 
॥ ५-३॥ 


हे देवो | प्रादःकाछ शानेवाढे देवोंके साथ दन सोमपाव करनेके किए शालो तथा ऋषियोंकी मार्यनाभोको सुनो ॥०-८॥ 


( १६० ) झग्येदृदा छुयोध भा्य [ सडक ८ 


[ [| Nes 1.0. Nel 
८२८ एवा वामह उनये यथाइुषन्ह मेधिराः । इन्द्राश्ची सोमपीतये ॥ ९॥ 
८२९ आहे सर्स्वतीवतो” रिन्द्राग्न्योरचों वृणे । याम्यां गायश्चमुच्यतें ॥१०॥ 
| ३९] 


( ऋषि:-४ लाश्राकः काण्डः । देचताः- अश्चिः | छन्द्‌ः~ सहा्ङ्क्तिः । ) 
~ ~ 1... 1" ९ व्य 
८३० अश्चिमंस्तोष्यृग्मिप- समिमीका यजध्यै । 


अग्निर्देवाँ अंबक्तू न॒ उभे हि विदथे कवि 
"रन्तश्वरति दृत्यं नमन्तासन्यके संघे ॥ १ ॥ 


८३१ न्यंग्ने नर्व्यसा वच स्तनृषु शंसमेपास्‌ । 
न्यराती रराव्णां विश्वां अयो अराती” | 
एरितो गुच्छन्खामरों नसन्तासन्यक संसे ॥२॥ 


अर्थ-- [ ८२८ ] दे ( इन्द्रा ) इन्द्र और अन्ने ! ( सोमपीतये ) छोमपान करनेके किए (यथा मेधिराः 
झहुवन्त ) जित तइ तुम्हे ज्ञानियोनि बुलाया था, ( एदा ) उसी वरह में ( ऊतये चां अह्वे ) अपनी रक्षाके किए 
तुम्दें डुढाता हु ॥ ९ ॥ * 

[ ८२९ ] ( याभ्यां गायत ऋच्यते ) जिन देशो नाचता छन्इवाठे संत्र बोळे जाठे हैं, डन ( सरस्वर्तावतोः 
एन्द्राग्न्योः ) शानसे युक्त इन्द्र भौर नजिक ( अवः अहं वणे ) संरक्षणको में चाहता हूँ ॥ १० ॥ 


९, 

[ ८३० | में ( ऋण्मिय भग्नि अस्तोषि ) ऋषमंत्रकि द्वारा पूजे जाने योग्य इस अशिकी स्तुति करता हूँ, 
( यजध्ये आशि इळा ) ण्शके लिए भी इसी अभिकी स्तुविसे पूजा करता हुँ । यह ( अझिः नः विदथे देवान्‌ 
अनक्त ) नाझ हमारे यछमें देवोंकों इच्योसि प्रकाशित करे । ( कावि! उभे अन्तः दूत्यं चरति ) दूरदश ज्ञानी 
मनुष्य कौर देश इन दोनोंके बीचग्रें दूतका काये करता हुआ विचरण करता है, उससे हमारे ( समे अन्यके नभन्तां ) 
छन्‍्वय समस्त शन्नुगण नाशको त्रास हों ! १ ॥ 

[ ८३१ | हे ( अञ्चे ) झग्ने | हमारे ( सनूछु एषां शाखं नव्यला वचः नि) शरीरमें स्थिर हुए हुए इन 
शबुणषकि प्रहारको अभिनव शरो द्वारा विन कर ( च रराव्णां अशातीः एनि ) भौर दावशीछोंक बीचमें जो लदानशीक 
हैं उन सबोछो नए कर। हम पर ( विशदाः अर्वाः आसुरः अरातोः इतः नि युच्छन्तु ) आक्रमण करनेवाळे सभी सूड 
या हिंसक दात्रु यडोसि दूर दो जावे । तथा ( समे अन्यके नभन्ताँ ) समस्त अन्य दुष्टाचारी कोष मी नष्ट हो जायें ॥२॥ 

१ तनूपु पथां लि - शरीरोंमें रहनेवाले इन रोगजन्तुरूप शत्रुओंछा नाश दो जाए । 
२ रराव्णां अरातीः लि- दानशीछोंके दीचसें रहनेवाले अदानी नष्ट हो जाये ! 


है॥ ९-१० ॥| | 

राष्ट्रका दूत ऐसा हो जो अपने क्षानके द्वारा साधारण जनता शोर दडे बढ़े विद्वार्नोंके वीचस सम्बन्ध स्थापित कर 
सके । विद्वानोंका ज्ञान साधारण जनता सक झौर साधारण जनताही फठिनाहूर्या देशके नेषाबॉ तक पहुंचा सके । ऐसे 
बनी कक प्रजायें शपनी वाणियोंसे प्रशंसा करती हैं । ऐसा करनेसे राष्ट्रसँ एकवा दोती है, उनके सारे शत्रु नष्ट दो 
नाध ईँ ॥ १॥ 

इस बारीरमें रोगॉको पेदा करनेवाळे अनेक शत्रु हैं, जो ( आर्याः ) मनुष्यों पर हमला करके उन्हे ( आ~सुर ) 
मरणावस्था तक पहुँचा देवे हैं । ये शत्र तमी नए हो सकते हैं, जव दारीरकी अग्नि बहीन हो । इसी प्रकार राष्ट्र शदीरमें 
जब विद्वान और वीर भादि अग्रणी बलवान होते हें, तव राके समी शज बळ्वानू हो जते हैं । इसके सायही देशकी 
भार्थिक अवस्था भी सुधरी रदे, इ्ळिए राष्टरमे दानियोको प्रोरखाइन मिळना चाहिए भोर जो संचयशीळता या पूँजीवादको 
बढावा देते हैं, उनका नाश करमा चाहिए ॥ २ ॥ 


+ Tee ee he 


सृक्क ६९ ] ऋष्वेदका सुवोध भाष्य ( २६१ ) 


८३२ अग्ने मन्मानि तुम्यँ के घृतं न जुह आसानिं 
स देवेपु प्र चिकिद्धि त्वं झे पूर्व्ये! 


शित्रों दृतो विवस्त॑तो नर्भन्तामन्यके समे ॥ ३॥ 
~ QO 


८३३ तत्तदाग्नवयों दधे यथायथा कृपण्यठि | 


ऊर्नाइंतिद्ंनां श्चं च योश्च मयो दधे 

विश्वस्यै देवईन्ये नर्भन्तामन्यके समे ॥४॥ 
८३४ स चिकेत सहीयसा  5ग्रिथित्रण कमरणा । 

स होता शश्व॑तीनां दक्षिणाभिर्‌मीवत 

इनोठिं च प्रतीब्य) नमन्तामन्युके समे ॥ ५ ॥ 


अर्थ - [८२३२] दे ( अञ्च ) अन्न! ( तुभ्पं आसनि न क घृतं मन्मानि जुद्ध ) तेरे सुख अर्थात ज्वाडामें 
सं अब सुखकारी घतकी आहुति दारता हुआ मनन करनेयोग्य स्तोत्रोंको बालता हूं । ( सः प्र चिकिद्धि ) वह प्रसिद्ध तू 
इसको जान । ( हि त्वं पूर्व्यैः दिवः विवस्चतः दूत अलि ) क्योंकि दू पूणञ्चानी, कल्यःणध्वरी, विविध वसु भोका स्वामी 
भौर देवोंका दूत है । तेरे द्वारा हमारे ( समे अन्यके नभन्तां ) न्य समस्त दात्रुगण नाशको प्राप्त हॉ ॥३॥ 

[८३३ | (यथा यथा कृपण्यति ) जिस जिस प्रकारका भन्न उपासक चाहता है ( अशिः तत्तत्‌ घयः दे ) 
अम्नि डस डस प्रकारका अन्न उमे प्रदान करता दै । ( ऊर्नाहुतिः बखूनां शं योः मयः दघ) बळकी भाहुति देनेवारा 
भप्ति देशवासियोंक्रि कल्याणके डिये कल्यागकारी सुस्त और रोगनाशक पदार्थोकों घारण करता है । ( च विश्वस्यै देय- 
हृत्ये, लम अन्येके नभन्तां ) भोर सब देवताभकि यज्ञोसिं बुळाया जानेवाळा अग्नि हमारे सब शबु्नोंका संहार करे | ४॥ 

१ ऊर्जाहुतिः वसनां शे यो मयः द्घे- लपने वळकी भाहुति देनेवाळा भग्रणी वीर अपने देशवासियोके 
करिए सुखकारक भौर रोगनाशक पदार्थ धारण करता हे । 

[८१४] (खः अग्नि; सहीयधा चित्रेण कर्मणा चिक्रेत ) वदे लप्ति, लपने अत्यत्रिक वळवाळे अद्भुत 
कमेसे जाना जाठा है । ( ज शश्वतीनां दोता खः दक्षिणाभिः अमीद्धतः प्रतीव्यं इनोति ) भौर नित्यरूपसे.रदनेवाढे, 
देवोंको चुळानेवाळा वद क्षप्ति मपयी बळवती शक्तियोंसे विरा हुभा होकर जाक्रप्रण करने योग्य शत्रुवक पहुँचता है । 
शोर भएने ( समे अन्यके नभन्तां ) समस्त छंटे मोटे शम्नु पोका नाग कर देता है ॥५॥ 

१ अग्नि: सहायला कर्मणा चिकेत- वद अग्रणी छपने पराक्रम युक्त कमीके द्वाराही पहचाना जाता है । 


भावार्थ - जो दूत पूर्णहानी कल्यागकारी विशेष विशव जनाका स्वामी भौर जिद्वान्‌ दो, उसे हमेशा घुठ भादिसे 
परिपुष्ट करना चाहिए, ताकि वद देवडी सेवा जिएक्रा उतक कर पके शोर देते गत्रबोधा नाग कर सरे ॥ ३ ॥ 

जो भग्रणी देशकी सेवामें लपते बळकी भी आहुति दे देता हे, क्षर्यात्‌ जो तन, मन, धनसे देशकी सेवा करता है 
वह देशको हर प्रकारे बोर्गोसे दूर रखकर सदा खुगहाठ भौर सखद रखता हे । तया देशामें जित प्रकारफे अ्षश्नोंकी भाव- 
इयकता होठी, वैसा वेसा आश्य वद डह्पश्न करता हे ॥ ४ ॥ 

किसी मी राष्ट्रका नेता अपने पराफ्रमसे युक्त कमीके कारणही प्रजाक्षाने प्रलिद्ध होता है । लोर तमी वद भपनी 
शक्तियोंसे युक्त होकर अपने दातु भोको परारत करता हे॥५॥ 


२१ (क. शु, मा, ) 


६ १६२ ) आऋष्वेद्का छुवोध भाष्य [ खडक ८ 


८३५ अग्निर्जाता देवाना मा्निवेदु मतोनामपी्यम्‌ । 
अग्नि। स विणोदा अन्वर वयूर्णुते 
स्वाहुतो नवीयछा नर्भन्दामन्येके समे ॥६॥ 


८३६ अधिदेंबेचु छु विक्षु यज्ञियास्वा । 
स मुदा काव्या पुरु विश्व थूमेंब पुण्यात 
देषो देवेष यज्ञियो नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 
८३७ यो अधि! सप्तमानष। शितो विश्वेष सिन्धुघु । 
न्स त्रिपस्त्यं मंन्धातुद्स्यहन्तम 
जेषु पुष्यं नमन्तामन्यके समे . ॥२८॥ 


अथ | ८३५ ] ( अज्ञिः देवानां जाता ) असि देके जन्मोंक्ों जानता है। ( अञ्चिः मर्तानां अपीच्यं 
चेर ) मसि मनुष्यों छ रहस्पोंको जानता हे । हुती प्रकार ( खः अग्नि: द्रविणोदाः ) वदद भम्नि ऐश्ववका देनेवाला है । 
लया ( अस्निवदीयला खु आइन: दारा व्यूर्णुते ) भझि नय नये झन्नादि द्वारा भच्छी प्रकार आहुत होकर भनके 
द्वारोंको खोळ देता है । पेसे गुर्गोवाले नमिफे ( खमे अन्यके बभन्तां ) समस्त शत्र नाशको प्र्त होते हैं | १ ॥ 

१ अञ्चिः मर्तानां अपीच्ये वेद- भशि मचुप्योकि रहस्योको जानता है । 

[ ८३६ ] ( अग्नि: देवेषु संवसुः ) णप्ति देवोके सध्यमें धच्छो प्रहार निवास छरवा है। ( सः यक्षियाखु विश्लु ) 
चह यज्ञ करनेवाले प्रजाओंके बीच यज्ञाञनिके रूपें विद्यमान रद्दता है । ( खः भूम विश्वं इव सुदा पुरुकाव्या पुष्यति ) 
वह, भूमि जैसे विश्वको पुष्ट करती हे, उली दरह अति प्रसत्चतापूर्व5 बहुतसे योग्य कायको पूर्णरूपसे पुष्ट करता है । इस 
लिये ( देवेषु देवः यज्ञियः ) देवोंके मध्यम दिव्यगुण युक्त भन्नि पूजाके योग्य होता है । ऐसे गुणोंसे युक्त भन्निके ( समे 
अन्यक नभ्नन्तां ) समस्त दान्ननाशको प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 

१ मुदा पुरुकाव्या पुष्यति, देवेषु यक्षियः- जो प्रसन्नतासे उत्तम कार्योको करता है, वह देवोंमें पूज्य 
होता है । 

[८२७] ( यः अझ्िः सप्तमानुषः विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः ) जो णझि सात होतानों भोर समस्त नदियोंमें 
विद्यमान रहता है, तथा ( त्रिपस्म्यं, मन्धातुः ) भूमि, जल्परिक्ष चौ वा उदर, हयब जोर सूर्या तीनों स्थानोसे 
उपस्थित रहता हुना ज्ञानी जनोंका धारण व रक्षण करता हे । ऐसे ( दस्युइन्तम यञ्चघु पूव्य त आ आगन्म ) 
अनिष्टकारी दुष्ट जनोंका सर्वापरिनाशक व यजर्से सवेश्रेछ डस झझिको हम प्राप्त करें । निससे हमारे ( समे अन्यके 
अन्ताम्‌ ) समस्त शत्रु नाशको प्राप्त हों ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- यद्द सि सनुष्योके सब जन्मोंकों णोर उनके सब रहस्पोंको जानता है । एसळिए उससे ढिपकर कुछ भी 
काम नहीं किया जा सकता । मनसें सोची हुई छुरी बातको मी वह जान जाता है । इसीलिए जो उपासक उससे डरते हुए 
ˆ उसको झाहुति प्रदान करते हैं, उनके लिए बह घनके द्वार खोळ देता है और उनके सब शत्रुको नष्ट कर देता है ॥ ६॥ 

यह झि देवों लच्छी प्रकार निवास करता है । यश करनेवाळे पुरुषोंके जी'चर्मे वद बक्ाम्ििके रूपमें रहता है। जो 
ज्ञानी जन इस अझिको प्रसन्न करना जानते हैं, डणके शरीरसें यदद भप्नि प्रसन्नवासे रहता हे । जो मनुष्य हर कामको प्रसन्न- 
तासे करता है, रो रोकर नहीं, वह सय ज्ञानियोंमें पूजा जावा है और उसी परिश्रमीके सब दाव नष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ 

यह छलप्ति समी नदियोमिं निवास करता है। तथा सीनों लछोकोंसें रहनेवाला यद जस्ति ज्ञाम्री जनोंकी रक्षा करके 
उनका पालनपोषण दारता दै । वह शत्रथोका शत्रिदाय विनाशक हे, इसीकिए यहद झश्यन्त पूज्य है । जो अग्रणी अपने 
घयु दॉफा विनाश फरशा दे, वद सर्वत्र पूजा जाया ह ॥ < ॥ 


सूक्त ४० ] ऋग्वेदका खुवोध भाष्य ( १६३ ) 


८३८ अग्निश्लीणिं त्रिथातू न्या क्षेति विदर्था कवि! । 
स प्रेरेकादुशों इह॒ यशच पिग्रयच नो 


विप्रो दूतः परिष्ठतो नर्थन्तामन्यृक् समे "९ ॥ 
८३९ सं नों अग्न आयुषु त्वं देवेषु एृव्य॑ वस् एकं इरज्यछि । 
त्वाघाप; परिछुतः परि यन्ति स्वतंतवो नअन्वामन्यक्े स॑मे ॥ १०॥ 
[ ४० | 


( ऋषिः- नाभाळः काण्डः । देदताः- इन्द्रा । छन्दः- मद्दापेक्तिः, २ शक्करी, १२ निष्टुप्‌ । ) 
८४० इन्द्रांथी युवं सु ना सहंन्ता दास॑थो रयिस्‌ । 
येन रळ्हा समरसता वाळ चिद्‌ साहिषीसब्य 


a | 


“ग्रिवनेव वात है चर्भन्तामन्यके संमे | ॥१॥ 


अर्थ- [ ८३८] ( कविः अश्निः त्रीणि विदथा त्रि घातूनि आ क्षेति ) दूरदर्शी अभ्नि तीनों तेजस्‌ रूपसे 
तीनों जानने योग्य स्थानोंमें रहता है, निवास करता है। ( दूतः चिप्र; खः परिष्कृतः इह यक्षत्‌ ) देवोंका दूत बुद्धिमान 
वदद अशनि छुद्ध होकर इस यज्ञमें देवोंको दृब्य प्रदान करता हे । (चन; पिप्रयत ) और दसे भी तृप्त करता है 
( समे अन्यके नभ्रन्तां ) ऐसे भस्के द्वारा इमारे समस्त शत्र नाशको प्राप्त दों ॥ ५ ॥ 

१ विप्रः परिष्छृतः दृतः यक्षत्‌ ज्ञानी और शुद्द, पवित्र दूत पूज्य द्दोता हे । 

[ ८३९ ] दे ( पूर्व्यः अझ्चे ) प्राचीन अज्ञ! ( त्वं आयुपु एकः नः वस्वः इरज्यसि ) तू अकेलाही सब 
मनुष्योंके ऐक्‍य स्वामी हे । ( देवेपु त्वं ) देवोंमें भी तू सबसे बढकर हे । ( परिखुतः स्वखेतव: आपः त्वां परि- 
यन्ति ) सब ओरसे बहनेवाली स्वयं वद्ध जलधारार्ये तुझको प्राप्त दोती है । इस प्रकारके तुरद्वारे द्वारा 'इमारे । समे 
अन्यके नभन्तां ) समस्त शत्रु नाशको प्राप्त दों ॥ १० ॥ 

[ ४० | 

[८४०] ६ ( सहल्ता इन्त्राझी ) शत्रुथोके संहारक इन्द्र और अन्नि ! ( युवे नः छु रचिं दाखथः ) तुम दोनों 
हमें उत्तम घन दो ( येन) जिल घनकी सद्दायतासे हम ( लमत्छु ) झुद्ोंमे ` दछहा चित्‌ दीछु ) च्ढ शन्नुसेनाको भी 
(वातः अग्नि; वला हव ) वायु शोर अञ्चि जिस प्रकार वनको नष्ट कर देते हैं, उसी तरद , साहिषीमाहे ) विनष्ट करें 
(अन्यके खे चभन्तां ) हमारे दूसरे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएं ॥ १॥ 


भावार्थ-- यद असि पृथिवीमें भौतिक अझिके रूपमें, अन्तरिक्षमें विद्युतके रूपमें और युमें सूयंके रूपें रहता हे । वढ 
शुद्ध भोर प्रदीप्त दोकर देवोंको इवि पहुंचानेका अपना काम सुस्तेदीसे करता है, इसीलिए वह सर्वत्र पूजा जाता है॥ ९॥ 
सञुष्योंमें जितना ऐश्वर्य है, उन सवका यह अञ्चि एकही स्वामी है । इसी कारण दवोंसें सी सर्वोत्तम है। सब ओरसै 
बद्दनेवाळी नदियां भी इसी असिकी सेवा करती हैं ॥ १० ॥ 
हे इन्द्र असि ! तुम दोनों इमें उत्तम धन दो, ताकि उस घनकी सद्दायतासे इस इढसे हढ शत्नुखोंको नष्ट कर 
सकें और निर शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं ॥ १॥ 
+ 


(१४७) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मदर ८ 


८४१ नहि वाँ वत्रयामद्दे अ्येन्द्रमेद्‌ यंजासहे दवि नुणाँ बरंय । 

स न॑! कदा चिदवता गमदा वाज॑सातये 

गमदा मेघसांतये नमन्तामन्यके समे ॥ २॥ 
८४२ ता हि मध्य भर्राणा- भिन्द्रा्मी अधिक्षिव! । 

ता उं कविखना कुत्री पृच्छ्यमाना सखीयते 


सं धीतमश्नुतं नरा नभन्तामन्यके संमे ॥ ३॥ 
८४३ अभ्पंचे नभाक दिन्द्राश्मी यजसा गिरा । ची 

ययार्विश्चमिदं जव देव धौ! पंथिवी मद्य हं 

“पस्थें बिभृतो बसु नमेन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 


८४४ प्र त्रष्लाणि नभाकव दिन्द्रायिम्यांमिरज्यत । 
या सस्चवुधमणवं जिल्लबारमपोर्णुत 
९ । दि ० ™ 
इन्द्र इक्षांन ओजमा नर्भन्तामन्यके संमे ॥ ५ ॥ 


वियम पयल्या NRO TORRES नननननन-+ धन सकनननननननखच च 


हैं। (खः) वइ इन्द्र । वाजसातये ) भन्न आदि देनेके लिए ' अयता ) घोडेसे ( नः कदा आ गपत्‌ ) हमार पास 
कब छाएगा ? ( मेधसातये आ गमत्‌ यक्षमें उपस्थित रहनेके छिए कत्र आएगा ? ताकि (अन्यके समे नमन्तां) 
हमारे दूसरे शत्रु खयमेव नष्ट हो जाएं ॥ २॥ 

[ ८४९] (ता इन्द्राझी ) वे दोनों इन्द्र और अशि ( भराणां मध्य भक्षितः । संग्रामे मध्यमे निवास 
करते हें । दे ( नरा) नेताणो ! ( कवित्वना ववी । अपने ज्ञानने ज्ञानी बने हुए ( पृच्छ्यणाना ) सत्रके द्वारा पूछे 
जानेवाले (ता उ) वे तुम दोनों ( सस्त्री यते ) तुमसे मित्रता चाइनेव(ले अपने उगामकके हितके लिए ( धीतं सं 
अइनुत ) उसके कर्मको स्वीकार करो तथा ( अन्थक समे नमन दूमरे सब्र अन्रु नष्ट दो जाएं ॥ ३ ॥ 

[८४२ | हे मनुष्प | तू नभ!कवत्‌ । नभाक ऋपिके समान ( यज्ञ्ञा गिरा ) यज्ञ और स्तुतिसे (इन्द्राझी 
अभ्यचे ) इन्द्र और अझिकी स्तुति कर, ( ययोः ) जिन देवोमें ( इदे विश्वे जगत्‌ यदद सारा विश्व समाया हुना है, 
(इयं मही दयोः पृथ्वी ) यद्द महान चुलोक और एथिवीलोक समाये हुए हैं, जो दोनों ( उपस्थे बसु विश्वुतः ) अपने 
पास धनको धारण करते है, उनके कारण ( अन्यके सभे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट ददो जाएं | ४१ 

[ ८४४ ? उपासक ( इन्द्रःञ्चिस्यां ) इन्द्र और अञ्चिके लिए ( नमाकवत्‌ ) नभाक ऋपिके समान ब्रह्माणि 
भ्र इरज्यत ) स्तोत्रोंको प्रेरित करता है ( या ) दोनों देवोंने । सप्त बुध्नं जिह्मतां अर्णत्रं सात मूलवाले ढंके हुए 
द्वारवाले सागरको ( अप ऊर्णुत ) खोला । ( इन्द्रः ओजसा ईशान इन्द्र पने ओज भोर तेजकी सहायतासे सब 
पर शासन करता है । ( अन्यक समे नभन्तां । दूसरे सभी दवु नए द्वो जाए ॥ ५ ॥ 

भावार्थ~ दे इन्द्र शौर सम्ने ! इम तुम दोनोंका अपमान कभी न करें, अपितु इन दोनो देवोंकं सदा पूजा 
करें । घइ इन्त इमारे पास आए, ताकि हमारे शत्रु खप्रमेच नष्ट द्दो जाएं ॥ २ " 

इम््र भौर भन्ति दोनों ही देव सदा युद्धमें निवास करते हैं। सदा शत्रुभोसे युद्ध करते हैं । वे भपने शानसे ज्ञानी 
हैं, हसीछिएं सब उनकी प्रशंसा करते हें ॥ ३॥ | 

इन्द्र अह्नि इन दोनों देवोसें यह सारा जगत्‌ समाया हुआ है, ये शलोक और एथ्वीलोक भी समाये हुए हैं । ऐसे 
इन देवोंकी भेना करनी चाहिए ॥ ४ ॥ + 
, ईन्द्र थौर अशि इन दोनों देधोंने बन्द द्वारवाले सागर रूपी गेघोके सुइको खोळ दिया, तो पानीकी धारा निकलने, 
छगी । इन दोनों देवोसें इम्ट्र शपते तेजके कारण सब पर शासन करता है ॥५॥ 


सूक्त ४० | कग्वेद्का सुबीघ भाष्य ४ १६५) 


८४५ आप वञ्च पुराणववू ब्रततारव शुष्पत माजा स्य दुम्मय । 


वय तद्स्य सभते वास्वन्द्रण मि भजमाह. नद्वग्तासन्यक ससं ॥ ६ ॥ 
८४६ यदन्ट्रासा जना इषे पेष्ठयन्त दना [गरा । 


In ९७३ ० 


असाकेभिनमिंवयं सासह्यां प॒तन्यतो 
रवनुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्यके समे (७ 
८४७ या नु श्वेताइवो दिव उच्चरात उप द्यगि। । 


इन्द्रारन्योरनु”जत  महांना यन्ति सिन्धत्रो 


यान्‌ त्स बन्धादमुञ्चता नर्भन्दामन्यके सभे ॥ ८ ॥ 
वीट इन्द्रोर्पपातय; . पूर्वीरुत प्रश्च॑ष्तयः सूनो हिन्वस्थ हरिवः । 


[ 
का १० ७. क ०० 


बस्त्र बीरस्याप्रचो या चु साधेन्त नो विमो नभन्तामन्यके संमे ॥९॥ 


८४८ 


अर्थ- [८४५] दे इन्द्र ! ( पुराणवत्‌ ) पहरूके समानदी तू भव भी ( व्रततेः शुष्पितं हव ) वळसे ढकी हुई 
डाळको जिस प्रकार काटते हैं, उल्ली तरद्द ( अपि ) तू भी शन्रुआंको ( वरश्च ) काट । ( दासस्य ओज्ञः देभय ) 
दासके ठेजको नष्ट कर । ( बयं ) इम ¦ इन्द्रेश ) इन्द्रकी सदायतासे ( अस्य ) इस असुरके द्वारा ( संग्रुत तत्‌ वखु ) 
छिपाकर रखे हुए उस घनको ( चिभ्रजेमहि ) प्रात करें ( अन्यक समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ६ ॥ 

[८४६] ( यत्‌ जब ( इमे जनाः ) ये मचुप्य । ( तना गिरा ) अपने शरीर तथा बाणीसे ( इन्द्राञ्मी 
विव्हयन्ते ) इन्द्र और अभिको वलाते हैं, तव ( घयं ) हम ( अस्पाकाभिः नूपिः ) अपने वीर सेनिकोंकी सद्दायतासे 
( पृतन्यतः सालह्यामः ) शत्रुसेनाका पराभव करें | तथा ( चन्ुष्यतः ) हमारी भक्ति करनेवालोंकी ( वन्नुयामः ) 
इस भी भक्ति करं । ( अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे सभी राच नष्ट ददा जाएं ॥ ७॥ 

[6४७] ( या श्वेतो ) जो सच्चगुणसे युक्त इन्द्र और क्षप्ति ( युमिंः , अपने तेजोले , दिवः अवः ) द्युलोकसै नीचे 
तथा ( उद) उसके पास तथा उत्‌) ऊरर भी | चरतः ) संचार करवे हैं, ( दान लिस्ववः ) जिन नदियोंको इन देवोंने 
(सी वन्धात्‌ असुच ताँ ) चारों भोरके वंधनसे छुडाया, उन्हीं ( इन्दाग्न्योः ) इन्द्र भोर अभिके ( कर्म अनु ) कमेके 
अनुसार ( उहानाः ) इवि देनेवाले यज्ञ कर्ता ( यन्ति) चलते हैं । ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ठ हो 
जाएं॥ ८ ॥ 

[८४८] दे ( हरिवः सूनो इन्द्र ) चत्रवाले तथा सर्वोत्पादक इन्द्र ! ( हिन्वस्थ वीरस्य वस्व. आ एड! ) 
सू तुझे प्रसन्न करनेवारे वीरको धन प्रदान कर। (ते उपमातयः पूर्व: ) तेरी उपमार्ये बहुत हैं, (उत) भौर 
( प्रशस्त पः पूर्वीः ) तेरी प्रसा भी अनेक हैं, ( शाः नः चियः खाघन्त ) जिन्दोने हमारी घुडियोंको उत्तम बनाया । 
( अन्यके खम नभन्तां ) दूसरे समी शत्रु नष्ट दो जाएं ॥ ९५ ॥ 


आवाथ - दे इन्द्र || जिस तर्द वेलाओंसे अच्छी तरह ढकी हुईं डाळको सी लोग कारते हैं, उसी तरइ तू 
शक्तिले अच्छा तरद शक्तेत्रालो शत्रा भी काट डाळ | इन्द्रकी सदायतासे इम अखुरोंके धनको आपसमें बांट के ॥ ६ ॥ 

इम अपने तन कोर मनसे इन्द्र-अञ्निकी स्तुति करते हुए अपने वीरोंकी सहायतासे शच्रुलोका पराभव करें, पर जो 
हमसे प्रेम करते हैं, उनसे दस भी प्रेमपूर्वक व्यवद्धार करें ॥ ७ ॥ 

इन्द्र और क्षप्मि दोनों देव सच्वगुणसे युक्त हैं तथा ये झुळोकमें सर्वत्र संचार करते हैं । ये दोनों देव नदियोंको 

प्रवाहित दोनेके लिए बन्धनसे सुक्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

है वज्रधारी तथा सर्वोत्पादक इन्द्र ! तू तुझे प्रसन्न करनेवाले घीरको धन प्रदान कर | सेरी उपमा तथा प्रशंसायें 
चहुत हैं । तेरी प्रशंसा करनेसे हमारी युद्धि उत्तम हुई है भौर हमारे सब शत्रु नष्ट हो गए हैं ॥९॥ 


( १६६) कग्येदका सुबीध भाष्य [ मैड्ह ८ 


जेषद स्वषतीरपो नर्मन्तामन्यके समे ॥ १० ॥ 
स्त्रध्व्र सत्यं सत्बानग्त्विपस्‌ । 
उतो नु विद्‌ य ओई आण्डा शुष्ण॑स्य भेद 
त्यजः स्त्रंततीरपो नमन्तानन्यके समे ॥ ११॥ 
। पितृवन््चीयो मन्घातृत्रदद्केरश्वदंवाचि । 
निधात॑ना शेणा पातप्रसान्‌ पथ स्यांस पत॑यो रयीणाम ॥ १२॥ 
[ ४१] 
( ऋषिः- नाभाकः काण्ड; । देखता।- चरण: । छन्दः- मद्दापङ्क्ति: | ) 
८५२ अस्मा ऊ पु प्रभूतये वरुथाय मरुङ्कयो चा विदुष्टेरेभ्यः 
यो घीता मानुंपाणां पश्चो गा इव रक्षाते नर्भन्तामन्यके संमे . 1१॥ 


अथ -- [ ८४९] इत) भीर ( उः) जिष दन्दने ( आजका ) भरते तेजले ( शुणाइष अण्डानि भेदाति ) 
शुष्ण भसुरकी सन्तानोंको नष्ट किया, तथा ( स्वर्वतीः अपः जेपत्‌ ) बरे करनेबाली या सुसं देनेवाली नदियोंको 
जीता, ( ते त्वेष सत्वानं >न्‍ग्मियं ) उस तेजस्वी, बलशाली भोर ऋचानोकः द्वारा स्तुत्य इन्द्रको ( उद्ाक्तिमः ) उत्तम 
वचनोंसे ( सं शिशीत ) उत्तम रीतिसे तेशखी करो । ( अन्ये समे नधन्तां ) दूसरे सभी दान्रु नट हो जाएं ॥ १० ॥ 

[८५०] (उत) भौर ( यः ओढते) जो सर्चन्र संचार करता हे, तथा ( शुप्णस्थ आण्डां भेदति ) शुप्ण 
शसुरकी सन्तानोंको नष्ट करता हे, ( स्वर्वती: अप! अज्ञेः ) सुख देनेवाले जळोंको जोतता है, (ने छु अध्वरे सत्यं 
सत्वान ऋग्मियं ) उस उत्तम मागेके ध्रदशक, अविनाशी, यलशाली मर स्तुत्य इन्द्रको ( शिशीत ) तेजखी करो, 
( अन्यके खमे नथन्तां ) दूसरे सभी राज नष्ट हो जाएं ॥ ११ ॥ A 

[ ८५१ | ( एवं ) इस प्रकार मेने ( इन्द्राजिस्यां ) इन्द्र शौर अन्निके लिए ( पितवत्‌ मन्धाठुवट परिप 
ध्वद्‌ ) पिताके समान, मान्धाताके समान और अंगिराके समान ( नवीयः अचाचि ) नवीन स्तुति की है; दे दोना देव 
( बिघातुना शर्मणा ) तीन घातुमोंसे समृद्ध अथवा तीन मंजिलोंवाळे घग्से ( अस्मान पातं ) इमारी रक्षा करें, और 
इम ( रयीणां पतयः स्याम ) ऐइवर्याके स्वामी दों ॥ १२ ॥ 


। ५१) ५ 
[ ८५२ ] दे स्तोता ! ( यः ) जो वरुण ( धीता ) अपने कर्मसे ( मानुपाणां पश्वः ) मजुप्योंके पशुक्षोंकी 
€ गाः इच रक्षति ) गायोंके समान रक्षा करता है, ( अस्मा प्रभूतये चरुणाय ) उस बहुत धर्नवाले वरुणके लिए 
a विदुषए्रेभ्यः मरुद्भथ' अर्च ) अत्यन्त विद्वान्‌ मरुतोंकी पूजा कर, ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शश्च 
नष्ट हो जाएं॥ १॥ 


नत SR 3 तप तन 

भावार्थ-- इस इन्द्रने अपने तेजसे शुरण भसुरकी सन्तानोंको भी सारा, तथा नदियोंको वहनेके लिये मुक्त किया। 
इसी तरइ शन्ुननोंको कुल और चंशसद्दित नष्ट कर देना चाद्विए, ताकि चे सर्वथा नष्ट हो जाएं ॥ १० ॥ 

शुप्ण खसुरकी सन्तानोंको नष्ट करमेवाल तथा सुखदायक जलको प्रवाहित करनेवाले, सत्य मार्गके प्रदर्शक तथा 
स्वयं भी सत्यका पालन करनेवाले इन्द्रको तेजस्वी बनाना चाहिए ॥ १६ १ 

इन्द्र कौर धशिकी उत्तम और नवीन स्तुति करनी चाहिए । हमारे घर सोना, चांदी और तांवा इन तीन घातुभांसे 
अरपूर दो, और तीन मंजिलोंवाला हो । इस प्रकार ऐश्वयौँके स्वामी होकर रें ॥ १२ ॥ 
« जिस तरह मनुष्य अपने पशुओंकी रक्षा करता है, उसी तरह वरुण देव मनुप्योकी रक्षा करते हैं। अतः उनकी 
पूजा-अर्चा करनी चाहिए ताकि उनकी कृपासे दमारे सभी शत्रु नष्ट दो जाएं॥ २ ॥ 


सूक्त ४१ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य ( १६७ ) 


८५३ तपू पु संमना गिरा पिंतुर्णा च मन्मभिः । 

नाभाकस्य प्रसिभि थः सिन्धूवामुपोदये 

सशस्व॑सा ठ मंध्यमो नर्मन्शामन्यके समे ॥ २॥ 
८५४ स क्षपः परिं पखजे न्युईस्रो मायया द्ध स विश्वं परि दर्शवा 

तशय बेनीरघु प्रत मुधस्तिखो अंवर्धयच नर्भन्तासन्यृके ससे ॥ ३॥ 


८५५ यः ककुमौं निवार्यः एंथिव्यामर्णि दशुत। । 
स मातां एर्व्य पदं तदू वरुणस्य्‌ सप्त्यु 


ह हि गोपा इपेयों नर्थन्वामन्यके सं ॥ ४ ॥ 
८५६ यो थता झुवनानां य उख्ाणामपीच्याई वेद नामानि गुह्या । 
स कृवि! काव्यां पुरु रूप योरि पुष्यति नर्थन्तामन्युके संम ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ ८५३ ] ( य! सिन्धूनां उप उद्धे ) जो नदियोंके पास ( सप्तस्वसा मध्यमः सः ) सात बहिनईवाका 
अन्ठरिक्षस्थानीय वरुण है, ( तं ) उस वरुणकी ( सपना गिरा ) मनःपूर्वक की गई स्तुतिसे, ( पितृणां च मन्मभिः ) 
पितरोंके स्तोत्रोंसे सथा ( लाभाकस्य प्रशस्तिभिः ) नाभाक ऋषिकी अशंसाक्षोंसे स्तुति करता हूँ । ( अत्यके खपे 
नभन्तां ) दूसरे समी शु नष्ट हो जाएं ॥ २ ॥ 

| ८५० | (खः) वद वरुण ( क्षपः परिपस्वज्ञे ) रात्रियोंको संयुक्त करके रखता है, ( दर्शतः उस्रः ) दशनीय 
तथा त्यागशील दइ वरुण ( मायया ) अपनी कुशलतासे ( विश्वे परि दघे ) सम्पूर्ण जगतका निर्माण करता है। 
( चेनीः ) ऐश्वयै आदिको कामना करनेवाले लोग ( तस्य ब्रत॑ ) उस वरुणके कर्मको ( तिस्रः डणः ) तीन दिन तक 
( अबु अवर्धयन्‌ ) चढते हैं । ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ३ ॥ 

[८५५] ( यः दशतः ) जिल दर्शनीय वरुणने ( पृथिव्यां अधि ) एथिवीके उपर ( ककुमः निधारयः ) 
दिश्ञाल्लोंको स्थापित किया, वही ( आता ) सबका निर्माता है, ( बसणर्य तत्‌ पूर्व्य पदे ) दरुणका वह उत्तम 
स्थान | सप्त्यं ) प्राप्य हे ( एूर्यः ल! ) सबका स्वासी वह वरुण ( गोपाः इच ) योपालके समान सबका रक्षक है । 
उसकी झपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शन्न नष्ट हो जाएं ॥ ४ ॥ 

[८५६] ( यः ) जो वरुणः ( सुवनानां धर्ता ) सुवनोंको धारण करनेवाला है, ( यः ) जो वरुण ( उञ्जाणां ) 
किरणोंके ( अपीच्या गुह्या नामालि ) अप्रकाशित और छिपे हुए नासोंको ( चेद्‌ ) जानता है। ( छविः खः ) ज्ञानी 
वह वरुण ( काव्या पुरु रूपं चौः इव पुष्यति ) अपने ज्ञानसे अपने अनेक ख्पोंको झुलोकके समान पुष्ट करता है। 
उसकी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी झु नष्ट दो जाएं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ वरुण सात किरणोंसे युक्त हे, भौर अन्तरिक्षमें रता है । इस वर्णन परसें प्रतीत दोता है कि वरुण 
झन्ठरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ है । विद्युतमें स्थित सात रंगकी किरणेंद्दी इस चरुणकी सात बहिन हैं ॥ २ ॥ 
वह वरुण रान्नियोंको उत्तम बनाता हे, शोर अपनी कुशलतासे सम्पूण जगतका निर्माण करता हे । ऐश्वय प्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले उस वरुणको इर तरहसे चढाते हैं ॥ ३ ॥ 
इसी वरुणने पुथिचीकी दिशाओंको स्थापित किया, उसीने सबका निर्माण किया । उस वरुणका स्थान उत्तम कौर 
सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य हे । सबका स्वामी दोनेके कारण वह वरुण सबका रक्षक भी है ॥ ४ है 
हि देव सभी मुवनोंको धारण करनेवाला हे । बद ज्ञानी है। वह अपने ज्ञानसे भनेक तरहके रूप धारण 
करता है ॥ ० ॥ 


(१६८) ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मंड ८ 


८०७ यस्मिन्‌ विश्वानि काव्यां चक्रे नाभिरिव श्रिता । 

त्रितं जूती सपर्यत बजे गावो न संखुजे 

युजे अश्वाँ अयुक्षत॒ नमन्तामन्यके संमे ॥ ६॥ 
८५८ य आस्वस्क॑ आशये विश्वां जातान्येषास्‌ । 

परि थामांति मर्मृशृद्‌ वरुणस्य पुरो गये 


विश्वे देवा अनु व्रतं नपैन्तामन्पक समे ॥७॥ 
८५९ स सपुद्रो अपीच्यस्तुरो यामिव रोहाति नि यदासु यजुँढेघे । 
स साया अचिना पदा ऽस्तृणान्ाकमाइंह नमन्तामन्यके संमे ॥८॥ 


८६० यस्य श्वेता विंचक्षणा तिस्रो भूर्मीरधिक्षित! । 
त्रिरुत्तराणि प्रतु वरुणस्य धुव सदुः 
स संप्तानामिंरज्यति नर्भन्दामन्यके संमे ॥ ९॥ 


अर्थ -- [ ८०७ ] ( यस्मिन्‌) जिस घरुणमें ( चक्रे नाभिः इच ) चफ्रमें नाभिके समान ( विश्वानि काव्या 
श्रिता ) सभी ज्ञान आश्रित हैं, उस ( त्रिते ) तीनों .लोकोंका विस्तार ऊरनेवाले वरुणको ( जूती सपर्यत ) शीघ्र द्दी 
स्तुति अपंग करो, क्योंकि ( गाव! मजिन ) गाये जिस तरव बाडेसें बांधी जाती हैं, उसी तरह शब्रुओंने ( संयुजे युजे ) 
अपने रथके जुएसें ( अश्वान्‌ अयुक्षत) नश्वांको जोड लिया है ॥ ६॥ 

[ ८५८] ( यः) जो वरुण ( विश्वा जातानि ) सम्पूण पदाथाको ( अत्कः ) झब्बेंक समान (आखु आशये ) 
साच्छादित किए रहता है, वह ( पां घामाने परि मर्सशत्‌ ) इन देवोंके सामथ्यक्रो बढाता है, ( पुरः गये ) युदसें 
( विश्व देवाः ) सभी देव ( वरुणस्य वर्त ) वरुणके कमका ¦ अनु ) अनुसरण करते हैं । ( अन्यके समे नभन्तां) 
सभी शत्र नष्ट हो जाएं ॥ ७ ॥ 

[ ८५९ ] ( समझुद्रः अपीच्यः खः) समुद्रोंका राजा तथा सर्वव्यापक वद्द वरुण ( तुरः ) शीघ्र द्दी ( द्यां इच 
रोद्वाति ) सूर्यकी तरह ऊपर चढ जाता है । ( यत्‌ आसु यजुः दले ) जत्र उद्व इन दिशाकोंमें कमे स्थापित करता है, 
सय (खः ) वह (मायाः ) असुरोंकी मायाको ( अर्चिना पदेन ) प्रकाशमान स्थानसे ( म्स्तृणात्‌) समाप्त कर देता 
हे। ( अन्यके समे नमन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ८ ॥ 

[ ८६० ] ( अधिक्षितः यस्य ) अन्तरिक्षमें रहनेघाळे जिस दरुणके (श्वेता विचक्षणा | झुञ्र तेजने ( तिस्रः 
भूमिः घिः उप्तराणि पिप्रतुः ) तीन भूमि सौर तीन चुलोकको विस्तृत किया, उस ( वरुणस्य ) वरुणका ( सदः छुवे ) 
स्थान अचल है, ( सः सपानां इरज्यति) वह वरुण नदियों पर शासन करता है। ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे 
सभी दाव्रु नष्ट हो जाएं ॥ ९॥ 


भाचार्थ- जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमें-उस चक्रके सभी अरे आश्रित रहते हैं, उसी तरद्द इस वरुणमें सभी 
छान भाश्रित हैं । इसी वरुणने तीनों छोकोंका विस्तार किया है ॥ ६॥ 

जिस तरह मनुष्य कव्वेसे अपने सारे शरीरको आच्छादित करता हे, उसी तरइ वरुणने इस संसारको व्यापकर रखा 
हे । बद्दी देव सव देदोके सामर्थ्यंको बढाता है, इसलिए सभी देव चरुणके कर्मका अनुसरण करते हैं ॥ ७॥ 

यह वरुगदेव समुद्रोंका राजा, सर्वे ब्यापक तथा सूर्यकी तरह प्रकाशमान है । वह चारों दिशाओंमें कमौको स्थापित 
करता है भोर असुरोंसे पराक्रमोंको नष्ट करता है ॥ ८॥ 

इस वरुणळे छुञ्र तेजके कारण ही भूमिके और शुलोकके तीन-तीन स्तरोंको विस्तृत किया। उस वरुणका स्थान 
शच हे, अपने शचक स्थान पर बैठकर बइ सभी नदियों पर शासन करता है ॥९॥ 


सूक्त ५२ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १६९ ) 


WY ee 


८६१ यः शेता अर्थिनिणिंजः श्चक्रे कृष्णाँ अनु बता । 


स धाम पुणं मंदे यः स्कम्भेन वि रोदंती 
अजो न दयामधांरय बर्गन्तामन्यके संघ ॥ १० ॥ 
[ ४९] 


( ऋषि।- बाभाकः काण्वः, अर्चताला आत्रेयो वा । देवता! १-३ वरुण, ४-६ अग्विनो । 
छन्दः~ १-२ निष्डुपू, ४-६ अनुष्छुप्‌ 1) 
है ह ७0. = Ie हीच 11 क्य. 
८६२ अस्तंस्नादू द्यामसुरी विश्वतरदा अमिमीत वरिमाणँ पृथ्िष्या। | 


आसींदुदू विश्वा शुर॑नानि सम्राड विश्वेद वानि वरुणस्य त्रतानिं ॥१॥_ 
८३३ एवा वंम्दस्व वरुणं बुहन्त॑ वमस्या धीरममृतस्य गोपा 1 

स त! शर्म त्रिवरूथं वि संसद्‌ पातं नों घावाशथिवी उपस्थे ॥२॥ 
८६४ इमां थियं शिक्ष॑माणस्य देव कतुं दक्ष वरुण सं शिं्षाधि । 

ययाति विश्वां दुरिता तरेम सुतमाँणमधि ठावे हेम ॥३॥ 


अर्थ-- [ ८६१ ] (यः) जिस वरुणने ( तता अनु ) अपने कर्मीके अनुसार अपने ( निर्णिजः ) तेजोंको 
( श्वेतान कृष्णान चक्रे) सफेद और काला बनाया, ( यः ) जिस वरुणने (अज; द्यां न ) सूत्रे जिस तरद लोकको धारण 
करता है, उदो तरद ( रु#पेन रोदसी वि धारयन्‌) स्कंभसे यु ओर एथिवीकों धारण किया, ( खः पुय चाम ममे ) 
उसने उत्कृष्ट स्थानका निर्माण किया, उसकी कृपासे ( अन्यके स्पे नभ्रन्तां ) सली शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ १०॥ 


२ 

[ ८६२ । ( विश्ववेदाः अगु -गः ) सत्रको जाननेवाल, प्राणोके दाता वरुणने (द्यां अस्तभ्नात्‌ ) छुलोकको 
स्थिर किया, ( पृथिव्याः वरिमाणं अमि्योत ? एथिवीकी सीमाको नापा । उस ( सन्न टू ) तेजस्वी वरुणने ( विश्वा 
सुवनान आसीदत ) सम्पण सुवनों पर आधिपत्य किया, (तानि विश्वा घतालि चरुणस्य इत्‌) चे सभी 
पराक्रम वरुणके ही हें ॥ १ ॥ 

[ ८६३] हे मनुष्य | ( बुहन्तं चरणं एवा चन्दश्च) महान्‌ वरुणको इस प्रकार वन्दन करो, (अस्तस्य 
गोपां ) अस्ूनकी रक्षा करनेवाले तथा ( (छीर ) धे्यशाळी वर्णको ( नमस्य ) नमन करो । : सः) वह वरुण ( नः ) 
हमें ( खिदरूने झार्म यंग्रत्‌ ) तीन मंजिलोंवाला घर प्रदान करे तया ( उपस्थे नः ) पासमें ही वर्तमान हमारी ( द्यावा- 
पृथिवी पातं ) यलोक और एथिवीलोक रक्षा करें ॥ २ ॥ 

[ ८६४ ] दे ( देव वरुण ) तेजस्वी वरुण देव ( शिक्षमाणस्य ) दान देनेवारे मेरी ( इमां चिर्य ' इस चुद्धिको 
(क्रतु दक्ष) क्रियाशीलता तथा चतुरत!को ( ल शिशाधि) तीक्षण कर । ( यथा) जिस घुद्धिकी सहायतासे इम 
(बिश्वा दुरिता नरेम ) सम्पूणे संकटोंको पार कर जाएँ तथा ( छुतर्माण नावे अघि रुहेम ) उत्तमतासे पार कराने" 
बाली नाव पर इस चढें ॥ ३॥ 


तथा अपनी धारक शक्तिसे ही शोकको घारण करता है, इसीलिए उसका स्थान उत्तम है ॥ १० ॥ 

सर्वज्ञ तथा प्राणस्वहूप परमश्वरने युळोकको स्थिर किया, उसीने एथ्दीकी सीमा नापी, वद्दी सारे झुवनोंका स्वामी 
` हे।ये सव पराक्रम वरुणके दी हैं ॥ १॥ 

वरुण अम्तकी रक्षा करनेवाला तथा घेयेशाली है, उसे नमन करना घादिए । ताकि वह इम पर प्रसन्न इोकर इमें 
तीन मेजिळोंवाळा घर प्रदान करे ॥ २ ॥ 

हे वरुण देव ! दान देनेवाळे मेरी बुद्धिको तू उत्तम कर तया मेरी क्रिपाशीळवा और चतुरताको भी बढा । दम 
सपनी उत्तम बुद्धिकी सदायतासे सभी संकटोंकी पार कर जाएं ॥ ३ ॥ 

२२ ( ऋ, सु. भा. से. ८ ) 


( १७० ) 'आग्वेदका छुयोघ भाष्य [ संडक ८ 


८६५ आ वां ग्रावाणो लिना घीभिविप्रा अचुच्यवुः । 


लासंत्या खोसपीतये नर्भल्वामन्युके संग ॥४॥ 
८६६ यथां वाघत्रिरा्चिना गीर्सिविप्री अजोहपीत । 

नासंत्या सोमंपीसये नर्भन्तामन्युक समे ॥५॥ 
८६७ एवा बॉमह ऊतये यथाहुचन्त घेचिरा! । 

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ६ ॥ 


[ ४३ ] 


(क्रषिः- तिरूप आह्लिरल! । देघताः- कर्मिः । छन्वः- गायत्री । ) 

२७ ml क ~ ~ ॥ ~ ~ | Cw 
८६८ इमे विप्रस्य वधतो उग्रेरस्त तयक्बन॥) । गिर! स्तोमास ईरते ॥१॥ 
८६९ अस्मै ते प्रातिहयेते जात॑वेदो विचपणे । अभे जनामि सुष्टुतिम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- | ८६५ ] दे ( नासत्या अम्विना ) सत्यके प्रवर्तक ननिदेवो ! ( सोमपीतये ) सोमपानके छिए 
(वां ) बुम दोनोंके लिए ( विश्राः त्रावाणः ) ज्ञानी और सोम कूटनेके पत्थर ( आ अचुच्यवुः ) रस दपकाते रहे हॅ । 
तुम्हारी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ४॥ 

| ८६६ ] हे ( नासत्या भम्विना ) सत्यके प्रवर्दक अश्वि देवो! (यथा विप्रः अघिः) जैसे ऋषि अत्रिने 
(वां गीर्थिः भज्ञोहवीत्‌ ) तुम्हे भाषणों द्वारा बुलाया था, तथा तुम्हारी कृपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे शत्रु 
नष्ट ददो गए ॥ ५ ॥ ॥॒ 

[ ८६७ ] (चालत्या अश्विना ) दै सत्यके प्रवर्तक क्षश्रि देवो ! ( यथा मेधिराः अहुउन्तः ) जैसे विद्वानोंने 
अहे बुलाया था, ( एव ) वैसे ही (वां ऊतये अह्वे ) तुम्दें रक्षा करनेके लिए बुलाता हूँ । तुम्हारी कपासे [अन्यके 
समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट दो जाएं ॥ ६ ॥ 


[ ४३ ] 

। ८६८ ] ( इमे स्तोमाः ) ये स्तुति करनेवाले जन ( विप्रम्य वेघलः अस्त्तयज्वनः अझै, ) मेधावी 
विद्वान्‌ , जगतूके कर्ता, दानशील, यज्ञ कर्के नाश न करनेवाले लझ्निके लिए ( गिरः हरते) वेदवाणीका उच्चारण 
करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ८६९ ] दे (जातवेदः विचर्षणे अद्ये ) संसारके सब पदार्थको जाननेवाले सर्वज्ञ, सर्व प्रकाशक झम्ने ! 
( अस्मे प्रति दर्यते ते) इस प्रत्येक जीवको चाइनेवाळे तेरे लिए, ( सुरतिं जनामि ) में सुन्दर सोत्र बोलता : 
हूँ॥२॥ 


भावार्थ -- हे सत्यका पालन करनेवाले झखिदेवो ! तुम दोनोंको प्रसन्न करनेके लिए ज्ञानी सोम कूरनेके पत्यरॉसे 
पीसकर सोमरस प्रदान करते हैं । तुम्हारी कृपा प्राप्त करके घे ज्ञानी अपने शवुशोंको नष्ट करें ॥ ४ ॥ 

दे सत्यके पालक शशि देदो ! तुम्हें जैसे अत्रि ऋपिने चुळाया था, तथा जैसे छानियोंने बुलाया था, उसी प्रकार 
इम ते छुलाते हैं । तुम्हारी इमपर कृपा हो/ौर इमारे शान्रुझोका नाश दो ॥ ७-६ ॥ ` 

जो सब पदार्थोको जानेवाला, अपनी प्रजाओंके सब कार्मोको देखनेवाळा भौर श्रपनी प्रजालोंको चाइनेवाला अग्रणी . 
होता हे, उस ज्ञानी और दानशीळ पुरुषकी आवाज देशमें सर्वत्र गूंजती है ॥ १-२ ॥ 


फऋग्वेद्का खुबोध भाष्य ( १७६ ) 


८७० आरोका इंड चेदई तिग्मा अंगने तत्र स्विषः । वुद्धिवद्नानि बप्सति ॥३॥ 
८७१ हर॑यो घुपकेंतों वातंजूता उप द्यावे । यत्ते वुः ॥ ४ ॥ 
८७२ एते त्ये बर्थप्रय इद्धासः समदक्षत । उपसाधिव केलव! ॥७॥ 
८७३ कृष्णा रजासि पर्सततः प्रयाणे जादवेंद्स। । अधिर्यद्‌ रोधति क्षमि ॥६॥ 
८७४ घासिं इंण्वान ओपंधी वप्तेदधिते वायति । प्रलरयचू वर्ुणीरपिं ॥७॥ 
८७५ जिह्वाभिरह ननम दृचिषां जञ्जणामर्षत्‌ । अशिवेनेधु रोचते ॥८॥ 
८७६ अप्श्वंग्रे सविषय सोष॑धीरतु रुष्यमे । गर्धे सज्ञायसे पुन! ॥९॥ 
८७७ उढभे तव तदू घदा-दुर्ची रोचत आइंतस्‌ । निंसानं जुद्दोई मुखे ॥ १०१ 


अर्थ-- | ८७० | दे (अग्ने ) अभे ! ( तव तिग्माः त्विषः ) तेरो तीक्ष्ण और दीप्तमान्‌ ज्वाला ( आरोका 
इव ) प्रकाशकी तरद ( दद्भिः वनानि बण्छति ) अपने दांतोंसे जंगलोंका भक्षण करती है ॥ ६ ॥ 
[ ८७१ | ( हरयः धूमकेतवः ) रखोंको हरनेवाली, घूमरूप ध्वजावालीं ( वातजूताः अझयः ) चायुसे प्रेरित 
हुई अभियां ( दिवि थक उप यतन्ते ) भन्तरिक्षमें अलग-भकग रूपसे गमन करती हैं ॥ ४ ॥ 
[ ८७२ ] पते त्ये अप्नयः ) ये वे अप्वियाँ एयक्‌ रुपसे प्रज्वलित द्दो करके ( उष हा इव केतवः ) उषाकालमें 
“ प्रकट दोनेवाली ध्वजाओोंके समान ( समदक्षते ) दर्शनीय होती हैं ॥ ५ ॥ 

_ [८७१.१ (जातबेद्खः असिः ) संलारके सव पदार्थौको जननेवाला भप्ति( यत्‌ क्षमति रोघति ) जब भूमिपर 
जाता है, दव जानेके पश्चात्‌ ( प्रयाणे ) छौटने पर (पत्छुतः रजांलि कृष्णा ) पत्ते धूळो थादिको काळे रंगसे युक 
कर देता है॥ ६१ हि 

[ ८७४ ] ( अञ्निः ओष थी! घास कण्यात! चपसात्‌ ). भप्ति नाना प्रकारकी भोषचियोंको अन्न मानकर उन 
खाकर भी (ल चायाति) दृक्ष नहीं होता, अपिदु ( पुनः अपि तरुणीः यन्‌) फिर भी तरुणावस्था प्राप्त करके 
आऔषधियोंमें व्याप्त होता है ॥७॥ : SEN 

[ ८७५ ] ( अझै: जिल्लामः अइ: नन्तम्‌ ) असि-वतस्पतियोंको अपनो निह्ाओंसे चारता हुआ ( अचिषा 
जद्ाणाभवन्‌ वनेषु रीचते ) खतेजसे अत्यधिक प्रदीप्त होता हुमा अगलोंमें सुगोभित द्दोता है ॥ ८ ॥ 

[ ८०६] दै (अथे ) भनने | ( तब सधिः अप्छु ) तेरा मेघस्थजलोके मन्दर प्रवेश हे ( सः ओषधीः अनुरुध्यते ) 
वह तू बौषधियोंको प्राप्त होवा है, सोर ( पुनः गर्भ खन्‌ जायले ) फिर गर्भमें होकर उत्पन्न दोता है ॥ ९ ॥ 

[ ८७३] दे (अन्ने ) लक्ष ! ( तव तत्‌ आर्चि ) तेरी वद ज्वाला ( छुताद आहुतं ) घतसे आहुति प्राप्त करके 
( जुह्नः सुखे नि सानं उत्‌ रोचते ) घतपूर्ण चमचके सुखको चाटकर अत्यन्त सुझोमित होती हे ॥ १० ॥ 

भावाथे-- अस्िको किरणं रसोंका ग्रहण करती हैं, चुसे पद चानी जाती हैं, तया वायुसे अरित दोती हे, भन्तरिक्षमे 
चलठी ईँ । भसिकी ये किरणे समिघानोको उसी तरद्द खा जाती हैं, जिस प्रकार प्रकाश अन्धकारको ॥ ३-४ ॥ 

उषःकालसें ये भभियाँ प्रज्वलित दोती हैं, इसलिए मानो ये अझ्नियां उपःझालके भागमनकी सूचना देनेवालो उसकी 
ध्वजाये हैं । जब यह असनि प्रदीक्त होकर भूमिपर चलता है, तब इसके जानेका पीछेका मागी काला पड जाता-है ॥५-६॥ 

यह भक्ति कार्ठोम दी रदता हे अर्थात्‌ रकडियोंसें व्याप्त रहता है, पर उन्दी छकडियोंको वद्द अपना भोजन मानकर 
खाता भी है, पर खूब खाकर भी तृप्त नहीं द्दोता, इसके विपरीत उन काठोंको अपनी बिब्द्यानोंसे चाटता हुआ प्रदी 
होता है भौर पदलेकी अपेक्षा ज्यादा तरुण ही द्दोठा है ॥ ७-८ ॥ | ड 

यइ अस्ति मेघमें रहता हे और वर्षाकी बूँदोकि द्वारा वइ इस पृथ्वी पर आता हे, वर्षाको जत्र वनस्पतियां पीती हैं, 
तब डस पानीके द्वारा वइ चनस्पतियोंमें जाकर उनके अन्दर प्रविष्ट दो जाता है और उनके गर्भसें जाकर निवास करता है, 


फिर बह्दी अन्ति अरणियों द्वारा अपने गर्भसे बाहर प्रकट , किया जाता हे, तब वद्द प्रदीप्त होकर घृतसे भरो चमचका मुद 
चारता हे, भर्थात्‌ प्रदीक्ष श्तिमें चमचेसे भीकी भाहुतियां दी जाती हैं ॥ ९-१० | 
x 


( १७२ ) प्राग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


८७८ उक्षार्चाय वशाज्ञांय सोमंपृष्ठाय वेषलें । स्तोमेविधेमाशये ॥११॥ 
८७९ उठ त्वा नर्मसा बयं होतवरण्यक्रतो । अग्रे समिद्धिरी म ॥ १२ ॥ 
८८० उत स्वा शृगुवच्छुच मनुष्वद आहुत । अङ्गिरस्वद्धंवःमहे ४१३॥ 
८८१ सबं हमने अग्निना विग्ना विगरेण सन्‌ स्सा । सखा सख्यां बपिष्पछ ॥१४॥ 
८८२ स स्वं विप्राय दाशुषे रॉय देहि सहत्तिणंस्‌ । अग्ने वीरवतीमिषं ॥ १५ ॥ 
८८३ अग्ने आतः सशक्त रोहिंदश्च शाचत्रत । इमं स्तोमं जषस्त्र मे ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ ८७८ ] ( उक्षान्नाय, वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेबसे अग्नये ) अन्नो रमसे सिंचित करने वाले तथा 
अन्नको रमणीय बनानेवाळे सोम पीठवाले, जगत्‌ विघाता अञ्चिकी ( क्‍्तोमेंः विधेम ) स्वोत्रोंसे उपासना करते हैं।११॥ 

[ ८७९ ] ( उत होतः वरेण्यक्रदों अञ्च ) भौर हे देवोंके घुलानेवाले सवे श्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ अभ | ( त्वा चयं ) 
तुझको हम ( नमसा समिद्धिः ईमहे ) नग्नतावूवक समिषाओोंसे प्रज्वलित कर स्तुति करते हैं ॥ १२ ॥ त 

[ ८८० ] (उत्‌ शुच आइुत अग्न ) हे स्वमावसेदी छुदध, बुलाये जानेवाळे अभे! इम सोग ( भूपुवत्‌ अनु- 
ष्वत्‌ अङ्गिरस्थत्‌ इवामदद ) पापोंको दग्ध करनेमें समथे तपस्वी जनोंके समान, मननशील ज्ञानी पुरुषोंके समान 
और देहमें संचार करनेवाले रसोंके ज्ञाता तेजस्वी लोगोंके सदृश होकर तुमको बुलाते हैं ॥ १६॥ 

[ ८८१ ] नित प्रकार ( विप्रः विप्रेण ) विद्वान पुरुष विह्वानसे मिलकर अधिक ज्ञानका प्रकाश करता है। (सन्‌ 
ख़ता) सजन पुरुष, सजन लोगोंसे मिलकर प्रसन्न होता है। और (सखा सख्या) स्नेही मित्रसे स्नेइवान्‌ जन 
मिलकर अधिक इर्पित होता है, उसी प्रकार दे ( अद्चे ) अञ्च | (त्वं अश्विना दवि) तुम भी अपने सदृश दूसरे अशिसे 
मिलकर अधिक प्रकाशमान द्वोते हा ॥ १४ ॥ 

१ विप्रः विप्रेण सन्‌ सता, सखा सख्या-- ज्ञानी ज्ञादीसे, सजन सजनसे और स्नेडी भपने स्नेहीसे 
मिलकर प्रसन्न होता है । 

[८८२] हे (अश्चे ) अज्ञ! (रत्वं ) चढ प्रसिद्ध तू ( विप्राय दाशुषे ) मेधावी हवि प्रदान करनेवालेके 
लिये ( सहस्निण राथ) सहखोंकी संख्यासे युक्त ऐश्वर्य और ( वोरवती इषं दाहि ) पुत्र पौन्नादि सहित अञ्च प्रदान 
कर ॥ १५ ॥ 

[ ८८३ | दे ( शातः सहम्कत, रोहिदश्व, शुचिवत आग्ने ) दे भ्रातूवत्‌ स्वेहकारिन्‌ , हे बलशाली, दे तेजस्वी 
ज्वालाभोंवाल | हे पवित्र बत धारिन्‌ ! तू ( मे इमं स्तोमे जुषस्व ) मेरे इस स्तुति वचनको प्रेमपूर्वक स्वीकार कर ॥१६॥ 


भावार्थ-- यह अशि सव धान्योंक्रो रससे सिंचित करता है। यद्द अभिद्दी सूर्य और चन्द्रका रूप घारण कर 
घान्यों और घनस्पतियोंमें रस भरता है । इस प्रकार उन्हें; रमणीय बनाता है । ऐसे अञ्निको सब समिधानोंसे प्रज्वलित 


करते हैं ॥ ११-१२ ॥ = 
समान शीळ स्वभाववालोंकी परस्पर संगति उत्तम होती है । विद्वानूकी सूखके साथ, सज्नकी दुष्टके साथ कमी 
संगति नहीं वेठ सकती । अपने समान शील स्वभाववालोंके साथ बैठकरही मनुष्य प्रकाशमान्‌ द्वोता है । उसी प्रकार एक 
भञ्चि दूसरे शञ्चिके पाथ मिलकर और ज्यादा प्रकाशित होता है। तब उसकी तपस्वीजन, मननशीळ ज्ञानी उपासना 
करवे हैं ॥ १३-१४ ॥ 
अग्रणीको चाहिए कि वह सबके साथ भाईके समान स्नेह करनेवाला, बळयुक्त और तेजस्वितासे सम्पन्न यने, उसके 
द्वारा किए जानेवाले कर्म पवित्र दों, तथा वद्द अपने राष्ट्रके विद्वानोंको बहुत घन देकर उनका पाठन पोषण करे ॥१५-१३॥ 


शक ४३ | ` ऋग्देद्का सुबोध भाष्य ( १७२) 


८८४ उत त्वाञ्च मम स्तुतो वाश्रायं प्रतिहते । गों गाव इवाशव ॥ १७॥ 
८८५ तुंम्य ता आङ्गिरस्तम बिश्वा; सुक्षितय! पूर्थक्‌ । असे कार्माय येमिरे ॥ १८ ॥ 
८८६ अग्नि धीभिमेनीपिणो मेघिरातों विपश्चितं। । अद्यमद्यांय हिन्विरे ॥ १९॥ 
८८७ तं स्वामज्मेंदु वाजिनं तन्त्राना अग्ने अरब । वाहि होतारमीळते ॥ ३० ॥ 
८८८ पुरुत्रा हि मदइाप्ते विशो विश्वा अनु प्रश्ुः । समत्सु त्वा इत्रामहे ॥९१॥ 
८८९ तमीकिध्व य आईतो डम्रिविश्राजंते घृतैः । इं नं; शुणवद्धवंस्‌ । २२॥ 


अर्थ-- | ८८४ ) (उत अप ) और जो डे अज्ञे | ( प्रतिहर्यते गोष्ठं गाव इव ) पुकारनेवाळे क्षीर माताको 
चाहनेवाले उछढेकी तरफ जिल तरद गार्य आगदी हैं, उसी प्रकार ( मम स्तुतः त्वा आशत , मेरी स्तुत्य तुसको . 
प्राप्त दो ॥ १७॥ 

[ ८८५ ] दे असेः) दे अन्न! हे ( अङ्गिरस्तम) प्राणोंकी विद्याको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ( ताः विश्वाः सुक्षि- 
तयः ) चे समल उत्तम प्रनार्ये ( कामाय ) कामना करने योग्य ( तुभ्ये ) तेरी अलग अळग रीतिसे पूजा करतो हें ॥१८॥ 
/ [ ८८६] | मनीषिण£ मेघिरासः विपश्चितः ) मनको सन्मार्ग पर चलानेवाले मेधावी, विद्वान्‌ ळग अपने 


Lo RoR 


` (घीभिः अझसद्याय आने हिन्विरे ) उत्तम कमोसे प्रत्येक घरमें रहनेवाके भभिको प्रसन्न करते हैं ॥ १९ ॥ 

[ ८८७] दे (अन्ने) अन्ने ! ( वाजिनं वाहि होतारं ते त्वां ) बलवान्‌, वद्दन करनेमें समर्थ, देवोंको छुलाने- 
वाले ऐसे उस प्रसिद्ध तेरी ( अज्मेषु अध्वर तन्वानाः इळते ) घरोंसें यज्ञको विस्तृत करतें हुये यजमान स्तुति 
करते हैं ॥ २० ॥ 

| ८८८ ] द्दे अभे! तू (हि पुरुत्रा विश्वाः विशः अनु सहङ्‌ प्रसुः अखि ) बहुतसे प्रदेशोमें रहनेवाळी 
सम्पूण प्रजाओंको समान रूपसे देखनेवाला स्वामी है । भतः इम सब (त्वा समत्बु दववामद्दे ) तुझको ही संमामोंमे 
बुलाते हैं | २१ ॥ 

१ पुरुत्रा विश्वाः विशः अनु सदङ्‌ प्रभुः-- जो विभिद्व प्रदेशोंमें रहनेवाली प्रजाओंको समान इशिसे 
देखता हे, वह ही प्रभु होता हे । 

[ ८८९ } (यः अञ्निः घुने आहुतः दिश्वाजते ) जो अझि घुतसे आहुत किया गया दोऊर प्रदीप्त द्वोता है। दे 
मनुष्य ! तू ( ते इळिष्व ) उस शमिडी ही स्तुति किया कर, क्योंकि वदी ( लः इमे हवे छझुणजत्‌ ) इमारी हस स्वुतिको 
श्रवण करता हे ॥ २२ ॥ 


भावार्थ - जिस प्रकार चरकर लौटती हुई गायें अपने वछडोंका रंभाना सुनकर वाडेकी तरफ भागती हैं, उसी 
प्रकार सभी स्तुतियां इसी शझिकी भोर जाती हैं भौर सब प्रकारको कामना करनेवाली प्रजाये अपनी कामनाओोंकी पूर्तिके 
किए इसी लन्ञिकी उपातना करती हैं ॥ १७-१८ ॥ 

देशका झग्रगी मनन करके बुद्धिपूर्वक काम करनेवाला हो, तब स्वयं सन्मार्गपर चळता दूसरोंको भी सम्मागै पर 
चकातेबारा दो, घर घरमें उसकी पहुच दो, भर्थात्‌ दह कुछ इी व्यक्तियोतक सीमित न रइऊर सचे साधारण जनताकी भी 
खोज खबर छेता रहे । ऐसे भग्रणीको देशकी प्रजाये अपने घरोंमें उत्तम उत्तम समारोह्दोका आयोजन कर लादुरपूर्व 
बुछाती हैं ॥ १९-२० | 

अग्ररीको चाहिए कि भपने राष्ट्रे प्रार्तीयवाद या जातिवाद लादि वादोको पनपने न दे । सभी प्रजाको समान 
इष्टिसे देखे । कितीसे. पक्षपात न करे । वह सबकी प्रार्थना सुते । ऐसे भग्रणीकी समी अश्वंसा करते हैं भोर उसे इर 
कार्लोस सहायदाके किए घुछाते हैं ॥ २१-२३ ॥ 


( १७४)  क्रर्वेबका सुपीक्ष भाष्य [ मशक ८ 


८९० ते त्वां ययं हवामहे. शुण्यन्तं जातवेदस । जम्ने घन्तमप्‌ द्विष १२३ ॥ 
८९१ विशां राज॑नमरुत्‌ मध्यक्षं यर्मणामिमस्‌ । आमिवीळे स उं श्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
८९३ अग्नि विश्वायुवेपसं मर्य न वाजिनं हितस्‌ । सप्त न वांजयाघसि ॥२५॥ 
८९३ सन्‌ म॒प्राण्यप द्विपे दहन्‌ रक्षांसि विश्वां । अः तिग्मेन दीदिहि ॥ २६॥ 
८९४ यं त्वा जनांस हन्धते मंनुष्वर्दङ्गिरस्ठम । अभे स बोदि मृ कवः ॥२७॥ 
८९६ यद॑ग्ने दिविजा अस्यप्सुजा वां सहस्कृत । तं स्वां गीरमिईवामहे ॥ २८॥ 
८९६ तुर्यं घेत्‌ ते जना हुम विश्वा! सुन्षितय) एथंक्‌। घाति हिन्वन्त्यत्तवे ॥ २९॥ 
८९७ ते घेदेते स्वाष्यो 5ह विशा नुचर्क्षस! । तर॑न्तः स्याम दुर्गही ॥ ३०॥ 


अर्थ-- [ ८९० | दे ६ अद्ये ) अमे | ( जातवेदं शुणवन्तं द्विषः अपष्नन्त ते त्वा ) संतारके सत्र पदार्थाको 
जाननेवारे, दमारी प्रार्थनाको सुननेवाले, समस्त शत्रुलोंको विनष्ट करनेवाले ऐसे उस प्रसिद्ध घुसको ( चयं हवामहे ) 
हुम लोग बुलाते हें ॥ २३ ॥ पह 
[ ८५१ | (विशां राजानं चभणां अद्भुत अध्यक्ष ) प्रजानोंके राजा समख घमीके भदूसुत दरष्टा ( इमे अभि 
छि) इस अभिकी में स्तुति करता हुँ । (स उ श्रवत्‌ ) वदी वस्तुतः हमारे चचनोंको सुननेवाळा हे ॥ ९४॥ 
१ घमंणां अध्यक्षः विश्ञां राजा~ धर्मका अध्यक्ष द्वी प्रजाओंका राजा द्दोने योग्य है | 
[ ८९२ ] ( बिश्वायुऐेपसं ) समस्त छोगोंको चळानेत्रालि ( वाजिनं मर्ये न हितं ) बळशाळी, मजुध्यकी तर 
स हितकारी ( सति न अझै वाजयामसि ) भश्वकी तरइ तीवगामी अञ्निको इम अन्नरूप दृव्यादिसे बलवान्‌ बनाते 
॥ २५॥ 
[८९३ ] दे (अग्ने ) अन्ने ! तू ( म्रृम्राणि द्विपः अपघ्नन्‌) दिंसकोंको, द्वेष करनेवालोंको मारता हुना तथा 
(रक्षांसि दहन्‌) विज्नकारी राक्षसोंको जलाता हुभा ( विश्वहा तिग्मेन दीदिहि ) स्वेदा तीब्र तेजसे प्रकाशित दो ॥२३॥ 
[ ८९४] हे ( अद्विरः तम अग्ने ) अति तेजस्विन्‌ अमै | (ये स्वा जवालः मञुष्वत्‌ इन्धते) जिस तुझको 
मनुष्य, मननशाल जञानीके समान होकर प्रकाशित करते हे) (सः मे वचः बोधि ) वदद तू मेरी स्तुतिको जान ॥ ३७ ॥ 
[ ८९५] हे (अथे) अभे | ( यत्‌ दिविज्ञाः अलि ) च्‌ शाकाशमें उत्पन्न सूर्यं है, (वा अप्लुजा ) शथवा 
जळसें उत्पन्न ।वद्युत्‌ हे बद्दी ( लद्दस्छतः ) बलसे भर्थात्‌ मन्थनसे उत्पन्न तू भौतिक असनि है | ऐसे (त त्वा गानः 
हवामहे ) उस प्रसिद्ध तेरी इम उत्तम वाणियोंसे स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
[८९६] दे अन्ने !( घ इत्‌ ते इमे जवा ) निश्च यसे दी वे भोर ये सब मनुष्य लोग तथा ( विश्वाः छुक्षितयः) 
सम्पूर्ण प्रजाये ( तुभ्यं चार्सि अत्तवे पृथक्‌ हिन्वान्ति ) तेरे लिथे सन्भछो अलग अलग रूपसे प्रदान करती हैं ॥ २९ ॥ 
[ ८९७ | दे (अशे) अमे | ( से चेत्‌ खु आध्यः ) तरे लिये निश्चयसे उत्तम कमै करनेवाछे जौर ( विश्वा 
अहा नृचेक्षसः ) सव दिन उत्तम पदायौँको देखनेवाळे होकर इम ( दुर्गहा तरन्तः स्याम ) दुःखसे पार करने योग्य 
संकरोंको दर जानेवाले दो ॥ ३० | 
सु-आध्यः नृचक्षसः दुर्गहा तरन्तः उत्तम कर्म करनेवाळे तथा मजुष्योंका दित करनेवाले मनुष्य 
दुःखसे पार करने योग्य संकटोंका भी पार कर जाते हें। ८ 5 
भावार्थ जो धमका पाळन करता है, शीर घर्थके मार्गपर चलता हे, वइ ही प्रजाभोंका उत्तम राजा हो सकता 
हे । जो णधर्मके मार्गपर चलता है, वह कभी भी प्रजाओंका भला नहीं कर सकता । यद्द अम्नि भी अपने उपासकोंका 
सका करता है, वथोंकि वदद सदां धमेके मागीपर चळता है । वद्द सब शत्रुभोंका नाश करता है ॥ २३-२४ ॥ 
दिंसकोंको, द्वेष करनेवालों, साक्षसोंको मारना राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए भावश्यक है । इस प्रकार राष्ट्के सुरक्षित होने 
पर दी राष्ट्र निवातियोंका हित दो सकता हे । राष्ट्रमें वेगवान कश्च भी दों ॥ २५-२६ ॥ 
यह अप्ति आकाशमें सूर्यके उपमें उत्पन्न होता है, मेघों या जळोंमें विद्युत्‌ रूपें उत्पन्न होता है, तथा एथिवी पर 
यह सन्थनके द्वारा भौतिक झसिळे रूपसें प्रकट होता है। भौतिक शशिको लोग प्रकाशित करते हैँ ॥ २७०२८ ॥ 
सभी ग्रजायें इस अन्निफो एवि क्षण करनेके किये भेरित करवी हैं। हस प्रकार अनिको भावुशके रूपमें सामने 
एसयर उतम कमे करनेयाछे दथा सपुण्योंका दिय करनेयासे सलुष्य फठिनरे कटिण संकटोंसे भी पार हो जाते हैं॥२८-२०॥ 


सूक्त ४९ | अग्वेदक्षा सुबोन भाष्य ( १७५ ) 


८९८ अग्नि मन्द्रै पुरुषिय शीर पावकशोचिषम्‌ । हृद्धिमन्द्रेमिरीमहे ॥ ३१ ॥ 
८९९ स स्वमंग्ने विभावसुः सुजन्‌ त्यो न रदिप्रमिः । शर्थन्‌ तम्राखि जिनसे. ॥ ३२॥ 
९०० तत्‌ तें सहरुष ईसहे दात्रं यञ्नोपदस्यंति । स्वदंगे वार्थं व ॥ ३३ ॥ 
[ ४४] 
( ऋषिः- विरूप झाङ्ग्रिसः | देघता।- अञ्चिः । छन्द" बायवी । ) 
९०१ सुमिधापिं दुंबस्यत घतवोधयवातिंथिय्‌ । आसिच्‌ हव्या जुद्दोतत ॥१॥ 
९०२ अगे स्तोमं जुपस्व मे वर्धेखानेन मन्धना । प्रतिं सुक्तानिं हये वः ॥ ३॥ 
९०३ अन्नि दृतं प्रो ददे ह्यवाहमुप मुवे | देवाँ आ सांदयादिई ॥ है ॥ 
९०४ उत्‌ तै बहन्तों अयः समिधातभ्यं दोंदेवः । अने झुक्रास इत्ते ॥४॥ 


झर्थ-- [ ८९८1 (मन्द्रै पुरुपिय पावकशोचिषे शीर अज्ि) कआानम्दप्रद, बहुतोंको प्रिय, पवित्रकारक 
तेजवाले, यजञसें अत्यन्त तेजस्वी अभ्िको इम ( हद्धिः ईमहे ) प्रसब्रताप्रद स्तोत्रों द्वारा र्षित करते हैं ॥ ३१ ॥ 

[८९५९ ] इ (अञ्च) सञ्च ! ( स विभावसुः त्वे) वदद तेजरूपी घनवाला त्‌ ( खुजन्‌ स्तूर्यः भ ) उगते हुये 
सूर्यके समान ( राश्मामिः शर्घन्‌ ) अपनी किरणोंसे बळकी वृद्धि करते हुये ( तमांखि जिप्नले ). अन्धकारका नाश 
करता हे ॥ ३२ |) 

[ ९००] ई (सहस्रः अग्ने) सबसे महान्‌ बलवान्‌ अभि | ( यत्‌ ते वार्थे वसु न उपदस्यति ) जो तेरा 


व! कभी नष्ट नहीं दोता है ( तत्‌ दात्रं त्वत्‌ इँमदद ) वदद तेरा प्रदान करने योग्य पेश्वयै इम तुझसे भागते 
॥ २३ ॥ 
[४४३ 


[९०१] हे ऋत्विक लोगो | ( अतिथि असिं) भतिथिवत प्रिय अञ्निको ( खॅमिचा दुवस्थत ) समिधाके द्वारा 
परिचर्या करो । शौर ( घृतेः दोधयत ) घ॒तसे प्रज्वलित करो । तथा ( अस्मिन्‌ हव्या आ जुहोतन ) इस अक्निमें 
हव्य शादि उत्तम पदार्थोकी आहुति दो ॥ १ ॥ 

[९७२] दे ( अग्ने ) अञ्च ! (मे स्तोतं जुषस्व ) मेरे स्तोत्रको अहण कर । ( अनेन मन्मना वधस्तव) इस 
मनन करने योग्य स्तोत्रसे बृद्धिको, प्राप्त दो और ( नः सूनानि प्राति हय ) इरे सूक्तोंकी अभिलाषा कर ॥ २ ॥ 

[९०३ ] ( दूतं हव्यवाइं अञ्चि पुरः दे ) देवोंके दूत, इव्यको देवोंके प्रति के जानेवाळे जप्निको छपने क्ागे 
स्थापित करता हुँ। कौर उसकी ( उपब्रुवे ) स्तुति करता हूँ। वइ ( इह देवान्‌ आ लाद्यात्‌ ) इस यक्षसें देवताओंको 
बुछाकर वेडावे ॥ ६ ॥ 

[ ९०४] दे (दीदिविः अग्ने) कान्तियुक्त भे ! ( समिधानस्य ते बृहन्तः शुक्राखः अर्चयः ) अत्यन्त 
प्रदीक्त दोने पर तेरी, अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हुई शुअ्रवर्णवाली ज्वालायें ( उत्‌ ईरते ) ऊपरकी भोर जाती हैं | ४ ॥ 


भाचार्थ-- यह अभि छोगोंके लिए अत्यन्त प्रिय, पवित्रकारक तेजसे युक्त और सत्यन्त तजस्वी है। जिस प्रकार उगता 
हुआ सूर्य अपनी किरणोंले अन्धकारको दूर कर देता है, उसी तरह यद्द अग्नि भी अपनी किरणोंसे भन्धकारको दूर कर देता है। 
इसका दिया हुला घत कभी नष्ट नद्दो दोता,सदा अक्षय बना रद्दता है, इसीलिए लोग इससे ऐश्ववै मांगते हैं॥ ३ १-३४॥ 

दवे मनुष्यो ! समिधाकोसे इस अग्निको प्रदीक्त करके घीसे जयाओ लौर भतिथिकी वरद्द इसका सत्कार करो । है 
अप्ते ! तू भी इसारे द्वारा किए जानेवाले सनन करने योग्य स्तोत्रोंको सुन लोर बुद्धिको प्राप्त हो ॥ २-२ ॥ 

इर उत्तम कामसें क्षप्रिको सुण्यता देनी चाहिए घौर उसकी स्तुति करनी चाहिए ताकि वह देवॉकी सहायता र्से 


६ । इम भी इस पदित्रकारक भषशिको इतनी भष्छी तरह प्रदीत् करें, फि उसकी उप्तम घणेकी ज्याकाये ऊपरकी 
| १-४ ॥ 


( १५८ ) कग्वेदका सुवाध भाष्य [ मेडल « 


९१९ त्वामग्ने मवीण स्त्वां हिन्यन्ति चित्तिति। । खाँ वर्धन्तु नो गि ॥ ११॥ 
९९० अ“व्यम्य स्वधावतो दुतस्य रेमत; सदा ! अप्नः मर्यं वणी ॥ २० ॥ 
९२१ अग्निः घचित्रततम्‌ः गचिविप्र शार्चे। कवि! । शुचीं रोचत आहुंतः ॥ २१ | 
९२२ उव त्वां धीतयो एम शिरे वघन्तु विश्वह । अझें सख्पम्य बोधि नः ॥ २२ ॥ 
९२३ यदय स्यामहं त्वं त्यं वां घा स्पा अदम्‌ । स्मृ मत्या इहाशिषी ॥२३॥ 
९२४ वमुवेसुंपतिहि क मस्यंग्रै मे मामु: । स्पामं ते सुमतावपि ॥ २४॥ 


अर्थ-- [९१९] दे (अन्न ) शन्न! (मनीषिणः त्वां मनको सन्मां पर चलानेवाले ज्ञानके अभिलापी 
तुझको चाहते हैं । भौर ( त्वां ।चत्तिभिः हिन्लन्त ) तुझको कमसे प्रसन्न करते हैं । ( नः गिरः त्यां वर्धन्तु ) इमारी 
स्ततियाँ की तुझको दी बढावे ॥ १९॥ 

९२० ] ( अद्व्वस्च, स्वघावतः दूतस्य रभतः अग्नेः ) विनाश्चरहित, बलवान, देवोंके दूत, ज्ञानके उपदेष्टा 
असिके (सख्य सदा चृणोमहे । मंत्रोको दस सदा स्वीकार करते हैं ॥ २० ॥ 

[९:१] ( शुचिवततमः, शुचिः विप्रः, शुचिः चिः ) नत्यन्त पवित्र कर्मौचाला, पवित्र मेधावी विद्वान्‌, 
शुद्ध दूरदर्शी एसे गुणोंसे युक्त ( अश्चः श्रुचि; आहुतः रोचते) अग्नि शुद्धवासे दिये आहुतियों द्वारा सुशोभित होता 
है॥२१॥ 

[ ९२२] (उत अञ्च) और भी दवे अन्ने! ( मम घीतयः गिरः खा विश्वद्वा वर्धन्तु ) मेरे उत्तम कर्म 
और मेरी वाणियौँ तुझको सर्वदा बढावें । और तू ( नः खख्यस्य बोधि ) हमारे मित्र भावको जान ॥ २२॥ 

[९२० | दे ( अञ्च ) अन्ने! ( यत्‌ अहं त्वं स्यां) जो में तू हो जाँ, बोर (त्वं चा घ अहँ स्याः) तू 
चन जा, तच , इह त आशिषः सत्याः स्युः ) इस लोकमें तेरे जाशीर्चाद सत्य हों ॥ २३॥ 

[९२४ | दे (अपने अन्ने! त्‌ ( विभावसुः वसुः वसुपतिः अलि ) दीपछियुक्त, सबको वसानेवाला भौर 
समस्त घनोंका स्वामी है। ( द्वि अपि कं ते सुमतो स्यास) निश्रयसे इम सब भी सुखकी कामना करते हुये तेरी 
सुसतिसें रहनेवाले हों ॥ २४॥ 

८ के ते सुमतो स्याम-- सुखकी कामना करनेवाले इस अभिके उत्तम बुद्धिके अनुकूल चले । 


पश 


भावार्थ-- यद्द अञि भविनाशी, बलवान्‌ और हमेशा ज्ञानका उपदेदा देवा हे । इसके साथ मैत्री करनेवाले 
हमेशा आनन्दमें रहते हे, इसलिए ज्ञानीजन उसके साथ सदा मैत्रो रखते हैं ( मनीषी) मनको सदा उत्तम मार्ग पर 
चछानेवाले ज्ञानो इस अग्निको सदा अपने उत्तम कर्मोसे सन्तु करते हैं ॥ १९-२० ॥ 

राष्टका नायक अत्यन्त पवित्र कर्मौको करनेवाला, पवित्र बुद्धिवाला तथा दूरदर्शी हो । उसकी बुद्धि सदा राष्ट्रोन्ञतिके 
कामोमें ही लगे, तथा दर काम दूरके परिणामोंपर विचार करके ही करे | इस प्रकार वह नायक अपने उत्तम उपदेशों 
द्वारा प्रजाको बढावा रहे, और सभी उसके मित्र चनें ॥ २२-२२॥ 

उपासककी तन्मयता अपने उपास्यमें इतनी प्रगाढ होनी चाहिए कि उपासक कौर उपास्यसें किसी प्रकारकी भिन्नता 
न रद्द जाए | जब उपालक उपास्यमें सिल जाता हे भोर उपास्य उपासकमें, तव उन दोनोंमें सारी भिन्नतार्य समाप्त हो 
जाती हैं छीर दे दोनों एक दो जाते हैं, तच उपासक उस तेजोमय परमात्माके शविनाशी आशीर्वाद अर्थात्‌ आनन्दका 
* उपभोग करता हे ॥ २३॥ 


जो इस भशिकी उत्तम बुद्धिके अनुकूल अपना लाचरण बनाता है, वह्द उत्तम तेजसे युक्त होकर समस्त धनोंका 
स्वामी घनता है ॥२४॥ 


सुक्त ४५ | ऋग्चेद्का सुबोध भाष्य ( १७९ ) 


९२५ असें घृतबताय ते समृद्रायेंद्र सिन्धवः | गिरी वाश्रास इर ॥ ९७ ॥ 
९२६ युवान विरर्पात कुर्वि विश्वाई पुरुवेपषथ्‌ । अर्थ शुंड्भाधि मन्मभिः : २६ ॥ 
९२७ ग्रज्ञानों रथ्ये व्यं तिरमर्जस्थाय वीछवें . स्वोमिरिषमाग्रयें ॥ २७ ॥ 
९२९८ अयम॑ग्ने त्ये अपिं जरिता तु सन्त्य । तस्मे पावक मुख्य !! २८ ॥ 
९२९ धोरो हश्यंझलदू विप्रो न जाग, अदा । अर्भ्र दीदर्यति घर्ति ॥ २९. 
५६० पुराने हुरितेम्यः पुरा मृध्रस्यंः कवे । प्रण आयुंबखो तिर ॥ ३०॥ 
हं [ ४५ ] त है 
( क्रीप- त्रिशोकः काण्वः । देर्चता!- इर!» १ अन्नीन्द्री । छन्‍्दः गायत्री । ) 
९३१ आघा य अग्निमिन्धते म्नणन्ति चुदिसबुपक्‌ । वेन्द्रो युवा सखा ॥ १॥ 


अर्थ- [९२५] दे (असे! भने! ( वाश्चासः गिरः छुतवतारु त ईरते) मेरी सुन्दर शब्दवाली 
स्तुतिया उत्तम कमको धारण करनेवाले तेरी भोर उल्ली तरह जाती हें ( इच सिन्थव' समुद्राय ) जिस प्रकारसे 
नदियां ससुदकी जोर जाती हैं ॥ २५॥ 

[ ९२६ , ( युवाले बिइपर्ति कवि विश्वादे ) नित्य तरुण, प्रजाओोंके स्वामी, ज्ञानी, सम्पूर्ण विको भक्षण 
करनेवाले भोर ( पुरुवरेपसे असिं मन्मभिः शुस्मामि ) नाना प्रकारके उत्तम कमौके कर्ता ऐसे अभिको मे मननीय 
स्तोत्रोंसे अढेकृत करता हूँ ॥ २६॥ 

(९५७ ] ( यज्ञानां रथ्ये निग्मजम्माय चोळ अग्नये , वक्कोंके बीचसें नायक, तीक्ष्ण ज्वालावाले, बलवान 
भग्निके लिये ( चय स्तोमेः इपेम ) इम सब स्तोत्रोसे स्तुति करते हैं ॥ २७ ॥ 

[९२८ ] दे ( पावक सन्त्य अञ्चे ) शुद्ध करनेवाले भजनीय असे ! ( अं जगर्ति, त्ये अपि भूतु ) बद्द 
स्तुतिकर्ता तुझमें म्न हो । तू | तस्मे खूळच ) उस स्तुतिकर्ताको सुखी कर ॥ २८॥ 

| ९५९ ] दे (अज्ञे ) जने ! तू ( विप्रः न हि धीरः असि ) मेधावी पुरुषके समान धीर हे । ( अझसत्‌ 
जआाशुविः ) इविको भक्षण करते हुये प्रजाके हितसें सदा चैतन्य रद्दता हे । भर ( सदा यवि दीद यासि ) हमेशा अन्त- 
रिक्षमें प्रकानता हे ॥ २९॥ 

| ९३० | दे ( कवे बसो अद्ये ) ज्ञानी तथा सबको वसानेदवारे अमे! ( दुरितेस्यः पुरा, ऋघिकूषः पुरा ) 
पापोंसे पूर्व ओर दिंसकोंके लाक्रमणके पूर्वहा / नः आयुः प्रतिर ) इमारी आयु अर्थात्‌ जीवनशक्तिकी वृद्धि कर ॥ ३० ॥ 

४५ 

[९३१] (थे ¦ जो मनुष्य ( घर अञ्च का RA उत्तसताले अझ्निको प्रज्वलित करते हैं, तथा ( येषां 

युवा इन्द्रः लखा ) जिनका वरुण इन्द्र मित्र है, वे ( वहिः आनुपक्‌ स्तृणन्ति } लासनको ठीक तरह बिछाते हैं ॥ १॥ 


भावार्थ - सभी उपासक अपनी अपनी रीतिसे नित्य तरुण, समस्त प्रजाओंके खासी, नाना प्रकारके उत्तम 
कर्मेके कर्ता इस अभ्निकी स्तुति करते हैं, पर सब स्तुतियां उत्तम ब्रतोंको धारण करनेवाले इस भभिकी तरफ उसी प्रकार 
जादी हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्रकी तरफ ॥ २५-६ ॥ 

यञ्ञोंको उत्तम रीतिसे चलाकर उन्हे पूर्ण करनेवाला, तीक्ष्ण उवाळाओंवाळा बलवान्‌ अभि उसी स्तोताको सुखी 
करता है, जो उसकी उपासनामें पूरी तरह मझ हो जाता हे ॥ २७-२८ ॥ 

यह असि सद उत्तम बुद्धिको प्रदान करता हे ओर प्रजाओमें सदा जागून रहता हे । मनुष्य भलेद्दी सो जाए, पर 
यह असि उसमें भी प्राणके रूपसें सदा जागता रहता हे । यह अजि जिस मजुध्यमें जितना बलवान्‌ होता है, चहद मनुष्य 
उदनादी शक्तिमान्‌ होता है । पापी और दिसक उस मचुष्यका कुछ भी नदौं बिगाड सकते, इस प्रकार चह दीर्घायु प्राप्त 
करके चिएकालदक आनन्द्से जीवन गुजारता हे ॥ २९-३० | 


स्त री अशि जलाते हैं, झौर आसन बिछाते हैं, उनका तरुण इन्द्र सिन्न द्दोता हे । यज्ञ करनेवालोंका इन्द्र भित्र 
ठाह॥१॥ 


+ 


(१८०) ऋग्येदका सुवाच्य भाग्य मडळ ८ 


९३२ बुहभिदिष्म एषा भूरिं शर्नं पृथु} स्वर! । येषामिन्द्रो युत्रा सखा ॥ २ ॥ 
९३३ अर्युद्ध इद्‌ युधा बर्त जूर आजति सत्व॑भिः । येपासिन्द्रो युवा सखा. ॥ ३॥ 
९३४ आ बुन्दै वत्रा ददे जातः पच्छुदू वि मातरंस्‌ । क उग्रा के हं भुिरे ॥४॥ 
९,३५ प्रतिं त्वा छवसी वंदू विशण्प्सो न येथिपत्‌ । यस्त तरृत्वमा चके ॥ ५ ॥ 
९१६ उत स्वं मंघःञ्छुणु सस्ते वर्टिं ववक्षि तब | यद्‌ बीळयांमि बीळ वदा ॥६॥ 
९३७ यदाजिं यात्यांजिळ दिल्ट्रः म्वश्वयुरु्प । उशीठ॑मो रथीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
९३८ वि षु विश्वां अभियुजो वित विष्टग्यर्था वृह । अरां ना सुश्रतरेस्तत॥ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [९३२ ] ( येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र हे ( एपां ) इनकी ( इध्म वृहत्‌ 
हलू) समिधा बडी दोता है ( शस्त भरि ) स्तोत्र वढा होता है और ( स्वर पृथुः ) यक भी विशार होता हे ॥ २ ४ 
[ ९३३ ] (येपां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका तरुण इन्द्र मित्र दोता हे, वद ! शूरः ) वह वीर ( अ-युद्धः 
ए इवे बिना द्वी ( युधाद्वृतं ) योद्ानोंसे घिरे हुए शतुक्रो ( सत्वसिः ) अपने बलोंसे ( आजति ) नत्र कर 
सा ह॥ ३॥ 
(९३४ ] (जातः बुरहा ) उत्पन्न दोते ही इन्दने ( चुन्द आ ददे ) धनुवबाण हाथमें लिया भौर अपनी 
९ मातरं विपूच्छत्‌ ) मातासे पूछा कि ( के के उग्राः झुण्विरे ) कौन कौन वीर सुने जाति हैं ॥ ४॥ 9 
बुन्दः-बाण “ चुन्द इपुर्भवति, चुन्दों बा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमाने द्ववती ति वा” 
( निर्‌, ६।६।४ ) चुन्द बाण होता हे, क्योंकि यह दानुओंको तोडता हे, उन्दे ढराता है, और चमकता 
हुआ चलता है । 
[९३५ | तब हे इन्द्र ! (त्वा शवसी प्रति वदत्‌) तुझसे तेरी बलवती माता बोलो कि (यः ते शात्नुम्वं 
झा चके ) जो तेरे साथ शत्रुता करता हे, बद ( गिरो अप्सः न) पहाढमें हाथीके समान (यो घिषत्‌ ) युद्ध करता 
॥५॥ 
| ९३६ ] (उत) भौर भी हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं छृणु ) तुम सुनो, (यः ते वष्टि ) जो तुमसे 
घनादि ) मांगता हे, ( तत्‌ वदक्षि ) वह उसे दो, तथा । यदू बीळप्रालि ) जिसे तुम बळदानू करते हो, (तत्‌ 
बीळु ) बद सामर्थ्यवान्‌ होता हे॥ ६७ | 
. [९१७ ( यत्‌) जब (आजि कत इन्द्रः ) युद्ध करनेवाला इन्द्र ( सु-अश्व-युः ) उत्तम घोडोंको जोडने- 
पाजा ( 00 उफ याति) चुट करनेके लिए जाता है, तब ( रथीनां रथीतमः ) सब रथिर्योसेँ सवैश्नेष्ठ रथी होता 
छू S 
[ ९२८ ] दे ( वज़िन्‌ ) वञ्च धारण करनेवाले इन्द्र | तुम ( विश्वा अभियुत्रः ) सम्पूर्ण त्रुशोंको ( यथा ) 
जैसे दा वेसे ( विष्वग्‌ ) चारों बोरसे ( चि खु ) मारो, तथा ( नः सु-श्ववः तमः भव ) हमारे सध्यमें उत्तम 
यशवाले वनो ॥ ८ ॥ 


साचाथ- जिनका तरुण इन्द्र मित्र होता है, इनका स्तोत्र विशाल होता है और उनका यङ्‌ भी विशाल होता है॥२॥ 

जिसका इन्द्र मित्र होता है, वद्द युद्धके चिना ही शत्रुको अपनी शक्तिसे नत्र कर देता हे ॥ ३ ॥ 

इन दोनों मंत्रॉंमें माता जपने पुत्रको बीर केसे यना सकती है, यह वत्ताया गया हे । जब पुत्र अपनी मातासें 
शानुझोंके वारेसें पूछे, तो चइ अपने वच्चेको घबराइटमें न डालकर उसे प्रेरणा और उत्साह दे ॥ ४-५ ॥ | 

जो इस इन्द्र धनादि सांगता हे, उसे वह देता है भौर उस धनसे वह बलवान्‌ और सामयर्यवान्‌ होता है ॥ ६॥ 

युद्ध करनेवाला इन्द्र उत्तम घोदोंकी इच्छा करते हुए शबुओंसे युद्ध करता है ' पश्चात्‌ उन्हे इराकर उनके घोडे 
छीन लूता है ॥ ७॥ 

हे चज्रधारी इन्द्र ! सम्पूण शन्रुओंको चारों कोरसे मारो घौर हमारे थीचमें उत्तम यशवाले होभो। जो धीर 
प्रयाणोंकि शत्रुओंकी मारवा है, यदद प्रजाशोसें प्रशेसिव होता है॥ ८ ॥ 


सूक्त ४५] स्ग्येदूका सुबोध भाष्य ८१) 


९३९ असां सु रथै पुर इन्द्रः ऋण तु साइ । च यं धूर्ति धूर्तयः ॥ ९॥ 
९४० वृञ्यामं ने परि द्विगे ऽर ते छळ दारे । गमेपेदिन्द्र मों ॥ १० । 
९३१ शि रू यन्तों अद्विवो ऽ्वावन्तः शतरि १ विवक्षेणा अनेहस। ही. ११॥ 
९४२ ऊष्मा हि ते दिवेदिवे सहा मुनृता शहा । जञरिदृभ्गे विमते ॥ १२१ 
९४३ विद्या हि ला धनंजयः मिन्द्रं इळ्हा चिंदालजस्‌ । आदारिणं सथा स्यम्‌ ॥ १३॥ 
९४४ ककुद चित्‌ स्वा कदरे सन्दन्तु धृष्णविन्दव। । आ त्वा पणिं यदीमहे ॥ १४॥ 


अर्थ-- [ ९३९ ] ( यं धूर्तचः न धूर्वन्ति ) जिस इन्द्रकी शत्रु दिसा नहीं कर सकते वह ( इन्द्रः ) इमे 

( अस्माकं सातवे ) हमारे छाभके लिए ( सु-रर्थ पुरः कृणोतु ) अपने उत्तम रथको भागे करे ॥ ९ ॥ 
१ यं धूर्तयः न धूर्वन्ति- उस इन्द्रकी श्रुके लॉग हिंसा नहीं कर सकते । 
२ खुरथ पुरः कणातु- अपने उत्तम रथको छागे करता है । 

| ९४० ] है { शक्क ) सामध्येदान इन्द्र ! इम ( ते द्विपः अरं परि वूज्याम ) तेरे शबुभोंसे पूर्ण रीतिसे दूर 
रहेंगे । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दावने ) दानके समय ( गोमतः ते ) गोवोंवाळे तुमको ( गमेम इत्‌ ) अगस्य प्राप्त 
करेंगे | १० ॥ 

हविषः अर परि बुज्याय- इम शत्रुओंसे दूर रहेंगे । 

[९४१] दे ( अद्रि-वः ) वञ्च धारण करनेवाले इन्द्र ! ( दाने: चिदू यन्तः ) बारे धीरे चळते हुए दम 
( अश्वावन्तः ) घोडोंसे युक्त, ( शतग्विनः ) सैकडों गौचोसे युक्त ( वि-चक्षणाः । संपत्ति लानेवाले तथा ( अप ह्रः ) 
निष्पाप हों ॥ ११॥ 

शनेः चिदू यन्तः विवक्षणा. अनेहस्रः- धीरे धीरे चलकर इस संपत्तिदान तथा चिष्पाप होंगे । 

[ ९४२] दे इन्द्र । ते जरितृभ्यः ) तुम्हारे स्तोताओंको [ यजमान ] ( दिवेदिवे ' प्रतिदिन ( शता सदसा | 

ऊर्ध्वा स्ता ) सेकढों, हजारों प्रकारके उत्तम घन ( दि चि मंहते ) देता है॥ १२ ॥ 
१ सुनुता- वाणीकी दुदी, उत्तम गान, भन्न, धन 
२ मँहते- देना ' मंद्॒तिर्दानिकर्मा ! 

[ ९५३.] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( धनंजयं ) धनको जीतनेवाले, ( हळ चित्‌ आरुजे ) इक दुर्गोको भी 
तोउनेदाळे, ( आदारिणं ) झन्नुषोंको मारनेवाळे ( त्या हि) तुमको हम ( गयं यथा ) घरके समान [ धाश्रय ] 
( विद्म ) समझते हैं ॥ १६ ॥ 

९ चनंजयं डळ्हा चित्‌ आरजे अ'दारिणं त्वा विज्य- त्‌ चुदमें विजयी । इढ शत्रुको तोडनेवाला, 
शत्रुको मारनेदाळा हे ऐसा हम जानते है । 

[ ९४४ | हे. ( कवे, 'घृष्णो ) दूरदर्शी तथा शवुनोंको मारनेवारे इन्द्र ! ( यत्‌) जव इम ( ककुहं त्या ) सवे 
श्रेष्ठ तुमसे ( पाणि ) घन (ईमह ) चाहते हैं, तब हमारे ( इन्द्रः चित्‌ त्वा मन्दन्तु ) सोम तुम्हे तृष करें ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- पद्द इन्द्र इतना लासथ्वैवाद्‌ हे कि उसकी हिंसा दुष्ट नहीं कर सकते । उपासक भी इन्द्रके शत्रु ओंसे 
दूर ही रदद, क्योंकि जो इन्द्रके शनुओंसे मैत्रो करेगा, वदद इन्द्रका शु द्वी होगा ॥ ९-१० ॥ 
_दै इन्द्र ! हम धीरे धीरे उन्नति करते हुए गायोंवाले भोर घोडोंवाले हों तथा निष्पाप हों, कडोंकि तू भ ने उपासकोंको 
इजारों तरइके दान देता है॥ ११-१२ ॥ 
हे इन्द्र ! तू युदमें विजयी, दढ शबुओंको तोडनेचाला और शब्रुओंको मारनेवाला है, ऐसा इस जानते हैं । साथ 
हो गह भी जानते हैं कि झोमसे उप्त होकर तुम शन देते दों, मतः तुम मारे सोमसे वृत्त दोशो ॥ १६-१४ ॥ 


( १८२ ऋग्छेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 
९४५ यग्तै रेवाँ अदाशुरि! प्रममष संघचंये । तस्य नो वेद आ भर ॥ १५ ॥ 
९४६ इम उं त्या वि चेक्षते सरखाय इन्द्र साम! । पुष्टावन्तो यथां पशुम्‌ ॥ १६॥ 
९४७ उत त्याबंभिरं इयं श्रुत्क॑णे सन्धमूनये । दुरादिइ हंवामहे ॥ १७ ॥ 
९४८ यच्छुश्रुया इवं दृव दुमेषि चक्रिया उत भवेरापिर्नो अन्तः ॥ १८ ॥ 
९४९ यच्चिद्धि ते अपि व्याथें जाँतो अ॑न्भहि । गोदा इदिन्द्र योधि न! ॥ १९ ॥ 
९५० आ त्वा रस्में न जिव्रयो ररस्मा शसस्पते । उपसि स्वा सघस्थ आ १ ३०॥ 
९५१ स्तात्रसिन्द्राप गायत पुरुनुम्गाय मतरे । नक्तिर्थ ब्वृते याचे ॥ २१ ॥ 
९५२ अभि त्व! वुषक्षा सुते सुर्व सुंजामि पीनयें । तुम्पा व्यश्च मदय ॥ २२ ॥ 


 अर्थ- [९४१ ] दे इन्द्र ! । यः अ दाशुरिः रेवान्‌ ) जो कंजूस परंतु धनवान्‌ मनुष्य ( मघत्तये ते) धन 
देनेवाळे तुमसे ( प्र ममपे ) इँप्या करता है, ' तस्य वदः न आ भ” ) उसका चन हमारे लिए छे आ ॥ १५॥ 
[ ९४६ । दे (इन्द्र ' इन्द्र | (इमे सोमिन. सखायः ) ये सोमयाग करनेवाले मित्रजन ( पुष्रावन”: ) पुष्टी- 
कारक भन्न लेकर ( पढ्नु यथा ) पझुको देखने है उस वरह ( वि चक्षते ) तुम्ह देखते हैं ॥ १६॥ 
[९४७ ] हे इन्द्र | (अव चिर ) वधिरतासे रहित ( उत ) और ( श्रुत्‌ कर्ण सन्तं ) अच्छी तरहसे सुननेवाले 
(त्वा ) तुमको ( चवं ) इम ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( दूरात्‌ इह ) दूरसे यद्दां ( हचामद्दे ) बुछाते हैं ॥ १७॥ 
चयं त्व! ऊतये हृवामहे-- दम तुझे संरक्षणके लिये बुलाते हैं । 
[ ९४८ ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब (इभ इन शुश्रूया ) इस प्रार्थनाको सुनोगे, तो तुम ( दुमंषं चक्रियाः ) 
असइनीय वळ दिखावोंगे, ( उत ) और ( न अन्तिमः आप. भवेः ) हमारे निकटतम बन्धु ददो जावोगे ॥ १८ ॥ 
[९४९ ] ( अपि चित्‌) और भी दवे इन्द्र ! ( यत्‌) जव (व्यथिः जगनन्‍वांख ) दुःखसे पीडित, थोर 
प्रवासी अवस्थामें रद्दे हम (ते अमरन्माहें ) तेरी स्तुति करते हैं, तव ( इन्द्र) इन्द्र ! (गो-दा इत्‌ ) गायोंकी देकर 
( नः वाघि ) हमारी प्रार्थनाका समझ लो ॥ १९ | 
। ९५०] हे ( शवसः पते ) बलके स्वामिन्‌ इन्द्र ! इम । त्वा) तेरा ( जिवयः रम्मं न) जैसे वूढ डेढेका 
सहारा लेते हैं, उसी प्रकार तेरा ( आ ररभ्म ) सदारा लेत है, और ( सघस्थे ) यज्ञमें इम (त्वा) तुम्हारी (आ 
उद्दमर्र ) कामना करते हैं || २०॥ 
ज्ञित्रयः रम्मं न-- बुडे डंडा लेते हैं उस प्रकार, 
भा रर*प-- हम तेरा सहारा लेते हैं । 
[९५१ ] (यं युधि न कि! चृण्चत्ते जिसे युद्धमें कोई नहीं इरा सकता, उस ( सत्वने ) बलशाली ( पुरु- 
नुस्णाय ) बहुत बढे पराक्रम करनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके ( स्तोम गायन 5 गुणोंका गान करो ॥ २१॥ 
१ यं युधि न किः चुण्वते-- उस इन्द्रको युद्धमें कोई इटा नहीं सकता । 
[ ९५ ] हे ( दृपभ ) बळवान्‌ इन्द्र ! में ( खुते ) सोमयागमें { त्वा पीतये ) तेरे पीनेके लिए ( सुते अभि 
कक ) सोमरसको तेय्यार करता हूँ । दे इन्द्र ! तुम ( तुस्प ) तृप्त दो नर ( मदं वि अइनुद्दि ) उत्साद्दको प्राप्त 
वो ॥ २२ ॥ 


भावार्थ-- जो मनुष्य धनवान होने पर भो कंजूमी करता हे ओर यज्ञादि नहीं करता, उसका सारा घन इन्द्र छे 
लेता है । वह निर्धन हो जाता हे | पर जो यज्ञ करते हैं, वे अश तथा पझुओंसे युक्त दोकर सम्टदध दोता है ॥ १५ -१६॥ 

दे इन्द्र ! प्राथैनानोंको ध्यानपूर्वक सुननेवाले तुम्हे इम भपनी रक्षाके लिए घुलाते हैं, तुम इमारे पास भाकर 
अपने श्रेष्ठ सामर्थ्येको दिखालो तथा इमारी रक्षा करके इमारे निकटतम बन्धु हो जानो ॥ १७-१८॥ 

हे इन्प्र ! जग हम प्रबालीकी अवस्थासें होकर पीडित हो रहे हों भोर तब तुम्हारी शरणमें आनेकी इरुछासे तुम्हारी 
प्राथैना स्य हों, तत्र तुम हमें अपनी शरणमें छो कौर जिस तरह बूढोंके लिए डंडा सहारा देता है, उसी तरइ तुम सें 
सद्दारा दो ॥ १९-२०॥ 
* दे स्तोताक्षो | जिल इखको युद्धे कोई दरा नहीं सकता, उस इन्द्रकी स्तुति तुम गाभों भौर उसे सोमरस प्रदान 
फरो, ताकि यह सोमके उरलाइमें दुम्हारी दर तरइकी सहायता करे ॥ २१-२२ ॥ 


सूक्त ४५ ] ऋन्चेदका दुबोध भाष्य ५ १८३ : 


९५३ मा स्वा मरा अविष्यवो मोषहम्यान शा दमन । माकी ब्रह्मद्वियों बना ॥ ३३॥ 
९५४ इह त्या गोपैरीणसा महे मंन्दस्त रामे । मरें गौरो यथां पिरि ॥ २४॥ 
९५५ या ठुत्रहा परावति सना नवां च चुच्य्‌ । ता सत्मु प्र बोचत ॥ २६॥ 
९५६ अपिबत्‌ कद्रवेः सुत मिन्द्रः सह्रंचाह् अत्रादेदिष्ट पॉश्यय् ॥ २६ ।। 


। 
९५७ सत्यं तब तवेश यदौ विदांनो अह्लवाद्णय | व्यांनटू तुवणे शमिं ॥ २७ । 
९५८ नरणि जो जनाना त्रदं राजंम्य गोतः | समानम्‌ प्र शंसिषस्‌ ॥ २८ ॥ 
९७९ क्रभुक्षणं त वततर उक्थेषु तथ्यावधस्‌ । इन्द्रं सोम मर्चा सते ॥ २९ ॥ 
९६० यः कुल्तादिद वि योल्यं त्रिश्योकाय गिरि पुथुप । यस्यो शातं निरेतवे ॥ ३० ॥ 


अथ --[ ९५३ । हे इन्द्र ! ( सूराः अविष्यवः ) सूखे परंतु अपने रक्षणकी इच्छा करनेवाले मनुष्य (मा 
त्वा भा दभन्‌ ) तुझे कष्ट न दें । ( उपहस्चान' मा ) उपद्दास करनेराले भी तुझे कष्ट न दें | तू ( ब्रह्म द्विषः ) 
छानका दव करनेवालोंका ( माडी चनः ` आश्रय मत बन ॥ २३ | 

[ ६५३] दे इन्द्र ! ( इह )यद्दां यज्ञमें मनुष्य ( महे रावस ) वडे घनके लिए ( गो-परीणसा ) गौ-दुरध 
मिश्रित सोमके द्वारा ( त्वा मन्दस्तु । तुम्हे आनन्दित करें, और तुम सोमका ( गौरः सरः यथा ) जैसे सफेद द्विरण 
पानी पीता हे उसी प्रकार ( पिब ) पियो ॥ २४ ॥ 

" , ९५२] ( छूत्रहा ) दत्र वधकर्ता इन्द्रने ( परावति ) पूव समयसेँ (४1) जो ( सना नवाच ' पुराने भोर 
नये धन ( चुच्युच ) दिये ( ता ) डनका तुम ( सं सत्सु । सभाओंमें ( प्र वोचत ) वर्णन करों " २५ ॥ 

[ ९५६] ( कद्रव: सुतं ) कद्र ऋषि द्वारा निकाले गए सोमको ( इन्द्रः अपिबत्‌ ) इन्दने पिया, और ( सहस्न- 
चाहि ) इजारों भुजाओंताळे [ झत्र॒को मारा ] ( अत्र ) इस समय उस इन्द्रका ( पोस्यं अदेदिष्ट ) पौरुष चमका ॥२६॥ 

[ ९५७] दे इन्द्र ! ( तुवश यदो ' वुवेश जोर यदुके ( तत्‌ सत्य दामि विदानः ) उस सत्य कर्मको जान 
कर [ उनके लिए 1 ( अहवायय ) भह्ववाय्य नामक शत्रुको तुर्वणे ? संआमसें ( चि-आतट्‌ ) सारा ॥ २७ ॥ 

शाम-कर्म ' शाची शमा इति कर्मनामजु पाठात्‌ ! ` 

[९'८ में ( च. जनानां) तुम मचुष्योंको ( तरणि । [ दुल्ोंसे | तारनेवाले, ( श्रद्‌ ) शत्रुको मारनेवाले, 
( यो-मतः वास्य ) गौयुक्त अन्न देनेवाळे इन्द्रकी ( समानं उ प्रशेसिषँ ) लमान रूपसे प्रशंसा करता हूँ॥ २८ ॥ 

जनानां तरणि चढे प्रशंसिपम्‌- जनोंको दुःखोंसे तारनेवाळे, शत्रुको मारनेवाळे वीरकी प्रशंसा 
करता हुं । 

[९५९ | ( कभुक्षणं ). मदान्‌ (न) और ( तुग्न्धादूर्थ ) जलको वढानेवाळे ( इन्द्रं ) इन्द्रका ( खुले 
स्रोमे ) सोम यज्ञसें ( वतंवे ) वरण करनेके लिए “ सच्चा ) एक साथ बैठकर ( उक्थेषु ) स्तोत्रोंके द्वारा [ गुणगान 
करते हैं |॥ २९ ॥ 

१ क्रमु-क्षणः- कारीगरोंका निवास करनेवाला, महान्‌ । ` 

[ ९६०] (यः इत्‌ ) जिस इन्दने ( योन्ये ) जलके लिये ( पर्थु गिरि ) मदान्‌ बादलको (जि शाकाय ) 

त्रिशोक ऋषिके लिए (वि कन्तद्‌ ) तोडा वही ( गोभ्यः निरेतचे) जलॉके जानेके लिए लिए (गातुं) प्रथ्वी पर. 
. मार्ग बनाता है ] ॥ ३० ॥ 


भावार्थ - हे इन्द्र ! जिस किती भी उपायसे अपनी रक्षा करनेवाले मूख तथा तेरा उपहास करनेवाले तुझे कष्ट 
न दें अपितु जो सत्पुरुष हैं, वे तुम्हें सदा आनन्दित करते रहें ॥ २३-२४ ॥ 

इन्द्रने हजारों सुजाभोंबाळे दाजुको मारा तब उसका बल चमका शोर तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा 
सबैत्र होने लगी || २५-३६ || “ ० 

इन्द्रने वीरोंदे सत्य कसैको जानकर उनके लिप्‌ नेक शत्रुथोंको मारा । ऐसे जनोंकों दशः्खोंसे तारनेवाछे, शब्रको 
सारनेदाछे वीरकी प्रशंसा सर्वत्र होती हे ॥ २७-२० ॥ व हैँ 

इस्त्र महान भोर जलको बढानेवाला है। यही लेघोंको तोडकर पानी बरसाता है और उन बरसे हुए जलोको 
प्रवाहित करनेके किए पृथ्वी पर मागे घपासा है ॥ २९-४० ॥ * 


( १८४ ) ऋग्व॒द्का खुबाघ साष्य [ मंडळ ८ 


९६१ यदू देथिपे मंनस्थातें- मन्दानः प्रेदियक्षास । मा तद करिन्द्र सुळ ॥ ३१ ॥ 
९६२ दुअं चिद्धि त्याबंता कृतं शुण्ड अधि क्षमि ! जिगांलिन्द्र ते मन॑ः ॥ ३१ ॥ 
९६३ तवेदु ताः सुंकीतेयो 5संजुत प्रशस्तय! । यदिन्द्र मुळाहि नः. ॥ ३३॥ 
९६४ मा न एकस्मिन्चागसि मा इयोशन त्रिषु । वधीर्मा शूर श्ूरिषु ॥ ३४ ॥ 
९६५ वियया हि स्वावंत उग्रादंमिप्रभद्षिणं! । दुस्मादुहमुतीषईः ॥ ३६ ॥ 
९६६ सा सख्युः जुनमा जिंदे मा पुत्र्यं प्रभुमसो । आवृत्वंदू भूतु ठे म्नः ॥ ३६॥ 


अर्थ~ [ ९५१ ] हे इन्द्र) इन्द्र (मन्दानः) प्रसन्न होकर (यदू दधिष) जिस धनको हुम धारण 
करते दो, ( मनस्यलि ) जिक्तकी इच्छा करते दो, (प्र इतत इयक्षसि ) जिसका दान करते दो, (तत्‌ मा कः) वदद 
[मेरे लिए] क्यो नहीं करते हो, दे इन्द्र | ( सुळ ) हमें सुखी करो ॥ ११॥ 

[ ९६२ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( त्वावतः ) तुम्हारे समान देवताका ( दञ्जं चित्‌ हि छत ) थोडासा भी कार्य ' 
(क्षप्ति अघि ) एथ्वी पर ( झुण्वे ) प्रसिद्ध हो जाता है । (ते मनः ) तुम्हारा ध्यान ( जिया ) मेरे उपर हो ॥ ३२ ॥ 

[९६३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ नः स्ळयास्ि) जव हमें सुखी करते हो, तब (तत्र इत्‌ ' तुम्हारी द्व 
( खु-कीत्त१ः प्रशस्तयः अक्षन्‌) उत्तम कीर्ति नौर प्रशक्षा होती है ॥ ३३॥ 

[९६५] हे (शूर) शूरवीर इन्द्र ! ( एकास्मन्‌ आ गसि) एक भपराधके होने पर (नः मा वघीः) 
हमें मत मार (द्वथोः उत न्निषु सा) दो या तीन अपराधोंके होने पर भी इमें न मार शौर (भूरिषु मा ) बहुत 
अपराध हो जाने पर भी हसें न मार ॥ ३४॥ 

[ ९६५ ] दे इन्द्र ! ( त्वावतः ) तुम्हारे समान ( उग्राद्‌ ) वीरसे ( अभि-प्रभंगिणः ) शब्रुओं पर प्रद्दार 
करनेवाले, ( दस्मादू ' पापियोंके विनाशक ( कूनीपहः ) शत्रु नोंको पराजित करनेमें समर्थ देवसे ( आह ) में ( बिभय ) 
हमेशा उरूं॥ ३५ ॥ 

उच्चात्‌ अभि प्रभंगिण, दस्मात्‌ ऋतीपाहः अहं बिभय- वीरसे, झम्रुओोंपर प्रहार करनेवाले, शरसे, 
पावियोंके विनाशकसे शन्रुभोंको पराजित करनेवालेसे में डरता हूं । 

[ ९६६ | दे ( प्रभूवसो ) बहुत ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! मैं ( खख्युः शून भा यि आ विदे ) अपने सित्रके धनको 
सैं नहीं मांगता ( पुत्रस्य मा ) न पुत्रके धनको में नहीं मांगता, ( ते मनः आवृत्वद्‌ भूठु ) तेरा मन सेरी शोर 
ए ,जाए ॥ ३६ ॥ 

१ सख्युः पुत्रस्य शूनं मा आ विदे- मैं अपने मित्र और पुत्रके धनको में नहीं मांगता हूं । 
२ ते मनः आदुत्वात्‌ भूतु- तेरा मन मेरी शोर अनुकूल होकर झा जाय । 


भावार्थ- दे इन्द्र ! त्‌ प्रशन्न द्वोकर जिस धनको धारण करता है, तथा जिसकी इच्छा करता है, जिसका दान 
करता हे, वइ घन तू हमें प्रदान कर, तेरा छोटा भो कार्थ एथ्त्री पर अत्यधिक प्रशेसित होता हे ॥ ३१-३१॥ 

यद्द इन्द्र | सत्पुरुषोंकी प्रशंसा करता है, इसीलिए इसको सर्वत्र प्रशंसा होती है । हे इन्द्र ! यदि इससे कोई 
छोटा-मोदा लपराध हो गया हो, तो उस अपराधके कारण इसें मत मारो ॥ ३३-१४ ॥ 

शत्रुओं पर प्रहार करनेवाले शरसे, पापियोंके विनाशकसे और शब्रुध्षोंकी पराजित करनेयाले इन्वसे डरना चाहिए । 
सङ्गण्य अपने सिन्न भोर पुरके धनको इठपनेका प्रयत्न कभी त करे ॥ १५-६६ ॥ 


सूक्त ४५ ] ऋग्वेद्कों सुबोध भाष्य (१८५) 


९६७ को छु मर्या अमिथितः सखा सखांयमघबीढ । जहा को अस्मदीषते ॥ ३७ ॥ 
९६८ एवारे वृषभा सुते ३सिंन्दन्‌ सूयोबयः । अवघी निवता चरब्‌ ॥ ३८॥ 
९६९ आ त॑ एता बंचोयुजा हरी शृम्णे सुमद्रथा । यदी बह्मस्पृ इदः ॥ ३९ ॥ 
९७० मिन्धि बिश्वा अप द्विषः प्रि बाघों जही सुरथः । बलु स्पा तदा अर ॥ ४०॥ 
९७१ यट्ठीकाबिन्द्र यत्‌ स्थिरे संत्‌ पशवे परासुवस । वर्ख रपाइँ तदा अरं ॥४१॥ 
९७२ यस्यं ते विश्वमाचुषो मुरेंदुचस्य वेदति | वसुं स्पा तदा सर ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-- [ ९६७] दे ( मर्याः ) सबुप्त्रो ! ( अ-मिथितः खला ) क्रोधरदित मित्र इन्द्र ( सश्ता्यं अन्रदीत्‌ ) 
सपने सित्रसे पूछता है, कि सेने ( कः लु जहा ) किस [ निरपराध मनुष्य ] को मारा, या ( कः अस्मत्‌ ईषते ) कौन 
सुझ्से दूर भागता हे ॥ ३७ ॥ 

[ ९६८ ] दे (द्वुषम ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( पचारे सुते ) पवार नामक सबुष्यद्धे सोमयाग करने पर (निवता 
चरन श्वघ्री अवयः इच ) पदाडोंमें विचरनेवाळा शिकारी जैसे जवान पश्चुओंको ग्राप्त करता है, उसी प्रकार उसको 
भी ( भूरि असिन्वन्‌ ) घहुद धन तुमने दिया ॥ ३८॥ 

१ निवत्‌-_ घारी, पर्वेतकी उपत्यका 

[ ९६९ ] हे इन्द्र ! में (ते) तुम्हारे ( वचः युज्ञा ) कइनेसे ही रथमें जुड जानेवाले ( सं-उद्‌-रथा ) तथा 
रथको उत्तमतासे ढोनेवाळे ( पता हरी ) इन घोडोंको में अपने पास (आ गुभ्णे ) बुलाता हुँ (यतस्‌) जब (ई ) 
इस धनको तुमने ( ब्रह्मभ्यः इत्‌ ददः ! माह्मणोंके लिए ही दिया ॥ ३९ ॥ 

(९७० ] दे इन्द्र ! ( विश्वाः द्विषः) सम्पूर्ण चुओंको ( अप भिन्धि) मार दो, तथा ( याघः स्रुघः परि 
जहि ) हिंसक शत्रुओंको दूर करो, तथा ( तत्‌ रुपा वु आ भर ) उस उत्तम धनको ले आओ ॥ ४० ॥ 

[९७१ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (यत्‌ चाळ ) जो घन सुदृढ स्यानमें है, ( यत्‌ स्थिरे ) जो घन स्थिर थूमिसें 
हे, तथा ( यत्‌ स्पर्शाने पराभरुतं ) जो धन स्पर्शी न नो पुसे स्थानमें रखा हुमा है, ( तत्‌ स्पार्हे बसु आ भर) उस 
उत्तम धनको छे आको ॥ ९१ ॥ 

[ ९७२] (लि) तुम्हारे द्वारा ( दत्तस्य , दिए गए ( यश्य सूरेः । जिस उत्तम धनको ( विश्व पाजुपः वेदति ) 
सभी मचुप्प जानते हैं, ( तत्‌ स्पार चछु आ भर ) उस स्पृणीय धनको के जाओ ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र निरपराधी पर कभी क्रोध नद्दी करता, इस लिए निरपराधी और सत्कर्म करनेवाला मनुण्य उल 
इन्द्रसे कभी दूर नहीं भागता, अपितु उससे प्रेम ही करता हे । वह इन्द्र भी ऐसे सत्पुरुषको इर तरसे ऐखयेज्ञाली 
बनाता है | ३७-३८ ॥ 

इन्द्रके दोनों घोडे अच्छी तरहसे सुशिक्षित, संकेतमात्रसे रथमें जुढ जानेवाले हैं । इन घोडोंकी खहायतासे इन्द्र सभी 
हिंसक शमुओंको दूर करता है ॥ १९-४० ॥ 

सुदुढ स्थान, स्थिर स्थान शौर स्पर्श करनेके लिए कठिन ऐसे तीन स्थानोंसें धन सुरक्षित रखा जाता है । ऐसे 
स्यानोंमें रखे हुए घनझो सी इन्त्र जानता है तथा वद्द उत्तम धन अपने उपासकोंको देता है ॥ ४१-४२ ॥ 

२३ ( ऋ. सु. सा, ) 


( १८९६ ऋग्वद्का खुबोध भाष्य [ संडळ ८ 


[ ४६ | 
( ऋपिः- बशोऽइव्यः । देवताः- इन्द्र, २१-२४ कानीतः पृथुश्रवाः; २५-२८, ३२ वायु: | छन्दः-गायत्री, 
१ पादनिच्त्‌, ५ ककुप्‌ , ७ बृहती, ८ भनुष्डुप , ९ सतोदहती, ११-१२ विवरीतोत्तरः प्रगाथः = 
(वृहती, विपरीता ), १३ द्विपदा जगती, १४ वृहती पिपीलिकमध्या, १५ ककुसूयंकुशिरा, 
१६ विराट्‌, १७ जगती, १८ उपरिष्टाद्‌ वृद्दती, १५ वृहती, २० विषमपदा वृहती, 
२१, २४ पङ्क्ति; ९२ संस्तापड्क्ति:, ९५-२८ प्रगाथः = ( बृहती, सतो वृती ), 
३० द्विपदा विराट्‌, ३९ उष्णिक्‌, ३२ पङ्क्तिः । ) 


९७३ त्वार्वत। पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहरीणापरू ॥ १॥ 

९७४ त्वां हि सस्वमंद्रिमो विश्व दावारंमिषाय्‌ । विद्म दातारं रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 

९७५ आ यस्य॑ ते महिमानं अर्ठसूते शतक्रतो । गीमिर्गणन्ति कारवः ॥ ३ ॥ 

९७६ सुनीथो घा स मर्त्यो यं मुरुतो यर्मयुभा । मित्रः पान्त्यदुई। ॥४॥ 

९७७ दधांतो गोमदरशववत्‌ सुबीर्यसादित्यजूंत एधते । सदां राया पुरुल्पृहा ॥५॥ 

९७८ तमिन्द्रं दानमीमहे शवसानमभीर्वसू । इशान राय ईमहे ॥ ६ ॥ 
[४६ । 


अर्थ-- [ ९७३ ] दे ( पुरूबलो प्रणेतः रीणां स्थातः इन्द्र ) बहुतोंके निवासक, उत्तम नेता तथा घोडों पर 
स्वामित्व करनेवाले इन्द्र | ( चयं त्वावतः स्मसि ) हस तेरे होकर दी रहें ॥ १॥ 

[ ९५४ ] दे ( अद्रिवः ) चज्रधारी इन्द्र ! ( सत्यं ) यद्द सत्य है कि हम .( त्वां हि) तुजे ही (इषां दातार 
विद्य ) अन्नोंका देनेवाला मानते हैं, तुझे ही ( रयीणां दातार विद्म ) धनोंका देनेवाला मानते हैं॥२॥----- 

[ ९५५ ] दे (शातमूते शतक्रतो ) सेकढों संरक्षणके साधन अपने पास रखनेवाले तथा सेंकडों शुभ कर्म 
करनेवाले इन्द्र ! (यस्य ते महिमानं ) जिस तेरी महिमाका (कारवः गौभिँः गृणन्ति) स्तोता स्तुतियोंसे वर्णन 
करते हैं ॥३॥ ॥ 

[ ९५६] ( ये अ-द्रहः महतः अर्यपा मित्रः पान्ति ) जिस मजुध्यकी द्रोह न करनेवाले मरुत्‌, अर्थमा और 
मित्र रक्षा करते हैं, ( खः मर्त्यः ) वद्द मलुप्य ( खुनीथः ) उत्तम मारयसे जानेवाला है, (घा ) यद्द सत्य हे ॥ ४ ॥ 

[ ९७७] ( आदित्यजूतः ) जखण्डनीय इन्दसे रक्षित हुआ मचुप्प ( गोमत्‌ अइववत्‌ सुवीर्यं ¦ गाय शौर 
घोडोंसे युक्त बलको ( दूधात! ) धारण करता हुआ ( एघते ) सदा वढता हे, तथा ( पुरुस्पृहा राया ) वहुतोंके द्वारा 
चाहने योग्य धनसे भी ( सदा ) हमेशा बढता है ॥ ५ ॥ 

[९७८ ] दम ( शवसाने, अभीर्व, ईशान ते इन्द्रं ) बल युक्त, निढर, सबके स्वामी उस इन्द्रसे ( दानं 
ईसहे ) दान मांगते हैं, ( रायः ईमहे ) धन मांगते हैं ॥ ६ ॥ 
नि स पट क क डि ना मन 

भावार्थ-- हे इन्द्र ! तू नविनाशी, दञ्रधारी, अन्नोंको देनेवाला तथा धनोंको देनेवाला है, भतः इम सदा तेरे ही 
होकर रहें ॥ १-२॥ 

हे इन्द्र ! तेरी मद्दिसाका व्णत सभी स्तोता करते हैं। तू तथा अन्म देव जिम - मलुष्यकी रक्षा करते हैं, वह सदा 
उत्तम मागैसेही जाता हे । जो उत्तम मागैसै जाता है, उसीकी रक्षा देवगण करते हैं ॥ ३-४ ॥ | 

जो मनुष्य इन्तसे रक्षित द्वोता है बह गाय और घोडोसे युक्त होकर बलको धारण करता है भोर धनसे भी सदा 
बढता रहता है । भत; हम सी उस इण्जसे रक्षा की तथा घनकी कामना करते हैं ॥ ५-३ ॥ 


सूक्त ४६ ] घ्नण्येदा सुबोध भाष्य ( १८७ ) 


९७९ तर्मिद हि सन्त्यतयो विश्वा अींस्वः सचां । 


तमा बहन्तु स्वय? पुरूवसुं मदाय हरयः सुसू ॥७॥ 
९८० यस्ते बढो चरेण्यो य इन्द्र वुत्रहन्वम! | 

य आंदादिः खप नभि रथ प्रवनासु दुष्टरः ॥८॥ 
९८१ यो दुष्टरों विश्ववार अवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 

स नं! शविष्ठ सव॒ना दंलो गहि गमेम गोर्सति बने ॥९॥ 
९८२ गव्यो छु णो यथा पुरा ऽश्चयोत रथया । वरिवस्य महामह ॥ १० ॥ 
९८३ नहि ते शूर राधसो ऽन्तं विन्दामि सत्रा । 

दुश॒स्या मो मघवन्न चिदद्रिवो धियो वा्लेथिराविश || ११ ॥ 
९८४ य क्रुष्वः अ्रवियत्संख! विश्वेद स वेद॒ जनिमा पुरुष्टुतः । 

ते बिडवे मानुषा युगे व्हे हवल्ते तविषं यतसुचः ॥ १९॥ 


अथ- [ ९७९. ] ( तस्मिन्‌ ) उस इन्द्रके आश्रयमं ( ऊतयः विश्वाः अ-भीरवः ) रक्षा करनेवाली सव 
निडर सेनायें ( सचा ) एकसाथ रइती हें । ( ते पुरूवखुं मदाय ) उस बहुत धनवान्‌ इन्द्रके नानन्दुके लिए ( सप्तयः 
हरयः ) वेगसे दौडनेवाले घोडे ( खुनं आ वहन्तु ) सोम यज्ञके प्रति इन्द्रको के आवें ॥७॥ 

| ९८० ] हे इन्द्र | ( ते यः वरेण्यः मद्‌ः ) जो तेरा श्रेष्ठ उत्साइ है और ( यः वृत्रहन्तमः ) जो शत्रुको 
मारनेवाला हे नोर ( यः नुभिः स्वः आददिः ) जो शत्रुसे मनुः्योसे धन लड़ लेता है, तथा ( यः पृतनालु दुस्तरः ) 
जो युद्धोंसें शत्रुओसे पराजित नहीं होता [ ऐसा उत्साह इमें प्रा हो ]॥ ८ ॥ 

[९८१] (यः वाजेपुः दुस्तरः ) जो उत्साइ युद्धोसें कठिनतासे परास्त करने योग्य, ( श्रवायय; ) बलशाली 
शोर ( तरुता अस्ति ) मनुश्योका दुःखोंसे तारण करानेवाला है, ( सः ) वह, दे ( विश्ववार शविष्ठ वसो ) सबके 
द्वारा वरणीय, अत्यन्त बलवान्‌ और सबको बसानेवाले इन्द्र ! तू ( नः सचना आ गहि ) इमारे यज्ञोसं आ हम 
( गोमति बज्ने गमेम ) गायोंसे युक्त बाडोंसें जाये ॥ ९॥ | 

[९८२ ] है ( महामह ) चहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( पुरा यथा ) पदलेके समानद्दी तू ( नः गव्या अश्वया उत 
रथया ) हमें गाय घोडे भोर रथ देनेकी इच्छासे ( सु वारिवस्थ ) आज भी अच्छी तरद्दसे आ ॥ १०॥ 

[९८३ ] हे घर इन्द्र ! ( सन्नाहि ) वदद सत्य हे कि में (ते राघलः अन्तं ल विन्दामि ) तरे ऐश्वयेका अन्त 
नहीं पाता हूँ। इसलिए दे ( मघश्न्‌ ) ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! ( न! दशस्य ) हसें धन दे, तथा डे ( अद्वि-वः ) शखधारी 
इन्द्र ! तू ( वाजप्रिः धियः आविथ ) लगने वळोसे हमरे कमीको रक्षा कर ॥ ११ ॥ 


nem 


शमुर्भोकोी मारनेवाला हे भौर शबुओंसे कभी पराजित नदीं होता ॥ ७-८ ॥ 
इन्ट्रका उत्साह युद्धोंमें शत्रु भोके हारा भन्नेय, वळदायक और मतुप्योंको दुःखोंसे तारनेवाछा हे । वह इन्द्र हमारे 
सशेमें आकर हमें गौदे प्रदान करके सम्दद्ध बनावे ॥ ९ ॥ 
ह इन्द्र ! तेरे पेश्वयंकी कोई सीमा नहीं है । तेरै पास गाय सादि पशुरूप सम्दसझिकी भी कोई सीमा नहीं है। 
शपने यलोसे इमारे कमोकी रक्षा कर ॥ १०-११ ॥ - 0 
+ 


( १८८ ) क््वेदका सुबोध भाष्य . [मंद ८ 


९८५ स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःम्थाना । मघ्वा वृत्रहा खुर ॥ १३॥ 
९८६ अभि वों वीरमन्धसी मदेषु गाण गिरा सहा विचेतसस | 

इन्द्रे बास शत्यं शाछ्षिनं वचो यथां ॥ १४ ॥ 
९८७ दुदी रेक्णस्तस्वे दादिवेंसुं ददिकोजेघु पुरुहूत दाजिनंसू । नूनमथं ॥ १५॥ 


९८८ विश्वेषापिरज्यन्त चदन तासांत चिदस्य वर्षेसः । कृपयतो बुनमत्यथं ॥ १६ ॥ 
९८९ महः छु गो अरमिषे स्तरवामहे मीळहुषे अरंगमाय जग्म॑ये । 


यज्षेत्रिगीमिविश्वर्सलुप मरुतां मियक्षसि गाये खा नर्मसा शिरा ॥ १७॥ 
९९० ये पातर्यन्हे अन्संधि  बिरीणां स्छुमिरेपाय । 
यज्ञं भहिष्वणीन सुख्ने तुविष्वणीनां प्राध्चरे ॥ १८ ॥ 


अर्थ [ ९८५ | ( पुरूवसुः, पुरः स्थाता, मघवां बुजा सः ) वहुतोंको वसानेवाळा, सदा भागे रद्दनेवाला, 
ऐश्वर्ववान्‌ तथा बन्नको मारनेवाला वह इन्द्र । वाज़पु नः अविता भुवत्‌ ) युद्धोंसें हमारी रक्षा करनेवाला हो ॥ १३ ॥ 

[ ९८६ ] दे मबुष्यो ! (वः) तुम ( अत्घसः मदेपु ) सोमको निचुडजाने पर ( वीरं विचेतसं, नाम श्रुत्यं, 
शाकिनं ) वीर, विद्वान्‌, यशखी, प्रसिद्ध तथा बलवान्‌ ( इन्द्रं) इन्द्रका ( यथा ) जैसे मालूम हो वैसे ( महा गिरा 
वचः ) महान्‌ स्तुत्य वाणियोंसे ¦ गाय ) युणचपीन करो ॥ १४॥ 

[९८७ | दे (पुरुहूत) बहुलो द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र ! त्‌ ( नूनं ) शीघ्र ही ( तन्वे रेकणं ददिः) 
मेरे शारीरकी पुष्टिके लिए धन दे, ( बसुः दादि ) निवास करानेवाले धन दे, तथा ( नूने ) शीघ्र दी ( वाजेषु वाजिनं 
ददिः ) युद्धोंसे बल दे ॥ १५॥ - हे न 

[९८८ ' इस ( विश्वेषां चखूनां इरज्यन्तं ) सम्पूर्णं घनो पर शासन करनेवाले, ( अस्य कृपयतः सासहांसं) 
इस सामथ्येवान्‌ शत्रुकी भी दरानेवाले इन्द्रकी , नूनं अति ) निश्चयसे सबसे ज्यादा स्तुति करते हैं ॥ १६ ॥ 

[ ९८९ ] दम ( मीछहुणे अरंगमाय जग्सये ) वलवान्‌, सद्दायक, तथा सरन्न जानेवाले इन्द्रकी ( भर इषे ) 
पर्याप्त ज्नकी ग्रासिके लिए ( यज्ञेभिः गीर्भिः ) पूजनीय स्तोत्रोसे ( स्तवामहे ) स्तुति करते हैं; (वः) तुम भी 
(सद: खु ) उस मद्दान्‌ इन्दकी उत्तम स्तुति करो । दे इन्द्र | ( विश्व मनुषां मरतां इयक्षसि ) सब मचुप्योंके द्वारा 
सौर मरुतोंके द्वारा तुम पूजे जाते हो, में ( नमला गिरा त्वा गाये ) नम्नवाणीसे तेरा ग्रणवर्णन करता हूँ ॥ १७॥ 

[९९० ] (ये) जो सरत ( अर्ज्मामा, रुनुमिः ) बलों और प्रवाद्दोंसे युक्त ( एबां ) इन ( शिरीणां ) पवैतोंके 
जलोंको ( पातयन्ते ) नीचे गिराते हैं, उन ( झ्ह्विप्वणीनां ) बहुत गजेना करनेवाळे मरुतोंके लिए में (यज्ञ) यज्ञ 


करता हूँ, उन ( लुचिप णीनां ) बढी गर्जना करनेवाले मद्वोकी सद्दायतासे (अध्वरे सुख ) यज्ञमें सुख प्राप्त करता 
छू ॥ ३८ ॥ 


भावार्थ ~ यह इन्द्र महान्‌, यशस्विय्रोंका मित्र, अनेकोंके द्वारा प्रशंसित ओर हमारे सब जन्मोका ज्ञाता है । इस 
इन्द्रको सभी प्राणि चुगों-युगोंसे बुलाते हैं झौर यहद इन्द्र अपने उपासकोंकी रक्षा करता है ॥ १९-१४ ॥ 

हे सतोता ! तू सोसको निचोडकर तू जैसा जानता है, वैसाही तू अपने शब्दोंमें उस बलवान्‌ इन्द्रकी स्तुति.कर । 
वह इन्द्र भी हुझे तेरे शरीरकी पुष्टिके लिए धन देगा थोर युद्धोंमें शुओंका नाश करनेके लिए बळ देगा ॥ १४-२५॥ 

संपूर्ण धनों पर शासन करनेवाले सामर्थ्यशाली शत्रुको भी इरानेवाले इन्त्रकी इस सबसे अधिक स्तुति करें ॥ १६॥ 

बलवान्‌ , सद्दायक जोर सर्वन्न जानेवाले इन्द्रकी उत्तम रीतिसे स्तुति करनी चाहिए, ठाकि हमें उत्तम ससद्ध 
आह दो । इन्द्रकी सदा नम्नवाणीले ही स्तुति करनी चाहिए ॥ १७॥ 


बलके प्रवाद्दोंसे युक्त तथा जलके प्रवाह्दोंको यद्दानेवाले, अत्यधिक गर्जना करगेवाळे मरुतोंकी हर तरहसे पूजा और 
सरकार करना चाहिए, सारि यश कर्वालोको सुख प्राप्त हो ॥ १८॥ 


सूक्त ४६ ] ऋष्वेदका छुवोध भाष्य ( १८५९ ) 


रायिससस्य युद चोदवत्मते जपे चोदयल्सते ॥ १९ ॥ 
९९२ सनितः सुसनितरुग्र चित्र चतिष्ठ रंत | 

प्रासहा सम्राट्‌ सहार सन्तं सज्यु वाजेषु पूवय ॥ ३० ॥ 
९९३ आ स एंतु य ईव॒दा आहेव पूर्तमांदुदे । | 

यथां विद्घशां अश्व्यः पथुश्चन॑सि कानीतेइऽस्या व्युष्यौदुदे .॥ ३१ ॥ 
९९४ पृष्टि सहलाइव्यस्यायुर्वासल भुष्टानां विंशतिं शता । 

दश इयावींबां शता दश अयरुषीणां दशु गवा सहला ॥ २२ ॥ 
९९५ दक्ष हयाचा ऋधद्रयो वीतवारास आशवंश । मञ्रा नेमिं नि वावृतुः ॥ २३ ॥ 
९९६ दानास! पथुभ्रवंस! काचीतस्यं सुराचंस! । है 

- रथ हिरण्ययं ददु ल्मेहिछ; सूरिस्यू “दर्षिष्ठमक्तु रवः . ॥ २१४ ॥ 


अर्थ-- [ ९९१ ] हे ( चोदयन्मते ) प्रेरणा देनेवाली बुद्धिसे युक्त तथा (शविष्ठ) बलवान्‌ इन्द्र ! तू 
( अस्मभ्यं ) इमें ( दुमंतीलां प्रनयं ) दुष्ट छद्धिवालोंको नष्ट करनेवाले, ( ज्येष्ठं युज्यं राय ) श्रेष्ट और योग्य धनको 
(आ मर) भरपूर दे ॥ २९॥ ० 

[९९२] है ( सनितः ) दानदाता, ( सु-सनितः ) बलवान्‌ ( उग्रः चित्र चेतिष्ठ सूनुत) वीर, विलक्षण - 
सामथ्येवान्‌ चेतनावान्‌ तथा सत्य युक्त ( प्रासहा खम्नाट्‌ ) शत्रुभोंको मारनेवाले और उत्तम तेजस्वी इन्द्र ! तू हमें 
(वाजेषु ) संग्रामोंमें ( सहारं सहन्तं जुज्यु पूर्व्य ) शत्रुओंको दरानेवाळे, सद्दनशीळता देनेवाळे, उपभोगके योग्य, 
सथा प्रवृद् धनको दे ॥२०॥. . 

- [९९३] (यथा चित्‌ ) जब ( वराः अकयः ) अश्वके पुत्र चशने ( पृथुश्रवस कानीति ) पृथुश्नवाके पुत्र 
कानीतसे ( अस्या; व्युषो १ इस उषाके उदय होनेपर ( आ ददे) धन प्राप्त किया, भतः। यः अ देवः ) जिस.मनुष्यने 
(ईवत्‌ पूत आ ददे) इतना भरपूर धन प्राप्त किया, (सः आ पलु ) वह हमारे पाल भावे ॥ २९॥ 

[९२४ | सेने ( पाह सदा अझुता अरुगस्य असतं ) साठ हजार और दस हजार अर्थात्‌ सत्तर हजार 
घोडे प्रात किए, ( चिंशनि शाता उष्ट्रानां । वीस सो नर्थाच्‌ दो हजार ऊंट प्रा किए, ! शला दश इयावीनां) एक 
हजार कृष्णदर्णकी घोडियों सुकझे मिलीं, तथा , नि-अरूषीणां ) तीन जगहसे सफेद पद्टोवाली (दश खहस्मा गां) 
दस हजार गायें मुझे मिलीं ॥ २२॥ 


| ५९५ | ( ऋषत्‌ रयः? अत्यन्त वेगवान्‌ ( वीतदारा छ; ) बलवान्‌ ( सधाः ) शबत्रुओंको सधनेवाळे (दश 
इयावाः आइाचः ) दस काले घोडे ( नेमिं वि वाद्तुः ) भेरे रथकी घुराको खींचते हैं ॥ २३ ॥ 

1 ९९६] ( सुराघनः पृथुश्रचलः काचीतस्प्र ) उत्तम ऐशवर्थशाली प्रथुश्ववस्‌ कानीतके ( दालाखः ) दान 
` उत्तम हैं । उसने मुझे ( हिरण्यय रथे ददत्‌ ) सोनेका रथ दिया है, भतः वह ( मंहेष्ठः सूरिः अभूत्‌ ) अत्यन्त 

Se च ७. झत्यन क रै 
श्रेष्ठ दाता और ज्ञानी हो गया, मैंने ( चर्षिष्ठ श्रवं अझ । उसके यशको > दाता खर शानी हो गया, मेने (चर्षिष्ठ श्रवं अक? । उसके यणको अत्यन्त श्रेष्ठ बनावा ॥ २४॥ ॥ 

भावार्थ - दे प्रेरक चुद्धिसे युक्त तथा बलवान इन्द्र! इसें पेला घन दो कि दम दुष्ट बुद्धिवालोको नष्ट करें | हे 
बलवान्‌ इन्द्र! तू वीर, विलक्षण लामध्यंशाली, चेतनावान्‌ तथा सत्यक्त हैं, तू अपने जैसा ही इसें बना ॥ १९-२० | 

मनुष्य सदा धनीके लम्पकेसे रहे; ताकि वह भी धतीकी तरह दी ऐःवयंशाली हो ॥ २१॥ 

विद्वान्‌, संच ऋदिको ऐसी उत्तम दक्षिणा देनी चाहिए | २२॥ 

शानी विद्वान्‌ पुरोहित ऐसे धनवान हों । दे सदा रथ पर चढकर सवेत्र घूमें ॥ २३॥ 


जब कोई दाता अपने पुरोद्दितको अनेक तरदके घन शादि देकर ऐश्वर्ययुरू करें, तव घुरोदिदका सी कर्तव्य हे कि 
वह अपने यजमालळी कीर्तिको विस्तृत करे ॥ २४ ॥ 
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११) 


ज्य ० ७७, ~ 1९ 
९९७ आ नों बायो म॒हे तेन याहि मखाय पाजते । 


वृं हि तें चकूमा थूरिं दावने सचशचिन्महिं दावनें ॥ २५॥ 
९९८ या अश्वेमिबेहते वस्व॑ उखा लिः सप्त संपततीनाय्‌ । 
एभि! सामभिः सोमाद्धि सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥ २६ ॥ 
९९९ यो म॑ इमं चिंदु त्सवा मंन्दचित्रं दावने । 
अरट्टे अक्षे नहुपे सकृत्याने सुद्धत्तराय सुक्रतुः ॥ १७ ॥ 
१००० उचथ्ये बषि य। स्वरा “कप बायो घुतस्ता। । 
अच्चेंपितं रजेंपित शनेपित प्राज्म तदिद नु तत्‌ ॥ २८ ॥ 
१००१ अध प्रियमिपिराय पृष्टि सहखासवमू । अरश्चानामिन्न दुष्णांमू ॥ २९ ॥ 
१००२ गावो न यूथप्रुप यन्ति बच्न उप मा य॑न्ति बघ्रंय। ॥ ३१० ॥ 


अर्थ-- [ ९९७ ] हे ( नायो ) वायो ! ( महे तने ) बहुत घनके दानके लिए ( मखाय पाजले ) यज्ञरूप 
वलके लिए ( नः आ याहि ) हमारे पास आ। ( भूरिदावने ) बहुत धन देनेवाले (ते द्वि) तेरी ( सद्यः चित्‌ 
महि दावने ) शीघ्रद्दी मद्दान धन देनेके लिए ( वयं आचक्कम ) इस स्तुति करते हैं । २५ ॥ 

| ९९८ | ( यः अश्वेभिः बहते ) जो घोडोंसे विचरण करता है, तथा जो ( खततीनां त्रि: सप्त ) तीन गुना 
सात बार फिर उसका सत्तर गुना ( १४७० ) ( उस्राः चस्ते ) गायोंका आश्रयस्थान है, वदद ( खोमयाः शुक्रपूतपाः ) 
सोमपान करानेवाला, चीर्य संवधन शौर पत्रिन्नवा करनेवाला ( एभिः सोमेभिः सोमसुद्धिः ) इन सोभोंके तथा सोमरसक्े 
तय्यार करनेवालोंके साथ ( दाव।य ) दान देनेके लिए घूमता है ॥ २६ ॥ 

[ ९९९ ] (यः में इमे ) जो वायु मुझे इस ( चित्रं दावले ) विलक्षण दानको देनेके लिए (त्मना चित्‌) स्वयं 
दी ( अमन्दत्‌ ) आनन्दित होता है, वद ( सुक्रतुः) उत्तम कम करनेवाला अपने धनको ( अरटूचे ` युवा ( अक्षे ) 
व्यवद्ार कुशल ( सुछृत्वानि ) उत्तम कार्थमें कुशल ( नहुषे ) मचुष्यमें ( सुळत्तराग्र) अधिक उत्तम कर्षं करनेवालेके 
हितार्थ देला हे || २७॥ 

[ (००० ] ( घृतस्नाः वायो ) दे एतके ससान शुद्ध वायो! ( यः ) जो पुरुष ( उचथ्ये वपुषि) स्तुत्य शरीरमें 
(स्वराट्‌ ) स्वयं शासक होता हे. उस पुरुषको तुम ( अश्वेषितं, रजेपिते शुनेषितं ) घोडे, ऊंट तथा कुत्ते आदि 
प्राणियोंद्वारा लाया गया ( इद तत्‌ प्राज्य ) यह वह अब्र प्रदान करते हो ५८ ॥ 

[१०११] (अध ) भव ( इषिराय प्रिद ) बलवानके लिए प्रिय लगनेवाले ( पष्टि खहर्ञ्ञानां वृष्णां अश्वानां ) 
साठ इजार वल्वान्‌ घोडोंको ( असन ) सेने दानमें प्राप्त किया ॥ २९॥ 

७ [१००९] ( गावः थूथे न ) याये जिस प्रकार अपने झुण्डमें जाती हैं, उसी तरह ( वश्रय! मा उप यन्ति) 
बेल मेरे पास भाते हैं || ३०॥ 

भावार्थ - दै वायुदेव ! बहुत सारा धन देनेके लिए दम तेरी स्तुति करते हैं, त्‌ हमारे पास भाकर बहुत सा 
घन दे॥ २५ ॥ 

जो अनेक गाय और घोडोंक! आश्रय स्थान है, वह शक्तिशाली और पवित्र वायुदेव हसें दान दे ॥ २६॥ 

यह वायु उत्तम कमे करनेवाले, अवर्णनीय, आधार देनेवाले मनुष्यको उत्तमोत्तम कर्म करनेके लिए उत्साह 
देता हे ॥ २७॥ 

जो दारीरका सच्चा स्वामी है, जो अपना शरीर अपने आधीन पूर्णतया रखता है, उसको उत्तम अञ्न मिलता हे । 
अपने दारीरपर अपनी पूर्ण स्वाधीनता रखना श्रेष्ठ कवैब्य हे ॥ २८ ॥ 

मुझे गाय घोडे छादि पशु भनेकोंकी संख्यासेँ प्राप्त हों ॥ २९-३० ॥ 


सूक्त ४६ ] ऋग्वेद्कं। छुवोध आप्य (१९१९ 


१००३ अध्‌ यब्चारथे गणे श॒तझुष्टा अचिक्रदत्‌ । अप श्रित्नंष विंशतिं शता ॥ ४१ ॥ 
१००४ श॒तं दासे बंल्युथे बिप्रस्तर्क्ष अः इंदे | 


ते तें वायविमे जना मदन्तीन्द्रगोता मदन्ति देवगोपाः !, ३२॥ 
१००५ अध स्या योप॑णा मही. प्रतीची उद्लमरव्यम । अधिरुवपा दि नीयते ॥ ३३॥ 


[ १७] 
( ऋपिः- न्नित आपत्य! । देवता!- आदित्याः, १४०१: आदित्यापखः ( दुःण्व्वछे ) । 
छच्दः- ग्रहापङ्क्तिः । ) 


१००६ महिं चो महुतामद्रो बर्ण मित्रं दाशुषे । 
यमादित्या अभि द्रुहो रक्षथा नेम॒घं नशा 
“दनेहसों ब उत्थः सुऊतयो च ऊतय! ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ १००३] ( अघ ) वादसें ( चारथे उष्ठां गणे ) विचरनेवाले ऊंटोंके समूहमेंसे ( शातं आचिक्रद्त्‌ ) 
सौ ऊंट दिए, (अघ ) भोर ( ब्विस्बेपु ) सफेद गार्वोसँसे ( विशति शता) बीस सौ गायें दीं ॥ ३१ ॥ 

[ १००४ | (तरक्षः ) सबको आश्रय देनेवाका ( विप्रः) इद्धिमान ( बल्वूथे ) वलशाली वायु ( शातं दासे ) 
सेंकडों जनोंको (आ ददे) आश्रय देता हे | दे ( बायो) वायो! (ते इमे जन्मः) चे स्तुति करनेवाले ये जन 
( इन्द्रनोपाः ) इन्द्रसे रक्षिव दोकर ( मदान्ति ) आनन्दित होते हैं तथा ( देवगोपाः ) देवों नर्थात्‌ विद्वानोंसे रक्षित 
दोकर ( मदन्ति) आनन्दित द्वोते हैं ॥ ४२॥ 

[ १००३] (अघ) इसके वाद (स्या) वह ( अधिल्क्मा ) स्वर्णाळंकारोंसे सजी हुई पह ( मही प्रतीची 
योषणा ) वदी उत्कृष्ट ली ( अछूय वर विनीयते ) अरव्य वशके प्रति के जाई जाती है ॥ ३३ ॥ 

[४७ | 

[ १००६ ] दे ( सिञ्च वरुण ) मित्र और वरुण ! ( महतां बः अदः ) तुम जैसे श्रेष्टोका संरक्षण ( दाशुषे 
महि ) दावाके लिए वहुतही प्राप्त द्वोता हे । हे ( आदित्याः ) बोदित्यो | ( ये द्रहः अभि रक्षथ ) जिसे द्रोद्ी शजुसे 
तुम सुरक्षित रखते हो, (६ अधं च नशत ) उसे पाप कष्ट नहीं देवा, ( बः ऊतयः अबेहलः ) तुम्हारी सुरक्षा 
निष्पाप हैं, ( बः ऊतयः खु ऊतयः ) तुम्हारी रक्षायें उत्तम हैं ॥ १॥ 


भावार्थ मनुष्य ऊंट, गाय आदि अनेक पशु झपने पाल पाले ॥ ३१ ॥ 

सबको आश्रय देनेवाला बुद्धिमान्‌ तथा बलशाली वाचु सबको प्राण प्रदान करता है। सभी प्राणि इन्द्रसे रक्षित 
होकर आनन्दित होते हैं ॥ ३२॥ 

उत्कृष्ट और खर्ण अरूंकारोंसे सजी हुई स्री उसीको सिळती हे कि जो पुरुष अश्वको भी वशसें कर सके अर्थात्‌ 
वह इतना बलशाली हो ॥ ३३॥ 

दे देवो ! जिस दावाकी तुम रक्षा करते हो, तथा जिस शब्नुसे तुस उस दाताका बचाव करते हो, वद सभी तुम्हारे 
सुरक्षाके साधन निष्पाप हैं और उत्तम हैं ॥ १ ॥ 


( १९२) क्रग्वदरका खुवोध भाष्य [ महक ८ 


१००७ बिदा देवा अघाना” मादिंत्मासो अपाकृतिम्‌ । 

पक्षा बयो वथोर्पारे व्यस्त अरे यच्छता 

“नेहसों च उतः सुऊतयो व दुष्य २॥ 
१००८ च्य$ स्मरे अधि शम तत्‌ पक्षा व्या न थेस्तन । 

विश्वादि विश्ववेदसो वरुथ्यां सनामहे 


ब्नेहमों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय! ॥३॥ 
१००९ यस्मा अरासत क्षये जीवातु च अचेदय; । 

सनोधिशस्य घेदिय आदित्या राय ईक्षते 

इनेहसों ब छतः सुऊतयों व ऊनर्य! ॥४॥ 
१०१० परि णो वुणजजुचा ढुगोणि रथ्यो यथा । 

स्यामेदिन्द्रस्य शर्म पण्यादित्यातांपुतावस्था 

“नेहमों ब अवया सुऊतयों व छनः ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- [ १००५] दे ( देवा; आदित्याः ) दे देव थादित्यो | ( अघानां अपाक्ृति बिद्‌) इमारे 
पापोंको नष्ट करनेका ज्ञान तुम्हे हे । ( बयः यथा पक्षा उपरि ) पक्षी जिल तरह अपने बच्चों पर पैखोकी छाया करते 
हैं, चैला ( शाम अस्मे यच्छत ) सुख इसें दो। ( था ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारी सुरक्षा निष्पाण >, (था 
ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्दारी रक्षा उत्तम हैं ॥ २ ॥ 

[ १००८] (अस्मे अधि तत्‌ शर्म ) दमपर तुम्हारा वह सुख रहे, ( पक्षा बयः न वि सन्त) जिस तरइ 
पक्षी अपने पंखोंसे बच्चोंको संरक्षण देते हैं, उसी प्रकार तुस दसे संरक्षण दो! दे ( विश्वचेदलः ) सवेश देवो ! 
(विश्वानि वरूथ्या सनामहे ) सव प्रकारके संरक्षण इस चाहते हैं । ( चः ऊतयः अनेहसः ) तम्दारे संरक्षण निष्पाप 
हैं, (चः ऊत्तयः खु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ३ ॥ 

[ १००९ ] हे ( प्रचेतलः ) ज्ञानी देवो ! { यस्तै क्षय जीवातुं च अरासत ) जिसे भाश्रय और जीदनसाधन 
तुम देते हो, उसके लिएद्दी ( इमे आदित्याः ) थे आदित्य ( विश्वस्य घ इत्‌ सदेश रायः ) सब मानवोंके नों पर 
( ईशते) अधिकार स्थापित करते हैं 1 हे देवो ! ( चः ऊतयः अबेहल। ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हैं, (घः 
ऊतयः रु ऊतयः ) तुम्दारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ४॥ 

[१०१० ] (दुर्गाणि यथा ) जिस तरह कठिनतानोंको दूर करते हँ, उसी तरद्द (नः अघा परि ढुणजन्‌) 
इस पापोको दूर करते हैं। (इन्द्रस्य शर्मणि स्याम ) इन्दके माश्नयसें इम रहें ( उत आदित्यानां अवसि ) और 
आद्रियोंकी सुरक्षासें भी इम रहें ( वः ऊतयः अनेददसः ) तुम्हारे संरक्षण पाप रहित हैं, (वः ऊतयः खु ऊतयः ) 
तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ५॥ 

भावार्थ-- दे देवो | तुम जानते हो कि इसारे पाप किस रीतिसे नष्ट हो सकते हैं । भवः एसारे पापोंको नष्ट 
करके जिस तरह पक्षी अपने बच्चोंको सुख देवे हैं, उसी तरद्द दसें भी सुख दो ॥ २॥ 

जिस तरद्द पक्षी अपने बच्चोंको उत्तम सुख सौर संरक्षण देते हैं, उसी तरद हमें भी देव सुख भोर संरक्षण प्रदात 
करें । हम देवोंके उत्तम और पापरहित सरक्षणको चाहते हैं ॥ ३॥ 

इन्हीं देवोंकी कृपासे मनुप्योको भाश्रय स्थान भौर जीवन साधन मिलते हैं । ये ही देव सब सानवोंके धनकें 
स्वामी हैं ॥ ४ ॥ | 

दम इखकी शारणमें आएं तथा थादिस्पोंके सेरक्षणमें हम सदा रहे, इसप्रकार इस पापीको उसी तरह दूर करें कि 
निस्त तरए लोग कदिनताको दूर करते दें || ५ ॥ | 


सूक्त २७ ] ऋरचेद्का सुबोध भाष्य ( १९३ ) 


१०११ परिहुवेदनता जनों यष्मादत्तस्य वायति ! 
देवा अदश्रमाइ वो यमादित्या अह तन” | 
"मेहता ब उतयं; सुऊतयो च ऊतयः ॥ ९ ॥ 


१०१२ त तँ तिए चन त्यजो न द्रासदभि तँ गुरु! 


--नमेहस्तों च ऊतयः सुऊतयो च ऊतर्प! ॥७॥ 
१०१३ युष्म देका अपि पसि युर्च्यत इङ भयु । 

यूयं महो न एमी गुग्मयोहुरुप्यठा 

“खेदो व ऊतर्यः सुझवयों व झ्य ॥ 4 ॥ 
१०१४ अदिति उरुष्यत्व 'हिंतिः शर्म यच्छतु । 


> 


[ता मित्रश्य रेवतो ऽयेब्णो वरणध्य चा” 
नेहसों व ऊुनयं! सुऊत्यॉ ब ऊवर्य ॥९॥ 


अर्थ--1 १०११ ] (परिहृता इत्‌ अना जनः ) दुःखी अवस्थासें रद्द कर भी जीवित रइनेचाला तुम्हारा भक्त 
सानव ( युष्णाद रूप घने दायति ' तुम्हारे दिए धनको प्राप्त करता है। दे( आदावः देवाः ) शीघ्रगामी देवो ! (ये 
अहे तल । जिसके पास तुम जाते हो ( सः आदी ) वद विपुल घन प्राप्त करता है, ( चः अवया अनेहस: ) तुम्हारे 
संरक्षण पापरहित हैं ( चः ऊतयः छु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ।॥ ६ ॥ 

[ १०१२] (न तिग्मं चन त्यजः न द्रालत्‌ ) उसको ती$ण शस्त्र भी कष्ट नहीं देता, ( त गुरु) ब! कष्ट 
भरी उसे नहीं सताता दे ( आदित्ठासः ) हे झादित्यो | ( सम्रथ: यस्सा उ शर्म अराध्वं ) जिसको तुम आश्रय देते 
हो वद सुखी होता हे । । वः ऊतयः, अलेह सः ) दे देवो ! तुम्हारे संरक्षण पाप रदित हैं, ( बः ऊतयः सु ऊतयः ) 
तुम्हःर संरक्षण उत्स सरक्षण है | ७॥ 

[ १०१३1 हे । दवाः ) देवो | ( युऽ्णन्तः वर्मेछु॒ जैसे युद्ध करनेवाले वीर कपचोंमें सुरक्षित रहते हैं, उसी 
तरद्द ( थुष्मे अपि स्मल्लि ) तुम्हारे होकर हम रह ' ( यूयं ) तुम ( ना महा एनसः उरुष्यत ) इसमें बढे पापसे 


यचासो । ( खुं अर्थात्‌ ) तुम. छोटे पापसे भी बचाओ । ( चः ऊतयः अने हस ) तुम्हारे संरक्षण पापरद्वित हैं 
( दः तय. खु ऊतय' ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ८ ॥ 


[ १०१८)! (नः अदितिः उरुष्यतु ) दमें अदिति घचावे, | अद्दिवि' शाम यच्छतु ' छदिति हमें सुख देवे, 
( सित्रस्य रेवतः अयेर्णः वरुणस्य च माता ) भिन्न, धनवान्‌ अर्येमा और दरुणकी सादा अदिति हमें सुख दें । 
(घः ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हैं, ( बः ऊतयः खु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥९॥ 
गए चनको प्राप्त करता हैं, अर्थात्‌ देवगण इसकी भक्ति पर प्रसद्ध दोकर अत्यधिक घन प्रदान करते हैं ॥ ६॥ 
ये देव जिलकी रक्षा करते हैं, उसे तीक्ष्ण शख या बढेसे बढ़े कष्ट भी कभी नहीं सताते, जिसे थ देव आश्रय देते 
। वइ सुखी दोहा हे ॥७॥ 


दे देवो ! जिस तरह युद्धमें'कदचसे सुरक्षित वीर इर तरह शस्वास्रोंसे सुरक्षित रहता है, उसी तरह तुमसे रक्षित 
हुला सनुष्य छोटे सौर चढे पापोंसे सर्वथा सुरक्षित रद्दता है ॥ ८ ॥ 


इसमें सदिठि देदी पापोंदे बचाकर उत्त खुल दे, मित्र, वर्ग, अर्यमा थादि देव भी हमें सुख प्रदान करें ॥ ५॥ 
९५ ( घ. छु, मा. ) 


(१९०) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१०१५ “देगा शर्म शरणं एम्धद्र यदनातुस्स । 

त्रिधातु यहरूथ्यं॥ तदुश्मामु वि सन्तना 7 

“मेहसों व ऊतयः सुऊतर्यो च ऊतयः ॥?१०॥ 
१०१६ आदित्या अइ हि ख्यता-घि कूलादिव स्प! । 

सुतीर्थमर्वतो यथाः बु ना नेषथा युग 

“ममेहर्सों व ऊतः सुऊत्तयो व ऊतयः ॥ ११ ॥ 
१०१७ नेद्द भद्रं रक्षस्विन नावये नोप॒या उठ । 

गवे च भद्र धेनवे वीराय व वश्ये 


ऽनेहसों व ऊतय। सुऊतयों च ऊनय॑। ॥ १२ ॥ 
१०१८ यदावियदपीज्यं) देवासो आर दुष्कुनम्‌ । 

त्रिते तद्विथमाप्त्य आरे अस्मद्‌ दंघावनाण 

“नेहसों ब काख! सुऊतयो व ऊतय ॥ १३ ॥ 


अर्थ-[ १०१५ | हे देवाः) देवो ! (यत्‌ शर्म शरणं ) जो कवच सुखदायी ( यत्‌ भद्रे) जो कल्याणकारी भौर 

यत्‌ भनातुर॑ ) जो निरोगिता देनेवाला हे, ( यत्‌ निधातु ) जो तीन तरइसे धारण करनेवाला हे, ( यत्‌ , वरूथ्यं ) 

जो सुरक्षा करनेवाला हे, (ततत्‌ अस्मासु वि यन्तन ) वद्द कत्रच इमें प्रदान करो । ( वः ऊतयः अनेद्दस! ) तुम्हारे 
संरक्षण पापरद्वित हैं, { चः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्दोर संरक्षण उत्तम संरक्षण हैँ ॥ १०॥ ॥ 

[ १०१६ ] दे ( आदित्याः ) आदित्यो ! ( कुलात्‌ अघि स्पशः ) नदीतीर परसे जैसे नीचे देखते हैं, वेसेद्दी 
( अव हि ख्यत ) तुम इमारी ओर नीचे देखो, ( खुती्थ अर्वतः यथा ) जैसे उतारके मागेसे घोडोंको ले जाते हैं, 
उसी तरद ( नः खु अनुनिषथ ) दमें सुगम मागैसे ले चलो, ( चः ऊतयः अनेद्दसः ) तुम्हारे संरक्षण पाप रदित 
हैं, ( बः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ ११॥ 

[ १०१५] ( इष्ट रक्षस्विने भद्रं न ) यहां राक्षसी जनोंका कल्याण न दो, ( अवये न ) घातकोंका कल्याण 
न हो, ( उत ) मौर ( उपये न ) उपद्रवी लोगोंका कल्याण न दो । ( गये च भद्र ) गायोंका कल्याण हो । ( घेनवें, 
धीराय श्रवस्यते च । गाय, वीर और यशके लिए यत्न करनेवालेका कल्याण हो, ( ब. ऊतयः अने६ खः ) तुम्हारे 
संरक्षण दे देवो ! पापरदित हैं, । बः ऊतःः सु ऊतयः ) छुरुद्दारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ १२ ॥ 

[ १०१८ ] इ ( देवाखः ) देवो ! ( चत्‌ आविः अस्ति ) जो पाप प्रकट हुआ दो, तथा ( यत्‌ दुष्कृत ) जो 
पाए ( अपीच्य ) गुप्त रूपसे हुआ हो, ( तत्‌ विश्वं आप्त्ये शिते ) वद सब सुझ त्रित आप्त्यमै न रहे, ( अस्मत्‌ 
आरे दधातन ) उस पापको इमसे दूर भेज दो । ( बः ऊतयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हों, ( वः 
ऊह्यः छु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण दों ॥ १३ ॥ 

भावार्थ- दै देखो ! जो सुखदायी, कल्याणकारी भोर निरोगिता देनेवाला कवच है, उस कवच को इमें प्रदान करो, 
ताकि उससे हमें आध्यात्मिक, भाधिभौतिक शौर आधि दैविक शान्ति मिलि, और हमारी हर तरद्दसे सुरक्षा दो ॥ १०॥ 

जैसे ऊंचे नदी तीरपर खडा होकर मनुष्य नीचेके सब इश्योंको देखता है, उसी तरह देव हमारा निरीक्षण 
सदा करते रहते हैं । वे धमें सदा उत्तम मार्गमे प्रेरित करते हें ॥ १२॥ 

इस संसारसें राक्षसो, घावकों और उपद्रवी ळोगोंका कल्याण न हो, अपितु जो गाय, वीर भौर यशः प्रापिके लिए 
प्रयत्न करनेवाले हों उन्हींका कल्याण हो ॥ १२॥ 

हे देवो ! जो पाप हमसे प्रकरङूपसे हुआ हो अथवा गुप्त रूपसे हुना हो, वे सभी पाप इमसे दूर रइं । इम कभी 
किसी दरहरा पाप न करें ॥ १५ ॥ 


सक ४७ ) ऋष्वेद्का सुरावामाच्य ६ १९५ ! 


१०१९ यच्च॒ गोषु दृषप्त्रप््यं यच्चास्मे दुहितादिग! । 
त्रिताय तहिंसावया प्त्याय परा चहा 
~नेहसो व ऊतय! सुझतश ब ऊद! 1 १४ | 
१०९० निष्क वां घा कुणवते सत्र घा दुहितार्दिव! 
त्रिते द्तप्न्ये सव साप्त्ये परि दद्मश्य 
नहसी व ऊतयः सुउनया च उदय! ॥ १५ ॥ 
१०२१ तढज्ञाय उदुप त भ्षागरप्संदूप । 
त्रितार्य च द्विवाय चो पो दुष्खप-यं चहा 
नेहसों ब ऊतयः सुझायों ब ऊतयः ४ १९ ॥ 
१०२२ यथा कलां यथा शफं यर्थ राणं संनयामासे-। 


एवा दष्ष्प्ला सत्र नाप्ह्य सं न॑यामस्य 
नेहसी ब ऊय! सुऊनयो ब्र जाण! १७ ॥ 


क 


अर्थ-- [ १०१९ ] दे ( दिवः दुहितः ) दुलोककी पुत्री उष ! ( यत्‌ च गोपु यत्‌ च अस्मे ) जो गौक्षोंसें 
शौर जो इसमें ( दुण्बप्न्यं ) बुरा स्वप्न वाघाकारी दवा, हे | निथावरि ) तेज स्वनि उपे! ( तत्‌ आप्त्याय त्रिताय ) 
उसे त्रित आप्त्यसे-मुझसे ; परा वह ) दूर कर। (चः उन; अनहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरदित हैं (च 
ऊतयः खु ऊतगः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १४ ॥ 

[१०२० | दै ( दिवः डुद्दितः ) द्युलाककी पुत्री उपे ! ( लिष्क॑ चा च था स्मै कृणवते दुष्वप्तं ) भरूकार 
चनानेवाले सुनारके अथवा माला बनानेवाळे मालीक्के जा दुष्ट स्वप्न हों, ( संच ) वद्द सब्र | आप्त्ये जिते । श्रित आघ्तको 
छोषकर ( परि ढझसि ) दूर भया>ते हें। ; ब. ऊन! अनेहसः ) दे देवो ! तुम्दारे संरक्षण पापरद्दित हँ, ( घः 
ऊतयः सु ऊतय. ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ १५ ॥ 

[ १०२१] ( तत्‌ अश्वाय ) वद्द भन्न लेनेवाला, ( तत्‌ अपले ) वदद कमं करनेवाला ( ते भाग उपसंदुप ) 
छथवा उस भोगका अंश स्वीकार करनेवाला 1 जिनाय द्वितीय ) तिन भोर द्वित हे, ह ( उप; ) उपे ! , दुण्बप्न्यं 
चह ) उसके पाससे चद्द दुष्ट स्वप्न दूर ले जा । दे देवो ! (वः ऊतयः अ हतः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित हैं, . वः 
ऊतथः खु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हे ॥ १६॥ 

[ १०२२ ] (यथा कलां ) जैसे सूद (था करगे) जैसे ऋण ( यथा शाकं ) जैसे मूल घन ( सनयामसि ) 
हम पूरी तरह दे डालते हैं, ( एव / उसी तरह ( सब दुष्वप्न्यं ) सब दुष्ट स्वप्न ( आप्त्ये खं नयामसि ) आप्त्यके 


पास पूर्णतया दूर ले जाते हैं । हे देवो ! ! चः अतय अनहसः ) वम्हारे संरक्षण पाप रद्वित हैं, (वः ऊतयः सु 
ऊतयः | तुम्हारे संरक्षण उत्तम लरक्षण है ॥ १७॥ 


खाया हे देवि उपे | जो दुष्ट स्वप्न या विचार हमसे भोर यीओंमें दो, वे सब मुझसे दूर दों और हम 
पाप रहित हों ॥ ३४ ॥ 

अळंकार बनानेवाले सुनार अथवा मालायें बनानेवाले माळी जो झूठ भोर चोरीफा व्यापार करते हैं, उस पापसे दस 
दूर रह तथा देवकि उत्तम संरक्षणमें इम सदा रदं « २७५ १ 

अग्न सदा पापसे रहित दोकर ही लिया भौर दिया जाए । अथवा उस अन्न-भोगक्े नंशको स्वीकार करनेवाला भी 
पापरदहित हो ॥ २६ ॥ 


जिस वरश्च सूद, उसका मुलचन मौर अम्ग नरद्दक्का ऋण मनुष्य पूरी तरह उतार देते हैं, उसी तरद्द सबुध्य पापोंको 
भी अ्षपने पाससे दूर कर दे ॥ १७ |। 
+ 


( १९६ ) ऋग्वेदका सुबोध आष्य [ मदर ८ 


१०२३ अजेष्माद्यावंनाप्र चा भूमानांगसो व॒यम्‌ । 
उपो यस्मांदु दुष्षवप्व्या  दर्भेप्माप तदुंच्छत्व 
“नेहतों च उत धुझायों व सत्य; ॥ १८ ॥ 
[ ४८ ] | 
( ऋषि।- प्रगाथो घीरः काण्यः । देवताः- सोमः । छम्दः- निष्डुप्‌, ५ जपती । ) 
१०२९४ स्त्ादोरंभलि त्रय॑ः सुमेधा स्वाध्यों वरियोबित्तागस्य । 


विश्वे ये देवा उत अत्याँ मधु घुवन्तो आभि संचरन्ति ॥ १ ॥ 
१०२५ अन्तश्च पाया अर्दितिमंबररय-वरयाता हरसो दैव्यस्य । 

इन्दुरन्द्रस्प सख्यं झुंपाण! शरोष्टीवृ धुरमची राय ऋध्याः ॥ २ ॥ 
१०२६ अपाम सोसससृतो अभूमा अन्म ज्यातिरबिंदाम देवाच । त 

के नूनमरभाव कुगतदरांते! कि धूर्तिरमृत मरत्येस्य ॥ ३ 


अर्थ--[ १०२६ , (घय अद्य अजेप्म ) दमने भाज विजय प्राप्त कि है, ( असनाम च ) और लाभ प्राप्त 
किया दै, ( अदाम ३: अभूम ) दम निष्पाप बन चुके हैं, दद ( उपः) उपे! ( यस्मात्‌ दुप्वप्न्यात्‌ अभैष्म) जिस 
दुष्ट स्वप्नसे इम भय भीत हुए थे, (तत्‌ अप उच्छनु । दद्द भय दूर दी । दे देवो! ( वः ऊनयः अनेहसः ) 
तुम्दारे संरक्षण पापरदित हं, । व: ऊतयः उ ऊतयः, तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हें ॥ १८ ॥ 

[ १०२४ 1 ( य॑) नित्त सोमका , विश्वे दाः ऊत मर्त्यासः ) सभी देव और मनुष्य ( मधुः घुवन्तः ) 
“मीठा है, मीठा है? ऐसा कदरे हुए , अभि सरन्ति ) घूमे हैं, उस ( वरिवोवित्तरस्य स्वादोः चल; ) अत्यन्द 
पूज्य, भौर स्वादिष्ट अन्नरुप सोमरसकों ( छुमाध्यः सुमघाः अर्भाक्ष ) उत्तम अध्ययन करनेवाले तथा उत्तम मेघा- 
बुद्धिवाले सॅने खाया ॥ १ ॥ १ 

[१२२५ | है (इन्दो) सोम ! तू ( अन्तः प्र अगाः ) अन्द्रर जाता है, हे ( अदितिः ) अविनाशी सोम! तू 
( दृव्यस्य ह रसः अवथाता २वासि ) दिव्य कोघको दूर करनेवाला है 1 ( इन्द्रस्य सर्वं जुधाणः ) इन्द्रकी मित्रताको 
स्वीकार करके ( थोष्टो चुरे हव ) घोडे जिस तरह रथकी धुरासें जाडे जाते हैं, उसी तरह तू (राये अजु ऋध्याः ) 
धन प्रदान करनेके लिए प्रत्रृत्त होता है | २॥ 

[ १०२६ ] इमने ( सोमे अपाम ) सोमको पी लिया है और ( अन्ताः अभूम ) अभर हो गए हैं ( ज्योतिः 
अगन्म ) ज्योतिको प्राप्त कर छिया हे और ( देवान्‌ अषिदाम ) देवोंको जान लिया हे । अव दे । अन्हुत ) कमर 
सोम ! भव ( अरातिः ) शत्रु मनुष्य ( कि नून अस्मान्‌ छूणचतू ) इमारा भला क्या बिगाठ सकेगा ? ( मर्त्य॑स्य ) 
सुस मचुव्यका ( धूर्तिः कि ) धूतं मनुष्य क्या विगाढ सकेगा ? ॥ ३ ॥ 


भावा्थ-- देवोंकी उत्तम सरक्षण शक्ति तथा उपाकी कृपा प्राप्त करके हमने विजय प्राप्त का, घन प्राप्त किया और 
जिससे दम भयभीत हुए थे, उन पायोस भी दूर दो गए ॥ १८ ॥ 

यद सोम अत्यन्त माढा और उत्साहदायक दोनेके कारण सभा देव और मानव इसकी प्रशंसा करते हैं। इसे 
उत्तम अध््यनेशीर तथा उत्तम मेघाबुद्धबाऊे इ। प्राप्त कर सकते दे ॥ १॥ 

जव सोमरस शरीरके भन्दुर जाता हे, तब मनुप्य चाई कितना भी क्रोधी हो, वह शान्त हो जाता है । सोम 
इन्द्ध मिश्च हे, हाळ सामरस तेय्यार करनेवालेके पास इन्द्र भाता हे और वद्द धनवान्‌ होता है ॥ २॥ 
- मु सदा पीकर नसर द्वो जाता है, उसे प्रकाशका मार्ग मिल जाता हे, उस सार्गपर चळकर वह देवोंकी महिमा 
जान लेता हें! तब उस मजुष्यका उसके शब्रु और धूते छोग कुछ भी नहीं विगाढ सकते ॥ ३ ॥ 


सूक्त ४८ ] ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ( १०७ ) 
१०२७ झं नो भव हद आ पीठ ईन्दो पितेव च 
ससं सर । उरस घीरः प्रण आयुर्जीवसे मोस तारी! ॥४॥ 
१०२८ इमे मा पीता य॒शसं उरुष्ष्यो रथ न गाव। समेनाहु पषसु । 
` तेमां रक्षन्तु विस्रसकरित्रा दुत मा खामांचतयन्त्िन्दचः ॥ ५ ॥ 
१०२९ अग्नि न मां सथितं सं दिदीपः प्र चक्षय कह वम्यंसी न! । 
अथा हि ते प्रद आ सोम सन्ये रेवा इंड प्र चरा पुष्टिमच्छ ॥६॥ 
१०२० शषिरेणं ते सलंसा सुतस्य अक्षीमहि पित्रपश्येव शय} । 


सोम राजन्‌ प्र ण आयूँषि तारी. रहानीद खर्या चास्राणि ॥७॥ 
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अर्थ-- [ १०२७ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( हृदे आ पीतः ) हृदय अर्थात्‌ पेटे दिए जानेपर तू (नलः शं 
अच्च ) दमारे लिए कल्याणकारी हो । दे ( क्लोम ) सोम ! ( सूनचे पिता इच ) पुत्रके लिए पिताके समान ( सख्ये 
सखा इव ) मित्रके लिए मित्रके समान तू हमारे (रए ( सुशे£ः , सुखकारी हो । दे ( उरुशंस सोम ) बहुतोंसे 
प्रशसित सोम । ( धीर! त्वं ) बुद्धिमान्‌ तू ( जीवसे ) हमारे जीनेके लिए ( आयुः तारीः ) आयुको दीर्घे कर ॥ ४ ॥ 

[ १०२८ | ( यशसः उरुष्यदः ) यशस्वी और रक्षाकी इच्छा करनेवाले ( इमे पीता. , ये पिए गए सोमरस 
( गाचः रथं न ) बैक जसे रथको खींचते हैं, उसी तरह ( मा पर्व ५ समपाह मेरी सन्धियोंको सुदढ करें । , उत) 
कौर (ते) वे सोमरस ( विस्नखः चरित्रात ) डगमगाते हुए कदमोसे ( मा रक्षन्तु ) मेरी रक्षा करें, ( इन्दवः ) 
' ये सोमरस ( स्रामात्‌ मा यवयन्लु ) रोगसे सुक्ष पृथक्‌ करें ॥ ५ ॥ 

| १०२९ ] दवे ( सोम ) सोमरस ! ( मधितं अधि न ) प्रदीप्त हुई अम्निके समान ( मा से दिदीपः ) मुक्षे 
देदीप्यमान कर, ( प्र चक्षय ) सुझे तेजस्वी कर । । नः खस्य. कृणुहि ) हमें घनवानू कर । { अथ ) इसके वाद्‌ 
इसमें ( मदे ) आनन्दे ( ते मन्ये ) तेरी स्तुति करता हूँ, तू । रेवान्‌ इव ) घनवानूके समान ( प्रचर ) सवेत्र संचार 
कर शौर ( पुष्टि अच्छ ) पोषण प्रदान कर ६॥ 

[ १०३० ] ( इषिरेण मनसः ) इच्छायुक्त मनसे ( सुतस्य ते ) निचोडे गए तुझे ( पिऽपस्य रायः इच ) 
पिताके धनका उपभोग जिस तरह पुत्र करता है, उसी तरद दम ( भक्षीमहि ) खाएं, दे ( राजन्‌ सोम ) तेजस्वी 
सोम ! ( सूर्य: वासराणि अद्दानि इच ) सूर्य जिस तरद निवास करानेवाळे दिनोंका विस्तार करता हे, उसी तरह तू 
(नः आर्थूषि प्र तारीः ) हमारी भायुको दीधे कर ॥ ७ ॥ 
EL FSH Es ER PE स प PNR NEE त POO OPPS 

भावार्थ-- हे सोस ! पेटमें जाकर तू हमारे लिए कल्याणकारी हो, मिस तरद्द एक पिता अपने पुत्रको, तथा एक 
मित्र अपने मित्रको दर तरइसे सुख देता है, उसी तरइ दै सोम | तू इमें सुख दे, और उत्तम रीलिसे जीनेके लिए तू 
इमारी जायु दीघे कर ॥ ४ ॥ 

सोमरसके पीनेसे शरीरमें उत्साह उत्पन्न होता हे भोर शरीरके प्रत्येक जोड रुढ होते हैं। पैरोंमें भी शक्ति लाती 
है भोर शरीर रोगोंसे सदा दूर रहता है । स.मरसको पीनेसे रोगोंका भय नहीं रहता ॥ ५॥ 


सोमपीनेसे मनुष्य जळती हुई शशिके समान तेजस्वी और देदोप््रमान होता है, वह धनवान्‌ होता है। सोस- 
रसमें पोषकतश्व भी भरपूर धोऐे हैं ॥ ६॥ 


सोमरसको प्रेमपूर्वक पीनेसे मनुष्य पुष होता है और उसकी आयु दीघ होती है । ७॥ 


(१९८) ऋष्वेद्का सुवोघ भाष्य मडल ८ 
ब स्मसि व्रत्याईस्तस्व विद्धि । 
अर्यो अंनुळायं परा दा! ten 
त त्रे निपृहत्थां 
ये प्रंमिनामं ब्रवानि स नो मूळ सुपुखा देव चस्य! ॥९॥ 
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१०३३ क्रुइदरेण सख्या सचेय यो मान रिष्येंड्यंश्व पीत 


अयं य! सोमो न्यधाय्यएभे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेस्षायुं। ७ १० ॥ 


आ सोमो अस्माँ अरुहदू विहाया अगन्स यत्र प्रतिरन्त आयु! ॥११॥ 


अर्थ-- [ १०११] दे ( राजन्‌ सोम ) तेजस्त्री सोम ! ( स्वस्ति नः सुत्ठय ) हमारे कल्याणके लिए इसें 
सुखी कर, ( व्रत्याः तव स्मसि । घतका पालन करनेवाले इम तेरे हैं ( तस्य विद्धि) इस्त वातको तू जान । दे 
(एन्दो ) सोम ! ( दक्षः उत मन्युः अलर्ति ) चतुरता तथा सारविक क्रोध हमें प्राप्त दो, ( नः अर्यः अनुकाम मा 
परा दाः ) हमें शवुनोंकी इच्छाके अधीन मत कर ॥ ८ ॥ | 

[ १०२२ ] दे ( सोम ) सोम! (त्वं हि नः तन्वः गोप।ः ) तू इमारे शरीरका रक्षक है । इसलिए (नृचक्षाः ) 
मलुष्योंका निरीक्षण करनेवाला तू । गाचे गाजे ) हमारे गरारके प्रत्येक भंगमे (निपलत्थ।) प्रविष्ट हो । । यत्‌ ) 
यद्यपि (ते तानि । तेरे नियनोंका ( रयं प्रामनाम ) हम तोड देते हैं तो भी दे (देव) देव! (सः) वहत 
( चस्य. नः) श्रेष्ट इमारा ( सु सखा ) उत्तम मित्र द्दोकर ( मळ ) हमें सुखी कर ॥ ९॥ 

[ १०३३ ] दे (हवर्यश्व ) उत्तम घोडोंवाले इन्द्र में ( कदूदरेण ) आसानींसे पचने योग्य सोमकी ( सख्या 
सचय ) मित्रतासे युक्त होऊ, ( य पीतः ) जो सोम पिए जाने पर ( नः मा रिष्यत) हमें दुःखी न करे। (अयं यः 
सोमः ) यइ जो सोम । अस्मे न्‍्यथायि ) हमारे अन्दर प्रविष्ट हुआ है, ( तस्मै ) उस सोमके लिए ( प्रतिरं आयुः ) 
दीघे आायुः ( इन्द्रे एमि ) इन्त्रसे मांगता हुँ ॥ १०॥ 

| १०३४ । ( विहाया सोमः ) मद्दान्‌ सोम ( अस्मान्‌ आ अरुहत्‌ ) हें प्राप्त दो गया हे, इसलिए ( त्याः 
कनिराः अमीवाः ) वे सुडिकलसे जानेवाले रोग भी ( अप अस्थुः ) दूर चले जाये, जिन ( तमिषीचीः निः अत्रसन्‌ ) 
घरवान्‌ रोगोने इमें पीडा दी है और ( अभेपुः ) हमें बहुत डराया है, चे चले जाएं भौर (यन्न आयुः प्रति रन्ते ) 
अहा सोम भायुको यढाते हों, वहां ( आगन्म ) इस जाएं ॥ ११॥ 
Por Rint bi क न er RNS 

भावार्थ - दे सोम | इमारा कश्पाण करनेके लिए दी हमें सुखो कर | व्रवका पालन करनेवाले इम तेरे अपने दी 
हैं, इस वातको तू अच्छी तरइ जान छे । हमें तू चतुरता और सात्विक क्रोध प्रदान कर भौर हमें दामुओंकी इच्छा 
खधीन सत कर ॥ ८ ॥ 

यह सोम शारीरके प्रत्येक अंगमें जकर उसे शक्ति प्रदान करता हे, शरीरमें उत्साइ भरता हे । यदि कभी नियमका 
उष्ठंघन भी हो जाए, तो सी इस सोमका सेदन करनेसे शरीर सशक्त ही रता हे ॥ ९ ॥ 

सोमरल आसानीसे पचने योग्य है । इसीलिए यह बहुत मात्रासें पिए जानेएर भी पीनेवालेको कष्ट नहीं देता | यइ 
सोम क्षायुको दीधै करनेवाला भी है ॥ २० | 
. सोमरसका पान करनेसे कठिनसे कठिन और अस्यन्त पीछा देनेवाळे रोग भी दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी आयु 
दीघ होती है ॥ ११॥ 


सूक्त ४८ ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य | ( ६९९ ) 


७ ण 


१०३५ यो न इन्दुं? पितरो हृत्सु पीतो रमर्स्यो अत्यो आविवेश । 


है 0७ 


तस्मै सोमाय हवितं विधेम मूळीके अंस्प समती म्यांम ॥ १३॥ 


१०३६ त्वं घोम वितुभें। संविदानो अनु घातरा्थित्री आ तंबन्थ । 

तस्में त इन्दो हविषां विधेम वयं स्म पठंयो रयीणाम्‌ / १३॥ 
१०३७ त्रार्तारो देवा अधिं वोचदा लो मा नो निद्रा वक्षद मोद जहिं | 

व॒यं सोमस्य विश्वह प्रियासः सवीरासो विदथ॒पा वंदेम ॥ १४॥ 
१०३८ खं नं! सोम विश्वतो वयोधाः इत्वं स्विदा विज्या वचक्षाः । 

स्वं ने इन्द ऊतिमिं। स॒जोपांः पाहि पश्चातादुत वां पुरस्तात्‌ | 


अर्थ-- [ १०३५ ] दे ( पितरः ) ज्ञानीजन ! ( यः अप्रत्यः इन्दु! ) जो अमर सोमरस ( पीत? ) पिये जाने 
पर (नः मर्त्यान्‌ हत्ठु आ विदेश ) इम मनुष्योंके हृदयसें प्रविष्ट होता है, इम ( तस्मे खोमांय ) उस सोमकी 
( हृविषा विधेम ) इविद्रारा सेवा करते हैं, इम (अस्य खळोके सुमतो स्याम) इस सोमके सुख भौर उत्तम 
बुद्धिमें रहें ॥ १२॥ 
१०३६ ] हे (सोम ) सोम ! (त्वे पितृभिः से चिदानः ) त्‌ ज्ञानियोंसे संयुक्त होकर ( द्याव,पुथिवी अनु 
आ ततन्थ ) द्युलोक और एश्त्रीलोकका विस्तार करता है । हृ! इन्दो) सोमरस | (तस्मे ते) उस तरी इम ( इविषा 
विघेस ) इविसे सेवा करते हैं। (चयं ) हम (रयीणां पतथ? स्थाम ) धनोंके स्वामी हों ॥ २३॥ 


[ १०३७ ] हे ( चातारः देवाः ) रक्षक देवो | ( नः अधि वोचत ' हमें उत्तम उपदेश दो, (नः निद्रा मा 
ईशात्‌ ) इम पर आळध्य अधिकार न करें, ( उत मा जट्विः ) और व्यर्थका बडबडाना भी इम पर अधिकार न करे । 
( चर्य ) इम ( विश्वह ) प्रतिदिन ' सामस्य प्रिया वः ) लोमके प्रिय हों, तथा ( खुत्रीरासः ) उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे 
युक्त द्ोकर इम ( विदथं आ वदेम़ ) इस सोसकी स्तुति यार्ये ॥ १४ ॥ 

[ १०३८ ] दे । सोम ) .सोम ! (त्वं नः विश्वतः वयोधाः ) तू हमें सब ओरसे अन्नको देनेवाला द्वो, 
( स्वर्वित्‌ नृष्चक्षाः त्वे) सुखको जाननेचाळा तथा मनुय्योंका निरीक्षण करनेवाला तू ( आ बिश्वा ) इमारे अन्दर 
प्रविष्ट दो, दे ( इन्दो ) सोम ! ( खजोषाः ) प्रसन्न दोकर तू ( ऊतिथिः ) अपने संरक्षणोंते , नः पञ्चातात्‌ पुर- 
स्तात्‌ पाहि ) इमारी पीछेसे ओर लागेसे रक्षा कर ॥ १५॥ 


भावार्थ यह सोमरस स्वयं अमर हे और पीनेवाळेको भी अमर बनाता है। ऐसे सोमकी सेवा करनेसे सुख 
और उत्तम बुद्धि ग्राप्त दोती है ॥ १२॥ 

ज्ञानियोंकी खद्दायतासे इस सोमने झुकोक सौर पृथ्वी लोकका ज्ञान दिया । उस शानको प्राक्त करके मचुष्य 
घनी हों ॥ २३ ॥ 

मनुष्य अपना समय आलस्य और गप्प मारनेमें न गैवाये । वह छानियोके पास जाकर सदा उत्तम उपदेश अद्दण 
करता रदे । जो ऐसा करता है, वद्दी सोमका प्रिय बनता है और उत्तम सन्तानोंसे युक्त होता है ॥ १४ ॥ 

सोम उदरमें प्रदिष्ट होकर शरीरका पोषण करनेबाका दोनेसे अन्नरूप ही दे । वद्द इसे प्रतिदिन प्राप्त दो सौर 
इमारी सब ओरसे रक्षा करे ॥ १५॥ 


(२००) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ८ 


[ ४९ ] 
( ऋषि+- प्रश्द्णवा काण्वः । देवता।- इन्द्रः । छर्दा- प्रगाथः = ( विषसा वृहती, लमा सतो दुद्दसी १1) 


यो जंरिवभ्यो घड पुख्वसुं! सइेगेव शिक्ष॑ति ॥ १॥ 
१०४० शुवानीकेव श्र जिंगाति घुण्णुया दस्थि बत्रार्णि दाशुष । 

निरेरिब ग्र रसा अस्स विस्मिद दत्राणि पुरुमोजम! ॥ २ ॥ 
१०४१ आ त्वां सुताप्त इन्दबो सदा थ ईन्द्र गिवेण! । 

आपो न बंज्जिन्नन्त्रोक्य सर! पृणन्ति तश राधसे ॥ है ॥ 
१०४२ अनेइमँ प्रतरणं विवक्षणं सध्य! सवादिधिमी पिव । 

आ यथा सन्दसात। किरसि न। प्र छुद्देंत त्यना घुषत्‌ ॥४॥ 

[४९ ! 


अर्थ- [ १०३९ ] हे मजुष्यो! (यः मघवा पुरूवसुः) जो ऐश्वयैवान्‌ घहुतोंकों बलानेवाला इन्द्र 
( जरितृभ्यः ) स्तोताओंको ( सहस्रेण इच ) सहखों प्रकारसे धन शिक्षति ) देता है, ऐसे ( छु-राघर्स ) उत्तम 
घनवाले ( चः इन्द्रं ) अपने इन्द्रकी । चथा विदे ) जेसा ज्ञान हो, वैसे ( अभि प्र अर्च ) उत्तम अर्चन करो ॥ १॥ 

| १०४० ] ( धुष्णुया ) शत्रुओंको मारनेकी शक्तिसे युक्त इन्द्र ( शत-अनीका-हव ) सैकडौं शब्रुओंकी 
सेना्ोंको ( प्र जिमाति ) भपने आधीन करता हे । तथा ( दाशुपे बृत्राणि हन्ति ) दाताके शत्रुओंको मारता है, 
(अस्य पुरु-भोजसग ) इस बहुत अन्नवाळे इन्द्रके ( दत्नाणि ) दिये धन, (गिरेः रक्ताः इत्र) जैसे वादलके पानी 
जगतको तृप्त करते हैं, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) वृत्त करते हैं ॥ २. 

[१०-९ ] है ( वच्चिन, शूर गिडण: इन्द्र) वज़्को धारण करनेवाले शूरवीर प्रशंसनीय इन्द्र ! (भदा: ) ` 
उत्साहको देनेवाले ( ये इन्दवः खुतालः 3 जो सोमरस निकाले गए हैं, वे ( राघले ) संसिद्धिके लिए ( आक्यं ) 
शरणसें जाने योग्य ( त्वा ) तुमको ( खरः आयः न्न) तालावको जैसे जरु पूर्ण करते हैं, वेसे ( आ अनु पुणन्ति ) 
पूर्ण करते हैं ॥ ३॥ 

[ १०४२ ] हे ( षत्‌ ) शत्रुजोंको सारनेवाले इन्द्र ! ( अनेददसँ ) पाप रद्दित ( प्र-तरणं ) विशेष तारण करने- 
वाले ( वि-वक्षणं ) अत्यधिक प्रशंसनीय (मध्वः स्वादिष्ठे ) शद्ददसे स्वादिष्ट (ई पिव ) इस सोमको पी । तथा 
(यथा मन्दसानः) जिससे भानन्द युक्त होकर (त्मना क्षुद्रा इव ) जैसे निर्धनोंको अपने आप धन देते हो उसी 
प्रकार (नः आ किरासि ) इमें भी धन दो ॥ ४ ॥ 

—eo—eee—— ee 


भावार्थ चइ इन्द्र अपने रुवोतानोंको अनेक प्रकारकी शिक्षा देता है । भनेक प्रकारका घन देता है । भतः धन 
प्राप्तिकि किए इन्द्रका सत्कार करो । परमात्माकी स्तुति करनेसे धनकी प्राप्ति दोती है। जैसा छान हो उसके अनुसार 
इन्द्रका सत्कार करो ॥$ ॥ प 

शाङ्ुको मारनेकी शक्तिसे युक्त इन्द्र सैंकडों सेचाओंको अपने शाधीन करता है। दाताका कल्याण करनेके किये 
धानको मारता है । इसके धन दाताको संतुष्ट करते हैं ॥ २॥ 

हे एन्द्र ! ताळावसें जळ प्रवाद जाते हैं उस तरद्द थे सोमरस तेरे पेटमें वळे आय ॥ ६ ॥ 

दे इस ! शबुर्णोंको मारनेवाके; निष्पाप, विशेष प्रशेसनीय रसको पीथो । ऐसा शरा सेवन करना योग्य है ॥ ४ ॥ 


सूझ ४९ ] कग्वेदका सुद्ध भाष्य ८२०१) 


१०४४ था त! स्वोदघु हव डिंयानो अशो न सोदामि! । 

यं हें स्वधावन्‌ त्स्वदर्यन्ति घेवर इन्द्र केंद राय; ॥५॥ 
१०४४ उग्र ब वीरे बससोप सोदिम विशृतिमश्षितावलुस्‌ । 

उद्रीब बज्ञिञ्रउतो न सिंश्वते क्षरन्तीन्द्र धीवय। ॥६॥ 
१०४५ यङ्क नूवं यहां यें यहा एथिव्यासाधे । 

अलो नो यज्ञमाशुमिमदेमद उग्र उम्नेगिरा गहि ॥७॥ 
१०४५ अजिरासो इरयो ये तं आश्चवा बाता इष प्रसक्षिर्ण! ! 

“येथिरपंत्यं बलुंषः प्रीयंसे येमिरविश् स्व॑ hn 


अर्थ- [ १०४३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (यं ) जिस यज्ञको ( ते धेनवः ) तुम्हारी गाये तथा तुम्हारे द्वारा ( कज्येखु 
रातरः) कण्वोंको दिए गए घन ( स्यदयन्ति ) उत्तम बनाते हैं, दे (स्वधावन्‌) अन्नवारे इन्द्र ! (लः सोहमिः 
स्तोमं उप ) हमारे सोमयाग करनेवालोंके द्वारा किए गए स्तोत्रके पास ( हियानः अश्वः न ) प्रेरित हुए घोठेके समान 
(आ कवत्‌) दौडकर आओो ॥ ५॥ 
[ १०४४ । इम ( चीरं दि-भूति अ-क्षित-वलु ) वीर, विविध ऐश्वयंवाले, क्षीण न ददोनेवाळे धनसे युक्त इन्द्रके 
(डप ) पास (उग्रं न ) जैसे मनुष्य, वीर सचुष्यकी शरणमें जाते हैं उसी प्रकार ( नमा ) नमस्कार करते हुए ( सेदिम ) 
जाते हैं, हे ( वद्धिन्‌ इन्द्र ) वच्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! इमारी ( चीतयः ) अझ्युलियां [ सोमको ] ( उद्री अवतः 
इदन ) जैसे छुएमें पानी आता है, उसी प्रकार (लिखते ) धनादिसे युक्त करनेवाले तेरे लिए ( क्षरन्ती ) निचोडती 
हे॥३॥ 
१ घीति-- पीना, प्यास, अंगुलिया, विचार, भक्ति, अनादर 
२ उद्ठी-- जल 
[ १०४५ ] है ( महेमते ) मदान बुद्धिमान्‌ इन्द्र | तुम ( यत्‌ का यज्ञे) यज्ञमें हो अथवा ( यत्‌ चा पृथिव्यां 
अघि) एथिवी पर हो अथवा (यत्‌ ह नूनं ) जहां कद्दी भी हो, (अतः ) उस स्थानसे दे (उग्र ) वीर इन्द्र | 
( उन्रेसिः ) तेज और ( आशुभिः ) शीघ्र चलनेवाले घोडोंके द्वारा ( न! यज्ञ । दमारे यज्षमें ( आ गद्ठि ) आओ ॥७॥ 
[१०४६ | हे इन्द्र ! ( ये ते ) जो एुस्दारे ( चाताः इच प्रसक्षिण: ) चायुके समान देगसे जानेवाठे, ( आजा स: 
आशवः) वेगवाले, शीघ्रगासी (हृदय: ) घोडे हें, ( याधिः म्जुषः अपत्यं परि ईयसे १ जिनसे मङुके पुत्र या 
यज्ञके पास जाते हो, ( येभिः विश्वं स्वः दशे) जिनसे सम्पूरणं युलोकको देखते दो | उन घोडोंसे हमारे यशसें 
लाज ॥ ८ ॥ 
सजुषः अपत्य म्प्य पुन्न, मजुण्य हारा किया यक । 


भावार्थ-- यज्ञको गार्ये उत्तम बनाती हैं । गायोंके द्वारा घृत आदि पदारथ मिळते हैं और उनसे यज्ञ होते हैं ॥५॥ 

चीर विभूति सान, अक्षय धनवारे उम्रवीर जैसे इन्द्रके पास नन्न द्वोकर इस जाते हैं ॥ ६॥ 

हे वीर इन्द्र ! तुम किलो यज्ञसें दोओो, या पृथिवीपर दो, या कह्दों भी हो, वद्दीसे इमारे पास आओ ॥ ७॥ 

इन्त्रकै घोडे वायुके समान वेगान्‌ भोर बढडान्‌ हैं, उन घोडोंके द्वारा इन्द्र सबन्न संचार करता है । वीरोंके घोड़े 
उसी वरहे दोने चाहिए ॥ ८ ॥ 


६६ (६, जु, ला.) 


(२०२) ऋग्वेद्का खुयोध आप्य [ भडक « 


१०४७ एतात्रतस्त इमह इन्हें सुञ्जश्य गोसंतः । 


यथा प्रावो भघवन्‌ भेष्यातिथि यथा नीपातिथिं धने ॥ ९ ॥ 
१०४८ यथा कण्वे मघवन्‌ तरसदस्यवि ` यथा पढ्थे दर्शनजे । 
यथा गोशर्थे असंनोक्रजिश्वनीः नहर गोसद्विरंण्यवद ॥ १० ॥ 


[ ६०] 
( ऋषिः- पुरटिणुः फाण्वः । देघताः¬ इन्द्रः । छन्द्‌ः~ प्रगाथः = (विषमा वद्दती, समा सतोइहती ) 1) 
१०४९ प्र सु शरुतं सुराधस मचा जक्रममिष्ट्ये । 


य? सुन्वते सतुवते काम्य बसु सहसेगित्र मंहते ॥१॥ 
१०५० श॒तानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समियों मही; । 
गिरिने भुज्मा मपतरत्छु पिस्वतू यदी सुता अम॑न्दिषुः ॥ २ ॥ 


अर्थ--[ १०४७] दे (इन्द्र) इन्द्र | ( घने ) संग्राममे ( यथा मेध्यातिथि यथा नीपातिथि ) जैसे 
सेध्यातिथि भोर पीनातिथिका ( प्र अघः ) उत्तम प्रकार संरक्षण किया [ वैसा हमारा भी करो ] हम ( एतावतः ते ) 
इन गुणोंसे युक्त तुमसे इम ( गोमतः सुम्नस्य । गौवोंसे युक्त धनको ( ईमंद्दे ) मांगते हैं ॥ ९॥ 

। १९४८) दे ( मघवन इन्द्र) श्ववान्‌ इन्द्र | तुमने (यथा कण्वे ) जसे कण्वको । श्रसदस्यवि ) 
श्रसदस्यको, ( यथा पक्थे दशन्रज ) जैसे पक्थ झौर दशबजको तथा ( यथा भोशंय ऋजिश्वान ) जैसे गोशय तथा 
भ्जिश्वी इनको ( गोमत्‌ हिरण्यवतू । गौ तथा सोनेसे युक्त धन दिया । उसो प्रकारके धनको इम सांगवे हैं ] ॥१०॥ 

[५०] 

[ १०४९ ] (यः ) जो इन्द्र ( सुन्वते स्तुवते ) सोमयाग करनेवाले तथा स्तुति करनेवालेको (कास्यं वसु ) 
अभिलषित धन ( सहस्रेण इव मंहते ) हजारों प्रकारसे देता है, उस ( श्रतं ) प्रसिद्ध, ( सु-राघसं ) उत्तम धनवाले 
( शाक्रे , शक्तिशाली इन्द्रकी ( झभिष्टये ) इच्छित धनकी प्राहिके लिए ( प्र सु अच ) अच्छी प्रकार सत्कार 
करो ॥ १॥ 

१००० ] (यत ई सुताः अमन्दिषुः) जब इस इन्द्रको सोम उत्साद्द युक्त करते हँ, तब (अस्र इन्द्रस्य 
शतानीकाः । इस इन्द्र सैंकडों घारावाले, ( दु: तराः ) न इटाये जानेवाले, ( समिषः ) ठीकरीतिसे फेंके जानेवाले 
( मही ) बढे बढे ( हेतयः ) शखाख । भुज्मा [गरिः न ) जैसे उत्पादक मेघ भूमिको ऐेश्वर्यसे पूणै करते हैं उसी प्रकार 
( मघवद्छु पिन्वदे ) ऐश्वयेवाकोको पूण करते हें ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र | तुमने भिल प्रकार प्राचोन ऋषि सुनियोंकी रक्षा की थी, उसी तरद इसारी भी रक्षा करो । 
हम उत्तम गुणोंसे युक्त होकर ही तुमसे धन आदि मांगते हैं । उत्तम गुणवाला ही इन्त्रसे धन प्राप्त कर सकता है॥९॥ 

दे इन्द्र! तुमने जिस तरह अनेक ऋषियोंकों घन दिया, उसी दरइ चुम इसें भी घन दो ॥ १० ॥ 

सोमयाग करनेवाले तथा स्तुति करनेवालेको यह इन्द्र अमिलवित धन देता है । अतः अभिळपित घनकी मासिके 
- लिए इन्द्रका अच्छी तरद्द सत्कार करना चाहिए ॥ १॥ 

इसके इजारों धाराओंवारे शस्त्र ऐश्वयवानोंको पूर्ण बलवान करते हैं । शत्रूपर फॅकानानेवाछा अर, जो शत्रुको 
मार कर पुनः मारनेवालेके पास लाजाता है ॥ २॥ 


सूक्तं ५० ] ऋग्वेदका दुबोध भाष्य ( २०३ ) 


१०५१ यदी सुतास इन्दवो ऽसि ग्रियममन्दिघुः 
. आपो न घांयि स्वनं म आ वंछो दुधःइवोर दाश्च ॥ ३ ॥ 

१०५२ अनेहसं वो इवंमानपृतये मध्य! क्षरान्त धीतयः । 

आ त्वां वसो हर्वमानास इन्द॑व उप स्तोत्रेई दधिरे ॥४॥ 
१०५३ आ न; सोसे खध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 

यं तें खदावन्‌ स्खरदन्ति गुर्तय॥ पौरे छन्दयसे हवस्‌ ॥ &॥ 
१०५४ प्र वीरपुग्न विर्विचि बनस्पूते विति राधसो सहः । 

उद्रीव वज़िन्रव॒तों बसुलना सदां पीपेथ दाजु ॥ १ ॥ 
१०५८ यद्धं नूनं परावति यद्‌ वां पृथिव्यां दिवि । 

युजान ईन्द्र हरिभिमहेमत क्व कष्वेमिरा भंहि ॥ ७ ॥ 


.. अर्थ- [ १८५६] (यद्‌ जब ( सुतासः इन्दर ऽः ) निकाले गए सोमोंने (ई प्रिये अभि अमन्दिषुः ) इस 
प्रिय इन्द्रको उत्साह युक्त किया, तव दे ! घसो ) सबको वसानेवाले इन्द्र | तुमने ( दाशुमे म , दान दनेवाळे मेरे लिए 
(सबने ) यज्ञको ( आपः न ) जलके समान तथा ( दुघाः इच ? दुधार गायके समान ( आ घायि । सफळ किया ॥३॥ 

२०५५ ] ऋत्विजो ! (वः घीतय ) तुम्हारी अंगुल्यां ( तये) संरक्षणके लिए ( हवमानं अनेहसं ) 
प्रशंसनीय तथा शब्रुसे न मारे जानेयोग्य इन्द्रके लिए मध्व. क्र न्ति ) सोमको निचोड रही हैं। हे ( वसो) बसानेवाळे 
इन्द्र ! (त्वा ) तेरे लिए ( हवमानासः इन्दवः ) प्रशंसाके योग्य ये सोम । स्तेषु उप आ दधिरे ) अज्ञोंमें तेरे 
सामने रखे हुए हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०५३ | ( स्वदावन्‌ दाता ) इन्द्र ! । ते ) तेरी, मू्तेयः ) स्तुतियां ( य ) जिस तुझको ( स्वदन्ति ) आनन्दित 
करती हैं, तथा तू ( पोरे हवं छन्दयसे ) मनुःयोंसें स्तुति की इच्छा करता हे। वदद इन्द्र (नः सोमे अध्वरे ) दमे 
सोम यागमें ( अत्यः न इयान! ) घोडेके समान चलता हुमा ( आ नोशत ) [ हमारे शत्रुओंका ] मारता हे ॥ ५॥ 

[ १०५३ ] भे (वारं, उग्रं विविच , वीर, तेजस्वी ज्ञानवान्‌ ( घन स्पृतं, विभूति ) घन देनेराले, विविध 
ऐश्र्यचाले इन्द्र्से ( महः राधसः ) बडे धनको ( प्र ; सांगता हूँ, क्योंकि हे बच्चन) वञ्च धारण करनेवाले इन्द्र ! 
द्‌ ( दाशुत्र ) दानशील मचुष्यको , वसुत्वला , धनसे ( उद्गी अवत; इव ) जलसे युक्त कुंवेके समान ( खदा पीपेथ ) 
सदा तृप्त करता हे ॥ ६॥ 

[ १०५५ ] हे ( महे मत इन्द्र ) मदा बुद्धिमान्‌ इन्द्र | ( यदू पृथिव्यां दिविदा | यदि तुम पृथत्रीसें या 
चुलोकमें दो, ( बा ) भथवा ( परावति नूनं ) कहीं दूर देशमें हो, तो ( ऋष्वः ) महान्‌ तू ( ऋ'वेभिः हारभिः 
युज्ञानः ) बलवान्‌ घोडोंको | रथमें ] जोडकर ( आ गाढे ) आओ ॥ ७ ॥ 


ट अ ह 
भावार्थ -- हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! दान देनेवाळे मेरे यज्ञको सफल करो । इम तुन्दे सोमरस देकर उत्साहित 
करते हें ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र ! अपने संरक्षणके लिए इम तुझे यद्द सोमरस निच'ढकर दे रहे हैं । ये प्रशंसाके योग्य सोमरस हम तुक्षे 


यज्ञामें देते हैं ५ २॥ 


दे इन्द्र | हमारी स्तुतियां तुझे आनन्दित करती हैं, इसीलिए तू हमारी स्तुतियोंकी इच्छा करता हुआ हमारे 
पास शीघ्रतासे झा ॥ ५॥ 
है वद्धधारी इन्द्र ! तू दानशील सनुष्यको घनसे सदा तृष्त करता हे | अतः में इन्द्रसे बढे धनको मांगता हुँ ॥६॥ 


हे इन्द्र | तू चाहे पासके देशमें दो या दूरके देरामें, तू. इमारी स्तुतियोंको सुनकर इमारे पास भा ॥७॥ 
+ 


(२०४) ऋष्येद्फा सुयोध भाष्य [ सडर्छ ८ 


१०५६ रथिरासो इरयो ये ते अखिध ओजो वातस्य पिप्रति । 
येथिनि दस्युं मर्जुपो निघोषयो येभिः स्व! परीयसे ॥८॥ 
१०५७ एदार्वतरते वसो. विद्यार्म शूर ब्य । 
यथा आव्‌ एठंशु कृरण्ये धमे यथा वशं दशव्रजे ॥९॥ 
१०७८ यथा कण्बै मघवन्‌ सेड अच्युरे ढीथेनीथे द्यूति । 
यशा जोशर्य असिषासो अद्रितो माये गोत्र हरिश्षियंस्त्‌ ॥ १० ॥ 


( कपिः धुंप्रसुः काण्द। । देवताः- इन्द्र! । छन्दूः- प्रगाथः = (विषमा वृहती, लमा ततोवुद्दती ) 1) 
१०७९ यथा मनो तांबरणी खोर्मसिन्द्रापिच। सतम्‌ । 
दीपांदिथो मवबन्‌ मेध्यांतियों पुष्टि गो श्रर्टिंगों सर्चा ॥१॥ 
१०६० पापद्राण! प्र्कृण्द सम॑सादयुः ्छर्यान जित्रिमुद्धितम्‌ । 
सहखाण्यहिपासदू गवामपि स्त्वोतो दस्यंत्रे वृक! 


| 
८ 
| 


॥ २९ ।॥ 


NAN 
[ 


( ये भि; ) जिनके द्वारा तू ( मच्चुपः दस्यु ) मजुप्पके शत्रुको (नि निघोपथः ) कराता है तथा ( येभिः स्वः परि ईयसे ) 
जिनसे चुलोकमें चारों ओर जाते हें वे घोडे ( चातस्थ ओज; पिप्रति ) वायुके बलको [ नपने झन्दर ] भरत हैं॥ ८॥ 

[ १०५५] हे ( चसो, शूर ) सबको बसानेवाले आरबीर इन्द्र तूने (यथा धन कृत्ये) जैसे संग्रामके 
आरम्भ हो जाने पर ( पतशं प्र अवः ) एतश ऋपिकी रक्षा की, ( दृशबजे यथा वश ) दस शत्रु भेसि घिर जाने पर 
चश ऋषिकी रक्षा की, ( पतात्रतः नव्यसः ते विद्याम ) इतने पराक्रमसे युक्त, स्तुतिके योग्य तुम दो ऐसा दस 
जानते हैं ॥ ९॥ 

[ १०५८ ] हे ( अद्वि-चः मघवन्‌ ) बजधारी ऐख्चमैचान्‌ इन्द्र | ( यथा ) जैसे ( मेचे ) यज्ञमें ( कण्वे ) 
कण्वको, ( अ-ध्वरे ) यन्गसँ ( दसूनसि दीर्घीथे ) परिवारको प्रित्र दीधेवीयकों तथा ( यथा गोशर्थ ) जैसे गोशर्यको 
( हरिश्रियं गोत्रं आल-पालः ) सोनेके समान कान्तिवाले धनको दिया था, उसी प्रकार ( मथि ) मुझे भी दो ॥१०॥ 


[ १०५९ ) हे (इन्द्र ) इन्द्र | तूने (यथा) ह प्रकार ( स्वांचरणो मनो ) संवरणके पुत्र मनुके यक्षमें 
(सुते लोम अपिवः ) तेय्यार किए सोमको पिया था, उसी प्रकार दे ( मघवन्‌) ऐइवर्वान इन्द्र | ( निपातिथी 
मेध्यातिथी पुष्टि गो श्रृष्टिगो खचा) नीपातिथि, मेध्यातिथि, पुष्टिण और श्रष्टिप [ आदि ऋषियोंके यज्ञ ] में भी 
| सोम पी ]॥ १॥ 

[ १०६० ] हे इन्द्र ! जब ( पार्षद्वाणः ) पार्षद्वाण नामक शबुने ( उद्धितं, शायाचं जिन्न प्रस्कण्व ) ऊपरके 
देशमें सोए हुए बृद्ध प्रस्कण्वको । सं असादयत्‌) पीडित किया, वव ( हटा ऊतः ' तुझसे रक्षित हुए ( दस्यवे दकः ) 
शज्जुको काटनेवाळे ( ऋषिः ) उस ऋषिने ( गवां खद्दस्ताणि ) इजारों गौवोंको (असिपासदू ) प्राप्त किया ॥२॥ 

भावार्थ-इन्द्रके घोडे रथमें जोडे जाने योग्य और शत्रुओको रुळानेवाळे हैं। इन घोडोंके द्वारा वह सवैत्र 
संचार करता हे ॥ ८ ॥ -. 

दे इन्द्र! संग्रामके छुर दोनेपर 5रपियोंळी रक्षा की थी । तुम इतने पराक्रमसे युक्त हो, यद्द सबको शात ही है॥९॥ 

हे इन्द्र ! जैसे दूने शानी, दूरदर्शी, गोपालक मनुप्पको धन दिया था, उसी तरइ तू मुझे भी दे ॥ १० ॥ 

दे इन्द्र ! तूने मजु, सेध्याचिधि आदि जनेको त्ररष्टियोंके यक्षमें सोमरसका पान किया था । और प्रस्कण्वकों इतना 
सीर घनाया डि उसने अपने शयुको सारफर अनेक गायें प्रात की । जो प्रामुझा नाश करता है यह भधषान होता है: ॥१=२॥ 


सूक्त ५६] =ऋग्वैद्‌ला छुवीध साप्य ( २०५) 
१०६१ य उक्येमिन विन्धते चिकिय करषिचोदन! । 

इन्द्र तमच्छा दद नव्यास्या मत्या रिष्यन्तं न ओजसे ॥ ३ ॥ 
१०६२ यस्मा अर्क सप्तशीदीणमातच- खिधालुमचमे पद । 


cS 


स्‌ लिया विश्वा झुदनानि विक्र दादिव्ञंनिष्ट पार्य 11 ४ 
झा हांस्य सुमतिं इवीयहीं ग॒मेम गोम॑ति ब्र ॥ ५ ॥ 


हूं त्वा वयं मघचाजिछ गिर्वग; सुतावन्तो हवामदे ॥ ६ ॥ 


ठ न्द्र 1 त्रि) । स्तोन्नेकि त्र चिकित्‌ वित्ते रे 

थे-- १०६१ | (यः) जो इन्द्र ! ( उक्षश्ेत्तिः ¦ स्तोत्रोके द्वारा (नः चिकित्‌ विल्टते ) हमारे जानको 
जानता है, ( यः ऋषि-चोदलः ) जो ऋषियोंका प्रेरक है, ऐसे ( तं इन्द्रं ) उस इन्द्रके लिए नवस्या मती ) नए नए 
्तोत्रोंको ( भोज ते अरिष्यन्तं न) । जैसे के मलुम्य ] पाळनके किए अद्धिंसककी स्तुति करता है, उसी प्रकार 
(अच्छ चद्‌ ) कहो ॥ द ॥ 

[१०६२ | ( यस्मे) जिस इन्वके लिए मनुम्य (उससे पदे) उत्तम स्वानसें (सप्त झीर्षारं ) सात 
ऋचानोंदाले जिघालुं ) तंन धारण शक्तिवारे । अक स्तोत्रको || आनच ) पढते हं ( ख्ख' त) बद्द इन्द्र ( इसा 
विश्वा सुदनाति ) इन सारे झुवनोंको ( चिक्कदू वनाता है, (आत्‌ इत्‌ ) उसके बादही ( पोंस्यं अनिष्ट ) अपने 
सलको प्रकट करता हे ॥४॥ 

[ १०६२] (यः नः वरूनां दाता ) जो हमें घनोंका देनेआळा हे, ऐसे . इन्द्रं बये हूमहे ) इन्द्रको सद्दायार्थ 
हम छुलावे हैं, (दि) क्योंकि हम । अस्य नयक खुबात विज्ञ) इसकी नवीच उ वम स्तुतिको जानते हैं, उसके 
इषा हम (गोमति अज्ञे ) गौवोंसे युक्त गोऽको . गस ) प्राप्त हों ॥५॥ 

[ १०६४ ] हे ( ब्लो ) छुवनोंको बसानेवाले इन्द्र ! ( यस्मे दानाय शिक्काडि) जिसको दान देनेकी शिक्षा 
देते हो, ( खः राय स्पोषं प्रश्‍नुत ) वह घनसे पोषणको प्राह करता है, दे ( जिवणः मधवन्‌ :द्र ) स्तुत्य, ऐम्वर्थवान्‌ 
इन्द्र | (दं त्वा ) उस तुझको ( खुतावव्हः व्यं ) सोम याग करनेवाले हम ( हपापडे ) सह याश बुछाते हैं ॥ १॥ 
0000 त त त लट त तलतल क त त य हा ० 0 क हट 

भाषार्थ-- इतोत्रेंके द्वारा यह इन्द्र स्तोताओंके ज्ञानको जानता हे । यही इन्द्र ऋषियोंका प्रेरक है! उन्हे नये नये 
स्तोत्र यनानेके लिए प्रेरणा देता हे ॥ ६ ॥ ी 

प्रथम इन्द्र इन सारे सुवनोंका निर्माण करके अपने बलको प्रकट करता है, तय इस इन्द्रक लिए करवार्थो द्वारा 
स्तुति व्ही जाता है ॥ ४॥ 

_ यह इन्द्र धनोंको देनेवाला होनेके कारण इस इन्द्रको हस जुळते हें । छम इसकी स्तुति करके गौथोंको प्राप्त 
कर | ५ || 


= र 


है इन्द्‌ | जिस मनुऱ्यको तुम दान देनेकी शिक्षा देठे हो, वह पुष्टिकारक अवको प्राप्त करता हे । जो दान देता है 
उसे दी भन सिकता हे ॥ ६॥ 


(२०६) ऋष्णेद्का छुवीछ भाष्य [ संद ८ 


दाने देवस्य पृथ्यते १ ७॥ 
स 


ज्जनिष्ट पार्थिव ॥८॥ 
१०६७ यस्यायं विश्व आर्यो दास! शेवधिपा अहि! ! 

4 ॥ ९ ॥ 

ha 1 ® क ST ७. 

१०६८ तुरण्यवा मधुमन्त घुतथुत  िप्रासा 

अस्मे रायि) पप्रथे वृष्ण्यं शवों ऽस्मे सुंत्रानास॒ इन्द. ॥ १०॥ 

अर्थ-- [ १०६५ ] हे ( मघडन्‌ इन्द्र ) ऐश्‍वद्रेवान्‌ इन्द्र ! तू ( दाशुषे ) दान दाता यजमानका ( कदाचन न 
स्तरीः असि ) कभी भी विनाशक नहीं होता, अपितु ( सश्चखि ) उसकी सद्दायता करता है, (ते देवस्प दाले ) तुझ 
देवळा दान ( उप डग इत्‌ नु) मेरे पास भाता हे, और ( भूव: इत्‌ चु पच्यते ) अधिक ही प्राप्त द्वोता है ॥ ७॥ 

. १ दाशुष कदाचन न स्तरीः असि - तू दान दाताका कभी नाश नहीं करता | 

| १०६६ ] (यदा इत्‌ ) जब ( प्रथयन्‌ ) बढनेवारे असुरने ( असू दिवं अस्तम्भीत्‌) इस झुलोकको रोक 
दिया, तब ( यः ) जिस इन्द्रने ( वघेः ) अस्ोसे ( किव शुष्ण ) हिंसा करनेवाले शुष्ण नामक राक्षसको ( निघोषयन्‌ ) 
चिते हुए । ओज्ञसा अभि प्र ननक्षे ) अपने वळसे मारा उसी इन्द्रने (आत्‌ इत्‌ ) उसके बादह्दी (पार्थिवः 
ज्ञांनष्ट ) एथ्वीके पदार्थांको पेदा किया ॥ ८ ॥ 

लक्ष -- समीप गसन करना मारला । 

[ १०६७ ] ( अयं विश्वः आः दास!) ये सम्पूर्ण आर्य भौर दास ( यस्य शेवधि-पाः ) जिसके कोषकी 
रक्षा करते हैं, वइ सवका ( आरि: ) स्वामी हे, दे इन्द्र ! (अर्थ रुशमे पवीरवि ) श्रेष्ठ रुशम और पवीरु ऋषियोंका 
(तिरः चित्‌ सः रथिः ) छिपा हुआ वह घन ( तुझ्य़ा इत्‌ अञ्यते ) तेरे कारण ही प्रकट हुआ ॥ ९॥ 

[ १०६८ | । तुरव्यवः विप्रालः ) शीघ्रतासे यज्ञ करनवाले ज्ञानी ( मधुमन्तं ) मधुर ( शत चुत) जलके 
प्रेरक तथा ( अक ) पूजनीय इन्द्रकी ( अर्चेन्ति ) अर्चना करते है, वह ( अस्मे ) हममें ( रयिः, छुष्ण्य, शवः पप्रथे ) 
घन, वीर्य तथा बलको बढावे तथा ( अस्मे ) हमें ( खुवानासः इन्दवः ) सोमरसोंको देवे ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र भादि देव दान देनेवालेकी कभी हिंसा नहीं करते, अपितु वे उस दानी की हर तरहसे सहायता 
ही करते हैं। इन्द्रसे एक वार प्राप्त किया हुआ दान सदा बढता ही जाता है, कभी कम नहीं द्वोता ॥ ७ ॥ 

जव शुष्ण नामक असुरने सारे चुलोकको आच्छादित कर दिया था, तत्न इन्द्रने उसे मारा तो वड असुर चिछाने 
रगा | जब मेघ सारेको इंक लेता है, तब बिजली उस मेघको घरसाती है, उस समय वदद मेघ जोर जोरसे गर्जना करने 
लगता हे ॥ ८ ॥ 

ये खारे आर्य और दास इन्द्रके खजानेक्री रक्षा करते हैं । श्रेष्ठ रुशम और पवीझ ऋतषिका गुप्त धन इन्दके कारण 
द्वी प्रकट हुआ ॥ ९॥ 

इन्द्र देवका स्वभाव मधुर है और इसके द्वारा प्रेरित जळ भी मधुर द्वोंदा है। यह जळ यरसाकर सारे संसारका 
पोषण करता है, इसलिए सारे प्राणी इसकी स्तुति करते हैं ॥ १०॥ 


सृ ५१) घ्ण्येयफा छुपोण साध्य ( २०७) 
[ ५२] 
(ऋषि।- आयुः काण्वः । देवता - इन्दः । छन्यः- पगाथ = ( डिपवा बृहती, समा सतोबहती ) । । 
~ tl > 4 ~ 
१०६९ यथा मनी विवस्वति खोसे शक्रापिंयः सुतस्‌ । 


यर्था त्रिते छन्द॑ इन्द्र जुजोषस्यायौ यांदयमे चचां ॥ १ ॥ 
१०७० पृषध्रे मध्ये सातरिखनी तर सुदाने अमंस्दधाः | 

यथा सोमं दक्षशिग्रे दशोप्ये. स्यूम॑रइ्मादजुबसि ॥९॥ 
१०७१ य उक्था केवला बुध यः सोमं घापितापिंबद । $' 

यस्मे विष्णुद्धीणिं एदा विंचक्रम उ मित्रस्यु धर्थेसि। ॥ है ॥ 
१०७२ यस्य रमिन्द्र स्तीमेपु चाकनो बाजे चाजिब्छवकतो । 

तं त्वां व्य सुदृधांमिव मोटु जुइससि श्रवस्य ॥४॥ 
१०७३ यो नों दाता स #१ पिता महाँ उग्र इशानक्रद । 

अयांमुग्रो सघा पुरूवम॒- मोरश्वम्य प्र दातु ना ॥ ५ ॥ 


५२) 
अर्थ-- [ १०६९ | दे ( शक्त ) सासक्यवान्‌ र्न ! तूने ( यथा विवस्थाते मनो ) जिल प्रकार विवस्वानके पुत्र 
मनुके यकमें ( सुतं सोमे अपिबः ) निकाले गए सोमको पिया, ( यथा त्रिते छन्दः जुजे,पसि ) जिस प्रकार त्रित चषके 
यज्ञमें छन्दोको सुना, उसी प्रकार ( आयौ ) आयु ऋदिके यज्ञमें भी ( लचा ) एक साथ बैठकर ( मादयसे ) आनन्दित 
होते दो ॥ १ ॥ 
[ १५७० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( यथा खुबाने पृपछ्ने, सध्ये, मातरिश्वनि, दश शिप्रे) जिल प्रकार सोमयाग 


करनेतारे एपध्र, सध्य, मातरिश्वा, दश शिप्र (दशोष्य स्यूमरइमी आजूर्नाख ) दश्ोप्य, स्यूमररिम, ऋजूनस्‌ सादि 
ऋषियोंके यज्ञोंमें (सोम अमन्द थाः ) सोम पीकर तुम आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 

[ १०७१] ( यः केवला उक्था दघे ) जो केवळ स्तोन्रोंको धारण करता है, ( यः घृषिता लोमे आपिवत्‌ ) 
जिस रात्रुओँको मारनेवाले इन्द्रने सोमको पिया, ( यसर) तथा जिसके लिए ( विष्णुः) विश्णुने ( पित्रस्य मथि: ) 
मित्रके घमौके द्वारा ( छ्ीणि पदा विचक्तमे ) वीन पडोंखे सवळो नाप लिया, [ वह इन्द्र हमें सुखी करे | ॥ ३ ॥ 

[ १०७२] ( वाजिन शतक्रतो इन्द्र ) दे बळबान्‌ तया सैंकडो शुम-कर्म करनेवाले इन्द्र ! (त्वं यस्य 
स्तामेघु वाजे ) तू जिसके स्तोन्रोंके पाठसें तथा यज्ञमें ( चाळनः ) ठत होता है, ( के त्दा ) उस तझको ' ्रवल्यवः ) 
असरको इच्छा करनेवाले ( दयं ) दम ( गोदुह खु-दु्यां इव ) जेसे गायको दुद्दवेवाळे गायको घाल आदिसे दृप्व 
करते हँ, उसी प्रकार ( जुहूमास्धि ) ! इविसे | तृप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०३३] (यः नः दावा) जो इन्द्र 'दमें घन देनेवाला है, ( खः महान्‌, उप्नः ईशान-कृत्‌ ) वद मदान्‌, 
वोर तथा इंशन करनेवाला इन्द्र ( नः पिता ) हमारा पिता हे । ( अ-यामन उग्रः, मघा, पुरु-चखुः ) [ युद्धनें ] 
पाछ न इरनेदाला, वोर, ऐश्वयवान तथा बहुतोंको आश्रय देनेवाला वह इन्दर ( नः) इसमें (गोः अश्वस्य प्रदातु ) 
गायें कौर घोडे देवे | ७॥ 


भाडाथ- दे इन्द्र | तने मिस तरह मननशील ज्ञानीके यज्ञमें सोमरस पिया था भोर त्रित ऋषिके यज्चर्से स्तुतियोंको 
सुना था, उसीतरद्द तू लायु ऋषिके यज्ञमें भी आनदित दो | $ ॥ 

दे इन्द्र ! तुम ऋषियोंके यज्ञोंसें सोम पीकर आानन्दत होओ ॥ २॥ 

इस इन्द्रने सोसको पिया छोर अपने तीन कदसोंसि समी सुवनोको नाप लिया ॥ ३ ॥ 
ळा दे इन्द्र ! तू यज्ञमें रदोत्रोंखे तृप्त हाता हे अतः इस तुझे गायको घाससे तृप्त करनेके समान स्तुतियॉसे तृप्व 

॥४॥ 

वह घन देनेवाळा, महान्‌, दीर तथा सयका स्वामी इन्द्र इमारा पिदा है । युदर्मे पीछे न हटनेवाझा बीर, तथा 

ऐखयंवानू वह इन्द्र इसें पद्म आदि प्रदान छरे ॥ ५॥ 


(९०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सफ ८ 


१०७४ यस्यै तवे वक्षो दानाय मंहसे स रायस्पोप॑मिन्त्रति । 

वसूयवो बसुंपति शुतक्रेत सतोमेरिन्हे हवामहे ॥ ६ ॥ 
१०७५ कदा चन प्र यच्छस्यसे नि पासि जन्मनी । 

तुरी शादित्य हवन त इन्द्रियमा तस्थाइमुवं दिवि ॥७॥ 
१०७६ यस्तै त्वं अघवाओ-द्र सिगणः शिक्षों शिक्षप्ति दाशुंपे । 

अस्मार्क गिर उत १्टर्ति व॑सो कण्यवच्छणुधी हम्‌ ॥ ८ ॥ 
१०७७ अस्तावि मा प्यं ब्रकषेन्द्रीय बोचत । 

पुर्वीक्रेतस्य बृहृतीर॑चूपच स्वोतु्मघा अंचुक्षत ॥९॥ 


अर्थ-- [ १२७३] हेलो) दे सबके आश्रय इन्द्र ! (त्य गमे दानाय संहसे ) तू जिसको दान देनेके लिण 
आज्ञा देता हे, ( स; राव: पोषं इन्वात ) वह धन और पुटिको प्राप्त करता है, ( वस्‌ यवः ) धनको चाहनेवाले 
( वसु-पर्ति शचकलुं इन्द्रे । धनके स्वामी, सकठों कमीके करनेवाले इन्द्रको ( सतोमेः हचामद्दे ) त्तोत्रोसे सद्दायाथ 
चुछठाद &॥ ६ ॥ 

[ १०७१ ) हे इन्द्र ! (कदाचन प्र युच्छालि , तुत कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, ( उधे जन्मची ति पालि ) 
दोनो तर्के प्राणियोंका पालन करते हो, हे ( तुरीय) सर्वोत्तम ( आदित्य ) प्रकाशमान्‌ इन्द्र ] (ते हवनं अ-स 
एन्दियं ) तुम्हारी प्रार्थनाके योग्य, न नष्ट हेनिवाली शक्ति ( द्विवि झा स्वादू ) घछोकसे स्थित है ॥ ०॥ 

१ कदाचन प्रयुच्छीस - इन्द्र कभी भी प्रमाद नहीं करता । 
म से हवनं असते इंद्रिय दिवि आस्थात- तेरी प्राथना करने योग्य नष्ट च द्वोनवाकी शक्ति 
युलोकमें दीखती हे ॥। 

[ १००६ ] दे ( मघवन्‌ शिवण: शिक्ष: इन्द्र) ऐेखर्यवान्‌ , घाणियासे पूज्य, शिक्षक इन्द्र | ( यस्ते दाशुषे 
शिध्यस्ति ) जिस दानशील यजसानको [ घल | देनेकी इच्छा करते दो, उस भनके लिए ही ( अस्माक शिरः उत 
शु-स्तुति हच) इमारो वाणी आर उत्तम स्तुति तथा प्रार्थनाको भी हे ( घसो) सबका निवास करनेवाले इन्द्र 
(कण्ववत्‌ ) जैले कण्वकी प्रार्थना सुनी उसी प्रकार ( शुणला ) सुनो ॥ ८ ॥ 

[ १०७७ } ( पूढ्ये अन्म ) जिस प्राचीन स्तोत्रसे । पहले इन्दकी ] ( अस्तावि ) स्तुति की, उसी ( ब्रह्म ) 
स्तोत्रका [अव भी (इन्द्राच बोचत ) इन्द्रके लिए यान करो, ( ऋतस्य पूर्वीः बृहतीः अनूपद । यशके प्राचीन 
तथा बढे बढे गानोंको गाओ, झर ( स्तोठुः मेघा असश्चत ) स्तोवाकी घुद्धिको बढाने ॥ ९ ॥ 
be le Un NR TOSS RL क कक का 

भावार्थ- दे इन्द्र | तू जिसे धनका दान देता है, वह धनके छाथ पुटिको भी प्राप्त करता है। अतः धनको 
चाइनेचाळे हम स्तोत्रोसे इन्द्रको चुळाते हें ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र | तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, तथा दो पाथे-चोपाथे दोनों तरहके प्राणियोंका पालन करते हो । 
तुम्दारी कभी नष्ट न द्दोनेवाली शक्ति द्यलोकसे स्थित हे ॥ ७ ॥ 

हे ऐश्वयैशाली, दाणियोंसे पूज्य इन्द्र ! तू दानशीळको धन देनेकी इच्छा करता हे । उस धनको प्राह करनेके लिए 
ही रम तेरी स्तुति करते हें ॥ ८ ॥ 

हे मनुष्य ! जिस प्राचीन स्तोत्रसे इन्दकी तुमने पहले स्तुति की थो, उसी स्तुतिका अव इन्द्रके लिए यान करो, 
भन्नुस ददी बडी स्तुतियोंको गाणो, जर स्तोताकी बुद्धिको डाओ ॥ ९ ॥ 


सूक ५॥ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २०९ } 


hn | ० २ १०, € 
१०७८ समिन्द्रो रायों बृहतीरधृतुत सै धोणी समु म्‌ । 
सं शक्राप्तः शुचयः स गवाशिरः सामा इन्द्रनमान्दपु! ॥ १० ॥ 
| [ ५३. ] 
(क्रषिः- मेध्यः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाधः = ( विषमा बृहती, समा सतोबदती ) । ) 
१०७९ उपमं स्वां मघोनां अये च वृपभार्णाम्‌ । 


पमित्तेमे मघवक्षिन्द्र गोविद मौच्चान॑ राय ईमहे ॥ १॥ 
१०८० य आयुं कुत्समतिथिग्रमदयो वृधानो दिवेदिवे ¦ 

तं खाँ व॒यं हयेश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥२॥ 
१०८१ आ नो विश्वेषां रसं मध्वंः सिञ्चन्त्वद्रयः । 

ये पराचति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्दवः ॥ ३॥ 


अर्थ | १०७८ निस ( इन्द्रः ) इन्दने { बृहतीः रायः से अधूनुत ) बढे वडे ऐश्वर्योकी ठीक तरद रखा, 
(क्षोणी खं ) द्यावा एथिवीको उत्तम प्रकार बनाया, ( उ ) और ( सूप खं ) सूयेकी उत्तम प्रकार रचना की, उस ( इन्द्र ) 
इन्द्रको, ( शुकाः, शुचयः, गवाशिरः सोमाः ) पवित्र, तेजस्था, गो दुग्ध मिश्रित सोमरस (सं से सं अमन्दिषुः ) 
क्षर्छी प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ १० ॥ 

[५१ ] 

[ १०७९ ) दे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र | ( मधोनां उपमं ) ऐश्वयैवानोंमें सवोत्कृष्ट उपमा देने योग्य ( चुप्रभाणां 
च ज्येष्ठ ) बलिछ्ोंमें सवे श्रेष्ठ ( पूः-भित्तमं ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाळे, ( गो-विदं ) गौवोंको प्राप्त करानेवाळे 
(ईशान ) सबके स्वामी ( त्वा ) तुझसे हम ( रायः इमहे ) धन मांगते हें ॥ १॥ 

| १०८० | (यः) जिस दूने (आयु, कुत्लं आतिथिग्द ) आधु, कुत्स और अतियिग्वको ( बावुघानः ) 
बढाते हुए ( दिये द्वि ) प्रतिदिन ( अईयः ) उच्च बनाया, (ते ) उस ( हारे-अश्वं शातक्रतु ) इरि नामक घोडोंवाले 
सेकडाँ छभ कर्म करनेवाले ( त्वा) तुझे (वाज्ञयन्तः वये ) बछकी इच्छावाळे इम सहायाय ( हवामहे ) घुलाते हैं ॥२॥ 

| १०८१ ] (विश्वेषां तः) इम सभीके ( अद्रयः ) पत्थर (मध्वः रखे आ सिंचेतु ) सोमके रसको निचोडें, 
(ये परावाति जनेपु सुन्िरे ) जो दूर देशके सनुष्योंमें निचोडे गए हैं, तथा (ये इन्दव! अर्वाधति सावरे) जो 
सोम पासके देशमें निचोड गये हैं [ वे सब इन्द्रको आनन्दित करें ]॥ 8६ ॥ 


भावार्थ-- इस इन्दने बढे बडे ऐश्वयीको स्थापित किया, दयावा एथिवीको उत्तम रीतिसे वनाया और सूर्यकी उत्तम" 
प्रकारसे रचना की । उस इन्द्रको सब आनन्दित कर ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र | तू ऐम्वयेशालियोंसें सर्वेश्रेष्ठ, वाले्टोंमें भी वलिष्टतम, शत्रके नगरोंको तोढनेवाळा तथा सबका स्वामी 
है, तुझसे इम घन मांगते हैं॥ १॥ 

हे इन्द्र ! जिस तूने आयु, कुत्स आदि ऋषियोंको उन्नत किया, उस सैंकडों शुभ कमै करनेवाले तुझे बल प्राप्त 
क्रचेको इच्छा करनेवाले तुझे दम छुलाते हैं ॥ २॥ 

सभी मनुष्य झ्न्त्रको आनन्दित करनेके लिए सोमरसञ्चो निचोई ओर वे सोमरस इन्द्रको आनन्दित करें ॥ ३ ॥ 

२७ (क. खु. भा. ) 


(२१०) क्वेदका सुबोध भाष्य | सडक # 


१०८२ विश्वा दवेषांसि जहि चाव॒ चा कृधि विश्वे सन्युन्त्वा वसुं । 
बु चित्ते मादुरासों अंशवो यत्रा सोम॑स्य तम्पासे ॥४॥ 
१०८३ इन्द्र नेदीय एदिंहि मितमेधाभिरूतिभिः । 


(3. 4.) कक 
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आ श्रेतम घंतेमामिरमिष्टिसि-रा स्वापे स्वा ॥५॥ 
१०८४ आजितुरं सत्प॑तिं विश्वचंषरणि कृषि प्रजाखाभंगम्‌ । 

प्र व्र तिंरा घरीमिर्ये त उक्थिनः कऋतुं पुनत आनुषक्‌ ॥६॥ 
१०८५ यस्ते साधिष्ठो5वंसे ते स्याम भरेंषु. ते । 

वयं होत्राभिरुत देवहतिमि! ससवांसों मनामहे | ॥७॥ 


अर्थ-- । १०८२ ] ( यत्र सोमस्य तृम्पसि ) जिस [ यजमान ] के सोमसे तृप्त होते हो, उसके ( विश्वा 
द्वेषांसि जहि ) सारे शत्रुभोको पराजित करो, (अव च) और उसकी रक्षा करो (च) भौर (क्र्धि) [उसे 
उञ्चत ] करो, उसे ( विश्वे ) सभी मनुष्य ( वसु आ सन्वन्तु ) धन देवे, ( शीष्टेपु चित्‌ ) ज्ञानीयोके । अंशवः ) 
सोम ( ते मादेरासः ) तुम्हे आनन्दित करें ॥ ४ ॥ 

[ १०८३ ] दे ( शंतम सु-आपे इन्द्र ) अत्यन्त सुखकर, उत्तम बन्धु इन्द्र ! तू ( मित-मेघाभिः, शंतमाभिः, 
अभिष्टिभिः ) अपरिमित बुद्धिसे युक्त, अत्यन्त सुख देनेवाळे, इच्छित पदाथ देनेवाले ( सु-आपिमिः ) अत्यन्त प्रिय 
मित्र जैसे ( ऊ्तिनिः ) रक्षाके साधनोंसे युक्त द्वोकर (नेदीय इत्‌ आ इृद्दि ) हमारे पास ही आ ५॥ 


[ १०८४] दे इन्द्र | ( प्रजासु ) प्रजाणोंमें होनेवाले ( आजितुरं ) संम्रामोंको त्वरासे जीवनेवाळे (सत्पर्ति ) 
सञ्जनोंके पालनकर्ता (विश्व चर्षणि ) सम्पूर्ण मनुष्योंका दित करनेवाले ( भरग ) ऐश्रयेका ( आ कृषि ) दान इमें करो, 
तथा (ये ते उक्थिनः ) जो तुम्हारे स्तोता हैं, उन्हें ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोंसे (प्र सू तिर) अच्छी तरइसे 
बढा, तथा ( कतुं आनुषक्‌ पुनत ) यज्ञको निरन्तर पवित्र कर ॥ ६॥ 

[१०८५ } (यः ते साधिष्ठः ) जो तेरी साधना करता है, उसे इम ( अवसे ) रक्षणके लिए [ बुलाते हैं ]। हे 
इन्द्र ! (ते ) वे इम ( भरेषु ते स्याम) संम्रामोमें तेरे ही होकर रहें, (स खवांलः) अञ्नकी इच्छावाले ' हम 
( होश्राभिः उत देवहातिभिः ) स्तोत्र तथा प्रार्थनाओं द्वारा ( यं ) इस इन्द्रकी ( मनामह्‌) उपासना करते हैं ॥ ७॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! जिस मनुष्यके सोमसे तुम तृप्त होते दो, उसके सारे दायुलोंका तुम नाश करो भोर उसकी 
रक्षा करके उसे उन्नत करो ॥ ४ ॥ | 

दे उत्तम बन्धु इन्द्र ! अपरिमित बुद्धिवाला, अत्यन्त सुख देनेवाका भोर इच्छित पदाथ देनेवाका तू उत्तम रक्षाके 
साधनोंसे युक्त होकर इमारे पास आ ॥ ५॥ 

प्रजाक्षों्सें दोनेवाके संम्रामोको त्वरासे जीतनेवाले सज्जनोंके पालनकर्ता, सब मनुष्योंके द्विवकरनेवाके धनको इमें 
दो । धन ऐसा चाहिये॥ ६ ॥ 


जो साधना करता है, उसे इम अपनी रक्षाके लिए बुलाते हैं । दे इन्द्र! संग्रामॉमें इम तेरे ही होकर रहें और तेरी 
ही उपासना करें | ७ ॥ हे | 


सू ७४ ] ऋग्वैदका सुयोध भाष्य (२११) 


१०८६ अह हि तें हरिवो ब्रक्ष वाजयु- राजि याभि सदोविर्मि! । 
त्वामिदेव तममे समश्चयु- ग्रव्युरओें मथीनाम्‌ hen 
[ ५४ ] 
( ऋषिः- मातरिश्वा काण्व: । देवत।- इन्द्रः, ३-४ विश्वे देवाः | छन्द्‌ः~ प्रगाथः = ( विषमा बृद्दती, 
ल्ल्मा खतोबुहती ) । ) 
१०८७ एतत्‌ तं इन्द्र वीय गीमिगणन्ति कारवः । 


ते स्वोर्भन्त ऊर्जेमावन्‌ घृतश्च॒तं पौरासो नक्षन्‌ धीतिभिः ॥ १॥ 
१०८८ नक्ष॑न्त॒ इन्द्रमवसे सुकृत्यया येषाँ सुठेषु मन्दसे । 

यथां संवृते अमंदो यथां कुश्च एवासे. ईन्द्र मरस्व ॥२॥ 
१०८९ आ नो बिश्व स॒जोष॑सो देवाश गन्तनोपं त! । 

बसंवो रुद्रा असे त आ गॅम_ऽ्छुण्वन्तुं मरुतो हव॑म्‌ | ॥ ३॥ 


अर्थ-[ १०८६] दे ( हरिवः) अश्ववानू इन्द्र! ( वाजयुः) अनक इच्छा करता हुआ (अहं ) मैं ( ते ऊाताभेः 
सदा ) तेरे संरक्षणसे सदा रक्षित दोता हुआ ( ब्रह्म आजि यामे ) बढे बढे युद्धमें भी चला जाता हूँ । ( अश्वयुः 
गव्युः ) घोडे तथा ग्रायोंकी इच्छावाळा भे ( अमे ) संग्राममें ( मथीनां अग्रे) शखघारियोंमें श्रेष्ठ (ते त्वा इत्‌ एवं ) 
डस तेरा ही [ जाश्रय लेता हूँ ] ॥ ८॥ 
[ ५४] 


[१०८७] दे ( इन्द्र ) इत्ब ! ( कारवः) ऋत्विज (ते पतत्‌ वीर्य ) तेरे इस वीर्यका ( गीर्भिः ) वाणियोंसे 
( गृणन्ति ) वणेन करते हैं, ( ते स्तोभन्त! ) उन स्तोताओंने । कै आवन्‌) अन्नको प्राप्त किया, तथा ( पौराखः ) 
प्रजाओने भी ( चोतिमेः ) स्तुतियोंसे (घृतः चुत ) घीको देनेवाळी गायको ( नक्षन्‌) प्राप्त किया ॥ १॥ 

कारवः ते वीर्य गुणस्ति-- कार्य करनेवाले तेरे पराक्रमोंका वणन करते हैं । 

[ १०८८] इ इन्द्र ! ( येषां छुतेषु मन्द्रे) जिनके सोम यज्ञोमें तू आनन्दित होता हे, वे ( अवले ) संरक्षणके 
छिए (सु-क्कत्यया ) अपने उत्तम कमीसे ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( नक्षन्ते ) प्राप्त करते हैं । ( यथा संवते अमदः ) जैसे 
संव ऋषिके यशमें आनन्दित हुए, ( यथा छूर ) जैसे कृश ऋषिके यछमें [ आनन्दित हुप | हे ( इन्द्र ) इन्द्र (एच) 
उसी प्रकार ( अस्ये मत्स्य: ) हमारे यक्षमें आनन्दित दोचो | २ ॥ 

अवसे खुद्धत्वयां इन्द्रं नक्षन्ते संरक्षणके लिये उत्तम कर्मोको करनेवाले इन्द्रको प्राप्त करते हैं । 

[ १०८९ | ( सजोषसः विश्वे देवालः ) प्रीतिपूवक रद्दनेवाले सभी देव (न! उप आ गन्तन ) इमारे पास 
आवे । ( बसव! सद्राः अदसे नः आ गमन्‌ ) वसु और रुद्र इमारी रक्षा करनेके किए हमारे पास आवें । ( मरुतः 
नः इदे झण्वन्लु ) मरुद्गण इमारी प्रार्थना सुनें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ दे इन्द्र | में तेरे संरक्षणोंसे सदा बढे युद्धोसें भी जाता हूँ । युद्धमें वीरोंके आगे में रहता हूं । मेँ तुझसे 
रक्षित होकर वारखघारियोर्मे श्रेष्ठ होड ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र ! ऋत्विज तेरे इस पराक्रसका वर्णन करसे हैं । उन्होंने तुझसे भख प्रात किया यथा प्रजाओोंने स्तुतियोंसे 
गायको प्राप्त किया ॥ १॥ 


हे इन्ज | जिनके सोम यज्ञोंसें तू भानन्दित होता है, चे अपने उत्तम कमीके कारण तेरी शक्तिको प्राप्त करते हैं । 
हे इन्द्र ! त्‌ हमारे यशमें भाकर झानन्दित हो ॥ २ | 
सभी देव हमारी रक्षा करनेके किए हमारे पास आवें कौर हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ३ ॥ 
+ 


(२१२) ऋग्वेद्का खुयोघ भाष्य [मैडक ८ 


१०९० पूषा विष्णुहैवनं मे सरस्व स्यर्चन्तु सप्त सिन्ध॑वः । 


आपो वातः पत्रतासो बनस्पतिंः श॒णोतु पृथिवी हम्‌ ॥ ४ ॥ 
१०९१ यदिन्द्र राथो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम । 

तेन नो बोधि सथमाद्यों वुधे भगो दानाय वृत्रहन्‌ ॥५॥ 
१०९२ आजिपते नृपते त्वर्मिद्धि नो वाज आ व॑क्षि सुक्रतो । 

वीती होत्रामिरुत देवबीतिमिः ससवांसो वि शृण्विरे ॥ ६ ॥ 
१०९३ सन्ति ह्यय आशिष इन्द्र आयुजेनानाम्‌ । 

अस्मान्‌ नक्षस्व मघवनुपा्वसे धुक्षस्वै पिप्युपीमिपम्‌ ॥ ७ ॥ 
१०९४ वयं त इन्द्र स्तोमोमार्विधेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 

महि स्थूरं श्रशय राधो अहयं प्रस्कण्वाय नि तोंश्य ॥८॥ 


अर्थ-- [ १०९० ] ( पूपा विष्णुः सरस्वती सप्त सिन्धवः ) पपा, विष्णु, सरखती भौर सातों नदियां (मे 
हवनं अवन्तु ) मेरे यज्ञकी रक्षा करें। ( अ पः वातः पर्वतासः वनस्पतिः पृथिवी हवं कृणोतु) जल, वायु, 
पर्वत, वनस्पति और पृदिवी भेरी प्रार्थना सुन ॥ ४॥ 

। १०९१] दे ( मघवत्तम इन्द्र ) सवोत्कृष्ट ऐश्वयेवान्‌ इन्द्र | (यत्‌ ते ) जो तेरा ( माचोनं राघः अस्ति) 
ऐश्वये प्रद धन है, (तेन) उससे दे ( सघ मादः भगः, बुत्रहन्‌) साथ साथ यज्ञमें बैठकर आनन्दित होनेवाछे, 
Bs तथा वृत्रको मारनेवाळे इन्द्र ! ( नः ) हमें । वूघे ) बढनेके तथा ( दानाय ) दान मिलनेके मार्गको (बोधि) 
बताओ ॥ ५॥ 

[ १०९२ ड दे (आजिपते नुग्रते सु-क्रतो ) संमामके स्वामी, प्रजापालक और उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र! 
(वाजे ) संग्राम ( न्वं इत्‌ तू द्दा ( नः आवक्षि) हमें सुरक्षित करता है, ( स सवांसः ) क्षत्रकी कामनावाळे 
स्तोतागण । दू -वी तिभिः ) देवोंके लिये यज्ञ करानवालीं; ( बाति मिः होच्रामिः ज्ञानयुक्त स्तुतियोंसे (थि छ्याण्वरे ) 
प्रसिद्ध द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ०९३ | (हि) क्योंकि । जनानां आयुः आशिषः ) प्राणियोंका जीवन तथा ऐश्वर्य ( अये इन्द्रे म्रन्ति ) 
खार्मः इन्द्रके अधीन हैं, अतः दे ( मघवन्‌ ) पेश्चवान्‌ इन्द्र ! ( अवते ) संरक्षणके लिए ( अस्मान्‌) इमें ( उप 
नक्षस्व । अपने समीप करो तथा (पिप्युषी इषं ) पालन करनेव.ले अन्नको हमें ( घुक्षम्व ) दो ॥ ७ ॥ 

[१०९४ ` हे (न्द्र) इन्र ! (वरते) दम तेरे हैं, और (त्वं अस्माकं) तू मारा है, इसलिए इम 
(स्ता. मि चिधेम , स्त.त्रोसे तेरी स्तुत करते हे, हे । ४त्क्रता') सेवडों भर्म करनेवाले इन्द्र ! ।'माहि स्थूरं, 
शशयं अ-ह 7 राधः ) महान्‌ बढे सदा रद्दनेवाळे, अनिंदनीय अथवा कम न होनेवाळा धन ( प्रस्कण्वाय नि दोशय) 
प्रस्कण्वके लिए दो ॥ ८ ॥ 

वयं ते-- हम तेरे हैं 

त्वे अस्मार्क- तू इमारा है 

स च्या शशत्र अर३यं राधः नितोशय- वढे मद्दान्‌ सदा रहनेवाळे कम न होनेवाळे घनको 
हमें दे दो | 


भाव र्थ-ट पूपा, दिश्यु आद्‌ सभी देव मेरी प्रार्थना सुनें भौर मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 

हे ऐश्ववशाली इन्द्र ! जो तेरा धन है, उसे प्राप्त करके इम णानन्दित हों । तू में आगे बढनेका मार्ग दिखा ॥५॥ 

हे युद्धमें प्रवीण नरपते उत्तम कमै करनेवाले इन्द्र ! युदमें तू ही मारी रक्षा करता है ॥६ ॥ 

सभी प्राणियोंका जीवन तथा ऐेश्ववै स्वामी इन्दके दही अधीन है । अतः दे इन्द्र ! इमारी रक्षा करनेके छिपु तू हमें 
झपने पास कर और पुष्टि कारक अन्न दे ॥ ७ ॥ 


* दौै इन्द्र | इम तेरे हैं और तू इमारा दे, इसीलिए दम स्तोश्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं । तू ज्ञानीको भान्द देनेदाढा 
अन प्रदान कर || ८ || 


सूक्त ५५ ] कुग्वेदका सुबीघ भाष्य (२१३) 


[ ५५ ] 


( ऋपि१- कशः काण्वः । देवताः~ इन्द्रः प्रस्कण्तश्च । छन्द्‌ः- गायत्री, बे, ५ अनुष्डुप्‌। 2 


१०९५ भ्रीदिन्द्रस्य वीय व्यख्यंमभ्यापति । राधम्ते दस्यवे वृक ॥ १॥ 
१०९६ शर्त इवेतास॑ उक्षणों दिवि तारो न रोचन्ते । मद्वा दिं न त॑स्तभुः ॥२॥ 
१०९७ शतं वेणूञ्छतं शुनंः श॒तं चमोंगि म्लातानि । 

शतं में बरबजस्तुका अरुपीणां चतुःशतम्‌ ॥ ३॥ 
१०९८ सुदेवाः स्थं काण्यायता वयोवयो विचरन्तः । अश्वाप्त न चंडूकरमत ॥ ४ ॥ 
१०९९ आदित्‌ साप्तस्य चर्किर ज्ानूनस्य महि श्रवः 

श्यावीरतिध्वुसन्‌ पथ क्चक्नुषा चन संनशे ॥ ५॥ 

[५५] 


अर्थ--[ १०९५ ] ( इन्द्रस्य भूरि इत्‌ वीर्य ` इन्दका महान्‌ पराक्रम दी ( अमि व्यख्पे आयति ) चारों भोर 
प्रकाशित दो रहदा है । दे ( दस्यवे वृक) दस्युको काटनेवाले इन्द्र ! ( ते राघः ) तेरा धन [ हमें प्राप्त हो]॥ १ ॥ 
१ नजय भूरि इत्‌ वीर्य अभि व्यख्यं आथति-- इन्द्रका मदान्‌ पराक्रम ही चारों कोर प्रकाशित हो 
रहा है । 
२ दस्यवे दुक-- दुष्टको काटनेवाला चीर । 

[ १०९६ ] हे इन्द्र ! [तेरे द्वारा दिए गए ) ( शर्त श्वेतासः उक्षण। ) सौ सफेद बेळ (दिवि तारः न 
रोचन्ते ) झुछोकर्में तारोंठ समान चमक रदे हे, वे अपनी ( मक्का ) शक्तिसे (न ) मानों ( दिबं तस्तसुः ) झुलोकको 
शाघार देते हैं ॥ २ ॥ 

| १०९७ | [ इन्दने कृश ऋषिको । । शर्त वेणून्‌ ) सौ वेणू दिए, (शातं शुनः) सौ इत्ते दिए, ( शते 
म्लाताने चर्माणि ) सौ कोमळ [ दिरणकी ] खारू दीं, ( मे शतं बल्वजस्तुकाः ) मुझे सी घासोंके गट्ठे दिए, तथा 
( अरुषीणां चतुः शतं ) चार सो लाळ घोडे दिए ॥ ३ ॥ 

[ १०९८] हे (काण्वायनाः ) कण्वके पुत्रो ! { चयः चयः विचरन्तः ) पक्षियोंके समान विचरते हुए ( खु- 
देवाः स्थ ) उत्तम देव बनो, तथा ( अश्वासः न ) घोडोंके समान ( चङ्गक्रमत ) विचरो ॥ ४ ॥ 

[ १०९९ | हे मनुष्यो ! ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अनन्दर ( लाप्दस्य चर्किरन्‌ ) उस खातों छोकोंके स्वामी इन्द्रकी 
स्तुति करो, क्योंकि | अ-नूनस्य ) उम पूर्ण पुरुषका ( श्रः महि ) यश मद्दान्‌ है, और जो ( इयात्रीः पथः अति 
ध्वसन्‌ ) काले अर्थात्‌ दोष पूर्ण मागको पार कर जाता हे, [ वदद उस इन्द्रको ] ( चक्षुपा चन संनशे ) भांखसे भी 
देल सकता है ॥ ५ ॥ 

१ अ-नूनस्य श्रवः माहि- उस पूर्ण पुरुषका यश महान है । 
२ इयाचीः पथः अति भ्वनन्‌ चक्षुषा चन संनशे--'घुरे मागको पार करता दुआ मनुष्य इन्त्रको 
आंखसे भी देख सकता हे । 


भावार्थ दुष्टोंका नाश करनेवाले हुन्द्रका मदान्‌ पराक्रम चारों ओर प्रकाशित हो रद्दा हे। जो दुर्टोका नाश 
करता हे, उसका पराक्रम चारों कोर प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 

इन्द्र द्वारा दिए गए सौ सफेद बेळ अपनी झक्तिसे थुलोकको थामे हुए हैं । सौ सफेद बेक- ये थुळोकमें दीखने- 
वाळे तारे दोगे ॥ २ ॥ 

इन्द्रने ऋपियोंको अनेक तरहके दान भौर पशु दिए | ३ ॥ 

दवे ्ञानियो ! तुम उत्तम तेज कौर गुणोंसे युक्त दोकर पक्षियोंके समान सर्वद्र घूम कर उत्तम उपदेश दो ॥ ४॥ 

जो ज्ञानी उत्तम सागेपर चछता है, सह इन्दका साक्षात्कार कर सकता हे । ऐसे ज्ञानी पुरुषका यक्ष महान्‌ 


होता है ॥ ५॥ 


(२१४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ भडक ८ 


( क्षषिः- पृषभ्रः काण्वः ! देवताः- इन्द्रः, RB ! अश्निसूया । छन्द गायत्री, ५ पडाक्त। । ) 
११०० प्रतिं ते दस्यवे वृक राधो अदु्यह्णयस्‌ । दीनं प्रथिना शर्वः ॥ १॥ 
११०१ दश मध्य पौतक्रत! सहस्रा दस्यते वर्कः । तित्यांद्रायो अमत ॥ २॥ 
११०२ श॒तं में गदेभानां शतभूणीत्रतीनाम्‌ । शतं दासा अति खर्ज! ॥ ३॥ 
११०३ तत्रो अपि प्राणीयत पूनक्रतायै व्य॑क्ता । अश्वानामिन्न युथ्याँस्‌ ॥ ४ ॥ 
११०४ अचेत्यपरिश्विकितु ष्याद्‌ स सुमद्रंथः । 

अग्नि; शुक्रेण शोचिपा वहत सुरों अरोचत दिवि सर्यो अरोचत ॥५॥ 
[us] 
( ऋषिः- मेध्यः काण्वः । देवताः- अश्विनों । छन्दः- शिष्डुप्‌ । ) 
११०५ युवं देवा क्रतुना पर्येणं युक्ता रर्थेन तत्रिषं य॑जत्रा । 
आगच्छतं नासत्या शर्चीमि_ रिदं तृतीयं सवनं पित्राथः १ १ ॥ 
[५६ । 


अर्थ-- [ ११०० | हे (वृक ) शत्रुको काटनेवाले इन्द्र ! (ते अ-हरं राचः ) तेरा उज्वल धन ( दस्यवे 
घ्राति अदाशि ) शत्रुके लिए प्रतिकूल देखा गया है, तथा तेरा ( शाबः । बळ ( प्रथिना ) विस्तारमें ( दौः न ) शुलोकके 
समान है ॥ १॥ 

[ ११०१ ] ( पोतं क्रतः ) दे पवित्र कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने ( मह्यं ) मेरे लिए (दशा सहस्रा दस्यवे) 
द हजार शत्रुओंको ( बकः ) काट डाला, और , शब्रुओंके ] ( नित्यात्‌ ) शाश्वत कोषसे (रायः ) भन ( अमंद्त ) 

1॥ २॥ 

[११०२] (म इन्दने मुझे ( गर्दभानां शर्ते सौ गधे दिए ( ऊर्णायतीनां शतं ) सौ भेडें दीं, ( शतं 
दासान्‌) सौ दास दिए, तथा ( अति सञ्च: ) भनेको मालायें दीं ॥ ३॥ व 

[ १६०३] ( वि-अक्ता ) अनेक प्रकारसे गति करनेवाले इन्द्रने (तत्र अपि) स्वर्गमे भी (पूत क्रतायै ) 
पूतक्रताके लिए ( अद्वानां यूथ्यं इत्‌ । घोडोंके झुण्डको ( प्र-आनीयत ' ला करके दिया ॥४॥ 

[ ११०४] ( हत्यवाट्‌ सुमद्रथः खः अझिः ) दृविको प्राप्त करनेवाला तथा स्वशक्तिसे सर्वत्र जानेवाळा वद 
भ्रप्ति ( चिकितुः अचेति ) ज्ञानीको जानता हे । (बृहत्‌ खूर: अझ्िः) ध्रेउ ज्ञानी अञ्नि ( शुक्ेण शोचिपा ) भपने 
श्न तेजसे ( अरोचत ) पृथ्वीपर शोभित होता हे, तो ( सूर्यः दिवि अरोचत ) सूयै झुलोकमें प्रकाशित होता है ॥५॥ 

; [ ५७] ve 

[ ११०५ ) हे (देवा ) देवतारूपी ! ( यज्ञज्ञा ) दे पूजनीय ! हे सत्यके पालक | (युं ) तुम दोनों ( पूर्व्येण 
कतुना युक्ता ) पूवेकालीन कार्यसे युक्त दोकर (रथेन तविपं आऽगच्छतं ) रथपरसे बलपूर्वक दौकत हुए जानो; 
( शचीभिः ) शक्तियोंसे ( इदं तृतीयं सबसे पिवाथः ) इस तीसरे सवनमें सोम पी जाओ ॥ १॥ 
का काक तिह कलाकला याकाळ य लट लट म उकम 

भावाथ हे इन्द्र ! तेरा धन शन्रुके लिए प्रतिकूल होता दीखता है। तेरा बळ चिस्तारसे युळोकके समान दे ॥ र ॥ 

पवित्र कमे करनेवाला इन्द्र अपने उपासकोंके अनेकों शब्ुओंको नष्ट करता हे भौर उन्हें भपरिमित भन देता है॥२॥ 
इन्द्रने ज्ञानियोंको अनेक तरहके पशु प्रदान किए ॥ ३ ॥ 

पवित्र क्म करनेवाले मनुप्यके लिए इन्द्र घोडे आदि भनेक्र पझ्टुओंका समूद प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

अपनी शक्तिसे सवैन्न जानेवाला अभि अपने शुअ तेजसे पृथ्वीपर सुशोभित होता हे, तो सूये युळोकमें प्रकाशित 
होता है ॥ ७ ॥ 

हे तेजस्वी, पूज्य तथा सत्यके पाऊफ अशि देखो ! अपने प्राचीन पराक्रमसे युक्त होकर तुम हमारे पास भाभो मौर 
शपशी दाक्तियोंसे युर होकर इमारे सोमको पीओ ॥ १ ॥ 


शक्त ५८ ! ऋरेदका सुबोध भाष्य (२१५) 


[| 


११०६ युर्वा दुवास्नर्य एकादुशासः सत्याः स॒त्यस्य॑ दशे प्रस्ताव । 


असाक यज्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोमंमश्चिना दीर्च॑ग्री ॥ २॥ 
११०७ पनाय्यं तदंश्विना कुतं बाँ वृषभो दिवो रज॑सः एथिव्याः । 
सहद शंसां उत ये गर्विष्टी सङां इत ताँ उप॑ याता पिर्वष्य ॥ ३ ॥ 
११०८-अयं वाँ भागो तिहितो यजत्रेमा गिरों नासत्योप यातम्‌ । 
दिसतं सोमं मर्धुमन्तमस्मे प्र दाश्वांसंमवतं शर्चीमि। ॥ ४ ॥ 
[ ५८ | 


( ऋषिः- मेच्यः काण्वः । देवताः- विश्वे देवाः, १ ऋत्विओ घा । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
११०९ यमृत्विजों बहुधा कल्पय॑न्त। सर्चेसतो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अंनूचाचो ब्राह्मणों युक्त आंसीच्‌ का स्तरित तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-- [ ११०३ ] ( जयः पकादशाखरः ) तीनगुने ग्यारह याने ३३ ( सत्याः देवाः) सच्चे देव, ( युवां ) तुम 
दोनों ( सत्यस्य पुरस्तात्‌ दहरे ) सत्यके भागे दीख पढे, हे ( दीद्यश्नी ) जगमगाते अझिके सदश तेजस्वी अखिदेवों ! 
(अस्माकं यश सबने जुपाणा ) हमारे यज्ञ तथा सवनका सेवन करते हुए (सोमे पातं) सोमका पान करो ॥ २॥ 

[ १९०७ ] ( अश्विना ) दे अश्विदेवो ! ( चां तत्‌ कृतं ) तुम्हारा वह कार्य ( पनाय्यं ) प्रशंसनीय है, जोकि 
( दिवः ) चुलोकसे ( पृथिव्याः ) सूमंडलके हितके लिए ( रजसः वृषभः ) जलकी वर्षा करनेवाला हुआ है; (ये 
गविष्टौ ) जो गायोंके इंढनेसें ( खददस्नं शंसाः ) हजारों कदने योग्य कार्य दोते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌ ) उन समी 
स्वकोके समीप जरूर ( पिवध्ये उप यात ) पीनेके लिए चरे जाओ ॥ ३॥ 

[ ११०८ ] दे ( यज्ञत्रा ) पूजनीय लश्चिदेवो ! ( चां ) तुम दोनोंके लिए ( अयं भागः निहितः ) यइ भाग 
पा हिस्सा रखा है ( इमाः गिर; उप यातं ) इन भाषणोंको सुननेके लिए इमारे समीप आालो ( अस्मे मधुमन्तं 
सोमं पिवतं ) इमारे लिए मधु डाले हुए सोमका पान करो सौर ( दाश्वांलं शचीमिः ) दानीको अपनी शक्तियॉसे 
(प्र अवते ) यथेष्ट मात्रामें सुरक्षित रखो ॥ ४॥ 

[ ११०९ ] ( सचेतलः ऋत्विजः ) ज्ञानसे युक्त ऋत्विज ( ये वहुधा कउपयन्तः ) जिस यज्ञको अनेक प्रकारसे 
करवे हुए ( इमं यक्षं वहन्ति ) इस यज्ञको पूरा करते हैं, इस यज्ञक्ममें ( यः अनूचानः ब्राह्मणः ) जो विद्वात्‌ बर्ण 
( युक्तः आसीत्‌ ) नियुक्त इभा था, ( तत्र यज्ञमानस्य का सित्रत्‌ संबित्‌ ) उस विषयमें यज्ञ करनेवाछेका ज्ञान 
केसा था १॥ १ ॥ 

भावार्थ -- दे अशनि देवो ! तुम दोनों सत्यका पालन करनेवाले हो और जळती हुईं अप्निके समान तेजस्वी छो, 
तुम इमारे पाल आकर सोमरसका पान करो | २ ॥ 

हे अश्चिदेवो ! तुमने पृथ्वीका हित करनेके लिए झुलोकसे जलकी वर्षा की, यदद तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसाके- 
योग्य है ॥ ३ 

हे पूजाके योग्य अश्चिदेवो ! सुम “दोनोंके लिए यइ सोमरखका भाग रखा हुमा है, तुम इमारे पास भाकर सोम 
रसका पान करो ॥ ४ ॥ 

ज्ञानवान्‌ यक्ष कर्ता भनेक तरहसे यज्ञको करते हुए यक्षकार्यको पूणे करते हैं.। जो भी विद्वान्‌ यज्ञकमें नियुक्त 
डुला हो, डसे चाहिए कि बह यशक्रियाका पूरा शान रसे ॥ २॥ 


(२१६) श्मुग्वेद्का सुदोध भाष्य [ मंडल 


१११० एक एवापबेहुधा समिद्ध णकः र्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेवोषा! सर्वेमिदं वि भा त्पेक वा इदं वि बभूव स्यम्‌ ॥ २ ॥ 
११११ जयोतिष्मन्तं केतुमन्त त्रिचक्रै बुखे रथ सुपदु भूरिवास्थू 
चित्रामघा यस्य या्गेडापन्ज्ञ ते या हुव आए रकत ।पत्रध्य ॥ ४१ ॥ 
[ ५९ ] 


( ऋषिः- खुपणेः काण्वः । देवताः- इन्द्रावरुणौ । छन्दः- जगती । ) 
१११२ इमानि वां सागरपेयानि सिसत इन्द्रावरुणा प्र महे सुतर्षु वास | 


यज्ञेयज्ञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्‌ सुन्वते यजमानाय श्षिक्ष॑था! ॥ १॥ 
१११३ निष्पिध्वरीरापर्घराप आस्ता मिन्द्रावरुणा महिमार्नमाश्चत । 
या सिस्रतू रज॑सः पारे अध्व॑नो यये शत्रुनक्रिरादेव ओहते ॥ २॥ 


अर्थ-[ १११० ) ( एकः पव अझिः ) एकही अञ्चि ( बहुधा समिद्धः ) अनेक तरहसे प्रदीप्त द्दोता है, ( पक 
सूयः ) एकदी सूर्य ( विश्वं अजु ) सवसें प्रविष्ट होकर ( प्रभूतः ) अनेक तरहसे प्रकट होदा है, ( एका एव उयाः ) 
शकेली ही उषा (इद सर्च चि भाति ) इस सब विश्वको प्रकाशित करती है, ( पकं चा) अकेला ही प्रभु (इद 
सर्वे वि बभूव ) इस सव विश्वके रूपमें प्रकट होता है ॥ २ ॥ 

[ १२,११] ( ज्योतिष्मन्तं ) चमचमानेवाले ( केतुमन्तं ) भ्वज्रावाले ( जिचक्रं ) तीन चक्रोंवाले ( सुखं ) सुख- 
दायक ( खुपदं ) उत्तमतासे वेठने योग्य, ( यस्य रथ्यं ) जिस रथको ( योगे ) जोडनेके लिए ( चित्रामघा अधिञज्ञे ) 
विलक्षण ऐश्वयंवाली उषा प्रकट हुईं, ( ल॑ ) उस रथमें वेठकर ( अतिरिक्तं पिबध्यै ) वाकी बचे हुए सोमरसको पीनेके 
लिए (वां छुवे ) तुम देवोंको घुलाता हूँ 1 ३ ॥ 


५९ ] 

[ १११२] ( यत्‌) चकि दे ( इन्द्रावरुणा ) र भौर वरुण ! तुम दोनों ( सुन्वते यजमानाय शिक्षथ ) 
सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको ऐक्‍य देते हो; भौर ( सचना यशे यज्ञे) इर सवनके प्रत्येक यज्ञमें ( भुरव्यथः ) तुम 
जाते दो, इसलिए ( इमानि भागधेयानि ) ये हिस्से ( वां सिस्रते ) तुम दोनोंके लिए दिए हैं । ( सुतेपु ) सोमरसके 
तय्यार दो जानेपर (महदे ) पूजाके लिए में “बाँ हुवे ) तुम दोनो घुलाता ई | १० 

[१११३] हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण! (या) जो तुम दोनों (रजलः अध्वनः पारे सिस्रतुः) 
अन्तरिक्ष मार्गके उस पार दो, ( ययोः ) जिन दोनोंका ( अदेवः शाजुः नाकिः ओढते ) नास्दिक शत्रु कोई भी नहीं 
है, ऐसे तुम दोनों ( आस्तां ) रदते हो, तब ( ओपधघी! आप: नि्पिध्त्ररीः ) भोषधी-वनस्पतियां और जरू रससे 
युक्त होते हैं, और ( महिमानं आशत ) महिमाको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ पार्थिव, वाढच, दाव घादिके रूपमें अभ्निक्रे अनेक प्रकार हैं, पर इन सबसे रहनेवाका भशितरव 
एकद्दी है । जिस तर एक सूर्य और उपा सारे विश्वको प्रकाशित करती है । इसी तरद्द एकही प्रभु इस सम्पर्ण विश्व 
प्रकाशित हो रष्दा हे ॥ २॥ 

चीरोंका रथ चमचमानेवाळा, ध्वजावाळा, अनेक चक्रोंवाला, सुखदायक कर उत्तमतासे बैठने योग्य हो! उस रथमें 
ऐश्वर्य भरपूर हो ॥ ३ ॥ 

इन्द्र और वरुण दोनों सोमयज्ञ करनेवालेको ऐेश्वयै प्रदान करते हैं । इसीलिए ये दोनों देव प्रत्येक यशमें जाते हैं, 
उन यक्षोंसें न दोनों देवोंको उनका हिस्सा दिया जाता है ॥ ॥॥ ' 

इन्द्र सोर वरुण ये दोनों देव अन्तरिक्षसे ऊपर छुळोकमें रद्दते हैं। इन दोनों देवोंकी निन्दा करनेवाला इनका 
क क नहीं है । अम्ही देवोंके कारण वनस्पतियोंसें भोर जळोंमें रस होता है और उन्हीं रसोंके कारण उनकी 
साइसा ई ॥ २॥ र 


सूक्त ५९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २१७ ) 


१११४ सत्यं तदिन्द्रावरुणा कुशस्य बाँ मध्य ऊर्मि दुंहते सप्त वाणी) । 

तामिंदाश्चांसंमत्रतं- शुभस्पती यो वामद॑ब्धों अभि पाति चित्तिमिः ॥ ३॥ 
१११५ धुनप्रप; सौम्यां जीरदानवः सप्त स्वसारः सदन कस । 

या ई वामिन्द्रावरुणा घुतथुत स्तामिंेच्तं यज॑मानाय श्चिक्षतम्‌ ॥ ४॥ 
१११६ अत्रोंचाम महते सौमगाय सत्यं सवेषास्यां भहिमान॑मिर्द्र यस्‌ । 

अस्मान्‌ स्स्विन्द्रावरुणा घृतश्चत लिमि। सापतेमिंवरतं शुभस्पती ॥ ५ ॥ 
१११७ इन्द्राधरुणा यदषिम्याँ मनीषां वायो मतिं श्रुतमेदत्तमग्ने । 

यानि स्थानांन्यसुजन्तु धीरा यज्ञं तन्वानास्तपसाअ्यपश्यमू्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ १११४ ] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण | ( कुशस्य तत्‌ सत्ये ) कृश ऋषिका वद्द कथन सत्य 
है1( वां ) तुम्हारे लिए ( सप्ततवाणीः ) सात छन्दोंवाळी स्तुतियां ( वां । तुम्हारे लिए ( मध्वः ऊभिः ढुइते ) सोम- 
रसकी धारको दुहती हैं। ( यः अद्व्धः ) जो भक्त आरस्यरद्वित दोकर ( चित्तिभिः ) मनःपूर्वक (वां अभि 
पाति ) तुमसे संरक्षण सांगता हे, दे ( शुभः पती ) कल्याणकी रक्षा करनेवाले देवो! तुम उस ( दाश्वांलं ) दानशीछकी 
( ताभिः अवतं ) उन स्तुतियोंकी सहायतासे रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[ (११५ । ( घुतप्रुपः ) घी से सिंचित, ( सोम्याः ) शान्त ( जीर दानवः ) शीध्रवासे बइनेवाली ( सत्त 
स्वसारः ) सात बहनें ( ऋतस्य सदने ) यज्ञ शृहमें रहती हैं। (याः घुतरचुतः ) जो घी चुआनेवाळी बहनें, हे 
( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भर वरुण ! ( वां ) तुम दोनोंके लिपद्दी हैं, ( ताभिः ) उनको सदायतासे ( यजमानाय 
शिक्षत चत्तं ) यजमानको धन दो और उसे घारण करो ॥ ४॥ 

[ १११६ ] दे ( शुभः पती इन्द्रावरुणा ) शुभका पाठन करनेवाले इन्द्र और वरुण ! ( त्वेषाभ्यां ) अत्यन्त 
तेजस्वी लुम दोनोंकी । इन्द्रियं सत्यं महिमानं ) इन्द्रकी शक्तिको बढानेवाली अविनाशी महिमाको इम ( महते 
सौभगाय ! अपने महान्‌ सौभाग्यके छिए ( अवोचाम ) कहते हैं । तुम दोनों ( घुनइचुतः अस्म'्न्‌ ) छत प्रदान 
करनेवाले इमारी ( शिभः साप्नेभिः ) इक्कीस बार ( अव्रतं ) रक्षा करो ॥ ५॥ 

[ १११७ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण! तुमने ( ऋषिभ्यः ) ऋषियोंको ( अन्ने ) प्राचीन काळमें ( यत्‌ 

मनीषां ) जो विचार ( वाचः ) वक्तृन्वशक्ति, ( मति ) बुद्धि भौर (श्रुतं अदत्तं ) ज्ञान दिया था, तया ( यज्ञ 

तन्वानाः चीरा? ) यज्ञोंको करवे हुए डुद्धिमानोंने ( यानि स्थानानि अस जन्त ) जिन स्थानोंका निर्माण किया, उन्हें 
( तपला अभि अपद्यम्‌ ) तपसे अच्छी तरइ देख लिया हे ॥ ६ ॥ 


भाव'र्थ - इन्द्र और चरुगके छिए सात छन्दोंसे युक्त ऋचायें बोलकर सोमरस तेय्यार किया जाता है । जो मनसे 
इन देवोंका संरक्षण मांगते हैं, उनकी ये दोनों रक्षा करते हैं ॥ ३ ॥ 

सात छन्दोंचाळी ऋत्चायैही सात बहने हैं । इन ऋचामोंको बोलकर यज्ञमें घृत डाला जाता है और सोम तैय्यार 
किया जाता है । फिर ये सोमरस और ऋचारूप स्तुतियां इन्द्र और वरुणको दी जाती हैं । उनसे प्रसन्न होकर वे दोनों 
देव यजमानको घन देकर उसका संरक्षण करते हैं ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र शोर वरुण ! अत्यन्त तेजस्वी तुस दोनों देवोंकी शक्ति और अविनाशी मद्दिमाका में वर्णन करता हैं, उससे 
इमारा सौभाग्य बढे । हे देवो ! तुम दोनों इसारी सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

इन्द्र शौर वरुगने ऋपियोंको प्राचीन कारमें जो विचार, वक्ठ्तशक्ति, बुद्धि और ज्ञान दिया था, भौर उसके 
आधार पर उन ऋषियोंने जिन यज्ञस्थानोंका निर्माण किया था, उनको वपके द्वाराह्दी देखा जा सकता है ॥ ६ ॥ 

२८ ( ऊ, सु. भा.) 


(२१८) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य [ भडक ८ 


१११८ इन्द्रावरुणा सोमनसमईपं रायस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजा पुष्टि भूतिमस्मासु घत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न आर्थु! ' ॥७॥ 
॥ इति बालखिल्यं समाप्तम्‌ ॥ 
[६० ] 


( ऋषि:- भर्गः प्रागाथः । देवताः- अञ्चिः । छन्दः- प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहृती )। ) 
१११९ अग्न॒ आ याद्याम्रिभि- तारं त्वा वृणीमहे । 


आ त्वाम॑नकतु प्रय॑ता हविष्मती यजिष्ठं बहिरापदें ॥ १॥ 
११२० अच्छा हि त्वां सहभ! सनो अद्धि सुचश्चरन्त्यष्त्रर । 

ऊर्जा नपांतं धृतकेश्रमीमहे $ग्रिं य॒ज्ञेषु प्यम्‌ ॥२॥ 
११२१ अंग्नें कवितेचा असि होता पावक यक्ष्यः । 

मन्द्रो यजिष्ठो अध्वरेष्वीडया विप्रेमिः शुक्र मन्माभि। ॥३॥ 


अर्थ- | १११८] दे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र शोर वरुण | तुम दोनों ( यज्ञमानेघु ) यश करनेवाछोंको 
( सौमनसं ) नम्नता, ( अदुप्तं ) निरभिमानिता अर्थात उदारता और ( रायः पोषे ) पुष्टि देनेवाला ऐश्वबै ( घत्तं ) प्रदान 
करो, तथा ( अस्मासु ) हमें ( प्रजां पुष्टिं भूति ) प्रजा, पोषण शोर ऐेश्वये ( घत्तं ) प्रदान करो, ( दीर्घायुत्वाय ) 
दीर्घ भायु भोगनेके लिए ( नः आयुः प्रतिरतं ) इमारी आयु वढाशओो ॥ ७ ॥ 

| ६० ] 

[१११९] दे (अन्ने) सगे | वू ( अशिभिः आ याहि) अन्त्र अद्नियोंके साथ यहाँ आ। +होतार त्वा 
चुणीमद्दे ) देवोंके वुलानेवाळे तेरा इस वरण करते हैं ( याजिए्ठे खाँ चर्हिः आसदे ) पूजित तुझको यक्षमें स्थापित 
करते हैं । यज्ञं प्रज्वलित होनेवाले तुझको ( प्रयता हृविष्पती आ अनक्तु ) अध्वर्युके द्वाथोंमें नियत घृतवाली खुवा 
सब ओरसे सींचे ॥ १ ॥ 

[ ११२०] दे ( सहसः सुनोः अङ्गिरः ) वलके पुत्र तया भंगरसोंके शाता अस्ते | (.अध्वरे त्वा गच्छ खुचः 
चरन्ति ) यज्ञसें तुझको भभिळक्ष्य करके' खुचायें चलती हैं । इम ( ऊः नपातं, घुतकेशां पूर्व्य अशि) बलको न 
गिरानेवाले, प्रदीप्त ज्वाछारूपी केशोंको धारण करनेवाले, सबसे पुरातन श्रेष्ठ ऐसे तुझ अझ्निकी ( यज्ञेषु ईमहे) यज्ञामें 
उत्तम स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ २॥ i 

[११२१] हे ( अन्ने ) अमे ! त्‌ ( काविः वेधाः आलि ) मेघावी और विधाता है। दे (पावक) पवित्र करने- 
दरें | और हे (होता ) होम निष्पादक अज्ञ! तू ( य्यः ) पूज्य है! दे ( शुक्र ) दीसिमान्‌ ! तू (मन्द्रः) हषे 
प्रदाता है । त्‌ ( यजिष्ठः अध्वरेषु मन्ममिः विप्रेभिः ईडघः ) सबसे बढा तू यज्ञोमें उत्तम मन्त्रोद्वारा विद्वानोंसे 
स्तुत्य हे॥ १॥ 


आवार्थ- द्वै देवो ! यज्ञ करनेवालोंकों नम्रता, उदारता और पोषणकारक ऐश्वर्य प्रदान करो तथा हमें भी प्रना, 
पोषण, ऐश्वयै शोर दीर्घायु प्रदान करो ॥ ७ ॥ 

हे अन्ने | तू भाइवनीय, गार्हपत्य आदि अञ्नियोंके साथ हमारे यशोंमें भाकर विराजमान हो ओर वहाँ अच्छी तरह 
प्रदीप्त दो, ताकि इम छुचा्ओों द्वारा तुझे अच्छी तरइ सींच सकें । तू बळपूर्वक मथनेपर प्रकट होता है, तू भंगोंमें रहते 
हुए उन्हें बळ प्रदान करता है । तू सबसे श्रेष्ठ भोर समसे प्राचीन हे । भतः इम तेरी प्रार्थना करते हैं ॥ १-१ ॥ 


सूक ६० | । ऋग्वेदंका सुबोध मध्य (२१९ ) 


११२२ अद्रोधमा वहोश्॒तों यैविष्ठयः. देवा अंजस्न दीतयें । 

अभि प्रयासि सुधिता बंसो गहि मन्दस्व धीतिमिहितः ॥ ४ ॥ 
११२३ त्वमित समर्था अस्य झे त्रातक्रवस्कुवि। । 

स्वाँ विप्रास; समिधान दीदिव आ विवासन्दि वेघतं) ॥ ५ ॥ 
११२४ शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विज्वे मयो रासे स्तोत्रे महा अंति । 

देवानां श्मेन्‌ ममं सन्तु सूरयः शत्रूषाहः स्वयः ॥ ६ ॥ 


अर्थ - [११२२] है ( यविष्ठय, ) अत्यन्त बलवान सन्ने ! तू ( अद्रोघ, उशतः देखान्‌ ) दोइ न करनेवाके 
मेरे पास कामना करनेवाले देवोंको ( वीतये अजस्थ आ बद ) इवि भक्षणके लिये प्रतिदिन के भा । दे (वसो) 
सबको बसानेदारु अन्ने ! ( सुधिता पटांसि आभि गाडि ) उत्तम भावसे रखे हुए अन्नोंको प्रास कर । और दमारी 
(घीताभः हित! मन्दस्व ) स्ठ॒तियोंसे पूजित होकर दर्वित हो ॥ ४॥ 


[२१२३] दे असने) अज्ञ ! ( टरं इत्‌ चातः ऋतः कविः सप्रथाः आख ) त्‌ दी दमारा रक्षक, सत्यस्वरूप 
बुद्धिमान्‌ ओर सबसे मद्दान्‌ हे । दे ( समिथान ) देदीप्बमान्‌ ! दे ( दी दिजः ) तेजस्विन्‌ भन्ने ! ( विप्राः वेधसः 
स्वा आ विवासन्ति ) मेघाडी, विद्वान्‌ स्तोवागण तरी सब प्रकारसे सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ११२४ ] हे ( शोचिष्ठ ) अति तेजस्विन्‌ अन्न | तू ( शोच ) उत्तम रोतिसे प्रकाशित दो । स्तोत्रे चिशे मयः 
रास्च ) स्तुति करनेवाली प्रजाके लिये सुख प्रदान कर । तू ( देवानां महान्‌ अस ) देवोके वीचमें सबसे महान हे । 
( मम शर्मन्‌ सूरयः सन्तु ) मेरे घरमै खदा विद्वान्‌ रई तथा । शङपाहः खु-अझयः , शत्रुओंको परास्त करनेवाली 
उत्तम नश्चियाँ प्रज्वलित होती रई ॥ ६ ॥ 


~ १ देवानां महान अखि यद अझ सत्र देवोंमें मदान्‌ हे । 
२ मम शर्मन्‌ सूरयः शज्ुप्रादः खु अञ्चवः सन्तु मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ ओर शात्रुभोंको परास्त 
करनेचाळी उत्तम अभ्षियां निवास करती रह । अर्थात्‌ मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ निवास करते रई और नित्य 


प्रति यज्ञ होता रहे । 


भावाथ अप्रगो मेधावो ओर परितिय तेयोंको पद्दचानकर काम करनेवाला दो, सर्वत्र पवित्रता रखनेवाळा दो 
समोको हउ करनेवाला हो, और गरिद्रानों द्वारा प्रशंछनोय दो, रेवा अग्रगा न करनेवाले देवांको अउने पाख रखे 
। तथा हमेशा भन्नसे भरापूरा रदे । इस प्रकार प्रजाजनोंसे पूजित द्दोकर वह इर्पित हो ॥ ३-४॥ 

जो झग्नगो सब प्रजाओंका रक्षक , सत्यमार्गपर चछनेवाळा, भ्रविष्यकी ओर देखकर काम करनेवाळा बौर उत्तम 
मागको विस्तृत करनेवाळा और स्वयं तेजस्वी होकर सर्वत्र झरना तेज फेलाता हे, उसकी सव विद्वान्‌ प्रशंसा करते 
हैं॥५॥ 

जिल घरसें सदा सर्वदा विद्वान्‌ निवास करते हैं, भोर यज्ञाभिकी पित्र ज्वालार्य प्रदत्त होती रइती हैं, उस घरसें 
देवता निवास करते हैं और उस घरमें रहनेवाले सदा सुंखी रहते हैं ॥ ६॥ 

+ 


(२२०) ऋग्वेद्का सुवोघ भाष्य [ सडक ८ 


११२५ यथां चिद्‌ वद्धमतस मग्ने संजूरसि क्षमिं । 

एवा द॑ह मित्रमहो यो अस्मधुगू दुर्मन्मा कश्च॒ वेन॑ति ॥७॥ 
११२६ मा नो मतोय रिपवे रक्षस्विने भाघशंसाय रीरधः । 

अस्रेंधद्भिम्तरणिमिर्यविष्ठय शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥८॥ 
११२७ पाहि नों अग्न एकया पाद्यु१त द्वितीयया । 

पाहि गीमिस्तसृभिरूजा पते पाहि चंठसुमिंत्रसो ॥ ९ ॥ 
११२८ पाहि विश्वस्माद्रक्षसा अराव्णः प्र स्म चाजेपु नोऽत्र । 

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे बंधे ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ (९२८ ] हे (अथर ) भग्ने | । यथाचित्‌ क्षमि वृद्धमतसं संजुर्वसि ) जिस प्रकार तू एव्वीपर 
पढे सूखे काष्टको जला देता है, ( पच मित्रमहः ) उसी प्रकारसे हे मित्रोंमें पूज्यतम अभे | । यः अस्मधुकः, कः च 
दुर्मन्मा वेनति दह ) जो इमसे द्रो करनेवाला है, और कोई भी दुएबुद्धिवाला जो हमारे पराभवकी इच्छा करता है 
उसको भी तू अपनी ज्वालासे जळा दे ॥ ७ ॥ 

१ यः दुर्मन्मा अस्मधुक्‌ चेनति, दृइ-- जो दुष्ट घुद्धिवाला पुरुप हमसे द्रोह एवं हमारे पराभवकी 
कामना करता हे, उसे हे अम्ल | तू जला डाल । 

[ ११२६ ] हे ( यविष्ठ्य ) अतिशय बलशालिन्‌ू भन्ने ! तू ( नः रिपवे मर्ताय रक्षस्विने, मा रीरिधः ) हमें 
शत्रु मचुष्य और दुष्ट लोगोंके लिए पीडित न कर । तू हमें ( अघशंसाय मा ) पापकी शिक्षा देनेवालोंके अधीन न कर । 
वथा तू ( अस्रेधभिः तरणिभिः शिवेभिः पायुभिः पाहि ) अद्विसक, संकटोंसे पार उतारनेवाली कल्याणकारी अपनी 
रक्षाशक्तियोंसे हमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

१ रिपवे मर्ताय, रक्षस्विने, अघशंसाय नः मा रीरिघः- हे ग्ने | शत्रुओं, राक्षसों कौर पापियोंको 
प्रसन्न करनेके लिए हमें पीडित सत कर । 

[ ११२७ द्वे ( चसो ) सबको वसानेवाळे तथा ( ऊर्जो पत्ते अशे । नाना अन्नोंके पालक अन्ने | तू ( एकया 
नः पाहि ) एक म्राथनासे इस छागोंकी रक्षा कर । ( उत द्विनीयया पाहि ) दूसरी प्रारथनासे रक्षा कर । ( तिस्‌भिः 
गीभिः पाहि चतरभिः पाहि ) तीसरी प्रारयैनाओं भर चौथी ग्रानाओसे रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

[ ११२८ ] दे बन्ने | ( विश्वस्मात्‌ रक्षमः अराव्णः पाहि ) सम्पूर्ण राक्षसों और अदानशील शब्रुओंसे हमारी 
रक्षा कर । ( वाजु नः प्र अव रुप ) संग्राममे हमें अच्छी प्रकारप्ते बचा | इम ( देवतातये त्वामित्‌ हि नेदिष्ठ 
म नक्षामद्वे ) यज्ञकी लिद्धिके लिये तुझको अतिनिकटका अपना बन्धु जानकर उन्नति करनेके लिए प्राप्त 
होते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ अग्रणीरो चाहिए कि वह सञ्जनोंकी रक्षा करे, दुष्टों और राक्षसोंको प्रसन्न रखनेके लिए वइ सञ्जनोंको 
कभी पीडा न दे । जिस राष्टरमें पाउकी शिक्षा देनेवालोंको प्रसन्न किया जाता है और विद्वानों तथा सज्ञनोंको कष्ट दिया 
जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है | अतः राजा सज्जनोंको कभी कष्ट न दे, इसके विगरोत वद्द दुष्ट बुद्धिजालोको नष्ट 
करके अपनी सकटोंसे तारनेवालो तथा कल्याणकारिणी शक्तियोंसे सज्जनोंका रक्षा करे ॥ ७-८ ॥ 

हे अझे | इमारी सभी प्रा्रनाओंको सुन कौर सभी राक्षसों और कंजूसोंसे हमारी रक्षा कर, संग्रामोंमें इमें बचा, 
ताकि इम सदा यशोंमें घतादियोंसे तुझे तृप्त करते रहें । तू हो इमारा सःत्रेष्ठ बन्धु है ॥ ९-१० | 


सूक्त ६० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२२१ ) 


११२९ आ नों अग्ने वयोतृषं रि पावक शंस्य॑म्‌ । 


रास्त्रां च न उपमाते पुरुस्परह सुनीती स्वयंशस्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
११३० येन वंर्साम पतनासु शत स्तर॑म्तो अये आदिशँ॥। 

स तं नों वर्ष प्रयसा शचीवसो जिन्ता धियो वसुविदं! ॥ १२॥ 
११३१ बिशानो वृषभो यथा पि! ुङ्के दविध्वत्‌ । 

तिग्मा अंस्य इनवो न प्रतिं सुजम्भः सह॑सो यहु ॥ १३॥ 
११३२ नहि तें अग्न वृषभ प्रतिभृपे | जम्मांसी यद्वितिष्ठ । 

स त्वं नों होत! सुहुर्त हविष्कृधि वैस्वा नो वाया पुरु » ॥ १४॥ 
११३३ शेपे वनेषु मात्रोः सं स्वा मतात इन्धत । 
अत॑न्द्रो इच्या व॑हसि इरिष्क्रत आदिद्‌ देवेषु राजसि ॥ १५ ॥ 


अर्थ- [ ११२५ ] दे ( पावक अश्ले ) पवित्र करनेद्वारे अन्ने ! ( नः वयोवृधं शंस्यं रयिं आ रास्व , इम 
लोगोंकी आयुकी वृद्धि करनेवाला और प्रश्वनीय घन प्रदान कर । हे ( उपमाते ) मित्रवत्‌ हितकारी अझे ! तू । नः 
खुनीतिः, पुरुस्पुईं च स्व्रपशस्वरम्‌ ) दम लछोगोंको उत्तम रीतिसे बहुतोंसे चाहे जाने योग्य और स्त्रयशकी अत्यन्त 
वृद्धि करनेवाला धन प्रदान कर ॥ २१॥ 

[ ११३० ] दे ( शचीवसो ) शक्तिके धनी अभे! ( सः त्वं नः प्रयसा व'चे ) वदद प्रसिद्ध तू «सको अन्नसे बढा 
और हमारे { वखुविदः धियः जिन्व ) ऐक्‍य ओर प्रजाजोंको प्राप्त करानेवाले बुद्धिको तृप्त कर । ( येत्र पूननाछु शर्धतः 
आदिशः अर्णः तरन्तः वंसाम ) ताकि इम संग्रामसें वीरता दिखाते हुये तथा शस्त्रॉको फॅकते हुए शन्रुओंकों पार करते 
डुए उन्हें मार सर्के ॥ १२ ॥ 

[ ११३१ ] ( वृषमः यथा शु्गे शिशानः दविध्वत्‌ ) जैसे बेल अपनी सींगोंको तीक्ष्ण करते ससय अपने 
सिरको दिलाता है, उसी प्रकार ( असिः ) अन्ञि भी अपनी ज्वाळायें दिलाता है । ( अस्य तिग्माः इतव; न प्रतिध्चष ) 
इसके तीक्ष्ण शखोंका निवारण करनेसें कोई भी समर्थ नहीं है । वद ( सहसः यहुः खुजम्भः ) बलका पुत्र एवं सुन्दर 
जबडोंचाला हे ॥ १३ ॥ 

। ११३२ ] दे ( वृषम ) वेक अग्ने ! (ते जम्भालः नहि प्रतिश्ुपे ) तेरे जबडे स्थानीय ज्वालाएँ किसीसे 
कभी रोकी नहीं जा सकतीं | ( गत्‌ ठितिष्ठ क्षे ) क्योंकि तू अपनी ज्वाळाको अनेक प्रकारसे प्रवधित करता है । है 
{ होतः ) दोम निष्पादक ! (स त्वं इविः स्रुइतं कृधि ) वह प्रसिद्ध त्‌ इमारे द्वारा दी हुई दिको सफळ कर । 
(न; पुरुवार्या वंस्व ) हमको बहुतोंते वरण करने योग्य धन प्रदान कर ॥ १४॥ 

[ ९१३३] दे अभे! त्‌ ( चनेषु मात्रोः शोषे ) वनोंमें माताओंमें शयन करता है। (त्वा मर्ताक्षः खं इन्धते ) 
तुझको मनुष्य अच्छे प्रकारसे प्रकाशित करते हैं । पश्चात्‌ प्रज्वलित हुआ हुआ तू ( अतन्द्र: हविष्छृतः हव्या -वहसि ) 
आरश्यरद्वित दोकर यजमानोंके इव्योंका देवोंके प्रति छे जाता है । ( आत्‌ इत्‌ दे*पु राजसि) फिर उन देवोंके बीचमें 
शोभायमान होता है ॥ १५॥ 

भावार्थ - दे अभे ! इमें आयु बढानेवाला ओर प्रशंसनाय घन दे, मिन्नोंके समान इमारा दित कर, दमारे यशको 
बढा, हमें अन्नले बरुशाको बनाकर इमें बुद्धिमान्‌ भो बना, ताकि बढे बडे संग्रामोंमें भो इम अरनी वीरता दिखाते हुए 
दथो झाखोंको फेकते हुए शनुओंकों मार तर्क ॥ ११-१२॥ 

जिस प्रकार बैल अपने सोंगोंको तेज करता है, उसी प्रकार जब वद अग्नि अपनी ज्वालामोंको तेज करने लगता है, 
दब उसे रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं द्वोता । इसकी ज्वालार्य बडी तीक्ष्ण हैं ॥ २३-१४ ॥ 


( २२३ ) कऋग्वेद्का खुवीच भाष्य - [ मँढळ ८ 


११३४ सप्त होतारस्वमिदीळते त्वा. झम सुत्यजमह्व॑यस्‌ । 
वि शोचिष! प्राने तिष्ठ जनों अति ॥ १६॥ 
गुं दुवे वुक्तवंहिपः । 
हितप्रयसः श्रश्चतीष्त्रा ऽऽ होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
११३६ केतेन बर्मन त्सचते सुपामण्य- द्रे तुभ्यं चिकित्वना । 
इपृण्ययां न; पुरुरूपमा भर॒ वाजं नेदिंष्ठमत्य ॥ १८॥ 
११३७ अस्ते जरिवर्विइपतिं स्तेपानो देव रक्षसः । 
अग्नोिवान्‌ गुहपविमदाँ असि दिवस्पायुदुरोणयु। ॥ १९॥ 
११३८ मा नो रक्ष आ वेंछीदाछणीवसो मा यातु्योतुमावताम । 
परोगव्पृत्यनिरामप क्षुधः मध्वे सेषं रक्षस्व? ॥ २० ॥ 


११-५ 
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अर्थ--[ ११३४ | दे (अशे ) अभे! ( सुत्यजं अहवं, तं त्वा इत्‌ सप्त होतारः ईळते ) उत्तमदावा, अक्षीण 
उस तेरीद्दी सात ऋत्विकू सण स्तुति करते.हे । तू ( अद्रि तपला शोचिषा विभिनत्लि ) मेघको अपने तपके तेजसे 
विदीण करता है। दे ( अञ्च ) अभे ! ( जनान्‌ अति प्रतिष्ठ ) छोगोंको लॉघ कर आगे बढ ॥ १६ ॥ 

, [११३५] दे मजुय्यो! ( वृक्तवर्दिपः वः अर्भिगुं अथि ) आसन विछाकर इम तुम्हारे लिये सदा गृहसें 
वर्तमान अञ्चिकी भौर ( शाइवतीपु होनार अझि अझ ) वहुतसी प्रजाओंसें होम निष्पादक तेजस्वी अभिकेदी 
( चषणीनां हितप्रयलः आ हुवम ) मजुष्योके इितके लिये इवि घारण करनेवाले होकर छुलाते हैं ॥ १७ ॥ 

[ ११३६ ] दे ( अग्ने ) अभे | ( सुषामणि शर्मन्‌ चिकित्वना केतेन तुभ्यं ) उत्तम सामवाळे सुखदायक यज्षमें 
शष्ठ ज्ञानवान्‌ होतादिकोंके साथ यजमानू ज्ञापक स्तोन्नोंसे तेरे छिये यजन करता हे । तू ( इषण्यया नः पुरुरूपं बाज ) 
इच्छापूर्वक मारे लिये नाना प्रकारके एश्व्यको ( नेदिष्ठं ऊतये आ भर ) अति, समीपतासे, इमारी रक्षाके लिये सब 
सोरसे प्रदान कर ॥ १८ ॥ 

[ 1१३७ ] हे ( देव, जरितः अग्ने ) दिव्य गुणयुक्त तथा स्तुतिके योग्य अग्ने ! तू ( रक्षसः तेपानः ) राक्षसोंको 
संताप देनेवाळा ( बिदपतिः अप्रोषिवान गृदपतिः ) प्रजाओंका पाठक, कभी भी घरको छोडकर न जानेवाला 
घरका स्वामी, ( महान्‌ दिवः पायुः दुराणयुः असि ) अत्यन्त पूज्य, युलोकका रक्षक और उपासकके घरमें सदा 
वर्दैमान रद्दनेवाला हे ॥ १९ | ह 

दक्ष [ १३८ | हे ( आधणीवसो ) तेजस्वी धनोंसे युक्त अन्ने ! ( रक्षः न ) राक्षसादि इमारे घन्दर (आमा 
त ) किसी भी प्रकार न प्रवेश कर सकें। ( यातुमावतां यातुः मा) पीडादायक दुःख रोग खोर राक्षसोंकी 
यातनायें भी इमसे न प्रवेश करें। दे ( अशे ) अझ ! ( अनिरां क्रुधं रक्षस्विनः परोगव्यूति अप खेच ) विना अजरे 
अखमरी भोर राक्षसांको हमसे कोला दूर कर ॥ २० ॥ 
१ रक्षः यातुमावतां यातुः नः मा आवेशीत्‌-- राक्षस और पीडा देनेवालोंकी पीढाये हमसेँ प्रवेश न करें 
२ अनिरां छुघे रक्षस्विनः परो गव्यूति अपसेघ-- अन्नके अभावसें सुखमरी तथा राक्षसोंको हमसे 
कोसों दूर कर । 


भावार्थ-- दे भन्ने! तू ही उत्तम दावा और क्षीण न होनेवाला है, इसीलिए सब तेरी स्तुति करते हैं, तू दी सूर्य भौर 
विद्युतके रूपमे मेघको अपनी किरणोसे विदीण करके पानी बरसाता है। इसी कारण सब मनुष्य तुझे अच्छी तर प्रकाशित 
करते हैं। तू भी भालस्परदहित होकर दमारी हवियोंको देवोंके पास पहुंचा ॥ १७-१६ ॥ 

हे अभे ! जिसमें उत्तम उत्तम और मधुर साममंत्रॉका गान किया जाता है, ऐसे यज्ञोंमें इम तुम्द प्रज्वळित करते 
हँ । तुम इमारे घरोंसें सदा रदो, कसी भी इमारे घरको छोडकर न जाओ । तुम्ददीं मनुष्योंका दित करनेवाले दो ॥ १०-१८॥ 

हे अन्ने ! तू शज्ञुओंको सन्ताप देनेवाळा।, प्रजाओंका पालक, कभी भी उपासकका घर छोडकर न जानेवाला, सभी 
घरोंका स्वामी, अत्यन्त पूज्य है। अतः इमें ऐसा बलवान्‌ वना कि हममें राक्षस भोर पीढादायक शत्रु रोग भादि न घुस 
सकें, साथ दी मुखभरी भादि दुर्देव भी कोसो दूर रख ॥ १९-२० ॥ 


शूक ११] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य ( २२३ ) 


[ ६१] 
(ऋषि।- भर्षः प्रागाथः । देवता।- इन्दः । छन्द प्रगाथः = ( विषता बृहती, समा खतोदृदती, ) 
१७ शंकुमती । ) 


न Ce 


अर्वागिदं वच! । 


११३९ उभवं शुणवच्च न॒ इन्द्रो 

सत्राच्या मघवा सोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥ १॥ 
११४० तं हि स्वराज वृषभं तमोज॑से धिषणें निष्टतक्षतुः । 

उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते पनः ॥२॥ 
११४१ आ वस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धेस। । 

विद्मा हि स्वां इरिव! पृत्सु सासहिः मध चिद्‌ दधृष्वणिंम्‌ ॥३॥ 
११४२ अप्रांमिपत्य मघउन्‌ तथेदेस दिन्द्र क्त्वा यथा वशः । 

सनेम बाज तव शिप्रिन्ननसा मक्षू चिद्यन्तो अद्रिवः ॥ ४ ॥ 

[६१] 

अर्थ-- [ ११३९ ] ( इन्द्रः ) वद इन्द्र (नः इदं उभयं वचः ) इमारे इन दोनों प्रकारकी स्तुतियाँको 
( अर्चाग्‌ ) समीपसे । शृणवत्‌ ) सुने, तथा ( शाविष्ठः, मघवा ) वळवानू और ऐश्रयंवान्‌ इन्द्र ( सचाच्या थिया ) 
यज्षमें साथ बैठकर की गई स्तुतिसे प्रेरित हाकर ( सोमपीतये आ गमत्‌ ) सोमपानके लिए क्षावे ॥ १ ॥ 

[ ११४० ] (तं स्वराज बृपभ तं) उस स्वयं प्रकाशित दोनेवाले तथा बलवान्‌ इन्द्रको ( घिषणे ) द्यावा 
पृथिवी ( ओजस ) बलके लिए ( निः-ततक्षतुः ) उत्तम बनते हैं, दे इन्द्र | ( उत ) और ( उपमानां ) उपमाके 
योग्य देवोंके सध्यमें तुम ( प्रथमः नि सीदर्सि ) मुख्य होकर बेठते हो, ( हि ) क्योंकि ( ते मनः सोमकामं ) ठेरा 
सन सोमकी इच्छा करता है ॥२॥ 

[ ११४१ ] दे ( पुरू-वलो इन्द्र ) वहुत घनवान्‌ इन्द्र सुतस्य अन्धलः ) सोमरूरी क्ष्रकी (आ चुषस्व ) 
वर्षा कर, दे ( हरि-चः ) घोडोसे युक्त इन्द्र ! ( पूत्खु सासहि ) युद्धोंमे शत्रुको इरानेवालै, ( अ-धृष्ट चिद्‌ 
दु्ूष्ाणि ) स्वयं न पराभूत होते हुए भी दूसरोंको मारनेवाले ( त्वा ) तुझको इम ( विद्य ) जानते हैं ॥ ३॥ 

» [११४२] दे ( अ-प्रामिसत्य मघवन्‌ इन्द्र) सत्यका सदा पाऊन करनेवाले तथा ऐश्वर्यवाले इन्द्र | तुम 
( ऋत्वा यथा वशः ) कर्मसे जेसी कामना करते हो, ( तथा इत्‌ असत्‌ ) वैसाही द्वोता है, हे ( अद्रि-चः शिप्रिन्‌ ) 
यञ्च धारण करनेवाले तथा शिरस्त्राण पहननेवाले इन्द्र! ( तव अचसा ) तेरे संरक्षणमें ( मक्षू चिद्‌ यन्तः ) 
शीघ्रही [ शबुक्षोकी ] जीवते हुए ( चार्ज सनेम ) अन्नको प्रस हों ॥ ४॥ 


भावार्थ वद इन्द्र हमारे द्वारा प्रत्यक्ष भौर परोक्ष रूपसे की गई स्तुतिको सुने। वदद बलवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र 
यज्ञमें बेठकर हमारे द्वारा की गईं स्तुतिकी बढ इन्द्र सुनकर हमारे पास आवे ॥ ३ ॥ 

उस स्वयं प्रकाशित तथा बलवान्‌ इन्द्रको युलोक भर एथिवीलोक बलशाली लोर उत्तम वनाते हैं। इसलिए वह 
इन्द्र सब देवोमें मुख्य है । जो बलशाली ओर उत्तम होता है, वह सवें मुख्य होता है ॥ २ ॥ 

हे ऐश्वयेशाली इन्द्र ! तू इमें सोमरूप अन्न दे । इम जानते हैं कि तू युदधॉमें शवुलोको इरानेवाला और स्वये कमी 
परामूत न होनेवाला है ॥ ३ ॥ 

है इन्द्र ! तू कमेसे जेसी कामना करता है, वैसा ही होता है । कमोंसे सव कामनायें पूर्ण होती हैं। तेरे संरक्षणसे 
चढनेबाळे हम बळ या भक प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥ 


(२२४) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य | मडळ ८ 


~ 


११४३ शग्ध्यऐपु ध्रंचीपत इन्द्र विश्वामिरूति 
मगं न हि स्वा यृशसँ वसुविद मलुं शूर चरामासि ॥ ५ ॥ 
११४४ पीरो अश्वस्य पुरुकद गत्राम- स्युत्सों देव हिरण्यर्यः । 


नकिहि दाने परिमधिपत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भ॑र ॥ ६ ॥ 
११४५ त्वं हाहि चेरवे बिदा भगं वर्सत्तय । 

उद्‌ वादृषस्य मघबन्‌ गर्बिष्टय उदिन्द्राश्रमिष्टये ॥७॥ 
११४६ स्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यथा दानाय॑ मंहसे । 

आ पुरंदुर चंकृम विप्रवचस इन्द्र गायन्तोऽवसे ॥<॥ 
११४७ अविप्रो चा यदर्विधा हिप्रो वेन्द्र ते वच! । 

स प्र मंमन्दत्‌ त्वाया शतक्रतो प्राचामन्यो अहँसन ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ११४३ ] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तियोके स्वामी इन्द्र | ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सम्पूर्णं संरक्षणासे 
हमें ( शग्धि ) समर्थ कर, दे ( शूर ) शूरवीर इन्द्र। हम (भगेन ) भाग्यके समान ( यशसं ) यशस्वी 
( चखु-विदं ) धनको प्राप्त करानेवाले दोकर (त्वा ) तेरी ( अनुचरामसि ) सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ११४४ | दे ( देव ) देव ! तू ( पौरः ) प्रजाओंका स्वामी दे, ( गवां अश्वस्य पुर कृत्‌ ) गायों तथा घोढोंको 
बहुत बनानेवाला है तथा ( दिरण्ययः उत्सः असि ) सोने जादि धनका स्रोत है, दे इन्द्र | ( त्वे दाने हिन कि 
स ) तरे दानको कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुझसे ( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जो मांगता हूँ, ( तत्‌ आ भर) 
उसे दो ॥ ६ ॥ 

(११४५ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ( त्वं हि पहि ) तू शा, भौर ( चेरवे ) चेरी सेवा करनेवाले इमे ( चस्ुत्तये ) 
घन दानके लिए ( भगं विद ) ऐश्वयै प्रदान कर | हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये.) गायकी इच्छा 
करनेवाले हमें ( उतू आ बुपस्च ) गाय दे तथा ( अशलं इष्टये उत्‌ ) अश्वकी इच्छा करनेवाले इमें घोडे दे ॥ ७ ॥ 

। १९४६ | दे इन्द्र ( त्वं ) तू ( पुरू सहस्राणि ' शतानि च ) बहुठ, हजारो, सैंकडों ( यूथा ) गाय घोढोंके 
छुण्डोंको ( दानाय मंद्दसे ) दानके लिए देता हे, ( गायन्तः ) यान करते हुए ( विप्रवचसः ) ज्ञान युक्त स्तुति 
हक इम ( पुरन्दरं इन्द्रं ) शत्ुलोकी नगरीको तोडनेवाळ इन्द्रकी ( अत्रसे ) संरक्षणके लिए ( चछुम ) स्तुति 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ११४७ ] दे ( शतक्रतो, प्राचा-मन्यो, ) सैंकडों कर्म करनेवाले, अप्रतिहत क्रोधवाले तथा ( अहँ-लन 
इन्द्र ) अपने असिमानको प्रकट करनेवाले इन्द्र | ( अ-विप्रः विप्रः वा ) भज्ञानी अथवा ज्ञानो ( यत्‌ वा ) अयवा 
जो कोई भी ( ते बचः अविधत्‌ ) तेरो स्तुति करता है, ( सः ) वद ( त्वाया । तेरे कारण ( प्र ममन्दत्‌ ) बहुत 
आनन्दित होता है ॥ ९ ॥ आनन्द होता ह ५1... । SSN 

भावार्थ-- दे इन्द्र ! संपूण रक्षणके साधनोसे हमें सामथ्यैवान कर। भाग्यवानके समान यशस्दी धनवान ऐसे तेरा 
अनुलरण_करे ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र | तू सोने आदि धनका उद्‌गम स्थान है । इसलिए तेरे दानको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥६॥ 

दे इन्द्र | हम तेरी सेवा करते हैं, इसलिए तू हमें ऐश्वर्य प्रदान कर ताकि हम -भनका दान कर सके । तू इमें गाय 
और घोडे आदि पश्च भी दे॥ ७ ॥ 

हे इन्द्र | तू अनेक गायों और घोडोंके झण्डोंको दानके लिए देता हे, इसलिए ज्ञान पूर्वक स्तुति करनेवाले इम 
शत्रुभोंकी नगरीको तोडनेवाले इन्द्रकी अपनी रक्षाके लिए स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

_ अञ्षानी या ज्ञानी जो कोई भो इन्द्रकी स्तुति करता है, वद्द आनन्दित होता है ॥ ५ ॥ 


सूक्त ६१] ऋग्वेद्का सुयोध भाष्य ( २२५) 


११४८ उग्रबांहुम्रेक्षकृत्वा पुरंदरो यदि मे शृणवद्धवम्‌ । 


पसूयत्रों वधप शतक्रतुं स्तोमैरिन्द्रै हवामहे ॥ १० ॥ 
११४९ न पापासा मनामह नारायासो न जल्हव! | 

यदिन्निबन्द्रं सचां सुते सखाप कुणवांमहे वा ॥ ११ ॥ 
११५० उग्रं युयुज्म पृतनासु सासहि मृणकांतिमर्दांभ्यम । 

वेदा भम॑ चित्‌ सनिता रथीतमो वाजिनं यषिदू नशत्‌ -॥ १२ ॥ 
११५१ यतं इन्द्र भर्यामहे ततों नो अभ॑यं कृथि । 

मर्घत्रञ्छम्बि तवृ तन्नं ऊतिभि_ विं द्विपो वि सधों जहि ॥ १२ ॥ 
११५२ सं हि रांधस्पते राघो मह! क्षयस्यासि विधतः । 

ते त्या व॒यं मंघवन्निन्द्र गितण/ सुतार्चन्तो हवामहे ॥ १४॥ 


अर्थ-- [११४८ ] (उम्र वाहुः ) बडी भुजाओंवाछा, ( प्रश्न इत्वा) शत्रुओंका वध करनेवाला, तथा उनकी 
(पुर द्रः ) शत्रुकी नगरियोंको तोढनेवाला इन्द्र (यदि मे हवं शृणवद्‌ ) यदि मेरी प्रार्थना सुन ले, तो (वसूयवः) 
- धनकी इच्छावाले हम ( चखु-पाति शतक्रठुँ इन्द्रं ) धनके स्वामी, सैकडों कमेंके करनेवाले इन्द्रको ( स्तोमैः हवा- 

महे) स्तोत्रोसे सद्दायाथे घुछाव ॥ १० | | 

[११३९ है ( यत्‌ इत्‌ ) जिस कारण ( वषग इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्रको ( खुते ) सोसयागसें दम (सचा) एक 
साथ मिलकर ( सत्ाय॑ कणुवामहे । अपना मित्र चनाते हैं, इस कारण हम उसे ( पापासः न मनामह ) पापी नहीं 
मानते, { न अ-रायखः ) न दरिद्री मानते हैं, (न जल्हवः) न अ-यज्ञ कर्ता मानते हैं ॥ ११॥ 

। ११५०] दम (पृतनालु खाखहिं ) युद्धोंमे दाचुका पराभव करनेवाछे ( ऋणकारति ) ऋणको दूर करनेवाले 
(अ-दाभ्यं ) न दबनेवाले ( उग्रं ) वीर इन्द्रको इम अपने पक्षमें ( युयुज्म ) संयुक्त करते हैं, वह (रथीतमः ) 
रथियोमें श्रेष्ठ इन्द्र (भ्रम वाजिनं वेद्‌ दोडनेवाले घोडेकी परीक्षा करता है, तथा ( ये इत्‌ ) जिसको ( नशत्‌ ) वद 
पराहत होता है, [ चह सुखी होता हे; ॥ १२॥ 

[ ११५१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हम ( यत्तः भयामहे ) जहां जहांसे डरते हैं, ( नः ) हमें ( ततः ) वहाँ वहसे 
(अभयं काधि ) भय रहित करो, हे ( सघत्रन्‌) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ( तव तत्‌ ऊतिभिः ) अपने उन संरक्षणोंसे (नः) 
इमें ( शर्ध ) समथ कर, तथा ( द्विषः सथः जहि ) दमारा द्वेष कर नेवालोंको तथा इिंसकोंको पराभूत कर ॥ १२॥ 

[११५२] हे ( राधस्पते ) धनके स्वामी इन्द्र ! (त्वं हि ` तू ही ( विधतः) यजमानके ( मह राधसः 
क्षयस्य असि ) वडे एखर्यको तथा घरको [ बढानेवाला ] है, हे ( गिर्वणः मघवन्‌ इन्द्र ) स्तुत्य, ऐश्वमैवान्‌ इन्द्र ! 
( सुनावन्तः वयं ) सोमयाग करनेवाले इम (ते त्वा ) उस तुझको सद्दायाथ ( हवामहे ) डुळाते हैं ॥ १४॥ 


भावार्थ-- बडी सुजावाला, शात्रुओोंका वध करनेवाला, शत्रुओंके नगर तोडनेवाला मेरी प्रार्थना सुने । वह हमारे 
स्तोत्रोंको सुनकर हमारे पास आवे ॥ १० ॥ 

हम इन्द्रको सोमयज्ञमें मित्र बनाते हैं, क्योंकि व इन्द्र न पापी है, न दरिद्री है और न अयञ्चशीर है । मजुष्य 
पुण्यशाली, चनवान्‌ भौर खात्तिक मनुष्यको ही अपना सित्र बनाए ॥ ११ ॥ 

युद्धोमिं शजुओका पराभव करनेवाले, णको दूर करनेवाले, न दुवनेवाले उग्र वीरको अपने पक्षमें लेते हैं । वह 
श्रेष्ठ रयी दौडनेवारे घोडेको जानता है.॥ १२ ॥ 

हे इन्द्र ! जहांसे हमें भय द्वोता हे वद्दांले हमें निर्भय कर । अपने संरक्षणोंसे इसे बळवानू कर । द्वेष करनेवालों 
तथा हिंलकोंको पराभूत कर ॥ १३ ॥ 

हे इन्द्र | त्‌ यज्ञ करनेवालेके पश्चयको ओर घरको अधिक बढाता है । इसीलिए सोमयज्ञ करनेवाले दस तुझे 
अपनी सद्दायताके लिए बुळाते हैं ॥ १४ ॥ 

२९ ( ऋ, सु, मा, ) 


(२२६) क्रग्घेदका खुयोध भाष्य [ मंडळ ८ 


११५३ इन्द्र! स्पळत वंत्रहा परस्पा नो बरेण्य! । 


स ना रक्षिषच्चरमं स मंध्यमं स पश्चात्‌ पातु न! पर! ॥ १५ ॥ 
११५४ त न! पश्नादधरादुत्तरात पुर इन्द्र न पाहि विश्वतः | 

आरे अस्मत्‌ कुंणुहि देव्य भय मारे हेतीरदेवी! ॥ १६॥ 
११५५ अद्याद्या श्वःश्व॒ इन्द्र त्रास्त्र परे चं नः । 

विश्वां च नो जरितन्‌ त्सत्पतें अहा दिवा नक्तँ च रक्षिषः ॥ १७॥ 
११५६ प्रभङ्गी शरां मघवां तुवीमंघ! संँमिंश्लो वीयोय कम्‌ । 

उभा ते बाइ वपणा शतक्रतो नि या वज्रे मिमिक्षतु ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- [ ११५३ ] ( इन्द्रः ) वदद इन्द्र ( स्पट ) सबका ज्ञाता है, (उत ) भौर ( दृत्र-ड्वा ) वृत्रको मारनेवाळा 
है, ( परः पा ) श्रेष्ठोंका पालनेवाला हे, तथा ( नः चरेण्यः ) इमारा स्वीकरणीय हे, (सः ) वह इन्द्र ( नः) दममेंसे 
( चरमं सक्षिपत्‌ ) उत्तमको रक्षा करे, ( स मध्यम ) वद मध्यमकी रक्षा करे, तथा ( सः नः पदचात्‌ पुरः पातु ) 
वद्द इमारा पीछेसे दौर आगेसे सरक्षण करे | २५॥ 
: १ परस्पा न! चरेण्यः चरमं मध्यम रक्षिपत्‌-- वह संरक्षक भोर श्रेष्ठ वीर दमारे उत्तम कौर 
सध्यमका संरक्षण करे । 

[११९५४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्व॑) तू ( पश्चात्‌ , पुरः अधरात्‌, उत्तरात्‌ विद्वतः ) पीछे आगे, नीचे 
ऊपर भौर सब ओरसे (नः नि पाहि) इमारी रक्षा कर । तथा ( देव्यं भद्रे) देवी भयको (अस्मत्‌ आरे कृणुद्दी ) 
इमसे दूर कर, और ( अ-देचीः हेतीः आरे ) असुरोंके श्ोंको भी हमसे दूर कर ॥ १६ ॥ 

। ११५५ ] ( अद्य अद्य श्वः श्वः) आज भौर कल तथा (परे) अन्य दिन सी दे (इन्द्र) इन्द्र! (नः 
चार्व ) इमारा संरक्षण कर । हे ( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र! (विश्वा अहा दिवा नक्तं च ) सम्पूण दिन 
भोर रात (नः जरितृन्‌) इम स्तुति करनेवालोंका ( राक्षिपः ) संरक्षण कर ॥ १७ ॥ 

१ अद्य श्व: परे नः चास्व-- भाज कल या दूसरे दिन हमारा संरक्षण कर | 
२ विइवा अहा दिवा नक्तं च नः रक्षिपः-- सवदा दिन रात ददमारा संरक्षण कर | 

[ (१५६ ] वह इन्द्र ( प्रभंगीः ) शत्रुओंको मारनेवाला, ( शूरः ) वीर, ( मघवा ) ऐश्व्यवान्‌ ( तुवीमघः ) 
बहुत घनवाला तथा ( चीर्याय ) उत्साइ प्राप्तिके लिए सोममें ( क॑ सं मिदलः ) जलको मिलानेवाला है, हे 
( शतक्रतो ) बहु ज्ञानवान्‌ इन्द्र ! (या चञ्रं नि मिमिक्षतुः ) जो वञ्रको धारण करते हैं, ( ते उभा वाहू दृषणो ) 
तेरे वे दोनों भुजायें बलवान्‌ हैं ॥ ११ ॥ 


भावाथ वद इन्द्र सर्वज्ञ, सव शत्रुओंको मारनेवाछा, श्रे्ठोंका पालन करनेवाला दोनेसे इमारे लिए स्वीकरणीय 
हे । वह इममेंसे जो उत्तम और मध्यम चीर हों, उनकी रक्षा करे || १५॥ 
| तू सव दात्रुभोंसे मारा रक्षण कर, देवी आपत्तिको इससे दूर कर । असुरोंके शख इमसे दूर कर ॥ १६॥ 
दे इन्द्र ! भाज, कल और अन्य भी दिन अर्थात्‌ सदा सवदा तेरी स्तुति करनेवाले इमारी रक्षा कर ॥ १७॥ 
वञ्जको धारण करनेवाले इन्द्रकी दोनों सुजाये बलवान्‌ हैं। वह इन्द्र ऐेश्वरयक्षाली तथा बहुत घनवाला है । वदद 
उत्साह प्राक्त करनेके लिए सोमरसका पान करता हे ॥ १८॥ 


सूक्त १२ ] ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य (२२७) 


[ ३२] 


( ऋषिः- प्रगाथो घोरः कण्व । देचता।- इन्द्रः । छर्दः- पङ्क्ति, ७-९ वृद्दती । ) 
११५७ प्रो अस्था उपस्तुतिं भरता यज्जजोंपति । - 


उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं चयो वर्थन्ति सोमिनों मद्रा इन्द्रस्य रातय! ॥ १॥ 
११५८ अयजो असमो नमि रेक! कृष्टीरयास्य! । 
पूर्वीरति प्र वावृधे विश्वां जाशाम्योज॑ंसा भद्रा इन्द्रस्य रातर्यः ॥ २ ॥ 
११५९ अहितेन चिद्बता जीरद।चुः सिपासाति । 
प्रवाच्यमिन्द्र तत्‌ तव॑ वीयोँणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रात; ॥ ३ ॥ 
११६० आ यांहि कणवाम त इन्द्र त्रह्माणि वर्धना । 
योभेः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रेत॒स्यते मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४.॥ 
{ ३२ | 


अर्थ-- [ ११५७ ] ( यत्‌) यदि बद इन्द्र ( जुजोपति ) सेवन फरे, तो दे ऋत्विजो ! ( अस्मे उपस्तुति प्रो 
भरत ) इसके लिए स्तुतिको कद्दो, ( सोमिनः ) सोमयाग करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इस इन्द्रके ( माहिने बयः ) मदान्‌ 
सोमरूपी अन्नको ( उक्थैः चर्धन्ति ) स्तुतियोंसे चढाते हें, क्योंकि ( इन्द्रर्य शतयः भद्राः ) इन्द्रके दान 
कल्याणकारी हैं ॥ १ ॥ 

[ ११५८] ( अ-युञ्ञः ) अकेला ( अ-सम: ? अद्वितीय ( नुमिः एकः ) मनुष्योमें मुख्य ( अयास्यः ) 
अविनाशी इन्द्र ( पूर्वी: कृष्टीः ) प्राचीन मनुप्योको तथा ( विश्वा जातानि ) सम्पूर्ण उत्पन्न हुओंको ( ओजक्षा ) 
. बलसे ( अति प्र वावूधे ) अत्यधिक बढाता हे । ( इन्द्रस्य रातथः मद्राः ) इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ २ ॥ 


| १९५९ | \ जीर दाजुः ) शीघ्र दाता इन्द्र ( अ-द्वितेन चिद्‌ अवता ) दोडनेवाळ घोडेसे ( सिषासति ) 
जाना चाहता हे, दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! { चीर्याणि करिष्यत्तः ) पराक्रम करते हुप (तच) तेरा (तत्‌) वद यश 
( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय हे । ( इन्द्रस्प शातः भद्राः ) इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ ३ ॥ 
[११६० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | (आ याहि) आ, हम ( ते वर्धना त्रह्माणि कृणवाम ) तेरे उत्साह वर्धक 
उन स्तोत्रोंका यान करेंगे ( भेभिः ) जिनके द्वारा दे ( शाविछ ) वरूवान्‌ इन्द्र | तू ( इह श्रवस्यते भद्रं चाकन ) 
यहाँ यश की इच्छा करनेवाले ( यजमान) का कल्याण करना चाहता हे। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रके धन 
कल्याणकारी हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ -- इस इन्दके दान कल्याणकारी हैं, बतः इससे घन प्रात करनेक लिए इस इन्द्रको स्तुति करनी चाहिए ॥ १॥ 
इन्द्र सबको अपनी शक्तिसे विशेष उन्नत करता हे । ककेछा अद्वितीय एक अविनाश वीर है ॥ २ ॥ 
घनादि शीत्रताले देनेवाला इन्द्र शीघ्रगामी घोडेसे सर्वत्र जाता हे । उसका चद पराक्रम सचमुच प्रशंसनीय हे और 
उसके दान कल्याणकारी हैं ॥ ३ ॥ | 
दे इन्द्र ! हम तेरे उत्साइको बढानेवाळे स्तोत्रोका गान करेंगे, क्योंकि तू यशकी इच्छा करनेवाले यज्ञशील 
सनुष्यका कल्याण करना चाइता हे, और तेरे दान भी कल्याणकारी हैं ॥ ४॥ 
+ 


(२२८) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य [ सैंडल ८ 


११६१ धृपतश्चिद्‌ धुपन्मनं! कृणोपीन्द्र यत्‌ त्वम्‌ । 

तीव्रः सामे? सपर्यतो नर्मामि! प्रातिभूपंतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ५॥ 
११६२ अब चष्ट ऋचीपमो उत्रतों इंच मानुष; । 

जष्टी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुते युजं मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ६॥ 
११६३ विश्वे त इन्द्र वार्यं देवा अनु ऋतु ददुः । 

शत्रो विश्वस्य गोपति? पुरुष्टुत॒ भद्रा इन्द्र॑स्य रातय! ॥७॥ 
११६४ ग्रणे तदिन्द्र ते बव॑ उपमं देवतातये | 

यद्धि वृत्रमौज॑सा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातर्य! ॥८॥ 


अर्थ [ ११६१] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यत्‌ त्वं ) जब त्‌ ( तावेः सोमैः सपर्यतः ) तीखे सोमरसोंसे [ तेरा ] 
सत्कार करनेवाले; (नमोभिः प्रतिभूषतः ) नमस्कारोसे तुझे सत्कृत करनेवाले ( शपतः ) शब्रुओंके घण करनेवाले 
[ यजमानके ] ( मनः ) गनको ( घृपत्‌ छृणोपि ) और अधिक बलवान करता है, तब तुझ ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) 
इन्द्रके दान कल्याणकारी द्वोते हैं ॥ ५॥ 

घृपतः मनः ध्रपत्‌ कृणापि-- धेर्यवान्‌ शूरका मन अधिक सामध्यैवान,करता है। 

[११६२] ( ऋचीपमः ) ऋचाओषोंको पसन्द करनेवाला यदद इन्द्र (मानुपः अवतान्‌ इव ) जैसे [प्यासा ] 
मलुष्य कुंबोंको देखता हे उसी प्रकार ( अव चष्टे) सत्रको देखता हे, भौर [ देख रुर ] ( जुष््री ) प्रसन्न हुआ यइ इन्द्र 
(दक्षस्य सोमिनः ) समृद्ध हुए सोमयाग करनेवालेको , युज सखायं #णुत ) मरना योग्य मित्र बना लेता है, 
( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हें ॥ ६॥ 

१ दक्षस्य सोमिनः युजं सखायं छणुते- बलवान्‌ तथा सोमयाग करनेवारेको यद्द अपना योग्य मित्र 
चना लेता हे । 

[ ११६३] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते अनु ) तेरे पीछे चलकर ( विश्वे देवाः ) सभी देवोंने ( व्ये क्रतुं ददुः) 
वळ और बुद्धिको धारण किया, दे ( पुरु-स्तुत ) अनेकोसे प्रशंसित इन्द्र | तू ( विइवस्य भुवः गो-पतिः ) सम्पूण 
सुबनोंका जोर गायोंका स्वामी हे । (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके खामी घन कल्याणकारी हैं ॥ ७ ॥ 

[१६६४ | दे ( शचीपते ) शक्तियोंके स्वामी इन्द्र ! (यत्‌ ) जिस कारण तूने (ओजमा) बरसे (वृत्रे 
हलि ) वृत्रको मारा, ( तत्‌) इसलिए द्दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते उपमं शचः ) तरे उत्तम बळका ( देवतातये ) यज्ञम 
(गणे ) वर्णन करता हूँ । ( इन्द्रस्य शातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ - दे इन्द्र ! जो सोमरस देकर तेरा सत्कार करते हे भीर नमस्कारोसे तेरी पूजा करते हैं, उनके मनको 
तू अधिक बळवानू बनाता है भोर उन्हें कल्याणकारी धन देता हे ॥ ५॥ 

ऋचाओंको पसन्द करनेवाला थइ इन्द्र सभी मनुग्योंका निरीक्षण करता है, और सोमयज्ञ करनेवाले पर प्रसद्ध 
दोकर उसे अपना मित्र बना रेता हे भौर उसे कल्याणकारी धन प्रदान करता है॥ ६॥ 

अत्र देवने इन्द्रका भनुकरण किया, तब उन देवोंने बळ और घुद्धिको धारण किया 1 इन्त्रफे नियमोंका भनुकरण 
करनेसे वल और बुद्धि प्राप्त होती हे ॥७॥ 

हे इन्द्र ! जिल शक्ति और बरसे तूने वृत्रको सारा, उस उत्तम बलकी में यक्षमें प्रशंसा करता हूँ और तेरे उत्तम 
कल्याणकारी धनको प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 


सूक ६२ ] उहुग्पंट्का झुवाध भाष्य ( २२९) 


११६५ सझनेव वपुष्यतः कणवन्माचुंषा युगा । 


विदे तदिन्दश्चेतनमं श्रुतो भद्रा इद्धस्य रातय॑ः ॥ ९ ॥ 
११६६ उज्जातमिन्द्र ते शव॒ उत्‌ त्वामुत्‌ तत्र क्रतुंम्‌ । 
भूरिगो भूरिं वावुधु-मंघ॑वन्‌ ततर अरमेणि भद्रा इन्द्र॑स्य त्यः ॥ १०॥ 
११६७ अहं च खं च वृत्रह न्त्स युंज्याव स॒निभ्य॒ आ । 
अरातीवा चिदद्रिवो ऽउं नो शूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातय: ॥ ११॥ 
११६८ स॒त्यमिद्‌ वा उ तं य॒य मिन्द्रं स्ववाम्‌ नान्रृतम्‌ । 
महाँ असुन्वतो व॒धो भूरि ज्योतीषि सुन्व॒तो भद्रा इन्द्रस्य रातर्यः ॥ १२॥ 
अर्थ-- ! ११६५ ] (समना इव वपुप्यतः कृणवत्‌ ) जैसे समान मनवाली स्त्री बलवान्‌ पुरुषको वशे 


करती है, उसी प्रकार ( इन्द्र: ? इन्द्र भी ( मानुपा युगा ) मचुष्योंक्रो तथा युगोंको अपने चशमें ( चिदे) करता है, 
तथा ( तत्‌ चेतनं अध ) उस ज्ञानयुक्त कमको करके चइ ( श्रतः ) प्रसिद्ध इोता है, ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) 
इन्द्रके घन कल्याणकारी हैं ॥ ९ ॥ 

[ १९६० ] दे ( भूरि-गो, मघवन्‌ इन्द्र बहुत गायवाले, ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! ' तव शर्मणि ) तेरे सुखमें रहते 
हुए यजमान (ते जातं शचं उत्‌ भूर वाडछुः ) तेरे उत्पन्न हुए बरळको बहुत बढाते हैं, (त्वां उत्‌ ) तुझे भी बढाते 
हैं, ( तच ऋतु ) तेरे कर्मको भी वढाते हैं । ( इन्द्रस्य रातयः भद्रः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ १० ॥ 

१ ११६७ | दे ( वृत्रहन्‌) वृत्रके इन्ता इन्द्र | ¦ सनिभ्यः ) धन ग्रा्िके लिए (अहं च त्वं च) में भौर त्‌ 
दोनों ( से युज्याच ) अच्छी तरद मिल जावें दे ( अद्रि-चः शू?) वद्भधारी झूरवीर इन्द्र ! ( अ-रातीचा चित्‌) 
अदानशीरू दरिद्र भी (ना अनु मंसते ) इस दोनोंका समर्थन करेगा! (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्त्रके धन 
कल्याणकारी हैं ॥ ११॥ 

[ ११६८] ( बयं ) इम ( तं सस्यं इन्द्रं उ स्तवाम) उस सच्चे इन्द्रकी दी स्तुति करते हैं, (न अनृतम्‌ ) 
झे की नदी, ( अएुन्वन्तः महान्‌ वधः) सोमयाग न करनेवालेका महान्‌ नाश दाता है, पर ( भूरि ज्योतीषि 
सुन्वतः ) बहुत सोमको तैथ्यार करनेवालेके लिए ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके घन कल्याणकारी होते हैं ॥ १२ ॥ 


सावार्थ- सभी प्राणी और काळ इन्द्रके वशसें हैं। चहद इन सबका निरीक्षण करता रइता है। वइ शानयुक्त 
कमै करके सर्वत्र प्रतिद्ध दोता है जो मचुप्य ज्ञानपूर्वक कमे करता है, वह सवेत्र यशस्वी दोता है ॥ ९ ॥ 

हे ऐश्वयेश्चाली इन्द्र ! अज्ञ करनेवाले मनुष्य तेरे सुखमें रद्दते हुए तेरे बलको बढाते हैं और तेरे कर्मको भी 
बढाते हैं ॥ १० ॥ 

इन्द्रके साथ एक दो जाने पर इन्द्र उस भक्तको धन प्रदान करता हे। तब सभी रोग उस भक्तके समर्थक बन 
जाते हैं, क्योंकि इन्द्रके धन सबको कल्याण करते हैं ॥ ११॥ 

सोमयाग न करनेवालिका मदान्‌ नाश होता है । बहुत सोमरसोंको तेय्यार करनेवाऊोंके िए इन्द्रके धन कल्याण- 
कारी होते हें ॥ २२॥ 


(२३०) ऋण्येद्का खुपीच भाष्यं | भड़क ८ 


[ ६३] 
( ऋषिः- प्रगाथः काण्वः । देवता।- इन्द्रः, १२ देवाः 1 छन्यः- गायत्री; १, ४-५, ७ अनुष्टुप्‌, १२ त्रिष्टुप्‌ । ) 
११६९ स पूर्व्यो महाना वेनः क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा म्नुध्पिता दुवेपु घिर्य आनजे १ १॥ 


११७० दिवो मानं नोत्संद॒न्‌ त्सोमंएष्ठासो अद्रयः । उक्था ब्रह्म च॒ शास्या ॥ २॥ 
११७१ स विद्वां अङ्किरोभ्य इन्द्रो गा अबुणोदर्ष । स्तुषे तद॑स्य॒ पाँस्यम्‌ ॥ ३॥ 
११७२ स प्रथां कविवध इन्द्रं चाकस्यं वक्षणिं। । 

शिवो अकस्य होम व्यस्मत्रा गन्त्ववसे ॥४॥ 
११७३ आद नु ते अन क्तं स्वाहा वरस्य यज्येव! | 

श्वात्रमर्का अनपते' नद गोत्रस्य दावने ॥७॥ 
११७४ इन्द्रे विश्वानि वीयां कृतानि कत्वॉनि च । यमर्का अध्वरं विदुं। ॥ ६ ॥ 


[ ६३] 

अर्थ-- [ ११६९] (यस्य द्वारा) जिस इन्द्रके पास पहुंचनेके ( धिश्रः ) उपायोको ( देवेपु ) देवोमें (पिता 
मच्चुः ) पाळन कर्ता मनुने ( आनजे ) प्राप्त किया, सः महानां ) वह पूज्य ( पूर्व्यः ) प्राचीन ¦ चेतः ) कान्तिमान्‌ 
इन्द्र ( ऋतुभिः ) क्मोके साथ [ यज्ञको ] ( आनजे ) प्राप्त हुआ हे॥ १॥ 

[११७० ] ( सोमपृष्टालः अद्रयः) सोम पीसनेवाले पत्थर तथा ( शास्या उक्था ब्रह्म च ) प्रशेसाके योग्य 
स्तोत्र और ज्ञान ( दिवः माने ) धरोकको बनानेवाले इन्द्रको (न उत्सदन ) न छोडें ॥ २ ॥ 

[ ११७१] ( सः विद्वान्‌ इन्द्रः) उस विद्वान्‌ इन्द्रने (अद्विरोम्यः ) छट्धिरा ऋषियोंके लिए ( गाः ) गायोंको 
( भप अदुणोत्‌ ) बाहर निकाला, ( तत्‌) इसलिए , अस्य पास्ये स्तुवे ) इसके बलकी प्रशंसा करता हूँ॥ ३ ॥ 

| ११७९ | (कविद्दृघः, वाकस्य वक्षाणेः शिवः ) ज्ञानियोको बढानेवाला, स्तुतिकी प्राक्त करनेवाला, सुखकारी 
(सः इन्द्रः ) वद इन्द्र (प्रत्नथा ) पइलेके समान (अस्मत्रा अर्कस्य होमाने ) इमारे सोमके यज्ञमें (अवसे ) 
संरक्षणके लिए ( आ गन्तु ) आावे ॥ ४ ॥ 

[ ११५३ ] ( आत्‌ ऊ) इसके वाददी ( स्वाद्दावरस्य यज्यवः) अ्िमें यज्ञ करनेवाले तथा (अकाः ) 
स्तोतागण ( गोत्रस्य दाचने ) धनके दानके लिए दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ऋ अनु इवात्रं अनूपत ) तेरे कर्मका 
शीघ्रद्दी वर्णन करते हें ॥ ५ ॥ 

[ ११७४ ] ( अर्काः ) स्तोतागण ( ये) जिस इन्द्रको ( अ-ध्वरं विदुः ) अर्दिसक मानते हैं, उस (इन्द्रे ) 
इन्त्रमें ( कृतानि करवानि च ) किए गए तथा भागे किये जानेवाले ( विइ्चावि दीया) सम्पूर्ण पराक्रम हैं ॥ ६॥ 
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भावाथ इन्द्रको प्राप्त करनेका मागे देचों और मनुष्योंमें सव प्रथम मननशील ज्ञानीने ही पता लगाया । वदद 
इम्द प्राचीन, तेजस्वी प्रशेसाके योग्य भोर ज्ञानी है ॥ १-२॥ 

वदद इन्द्र ज्ञानियोंको बढानेवाला और स्तुति करनेवालोंको सुख देनेवाला हे । उसने अंगिरा ऋषियोंके छिए गार्य 
प्रदान कीं ॥ ३-४ ॥ 

स्तोताओंकी यदद इन्द्र कभी हिंसा नहीं करता, इसीलिए वे भूतकारूमें किए गए और आगे किए जानेवाळे 
पराक्रमके लिए इन्त्रकी स्तुति करते हैं । तब इन्त उन्हें धन प्रदान करता है. ॥ ५-६ ॥ 


सूक्त ६३ ] ऋग्घेदका सुबोध भाष्य (२२१) 


११७५ यत्‌ पाञ्चजन्यया विश्वे न्द्रे घोषा अर्सक्षत । 


अस्तृंणाद्कणां त्रिपोदै ऽयो मार्नस्य स क्षयः ॥७॥ 
११७६ इयम ते अचुष्टुति अकृषे तानि पोस्यां । प्रा्वशवक्रस्य॑ वतनिमर ॥८॥ 
११७७ अस्य वष्णो व्योदंन रुरु ऋमिष्ट जीव । यथ न पश्च आ द॑दे ॥९॥ 
११७८ तदधाना अस्यतां युप्माभिदेक्षपितरा । स्यामं मरुत्व॑तों वृधे ॥ १० ॥ 
११७९ बढ़लियांय धाम्न ऋक्व॑भिः शूर नोनुमः । जेपामेन्द्र स्वयां युजा ॥ ११॥ 
११८० अस्मे रद्रा मेहना प्रवासी वृत्रहत्ये भरहृतो सजोषाः । 

य! झंसंते स्तुवते धारयि प्र॒ इन्द्र॑ज्येष्ठा अस्माँ अंवन्तु देवा! ॥ १२ ॥ 


अर्थ-- [ ११७५ ] (रत्‌ प्रांचजन्यया विदाः ) जव पंचजन अजाके द्वारा (इन्द्रे घोषा अखक्षत ) 
इन्दके लिए स्तुतियां की जाती हैं, तब वद्द अपने (बर्हणा) सामथ्येसे शत्रुओंको (अस्तृणादू ) मारता है, ऐसा 
(अयः सः ) सवका स्वामी वह इन्द्र ( विपः) ज्ञानवान्‌ मेरे ( मानस्य क्षयः ) सत्कारका पात्र शोता हे ॥ ७॥ 

[११७६ ] दे इन्दर! तूने ( तानि पोस्या चकृपे ) उन [ द्रत्रवधादिके ] पराक्रमोंको किया, इसलिए (इयं अनु 
स्तुतिः ते ) यह अनुकूल स्तुति तेरे लिए हे, दे इन्द्र ! इमारे रथक्रे ( चक्रस्य ) पद्दियेके ( वर्तनि ) मागैका (प्र अव) 
उत्तमतासे संरक्षण कर ॥ ८॥ 

[ ११७७ ] सब मनुष्य ( अस्य द्वृप्ण, ) इस बलवान इन्द्रसे( परव: न ) पशुके समान ( यवं आ ददे ) जौ 
आदि अन्न प्राप्त करते हैं, तथा ( चि ओदने ) अन्नके प्राप्त दोनेपर दी ( जीवसे ) जीवनके लिए ( उरू करमिष्ट ) महान 
कमै करतें हैं ॥ ९ ॥ 

[ ११७८ ] ( मरुत्वतः वृधि ) मरुतोंके स्वामी इून्द्रके यशको बढानेके लिए ( तत्‌ दधानाः) उस यशको धारण 
करते हुए ( अवस्यचः ) संरक्षणको इच्छा करनेवाले इम (युष्माभिः ) ठम छोगोंके साथ ( दक्ष-पितरः स्याम ) 
अन्नके स्वामी दों ॥ १०॥ 

[ ११७९ | हे (शुर) शूरवीर इन्द्र! ( ऋत्वियाय ) यज्ञके पालक ( धाम्ने ) तेजस्वी तेरो ( ऋक्वभिः ) 
स्तोन्नोंसे ( बटू नोचुम ) निश्चयसे स्तुति करते हैं, दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्वया युज्ञा ) तेरी सद्दायतासे [ इम शन्नुओंको ] 
( जेषाम ) जीवे ॥ ११ ॥ 

( ११८०] (यः प्न.) जो बलशाली इन्द्र ( शंसते स्तुवते ) प्रशंसा करनेवाले तथा स्तुति करनेवालेके पास 
( धायि ) जाता है, वइ तथा (रुद्राः ) रुद्र ( अस्मे मेहनाः पर्वतासः ) हमारे लिए दृष्टि करनेवाले मेघ तथा (इन्द्र- 
ज्येष्ठाः सजोषाः देवाः ) इन्द्र जिनमें मुख्य हे, ऐसे एक साथ रइनेवाले देव ( वुत्रहत्ये भरहूतो ) वृत्रको मारनेवाले 
संग्रासमें ( अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ 
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भावार्थ-- जव चार वर्ण और निपाद ये पांचनन मिलकर इुन्द्रके लिए स्तुतियां करते हैं, तब वह इन्द्र उन 
स्तुतियोँसे वृद्धिको प्राक्ष द्दोकर अपने सामथ्येसे गरचुओको मारता हे ॥ ७-८ ॥ 

सब सनुप्योंको भन्नका दान यही इन्द्र करता है । उस इन्द्रसे अन्न प्राप्त करनेके लिए सभी प्राणी कर्म करते हैं तथा 
इन्द्रकी प्रशंसा करके उसके यदाको वढाते हैं आर इस प्रकार अन्नके स्वामी होते हैं ॥ ९-१० ॥ 

दे शूरवीर इन्द्र | यज्ञके पाळक तथा तेजसे युक्त तेरी इम स्तुति करते हैं, तेरी सहायता प्रास करके हम शन्नुमोंको 
जीते ॥ २१ ॥ 


बलशाली इन्द्र, रुद्र, दृष्टि करनेवाले सेघ तथा अन्य देव आपत्तिके समय हमारी रक्षा करें ॥ १२॥ 


(२३२) अग्चेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


[ ६४) 
( ऋषि.- प्रगाथः काण्वः ! देवठाः- इन्द्रः | छन्द" गायत्री 1 ) 

११८१ उत्‌ त्वां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राथों अद्रिवः | अब अह्मद्विषों जहि ॥ १॥ 
११८२ पदा पर्णारंराधमो नि वांधस्व महा अंति । नहि सा कश्चन प्रति ॥२॥ 
११८३ त्वभींशिषे सताना- मिन्द्र स्वमसुतानाम्‌ । स्व॑ राजा जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
११८४ एहि प्रेष्ि क्षयों दि-व्याईैघोष॑श्र्षणीनाम । आभे एंणासि रोदेसी ॥ ४ ॥ 
११८५ त्ये चित्‌ पवत गिरिं श॒तव॑न्तं सहस्रिणम्‌ । बिस्तेतृम्पो रोजिध ॥५॥ 
११८६ वयय्रु त्वा दिवां सुते भयं नकते हवामहे । अस्माकं काममा एण ॥ ६॥ 
११८७ छपे स्य वुपभो युवा तुविग्रीवा अनानतः | ब्रह्मा करते संपति ॥ ७॥ 
११८८ कश्यं स्वित्‌ सवनं इपां जुजुप्बो अर्व इच्छति । इन्द्रं क उ स्विदा चके ॥ ८॥ 
र्शरशर्शर्शिशिशिकिइरॉशशिरशिधशिशरशि्शिश 


अर्थ- [ ११८१] दे इन्द्र ! ( त्वा स्तोमाः उत्‌ मदन्तु ) तुझे स्तोत्र आनन्दित करें, दे ( अद्रि-वः ) वञ्रवान्‌ 
इन्द्र | इमारे लिए ( राचः छणुष्य ) अन्न दे, | ब्रह्म द्विष: अव जहि ) ज्ञानके द्वेषी मनुष्योंको मार दे ॥ १॥ 
व [ ११८१ ) दे इन्द्र ! ( पणीन्‌ अ-राधलः ) कंजूस तथा यज्ञके लिए धन न देनेवार्लाको ( पदा नि चाघस्व) 
पेरसे कुचल डालो, त्‌ ( महां अखि ) महान्‌ हो, (त्वा कर्‌ रम प्रति नहि ) तेरा कोद प्रति न्दी नहीं हे ॥ २॥ 
.१ त्वा कश्चन प्रति नहि-- तेरा कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है । 
२ पणीन्‌ पदा नि वाघस्व-- कंमूसोंको परसे कुचल डालो | 
[११८३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वे खुतानां ईशीप ) तुम सोमरसोंके खामी दो, (त्वं अ-खुतानां ) न 
निकाले गए सोमोंके भी स्वामी ददा, ( खै अनानां राज्ञा) तुम मनुध्योंके राजा दो ॥ ३ ॥ 

[ ११८६] दे इन्द्र | ( चपणीनां पहि ) मचुप्योँके यञज्ञमें आगं, फिर | आधघोपयन्‌) घोषणा करते हुए 
दिवि क्षयः प्रेहि ) घुलोकर्मे अपने घर चळे जाओ । ( उभे रोदसी ) तुम दोनों यलोक और पृथ्वी लोकको [ अपने 
जसे | ( आ पृणासि ) पूर्ण करते हो ॥ ४ ॥ 

[११८५] दे इन्द्र ! ( त्वं चित्‌) उस ( दातवन्तं खद स्रिणं पर्च ) सेकडों तथा इजारों पर्ववाले ( गिरि ) 
बादलको ( स्तोतृभ्यः रुरोजिथ ) स्तोताओंके हितके लिए तोडा ॥ ७ ॥ 

[ ११८६ ] दे इन्द्र | ( चयं उ ) इस (सुते ) सोमय़ागमें ¦ त्वा ) तुझे ( दिवा हवामहे ) दिनमें सद्दायार्थ 
इड हैं, और ( चयं नक्तं ) हम तुझे रातसें भी बुलाते हैं, तुम (अस्मार्क कार्म ) इमारी कामनाको ( आ पूण ) पूर्ण 

॥६ 

[ ११८७] (स्यः) वद्द ( वृषमः, युवा ¦ वलवान्‌, तरुण ( तुविन्रीवः अनानतः ) विशाल गर्दुनवाला, कभी 
न नीचा होनेवाला इन्द्र ( क्क ) कद्दां रद्दता हे, तथा ( ते ) उसका ( क्र; ब्रह्मा सपर्याति ) कौन ज्ञानी सत्कार करता दै? ॥०॥ 

{ ११८८ ) ( वृषा) वद्द बलवान इन्द्र ( कस्य स्वित्‌ किसके (सबने जुजुष्यान्‌ अघ गच्छति ) यञ्चका 
सेवन करनेके ल्यि लावा है । और (क ड द्वत्‌) कौन मुय (इन्द्र चेक ) को जानता है? ॥ < ढे 


भावार्थ- दे इन्द्र । तेरा कोई शत्र नहीं है । तू शानसे देय करनेवालोंका और कॅजूसोंको नष्ट कर ढाळ ॥१-२॥ 

दे इन्द्र ! तू निकाले गए और न निकाले गए सभी तरहके सोमरसोंका खामी है और तू दी मनुष्योंका राजा है । 
तू अपने तेजसे दु और पृथ्वी इन दोनों लोकोंको भर देता है ॥ ३-४ ॥ 

दे इन्द्र ! तू मनुप्योंका दित करनेके लिए अनेक पर्तोचाळे मघकी तोड । इम सभी मनुष्य दमारी खद्दायता करनेके 
लिए तुझे इमेशा बुछाते हैं । अतः तू आकर इसारी कामताओंकों पूर्ण कर ॥ ५-६ ॥ 

वलवानू, तरुण तथा पराक्रमशाली इन्द्र की रद्दता हे, किसके पास कब और कहाँ आता जाता है इसको कोई 
नहीं जानता । राष्ट्नेताकी गतिविधियां इसी तरह हों कि उसे कोई भी मडुप् जान न पाए ॥ ७०८ ॥ 


( 
र्र 


सूक्त ६५ ] ऋग्वेदका सुदोध भाष्य ( २३३ ) 


११८९ क॑ तें दाना अंसक्षत॒ वृत्रहन्‌ सुवीयी । उक्थे क डं स्विदन्तमम ॥९॥ 
११९० अयं ते मापे जने सोमः परुषुं ख्यते । तस्येहि प्र द्रवा पिं ॥१०॥ 
११९१ अयं ते शर्यणातति सुपोमायामधि प्रिय; । अजीकीयें मदिन्तम} ॥ ११ ॥ 
११९२ तमच्च राधते महे चारु मदाय घृप्म॑ये । एट्रीमिन्द्र द्रया पिबं ॥१२॥ 
[ ६५ ] 
( ऋषिः- प्रगाथः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छत्दः- गायत्री ) 
११९३ यदिन्द्र प्रगपागुदुङ्‌ न्यंख्रा हुयमे नुभिः । आ याहि तुप॑माशुर्मि) ॥१॥ 
११९४ यद्व प्रस्रवंगे दिगो मादयासे स्तरणरे । यद्वां समुद्रे अन्धसः ॥ २ ॥ 


_ अर्थ- [ ११८९ ] दे ( दुत हन्‌) वृत्रको मारनेवाछे इन्द्र | ( ते दानाः के असक्षत ) तेरे दिए हुए धन किस 
मनुष्यको प्राप्त दोति हैं, और ( के सु-वीर्या ) किसको बल प्राप्त द्वोते हैं, तथा ( उक्थे ) यज्ञसें (क उ सिइत्‌ ) कोन 
मजुन्य तेरे ( अन्तमः ) पास वेठता है ॥ ९॥ 

[ ११९० ) दे इन्द्र ! (ते ) तेरे लिए ( अयं ) यह सोम (माजुषे जने पूरुषु) मनुष्यों तथा श्रेष्ठ नागरिकोके 
बीचसेँ ( सुयते ) निचोडा जावा हे, ( घहि प्र द्रव ) भा, दौडकर भा भोर ( तस्य पिब ) उसको पी ॥ १०॥ 

[११९१] ( दायेणावति खुषोमायां अधि ) शर्यणावत प्रदशसें सुघोमा नदी पर द्दोनेवाला तथा ( आजींकाये ) 
` पात्रमें रखा हुमा ( ते प्रिय; मन्डितमः ) तुझे प्रिय तथा उत्साहको देनेवाला ( अये ) यह सोम है ॥ ११॥ 

[११९२ | दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( तं चारु) उस उत्तम सोमको ( मई राधले ) बडे धन देनेके लिए ( धृष्ववे) 

शबुओंकों सारनेके लिए ( मदाय ) लानन्द्के लिए ( पाहि द्रव पिव ) दौडकर आओ और पियो ॥ १२ ॥ 
[ ८५) 

[११२३] इ (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ नमेः) जो तू मनुष्यों द्वारा (प्रागू, अपाणू, उदङ्‌ न्यग्‌ था) भागे, 
पीछे, ऊपर और नीचेकी ओरसे [ सदायार्थ ] ( हूयसे ) घुलाया जाता है अतः (तूयं ) शीघ्र दी ( अभि आयाहि) 
शीघ्रगामी घोडोसे जा || १ ॥ - 

[ ११९४] ( यत्‌ वा दिवः प्रस्नत्रणे ) अथवा चुलोकके जळके उद्गम स्थानमें ( मादयासे ) भानन्दित होते 
हो, अथवा (स्वः नरे ) स्वर्गको प्राप्त करानेवारू यज्ञमें ( यत्‌ बा) अथवा ( अन्घसः समुद्ग) सोमरसके प्रवादसें 
[ भानन्दित होते हो | ॥ २॥ 


भावार्थे ~ इन्द्रके द्वारा दिए गए धनको कोन प्राप्त करता है, उसके वरको कोन प्राप्त करता हे, यड शी जानना 
कडिन है, पर यद्द निश्चित हे कि उसका सत्कार सभी मनुष्य करते हैं ॥ ५-१०॥ 


दे इन्द्र ! तेरे लिए यद्द सोम अच्छी तरइ तैय्यार करके पात्रमें रखा हुना है, तू इसे पीकर थानन्दित हो औौर उस 
आनन्द या उत्लाइको प्रास करके तू शत्रुओंको सार ॥ ११-१२ ॥ 


दे इन्द्र ! तुसे जब लोग चारों ओरसे डुगाते हैं, दर तू युडोकते भाक! दधारे साथ आनन्दित दो, और सोमरस 
पो कर उत्साद्वित हो ॥ १-२ ॥ 


३० ( ऋ सु+ भा, ) 


(२३४) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ मंडल ८ 


reer गण 


११९५ आ खा गीमिमहामरु हवे गामित्र भाजसे । इन्द्र सोमस्य पीतये ॥३॥ 
११९६ आ तं इन्द्र महिमानं दरंयो देव ते महः । रथे वहन्त बिभ्रतः ॥ ४॥ 
११९७ इन्द्र शृणीष उ स्तुप महा उग्र इशानकृन्‌ । एहि नः सुत पिव ॥७५॥ 
११९८ सतावन्तस्त्वा वयं प्रयखन्तो इरामह । इदं नों बहिरासद्‌ ॥ ६॥ 
११९९ यचिद्धि शश्वतामसीन्द्र साघारणस्त्वस्‌ । तं त्वां वर्यं वामहे ॥ ७॥ 
१२०० इदं ते सोम्यं मध्वः घुक्षन्नद्रिभिनर; । जषाण इन्द्र॒ तत्‌ पिच ॥८॥ 
१२०१ विश्वा अंयों विपश्चितो ऽतिं ख्यस्तूयमा गांहि । अस्मे धेहि श्रवों वृहत्‌ 1. ९ ॥ 
१२०२ दाता मे पूर्तीना राजा हिरण्यवीनामू । मा देवा मघवा रिषत्‌ ॥ १० ० 


अर्थ-- [ ११९५] में दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (महां उरू) महान्‌ विशाल (त्वा ) तुझे ( सोमस्य पीतये) 
सोमपानके लिए ( शीभिः ) वाणियोंसे ( भाजसे गां इच) जसे खिलानेके लिए गायको बुलाते हैं, उसी तरइ ( हुवे ) 
बुलाता हूँ ॥ ३॥ 

[ ११९६ ) हे (देव ईन्द्र) दिव्य इन्द्र | ( महः माहिमाने विश्रतः ते ) मद्दान्‌ यशको धारण करनेवाले तेरे 
(ते हरयः ) वे घोडे तुझे ( रथे वहन्तु ) रथमें ले आवं ॥ ४॥ 

[ ११९७ ) हे ( उग्रः महान्‌, इशान कृत्‌ इन्द्र ) वोर, महान्‌ तथा सबके स्वामी! इन्द्र ! में तेरा ( ग्रणीषे ) 
गुणवर्णन करता हूँ ( ड ) भोर तेरी ( स्तुपे ) स्तुति करता हूँ, ( पाहि ) तू आ और ( नः सुते पिव ) इमारे सोमको 
पी॥५॥ 

[ ११९८ ] ( सुतावन्तः प्रयथस्वन्तः वयं ) सोमयाग करनेवाले तथा अन्नवाले हम (त्वां ) तुझे ( नः इद्‌ 
यरहिँः आखदे ) इमारे इस आसन पर वेठनेके लिए ( हवामहे ) डुळाते हैं ॥ ६॥ 

[११९९] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ चित्‌ हि ) जिस कारण (त्यं) तू-( शश्वताँ ) बहुतोंके द्वारा ( सा- 
धारणः ) एक साथ धारण किए जाता (आखि) दे; इसलिए (तंत्वा) उस तुझको (वयं हवामहे) इम 
चुळाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १२००] दे (इन्द्र) इन्द्र | (नरः) यज्ञकर्ता ( ते ) तेरे लिए ( अद्विमिः ) पत्थरोंसे ( इदं मधु सोम्यं ) 
इस मीठे सोमको ( अधुक्षन्‌ ) तेय्यार करते हैं, त्‌ ( ज्ञपाणः ) प्रसन्न होता हुभा ( तत्‌ पिव) उसको पी ॥ ८॥ 

[ १६०२] हे ( अयः ) स्वामी इन्द्र | तू ( तूयं आ गहि ) शीघ्र मा, तथा ( विइवान्‌ दिपाश्चतः अतिख्यः ) 
सभी जञानियोंको देख, तथा ( अस्मे बृद्दत्‌ धवः धेद्दि ) हमें बहुत अञ्न दे ॥ ९॥ 

[ १२०९] (हिरण्यचीचां वूपतीनां राज्ञा) सुनदेर रंगवाली गौवोंका राजा वदद इन्द्र ( मे दाता) सुझे धन 
_... देनेवाला है, है ( देवा! ) देवो ! (मघवा मा रिषत्‌ ) इन्द्र कभी हिंसित न इो ॥ १०॥ 

१ मघवा मा रिपत्‌- वदद इन्द्र कभी दुःखी न हो । 
भावार्थ-- दे मद्वन्‌ इन्द्र | सोमपानके लिए तुझे में स्तुतियोसे बुळाता हुँ । तू अपने यशस्वी घोडोंकी सद्दायतासे 
इमारे पास आ ॥ ३-४ | 
___ हे इन्व | मैं तेरे युणोंका वर्णन करता हूँ घौर तेरी स्तुति करता हुँ । तू आकर हमारे द्वारा दिए गए आसन पर 
बंड ॥ ५-६॥ 

इन्द्र यज्ञकर्ताओंके मध्यमें आकर जव बैठता है, तव वइ किसी तरइका घमण्ड-नहीं करता, वद्द घडे प्रेमसे आकर 
उनके मध्यें वेठता हे । इसलिए यज्ञकर्ता भी उस इन्द्रके लिए वढे प्रेमसे सोमर तेय्यार करते हैं ॥ ७-८ ॥ 

दै इन्द्र | तू शीघ्र आकर सभी ज्ञानियोंका निरीक्षण कर । उन ज्ञानियोंकी तू कमी हिंसा मव कर, अपितु उन्हें 
धन आदि देकर सुखी कर ॥ ९-१० | 


सूक ३९ ] ऋग्वेद्का लुयोध भाष्य (२३५) 


१२०३ सुहत पर्पतीना भाथे चन्द्रं बृहत्‌ प्रथु । शुक्र हिरंण्यमा ददे ॥११॥ 
१२०४ नपातो दुर्गहस्य मे सहस्रेण सुराधंवः । श्रवो देवेष्व॑क्रत ॥ १२ ॥ 


हु [६६] 


(ऋपषिः- कलिः प्रगाथः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाथः = (विषमा वृहती, खमा सतोबृहती ) 


१५ अनुष्टप्‌ । 
१२०५ तराँभिर्वो विद्ईसु मिन्द्रं सवार्थ ऊतयें । 
वृहद्राय॑न्तः सुतसौमे अध्युरे हुवे भरं न कारिण॑स्‌ ॥१॥ 
१२०६ न ये दुधा वरंन्ते न स्थिरा मरो मदे सुशिप्रमन्धत्र; । 
य आरत्या श्रक्षमानायं सुन्बृते दाता जरित्र उक्थ्य॑मू ॥२॥ 
१२०७ यः शक्रो मृक्षो अइव्यो यो वा कओं हिरण्यर्यः। 
स ऊर्व्स रेचयत्यपतिति बिन्द्रो गव्य॑स्य वृत्रह ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ १२०३] में ( लद्दस्त्रे पृषतीनां अधि) इजारों गायोंपर आधारित ( चन्द्रं बृहत्‌ पृथु शुक्र 
हिरण्यं ) प्रतज्नताकारक, मद्दान्‌, विस्तृत, तेजस्वी खर्णको ( आ चदे ) प्राप्त करता हुँ ॥ ११॥ 

[ १२०४ | ( न-पातः दुः-गइस्य में असद्दाय तथा दुःखमें पढे हुए मेरे लोग ( सहस्रेण सु-राघसः ) 
इजारों प्रकारसे उत्तम घनवाले दों, और ( देवेचु श्रवः अक्कत ) देवोंमें यशको ग्राप्त करें ॥ १९ ॥ 

[ ६६ | 

{ १२०५] दे ऋत्विजो | ( बः ) तुम ( ध वाघः डत तरोभिः ) वाधाओंसे संरक्षण करनेके लिए वेगवाम्‌ 
घोडोंसे आनेवाळे ( चिढ्दु-वछु इन्द्रं) घन प्राप्त करानेवाले इन्द्रके ( वृद्दतू ) बडे यशका ( अ-ध्वरे खुन-खोमे ) 
ईिसारदित सोमयज्ञमें ( गायन्तः ) गान करो, में ( भरं ) भरण पोषण करनेवाले इन्द्रको (कारिणं न ) जैसे द्वित- 
कारी मजुष्यको लोग छुलाते हैं, उसी प्रकार सहायार्थं ( हुवे ) बुळाता हुँ ॥ १॥ 

[ १२०६] ( खु-शिप्रे यं) शिरस्थाण धारण करनेवाले जिस इन्द्रको युद्धमें (न दुघाः चरन्ते) न भसुर इटा 
सकते हैं, (न स्थिराः ) न देव इटा सकते हैं. जर (न सुरः) ना दी मनुष्य इटा सकते हैं, (यः) वद द्वी 
( अन्धसः मदे आइत्य ) सोमको आनन्दुका आद्र करके ( शशमानाय जरित्रे सुन्ब्रते) गान करनेवाले, स्तुति 
करने वाले, सोमयाग करनेवाले यजमानके लिए ( उक्थ्यं ) स्तुत्य धनको (दाता) देता है ॥ २॥ 

[ १०७] ( यः शक्रः, स्टक्षः, अद्वयाः ) जो इन्द्र लामथ्यशाली राजुको मारनेवाला, घोडोंवाला हे ( वा) तथा 
{यः फीजः दिरण्ययः ) जो नदूसुत ओर घनवानू हे, (सः बूत्रदा इन्द्रः ) वढ वृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( अवस्य 
धव्यस्य अपादूर्ति ) विशाळ गौवांक रोकनेवाळंको ( रज्ञथति ) कंपाता है ॥ ३" 


भावार्थ इन्द्रकी कृपासे मुझे इआरों गायोंसे युक्त, प्रसन्नताको देनेवाला तेजस्वी स्वर्ण मिळे, साथ द्वी 
असद्दायावर्या तथा हु'खमें पडे हुए मेरे अपने लोग भी इन्द्रक्री कृपासे उत्तम धनवाछे द्दोकर यशस्वी दों | २१-१२ || 

ददे मनुष्यो ! संकरके समय संरक्षण करनेवाले, चन देनेवाले इन्द्र्के यशका गान खोसयझसें करो । जस हितकारी 
मनुष्यको लोग बुलाते हैं, उसी तरद तुम इन्द्रको बुलाओ ॥ १॥ 

शिरखाण धारण करनेवाले इन्द्रको असुर, देव और मनुष्य कोई भी युद्धमें नहीं इटा सकता । वदद इन्द्र सोमरसके 
हारा आनन्द देनेवाले यज्ञकर्ताको प्रशलनीय घन प्रदान करता है ॥ २॥ 

चह इन्द्र मदान्‌ गौलमूहके रोकनेवालेको कंपाता हे । गोओंको जुरानेवालेको भयभीत कराता हे । वद्द अदूसुत 
शक्तिशाका और धनवान हे ॥ ६ ॥ 
> 


(२३६) ऋग्वेद्‌का खुयीघ भाष्य [ सडक ८ 


१२०८ निखांत चिद्यः पुरुसंभतं बद दिद्वपाति दाशुषे । 


वृज्जी सुंजिग्रो हयेश्च इत्‌ करदि न्द्र! क्रत्वा यथा चञ्चत्‌ ॥ ४॥ 
१२०९ यद्वावन्थ पुरुषत पुरा ।चच्छ्र नणाम्‌ । 

वृयं तत्‌ त॑ इन्द्र सं भरामसि यज्ञमुक्थं तुरं घच! ॥५॥ 
१२१० सचा सामु पुरुहूत वाजतो मदाय चुक्ष मामपा; । 

त्वमिद्धि बंह्कृठे काम्यं वमु देष सुन्तन्ते शुर ॥ ९ ॥ 
१२११ वयमेनमिदा ह्यो शरीपेमेद बञ्रिणम्‌ । 

तस्मा उ अद्य संमना मृतं भ्रा 55 नृनं भूषत श्रुते ॥ ७ ॥ 


अर्थ । १२०८ ] (यः ) जो इन्द्र ( दाखुपे ) देनेवाले यजमानके लिए ( >िखाते पुरु-सं भते वसु चित्‌) 
गाडकर बहुतसे इकटूठ किए गए धनको ( उत्‌ इत्‌ वपति ) बाहर निकाळता है । वह (सु-शिप्रः, वज्री, हयश्वः 
इन्द्र! ) शिरखाण धारण करनेवाळा, वज्रधारी, घोडोंवाला इन्द्र (यथा चदात्‌ ) जैसा चाहता हे, वेसा दी ( ऋचा 
इत्‌ करत्‌ ) कामोंको करता है ॥ ४॥ 


[ १५०९ ] दे ( पुरु-ष्ठुत शर इन्द्र) दे वहुतोंके द्वारा प्रशंसित, शूरवीर इन्द्र | तूने (पुरा चित्‌ ) पहले 
(नृणां) यज्ञ कर्त्ताओंसे ( यत्‌ वावेथ , जिसकी इच्छा की, (ते ) तेरे लिए ( तत्‌ यज्ञं उक्थं वचः) उस यज्ञ, 
स्तोत्र तथा प्रशंसाको ( तुरं ) शीघ्र द्वी ( वयं से भरामलि) इम करते हैं ॥ ५॥ 

[ १२१० । दे ( पुरु हत, वज्रिवः दश्च, सोमपाः ) बहुतों द्वारा चुळाये जानेवाले, वज्रधारी, तेजस्वी, सोमको 
पीनेवाले इन्द्र ! तू ( मदाय ) आनन्दुके लिए ( खरोमेघु ) सोम यजञोंमें ( सचा ) संयुक्त दो, (हि) क्योकि (त्वे इत्‌) 
तू दी ( ब्रह्म कृते सुन्वते ) स्तोन्नके करनेवाले तथा सोमयज्ञ करनेवालेको ( काम्यं वखु ) इष्ट धनको (देष्ठः सुवः ) 
देनेवाला है ॥ ६ ॥ 

( १२११] ( वये ) इसने ( पने वज्धिणं ) इस वज्रधारी इन्द्रको ( ह्यः इदा ) कल और आज (इष) यहां 
यज्ञमें । सोमसे ] ( अपीपेम ) तृप्त किया, दे ऋत्विजो ! ( अद्य उ) भाज भी ( तस्मै) उस इन्द्रके लिए ( स-मना ) 


समान मनवाले द्ोकर ( छुतें भर) सोमको दो, वदद ( नूनं ) निश्चयसे (श्रते ) स्तोत्रसे ( आ भूपत ) अलंकृत 
द्दोगा॥७॥ 


>>> 


~ 
भावार्थ दाताके लिए वइ इन्द्र गडे हुए धनको भी बाइर निकाळता है। इन्द्र जैसा चाहता है, वेसा दी 
कामोसे करता है॥ ४ ॥ 


दे इन्द्र तूते यज्ञ करनेवालोंसे जिस स्तोत्रकी कामना की थी, उस स्वोश्नको दम तेरे लिए बोलते हैं ॥५॥ 


हे वञ्रधारी सोम ! तू आनद प्रात करनेके लिए हमारे यज्ञोंमें भा, क्योंकि तू सोमयज्ञ करनेवालेको उसकी 
इच्छानुसार धन देनेवाला है ॥ ६॥ 


इन्द्रके छिए दिया जानेवाला वास्तविक भळंकार सोमरस द्वी है। सोमरससे इन्द्रका उत्साइ कौर तेज बढता हे 
सौर उस तेजसे वद्द अलंकृत दोता है ॥ ७॥ 


सूक्त ६६ | ऋन्‍्चेद्का सुबोध भाष्य (९३७) 


१२१२ वार्कशिदस्य बारण उरामधि रा वयुनेषु भूषति । 


समं न; स्तोभं जुजुपाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां जिया ॥८॥ 
१२१३ कद्‌ न्व] साकत मिन्द्रेस्यास्ति पोस्थंमू । 

कनो छु क॑ श्रोम॑तेन॒ न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा ॥९॥ 
१९१४ कदू महीर अभ्य तबिपीः कई वृत्रो अस्नुतम्‌ । ही. 2 

न्द्रो विश्वान्‌ वेक॒नाटों अहरच्श॑ उत क्रत्वा परमि ॥ १० ॥ 
१२१५ व॒यं घां ते अपूर्व्येन्द्र ब्रह्मि वृत्रहन्‌ । | 

पुरुतमास; पुरुहृत वज्रिरो भृतिं न प्र भरामसि ॥ ११॥ 
१२१६ पुरी ि्ध त्वे तुंबिकूमित्नाभ्रसो हर्वन्त इन्द्रातर्य! । 

- तिरर्थिरयेः सव॒ना बसों गहि ब्षविष्ठ श्रुधि भे हम्‌ ॥ १२॥ 


अथ | १६१२ ] (वारणः उरामथिः वृकः चित्‌ ) सत्रको दटानेवाला, पथिकोंका विनाशक चोर भी 
(अस्य वयुनेषु आ भूपति, इस इन्द्रके मार्गोकी | अनुकूल दोकर ] नळूंकृत करता हे, (इन्द्र) हे इन्द्र | (सः) 
वद्द तू ( चः इमं स्तोमं जुञ्ुराणः ) इमार इस स्तात्रको सुनेन हुए ( जित्रग थिया) उत्तम बुद्धिसे युक्त दोकरं 
(प्रम गहि) ना॥ ८ ॥ | 

। १९१३] ( कत्‌ जु पस्य अस्ति ) ऐसा कोनसा पौरष हे जो ( अस्य इन्द्रस्य अकतं) इस इन्द्रके द्वारा 
नद्दी किया यया, तथा ( केन ड श्रोमतेन ) किस मचुःषने इसके ( कं न_गुश्चते / किंस पराक्रमको नहीं सुना, यइ 
(वूच-हा ) इत्रको मारनेबाळा इन्द्र ( जनुपः परि / जन्मसे दी असिद्ध है ५ ९ ॥ 

[१२९४ ] ( अस्य महीः तविषी ) इतका महान्‌ बछ ( कत्‌ उ अ-श्लुट्टाः ) कब अबरुको मारनेवाला नहीं रद्दा? 
(दृत्र-ध्न; ) वृत्रके शत्रु इन्द्र द्वारा [ मारा जानेवाळा ] ( 5.न्‌ उ अ-स्तृतम्‌ ) कव अईिलित रहा हे, यह ( इन्द्रः) 
इन्द्र ( विद्वान्‌ वेक न।टान्‌) सभी सूदखोरोंका तथा ( अद्दईशाः पणान्‌) दिन गिननेवाले कजूसोंको ( ऋत्वा ) अपने 
कर्मसे ( अभि ) दत्राता हे ॥ २८ ॥ 

[१५१५] दे ( पुर-हत, वज्रिवः, वृत्रदन इन्द्र ) दे पहुतों द्वारा छुछाये गए, चञ्च धारण करनेवाले, दृत्रददन्ता 
इन्द्र | (ते) तेरे लिए { पुरुतमाखः चय ) उत्तम जन इम ( पू भा ब्रह्माणि ) नए नए स्तोत्रोंको ( सुति न) कर 
अथवा वेतनके समान ( प्र भरामसि ) करते हैं ॥ ११॥ ु 

[१२१६ ] दे ( तूवि कूभिन्‌ इन्द्र ) बहु कर्मा इन्द्र ! ( दि ) क्योंकि (त्वे ) तुससे ( पूर्वी चित्‌ आशसः 
ऊतयः ) बहुतसी नाशा तथा रक्षणके साधन हैं, अतः तुझे (हवन्ते ) बुलाते हैं, दे ( बसा शावष्ठ ) वसानेवाले 
घळवानू इन्द्र | (मे हचं श्रुधि ) मेरी प्रार्थना सुना, भौर दूसरोंका ( तिरः खित्‌) विरस्कार करके दमारे ( सेवना 
आ गह्दि ) यज्ञोंमें ला ॥ १२ ॥ 

भावार्थ -- सवका निवारक, पथिकोंका विनाशक चोर भी इसके मार्योक्रो अनुकूल इोकर अलंकृत करता है । 
चोर जैसा दुष्ट भी इस इन्दके शासनमें जाकर उसके अनुकूल हो जाता है ॥ ८ ॥ 

कौनसा ऐसा पराक्रम है, जो इस इन्दके द्वारा नही किया गया । किल कानवालेने इसके पराक्रमको नहीं सुना । 
वृत्रका इन्ता इन्द्र जन्मसे ही प्रसिद्द है ॥ ९॥ 

_ इसका मद्दान्‌ बळ कब शत्रुको मारनेवाला नहीं रदा ? वृत्रके शत्रु इन्द्र द्वारा | मारा जानेवाळा ] कब भहिंसित 
रद्दा हैं। इन्द्र सम्पूर्ण सूदखोर तथा कंजूसोंकी दवाता है ॥ २० ॥ 
. जिल तरइ कोई सेवक भपनो सवाके वदले वेतन ळेता हे, डली तरह इस इन्द्रको सेवा करते हैं, अवः वह इन्द्र 
इभ धन प्रदान करे ॥ ११॥ 

हे इन्द्र ! तुझमें ही बहुतसी आशाय और रक्षणके साधन हैं। तू अनेक तरबसे पराक्रम दिखाता है। इसलिए हम 

पुसे बुलाते हैं | तू इमारी प्रार्थना सुनकर दूसरोंके यज्ञोंका तिरस्कार करके इमारे पास दी भा ॥ १२ ॥ 


(२३८) कग्चेद्का सुवोच भाष्य [ मछ ८ 


१२१७ वयं घा ते त्वे इ" दिन्द्र विप्रा अपि ष्मह्ति । 

नहि खदुन्य। पुरुहृत॒ कश्चन मधघन्नस्ति मांडता ॥ १३॥ 
१२१८ त्वं नों अस्या अमंतेरुत क्षेत्रा ऽमिश्वस्तेरव स्एथि | 

वं न॑ ऊती तब चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गतुवित ॥ १४ ॥ 
१२१९ सोम इ5॥ सतो अंस्त करयो मा बिंमीतन । 

अपेदेष ध्वसायति स्वयं घेषो अपायति ॥ १५ ॥ 


[ ६७] 


( ऋषि:- मत्स्यः सास्मद्‌', मैत्रावरुणिर्मान्यः, बह्दवो चा मत्स्या जालनद्धाः । देवताः- आदित्याः, 
१०-१२ भांदतिः । छन्दः- गायत्रो । ) 
१२२० त्यान्‌ लु क्षत्रियां अब आदित्यान याचिषामहे । समळीका आ ॥१॥ 


~ 


१२२१ मित्रो नो अत्यंहतिं वरुण! पर्षदय॑मा आदित्यासो यथां विदू! ॥ २ ॥ 


अर्थ-7 [ १२६७] हे ( पुर-हत, मघवन्‌ इन्द्र ) बहुतों द्वारा डुळाये जानेवाले, ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र | ( ते वयं 
घा विप्राः अपि ) तेरे इम ज्ञानी जन भी ( त्वे इत्‌ प्पस्लि ) तरे ही अधीन रदे, क्प्रोकि ( त्वत्‌ अन्यः कश्चन ) तसे 
भिन्न कोई दूसरा ( मर्डिता नदि अस्ति) सुखी करनेवाला नहीं हे ॥ २३॥ 

[ १२१८] दे { शचिष्ठ गालु विदू । शक्तिशाली, तथा मागको जाननेताले इन्द्र ! (त्वे) त (नः) इसें 
(अस्याः अ-मतेः, क्रुधः आम-शस्तः | इस दरिद्रदा, भूखके भभिशापसे , अव स्पधि) छडा, और (त्वे ) वू 
(नः ) इमें ( तव ऊतो, चित्रया थित्रा ) अपने रक्षण तथा, विलक्षण कमसे ( शिक्ष ) समये करो ॥ १४॥ 

| १२१९] दे ( कल्यः ) कलि ऋषिके पुत्रो ! ( चः इत्‌ खुतः सोमः अस्तु ) तुम्हारा तेय्यार किया गया सोम 
इन्द्रके लिए हो, ( मा विभीतन ) मत डरो, क्योंकि ( णपः ध्वस्मा ) यद्व हिंसक सनुप्य (अप इत्‌ अयति) दूर 
भाग रहा है, ( पापः स्वयं अप अयति) यद्द अपने आप दूर भागा जा रद्दा हे ॥ १५ ॥ 

[ ६७] 

[ १२२० ] इम ( अभिष्टये ) अपनी कामनाकी पूर्तिके लिए ( खुसूळीकान्‌ ) उत्तम सुख देनेवाले, ( क्षत्रियान ) 
शन्रुओंके आक्रमणसे रक्षा करनेवाले (त्यान्‌ आदित्यान्‌ ) उन नादित्योंसे ( अवः याचिपा महे ) संरक्षण मांगते हैं॥१॥ 

[ १५१३ ] ( मित्रः चरुणः अर्यमा आदिन्याश्ः ) मित्र, वरुण, अर्थमा और आदित्य ( यथा विदुः ) जैसे जानते 
दों, उस तरह (नः ) हमें ( अंहति अनि पषंत्‌ ) पापसे पार ले जाएं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! दम ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन दी रहें । तुझसे भिन्न और कोई सुखी करनेवाला नहीं है॥१३॥ 

दे इन्द्र ! तू इमें इस दरिद्रता भौर भूखके अभिद्रापसे छुडा, तथा लपने संरक्षण तथा विलक्षण कमसे इमें समयै 
और शक्तिशाली वना ॥ १४ ॥ | 

हे मनुग्यो | तुम इन्द्रको सोमरस प्रदान करो । इन्द्रको सोम प्रदान करनेके वाद तुम्हे किसीसे डरना नहीं पडेगा । 
इन्दके डरसे सभी हिसक मनुष्य स्वय दूर भाग जायेंगे ॥ १५॥ 

क्षपनी अभिलापा की पूर्वके लिए हम उत्तम सुख देनेवाले तथा शब्रुओंके , भाक्रमणसे रक्षा करनेवाले भादिल 
भादि देवोंको बुळाते हैं । वे देव इमें पापसे पार ळे जाएं ॥ १-२ ॥ 


रज 


सूक १७] कगवेदका सुबोध भाष्य (२३९) 


१२२२ तेपां हि चित्रमक्थ्य) वरुथमलि दाजुपे । आदित्यानांमरंकृते ॥ ३॥ 
१२२३ महिँ वो महतामवो वरुण मित्रार्यमन्‌ । अत्रास बंणीमहे ॥४॥ 
१२२४ जीवान्‌ नो अभि धेतना755दिंत्यासः पुरा हथात्‌ । कद्धं स्थ हवनश्रत! ॥ ७ ॥ 
१२२५ यई। श्रान्तायं सुन्वे अरूधमस्ति यच्छर्दि। । तेना नोअधिवोचत 1६॥ 
१२२६ अस्ति देवा अंहोस्वे स्ति रत्तभनांगस! । आदित्या अद्भतेनसः ॥ ७॥ 
१२२७ मा न! सतुं? सिपदर्य महे चणवतु नस्पार । इन्द्र हाद श्रता वशा ॥ ८ ॥ 
१२२८ मा नो मुचा रिपूणां बुंजनानामविष्यया देवां अभि प्र मुक्षत : ९॥ 
१२२९ उत स्वामंदिते मा द्यं देऽयृपं ब्रते | सुमठीकाममिक्टये ॥ १० ॥ 


अ~ [ १२२२ ] (दापुष अरंछत ) दाता शर सामर्थ्यज्ञालीको प्रदान करनेके लिए ( तेषां आदित्यानां ) 
उन भादित्योंके पास ( चित्रे उक्थ्य वरूथं अस्ति ) स्वीकरणीय और प्रशंसनीय धन रहता है ॥ ३॥ 

[१२२३ | दे ( वरण मित्र अयमन्‌ ) वरुण, मित्र और अर्थमा देवो ! ( महतां चः) मदान तुम्दारे ( अचः 
महि ) संरक्षण भी महान्‌ है। हम तुससे ( अवांसि आ दुणीमहे ' संरक्षणोंको चाहते हें ॥ ४ ॥ 

[ १२२४ ] दे (हवन श्रतः आदित्यासः : प्राथेनाको सुननेवाळे आदित्यो | (न; जीवान्‌ अभि घेतनः ) 
इमारे जीवित रद्दते हुए दी तुम दौडो । ( हथात्‌ पुरा कत्‌ स्थ ) मारे जानेसे पूव ही कहीं भी दोओ, आ जाओ ॥५॥ 

[१२२५ | ( शान्ताय सुन्चते ) श्रम करनेवाले तथा सोमरस निचोडनेवालोंको ( यत्‌ वख्थ यत्‌ छदि 
अस्ति ) जो धन और निवास गाह देने योग्य दो, ( तेन नः आंच वोच ) उससे दसे भी युक्त करो ॥ ६ ॥ 

१२२६ | दे ( देवाः ) देवो ! ( अंटोः ) दुष्टोका पाप ( उरु अस्ति ) महान्‌ है, (अनागसः रत्नं ) पाप- 

रहिवोंके पुण्य रमणीय होते हैं | हे ( आदित्याः ) मादित्यो ! { अदू सुत -एन लः ) इम निश्याप - पाप रद्वित हैं ॥ ७ ॥ 

[१२२७] । नः ) हमें (अयं सेतुः ) यदद रन्धन ( मा सिषेत्‌ ) रुकावट न डाळे, अपितु ( नः महे ) इसे 
उत्तम काय करनेके लिए (परि वणकतु ) छोड दे । (श्रुतः इन्द्रः इत्‌ ) प्रसिद्ध इन्द्र दी (वशी) सबको वमे 
करनेवाला है ॥ ८ ॥ 

[ १२२८ ] दे ( अविष्यवः देवाः ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले देवो ! ( वृजिनानां रिपूणां ) कुटिल 
वातुमंकी (सूचा ) दिसा नः मा) हमें कष्ट न दे, ( अभि प्र सृक्षत ) उस दिंसासे इमें सुक्त करो ॥ ९॥ 

[ १२२९ | (उत ) और दे (महि देवि आदिते ) बढी देवी अदिति | ( अभिष्टये । इच्छित मनोरथकी प्राप्तिके 
छिए ( सुम्रृष्ठीका त्वां ) उत्तम सुख देनेवाले तेरी ( अहे उप छुत्रे ) में स्तुतिं करता हूँ ॥ १० ॥ 


भातार्थ-- दाता ओर सामव्यश्ाली मनुग्यको देनेके लिड आदित्य आदि देवोंके पास धन ओर संरक्षणके साधन 
रहते हैं ॥ ३-४॥ 

हे शादित्यो | जवतक हम जोवित हैं, तभी तक तुम दमारो रक्षा कते । परिश्रम करनेवाले तथा सोमयज्ञ करने- 
चालोंको जो धन और निवासयृद्द तुम देते दो, उस धन और निवासग्रहसे हमें युक्त करो ॥ ५-६॥ 

यदि पापियोंका पाप मद्दान्‌ होता है, तो पुण्यशालिय्ोंका पुण्य भी बडा दाता हे । पर पुण्यशाली भौर पापी दोनों- 
पर इन्द्रा प्रभुत्व रहता है । उसको कुपासे सती पुण्यशाळो चन्वनसे छूः जाते हैं ओर ते बडे बडे कार्य करते हें ॥७-८॥ 

द्वे देवो ! कुटिल झान्रमॉंक़ी हिंसा में कष्ट न दे, उस £सासे इमे सुक्त करो । हे देवी अदिति ! तुम मदानू सुख 
देनेवाळी दो, इमारे मनोरथोंको पूर्ण करो ॥ ९-१० ॥ 


(१४० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१२३० पिं दीने गंभीर आँ उग्रपुत्रे जिघीमत) । मार्किस्तोकश्य नो रिषत्‌ ॥ ११॥ 
१२३१ अनेहो नं उरुवज उरूाच वि प्रसवे | कृधि तोकायं जीवसे ॥ १२॥ 
१२३२ ये यूर्धार्तः क्षितीना-महंब्धास। खशसः । रता रक्ष॑न्ते अद्रुईः ॥ १३ ॥ 
१२३३ ते नं आखो वृकांणा- मादिंत्यासो गमोचत । स्तेनं वद्धमिंत्रादिति ॥ १४॥ 
१२३४ अपो पु ण॑ इथं शरुरादित्या अप दुमातेः । अस्मदुत्वजघ्चुपी ॥ १५॥ 
१२३५ प्रश्वद्धि व। सुदानव॒ आदित्या ऊांतभिंबरयम । पुरा नूनं बुभज्महें ॥ १६॥ 
१२३६ शाश्चन्तं हि प्रचदस। प्रतियन्तं चिदेनसः | दर्वाः कृणुथ जीवसे ॥ १७॥ 
१२३७ तत सु नो नव्यं सन्यस आदित्या यन्मुमोंचति । बन्धाब्दुद्धमिंवादिते ॥ १८॥ 


अर्थ-- [ १२३० ] इ / उदग्रपत्न ) चीर पुत्रोंचाली देवी अदिति | ( दाने गभीरे ) इमारी दीन या अच्छी दोनों 
हा अवस्थाओंमें ( जिघांसतः ) मारनेका इच्छा करनेवाले लोग ( नः तोकस्य मा किः रिषत्‌ ) मारे पुत्रादियॉकी 
हिंसा न करं ॥ ११॥ 

। १२३१1 है । उरुत्रज्ञ) विखीण अदिते ! ( अनेहः नः ) पाप रदित हमारे (प्र सर्तवे ) जानेकै लिए 
( उरु चि) तेरा विस्तार उपयोगो द्दो। ( ताकाय जावल छाधि ) दमारे एत्रादियोंको जीनेके लिए समर्थ 
करो ॥ १२ ॥ 

[ १२३२ ] (ये मूर्धानः ) जो मुख्य ( अदञ्घासः ) आलस्य रदित ( अद्रहः ) दोह रद्दित तथा ( ख यशसः ) 
उत्तम यदासी देव ( क्षितीनां बना रक्षन्त ) हम मनुष्योंके घतकी रक्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 

[ १२३३१ हे ( आदित्यासः आदिते ) आदित्यो और अदिति ! । यद्धे स्तेनं इच ) वेधे हुए चोरको जैसे मुक्त 
करते हैं, उसी तरह (त ) व तुम (नः) हमें ( वृकप्णां आस्नः मुपोचत ) दुष्टोके मुंहसे छुडाओ ॥ १४ ॥ 

[ १२३४ ] इ ( आदित्याः ` आदित्यो | इय दारू) ) यह हिंसा / अजष्नुपा ) इमें न मारती दुई ( अस्मत्‌ 
सु अपः पतु) हमसे दूर चली जाए तथा ( दुपानः अगः ) दुर बुद्धि भी दूर चली जाए ॥ १५॥ 

[ १२३५ ] दे ( सुदानवः आदित्याः ) उत्तम दान देनेवाल शादित्यो ! (व! ऊतिभिः ) तुम्हारे संरक्षणोंसे 
सुरक्षित होकर ( वयं ) इम ( पुरा नून ) पहले जोर शब भी अर्थात्‌ । शइवत्‌) इमेझा ( वुभुज्महे ) भोगोंको 
भोगत र्दे ॥ २६॥ 

1 १२३६] दे ' प्रचरसः! देवाः) ज्ञानी देवो ! ( शाश्वन्ते प्रतियन्ते चित्‌ ) सदा इम पर क्षाक्रमण करनेवाले 
शत्रुको भी ( ज्ञावल ) दीवेजीवनके लिए ( एनसः क्रणुथ ) पापोसे मुक्त करो ॥ १७॥ 

/ १२३७) हे । आादित्या' अदिति ) आदित्यो और अदिति ! (बद्ध बन्धात हव ) जिस तरह किसी बंधे हुए 
को चन्धनसे सुक्त करत हैं, उसी तरह यत्‌) जो तुम्हारा सामध्य * नः सुमाचाते ) इसें वन्धनोंसे छुडाता है, 
तुम्दारा ( तत्‌ ) वद सामथ्य / नठय्रै ) स्तुतिके योग्य तथा ( सन्यस ) सेवाके योग्य हो ॥ १८ ॥ 


भाग्रार्थ-- हे अदिति देवी! अच्छी या चुरी दोनों ही लवस्था्ोमें हिंसकशत्रु इमारी हिंसा द कर सकें, इसके 

विपरात-पापरद्वित हमारे जानेके मार्ग सर्वथा सुरक्षित दों और हमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११-१२ ॥ 
_ प्रधान, आलस्परद्दित, उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम ब्रतोंकी रक्षा करें और हमें दु्टोके इयुले 

घचायं ॥ १३-१४॥ 

हे देवो ! हिंसा करनेवाले साधन हमारी हिंसा करते हुए हमसे दूर चले जाए आर दुष्ट बुद्धि भी दूर चली 
जाए, तथा इम तुम्दार संरक्षणोंसे सुरक्षित होकर हमेशा उत्तम आगोका भोगत रहै | १५-१६ ॥ 

दे देवो ! जो दम पर सदा आक्रमण करता है, उसे भो तुम दुष्ट मार्गको छोडकर सन्मार्ग पर चळनेके लिए प्रेरित 
करो और उसे पापोंसे सुक्त करके उसका जीवन दीर्ध करो । जो तुम्हारा सामथ्यै में बन्धनोंसे सुक्त करता है, उस 
सामय्यको इम स्तुति करें || १७०२८ ॥ न 


सूक्त ६८ ] ऋब्बेद्का सुबाघ माध्य (२४१ ) 


१२३८ नास्माकंमस्त तद्‌ तर आदित्यासो अतिष्कदे | ययमस्मस्यं सुळत ॥ १९ ॥ 


> J ~ 

१२३९ मा नों हेतििवस्त्रंत आदित्याः कृत्रिमा र्हः । पुग नु जरता वघीत्‌ ॥ २० ॥ 

१२४० वि घु द्वेषो व्यंहति मादित्यासो वि संहित । विष्वस्ि बृहता रपः ४ २१॥ 
__ ~ क [ ६८ ] = क्र 

( ऋषि:- प्रियमेघ आद्विरलः । देवताः- इन्द्र: १८-१९ ऋश्षाश्यमेघों । छन्दः:- गायत्री, अनु ्स्मुखः 
प्रगाथः = ( अचुष्टुप्‌ + गायत्रयो ) १, ४, ७, १० अनुष्ठुपू, १६ शाँकुपती । ) 
9 क आल $ ~ ~ ~ | «७ ती [a] जज, 
१२४१ आत्वा रथं यथोतयें सुन्नायं वर्तयामसि । तुपिकुर्मिमृताषहमिन्द्र विष्ट सर्पते ॥१॥ 


१२४२ तुर्विशुष्म तुविक्रतो शची विश्वया मो । आ पप्राथ महित्वना ॥२॥ 
१२४३ यस्यं ते महिना मइश परि ज्यायन्तमीण्तुं) । हस्ता बज्न हिरिण्ययम्‌ ॥३॥ 


१२४४ विश्वानंरन्य वस्पति-मर्नानतभ्य शत्रसः । णउेश्च चर्षणीना-मृती हुये रथानामू ॥४॥ 


अर्थ-- | १२३८ ] दे ( आदित्या सर ) आदित्यो ! जो बळ हमें ( अतिष्कदे ) संकटोंसे पार कर सकता है, ( तत्‌ 
तरः ) वह बल (अस्माकं न अस्ति) इमारे पास नहीं है । अतः ( यूयं अस्मभ्यं सळत । तुम इमें सुखी करो ॥१९॥ 

[ १२:९ ] हे ( आदित्याः ) लादित्यो ! ( विवस्वतः) यमके ¦ कृत्रिमाशरुः द्वेतिः ) कृत्रिम भौर ईिसक 
शस्त्र (नः) हमें ( जरसः पुरा मा वघीत्‌ ) वुढापेसे पद्दळे न मारें ॥ २० ॥ 

[ १२४० ] हे ( आदित्यासः ) आदित्यो | (देय! सु वि ) द्वेष करनेवालोंको अच्छी तरह नष्ट करो, ( अंहति 


वि) पापीको नए करो, (संहित चि) ऐसे पापियोंके संगठनको नष्ट करो, तथा ( रपः विष्त्रक्‌ वि जुत्‌ ) 
पापको चारों ओरसे नष्ट करो ॥ २१॥ 


६८ 
[ १२४१ | दे ( शाविष्ठ सत्पते इन्द्र | बलवान्‌ कि सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (रथं यथा ) जिस प्रकार रथको 
लौटते हैं, उसी प्रकार ( तुधिकूमिं, ऋतीपहं त्या ) बहुत बलवान्‌, और शत्रुओंके हरानेवारू तुझे ( ऊतये सुस्नाय ) 

अपने संरक्षण व सुखके लिए ( आवर्तयामास ) अपने पास लोटाते हें ॥१॥ 

[ १०४२] दे ( तुविशुष्म, तुविक्रतो शचीवः मते ) बहुत बलवान्‌, बहुत कर्म करनेवाले, बहुत शक्तिशाली 
तथा पूज्य इन्द्र ! तू अपने ( विश्वया महित्वना आ पप्राथ ) सम्पूर्ण मइत्वसे सर्वत्र फेलता है ॥२॥ 

[ १२४३ | ( मह! यस्य ते ) मदान्‌ जिस तेरे ( महिना ) महत्वसे युक्त ( हस्ता ) दाथ ( ज्मायन्तं हिरण्ययं 
च्रे ) सव जगह जानेवाले खर्णयुक्त चञ्रको ( ईयतुः ) पकडते हैँ ॥ ३॥ 

[१२४४ ) ( विश्वानरस्य अनानतस्य शावः पति) सम्पूण शत्रुओंपर आक्रमण करनेवाले तथा स्वये शन्नुके 
आगे कभी न झुकनेवाले बलके स्वामी तथा ( रथानां एय: च ) रथोंमें वेठकर तेजीसे जानेवाले इन्द्रको भें ( चः 
चषणीना ऊती ) चुम मनुष्योंके रक्षणके लिए ( हुवे ) चुळाता हूँ ॥ ७ ॥ 


DR RRR RR य्यक बी डे खु ््््,  ब्ब नम नली नी डर क्‍क्‍ सच 


भावार्थ-- हे दवो ! यमके हिंसक दास्य इमें घुढापेसे पूर्व नष्ट न करें, वर्योकि उन शखोंसे बचनेके लिए जो 
सामथ्यं इमरे पास दोना चादिए, वइ इमारे पास नदीं हे, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो ॥ १९-२०॥ 

हें देवो | इमसे द्वेष करनेवाले आान्रुओं, पापियों, उनके संघटनों तथा उनके द्वारा किए जानेवाले पापोंको नष्ट 
करो ॥ २१॥ 

दे इन्द्र | बहुत बलवान्‌ भौर दाजुमंका पराभव करनेवाला तुझे अपने संरक्षणके लिए भौर सुखके लिए इम भपचे 
पास डुळाते हैं ॥ २॥ | 

बहुत वळवानू, बहुत कार्य करनेवाला, शक्तिजालो ओर इुद्धिमान्‌ चीर अपने सपूर्ण महत्वसे प्रसिद्ध होता है । 
ऐसा वीर उत्तम कार्य करवा हे और विश्वमै प्रसिद्द होता है ॥ २ । 

' सब रात्रुओंते लडनेवाले, पर किवाके सामने न झुकवेवाळ बताने दीपको संपक्चगरे लिये बुरावा हूँ । वद्द साम- 
थ्यंशालो हार्थोले वज्रको पकडकर इमारे संरक्षणके लिए आवे ॥ ६-४ ॥ 
३१ (क्र. सु. भा ) 


ऱ्ह 


(२४२) ऋग्वद्का खुवोघ माध्य | मडल ८ 


१२४५ अभिष्टये सदावृंध॑ स्वमीळ्हेपु यं नरः । नाना इचन्त ऊतये ॥५॥ 
१२४६ परोमांत्रमुरचीपम मिन्द्रं सुराधसमू । ईशानं चिद्दरनाम ॥६॥ 
१२४७ तंतमिद्राधसे मह इन्द्र चोदामि पीतये । य! पुच्यामर्चुष्टति” मीश कृष्टीनां नतः ॥७॥ 
१२४८ न यस्य ते कवसान सख्यमानंश मत्यः । नकिः शवांसि ते नश्नत्‌ nen 
१२४९ स्वोरतासस्त्वा युजा ऽप्तु सर्ने महद्भयम्‌ । जयेम पत्मु बन्चिव। ॥९॥ 
१२५० ठे त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीमिर्गिवेणस्तम । हु 

इन्द्र यथा चिदाविध वाजेषु पुरुमाय्यम्र्‌ ॥ १०॥ 
१२५१ यस्यं ते स्त्रादु सख्यं खाडी प्रणीतिरद्रिव! । यज्ञो तरिंतन्तसारः ॥ ११ ॥ 


. अर्थ- [4 ४५ | ( स्वर्मीळहेपु ) युद्धोंसे ( ऊतये) संरक्षणके लिए तथा ( अभिष्टये ) इच्छित घनकी भ्राप्तिके 
लिए ( नरः ) मनुष्य ( यं सदावूथं ) निस सदा बढनेवाले इन्द्रको (नाना हत्रन्ते ) अनेक प्रकारसे घुलाते हैं ॥ ५ ॥ 
[ १२४६] ( परो मात्रै ) अपरिमित, ( ऋतीापमे ) स्तुति प्रिय, ( उग्रं, खुराधसं, वसूनां चित्‌ ईशानं 

इन्द्रं ) वीर, उत्तम ऐश्वयंवान्‌, धनोंके स्वामी इन्द्रको | हुवे ] चुलाता हैं ॥ ६ ॥ 

[ १२४७] ¦ यः नृतुः) जो नेता हे तथा जो । कृष्टीनां पूव्यां अनुप्टुति दशे ) मनुष्यों द्वारा की गईं प्राचीन 
स्तुतियोंका स्वामी हे, ऐसे ( तं ते इन्द्रं ) उक्षी इन्द्रको ( मदे राघले) मद्दान्‌ एशवर्पषकी आ्रप्तिके लिए ( पातये चोदये ) 
सोम पीनेके लिए प्रेरित करता हूँ ॥ ७ ॥ 

[ १२४८ ] दे ( शवसान ) बलवान इन्द्र ! (यरूग ते ) जिस तेरी ( सख्य ) मित्रताकी बराबरी ( मर्त्यः न 
आनंश ) कोई मनुष्य नद्दो कर सकता, उसी प्रकार (ते शवांसि ) तेरे बलोंकी भी (न किः नशत्‌ ) कोई बराबरी 
नद्दीं कर सकता ॥ ८ ॥ 

[ १२४९ ] ( वज्त्रिवः ) दे वञ्रधारी इन्द्र! ( त्वा ऊनासः ) तुझसे रक्षित दोकर इम (त्वा युजा ) तरी 
सद्दायतासे / सूर्य अप्सु ) सूर्यके उदय द्वोने पर द्दोनेवाले यज्ञ कमोंमें तथा ( पृत्छु ) संग्रामोमें ( महत्‌ घनं जयेम ) 
बहुत धनको जीते ॥ ९ ॥ 

१ पृत्सु महत्‌ घने जग्रेम-- युद्दोमिं बडा धन जीत कर प्राप्त करेंगे । 

[ १२५० ] हे { गिवणस्तम ) अत्यन्त पूजनीय इन्द्र ! ( तं खा ) उस तुझे ( यज्ञेभिः ईमहे ) यज्कोंके द्वारा 
चुलाते हैं, तथा ( ते ) उस तुझ ( गीर्भिः ) स्तुंतयोके द्वारा घुलाते हैं, ( यथा ) जिससे तू ( पुरुमाय्य ) वहुत 
ज्ञानवान्‌ मेरी ( वाजेषु ) युद्ोमें (चित्‌ आविथ ) रक्षा कर ॥ २० ॥ 

१ पुरुमाय्यं वाजेषु आधिध-- बहुत कुशल वीरका युद्धोंमें रक्षण करते हो । 
२ पुरु-माय्यः-- बहुत कुशल वीर, कुशलतासे युद्ध करनेवाला कपट प्रयोगोंसे युद्ध करनेवाला । 

: १२५१ (यस्यत सख्यं स्वादु ) जिस तेरी मित्रता मधुर है, तथा दे ( अद्रिवः ) वज्रवाले इन्द्र | त्तरा 
( प्रणीतिः स्वाद्वी ) प्रेम भी मधुर है । अतः तेरे लिए ( यज्ञः वितन्त साय्यः ) यज्ञ विस्तृत करने योग्य द्वोता हे ॥११॥ 

१ प्रणीतिः स्वाडो-- तेरी नीति उत्तम मधुर है ! 
भावार्थ ~ युद्धोंमें संरक्षणके लिये और इष्टसी पूर्विके लिये नेता लोग सदा बढने वाले वीरको अपने सद्दाय्यके लिये 
बुळाते हैं॥ ५॥ 
श्रेष्ट उग्रवीर उत्तम दाता धनोंका स्वामी ऐसे इन्द्र वीरको इम अपनी सहायताके लिये बुराते हैं ॥ ६॥ 
जो नेता है, प्रजाओंको सन्मार्गसे ले जाता है, वद्दी प्रनाओंकी स्तुतिके योग्य द्वोता है । वदी प्रजाके द्वारा सत्कृत 
होता हे । ऐसे नेताके मित्रताकी और उसके बलकरी वरावरी कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता | ७ ८॥ 
दे इन्द्र तुझसे रक्षित द्दोकर इम तेरी सहायता प्राप्त करके यज्ञ कमको करें तथा संग्रामोमें बहुत सारे धनको 
जीतें । तुम अत्यन्त कुशल वीरका युद्धमें रक्षण करते हो ॥ ९-१०॥ 
` इन्द्रकी मैत्री मधरतासे पूर्ण हे, और उसका प्रेम भी मधुरतासे युक्त है। इसीलिए सभी उस इन्द्रका सत्कार 
- - करनेके किए यज्ञ करते हैं ॥ ११॥ 


सूक ६८ ] ऋग्वैदका सुवोध भाष्य ( २४३ ) 


१२५२ उरु ण॑र्तन्त्ेदै तन॑ उरु क्षयांय नस्कृधि । एरु णां यन्धि जीव ॥ १२॥ 
१२५३ उरुं नभ्यं उरुं गवं उरुं रथाय पस्थांम्‌ । देववीतिं मनामहे ॥ १३ 
१२५४ उ मा पड़ द्वाद्वा नरः सोमंभ्य्‌ इष्य । हिष्ठन्ति स्वाद्रातयः ॥ १४॥ 
१२५५ क्रज्ञाविन्ट्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनबिं । आश्वमधस्य रोहिता :, १७ ॥ 
` १२५६ सरथो आदिथिग्वे स्वभीशराक्ष । आश्वमेधे सृपेशA? ॥ १६ ॥ 
१२५७ पकछश्चा आतिथिग्व इन्द्रांत व॒धूमत! । सचा पतक्रता सनम्‌ ॥ १७॥ 
१२५८ एप चतत्रपण त्यन्तऋजद्ष्यरुपी । स्त्रमाशु। कक्षावता ॥ १८॥ 
१२५९ न युष्मे वाजवन्धवा नेनित्सुश्नन सत्वः । अवद्यमाध दाधरत्‌ ॥ १९ ॥ 


क्ट 


अर्थ-- [ १५५२ ] दे इन्द्र! (नः तन्वे ) इमारे पुत्रोके लिए ( उरु तन ) धनको विपुळ कर, तथा 
(न; क्षयाय उरु कृधि ) हमारे निवासके लिए घर विस्तृत कर तथा (नः जीवसे उरू यन्धि ) इमारे 
- जीनेके लिए दीर्घायु प्रदान कर ॥ १२॥ 

[ १२५३ | हम { चुभ्यः ) अपने मजुष्योके लिए ( उर्‌ ) प्रिस्तीणं धन चाहते हैं, ( गवे उर ) गायोंके छिए 
विस्ती क्षत्र चाइते हैँ, तथा ( रथाय उर पन्थां ) रथके लिए विस्तीणे मार्ग चाइते हैं, जोर इसलिए ( देववीति 
मनामहे ) यज्ञको हम करते हें ॥ १३ ॥ 

। १२५४ ] ( सोमस्य हर्ष्या ) सोम पीकर दर्षित हुए ( षट्‌ नरः ) छे लोग ( द्वाद्वा ) दो-दो की जोडीमें 
( स्वाडु पत्तयः ) उत्तम दान लेकर ( मा उप तिष्टन्ति । मरी तरफ आ रहै हैं ॥ १४ ॥ 

[ १२५५ | ( इन्द्रोते ऋजो आ ददे ) इन्द्रोतके पालसे सरलतासे चळनेवाले दो घोडे मिलू, ( ऋक्षस्य 
सूनवि हरी ) ऋक्षके पुत्रसे दो काले घोडे, तथा ( आइवमेघस्य रोहिता ) अश्वमेधके पासे दो लाळ रंगके घोडे 
मिले ॥ १५॥ 

[ १२५६ ] ( आतिथिग्वे खुरथां ) अतिथिग्वके पुत्रसे उत्तम रथ, ( आस सु अभीशून्‌ ) ऋक्षके पुत्रसे 
उत्तम लगाम, ( आश्वमेधे छुपेशसः ) अश्वमेधके पुत्रसे सुन्दर रूपवाले घोडे प्राप्त किए ॥ १६॥ 

[ १२५७ | ( आतिथिग्वे इन्द्रोते ) अतिथिग्वके पुत्र इन्द्रोते ( पूतक्रतो ) उसके पवित्र यज्गसँ वधूमतः 
पर्‌ अश्वान्‌ ) मादाओंसे युक्त छः घोडे मेने ( खचा सनम्‌ ) एक साथ प्राप्त किए ॥ १७ ॥ 

[ १२५८ | ( पपु ऋज़ेपु अन्तः ) इन सरछ्गामी घोडोंके बीचमें ( दृपण्वती अरुषी ) बल्युक्त, तेजयुक्त 
( सु अभीशुः कशावती / उत्तम लगाम और चाबुकवाली घोडी ( आ चेतत्‌ ) दूरसे ही दीख पड रही हे ॥ १८ ॥ 

[ १२५९ ] है ( वाजवन्धवः ) युद्ध प्रिय बान्धवो | ( निनित्लुः मत्यः चन ) निन्दा करनेवाला मनुष्य भी 
( युष्म ) तुम पर ( अवद्यं न अधि दीधरत्‌ ) निन्दाका आरोप नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 


भावाथ - दे इन्द्र ! हमें विपुल धन और बिशाल ग्रह देकर उसे भोगनेके लिए दोघे आयु भी दे | साथ ही इमारे 
मित्रादिकोंको भी बहुत सा धन, पझुओंके लिए विस्तीणे क्षेत्र जार हमारे वाइनोके लिए विस्तत मार्ग दे ॥ १२-१३ ॥ 
उत्तम ज्ञानी व्राह्मणोंको सभी राजा तथा धनी छोगोंकी ओरसे उत्तम-उत्तम दान मिले ॥ १४-२५ | 
ज्ञानी ब्राह्मणोंको उत्तम घोडे, रथ भोर उस बाइनके योग्य अन्य साधनोंको दानमें देना चाहिए ॥ १६-१७ ॥| 
जो सदा युद्धसे प्यार करते हैं, उनके पास सभी साधनोंसे युक्त घोडे आदि पशु तेय्यार रहने चाहिए । ऐसे वीरोंकी 
निन्दा वे भी नहीं कर सकते, जो सामान्यतया सबकी निन्दा करते रहते हैं ॥ २८-१९ ॥ 
x 


(२४४) ऋग्वेद्का छुदोध भाष्य [ सँडरु ८ 


[ ६९ ] 
(क्रषिः- प्रियमेघ आङ्गिरसः । देवताः- इन्द्रः, ११ ( अर्धर्चस्य ) विश्व देवाः, ११ ( उत्तराधस्य )- 
१२ बरुणः । छन्दः- अनुष्टुप्‌, २ उष्णिकू, ४-६ गायत्री, ११, १६ पड्धक्त', १७ १८ वद्दती 1) 


१२६० प्रप्न बज्निष्टुममिषं मन्दद्वीरायेन्देवे । थिया वो मेधसातये परंष्या विवासति ॥ १॥ 
१२६१ नदं व ओदतीनां नदं योयुत्रतीनाम्‌ । पति यो अध्न्यांनां घेनूनामिपुष्यास्ति ॥२॥ 
१२६२ ता अस्य सूर्ददोहस। सोमे श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 


जन्मेन्‌ देवाना विश त्रिष्वा रोचने दिवः | ॥ ३॥ 

१२६३ अभि प्र गोप॑तिं गिरे न्द्रंमचं यथां विदे । सूनु सत्वस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ ४॥ 

१२६४ आ हरय? ससृज्रिरे 5रुपीराधिं बिपि । यत्रामे संनवामहे ॥ ५॥ 

' १२६५ इन्द्राय गावे आशिरै दुदुह्ने वज्रिणे मधु । यत्‌ सींमुपहरे विदत्‌ ॥६॥ 
६९] 


अध -- [ १२६० ] दे मतण्यो | ( चः ) तुम ( मन्द्रद्‌ वीराय इन्दवे ) वीरोंको द्दर्षिव करनेवाले ऐश्वयेवान्‌ ` 
इन्द्रके लिए ( त्रिष्टुभं इषं ) स्तुतिके योग्य अन्नको (प्र प्र) दो । वह इन्द्र ( वः मेघसातये ) तुम्दारे यश्के लिए 
( पुरन्ध्या थिया ) अपनी विशाल घुद्धिसे तथा कमसे तुम्हारी ( आ विवासति ) सद्दायता करता है ॥ १॥ 

[ १२६१ ] वदद इन्द्र ( ओदतीनां नदं ) उपाओंका उत्पादक है, ( योयुवतीनां नद । नदियोंक्रा प्रेरक है, 
( अध्न्यानां पति ) भवध्य गायोंका खामी है, ऐसे इन्द्रको ( चः ) तुम्दारी सद्दायताके लिप बुलाते हैं । वू ( घेनूनां 
इषुध्यसि ) गायोंके दुग्धरूपी अन्नको लेना चाहता है ॥ २ ॥ 

[ १२६२ । ( देवानां जन्मन्‌ ) देवोंके जन्मस्थान दुळोकमें ( दितः रोचने ) सृके प्रकाशित दौनेपर । विश; 
जिपु ) मजुष्यके तीनों सवनोंमें ( सूददोद्दसः ताः पृनयः ) विपुल दूध देनेवाली चे गायं ( अस्य सोमं धीणःम्त ) 
इस इन्द्रके सोमको अपने दूधसे मिश्रित करती हैं ॥ ३॥ 

[ (२६३ } ( यथा विरे ) तुम जिस प्रकार जानते हो, उस्ती प्रकार ( गोपति सत्यस्यर सू जुं सत्पर्ति ) गायोंके 
स्वामी, सत्यके प्रचारक तथा सज्ननोंके पालक ( इन्द्र॑) इन्द्रक्री ( गिरा अचे । क्षपनी वाणीसे स्तुति करो ॥ ४॥ 

१ गोपतिः-- गौवोंका स्वामी, एथिवीका पति, वाणीका पति । 
२ सत्यस्य सूनुः-- सत्यका पुत्र, सत्यप्रिय, सत्यप्रसारक । 

[ १२५४ ] (यत्न अभि संन शमहे ) जिसमें इम इन्द्रकी स्तुति करते हैं, उस ( अरुषी: बर्हिषि अधि ) 
तेजस्वी यश्ञमें ( हरयः ) घोडे इन्द्रको / आ ५ सुत्र) ले नावे॥५॥ | 

। १२६५ ] ( यत्‌ ) जब इन्द्रने ( उपहरे ) समीपमें ही ( सी विदत्‌) इस सोमको प्राप्त किया, तब 
( गावः गायोंने ( बज्रिणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्दके लिए ( मधु आशिरे दुदुद्दे ) मधुर दूधको दुद्दा ॥ ६॥ 


भावार्थ -- दे मनुष्यो | वीरोंको दर्पित करनेवाले इन्द्रके लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो, क्योंकि वह इन्द्र तुम्दारे 
यज्ञकी पूर्णताके लिए तुम्हारी सद्दायता करता है । वद्दी इन्द्र नादयोंमें प्रवाद लाता है और वही गायोंका स्वामी है ॥१-२॥ 

चुलोकमें सूर्के प्रकाशित होनेपर एथ्वी पर यज्ञ किष जाते हैं, उन यज्ञोंमें गो-दुग्धसे/मिश्रित सोमकी आहुति दी 
जाती है तथा उन यज्ञोंसें अपने अपने ज्ञानके अनुसार इन्द्रकी स्तुति की जाती है ॥ ३-४ ॥ | 

दम इन्द्रकी स्तुति करते हैं भौर उन यजोंमें इन्द्रको गो-दुग्धसे मिश्रित सोमरस प्रदान किया 
जाता हे ॥ ५-३ ॥ 


सूक १९ ] | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य . (२४५) 


१२६६ उद्द्न्नध्नस्ये विष्ट गृहसिन्द्रेश् गन्वहि । 
म्भवः पीत्वा संचेवहि त्रि; सप्त सख्यः पदे ;७॥ 
~ i क. क [५ 
१२६७ अचेत प्राचेत प्रियमेधासो अचेत । अचेन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्खचत ॥ ८ ॥ 


१२६८ अन स्वराति गर्गेरो गोधा परिं सनिष्षणद्‌ । 


पिङ्गा परि चनिष्कद दिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥ ९ ॥ 
१२६९ आ यत्‌ पठन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः । 

अपस्फुरं गृभायत धोममिन्द्रायृ पातवे ॥ १० ॥ 
१२७० अपादिन्द्रो अर्पादुम्नि विश्वे देवा अमत्सत । 

वरुण इदिह क्ष॑यत्‌ तमापों अर्म्यनूपत वत्सं संशिश्जरीरिव ॥ ११ ॥ 


अर्थ- [ १२६६ ] (यत्‌ ) जब ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) और में दोनों ( व्रध्नस्य विष्टपंग्रह ) सूर्यके मूळ 
स्थान अथवा गृहको ( उत्‌ गन्वाहि ) जावे, तब ( सख्युः ) मित्र इन्द्रके ( त्रिः सत पदे ) इक्कीसवें स्थान पर इम 
` दोनों ( मध्यः पीत्वा ) मधुर सोमरसको पीकर ( सचेवहि ) परस्पर मिलेंगे ॥ ७॥ 

*[ १२६७ ] ( अर्चत प्र अर्चत ) इन्द्रका विशेष सत्कार करो । हे ( प्रियमेघालः ) प्रियमेध ऋषिके पुत्रो | तुम 
( अचेत ) इन्दकी स्तुति करो । ( उत ) और ( पुत्रक्राः ) तुम्हारे पुत्र भी ( अर्चन्तु ) इन्दकी स्तुति करें। 
( ध्रुष्णु पुरं न ) जिस प्रकार लोग अपने मजवूत नगरकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरह । अर्चत ) उम भी इन्द्रकी स्तुति 
करो ॥ ८ ॥ 

[ (२६८ ] ( गर्गरः अव स्वराति ) गरगर शब्दवाळे वाजे बज रहे हैं, तथा ( गोधाः ) दस्तान ( परि 
स निष्चणत्‌ ) चारों ओर शब्द कर रदे हैं, ( पिपा परि 'चनिष्कदत्‌ ) धनुषकी डोरियों भी चारों ओर शब्द कर रहीं 
हैं, ऐसे समय ( इन्द्राय ब्रह्म उद्यतं ) हन्दके लिए स्तोन्न कह्दो । 

गोघा-- दुसाने, द्वाथोंकी रक्षा करनेवाला चर्मनिर्मित एक प्रकारका साधन, जो युद्धके समय द्वाथोंमें 
पद्दना जाता है, ताकि धनुषकी ढोरीसे दाथोसे घाव न हों । 
पिगा-- धजुपकी डोरी, ज्या 1 

[ १२६९ ] ( यत्‌ ) जब ( सुदुघाः पन्यः ) उत्तम प्रकारसे दूध देनेवालीं सफेद रंगकी गाये ( अन्‌-अपस्फुरः 
न द्विलती हुई (आ पतन्ति ) भाती हैं, तब ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रको पिलानेके लिए ( अपस्फुर सोमं ) दिलाते 
हुए सोमको ( ग्रमायत ) द्वाथसें लो ॥ १०॥ 

[१५७० ] ( इन्द्रः अपात्‌ ) इन्द्रने सोमरस पिया, ( अथिः अपात्‌ ) भशिने सोमरस पिया, तथा ( विश्वे 
देवाः अमत्सत ) सम्पूर्ण देव सोम पीकर आनन्दिव हुए । ( वरुण: इत्‌ इह्‌ क्षयत्‌ ) वरुण मी यद्दीं रदे, ( सं. 
शिश्वरीः वत्सं इव ) बछढेकी ओर जानेवाली गायके समान ( आपः ) इमारे सभी कर्म ( तं अमि अनुषत ) उस 
चरुणकी मद्दिसा प्रकट करें ॥ २१॥ 


भावार्थ सभी मनुष्य इन्द्रकी बार बार स्तुति करें । स्तुति करनेवालोंके साथ इन्द्रकी मित्रता होती है॥ ७-८ ॥ 

_ जब युद्धकी परिस्थिति द्वो, चारों नोर वाजे वज रहे हों, चीरोंके दाथसें पने हुए दस्ताने भी शव्द कर रहे हों, 

चारों ओर घनुपकी टकार सुनाई दे रद्दी दो, तब इन्द्रकी मदद मांगनी चादिए, और उसको गो-दुग्ध मिश्रित सोमरस 
देकर उसका सत्कार करना चाहिए | ९-१० ॥ 


(२४६) ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य [ मैडल ८ 


१२७१ सुदेवो अंसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः | 


अनुक्षरन्ति काकुद ` सूर्म सुविरामिंब ॥ १२॥ 
१२७२ यो व्यतरारफाणयत्‌ सुयुंक्ताँ उप दाशुषे । 

तक्को नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १३॥ 
१२७३ अतीहुं शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति हिप । 

भिनत्‌ कनीन ओदुनं पच्यमानं परो शिरा ॥ १४॥ 
१२७४ अर्भको न कुमारको ऽधि तिष्ठन्‌ नत्रं रथ॑म्‌ । | 

स पंक्षम्महिपं मुगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
१२७५ आ तू सुक्चिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययंपू । 

अधै दक्षं संचेवहि सहसपादमरुपै स्त्रस्तिगा्मनेहर्सम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- [ १२७१ ] दे ( वरुण ) वरुण | ( यस्य ते ) जिस तेरे सामथ्येके कारण ( सप्तसिन्धवः ) सातों 
नदियां ( सूर्यं खुपिरां इच ) रश्मियोंका जाळ जिस तरद्द सूर्यकी तरफ जाता हे, उसी तरइ ( काकुदं अनु 
झरन्ति ) समुद्रकी भोर बद्दवी हैं ॥ १२॥ 

[ १९७२ ] ( यः ) जो इन्द्र ( व्यतीन्‌ सुयुक्तान्‌ ) विविध प्रकारसे गति करनेवाले कौर रथमें अच्छी तरइ 
जुडे हुए घोडोंको ( दाशुषे उप ) दानशील यजमानके पास जानेके लिए ( अफाणयत्‌ ) प्रेरित करता हे, तथा (य!) 
जो ( तक्वः, चेता ) गतिशील, नेता वथा ( उपमा चपुः ) उपमा देने योग्य शरीरवाला इन्द्र ( तत्‌ इत्‌ अमुच्यत ) 
उन घोडोंको वहां छोड देता हे ॥ १३॥ 

[ १२७३] ( शक्रः इन्द्रः ) साम्यवान्‌ इन्द्र ( विश्वाः द्विपः आति ओहते ) सव अङुओंके परे जाता हे 
तथा (गिरा परे ) वर्णनसे भी परे तथा ( कनीनः ) अत्यन्त सुन्दर चहद इन्द्र ( पच्यमानं ओदूने ) जलसे भरे 
मेघको ( भिनत्‌ ) तोडता है ॥ १४॥ 

[ १२७४ ] ( सः ) वइ इन्द्र ( अभेकः कुमारकः न ) छोटे कुमारके समान ( नवं रथं अधि तिष्ठत ) 


नवीन रथ पर बैठा, तथा ( पित्रे माग्ने ) अपने पिता माताके लिए ( विभुक्ततुं मदिषं सर्गं पक्षत्‌ ) बहुत पराक्रमी, 
बलवान्‌ सगासुरको मारा ॥ १५॥ 


[ १२७५] हे ( छुशिप्र दम्पते ) सुन्दर ठोठीवाले पति पत्नी] तुम ( हिरण्ययं, धुक्ष, सहस्रपादे ) 
सोनेके कामवाले, तेजस्वी, इजारों किरणवाले ( अरुषं, गां, अनेहसं रथं ) चमकनेवाले, तेजीसे दौडनेवाऊे, अद्वितीय 
रथपर ( स्वस्ति अधि तिष्ठ ) उत्तम रीतिसे चढो, ( अथ ) वादमें इम ( सचेवाहि ) तुम्दारे साथ चेठेंगे ॥ १३ ॥ 


भ्रावार्थ ~ सभी देव सोमरस पीकर तृत होकर आनन्दित होते हैं । सनुप्योके सभी यज्ञ कमॅमें इन देवोंकी स्तुति 
दोती हे! उन देवोंमें जलके देवता वरुगके कारण जलके प्रवाइ समुद्रकी ओर वद्दते हें । इसी तरह सभी कर्मोसे 
इन देवोकी महिमा प्रकट दो रदी है ॥ ११-१२ ॥ 

यद इन्द्र अनेक तरसे गति करनेवाले घोडोसे संयुक्त अपने रथको दानशील यजमानके पास जानेके लिए प्रेरित 
करता हे | अर्थात्‌ दानशील यशकर्ताको घन देता हे ॥ १३॥ 


सामर्थ्यशाली इन्द्र सब शत्चनोंका नाश करता हुआ आगे चला जाता है। वद्द अत्यन्त सुन्दर इन्द्र जलसे भरे 'भघको 
दोडढकर उससे वृष्टि करता रद्दता है ॥ १४ ॥ 


इन्द्र एक छोटे कुमारके समान उत्साइसे युक्त द्वोकर रथपर चढता है भौर बलवानूसे बलवान्‌ राक्षसोंको भी 
भासानीसे मारता है | २५ ॥ 


हे सुरूपवान्‌ पतिपत्मी | तुम सदा सोनेसे मढे हुए दोनेके कारण चारों ओर प्रकाश फेछानेवाले, अत्यन्त वेगवान 
रथपर बेठो और कह्याणको प्राप्त दोभो । सभी दम्पती धन्द न्‌ हों, और सम्पद्चतादी रियत्मि रदे ॥ १६ ॥ 


सूक्त ७० ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


तंव आवर्तेयैन्वि दावने ॥ १७॥ 
१२७७ अदु ग्रत्नस्योकेसः प्रियमेधास एषाम्‌ । ~ 
प्रयति वृक्तवहिषो हितप्रयस आशत ॥ १८॥ 


[ ७° | 


( ऋषिः पुरुहन्मा आङ्गिरसः 1 देवता।- इन्द्रः । छन्द्‌ः- वृहृती; १-६ प्रगाथः = ( विषमा ब्रहती, 
समा खतोवूहती ), १२ शंकुषती, १३ उष्णिक्‌, १४ अनुष्टुप्‌, १५ पुरडष्णिंक्‌ । ) 


१२७८ यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 


विश्वासां उरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गणे . - ॥ १ ॥ 
१२७९ इन्टर तं शुम्भ पुरुहन्मन्नरसे यस्य द्विता बिंघतरि । 
हताय बज्न! प्रति धायि दशतो महो दिवे न सूर्या ॥२॥ 


थ-- | १२७६ | ( नमस्विनः ' नमत करनेवाले अध्वर्यु ( स्वराजं तं ई उपासते ) स्वयं तेजस्वी उस इस 
इन्द्रकी उपासना करते हैं 1 ( यत्‌ ) जत्र ( पतच ) गतिशील इन्द्रको ( दावने ) सोम देनेके लिए ( आवर्तयन्ति ) 
अपनी तरफ लोटाते हैं, तव वे ( अस्य सुधितं अथ ) इसके बुद्धिसे युक्त धनको प्राप्त करते हैं ॥ १७ ॥ 

/ १२७३ | ( एवा प्रयातत अनु ) मुख्य यज्ञके लिए ( चुक्तवहिंपः ) जासन बिछानेवाले तथा ( हित प्रयासः ) 
द्वितकारक अन्न देनेवाले ( प्रियमेधालः ) प्रियमेघ ऋषिके पुन्रोने ( एपां प्रत्नस्य भोकप्तः ) इन देवोंके प्राचीन 
वरोंको ( अनु आशत ) प्राप्त किया ॥ १८॥ 

[५०] 

[ १२७८ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो सनुष्योंका राजा हे, ऐसे ( रथेभिः याता ) रथोंसे जानेवाले 
( अख्चगुः ) अप्रतिइत गतिवाले, विश्वाखां पृतन'नां तरता ) सव शतके वीरोंकी हिंसा करनेवाले, ( ज्येष्ठः ) 
श्रेष्ठ तथा ( यः दुत्र हा ) जो बृत्रको मारनेवाला हे, ऐसे इन्द्रकी ( गणे ) में स्तुति करता हुँ ॥ १ ॥ 

[ १२७९ ] दे ( पुरुहन्मन्‌ ) परुदन्मन्‌ ऋषे | ( यस्य विधतेरि द्विता ) जिस तेरे धारण करनेवाले इन्द्रमें 
उम्र और सौम्य दो प्रकारकी शक्तियां हैं, ( ते इन्द्रं ) उस इन्द्रको (अवसे शुम्भ ) अपने संरक्षणके लिए सत्कार कर । 
( दिवे सूयः न ) प्रकाशके लिए जसे सूयं उदय होता हे, उसी तरह चद अपने ( हस्ताय ) दाथमें ( दशतः महः 
वज्रः प्रतिघायि ) दर्शनीय मद्दान्‌ चत्रको धारण करता है ॥ २॥ 


भावार्थ ~ नत्रतापूर्वक उपासना करनेवाले लाग अपने तेजसे तेजस्वी उस इन्द्रकी उपासना करते हैं, तब इन्द्र 
प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम धन और बुद्धि प्रदान करता है ॥ २७॥ 

भेघाबुद्धिको धारण करनेवाले ऋषियोंने भक्तिके द्वारा देवोंके स्थान खगे या मोक्षको प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 

यह इन्द्र मनुप्योंका राजा, रथोंसे सर्वत्र जानेवाला, सबैत्र वेरोकटोक गमन करनेवाला, सभी इात्रुवीरोंका विनाश 
करनेवाला भौर सब देवोसें मुख्य हे ॥ १ ॥ 

इन्द्रसँ दो तरइकी वाक्तियां हैं- उप्र और सौम्य । शान्नुओंके लिए उसकी शक्ति उग्र हे, भौर मित्रके लिए उसकी 
शक्ति सौम्य है । वद्द बाजुका संद्वार करनेके लिए अपने इाथमें वञ्रको धारण करता हे ॥ २॥ 


( २४८) ऋग्वेदका सुवोघ भाष्य मंड ८ 


१२८० नकिष्टं कमेणा नश" ध्चकार सदा्वुघम । 


इन्द्र न यक्षविश्विगतपर्थ्वसा मष्ट धष्ण्योजसभ्‌ ॥ ३॥ 
१२८१ अपाळ्हमग्रं एतनास सा्तहिं यसिन्‌ महोरुरुजय! । 
सं घेनवा जायमाने अनोनव घाव! थामों अनोनत! हे ॥४॥ 


१२८२ यह्थाव इन्द्र ते शत. शतं भूर्मरुत स्युः । 


न त्वां चज्रिन्‌ स्सहस्रं घ्या अन ने जातमष्ट रोदसी : ॥५॥ 
१२८३ आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वपन विश्वा शविष्ठ शवसा । 
` अस्मा अव मघत्रन्‌ गोमति व्रजे वाञ्चाञ्चेत्राभेरूतिभै ॥ ६॥ 


अर्थ= [ १२८०] ( यः ) जो ( विश्व शूले, कम्चसँ ) सबोसे स्तुत्य, महान्‌ ( अश्वष्टं श्चप्णु-ओजसं ) ` 
स्वयं कभी न दिसित द्वोनेवाले, पर दूसरोंको घर्षण करनेवाले बलसे युक्त, ( सदात्रघ ) दमेशा बढनेवाले (इन्द्र ) 
इन्द्रको ( यज्ञैः ) यज्ञोके द्वारा ( घकार ) अपने भनुकूळ बना छेता हे, ( ते कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उसे अपने कमंसे 
कोई भी नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 


[ १२८१ ] ( यस्मिन्‌ जायमाते ) जिसके उत्पन्न दोने पर ( महीः उद्ज्जय; ) वढी बढी तथा वेगवाली 
(घेनवः ) गाये ( अनोनघुः ) नमन करनी हैं, तथा ( द्यावः धामः अनोनतुः ) युलोक जोर पृथ्वी लोक भी जिसे 
नमन करते हैं, उस ( अपाळहं उग्र॑) क्षसह्य वोर तथा ( पूतनाछु साख ) चुद्धोंसे गत्रुमौंको इरानेवाठे इन 
में स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 

[ १२०५] दे इन्द्र ! ( यदू ) यदि { द्यावः शतं स्युः ) अलोक सौ हो जाये ( उत ) अथवा ( भूमिः शर्ते 
स्युः) भूमियां सौ दो जाये, ( सहस्रे सूर्या ) दजारो सूये भी द्वो जाएं तो भी ( त्वा न अष्ट ) तेरी बरावरी कर 
नहीं सकते । और ( ज्ञाते ) प्रकट हुई तेरी { रोदसी न अए ) द्यावा पृथ्वी भी वरावरी नद्दीं कर सकते ॥ ५ ॥ 

[ १२८३ ] दे ( शाचिष्ठ वचन ) बलवान्‌ तथा अभिलषित फल देनेवाले इन्द्र ! तू अपने ( महिना शवसा ) 
मइच्वसे और वळसे ( विश्वा वृष्ण्या आ पप्राथ ) सम्पूर्ण शननुकी सेनाभोंको घर रेता हे। दे ( मघवन ) ऐेश्वयेवान्‌ 
इन्द्र तथा ( चञ्रिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र ! नपने , चित्राभिः ऊतिभिः ) विलक्षण संरक्षणफे साधनोंसे ( गोमति त्रज्ञे ) 
गायोंके लिए इोनेवाळे युद्धमें ( अस्मान्‌ अव । दमारी रक्षा कर ॥ ६॥ 

१ महिना शवसा विद्वा दुप्ण्या आपप्राथ-- अपने बलसे संपूर्ण झननुसेनाओंका पराभव करता है । 
इतना अपना वळ बढाना चाहिये । 


भावार्थ जो समीके द्वारा स्तुय, शत्रुओंके संहारक इन्द्रको अपने उत्तम कमसे अपने ललुकूळ बना केता 
है, उसको कोई नष्ट नद्दी कर सकता ॥ ३॥ 

इन्द्रके प्रकट होते द्वी बढे बढे प्राणी तथा सभी लोक भी उसे नमन करने लगते हैं ॥ ४॥ 

इन्द्र इतना मद्दान्‌ और वीर है कि यदि युलोक खौ हो आएं, या एथ्वी भी सौ हो जाएं अथवा सूर्य भी इजारोंकी 
संख्याम दो जाएं, तो भी वे सब इन्द्रकी वरावरी नद्दी कर सकते | ५ ॥ 


दे बलशाली इन्द्र ! तू अपने मद्दत्व भौर वळसे संपूर्ण शात्रुओंकी सेनाको घेर लेता हे । तू अपने विलक्षण संरक्षणके 
साधनोंसे इमारी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 


सूक्त ७० ] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य ( २४९ ) 


४५ थक ६५ 0 


१२८४ न सीमदेव आप दिप दीघोयो मर्त्य । 


एत॑ग्वा चिद्य एत॑शा युयोज॑ते हरी इन्द्रों युयोजते ॥७॥ 
१२८५ ते वो महो महाव्य- मिन्द्रं दानायं सक्षणिम्‌ । | 

hel च ३ ७२ क = ~ || 

यो गाधेषु य आरंणेपु हव्यो वाजेष्वस्ति हृष्यं; ॥८॥ 


१२८६ उदू पु णों बसो महे मृशस्व शूर राध॑से । 


उद्‌ पु मद्ये मंघवन्‌ सपतंय उदिन्द्र श्रवृसे महे ॥९॥ 
१२८७ त्वं नं इन्द्र ऋतयुः स्त्वानिदो नि तंम्पति । 

मध्यें वसिष्व तुविनस्णावा नि दास शिक्षथो इथे ॥ १० ॥ 
१२८८ अन्यत्रतमर्मानुप- सयंज्वानसदेवसूस्‌ । 

अब स्वः सखा दुघुवीत पत्तः सुन्नाय दस्युं पर्वेतः ॥ ११ ॥ 


झर्थ-- [ १२८४ | ( इन्द्रः ) इन्द्र ( हरी ) जिन घोडोंको ( युयाजते ) अपने रथमें जोडता है, उन्दीं ( एतग्वा 
एतशा ) सर्वत्र गमन करनेवाले घोडोंक्रो जो मचुष्य अपने रथसें ( युयोजते ) जोडता है, ऐसा ( अ-देवः मत्यः ) 
नास्तिक मनुष्य ( खी इषं न अपात्‌ ) इस अन्नको नहीं पा सकता ॥७॥ 

[ १९८५] ( यः गाधेषु हव्यः ) जो साधारण स्थानास घुलाने योग्य हे, ( यः आरणेषु हथ्यः ) जो आश्रयके 
योग्य स्थानसें चुकाने लायक है, ( यः वाजेपु हव्यः अस्ति ) जो युद्धोंसें चुकाने योग्य है, ऐसे ( महाय्यं सक्षणि इन्द्रे ) 
पूज्य, सित्रभूत इन्द्रकी दे मनुष्यो ! ( महः वः ) मदान्‌ तुम ( दानाय ) दानके लिए स्तुति करो ॥ ८॥ 

[ १२८६ | दे ( शुर, वसो) दे शुरवीर तथा धनवान इन्द्र | ( नः महे राघने उत्‌ म्टशस्व ) दमें महान्‌ 
धनकी प्रातिके लिए उन्नत कर । दे ( मघवन ) ऐखर्यवाच इन्द्र | ( महये मघत्तये उत्‌ ) मदान ऐश्वर्यके लिए उन्नत कर 
तथा ( महे श्रवसे उत्‌) मदान्‌ अन्तकी प्रासिके लिए उन्नत कर ॥ ९ ॥ 

[ १२८७] दे इन्द्र ! ( ऋतयुः त्वे ) यक्षकी कामना करनेवाला तू ( त्वा निदः ) तेरी निन्दा करनेवाळोके धनसे 
(नः तुम्पसि ) इमें तूस करता है । दे ( तुविनृग्णः ) बहुत बळश्चाली इन्द्र ! त्‌ इमे ( ऊर्वोः मध्ये वसिष्व ) अपने 
विशाल आश्रये वसा ले, तथा ( दाख हथः शिक्षथः ) दासको इथियारोंसे मार डाल || १०॥ 

[ १२८८ | ( भन्यनतँ । सधार्मिक कामोंको करनेवाले ( अमातुषं ) मचुप्यतासे रदिव ( अघउत्रानं ) यज्ञ न 
करनेवाले, ( अंदेवयुः ) दिव्य अर्थात उत्तम कर्म न करनेवाले मचुप्यको ( सखा पर्चतः ) तेरा मित्र पवेतक्रषि । स्वः अव 
दुधुर्वात ) स्वर्गसे नीचे गिरा देता हे, तथा , दस्ग्रु ) ऐसे दस्युको (पर्वतः ) पर्वतकऋषि ( सुघ्नाय ) अच्छी तरह 
मारनेवाले वीरके इाथमें दे देता हे ॥ ११॥ 


भावार्थ -- जो इन्द्रके साथ अपनी तुलना करके उसके साथ अपनी बराबरी करना चाइता हे, वह नास्तिक है, 
क्योकि वद्द इन्द्रको नद्दीं मानता । ऐसा नास्तिक व्यक्ति सम्बृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ७ | 

यइ इन्द्र स्वयं अत्यन्त महान्‌ होते हुए भी इसे अपनी मद्ृतापर घमढ नहीं है । इतना महान्‌ इोते हुए भी चह 
साधारण रोगोंके पास मो जाकर उनकी सद्दायता करता है। इसीलिए वह सबका पूज्य हे और मदात्‌ है । जो वीर 
मदान्‌ दोते हुए भी साधारण मनुष्यकी सद्दायता करता है. वद्दी सबके लिए पूज्य होता है ॥ ८ ॥ 

_ इन्द्र ! हम मद्दान्‌ धन प्रास कर सकें, इसलिए तू हमें उन्नत कर । सद्दान्‌ अन्नकी प्राप्ति हम कर सकें, इसलिए 

इस उद्धव कर ॥ ९॥। 

यह इन्द्र, जो इसकी निन्दा करता हे, नास्तिक है, उसके धनको जीतकर अपने भक्तों-आस्तिकोंको प्रदान करता 
है। दे इन्द्र ! हमें अपने विशाळ आश्रयमें लेल तथा जो दुष्ट दों, उन्हे शस्त्रोसे मार डाल ॥ १०॥ 

जो अधामिक काम करता हे, मनुध्यताले रदित है, यज्ञ नद्दों करता हे, तथा उत्तम काम नहीं करता, वद कभी 
सुख प्राप्त नहीं कर सकता | ऐसा मनुष्य तो नाशको दी प्राप्त होता है॥ ११ ॥ 

३२ (क्र, सु, भा ) 


(२५०) ऋग्वेद्का रुवोघ भाष्य [ मडळ ८ 


१२८९ खै नं इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावने । 
धानानां न सं गृभायास्मयु-हिं। सं गृभायास्प्रयु। ॥ १२॥ 


१२९० सखांय! क्रतुमिच्छत कथा राचाम शरस्यं । उपस्तुतिं भोज! सूरियों अहयः ॥१२॥ 
१२९१ भूरिंगि। समह क्रपिंमि  बेदिंष्माद्धे! स्तविष्यसे । 


यदित्थमेकमेकमि- चछर॑ वत्सान्‌ पंरादर्द। ॥ १४॥ 
® 1 ॥ ~ ० ie Pos 
१२९२ कृणेग्यां मघवां शौरदेव्यो व॒त्स नंखिभ्य आनयत्‌ | अजाँ सूरिनं धातवे ॥ १५ ॥ 
[७१ ] 


( ऋषि।- जुदीति-पुरुमीळहावाङ्गिरसी, तयोर्वान्यततरः । देवता!- असिः । छन्द्‌ः~ गायत्री, 
१०-१५ प्रगाथः = (विषमा वृहृती, समा सतोदृहती ) । ) 


१२९३ खं नों अग्ने महोंमिः पाहि विश्वस्या अरातिः । उत द्विषो म्यस्य ॥ १॥ 


अधे-न १२८९ ] दे ( शविए, अस्मयुः इन्द्र ) बलवान्‌ तथा इमारी कामना पूर्ण करनेवाले इन्द्र ! (त्वं) तू 
(नः दावने ) इमेंदेनेके लिए ( आसां हस्ते खंशुभाय ) इन गायोंको दाथमें,उसी तरद पकढ ( धानानां न ) जिस तरह 
लोग खीलोंको पकडते हैं। हे ( अस्मयुः ) इमारी इच्छा करनेवाले इन्द्र ! ( द्विः संग्रभाय ) फिर दूबारा द्वाथमें ठे ॥१२॥ 

[ १२९० ] (यः भोजः सुरिः अहयः ) जो भन्न देनेवाला, विद्वान्‌ नौर कटिलतासे रद्दित हो, ऐसे । ऋतुं 
इच्छतः ) पराक्रम करनेकी इच्छा करनेवाले ( शरस्य ) शत्रुओोंकी हिंसा करनेवाले इन्द्रकी, दे ( सखायः ) मित्रो! इम 
(कथा स्तुति उपराधामः ) किस प्रकार स्तुति करें ॥ १३ ॥ 

[ १२९१] दे (शर, समह ) शत्रुओंके द्विसक और पूज्य इन्द्र! (यत्‌) जब द्‌ ( इत्थं) इस प्रकार ( एकं 
एके इत्‌) एक एक करके ( चत्लान्‌ परा ददः) बछडोंसे युक्त बहुत सी गायोंको दे देता है, तब ( भूरिभिः 
ऋषिभिः ) वहुतसे ऋषियों द्वारा तथा ( बहिष्मद्धिः ) यज्ञ करनेवालोंके द्वारा ( स्तविष्यसे ) प्रश॑सित दोता है॥१४॥ 

[ १२९२ ] ( मघवा ) ऐश्वय॑वान इन्द्र ! ( शोर-देव्यः ) शूरतासे प्राप्त होने योग्य, दिभ्य गायोंको ( वत्स ) 
चछडेके साथ ( त्रिभ्यः ) शज्ुओंसे छीनकर ( कर्णशृह्य ) कार्नोसे पकडकर ( न! आनयत्‌ ) उसी प्रकार लावे, ( सूरिः 
धातवे अजां न ) जिस प्रकार विद्वान्‌ दूध पीनेके लिए बकरीको लाते हैं ॥ १५॥ 

१ त्रिभ्यः-- ईिसकेभ्यः, दसक शत्रुओंसे 


[७१ ] 
[ १२९३ ] दे ( अग्ने) अग्ने | (त्वं नः महोभिः पाहि ) त्‌ हमारी अपने महान्‌ शक्तियों द्वारा रक्षा छर । और 
( विश्वस्याः अरातेः मत्यस्य द्विषः ) सब तरइके शत्रु भौर उत्तम मनुष्योंसे द्वेष करनेवालेसे भी इसको बचा ॥ १॥ 
२ अथे! त्व नः महोभेः विश्वश्याः अरातेः उत मर्त्यस्य द्विषः पाहि-- दे अमे ! वू इमें अपनी 
शक्तियोंका उपयोग करके सभी अदानशील भौर उत्तम मनुष्यसे द्वेष करनेवाछोंसे बचा | 


भावार्थ-- दे इन्द्र ! इमें देनेके लिए गायोंको भपने पास रख । तू विद्वान्‌ है पर कुटिलतासे रदित है ॥१२-११॥ 

यहद इन्द्र यज्ञ करनेवाले ऋषियोंको बछडोंके सदित गायोंको दानमें दे ॥ १४-१५ ॥ 

यद्व अझि अपनी शक्तियोंका उपयोग सज्जनोंकी रक्षाके लिए करता है, वद्द कभी भी सञ्जनोंको पीडित नहीं 
करता । इसी तरह देशके अग्रणीको भी चाहिए कि वह इभशा सज्जनोंकी रक्षा और हुष्टोंका संद्दार करे ॥ १ ॥ 


सूक्त ७१] ट्‌ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५१ ) 


१२९४ नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि त प्रियजात  त्वमिदंसि क्षपावान्‌ ॥ २॥ 
१२९५ स नो विश्वेमिदबेभि_ रूजाँ नपाद्धइंशोचे । रयिं देंदि विश्ववारम्‌ ॥ ३॥ 
१२९६ न तम॑ग्ने अरांतयो मत युवन्त राय! । यं त्राय॑से दाश्वांसम्‌ ॥ ४॥ 
१२९७ यं खं विप्र मेधसाता वभे हिनोषि धनाय । स तत्रोती गोषु गन्तां ॥ ५ ॥ 
१२९८ सं रयिं पुरुवीर मञ्चे दाशुप्रे मतीय । प्र णो नय॒ वस्यो अच्छ ॥ ६ ॥ 


अर्थ= [ १२९४ ] दे ( प्रियज्ञात ) उत्पन्न होते द्वी सबको प्रिय ऊगनेवारे अज्ञ | ( वः पौरुषेयः मन्युः न 
ईशे ) तेरे उपासकोंपर किसी दुष्ट पुरुषका क्रोध प्रभुत्व न करे, (रवं इत्‌ क्षपाकान अलि) तू रात्रीमें मी अत्यन्त 
अकाशमान दोता हे॥ २॥ 
१ वः पोरुपेयः मन्युः न इंशे- इस अझ्निके भक्तांपर किसी दुष्ट मचुप्यका क्रोध शासन नहीं कर सकता । 
[ १२९५] दे (ऊर्जः नपात्‌ ) वलको न गिरने देनेद्वरे ( भद्रशोचे ) कल्याणकारी ज्वाछाओंबाले अन्न! (सः 
नः विश्वेभिः देवेभिः ) वह प्रसिद्ध तू हमें सब देवोंद्वारा ( विश्ववारं रायि देहि ) सब जनोंसे वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
ऐेश्वयै दिलवा ॥ ३ ॥ - 
[ १२९६ ] दे ( अग्ने ) अन्ने ! तू ( यं दाश्वांसं घ्रायसे ) जिस दाताकी रक्षा करवा है ( तं मर्ते अरातयः रायः 
न युवन्त ) उस मनुष्यको अदानशीळ शत्रु कभी श्रेष्ठ धनोंसे एथक नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
१ यं दाश्वांसं त्रायसे, ते सते अरातयः रायः न युवन्त-- जिस दानीकी यइ अशि रक्षा करता है, 
उसे कोई भी अदानशील व्यक्ति ऐश्वयसे एथक्‌ नहीं कर सकवा । 
[ १२९७] हे ( विप्र अशे ) मेधाविन्‌ अशे ! ( त्वं यं चनाय मेघसातो ) तू जिस मचुप्यको थनलाभके 
लिये यशकममें ( हिनोषि ) प्रेरित करता हे ( स तव ऊती गोपु गन्ता ) वह तेरी रक्षाके द्वारा गौओोंसे सम्पन्न होता है॥५॥ 
[ १२९८] दे (असे ) भग्ने | ( त्यं दाशुषे ) तू दान देनेवालेके लिये ( पुरुषीरं रि ) वहुतसे वीरोंसे सम्पन्न 
धन देता है, भतः ( नः वस्यः अच्छ प्रणय ) इमें भी उत्तम धन भरपूर प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ यह अगि अपने भक्तोंकी रक्षा इतनी सावधानीसे करता हे, कि उसपर कोई दुष्ट पुरुष शासन नहीं कर 
सकता, वड रात्रीने भी सदा जाम्रत भौर प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता हे । इसी प्रकार राष्ट्रका नेता भी दिनरात 
जाग्रत रइकर सावघानीसे अपने पक्ष वाले सञ्ज नोंकी रक्षा करे, ताकि कोई दुष्ट पुरुष उन्हें सता न सक ॥ २ ॥ 

यह अभि बलको क्षीण न करक उसे बढानेवाला हे, जवतक यइ अञ्नि शरीरसें उत्तमतासे रहता हे, तबतक यहद शरीर 
भी उत्तम रीतिसे काम करता हे । इसकी ज्वालाय कल्याण करनेवाली हैं, जां भी इसकी ज्वालाये प्रकाशित होतो हैं, 
वद्दांके सब जन्तु नष्ट दो जाते हैं, इस प्रकार वद्द सवत्र पवित्रता करता हे। जव उस स्थलपर समी देव आकर उस 
मनुष्यको उत्तम उत्तम ऐश्व् प्रदान करते हैं ॥ ३ ॥ 

अभिकी यद्द महिमा है कि वदद जिस किसी भी दानी मनुप्यकी रक्षा करता है, उसे अदानी मनुप्य किसी भी तरद्दका 
नुकसान नहीं पहुंचा सकते, भौर न उसे ऐखर्योसे दीन ही कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 

सइ अग्रणी देव जिस मनुष्यको यज्ञ करनेके लिये प्रेरित करता है, बढ अनेक तरद्दकी गाये, उत्तम वीर पुन्न पौत्र 
भोर उत्तम ऐखय प्रदान करता हे ॥ ५-६ ॥ 

१ 


(९५२) अग्वेद्का खुबोघ भाष्य ठा [मंडल ८ 


१२९९ उरुष्या णो मा परां दा अघायते जातवेदः । दुराध्येडे मतोय ॥७॥ 
१३०० अभे मार्कि्ट देवस्य शतिमंदवी ययोत । त्वमींश्चिपे बनाम ॥ ८ ॥ 
१३०१ स नो वस्त॒ उप मा-स्यूजौ नपान्माहिनस्य । सले वसो जरितृभ्यः ॥ ९॥ 
१३०२ अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशेतम्‌ । 

अच्छा यज्ञाप्तों नम॑सा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमृतये ॥ १०॥ 
१३०३ अग्नि सूलुं सह्॑ो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 

द्विता यो भूदमृतो मर्त्यत्रा होतां मन्द्रव॑मो विश्चि ॥ ११॥ 


अर्थ- [ १२९९ ] दे ( जातवेद्‌ः ) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाले भग्ने | तू ( नः उरुष्यः ) हमारी रक्षा 
कर । और इमको ( अघायते, डुराध्ये मर्ताय मा परा दाः ) पाप करनेवाले तथा हिंसा करनेवाले दुष्ट मनुष्यको 
मव सोप ॥ ७ ॥ 

१ अघायते, दुराध्ये मर्ताय मा परा दाः-- पाप करनेवाले तथा हिंसा करनेवाले मनुव्पके हाथोर्से हे 
अग्ने | इसे न सॉप । 

[ १३०० | दे (अन्ने ) अग्ने ! ( देवस्य ते रातिं अदेवः माकिः युयोत ) प्रकाशमान तेरे द्वारा दिये हुये दानको 
छदानशील कोई भी दुष्ट व्यक्ति इमसे एथक्‌ न करे । ( त्वं वसूनां ईशिषे ) वू दी सब धर्नोका खासी है ॥ ८ ॥ 

[ १३०१ ] दे ( ऊर्जः नपाद्‌ ) बलके पुत्र ( सखे ) स्तेइकारिन्‌ ( चसो ) सबको यसानेवाले अग्ने ! ( सः 
जरितुभ्यः नः माहिनस्य वस्वः उपमासि ) चद प्रसिद्ध तू, स्तुति करनेवाले हम लोगोंके लिये मद्दिमासे युक्त उत्तम 
धन समीपसे प्रदान कर ॥ ९ ॥ 

[ १२०२ ] ( शीरशोचिषं, दर्शतं पुरुवछुं पुरुप्रशस्त ) भक्षणशीक उ्वाळावाले, दर्शनीय, प्रभूत घनवाले, 
बहुत प्रशंसनीय ऐसे अग्निको ( यासः, नमला नः गिरः ऊतये अच्छ यन्तु) दमारे सब यश, शौर न्रठापूदैक 
हमारी स्तुतियी इमारी रक्षाके लिए सरलतासे प्राक्त दों ॥ २० ॥ 

[ १३०३ ] ( यः मर्व्येघु अस्वतः अभूत्‌ ) जो मरण धर्मवाले मनुप्योंमें रइते हुये भी भमर है । भौर ( विशि 
होता मन्द्रतमः द्विता ) प्रजाओंमें बोम नि“्पादक, अति इर्षयुक्त, दो रूरवाळा है ऐसे ( सहसः खनु जातवेदं 
अञ्चि वार्याणां दानाय ) वळके पुत्र, संसारके सव पदारथोको जाननेवारे नभिके घरणके योग्य, गवादि श्रेष्ठ घन दानके 
लिये में प्राथना करता हुँ ॥ २१ ॥ 

१ मत्यषु अगतः यद अग्नि मरणशीळ मनुप्योंके बीचमै रहता हुआ भी अमर है। 


भावार्थ इ अग्ने | तू सब तरदके धनोंका स्वामी है, इसलिए इम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे द्वारा दिए गए 
धनसे इम कभी पृथक्‌ न हों अर्थात्‌ इम तेरी कृपासे दूर कभी न हों और तू भी कभी क्रोधित होकर इमें पापी या 
हिसकोंके द्वाथोंसें मत सॉप ॥ ७-८ ॥ 

य अग्निदेव श्रेष्ठ मनुव्योंसे स्नेह करनेवाळा, तथा मित्रके समान द्वित करनेवाला है, भौर इस प्रकार वद सबको 
बसानेवाला है, उसकी कृपाके विना कोई जीवित नहीं रद्द सकता । पर जो उसकी कृपाका पात्र बन जाता है, वद्द बलवान्‌ 
दोकर उत्तम-ठत्तम धन प्राप्त करता हे ॥ ९ ॥ 

यद्द अञ्नि भक्षण करनेवाली ज्वाठाशंसे युक्त, देखनेमें सुन्दर, प्रशंसनीय मरणशीलोंमें भी अमर, प्रजाभोंको यशे 
द करनेवाला तथा अत्यन्त आनन्दसें रहनेवाला हे, ऐसे अञ्चिकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य सुखी भीर सम्पन्न हो सकता 

॥ १०-११ ॥ 


चूक ७१ ] कऋष्येद्का सुयोंघ भाष्य ( २५३ } 


१३०४ अग्नि वों देवयज्यया अभि प्रय॒त्वच्वरे । 

अगिं धीषु प्रथममप्रिमव त्याम क्षेत्राय साधसे ॥ १२॥ 
१३०५ अभ्रिरिषा सख्ये दंदातु न इशे यो वार्याणाम्‌ । | 

अग्नि तोके तर्नये शश्वदोमहे वसुं सन्त तनृपास्‌ ॥ १३ ॥ 
१३०६ अग्निमींकिप्वाबंस गाथामिः शीरशोचिपम्‌ । 

असिं राये पुरुमीलइ श्रुतं नरों अग्निं सुदीतये छदे ॥ १४॥ 
१३०७ अपिं रेपो योते नों शुणीम स्पार्म कं योश्च दातवे । 

विश्वासु विक्ष्ववितेव हव्यो भवडस्तक्रपणाम ॥ १५ ॥ 


अर्थ-- [ १३०४ ] ( देवयज्यया झि ) देव यज्ञके निमित्तसे में अशिकी स्तुति करता हुँ । ( अध्वरे प्रयति 
असि ) यज्ञके प्रज्वलित दोते पर मी अझिकी स्तुति करता हुँ । ( घीपु अर्वति असिं प्रथमं ) सत्र कामोमें विराजमान 
अञ्चिक्री सबसे प्रथम पूजा करता हूँ । तथा ( क्षेत्राय लाधसे ) क्षेत्रके लाभके निमित्त भी स्तुति काता हूं ॥ १२ ॥ 

१ घोपु अर्वति अशि प्रथमं - सभी तरहके घुद्धियुक्त कार्यासें इस अञ्चिकी पूजा प्रथम करनी चाहिए । 

[ १३०५ ] ( यः अशिः वार्याणां ईश ) जो अप्नि श्रेष्ठ धनका स्वामी हे, वदी ( स॒ख्ये इषां ददातु ) अपने 
स्नेद्दी मित्रोंके लिये अन्न प्रदान करे । इम ( वु सन्तं तनूपां अझिं तोके तनये शाश्वत्‌ इमद्दे ) सवके भीतर वसे 
हुए, सदा वर्तमान, सव देद्दोके पाळक उस झिके पुत्र पौत्रादिके लिए बहुत चाइठे हैं ॥ १३ ॥ 

[ १३०६ ] दे ( पुरुमीळह ) वहुत स्तुति करनेवाले म्प्य ! तू ( शीरशोचिषं अथि अवसे राये गाथाभि 
इंल्थिष्य ) व्यापक तेजवाले भशिकी अपनी रक्षाके लिये और धन प्रासिके लिये वेदवाणियोंसे स्तुति कर । इस ( श्रतं नरः ) 
बहुत विद्वात्‌ अन्निको अन्य लोग भी चाइते हैं। वद्द अमि ( खुदीतये छदिः ) उत्तम तेजवालेके लिये गृ प्रदान 
करता हे॥ १४॥ 

। १३०७] इम लोग ( नः द्वेषः योतवे अञ्चि ग्रणीमसि ) अपने दान्रुमोंको दूर करनेके लिये अझिकी स्तुति 
करते हें । और ( शां च योः दातवे अशि ) सुख देने तथा दुःख नाशके लिये अञ्निकी उपासना करते हैं, वद्द असि 


( विश्वास चिक्नु अविता इच ऋपूणां वस्तुः हव्यः सुचत ) सव प्रजाओं पर राजाकी तरद रक्षक, ऋपियोंको यसाने- 
- वाळा शौर स्तुत्य हे ॥ १५ ॥ 


सावार्थ- यइ जनि देव अन्य सभी देवोसे उत्कृष्ट दोनेके कारण सबसे प्रथम पूज्य है । प्रज्वलित यञ्ञमें, अन्य 
देवयज्ञांसें इसकी पूजा की जाती है । इसी प्रकार वुद्धिपूवैक किए जानेवारे कामोसे भी इसीकी सवे प्रथम पूजा की 
जाती ह ॥ १२॥ 

यही सभी प्रकारके श्रेष्ठ धनोंका स्वामी है, चद्दी अपने स्ने करनेवाले मित्रोके लिए अञ्ज देता है । मनुष्य भी सव 
शरीरोमिं रहनेवाले उल चिकी अपनी मनोकामनाओंकी पूर्षिके लिए पूजा करते हैं। अपनी रक्षाके लिप भी लोग उसीकी 
स्तुति करते हैं, तब वदद प्रसन्न दोकर उत्तम उत्तम आश्रय स्थान लोगोंको प्रदान करवा है || १६-१४ ॥ 

सभी श्रेष्ट मनुष्य दावुभोंको दूर करने, सुख प्राप्त करने तथा रोगोंके शामन भोर उनको दूर करनेके लिए, उसी 
मिकी दारणमें जाते हैं । वह अमि भी अपने भक्तोंकी उसी प्रकार रक्षा करवा हे, जिस प्रकार पुक राजा अपनी 
प्रजाबोंकी | १५॥ 


(२५४) ऋन्‍्धेद्का छुयोघ भाष्य [ मेड ८ 


[ ७२ | 


( ऋषिः- हयेतः प्रागाथः। देवताः- अशिः हर्वीषि वा । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


१३०८ हविष्छणुध्त्रमा गंम_ दध्वर्युवैनते पुनः । विदां अस्य प्रशासनम्र्‌ ॥ १॥ 
१३०९ नि तिग्ममभ्यं{ छुं सीदुद्धोतां मनावधि । जुपाणो अंस्य सरूपम्‌ ॥ २॥ 
१३१० अन्तरिंच्छन्ति तं जनै द्रं प्रो मनीपर्या । गम्णन्ति जिह्वयां ससष्‌ ॥ ३॥ 
१३११ जाम्यतीतपे घन वेयोधा अरुहम्‌ । इपदै जिह्वयावधीत्‌ ॥ ४ ॥ 
१३१२ चर॑त्‌ वत्सो रुश॑स्रिह निंदातार न विन्दतें । वेति स्तोतव अम्ब्यम्‌ ॥ ५॥ 
१३१३ उतो न्व॑स्य यन्मह दश्वावद्योज॑नं बृहत्‌ । दामा रथस्प दशै ॥६॥ 
TTT] 


अर्थ-- [ १२०८ ] द्दे इविकर्ता लोगो ! तुम सव शीघ्र ( हविः कृणुध्वं ) इचिका सम्पादन करो, जिससे अझ्निका 
( आगमत्‌) आगमन द्वो । जो ( अध्वर्युः अस्य प्रशासने विद्वान्‌ ) भध्वयु इस इविको असिके लिये प्रदान करनेमें 
विद्वान्‌ हे, वइ ( पुनः वनते ) फिर भी णझिकी सेवा करवा है ॥ १ ॥ 

१ अध्वर्युः अस्य प्रशासनं विद्वान, वनते-- जो अध्वर्यु इस अञ्निकी पूजा करनेमें कुशल हे, वही 
इसकी उत्तम सेवा करता हे। 

[ १३०९ ] ( होता तिग्मं अंशुं निषीदत्‌ ) यज्ञ करनेवाला तीक्ष्ण किरणवाले उस असिके पास बेठवा है। वदद 
( र सख्यं मनावधि जुपाणः ) इस अस्निके मित्रभावको प्राप्त ोनेवाला भौर भक्तके प्रीतिका सम्पादन करने- 
वाळा हे ॥ २॥ ८ 
१ होता अस्य सख्यं जुपाणः-- द्दोम करनेवाला दी उस भप्मिकी मित्रता प्राप्त कर सकता है । 

[ १३१० ] ऋत्विकलोक ( तँ रुद्रं जने मनीपयाः परः इच्छन्ति ) उस स्द्ररूप अभ्निको यजमानके घरसें अपनी 
उत्तम वुद्धिसे स्थापित करनेकी इच्छा करते हैं। वे दी पश्चात्‌ ( ससं जिलया ग्रभ्णत्ति ) सोये हुयेके समान ध्याप्त 
क्षमिकों भपनी स्तुति द्वारा प्रज्वलित करते हैं ॥ ३॥ 

[ १३११] ( वयोधाः जामि ) अन्नका दाता अप्नि अत्यन्त प्रज्वलित द्दोकर ( घनुः अतीतपे ) अन्तरिक्षको 
तपाता र । ( वनं अरुहत्‌ ) जळपर आारूढ दोवा है। तथा अपनी ( जिह्वया उपदं अवधीत्‌ ) ज्वाळासे मेघको 
मारता है ॥ ७ ॥ 

[ १३१२ ] अभि ( वत्सः चरन्‌ रुशन्‌ ) घछडेकी तरद्द विचरता उछलता कूदता हुआ तेजस्वी होकर - ( इह 
निदातारं न विदन्ते ) इस लोकमें अपना कोई भी निन्दक नदीं प्राप्त करता किन्तु अभि भपने ( स्तोतवे भम्ब्यं 
वेति ) स्तुति करनेके लिए स्तोताकी इच्छा करता हे॥५॥ - 

[१३१३ ] ( उतो चु अस्य ) और इस अझिका ( अश्वाचत्‌ यत्‌ महत्‌ वृहत्‌ योजने ) घोढेसे युक्त जो 
महिमायुक्त और विस्तृत रथ हे, वद और ( रथस्य दामा दरशे ) उसके रथके लगाम भी दिखाई देने लगे हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- यइ अभि, जहां यज्ञ होता है, वद्दां जाकर, विराजमान द्वोता है। तथा जो मनुष्य इस अग्निकी 
एकाम्रतासे पूजा करता है, वदी इसकी भक्ति और सेवा कर सकता है ॥ १॥ हैं 

द्ोम करनेवाला प्रथम इस तीक्ष्ण किरणवाले अभिके पास जाकर बैठता है, तब उस रुद्ररूप अभ्निको वेदीसें स्थापित 
करनेकी इच्छासे उसे अपनी स्तुतियोंसे प्रज्वलित करता हे । इस प्रकार भक्तिसे कार्य करनेवाला दी उस भशिकी मित्रवा 
प्राप्त कर सकता है ॥ २-४ ॥ . 

अन्नको उत्पन्न करनेवाला अग्नि जब अपनी ज्वालाभोंको फेलाकर अन्तरिक्षमें जाकर मेघोंको मारकर पृथ्वीपर पानी 
बरसाता हे, इस अझ्निकी बिजलीके रूपमें उछल कूद देखकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी कोई निन्दा नहीं 
करता, इसके बिपरीत लोग इसकी स्तुति करते हैं ॥ ४-५ ॥ 


सूक्त ७२ ] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (२०५) 


१३१४ दुहन्ति समका मुप॒ द्वा पश्च॑ सृजतः । तीर्थे सिन्धोराथिं स्त्रे ॥ ७ ॥ 
१३१५ आ दुश्रमिविवस्वंत इन्द्रः कोशमचुच्यवीत्‌ । खेद॑या त्रिवृतां दिव! ॥८॥ 
१३१६ परि जिधातुरघ्वर॒जुणिरेति नवीयसी । मध्या होतारो अञ्जते -॥ ९॥ 
१३१७ सिञ्चन्ति नमंसाव्रत- मु्चाचक्र परिंञ्मानस्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
१३१८ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मु । अवतस्य विसर्जन ॥ ११ ॥ 
१३१९ गाव उपावतावतं महो य॒ज्ञस्य॑ रप्सदां । उभा करणी हिरण्ययां ॥ १२॥ 


अर्थ - [ १३१७ ] ( सत्त एकां दुहन्ति ) सात ऋत्विज मिळकर एकका हो दोहन करते हैं। उनके बीचमें 
( द्वा पञ्च सिन्धोः तीथे खर अघि उप सज्ञतः ) दो और पाँच नदियोंके तीर्थेस्थानपर ऊँचे स्वरमें अग्निका स्तोत्र 
गान करके अन्योंको प्रेरित करते हैं ॥ ७॥ 

[ १३१५ ] ( विवस्वतः दशभिः इन्द्रः ) यजमानके दसौं अङ्युलियोंसे पूजित इोकर अग्निने ( कोशं दिवः 
तरिता खेदया आ अचुच्यवीत्‌ ) मेघको आकाशसे अपनी तीन रंगोंवाली रदिमयोंसे पूर्णरू्पसे विदारित करके गिरा 
सद्या | 4 ॥ 

[ १३१६ ] ( त्रिघातु' जूर्णिः नवीयसी अध्वरं पति ) इष्ण, लोहित भौर शुक्ल भेदसे तीन वर्णवाला वेगवान्‌ 
यइ अग्नि अपनी नवीन ज्वालासे यज्ञको जाता है। ( होनार: मध्या परि अञ्जते ) होम निष्पादक अध्वर्यु आदि ऋत्विक- 
गण घृतादिकी आहुतिसे अग्निको सव ओरसे सींचते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १३१७ | ( अवतं, उञ्चाचक्रं परिज्मानं नीचीनवारं अक्षितं ) यज्ञीय देवता, जिसके ज्वालाशोंका चक्र ऊपर 
घूमता हे, जो चारों झोरसे व्याप्त हे, नीचे पानीकै द्वारवाला है, और क्षीण न होनेवाला हे, ऐसे अग्निको ऋत्विक्‌ भादि 
( नमसा सिञ्चान्त ) नमनपूर्वक इतादिसे सींचते हैं ॥ १० ॥ 

[ १३१८] ( अवतस्य विसर्जने ) छुओंके भी सूख जाने पर भझिसे प्रेरित ( अद्रयः ) मेघ ( अभ्यारं 
इत्‌ ) प्रथ्वीके पास आकर ( पुष्करे ) तालाबोंको ( मधु निषिक्तं ) मीठे पानीसे भर देत हैं ॥ ११ ॥ 

[ १३१९ । हे ( गावः ) गायो ! चुम ( अवते उप आवत ) ताळावोंके पाल आभो, जहां तुम पुष्ट दोती हो, 
उस ( यज्ञस्य ) यज्ञमय देशकी ( मही ) भूमि । रप्लुदा ) अत्यन्त उपजाऊ अर्थात्‌ फलप्रद द्वोती है, उस देशकै 
लोगोंके ( उभा कर्णा हिरण्ययाः ) दोनों कान सोनेके द्वोते हैं ॥ १२ ॥ 

१ यज्ञस्य मही रप्छुदा-- जद्दां गायें प्ट होती हैं उस यज्ञमय देशकी भूमिं बडी उपजाऊ होती है । 
२ उभा कर्णा हिरण्यया-- उस देशके लोगोंके शरीर सोनेके अळंकारोंसे सजे रते हैं । 


BOOS OSOS EOP SS SE क वि 
भावार्थ - इस अग्निका रथ बडा विस्तृत और चमकीला है। जव यह अपने रथपर चढकर मेघोंसें संचार करने लगता 
है, तब इसके रथके विजलीरूपी चमकीले लगाम दूरसे दी दीखने लगते हैं । तब सातौं लोक इस भग्निसे पानी दुइते हैं अर्थात्‌ 
सातों छोकोंको यद्व अग्नि जल प्रदान करता है । तब अन्य लोग भी सर्वत्र बेठकर ऊंचे स्वरसे इसकी स्तुति करते हैं ॥ ३-७॥ 
छुँदेकी अवस्थारें कृष्णवर्णवाला, थोडा जळनेपर छालवर्णवाला और अत्यन्त प्रज्वलित होनेपर अत्यन्त शुञ्रवर्णचाला 
यह अग्नि अपनी ज्वालाणों सद्धित यज्ञमें जाता हे, वद्दां अध्वर्यु आदि इस अग्निको सब ओरसे घीसे सींचते ति । तब दषा 
भंगुलियोंसे सिंचित दोकर यइ अग्नि मेघोंसें जाकर अपनी किरणोंसे उसे मार गिराता हे और पानी बरसाता हे॥ ८-९ ॥ 
इस अग्निकी ज्वालार्येसदा ऊपर द्वी चलती हैं, उसकी ज्वालायें चारों तरफ व्याप्त दोती हॅ । वद्द पानीके हारोंको 
खोल देता है, तव उसकी सब ऋत्विज स्तुति करते हैं ॥ १० ॥ 
जब श्षवर्षासे कुंवे भी सूख जाते हैं, तब लोग इस अशिकी स्तुति करते हैं, तव यह अभि अपनी किरणोंको फेलाता 
और तब अभिसे प्रेरित होकर मेघ पानीसे भरे दोनेके कारण पृथ्वीपर झुक जाते हैं और तब वे खूब बरस बरसकर 
मीठे मीठे पानीसे तालाबोंको भर देते हैं ॥ ११ ॥ डट 4 
वर्षाके बरसनेपर जब सारे कुंचे और तालाब भर जाते हैं, तब गाये पानीके लिए उन तालाबोंके पाल आती हैं तथा 
पानी पीकर और इरी घास खाकर वे पुष्ट द्वोती हैं । इस प्रकार जिस देशमें ये गाये पुष्ट होती हैं, वदांकी भूमि उपजाऊ 
होकर वह देश घन-धान्यसे समृद्ध होता हे और वहांके निवासी भी स्वर्ण भादि धनोंसे बडे सम्पन्न होते हैं, पर यइ बात 
यज्ञमय देशमें दी दो सकती हे ॥ २२ | 


(२५६) ऋग्वेदफा खुयोध भाष्य मंडळ ८ 


१३२० आ सृते सिंश्वत शरियं रोदेस्योर्रमिभ्रिर्यस्‌ । रता द॑धीत वृषभम्‌ ॥ १३॥ 
१३२१ ते जानत स्वमोकप्र सं वत्सासो न मातार्मः । मिथो न॑सन्त जाविमिं। ॥ १४ ॥ 
१३२२ उप सक्केंषु वप्संतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्र अना नम! स्वः ॥ १५॥ 
१३२३ अधुक्षत्‌ पिप्युपीमिष सूज सप्तपदीमरिः । सर्यस्य सप्त रश्मिम? ॥ १६॥ 
१३२४ सोम॑स्य मित्रावरुणोदिता सर आ दंदे । तदातुरस्य भेपजम्‌ | १७॥ 
१३२५ उतो न्व॑स्य यत्‌ पदं हंयेतस्यं निधान्य॑स्‌ । परि द्यां जिह्वयातनव्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ-- [ १३२१ ] दे रोगो ! तुम ( रोदस्योः अभिश्चियँ, सुने श्रियं, आलिञ्चत ) द्यावारखीके बीचमें 
सवेत्र कान्तिमान तथा यज्ञके झाश्रयसे रहनेवाले सिको सिञ्चित करो। जिससे ( रसा दुपभं दघीत ) पृथ्वी वर्षा 
करनेवाले मेघको धारण कर सके ॥ १३ ॥ | 

[ १३२१] ( चत्लासः न मातृभिः मिथः ) बछढे जिस प्रकार माठाओँसे परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार (ते 
स्वं ओकं जानत जामिभिः ) वे गोवे भी अपने निवास स्थानको जानती हुई अपने बन्धुवान्धवों-परिवारोंके साथ (सं 
नसन्तः ) मिळती हैं ॥ १४॥ 

[ १३२२ ] ( स्ञकेषु बप्लेतः धरुणं दिवि उप कृण्वते ) इस अभिके सुखमें डाली हुई इविको यइ अमि अन्त- 
रिक्षमें पहुंचाता है ( इन्द्रे अज्ञा नमः स्वः ) इन्द्र जौर अझिके आश्रयसेही पृथ्वीका अन्न जोर प्रकाश दोता है ॥ १५॥ 

[ १३२३ } ( अरिः ) चेगसे चळनेचाला वायु ( सूर्यस्य सत्त ररिमभिः ) सूर्यकी सात किरणों द्वारा ( पिप्युषी 
इषं ) पुष्टिकारक अन्न ( ऊर्ज सप्तपदी ) रस भौर सर्पणशील चरणवाली अन्तरिक्षस्व गौरूप मेघको ( अघुक्षत्‌ ) दोहन 
करता हे ॥ १६ ॥ 

[ १३२४ | दे ( मित्रावरुणो ) मित्र कौर वरुण | ( सूरे उदिता सोमस्य आ ददे ) सूर्यके उदय दोनेपर 
बळकारक सोम ओषधि में तैय्यार करता हूँ, क्योंकि ( तत्‌ आतुरस्य भेषजं ) वदद व्याधिपीडित अर्थात्‌ रोगी मचुप्यकी 
जौषधि हे ॥ १७ ॥ 

[ १२२५] ( उतो नु ) भौर भी निश्चय करके ( अहल्य हर्येतस्य ) इस कान्तिमान्‌ मभिका ( यत्‌ पढे 
निघान्यं ) जो स्थान निश्चित हे, उसपर विराजमान द्वोकर' ( याँ परि जिद्वया अतनत्‌ ) समस्त आकाशर्से भपनी 
ज्वालारूपी जीभको विस्तृत करता है ॥ १८ ॥ 


भावार्थ -- यज्ञोके करनेसे पृथ्वीमें भी शक्ति उत्पन्न द्वोती है, और तब वह वर्षा जलको सोखकर बडी उपजाऊ बनती 
है। जितने ज्यादा यज्ञ किए जाएंगे, उतनी ज्यादा जलसोखनेकी शक्ति इस भूमिसें बढेगी । इस प्रकार उपजाऊ होने पर 
खूब धान्य और चारा उत्पन्न होगा, तब सभी याय आपसमें मिलकर उस देशमें चरेंगी और पुष्ट होंगी | १३-२४ ॥ 

इस अस्िके सुहमें जो भी डाला जाता है, वह सूक्ष्म द्ोकर भन्तरिक्षमें जा पहुंचता है, तब वहाँ इस अभिके किरणोंका 
संयोग सूयैकी किरणोंके साथ होता है जो मेघोंके दोहन करने उन्हें बरसानेमें कारण घनता है। इस प्रकार सूये शौर अशि 
दोनों जळ बरसाकर इस पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ १५-१६ ॥ , 

सब सनुप्योंको चाहिए कि वे सबेरे उठकर रोज सोमरसका पान करें, क्योकि वइ सोम सब रोगोंके लिए भत्युत्तम 
औषध है ॥ १७ | 

अपने निश्चित स्थान यज्ञकी वेदिमें बैठकर भि अपनी ज्वालाभोंकों विस्तृत करता है और आकाशको पूर्ण रूपसे 
प्रकाशित करता है ॥ १८ ॥ : 


सक ७३ ] - ऋग्वेद्का सखुबोध भाष्य (२५७) 


[७३ ] 
(क्रषिः- गोपवन आत्रेय; सत्तवधिर्वा । देवताः- अश्विनी । छन्दः- गायत्री । ) 
१३२६ उदीराथामतायते युख्चाथामश्चिना रथस्‌ । अन्ति पर्ञ्ूतु वामवः ॥ १ ॥ 
१३२७ निमिषश्चिज्जवीयसता रथेना यातमश्विना । अन्ति षद्भूतु वामतः ॥ २ ॥ 
१३२८ उपं स्वृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना | अन्ति पदुंतु वामवः ॥ ३ ॥ 
१३२९ कुई स्थः कुई जग्मथुः कुट झयेनेत पेतथुः । अन्ति परंतु वामव! ॥ ४ ॥ 
१३३० यदद्य कहि कहिं चि च्छुभ्रूयातींमेमं इवं । अन्ति पद्धुतु वामव; ॥ ५.॥ 
१३३१ अशिना यामहूमंमा ने्दिष्ठे याम्याप्यंम्‌ । अन्ति पद्धंतु वामरव; ॥ ६ ॥ 
१३३२ ,अबन्तमत्रये गहं णतं युवर्मखिना । अन्ति पद्धुतु वामरः ॥ ७ ॥ 
१३३३ वरेंभे अभिमातपो वदते बरवत्रये । अन्ति पदुतु वामवः ॥८॥ 
[५३] 


अर्थे [ १३२६ ] द ( अश्विना) भश्विदेवो | (ऋतायते उदीराथां ) सरळ मागैसे जानेवाठेके लिए तुम भाओ, 
( रथं युंजाथां ) रथको तय्यार करो। ( वां अवः भन्ति सत्‌ भूतु ) उुम्दारी रक्षा सदेव इमारे निकट रदे ॥ १ ॥ 
[ १३२७ ] दे ( अश्विना ) अदिविदेवो | ( निमिषः चित्‌ जवीयसा ) पळकसे भी वेगवान्‌ ( रथेन आ 
यातं ) रथसे आओ । ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूठु ) तुम्हारे संरक्षण सदा हमारे पास रहे ॥ २ ॥ 
[ १३२८ | { अन्ये ) अन्नि ऋषिके लिए ( घर्मे हिमेन ) गर्म असिको बर्फसे ( उप स्तुणीतं ) ढक चुके हो । 
( वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इमारे पास छदा रहें ॥ ३ ॥ 
[ १३२९ ] ( कुह स्थः ) भला तुम कद्दां रहदै हो ? ( कुड जग्मथुः ) तुम किघर गए थे? ( श्येना इव 
कुष्ठ पेतथुः ) वाजकी तरइ तुम किधर गए थे ? ॥ ४ ॥ 
[ १३३० ] ( अद्य ) भाज ‡ यत्‌ ) भगर ( कर्हि चित्‌) कहीं भी ( इमं हवं शक्षपाते ) इस प्रार्थनाको 
सुनो तो ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) हमारे पास ला जाए ॥ ५ | ` 
1 १३३१ ] ( यामहृतमा अद्विना ) बिलकुझ ठीक समय बुलाने योग्य अश्विदेवोंको ( नेदिष्ठं आप्यं यामि ) 
- अपना निकटतम बन्धु समझकर उनके पास जाता हूँ। ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) उम्हारे संरक्षण हमारे पास 
सद्द रइ ॥ ६ ॥ ० 
[ १३३२ ] दे ( अदिवना ) अदितदेवो | ( युवं अत्रये ) तुमने णत्रिके छिए ( अवन्त ग्रह छणुतं ) रक्षणमें 
समथ घर बनाया । अब ( वां ,अबः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इमारे पास सदैव रहें ॥ ७ ॥ 
[ १३३३ | ( वर्णु वदते अत्रये ) सुन्दर ढंगसे भाषण करनेवाले अत्रिके रिप ( आतपः अझै वरेथे ) चारों 
बोरसे घघकदी हुईं भभिको इठाते हो । ( वां अव; अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारे संरक्षण इमारे पास सदा रहें ॥८ ४ 
भावार्थ -- दे देवो अदिविनीङुमारो | तुम्हारे रथकी गति कद्दी भी न रुके, अपितु सरल मार्गसे सत्र जाए । ऐसे 
वेगवान्‌ रथसे तुम इमारे पास आको और अपने संरक्षणरे इमारी सदा रक्षा करो ॥ १-२ ॥ 
ह देवो ! तुमने अत्रि ऋषिको संकरटोंसे बचाया । तुम्हारी गतिका वेग ऐसा है कि तुम किस समय कहाँ रइते हो, 
यह जानना कठिन हे ॥ ३-४ ॥ 
हे देवो | में तम्ई अपना बांधव समझकरही तुमसे आर्थचा करता हूँ । कतः तुम्‌ अपनी संरक्षणशक्तिले युक्त होकर 
इमारे पास जाओ और इसारी रक्षा करो ॥ ५-३ ॥ 
हे देवो ! तुम सुन्दर वचन बोलनेवाकेकी रक्षा करते हो, तथा उसे शुद्द आदि दर तरहका सुख प्रदान करते हो ! 
तुस हमारी सदा रक्षा करो ॥ ७-८ ॥ 
३३ ( क्र, सु. सा, ) 


(२५८, ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१३३४ प्र सप्तवध्रिराशसा घारामनेरंश्रायत । अन्ति पद्धत घाम! ॥ ९ ॥ 

१३३५ इहा गत वृषण्वसू शरण म॑ इमं ह्व्म्‌ | अन्ति षतु वाम -॥१०॥ 

१३३६ किमिदं बाँ पुराणवज्जरतोरिव शस्ते । अस्तिषद्भूतु वाम ॥११॥ 

१३३७ समानं वाँ सजात्यं समानो बन्धुरश्चिना । अन्ति पद्धत वामवः ॥ १२॥ 

१३३८ यो बां रजास्यख्चिना रथों ब्रियाति रोदसी । अन्ति पद्धत वामवः ॥ १३५ 
। 


१३३९ आ नो गर्व्येभिरश्व्येः सहसैरुप गच्छतमू्‌ । अन्ति पद्धत वामवः ॥ १४ ॥ 
१३४० मा नो ग््येभिरश्व्येः सहस्रेभिरति ख्यतम्‌ । अन्ति षद्भूतु वामत्र ॥ १५ ॥ 
१३४१ अरुणप्सुरुषा अम्‌ दकर्ज्योतिक्रेतार्वरी । अन्ति षद्भूतु वरामः ॥ १६४ 


अर्थ--.[ १३३४ | ( सत्तवध्िः ) सत्तवधिने ( आदाला । आशापूर्ण प्रशंसासे ( अग्नः धारां प्र अशायत ) 
अम्निकी ऊंची लपटको भूमितक बिछाया । ( वां अवः अन्ति सन्‌ भूतु ) तुम्हारे संरक्षण हमारे पास सदा रहें ॥ ९ ॥ 

[ १३३५ ] दे ( वुषण्वसू ) धनकी वर्षा करनेवाले | ( मे इमं हवं श्रृणुतं ) इमारी इस प्रार्थनाको सुन लो 
शौर ( इह आ गते ) यहां दमारे पास आक्षो, (वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु । सदा हमारे 
पास रहें ॥ १०॥ ॥ 

1 १३३६ ] (वां ) तुम दोनोंके बारेमें ( कि इदं ) यइ क्या हे? ( जरतोः पुराणवत्‌ दास्यते ) वूढोंको 
जैसी पुरानी बात अच्छी लगती है, वेसे ही बताया जाता है । ( चां अबः ) उम्दारे संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भृतु ) इमारे 
पास सदा रहं ॥ ११॥ 

[ ११३७ ] (वां सजात्यं समानं ) तुम्हारा उत्पन्न होना समान हे, और दे ( अश्विना ) अखि देवो ! 
( बन्धुः समानः ) बांधव भी समान है । ( वां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारे संरक्षण सदा इमारे पास रहें ॥ १२॥ 

| २३३८] (वां यः रथः ) तुम्हारा जो रथ ( रोदसी रजांसि वियाति) यलोक, भूलोक तथा अन्य 
लोकोंको पार करके चला जाता है, ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) हमारे पास सदा रहे ॥ १३॥ 

[ १२३९ ] (नः सहस्रैः ) हमारे समीप हजारों ( गव्येभिः अइव्येः ) गायों और घोडोंके झुण्डोंके साथ 
(आ उप गच्छतं ) समीप भाओ ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) सदा इमारे पास रद्दे ॥१४॥ 

[ १३४० | ( खसहस्रेमिः गव्येभिः अछूयेः ) इजारों गौओं और घोडोंके झुण्डोके साथ ( नः मा अति ख्यतं ) 
इमें छोड मत जाओ, ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) सदा इमारे पास रद्दे ॥ १५॥ 

[ १३४१ ] ( उषाः अरुणप्लुः ) उषःकाल लालरूपवाला ( अभूत्‌ ) दो गया हे, ( ऋतावरी ज्योतिः अकः ) 
ऋतसे युक्त वइ उपा प्रकाशका सुजन कर चुकी है, अतः ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत्‌ भूतु ) इसारे 
पास सदा रद्द ॥ १६॥ 


भावार्थ-- दम अशिकी ज्वालाओंको प्रदीप्त करके, दवे अश्विनी देवो ! इम तुम्हें बुलाते हैं, चुम हमारे यज्ञमें 
आकर दसें संरक्षण प्रदान करो ॥ ९-२० ॥ ह 

जिख तरद वूढोंको सदा पुरानी वातं दी अच्छी लगती हैं, उसी तरह अश्चद्रेवोंको प्राचीन स्ठुतियां अच्छी लगती 
हें। जो इनकी उपासना करता हे, उसके साथ ये अपने भाईके समान व्यवद्दार करते हें ॥ ११- १२ ॥ 

इन अश्विदेवोंका रथ सर्चन्न गमन करनेवाला है, उनके रथकी गति कहीं नहीं रुकती । हे देवो ! तुम इमारे समीप 
आकर हमारी रक्षा करो ॥ १३-१४॥ 

दे देवो ! हमारा त्याग सत करो, अपितु घोडे गाय कादि समूहोंके साथ इमारे पास भाभो । जब उषा अपना 
प्रकारा प्रकट कर चुके, तब चुम इमारे पास भाकर हमारी रक्षा करो ॥ १५-१६॥ 


सूक्त ४] ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य (२५९) 


१३४२ अश्विना सु उिचार्कश दक्ष पशुमा ईव । अस्ति ष गंतु वाम; ॥ १७ ॥ 
१३४३ पूरं न धुंष्णुवा रुज क्ृष्णर्या वाधितो विशा । अन्ति पढ्नु वामवः १८॥ 


[ ७४] 
( ऋषिः- गोपवन आत्रेयः । देवताः- अञ्चि, १३-१५ आकषः श्रुतर्वा । छन्दः १-१२ अनुप्रुम्मुखः 
प्रगाथः = ६ अचुष्डुप्‌ + गायचत्र्यी ) १३-९५ अनुष्ठुप्‌। ) 


१३४४ विशोरविश्चः चो आतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शुष्णस्य मन्मभिः ॥ १॥ 
१३४५ यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिमू । प्रश्चसन्ति प्रश्न॑स्तिमिः 5 २॥ 
१३४६ पन्यांसं जाततेद्सं यो देवतात्युद्यता । इव्यान्वेरयदिवि ॥ ३ ॥ 
१३४७ आर्गन्म च॒त्रहन्त॑मं उ्येष्ठेममिमानवम्‌ । 

यस्य॑ भ्रुववों वृह जाक्षा अनीक एर्वे ॥ ४ 


अर्थ-- [ '३४२] दे ( अश्विना ) लशिदेवो ! ( परशुमान्‌ वुक्षे इव ) दाथमें कुट्दाडी रखनेवाला 'जिस 
तरह पेडको तोड डालता हे, वेसे दी सूर्य अन्धेरेको मिटाकर ( विचाकशत्‌ ) प्रकाशित ददो ग्या है। ' बां अवः 
अन्ति सत्‌ भूतु ) तुम्हारा संरक्षण सदा इमारे पास रदे ॥ २७॥ 

[ १३४३ ] दे ( धृष्णो ) सादी ! ( कृष्णया विशा बाधितः ) काली प्रजासे पीडित तू ( पुरं त रुज ) 
शत्रुनगरीको जैसे इन्दने नष्ट किया था, देसे दी उस काली प्रजाका नाश कर ( चां अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) तम्दारे 
संरक्षण सदा इमारे पास रहे ॥ १८॥ 

[ ७४] 


[ १३४३ ] हे मनुष्यो | ( वः वाजयन्तः विशोविशः अतिथि पुरुप्रियं आशि ) चुम सब अन्नकी कामना करते 
हुये, समस्त प्रजाओंके पूज्य अतिथि, बहुनोंके प्रिय अझ्निका स्तुतियों द्वारा पूजन करो। शौर भे भी ( बः शूपस्य दुर्य 
वचः मन्मभिः स्तुषे ) तुम्हारे सुख लामके लिये नरणिसें निदित भप्निको वचन और मननीय स्तोत्रो द्वारा स्तुति करता हुँ ॥ १॥ 

[ १३४५ ) ( हविष्मन्तः जनासः ) उत्तम इविको द्वाथमें लेकर मनुष्य लोग (यं सर्पिरासुन मित्रं न) जिस 
घृतसे प्रदीप्त करने योग्य अशिकी मित्रकी तरद ( प्रशस्तिभिः प्रशासन्ति ) श्रेष्ठ स्तोत्रोसे प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १३४६ ) ( यः देवताति उद्यता हव्याते दिति पेरयत्‌ ) जो भप्मि, यज्ञमें उत्तम रीतिसे प्राप्त इव्यपदार्थौको 
चुलोकमें देवोंके लिये प्रेरित करता है, उस ( जातवेदसं पन्यांसं ) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ, स्तुतिके 
योग्य झझिको इम सब प्राप्त करें | ३ ॥ 

[ १४ ] (यस्य अनीके वृदन आक्षः श्रत्वा पघते ) जिस अस्िके ज्वाळाके संघरूर सेनासे मदान्‌ 
दालुको पीडित करनेमें समर्थ प्रसिद्ध योद्धा बृद्धिको प्राप्त दोता हे । बुत्रहन्तम ज्ये आनवं अभि आ अ!गन्म ) उस 
पापोंको पूर्णरूपसे नष्ट करनेवाले, सबसे बढ मनुऱ्योंके दितषो लझ्चिको सब ओरसे प्राप्त द्वों॥ ४॥ 

भावार्थ- जिस तरइ काई परझुधारी मनुष्य पेडोंका बासानीसे कार डालता हे, उसी तरइ सूर्य अन्धकारका विनाश 
करता है! हे देवो ! तुम काळी अर्थात दुष्ट कमे करनेवाले राक्षसोंकी प्रजाओंका नाश करके इमारी रक्षा करो ॥१७-१८॥ 

है मनुष्यो | अन्ञकी इच्छा करते हुए तुम इस पूज्य अझिकी स्तुति करो और भें भी तुन्द्दारे सुखके लिए तथा दितके 
लिए अपिकी प्रशंसा और स्तुति करता हैं ॥.१-२॥ 


यह अनि शाहुतिरूपमें डाले गए हव्य पदार्थांको बहुत सूक्ष्म बनाकर उपर युलोकमें पहुंचाता हे, और उसके 


क ताक शुद्ध बनाकर सारे संसारका दित करता है। इसी अझ्निकी सद्दायतासे चीर दाजुभोंका नाश 
करत ६ ॥ ३-४ ॥ 


+ 


( २६० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं मदर्छ ८ 


१३४८ अमृतं जातवेदसं तिरस्तमांसि दशेतम्‌ । घताईचनमीडथम्‌ ॥ ५ ॥ 
१३४९ सबाधो यं जना इमेईै ऽपिं इव्यभिरीळते । जुह्णानासो यतस्रुचः ॥ १ ॥ 
१३५० इर्थ ते नव्यसी मृति रम्ने अर्घाय्यस्मदा । 

मन्द्र सुजात॒ सुक्रती $मूर दस्मातिथे ॥७॥ 
१६५१ सा तै अभे शर्तमा चनिष्ठा भवतु प्रिया । तर्या वर्धस्व्र सुष्डुंत! ॥८॥ 
१३५२ ता युप्नेयुश्निनीं चद दुपोप श्रवंसि र्वः । दघीत वृत्रतूर्य ॥९॥ 
१३५३ अश्वमिद्रा रथप्रा त्वेषमिन्द्र न सत्पतिस्‌ । 

यस्य श्रवाँसि तूयेथ॒पन्यंपन्यं च कृष्टयः ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ १२४८ ) ( असतं ज्ञातवेदर्स तमांसि तिरः दशेत ) अस्त स्वरूप, संसारके सब पदार्थाको 
जाननेवाला, अन्धकारको दूर करके सत्यज्ञानको दर्शानेवाळा झर ( घृताइवन इडं ) घृतसे आहुत किये जाने योग्य, 
स्तुत्य झाकी इस माननीय स्तोन्नोंसे स्तुति करते हैं ॥ ५॥ 
| [ १३४९ | ( इते सवाधः जुढानासः यतस्रुचः ) ये सब छोग यज्ञ करते हुये द्वाथमें खुवेके दण्डको धारण 
किये हुये ( ये अझि हव्येभि; हळते ) जिस अग्निकी इवियोंसे स्तुति करते हैं, उसे इम प्राप्त करें ॥ ६॥ 

[ १३५० ] दे ( मन्द्र, खुजात, सुक्रतो, असूर दस्म भतिये अशे ) दर्षजनक सुखस्वरूप शुभ कर्म कौर 
प्रशावाले मेघावी दर्शनीय और भतिथिवत्‌ पूज्य अभे ! ( ते इये नव्यक्षी मातिः भस्मत्‌ अघायि ) तेरी यइ स्तुतिके 
योग्य ज्ञानमयी बुद्धि इसारेसें स्थिर हो ॥ ७ ॥ 

१ ते इयं नव्यसी मतिः अस्मत्‌ अधायि-- तेरी यह स्तुतिके योग्य बुद्धि, इसारे अन्दर स्थिर हो । 

[ १३५१ ] दै ( अशे ) भग्ने ! ( सा शंतमा चनिष्ठा ते प्रिया भवतु) वद्द इमारे द्वारा की गई स्तुति 
अस्यम्त सुखकारी, भम्नचती और तेरे लिये प्रियकारी हो। ( तया सुष्ठुतः वर्धस्व ) उस स्तुतिसे भच्छी प्रकार प्रशेलित 
होकर तू दृद्धिको प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

[ १३५२ ] दे अग्ने ! हमारी ( सा दुम्चैः दयुसिनी ) वदद प्रकाशमान ययेष्ट तेजवाळी स्तुति ( वृत्रतूये अवसि 
बृइत्‌ श्रवः उपोप दुघीत ) रणक्षेत्रसें यश्ञोमें प्रेष्ठ विशाल यशको शतुओंसे छीनकर इमें प्रदान करनेवाळी दो ॥ ९॥ 

[ १३५३ | (गां अश्वं इत्‌ ) गौके समान, अश्रके समान ( रथप्रां ) महारथीके समान ( इन्द्रं न ) इन्त्रके 
समान ( सत्पर्ति त्वेषं ) सज्जनोंके पाठक दीप्तिमान्‌ क्षग्निकी मनुष्य परिचर्या करते हैं। ( यस्य भ्रवांसि च पन्यं 
पन्यं दूर्घथ ) जिस भग्निके बळसे लोग श्रेष्ठ भज्ञो और उत्तम ऐश्वयाँको प्राप्त करते हैं ॥ १०॥ 


बाणा 


भावार्थ- यह भरिन अपने मित्रकी दाक्तिको बढानेवाला, अम्गृतरूप तथा अन्धकारको इटाकर सत्य ज्ञानको 
दिखानेवाला हे । इस भग्निको प्रसञ्ज करंनेके लिए मनुष्य यक्षमें छवकी आहुतियाँ देते हैं ॥ ५-६॥ 

हे भरने! इसारे अन्दर तेरी स्तुतिके योग्य बुद्धि स्थिर हो और उस उत्तम बुद्धिसे प्रेरित होकर इम तेरी अत्पम्त 
उक्तम स्तुठि करें । दह स्तुति इमारे लिए मो सुखकारी एवं अन्नको देनेवाळी हो, साथ इी ठुले भो उद्धठ करे ॥ ७-८ ॥ 

है भग्ने | हमें ऐसा बळ दे कि इस शखबुलोंको हराकर विशाळ यश प्राप्त करें तथा तेरी इनके समान सेवा करें 
और सज्जनोंका पाळन करें । इस प्रकार तेरी कृपासे इम उत्तम ऐश्वयोकों प्राप्त करें ॥ ९-१० ॥ 


सूं ७५ ] व्हण्वेदका सुवोघ भाष्य (२६१) 


१३५४ यं स्वां गोपवनो गिरा चनिष्ठदसे अङ्गिर! । स पावक थुघी हवम ॥ ११॥ 
१३५५ यं त्वा जर्नास ईळंते सबाधो वाज॑सातये । स बोंधि वत्रतूय ॥ १२॥ 
१३५६ अह इवान आर्थे श्रतवेणि मदच्युति । 

शर्घौसीव सतुकाविनां मृक्षा शीा चतुर्णाम्‌ ॥ १३॥ 
१३५७ मां चत्वारं आशव। क्षविंष्ठस्य द्रविलरवः । 

सुरथांसो अमि प्रयो वक्षन्‌ बयो न तुग्र्यम ॥ १४ ॥ 
१३५८ स॒त्यमित्‌ त्वा मंहनदि परुष्ण्यव देदिद्वस्‌ । 

नेर्मापो अश्वदातरः शविष्ठादास्ति मत्ये! ॥ १५॥ 

[ ७५ ] 
(क्रषिः- विरूप आङ्गिरलः । देवताः- अञ्चः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

१३५९ युक्ष्वा हि देंबहूतंमॉ. अश्वाँ अग्ने रथीरिव । नि होतां पुढ्य! संद! ॥१॥ 


अर्थ-- | १३५४] दे ( पावक अंगिरः अग्ने ) पवित्र करनेवाले तेजस्विन्‌ अग्ने ! (यं त्वा ) जिस तुझे 
( गोपचनः ) वाणीके पालक ऋषिने ( गिर! चनिष्ठत्‌ ) अपनी वाणीके द्वारा अतिशय बलद्याली बनाया। (सः हवं 
( श्रुधि वइ प्रसिद्ध तू इमारे जाह्वानको भी सुन ॥ ११॥ 

[ १३५५ ] दे अग्ने ! (यं त्वा ) जिस तुझे ( ज़नासः सवाघः ) स्तोतालोग तथा बाधासे पीडित दुःखीजन 
( वाजसातये ईंळदे ) बळकी प्राप्तिके लिए बुछाते हैं, ( सः चुत्रतूर्य बोधि ) वदद तू शत्रुओंके नाश अथवा पापक्षयके 
लिए इसमें छाचयुक्त कर ॥ १२॥ 

[ १३५६ ] ( मदच्युति आक्षे श्रुतर्वणि ) शब्रुभोंके अइँकारको नष्ट करनेवाले ऋक्षके पुत्र क्षवर्वाके यशसे 
 हुवानः अहँ ) बुलाये गये मैने ( सतुकाविनां शर्धालि इव ) भेडोंके बालोंके समान ( चतुणा शोर्षा संक्ता ) 
चार घोढोंके सिरोंको झुद्ध किया ॥ १३ ॥ 

[१३५७ ] ( शविष्ठस्य ) बलशाली श्रुतर्वणके ( सुरथास; ) उत्तम रथोंवाले ( द्रवित्नवः चत्वारः आशवः ) 
शीघ्रगामी चार धोडोंने ( माँ ) मुझे ( प्रयः अभि चक्षन्‌ ) मेरे लक्ष्य स्थान पर उसी तरद्द पहुंचा दिया, ( वथः 
तुग्रथं न ) जिस तर पक्षियोंने तुग्रके पुत्र सुज्युको उसके स्थान पर पहुंचाया था ॥ १४ ॥ 

| १३५८ ] दे ( मद्देनादि पर्रुष्ण ) महानदी परुष्णि ! ( त्वां ) तुझसे में ( सत्यं इत्‌ अव देदिशं ) सचमुच 
ही कइता हूँ, दे ( आपः ) जळो | तुमसे भी सच कता हूँ कि ( ईम्‌ शाविष्ठात्‌ । इस बलवान्‌ श्रुवर्वाकी अपेक्षा 
अधिक ( अश्व दातरः ) घोडे देनेवाला ( मर्त्यः न अस्ति ) मचुष्य और कोई नहीं है॥ १५॥ 

७५ 
[ १३५९ ] दे ( शर्ते ) अभे ! ( देवहूतमान्‌ ती रथी इव युध्षव ) देववाओंको बुलाकर छानेवाछे 


वेगवान्‌ अश्वोंको सारथीके समान अपने रथसें जोड, और ( होता पूर्व्यः निषदः ) होम निष्पादक भौर सबसे मुख्य 
होकर रथमें विराजमान हो ॥ १४ 


की लव कनकक८ प्यास ्य्पच्कय्यक््स्ायटणण्ण्याप्पप्पपप्पस्य्यपयाणप्पफयापििकणप१ण२पिपि"ॅिस्प्शिपिसिणिर्शिररशििशि१0ि?लटॅ0निे0ण0ी?शीी0?0?0?ीटशि?१ि?११ि?0४0१?0१?२?२१े१?१ण0ी?0ी शी? 0 ती शी?0?000?0णाप?0णा 
भावाथ-- जो ज्ञानी पुरुष उत्तम रीतिसे अपनी वाणीका पालन करता हे, वद्दी पुरुष अपने शरीरस्थ अग्निको 


प्रदीप्त करता हे, वइ कमी दुःखी नहीं द्ोता, अपितु शक्तिशाली होता है | मौन पालन करनेसे मजुष्यकी शक्ति बढती 
है, इस कारण वद्द कमी दुःखी नहीं होता ॥ ११-१२ ॥ 


ज्ञानी वीरके यशमें ज्ञानी व्राह्मणोंकी घोडे दानमें दिए जाते थे ॥ १३ ॥ 


घोडे शीम्रगामी, बलशाली तथा रथके स्वासीको उसके लक्ष्य स्थान पर पहुंचानेवाले दों । ज्ञानी माह्मणको भभिकसे 
अधिक जाडोका पान किया जाए ॥ १४-१७॥ 


(२६२) - ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मेडल 2 


१३६० उत नों देव देवॉ अच्छा वोचो बिदुष्टर । श्रद्धिश्वा वार्या कृषि ॥२॥ 
१३६१ तवं ह यद्यविष्ठुय सह॑सः खनत्राहुत । वार्वा यज्ञियो भुव॑ः ॥ ३॥ 
१३६२ अयमग्निः संहत्रिणो वाज॑स्य श॒तिमस्परतिः । मूर्धा कृषी रयीणाम्‌ ॥ ४॥ 
१३६२३ तं मेमिमृभवों यथा ऽऽन॑मस्व॒ सहूतिभिः । नेदीयो यज्ञमङ्गिरः ॥ ५ ॥ 
१२६४ तस्में नूनमभिद्येवे वाचा बिरूप नित्यया । वुष्णे चोदख सुष्टुतिम्‌ ॥६॥ 
१३६७ कछु ष्विदस्य॒ सेनया अप्रेरपाकचक्षत) । पणि गोप स्तरामहे ॥७॥ 
११६६ मा नों देवानां विश! प्रस्नातीखिसख्राः । कुशं न हामुरध्या। ॥ ८ ॥ 


अर्थ--1 १३६० | दे ( देव ) दिव्य गुण युक्त अन्ने! तू ( विदुष्टरः नः देवान्‌ अच्छा वोचः ) उत्तम विद्वान्‌ 
होकर हम सब विद्वानोंको उपदेश दे । ( उत विश्वा वार्या श्रत्‌ कधि ) और सम्पूणे वरण करने योग्य ज्ञानोंको सत्य 
रूपसें प्रकट कर ॥ २ ॥ 

[ (३६१ ] दे ( यविष्ठय, सहसः सूनो, आहुत ) सबसे अधिक तरुण, बलके पुत्र और भाहुति द्वारा प्रज्वलित 
किये गये अन्ने ! ( त्वं यत्‌ इ ऋतावा यज्ञियः भुवः ) वू चूंकि सत्यका पालक भोर यज्ञके योग्य है, इसीलिए तेरी 
पूजा करते हैं ॥ ३॥ 

[ १३६२ | ( अपं अझः ) यह भम्नि ( शतिनः सह स्त्रिणः, वाजस्य पति ) सेंकडों और दजारों संख्यावाले 
अन्नका स्वामी ( रयीणां मूर्धा कविः । ऐश्व्ोंका शिरःस्थानीय प्रमुख और मेघाव। है॥ ४ ॥ 

[ १२६३ ] दे ( अङ्गिरः ) शंगरसोंके ज्ञाता अज्ञे! ( यथा कमव. नेमि ) जिस प्रकार विद्वान्‌ शिल्पी लोग 
रथनेमिको उत्तम बनाते हैं, उसी प्रकार तू भी । सहूतिमि. नेदीयः तं यजं नमस्व ) समान खूपसे आह्वान करने 
योग्य देवोंके साथ अत्यन्त समीप उस यज्ञको उत्तम और पूज्य बना ॥ ५॥ 

[ १२६४ ] दे ¦ विरूप ) विशेषरूपवात्‌ जन ! तू ' तम्मै अभिद्यवे वरृष्णे ) उस तेजस्त्री बलवान्‌ अभिकी 
( नित्यया वाचा नूनं सु'हुति चाद्स्व ) आवनाशी वाणीसे निश्चयरूपसे उत्तम स्तुति कर ॥ ६॥ 

[ १४६५] (अस्य अपाकचक्षसः अञ्चः ) इस विशाल दृष्टिवाले असिकी ( सेनया ) ज्वालासे हम ( गोषु 
कलु स्वित्‌ पणि स्तरामहे ) गौवोके बीचमें स्थित किस पणिनामक राक्षसको उस गौवोंकी प्राप्तिके निमित्तसे मारे ५७] 

[ १२६५] दे भन्ने ! ( देवानां विशः ) सब देवोंकी प्रजाएं ( प्रस्तातीः उस्त्राः इव नः मा हासुः ) दूध 
स तरद्द इम लोगोंको न छोडें । जिस प्रकार ( अघ्न्या; कुशं न ) गाये अपने निळ बच्चोंको नहीं 
त्यागती हैं ॥ ८ ॥ 


७100 SD त कर 
भावार्थ- जिस प्रकार कुशल रथी उत्तम घोडोंको रथमें जोडकर उसपर विद्वानोंके साथ बेठते हैं, उसी प्रकार यद्द अभि 
भी यज्ञका सम्पादन उत्तम रीतिसे करता हुआ उस यश्ञमें श्रेष्ठ बद्व।नोंके साथ चिराजमान्‌ द्वोवे । अग्नि स्वयं भी विद्वान्‌ भौर 
श्रेष्ठ धनोंका स्वामी हे, इसलिए वद दूसरे विद्वानोंका सम्मान करता हे और उनको सम्गत्तिमान्‌ बनाना जानता है ॥१-२॥ 
यद्द अग्रणी दमेद्या सत्यके मागैपर चरनेवाला और सत्यकी रक्षा करनेवाला इोनेके कारण पूज्य है । इस प्रकार 
पूज्य द्दोनेके कारण बद अनेक तरहके अन्नोंका स्वामी है और सभी तरद्दकी सम्पत्तियोंपर अधिकार करता है ॥ ३-४ ॥ 
जिस प्रकार कारीगर रथकी नाभिको नंवाकर उसे सुन्दर और सरळतासे चलने योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दे 
अशे | तू भी हमारे यजञोंको सुन्दर बनाकर उनमें देवोंको बुला ला हे सुन्दर रूपवान्‌ मनुष्य ! तू भी अपनी उत्तम 
क्षौर मधुर वाणीसे इस बलवान्‌ अप्निकी रोज स्तुति किया कर ॥ ५-६ ॥ 
यह्व अभि अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिवाला है भर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोके वारेमें भी सब कुछ जानता है । वद्द अपनी 
ज्वालाक्षोंसे अन्धकाररूपी असुरोंको मार भगाता है । तथा अपने उपासकोंकी इर तरइसे रक्षा करता है जिस प्रकार 


दुधार गार्वे अपने बछडोंपर बहुत ज्यादा भ्रम करती हैं और कभी भी उनका त्याग नहीं करतीं, उसी तरइ अभि ह 
अपने डपासकोंका कभी त्याग नहीं करता ॥ ७-८ ॥ | 


ना ल्ल ल 
नाका eee नॉ? 000 


सूक्त ७५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ., (१६३) 


१३६७ मा ने! समस्य दुढयौ। परिद्वेषणो अंहाति! । झोर्मेने नात्मा वंषीत्‌ ॥९॥ 
१३६८ नमंध्ते अग्न॒ ओते गुगरिंत देव कृष्टयः” । औमित्रमदेय ॥१०॥ 
१३६९ कुवित्‌ सु नो गविष्ट्य अ संवर्षिपों रयिमू । उरुऋदरु णंस्क्रावि ॥ ११॥ 
१३७० मा नों अस्मिन्‌ मंहाधने परां बग्मारभृद्यथा। संवर्ग सं राये जय । १२॥ 
१३७१ अन्यमस्म द्या इय मग्ने सिपक्तु दुच्छुना । वर्धी नो अर्भवच्छरव। ॥ १३॥ 
१३७२ यस्याजुपञ्जपस्टिनः शधीमदुमेखम्य वा । तं धेदुग्रियृधावति ॥ १४॥ 
१३७३ परंस्या आध संवतो अर अम्पा तर । यत्राहमास्म्‌ ताँ अब ॥ १५ || 


अर्थ-- [१३७1 (न ऊर्मिः नावं आ ) जिस प्रकार समुद्रको तरङ्ग नौकाको सब ओरसे आधात पहुंचाती 
हे, उसी पकार | समस्य, परि द्वघ उ दूढ्यः अंदतिः मा वघीत्‌ ) सबसे सब प्रकारसे ट्वेब करनेवाले पाप बुद्धिवालेकी 
भाघात पहुँचनेकी प्रवृत्ति हम छोगोंको कभी भी पीडित न करे ॥ ९॥ 

[ ३६८ ] दवे देव अञ्न * तेजस्विन अभ्रे | ( ते ओजसे छुएय नमः गृणन्ति ) तेरे बलके लिये सब मनुष्य 
विनयपूर्वक नमस्कार करते हैं। तू अपने ( अमेः अमित्र अदश ) बलोंसे शात्रुका नाश कर ॥ १० ॥ 

7 १३९ ] दे (अम्ने ) अन्न ! तू ( नः गविष्टये कुवित्‌ राये संवेपिषः ) हमको गौ अथवा भूमिको प्राप्त 
करनेके लिये बहुत घन अच्छी प्रकार प्रदान कर । तू ( उरुकृत्‌ , नः उरू कृधि ) इर प्रकारकी ऊन्नति करनेवाला है 
अतः दमारे धनकी वृद्धि कर ॥ ११॥ १ 

[ १३७० ] इ (अग्ने । अज्ञे | ( यथा भारणूत्‌ ) जिस प्रकार बोझको ढोनेवाला थककर बोझको दूर फेंक देता 
है, उसी प्रकार तू / नः अस्मिन्‌ महाधने मा परा बकू ) इमारा इस महा संग्रामसें मत परित्याग कर, अपितु ( ख 
वर्ग राख संज्ञय ) दात्रभोके धनका विजय कर] १२ ॥ 

[ १२७१ | दे ( अञ्चे ) अझै ! तेरी ( इयं दुच्छुना अस्मत्‌ अन्यं भित्रे सिषकतु ) यद दुःखदायिनी शक्ति 
इमसे भिन्न दूसरेको भयभीत करे । तू ( नः अपवन्‌ शव वध ) इमारे वळते युक्त चेगको बढा ॥ १३॥ 

[ १३७२ | ( यस्य नमस्विनः वा अदुर्मखस्य शमी अझिः अजुषत ) जिस नमस्कारके करनेवाले भथवा 
झदोपयुक्त यज्ञके करनेदालेके कर्मको भझि स्वीकार कर लेता है, ¦ तं घ इत्‌ बुघा अवति) उसकी वह वृद्धियुक्त 
संपदासे रक्षा करता है ॥ १४ | 

[ १३७३ ] द्दे अन्ने | ( परस्याः संवतः अवरान्‌ अभि अधि आ तर ) शत्रुनोंको सेनाकी अपेक्षा हमारी 


सेनामें सम्मिलित होकर उसक्रा उद्धार कर । और ( यत्र अहं आस्म तान्‌ अव ) जिस सेनामें भे हूँ उसकी रक्षा 
कर | १५॥ 


भावार्थ-- दे अञ्न ! लोग तुझसे सामथ्त्रैको प्राप्त करनेके लिए तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान 
करके उनके शत्रुलोंका नाश कर ताकि तेरे उपाप्तकोंके शत्रु उपासकोंका नाश न कर सर्के | ९-६० ॥ 

दे अशे ! जिस प्रकार एक बोझ ढोनेवाला भारसे तेग भाकर उसे दूर फेक देता हे, उसी प्रकार तू भी हमसे तंग 
आकर दसे दूर न फेंक दे, अपितु तू दमारी दर तरहसे सद्दायता करके इस शत्रओंका घन दिला, ताकि उस धनसे 
इम गाय भोर भूमि आदि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इमारी दर तरसे उन्नति कर ॥ ११-१२ ॥ 

इस अशिकी सन्ताप देनेवाली शक्ति अनजुभोंको ही भयभीत करती हे, अपने मित्रोंको नहीं। इसके विपरीत जिल 
नञ्रतापूरक उपासना करनेवाले ओर दोषरहित यज्ञ करनेवालेके कमेकी यहद अभि प्रशसा करता है, उसकी सेनाकी 
शक्तिको बढाकर क्षप्ति उसकी दर तरद्दसे रक्षा करता हे ॥ १३-१४ ॥ 


(२६४) ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [मडळ ८ 


१३७४ विद्या हि तें पुरा वय में पितुयंथावंस! । अर्धा ते सुन्नमीमदे ॥ १६॥ 
[ ७६ ] 
( क्रषिः- कुससुतिः काण्वः । देवताः- इन्द्र; । छन्द्‌१- गायची 1) 
१३७५ इमं नु मायिनं हुव॒ इन्द्रमीच्षनमोजंसा । मरुत्वन्तं न वृञजसें ॥ १॥ 
१३७६ अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि बरत्रस्यांमिनच्छिरं। । वज्रेण शतपंवणा ॥२॥ 
१३७७ वावधानो मरुत्मखे न्द्रो बि उत्रमेरयत . '। सजन स्संगद्रियां अपा ॥ ३॥ 
१३७८ अय ह येन वा इद्‌ स्त्रमरुखता ।जतम्‌ इन्द्रण सामपातये ॥४॥ 
१३७९ मरुत्वन्तर्सजीषिण माजस्वन्तं विरप्शिनम्‌ । इन्द्रं गीमिंदवामहे ॥५॥ 
१३८० इन्दर प्रलेन भन्मना मरुत्व॑न्तं हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥६॥ 


अर्थ-- [ १३३४ ] दे ( असने ) अज्ञ ! ( यथा अवसः पितुः ) जिस प्रकार रक्षक पिताके उत्तम सुखको पुत्र 
चाहता हे, उसी प्रकार / ते सुन्न पुरा हि विद्म) रक्षक तेरे सुखको इम जैसे पदले जानते थे, वेसा ही जब भी 
जानते हैं । ( अघ ते ईमह्दे ) अब उस सुखकी दी तुझसे इम याचना करते हैं ॥ १६॥ 

[ ७६ ] 

[ १३७३] में ( मायिनं ) प्रज्ञावाके ( ओजसा ईशानं ) चळसे सव पर शासन करनेवाले, ( मरुत्वन्तं ) 
मरुतोंसे युक्त ( न॑ ) प्रशसित ( इमं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( चऊजले ) शाञ्रुओंको मारनेके लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ ॥१॥ 

[ १३५६ | ( मरुत्लखा अयं इन्द्रः ) मरुतोंकी सद्दायतासे युक्त इस इन्द्रने ( शत पर्वणा वञ्जेण ) सेंकडों 
धाराशोंवाळे चञ्रसे ( चृत्रस्य शिरः ) वृत्रके सिरको (वि अभिनत्‌ ) काट ढाला ॥ २ ॥ 

३७७ | ( मरुत्सखा वावधानः इन्द्रः ) मरुतोंके मित्र, बढते हुए इन्द्रने ( ससुद्रिया अपः सजन ) 

अन्तरिक्षमें स्थित पानियोंको वद्दाते हुए ( वत्र पेरयत्‌ ) इत्रको मारा ॥ ३॥ 

[ १३७८ ] ( अयं ह ) यइ दी [ वइ इन्द्र है ] ( येन इन्द्रेण ) जिस इन्द्रने ( सोमपीतये ) सोमपानके लिए 
( मरुश्वता इदं स्वः जितं ) मरुतोंकी सद्दायतासे इस स्वर्गको जीत लिया था॥ ४॥ 

[ १३७९ ] ( मरुत्वन्तं, ऋजीषिणं ) मरुतोंसे युक्त, सरळ स्वभाववारे ( ओजस्वन्ते विरणप्शिन ) ओजवाले 
सथा मद्दान्‌ ( इन्द्र ) इन्द्रको इम ( गीर्भिः ) स्ठातियोंसे सद्दायाथ ( हवामहे ) डरते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १३८० ] इम ( प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे ( मरुत्वन्तं इन्द्रं ) मरुतोंकी सद्दायतावाले इन्द्रको 
(अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमको पीनेके लिए / हवामहे ) छुछाते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दे अभे ! यद इस अच्छी तरह जानते थे भौर भव भी इस बातको अच्छी तरइ जानते हैं कि तू ही 
एकमात्र सत्र सुखोंका प्रदान करनेवाला हे । तेर सिवाय और कोई सुख प्रदान करनेवाला नद्दीं है। इसीलिए इम तुझसे 
सुखकी कामना करते हैं | तू मारी प्राथना पर ध्यान देकर इमारे पक्षमें भा मिल ओर इमारी उन्नति कर ॥ १५-१६॥ 

उत्तम वृद्धिवाले तथा बलसे सव पर शासन करनेवाले, मरुतोंकी सद्दायतासे युक्त इन्द्रने अपने उपासकोंकी 
प्रार्थना पर शबन्रुओंका विनाश किया ॥ १-२ | 

मरुतों अर्थात्‌ वायुकी सहायतासे इत इन्द्र अर्थात्‌ विद्यतने दृत्र मेघोंको मारकर अन्तरिक्षरूपी समुद्रमें भरे हुए 
जलोंको पृथ्वी पर बइनेके लिए सुक्त किया ॥ ३-४ ॥ 

इम सपनी मधुर प्रार्थनाओंसे सरळ स्वभाववारे, ओजस्वी और सहान इन्द्रको सोमपान करनेके लिए 
बुलाते हैं || ५-६ ॥ 


सूक्त ७७ ] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (२६५ » 


१३८१ मरुत्वों इन्द्र भीड पिमा मोमे शतक्रतो । अस्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्ठुत ॥ ७ ॥ 
१३८२ तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमांसो अद्रिवः । हुदा इयन्त उक्थिनः ॥८॥ 
१३८३ पिबेदिन्द्र मरत्संखा सूतं सोमे दिबिष्टिषु । वजे शिक्षन ओजमा ॥९॥ 
१३८३ उत्तिष्ठन्नोज॑सा मह॒ पीत्वी शिप्रै अवेपयः । सोममिन्द्र चम्न सुतम्‌ ॥ १० ॥ 
१३८५ अनु स्वा रोदसी उभे कऋक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यदस्युहार्भवः ॥ ११॥ 
१३८६ वाचमष्टापदीमहं नवसक्तिमतम्प्रशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ।! १२॥ 


[ ७७ ] 
( कषिः- कुरुतुतिः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री १०-११ प्रगाथः = ( बृहती, खतोदइृदती ) । ) 


१३८७ जज्ञानो चु शतक्रत रि पंच्छदिति मातरम्‌ । कउग्राः के हं शृण्वरि ॥१॥ 


अर्थ-- [ १३८१ ] दे ¦ मरुत्वान्‌ मीढ्चः शतकतो पुरु-स्लुत इन्द्र ) मरतोंसे युक्त, सुखकी वर्षा करनेवाले, 
सँकडों छुभकमेके कर्ता तथा अनेकोंसे बुलाये जानेचाले इन्द्र! ( अस्मिन्‌ यशे स्रोमं पिव ) वू इस यमे सोम पी ॥७॥ 

[ १३८२] दे ( अद्विवः इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! { सरुत्वते तुभ्या इत्‌ ) मरुतोंवाळे तेरे लिए दी जिन्दोनि 
( सोमास! सुताः ) सोमोंको निचोडा हे, ऐसे ( उक्थिनः ) स्तोता गण तुझे ( हृदा हवन्ते ) हृदयसे घुलाते हैं ॥८॥ 

[ १३८३ ] दे ( मरुत्सखा इन्द्र ) मस्तोंके मित्र इन्द्र ! इसारे ( दिविष्टिषु इत्‌) यज्ञोंसें ही ( ओजसा 
वजे शिशानः ) बलसे वज्रको तीक्ष्ण करते हुए ( सुतं सोमं पिव ) सोमको पी ॥ ९॥ 

` [ १३८४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चम्‌ सुत सोमं ) पात्रमें निकाले गए सोमको ( पीत्वी ) पीकर ( ओजसा 
सह उत्तिष्ठन्‌ ) बळके साथ उठकर अपने ( शिप्रे अवेपयः ) शिरखाणको कंपा ॥ १०॥ 

[ १३८५ ] दे / इन्द्र ) इन्द्र | ( यद्‌ ) जब दू ( दस्यु-दा भवः ) राक्षसको मारते दो, तव ( फक्षमाणं 
त्वा बुक मारनेवाळे तुझको (उभे रोदसी) दोनों झुळोक भौर पृथ्वीलोक ( अनु अरुपेताम्‌ ) समर्थ 
करते हैं ॥ ११॥ 

१ फ्रक्षमाण इन्द्र उभे रोदसी अक्पेताम-- शत्रुको मारनेवाळे इन्द्रको दोनों झुलोक भौर एथ्वी 
लोक सामर्थ्यचानू करते हैं । 

[ १३८६ । ( अष्टापदी नवस्तक्ति, ऋतस्पृर्श तन्वं ) आउ पदोंवाली, नो खक्तियोंवाली, यश्॒में प्रयुक्त, विस्तृत 
( वाचे ) स्तुतिको ( अह ) में ( इन्द्रात्‌ परि ममे ) इन्द्रके लिए करता हुँ ॥ २२॥ 

[७७ । 

[ १३८७ ] ( जज्ञानः नु शतक्रतुः ) उत्पन्न द्वोते दी इन्द्रने पनी ( मातरं इति चि पृच्छत्‌ ) मातासे इस 

प्रकार पूछा, कि (केके ह उग्राः शुण्विरे ) कौन कौन वीर सुने जाते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ - दे वञ्चघारी इन्द्र | सरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेवाले तेरे लिए दी यहद सोमरल निचोढकर रखा गया 
है, भतः सुखकी वर्षा करनेवाला जोर सेकडों शुभ कर्मोकों करनेवाला त्‌ हमारे पास लाकर सोम पी ॥ ७-८ ॥ 
दे मस्तोंके मित्र इन्द्र | यज्ञोंमें लपने वरको प्रकर करके त्‌ इन सोसरसोंको पी और दर्पको प्राप्त हो ॥ ५-१० ॥ 
जब्र इन्द्र राक्षवोंको मारता है, तष समी लोक इस इन्द्रकी शक्तिको बढते हैं, भोर उसके लिए स्तुतियां की 
जाती हैं ॥ ११-१२ ॥ 
३४ ( ऋ सु. सा, ) 


(२६६) फग्येद्का खुयोध भाष्य [ मंडल ८ 


१३८८ आदी श्ववस्य॑त्रवी -दौणवाभमंहीशुवेम्‌ । ते पुत्र धन्तु निष्डुरशः ॥ २ ॥ 
१३८९ समित तान्‌ वत्रहाखिंदत्‌ खे अरा इव खेदया । प्रद्रो दस्युहाभंबत्‌ ॥ ३ ॥ 
१३९० एक॑या प्रतिधापिंबव्‌ साकं सराँसि ब्िंशवंम । इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥४॥ 
१३९१ अभि ग॑न्धर्वमतृण दबृक्नेपु रजास्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इद्वुधे ।५॥ 
१३९२ निराविध्यद्धिरिस्य आ धारयं पक्कमोंदुनस्‌ । इन्द्र बुन्दै स्वाततम्‌ ॥ ६ ॥ 
१३९३ गतन्रध्न इपुस्त् सहस्रंपर्ण एक इत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युञ्ज ॥ ७॥ 
१३९४ तेनं स्तोतृभ्य आ भर॒ नृभ्यो नारिभ्यो अत्त॑व । स॒द्यो जात ऋब्रुष्ठिर ॥८॥ 


अर्थ-- [ १३८८ ] ( आत्‌ ) पछनेके बाद दी ( शवसा ईँ अब्रवीत्‌ ) वळवती माताने इन्द्रसे कदा, कि द्वे 
(पुत्र ) इत्र ! ( ओणंबार्भ अद्दीशुव ) औणंवाभ और भद्दी्ुव ये दो असुर (ते निस्तुरः सन्तु ) तेरे द्वारा 
मारने योग्य दों ॥ २ ॥ | 

[ १३८९ ] तब (द्वत्र-ट्टा ) इत्रको मारनेवाळे इन्द्रने । तानू से इत्‌) उन अघुरोंको एक साथ द्वी (सरे अरान्‌ 
इच ) जैसे रथकी नाभिमें अरोंको बांधते हैं, उसी प्रकार ( खेदया ) बन्धनसे (अखिदत्‌ ) बांध दिया, भौर तब 
( दस्यु-हा ) असुरोंको मारनेवाला वइ इन्द्र ( प्र-वृद्धः अभवत्‌ ) बढा ॥ ३ ॥ 

[ १३९० ] ( इन्द्रः ) यइ इन्द्र ( सोमस्य ) सोमके ( त्रिशतं काणुका सरांसि ) तीस सुन्दर पात्रोको 
( साकं ) एक साथ ( एकया प्रतिघा अपित्‌ ) एक दी सांससे पी गया ॥ ४॥ 

प्रतिधा-- पीनेके लिए पात्रमें होठ लगाना 

[ १३९१ ] (इन्द्र: ) इन्द्रने ( ब्रह्मभ्यः इत्‌ चुथे ) ज्ञानियोंकों बढानेके लिए ( अ-वुध्नपु रजः खु ) मूल 
रद्वित लोकोंमें स्थित ( गन्धर्व ) मेधको ( अभि आ अठृणत्‌ ) चारों थोरसे मारा ॥ ५॥ 

[ १३९२ ] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( गिरिभ्यः निः अविध्यत्‌ ) मेघोंसे । पानीको ] निकाला और (सु आतत 
बुन्दै ) विस्तृत राख्नको तथा ( पक्वं ओदनं ) पके हुए अन्नको ( आ धारयत्‌ ) धारण किया ॥ ६ ॥ 

| २३९३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र (यं युज चक्षे ) बिलको [ अपने धनुपमें ] संयुक्त करता हे, वदद (तव 
इघुः ) तेरा बाण ( दात ब्रध्नः ) सकढों घाराओंबाला, तया ( सहस्वपर्णः ) इजारों पंखवाला तथा ( पकः इत्‌ ) 
एक दी है ॥ ७ ॥ 

२ तव इघुः शतब्रध्तः, सहस््रपर्णः, एकः इत्‌-- दे इन्द्र | तेरा बाण सौ धाराओोंवाला, इजारों 
पंखवाला तथा एक ही है । 

| १३५४ | हे । ऋभु-स्थिर ) संग्रामसें स्थिर रइनेवाले इन्द्र ! ( सद्यः जातः ) शीघ्र दी उत्पन्न द्वोकर दू 
( तेन ) उस वाणसे ( स्तोतृभ्यः नृभ्यः नारिभ्यः ) खोतामों, मनुष्यों और खियोंके ( अत्तवे ) खानेके लिए | अन्न | 
(आ भर ) ले आ ॥ 4 ॥ 

भावाध- इन्द्रने उत्पन्न द्वोते ही अपने शब्रुओंके वारेमें जानकर उनका नाश करना शुरु कर दिया । वीर बडी 
होते हे कि जो अपने शन्नुओंको नद्दो रहने देते ॥ १-२ ॥ 

वीर इन्द्रने सव अधुरोंको बन्धनमें उसी तरइ बांध दिया कि जिस तरह रथकी नाभिमें अरे बंधे हुए होते हैं, 
भौर फिर उनको मारनेके लिए वद्द वलशाली हुआ । दान्रुओंका नाश करके यद्द इन्द्र सोम पीकर दर्बित होता है॥ ३-४ ॥ 

इन्द्रने एथवों पर ज्ञानिप्रोंको सम्पन्न करनेके लिए निराधार दोने पर भी टिके हुए अन्तरिक्षमें पढे हुए मेघोंकों 
प्रेरित करके पानी बरसाया-और उस दृष्टिसे अन्न उत्पन्न किया || ५-६ ॥ 

इन्द्रके वाणोंमें अनक धार हैं । उन वाणोंसे वद्द शत्रुओंका नाश, करके अपने उपासको और अन्य प्रजाभोंको 
शन्नादिसे सम्पन्न करता है ॥ ७-८॥ 


सूंक ७८ | | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २६७ ) 


१३९५ एता च्योत्रानिं ते कुवा वर्षिष्ठानि परीणसा । हुदा वीइबारय; ॥९॥ 
१३९६ विश्वेत्‌ ता विष्णुरामंरः दृरुकरमस्त्वेषिंतः । 
शतं मंहिषान्‌ क्षीरपाकमोंदुनं व॑राहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ १० ॥ 
१३९७ तुषिश्षे ते सुतं सूमयं घलुं। साधुर्वुन्दो हिरण्ययं । 
` उुमाते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदपे चिंददूवुषा ॥ ११॥ 


[७८ ] 


( ऋषिः- कुरुखांतिः काण्व! । देवताः- इन्द्र: । छत्दः- गायत्री, १० बृहती । ) 
१३९८ पुरोळाशँ नो अन्ध इन्द्र सहख॒वा र । शता चं शूर गोनांय ॥१॥ 


£] 


१३९९ आ नों भर व्यञ्जनं गामशमभ्यञ्जञस्‌ । सचा मना हिरण्यया ॥२॥ 


अर्थ-- [ १२९१: ] दे इन्द्र ! ( एता वर्विष्ठानि च्यौत्नाति ते छता.) ये बलवान सेनागर तेरे द्वारा संगठित 
की गई हँ, अतः इनको ( वीडु परीणला हँदा ) स्थिर तथा कोमल हृदयसे ( अ धारयः ) धारण कर ॥९॥ 

। १३२६ ] दे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वा इपितः ) तुझसे प्रेरित हुआ ( उस कमः ) मद्दान्‌ पराक्रमचाला 
( विष्णुः ) विष्णु ( शतं महिषान्‌ ) सौ बलवान्‌ बेलोंको ( क्षीर-पाकं ओदनं ) दूधमें पके हुए भात तथा 
( एसुे वराहं ) जरसे भरे हुए मेघ ( ता विश्वा इत्‌ ) उन संपूर्ण पदाथीको ( आभरत्‌ ) छे जाया॥ १०॥ 

1 १३९७ ) दे इन्द्र (ते घनुः ) तेरा धनुष ( तु विक्षं ) बहुत बाण फेंकनेवाला, ( खु-छृतं । अच्छी तर्‌इ 
बनाया हुआ और ( सूम़यं ) अत्यन्त सुखकारी है, तथा तेरा ( बुन्द्‌ः । वाण भी ( साधुः ) उत्तम और ( द्विरण्ययः ) 
सोनेसे युक्त है, सथा ( ते उभा बाहू ) तेरी दोनों सुजाये ( रण्या खु-लंस्कृत ) सुखकारी, उत्तम ( कत्‌ रूपे ) शुके 
नाशक तथा ( ऋधूबृधथा चित्‌ ) यज्ञको बढानेवाली हैं ॥ ११॥ 

[ ७८ ] 

[ १३९८ | दे (शुर ) श्र (इन्द्र ) इन्द्र | सोमख्प ( अन्धः ) अन्नके ( सहस्रम्‌) सइस्र ( पुरोडाशम्‌ ) 
पुरोडाश और ( गोनाम्‌ ) गौभोंके ( शता च ) सेकडों झुण्ड ( नः ) इमारे लिये ( आ भर ) छा ॥ २॥ 

[ १३९९] दे. इन्द्र | तू अन्नादिके संस्कारक ( वि-अञ्जनम्‌ ) व्यज्जन, ( गाम्‌ ) गाय, ( अश्वम्‌ ) घोडा 
( अभि-अज्जनम्‌ ) वेल भौर ( सचा ) साथ दी ( मना ) सवनीय ( द्विरण्यया ) स्वणै-भादि वस्तु (नः इसारे 
पास (आ भर) छा ॥ २॥ 


भावार्थ इन्द्र एक उत्तम खंगठनकर्ता है, इसलिए सबसे यथायोग्य वर्तन करता है। इसी इन्दसे अरित 
दोकर विष्णु भी दान्नुओंका संद्दार करता है ॥ ९-१० ॥ | 

हे इन्द्र ! तेरा धनुष बहुत बाण फेंकनेवाला, अच्छी तरद बनाया हुआ, भोर अत्यन्त सुखकारी हे । तेरा वाण उत्तम 
जोर सोनेवालछ है । तेरी दोनों जाए सुखकारी, उत्तम कौर शब्रुके नाशक तथा यज्ञको बढानेवाली हैं ॥ ११॥ 

इन्दके निमित्त पुरोढाश दिया जाता हे वद भी इन्द्रसे द्वी आप्त हाता हे । राजा अजाकों धन-सम्पन्न करे तभी 
उसे अधिक कर प्राप्त दोगा॥ १॥ 

इन्द्र दही, झाक, दाल आदि व्यञ्जन, पश्चु और स्वर्ण झाढि धन प्रदान करता है ॥ २ ॥ 

२६ 


( २६८ ) क्रण्ववका सुबीघ भाष्य [ मेडल ८ 


१४०० उत नौ कर्णशोभ॑ना पुरूणिं हृष्णवा भर । ल॑ हि शोण्यप वसो ॥ ३ ॥ 
१४०१ नकी इधीक ईन्द्र ते न सपा न सुदा उव । नान्पस्त्वच्छु। वाघतः ॥ ४ ॥ 
१४०२ नकीमिन्द्रो नि्कतने न शुक्रः परिशक्तवे । विश्व शृणोति पश्यते ॥५॥ 
१४०३ स मन्युं मत्याना मदव्धो नि चिकीषते । पुरा निदर्थिकाषते ॥ ६ ॥ 
१४०४ ऋत्व इव पूर्णमुदरं तुरस्यांस्ति विधतः । वृत्रधः सॉमपान्न। ॥ ७॥ 
१४०५ ते वद्लाने संगता विश्वां च सोम साँमंगा । सदात्वपारद्वता ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ १४००] दे { धृष्णी ) शत्नु-नाशक ( वसो) धन-सम्पन्न इन्द्र ! (उत ) भोर ( पुरण ) 
बहुतसे ( कर्ण-शोभना ) कानके भाभूपण (नः) इमारे लिये (आ भर ) छा, क्योंकि ( | 
यजमानोंकी चात ( म्टण्विषे ) सुनता है ॥ ३ ॥ 

[ १४०१] दे ( शुर ) शूर ( इन्द्र ) इन्द्र | (ते ) तुझे ( त्रृधीकः ) बढा वनानेवाला कोई ( नकीमू ) 
नद्दी है | तुक्षे ( छु-साः ) बॉटने भोर धनादि ( सु-दाः ) देनेवाला अन्य कोई ल न) नद्दीं है भर्थात्‌ तू 
त (णे शोर सबका दावा है । ( बाघतः ) ऋत्विजोंका, ( त्वत्‌ ) चुझसे ( अन्यः ) भिन्न, नेता भी (न) 

दो हं॥ ४॥ 

| १४०२ | ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नि-कर्तवे ) काटा ( नकीम्‌ ) नहीं जा सकता, ( शाक्रः ) शक्तिशाली वह 
( परिशक्तवे ) पराजित (त ) नद्दीं किया जा सकता । चइ ( विश्वम्‌ ) सब कुछ (श्रृणोति ) सुनता मोर 
९ पश्याति ) देखता ह ॥ ५॥ 

१४०३ ] ( सः ) वह ( अद्व्धः ) न दवनेवाळा इन्द्र, दुष्ट ( मर्त्यानाम्‌ ) मजुष्यॉका, ( मन्युस्‌ ) क्रोध 
( नि चिकापते ) नीचा कर देता हे । उनकी ( निद्‌ः ) निन्दासे ( पुरा ) पद्छेइ्दी उनका क्रोध शान्त ( चिकीषते ) 
कर देता हे ॥ ६॥ 

[ १४०४ ] ( तुरस्य ) त्वरा करनेवारोंकी कामनाशोंके ( चिघतः ) पूरक, ( छुत्न-ध्नः ) वृत्र-नाशक 
( खोम-पात्च: ) सोम पीनेवाछे ( क्त्यः ) कर्म-शील इन्द्रका { इत्‌ उद्रस्‌ ) पेट सचमुच ( पूर्णम्‌ ) भरा हुआ 
(अस्ति) हं॥७॥ 

[ १४०५] दे (सोम ) सोमवाले इन्द्र | ( अपरि-हता ) कुदिलता-रदित ( सु-दातु ) उत्तम दान 
( बसूनि ) धन ( विश्वा च ) भौर समग्र ( सौभगा ) सौभाग्य ( त्वे ) तुझमें । म्र्मू-गना ) संयुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ इन्द्र भोजन ही नद्दीं कर्ण भादिमें धारण करने योग्य आभूपण भी देता है । शरीरको यथाशक्ति 
आभूपणसे सजाना चाहिये, परन्तु भाभूपणके भारसे दारीरको पीडित भर घरको दरिद्र नद्दी बनाना चाहिये ॥ ६ ॥ 

इन्द्र द्वी सवकी बृद्धि करता हे उससे भिन्न वर्धक कोई नहीं । उसो प्रकार इन्द्र स्वतः मदान्‌ है उसे कोई धनादि 


नहीं देता, वद्दी सबको देता है। वही स्तोताभोंका एक-मात्र सहारा है वार लोग अपनो आाक्तिसे ऐश्वयै कमाते भोर 
लोगोमें बॉटते हैं । वे दूसरोंसे दान नद्दी माँगते ॥ ४ ॥ 


अपने चारों द्वारा शत्रुभोंका सब वृत्तात सुनता ओर अपनी दृष्टिसे देखता हे, उसे कोई शत्रु काट या इरा 
श्र = र 4] ४ दे 
नहीं सकता । कोह शत्रु वीरको नीचा नहीं दिखा सकता, शखसे काट नही सकता, न इरा सकता है ॥ ५॥ 
दुष्ट लोग इन्द्र पर क्रोध करते हैं, वे उसकी निन्दा और द्वानि पर तत्पर द्ोोते हैं, परन्तु वद अपने दण्डसे उनके 


आ निन्दाको शान्त कर देता हे । वीर लोग शत्रुको बढने नद्दो देते, निन्दा करने योग्य होनेसे पूर्व दी उसे दवा 
ते हैं ॥ ६॥ 


इन्द्रका पेट सोम-रसादिसे भरा रइता है । उद्यमी कभी भूखा नहीं मरता ॥ ७॥ 


इन्द्र सोम पीकर ऐश्वर्य प्राक्त करता है अतः इन्द्रके ऐश्वर्य सोमके दी हैं । वीरोंके पास सवे ऐश्वर्य स्थिर 
रहते हं ॥ ८ ॥ 


सूक ७९ ] ऋब्देद्का खुवाघ भाष्य { २६९ ) 


१४०६ स्वाभिद्ययुर्मस कामों गव्यृहिरण्ययु। । स्वामश्रयरेषते ॥ ९॥ 
१४०७ तपेदिन्द्राहमाशसा हस्ते दात्रै चना ददे । 
दिनस्य वा मघनन्‌ त्संसुंतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिना ॥ १०॥ 


[ ७९] 


( ऋषिः- छृत्तुर्भा वव! । देवता; ~ सोमः । छत्दः- गायत्री, ९ अनुष्ट्पू । ) 


१४०८ अयं कुत्नुरगुंभीतो बिश्वाजिदुद्धिदित्‌ सोमः । कषिविंग्र। काव्येन ॥ १॥ 
१४०९ अभ्यूर्णोति यत्नं सिषक्ति विश्वं यत्‌ त्रस्‌ । प्रेमन्धः ख्पानि! श्रोणी भूत्‌ ॥२॥ 
१४१० स्वं सॉम तनुकुळूया द्वेयॉभ्योऽन्यक्रतेस्थथ । उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥ ३॥ 


१३११ स्वं चित्ती तव दक्ष दिव आ एंथिव्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्यं चिद्‌ द्वेषः || ४॥ 


अर्थ- [ ४०६] ( मम , मेरा( यव-युः ) जौ ( गव्युः ) गाय ह्विरण्य-युः ) सुवणै भोर ( अश्व-युः ) 
घोडेकी इच्छावाला ( कामः ) काम (त्वां त्वां इत्‌ ) तुझे ही ( आ ईषते ) चाइता हे, प्राप्त द्ोता है ॥ ९॥ 

[ १४०७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अहस्‌ ) भ ( तच इत्‌ ) तेरो दी ( आ-शसा ) आशासे ( दात्रं चन ) 
दात्रको ( हस्ते ) इाथमें ( आ दरें) केता हुँ । हे ( मघ-वन्‌ ) धनी इन्द्र | त मेरे ( दिनस्य चा) काटे या; 
कुचलकर ( सम्‌-श्रतस्य वा ) रखे { यवस्य ) जाकी ( काशिना ) मुट्टीसे, मेरा घर ( पू ) पूर्ण कर दे ॥ १०॥ 


९ 

[ १४०८ | ( अयं सोमः ) यइ सोम ( ङृत्नुः ) सब कसाको करनेवाला, ( अगुमीतः ) शब्रुओंसे पकडा न 
जानेवाळा, पर ( विश्वज्ञित्‌ ) सम्पूर्ण शुको जीवनेवाळा ( उत्‌ भित्‌ ) पृथ्वीको फोढकर निकळनेवाळा ( ऋषिः 
विप्रः ) संत्रदृश, ज्ञानी तथा ( काठयेन ) स्तोत्रसे स्तुत्य हे ॥ १॥ 

[ १४०९ | यइ सोम ( यत्‌ नग्नं ) जो वख रदित है, उसे वस्ते ( अभि ऊर्णोति.) चारों ओरसे आच्छादित 
कर देता है । ( यत्‌ तुरं ) जो रोगी है, उसके ( विश्व मिषक्ति ) सव रोगोंकी चिकित्सा करता है। ( अन्धः ) जो 
अन्धा है, (ई ) उसे ( प्र अख्यत्‌ ) देखने योग्य बनाता है, जो ( श्रोणः ) पंगु दै, वदद ( निः भूत्‌ ) चळने छग 
जाता हु ॥ २ ॥ 

[ १४१० ] दे (सोम) सोस! (त्वं) व (तनूकृद्गयः ) शरीरको क्षीण करनेवाले, ( अन्यक्ृतेभ्य 
देषोभ्यः ) शत्रु भोके द्वारा किए जानेवाले द्वेषोसे ( यन्ता ) संरक्षण करनेवाला, ( उरु वरूथं असि ) एक मदान्‌ 
कवच हे॥ ३ ॥ 

[ १४११] दे ( ऋज्ञीपिन ) सरल गतिवारे सोम! (त्वं) त (तब चित्ती दक्षेः ) अपने वुद्धि और 


चतुरतासे ( दिवः पृथिव्याः ) दुलोक और प्रथ्वीलोकसे ( अघस्य द्वेषः यावीः ) इमें मारनेवाले शन्रुक्षोंको 
दूर कर ॥ ४ ॥| 


भावार्थ-- मनकी अमिलापाएं अनेक हैं। वे इन्द्रके पास दी पूर्ण हो सकती हैं, अतः यवादिके नमिकाघी, 
इन्द्रको द्वी चाइते हैं या उल्लीके पास जाते हैं ॥९॥ 

कृषक प्रजा हाथसें दात्र ( दरांती, इंसिपा ) लेती है ओर इन्द्रसे प्रभूत अज्ञकी भाशा करती है । कृषि स्वयं करनी 
चाहिये, तभी भन्नसे घर भर सकता है || १०॥ 


यह सोम निधनको धनवान, रोगीको निरोगी शज्ञानीकों ज्ञानी और अविद्वानको विद्वान बनाता है । वह स्वयं भी 
अपने ज्ञानके कारण ज्ञानी और मंत्रदष्ठा है ॥ १-२ ॥ 


यह सोम शरीरको क्षीण करनेवाले रोग रूप राजभोंको नष्ट करता है और एक कवचके समान वई शरीरका 
सरक्षण करता है । इन लोकोंमें जो भी रोग कारक कीटाणु हैं, उनका नाश यह सोमरस करता है ॥ ३-४ ॥ 


( २३० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडल ८ 


१४१२ अर्थिनो यान्ति चेदर्थं गंच्छानिददृ्षों रातिम्‌ । वृबृज्युस्तृष्यत! कामंमू ॥ ५॥ 


१४१३ विदद्यत्‌ पुष्य नष्ट मुदीमृवायुमीरयत्‌ । प्रेमायुस्दारीदतीणेस्‌ ॥ ६ ॥ 
१४१४ सुखी नो मळ्याकुः रंप्क्रतुर्ञातः ` । भव न! सोप तरं हदे ॥७॥ 
१४१५ मान! सोम सं वीविज्ञो मा वि वीमिषथा राजन्‌। मानो हार्दि लिपा बंधी। ॥ ८॥ 
१४१६ अब यत्‌ स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीरीक्षे । 

राजक्मप द्विपः सेध॒ मीढो अप सिघः सेथ ॥ ९॥ 

[ ८० ] 
( ऋषिः- पकदूर्नोचसः । देवताः- इन्द्रः १० देवाः । छन्दः- गायत्री, १० त्रिष्टुप्‌ । ) 

१४१७ नह्मपैन्यं बळार्करं मर्ितारं श्रतक्रतो । त्वंनं इन्द्र मृळय ॥ १॥ 


अर्थ- [ १४१२ ] ( अर्थिनः चेत्‌ अर्थ यन्ति) धनाभिलापी जन धनकी तरफ जाते हैं, वे (ददुपः रातिं 
गच्छान्‌ ) दाताफे दानकी भोर जाते हैं । ( तृष्यतः ) ऐसे भभिळापी जन भी ( कामं ववृज्युः ) अपनी भमिळाषाको 
पूरा कर लेते हें ॥ ५ ॥ 

[ १४१३ ] सोमकी इपासे मनुष्य ( पूठ्ये नष्टं विदत्‌ ) पदे नष्ट हुए धनको प्राप्त करता है, ( इं ऋतायुं 
इरयत्‌ ) इस यज्ञको प्रेरित करता हे, ( ६ अतीण आयुः तारीत्‌ ) वथा अपनी छोरी आयुको दीर्घ करता है ॥ ६॥ 

[ १४१४ ] हे ( सोम ) सोम] तू (नः हृदे ) इमारे हृदयमें ( म्ळ्याकुः भव ) सुख देनेवाळा दो, 
( सुशेवः ) सुखकारक तू ( अदप्तऋतुः ) उन्मत्तताको नष्ट करनेवाला हे, तू ( अवातः छं ) वातरद्वित द्वोकर इमारे 
लिए शान्तिदायक हो ॥ ७ ॥ 

[ १४९५ ] दे ( सोम ) सोम | (नः मा सं वीविज्ञः ) इमें कंपित मत कर । दे ( राजन ) तेजस्वी सोम ! 
इमें ( मा वि बीभिषथा ) भयभीत मत कर । ( त्विषा ) अपने तेजसे ( नः हार्दि ) इमारे हदयमें (मा वघी! ) 
घाव मत कर ॥ ८ ॥ 

[ १४९६ ] ( स्वे सघल्ये ) दमारे घरों पर ( देवानां दुर्मती: अब ) देवोंकी अवकृपा न ददो, दे ( राजन ) 
राजन्‌! ( यत्‌ ईक्षे ) जव तू देखता हे, तब ( द्विः अप सेच ) शब्टुओंको तू दूर कर, दे ( मीढ्चः ) सुखदायक 
सोम | तू ( स्लिघः अप सेध ) दिंसकोंको दूर कर ॥ 

टच 

[ १४१४ | दे ( शात-फतो ) सेकडो कमैवाले इन्द्र | ( बडा ) सत्यमेव, मैने तुझसे ( अन्यमू ) भिद्रको 
अपना ( मर्डितारम ) सुखदाता ( नहि ) नद्दी ( अकरम्‌ ) बनाया ।ई (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वम्‌) तू दी(नः) 
इमें ( मृव्ठय ) सुखी कर ॥ १॥ 

भावार्थ-- इस सोमदेवकी कृपासे धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले दाताके पात जाकर इच्छानुसार घन 
प्राप्त करते हैं | उसोकी कृपासे नष्ट हुए धन भी प्राप्त होते हैं, तथा आयु भी दीप द्वोती है ॥ ५-६ ॥ 

सोमरसको पीनेसे हृदयको सुख मिलता है । उसे पीनेसे उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीरमें पइ्लेसे जो 
उन्मत्तता होती है, वइ नष्ट होकर उसकी जगद्द उत्साद्द उत्पन्न होता है । इसके पानसे वात भादि रोग भी नष्ट द्वोते 
है। इस मंत्र परसे स्पष्ट है कि सोमरसको शराब समझना असंगठ है ॥७॥ 

रे सोमरस ! हमारे शारीरमें जाकर इमारे शरीरको कंपित मत कर, इमें भयभीत भी मत कर, तथा अपने तेजसे 
इमारे शरीरको नुकसान भी मत पहुंचा । अपितु हमारे शरीरमैँ जो रोग - कीटाणु भादि हिंसक शत्रु हों, उन्हें दूर 
कर || <-९ ॥ 


ˆ इन्द्रके विना प्रजाओंका सुखदाता भौर कोई नहीं । परमेश्वर विना भन्यको सुखदाता मत मानो वदी सबको सुख 
प्रदान करता है॥ १॥ 


सूक्त ८० ] ऋग्येदका सुबोध भाष्य { २७१) 


१४१८ यो न! श्वत पुराविथा 5सरंधो वाज॑सातये । स स्वं ने इन्द्र मुळय ॥२॥ 
१४१९ किमङ्ग रध्रचोदनः सुन्वानस्यातितेदसि । कुविद स्तिन्द्र ण। शर्का ॥३॥ 
१४२० इन्द्र प्र णो रथमव पश्चाच्चित्‌ सन्तमद्रिव; । पुरस्तादेनं मे कृधि ॥ ४ ॥ 
१४२१ इन्तो तु किपाससै प्रथमं नो रथे कृधि । उपमं वाजयु श्रव॑ः ॥५॥ 
१४२२ अत्रां नो वाजयुं रथं सुकरं त किमित्‌ परि । अस्मान्‌ त्सु जिग्युपस्काधे ॥६॥ 
१४२३ इन्द्र इर्॑स्त्र पूरसि भद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌ । इयं धीक्रेस्वियांबती 1७॥ 


अर्थ- [ १४१८ ] ( यः) जिस ( अस्रः ) इला-रद्वितने ( शाश्वत ) निश्चयसे ( पुरा ) पदके (नः ) 
इमें ( वाज-सलातये ) अन्न-प्राप्तिकि लिये ( आविथ ) सुरक्षित किया था, इ ( इन्द्र) इन्द्र! (लः) वह 
( त्वम्‌ ) च ( नः ) इसें ( म्रळय ) सुखी कर ॥ २॥ 

[ १४१९, | ( किमू ) क्यों दे ( अङ्ग ).प्रिय इन्द्र | ( रघ-चोदनः ) दाताका प्रेरक तू ( खुन्वानस्य ) यज्ञ 
कर्ताका ( अविता इत्‌ ) रक्षक ही (असि ) है । इ ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( नः ) इमें ( कुवित्‌ ) बहुत, देनेमें ( सु 
शकः ) समथ हो॥३॥ 

[ १४२० ] दे ( अद्वि-वः ) वज्रघारिन्‌ (इन्द्र ) इन्द्र | तू (नग) इमारे ( पश्चात्‌ चित्‌) पीछे भी 
( सन्तम्‌ ) रइनेवाले ( रथम्‌ ) रथकी (प्र अव) रक्षा कर। तू (में ) मेरे लिए ( पनम्‌ ) इसे सबके (पुरस्तात्‌ ) 
आगे ( कृधि) कर दे ॥ ४॥ 

[ १४२१ ' ( हन्तो चु ) हे झात्रुका हनन करनेवाले इन्द्र ! तू ( किम्‌ ) क्यों चुप ( आससे ) बेडा है? (नः) 
इमारा ( रथम्‌ ) रथ ( प्रथमम्‌ ) सर्वप्रथम { कृधि ) कर द्‌ । ( वाज-यु ) बलदेनेवाला ( श्रवः ) अन्न तेरे ( उप- 
मम्‌) समीप है ॥ ५॥ 

[१४२२ ] दे इन्द्र ( ते ) तेरे लिये ( कि इत्‌ ) कोई भी कम ( पारे ) सब ओर ( सु-करम्‌ ) सुगम हे । 
तू ( नः ) इमारे ( वाज-युम्‌ ) अन्न युक्त ( रथम्‌ ) रथको ( अव ) रक्षा कर, तथा ( अस्मान्‌ ) में ( सुजिग्युषः ) 
श्रेष्ठ विजेता ( क्रघि) कर ॥ ६॥ 

[ १४२३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र तू कामनामोंका ( पूः ) पूरक ( अलि ) है, अवः ( ह्यस्व ) बढ, च्ढ हो । 
( इयम्‌ ) यदद ( ऋत्विय-वत्ती ) यज्ञोपयोगी ( भद्रा ) कल्याणी ( घीः ) वाणी (त ) तेरे निमित्त ( निः-कतम्‌ ) 
किये कर्मके पास ( पति) जाती है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ इन्द्र अन्न-प्राप्तिके लिये युदादिमें स्ोवाओोंकी रक्षा करता है । राजा शदु्ोंकी ईिसा करे, शज्रुको 
परास्त कर प्रजाको सुखी कर ॥ २ ॥ 

इन्द्र यज्ञ करनेवालोंकी रक्षा करता और उसे बहुत दान देता है । राजा उद्योगी प्रजाकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 

इन्द्र पिछडे सेनिकोंके ग्थोंकी रक्षाका प्रबन्ध करवा हे और उन्हें भांगे कर देता है । सेनापति पिछडे और भूले- 
भटके सैनिकोंका ध्यान रखे और सद्दायता देकर उन्हें आगे बढाये ॥ ४ ॥ 

इन्द्र कभी चुप नहीं वेठता, वह स्तोताओंके रथको आगे बढाता है सौर शक्तिवर्धक अस्त प्रात करता है। जिसके 
पास अन्न है चही अन्नका उपयोग कर सकते हैं । वीर लोग भोजनसे उत्साद्दित होकर लड़ते हैं और विजयके अनन्तर 
मभूत घन प्राप्त करते हें ॥ ५॥ | 

इन्द्रके लिये कोई कर्म दुप्कर नहीं हे, वद्द रथकी रक्षा करता और सर्वोत्तम विजेता बनावा है। वीर सेनापति ही सेनाकी 

रक्षा भोर राष्ट्को विजेता करनेमें समर्थ है॥ ६॥ , 

इन्द्र कामनाझोंकी पूर्ति करता है, अत: कवि उसकी स्तुति करते जाते हैं। भातिथ्यसें मोजनके साथ मधुर भाषा मी 
अवर होनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


( २७२ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य | मंडळ « 


१४२४ मा सीमवद्य आ भांग वी काष्ठां हितं धन॑म्‌ । अपाउ॑क्ता अरलप! ॥८॥ 
१४२५ तुरीयं नाम यज्ञियं यदा करस्तदुइससि । आदित्‌ पतिर्न ओहसे ॥९।। 
१४२६ अवींवृधद्वो अमृता अमन्दी देकधूदेवा उत याश्च देवी! । 

तस्मा उ राध॑ः कृणुत प्रशस्तं प्रातमक्षू थियावतुजेगम्यात्‌ ॥ १० ॥ 

[ ८१] 
( ऋषिः- कुसीदी काण्वः। देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री ) 

१४२७ आतून इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्रामं सं गंमाय । महाहस्ती दक्षिन 1 १॥ 
१४२८ विद्या हि त्वां तुविकूर्मिं तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । तुविमात्रमत्रोंभिः ॥ २॥ 


अर्थ [ १४२४ ] इन्द्र ( उर्ची ) विशाळ ( काष्ठा ) युद-क्षेतरॉमें ( हितम्‌ ) स्थित ( घनम्‌ ) घन ( अवद्धे ) 
निन्दित लोगोंमें (मा ) न ( आभाकू ) बाटे । मसे ( अरत्नयः ) अप्रिय शत्रु ( अप-आ वृक्ताः ) दूर दो जाये ॥ ८ ॥ 

[ १४२५] दे इन्द्र ( आत्‌ इत ) जिस कारण, इमारा ( पतिः ) स्वामी तू ( नः ) इमें ( ओहसे ) प्राप्त 
कराता है. अतः ( यदा ) जो तू ने ( तुरीयम्‌ ) चौथा ( यक्षियम्‌ ) यश्ञ-सम्बन्धि ( नाम ) नाम ( करः ) किया 
है, इम ( तत्‌ ) उसको ( उइ्मसि ) चाहते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १४२६ ] दे ( देवाः उत याः च देवीः ) देवो और देवियो | ( पक्द्यूः ) एकदूने ( अमता अमन्दीत्‌ ) 
अस्ृतसे तुम्हे आानन्दित किया, तथा ( चः अत्रीद्टधत्‌ ) तुम्हारी मइत्ता बढाई, भतः तुम ( तस्मा प्रशस्तं राघः 
कृणुत ) प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान करो । ( घि्रावस्‌ः ) डुद्धिसे धन प्राप्त करनेवाला अन्नि ( प्रातः मक्ष जगम्यात्‌ ) 
प्रातःकाल शीघ्र ही जावे ॥ १० ॥ 


[८१] 
( १४२७ ) ई (इन्द्र) इन्द्र ( महा-दस्ती ) लम्बे हाथवाला तू अपने ( दक्षिणेन ) दाएँ इाथसे ( क्षू- 
मन्तम्‌ ) प्रशंसनीय, ( चित्रम्‌ ) सुन्दर ( ग्रामम्‌ ) धन (नः ) इमारे लिये ( आ तु सं सुभा ) दे दो ॥ १ ॥ 
[ १४८८ | दे इन्द्र ! ( अवः-मि! ) रक्षा साधनोंसे युक्त ( तुवि- कूर्मिम्‌ ) बहुत कर्म ( तुवि- देष्णम्‌ ) 
बहुत दान ( तुवि-मधम्‌ ) बहुत घन और युद्धादि साधनोंकी ( तुवि-मात्रम्‌ ) बहुत मात्रावाले ( त्वा ) तुझे, इम 
( विदूम हि ) जानए ही हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-- विजय इमारी हो, अर्थात्‌ विजयभी हमें प्राप्त दो । शत्रु निन्दनीय हैं, उन्हें धन न मिळे भपितु वे 
यद्दीसे दूर भगा दिये जायें । युद्धकुशळ वीर दी शत्रको राप्टूसे दूर भगाते भौर विजयलक्ष्मीका उपभोग करते हैं ॥ ८ ॥ 

इन्द्रने वस्तुओंके नाम भौर गुण निर्धारित किये हैं, नक्षत्रनाम गुह्यनाम प्रकाशनाम और सोमयाजी ये चार नाम हें 
इनमें यज्ञ सम्बन्धि चौथा उत्तम है । यज्ञ सर्वोत्तम कमै है, यज्ञमें ही देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ और वीरोंकी पूजा होती है । 
यजञमें नाम कमाना ही उत्तम है ॥ ९॥ | 

दे देवो | जो अशत रूपी सोमरस देकर तुम्हें तृ करता है, उसे तुम प्रशंसनीय धन देकर उसे सम्पत्तिशाली 
बनाओ || १० ॥ डर 

इन्द्र अपने दक्षिण द्दाथसे उत्तम धन इसें देता हे । राजा प्रजाके लिये उपयोगी पदार्थाका संग्रह करे ॥ १॥ 

इन्द्रके पास रक्षाके जनेक साधन हैं । वद भनेक कर्म करता, बहुत देता, बहुत घनी और बहुत साघर्नोाका है! 
राजाके पास साघन भौर धनकी कोई कमी नहीं रइनी चाहिये || २ ॥ 


सूक ८१ ] ` ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (२५३ 


१४२९ नाहि त्वा शूर देवा न मतोसो दित्सन्तस्‌ । भीमंनगां वारयन्ते ॥३॥ 
१४३० एवो न्विन्द्रं स्तवामे आन वस्वः स्वराचधू । च राध॑सा मधिपन्नः ॥४॥ 
१४३१ प्र स्तोंषटुपं यासिषृ_च्छु्रत्‌ सामं गीयमानम्‌ । अभि राधंसा जुगुरत्‌ ॥ ५ ॥ 
१४३२ आ नों भर दक्षिणेना 5मि सम्पन प्र मञ्च इन्द्र मा नो वसोनिभोक ॥ ६ ॥ 
१४३३ उप क्रमस्वा भर पता धष्णो जनानाम्‌ । अर्दाशष्टरस्य वेदः ॥७॥ 
१४३४ इन्द्र य उ न ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः । अस्माभिः सु तं संचुहि ॥८॥ 
१४३५ सद्योजुत्रस्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्वन्दा! । वरोध म॒क्षू जरन्ते ॥९॥ 


अर्थ-- | १४२९ ] दे ( शूर ) श्र इन्द्र | ( देवाः) देवा कौर ( मर्ताखः ) मनुष्य ( दित्खन्तम्‌ ) देनेकी इच्छा 
वाले ( त्वा ) दुबै ( भीम गांव ) जैसे भयंकर बेलको, चैतत ( नहि ने) नहीं ( वारयन्ते ) निवारण करते ॥ ३ ॥ 

[ १४३० ] ई मनुष्यो ! ( पत ) आओ । इम ( चस्त्रः ) धनके ( ईशानम्‌ ) स्वामी सोर ( स्व-राजन्‌ ) 
खत: तेजवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रकी ( नु ) शीघ्रतासे ( स्तवाम ) स्तुति करें । जिससे कोई दूसरा ( राघसा ) धनसे 
( नः ) इमारी ( मार्घिपत्‌ न ) बराबरी न कर सके ॥ ४ ॥ 

[ १४३१ 1 वह इन्द्र इमारे स्वोत्रोंको ( प्र स्तोपत्‌ ) पढे, छन्दोंको ( उप गासिषत्‌ ) गाये, हमारे ( गीय- 
मानम्‌ ) गाये जानेवारे ( साम ) साम-गानको ( श्रवत्‌ ) सुने और इमारे ऊपर ( राधा ) धनसे ( अभि 
( जुयुरत्त ) भबुग्नइ करे ॥५॥ 

[ १४३२ ] दे इन्द्र ! ( नः ) इमारे लिये ( दक्षिणेन ) दायें द्वाथले धन ( आ भर ) ले भा। ओर ( सव्येन ) 
वारये दायसे भी ( अभि प्र मृश ) दे ! ( नः ) इसको ( वसोः ) ऐश्रयैसे ( सा निः भाक्‌ ) पृथक्‌ मत कर ॥ ६॥ 

[ १७२३ ] दे ( ष्णो ) शज्ुञनाशक इन्द्र ! तू ( उप क्रमस्व ) तेय्यार हो । ( जनानाम्‌ ) मचुष्योंसें जो 
( अदाश्‌ः- तरस्य ) अत्यन्त दान न करनेवाला है उसका ( वेद ) धन अपने ( शुषा ) बल्से ( आ भर ) 
छीन छा ॥ ७ ॥ 

[ १२३१४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (यः उ जु) जो कि (ते) तेरा ( विप्रेभिः) इदिमानोंसे ( सनित्वः ) 
चाटने योग्य ( वाजः ) धन हे, ( तम्‌ ) उसे ( अस्माभिः ) इसारेसेँ ( सु सनुद्दि ) बाट ॥ ८ ॥ 

| १४३% | दे इन्द्र ! (ते) तेरे ( खद्यः-जुचः ) तत्काळ प्राप्त दोनेवाळे झार ( विश्व-चन्द्राः ) सवके 
भाठदाददायक ( वाजाः ) धन हैं वे ( अस्मभ्यम्‌ ) इसे ( वशेः च > भोर क्षम्य वशसेँ रद्दनेवालोंको ( मक्षु ) शीघ्र 
( जरन्ते ) देते हैं ॥ ९ ॥ 


भावार्थ जव इन्द्र किसीको दान करना चाहिता है तब देव या मनुष्य उसे रोक नहीं सकते, जैसे भयङ्कर सौँढको 
कोई रोक नहीं सके । मदापुएर जव कुठ करना चाइता हे तब संघारकी वित्व-बाघामे उसे रोक नहों सकतीं ॥ ३॥ 
इन्द्रका स्तोता धनमें किक्लीसे कम नहीं रहता, जो सबुष्य राज-शक्ति वढाता है उसका अतुल ऐश्रये बढता है ॥४॥ 
इन्द्र स्तोताओं पर प्रसन्न द्दोकर उनके स्तोत्र, गान कौर सामको गाता झार सुनता हे तथा उन्हे घन प्रदान 
करता ह॥ ५॥ 
इन्द्र दोनों द्वाथोंसे धन देता हे । जो कोई अच्छा कार्य करे, उसे धन देना चाहिए ॥ ६ ॥ 
' इन्द्र युद्धके लिये तेयार होता है लोर अपने अदानी शन्का घन छीन कर ले. आता हे । शत्रु बातसे धन नहीं 
छोउते, उनसे बलपूर्वक द्वी धन लेना चाहिये | ७ ॥ | 
सघावीनोंकी स्तुदि होने पर इन्द्र आता है और धन देवा है ॥ ८॥ 
इन्द्रका ऐश्वर्य स्तोवा्ोंके पास स्वयं आकर उनकी प्रशंसा करता है ॥ ९॥ 
३५ ( क्र, सु. भा, ) 


( २७४) ऋग्वेद्का छुवोघ भाष्य [ मेंडल ८ 


[<२] 


( ऋपिः- कुसीदी काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छम्द्‌ः- गायत्री । ) 


१४३६ आ प्र द्रव परावतों ऽर्बावतंथच वृत्रहन्‌ । मन्न प्रति प्रभ॑मीगि ॥ १॥ 
१४३७ तीव्राः सोमास आ गहि सृतासों मादयिष्णवः । पिवां दधृण्यथोंचिपे ॥२॥ 
१४२८ इपा मंन्दुस्वादु ते ऽरं वराय मन्थवें । भु्वत्‌ त इन्द्र शं हुदै ॥ ३॥ 
१४३० आ स्वशत्रवा गंडि न्युगैक्थार्नि च हूयसे । उपे रोचने दिव! ॥ ४॥ 
१४४० तुम्पायमद्रिमिः रुतो ग्रोमि! श्रीतो मदाय क | प्र सोमं इन्द्र हूयते ॥६॥ 
१४४१ इन्द्रं श्रुधि सु मे हर॑ मस्म सुतस्य गोमतः । वि पीतिं तप्तिम॑श्ुद्दि ॥६॥ 
कडाका कक गाशा 


अर्थ -- [ १४३६ ] दे ( इृत्र-हन्‌ ) वृत्र-घातक इन्द्र ! तू इमारे ( प्र-भमंणि ) यज्ञमें ( परावितः ) दूर 
( अर्वा-वतः च ) भोर निकट कहीसे भी ( मध्वः प्रति ) मधुर सोमके लिये ( आ प्र द्रव ) भा ॥ १॥ 

[ १४३७ ] दे इन्द्र | ये ( तौव्राः ) तीखे ( मादयिप्णवः ) भानंद देनेवाले ( सोमासः ) सोम ( सुतासः ) 
तैयार हैं, तू ( आ गहि ) आ । ( यथा ) जिस प्रकार तू सोमका ( ऊचिषे ) सेवन कर सकता है, वैसे ( दक्‌ ) 
प्रगल्भ द्दोकर उन्हें ( पिव.) पी ॥ २ ॥ 

[ १४३८] दे (इन्द्र) इन्द्र (इपा ) अन्नसे ( मन्द्स्व ) प्रसक्ष दो। वद अग्न खानेके ( आत्‌ उ ) पश्चात्‌ 
(ने । तरे ( चराय ) उत्तम, तीक्ष्ण ( मन्यवे ) क्रोधके लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त हो। वद (ते ) तेरे ( हृदे ) हृदयके 
लिये ( शम्‌ ) सुखकर ( भुवत ) हो ॥ ३ ॥ 

[ १४२९ | हे ( अशत्रो ) शत्र-रद्दित इन्द्र ! तू ( रोचने ) तेजस्वी ( उप-मे ) यज्ञमें (उक्थानिच) 
स्तत्रोंके पास ( नि हूयसे ) बुलाया जावा है, अत! ( द्विः ) चु-लोकसे यद्दां ( आ तु आ गहि) जा ॥ ४ ॥ 

[ १४४० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ) ( अयम्‌ ) यह ( अद्रि-मिः ) पाषाणोंसे ( खुतः ) रस निकाला शौर छान 
कर ( गोधिः ) गो-दुग्धसे ( श्रीतः ) पकाया हुआ ( कम्‌ ) सुखदायी ( सोमः ) सोम ( मदाय ) भानन्दुके लिये 
( तुभ्यं ) तुझे ( प्र हूयते ) दिया जाता है ॥ ५ ॥ 

[१४४१ | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (मे ) मेरी ( हवम्‌ ) पुकार ( खु ) सम्यक्‌ ( श्चुथि ) सुन, ( अस्मे ) हमारे 
द्वारा ( सुतस्य ) बनाये हुए ( गो-मतः ) गो-दुग्ध मिश्रित सोमके ( प्रोतिम्‌ ) पान भोर उससे उपलब्ध ( तृप्तिम्‌ ) 
त्तर ( वि अदनुद्धि । प्राप्त कर ॥ ६ ॥ | 

भावार्थ-- इन्द्र दूर दो या पास दो वदद यज्ञमें सोमके लिये अवझ्य भावे । वीर कद्दी दों, उन्हे घुढाना ही चाहिये ! 
बुळाने पर सदायताके लिये वे आवे ॥ १॥ 

इन्द्रफे लिये तैयार किये सोम तीखे और आनन्ददायक हैं। इन्द्र उन्हे वीरताके कार्य करनेके लिये पीता है 
भाजनमें शक्ति और भानन्दवर्षक सख अधिक इोना चाहिये॥ २ ॥- 

भोजन इन्द्रका उत्साइ बढानेसें समर्थ दोता और उसके हृदयमें शान्ति भी उत्पन्न करता है। भोजनमें उत्साइवधेक 
मर छद॒यमें सुख उपजानेवाली शक्ति दोनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

इन्दने पराक्रमसे अपने शत्रु नष्ट कर दिये हैं, अव वद्द भशत्रु बन गया है । वह स्तुतिके लिये घु-लोकसे बुळाया 
जाता है। राष्ट्रका नेता अपने पराक्रमसे राष्ट्रको बाइरी दावुसे बचा कर, अन्त.दात्रुमोंके नाशाथे, यत्न करे ॥ ४ ॥ 

दूधमें पक सोम दी इन्द्रका अब्र है । इन्द्रको गो-दूध प्रिय है | ५ ॥ 

इन्द्र गायके दूधसे मिलाये सोम- रसको पीता और उससे तृप्त होवा है । गायके दूधमें सोम रस मिलाकर पीनेसे 
नृप्ति भौर आनन्द उपलब्ध होता है ॥ ६ ॥ 


सूक ८३ ] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य ६ २७५ ) 


१४४२ य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्रमूर्षी ते सुतः । पिबेदस्य त्वमींशिषे ॥ ७॥ 
१४४३ यो अप्मु चन्द्रमा इब सोमश्चमूष दड्शे । पियेद॑स्य त्वमींश्चिषे ८॥ 
१४४४ यं ते इयेन? पदामंरत्‌ तिरो रर्जास्यस्पृतम्‌ । पिबेदस्य खर्मशिषे ॥९॥ 
[ 4३ ] 
( ऋषिः- कुलीदी काण्वः । देवताः- विश्व देवा; । छन्दः- गायत्री । ) 
१४४५ देवानामिदवों महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मस्यंमृतयें ॥ १॥ 
१४४६ ते न॑ः सन्तु युजः सदा वरुणो मित्रा अर्यमा । पृधासंश् प्रचेतसः ॥२॥ 
१४४७ अति नो विष्पिता प्रु नोभिरपो न पपथ । ययमतस्य र्य! ॥ ३३ 
१४४८ वाम ना अस्त्वयेमन्‌ वाम वरुण शस्यम्‌ । वास हारणामह ॥ ४ 


अर्थ-- [ १४४२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( चमलेपु ) चमसों मौर ( चमूषु ) 
पात्रॉमें ( ते ) तेरे लिये (झा सुतः ) बनाया गया है, ( त्वम्‌ ) द ( अस्थ ) इसका ( इंशिषे ) स्वामित्व करता है, 
अतः उसे ( पिव इत्‌ ) पी ॥ ७ ॥ 
- [ १४४३ ] दे इन्द्र ! ( यः ) जो ( सोमः ) सोम ( चमृपु ) चमुणोंमें, ( भप्‌-छु ) भाकाझसे ( प्वन्द्रमा 
इच ) चन्द्रमाके समान, ( ददशे ) दिखाई देता हे, ( त्वम्‌ ) व्‌ ( अस्म ) इसका ( हृशिपे ) खामी है, अतः इसे 
( पिव इत्‌ ) पी दी ॥ 4 ॥ 


१४४४ ] दे इन्द्र ! ( रजांसि ) लोकोंको ( तिरः ) नीचे दबाते हुए ( इथेनः ) स्येन ने (ते) तेरे लिये 
( यम्‌ ) जिस ( अस्पृतम्‌ ) स्पश रद्दित सोमको ( पदा ) पांवसे नीचे ( आ अभरत्‌ ) ला दिया, ( त्वम्‌ ) तू सबका 
( हृशिषे ) स्वामी हे, ( अस्य ) उसे ( पिव इत्‌ ) र; द्दी ११ ॥| 


[ १४४५ ] ( वृष्णां देवानां इत्‌ ) बलशाली देवोंके (महत्‌ अवः ) महान्‌ संरक्षणकी ( वय) इम 
( अस्मभ्यं ऊत्तये ) नपने संरक्षणके लिए ( आ वृणीमह्े ) प्राथना करते हैं ॥ १॥ 

। (४८६ ] (ते वरुणः मित्रः अर्यमा ) वे वरुण, मित्र और भयमा देव ( नः सदा युजः सन्तु) इमारी 
सदाददी सहायता करनेवाले दों, ( प्रचेतलः च वृधास! ) वे ज्ञानो देव हमें बढानेवाळे दों ॥ २ ॥ 

[१४४७ ] दे ( क्रतस्या रथ्याः ) यज्ञके नायको ! ( नो निः अयः न ) नावोंसे जिसतरद्द नदियांको पार 


dd जाता है, उसी तरइ ( यूयं ) तुम ( विष्पिता पुरु ) फेले हुए अनेक संकटोंसे ( नः अति पर्षथ ) इमें पार ले 
जामा ॥ ३॥ 


[ १४४८ ] दे ( अवमन्‌) अयेमा देव | ( नः वामं अस्तु ) इसमें सुन्दर पदार्थ प्राप्त हो, दे ( वरुण ) 


वरुण | ( शंस्य चामं ) इमें प्रशंसनीय धन प्राप्त दो, ( द्वि) क्योकि इम ( वामं आ वूणीमक्षे ) सुन्दर धन दी मांगते 
॥४॥ 


भावार्थ- इन्द्रके निमित्त चमसे और पात्रोंसें सोम भरा रइता है, इसका अधिकारी वद्दी है। लत! वद्दी इसे पीये॥ ७॥ 

जिस प्रकार क्षाकाशर्से चन्द्रमा सुन्दर दिखाई देता है, उसी प्रकार सोमके कलशोंमें घोमकी शोमा द्दोती हे । इन्द्र 
उसे प्रेमसे पीता है ॥ ८ 

इयेन स्वर्गसे सोम ले भाया, भौर ऋत्विज्ञोंने उसे इन्द्रकी सेवासें समर्पित किया ॥ ९ ॥ 


रे ह मित्र, अर्यमा आदि देव सदा दी इमारी सहायता करें, तथा इसें बढायें । हम उनके संरक्षणकी कामना 
करते हैं ॥ १-२ ॥ 


को देवो ! तुम इसें इर संकटोंसे पार छे जाओ, तथा वुस्द्वारे आशीर्वादसे इमें सुन्दर पदार्थ तथा प्रशंसनीय धन 
आस हो ॥ ३-४ ॥ 


x 


( २७६ ) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१४४९ वामस्य हि प्रचेतस इईश्वांनासो रिशादसः नेर्मादित्या अघस्य यद ॥ ५॥ 


॥ 
१४५० वयमिद्। सदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्यक्षा । देवां वृधार्य हूमदे ॥ ६॥ 
१४५१ अधि न इन्द्रेपां विष्णो सज्जात्यानाम्‌ | इता मरुतो अश्विना ॥ ७॥ 
१४५२ प्र भतृत्वं संदानवी ऽध दविता संमान्या | मातुर्गर्मे भरामहे ॥८॥ 
१४५३ युयं हि हा सुंदानय इन्द्रज्येष्ठा अभि: । अधां चिद्व उत ब्रेवे ॥९॥ 


[ ८४ ] 


( ऋषिः उदाना काव्यः । देवताः- अशि! । छन्दः- गायत्री ।) 


१४५४ प्रष्ठ बो अटिथि स्तुषे मित्रमिंव प्रियम्‌ । अग्नि रथे न वेध्यम्‌ ॥ १॥ 
१४५५ कतिमिंव प्रचतसं यं देवासो अर्घ द्विता । नि मत्यष्वादधूः ॥२॥ 


अर्थ-- [ १४४९ ] दे (रिशादसः प्रचेतसः ) शत्रुभोंके विनाशक सौर ज्ञानी देवो ! तुम ( वामस्य 
इंशानासः ) सुन्दर धनके खामी हो । दे ( आदित्याः ) आदिल्यो | ( अघस्य यत्‌ ) पापियोंके पास जो धन हो 
(इ ) उसे इमें दो ॥ ५ ॥ | 

[ १४५० |) दे ( सुदानवः देवाः ) उत्तम दाता देवो | ( क्षियन्तः अध्वन्‌ यान्तः ) घरसेँ रइते हुए तथा 
मार्गसें जाते हुए ( वयं । हम ( वृघाय ) अपनी उज्ञतिके लिए ( वः इत्‌ आ हु महे ) तुम्ई दी बुलाते हें॥६॥ 

। १०५१ ] ( इन्द्र चिष्णो मरुतः आश्विना ) दे इन्द्र, विष्णु, मरुत्‌ और अश्वि देवो! ( नः ) दसें ( पषां 
सजात्यानां आ अधि ) इन खबांन्धवोंके बीचमें सर्वोपरि करो ॥ ७॥ | 

[ १४५२ हे ( दानवः ) उत्तम दाता देवो ! ( मातुः गर्भ ) माताके गर्भमें ( द्विता ) दो तरइसे रइनेवाके 
( खमान्या ) समान रूपसे व्यवद्दार करनेवाले तुम्हारे ( भ्रातृत्वं ) भाईपनका ( प्रभरामद्दे ) इम घर्णन करते हैं ॥८॥ 

[ १५५३ ) हे ( खुदानवः ) उत्तम दानशील देवो! ( यूयं ) तुम ( इन्दरज्येष्ठाः अभिद्यवः ) इन्द्रको मुख्य 
माननेवाले तथा तेजस्वी दो, ( अघा चित्‌ उत ) इसीलिए में ( बः उप ब्ल॒वे ) तुम्हारी स्तुति करता हुँ ॥ ९॥ 

[८४] 

१४५४ ] हे मनुष्यो ! में ( वः ) तुम लोगोंके कर्मकी सिद्धिके लिये ( प्रेष्ठ, अतिथि, मित्रं इच प्रिय ) सबसे 
अधिक प्रिय अतिथिवत्‌ पूज्य, मित्रके समान प्रीतिकारक और ( रथं न वेद्य अभि स्तुषे ) रथके समान धन प्राप्तिके 
हेत ऐसे भभिकी स्तुति करता हूँ. ॥ १ ॥ 

[ २४५५ ] ( अघ ) भौर भी ( देवासः कवि प्रचेतसँ इव ) इन्द्रादि देवोंने मदान ज्ञानी विद्वानके समान 
( यं मत्येंपु द्विता नि आद धुः ) जिस अझिको मबुप्योके बीचमें दो प्रकारसे प्रतिष्ठित किया है ॥ २॥ ' 


भावार्थ-- द्दे देवो ! हम घरमें रहते हुए तथा मार्गमें जाते हुए अपनी उम्नतिके लिए तुम्हारी उपासना करते हैं । 
अत; हे देवो ! तुम धनादि देकर हमें ऐश्वर्य सम्पन्न बनामो ॥ ५-६ ॥ । 

सभी देवोंकी कृपासे इम उन्नतिको प्राप्त दों तथा अपने सम्बन्धियोंके मध्यमें दम सर्वोपरि हों ॥ ७ ॥ 

ये सभी देव अदिति माताके पुत्र दोनेके कारण परस्पर समान हैं भौर इनमें पररपर भाईके समान प्रीति है। ये 
सभी देव इन्द्रको मुख्य मानते हैं भौर सभी तेजस्वी हैं ॥ ८-९ ॥ 

यद्द अभि मनुष्योंसें गाईपत्य, भाहवनीय; पति-पत्नी; पिता-पुत्र, भौतिक और जाठर इन रूपोंमें रद्दता है । यइ 
दूरदर्शी, बुद्धिशाली + त्रके समान लोगोंका दित करनेवाला, भत्यन्त पूज्य तथा इर प्रकारकी ऐश्वये-प्राप्तिका कारण 
है । ऐसे इस अझिकी पूजा दर एकको करनी चादिए॥ १-२ ॥ 


सूक्त ८४ ] ऋग्वेदका सुदोध श्राव्य (२७७) 


१४५६ त्व यविष्ठ दाशुषो नः पाहि दुणुधी गिरः । रक्षां ताकउत त्मना 1 ३॥ 
१४५७ कयां ते अन्ने अङ्गिर ऊ्जी नपादुपंस्तुतियू । चराय दव मन्यन ॥ ४॥ 
१४५८ दाम कस्य मनंता यज्ञस्य महसो यहो । कढु चोच इदं नमः |; ५॥ 
१४५९ अघा स्वं हि नस्करो विश्वां अम्मभ्यँ सुक्षितीः | बा मंद्रविणयो गिर ६ 1! 
१४६० कर्यं नुनं परीणसो घियों जिन्वति दंपत । गोर्पाता यस्य ते गिरः ॥ ७॥ 
१४६१ तं मंजेयन्त सुक्रतुं पुरोयार्वानमाञिुं । श्वेष क्षमेषृ वाजिनम्‌ ॥८॥ 
१४६२ क्षेति क्षेमेमि; साधुमि नेकियं घन्ति हन्ति यः । अभे वीरे एघते ९ ॥ 


अर्थ-- | १४५६ । दे ( यविष्ठ ) अत्यन्त बलवान्‌ कम्ने ! {त्वं दाशुपः नून पाहि ) तू दात देनेवाले 
मनुष्योंकी रक्षा कर । उनकी ( गिरः शृणुध ) स्तुतियोंको चित्तसे सुन । ( उत तोम त्सना रक्ष , भौर उनके पुत्रादि 
सन्ततिको अपने झात्मसामध्यंसे रक्षा कर ॥ १ ॥ 

१ दाइुधः नुन्‌ पाहि यद अभि दानी मनुप्योंकी रक्षा करता हे । 
२ तोकं त्मना रक्ष चथा उनके सन्तानांको इर तरइसे रक्षा करता है । 

[१४५७ | दे ( अङ्गिरः ऊर्जः नपात्‌ , देदये रतक' पचार करानेशाळे लको न गिरने देनेवाले | । देव 
अग्ने ) चोतमान्‌ अन्ने ! ( चराय मन्यवे त कया उपस्तुर्ति ) वरण करने चोग्य, तेजस्वी, मनतशाल तेरे लिये, किस 
प्रकारकी वाणीसे स्तुति करूँ॥ ७ ॥ 

[१४०८ | है ( सहस्रः सहो ) बलके पुत्र अन्ने | ( कस्य यज्ञस्य मनला इदं नमः ) किस मनुष्प्रके मनसे 
युक्त होकर इम तुमको यह इवि अथवा नमस्कार ( कत्‌ चोच उ ) झिव समय दे सकेंगे अथवा कद सर्ग ॥ ५ ॥ 

[ १४५९ ] दे अथे! ( अध त्वं हि नः गिरः विश्वा खुक्षितीः करः ) अनन्रर तू दी निश्चय करके मारी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर सम्पूर्ण प्रजाओंके निवासके लिये उत्तम घर प्रदान कर और ( अस्प्रस्वं चाजविणलः ) दमार लिये उस 
घरको उत्तम उत्तम अन्न और धनोंसे युक्त कर ॥ ३ ॥ 

[ १४६० | दे  दंपते ) गृइरक्षक अन्ने ! ( यस्य ले गिरः गोमाता ) जिप तेरी स्तुति सौवोंके लिये होती 
है वर ( नूनं कस्य परीणसः घियः जिन्वसि ) त्‌ किस प्रकारके पुरुषकी उत्तम बुद्धियोंकों तृप्त करता हे « ७ ॥ 

[ १४३१] मज॒प्य लोग ( तं सुकनुं, आजिपु पुरः यावानं, बांज़न ) उस उत्तम द.्मवाले, संग्रामोंसें शचुके 
इननके लिये आगे प्रयाण करनेद्वारे और बलवान्‌ अझिका ( स्वेद क्षप्रेपु वर्जयन्त ) अपने घरोसें स्थापित करके उसको 
प्रज्वलित करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १४६२ ] (यः क्षेमेमि: साधुमिः क्षोति ) जो मचुप्य कल्याणकारी तथा सज्जन पुरुपोंह सहित अपने घरमें 
निवास करता हे, (ये नाक; घ्नन्ति ) जिसको कोई शत्रु मार नदी सता, और ( यः इन्ति) जो अपने शत्रको सार 
एकवा, हे (अझैं ) भन्ने | ऐसा पुरुष तुझसे रक्षित दाकर ( खुवीरः पधत ) उत्तम पुत्र-पोत्रादिकोंसे द्वांदकी प्राप्त 
द्दोता है ॥ ९॥ 


भावार्थ-- डे आमै ! तुम दानी सनुध्योंकी रक्षा करते हो, तथा उनके सन्तानोंको नी रक्षा करते द्दो, तुम अंगोंमें 
रसका संचार करते दो, भौर इस प्रकार शरीरके वळझो गिरने नहीं देते, ऐसे गुणोंसे युक्त दोनेके कारण तुम बहुत 
~~ 


महान्‌ हो भौर में बहुत अल्प हूँ । अतः तुम्दारी स्तुति में किस प्रकार करूं, वइ मार्ग तुम सुज्ञ वताओ ॥ ३-४ ॥ 


दे झझे ! तुम किस प्रकारकी स्तुतिसे प्रसन्न होते दो, इम किस प्रकार मन लगाकर स्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर 
सब प्रजाओंको उत्तम उत्तम घर प्रदान करो और घन धान्यसे युक्त करो ॥ ५-६ ॥ 

इ अन्ने | तेरी स्तुति गौवोंको प्रदान करनेवाली होती है, यदद इमें मालुम हे, दथा सभी मजुप्य ऐश्चयै प्राप्तिक लिये तझे 
अपने अपने घरोंसें प्रदीप्त करते हैं, यद्द भी सत्य हे “ पर तू किल तके मनु पर प्रसन्न होता हे और किम तरहके 
भचुष्यकी बुद्धियोंको तू तूत्त करता हे, यह इमें मालम नहीं अतः हमें वता, ताकि दम उसी तरदसे तुते प्रशनन्न करें ॥७-८॥ 

कढयाण करनेवाले सञ्जनोंको अपने साथ इमेशा रखना चादिए, क्योंकि चे हमेशा कल्याणका ही मार्ग वतते हैं, 
उनके द्वारा दिखाए गए मार्यपर जो चळता ह, यह अपने शबुझोंसे कभी पराजित नहीं होता अपितु अपने शन्रुओंको 
इसेशा नष्ट करता रहता है। जोर ऐश्वयाँसे सम्पन्न दोळर अपची सन्दानोंके साथ बढता रद्दता है॥ ५॥ 


(२७८) न्हग्वंदका छुषाध भाग्य [ मंडल « 


[८५ | 
( ऋषि:- कृष्ण आङ्गिरसः ` देवता!- अश्विनौ । छन्दः- गायत्री । ) 
१४९३ आ मे इवं नाक्षत्या 5श्विना गच्छतं युवम्‌ । मध्य! सारमस्य पीतये ॥ १॥ 
१४६४ इमे मे स्तोममांश्वते म॑ में शृणुतं इवम्‌ । मध्यः सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 
१४६५ अयं वां कृष्णों अश्विना हते वाजिनीबस्न | मध्र; सोम॑स्य पीतये ॥ ३ ॥ 
१४९६ शृणुतं जंरितुर्हं कृष्ण॑स्य स्तुग्रतो न॑रा । मध्वः सोर्मस्य पीतये ॥ ४ ॥ 
१४६७ छर्दियेन्तमदाभ्यं विप्राय स्तुवते नरा । मन्त्र; सोमस्य पीतये ॥ ५ ॥ 
१४६८ गच्छतं दाशुपों गद मिन्था स्तुंगतो अंश्विना । मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ६॥ 
१४६९ युज्ञाथां रासभं रथें यीइङ्गे षण्वद् | मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ७॥ 
१४७० त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यातमश्विना : मध्य सोमस्य पीतये ॥ ८ ॥ 
१४७१ नू मे गिरों नास॒त्या उद्विना प्रांत युवम्‌ । मध्य! सोम॑स्य पीतये ॥ ९ ॥ 
प EE 0 है 


अर्थ-- [ १४६२ ] दे ( नासत्या ) सत्यपालक वीरो ! (अश्विना ) नेता क्षश्रिदेषों ! (युव) तुम दोनों 
( मध्वः सोमस्य पीतथे ) मधुरिमामय सोमको पीनेके लिए ( मे हवं आ गच्छतं ) मेरी पुकारको सुनकर भाओ॥ १॥ 

[ १४६४] हे ( अश्विना ) भव्िदवों ! ( मध्चः समस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए (मे हमे 
इवं ) मेरी इस पुकारको (मे इमं स्तोम ) मेरे इस स्तोत्रको ( श्टणुने ) सुन लो ॥ २॥ 

[ १४६५ ] दें ( वाजिनीवस्‌ अश्विना ) सेनाको दो घन समझनेवाळे भश्चिदेवो ! (मध्वः सोमस्य पीतये ) 
मधुर सोमरसको पीनेके लिए (अर्प कृष्णः ) यद्द कृष्ण ऋषि ( वां हवते ) वुम्द्ै बुलाता हे ॥ ३ ॥ 

[१४६६ ] दे (बरा ) नेता अश्विदेवो | ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर सोसरसको पीनेके किए ( जरितुः 
कृष्णस्य ) स्तोता कृ णके ( स्तुवतः ) प्रशंसा करते समय ( इवं झुणुत ) उसकी पुकारको सुन छो ॥ ४॥ 

[ १४६७ } दे ( नरा ) नेता भश्विदेवों | ( स्लुचते बिप्राय ) प्रशंसा करनेवाले ज्ञानीको ( अदाभ्यं छदिः ) 
न दबनेवाला घर ( मध्वः सोमस्य पीदये ) मंडे सोमके पानके किए ( यन्तं ) देदो ॥ ५ || 

[ २४६८] दे ( अश्विना ) अश्च देवो ! ( इत्या स्तुवतः ) इस प्रकारसे सराइना करते हुए ( मध्वः सोमस्य 
पीतय ) मधुर सोमको पीनेके लिए ( दाशुषः गृह गच्छतं ) दानीके घर पहुँचो ॥ ६ ॥ 

[ १४६९ ] दे ( वृपण्वसू ) धनकी वर्षा चरनेवाले अश्रि देवो | ( वीडु- भंगे रथे ) सुच्ठ रधमें ( मध्वः 
सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरसका पीनेके लिए ( रासभं युंजाथां ) दिनदिनानेवाळे घोढोंको जोड दो ॥ ७ ॥ 

| १४५० | दे ( अश्विना ) अश्विनी देवो ! ( जित्रृदा ) तिकोने भाकारके ( जिवन्छुरेण रथेन ) तीन लट्ठोंसे 
युक्त रथोंसे ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए ( आ यातं ) भामो ॥ ८ ॥ 

[ १५७१ , हे ( नासत्या अश्विना ) सत्यपूर्ण अश्रिदेवो ! ( युवं ) तुम दोनों ( मे शिरः ) मेरे वचनोंको 
( मध्वः खोनस्य पीतये ) मधुर सोमरसको पीनेके लिए ( नु प्र अवतम्‌ ) ग्रेमसे सुनो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ दे अश्विइवा | मधुर सोमरसको पीनेके लिए मेरी इस प्रार्थनाको सुनो और इमारे पास भाभो ॥ १-२॥ 
दै अश्विनौ ! इस मधुर सोमरखको पीनेके लिए ऋषि तुम्हें बुलाते हैं, चुम उनकी पुकार सुनकर भागो ॥ ३-४ ॥ 

हे देवो ! मीठे सोमरसको पीनेके लिए तम दानीके घर जाओ और उसे उत्तम घर भौर ऐश्वयै प्रदान करो ॥५-६॥ 
दै अश्विदेवो ! मधुर सोमरसको पीनेके लिए मेरे वचनोंको प्रेमसे सुनो, तथा अपने रथमें इिनद्विनानेवाके घोडोंको 


जोजन श्रोत्रे पामा साळे ) ७-९ ॥ 


सूक ८५] कग्वेद्का खुबोध भाष्य (२७९ ) 


[ ८६] 


( ऋषिः- कृष्ण आङ्गिरलः, विश्वको चा कारिणः । देवताः- अद्विनो । छन्द्‌ः- जगती । ) 
१४७२ उभा हि दुखा भिषजां मयोमत्रो मा दक्षेस्य वचसो बभूवुः । 
ता बां विश्वंफो हवते तनूकृथ मा नो वि यैष्टि सख्या मुमोचतम्‌ ॥१॥ 
१४७३ कृथा नून वां विमंना उपं स्तवः दुख घिये ददथुस्यकष्टये । 


ता बां विश्वंको इवते तनूकृथे मा नो वि यौष्ट सख्या मुमोच॑तम्‌ ॥२॥ 
१४७४ युवं हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विंष्णाप्ये दुदथुवेस्यइष्ये । 

ता वां विश्वको इवते तन्‌कृथे मा नो वि यै सख्या मुमोचतम्‌ ॥ ३ ॥ 
१४७५ उत त्यं वीरं घनसामजीषिण दूरे वित सन्तमस हवामहे । 

यस्य॒ स्वादिष्ठा सुमति; पितुर्यथा मा नो वि यौ सख्या ममाचतम्‌ ॥ ४ ॥ 


eo 


[ ८६ |) 

अर्थ-- [ १४७२] दै ( दस्ना ) दशैनीय वीरो ! ( उभा हि मयोभुवा ) तुम दोनोंदी सुखदायक (भिपजा ) 
देद्य हो भौर ( दक्षस्य वचसः ) दक्षतासे किये भाषणके लिये ( उभा बभूवथुः ) तुम दोनों योग्य दो; ( तनूऊचे 
ता वां) शरीरकी सुरक्षाके लिए तुम दोनोंको (विश्वकः हचत ) यद विश्वक ऋषि बुलाता हे ( ना सख्यामा वि 
योष्टं ) हमें झापकी मित्रतासे दूर न करो कौर ( सुमोचतं) हमें मुक्त करो । दुःखसे इसें मुक्त करो ॥ १॥ 

[ १४७३ ] ( विमना नूने ) विमना ऋषिने सचमुच ( वाँ कथा उप स्तवत्‌ ) तम्दारी केसे प्रशंसा की थी ? 
(वस्य-इष्टये ) प्रशस्त धनको पानेके लिए ( युवं थियं ददथुः ) तुमने इमें बुद्धि दी हे। ( विश्वकः तनूकृथे वां 
हवते ) विश्वक दारीरकी सुरक्षाके लिये तुम्हे बुलाता हे, ( नः सख्या मा वि याष्टे ) इमारी मित्रताको मत दूर करो 
कौर हमें दुःखसे ( समोचतं ) मक्त कर दो ॥ २ ॥ 

1 १४७४ ] दे ( पुरुभु जा ) अनेकोंको भोजन देनेवाले वीरो | (विष्णाप्त्रे ) विष्णापूके लिए ( युवं दवि स्म ) 
चुम दोनोंने सचमुच । हमे पघतु) इस समृद्धिको ( वस्ग-हप्टये ददथुः) धनको इष्टके लिए दे दिया था। (तावां) 
पेसे तुम दोनोंको ( तनू थे ) शरीरकी सुरक्षाके देठु विश्वक ' हवते) घुठाता हे (नः सख्या ) इमारी मित्रताको 
(मा चि योष्ठे) दूर न करो और हमें ( सुमोचतं ) इस दुःखसे सुक्त करो 1 ३॥ 

| १४७५ | ( उत त्यं ) और उस ( घत्रलां ऋजोपिणं चीरं ) धनका बँटवारा करनेवाले भौर सोम भपने पास 
रखनेवारे जीरको, ( यस्य सुमतिः ) जिसकी अच्छी बुद्धि ( यथा पितुः स्वादिप्टा) पिदाके समान अत्यन्त मधुर 
रदती हे, उसको (दुर अन्ते चित्‌ ) दूर रइनेपर भी ( अवसे हवामहे , अपनी रक्षाके लिये इम घुलाते हैं । द्दे वीरो | 
(सख्या ) मित्रताके कारण (नः मा वि योष्टे) हमें दूर न करो, ( सुथोचन ) और इमें दुःखसे छुढाओ ॥ ४॥ 


ना -त->>> 


भावार्थ-- चालिकामें रद्दनेवाळे प्राण द्वी अखिनौ देव हैं, य प्राण शारीरके लिए सुखदायक हैं और शरीरके समस्त 
रोगोंको दूर करते हैं । रोगोंको दूर करके ये शरीरकी सुरक्षा करते हैं ॥ ₹॥ 

जिस मलुष्यको ये अश्चिदेव धन देना चाहते, उसे उत्तम वुद्धि प्रदान करते हैं, उत्तम बुद्धिके द्वारा वदद धन भी 
प्राप्त कर रेता है || २॥ 

विष्णा-पू- सये व्यापक परसात्माकी उपासना करनेवाकिके प्राण उत्तम रइन हैं और उस उपासकको हर तरइकी 
सरदि प्राप्त होती है ॥ ३॥ 

अपने पासके धनको सघको देनेवाले कौर सोमरस पीनेचालेकी बुद्धि उत्तम दाती ३ । जिस तरह कोई पिता अपने 
पुत्रका पालन करता है, इसी तरइ ये भशि देव सभी प्राणियोंका प्रेमसे पाळन करते हैं ॥ ४॥ 


(२८० ) ऋग्वदका छुवोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१ ~ ~ 


१४७६ क्रेन देवः संविता शमायत ऋतस्य शकद्धमुर्विया वि पत्रथे । 
ऋते सांसाह महि चित्‌ प्रतन्य॒तो - या नो बि यौर सख्या मुमोचतम्‌ ॥५॥ 


[ ८७ ] 
(क्रपिः- कृष्ण आङ्गिरसो, वासिष्ठों वा युस्चीक', प्रियमेध आक्विरलो वा । देवताः- अधिविनो । 
छन्द.- प्रगाथः = ( विपमा बृहती, समा सतोबृहती) । )' 


१४७७ द्यश्नी वां स्तोस' अश्विना क्रिदिने सेक आ अंतम्‌ । 


मध्य! सतस्य स दिति प्रियो नरा पातं गोराबिंवेरिंगे ॥१॥ 
१४७८ पिबत घम मधमन्तप्राश्चना 55 वाहः सादत नरा ! 

ठा मन्दसाना मचुपो दुरोण आ नि पातँ वेद्या वय! ॥२॥ 
१४७९ आ घां विश्वामिखातामंः प्रियमेधा अहुत । 

ता वर्तिय' तप वक्तवंहिंपो जुट यज्ञं दिविशिपु ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- [ १४७६ | ( देवः सविता ) द्योतसान सूत्र ( ऋतेन समायते ) ऋतसे' सायकाळके समय शान्त 
होता है और ( ऋतस्य श्रुङ्ख ) ऋतके डँचे भागको ( डर्विया चि पप्रथे ) अत्यन्त विज्ञाल रीतिसे फेलाता है; (महि 
पृतन्यतः चित्‌ ) बडी बडी सेनाके साथ आाक्रमण करनेवालोंको भी ( ऋते खाखाह ) ऋत पराभूत करता है, ( नः 
मा चि योषं ) दमारा तुमसे बिछोड न हो और ; सख्या सुमोचतं ) मित्रतासे इमें कष्टसे छुटकारा दो ॥ ५॥ 

[८७ ] 

[१५४७ | दे अश्चिदेवो ! ( सेक्ने क्रिचिः न ) जळ सींचनेपर कुर्ला जिस प्रकार पानीसे भरा रद्दता है, वेसेद्दी 
(वां स्नोमः द्युस्ती ) तुम्हारा स्तोत्र तेजस्वी ददो जाता है, { आ गत ) तुम आाओ, दे ( नरा ) नेता वीरो | ( सुतस्य 
मध्वः ) सोमका मधुर रस { सः दिवि प्रियः ) झलोकसें भी प्यारा दो रद्दा हे, ( इरिणे गोरो इव पाते ) जळ 
स्थानपर दो झूग जैसे पीते हैं वसेद्दी तुम भी इस रसका पान करो ॥ २ ॥ 

[ १४७८ | दे ( नरा ) नेता अश्विदेवो | ( मधुमन्तं धर्म पिवते ) मोठे सोमरसका पान करो, ( बर्हिः भा 
सीदतं ) कुशासनपर आकर वठ जानो; / सुपः दुरोण ) मानवके घरपर ( मन्दसाना ता ) इर्षित नेवाले तुम 
दोनों ( चेदसा वयः आ नि पते ) धनसे इमारी आचुका रक्षण करो ॥ २ ॥ 

[ २५७९ | ( प्रियमेधः ) यज्ञको प्यार मरी दटिसे देखनेवाले प्रियमेध ऋषियोंने ( वां विश्वाभिः ऊतिभि 
झहूपन ) ठुम्देँ सभी संरक्षणनायोजनानोंके साथ अपने पास बुलाया है । ' वुक्तवाहिपः चति: ) कुशासन जिसने फेला 
रखा हे, ऐसे मानबके घर ( ता उप यातं ) वे तुस दोनो वीर चले जाभो, ( दिविष्टिपु यज्ञं जुएं ) दिब्य स्थानमें 
किये जानेवाछे कार्यासें यज्ञका सेवन करो ॥ ३ || 


भावार्थ ऋत अर्थात्‌ नेतिक नियम जगतमें सर्वत्र है इसी नेतिक नियमके कारण तेजस्वी सूर्ये सायंकाळ के 
समय अस्त होता हे ! इस ऋतका विस्तार सत्र हे । इस ऋतके प्रतिकूल चलनेवाले बढे बडे यीरोंका भी पराभच होता 
है, फिर सामान्य मलुप्यकी तो बातदी क्या ? | ७ ॥ 
हे देवो ! जिस तरद बारबार जल निकालने पर सी कुभां जरसे भराह्दी रहता है, उसी तरह तुम्हारा स्तोत्र 
बारबार गाये जाने पर भी तेजसे अराइ्दी रहता हे । देवोंकी स्तुति गानेसे तेज बढवादी है ॥ ॥ १ ॥ 
हे देवो | तुम इमारे घर आओ, दस तुम्हारा सत्कार करते हें । जो तुम्हारा सत्कार करता हो, उसीके घर 
भाभा ॥ २-३ ॥ 


सूक्त ८८ ] ऋग्वेद्का छुयोघ भाष्य (२८१) 
१४८० पिवतं सोमं मर्धुमन्तमञ्चिना 55 बर्हिः सीदं सुमत्‌ । 

1 वावृघाना उप सुष्टातं 
१४८१ आ नूनं यादमाश्चेना ३श्षेमि; प्रापितप्सुमि! । 

दसा हिरण्पवतनी शमश्पती पातं सोमं 


तं 
वो सान्तं गोरावित्रेरिंणस् ॥४॥ 


स्रा पृतावृधा ॥५॥ 
१४८२ ययं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्रांसो वारजसाठये । 
` ता उल्गू दुद्ा पुरुदैछसा थिया ऽर्थिना श्रृष्ट्या तम्‌ ॥ ६॥ 
[ ८८ ] 


( ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता।- इन्द्रः । छन्दः- प्रधाथः = (विप्रा वृहृती, खमा सतोबइती) । ) 
(4 


१४८३ तं चों दुस्ममुंतीपहं वर्सोरमेन्दानमन्थंस! । 
आभि व॒त्स न स्वसरेपु घेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे ॥१॥ 


अर्थ-- [ १४८० ] हे ( अश्विना ) नश्चिदेदो ! ( खुमत्‌ वहिः आ सीदतं ) सुखकारक कुशासनपर भाकर बेठो। 
(मधुमत्तं सोमं पिबतं ) मीठे सोमरसका पान करो । ( इरिणं गौरो इव ) जलाशयके समीप दो दविरण जैसे जाते 
हैं, वेसेही ( दिवः ता वावृघाना ) द्युलोकसे जाकर तुन दोनों बढते हुए ( रूष्टुति उप गन्तं ) अच्छी स्तुतिके समीप 
घेंठकर सुना ॥ ४ ॥ 

१४८१ ] दे ( दसा ) शत्रविनाशकर्ता | ( हिरण्यवर्तनी ) सुवर्णके रथसे युक्त ( शुभस्पती) सज्जनोंके 
पलक ! और (ऋतावृधा अश्विना ) ऋतके बढानेदवारे अश्विदेषों ! ( नूनं) सचमुच नब ( प्रषितप्सुमिः अश्वेमिः ) 
दीप स्वरूपवाले घोडोंसे (आ यार्त ) कानो, भोर ( सोपं पातं ) सोमका पान करो ॥ ५॥ 

[१४८२ ] दे (अश्विना ) लखिदेवों | ( वयं विपन्यवः विप्रालः ) इम विद्वान्‌, ज्ञानी लोग ( वाजसातये ) 
भक्षका बैंट्वारा करनेके लिए ( वां हि हवामद्दे ) तुम्देंद्ी छुठाते हैं, इसलिए ( ता घर्गू दस्मा ) वे तुम सुन्दर रुपवाले 
शत्रुविध्वेसक ( पुरु-दैसला ) विविध कायवाले कौर (घिया ) बुद्धिमान्‌ तुम दोनों (श्रुष्टी आ गत॑) जल्दी 
क्षाजाभो | ६॥ . 

हि [८८] 

[ १४८३ ] इम ( दर्मं, ऋतीवर्हं ) दर्शनीय भौर शत्रुकों मारनेवाठे, ( बलो? अन्धसः मन्दान ) निवासक 
सोमरससे आनन्दित होनेवाले ( तं चः हन्द्र॑ ) उत तुम्हारे इन्त्रकी ( स्वसरेपु ) सब दिन ( घेनवः वत्स अभि न) 
जिस प्रकार गाचे बछठेके लिए शब्द करती हैं, उसी प्रकार ( गीसिः भवामहे ) स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 
be WO न Ne 2 पया 

भावार्थ-- ये दोनों देव शत्रओोंका विनाश करनेवाले शौर सज्जनोंके पालक तथा सत्यकी रक्षा 
करनेवाले हैं | ४-५॥ 

विद्वानोंका स्वभाव दी यह होता है कि वे सदा कार्योंको परमायेकी प्रदत्तिसे करते हैं | ने समी भोगोका उपभोग 
खारकर करते हैं। मनुण्य भो क्षपने समाजसें घांटकर भोगोंका उपभोग करें ॥ ६ ॥ 

यह इन्द्र दशनीय, शत्रको नष्ट करनेवाला, सोमरससे आनन्दित द्ोनेवाला हे । उस इन्चकी सभी यज्ञोसें स्तुति 
होती हे॥ १ ॥ 

३८ ( ऋ, सु. भा. ) 


(२८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्स | मडळ ८ 


१४८४ युक्षं सुदानुं तविंपाभिराइतं गिरिं न पुंरुभोज॑सम्‌ । 


मन्तं वाजे शतिनं सहत्मिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥२॥ 
१४८५ न स्वा वृहन्तो अद्र॑यो वरन्त इन्द्र घीळभ! । 

यददित्संसि स्तुवृते मावते वसु नकि्दा मिंनाति ते | ३॥ 
१४८६ योद्धांसि क्रत्वा श्वसोत दंसना विश्वां जातामि मञ्मनां | 

आ त्वायमके ऊतये वर्तति ये गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥ ४॥ 
१४८७ प्र हि रिरि ओज्॑षा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न त्वां विव्याच॒ रजं इन्द्र पार्थित्रण सच स्वृ्षां ववक्षिथ ॥ ५ ॥ 
१४८८ नाके! परिष्टिमघवन्‌ मघस्य ते यदाशुते दशस्या । 

अस्माकै बोध्यचर्थस्य चोदिता मंदिष्टो वार्जसातये ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- | १४८४ ) (द्यक्षे सु-दानुं ) तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले ( गिर न ) जैसे पद्दाढ मेघोंसे घिरे रददते 
हैं उसी प्रकार ( तविषाभिः आवूत ) बलोंसे घिरे हुए ( पुरु भोजसं ) बहुतोंके पालक ( क्लुमन्ते ) इपिंत दोकर शब्द 
करनेवाले इन्द्रसे इम ( शतिनं सइस्थिणे गोमन्तं ) सैंकड़ों इजारों गौबोंवाले ( वाजे) धनको (मक्षू ईमहे ) शीघ्र 
मांगते हैं ॥ २॥ 

[१४८५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र | (वृददन्तः चीळवः अद्रयः ) बढे बढ़े रढ पर्वत भी (त्वा न वरन्ते) तुझे 
नहीं टा सकते, ( स्तुवत मावते ) स्तुति करनेवाले मरे जेसेके लिए तू (यत्त्‌ चसु दित्लसि ) जो धन देना चाइता 
है, (ते तत्‌ न किः आ मिनोति ) तेरे उस धनका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

[ (४८६ ] दे इन्द्र | तू ( कत्वा, शवसा योद्धा असि ) कमसे चौर बलसे योद्धा है, ( उत ) नौर ( देसना 
मज्मना ) कमैसे और बलसे ( विश्वा जाता ) सम्पूण प्राणियोंपर ( अभि ) शावन करता है। (यं) निक्ष तुझे 
(गोतमाः अजीजनन्‌ ) गोतसके पुत्रोंने प्रकट किया, उस (त्वा) तुझे ( अकः अये | स्तुति करनेवाला यइ मनुष्य 
( ऊतये ) सरक्षणके लिए ( आ ववर्तति ) बारबार बोलता हे ॥ ४ ॥ 

[ १४८७ ] दे इन्द्र | त्‌ ( ओजसा ) अपने बलसे ( दिवः अल्तेभ्पः परि ) ्लोकक्री सीमाभोंसे भागे भी 
( प्र रिरिक्षे ) शासन करता है, ( त्वा ) तुझे ( पार्थिवं रजः ) एथ्योका लोक भी ( न विव्याच ) नहीं व्याप्त कर 
सकता, दै इन्द्र ! इमारे लिए तू ( स्वधां ) भन्नका | अनुवचल्षिथ ) ले आ ॥ ५ ॥ 

[ (४८८ ] दे ( मघवन्‌ ) ऐश्वथवान्‌ इन्द्र ! तू ( यत्‌ ) जव धनको ( दाशुपे दशस्यसि ) दानशीलके लिए 
देना चाहता हे, तव ( ते मघस्य ) तेरे धनका ( परिष्ठिः ) रोकनेवाला (न किः) कोई नहीं है, दे ( चोदिता 
मंहिष्ठः ) सबको प्रेरित करनेवाले, दातामें उत्तम इन्द्र ( चाजसातये ) अन्न दानके लिए ( अस्माकं उचथरुय ) इमारे 
स्तोत्रको ( योधि ) जान ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ-- यइ इन्द्र तेजस्वी, उत्तम दाता सेघोसे घिरे हुए पद्दाढके समान सदा धनसे घिरा हुक्षा, विश्वका 
पालक तथा गौ रूपी घनका स्वामी है ॥३॥ 

दवे इन्द्र ! बडे बडे दृढ पर्वत भी तुझे नहीं हिला सकते | तू जो धन देना चाइताहे उसको कोई रोक नहीं 
सकता ॥ ३॥ 

दे इन्द्र ! तृ अपने कर्म और वलके कारण योदा कद्दाता है। तृ कमेसे और वळसे सम्पूण प्राणियोंपर शासन 
करता हे॥ ४॥ 

दे इन्द्र ! त्‌ भपने बलसे घूलोफकी सीमाभोंसे परे भी शासन करता है । पृथिवीका विस्तृत लोक भी इस इन्द्रकी 

मर्याद्राको नहीं प्राप्त कर सकता | ५ ॥ 

जव यह इन्द्र किसीको धन देना चाइता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता । बद्दी सब विश्वको प्रेरणा देता ह । 
इसलिए उससे थटकर शक्तिशाली और कोई नहीं हे। इसलिए ररुके कामोंसें कोडं वाधा नहीं डल सकता ॥ ६ ॥ 


सू ८९ | ऋग्वेदका सुबोग्न भाष्य (२८३) 


[ ८९ | 
(ऋषिः- नुमेघ-पुरुमधावाङ्गि/खौ । देवताः- इन्द्रः । छन्द १-४ प्रगाथः = ( विषमा वृहती, 


समा सतोबृहती ) ५-६ अनुष्डुप्‌, ७ वृहती । ) 
१४८९ बढदिन्द्राय गायत॒ मरेतो वत्रहेवेमम्‌ । 


येन ज्योतिरजंनयत्रतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥ १॥ 
१४९० अर्पाधमर्दाभश्चस्तीरशस्तिहा अथेन्द्रो चुम्म्यार्भवत्‌ । 

देवास्तं इन्द्र सरूयार्य येमिरे बृहद्धानो मररुद्रण ॥२॥ 
१४९१ प्र व इन्द्राय वृहते मरतो ब्रक्षांचत । 

त्रं हैनति वृत्रहा शतक्रंत  बेज्रेंण शतपंबेणा ॥ ३॥ 
१४९२ अमि प्र भ॑र घपता धृंषन्मनः अवंश्वित्‌ ते असहत्‌ । 

अर्पन्त्वापो जव॑सा बि मातरो हना वृत्रं जया स्व! ॥ ४ ॥ 

[८९] 


अर्थ-- [ १४८९ ] दे ( कनावूधः मप्रतः ) यज्ञको वढानेवाळे मर्तो ! ( येन जाग्रवि देवं ज्योतिः 
अजनयत्‌ ) जिस सामसे तुमने इमेशा जाग्रत रद्दनेवाळे तेजपूर्ण ज्योतिको उत्पन्न किया, उस ( दुत्रहन्तम बृहत्‌ ) 
शत्रुको मारनेवाळे वृद्दत्‌ नामक सामको ( देवाय इन्द्राय गायत ) तेजस्वी इन्द्रके लिए गावो ॥ १॥ 

१ क्रतादध. मरुतः- सत्य मार्गको बढानेवाले मरुत्‌, होते हे । 
२ येन ज्ञायूवि देवं ज्योति! अज्ञनयत्‌ ~ जिसने सदा जाम्रत रद्दनेवाला दिव्य तेज फेलाया । 

[ १४९०] दे (बृहद्भानो मरुद्गण) अत्यंत तेजस्वी मरुतगणो | (अ-शस्ति-हा इन्द्रः) बुरे कार्य 
करनेवालोंको मारनेवाले इन्दने ( अभिशस्तीः अपाधमत्‌ ) हिंसा करनेवाले सब झन्रुमोंको मारा ( अथ ) और जिससे 
( झुम्नी अमवत्‌ ) वद तेजस्वी हुआ । डे ( इन्द्र) इन्द्र ! (देवाः ते खख्याय येमिरे ) सत्र देव तेरी मित्रताके 
लिए तेरे पास भाते हँ॥ २॥ 

[ १४९१ ] दे (मरुतः) मरुतो ! (बृहते इन्द्राय ब्रह्म अचेत ) मद्दान्‌ इन्द्रके लिए स्तोत्र गाओ । वइ 
(शतक्रतुः बुरहा ) सॅकडों घुम काम करनेवाला तथा शत्रुको मारनेवाला इन्द्र ( शतपर्वणा चज्रेण ) सेकडों घारवाके 
चञ्रसे ( दुरं हनति ) इत्रको मारता हे ॥ ३ ॥ 

[ १४२२ ] दे ( धुपन्मन; ) सुदृढ मनवाले इन्द्र ! ( बुदत्‌ श्रवः ) जो उत्तम भन्न हे, वद (ते चित्‌ अलत्‌ ) 
तेरा दी हे, उस अन्नको ( शूयता ) अपने शक्तिशाली मनसे दमें ( अभि प्रभर ) भरपूर दे । ( मातरः आपः जवसा 


EE अर्पन्लु ) मातारूपी जल प्रवाइ चेगसे बहे, दे इन्द्र तू ( वू हनः ) वृत्रको मार भौर (स्वः जय) जलोंको 
व॥४॥ 


र ०-०-+-+- 


हे । वइ दिव्य तेज उन्हें आलस्यसे दूर रखता है॥ १॥ 

दु्टोंके नाश करनेवाले इन्द्रने सब झत्रुओंका नाश किया । वदद तेजस्वी बना | सब देव तेरे सख्यके लिए प्रयत्न 
करते हैँ 1 जो राव्रुभोकी मारकर यशस्वी दोता है, उसकी मित्रता करनेकी सत्र भमिलापा धारण करते है ॥ २॥ 

जो सेकडों शुम कमै करता है तथा उत्तम तीक्ष्ण शख्से शत्रुका वध करता हे, उस चीरकी सत्र स्तुति करते हैं। 
ने शाख अति तीक्ष्ण रखने चादिये । उससे शत्नुका चच करना चाहिये । तो चीर ऐसा करता हे उसकी स्तुति होती 

॥५॥ 

है इन्द्र | शत्रुका विनाश करनेके विचार दमारे-मनमें स्थापित कर; तेरे घेयशाली मनसे इसें भरपूर झन्नका दान 

कर । शत्रुको मार । अपना जय हो पेसा कर ॥ ४ ॥ 


> 


(९८४) मोब्देदका छुबीच भाष्य [ मदर ४ 


१३९३ यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 


तत्‌ एंथिवीमपथय स्तद्स्तञ्षा उत थाम्‌ ॥ ५॥ 
१४९४ तत्‌ तै य॒ज्ञो अंजायत तदर्क उत इस्छति! । 
तद्विश्वंममिभूरासि यज्जातं यच्च जन्स्वम्‌ ॥ ६॥ 


१४९५ आसासु प्क्मेरय आ सर्य रोहयो दिवि । 


घ्म न सारम्‌ सुवृक्तिभिः जष्टं मि्वेणसे चहत्‌ | ॥ ७॥ 
[ ९० ] 


( ऋषि.- नुमेघ-पुरुमेघावाङ्िरसो । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाय३० ( विपमा वृहृती, समा सतोबृहती ) 1) 
को ॥ [| 
१४९६ आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र; समत्सु भूपतु । 
उप ब्रह्माणि स्वनानि वृत्रहा परमज्या ऋरचीपमः ॥१॥ 


अर्थ-- [ १०९२ ] दे ( अपूरयं मघवन्‌ ) हे विलक्षण काम करनेवाले ऐेश्वर्यवान्‌ इन्द्र | तूने ( वृत्रहत्याय ) 
ुत्रको मारनेके लिए ( यत्‌ जायथाः ) जिस बलको प्रकट किया (तत्‌) उसी वळसे ( पृथिषीं अप्रथयः ) दूने 
शुथिषीको विस्तृत किया ( उत) भोर (तत्‌ द्या अस्तथ्नाः ) उसी वळसे घुकोकको स्थिर किया ॥ ५॥ 

[ १४९४ ] दे इन्द्र | (तत्‌ ते यशः अजायत) उस तेरे लिए यज्ञ हुना, ( तत्‌ अर्कः ) तेरे किए संत्र बोळे 
गए, (उत ) भौर ( दस्कातिः ) वपट्कार पूर्वक मंत्र भी तेरे लिए बोले गए, ( यत्‌ जातं यच्च जन्त्वम्‌ ) जो कुछ 
पैदा हुना या जो कुछ द्दोनेवाला विख है, ( तत्‌ विश्वं अभिभूः अलि ) उस सबको तू भधिकारमें रखता है ॥ ६॥ 

१ यत्‌ जाते यत्‌ च जन्त्बं तत्‌ विद्वै अभिभूः आलि-- जो बना भौर जो बननेवाका है उस सबपर 
तेरा अधिकार चळता हे | 

[ १४९५] दे इन्द्र ! तूने ( आमाखु पक्वं ऐेरयः ) गायोंमें पके दूधको प्रेरित किया, और ( द्वि सये आ 
रोहयः ) झुलोकमें तूयैको चढाया । ( घम सामन्‌ न) घरमे छर्थात्‌ प्रवग्ये यज्ञको जिप्त प्रकार सामोंसे बढाते हं, उसी 
प्रकार दवे मचुष्यो ! तुम इन्द्रको ( सुदुक्षितमिः तपत ) उत्तम सोत्रोसे घढाओो और ( गिर्वणले जुष्टं बृहत्‌) पूज्य 
इन्द्रके लिए प्रिय लगनेवाले बुइत्‌ नामक सामका गान करो | ७ ॥ 

[९० 

[ (४९६ ] ( चूत्रह्य, परमज्या।, ऋचीषमः ) कक मारनेवाला, उत्तम धन्नुपकी डोरीवाला, सोम पीनेवालॉमें 
सर्वश्रेष्ठ तथा (विश्वासु समत्सु हव्यः) सब युद्धोंमें सद्दायार्थ घुलाये जाने योग्य वह ( इन्द्रः ) इन्द्र (नः ब्रह्माणि 
सवनानि भा उप भूषतु ) दमारे मंत्रोंको तथा यज्ञोंको भलंकृत करे ॥ १॥ 


भावार्थ- हे इन्द्र ! तूने वृत्चको मारनेके लिए जिस बको प्रकट किया था, उसी बलको तूने एथिवीको विस्तृत 
करनेके लिए किया भौर उसी बरसे तूने द्युलोकको स्थिर किया ॥ ५ ॥ 

इस संसारमें जितना भी कुछ ज्ञान है, उस सबको इन्द्र जानता है | इसके अलावा इस विश्वमें जितना भी कुछ 
उत्पन्न हुआ पदार्थ है, अथवा जितना भी कुछ भविप्यमें दोनेवाळा हे, उन सबका खामी इन्द्र दी है॥ ६ ॥ 

यइ इन्द्रकी महिमा है कि उसने गायोंमें पके हुए दूधको स्थापित किया । गोदुग्ध खर्यमै एक पक्वान्न हे । उसी 
इन्द्रने थुलोकमें सूथको स्थापित किया ॥ ७॥ 


आाञुभोंका संद्दारक तथा उत्तम वाखास्रोंको धारण करनेवाला दोनेके कारण पइ इन्द्र सभीके द्वारा युद्धमें सद्दायताके 
लिए डुकाया जाता है॥ १॥ 


वक्त ९० | पग्वेद्का सुबोध भाष्य (२८५) 


१४९७ त्वं दाता प्रधुमों राधसाम- स्यसे सत्य ईश नकत्‌ । 


तुविचुञ्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शासो महः ॥ २॥ 
१४९८ ब्रह्मा त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अन॑तिद्भधुता । 

इमा जुपस्व हर्यश्व योजने न्द्र या ते अमन्महि ॥३॥ 
१४९९ तै हि स॒त्यो मंघवश्ननांनतो वृत्रा भूरिं न्युज्ञसें । 

स त्वं अविष्ठ वज्रहस्त दाशुषे ऽ्वाश्वचं रयिमा कथि ॥ ४ ॥ 
१५०० त्वर्मिन्द्र यशा अस्यृजीषी इवसस्पते । 

वं वृन्नाणिं इंस्यप्रतीन्येक इद मुत्ता चर्षणी धृता ॥५॥ 


अर्थ--[ १४९७ ] दे इन्दर ! त्‌ ( राघसां प्रथमः दाता असि ) तू धनोंको सबसे पहले देनेवाला है, भौर दू 
( सत्य! इंशानकृत्‌ असि ) सत्य और सब पर शासन करनेवाला है | इम ( तुविद्युम्तस्य शवलः पुत्रस्य मह; ) 
क्षत्यस्त तेजस्वी, वळके पुत्र और मदान्‌ तेरे ( युज्या वृणीमहे ) योग्य धर्नोकी चाइते हैं ॥ २ ॥ 

[ १४९८ ] दे ( गिर्वणः दृर्यशव इन्द्र ) पूज्य तथा घोडोंको पासमें रखनेवाले इन्द्र ! इम (ते ) तेरे लिए 
(या अनतिद्मुता ब्रह्मा ) जिन यथार्थरूपवाळे स्वोत्रॉको ( अमन्महि ) मनन पूर्वक बोलते हैं भोर ( क्रियन्ते ) दूसरोंके 
द्वारा यजन कराये जाते हैं, ( इमा योजना जुषस्व ) उन योजनाक्षोंक्रा तू सेवन कर ॥ ३ ॥ 

[१४९९ ] दे (मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र | ( त्वे दि सत्य; अनानतः) तू सचाईसे किसीके सामने न झुकने- 
वाला नहीं है, तू ( भूरि बता न्युंजसे ) बहुतसे ब॒न्नोंको मारता है। दे (शविष्ठ वज्रहस्त) बलवान्‌ कौर दाथोसें 
बञ्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! (सा त्वं) वह तू ( दाशुषे रावि अवचं कधि) दाताके लिऊ धनको उसकी तरफ 
प्रेरित कर ह ४ ॥ 

१ त्वं हि खत्यः अनानतः-- तू किसीके सामने झुकता नहीं हे । 
२ त्वे भूरि वुत्रा न्यंञसे- त्‌ बहुत शब्रुलोंका वध करता हे । 
३ त्वे दाशुषे रावि भर्वाचं कृधि-- त्‌ दाताके पास पर्याप्त भन रख । 

[ १५०० ] हे ( शवसस्पते इन्द्र ) बलोंके स्वामी इन्द्र | (त्वं) तू ( यशा ऋजीषी अलि) यशस्वी शौर 
सोम पीनेवाछा हे । (त्वे एकः इत्‌ ) तू अकेला दी ( चर्षणीध्वता ) मजुन्योंकी रक्षा करनेवाले अपने वज्रसे ( अक्रा, 
अप्रतीनि चुश्राणि हसि ) जिनका मुकाबला नहीं किया जा सकता ऐसे कमी पीछे न इटनेवाले वृत्रोंको सारता है ॥ ५॥ 

१ त्वे पकः चर्षणीच्वता अछुता अप्रतीनि बुत्राणि इंखि-- तू अकेला दी दा धारण करके अप्रतिम 
झान्नु्ंको सारता है । 


भावार्थ दे इन्द्र ! तू घनोंका दान करनेमें पिला दाता हे । तू सच्चा स्वामी निर्माण करनेवाला है । तेजस्वी 
शोर बळके लिए प्रसिद्ध ऐसे मद्दान योग्य सामथ्यै दम चाइने हैं । इमें ऐसे सामथ्यै प्रात दों ऐसा चाहते हैं कि जिनसे 
देजस्त्रिता भर बळ चढता रहता है ॥ २॥ 

इन्द्र इतना शूरवीर हे कि उसे कोई भी गु झुका नहीं सकता । वह सदा उत्साइमें भरकर शत्रुओोंका बघ करना 
है । इसलिए उप्तकी सव स्तुति करते हैं ॥ ३-४ ॥ 


यइ इन्द्र अकेल। दोते हुए भी अपने वज्रसे अन्याँसे अपराजेय शब्रुलोंको मारता हे जौर अपने इस पराक्रमके कारण 
यशस्वी होता है ॥ ५ ॥ 


( ८६) क्रग्येदका सुवीघ भाष्य [ मरळ ८ 


१५०१ तमु त्या तनम॑सुर प्रचेतसं राधा भागामेवेमदे । 
महीय कति; रणा ठ इन्द्र प्रत सुना नो अश्नवन्‌ ॥ ६॥ 
[९१] 
( ऋषि:- आघ्रेयी अपाळा । देबताः~ इन्द्रः । छन्द्‌ः- अचुष्डुप्‌, १-२ पङ्क्ति: 1 ) 
१५० कन्या वारवायती सोममपिं खुताबिंद॒त्‌ । 
अस्तं भरन्त्यज्ञशी दिन्द्राय सुनते त्वा शक्रायं सुनवै त्वा ॥१॥ 
१५०३ असी य एप वीरको गृहंग्रहे विचार्कश्रत्‌ । 
इमं जम्भ॑सुतं पिच धानावन्तं करस्थिण मथूपवन्तमुक्थिनंम ॥२॥ 
१५०४ आ चन त्वा चिकित्सामो अध चन ता नेमंति । 
झनेरिव शनकेरिवे न्द्रयित्दी परि खव ॥ ३॥ 
~ 1 ~ [| ~ क 1 [| 
१५०५ कुविच्छकत्‌ कुवित कात कुवि वस्यपस्करत्‌ | 
कुवित्‌ पैतिद्विषों यती रिन्द्रेण संगमामहै ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ १५०१ ] (शास इव ) जिस प्रकार पुत्र भपने पितासे धनका भाग मांगता है, उसी प्रकार दे 
(अधु-र ) प्राण रक्षक इन्द्र ! (तं खा प्रचेतसं ) उस तुस बुद्धिमानसे (राधः इमहे) इन घन मांगते हैं । दे 
इन्द्र ( (ते शरणा ) तेरा आश्रय ( मद्दी कत्ति! इव ) बहुत यडे कघचकै समान हे, (ते सुम्ना नः अश्नवत्‌) तेरे 
सुख इम भोगे ॥ ६ ॥ 


९१ 

[ १५०२ ] ( वारवायती कन्या ) नदीकी हक. बी लिये जाती हुईं कन्याने (स्तुतो ) मागैमेँ ( सोमं 
अपि भविदत्‌ ) सोमको प्राप्त कर लिया । उसे (अस्तं भरन्ती अव्रवीत्‌ ) घरको लाती हुई बोली कि में (त्वा 
इन्द्राय सुनचै ) उसे इन्द्रके लिए निचोडुँगी, में (त्वा शकाय सुनवे ) तुझे सामब्यैत्रान्‌ इन्द्रके लिए निचोडुंगी ॥१॥ 

[ १५०३] दे इन्द्र ! (यः असो) जो यहद ( चीरकः ) वीर तू ( विचाकशत्‌ ) तेजस्वी होता हुआ ( गृहृ 
गृह पापि ) प्रत्येकके घर जाता है, वह तू ( घानावन्तं, करम्मिणे, अपूपवन्ते उक्थिन ) खीलोंवाले, ददी मिश्रित, 
पुञॉसे युक्त तथा प्रशंसनीय ( हमे जग्मसुतँ पित्र ) इस पीनेके लिये निचोडे गए सोमको पी ॥ ३ ॥ 

[ १५०४ ] दे इन्द्र ! दम ( त्वाचन चिकित्साम- ) दुसे जानने की इच्छा करते हैं, पर ( चन त्वा न अघि 
ईमसि ) अभी तुझे इम पहचान नहीं सकते । हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( झानेः इच शनकैः इव ) धीरे धीरे ( इन्द्राय 
परिस्नव ) इन्द्रके लिए बद्द ॥ ३ ॥ 

[ १५०५ ] वद इन्द्र हमें ( कुवित्‌ शकत्‌ ) बहुत बार सामथ्य युक्त करे, ( कुवित्‌ करत्‌ ) इमें बहुत श्रेष्ठ करे 
तथा इमें ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( चस्य॒सः करत्‌ ) धनवान्‌ करे । ( पतिद्विषः यतीः ) पतिके क्रोधके कारण भाई 
हुईं मेने ( इन्द्रेण ) इन्दकी ( कुवित्‌ संगमामहै ) बहुत बार उपासना की है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- दे इन्द्र ! तुझ घुद्धिमान्‌के पास पिताके धनका भाग पुत्र सांगता है, उस प्रकार धनका भाग इस सांगते 
हैं । तेरे आश्रयमें रद्दनेवाळे इम, बेड कवचसे सुरक्षित द्ोनेके समान सुरक्षित दोकर तुअसे सुख प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

स्त्रियां भी स्नान आदिे पवित्र होकर यज्ञ वरे भोर उसमें सोम रस तेय्यार करके इन्द्रको बुळाकर उसका सत्कार 
करें । खिथोंको भी यज्ञ करनेक्रा धिकार हे, यइ इन दो मत्नोसे प्रतिपादित होता हे॥ २-२ ॥ 

इन्द्रके रूप भनेक हैं । भतः वह अनेक रूपोंमें प्रकट दोता है । इसी अनेकताके कारण वइ सर्वत्र ब्यापक होते हुए 
सी उसे पद्दचानना कठिन होता है। इसलिए उसे जाननेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानीमन भी उसे पहचान नहीं सकते ॥१8॥ 

उस इन्त्रकी उपासना इम करें, तो इम अनेक यार सागध्यणाली तथा अनेक बार धनवान्‌ हो सकते हैं ॥ ४ ॥ 


सूक्त ९२ ] कग्वेदका छुवोध भाष्य ( २८७ ) 


१५०६ इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रॉोहय । 


जनत 


क्ष्रिस्ततस्योर्वरा- मादिदै म उपोदरे ॥५॥ 

१५०७ असो च या न॑ उर्वरादिमां तन्वं] मर्म । 
अथों ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोंमञ्चा कृषि ॥ ६॥ 

१५०८ खे रर्थभ्य॒ खेऽनसः खे युगस्य श्रकक्रो । 
अपाामिन्दर त्रिष्पू णो? सरपसर चम्‌ | ॥७॥ 

[ ९२ ] 


( क्षषि- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री, १ अलुष्टुप्‌। ) 
१५०९ पान्तमा घो अन्धस इन्द्रमभि प्र मांयत । 
विश्वासाहं शतक्रतं महि चषेणीनास्‌ ॥ १॥ 


— की 


अर्थ- [ २१५०६ ] दे इन्द! मेरे ( ततरुय शिरः ) पिताका सिर, ( उवेराँ ) उसकी सुपीक भूमि और ( मे उदरे 
उप ) मेरे पेटके पालका स्थान, ( इमानि णि विष्टपा ) ये तीन स्थान हैं, ( तानि वि रोहय ) उन्हें उत्तम कर ॥५॥ 
१ ततस्य सिरः विरोदय-- पिताका सिर उन्नत कर । 
२ ततस्य उवरां विरोहय-- पिताकी उपजाऊ भूमि धान्य उगे ऐसा कर । 
३ मे उद्देरे उप विरोधय-- मेरे पेटका भारोग्य बढा । 
४ इमानि तरीणि विष्टपा-- ये तीन स्थान सुधरें । 

[ १५०७ | ( नः ) इमारे पिताकी ( या उर्वरा ) जो भूमि है उसे ( आत्‌ मम इमां तन्वां ) भौर मेरे हस 
शरीरको ( अथो ततस्थ यत्‌ शिर; ) भौर पिताका जो सिर है, ( ताः खर्वा: ) उन सबको ( रोमशाः कृधि ) 
रोमोंवाला कर ॥ ६ ॥ 

[ १५०८] (रथस्य खे ) रथके छिद्रसे ( अनसः खे) गाढीके छिद्रसे ( युगस्य खे ) रथके जुपके छिद्रसे, दे 
( शतक्रतो ) सेकडों पराक्रमके कार्य करनेवाले इन्द्र ! तू ( अपालां तिः पत्वी ) अपाळाको तीन वार पवित्र करके उसे 
( सूयत्वचं अकृणोः ) सूयेके समान तेजस्वी चमडीसे युक्त किया ॥ ७ ॥ 

[९२] 

[ १५०९ ] दे मनुष्यो | ( बः) तुम (अन्यतः पान्तं ) सोमको पीनेवाळे ( विश्वासादं) सभी शत्रुभोंको परा- 
जित करनेवाले ( शातक्रतुं ) सेकडों छुभ काम करनेवाले ( चपेणीनां मंहिष्ठं ) मनुष्योंके लिए पूज्य ऐसे ( हन्द्रं अभि 
प्रपायत ) इन्द्रके स्तोत्रोंका गान करो ॥ १॥ 


भावार्थ -- मनुष्य ऐसे कर्म करे कि जिससे उसके पिताका सिर सदा गवसे ऊंचा रदे, वद सम्पत्तिशाली बने तथा 
स्वास्थ्य उत्तम घने ॥ ५ ॥ 

दे इन्द्र | इमारी उपजाऊ भूमिको पाकवाली कर । मेरे शरीरको चालोंवाळा करो भर्थात्‌ तरुण करो । पिसाका 
सिर बालवाला करो । उसके बाळ नष्ट न द्दों ॥ ६ ॥ 

थ, गाडी और जूवेके छिन्द्रसे भपालाको तीन बार पवित्र करके उसको सूर्यके समान तेजस्वी बनाया । अपाखाको 
रथपर तथा याढीपर बिठलाया, उससे जू ठीक किया। इससे क्षप/ला कन्या सामथ्यैवती बनी | उसका शरीर ठीक हुषा ॥७॥ 


हे मनुष्यो | तुम सभी शत्रनोंको नष्ट करनेवाले, तथा अनेकों झुम काय करनेके कारण सनुण्योंमें पूज्य इन्द्रकी 
स्तुति करो ॥ १ ॥ 


( २८८ ) कग्येदका खबोध भाष्य मंडल ८ 


१५१० परुहतं पुरुएतं गाथान्यं] सनश्रृतस्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥२॥ 
१५११ इन्द्र इन्नो महानां दाता वाजांनां नृतुः । महाँ आगिज्ञ्ञा यंमत्‌ ॥ ३ ॥ 
१५१२ अपादु शिष्प्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोपिणं। । इन्दोरिन्द्री यवाद्षर! ॥ ४॥ 
१५१३ तम्त्राभि प्राचते न्द्रं सोमस्य पीतये | तदिद्वर्यस्य वर्धेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
१५१४ अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्योजंसा । विश्वामि धुत्रना भुर ॥ ६ ॥ 
१५१५ त्यञ्चु व! सत्रासाहं विश्वासु गीर्प्वायतस्‌ । आ च्यावयस्यृतयें ॥७॥ 
१५१६ युध्मं सन्त॑मनवाणं सोमपामनपच्युतम्‌ | नरमवायक्रतुम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ १५१० ] दे मनुष्यों ! तुम ( पुरुहुतं परुप्टुते ) वहुतोंद्वारा बुलाये जानेवाळे, थोर घहुवोंद्वारा प्रशेसित, 
( गाथान्यं सनश्रुतं ) यशस्वी भोर भनन्त कालसे प्रसिद्ध ऐसे ( इन्द्रं ब्रवीतन ) इन्दके णुणोंका वणेन करो ॥ २ ॥ 

(१५११ | (इन्द्रः इत्‌ नः मदानां वाजानां दाता ) इन्द्र द्वी इमें बहुत भन्नोंको देनेवाला है, भौर (चतु! ) 
सचको आगे छे जानेवाला है, वइ ( पद्मान्‌) मदान इन्द्र (अभिछु आ यमत्‌ ) घुटनोंतक झुके हुए अर्थात्‌ विनन्न हुए 
हुए ददसें घन देवे ॥ ३॥ 

| १५१२ | ( शिप्री) शिरस्राण धारण करनेवाले इन्द्रने ( प्रहोषिणः सुदक्षस्य ) श्रदापूवेक इवि देनेवाले 

इक्षके ( यवाशिरः इन्दोः अन्थतः ) जीके लेसे मिश्रित चपकनेवाळे सोमको ( अपात्‌) पिया ॥ ४ ॥ 
सोमरसमें झाटा मिलाकर पिया जावा है । 

[ १५१२] ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेके लिए (तं इन्द्र अभि प्र भर्चत ) उस इन्द्र की स्तुति करो, 
( तत्‌ अस्य वर्धन इत्‌! वद्द सोम इष इन्द्रको यढानेवाला हे ॥५॥ 

सोमरस पीनेसे शक्ति यढती है । 

[ १५१४ | यह (देवः ) तेजस्वी इन्द्र ( अस्य मदानां पीत्या ) इस सोमके भानन्द कारक रसोंको पीकर 
( देवस्य भोजला ) दिव्य भोजसे ( विश्वा सुचना भभि भुवत्‌ ) सारे शुवनों पर शासन करवा है ॥ द ॥ 

[ १११५ दे मनुष्य ! ( सप्चासाह ) सत्र शबुन्ोंको एक साथ दरानेवाले ( वः विश्वाएु गोपु आयतम्‌ ) 
छुम्दारे सभी स्तोत्रोमें प्रशंसित द्दोनेवाळे ( त्यै उ ) उस इन्दकोद्दी ( उत्तय आच्याधयसि ) अपने संरक्षणकें किए 
सुला ॥ ७ ॥ 

[ १५१६ ] ( भनर्चाणं सन्तं युध्मं ) बिना घोडोंके भी उत्तमतासे युद्ध करनेवाले ( सोमपां ) सोमको पीने- 
घाछे ( अन्‌-भपच्युतम्‌ ) अपने स्थानसे न हिलनेवाळे ( नरं ) उत्कृष्ट नेता ( अवार्यक्रतुं ) न इटाये जाने योग्य 
इन्द्रको भपने संरक्षणके लिए घुळाभो || ८ ॥ 


Ess eee ee ल्न 


भावाथ इन्द्र दी बहत सारे अन्नको देनेचाळा तथा उत्तम नेता है । चइ भनन्तकालसे प्रसिद्ध दोनेकै कारण 
अत्यन्त यशस्वी ह । बद्द अत्यन्त विनम्र हुए हमें एरवयसे सम्पच्च करे ॥ २-३ ॥ 

हन्त श्रद्धापूर्वक इवि देनेचालेके द्वारा दिए गए सोसरसरो पीता हे! जो दूयसे इन्द्रकी स्तुति करता है, उसके 
सोमरसको इन्द्र स्वीकार करता है ॥ ४-७ ॥ 

तेजस्वी इन्द्र इन सोमरसोंको पीकर उत्ताइमें भर जाता है भौर भोजस्पी..इोकर वइ सारे सुतनो पर शासन 
करता हे । उस चीर इन्द्रको प्रशंसा सभी लोग स्तोन्नोंसे करते टं । सोमको पीनेसे उत्साह और शक्ति पढती हे ॥६-७॥ 

युद्ध करनेवाले, अपने स्थानसे न दरनेवाळे नेता इन्द्रको उनके निश्चित किये कार्येसे इटाया नहीं जा सकता । वीर 
बद्दी हे कि वद एक यार जो निश्चित कर छेता है, उससे वइ कभी भी पीछे नहीं इटता ॥ ७-८ ॥ 


सक्त ५१] मन्छेद्ला खुबोच भाग्य (९८९ ) 


१५१७ शिक्षा ण इन्द्र राव आ पुरु विद्वाँ कचीपम । अर्वा न! पाये धने ७ ९॥ 
१५१८ अतश्चिदिन्द्र ण उषा 55 यांहि शतवाजया । इषा सहस्ंराजवा ॥ १०॥ 
१५१९ अयाम धीवतो धिरो ऽ+द्धिः शक्र गोदरे । जेम प॒त्त बंज़ित! ॥ ११ ॥ 
१५२० वयुं त्वा ज्तक्रतो यावो न यवसेष्वा । उकयेएुं रणयामछि ॥ १२ ॥ 
१५२१ विश्वा हि मंत्येत्वना 5लुकामा शतक | अर्गस्ध बज्िन्नाश ॥ १३ | 
१५२२ त्वे सु पुत्र वसो 5पत्रन्‌ कामकातय! । न्‌ त्वामिन्द्रादि हिच्यठे ॥ १४ ॥ 
१५२३ सता वृपुन्‌ स्सरनिठया सं घोरया द्रवित्म्वा । घियाविद्धि पुरंष्या ॥ १५ ॥ 


> 


अर्थ- [ १५१७ ] हे ( ऋचीपस इन्द्र ) उत्तम सार्गसे जानेवाले इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ तू (नः पुरु रायः 
शिक्ष) इमें बहुत सारा धन दे और ( पार्ये घने ) शन्रुभोंके साथ दोनेवाले युद्धमें ( नः अब ) इमारी रक्षा कर ॥९॥ 

[ १५१८ | (अतः चित्‌) इसी लिए हे इन्द्र | ( शातवाजया लहस्नवाज्ञया इषा ) सेकढों भोर एजारों 
प्रकार बल दुनेदाले अन्नके साथ ( न: उप शायाहि ) हमारे पास आ ॥ १० ॥ 

अन्न वळ वढानेचाछा हो । वेसा अन्न हमें मिले । 

[ १३१२ ] दे ( शक्र गोद्रे ) शक्तिमान सौर पर्वतोंक़ो तोडनेवाले इन्द्र | ( चीचतः धियः अयाम ) बुद्धिमान्‌ 
इम कमीको करें कोर हे ( च ज्रिवः ) बच्न धारण करनेवाले इन्द्र | तेरे द्वारा दिए गए (अबैद्धिः ) घोडोंके द्वारा इस 
(पृत्छु जयेप्र ) संग्रामोंसें विजय प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 

१९२० ] दे ( शरतक्रतों ) सेकडों शुभ कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( यवसेपु शालः न ) जिस प्रकार जौके खेतोंसे 
गायं आदन्दित दोती हैं, उसी प्रकार (वय उ त्वा) दम तुझे (उक्थेषु रणयामलि ' स्तोत्रोंसे आनन्दित करते हैं॥१२॥ 

स्तोत्र गानेसे इन्द्रका आनंद बढता है । 

[ १५२१] दे ( शतक्रतो ) सेकडों छुमकर्म करनेवाले इन्द्र ! (विश्वा हि मत्येत्वला ) सभी सचुष्य (अनु 
कामा ) नमिलापाके पीछे चलते हैं, हे ( वज्िन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र | इम भी वसे ( आइाखः आगन्म ) धनकी अभि- 
छापा करते हँ ॥ १३ । 

१५२२] दे ( शवसः पुत्र इन्द्र ) बलके पुत्र इन्द्र | ( कामकातयः) कामना करनेवाले मनुष्य (त्वे खु 
अबृत्रन्‌ ) तेरे साथ उत्तमतासे व्यवहार करते हैं । हे इन्द्र ! (त्वां न आति रिच्यत) तुझसे वढकर भौर कोई 
नहीं है ॥ २४ ॥ 

[१५२३ | दे ( बुषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( सः ) वद तू अपने ( सनिष्ठपा ) धन देनेवाली पर झत्रओंके लिए 
( घोरया ) भयंकर और उन्हे ( द्रवित्ल्वा ) भगानेवालो ( पुरंष्या थिया) अनेक शुभ शुणोंको धारण करनेवाली 
थुद्धिसे ( नः विहि) इमारी रक्षा कर ॥ १५॥ 


भावाथ हे विद्वान्‌ इन्द्र | त इस ऐश्वयसे युक्त कर मौर साथ ही इमारी रक्षा कर । बळ बढानेवाले भनेक 


तरहके भद्चसे युक्त होकर तू दमारे पास शा ॥ ९-१० ॥ 
.. इस बुद्धिमान्‌ होकर छुद्धिके दी काये करते हुए आगे बढें । घोडोंसे युद्धमें जय प्राप्त कर । युद्धे घोडोंका प्रयोग 
कर ॥ ११ ॥ 


जिस तरइ जौसे भरे हुए खेवोंको देखकर गाय आनन्दित ददोती है, उसी प्रकार स्तोन्नोंको देखकर इन्द्र आनन्दित 
होता हे बौर उसी तरद अपनी अमभिलापाशोंक पूर्ण द्ोते देखकर मनुष्य आनन्दित होते हें ॥ १२-१३ ॥ 
ऐश्वर्थकी कामना करनेवाले मनुब्य इन्द्र हो अक्ति करते हैं, क्योकि उस इन्द्रसे वडकर भीर कोई नहीं है। इन्द्रकी 
इद्धि शत्रुओँके लिए भर्वकर ओर सउ्नतोंके छिर्‌ अनेक शुभ युणोंको धारण करनेवाली है ॥ १४-१५ ॥ 
३७ (क्र, सु. भा, ) 


( २९० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडळ ८ 


१५२४ यस्ते नुनं शतक्रत मिन्द्र धुस्तितमों मर्द! । तेन नूनं सदे मदे! ॥ १६ ॥ 
१५३५ यांत चित्र्श्ववस्तवों य इन्द्र बत्रहरतंम। । व ओजोदातपो मर्द! ॥ १७ ॥ 
१५२६ विद्या हि यम्नें अद्रिवः स्त्वादत्तत सत्य सामपा। | बिश्व दृस्म कृष्टिपु | १८ ॥ 
१५२७ इन्द्राय मने सुवं परि ष्टाभन्तु नो गिरः । अकमचें्तु कारतः ॥ १९ ॥ 
१५२८ यस्मित्‌ विश्व अधि श्रियो रफ॑स्ति तप्त संद? । इद्रे छुने दयामहे ॥ २० १ 
१५२९ त्रिकदुकेपु चेतनं देवालो यज्ञम॑लत । तामह्ेघन्तु नो गिर ॥३१॥ 
१५३० आ स्वाँ विश्वन्सिन्दैः समुद्रमिव सिन्ध; । न चामिन्दि रिच्यते ॥२२॥ 
१५३१ विव्यक्थ महिना वपन्‌ भक्षं सोस्य जागुवे । य ईन्द्र जठरघु ते ॥ २३ ॥ 
अर्ध १८२२] है| शतकतो इन्द्र) सकती तरदके मकन करनेवाले इन्द्र ! (यः द्याञ्चितमः मदः) इन्द्र | (यः द्यास्रितमः मदः ) 


जिस तेजस्वी झानन्ददायक सोमरसको ( ते जून ) तेरे लिए निश्चयसे दिया, (तेन) इस कारण उस सोमके (मदे) 
जानन्दमें ( नूनं सदेः ) तत निश्चयसे शानन्द्रित हो ॥ १६ ॥ 

[ १५०५] दे इन्द्र ( चः चित्र श्रचस्तप्रः ) जो विलक्षण तथा अत्यन्त यशस्वी सोमरस हे, (यः दृत्रहन्तर; ) 
जो बृत्रको मारनेवाला रस हे, तथा ( यः ओजदातमो मदः ) जो भोजको देनेवाला! घानन्दायक रस हे, उसे (ते) 
तेरे किए हमने तय्यार किया हे ॥ १७ ॥ 

१ चित्रः श्रवस्तमः वृत्रहन्तम. ओजदातमः मदः ते विलक्षण, यशस्तरो, शत्रुकी मारनेवाळा, बळ 
बढानेवाला यहद भानन्ददायक रख तेरे लिए तैयार किया हे । 
[ १५२६ ] दे ( अद्विवः सत्य सोमपाः दस्म) वज्र धारण करनेवाले, अविनाशी, सोम पान करनेवाले तथा 
य इन्द्र ! ( विश्वाखु कष्टिपु ) सब मचुव्योंको (स्वा दत्तः ) तेरे द्वारा दिया गया (या ) जो घन हे, उस 
धनको ( विद्म ) इम जानते हे ॥ १८ ॥ 

[ १५२ अ] ( मद्दने इन्द्राय ) आनन्दित द्वोनेवाले इन्द्रे लिण ( सुते ) निच.डे गए सोमको ( नः मिरः परिष्टोभन्तु ) 
दमारी स्तुतियाँ प्रशेसित करें, तथा ( कारवः ) स्तोता ( अक अर्चन्तु ) उस तेजस्वी सोमका सत्कार करें ॥ १९ ॥ 

[ १५२८] ( यस्मिन्‌ विदत्राः श्रियः अधि ) जिस इन्दके पास सत्र तरहके ऐश्वर्य हैं, तथा ( सप्त संघदः ) 
सात होता ( रणन्ति ) जिसकी स्तुति करते हैं, उस ( इन्द्रे ) इन्द्रको इम । सुते इवामहे ) सोम यागसें डुलत हैं॥२०॥ 

[१५२९ ] { देवासः ) देवगण ( न्निकदु केणु) तीन दिनतक चलनेवाले उत्सवोंमें ( यज्ञं अत्नत) यज्ञका 
विस्तार करते हैं । ( लः गिरः ) इमारी स्तुतियां भी (तँ इत्‌ घर्धन्लु ) उस इन्द्रको दी बढायें ॥ २१॥ 

[ १५३० ] है (इन्द्र इन्द्र | ( सिन्धवः समुद्रं इव) जिसम्रकार नदियां समुद्रमें घुम्ती हैं, उसी तरद 
( न्दुः त्वा आ विशन्तु ) सोमरस तुझें प्रविष्ट हों, ( त्वां न अतिरिच्यते ) तुझुसे बढकर भीर कोई पूज्य 
नह ह ॥ २२ ॥ 

[१५३१ ६े ( वृषन्‌ जाग्ने इन्द्र ) वलवान्‌ और सदा जागृत रहनेवाले इन्द्र ! ( यः ते जठरेपु ) जो 
सोमरस तेरै पेटमें जाता है, उस ( खोमरस्य भक्षे ) सोमके पानको तू अपनी ( महिना ) मदिमासे ( विव्यक्थ ) 
प्राप्त दोता ह ॥ २३॥ 


भावार्थ- सोमरस तेजस्वी ओर छानन्दायक द्वोते हैं । उन्हे पीकर इन्द्र भी विलक्षण शक्तिशाली, यशस्वी, शत्रुको 
मारने तथा झपने भोके बळको घढानेवाला होता हे ॥ १६-१७ || 

हम जानते हैं कि इमे जो कुछ ऐश्वर्य मिला हुआ हे, वह सब इन्द्रकी कृपासे दी मिला हुमा हे, इसी लिए इम 
उस इन्द्र की स्तुति करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 

उस इन्द्रके पास सब तरहके ऐश्वर्य भरे पडे हैं । बद्दी सग्र यज्ञोसें प्रशलित दोनेवाला हे, इसलिए तीनों सवनोंमें 
किए जानेवाले यज्ञ भी उसी इन्दके लिए करिए जाते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
` जिस तरद्द सभी नदियोंका प्रवाह समुद्रकी तरफ ही जाता हैं, उसी तरद्द सबके द्वारा दिए गए सोमरस इन्द्रके पास 
ही पहुंचते हैं, भौर उस सोमकी महिमासे हुन्द्र यस्ती होवा है ॥ २२-२३ ॥ 


दूक ९२ | घुग्दीदणा झुपोज भाष्य (३९६) 


१५३२ अरं त इन्द्र कुक्षये सोपी भवतु वृत्रह । अर घामस्य इन्दव ॥ ३४ ॥ 
१५३३ अऱमश्वांय गायति श्रुवरकक्षी अरं रवे । अरसिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २७ ॥ 
१५३४ अर हि प्या सुनेइं णा ठीसेब्विन्द्र यूधीधि । अरे दे शक्त दावे ॥ १६ ॥ 
१५३७ पराकाचाश्चिदद्रिः सत्वां बक्षन्त नो गि । अरे मप्रास दे वय ॥ ९७॥ 
१५३६ एवा हि वीरयुरेवा शूरं उव स्थिर? | एवा ठे राष्यं सन! ॥ २८ ॥ 
१६३७ एता राठिस्तुंचीमछ विश्वेमिधायि घात । अर्घा चिदिन्द्र में सचा ॥ १९ ॥ 
१५३८ मे पु हक्मेब तन्ट्यु मुचो वाजानां पते । सत्स्वां हुतस्य बोबता ॥ ३०॥ 


अध” [ १५३२ ] दे (बुतहन इन्द्र ) वृत्र्नो मारचेवाले इन्द्र | ( खोस? ) एमारे द्वारा दिया गया खोस (हे 
कु्चये ) तेरे पेटके लिए ( अर भ्रवतु ) पर्षाव हो, तथा ( इन्द्बः ) ये चमङ्मेवाळे लोमरस तेरे ( धाम्नश्यः आई ) 
तेजोको बढानेके लिए पर्याप्त दो ॥ २४ ॥ 

[ १५३३ ) (श्रत झश्चः ) श्रतकक्ष नामका ऋषि ( अश्वाच अरं गायति ) घोढेको पानेके लिए पर्या स्तुति 
करता हे, ( गवे अरे ) यायको पानेके लिए पर्याप्त स्तुति करता है, और ( इन्द्रस्य थाइने अरं ) इन्द्रके तेजको पानेके 
लिए पर्याप्त स्तुति करता हे ॥ २७ ॥ 

[ १५३४] हे इन्द्र ! ( नः सुतेपु सोग्नेप ) हमारे द्वारा निचोडे गए सोसरसोंको तू ( अर भूषालि ) अच्छी 
वरह सुल्लोभिव करता हे। (ते शाकदाचदे अरं) धन नादिको देनेवाले तुझे हमारे सोम एर्चाप्त हों ॥ २६॥ 

[ १५३५ ] दे ( अद्रिवः) वच्चवाले इन्द्र ! ( नः थिदः ) हमारी स्तुतियां ( पराकाताव्‌ चित्‌) दूरसे भी 
(त्वां नक्षन्त ) चुझे प्राप्त हो जाती हैं । हे इन्द्र | ( द्य) हम (ते) तेरे धनको ( अरं गमाल ) अधिक तादादमें 
प्राप्त क ॥ २७॥ 

[ १५३६] दे इन्र ! तू (वीरयुः एवं आलि ) वीरोंकी कामना करनेवाला है, ( शूरः उत स्थिरः ) तू शूर 
और युद्धमें स्थिर रनेवाला है । (ते अनः राध्य एव ) तेरा मन थाराधना करने योग्य हे ॥ २८ ॥ 

[ १५३७ ) दे ( तुदीमध ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( विश्वेमिः चातुमिः ) धारण पोषण करनेवाले यजमानोंके 


दवारा तेरा ( रातिः चायि एव ) घन धारण किया जाता हे, ( अध ) इसलिए हे (इन्द्र) इन्द्र | ( छे चित्‌ खचा) 
सुझे भी धनसे संयुक्त कर ॥ २९ ॥ 


[ १५३८ | हे ( वाजानां पते ) बळोंके खामी इन्द्र ! तू ( तन्द्वयु! प्रह एव ) आाऊली बाह्ाणके समान 
(म्रा छु मुव ) मत दो, णपितु ( गोप्रतः खुत र्व ) गायके दूघसे सिश्चिव सोम पीकर ( मत्स्व ) आनन्दित हो ॥३०॥ 
१ ब्रह्म तन्द्रयुः मा सु भव-- ज्ञानी होकर आरखी न बन । ज्ञानी प्रयत्नशील दोना चाहिये । 


भावार्थ-- सोमरप्रको पीकर उसे पचानेसे तेजको बढाते हैं। क्योंकि इन्हीं लोमरसोंको पीकर इन्द्र तेजस्वी , 
हुना ॥ २४-२५ | 

हे इन्द्र | हमारे द्वारा दिए गए खोमरखोंको तू प्रीतिपूर्वक स्वीळार कर । हम तेरी स्तुति करके अधिक प्रमाणमें इम 
तुझसे धन प्रात कर सकें ॥ २६ २७॥ , ह 

है इन्द्र ! दू वीरोंसे युक्त हे, तुम्हारे साथ अनेक वीर हँ । दू युद्दसँ चूर हे और स्थिर रद्दता है । भागता नहीं | 


त म आरधना करने योग्य है । - बीर युद्भमें स्थिर रद्द, पलायन न करे । ऐसे वीरका सन आराधना करने 
याग्य है ॥ २८ ॥ 


सत्र घारणकर्दा ओके द्वारा तेरा दान धारण क्रिया जाता है । इस जगचमें जितने घनी हैं, उन सबके छनोंका स्वामी 
यही इन्द्र है। इसी इन्वसे सब लोग धन प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
x 


६ ३९३ ) प्रणिदका सुबोध भाज्य . [सडक 


१६३९ सा न इन्द्राय्याहैदिश। सूरो अझतुष्वा यसत्‌ । स्या युज्ञा वनेम तत्‌ ॥ ३१॥ 
१५४० त्वयेदिंन्द्र युज्ञा वय प्रतिं ब्रु्वीमहि स्पृघंः । त्वमस्माक तव स्महि ॥३२॥ 
१५४१ त्वामिद्धि त्वायवो ऽनुनोशुंबतशर्राच्‌ । सखाय इन्द्र कारवः ॥ ३३ ॥ 
[ ९३ 
( ऋषि+- सुकक्ष आङ्गिरखः। देषताः- इन्द्रः, ३४ इन्त्र-क्तथचश्च । छन्दः- गायत्री । ) 
१५४२ उद्धेदामि भ्रुवासंध वषम नयापसम्मू । अस्तारमेषि द्र्य १ १॥ 
१५४३ नव यो नवति पुरो बिभेद घाहोजसा | अहि च वृत्रहाबंधीत्‌ ॥२॥ 
१५४४ स न इन्द्र! शिव! सखा शश्वावद्वोमच्चवसत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 


अर्थ-- | १५३९ ] दे इन्द्र ! (आ दिशः सूरः ) उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्य ( अक्तुपु ) रान्निमें भी 
(नः प्रा यमन्‌ ) हमसे दूर न जाएं भवितु ( अभि आ) हमारे पास दी आवें, इम (त्वा युञ्जा) तेरी सद्दायतासे 
( तत्‌ वनेम ) उस विद्वानोंके समूहको प्राप्त करें ॥ ६१ ॥ 
[ १५४० | दे इन्द्र ! ( वयं त्वया युञ्जा) दम तेरी सद्दायतासे द्वी (स्पुधः प्रतिद्टुवीमहि ) शघ्रुषोंका 
झुकावळा करें । ( त्वं अससाकं ) त. हमारा हे और ( तब स्मसि ) दम तेरे हैं ॥ ३२॥ 
१ वयं त्वया स्पृधः प्रतिद्ववीमह्वि-- हम तेरे साथ रह कर स्पर्धा करनेवाले शन्ु्ोंका मुकाबला करेंगे | 
२ रे अस्माकं, तब स्मस्ि-- त्‌ इसारा सद्दायक दो जौर हम तेरे साथी हैं । 
[ १५४१ | हे इन्द्र | ( त्वायवः ) तेरी कामना करनेवाले, ( अनोचुवतः ) क्रमशः स्तुति करनेवाले ( सखायः 
घ्दारव; ) मित्र स्तोता ( त्वां इत्‌ वि चरान्‌ ) तेरी दी स्तुति करते हैं ॥ ४४ ॥ 
। ९३ | 
[ १५४२ ] दे ( सूर्य ) वेजखी इन्द्र ! त्‌ ( श्रतामघं, वृषमं नर्यापलं ) प्रसिद्ध घनवाळे, बलवान्‌ भौर मजुष्योके 
हितकारी कासोंको करनेवाले तथा ( अस्तार ) उदार मनुप्यके कार्यमें ही ( अभि उत्‌ पाषि ) जानेवाला है ॥ १॥ 
[ ६५४३ ] (यः छुत्रद्वा ) जिस वूत्रको मारनेवाके इन्द्रने अपने ( वाहाजला ) सुजाधोके बरसे ( नवनवर्ति 
पुरः ) शुकी निन्यानवे नगरियोंको ( विभेद ) तोडा भौर ( आहि अबधीत्‌ ) अद्दिको सारा ॥ २ ॥ 
[ १५५४ ] (शिषः सखा तः इन्द्र; ) कल्याणकारी मित्र वह इन्द्र (नः) हमारे लिए ( उह घारा इच) 
यहुत दूध देनेवाली गायके समान ( अदवावत्‌ गोमत्‌ यघमत्‌ दोहते) घोडे, गाय सौर धान्यसे युक्त धनको 
हुइता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ त्राह्ममका आळी होना उसके विनाशका कारण बनता हे । इसलिए आ्राह्मणको सदा उत्साद्दी भौर 
झानन्दसे युक्त द्दोना चाहिए । ऐसे ज्ञानीको सब लोग अपने पास दी रखना चाहते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 

हे इन्द्र ! तेरी सहायता प्राप्त करके इम झब्रुओंका सुकावला करें । इम सदा तेरे प्रिय दोकर दी रहें । क्योंकि 
जो वेरी स्तुति करता है, घह्दी तेरा प्रिय होता है ॥ १२-३३ ॥ 

ऐ इन्द्र ! तू प्रसिद्ध और यश्रास्वी घनवाळा, बलवान्‌ और मनुप्योंके लिए दितकारी कामोंको सदा करनेवाला है, 
तथा उदार है, दाता है, उसके कार्यमें जानेवाला हे ॥ ₹॥ | 

इस बृत्ननाशक इन्दने अपने बाहुबलसे शत्रुके निन्यानवे नगर तोडे कौर थददिको भी मारा। निन्यानदे नगरोंको तोडना 
यह कितने सामर्थ्यका कार्य है उसका विचार कीजिये । शत्रके ९९ कीले, उनसे रहदा सेन्य यद्द सवितष्ट करनेके लिये जितना 
खेन्य लोर अन्य युद्ध सामान जितना चादिये उतना इन्द्रके पास था, उसका उपयोग करके वद्द शत्रका पराजय करता था ॥२॥ 

न्त्र इमें घोढे, गौवे, जौ भादि देता है, भतः वइ हमारा उत्तन मित्र हे | ३ ॥ 


सूक्त ९३ ] अग्वेदका सुयोघ भाष्य (२९३ ) 


- १५४५ यदुघ क्च वृत्रह सुदर्गा अभि ष । सव तढिन्द् ते बे ॥ ४ ॥ 
१७४९ यद्वां प्रबुद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे ।उतो तत्‌ सत्पमित्‌ तत ॥५॥ 
१५४७ ये सोमासः परावति ये अर्वां सुन्विरे । सस्ता इन्द्र गच्छाति ॥६॥ 
१५४८ तमिन्द्रं वाजयाप्रासि महे वृत्राय इन्तदे । स वृषां वृषभो सुत्‌ ॥७॥ 
१५४९ इन्द्र स दामने कृत ओनिष्ठ। स मदें हित! । चुस्वी छोकी स सोस्पा ॥८॥ 
१५५० गिरा बच्चो न संभूतः स्बली अर्नंपड्युतः । ववक्ष कण्यो अस्तत। ॥९॥ 
१५५१ दुर्ग चिंता सुगं काधि ग्रणाव ईन्द्र गिर्व॑णे/ । त्वे चं सघउन्‌ वश्चः ॥ १०॥ 


अथ-- [ १५४५ ] दे ( द्वत्रहन्‌) वृत्रको मारनेदाळे ( सूर्य ) ऐेजस्वी इन्द्र | ( अय्य ) आज (यत्‌ कत च 
भभि उत्‌ अगाः ) जिस किसी पदार्थो लक्ष्य करके तू उदय हुआ है, दे इन्द्र | (सर्वे तत्‌ ते बशो ) वह सब तेरे 
वदसे है ॥ 9 ॥ 

[ १५४६ ] हे ( प्रचुद्ध सत्पते) उन्रतिशील तथा सज्जनोंके पालक इन्द्र | (न मरे हति यत्‌ मन्यसे) में 
मरनेवाला नहीं, ऐसा जो तू मानता हे, ( तब तत्‌ सत्ये इत्‌ ) तेरा वह मानना सत्य ही है ॥ ५॥ 

[ ६५४७] (इन्द्र) दे इन्द्र ! (ये सोमाक्षः ) जो सोमरस ( परावाते छुन्विरे ) दूरके देशमें निचोडे जात 
हैं, (ये अर्वावति ) और जो पासके देशमें निचोडे जाते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ गच्छस्ति) उन सभी सोमरसोंके पास तू 
जाता है ॥ ६॥ 

[ १५४८ ] ( महे वृधाय हन्तवे ) महान्‌ वृत्रको मारनेके लिए इम (तं इन्द्रे बाजयामसि ) उस इन्द्रको 
बलवान्‌ घनाते हैं। ( सः वृषा बुपभः भुवत्‌ ) वह बलवान्‌ इन्द्र जोर नघिक बलशाली होता है ॥ ७॥ 

[ १५४९ ] ( सः इन्द्रः ) वइ इन्द्र ( दामले कृतः ) दान देनेके लिए उत्पन्न हुआ है, ( सः भोजिए्ः मदे 
हितः ) वद अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र आनन्दसँ रहता हे। (सः सोम्यः सास्ती बोकी ) वदद सोमको पीनेवाछा इन्द्र 
तेजस्वी और सुप्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

[ १५५० ] (वञ्जः न ) वज्रके समान (गिरा संश्रुतः ) स्तुतिसे तीक्ष्ण किया गया, ( सवलः अनपच्युतः ) 
बलशाली, अपने स्थानसे न इटनेवाला (ऋष्यः) दर्शनीय { अस्तृतः ) शौर शात्रुसे न दारनेचाला वह वीर इन्द्र 
( ववक्षे ) मजुष्योंको धन देना चाइता है ॥ ९॥ 

[ १५५१] दे ( गिर्वण सघवन इन्द्रः ) स्तुत्य और ऐश्वयैवान्‌ इन्द्र | ( शुणानः त्वं वशः ) प्रशंसित होता 
ड्या त्‌ वशसेँ रइ, प्रसन्न दो भौर (लः) हमारे लिए (दुर्ण चित्‌ सुगं छि ) कठिन स्थान भी सरकठासे जाने 
यांग्य कर || १० है 


भावार्थ-- सूर्यका उदय द्दोता हे कौर उसके आधीन सघ पदाथ रहते हैं । सबपर चह प्रकाशता रद्दता है ॥४॥ 
के नहीं मरूंगा ऐसा जो सानता हे वह उसका मन्तव्य सत्य होता हे । “सै नहीं मरूंगा ! ऐसा मचुप्यको भपने मनसेँ 
दिचार स्थिर रखना चाहिय, इससे मनुध्यका दीर्घ जीवन होता है॥ ५॥ 

सोमरस निचोडकर इन्द्रादि देवोंको पीनेके लिये दिए जाते हैं । देवोंके पान करनेके पश्चात्‌ ऋत्विज आदि पीते हैं। 
सोमरस पीनेसे शरीरमें उत्साइकी बृद्धि दोती है ॥ ६ ॥ 

इस इन्द्रादि देवोंका उत्साद बढाते हैं और वीराँफा शौयेका भाव भी बठाते हैं ॥ ७॥ 

बह इन्द्र दानके छिए प्रसिद्ध है । घद्द बळवान्‌ आानन्दमें रहता हे । चद्द जानेदी, तेजस्वी भौर प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

नम वह वीर वजके समान बळचान्‌ सौर वाणीसे प्रदंमित है| चढ बल्वात, युद्धमें नपने स्थानसे न द्विलनेवाला, 
य घौर क्षपराजिद है ॥९॥ 
चि इन्व | इमारे लिये कठिन स्थान शी सुगम कर । कठिन स्थान पर सुगसतासे पहुंचे ऐसा कर | १०॥ 


(१९४ ) क्ग्वेदका सुबोध भाष्य [ मैडछ ८ 


देवी नार्धिंगुर्जनश ॥११॥ 
प्ले [ 


। नं 
१५५३ अघा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्मं सपयत। । उभे सुशिप्र रोदसी ॥१९॥ 
१५५४ स्वमेतदघारय। कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु इश॒त्‌ पयः ॥१३॥ 
१५५८ वि यदहेरर्थं स्विषो विश्वे देदाली अक्रमुः । विदन्मृगल्य ताँ अर्मः ॥१४॥ 
१५५६ आळ मे निवरो बबा दुत्रशादि्ट पोँस्य । अर्जातशत्रुरस्तुत; ॥ १५॥ 
१५८७ श्रुतं वो वृत्रहन्व्॑ं प्र शर्थ चर्षणीनास्‌ । आ शुषे राध॑से महे ॥१६॥ 
१५५८ अया धिया च॑ गव्य॒या पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमेसोम आरवः ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ १५५२ ] दे इन्द्र ! ( यस्यते) जिस तेरे ( आदिशं स्त्रराञ्यं) आदेश भौर खराज्यका ( देवः 
अधिगुः जनः चित्‌ ) देव भौर अप्रतिद्दत गतिवाले मनुग्य भी (न मिनन्ति) उल्लंघन नद्दी कर सकते ॥ ११॥ 

(१७५३) (अथ ) इसके बाद दे ( सुशिप्र ) सुन्दर दोढीवाले इन्द्र ! (उभे देवी रोदसी ) दोनों तेजदुक्त 
चावापृथिवी (ते अप्रतिष्कुतं शुष्मं समर्पतः ) तरे कद्दी न रुकनेवाळे वलकी पूजा करते हें ॥ १२ ॥ 

[ १५५४ ] दे इन्द्र | (त्वं) वने द्वी ' ( कृष्णाछु, रोहिणीषु परुण्णीपु ) काली, छाल भोर चितकबरी गायोंमें 
( एतत्‌ रुशत्‌ पयः ) इस तेजस्वी दूधको ( अधारयः ) स्थापित किया | १४॥ 

[ १५५५ ] ( अघ) इसके वाद ( यत्‌ ) जव ( अद्देः त्विषः ) जहिनामक असुरके तेजसे डर कर ( विश्वे देवासः 
अक्रसुः ) सब देव भाग गए, तब इन्द्रने ( स्तुगस्य तां अमः विदत) खोजने योग्य उस दान्रुके उस बलको जान 
लिया ॥ १४॥ 

1१५१६ ] ( आत्‌ ) उसके वादही ( बत्रा ) इत्रकों मारनेवाछे इन्द्रते (मे निवरो भुवत्‌) मेरे शात्रुका 
निवारण किया, तवसे इन्द्र भी ( आजातशत्रः अस्तृतः ) शत्नुरहित भौर अपराजित दयो गया ॥ १५॥ 

| १५५७ | हे मचुप्यों | (द्वृत्रहन्तम ) वृत्रको मारनेवाले (शां) बळवान्‌ ( चर्पणीतां ) सञुष्योंके लिए 


हितकारी ( श्रुतं ) तथा प्रलिद्व इन्द्रको ( चः ) तुम्हारे लिए में ( महे राघले ) बहुत सारा धन देनेके लिए ( आ शुषे ) 
येता हैं ॥१६ ॥ 


[१५५८ ] दे ( पुरुणामन्‌ पुरुष्ठुत ) वहुतसे नामोंवारे तथा बहुवोंद्वारा प्रश्ञसित इन्द्र | तू ( यत्‌ लेमे सोमे 


sR पो इमारे प्रत्येक सोमयज्ञसें आता है, तव इम ( गव्यया अया थिया) गायोंको दिलानेवाली इस डुद्धिसे 
युक्त होते हं ॥ १७ ॥ 


आवार्थ-- दे इन्द्र ! जिस तेरे आदेशके अनुसार चळनेवाळा स्वराज्य दिभ्य कौर आगे प्रगति करनेवाला मनुष्य 
सी तोड नहीं सकता, अर्थात्‌ तेरे आदेशानुसार चलनेवाळा स्वराज्य्र शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता । तेरा 
यादेश ही अखंड रद्दकर खराज्यशासन चळा सरता हे॥ ११॥ 

जव इन्द्र सोम पीकर उत्साही होवा है, तब ऊद्दी भी न रुकनेवाळे इन्द्रकी झुळोक जौर एथिवीलोक प्रशसा 
छरते हैं ॥ १२ ॥ 

अनेक रंगकी गायोंसे जो घेजस्वी दूध निकळता है, वह इन्द्रकी दी महिमा है । नो-दुग्ध तेजस्वी है लोर तेजको 
देनेवाका है ॥ १४ ॥ 

जब अहि नामक छसुरके तेजसे डरकर सब देव भाग गए, तब इन्दने उस असुरको खोज निकाला तथा उसे 
सारकर देवोको निर्भय किया ॥ २४॥ 

सामथ्येशाली इन्द्र शुनोंको दराकर अपराजित हो गया । तवसे घद्द वलवानू , मजुष्योंके किए द्वितकारी इन्द्र 
सर्वत्र प्रसिद्ध हुला ॥ १५-१६॥ 


सूक ९३ ) ऋग्देव॒का दुचोच भाज्य (२९५) 


१०५९ वोफिस्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्याठांत! शणोतुं शक्र आशिष्मू ॥ १८॥ 
१५६० कया तै ने स्वा ऽभि प्र मन्द्रते वपन । कर्या स्पोठ्भ्य आ मर ॥ १९॥ 
१५६१ कस्य वर्षा सुते सचा नियुत्वान्‌ वृषभो रणत्‌ । ब्रह्मा सोमपीदये ॥ १० | 
१५६२ अभी पु णस्छ रयिं मंन्दताना संहन्िणम्‌ । प्रयन्ता बोधि दाशुष ॥२१॥ 
१५६३ प्लीचन्त। सता इप उञ्चन्तों यान्ति रीतर्ष । अपां जग्मिविचुब्पृणः ॥२२॥ 
१५६७४ इषा होत्रा असृक्षत न्द्रे बृधासा अध्वर अच्छावमृथमाजसा ॥ २३॥ 
१५६५ इह त्या संधमाद्या हरी इविरण्यकुव्या । घोळ्हामाथे प्रयों हिम ॥२४॥ 


अर्थ - [ १५५९] (सूर्याछुतिः बडा शाक्रः) जिसके लिये बहुत सोम निचोडा जाता हे, ऐसा दृत्रको 
मारनेवाला सासर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( २: मना बोचित्‌ अस्तु ) दमारे सनोको जाननेवाला दो और हमारे ( आशिषे श्टणोतु ) 
खोत्रोको सुने ॥ १८ ॥ 

[ १०६० ] दे ( दुपन्‌ ) वलवान्‌ इन्द्र | (त्वे) च्‌ ( कया ऊत्या नः अभि प्रमन्द्से ) किल लेरक्षणशक्तिसे 
इसे आनन्दित करेगा भौर ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) किस शक्तिसे तू स्तोताओंको धन भरपूर देगा? ॥ १९ || 

[१५६१ | ( बुवा नियुत्वान्‌ वृषमः खचा) बलवान्‌, घोढोंवाला, कामनाओंको पूणे करनेषाला तथा 
चृत्रकों मारनेवाला इन्द्र ( खोमपीवथे ) लोम पोनेके लिए (कस्य क्षुते ) किसके सोम यकूमें (खचा रणत्‌) 
सद्दायक होकर क्षानन्दित होगा ॥ २० ॥ 

[ १७६२ ] दे इन्द्र | ( मच्दसानः त्वं) सोमसे आनन्दित हुआ हुआ तू (नः सहस्थ्िण रयि) इमें इजारों 
तरहके धन ( सु ) भच्छी तरद्द दे थौर ( दाळुवे प्रयन्ता ) दाताओ प्रेरणा देनेवाला तू इमारी प्रार्थना मॉको (वोघि ) 
जान ॥ २२॥ 

[ १५६३ ] ( पत्वीचन्तः इमे सुताः ) पाळन करनेवाले जलोंसे युक्त ये निचोडे गए सोमरस ( वीतये उदान्तः ) 
देव दमे पीये ऐसी इच्छा करते हुए ( यन्ति ) बढ्ने हैं ।'( निचुम्पुण! अपां जञरिमः ) पीनेवाळेको वृक्ष करनेवाले ये 
सोमरस जलोंमें प्रविष्ट होते हें ॥ २४॥ 

सोमरससेँ पाची मिलाया जाता हे भौर पश्चात्‌ उसे पीते हैं । 

| १५६४ ] ( अध्वरे बघाः इष्टाः होच! ) यज्ञसे बढानेवाली अभिलापाओंको पूर्ण करनेवाले यक्ष (इन्द्र ) 
इन्द्रको (ओजञला ) अपने वळसे ( अवभूर्थ अच्छ असक्षत ) यज्ञके भन्तिम दिन तक्र ले जाते हैं ॥ २३॥ 

[ १५६५ ] (सथमाद्या दिरण्यकेङ्या ) संग्राममे पुक साथ घानन्दित द्वोनेवाले और सुनहरे वाळोंवाळे 

(त्या हरी ) इन्द्रके वे दोनों घोडे १न्द्रको ( दृद्द हितं ) इस यज्ञमें रखे हुए ( प्रयः अभि घोळ ) खोमड्पी णन्नकी 
जोर ले नापं || २४॥ 


भावाये-- सोमयज्ञनें सोमसें गोहग्व मिलाया जाता हे, सौर फिर उसे पिया जाता है। उसे पीनेसे घुद्धि पढती 
हैं। उत्तम बुद्धिसे इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए स्तोत्र प्रकर दोने हैं ॥ १७-१८ ॥ 

उत्तम, सामथ्यंचाली, कामनामोंकों पूण करनेवाला तथा दात्रदन्ता इन्द्र सोम पीनेके लिए किसके यज्ञमें जाकर 
आनन्दित होगा, यह डपालकरो जानना चाहिए ॥ १९-२० ॥ 

दे सोमसे लानन्दित होनेबाके रन्न | तू इमे अनेक नाइका धन दे । इमारी अभिलापाओोंको तू जान । ये सोमरस 
तुझे प्रदान किए जाते हैं, तु उन्हें पीकर कार्नन्दित हो ॥ २१-२२॥ 

जब भक्तोंफे मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला इन्द्र यज्ञसे जाता है, तब यछ्‌ पूर्ण होता है। पइ उत्तम घोदों पर धेदफर 
हमारे यशसे भाए कौर भररुपी पोमरसदा पान दरे ॥ २३-२४ || 


(२९६) कप्थेद्का छुवोण भाषण [ मडळ ८ 
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१७६६ तुस्यं सोमा! सुता इमे स्तीणं बर्हिर्विभावसो । स्तोतृस्यृ इन्द्रमा बह ॥ २५॥ 


१५६७ आ ते दक्षं बि रोचना दधद्रत्वा बि दाशुषे । स्तोतृभ्य इन्द्रमचद ॥२६॥ 
१५६८ आ तें दथाधीन्द्रिय मुक्था विश्वां शतक्रठो । स्तोतृस्यं इन्द्र सुप ॥ ३७॥ 
१५६९ अद्रेभद्रै न आ भरे पशू शतक्रतं | यदिन्द्र मुळथांसि नन ॥ २८॥ 
१५७० छ नो विश्वान्या भर सुवितानि शतक्रवो । यदिन्द्र मुळर्यासि ब! ॥ २९॥ 
१५७१ त्वामिद्ुत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे । यदिन्द्र मुळयांधि ना ॥ ३० ॥ 
१५७२ उप॑ नों हरिभिः सुतं याहि मंदानां पठे । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥३१॥ 
१५७३ द्विता यो उत्रहन्तेसा विद इन्द्रश शतक्रतुः । उप॑ नो हरिंभि। सृतम्‌ ॥ ३२॥ 


अथ-- [ १५६६ ] दे ( विभावसो ) ऽग्ने! ( इमे सोमाः ) ये सोमरस ( तुभ्यं खुताः ) तेरे लिए निचोडे गए 
हैं, तथा ( बहि! स्तीण ) भासन बिछाये गए हैं, तू ( स्तोतृभ्यः इन्द्र आ वह ) स्रोताओके लिए इन्द्रको डुला ला ॥२५॥ 

[ १५६७ ] दे मनुष्य | (ते दाशुषे ) तुझ दाताके लिए इन्द्र ( विरोचना दक्षं ) तेज, बल और (रत्ना 
दूघत्‌ ) रत्नोंको देवे, तथा मनुष्यो | ( रुतोतृभ्यः इन्द्र अर्चन ) र्तोताओंके लिए इन्द्रकी पूजा करो ॥ २६ ॥ 

[ २५६८] दे ( शतक्रतो ) सेकडों काम करनेददारे इन्द्र | में (ते ) तेरे लिए (इन्द्रिय विश्वा उक्था) 
शक्ति बढानेवाले सम्पूर्ण स्तोत्रोंको ( दधामि ) तेय्यार करता हुँ । दे (इन्द्र ) इन्द्र | तू ( रुतोतभ्यः स्ट ) स्तोता- 
झोंको सुखी कर ॥ २७ ॥ 
हि [१५६९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ नः श्रुठमासि ) जब तू में सुखी करना चाहता है, तब दे ( शतक्रतो ) 
सेंकड़ों शुभ कर्म करनेवाळे इन्द्र ! (नः भद्रं भद्रे हषं ऊज ) इमे कल्याणकारी अन्न और बळ ( भर ) भरपूर दे॥२८॥ 

[ १५७० ] दे (शतक्रतो इन्द्र ) सेंकडो शुभ कमै करनेवाले इन्द्र ! (यत्‌ नः म्ळयासि ) जब हमें सुखी 
करना चाहता है, तब (सः ) वह तू (नः) दमें ( विवा नि सुवितानि भा भर) सम्पूर्ण कल्याणकारी धन 
भरपूर द ॥ २९ | 

[ १५७१ ] दे (दृत्रइन्तम इन्द्र) शत्रुओंळो मारनेमें सर्वश्रेष्ठ इन्द ! ( यत्त) जब ( खुतावन्तः ) सोम 
यज्ञ करनेवाले इम (त्वां इत्‌ हचामदे ) तुझे दी बुलाते हैं, तब (नः सुळ गासि ) तू इमें सुखी करता हैं ॥ ३०॥ 

[ १५७२ ] हे ( मदानां पते ) आनन्द देनेवाले सोमोंके खामिन्‌ इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि ) 
घोडोंके द्वारा हमारे सोम यज्ञके पाल था। ( छरिश्चिः नः सुत उप याहि ) घोढोंके द्वारा इसारे सोम यज्ञके पास जा॥३१॥ 

[ १५७३ ] (यः दूत्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः) जो दृत्रको मारनेवाला, सेकडों शुभ कार्य करनेवाला इन्द्र 
( द्विता विदे) दो तरहके मागे जानता है, वह इन्द्र ( हरिभिः नः खुवै उप ) घोडोंके द्वारा हमारे द्वारा निचोडे गए 
सोसरसके पास भावे ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ-- यज्ञ करनेवालेको इन्द्र तेज, बल और रत्नोंको प्रदान करे तथा स्तोतागण इन्द्रको सोमरस देकर 
आनन्दित करे ॥ २५-२६ ॥ 

हे इन्द्र | सें तेरे लिए शक्ति बढानेवाळे इन स्वोन्नोंको कहता हुँ, तो उन स्तोत्रोंको गानेवाछोंको सुखी 
कर || २७-२८] 

जय इन्द्र किसीको सुखी करना चाहता है, तब वह उस मनुष्यको कल्याणकारी धन प्रदान करता है । कल्याण- 
_मागेसे प्राप्त हुजा धन ही मघुष्यको सुखी वना सकता है | अथवा तो मनुष्य सोसयशके द्वारा सुखी हो सकता है 1२९-३०॥ 

वइ इन्द्र उपासकोंकों घन देने और उनका संरक्षण करनेका मार्ग जानता है ॥ ६१-३२ ॥ 


सूक्त ९४ | ऋग्वेदका खुवोघ भाष्य (२९७ ) 


१५७४ त्वं हि बत्रहकेषां पाता सोमानामछिं । उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥ ३३॥ 
१५७५ इन्द्र इप ददातु न ऋभक्षणमुद्ध रायसू । वाजा ददातु वाजदंस ॥ २४ ॥ 
[ ९४ | 
( ऋषिः- बिन्दुः पूतदक्षो चा आङ्गिरसः । देवताः- सहतः । छत्द:- घायची । ) 

१५७६ गोधेयति मरुता अ्रवृस्युमाता मघोनाम्‌ । युक्ता व्ली रथानाम्‌ ॥१॥ 
१५७७ यस्यां दुवा उपस्थे ब्र॒ता विश्वे बारयन्ते । सर्यामासां इशे कपू ॥ २॥ 
१५७८ तत्‌ सु नो विश्वं अर्य आ सर्दा गणन्ति कारवः । म॒रुतः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
१५७९ अस्ति सोमो अयं सुतः पिव॑न्त्यस्थ मरुः । उत ख्राजो अश्विनं ॥४॥ 


अर्थ= [ १५७४ ] इ ( वृञ्‌ | रावुनॉंका मारनेवाछे इन्द्र ! (टवं हि) तू ही (पयां सोमानां पाता आले) 
इन सोधरसोंको पोनेवाला है, वइ तू ( हरिभिः नः खुतं उप ) घोडोंके द्वारा मरे द्वारा निचाडे गए सोमरसके पाख 
आ॥ ६३ ॥ 

[ १७७५ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( नः) इसमें (इषे ) अन्न प्रासिके लिए ( ऋशुश्षणं ऋधु रायि ) कौशल्य पूणे ऋभु- 
ओंके ऐखर्यको ( ददालु ) प्रदान करे, तथा ( बाजी ) वद बलवान्‌ इन्द्र ( वाजिने ददातु ) इमे वल प्रदान करे ४३२६ 

[ ९४ ] 

[ १५७६] (रथानां वह्निः ) रथोंको खींचनेवाली, ( युक्ता ) योग्य, (श्रवश्युः) यशकी इच्छा करनेद्वारी 
( मधोना मरुतां माता) धनाढ्य वीर सरुतोंकी साता ( शोः ) गाय या पृथ्वी उन्हे ( छयति ) दूध पिळाती हे ॥१॥ 

[ १५७७] ( यश्याः उप-स्थे ) जिसके समीप रहकर ( बिश्व देवाः) समी देवता अपने अपने ( व्रता 
धारयन्ते ) कर्च्य उचित ढंगसे निभाते हैं । ( सुर्या-माला ) सूर्य तथा चंद्र भौ जनताको (दशै कं) प्रकाश देनेके 
लिए जिसके समीप रते हैं ॥ २॥ 

| १५७८ [ (नः ) इमारे ( अयः ) अत्यन्त पूज्य ( विते कारवः ) सभी कवि, काव्यरचतामें कुशल, ( सदा } 
इमेशा तुम्हारे ( तत्‌) उप्त चरकी ( सु आ ग्रुणन्ति ) भली भौंति स्तुति करते हैं | हे ( भरतः !) वीर मरुतो ! 
( सोमपीतये ) सोमपान करनेके लिए तुम इधर झाओ ॥३॥ 

[ १५५९] (अये सोमः ) यह सोमरस ( सुतः अस्ति ) पूर्णतया निचोडा जा चुका है। (अस्य) इसका 
( स्व-राजः मरुतः ) रयं तेजखी मरत्‌-वीर ( उत) उसी प्रकार ( अदिवता ) लविनी-देव भी ( पिवान्ति ) पाच 
करते हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ-- नपने उपासकोंको घन देना तथा उस धनकी सुरक्षाफे लिए उन्हें सामथ्य देना ये दोनों बातें इन्द्र 
जानता है । ऐसे ज्ञानी इन्द्रके लिए सोमरस दिए जाएं और बह इसारे पास कलाकार सोमरस पीए ॥ ३३ ॥ 

इन्द्र दमे कुशलता और कारीयरी प्रदान करे, ताकि हम उससे भक्ष भौर बल प्राप्त कर सकें ॥ ३७ ॥ 

रथोंको जोती हुई मरुतोंकी सावा गौ उन्हें दूध पिछाती है और वदद चादती हे कि मरुतोंका यश प्रतिपछ चडे | १ ॥ 

समूचे देवता तथा सूर्यचन्द्र भी गो ( पृथ्वी । के निकट रहकर अपने अपने कतव्य करते हैं । ( गौकी रक्षा करते 
हैं । अर्थात्‌ यद्दँपर गौमादाचा बढप्पन बतळाया हे ) | २ ॥ 

सभी कवि काथ्या रजन करके वीरोंके इस बलको सराइना करते हैं। इसोलिए सोम पीनेके लिए वे इधर भवडय 
भा जायें [| ३ ॥ 

यह सोमरस पूर्णङेपण सिद्ध हे । तेजस्वी चीर एवं *श्रिनी-देद इसका महण करें ॥ ४॥ 

३८ (5. सु, भा, ) 


(८९८) ऊग्वेद्का खुयोध भाष्य [ मडळ ८ 


१५८० पियन्त मित्रो अयथा तनां पृतस्य धरः | त्रिपयम्थस्य जाउन ॥५॥ 
१५८१ उठो न्वस्य जोपमाँ इन्द्र; सुतस्थ बो । प्रातहोंउंब मम्मति ॥६॥ 
१५८९ कदत्विवन्ह सूर्य स्तिर आप इय धः । अपन्दि पृतदक्षस; ४७॥ 
१५८३ कहों अघ महानां दवानामत्रों बण । त्पर्ना च दृश्प॑चपाम ॥८॥ 
१५८४ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्‌ रोचरा दिवः । मरुतः सामपीतये ॥ ९॥ 
१५८५ त्यान्‌ चु पृतईक्षयो दियो वो मरुग हुः । अष्ट सारस्य पीदयें ॥१०॥ 
१५८६ स्याद्‌ लु ये बि रोदसी घग्तभुेरुहों हृदे । अभ्य सोमम्य पद ॥११॥ 


अर्थ १५८०] ( मित्रः अर्यया चरुणः ) मित्र, अर्थमा एव वरुण ( त्रि-सव-स्थस्च ) तीन स्थानोंमें 
रखे हुए ( तला पूतस्य ) छळनीसे पवित्र किए हुए एवं ( जा-वतः) सभी जनोंके सेवनके योग्य सोमरसको ( पिबन्ति ) 
पी ळते हं॥ ५ ॥ 

[ १५८१ । (उनो ) और (इन्द्रः खु ) इन्द्र भी (प्रानः होवाइव › प्रातःकालके समय द्दोताकी नाई गो 
ग्रतः ) गोहुग्धके मिलावटसे तेयार किये हुए (अस्थ ) इस (सुतस्य ) निच डे हुए सोमका (जोषं) सेवन करके 
( मत्खति ) इर्षित हो उठता है ॥ ६॥ 

[ १५८२] च ( सूरयः) ज्ञानी तथा (स्लिधः ) शात्रविनाशक वीर ( दिर, ) टेढी रासे जानेचाले (आपः 
इव ) जलप्रवाहोंकी नाई ( अत्बिपन्त ) प्रकाशमान होते हैं और वे ( पूत-दक्षसः) पवित्र बल घारण करने वीर 
( छल ) अळा कव हमारी भोर ( अर्षन्ति) पधारगे ? ॥ ७ ॥ 

[ २५८३ ] ( त्मंबा च ) स्वाभाविक दंगसे' { दस्म -बुचसां १ सुन्दर आकारव!ले ( देवानां ) तेजस्वी एवं 
(महानां) घडे महनीय ( वः ) तुम जैसे सेनिकोसे ( अवः) संरक्षणही (अद्य कत्‌) भाज भला कव मैं ( बणे ) 
याचना करू ? ॥ ८ ॥ 

[ १५८४] (ये) जो ( विश्वा पार्थिवानि) सभी भृमंडळश्भ चम्तुओंको और ¦ दिवः रोचना ) झुळोकके 
तेजस्वी पदार्थोकों (आ पप्रथन) विस्वू कर चुके, उन (सरतः ) वीर मद्तोंको ( सोप-रातधे ) सोमपान करनेके 
लिए मं छुछाता हूँ ॥ ५॥ 

[ १५८५ ] हे ( मरुतः | ) वीर मरतो ! ( पूत-दक्षसः ) पत्रित्र वळसे युक्त और (द्रियः ) तेजस्वी ( त्यान्‌ 
वः ) ऐसे तुम्ह ( नु ) अभी ( अस्य सोमस्य पीतय ) इस सोमरसके पागके लिए । हुजे) बुलाता हुँ ॥ १०॥ 

[ १५८६ ] (थे मरतः ) जो वीर मरत { रोदसी) नाकाश पुवे भूळाकको (त्रि तसाभुः) विशेष ढंयसे 
याधार दे चुके, (त्यान छु) उन्हें भभी (अस्य रोमस्य पीतये) इस सोमका सेवन करनेके लिए ( हुवे ) में 

गता हू ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-- तीन स्थानोसें विद्यमान तीन छलनियोंमेंसे शुद्ध किए हुए सोमरसका सेवन ये सभी वीर करते हैं। 
कारण यही है कि सोमरस सवके पीनेके लिए योग्य हे ॥ ५ ॥ 

इन्द्र भी सोमरसमें दूध मिलाकर उस पेयका सेवन करता हे और प्रप्तन्नचेता बनता है ॥ ६॥ 

जैसे ढलती जगइसे गिरनेवाळा जलप्रवाह चमकने लगता हे, वैसेद्दी ये ज्ञानी वीर अपने पराक्रमसे जगमगाने 
लगते हैं । पवित्र कार्यके लिए शपने बलका उपयोग करनेचाले वे वीर सैनिक हमारे यज्ञमें आ जाये ॥ ७॥ 

ये तेजस्वी एवं शक्तिशाली चीर हमारी रक्षा दरनेका बीडा उठावे ॥ ८ ॥ 

आकाइास्थ एवं सूमंढळस्थ सभी वस्तुओंका मरुतोंने विस्तृत किया है, इसोलिए में उन्हे सोमपान करनेके लिए 
चुलाता हुँ ॥ ९ ॥ 

वयळचात्रू एवं तेजस्वी दीरोंको कषादरपूदक दुटाकर क्षक्षपान्धे प्रदानसे उनका सत्कार बरना चाहिए | १०॥ 

सपो जाधार देनेका कार्य धीर करते हैं, हूसछिए उन्हें सोमपानसें सम्मिलित द्वोनेके छिए बुळांना चाहिए ॥ ११॥ 


सूक ९५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य {२९९ } 


१५८७ त्यं नु मरुव मणं गिरिष्ठां वृर्षण हुये । यश्य सोप्रस्य शीत ॥१२॥ 
[ ९५] 


( ऋषिः- तिश्थीशहज्षिर्सः । देवता इन्द्रः । छत्या- अ्नुष्हुप्‌ । ) 
a > NE (| र. ~ रै 
१५८८ आ खा यिरों रथीरिवाऽस्यु। संदेएु सित्रण। । 


अभि खा सलंनूषते न्द्रं बरं न मातर! ॥ १ ॥ 
१५८९ आ त्वां शुक्रा अंचुच्पबुः सुतासे इन्द्र निरयण । 

पिवा त्वपैस्यान्धंस इन्द्र विश्वासु ते हितस्‌ ॥ ३ ॥ 
१५९० पिवा सोमं मदाय क मिन्द्रं श्येनाभृद सुवस्‌ । 

त्वं दि क्चर्शतीना पती राजा विशामर्ति ॥ ६ ॥ 
१५९१ श्रुपी इतं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वां सपर्यति । 

सुवरीयेस्य गोम॑तो रायस्पूर्चि महों अधि ॥४॥ 


अर्थ-[ १५८७ ] (त्ये) उप ( गिएि-हथां ) पर्ववरर रद्दने गाळे ( दुषण ) बङवान्‌ ( मारुन गण ) वीर 
सरतोंके समुदायको ( सु) अभी ( यस्य लोमस्य पीतये ) इस सोमरसको पीनेके लिए ( हुवे ) डलाता हूँ॥ १२॥ 
[९%] 

[ १५८८ ] दे ( मिणः ) वाणियोंसे स्तुत्य इन्द्र ! ( रथी) हव ) रथपर घेठनेवाला जैसे शपने स्थानको शीघ्र 
पहुंच जाता है, उसी प्रकार ( झुतडु ) सोमरप्तोंके विवोढे जानेपर (गिर: ) हमारी स्तुतियां ( त्वा अस्थुः ) तले प्राप्त 
होती हैँ । चथा । घातरः बत्लं न ) जिस प्रकार गार्य ्पने चछडेको देखकर शब्द करती हैं, उसी प्रकार दे इन्द्र | (त्वा 
भभि ) तुझे सामने देखकर हमारी स्तुतियां ( सँ अनूवत ) मिलकर तेरे पास जाती हैं ॥ १ ॥ 

[ १५८९] हे (मिर्चणः ) स्तुत्य इन्द्र ! ( शुताखः शुक्राः ) निचोडे गए तेजस्री सोमरस ( त्वा अचुच्यवुः) 
तेरे पास झोत्र पहुंचे, दे इन्द्र ! तू ( अस्य अन्धसः तु पिव) इस अन्नको शीघ्र पी, (सर्वाछु ते हितम्‌) सभी 
दिझाओंसें तेरे लिए सोम रखा हुआ हे ॥ २॥ 

मु [१५९० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ (इयेयासुत खुद ) इथेन पक्षीके द्वारा काय तथा निचोडकर रखे गए (क 
सोमं) सुखदायक सोमको ( मदार पिच) जानन्दके लिए पी । (हि) क्योंकि (त्व) तू (घाश्वतीनां विश्वां पततिः 
राजा अलि ) बहुत सी प्रजाओंका स्वामी तथा राजा है ॥ ६ ॥ 

[ १५२१) दे इन्द्र | (यः त्या सपर्यति ) जो तेरा सत्कार करता है, उत्त (तिरइच्याः) विरस्चि ऋषिकी 
(हृवं श्रुधी ) आर्थवा सुन । तथा ( लुवीयस्थ गोमतो रायः पूषि ) उत्तम दुत्र तथा गाय आदि पशु युक्त ऐश्वर्यसे 
उसे पूर्ण कर, ( मद्दान असि ) तू महान है ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- पर्वतपर रहकर सबका संरक्षण करनेद्वारे वीरोंको सोमरसका ग्ण करनेके लिए घुलाना चाहिए ॥ १२ ॥ 
ह दे इन्द्र | जिस तरह रथपर बैठनेवाला वीर सपने गन्तव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी तरह थे सोमरस 
तेरी तरफ बह रहे हें । इस अन्रूप सोमरसको पी ॥ १-२ ॥ 
तिरङ्चि अर्थात्‌ देढे मागैसे चरनेवाळोंको मारनेवाले सज्जन पुरुष» द्वारा किए गए सस्कारको यह इन्द्र स्वीकार 
करता है, उसे उत्तम सन्तान और गाय आदि पछुणोंसे सम्पन्न करता हे । बही इन्द्र लघ प्राणियोंका स्वामी छै | ३०४) 
१६ ती 


(१००) कंग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ८ 


१५९२ इन्द्र यस्ते नर्वीयसी शिरं सन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकित्विन्मंनसं धिये प्रलामृतस्यं पिप्युषी ॥ ६ ॥ 
१६९३ तश्च वाम य गिर इन्द्रमृझथाने वावृ्ु} । 

पुरूण्यस्य॒ पॉस्या सिषासन्तो बनामहे ॥ ६॥ 
१५९४ एता न्विन्द्रं स्ववांभ शद्ध शद्धेन साऱ्या । 

शुद्धेकथवृध्वासे शुद्ध आश्ीचोन्‌ मप्र ॥७॥ 
१५९७ इन्द्र शद्धो न आ गहि शड? घद्धामिसतिसिं! । 

शुद्धो राये नि धारण शुद्धो मंषद्धि सोम्य ॥८॥ 
१५९६ इन्द्र शुद्धो हि नो राये शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 

शुद्धो वृत्राणि बिघे शुद्धो बाज सिषासारि ॥९॥ 
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अर्थ-- [ १५९२] दे इन्द्र | ( यः) जो मनुष्य (ते ) तेरे लिए (नवीयखीं मन्द्रां गिरं अजीजनत्‌) नवीन 
शौर आनन्दुदायक स्तुतिको उत्पन्न करता है, उसके लिए त्‌ ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युर्षी ) प्राचीन तथा ऋत अर्थात्‌ 
सत्यका पोषण करनेवाली, (चिकित्विन्‌ ) ज्ञान प्रदान करनेवाली ( मनखं धियं ) मननीय बुद्धि प्रदान कर ॥ ५॥ 

[ १५९३ ] (यं इन्द्रं गिरः उक्थानि वावृधुः ) जिस इन्द्रको स्तुतियां भौर स्तोत्र बढाते हैं, ( तं उ स्तवाम ) 
उसीकी स्तुति इम करते हें । ( अस्य पुरूणि पाँस्या ) इसके बहुतसे बलोंको ( सिषासन्तः ) प्राप्त करते हुए इसकी 
( चनासहे ) दम स्तुति करते हें ॥ ६॥ 

१५९४ | ( आ एव ) दे मजुण्यो लाभो, | शुद्धेन साम्ना ) छद सामसे इम ( शुद्धं इन्द्रँ स्तवाम ) 
शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करें, तथा ( शुद्ध) उक्थेः वावृभ्वांखं ) शुद्द स्तोत्रोंके द्वारा बढाये जानेवाछे इस इन्द्रको ( शुद्धः 
क्षाशीर्वीन्‌ ममत्तु ) शुद्ध भौर गायके दूधसे मिश्रित सोस आनन्दित करे ॥ ७ ॥ 

[ १५४५ | दे | शुद्धः इन्द्रः नः आगहि ) पवित्र इन्द्र मरे पास भा, ( शुद्धः ) पवित्र होकर तू ( शुद्धाभिः 
ऊतिभिः ) शुद्ध संरक्षणके साधनोंसे युक्त द्दोकर दमारे पास आ, ( शुद्धः ) पवित्र हुआ तू ( राये निधारय ) एन दे 
तथा ( शुद्धः सोस्यः मन्नद्धि ) पवित्र होकर तथा सोमके योग्य दोकर झानन्दित दो ॥ ८ ॥ 

[ १4५९६ | दे इन्द्र ! ( शुद्धः ) पवित्र होकर ( नः रांधे ) हमें धन दे, तथा ( दाशुषे ) दानशीलके लिए . 
( शुद्धः रत्तानि ) पवित्र होकर तू रत्नोंको दे, ( शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे ) शुद्ध दोकर तू बृत्रोंकी मारता है, ( शुद्ध 
वाजे सिपाललि ) शुद्ध होकर तू अन्न प्राप्त करना चाहता है ॥ ९ ॥ 


आवार्थ- जो इन्द्रको थानन्द देनेवाली स्तुति करता है, उसे इन्द्र सत्यका पोषण करनेवाली, ज्ञान प्रदान 
करनेवाली तथा मननीय बुद्धि प्रदान करता दै । बुद्धि ऐसी दो कि जो सजुण्यको उत्तम ज्ञान देकर उसे सके सागेमें 
प्रेरित करनेवाली दो ॥ ५॥ 

सभी सचुप्योंकी वाणी इसी इन्द्रकी मद्दिमाका गान करती हे, इससे इस इन्द्रका यश सवत्र फेळता हे । इम भी 
अपनी वाणीसे इन्द्रके स्तोन्रको गा तथा उसका यश बढाकर उसके आशीर्चादको प्राप्त करें ॥ ६-७ ॥ 

दे पवित्र इन्द्र ! तू पवित्र होकर हमारे पास ला, तथा लपने संरक्षणके पवित्र साघनोसे इमारी रक्षा कर । साथी 
सें रत्न आदि कल्याणकारी ऐश्वर्य सी प्रदान कर । इस तुझे सदा पवित्र सोमरूपी अद्न प्रदान करें | ८-९ ॥ 


सूत ९६ | ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (३०९) 


[ ९६ ] 
( ऋषि- विरइचीराङ्गिरसो, चुतानों वा मारता । देवताः- इन्द्र; १४ इन्द्रासततः १५ इन्द्रावहस्पती । 


छन्दः- विष्ट्पू, ४ विराट्‌, ६१ पुरस्ताज्ज्योतिः । ) 
ह ~ र] ] 
१५९७ अस्मा उपास आतिरिस्त याममिन्द्राय नक्तमूम्यो; सुवाचः । 


अस्पा आपों मातर! सप ठेस्थुसस्यस्तराय लिड्घंय! तुपारा! ॥१॥ 
१५९८ अतिंबिद्धा विथुरेणा चिदा त्रि; सप्त सानु संहिता सिरीणाम्‌ । 

न तदेवो न मत्पेंस्तुतुया याति प्रबुद्धो वृषभश्चकारं ॥२॥ 
१५९९ नदस्य वर्ज आय॒सो निमिं इन्द्र॑स्य बाह्व्ूषठुमोरजः । 

शौप॑लिन्द्रस्य क्रतवो निरेक आसन्नेषन्त श्रस्यां उपाके ॥ दे ॥ 
१६०० मन्वे त्वा यज्ञियँ यज्ञियांनां मन्ये त्वा व्यवनमच्युतानाश्‌ । 

मन्ये स्वा सत्वतामिन्द्र केतु अन्थें स्वा वृषभं चषेणीनास्‌ ॥४॥ 


९६ 

अर्थ-[ १५९७ ] ( उपासः ) उषाओंने ( दसी i न तिरन्त ) इस इन्द्रके कारण ही अपनी याच्ना बढाइँ, 
तथा (ऊर्स्याः नक्त ) रात्रिके अपर कालसें अर्थात्‌ चौथ पहर (इन्द्राय खुवाचः ) इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतियां बोली 
जाती हैं, ( आपः ) जरसे भरी हुई (सत्त मातरः ) सात नदिय ( अस्पे तस्थुः) इसी इन्दके कारण चलती हैं, 
तथा ( जुभ्यस्तराय ) मनुष्योंके तरनेके लिए ( सिन्घवः सुपाराः) समुद्र सरछतासे पार करने योग्य हो गए ॥ १॥ 

[ १५२९८ | ( विथुरेण ) किसी सद्दायकके विना अकेले दी इस इन्द्रने ( आरन्मा ) पद्धसे (संहिता) इकट्ठे हुए 
हुए (जि सप्त ) इक्क्रीस ( गिरीणां ) पर्वेत्तोंक ( सानु ) शिखरोंको ( अति चिद्धा ) तोड ढाले । (प्रबुद्ध: वृषभमः) 
बृद्धिको प्राप्त हुए तथा चान्‌ उस इन्द्रने ( यानि चकार ) जिन पराकमोंको किया, (तत्‌ ) उन पराक्रमोंको ( न देव; 
मर्त्यः तुतुात्‌ ) देव भोर मजुष्य नहीं कर सकते ॥ २॥ 

[ १५२९ | ( इन्द्रस्य आयसः वज्धः निनिइलः ) इन्द्रका लोद्देका चञ्च अत्यस्त तीक्ष्ण है, इसीलिए ( इन्द्रस्य 
वाहोः भूयिष्ठं ओज्ञः ) इन्द्रकी सुजानोसें बहुत बल है, ( निरेके ) युद्धके किए निकलने पर ( इन्द्रस्य शीषेन्‌ 
फ्रतवः ) इन्द्रके सस्तिप्कसँ पराक्रमके बहुदसे विचार रहते हैं, उन विचारोंको उसके ( आखन्‌ ) सुइसे ( श्रत्या ) 
सुननेके लिए ( उपाके ) पास रद्दनेवाली प्रजायें ( पन्त ) वहुत चाहती हैं ॥ ३ ॥ “ 

[ १६०० | दे इन्द्र ! मै ( त्वा ) तुझे ( यक्षियातां यक्षियं ) पूज्योंमें सबसे ज्यादा पूज्य ( अन्ये ) सानता 
हूँ, तुझे ( अच्युतातां च्यवनं अन्ये ) अपने स्थानसे न डिगनेवाले शत्रुओको भी डिगानेदाला मानता हँ । (त्वा ) 
चुन्ने ( सत्वनां कलुं मत्ये ) प्राणियोंसें सबसे भधिक घुद्धिमान्‌ मानता हूँ, तथा.( त्वा) तुझें ( चषणीनां दषस मल्ये ) 
सनुष्योंसें सबसे अधिक वल्वान्‌ मानता हूँ ॥४॥ 

भावार्थ -- ऐस्वयशाली प्रसुके कारण दी उषाय प्रकट दोती हैं, उसी उषःकालसें प्रमुकी स्तुति और उपासना की 
जाती है । यज्ञ किए जाते हैं । उसी प्रभुकी शक्तिसे प्रेरित दोकर नदियां बद्दती हें ॥२॥ 

शूरवीर इन्द्रने जदेळे ही नपने शखाखोंकी सद्दायताले आानुओंका नाश किया | तब बृद्धिको प्राप्त हुए तथा बळवान्‌ 
इन्द्रने जिन पराक्रमोंको किया, उन पराक्रमोंको न कोई देव ही कर सकता हे, भौर न मनुष्य ही कर सकता हे ॥२॥ 

इन्द्रके द्वारा धारण किया जानेवाळा वज्र छोद्देका बना हुआ हे, उसे वह हाथोमें धारण करता है, इसीलिए उसकी 
आुजाणोंसें वल हे, उसकी वाणीसे भी सदा पराक्रमपूर्ण तथा भोजस्वी विचार निकलते हैं, जिसे सुननेके लिए प्रजायै सदा 
लालायित रहती हैं। वीरोंकी सुऱआओंमें शक्ति दो, तथा उनकी चाणीसें ओज इो, तेज हो, ताकि उसकी चाणीको सुननेके 

लिए प्रजाएं सदा उत्सुक रहें ॥ ३ ॥ 

इन्द्र चीर जोर भ्षोजस्वी वक्ता दोनेके कारण पूज्योंसें सी सबसे अधिक पूज्य है । वह अपने स्थानसे न डिगनेवाले 
शत्रुदीरोको भी डिगानेवाला होनेके कारण चह सबसे भिक वळवान्‌ है भौर सबसे अधिक बुद्धिमान है ॥ ४ ॥ 


( ३०४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ श्रंडल ८ 


१६०१ आ थहज़ बाहोरिद्र धत्से बदुब्युतमहये इन्तवा उ । 

प्र पता अनंबल्त प्र गावः प्र ब्रह्माणों अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌ ॥५॥ 
१६०२ तस वाम य इभा जजान विश्वां जावान्यवराण्यस्मात | 

इन्द्रेण मित्रं दिंधिषेष गीरसि झ्य नसोथिवंपर्थ विशेम ॥६॥ 
१६०३ व॒त्रश्यं त्वा थुसधादीपंमाणा विश्वे देवा अंजहुर्य सखाय। । 

मरुद्धिरिन्द्र सख्य तें अशतय थेमा विश्वाः पृत॑ना जयासि ॥७॥ 
१६०४ त्रिः पृष्टिस्त्वा मढतों बावधुना उग्रा ईव राशयों यज्ञियास! । 

उप स्मः कृधि नों भागधेयं शुष्मं त एना हविषां विधेस ॥८॥ 
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अर्थ-- [ १६०१ ] (इन्द्र) दे इन्द्र | (यद्‌) जव तू. ( मदच्युतं अद्ये हन्तचे ड) मदमस्व भद्विको 
सारनेके लिए ( च्ञ वाहा घत्ले ) बन्नको द्ाथोंमें घारण करता हे, तव ( पर्चताः अचघन्त। ) उस इन्द्रके सामने पर्वत 
चुकते हैं, ( गाव! प्र ) गाय झुकती हैँ, तथा ( ब्रह्माणः इन्द्रं अभि नश्चन्त ) ज्ञानी इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १८०२] (यः इमा जजान) जो इनको पैदा करता हे, (तँ उ स्तत्राम ) उसीकी इम स्तुति करते हैं, 
(बिश्वा जातानि) सभी उत्पन्न हुए हुए पदार्थ ( अस्मात्‌ अदरणानि ) इस इन्द्रके बाद उत्पन्न हुए हैं, इम 
( गीभिः ) स्तुतियकि द्वारा ( इन्द्रेण हिचे दिधिपेम ) इन्त्रके साथ मेत्री स्थापित करें, तथा ( नमोमिः ) नमस्कारोके 
दारा ( छुपं उप बिशेम ) बलवान इन्द्रके पास चढ ॥ ६॥ 

| १६०३] हे इन्द्र! (ये सखायः ) जो तेरे मित्र थे, वे (डिचवे देवाः) सव देव (दुत्रस्य इरसथातू 
ईपमाणाः ) इत्रकी य्नासे डरकर भाग गए और (त्या अजहुः ) तुझे छोड गए । दे इन्द्र ! ( मरुद्धिः ) मरुतोंके 
साथ, (ते लख्ये अस्तु ) तेरी मित्रता दो, (अथः 3 इसके वाद ( विद्वाः पृतनाः जयासि) सव शत्रु सेनाको 
तू जीत ॥ ७० ॥ 

[१६०४ | ( उस्रा? राश) इव ) वे डॉके झुण्डके समान संगठित हुए (च्चिप्रष्टि: ) तिरेसठ ( मरुतः त्या वाद- 
घाना! ) मरुत तुझे बढाते हुए (<शियासः ) पूज्य दो गए । इम (त्वा उप इमः) तेरे पाल थाते हैं, ( न; भागधेयं 


कै 


कृषि) हमें पुश्च प्रदान कर, हम भी (एबा हविया ) इस सोमकी इविसे (ते शुष्मे विघेस ) तेरा वळ बढाते हैं ॥८॥ 


भाषार्थ-- जब इन्द्रने मदमख भादे असुग्को सारमेंडे लिए बन्नफ्रो दवाथोंसे घारण किया तव उसके क्रोधको 
देखकर सव भयभीत दो गए लोर उस इन्द्रको शान्त तथा प्रसन्न करने र लिए वे सब इन्दकी स्तुति करने लगे ॥५॥ 
इस विश्वमे उत्स्न हुए सभी पदार्थ इसी ऐपशदाळी प्रशुसे उत्पन्न हुए हैं । इम भपनी स्तुतियोंकी सद्दायतासे 
उस प्रसुके साथ मैत्री स्थापित करें और नन्नवापूर्घक उक्ष प्रसुही उपासना को, अर्थात्‌ उस प्रझुके समीप जाकर वेढे ॥६॥ 
वृत्रकी गेना सुनकर भयभीत दोकर सब देव टुन्दको छोउकर भाग गए, तब इन्द्रने सरुवोंकी सहायतासे वृत्रकौ 
सारा । जब्र मेघरुपी वृत्र शाकाशको वेरकर गर्जना इरने ऊगवा है, तब सूरय, चन्द्र, अशि नादि देव छिप जाते हैं और 
वरूपी विद्यवका खाथ छोड जाते हैँ । दब इन्द्र वायु रूपी मस्तोंकी सद्दायता लेकर वृत्रका सुकावळा करता है और 
सेचको नरभ्रष्ट करके उसे दरसाठा हैं ॥ ७ ॥ 
मरुतोंने संगटित दोकर इन्द्रकी सहायता की । अपने इस कर्मके कारण मरुत्‌ पूज्य दो गए । जो समाज संगठित 


= ज“ 


होकर उन्नति करते हं, उस समाजकै सभी मचुष्य पूज्य होते हैं ॥ ८ ॥ 


सूक ९६] ऋग्वेदका रवव भाष्य ( ३०३ ) 


१६०५ तिग्ममायुधं मरुतामनीकं करत इस प्रति बजे द्‌ 


अनायधासो अपुरा अदुबा अकण ताँ अप पप ऋवीदित ॥९॥ 
१६०६ मह उग्राय तवसे सुबक्ति प्रेर्य क्षिब- आय एथ! । 

शिवोदते गिर इन्द्रांय पर्दी हि तले छुबिदुद्ध दत्‌ ॥ १०॥ 
१६०७ उक्थवाहसे विस्वे मरीदां द्रुणा न पारमीरया नदना । 


नि स्पृश थिया तन्ति श्रवस्य जुशतरइप फमिदङ्ग देदत ॥११॥ 
१६०८ तहिविडि यत्‌ त इन्ट्री जुजोषत्‌ सतुहि सुष्टवि नमसा विंदा । 


उपं भूप जहितुर्षा रंवण्य। श्रावदा व छविदङ्ग वेदत्‌ ॥ १३६ 


bs 


अर्थ-- १६०५] दे इन्द्र ! (ते तिग्मं आयुः) तरे तीक्ष्ण आयुधको, (वज्ज) वञ्चका तथा ( सरुतां 
अनीकं ) सरुवोंकी सेनाका ( कः प्रति दूधर्ष ) कोन ट्रिरोध कर सकता हे। हे (ऋजीपिन ) सोसवानू इन्द्र ! 
( अन-आयु-घासः अ-देचाः अछुराः ) जो आयुध रदित तथा देबांको न माननेवाले असुर हैं, ( तान्‌ चक्रेण अप 
वप ) उन्हें चक्रसे नष्ट कर दे ॥ ५ ॥ 

[ १६०६ ] दे महुष्य | तू ( महे. उत्राय ) महान , दीर ( तवसे शिवतमाय ) बलवान्‌ दथा कल्याणकारी 

नद्रकी तरफ ( पश्चः ) पञ्च॒ आदिकी प्रातिके लिए ( स्टुपरुक्ति घेरय } स्तुतिको प्रेरित कर ! ( गिर्वाहले इन्द्राय ) 
स्तुतियोंके योग्य इन्द्रके लिए ( पूर्वीः गिरः ) वहुनसो स्तुतियां ( घेहि ) कर, ताकि ( अंग ) हे प्रिय | वह इन्द्र 
( तत्वे ) इमारे एत्रके लिए ( कुदित्‌ घेदव ) बहुतसा घन दया ॥ १० ॥ 

[ १६०७) दे मनुष्य ! ( द्रणा नदीनां पारे त ) जिस प्रकार मल्लाद्द नाचके द्वारा छोगोंको नदीके पार 
पहुंचाता हे, उसी तरद ( उक्थे चह ले ) स्तुतियोंको प्राप्त कनेवाले, ( विभ्ब्रे ) मद्दान्‌ इन्द्रके पास ( सबीपां इँरय ) 
अपनी बुद्धिको प्रेरित कर । तव ( श्रुतस्य झुएतशरूय ) सवेन्र प्रसिद्ध तथा सेवाके योग्य इन्द्र के धनको ( धिया} 
बुद्धिपूर्वक ( तन्वि नि स्पृशा ) अपने घुन्रके पास पहुंचा; दे ( अंग ) प्रिय मचुष्य | इन्द्र भी तुझे ( छुवित्‌ वेदत्‌ ) 
बहुत धन प्राप्त कराये ॥ ११ ॥ 

[ १६०८ ] हे मनुष्य | ( ते इन्द्रः यल्‌ जुजोषल्‌ ) तेरा इन्दर जिसे पलन्द करे, ( तत्‌ विविड्डि ) उस 
स्तुतिको तू कर ( खु-स्तुचि स्तुड़े ) अच्छी तरद प्रशंसित होनेवाले इन्दकी तू स्तुति कर, वथा ( नसखा विवास ) 
नमस्कारसे उसका सत्कार कर । दे ( जरि. ) स्तोता | ( उप भूय ) स्वयंडो अलंकृत कर, (य़ा रुवण्यः ) सत रो 
( वाचं श्रावय ) अपनी प्राथना तू इन्द्रको सुना, तब ड्ड ( अंग ) प्रिय | वदद छुझे ( कुबिद्‌ वेद्त्‌ ) बहुत घन प्राह 
करायेगा॥ १२ ॥ 


jr Neds Re त का 
भावार्थ ऐसा कोई भी वीर नहीं हे कि जो इस ३ न्द्रे तोइग जज खों ओर पेरो सेनाका विरोध कर सके ' यइ इन्द्र 
नास्तिक छसुरोंको सपने शाखोंखे नष्ट कर देता हे । चीरोंकी सेना तथा शाल नास्तिकोंळा नाश करनेके लिए द्वी दों ॥ ५॥ 
हे मनुष्य | तू पशु आदि ऐखर्येक्री प्रात करनेके छिए बलवान्‌ और कल्याणकारी इन्द्रकी स्तुति कर । स्तुति प्राप्त 
करके चद्द इन्द्र तुझे बहुत सारा घन देगा ॥ २० ॥ 
दवे मनुष्य ! जिस तरह एक सहडाह छोगोंफो नरीके पार पहुंचाता है, उसी तरद तू सुतुतियोंको इन्द्र तक पहुंचा । 
वह इन्द्र तेरी स्ठुतियोंसे प्रसन्न होकर तुझे बहत धन देगा ॥ ११ ॥ 
है मनुष्य | जिस स्तुतिको इन्द्र पसन्द करे, उसी स्ततिकों तू कर, नन्रवापूपक उस इुन्द्रका सत्कार कर, तो त 
कभी निर्धन नहीं होगा, कौर न तू कभी दुःखी होगा ॥ १३ 1 


( ३०४ ) ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य मंडळ ८ 
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१६०९ अर्व द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठ-“दियान। कृष्णो दाः सदसे! । 
आइत्‌ तमिन्द्रः शच्या घमन्त "सप खेहिँतीनमणा अध ॥ १३ ॥ 
१६१० द्रप्सर्मपञ्यं विषुणे चरन्त”पुपह्वरे न f 
नभो न कृष्णम॑वतस्थिवांस- सिष्यांथि चो वृषणों युध्यंताजों ॥ १४॥ 
१६११ अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे ऽधारयत्‌ तन्वं तित्विपाण! । 
शो अदेवीरभ्याई चरन्ती” बृहस्पतिना यजन्द्र; ससाहे ॥ १५॥ 
१६१२ त्वं ह त्वद्‌ मपतभ्थो जायमानो ऽशत्रुस्यो अभवः शत्रारेन्द्र । 


गळ द्य ।पृथिवी अन्वविन्दो चिमुमद्धयो भुववेस्या रणे धाः ॥ १६॥ 


अर्थ-- [ १६०९ ] (दशभिः सहस्रः) दसददजार सेनाओंके साथ ( कृष्णः ) कृष्णासुरने (द्रप्छः इयानः) 
जढ्दी जल्दी चलते हुए, { अंशुमतीं अव अतिष्ठत्‌) भछुमति नदीपर पहुंचकर अपना पडाव डाला | तव ( शच्या 
घम्नन्तं ते ) अपनी शक्तिसे घमधसाकर भाते हुए उस कृप्णासुरका (इन्द्र आवत्‌ ) इन्द्रने मुकावला किया, तथा 
( बुमणाः ) अत्यन्त उत्तम नेता इन्द्रने ( स्नेहितीः अप अधत ) शत्रुकी सव हिंसक सेनाशोंको नए कर दिया ॥ १३॥ 

[ १६१० ] मेने ( अंशुमत्याः चद्यः उपह्वरे ) अंशुमती नदीके किनारे ( विपुणे चरन्तं द्रपल्लं ) गुफामे विचरते 
हुए द्रप्सको ( अपर्यं ) देखा हे। (नमः ल ) जेसे सूर्थको सब देखते हैं, उसी वरद मैंने ( अवत स्थिवांसं कृष्ण ) 
सामने खडे हुए कृष्णको देखा हे, दे ( चृषणः ) बलवान्‌ मरुतो | ( चः इष्यामि ) तुम्हारी सद्दायता में चाहता हूँ, तथा 
तुम ( आजो युध्यत ) युद्में युद्ध करो ॥ १४ ॥ 

[ १६११ } (अघः) इसके बाद ( अंशुमत्याः उपस्थे) भंशुमती नदीके किनारे ( द्वप्लः ) द्वप्सने ( तित्विषाणः ) 
तेजस्वी होते हुए ( तन्व अचारयत्‌ ) शरीरको धारण किया । तब ( बृहस्पतिना युजा ) दृइस्पतिके साथ ( इन्द्रः ) 
इन्द्रने ( अभि आचरन्ती अदेवीः विशः ) चारों ओोरसे भाक्रमण करती हुई भाती हुई नासिक शघु-सेनाको (सासद ) 
पराजित किया ॥ १५ ॥ 

[ १६१२] हे इन्द्र | (त्वं ह) त्‌ ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न होते द्वी ( त्यत्‌ अशन्ञुभ्यः सप्तभ्परः ) उन शत्रुओोंसे 
रहित सात असुरोंके लिए ( शत्रः अभ्रः) शत्रु हुआ, तथा तूने (शूळदे दावापुथिची अनु अविन्द; ) छिपे हुए 
थुळोक च एथिदीलोकको खोज निकाळा तथा ( चिभु मद्भ्यः भुचने*यः रणं घाः) महत्वपूर्ण छोकोंके किए झानन्द 
दिया ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- कृष्ण नामक असुर अपने दस इजार सेनिकोंके साथ भाक्रमण करने लगा; अंशुमती नदी पर उन्होंने 
सपना स्थान घनाया; शक्तिसे गविष्ट हुए उसको इन्द्रने पकडा; नेता इन्द्रने उस हिंसक शन्नुका नाश किया ॥ १३॥ 

इन्द्रने झंशुमती नदीके किनारे गुफामें बंद सोमको देखा घौर तव उसने मरुतोंकी सद्दायतासे छृग्णासुरका पराभव 
करके सोमको सुक्त किया ॥ १४॥ 

इस द्रप्स नर्थात्‌ सोमरसमें जव दूध, ददी, घी, मधु लादि पदार्थ मिलाए गए, तब उस रसका रूप तेजसी दो 
गया | उसे पीकर इन्द्रमें उत्साह उत्पन्न हुना और उस्ती उत्साइसें उसने देवोंकी निन्दा करनेवाले असुरोंको मारा ॥१५॥ 

हन्त्र उत्पन्न होते ही शत्रुओंसे रद्दित सात असुरोंका शत्रु बन गया। तथा उसने युलोकको और एथ्यीलोकको 
प्रकाशित करके लोकोंको आनन्द दिया । जब सात पतंवाला मेघ सूर्यको ढंक देता हे, तव पृथ्वीपर अन्धकार सा छा 
जाता हे, तय बिजली उन मेघोंको परसा कर सूर्यको प्रकाशित करता हे भौर पृथ्वी पर प्रकाश फेलाठा हे ॥ १६ ॥ 


यूक ९१ ] . कग्बेद्का सुयोघ भाष्य (१०५) 


त्वं शुष्णस्यावातिरो व्धत्रे स्त्वं गा ईन्द्र शब्येदविन्द) '॥१७॥ 
१६१४ त इ त्वद्वुषम चपणीनां घनो वृत्राणां तविषो बंभूध । 

त्वं सिन्धूरसृजस्तस्तमानान्‌ त्वमपो अंजयों दासपंत्री) ॥ १८॥ 
१६१५ स सुक्रत्‌ रणिता यः सुतेष्व चुत्तमन्युर्या अहेव रेवान्‌ । 

य एक इन्नयपासि कर्ता स वन्रहा प्रतीदुन्यमाहु! ॥ १९॥ 
१६१६ स बत्रदे्द्रंथपणीधत्‌ तं सुष्टत्या हव्यं हुवेम । 

स प्राविता मघवां नोऽधिवुक्ता स वाजस्य श्रवस्यस्य दाता ॥ २० ॥ 


` अर्थ [२६१३] हे (बच्धिद ) चज्रघारी इन्द्र ] ( घुषितः त्वं) शबुओंके घ्षेण कानेवाले तूने ( वज्ेण ) वजके 

द्वार (ओजः अ प्रतिमाने ) वछसें अतुळनीय ( त्यत्‌ जघन्थ) उस असुरको मारा, ( त्यै ) तूने ( वघत्रेः ) भायुधोंसि 

` ( शुष्णस्य अवातिरः ) शुष्णासुरको काट दाळा, तथा (त्वं ) दूने ( शाच्या इत्‌ ) नपने सामर्थ्येसे दी ( गाः अविन्द्‌ः ) 
गायोंको प्राप्त किया ॥ २७ ॥ 

4 १६२७] दे ( चर्षणीनां बुषमः ) मनुध्योसि बलवान्‌ इन्द्र ! (स्वे ६ ) त्‌ दी ( त्यतू दृत्राणां घनः) उन 
बृत्रोंकी मारकर (तविषः बभूथ ) बलवान्‌ हुमा, (त्वे) तने ही ( तस्तपानान्‌) रोकी गई (सिन्धून्‌ अखुञ्ञः) 
नदियोंको बदाया, तथा ( त्वं ) तूने दी ( दाल पत्नीः ) दास नामक असुर द्वारा अविकारमें रखे ( अपः अज्ञयः ) जक 

' प्रवाहोंको जीता ॥ १८ ॥ 

[ १६१५] (यः सुतेषु रणिता) जो सोम यज्ञोंमें रमण करनेवाला है, ( यः पकः इत्‌ ) जो अकेला ददी ( नरि 
भर्पांसि कर्ता) मनुष्योंके संग्रामसें पराक्रम करनेवाला दै, ऐसा ( खः सुक्रतू) चइ उत्तम कर्म करनेवाला, ( अनुत्त- 
मन्युः ) लप्रतिइत क्रोधवारु, ( अहा इव रेवान्‌ ) दिनोंके समान धनवान्‌ तथा ( तुत्रहम ) इत्रको मारनेवाळा ( अन्य 
प्राति ) दूसरे असुरोंको भी मारता है, (इत्‌ आहुः) ऐसा कहते हैं ॥ १९॥ 

[ १६१६ | (सः इन्द्रः ) वद इन्द्र ( बुरहा) दत्रको मारनेवाळा तथा (चपेणीधचत्‌ ) मनुष्योंका भरणपोषण 
करनेवाला हे. ऐसे (ते हृव्यं ) उस बुलाने योग्य इन्द्रको इम ( सुस्तुत्या हुबेम ) उत्तम स्तुतिसे छुळते हैं । (स!) 
षह (प्र आवेता ) इमारी रक्षा करनेवाला (मघवा ) ऐशयंदान (नः अधिवक्ता ) इमारे उपर शालन करनेवाछा है, 
(सः षाजस्य ्रवलस्य दाता ) वद्द वळ व अबका देनेवाला है ॥ ९०॥ 


भावार्थ-- दै वञ्चधारी इन्द्र ! तूने वञ्रके द्वारा अतुलनीय वळवारे उस असुरको सारा तथा अपने सामर्थ्ये 
किरणोंको प्रकट किया ॥ १७॥ 

हे इन्द्र ! शत्र मॉओ सारनेके कारण तू सामथ्येशालोके रूपर्मे सर्वत्र विख्यात हुआ और शनरुके द्वारा बांधकर रखे 
डुए जल प्रवाद्दोको बद्दाया । विद्ववसे क्षाद्दत दोकर मेघ वरस पढे भौर चे जलप्रवाइके रूपमें बद्द निकले ॥ १८॥ 

यद इन्द्र सोमयज्ञेसिं आनन्द करनेवाला है, अकेला दी संग्राममे पराक्रम दिखनेवाळा है । इसका क्रोध कभी व्यर्थ 
नह जादा । वीर भी सदा उत्तम कामोसें आनन्द के | उसका क्रोध कभी व्यर्थं न जाए । वह जिसपर क्रोध करे, वह 
शष्ट हो जाए ॥ २९॥ 

वह इन्दर दृत्रको सारनेवाळा कौर मनुव्योंका भरणपोषण करनेदाळा है । इमारी रक्षा करनेवाला ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ही 
इसपर शासन करनेवाला है । प्रजाओपर वदी शासन करे कि जो उनकी रक्षा करनेमें समथ हो २०॥ 


३९ ( क. सु, भा, ) 


(३०६) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य न मंडळ 4 


१६१७ स बत्रहेन्द्र ऋभुक्षाः सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूव । 
कृष्वक्षपाँसि नयों पुरूणि सोमो न पीतो इव्य। सलिभ्यः ॥ २१॥ 
[९७] 


(ऋविः- रेभः काइयपः । देवताः- इन्द्र, । छन्द्‌ः- बृहती, १०, १३ अतिजगती, ११-१२ उपरिष्टाद्बृहती, 
१४ जिष्टुप्‌, १५ जगती । ) 


१६१८ या ईन्द्र भुज आभरः स्ववी असुरेस्य। । 


स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य वेय ये, च त्ये वृक्तबर्हिषः ॥१॥ 
१६१९ यमिन्द्र दधिपे ख म गां भागमव्ययस्‌ । 

यज॑माने सुन्वति द्षिणावति तस्मिन्‌ त॑ हि मा प॒णौ ॥२॥ 
१६२० य ईन्द्र सस्त्यब्रवॉ/ 5नष्बापमदेवयु! । 

स्वैः प एवैमेमुरत्‌ पोष्यं राय संनृतधेहि तं त्वः . ॥३॥ 


अर्थ-- [ १६१७] (सः ऋभुक्षाः वृचहा इन्द्रः ) वद कारीगरोंके साथ रइनेवाळा तथा वृत्रको मारनेवाला इन्द्र 
(जानः सद्यः हव्यः बभूव ) उत्पन्न दोनेके बाद शीघ्रद्दी डुळाने योग्य हो गया। ( पुरूणि नर्या अपांसि इण्वन्‌) 
थहुतसे मनुष्योंके लिए दितकारी कार्याकों करता हुआ वह इन्द्र ( पीतः खोमः न ) पिये गए सोमके समान ( सखिभ्यः 
ह्यः ) मित्रो द्वारा वुळाने योग्य ष्टो गया ॥ २१ ॥ 

(९७ ] 

[१६१८ ] दे ( इन्द्र ) इन्व ! ( स्वः-चान्‌ ) स्वसामध्येसे युक्त तूने ( अखुरेभ्पः ) भसुरॉसे ( याः ) जो 
( भुजः ) धन ( आ अभरः ) छीने हैं, दे ( मघ-वन्‌ ) ऐश्र्यके स्वामी | ( अस्य ) इस धनसे तू ( स्तोतारं इत्‌ ) 
स्वोठाकोद्दी ( वर्धय ) बढा, ( ये च ) भोर जिन्दोंने ( त्वे तेरे लिये ( वूक्त-वर्हिषः ) भासन विछाया है, उन्ह 
भी बढा॥ १॥ 

[ १६१९ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) वू ( यम्‌ ) जिस ( अइवम्‌ ) घोडा, ( गाम्‌ ) गाय और ( अव्य- 
यम्‌ ) नाश न इनेवाले ( भागम्‌) धनको ( दधिषे) धारण कर रद्दा है, ( तम्‌ ) उस धनको ( तस्मिन्‌) डस 
( खुन्वति ) यज्ञ कर्ता ( द्क्षिणा-वाति ) दक्षिणा देनेवाळे ( यजमाने ) यजमानमेंददी ( घेहि ) रख ( पणो ) धन 
कमानेवाले दानरद्दितमें ( मा) नहीं ॥ २ ॥ 

[ १६२०] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( यः ) जो ( अनतः ) त्रवरद्दित ( अदेव-युः ) देवोंको न चाइनेवाला असुर 
( अनु-स्वापम्‌ ) गाढ निद्रामँ ( सर्ति ) सोता है अर्थात जिसे स्त्रकतँव्यका ध्यान नहीं, ( सः ) वदद (स्वेः ) 
अपने ( एवैः ) व्यवद्वारसेद्दी ( पोष्यम्‌ ) पुष्टिकारक ( रयिम्‌ ) धनको ( मुमुरत्‌ ) नष्ट करवा है । तू ( तम्‌ ) उस 
घनको ( सतः ) उससे ( सनुतः ) गुप्त द्मे ( घोहि ) पहुँचा दे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- कभुभोंके साथ रद्द कर शनत्रभोंको मारनेवाला वद्द इन्द्र उत्पन्न होते ही पूजाके योग्य हो गया। वह 
इन्द्र मचुप्योंके लिए ट्वितकारी कार्य करता है, इसलिए सभी उसे मित्रके रूपमें बुलाते हैं ॥ २१ ॥ 

इन्द्र असुरॉसे धन छीन कर स्तोतानोको देता है॥ १॥ । 

यजमान इन्द्रको इविष्यान्न देवे, भत: इन्द्रका दान यजमानकोद्दी मिळे, पणिको नहीं ॥ २ ॥ 

इन्द्र कुमार्गी और जालसीका धन उसके पास नहीं रइने देता । जो दान नहीं देता उसका धन दुष्येरूनमें प्य य 
इोठा और भन्तमें सारा गष्ट दो जाता है ॥ ४॥ 


सूक ९७ ] ऋष्वेदका छुयोध भाष्य 


१६२१ यच्छक्रार्सि परावति यर्दर्वातिं वृत्रहन्‌ । 

अ॑स्स्वा गीरमियगदिन्द्र केश्रिमिंः सुतावों आ विवासति 
१६२२ यहां रोचने दिवः संमुद्रस्याधिं विष्टपिं । 

यत्‌ पार्थिवे सदने वृत्रहन्तम॒ यदुंन्तरिक्ष आ गहि 


= 


१६२३ स न; सोमेषु सोमपाः सुतेषु श्ववसस्पते । 
मादयस्व राधसा सूनृतावते न्द्रं राया परीणसा 
१६२४ मा नं इन्द्र परा वृणग्भवा न। सधमार्यः । 


स्वं ने उती त्वमिज्ञ आप्यं मानं इन्द्र परां वृणकू 


~ 


fn 


( ३०७ ) 


॥४॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


भर्थ-- [ १६२१ ] दे (शक्र ) शक्तिशाली ( बुत्-हन्‌ ) वृत्र-नाशक ( इन्द्र ) इन्द्र | ( यल्‌ ) चाहे तू ( परा- 
चति ) बहुत दूर ( अलि ) है ( यत्‌ ) चांदे ( अर्वा-वाति ) भति समीप है परंतु ( खुत-वान्‌ ) यज्ञ करनेवाला है 
( अतः ) भतः वईसेद्दी ( दयु-गत्‌ ) झुमें स्थित ( केशि-भिः ) चमकीको किरणोंसे युक्त ( गीः-भिः ) वाणिग्ोंसे 


(त्वा ) तुझे इस ( आ विवासति ) प्रेम-पू्दक बुलाता है ॥ ४॥ 


[ १६२२ ] दे ( दृत्रदन-तम ) वृत्र-नाशकोंमें श्रेष्ठ इन्द्र ( यत्‌ वा ) चादे त्‌ ( दिवः ) दिवलोकके ( रोचने ) 
प्रकाशमय स्यानमें ( अखि ) दो, चाहे ( समुद्रस्य ) समुद्रकी ( विष्टपि अधि ) तळोमें । (यत्‌) चाइ तू ( पार्थिवे ) 
एथिवीके किसी ( सद्ने ) घरसें रद्दता दो ( यत्‌ ) चाहे ( अन्तरिक्षे ) भाकारामें; तू वददांसे ही इमारे पास ( आ गद्दि ) 


आजा 


[ १६२३] हे ( शवसः पते ) बलके स्वामी (इन्द्र ) इन्द्र | (सः) वइ ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाला दू 
( छुतेषु सोमेघु ) सोमरस तैयार दोनेपर ( सूनुता-वता ) मीठी वाणीसे युक्त ( राघखा ) धनसे भौर ( परीणसा ) 


बहुत ( राया ) धनसे ( नः) इमें { माद्यस्व ) आनन्दित कर ॥ ६ ॥ 


[ १६२४ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र तू ( नः ) इमें अपनेसे ( मा ) मत ( परा दृणक्‌ ) दूर फेक । तू (नः) इमारा 
(सघ-माघः ) साथ आनंद करनेवाला (भव) दो । (त्वम्‌) तू (नः) इमारा ( ती ) रक्षक दे, ( त्वम्‌) द्‌ 
( इत्‌) दी ( नः ) इमारा ( आप्यम्‌ ) बान्धव है अतः दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( नः ) इसे अपनेसे (परा भा णक्‌ ) | 


दूर मठ कर । इमारा साथ मत छोड ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- यङ्ङर्ता अपनी आरर्षिव करनेवाली मवोइर वाणीसे, इन्द्र कही भी दो, उसे सदायार्थ घुलाते हैं । जो 
अपनेको प्रिय हो, वद्द कहीं भी रदे, उसेद्दी पुकारते हैं, उत्ती को चाइते हें । दूसरा पासमें हो, तो भी उसे नहीं चाइते ॥ ४॥ 
इन्द्र कहीं भी दो, वह चहांसे इमारे पाल आ पहुंचे । श्र राजाको राज्यें सर्वन्न घूमकर प्रजा शौर राज्यका 


निरीक्षण करते रहना चाद्विये ॥ ५ ॥ 


इन्द्र मीठी वाणी बोलकर भोजनादि देता है भौर यजमानको धनसे परिपूर्ण कर देवा हे । राजा और राजपुरुष 


प्रलासे कर प्राप्त कर उन्हें संरक्षणादिसे सुखी रखें ॥ ६ ध 


इन्द्र यज्ञ कर्दा्का रक्षक और भाई है । उसका ऐसा दी व्यवदार हे, इसीलिये वे यज्ञकर्ता दी उसका साथ छोड 


देना नहीं चाइते ॥ ७ ॥ 


२८ 


( ३०८ ) फऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडक « 


१६२५ अस्मे ईन्द्र सचां सुते नि पदा पीतये मधुं । 


कृषी अरित मंघवन्नवों मुइ दुस्म इन्द्र सचां सुते ॥८॥ 
१६९४ न त्वा देवास आशत न मत्याता आंद्रव। । 

विश्वां जातानि शर्वसाभिभूरॉसे न त्वां देवास आशत ॥ ९ ॥ 
१६२७ विश्वाः पृतना अभिभूतर नरं सजुः स्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्र राजसें । 

क्रत्वा वरिष्ठे बरं आमृरिमृतो ग्रमोजिं तवर्स तर॒स्विन॑म्‌ ॥ १०॥ 
१६२८ समी रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 

स्वंपोर्त यदीं वृषे घतत्रंतो ह्योज॑धा समुतिर्भि; ॥ ११॥ 
१६२९ नेमिं न॑मन्ति चक्षषा मेषं विप्रां अभिस्वरा । & 

` सुद्वीतयों वो अद्रुहो ऽपि कर्ण तरस्त्रनः समृक्वभिः ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ १६८५ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | (अस्मे ) इमारे ( सुते ) यज्ञमे, (सचा ) एक साथ (मधु) मीठा रस 
( पीतये । पीनेके लिये, ( नि सद्‌ ) वेठ । दे ( मघ-वन्‌ ) धन-सम्पन्न ! तू ( जरित्रे ) स्तुति कर्ताके लिये ( महत्‌ ) 
बडा ( अचः ) रक्षा- साधन ( छुचि ) कर, दे। दे इन्द्र ) इन्द्र! तू ( अस्मे ) इमारे ( सुते ) यज्ञमे, (सचा ) साथ 
मिलकर रद्द ॥ ८ ॥ 

[१६९५] दे (अद्वि-वः ) वच्रघारी इन्द्र. | ( देवाखः) देवोंने (त्वा) तुझे (न) नद्दो (आशत ) पाया, 
तेरी बराबरी नहीं की ( मर्त्यासः ) मनुष्योंने भी (न) नदीं। तू अपने ( शउसरा) बळसे ( विश्वा ) सोर ( जातानि) 
जन्मधारियोंको । आम~भूः ) पराजित करनेवाला ( आसे ) है, क्योंकि ( देवासः) देव (त्वा न आइात) तेरी 
समता नहीं कर सके ॥ ९ ॥ 

[ (६९७ ] स्तोता लोगोंने ¦ विदत्राः) सारी (पृतनाः ) शत्रुओंकी सेनाको (अभि-भूतरम्‌ ) दुबानेवाळे 
( नरम्‌ ) नेता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( स-जूः ) साथ-साथ ( ततक्चुः ) बनाया, उत्साहसे भर-पूर किया, (उत) और 
(राज) ) प्रकाशित दानेके लिये अपने ( ऋत्वा ) कमसे ( चरिष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ, ( वरे) श्रेष्ठ पदार्थोकी प्रापिमें शत्रु भोंके 
( आ-मुरिम्‌ ) मारक, ( उग्रम ) न दवनेवाले, ( आजिष्ठम्‌) भोजसे भरपूर, ( तचम्‌ ) बृद्धि युक्त भौर ( तरस्वि- 
नमू ) वेगवान्‌ इन्द्रको ( जजजुः च) उत्पन्न किया ॥ १०॥ 

[१६२८] (रेभाम्मः ) याजक लोगोने ( ईम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (सोमस्य ) सो पके (पीतये ) पीनेके 
लिये (सं अध्वरन्‌ ) प्रार्थना की | ( यत्‌ ४ जब उन्होने ईम्‌ ) इस (स्वः-पतिम्‌ ) स्त्रगके स्वामोको (चुघ) 
बढनेके लिये उत्साहित किया तब ( घृत-ब्रतः हि ) त्रवघारो चइ इन्द्र (ओज्ञसा) बळ और (ऊति-मिः ) रक्षाके 
साधनोंसे (सम्‌) यु दो गया ॥ ११ ॥ 

[१६२९ ] ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोग, ( चक्षसा ) दरानसे और ( अभि-स्वरा ) स्तुतिसे, ( नेमिम्‌ ) नञ्ज 
और ( मेषम्‌ ) स्पर्दाशील इन्द्रको ( नमन्ति ) नमस्कार करते हैं । दे ( खु-दीतयः ) उत्तम तेज वाले ( अद्रुहः) द्रोइ- 
रहित (तरस्विनः) कार्यसें शीघ्रता करनेवाले स्तोता लोगो ! ( चः) तुम उस इन्द्रके (कर्ण) कानके समीप 
( ऋक्क-मिः  स्तुतियों द्वारा (अपि सम्‌ ) खूब प्रशंसा करो " १२ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्र खाताका रक्षाक लिये बहुत बडा साधन देता हे भोर खर्ब रक्षाक साधनोंसे युक्त दोकर उसकी 
रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 
देव और मनुष्य इन्दकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मधारियोंमें वद्द सबसे घडा है । जो विद्या, बळ भौर 
ऐश्वयेमें सबसे आगे हो, वही दुष्टोंको दया, सज्जनोंकी रक्षा कर, उत्तम शासक बन सकरा है ॥ ९॥ 
_ स्तोता झन्रुओंका वघ करनेके लिये इन्द्रको अपने यहाँ बुलाते हैं । प्रजा ही राजाको रक्षा कर सकने योग्य बनाती 
है । उसमें रक्षाके गुण पइलेसे वतमान द्वोते हैं भतः उसे राज्याधिकार देकर मानों नया जन्म देती है॥ १०॥ 

स्तोता द्वन्द्वका बर बढानेके निमित्त उसका यश गाते हैं । उस यशसे इन्द्रमें रक्षा करनेकी शक्ति बढती है ॥ ११॥ 


इन्त्रसें नग्नता भौर शहुके प्रति कठोरता ये दोनों गुण विद्यमान हैं । बढोंके समीप जाकर कोई बात शान्तिसे कहदनी 
चाहिये, ऊँचा बोळना भसभ्मता हे ॥ १२॥ है 


सूक ९८ ] ऋग्वेदका सुसोच भाष्य ( ३०९ ) 


~ 


१६३० तमिन्द्र जोहवीमि मघवनिमप्ं सन्ना दथः नमग्र॑तिष्छुतं शासि । 

मंहिष्ठो गीमिरा च॑ यज्ञियों वबतेद्राये या बिश्वा सुपर्था कृषोतु वज्ी :, १३॥ 
१६३१ खं पुर इन्द्र चिकिदेंना ब्योग़्मा जागिएु शक्र नाशुयध्यें । 

त्वद्वश्वानि भृत्र॑नानि वञ्चित द्यावा *जेते पृथिरी 'व भीपा ॥ १४ ॥ 
१६३२ तन्मे तमिन्द्र शूर चित्र पात्या पो न वजन दुरिताति पर्षि भूरि । 

कदा न॑ इन्द्र राय आ दुक्षस्पे 7 विश्वप्सन्यस्प स्पृहयाव्यस्य राजन ॥ १५) 


[९८ ] 


( ऋषिः- नुेघ आङ्गिरखः ! देवता!- इन्द्रः । छन्दा- उष्णिक्‌; ७, १०-११ कऊुप; ९, १२ पुरउष्णिक्‌ । ) 


१६३३ इन्द्राय सामं गायत॒ पिप्रांय बृहते हद । धर्मकृते विपश्विते पनस्यवै ॥ १॥ 
es ~ ~ क शच i ~ ४७ ~ ७ te 
१६३४ त्वर्मिन्द्राभिभूरीते त्वं सर्येप्तरोचम: । जिश्वर्कर्ा विश्वदेधों महा. असि ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १६३० ] में ( तप्‌ ) उस ( मघवानम्‌ ) ऐश्व्यबान्‌, ( उग्रम्‌ ) विर्भय, { खत्रा ) सदा ( शवांसि ) 
बोके ( द्घानम्‌ ) धारक और ( अप्रति-रकुतम्‌ ) पीछे न इटनेवाळे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जो हवीमि ) चार-बार 
बुढाता हुँ । बह ( मैहिष्ठः ) अतिदाय पूज्य ( यज्ञियः ) यञ्चके योग्य इन्द्र हमारी ( गीः भिः च ) वाणियों द्वारा यज्ञमें 
(आ ववत्‌ ) प्रदत्त दो । बह । वञ्जी ) वत्र धारक ( राये ) ऐश्वर्य निमित्त ( नः ) में \ विश्वा ) सारे ( सु-पथा ) 
उत्तम मागे (रूणोतु ) प्राप्त कराये ॥ १३ ॥ 

[ १६३१ ] दे ( शचिष्ठ) वळधारी (शाक्त) शक्तिमान्‌ (इन्द्र ) इन्द्र | त्वम्‌) तू ( ओजला ) शक्तिसे 
( नाशयध्यै ) नष्ट करनेके लिए शब्रुके ( पसा! ) इन ( पुर: ) नगरोंको (वि चिकित्‌ ) उत्तम प्रकारसे जानता है । 

वज्िन्‌ ) चञ्रधारी इन्द्र ! (विश्वा ) सरे ( सुचना ) युवन (द्यावा पृथिवा च) और चौ-एथिवी दोनों 
कोक ( त्टतू भीषा ) तेरे भयसे ( रेजेते | कापते हे ॥ १४॥ 

[ १६२९] दे ( शूर ) शूर ( चित्र) शाश्वर्यके योग्य ( इन्द्र ) इन्द्र | (तत्‌ ) वदद तेरा ( ऋतम्‌ ) सत्य (मा) 
मेरी (पातु) रक्षा करे । दै ( बाजन) चज्रचारी ! तू, (अपःन) जैसे जलको नाविक, वसे इमारे (भारि ) बहुत, 
झसंख्प ( ढुः-इता ) दुगति, पाप जोर कटिनाइथोॉ ह ( ति पर्षि ) पार कर दे। हे ( राजन्‌ ) तेजखी (इन्द्र ) इन्द्र ! 
तू (न; इसे ( विश्व-पश्न्यस्य ) अनेक रूपचाछा ( स्पुइयाय्यस्य ) चाने योग्य (रायः) घन ( कदा ) कब 
(आ दशस्येः / देगा ॥ १५॥ 

[९८] 

[ १६३२ ] दे मबुप्यो ! ( विप्राय वृद्ृते ) ज्ञानी, सदान, ( धर्मझृते विपड्चिते, पनस्यवे ) धर्मके काम 
करनेवाळे, विद्वान्‌ तथा प्रशंसनीय ( इन्द्राय ) इन्द्रके छिप्‌ ( बृहत्‌ खान गायत ) दृइत्‌ नामक सामका यान करो ॥१॥ 

। ३६२४ | दे इन्द्र ! ( त्वं अभिभूः असि ) तू दाशुयँका पराभव करनेवाला है, ( त्वं सूर्य अरोचयः ) 
तूने सूर्यको प्रकाशित किया, तू ( विश्वकप विश्वदेवः महान्‌ अलि ) विश्वको बनानेवाळा, विश्वको प्रकाशित करने- 
वाळा तथा महान है ॥ २ ॥ 


भावार्थ ऐश्वर्यशाली इन्द्र बळोंको धारण करनेवाडा, कभी पीछे न इटनेवाछा, शत्यन्त पूज्य और यक्षके योग्य 
है। वह इसमें घन प्राहिके देवु उत्तम सार्ने दिखाए । घन सता उत्तम सार्मसे दी प्राप्त केरे ॥ १३ ॥ 


, ईन्द्र शत्रके नगरोंको तोठनेकी विधि जानता है । जन वद्द शत्रु पर क्रोध करवा हे डस समय दोनों लोक सारा 
संसार कॉप उठता है ॥ १४॥ 


इन्द्रका सत्य-निधम अजाकी खदा रक्षा करता है । इन्द्र मडुण्यको दुर्पुण रूप यदीके पार पहुँचा देता है ॥ १५॥ 


सभी शत्रुर्मोंका पराभव करनेवाला इन्द्र सूर्यका प्रकाशित करता हे । बदी विश्वको बनानेवाळा तथा उसे प्रकाशले. 
युक्त करनेब्राका है । डल इन्द्रको प्रसन्न करनेके किए साराच करना चाहिए || १-२ ॥ 


(३१०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सडक 2 


१६३५ विश्राजज्ज्योतिषा स्व1- रग॑च्छों रोचनं दिव।। देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे ॥३॥ 
१६३६ एन्द्र॑ नो गधि प्रिय संत्राजिदगोंह्ः । गिरिनँ विश्वत॑स्पथु) पतिर्दिवः ॥४॥ 
१६३७ अभि दि संत्य सोमपा उभे ब॒भूथ रोद॑सी । इन्द्रासि सुन्व॒तो वृधः पतिरिव! ॥ ५ ॥ 
१६३८ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दुत पुरामसि । हन्ता दस्योर्मनोवृधः पतिर्दिवः ॥ ६ ॥ 


१६३९ अधा हीन्द्र गिवेंण उपं त्या कामान्‌ महः संसुउमहेँ । उदेव यन्तं उद्भिंः ॥७॥ 
१६४० वाणे त्यां यव्याभि  वॅथेन्ति शूर अक्षांणि । वावुभनांसँ चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥८॥ 
१६४१ युञ्जन्ति हरी इपिरस्य गा्थयो रो र्थ उरुयुगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ९॥ 
१६४२ खं न॑ इन्द्रा मर ओजों न॒म्णं अतक्रतो विचषेणे । आ वीरं पंतनापईम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-- [ २६३५ दे इन्द्र | तू ( ज्योतिषा ) अपने तेजसे (दिवः विखाजन्‌ ) सूर्यको प्रकाशित करते हुप 
(स्तः अगच्छः ) स्वगेलोकको गया । तब (ते देवाः ) वे देव ( शेचवे इन्द्रं ) तेजस्वी इन्द्रके पास ( सख्याय 
येमिरे ) मित्रताके लिए शाये ॥ ३॥ 

[१६३६ ] दे (प्रियः ) प्रिय ( सञ्राजित्‌ ) सब शत्रुओंको एक साथ जीतनेवाळे, ( अ-गोह्यः ) जिसे कोइ 
छिपा नहीं सकता, ऐसे ( गिरि: न विइत्रतः पृथुः ) पवेतके समान सत्र जगद्द फेले हुए (द्विः पतिः ) युलोकके 
सामी (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः आ पधि ) दमारे पास झा ॥ ४॥ 

[ १६३७] दे ( सत्य सोमपा ) अविनाशी कौर सोमको पीनेवाळे इन्द्र ! तू ( उभे रोदूली अभि बभूथ ) 
दोनों द्यावापृथिवियोंका पराभव करता है, तथा ( जुन्यतः चुधः अति ) तृ सोमयज्ञ करनेवालेको बढानेवाला है, भौर 
(दिवः पतिः अलि ) द्युलाकका खामा है ॥ ५ ॥ 

1 १९२८] दे इन्द्र ! (त्वे दि) तू ( शइवतीनां पुरां दर्ता आलि ) शत्रुके बहुतसे नगरोंको तोडनेवाला है; 
(दस्योः हन्ता ) दस्युओंको मारनेवाला है, ( मनोवूचः ) मानसिक शक्तिको घढानेवाला है तथा (दिवः पतिः ) 
चुलोकका स्वामी है ॥ ६ ॥ 

[ १६२९] दे इन्द्र | (उदा यन्तः उदधिः इच ) जिल प्रकार पानी ले जानेवाळे मित्र पानीसे खेळते हैं, उसी 
प्रकार दे (गिर्वण) स्तुतियोंसे पूज्य इन्द्र ! (त्वा) तेरे पास इम (महः कामान्‌) वडी वढी कामनाओंके साथ 
( सखज्मद्दे ) आते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १६४० | ( यव्याभिः वाः न ) जैसे नदियोंद्वारा समुद्र बढाया जाता हे, उसी प्रकार दे (शुर अद्रिवः) 
शूरवीर भौर चञ्रघारी इन्द्र ! ( वादृध्वांखं त्वा ) बढाने योग्य तुझे ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( ब्रह्माणि चर्घन्ति ) 
स्तोत्र बढाते हैं ॥ ८ ॥ , | | 

[ १६४१ ] (इपिरस्य ) गमनशील इन्दके ( उरू युगे उरी रथे ) मद्दान्‌ घुरामोंवाछे मद्दान्‌ रथमें स्तोता गण 
(इन्द्र वाहा-वखोयुजा ) इन्द्रको के जानेवाले तथा वाणीसे जुड जानेवाले ( हरी ) दो घोडोंको ( गाथया ) स्वोत्रसे 
( युञ्जन्ति) जोडते हैं॥५॥ 

[ १६४२] इ ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) सेकडों पराक्रमके काये करनेवाले तथा ज्ञानी इन्द्र | (त्वे नः) तू 
इमें (ओजः जुम्णं पृतनाषद्ं वीरं) भोज, घन और शन्नुओंको इटानेवाले वीर पुत्रको (आ भर) दे ॥ २०॥ 

भावार्थ-- जब इन्दने अपने तेजसे सूर्यको प्रकाशित करके सारे विश्वको प्रकाशसे युक्त किया, तब सभी देवोंने 
मिलकर इन्द्रकी स्तुति की । यह युळोकका स्वामी इन्द्र सवे व्यापक हे ॥ ३-४ ॥ 

हे इन्द्र | तू युलोक भौर श्थ्वीलोऊ दोनों लोकोंपर शासन करता है | इसलिए तू दी इन दोनों छोकोंका स्वामी 


हे । तू मञुष्योंकी मानसिक शक्तिको घढाता हे ॥ ५-६॥ 

दे इन्द्र ! इम बडी बढी कामनार्ये लेकर तेरे पास आते हे भौर जिल तरद्द नदियोंके द्वारा समुद्रको बढाया जाता 
है, उसी तरइ स्तोत्रोके द्वारा इम तेरा यश बढाते हैं ॥ ७-८॥ ॥ 

गतिशील इन्द्रके मद्दान्‌ धुराशोवाले रथसें उत्तम घोढे ओढे जाते हें । ऐसा वइ इन्द्र इमें भोज, घन भौर वीर 
पुन्न प्रदात करे | ९-१० ॥ 


युप्‌ डर्‌ 
१६४५ आयन्त इद इयं विश्वेदिन्दरप भ्त ¦ 
वनि जाते जनमान जोडसा आति साग न दो ॥४॥ 


हा कळक 4. 


अर्ये-- [ १६३३ ] हे ( वसो शतफतो ) सदसो दसादेदाछे तथा सेहूशें भश करगेवाते एन्द्‌] (रदे हिना) ५ ४ 
इनाय ( पिता माता बभूचिथ ) पिता जौर माता है 1 ( अघ ) इसरिए( से स्ये सेसडे ) इभ एएरै एक भागत ऐ॥ ११) 

नू १६४४] हे ( शुष्मिन्‌ पुरुहत शतक्रतो ) षरूषार, बहुतोळे हारा सहाव्या शछाने पीएम तभा ऐेक भ 
करनेवाले इन्द्र ! ( वाजञयन्तं त्व) बर देनेवाळे ऐरी ( उपहुये ) सै सुति करता है। (स) ष (भा सवीर्ष 
रास्व) इसें उत्तम दल दे ॥ १२॥ 

[९९] 

[ १६४५ ] दे ( वज्रिन्‌ इन्द्र ) पञ्जधारी इन्द्र | (त्वां) एशे ( भूर्णयः तरा ) अपाक जगोंने (ईद शा ) 
आज कौर कल ( अपीप्यन्‌ ) सोम पिलाया, ( स्रः) पए त्‌ ( स्तोमवाददेसां ) सोच्न घोछनेत। कोक रोषो ( ६६ 
शुधि ) यहां सुन मौर (स्वसरे आ गाहि) घर भा॥ १ ॥ 

[१६४६ | दे (छु शिप्र हरिवः गिर्वणः इन्द्र) सुम्पर प्रनताफे, धोदोषाऐे भोर (ति) धोरष इता | 
( वेघसः स्वे आ भूषन्ति ) खोतागण तुझे जरू फरते ऐ, ए ( पत्सुष ) णाणतिदत दो) एम ( खते) बाहों एकते 
(तव तत्‌) तेरे डन ( उपमा नि उक्थ्य[ धवांसि ) उपमाफे योग्य प्रशंसभीय णष्नोक्रो ( हगहे ) गधे में ॥ ६ ॥ 

[ १६४७] दे मजष्यो ! (सूर्य ध्रायन्तः इच ) जिस प्रकार किरण सूगेका शेपत रपी हैं, ली पकार (४ भी 
(इन्द्रस्य विइश भक्षत ) इन्द्रके सब सासथ्यौका भोग फरो । षइ एमा ( आसा) मपो गरौ ( वातति ) पै 
घनोंको (जाति जनिमानि ) उत्पन्न हुई भौर उत्पन्न पोनेवाकोमै (गति) पिभेक्त कर ऐता ही, ब। भी ( भा भ) 
अपने पिताके घनके भागके समान उसे (दीधिमः) धारण करते ऐ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दे ऐश्वयेद्याली प्रभो | तू दी मारा माता णोर पिता ऐ। लू ही पगारी पालन बाता ॥ । हाहि 
हम तुझसे दी धन झौर सुख मांगते हैं। तू में इमारे हारा सागि गए शुख शोर पच अवा धर ॥ ६६०११ ॥ 
है उत्तम घोडोंको पालनेवाले इन्द्र ! दम तुझे सुन्यर लीश चपराशी धमात हैं, पृ गति रीमा हमि भा 
जा। इमारे घरोमें लाकर इसें लानन्द दे ॥ १-२ ॥ 
किरण सूर्यका आश्रय करते हैं । इन्द्रे सब सामथ्यै अशैतभीय है । दख भप सकी हरेक परमको घाण 
करता है, वेसा इम करें | धनोंको, जो उत्पन्न हुई णोर उत्पक्ष दोगी Fo विश्ञाभक साचे धारण की | ति, शिरा 
घनको जिस समय धारण करना योग्य है उसकी उसी समत्र ' 2” _॥१॥ 


} 


(३१२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मडक ८ 


१६४८ अनर्शराति वसुदामुर्प स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय। । 


"डे 


सो अस्य कार्म विध॒तो न रॉपति मतो दानाय॑ चोदयन्‌ ॥४॥ 
१६४९ त्वमिन्द्र प्रतातिष्वमि विश्वा असि स्पृधः । 

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि स्व तूर्य तरुष्य॒तः ॥५॥ 
१६५० अनन ते थुष्मँ तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 

विश्वस्ते स्पृध॑ः श्थयन्त मन्य्रवें वृत्रं यदिन्द्र तूर्त  . ॥६॥ 
१६७१ इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रोहितप । 

आशुं जेतारं देतार रथीतमः मतृत तुग्स्यावधय्‌ ॥७॥ 


अर्थ-- [१६४८ दे उपासक | (अनशराति वलुदां उप स्तुद्दि ) निष्पाप दान करनेवाले तथा धन देनेवाले 
इन्द्रकी स्तुति कर, ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके दान कल्याणकारी हें, क्योंकि ( मनः दानाय चोदयन्‌ ) अपने 
मनको दानके लिए प्रेरित करता हुभा (खः ) वदद ( अस्य विधतः कामं न रोषति) इस स्तोताकी भभिळाषाका 
नाश नहीं करता ॥ ४॥ | 

[ १६४९ ] (इन्द्र ) इन्द्र | ( स्वं) तू ( प्रतूर्निषु । संग्रामोंमें ( विदवाः तरुष्यतः स्पृधः ) समी हिंसा 
करनेवाले तथा स्पर्धा करनेवाले झत्रुओंको ( अभि असि ) पराजित करनेवाला है। दवे ( तूर्य/ ) शत्रु नाशक इन्द्र ! 
( त्व) तू (जनिता ) सबको पैदा करनेवाळा ( अरासत हा ) उत्तमतासे शासन न करनेवालोंको मारनेवाळा भौर 
( विश्व-तूः अखि ) सब झानुओंको नष्ट करनेवाला है ॥ ५ ॥ 


~ [१६५०] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (मातरा शिश्चुं न) जिस प्रकार माताये वच्चेके पीछे चलती हैँ उसी प्रकार 
( शोणी ) ये दयावा पृथिवी दोनों ( ते तुरयन्ते शुष्मं अनु ईयतुः ) तेरे शत्ुनाह्ाक बलके पीछे चलती हैं । तू (यत्‌ 
त्रं तूर्वलि ) जिप्त मन्युसे बृत्रको मारता है उस (तेरे मन्यदे ) तेरे सन्युके आगे ( विश्वाः स्पृधः अथयम्त ) 
“ सभी शत्रु ढीठे पढ जाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १६५१ ] हे मचुप्यों | (चः) चुम ( अजर, प्रहेतारे ) जरा रदित, चीरोंको प्रेरणा देनेवाले, ( अप्रहितं ) 
किसीके द्वारा न भेजे गए भर्थात्‌ खय अपनी मर्जसे नानेवाळे ( आशुं जतारं हतार । शीघ्र कास करनेवाले, विजय 
प्राप्त करनेवाले, प्रेरक । रथीतमं, अतूर्ते ) रथियांमें सवे श्रेष्ठ, लसित ( तुग्ऱ्यावूधं ) जळोंको बढानेवाळे इन्द्रको 
(ऊती ) अपने संरक्षणके लिए ( इत! ) यहां दुळाओ ॥ ७ ॥ 

हि 


१ 

भावार्थ-- निर्दोष दान देनेवाळकी प्रशंसा कर, सदोष दान करनेवाला प्रशंसनीय नहीं है । दान कल्याण करनेवाले 
हों। मन दान देनेके लिये प्रेरित कर । चहद दाताक्री इच्छाको रोकता नहीं | ४॥ 

हे इन्द्र | सब युद्धोंमें तू सब स्पर्धा करनेवाले शत्रुओको नष्ट करनेवाला है । शूर ऐसे बने । दे शत्रुके विनाशक 
बीर | तू भप्रशस्तोंका नाशक और सव शत्नुलोंको दूर करनेवाला है । वीर ऐसे दौं॥५॥ 


धावा एथिवी तेरे शत्रको विनष्ट करनेवाले बलके पीछे चलते हैं । शत्रुको विनष्ट करनेके बलके साथ वीर रहते हैं । 
हेरे क्रोधके कारण सब स्पर्धा करनेवाले ढीले पढते हैं ॥ ६ ॥ 


दै मनुष्यों ! तुम प्रेरणा देनेवाले विजयी, रथीश्रेछ, भट्दिं सित वीरको अपनी सुरक्षाके लिये यहां छुकामो || ७ ॥ 


सूक १०० ] ऋग्वेद्का छुदोध भाष्य (३१३) 


समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसजुब॑स् ॥८॥ 
१०७ ] 
( क्रषिः- १-३, ६-१९ नेमो भागव!, ४-५ इन्द्र; । देवताः- इन्द्रः, ८ खुपणंः, ९ वज्चो घा, १०-११ घाक्‌ । 
छन्द- जिष्ठुपू, ६ जगती, ७-९ अनुष्टुप्‌ । 

१६७३ अयं त॑ एमि तर्न्वा परस्ता-हिश्व॑ देवा अभि मा यान्त पश्चात्‌ । 

यदा मश दीधरो भागामिन्द्रा 55दिन्मर्या छूणवो वीयोणि ॥१॥ 
१६५४ दधांमि ते मघुनो भक्षमग्रे हितस्तें भागः सुतो अस्तु सोमं! । 

असंश्च त्वं दांखणत! सखा मे ऽधां चत्राणि जड़घनाब भूरि ॥२॥ 
१६५८ प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒स्यं यादि स॒त्यमरिंत । 

नेन्द्री अम्तीति नेर्म उ त्व आह क ६ ददर्श कममि बाम ॥३॥ 


अर्थ! १६५९ | इष्कर्तारं अनिष्छृतं ) शन्रुओंकी हिंसा करनेवाले पर स्वयं भद्विसित ( सहस्क्कत / बलसे काये 
करनेवाले दातसूति शतक्रतुं ) सेंकडों प्रकारसे रक्षा करनेवाले, सँकडों तरहके शुभ कर्म करनेवाळे ( समाने ) इमेशा 
एक सा रइनेवाले, ( वसवाने ) जगत्‌को व्याप्त करनेवाले ( बखुजुर्व ) धनको प्रेरित करनेवाले ( इन्द्रं अवसे इवामहे ) 
इन्द्रको इम अपने संरक्षणके लिए बुळाठे हैं || ८ ॥ 


१०० 

[ १६५३] ६ ( इन्द्र ) इन्दर | ( अयम्‌ ) पर सै ने (तन्वा ) शरीरसे (ते ) तेरे ( पुरस्तात्‌ ) 
आये (पामि ) प्राप्त होता हुँ और ( विइवे ) सारे ( देवाः ) देव ( पश्चात्‌) पीछे (प्रा) मेरी (अभि पन्ति ) 
ओर. भते हैं, मेरे पीछे चळे जा रहदै हैं। ( यदा) जब तू ( महाम्‌ ) मेरे लिये ( मागम्‌ । भोग्य घनादि ( दीघरः ) 
धारण करवा है ( आत्‌ हत्‌ ) तव (मया ) मेरे साथ ( चीराणि ) पराक्रम भी (कृणव! ) करवा है । मेरे साथ 
पराक्रम भी रहते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६५४ | दे इन्द्र ! में ( ते ) तेरे लिये ( मधुनः ) सोमका ( भक्षम्‌ ) भक्ष्य तेरे ( अग्ने ) भागे (दघामि ) 
रखता हूँ । (ते ) तेरा , ( सुतः ) बनाया हुआ ( सोमः ) सोम रूप ( भागः ) भाग, तेरे लिये ( {हदः ) सुरक्षित 
रखा ( अस्तु ) हो । ( त्वम्‌ ) त्‌ ( दक्षिणतः ) दाहिनी भोर ( में मेरा ( सखा ) मित्र ( अख 'च ) 
बनकर रद्द । ( अथ ) उव इम दोनों ( भूरि ) बहुत ( वुत्राणि ) इत्रोंका ( जेघनाच ) इनत करें ॥ २ ॥ 

[ १३५५ ] है ( वाज-यन्तः ) बलके थमिळाषी मनुष्यों ! ( यदि ) यदि इन्द्र ( सत्यम्‌ ) सचमुच कोई 
शक्तिदान्‌ ( अस्ति ) है तो उस ( इन्द्राय ) इन्त्रके निमित्त ( सत्यम्‌) भवइ्य ( स्तोमम्‌ ) स्तुति ( प्र सु भरत) कद्दो। 
परन्तु यइ ( नेमः ) नेम (उ ) तो ( आड ) कदता है कि ( इन्द्रः) इन्द्र करके ( स्वः ) कोई ( न अस्ति इति ) 
नहीं है। यदि है, तो ( कः ) किसने ( ईम्‌ ) उसे ( ददश) देखा हे ? यदि नहीं हे तो हम ( कम्‌ ) किसकी ( अभि 
स्तवाम ) स्तुति करें ॥ ३ ॥ 

भावार्ध-- शत्रुओंकी हिंसा करनेवाले पर ख्ये लहिलित रइनेवाले, बलसे कार्य करनेवाले, सेकडों तरइसे कार्य 
करनेवाले धनको प्रेरित. करनेवाळे इन्द्रको इम छुळाले हैं ॥ ८ ॥ 

इन्द्रके स्तोता विजयके लिये इन्द्रसे आगे-आगे रहते हैं भौर देव उनके पीछे-पीछे । वइ हन्द्र स्तोताओंको भी घन 
शौर सामथ्यै देता है ॥ १॥ 

ड्न्द्र स्तोतामोंकी सद्दायताफे लिये दक्षिण इाथके समान दार्येनदार्ये र्द्दठा है। तव दोनों मित्रके समान रहकर 
भनेक बृत्रोंका नाश करते हैं ॥ २ ॥ 

नेमको दांडा हुई कि इन्द्र है या नहीं। यदि है तो वह दिखाई क्यों नहीं देत! ! यदि नहीं हे तो उसकी स्तुति 
क्यों करें? || ३॥ 

४० ( ऋ, सु, भा, ) 


(२१४) आऋग्वेदका खुवोध भाष्य [ मडळ ८ 


१६५६ अयमस्मि जरितः पश्यं मेह विश्वां जातान्यभ्यस्मि महा । 


श्रुतस्य मा प्रदिशों बर्षय- न्त्यादर्दिरो भूवंना दर्दरीमि ॥ ४ ॥ 
१६५७ आ यन्मा वेना अरदृवस्यै एकमासींनं इरयतस्यं पषठे । 

मनंसिन्मे हृद आ प्रत्यवोच दचिकदृञ्छिशुंमन्त। सखायः ॥ ५ ॥ 
१६५८ विश्वेत्‌ ता ते सेषु प्रवाच्या या चकथे मघवन्निन्द्र सुन्व॒ते । 

पारांवतं यत्‌ पूंरुसंभुत व स्वपावणो? शरभाय ऋपिंस्धवे ॥ ६॥ 
१६५९ प्र नुनं धावता पृथङ्‌ नेह यो चो अर्घाचरीत्‌ । 

नि पी वृतस्य मर्मणि बज़मिन्द्रों अपीपतत्‌ ॥७॥ 
१६६० मनोजवा अयंमान आयसीमतरत्‌ पुरम्‌ । 

दिव सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्रिण आभरत्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ १६५६ ] दे ( जरितः ) स्तुति करनेवालो ! में (अयम्‌ ) यदद ( अस्मि ) हुँ, (इह) यहाँ (मा) मुझे 
( पदुय ) देख । में भपने (महा ) मइत्वसे ( विश्वा ) सारे ( जातानि) जन्मधारियोंको (अभि असिम ) दरा देता 
हुँ । (ऋतस्य) ऋत की ( प्र-दिदाः ) दिशार्य (मा) मुझे ( वर्धयन्ति) बढाती हैं । शत्रुओका (आ-द्दिरः ) 
विदारक में सारे ( भुवना ) सुवनोंको ( दर्दृरीमि ) नष्ट कर सकता हुँ ॥ ४ ॥ 

[ १६५७ ] (यत्‌) जव (वेनाः ) स्तुतियौँ, ( ह यतस्य ) पूज्य ( ऋनरुय ) यज्ञके ( पृष्ठे ) अन्दर (एकम) 
अकेले ( आसीनमू ) वेडे (मा ) मुझ इन्दकी (आ अरुहन्‌ ) इोने छगी तब मेरे ( अनःचित्‌ ) मनने (मे) मेरे ( हृदे ) 
हृदयके हे (आ प्रति अबोचत्‌ ) कद्दा किये ( शिश्चु-मन्तः ) वाळ-वच्चोंवाले (सखाय; ) मित्र मुझे ( आंचक्रदन ) 
घुला र्द ६ ॥ ५ ॥ र - 

[ १६५८ ] दे ( मघ-वन्‌ ) धनवान्‌ ( इन्द्र) इन्द्र ! ( यत्‌ ) जो तने ( ऋषि-चन्धवे ) वन्छुरूर ऋषि 
( शरभाय ) शरभके निमित्त ( पुरु-संभृतम्‌ ) बढी संख्यामें एकत्र ( पारावतम्‌ ) परावान्‌ का ( वसु ) धन 
( अप-अवृणोः ) अपने अधीन किया और ( सुन्वते ) यज्ञ करनेवालेके लिये तूने ( या ) जो दान ( चकर्थ ) किये 
हं (ते ) तेरे (ता) वे ( विश्वा इत्‌ ) सारंही कमे ( सवनेषु ) यज्ञके समय (-प्र-वाच्या ) कइने योग्य हैं॥ ६॥ 

[ २६५९ | दै वीरो ! ( नूनम्‌ ) निश्चय भव तुम, ( पृथकू ) एक-एक, शात्रुको भोर (प्र धावत ) दौडो । 
( इह ) यद्व ऐसा कोई वीर (न) नहीं है (यः जो (वः ) तुम्ह ( अवावरीत ) रोके । देखो | ( इन्द्रः ) 
इन्द्रने ( चुअस्य ) इत्रके ( ममंणि ) कोमल स्थान पर ( बज्धम्‌ ) वञ्रका ( नि खी अपीपतत्‌ , प्रहार कर दिया हे ॥७॥ 

[ १६६०] ( खुपणंः ) उत्तम पेखोंवाळा सुपण (मनोजवा अश्रमानः) मनके वेगसे जति हुए ( आयसीं 
पुरं अतरत्‌ ) लोहेके नगरको पार कर गया और ( दिवं गत्वाय ) दुलोकको जाकर वदद ( वज्रिणे सोमे आभरत्‌ ) 
वञ्रधारी इन्द्रके लिए सोम छे भाया ॥ ८ ॥ 


भाषार्थ-- [ इन्द्र शकित स्तोताको अपना परिचय देता है । ] संसारका कोई पदार्थ मुझसे बडा नद्दो हे । यज्ञे 
दिये हुए भाग मुझे बढाते हैं । में सारे शत्रुथोका नाश करता हूँ ॥ ४॥ 

सोता संकटमें इन्द्रको सद्दायार्थ छुळते हैं । इसीसे इन्द्रको उनके संकटका ज्ञान होता है ॥ ५॥ 

यश्षमें इन्द्रके सारे दान भौर पराक्रम वर्णन करने चाहिये । विद्वान्‌ लोग राष्ट्रके सारे वीरोके चरित्र सुरक्षित रखें 
शौर उत्सवोंसें वे चरित्र गाये जाये ॥ ६ # कि 

इन्द्रने शत्रुभोंको ऐसा मिटा दिया है कि कोई मार्ग रोकनेवाला नहीं रह गया | ७ ॥ | 

सोम यछोकमें ऐक लोइकी नगरीके अन्दर रखा हुआ था, उसे लानेके लिए इन्द्रने सुपणको मेना और सुपर्ण उस 


लोइकी नगरीको पार करके उस सोमको के भाया | ८ ॥ 


सूक्त १०० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३१५ ) 


१६६१ समुद्रे अन्तः शयत उद्गा बच्चों अमीवृत। । 


मरन्त्यस्मे संयतः पुर:प्रस्वणा बलिम्‌ ॥९॥ 
१६६२ यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 

चतंत्र ऊन दुदुढे पयांसि कं स्विदत््या। परमं ज॑गाम ॥१०॥ 
१६६३ देशी वाच॑मजनयन्त देवाः स्वां विश्वरूपाः पशवों वदन्ति | 

सा नों मन्द्रेपमूजे दुहाना धेनुवांगस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ११॥ 
१६६४ सखे विष्णो वित॒रं वि कमस्य घोरदैदि लोक वज्ञांय विष्कमें । 

रनाब वृत्रं रिणचाव सिन्धू निन्दरस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः ॥ १२॥ 


अर्थ - [१६६१ ] इन्दका ( वज्रः) बज्न ( उद्ना) जरसे ( अभि-द्बुता ) घिरा हुआ ( समुट्रे ) भाकाशके 
(अन्तः) बीच (शयते ) हे । उसके भयसे ( सं-२तः ) सैग्रामके ( पुरः-प्रस्रचणाः ) सामनेसे भागनेवाळे शत्र 
( अझैं ) इस इन्द्र या उसके वज्रके लिये ( बलिम्‌ ) बलि ( भरन्ति ) भर्षित कर रडे हैं ॥ ९॥ 

[ १६६२] ( अविचेतना नि वदन्ती ) भज्ञानिय्रोंको ज्ञानसे युक करती हुईं तथा (देवानां मन्द्रा) विद्वा- 
नोंको हर्षित करती हुई ( यत्‌ राष्ट्री वाकू) जो तेज युक्त वाणी ( निषखाद ) यज्ञमें बोली जाती है, तब (चतस्त्रः ) 
चारों दिगाये ( ऊज्ञ पयांसि दुदुहे ) अन्न और दूध आदिको उत्पन्न करती हैं । ( अस्याः ) इस वेदवाणीका (परमं) 
मूळ स्थान ( छु स्वित्‌ जगाम ) कहां है, पता नहीं ॥ १० | 

[१८४३ ] (देवाः) देवोंने (देवी वाचं अज्ननयन्त ) इल दिव्य वेद्वाणीको प्रकट किया, ( ता ) उस वाणीको 
(विइवरूपाः पशवः चरन्ति) भनेक ख्पवाले पशु बोलते हैं । ( मन्द्रा सा) आनन्द देनेवाली वड वाणी (नः) 
हमें (इप ऊन दुद्दाना ) अन्न ओर तेजको प्रदान करे ( खु स्तुता घेचुः बाकू) अच्छी तरइसे स्तुत हुई वद्द वाणी 
रूपी गाय ( अस्मान्‌ उप पतु) इमारे पास आवे ॥ ११ ॥ 

[१६६५] दे (सखे) मित्र , विष्णो ) विष्णु देव ! तू (वि-तरम्‌ ) अधिक ( वि क्रमस्व ) विक्रम दिखा। 
हे ( दयोः ) चौलोक ! तू इमारे ( चञ्राय ) वञ्रके ( वि-स्कभे ) उइरनेके लिये अधिक ( लोकम्‌ ) स्यान ( देदि ) 
दे। दे विष्णो ! इम दोनों मिलकर (वूत्रम्‌ ) वृत्रह (नाव ) मारे और ( सिन्धून्‌) जलोंको ( रिणचाव ) वहा 
द। बे जल { नि-सुष्ठाः ) सुक्त दोते दी ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( प्र-सवे ) भाज्ञमें ( यन्तु ) बद्दा करें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-- वजके भयसे शत्रु युद्धसे भागते और इन्द्रको अपना बलि देते है । राजाके पास उत्तम अख-शख हों 
तो शत्रु भयभीत दोकर स्व वशसें आ जाते हें ५९॥ मु 
यह वेदवाणी अज्ञानियोंकरो ज्ञानसे युक्त करती है, तथा देवों और विद्वानोंको प्रसन्न करती है। यद्द वाणी स्वयं 
तेजसे युक्त होकर इसे बोलनेवालेकों भी तेजसे युक्त करती हे । यज्ञमें जब वेदोंका पाठ द्वोता है, तब वद्द यज्ञ दर 
ए ग दोता हे । वेदवाणीके इतने सारे कार्य प्रत्यक्ष दोनेपर भी ये वेद किस स्थानसे प्रकट हुए यद्व पता नहीं 

1॥ १० ॥ 

चाणीका सूळ रूप एक दी हे | इस वाणीको भगवानूने प्रकट किया था। पर इस एक दी वाणीको सभी प्राणी 
जकग-भरग रूपसे बोलते हैं। वह वाणी जब प्रसन्न दोती है, तब रुनुग्य इर तरइसे सम्दद्ध होता है ॥ ११॥ 

इन्द्र 'दष्णुकी सद्दायतासे चृत्रको मार कर सदा जळ बदाया करता है॥ १२ ॥ 

x 


( १११ ) कर्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंदछ ८ 


[१०१] 

( क्रषि।- ज्ञगदञ्चिर्भागर्वा । देवता!- मित्रावरुणी, ५ मित्रावरणादित्या!, ६ आदित्याः, ७-८ अश्विनौ, 
९-१० चायुः, ११-१२ खर्या, १३ उपाः खुयप्रभा घा, १४ पचमानः, १५-१६ गी; । छन्दः- १-२ 
प्रगाथः= ( वृहृती, सतोबृहती ), २ गायत्री, ४ सतोवृद्दती, ५-१३ प्रगाधःन ( विवमा 
यृद्दती, समा सतोवृहृती, ) १४-१६ श्रिप्ठुप्‌ । ) 

ie 


१६६५ ऋआधगित्था स मत्ये! प्रशमे देवतातये । 


यो नूनं मित्रावरुणातसिर्टय आचक्रे हव्यदातये ॥ १॥ 
१६६६ वर्षिध्क्षत्रा उरुचक्षेसा नरा राजांना दीपश्रच॑मा । 

ता बाहुता न दुंसनां रथर्यतः साफ सर्येस्य रठिमार्म ॥२॥ 
१६६७ प्र यो बां मित्रावरुणा जिरो दुतो अद्रवत्‌ । अयाशीरपा मदेरघुः । ॥३॥ 
१६६८ न य! संप्रच्छे न पुन्हवींतते न संत्रादाय रमते । 

तम्माम्चो अद्य समृतेरुरुष्यतं चाहुम्यां न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 


[ १०१] 

अर्थ--[ १६६५ ] (यः) जो मनुष्य (अमिष्टय़े अपनी इच्छाकी प्राप्तिके लिए तथा ( हव्य दातये ) इवि प्रदान 
करनेके लिए ( मित्रावरुणौ आ चक्रे ) मित्र और वरुणको अपनी ओर करता है, ( सः मर्त्य: ) वदद मनुष्य ( ऋघकू ) 
सचमुच ( इत्या ) इसप्रकार ( देवतातये ) देवोंको प्रसन्न करनेके लिए (शाशमें ) भाहुति प्रदान करवा है॥ १॥ 

[ १६६६ ] (वर्षिष्ठक्षत्रा) त्यन्त बळशाली ( ऊरुचक्षखा) विशाळ इष्टिवाळे, (नराः ) उत्तम नेता, 
( राजाना ) तेजस्वी (दीर्घश्रत्तमा ) अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानी ( ता) चे दोनों मित्र और वरुण ( बाहुता न) दोनों दायके 
समान (सूयस्य रह्मिभिः साकं ) सूर्यकी किरणेकि साथ ( देखना ) यज्ञ क्ममें ( रथर्यतः ) भाते हैं ॥२॥ 

[ १६६७ | दे ( मिन्रावरुणा ) मित्र और वरुण] ( यः ) जो ( वां अजिरः दूतः ) तुम्दारी सदा सेवा करनेवाला 
दूत बनकर ( अद्रवत्‌ ) तुम्हारे पास जाता है, बई ( अयः शीर्पा ) सोनेसे शोभित सिरवाला इोकर (मदेरघुः) 
आनन्ददायक ऐश्वर्यमें रइता है ॥ ३ ॥ 

[ १६६८] (यः ) जो मनुष्य / खं प्रश्ने न रमते ) किसी विद्याकी जिज्ञासामें आनन्द प्राप्त नहीं करता, 
(न पुनः दृवीतवे ) न यज्ञादि कमेसें जिसे आनन्द मिलता है, ( न संवादाय रमते ) न किसी झुभ संवादमें जिसे 
आनेद मिलता है, दे मित्र वरुण | ( अद्य ) भाज ( तस्मात्‌ सम्ृतेः ) उस नास्तिकके संमामसे ( नः उरुध्यत ) 
इमारी रक्षा करो, ( वाहुभ्यां न उरुष्यतं ) अपनी वाहुनोंसे इमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 


भावार्थ-- मित्र और वरुण दोनों देव अत्यन्त बळशाळी, विशाल दिवाळे, उत्तम नेता, तेजस्वी और श्रेष्ठ 
ज्ञानी हैं, इन दोनों देवोंकी जो स्तुति करता हे, चइ अपने इच्छित फलको प्राप्त करता है॥ १-२ ॥ 

जो इन दोनों देवोंकी सदा सेवा करता है, बइ स्वर्ण अलंकार आादिसे सुशोभित इोकर भानन्द दायक ऐ्वर्यमें 
रइता है, पर जो मनुष्य किली विद्याको प्राप्त करनेके कार्यमें आनन्द नहीं लेता, यज्ञादि डत्तम कममामें जिसे आनंद 
नहीं मिळता, जो किसी प्रवचन आदिसेँ नहीं जाता, वइ दुष्ट है। ऐसे दुष्टों पर इन दोनों देवोंकी भवकृपा रहती हे॥१-४॥ 


बुक १०१ ] ऋग्वेदका खुबोच आष्य ( ३११७) 


१६६९ प्र मित्राय प्रार्यम्णे संचथ्यमृतावसो । 


वरूथ्य 1 वरुणे उन्धं वचं! स्तोत्रं राजतु गायत ॥ ५॥ 
१६७० ते हिन्विरे अरुणं जेन्य बस्ने कं पत्रं दिसुणाय्‌ । 

ते घामान्यमृता मत्योना-मर्दब्धा अभि चक्षत ॥६॥ 
१६७१ आ मे वचांस्युद्यता दुमत्तमानि कत्वों । 

उभा यात नासत्या सजोषसा प्रतिं हव्यानि वीते ॥७॥ 
१६७२ राति यद्वामरक्षसं हवामहे युवाभ्यां वाजिनीयस्न । 

प्राची द्वोत्रों प्रतिरन्तावित नरा गणाना जमद॑प्रिना ॥८॥ 
१६७३ आ नों यहं दिंविस्पृश्ण वायो याहि सुमन्मंमि। । 

अन्त; पवित्र उर्पारे श्रीणानोई अयं शुक्रो अंयाम्नि ते ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६६९ ] दे क्रतावसो ) यज्ञको स्थापित करनेवाळे यज्ञकर्ता ! ( मिन्नाय अर्यम्ण ) मित्र और 
भर्यमा देवके लिए ( सचथ्यँ वरूथं ) सेवाके योग्य और वरणीय स्तोत्रको गानो । ( वरुणे छन्यं वचः ) चरुणके 
लिए प्रशंसनीय स्तोन्रका यान करो । ( राजखु स्तोत्र गायत ) तेजस्वी देवोके लिए स्तोत्रका गान करो ॥ ५ ॥ 

| १६७० | ( ते ) वे देव ( अरुण ) छाल वर्णके ( जेन्यं) जयके साधन भूत ( वु ) सबको वसानेवाळे 
( तिसृणां पकं पुत्र ) थ्वी, अन्तरिक्ष और झु इन तीनों छोकोंके एक पुत्र सूथको ( हिन्विरे ) प्रकट दोनेके छिप 
प्रेरित करते हँ । तया उस्तकी सद्दायतासे ( अदव्याः ते ) आळस्यरदित वे देव ( मर्त्यांनां अखता घामानि ) मञु्योंके 
भमर स्यानोंको ( अभि चक्षते ) देखते हैं ॥ ॥ ६॥ 

[ १६७१ ] दे ( नासत्या) सत्यपालक वीर अश्विदेवो ] ( उभा सञ्चोषसा ) दोनों मिलकर दी ( व्यानि 
वीतये ) इविर्भागका आस्वाद लेनेके लिए (मे) मेरे (उत्‌ यता छुमत्तमाने ) अत्यन्त प्रकाशमान (क्वा 
वचांलि) काये कलाप नौर माषणके ( प्रति आ यात ) समीप भाओ | ७ ४ 

[१६७९] दे (नरा) नेताभो ! ( वाजिनी वसू) सेनारूपी घनवाळे भश्रिदेवो | ( यत्‌ युवाभ्यां ) जघ तुम 
दोनोंसे ( अरक्षस॑ राति ) राक्षसोंकी पीडाओंसे रद्दित दानको (वामहे) इम चाहते हैं, तब ( जमदसिना 
गुणाना ) जमदभिसे प्रसित तुम दोनों (प्राची होचां प्रतिरन्ती ) पूर्वामिस्ुख प्रशंसाको बढाते हुए ( इते ) इधर 
आभो ॥ ८ ४ 

[ १६७३] दे ( वाया ) वायो | ( नः दिविस्पृशं यज्ञ ) इमारे झुकोकको स्पश करनेवाले यज्ञके पास ( सम- 
न्मभिः ) उत्तम मननीय स्तोत्रोंके साथ ( आ याहि) आ । क्योंकि ( अन्तः पचिञ्ञः ) अन्द्रसे पवित्र तथा ( उपरि 
श्रीणानः ) बारसे अच्छी तरह निचोडा हुआ ( अयं शुक्र: ) यद्द खच्छ सोमरस (ते) तेरे लिए (अयामि ) भे 
देता हूँ ॥ ९॥ 


भावार्थ-- मित्र और वरुण देव लाल सूर्यके समान तेजस्वी, जय प्रदान करनेवाले, सबको निवास देनेवाळे दोकर 
सूयैको प्रकट करते हैं । झालस्यरद्दित द्योकर वे देव मजुष्योंक सभी स्थानोंका निरीक्षण करते हैं। इन देवोंकी स्तुति 
करनी चाहिए || ५-३ ॥ * | 

दे देवो ! इसें एसा धन दो, कि जिसके कारण इसें कोई पीडा और संकट न उठाना पडे । तुम दोनों इमारे यशको 
बढाते हुए हमारी तरफ आओ और इमारे अत्यन्त तेजस्वी भाषाको तुम सुनो ॥ ७-८ ॥ 


( ३१८) ऋग्देद्फा सुधीघ माप्य [मंबछ2 


१६७४ वेत्यभ्वर्युः पथिभी रजिंष्ठेः प्रतिं हव्यात दीतयें । 
अर्था नियुत्व उभयस्य न! पि शुचि धोम गब्राद्मिरस्‌ ॥ १०॥ 
१ wy 


१६७५ बण्महाँ असि दर्यं बळांदित्य महे असि । 
देंब महा अंसि ॥११॥ 
१६७६ बटू द्ये श्रवंसा महाँ अंसि सत्रा देंव मह अंसि। 


महा देवानामु? पुरोहितो विभु ज्योठिरदम्पम्‌ ॥ १२॥ 
१६७७ इयं या नीच्यकिंगी रूपा रोहिण्या कृता । 

चित्रेव प्रत्यंदश्योयुर्य॥ ¬ न्तदृश्सुं बाहुषु ॥१३॥ 
१६७८ प्रजा द तिस्रो अत्वार्यमी वुः न१यन्या अर्कप्रभितों विविश्रे । 

वृद्ध तस्थौ भुतरेनेष्वन्त। पवमानो हरित आ विवेश ॥ १४॥ - 


अर्थ-[ १६७४] ( नियुत्वः ) दे नियुत नामक अश्ववाले चायो ! ( अध्यत्रुः ) यज्ञका ऋत्विक्‌ ( बीतय ) 
तुम्हारे भक्षणके लिए ( हव्यानि) इविको (रजिठ्ठैः पाथाभेः ) सरलवम मागोसे ( प्रति घेति) छे जाता हे । 
(अघा) पश्चात्‌ ( नः) इमारे ( शुचि गवाशिरं) छद तथा गौदुग्ध मिश्रित ( उभयरस्थ साम) दोनों प्रकारके 
सोमको ( पिव) पिभ ॥ १०॥ 

[ १६०५] दे (सूर्य ) सूर्य | तू ( वद्‌ महान्‌ असि) सचमुच मदात्‌ है, दे ( आदित्य ) भादित्य | ( वटू महान्‌ 
असि ) तू वास्तवे मदान्‌ है, । (महः खतः ते ) मदान्‌ दोनेके कारण तेरी (महिमा पनश्यते ) महिमा सर्वत्र गाई 
जावी है। ( अद्धा ) भतः, दे ( देव ) तेजस्वी सूर्य | तू ( भां असि ) मदान्‌ हे ॥ ११॥ 

[ १६०६] दे (सूर्य) सूर्यं ! ( बर्‌) सचमुच तू ( श्रवसा महान्‌ अलि ) बङके कारण मदान्‌ है। दे (देव ) 
देव | ( खञ्जा ) सचमुच ( देवानां) देवोंके मध्यें (मह ) अपनी मद्दिमाके कारण तू (महान्‌ भसि ) मद्दात्‌ है । 
चू ( अलुर्यः ) असुरोंको मारनेवाला, ( पुरोहितः ) भागे बढकर प्राणियोंक्रा वित करनेवाला, (विश्वुः) व्यापक है 
और तेरा ( ज्योतिः ) तेज ( अदाअ्यै ) किसीसे नष्ट द्वोनेवाला नद्दी हे ५ १२॥ 

[ १६७७ ] (हये या) यद्द जो ( नीची ) नीचेकी ओर मुख किए हुई ( अर्किणी ) स्तुतिके योग्य (रूपा) 
रूपवती ( रोहिण्या ) प्रकाशवाली सूर्य प्रभा (कृता ) उत्पन्न हुई, चइ (अन्त; ) विश्वमें बा द्स 
सप आयती ) भाती हुई ( चित्रा आ लामा) प्रति (अन ) दिखाई हु ॥ 20? | इड) 5 

[ १६७८ | जो (तिस्रः प्रजाः ) तीनों छोकोंमें प्रजाये ( अत्थाये ईयुः ) निर्माण हुई हैं, (अन्याः ) वे 
सभी प्रजाये ( अके अभितः विविश्रे ) सूयैका चारों भोरसे आश्रय लेती हैं। ( बृइत्‌ ) वद्द मदान्‌ सूर्ये ( भुवनेषु 
अन्तः तस्थो ) सुवनोंके अन्दर व्यापक है। ( पवमानः ) पवित्र करनेवाला वायु ( दरितः आ विवेश ) सभी 
दिज्ञाओंमें प्रविष्ट हो रद्दा है ॥ १४ ॥ 


भावार्थ- दे वायु ! इमारे द्वारा किए जानेवाले इन यज्ञोंकी ज्वालाथे द्युलोकको स्प करती हैं । तू इन यज्ञॉमे 
भा । यज्ञ करनेवाला तेरे लिए उत्तम मारैसे इवि प्रदान करता है । तू उसके द्वारा दिए सोमरसको पी ॥ ५-१० ॥ 

दवे सूर्य ! तू मद्दान्‌ है, इसीलिए तेरी मद्दिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसी मद्दिमाके कारण तू मदान्‌ है ॥ १९ ॥ 

है सूये ! तू अपने बलके कारण मद्दान्‌ है । इन सभी देवोंके वीचमें अपची मद्दिमाके कारण तू मद्दान्‌ है । द. भागे 
बढकर प्राणियोंका दित करनेवाला और व्यापक है, और तेरा तेज किसीसे नष्ट द्दोनेवाला नहीं हे ॥ १२ ॥ 

युरोकसे नीचेकी तरफ अपने प्रकाशको विखेरती हुईं सूर्यग्रभा दसों दिशाओंमें अपने प्रकाशको फैळाती है। समी, 


प्राणी इस सूर्यप्रभाके आाश्रयसे रइते हैं. और उससे जीवन प्राप्त करते हैं । उस मद्दान्‌ सूर्य आर वायुका प्रभाव सभी 
दिशार्भो भौर विश्के सभी पदार्थासें न्यात है ॥ २३०१४ ॥. ' 


सूक १०२ ] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (३१९ ) 


न ७ 


१६७९ माता रुद्राणां दुहिदा वना स्वासंदित्यानांममूर्तस्य नामि । 

प्र यु घोंच चिकितुपे जनाय मा गामनांगामदितिं वधिष्ट ॥ १५ ॥ 
१६८० वचोविदु वाचमुदीरयन्तीं विश्वांभिर्धीमिहुपतिष्ठमानाम्‌ । 

देवी देवेभ्य। पर्ययपी गामा माचुक्त मस्या दुभचेंता! ॥ १६ ॥ 


[ १०२] नव 
( क्रषिः- भागव! प्रयोगः, असरिर्वाहेस्पत्यः, पावको वा, सहसः पुत्रो ग्रहपति-पविष्ठो 
तयोर्वान्यतरः । देवताः” अभिः । छन्दः- गायत्री । ) 


१६८१ स्वम॑ग्रे बहदयों दधासि देव दाशुषे । कवि्गहपौतर्यवा ॥१॥ 
१६८२ स न इळातया सह दुवा असे दुवस्युवा । विकिद्वमानवा वह ॥२॥ 
१६८३ त्वया ह स्विद्युजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अभि ष्मा वाजसातये ॥ ३॥ 


अर्थ-- { १६७९] यइ गौ ( रुद्राणां माता ) सुद्र देवोंकी माता (वसूनां दुहिता) घसुदेवॉकी पुत्री 
( आदित्यानां स्वसा ) भादित्य देवोंकी बदिन छौर ( झसृतस्य नाभिः ) अमृतका केन्द्रस्थान है । में ( चिकितुषे 
जनाय नु प्रवाचं ) ज्ञानी मजुप्यसे यद्दी कहता हुँ कि ( अनागां अदिति गां ) निरपराध कौर न मारने योग्य गायको 
(मा वाघह ) मत मार ॥ १० || 


1 १६८० ] ( वचः विदे ) वाणीको प्रेरणा देनेवाली ( विश्वाभिः चीमिंः उपतिष्ठमार्नां ) सब तरहसे वणित 
इोनेवःळी, ( देवेभ्यः ) मुझे देवत्व देनेके लिए ( मां उप ईयुषी ) मेरी तरफ शानेवाली तथा ( वाचं उदीर्यन्ताँ ) 
स्नेहपूर्ण चाणीको व्यक्त करती हुई ( गां ) गायको ( द््चेताः मर्त्यः) अल्प ज्ञानी सनुष्य ( आ अवुक्त ) त्याग 
देता है ॥ १६ ॥ 

[१०२] 

[ १६८१] दे (देव अग्ने) तजस्री अन्ने ! ( ट्वं, दाशुरे, बृहद्वयः दधासि ) त्‌ दान देनेवालेके लिये मइद्‌ 
अञ्च प्रदान करता है । तू ( कविः गुदपतिः युवा ) दूरदर्शी, ग्रदका स्वामी ओर नित्य तरुण है ॥ १ ॥ 

[१६८२ | दे ( तिभानो अद्ये ) विशेष कान्तियुक्त भन्ने ! ( खः चिकित्‌ ) वद ज्ञानवान्‌ त्‌ ( नः दुवस्युवा 
ईळानया सह देवान आवह ) दमारी -श्रद्धा और करुणासे भरी वाणीसे प्रेरित होकर देत्रताशोंको यहाँ ले आ ॥ २ ॥ 

[ १६८३] दे ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त बलवान्‌ अज्ञ | ( चोदिऽेन त्वया युज्ञा स्वित्‌ ह वयं ) मजुष्योंको उत्तम 
मासमे प्रेरित करनेवाळे तुझ सद्दयोगीके साथ ही दम ( वाजसातये आभिष्मः ) बळ लामके छिपे श्नुओंको पराजित 
करनेवाले दों ॥ ३ ॥ 


EE सा द करक पट. 

भावार्थ- गाय स्द्रॉकी माता, वसुदेवोंकी पुत्री, आदित्य दुवोंकी यदिन है । इस गायमें सभी देवगण निवास 
करते हैं | इसमें दूधरूपी अएत है । अततः गाय सव तरद्दसे पूज्य है । इसीकारण वद वघके योग्य नद्दीं है । जो प्राणियोंसें 
सबसे अधिक सरळ इस गायका वध करता दे, वद्द पाप करवा है । गायकी हर तरद्दसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५॥ 

गायकी महिमा सबैत्र गाई गई है । उसका शब्द बहुतद्दी स्नेइपूर्ण दोता हे । वह लब मडुष्याँकी माता दोनेसे 
सबके प्रति अपना स्नेइ व्यक्त करती है | पर उसके स्नेदको ज्ञानी जनद्दी जान पते हैं । जो शञ्ञानी और सूख होते हैं, 
ये गायके महत्वको न जाननेके कारण उसे त्याग देते हैं या उसका वघ करते हैं ॥ १६ ॥ 

दे अन्ने | ज्ञानसे युक्त त्‌ हमारे घरोंका स्वामी तथा दानियोंकी सहायता करता हे । दू दूरदर्शी है अतः इमारे 
अन्दुरकी सब वातोंको एवं भविष्यमें दोनेवालो सभी चीजोंको जानता है । अतः तू हमारी प्रार्थनाभोंके भन्दुर भरी हुई 
श्रद्धा और कृरणाको जान और सब देवोंको इमारी सद्दायदाके किए बुळा छा ॥ १-२॥ 


( ३२० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य संडछ ८ 


१६८४ औवभुगुवच्छुचि- मप्तवानवदा हुवे । आर्चि समुद्रवाससम्‌ ॥४॥ 
१६८५ हुवे वातस्वन कवि पर्जन्यक्रन्थु सह । अग्नि समुद्रवाससम्‌ ॥५॥ 
१६८६ आ सबं सवितुर्यथा भगस्पेत्र सुजि इत्र । असे समुद्रवाससम्‌ ॥ ६॥ 
१६८७ अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरुतमंम्‌ । अच्छा नप्त्रे सह॑स्वते ॥७॥ 
१६८८ अयं यथा न आमुवत्‌ चष्टा रूपे तक्ष्यां । अस्य क्रस्रा यशंस्वतः ॥८॥ 
१६८९ अयं विश्वां अभि श्रियो 5मिर्देवेधु पत्यते । आ वाजेरुपं नो गमत्‌ ॥९॥ 
१६९० विश्वेषामिह स्तुंहि - होतृणां यशस्तंमम्‌ । अभि यज्ञेषुं पर्यस्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १६८४] ( समुद्रवाससं शुचि आद्वि ) बडवानलके रूपमेँ समुद्रमें स्थित पवित्र अझिको में ( ओर्ष 
भ्रगुवत्‌) औषे, खगुके समान और ( अप्नवानवत्‌ भा हुवे ) अप्नवानके समान घुकारता हूँ ॥ ४ ॥ 

[ १६८५) ( चातस्वने क्वि, पर्जेन्यक्रन्यं ) वायुके समान शब्दवान्‌ , मेघावी, मेघके सदश गननशील, (सहः 
समुद्रवाससं अझि हुवे) सव कुछ सहन करनेवाले बरूवान भौर सागरमें शयन करनेवाले अझिकी में प्रार्थना 
करता हुँ ॥ ५ ॥ 

f १६८६ ] (आ सवितुः सवै यथा ) सब ओरसे देवोंके प्रेरक सूर्यके समान, ( भगस्य इव सुजि, समुद्र” 
चाखसं, आशे छुवे ) भगके समान ऐश्वयकरै भोक्ता तेजस्वी भौर बढदानलके रूपें समुद्रमें स्थित ऐसे अझिकी में 
प्राथना करता हुँ ॥ ६॥ 

[ ४८७ | ( अध्वराणां नप्त्रे, सहस्वते त्रघन्तं पुरुतमं अभि ) भदिसक यज्ञांका नाती, बलवान्‌ , उवाळा- 
भोसे वृद्धिको प्राप्त दोनेवाला, सबसे बढे पालक अञ्निकी ( बः अच्छ ) तुम सत्र शच्छी प्रकार उपासना करो ॥७॥ 

[ १६८८] (तक्ष्या रूपा इव यथा. अयं त्वषा न' आभुवत्‌ ) जैसे बढई छीलछाल कर बनाने योग्य पदा- 
थाको रूप देता है, उसी प्रकार यह सबका वनानेवाळा भि हमें भी बनाता है। इम भी ( अस्य ऋत्वा यशस्वतः ) 
इस भग्निके प्रशानसे यशस्वी दों ॥ ८ ॥ 

१ क्रत्वा यशस्वतः--- मनुष्य अपने कमे और परिश्रमसे यशखी द्दोता है । 

[१६८९] ( अयं अशिः देवेषु विश्वाः श्रियः आभिपत्यते ) यद्द अञ्चि दवी देवोंके मध्यमे सम्पूण सम्पत्तियँ 
प्राप्त करवा है । शवः यइ कप्ति ( बाजः नः उप आगमत्‌ ) सम्पत्तियोंके साथ इमारे यहाँ भांगमन करे ॥ ९ ॥ 

१ अयं अञ्चः देवेषु विश्वाः श्रियः आमिपत्यते ~ यद असि देवोंसें सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाली है । 

[ १६९० ] दे मनुष्य | तुम, ( विश्वेषां हातृणां यद्वास्तमरं ) सम्पूण होताभोंमें सबसे भघिक यशस्त्री, ( यक्षेषु, 
पूर्व्य भ्न इह स्तुहि ) यज्ञोंमें मुख्य शभिकी इमार इस यशमें स्तुति करो ॥ १०॥ 

भावार्थ- (भौव ) विशाळ ख्यातिवाले (भ्टगु) भरण पोषण करनेवाले भौर ( श्प्नवान) आप्त सजनोंके 
ममान में सी समुद्र, अन्तरिक्ष और झुलोकमें रइनेवाले भम्चिकी प्रार्थना करता हूँ, वह इमें शक्ति देवे, ताकि इम शत्रुभोको 
पराभूत कर सकें ॥ ३-४ | 

सूयके उदय दोनेके साथ द्वी सभी जगत्‌ भपने अपने कामोंमें छग जाता हे, अतः सूर्यको सबका प्रेरक कहा गया 
हे, उसी प्रकार अझ्चिकै प्रदीप्त होने पर सभी यज्ञ कमै शुरु दो जाते हैं, अतः सूयके समान अग्नि छोगोंको सत्कर्म करनेके 
लिए प्रेरित करता हे । वद्द घुतादिका जब भोग करता हैं, तव प्रदीक्ष द्दोनेपर उसका शब्द इवाके समान भौर मेघोंकी 
गडगढाइटकै समान हो जाता हे, तव उसकी सव प्रार्थना करते हैं ॥ ५-६॥ र 

यइ अझ्ि यज्ञका नाती हे । यज्ञके पुत्र अध्वर्यु लोर अध्वयेका पुत्र यद्द अशि है, इसलिए इसे यज्ञका पौत्र कहा 
गया है । यइ अशि सब पदाथॉको उत्तम रूप देता हे, इसीलिए इसे त्वष्टा कद्दा है, शर्थात्‌ जेसे एक बढदै लकढीको 
छीळ कर उसे उत्तम रूप देता है, उसी प्रकार यहद क्षप्ति मनुष्योंको उत्तम रूप देता हे. । यद्द झि अपने परिश्रम एवं 
प्रयत्नसे यशस्वी द्वोता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कमै या प्रयत्नसे दी यशस्वी होता है ॥ ७-८ ॥ 

यइ अझ्नि देवोंमें सबसे अधिक सम्पत्तिशाली है, इसलिए यह सबसे भघिक यशस्वी हे । जो मनुष्य अपने प्रयत्नों' 
स्व Cr सम्पत्तिमान्‌ बनता है, घद्दी यशस्वी भी द्रो सकता है। बिना परिश्रमके सम्पत्ति और यश पाना असंभव 

॥ ९-१० ॥ 


सूक १०२ ] कग्देद्का छुपोच भाष्य ६ ३३१ } 


१६९१ शीरं पॉवकशोंचिषं ज्येष्ठी यो दमेष्वा । दौदार्य दीघेश्रु्तप) ॥ ११॥ 

१६९२ तगपैन्तँ न सांार्दे गूणीदि विग्र शुष्तिणंस्‌ । मित्र न यातपज्जनम ॥ १२९॥ 

१६९३ उप॑ त्वा जामयो गिरे -देर्दिशतीहतिष्छुन॑ः । वायोरनीके अस्थि ॥ १३ ॥ 

१६९४ यस्यं निषस्ववुंदं वर्हिस्तस्थावसदिनस्‌ । आपश्रिन्मि देधा पद ॥ १४१ 

१६९८ पुद देवस्य मीळहुपो ऽर्नाषृष्टामिछतिसिंः । अद्रा यं इवोएष्क्‌ ॥ १७॥ 
Sa Se 2.) 


१६९६ अग्ने घृतस्य॑ धीतिर्भि स्तेगानो देव शो! पा 1 आ देत्रान्‌ वक्षि याक्षेंच ॥१६॥ 


अर्थ- [ १६९१] (चः ज्येष्ठः दीथध्ुत्तमः दमेषु आ दीदाय ) जो देवोंमें सबसे बढा, विद्वान्‌ भन्नि घरो 
सव सरसे प्रकाशित होता है, सस ( शीर पावकशोचिषं ) सबैव्यापक, पवित्र दीलिवाळे क्षश्निकी स्तुति करो॥ ११॥ 

[ १६९२] है ( दिप्र ) मेधाविन्‌! तू ( अर्वन्तं न सालि ) अश्वी तरद सेवा करने योग्य, ( शुष्मिण 
मित्रे न यातयज्जन ) अत्यन्त वरुसे युक्त, मित्रकी तरह सुखप्रद, शत्रइन्ता ( ( ते युणीडि ) उल सथिडीही स्तुति 
कर ॥ १२॥ 

- [ १६९३ ] दे ससे! ( हविष्कृतः गिरः जामयः देविशतीः ) यज्ञशील पुरुषकी स्तुतियाँ, भगिनियोंके समान तेरे 
युणोंका वणेन करती हुई ( त्या उप ) तुझको प्राप्त करती हैं। जोर ( घायोः अनीके अस्थिरन्‌ ) वायुके समीपमें 
दुझको अच्छी प्रकारसे बढाती हुई स्थापित करती हैं ॥ १३ ॥ 

[ १६९४] ( यस्य जिघातु अबत अलन्दिने, वर्दिः तस्यो ) निस अभ्निके लोक खुले हुए और जबद्ध हैं, उनसें 
पूजनीय अञ्चि रहता है, भौर उसके साथ ( आपः चित्‌ एदं नि दघ ) जरु भी स्थिरपद प्राक्त करता है ॥ १४॥ 

[ १६९५] ( मीळूहुषः देवस्य पदं अनाधूष्टाभिः ऊतिभिः ) सबकी कामनार्थोडो पूर्ण करनेवाले, योतमान 
झम्चिका स्थान, शत्रओंसे पराजित न दोनेवाली रक्षाणोंसे युक्त हे । झर ( उपददक्‌ सूर्य एव भद्रा ) जँखिकै समीप होनेपर 
भी उसका प्रकाश सूरके समान कल्याणकारी है ॥ १५॥ 

१ उपदक खू इच सद्रा-- इल जथिका प्रकाश सी सूर्यके समान भांखोंके लिए कल्याणकारी है । 

[ १६९६ ] दे (देव अथि ) तेजस्वी भत्ते | ( घूतस्य घीतिमिः हेपानः शोचिषा ) घृतकी दीक्षियों जर तपते 
इये ज्वाळासे ( देवान्‌ आ वर्धि च यक्षि ) देदोंको छुरा शौर उनका पूजन कर ॥ १६ ॥ 
०४7. 0110 त BPP पल नम कल न्‍ 

भावार्थ-- यह भत्ति सबसे घडा, छत्यन्द विद्वान्‌ भौर सब घरोंसें पूजा जाता है। यह बळसे युक्त तथा 
मिन्नकी रद सुखदायक और झमुइन्ता है । इसी प्रकार जो युणोंसें सबसे यदा झौर अत्यन्त विद्वान्‌ द्दोता हे, उसीकी सब 
घरोंमें पूजा होती हे ॥ २२-१२ ॥ 

पृथ्वी, अन्तरि और छु ये दीनों लोक इस अमिके हैं । थे ठीनों लोक खुळे हुए और स्वं हैं, इन तीनों लोकोसे 
सग्नि रहता है । पर अन्दरिक्षमें इस जभिके साथ लाथ पानी छी रहता है। अघोंसें पानीके साथ साथ विजलीके रूपसें अक्षि 
भी रहती है॥ १३-१४ ॥ । 

इस भन्चिके सव स्थान सच्छी वरद सुरक्षित हैं। इस लसिका प्रकाश आंखोंके छिए वढा लाभदायक है । जिस प्रकार 
रोज सूये दर्शन करनेसे भांखोंकी रोशनी चढती है, उती प्रसार अश्निक्रों देखनेसे मो लांखोंकी ज्योति बढती है । इलकी 

' क्वालाओंसे सभी इन्द्रिय बलवान होती हैं ॥ १५-१६ ॥ 
४१ ( ऋ. सु. भा. ) 
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१६९७ तं त्वॉजनन्त सातरंः कविं देवासो अङ्गिर। । हच्यवाहप्रम॑त्यप् ॥ १७॥ 
१६९८ गचेत त्वा कवे ऽभे दृतं वरेण्यम्ू । हृव्युवाह नि पेदिरे ॥ १८ ॥ 
१६९९ नहि भे अम्त्यघ्न्या न स्वर्थितिवनन्वति । अर्थेताद्ग्मरामि त ॥ १९॥ 
१७०० थदगे छाति कानि चिदा ते दारूणि दुष्मति । ता जुपस्व याविष्ठय ॥ २० ॥ 
१७०१ यदन्युंपजिहिका यदुग्रो अंतिसपति । सत्र तदंस्तु ते घृतप्र्‌ ॥२१॥ 
१७०२ अग्निमिन्धानों मनंता थियं सचेत मत्यः । अश्षिमीथे वित्रस्वाणिः ॥२२॥ 


अर्थ~ | १६९७] दे ( अङ्गिरः ) मंगरसके ज्ञाता मन्ने ! ( कवि अमर्व्यै, हव्यवाह तं स्वा ) ज्ञानी मरणर द्वित, 
एव्यको ढानेत्राले ऐसे उस प्रसिद्ध ठझको ( दूवालः मातर! अजनन्त ) विद्वान्‌ होगोंने साताकी तरद उत्पन्न किया | १७॥ 

[ १६९८] दे ( कदे अन्ने ) मेधावी झन्ने ! { प्रचेतसं, चरेण, दूत, ६दप्रचाहं त्वा ) उत्तम ज्ञानवाले, वरण 

~ रोके ~ ~ ७. 22 ०. रँ> ० 
करने योग्य श्रेष्ठ, देवोंके दूत, इविको ढोनेवाले ऐसे तुझको देवगण ( नि पेदिरे ) भादरपूवक वंदाते हैँ ॥ १८ ॥ 

[ १६९९ ] द्वे अमे ! ( में अघ्न्या नहि अस्ति ) मेरे पास दूध देनेवाली गौ नद्दो है, भोर ( न स्वधिते? 
चनन्च॒दि ) न समिधा काटनेवाली कुल्दाडी दी है, ( अथ एताइक्‌ ते भराभि ) तो भी मंगछके लिये इस प्रकार दी 
तेरा भरणपोपण करता हुँ ॥ १९ ॥ 

[ १७०० ] द्वे ( यविष्ठ्य अश्रे ) नित्य तरुण जम्ने ! ( यत्‌ ते कनि कानि चित्‌ दारूण आ दष्मसि ) जो 
इम तेरे लिये कई प्रकारही नाना समिधायें प्रदान करते हैं, त्‌ ( ता जुपस्व ) उनको स्वीकार कर ॥ २० ॥ 

[ १७०१] हे झम्ने ! ( यत्‌ उपजिद्विका अत्ति ) जिन समिधानोका तेरी ज्वाला जला डालती हैं, अथवा ( यत्त 
वरः अखि सर्पति ) जिन समिधाणों पर तेरी ज्वालाये नाक्रसण करतो हैं ( तत्‌ सर्च ते शतं अस्तु ) पे सभी काष्ट 
तेरे लिए घतके समान दों ॥ २१ ॥ 

| १७०२] ( अञ्चि इन्धानः सतला घियं सचेत ) अग्निक्रो काष्टसे प्रज्वलित करनेवाला पुरुप श्रद्धायुक्त मनसे 
कमे करे । तब ( विचस्वमिः भि ईथे ) ऋत्विक्‌ लोगोंके द्वारा शञ्चिको प्रज्वलित करावे ॥ २२ ॥ 

१ अञि इन्धाचः मनला चियं सचेत-- सञ्चि्ो समिधामोसे प्रज्वलित करनेवाका पुरुष श्रद्धायुक्त मनसे 
कभ करे । 


आवार्थ-- जिस प्रकार माता बालकको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार देव अग्निको उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न 
करनेके नाद उस ज्ञानी और सेवा किए जाने योग्य भप्तिको आदरपूर्वक अपने घरमें स्थान देते हैं और उसका सम्मान करते 
हैं ॥ १७-१८ ॥ 

एक निर्धन उपासकके ये उद्गार हैं, वह कहता है, कि द्वे अग्ने! न मेरे पास गाये हैं, ताकि तुम्हे में 
घृत दूध आदि दे सकूँ भौर न मेरे पास कुल्द्वाडी दी है ताकि समिधार्ये काटकर तुझे अर्पण कर सकं | उस पर भी में 
परिश्रमसे किसी प्रकार समिधार्ये इकट्ठा कर तुझे प्रदान करता सौर तुझे प्रज्वलित करवा हूँ, अतः तू उनका तिरस्कार न 
करके प्रेमपूर्वक स्वीकार कर, यही मेरी प्रार्थना हे ॥ १९-२० ॥ 

सचुप्य अझ्िकी जब भी उपासना करे, इसेशा श्रद्धायुक्त मनसे द्वी उसकी उपासना करे । या प्रथम श्रद्धासे युक्त मन 
वाळा दो भौर फिर यका प्रारंभ करे | प्रारंभ करनेफे नाद उस अझ्षिमें श्रद्धा पूर्वक जाहुति प्रदान करे ॥ २१-२२ || 


दूर १०३ ] ऋग्वेद्का छुक शाण ( ३२३ ) 


[ १०३] 
( ऋषि।- सोभरिः काण्वः । देववाः- अत्रि; १४ भरम्नामरुतः । छन्दः - बहती; ५ विशडरूपा: ७, ९, ११, १९ 
सतवा; “, १९ कुप; १० हृषाम सी; १४ अङुण्डुप्‌ 1) 


१७०३ अदिं गातुवित्तमो याम्मिन्‌ व्रतारयादुबुः । 


उप घु जादमा्थंष्य चयेन मथि नंक्वन्द ना गिरी ॥१॥ 
१७०४ प्र देवदासी अझि देवाँ अच्छा न सज्मना ! 

अनु मातर परथिवी वि वाबते तद्थो नाकम्प साना ॥ ३ ॥ 
१७०५ यस्माद्रजन्त कृष्य” अकृत्यान कृण्व । 

सहत्ययां मधसाताविव त्मना अग्नि धीम; संपयत ॥३॥ 
१७०६ प्र य राय निनीषसि मर्ता यस्ते वसो दाशत । 

स वीरं बते अश्च उक्वशंसिनं त्मना सहञ्चगेषिमँग् ` ॥४॥ 

[१०१] 


अर्थ-- [ १७०३] (यस्मिन्‌ घताति आदुदुः ) जिल असें लोग क्षपने कमार्यों खाशिव काते हैं, वह 
(गालुाविच्ञमः अदशि ) इर उत्तम मागका उत्तमवास जननेचाला ञास दीखने लग गया हे( आर्यस्य चन छुजात ) 
उस श्रेष्ठ जनोंका बढानेचाले और अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त हुए ( आशे नः गिरः उपा बश्वन्तः) अश्क हमारी 
चाणियाँ अच्छी प्रकार प्राप्त हों | १॥ 

[१५०४] (देवोरास: अचेः देवान्‌) तेज वा प्रकाश देनेवाळा अम्नि भपनी किरणांडी (मातरं प्रथिदी ) 

नाता पुदतरीके प्रति (मज्मनान प्र अच्छ विवाचूने ) बडे वगर सःय साथ कनत है, नोर स्वथ (बाकहय खातात 
वस्था ) छलोककी समुद्दद चाटीपरबिशनमान हा जावा है ॥ २॥ 
१ आथस्य वनः यह अञ्च थेष्ठ आद मयोँको दी बढाता हे । 

[१७०१ | { यस्मात्‌ चक्नत्मानि कृण्वतः कृष्ट रः रे ज्ञग्गें) जिन कारणसे शुम कर्म करनेवालूसे दूसरे उत्तम 
कम न करनेवाके अयसे कापते हैं । इसलिये हे मजुग्या | नुम सब मी ( सहस्मलां अञ्च) सहखों प्रकारके चनाको देने- 
वाले अझिकी ( मघसातो | यज्ञमें (त्मना घाविः ख शयत ) अपने स्तात्रासे सदा करा निक्षे तुम्ह भी किस्तीसे सय- 
सीत हकर कॉपना न पढे | 

[१७०६ | दे (वजा अञ्च) सबको निवास देनेवाले अन्न! तू (ये राये घ्र निनीषसि) जिसको ऐश्वर्य आलिके 
लिये सन्मागपर अरित करनेको इच्छा करता है, भोर (यः मर्त. त दाशत्‌ ) जो मनुष्य प्रेरित होकर तुमको 
इन्याद पदाथ प्रदान काना ह (सी उङ्तदातीचं सहस्र पण चार घतत) तरह मनुष्य अपने लिय उत्तम वेइचचनोंके 
वक्ता, सदर्रोंके पोषक वीर पुत्रको धारण करना हें 121 

आवाध-- जब शञ्चिहपी सुम स्वयं गळ! कके उच्चतम मागपर स्थित दीकर अपनी तेजस्वी किरणोंका पश्वीपर 
सेजता है, तब सारे साग प्रकाशित हो जाते हैं | उसी समय ज्ञानी जन जयने यज्ञादिक कमे करने लगते हैँ भोर उनको 
स्तुति रूप दाणियां सूयके पास पहुंचने लगती हैं | १-२ प 

यह अञ्चि जिस मनुप्य उत्तम मार्यमें चलने प्रेरणा देता हे भोर ज्ञो मनुश्य इससे प्रेरित द्ोकर भन्निको हवि 
भादि प्रदान करता हे, वइ वेद पडनेवाळे तथा इजारोकि पोएण करनेवाले चोर पुत्रको प्राक्त करता हे मोर तत्र उप्त उत्तम 
` कम करनेवाले सनुष्यसे दूसरे बुरे कर्म करनेवाले मनुस्य ढरते हँ । लतः मनुम्योको चादिए कि वे भी उस दानी नसिकी 
सेवा किया करें ॥ ३-४ | 
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१७०७ स इळहे चिंदुमि दंणत्ति वाजपनता स ध॑त्ते अक्षिति भवं। । 

से देवत्रा सदा पुरूवसो विश्वा वामानिं धीमहि ॥५॥ 
१७०८ यो विश्वा दर्यते वसु होतां मन्द्रो जनानाम्‌ । 

सधोने पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोर्मा यन्त्यस्य ॥६॥ 
१७०९ अश्वं न गीर्भी रथथं सुदानंवो ममृज्यन्वें देवपव! । 

उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पपि राधों मघोना ॥ ७॥ 
१७१० प्र मंहष्ठाय गायत तान्ने बह शिप । 

स्तुतासो अग्नये ॥८॥ 

१७११ आ चंसठे मधत्रां वीखद्शः समिद्धो दयुम्न्याहुतः । 

कुविज्ञों अस्य सुमतिनवींयुस्पण च्छा वाजेंभिरागमंत्‌ i ९॥ 


अर्थ-- [ १७०४ ] दे ( पुरूवसो ) वहुतसे धनोंके स्वामी अन्ने | जो मनुष्य वेरी स्तुति करता हे, ( सः दळ 
चित्‌ वाजे भर्वता आमे दृणत्ति ) वदद दढ शतुके मजबूत नगरमें भी रखे हुए अन्नको अपने अश्वसे नष्ट कर देता 
है । भौर ( खः अक्षिति श्रवः धत्ते , वद्द भक्षय यश धारण करता हे । मञ्चे! (त्वे देवत्रा विश्वा वामानि सदा 
धीमहि ) वुम्ष परम दानीके आाश्रयमें रइकर इम भी सम्पूण उत्तम धर्नोको सवदा प्राप्त करें ॥ ५॥ 


[ १७०६ ] (होता, मन्द्रः यः विश्वा चसु जनानां दग्रते ) दोता मंगलमय जो अग्नि सम्पूर्ण घनोंको 
सनुष्योंके लिये प्रदान करता है । ऐसे (अस्मे अग्नये ) उस मसिक्रे लिये ( मधोः न ) मधुर पदाथासे पूर्ण पात्रोंके 
समान ( प्रथमानि स्तामाः प्रशन्ति ) पवे श्रेष्ठ उत्तम स्तुति मन्त्र इमारे हृदयसे बाहर आते हें ॥ ६ ॥ 

[ १७०९ | दे ( दस्म विशते ) दर्शनीय समस्त प्रजानोंके पालक अन्ने | ( सुदानवः देवयवः रस्यं अश्वं न 
गौर्मिः म्स्वुज्यन्ते ) उत्तम दानशाल, दिव्पगुंगोकी इच्छा करनेवाले मनुध्य रथ योग्य उत्तम अश्वोंको जिस प्रकार छद 
करते हैं उस॑। प्रकार तुझे स्तुतियोंसे शुद्ध करते हे, तू इम सबके ( उभे ताके तनये मघोनां राचः पर्षि ) दोनों पुत्र 
पौत्रादिको घनवानोंका घन प्रदान कर ॥ ७ ॥ 

[१७९०] हे ( उपरुतुतालः ) खाताओ ! दुम लोग ( मंहि ठाय ऋताग्ने- बूते छुकशोचिषे अवे) मत्य- 
धिक पूजनीय, सत्य ज्ञानमय, मद्दान , शुद्धप्रकाश स्वरूप -अन्िके लिये (प्र गायत ) उत्तम स्तोन्नोंका गान करो ॥ ८ ॥ 

[ १७६१) (मघवा दुख्न 2 पेशर्थयुक्त और तेजस्वी ससि ( आहुतः समिद्धः वीरवद्यशः आ वंसते) भादर" 
पूवक चुळाये-जानेपर और प्रदाप्त किए जानेपर पुत्रोंसे युक्त अन्न और यश मनुव्यको सब प्रकारसे प्रदान करता है 
(अस्य नवीयसी सुमतिः वाजेभिः न कुवित्‌ अच्छ आगमत्‌ ) इस असम्निकी बहुत उत्तम और स्तुतिके योग्य बदि 
अन्नोंके साथ इस बार बार अच्छी प्रकार प्राप्त हो ॥ ९॥ 


भावाथे-- इस शभश्निकी जो स्तुति करता है, वद्द शचुके मजबूत किलेसे भी रखे हुए जन्नको अपने घोडके द्वारा 
छाक्रमण करके अपने शघिकारसें कर लेता है भर इस प्रकार वइ अक्षय यदा प्राप्त करता है। उसके साथ डी बइ सम्पूर्ण 
उत्तम धनोंको प्राप्त करता है। शतः जिस प्रकार पात्रके भर जानेपर उसमेंसे मीठा पदार्थ बइने लगता है, डसी प्रकार 
भक्त जनोंके हृदुयसे उस अझिके लिए मधुर मधुर स्तोत्र निकलने लगते हैं ॥ ५-६ || 

जिस प्रकार लोग उत्तम अश्चोंको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार इस भाशिको शुद्ध करते हैं। तब सत्यज्ञानसय यई 
अनि भत्यन्द पूजित दोकर उपासकोंको दर तरइका ऐश्वर्य प्रदान करता है | ७-८ ॥ 


बूक १०३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३२५) 


१७१२ प्रेष्ठ प्रियाणां स्तुद्यासाबातिथिम्‌ । आग्रि रथानां यर्मम्‌ ॥ १०॥ 
१७१३ उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो बवति । 

दुष्टरा यस्य प्रवृणे नोय घिया वाजं सिषासतः = ॥११॥ 
१७१४ मा नों इणीतामतिंथि_ वेसुराभेः पुरुप्रशस्त एव; । यः सुद्दाता स्वष्वर! ॥१२॥ 
१७१५ मो ते रिंपन्पे अच्छोक्तियिर्व्षो ऽभ्ने केमिंश्चिदेवे। । 

कीरिशिद्ध त्वामीईं दृस्याय रातहव्यः स्वध्वरः ॥ १३ ॥ 
१७१६ आग्ने यादि मरुत्सखा रुद्रेभिः सोमपीतये । 

सोर्भयो उप सुष्टुतिं सादयंस्त्र स्व॑णरे ॥ १४ ॥ 


॥ इत्यष्टमं मण्डलं समाप्तमू ॥ 
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अथ- [ १७१२] दे ( भालावा ) स्तोता लोगो | ( प्रियाणां श्रेष्ठ आतार्थ, रथानां यमे आर्य) प्रियोंमें खै 
प्रिय और सबने अधिक पूज्य सब चलने फिरनेवाळे अद्दोके नियामक भशिकी ( उ स्तुहि ) निश्चयसे स्तुति करो ॥ १० ॥ 

[ १७१३] (धिया वाजं सिपासतः यस्य ) अपने परिश्रमसे अन्नको जीतनेकी इच्छावाले जिस अग्रणीकी 
जदालाक्षोको ( प्रवणे उर्मयः न ) बहुत ऊंचो उठनेवाळी समुद्वकी तरंगोंकी तरद ( दुस्तराः ) पार करना कठिन है, 
तथा (यः बेदिता यज्ञियः ) जो ज्ञानी और पूजनीय भ्षप्ति ( डद्ता निदिता वसु आ वघताते) छिपे हुए और 
प्रकट धनोको प्रदान करता है, उसकी स्तुति करो ॥ ११॥ 

[ १७१४ ] (य! अशिः ) जो अञ्चि ( सुहोता, खु अध्वरः, व छुः, पुरु प्रशस्तः ) अच्छी अकारसे देवोंको 
बुलानेवाला, उत्तम इंसारद्दित यज्ञका करनेवाला, भभ्यागतके समान प्रिय, सबको बसानेवाला और बहुत ही स्तुति करने 
योग्य सवेश्रेष्ठ है । इस प्रकारके सद्गुणोंसे यु% ( पषः मा हृणीतां नः ) चद्द शझि किससे भी न रोके जाते हुये इसारी 
कामना पूर्ण करे ॥ १२ ॥ | 

[ १७१५ ] दे ( वसो अझे ) सबको बसानेवाले अन्ने ! ( ये अच्छोक्तिमिः केमिः चित्‌ ण्वेः दि ते मो रिपन्‌ ) 
जो मनुष्य उत्तम वचनों और किसी भी प्रकारके उत्तम साधनोंसे तेरी उपासना करवा है बह कभी भी पीडित नहीं 
होता, ( रातद्ृव१: खु अध्वरः कीरिः चित्‌ दूत्याय त्वां ईट्टे ) इवि देने और यज्ञ करनेवाला स्तोता दूतका कार्य 
करनेवाछे तेरी उपासना करता है ॥ १३॥ 

[१७१६ ] दे (अन्ने) अभे ! ( मरुत्लखा ) मरुतोंका मित्र तू ( स्वणेरे ) यश्षमें ( रुद्रेभिः ) रुदरोंके साथ 
( सोमपीतये आ यादि ) सोमको पीनेके लिए ज्ञा, तथा ( सोभर्याः सुस्तुर्ति उप मादयस्व) सोभरि ऋषिकी 
स्तुतिर्मे झानन्दको प्राप्त कर ॥ १४॥ 


भावार्थ-- यद भन्नि प्रियोमें भी अत्यन्त प्रिय कौर पूज्य तथा सम्पूर्ण विश्वका नियामक है । इस भाशेकी यदि सच्चे 
हृद्यसे प्रार्थना की जाए, तो व उत्तम बुद्धि लोर अनेक तरदके ऐश्वर्य प्रदान करता हे ॥ ९-२० ॥ 

जो अत्यधिक परिश्रम करके-धन जीतता है, उसीकी पूजा दोती है । उसके तेजको कोई पार नहीं कर सकता भौर 
चद्दी सब तरहके घनोंको प्राप्त करता हे ॥ १२ ॥ : 

यह अन्नि उत्तम रीतिसे देवोंको बुलानेवाला, उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेचाळा, पूज्य भौर सभीके द्वारा अशंसित 
रोता है । जो उसकी उत्तम वचनों और अन्य साधनोंसे स्तुति करता है वइ दर तरदके सुख प्राप्त करता हे ॥ १२-१३॥ 

अशनि मरुतोंका मित्र और दितकारी हे । वद्द शत्रुको रुछानेवाले वीराँके साथ यक्षसें आप, भौर सबका सरण~ 
पोषण करनेवाळे ऋपिके यज्ञमें उसकी स्तुतियोंशो सुनकर जानंदको प्राप्त द्ों॥ १४ ॥ 

# अष्टन मंडळ समाप्त ” 
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१ अन्यन्‌ चित मा शंसत, मा (गपण्यत- (१) 
मनुष्यों | परमात्माका छोड़कर भोर किसी देवकी स्तुति 
मत करो और दु बी मत दोओ। 

२ हमे जना ऊतये नाना हवन्ते- (३ ये सभी 
प्राणी नपनीं रक्षाके लिए इन्द्रवी अनेक तरहसे दुलाते हैं । 

३ विपाश्चतः अर्यः जनाना विष. ततवत्त (९) 
विद्वान्‌ , श्रेष्ठ और प्रजाभाच पान करनेवाले भक्त प्रभुकी 
कृपासे सकटासे पार इ। जाते हैं । 

४ शतामच्र त्वा महे शुल्क्षाय अन न "रह देवा- 
(५) दे सेंक्रडों तरहके दश्वा ळ| प्रन। | में छुम्दे बहुत 
शघिक घनके लिए भी न बेतू । 

५ म पित: वस्था आस, में माता ख समर (६) 
हे प्रभो | तू भर पिताडी भयक्षा भ्रष्ट है, पर मैरी स वाळी 
चुलनामें तू उसके समान है | 

६ सब्रदुँघा खुदुधा अच्या अनंक्ता- / १०) 
मनुप्योंडों वाणी क्रामनाशीसो दुइनेवाली, उत्तम फळ 
देनेवाली, गुणसे युक्त शै. ह्म धश्षशैसे कुक हो! 

७ या अभिश्रिषः ऋत चित्‌ जवू भा: आतृद: पुरा 
संधि संघादा- ( १९ ) जिम इन्द्रने पद्दीक् पिडा मी 
गढनसे खूनकी घारा बहनेसे पूर्वदी उत घावका सस्बियाँको 


& ष 


त्‌ 


८ निएधा इच, अरणा? इष, प्रजहितानि वनानि 
न मा भूप- ( १३) प्रभुक्री कृपासे इम नीच मनुष्योकी 
तरद्द भानन्दसे रद्विवकी तरइ तथा शाखा आदिसे रद्दित 
हूड वृक्षोक) तरद्द न दों । 


९ अनाशचः अनुग्राः अमन्माहि- ( १४ ) शीघता 
न करते हुए तथा उम्रन होते हुए इम प्रशुकी उपासना 
कर 1 


१० मम जाता एण- । १८) दे प्रमो | मुझसे 
उत्पन्न मरे पुत्रादिकोंडं तू पूण कर, उन्हें स्वस्थ एवं 
सुखा कर । 

११ विइत्रया घिदा हिन्वान पीपयत्‌- { १९) 
अपनी संपूर्ण बुद्धिसे स्तुति करनेवालेको प्रभु इर तरहसे 
पूण करता हे । 

१२ खदा याचन्‌ त्वां मा चुक्रुधं” ( २० ) तुझसे 
सदा कुछ न कुछ मांगते हुए तुझे कुड न कर दू । 

१३ ईशान कः न याचिषत्‌- (२० ) अपने प्रशुसे 

न नहीं मांगता । 

१४ नः विशेषा तरुतारं मदच्युत ददाति (२१) 
चइ इन्त्र इसे सभी शतुलोंका विनाश करनेवाले तथा 
प्रालुशोंके अभिमानको क्षीण करमेवाके पुत्रको दे । 


ऋषग्वेद्का सुबोध भाल्य ( 


१५ देसना महान्‌ बत: उन्न- ( २७ ) वह इन्द्र 
अपने उत्तम कमीके कारण सबसे महान्‌ तथा अपने ब्रतोंके 
कारण पराक्रमी हे ! 

१६ भाः अनुचरत्‌, ६व्यः भुवत- (२८) जो 
प्रकाशमार्गका अनुसरण करता है, वह प्रशन द्वोता है | 

१७ स्तोता रवान्‌ स्यात्‌- ( ४७ ) स्तुति करनेवाला 
धनवान्‌ हो । हु 

१८ नः पोीश्षम्नबे शाधते मा परा दाः- (४९) हे 
प्रमो ! इसें डिस्को बीर अत्याचार थोके हाथों मत सोप । 

१९ त्वाथन्तः लखाग्र; कण्बाः- (५०) प्रमो ! 
तरे मित्र ज्ञानी दी होते हें । 

२० नबिष्टो अन्यत्त न घ ह आ पपन- (५१) 
स्तुति या उपासनाके समय दृषग कुछ ना क'प नवड । 

२१ देथाः सुस्वर इच्छगीत। स्तप्त यन ब्यृहयन्ति- 
(५२) देवगण मदा यज्ञ करनेव्रालके पास दी जाना चाहते 
हें, अगलसोके पास नदा 

२२ अतन्द्राः प्रसादे यन्ति (५२) अलछा न 
करनेवाले देव आलसीका परित्याग कर ड्वेत हैं । 

२३ इन्द्रः महीमि। शचीभिः महान- (६६) इन्द्र 
अपनी बडी बढ शक्तियोंके कारण महान हे । 

२४ विश्वाः चर्मणय : च्धौल्ता आपाकि च य स्मिन- 
(६७) सारी प्रजाये, सारी शक्तया श्थीर विजय इसी इन्द्रमे 
स्वत हैं. : 

२५ पदेभ्यः ऋते चित्‌ शचीवान्‌ इन्द्रः चुभ्यः गाः 
दात्‌- (७३ ) पेर आदि अवयरोके न होने पर भी 
शक्तिशाली इन्द्रने मचुष्यीके लिए बाणिणं प्रदान की । 

२६ उधे वोधि- । ७७ ) मनुष्य अपनी उद्नतिके लिए 
सदा जागता रद्द । 

२५ चयं सुमती चाजिनः भूयाम (७८) इस 
उत्तम बुद्धि सें रहकर बलशाली चनें । 

२८ अधगिमातये नः सा स्तः- ( 
शत्रुका हित करनेके लिए इसे मत मार | 

१९ इन्द्रः शच; महा रोदली पप्रथत्‌- (८२) 
इन्द्रने अपने बलकी मद्दिमासे दुलोक शौर एथिवीलाकको 
विस्तृत किया । 

३० इन्द्रः सूर्य अरोचयत्‌- ( ८२) इन्द्रने सूर्यको 
प्रकाशित किया | 

३१ विश्वा भुवनानि इन्द्रे ह 
डब इश्टमें हौ नियंत्रित होठे हैं । 
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३२ ऋषि। विप्रः ओहते- (९०) मंत्र दष्टाष्ञानी 
प्रभुकी कृपा प्राप्त करता है । 

३३ मद्दां अदि अन्तरिक्षाद्‌ नि अधमः, पोंस्ये 
कये अञ्चथः नि रुरुचु', सुर्य: निः- (९६) जब इन्द्रने 
सदान्‌ अहि असुरको अन्तरिक्षते नीचे गिराकर भपना 
पराक्रम प्रकट किया, तव शञ्चियां प्रज्वलित हुईं, दथा सुय 
प्रकद हुआ | 

३४ आत्मा पितुः तनूः- (१००) आत्मा अपने 
पिता परमात्माका सच्चा पुन्न है । 

३५ यः नमः उक्ति भिः दाइनोति खहस्रेग यविमुा 
इव खचते प्रावग पुत्र कृणुज़- (२०६ ) जो नम्र द्ोकर 
उत्तम वचर्ताकै द्वारा तुझे इचि दुता है, वह इजारों झखोंसे 
मानों युक्त होता हे और वह शान्रुनाशी पुत्रको प्राप्त 
करता हे । 

३६ उपरस्य सख्ये मा सेस, मा धमिष्म- ( १०७) 
इम इस बीर इन्द्रकी मित्रतासें रहकर किसीसे भी न उरे 
शौर न दुःखो हों । 

३७ त सखा चन्द्र! समां उप याति- (१०९) 
इस इन्द्रका मित्र चन्द्रके समान तेजस्वी भौर थानंद 


देनेवाला दोकर सभामें जाता है | 


३८ यत्र सोमस्य तृम्पसि, सः दाशुरिः_जनः स्वयं 
चित्‌ सन्यते- ( ११२ ) जहां यह्व इन्द्र सोम पीकर वृत्त 
होता है, चद्द दानशोळ व्यक्ति स्वयंको अत्यन्त श्रेष्ठ मानता 
ह । 

३९ जनानां ब्रह्म सु ति विष्टं- ( १३४ ) दे नखिनौ ! › 
तुम दोनने जनताके ज्ञानको सुरक्षित रखा । 

४० सः पश्व लेकाय शव दूणा पीवरी ( १४१ ) 
हमारे पशु, पुत्रादि तथा गायोके लिए अन्न सामग्रियां पुष्टि 
कारक हौं! 

४१ अपिरिप्ताय कव्वाच इम्सै ऊती- ( १४४) 
ज्ञानी होने पर भी दुःखी रहनेवाले सबुव्यको ये अश्विदेव 
ऊँचे महरूमें संरक्षण देते हैं । 

४ येन इमे चेदयः यन्ति पना पथा माकिः गाल्‌~ 
( १६० ) जिस मार्गसे ये ज्ञानी जाते हैं, उस सार्गसे दूसरे 
सूखेअन नहीं जा सकते । 

४३ भूरिदावतरः सूरिः अन्य: जनः ब- (१६०) इन 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा और भिक दान देनेवाला यथा विद्वान्‌ 
और कोई मलुष्य नहीं है । 

डड यः इन्द्र, शोजला घुष्ठिमानू पर्ञन्यः द्र 
महान ( १६१ ) णो हम नपने थलफे कारण एर्पा 
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करनेवाले यादुलकै समान मद्दान्‌ है । 

४५ ऋतस्य साधनं इन्द्रः- ( १६३ ) इन्द्र यशको 
लिद्ध करनेवाला है । 

४६ अस्य अन्यदे विश्वाः छृष्टयः से बमन्ते- 
( १६४) इस इन्द्रके क्रोधित ददो जाने पर सभी मनुष्य 
उसे प्रणाम करते हैं । 

४७ एन्हः रोद्ध चर्म इद से अवर्तयत्‌- (१६५) 
इन्द्र अपने बरसे झु छोर एइथ्वीको चमढेके समान ळपेटता 
जोर फेलाता है । 

४८ ऋतश्च पितुः मेघां अहं जग्रभ, सरथः इव 
भजानि- ( १७० ) यज्ञ तथा सत्यके पालक इन्द्रकी बुद्धि 
प्राप्त करनेसे मनुष्य सूर्यके समान तेजस्वी हो जाता है । 

४९ सन्मना शिरः झु पामि- ( १७१ ) परमात्माकी 
स्तुतिसे में अपनी वाणीको उत्तम थर सुशोभित कंरता हुँ । 

५० द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इन्द्रं न विव्यचन्त- 
( १७५ ) दय, अन्तरिक्ष और एथ्वीलोक इस इन्द्रको घेर 
नहीं सकते, इतना शक्तिशाली चह इन्द्र हे । 

५१ इमाः पृइनयः आशिरं छुने दुहत- ( १७९ ) 
इन्द्रके पास अनेक गाये हैं, जो घी दूध देती हैं । 

५२ नस्य पिप्युषीः- ( १७९ ) गाये यज्ञको 
घढाती हैं । 

५३ उपाक चक्षखं गों अभितत्निषे- (१८५) वद्द 
एन्द्र समीपके गोष्टको गायोंसे भरकर विस्तृत करता है । 

५४ महां अपार ओजसा क्षितीः प्र राऊसि- 
*( १८६ ) यद्व महान्‌ इन्द्र भपने अनन्त बलसे सब मनुष्यों 
पर शासन करता है । 

५५ उरुज्रयसं विशः ऊनये उपन्नुवत- ( १८७) 
अधिक बळषान्‌ घीरको प्रजाये अपने संरक्षणके लिए 
घुळाती हैं । 
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६ गिरीणां उपद्दर नदीनां संग्रामे धिया विप्रः 
अज्ञायत- ( १८८) पद्दाडोंकी गुफासें तथा नदियोंके 
संगम पर मनुष्य घुद्धिको बढाकर ज्ञानी बनता है । 

५७ विश्वे कण्वासः ते मरति पौंस्यं वृष्ण्यं चर्धन्ति= 
( १९१) सभी तानी जन तेरी बुद्धि, बल और वीर्यको 
घढाते हैं । 

५८ आतिः इन्द्रं दनन्वती~ (१९४ ) सारी स्तुतियां 
उसी एक परमात्माको ही प्राप्त द्वोती हैं। 

५९ उक्थानि अनुच मन्युं अजर चावू 'चुः-( १९५) 
खोच उत्लाहसे युक्त और जरा रहित घीरका सामध्यै पढाते 
हूँ 
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६० घाज सातये त्वां हवन्ते- (१९७ ) सभी 
मनुष्य झन्ञ प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। परमात्माकी 
प्रीथन से घन तथा भन्नकी प्राप्ति होती है । 

६१ उभे रोदसी अचु- ( १९७ ) दोनों घाघाएथिवी 
इन्दके णनुकूछ होकर ही चलते हैं । 

६२ पकः ओजसा ईशानः- (२०१) व अकेले ही 
छपने बलसे सब जगत्‌ पर शासन करता हे । 

६३ वः यामाय गिरिः सिन्घवः नि येमिरे- (२१३) 
इन मरुतोंकी प्रगतिसे उरकर पर्वत कौर नदियाँ उनके 
शासनसें रहती हैं । 

६७ सुर्याय यातचे रादिम पथा ओजसा खजन्ति- 
(२१३ ) सूर्यके जानेके लिए किरणरूपी मारीको ये मरुत 
अपनी शक्तिसे बना देवे हैं । 

६५ ते भानुमिः वितस्थिरे- (२१६) षे तेजसे 
संसारको व्याप्त कर देते हैं | 

६६ मर्त्यः अदाभ्यस्य सुम्नं भिक्षेत- (२२३) 
सनुष्प किसीसे सी न दवाये जानेवाळे प्रझुसे दी उत्तम 
सुखकी याचना करे । 

६७ पृश्चिमातरः स्वानेमिः उत्‌ ईरते- ( ३२५) 
भूमिको माता माननेवाछे ये मरुत्‌ अपने ओजस्वी भाष- 
णोंके कारण ही उन्नति करते हैं । 

६८ त्ये महती! अपः, क्षोणी! सूर्य सं उ दधु।- 
(२३० ) उन चीर मरुतोंने बहुत सा जल, पृथ्वी भीर 
सूयको धारण किया । 

६९ मयोभुवा शंभुवा- ( २६३ ) दोनों अश्विदेव 
सुखदायक तथा झान्तिदायक हैं । 

७० झुट्टा जीणि पदानि परः आविः सन्ति- (२६७) 
अश्विदेवोंके गुद्दासँ रखे हुए तीन पद परळे स्यानमें प्रकट 
हुए हैँ । 

७१ पृथु भक छर्दिः प्र यच्छतँ- (२६८ ) दे 
अश्निदेचो ! तुम इसे चिस्तीर्ण भोर भेडिये जैसे क्रोधी 
छोगोसे रदित घर दो । 

७२ अयं चत्हः मतिभिः न चिन्धते- (२७३) 
यइ छानी भी अपनी दुडियोंसे इन अश्विनी देवोंके सामर्थ्यका 
पार नहीं पा सकता । 

७३ अद्िवनोंः तत्‌ भवः श्रेष्ठ यत्‌ एत्सु तुर्षणे 
सहः- ( २८० ) भश्चिदेवोका घह संरक्षण श्रेष्ठ है, जो 
युद्धोंमें शन्नुव करनेसें पूर्ण क्षमता रखता हे । 

७४ मत्त्रैश्य मरति वि आवः- ( २८३ ) दे उषे ! 
मानषोंकी छुक्षिफों लम्धकारसे इठाकर प्रकाशयुक्त कर । 
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७५ अर्रे द्रयः अध्वश्श्य यशस्य प्रवेतला- 
( २९२ ) भविद्ठानोंसें, विद्वान्‌ वनकर कार्य करनेवाले 
अश्चिदव दिसारद्वित यज्ञके अच्छे ज्ञाता हैं । 

७६ येन अत्रिणः नि हंति ते ईमहे- ( ३०५) हे 
इन्द्र | जिस बलसे तूने शात्रुभांको मारा, उस बलको दम 
मांगते हैं । 

७७ ऋतस्य पंथां यातवे ते ईसहे- ( ३०७ ) यश्च 
सत्यके मार्ग पर जानेकै किए सामर्ध्मको दस प्राप्त करते धँ । 

५८ पूरै स्तोमं अधिष्टये- ( ६०५ ) पविन्न अर्थात्‌ 
शुद्ध मनसे की गईं स्दुतिसेदी इच्छित पदार्थक्षी प्राप्ति हो 
सकती है । 

७९ विद्ववातिः ऊतिभिः ववक्षिथ- ( ४०९ ) इन्द्र 
अपने भक्तका दर तरइसे संरक्षण करता है। ती 

८० देव! सखित्वनाय मामहे- (४१० ) देव मित्र- 
ताके किए धन देता है । 

` ८१ इन्द्रस्य स्तोमिः वावूघे- ( ३१५) मनुष्य इन्द्रकी 
स्तुति करके बढता हे | परमात्माकी स्तुतिसे मनुष्यकी 
उम्नति होती हे । 

८२ मित्रस्य खनिः- (३१६) मित्रकी सद्दायता 
करनी चाहिए । 

८३ अदितिः स्वराज्ञे ऊतये ऋतस्य पुरु प्रशस्त 
स्तोमं जीजनत्‌- (३१८) भखणडनीय स्तोताने स्वराज्यके 
उद्देश्यसे अपने संरक्षणके लिए प्रशंसनीय स्तोत्र बनाये । 

८४ विइवा वसूनि दाशुषे वि आनशुः- ( ३२५) 
इन्द्रके संपूण धन दान देनेवालेको प्राप्त होते हैं । 

८५ महिना महान्तं अकैः प्रणोज्ुमः- (६२७) नपने 
बळसे बलशाली चीरका हम सत्कार करते हैं। बळे 
कारण सत्कार होता हे । 

८६ वज्रिणं द्यावापृथिवी अन्तरिक्षाणि न विविक्तः- 
( १२८) इन्द्रके सब जगइ ब्याप्त द्वोनेसे पृथिवी, छु भौर 
अन्तरिक्ष ्पनेसे उसको पृथक्‌ नद्दीं कर सकते । 

८५ अस्य अमात्‌ भोजलः हत्‌ तित्विषे- (३२८) 
इसके बळ तथा ओजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो 
रहा है । 

८८ ते विशवा भुवनानि येमिरे- (५४२) देवोंने 
सब भसुवनोंको नियममें रखा हुआ हे । 

८९ शुक ज्योतिः सूर्य दावि अघारयः- (३६५४ ) 
युद प्रकाशमान्‌ सूर्यको प्रभुने धुळोकमें स्थापित किया । 
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९० इन्द्र, चुघस्य दक्षस्य विदे करहुं एुनीते- 
(३३८) इन्द्र भपना घल चढानेके लिए यक्ष या पवित्र 
कर्म करता हे । 

९१ सुपारः अप्सजिद छृघः- (३३९) दुःखोंसे 
पार करनेवाला शोर शत्रुओंको जीतनेवाळा वडा होता हे । 

९१ झुस्नें चः अन्तमः भव- ( ३४०) सुखरे लिए 
हमारे पास आणो । परमात्माके समीप दोनेसे आनन्द 
मिलता है। 

९३ सुछत्पने चवद्विथ- (१४४) जो अच्छे कर्म 
करता हे, उसे धन दो । 

९४ वशी कष्टीर्ना णकः इत्‌ पतिः- (३४६) वइ 
इन्द्रं सबको वशमें करनेवाला तथा मचुष्योंका एक ही 
राजा है । 

९५ सत्पतिः झाविष्ठः- (१४९) उत्तम पालन 
करनेवाला दी बलवान्‌ होता है । 


९६ विचेतलः यत्र मनः विदुः रुद्रस्य तत्‌ इत्‌ 
यह्वं घामसु चेतलि- ( ३५७ ) ज्ञानी जिसबलका ध्यान 
करते हैं, रुद्रका वही बल छोकोंमें प्रसिद्ध दो रद्दा है । 

९७ हृलाः प्रतूतेयः दिवि पदे जु'रस्त- (३६६) 
शन्का पराभव करनेवाली प्रजायें द्युलोक अर्थात्‌ तेजयुक्त 
स्थानको प्राप्त करती हैं । 

९८ मे स्तोता गोखखा स्यात्‌- (३७१) मेरा 
झर्थात्‌ इन्द्रका स्तोता गायोंका मित्र शौर डनका दित 
करनेवाला द्दोता है । 

९९ यत्‌ अहं गोपातिः स्यां, अस्मै मत्तीषिणे 
दित्लेयम्‌- ( ३७२ ) यदि सैं गायोंका स्वामी वनू तो इस 
विद्वानकोी घन दूँ । 

१०० यत्‌ स्तुतः मघं दित्ससि, ते राघलः न 
देवः वर्ता अस्ति, न मर्त्ः- (३७४) जब प्रशंसित 
दोकर यह इन्द्र किसीको धन देना चाहता हे, तब उसके 
उस दानको न कोई देव रोक सकता हे, न कोई सुप्य | 

१०१ यज्ञः इन्द्रं अवर्धवत्‌-- (४१७५ ) यज्ञने इन्द्रको 
चढाया । 

१०२ इन्द्रेण दिवः रोचना हण्ठद्वानि दैडिताति 'च- 
(३७९ ) इन्द्रने धळोकके प्रकाशमान नक्षत्रोंको इद किया । 

१०३ ले तत्‌ पूवेथा अद्य चित्त उक्थिनः अजु 
स्तुन्ति- (४९१) दे इन्द्र | तेरे उस पकी पदलेके 
समान भाज भी स्तोतागण प्रशंसा करते हैं । 


(३३०) 

१०४ विदवा रूपाणि आ चिशन्‌ अरं इन्द्रं हर्षय- 
(३९८) सव रूपोसे प्रविष्ट होकर सामर्थ्यवान्‌ इ 
प्रसन्न करो । सब रुपोसँ प्रसन्न करके सदेच्यापक 
वदां देसकर उसे प्रसन्न करो | 

१८५ घनेषु हितेषु तं इत्‌ इवन्ते- { ४०३ ) संग्राम 
के प्रारंभ हो जानेपर उसी इन्द्रको लोग वुलाते हं 1 

१०६ येएां इन्द्रः ते जयन्ति- ( ४०३ ) जिनके पक्षमें 
इन्द्र दोता हे, वे जीतते हैं । 

१०७ तं चषणयः कृतेणिः इत्‌ आयन्ति- (४०४) 
उस प्रशुको सह्ुग्य कर्मासे ददी प्राप्त कर सकते हैँ । 

१०८ ते अंकुशः दीघः~ (४२० ) दे इन्द्र | शासन 
करनेकी तेरी शक्ति बहुत बडी हे । 

१०९ पप्रा आदित्यानां सवीमानि सत्ये अपूर्व 
सुम्नं भिक्षेत-( ४२६) इन आदित्य देषोंदे नियममें 
रद्दनेवाला मबुप्य अपू सुखको प्राप्त करता हे । 

११० पपां आदित्यानां पंथाः अनर्वणः, अद्व्घाः 
पायवः सुगेउचः- ( ४२७) इन आाडिलदेवोंका मार्ग 
कुटिलता रद्दित और हिंसारद्वित होनेके कारण मनुप्योंका 
पाळन करनेवाला तथा सुखको चढानेवाळा है । 

१११ या पत्यः रक्षन्देत चा रिरिक्षति; खः जनः 
स्वेः पत्रैः रिरिपीए-- ( ४३८ ) जो कोई मनुष्य राक्षस- 
भाव धारण करके इमें मारना. चाहता हे, वद्द मनुष्य 
अपने ही कमसे मारा जाप | 

१२२ यः अस्मशा उपद्ठयु दुददेनावान्‌, ते दुःशंस 
[रपु मत्य अव इत्‌ ल अश्ववत- (४३९ ) जा मनुष्य 
इमसे कपटका व्यवहार करता ह, हमारी दिसा करना 
चाइता हे. उस दुष्ट और शत्र मनुप्त्रको उसका पाप ही 
खा जाए | 

११३ दयु अद्वयु च मत्य हत्सु ज्ञानीथ, पाका 
स्थत- ( ४४० )दे देवो ! कपटी और कपटरहित मनुष्यको 
तुम क्षपने हदवाप जान- ला, तथा जा प्चित्र सलप्य दा 
उन्हीक पास तुम रद्दो । 

११४ सरुनः चः अनेहः शस्यं तिवरुथ छदिः 
यन्त- ( ४४६ ) दे मच्नो! तुम इमें दिंसासे रदित 
अदोसनीगे तीन संजिलांवारटा घर दो 

११५ मनवः खत्यदंधवः स्माति, नः जीवसे आय 
सु निरेतन- (४२७ ) जोकि सभी मनुष्य सत्डके याईबद 
है, तो भी इमारे दीर्छजीण्नके लिए हमारी आयको अच्छी 
तरह दीघे करो । २ 
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११६ त्वे यस्य ख्यं आदरः, प्रतिरते- { ४७७) 
दे अज्ञ ! तू जिसके साथ मित्रता करता है, वह बढता है । 

११७ चाष दृस्युः- ( ४७९ ) यहद अग्नि दुष्कर्मियोंको 
दण्ड देकर उन्हें अय पहुंचानेवाला है । 

११८ अचन्धवः चयं इन्द्र त्या हि योमिम- (५२४) 
भाइयाँसै रद्दित दस, दे इन्द्र ! तुम्हे ही भाईके रुपसें 
स्वीकार करते हैं 1 

११९ इन्द्र, ते ऊती वयं नूत्ना इत्‌ अभूम- (५१७) 
हे इन्द्र | तेरे संरक्षणमें दस खदा नये ही रइते हैं । 

१२० शूर ! ते सखित्बं उतभोज्ये इमहे- (५१८) 
हे शूरवीर इन्द्र | इम तुमसे मित्रता और भोग्य पदार्यीको 
सांगते हैं 

१२१ सात्‌ अनापिः आसि- (५२३) हे इन्द्र ! 
तुम सदासे शत्रु रद्विव दो । 

१२२ रेदन्त सख्याय नाहि विन्दसे- (५२४ ) यश 
न करनेवाले धनवानूको तुम मित्र नद्दीं बनाते । 

१२३ सुराश्वः ते पीयन्ति- ( ५२४ ) क्योंकि वे 
शरावसें मस्त दोकर तुम्हारी दिसा करना चाहते हैं । 

१२४ त्वावतः खख्ये अमा -जुरः मा- (५२५) दे 
इन्द्र ! तुम्हारी मित्रतासें रइकर इम घरसें ही निष्क्रिय 
बैठकर वृद्ध न द्दों। 

१२५ ते दासावन आ दभे- (५२६ ) तेरे धनको 
कोइ दुवा नद्दी सकता । 

१२६ दीदियुपः गणश्रियः तपुः जम्भस्य शोचिः 
उत्‌ अस्थात्‌- (५५० ) जो मनुः तेजस्वी दलके भन्दर 
रहकर दात्रुशोंको पीडित करता हे, उसका तेज सबसे श्रेष्ठ 
होता हे । 

१२७ देव्या कृपा अभिख्या, भाखा दहता उत्तिष्ठ- 
(७५१ ) महुप्प अप्रिदेचकी पासे कीर्ति, तेज और 
सद्दानतासे युक्त द्वोकर उन्नत होता है । 

१२८ ऋतावनि जने ङपा~ ( ५५४ ) यज्ञ करनेवाले 
मनष्य पर क्षभिक्ली कृपा रद्दती हे । 

१२९ ऋमाचानः नमसः पदे-( ५५० ) सत्यके मारी 
पर चलनेवाछा मनुष्य प्रतिष्ठाके पद पर अधिष्ठित द्वोता है। 

१३० यः अञ्चये ददाश तस्य रिपुः मायया चन 
न इंशीत- (५६१) जो असिंको ग्रमपूर्वक् हवि देता हैं, 
उसपर दात्र गनध्य मात्रासे भो अधिकार नद्दो जमा सकता | 

१३१ यः मतः अरम भाहुत नविघत्‌, स भार: 

पं यशः चसे- (५६७) जो मजुष्य इस अभिको 
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आहुति देता है, वह अनेकोंकी पुष्टि करनेवाळा अन्न प्राप्त 
करता है । 

१३२ जातवेदलं वक्षेपु पूव्ये- (५६८) सब प्रकारके 
झानसे युक्त सनुष्य पूजनीय मनुथ्योंसें सवे प्रथम या सदे 
श्रेष्ठ होता है । 

१३३ मघवन्‌ म्थचये रळ्हखित्‌ इह्म- (५८६) 
हे ऐश्वर्य्याळी इन्द्र | तू दसै ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिए 
इढसे इढ झन्ुको भी नष्ट कर । 

१३४ राधसे राये द्ुस्चाय शावसेच त्वत्‌ अन्यं 
नहि विन्दामि- ( ५८८ ) लिद्वि, ऐश्ववर, तेज और बळकी 
प्राप्तिके लिए तुझसे सिक्न और किलीको में नहीं पाता । 

१३५ पकः इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति-(५९५) 
भदेळां दोते हुए भी यह इन्द्र संपूर्ण प्राणियोंपर शासन 
करता है। 

१३६ तिक्रतीनां परिवूर्ज वेत्थ-( ६००) इन्द्र 
दरिद्वताके दूर करनेके उपायको-जार्नता है । 

१३७ या बृहतः द्यः अचि अभि पइ्यतः- 
(६१३) मित्र और वरुण मद्दान्‌ द्युकोक्रसे चारों वोर 
निरीक्षण करते हैं । 

२३८ सुक्रतू साम्राज्याय नि सेदतुः- (६१४) 
उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण उत्तम रीतिसे शासन 
करनेके लिए दी भपने स्थान पर वेठते हैं । 

१३९ अणः चिक्ष गातु दित्तरा- ( ६१५) मित्र 
शौर वरुण आाँखोंबालोंकी अपेक्षा भी अधिक उत्तमतासे 
सन्मार्गको जाननेवाले हैं । 

१४० नरः कयस्य चित्‌ अभिमातिं प्रतिध्नन्ति- 
(६२१) उत्तम नेता देव किसी भी इत्रुके अभिसानको 
सोड डालते हैं । 

१४१ पकः चिइपतिः पुर उरू विचष्टे- (६२२) 
मित्र-वरुगमॅसे एक प्रजानोंका पालक देव विस्तृत विश्वका 
निरीक्षण करता है । 

१४२ विश्वे हि मनवे दुधे जुवन्‌-- ( ६५९ ) सभी 
देवगण मनुष्यक्की बढ नेवाले हों । 

१४३ यत्‌ वरूथं दूरात्‌ नु चित्‌ अन्तितः न आ 
द्घषति, भच्छिद्रं शर्म नः वि यच्छत-- ( ६६४) 
जिस घरको कोई शत्र दूरसे भौर पाससे भी नष्ट नहीं कर 
सकता, ऐसे छिद्र अर्थात्‌ दोषरहित घरको हमें प्रदान करो। 

१४७ हे सप्राञ्ञः, वयं आ वृणीमदे, बहुपाय्यं तत्‌ 
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अद्दयास- ( ६७०) है अत्यन्त ते नस्त्री देवो | इम तुमसे 
यही वर मांगते हैं, कि हम बहुतोंका पालन करनेवाले उस 
धनको प्राप्त करें । 

१४५ देदालः, वा अभेकः चहि अङिति, न कुमा- 
रः, विश्वे हः महान्तः इतू- ( ६९३ ) हे देषो, 
तुम्हारे मध्यसें न कोई छोटा वच्चा है, न कोई किशोर दी 
है, नपितु सभी देव ज्ञानी और सहान हैं । 

२४६ पिड्या मानवात्‌ पथः परावतः दूर मा वैए- 
(६९५) दे देवो, हमारा पालन करनेवाले ज्ञानयुक्त मागेसे 
दूसरी तरफ दूर मत ळे जाको । 

१४७ यः यज्ञाति यज्ञात इन्द्रस्य ब्रह्म इत्‌ 
चाकृदलू- ( ६९७ ) जो स्वयं यज्ञ करता हे तथा दूसरोंसे 
करवाता हे, चद प्रभुके झानसे युक्त दोता है । 

१४८ यः अस्मै पुरोव्ठाश ररत, तं इन्द्रः अंहसः 
पात्‌- ( ६९८ ) जो यज्ञकर्ता इस इन्द्रको पुरोडाश देता 
हे, उसे यइ इन्द्र पापसे बचाता हे । 

१४२ सः विश्वा अमित्रिया चन्त्रन्‌ शू शुवत्‌- 
( ६९९ ) वद अपने सभी शात्रुभोंको नष्ट करता हुआ इर 
तरहसे बढता हे । 

१५० अस्थ ग्रे प्रजावती असरचन्ती धेनुमती 
दिवे दिवे इळा डुहे- (७०० ) इस यज्ञकर्ताके घरमें 
वछडोंसे युक्त, रवैर संचार करनेवाळी कामदुधा गाय प्रति- 
दिन अन्न दुद्दती है । 

१५१ या समनसा देपती धावतः नित्यया आशिरा- 
( ७०१ ) जो परस्पर अनुकूल मनवाले दंपती घरसें सत्न 
पवित्रता रखते हैं, दे प्रतिदिन गोहुग्धसे युक्त दोते हैं । 

१५२ ता सस्यंचा बर्हिः आशाते; चाजेणु न दायतः 
( ७०२ ) चे दोनों पति-पत्नी समान मनवाले होकर 
यज्ञमें वेठते हें, बोर वे दोनों कभी भी पोषक झन्नसे 
वियुक्त वहीं होते | 

१५३ देवानां न अपि हचुतः, छुपति न ज्जुगक्षतः, 
बृहत्‌ श्रवः विवालत;- ( ७०३ ) ऐसे उत्तम पति 
पत्नी देवोंका अपमान नदीं करते, अपनी उत्तम बुद्धिको 
नष्ट नहीं दोने देते और मद्दानू यशको प्राप्त करते हैं । 

१५४ ता उभा हिरण्यपेशसा पुत्रिणा कुमारिणा 
विश्वे आयुः व्यइत्रुतः- (७०४ ) वे दानों दंपती 
सोनेके शलंकारोसे युक्त होकर पुत्र और पुत्रियोके साथ 
आनन्द करने हुए संपूर्ण दीर्ध आयुका भोग करते हैं । 


(३२२) 


१५५ यजमानः झुन्बाचः, देवयो ! न रिष्यसि- 
( ७१२ ) हे यज्ञ करनेवाले, सोम निचोढनेवाळे, तथा 
देवोंकी स्तुति करनेचाळे मनुष्य ! तू कभी भो दुःखी बद्दीं 
होगा । | 

१५६ चः यजमाव! मनः देवानां इयक्षति अयज्दचः 
अभिश्ुवत्त- ( ०१९ ) जो यज्ञ करनेवाला सञुण्य मनः- 
पूर्वक 'देवोंक्ी स्तुति करता हे, वद यश न करनेचाळोंको 
पराजित करता हे । 

१५७ यः यजमानः सन इत्‌ देवानां इयक्षाति तं 
सर्मणा नकिः नश्यत, ल प्र योषत्‌ ( ७१६) जो दक्ष 
कर्ता बनद्े देवोंकी स्तुति करता हे, उसे अपने कमसे 
कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे ऐश्वर्यसे कोई भ्रष्ट नहीं 
कर सकता । हि 

१५८ सुन्वतः सखा- ( ७२७ ) यद्व इन्द्र यक्ष 
करनेवालोंका भिन्न है । 

१५२ इन्द्रः चिल्‌ तत्‌ अदघ्रवीत्‌ स्त्रिया मबः 
अशास्यं- ( ७६१ ) इन्द्रने भी वही वात कही थी कि 
खीके मन पर शासन करना असंभव है। 

१६० हाघः पश्यस्व, मा उपरि, पादकौ संतरां 
हर, ते कशप्लकी मा इशतू- (७६३ ) देखी! तू 
सदा नञ्न बनकर रद, ऊपर मत देख, उद्धत मत घन, 
कदुमोंका पास पास रखते हुए चळ, तेरे शरीरकी पिंढ 
लिया-घुरनेके नीचेके भाग न दिखाई दें । 

१६१ त्ये क्षत्रीय अवलि, स्वेन आविथ- (८१८) 
हे शक्तियोंके स्वामिन्‌ इन्द्र ! तू संकरसे बचानेके लिए 
जगतूकी रक्षा करता है, पर तू स्वयं किसीसे रक्षित नहीं 
होता । 

१६२ तनू पु पर्षा नि- ( ८३१ ) शरीरमेँ रइनेघाले 
इन रोगअन्तुरूष शन्रु नोंका नाश दो जाए । 

१६३ रराव्णां अरातीः नि-- ( ८११ ) दानशीछोंके 
बीचमें २इनेवारू अदानी नष्ट ददो जाएं । 

१६४ अग्नि खह्दीयसा कर्मणा चिक्केव- ( ८३४) 
यद्द अग्रणी अपने पराक्रम युक्त कमेंके द्वाराही पद्दचाना 
जाता हे । 

१६५ सुदा पुरुकाव्या पुष्यति, देवेपु यक्षियः- 
(८३६) जो प्रसन्नतासे उत्तम कार्योको करता है, वह 
द्वेचोंमें पूज्य होता है । 

१६६ विप्रः परिष्छृतः दूसः यक्षत्‌- ( ८३८ ) ज्ञानी 
शुद्ध भौर पचिन्न दूत पूज्य होता है । 


ऋग्वेदका झुथोध भाष्य 
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१६७ इन्द्रः ओजञला ईशामः- ( ८४४) इन्द्र नपने 
देज-भौर झोजकी सहायतासे सय पर शासन करता है । 

१६८ प्यः लः गोपाः इव~ (८५५) सबका स्वामी 
बह वरुण गोपाळके समान सबका रक्षक है । 

१६९ कविः खः काव्या पुरुरूपं योः इव पुष्यति- 
( ८५६) ज्ञानीवद्द चरण अपने शानसे अपने भनेक रुपोंको 
झुकोकके समान पुष्ट करता हे । 


१३० यरिमन्‌ विश्वानि काव्या श्रिता- ( ८५७) 
इस परुणसें सभी ज्ञान आश्रित हैँ । 

१७१ पुदः गये विश्वे देवाः चदणस्य तते अचु- 
( ८५८ ) युद्धमें सभी देव चरणके कर्मका क्षमुसरण 
करते हैं । 

१७९ वरुणस्य सद्‌' घर्वे- ( ८६० ) वरुणका स्थान 
धचल हे । 

१५३ खः सप्तानां इरज्यति (८६०) वइ वरुण 
नदियोंपर शासन करता हे । 

१७४ विप्रः विप्रेण, सन्‌ सता, सखा सख्या- 
(८८०) ज्ञानी जानीसे, सज्जन सज्जनसे भौर स्नेही 
अपने स्नेद्दीसे मिलकर प्रसन्न होता हे । 

१७५ पुरुत्राः विश्वाः _विशः-भनु सरङ्‌ प्रभुः- 
( ८८९ ) जो-विभिन्न प्रदेशोंमें रइनेवाछी प्रजानोंको समान 
दृष्टिसे देखता हे, वद्दी प्रभु द्वोता है । 

१७६ चर्मणां अध्यक्षा विशी राजा- (८९२) 
घमैका अध्यक्ष दी प्रजाओंका राजा द्दोने योग्य है । 

१७७ सु- आध्यः नृचक्षसः दुर्गहा तरन्तः- 
( ८९७ ) उत्तम कमे करनेवाले तथा मलुष्योंका हित करने- 
चाळे सहुप्य दुःखसे पार करने योग्य संकटोंको भी पार कर 
जाते हैं । ~ 

१७८ यः मतेः दमे अञ्चि खपयंति, तस्मा इत्‌ बसु 
दीद्यत्‌- ( ९१५) जो मनुष्य घरमें इस अझिकी सेवा 
करता हे, उसोको यह धच प्रदान करता है । 

१७९ कं ते सुमतो स्याम- (९२४) सुखकी कामना 
करनेवाले इस भझ्निके उत्तम वुद्धिके भनुकूळ चलें । 

१८० धूर्तयः न घूर्वन्ति- (९३९) उस इन्द्रकी 
शब्रुके छोग इसा नहीं कर सकते । 

१८१ युधि नकिः दुण्वते- (९५१) उस इन्द्रको 
युदधसें कोई हरा नहीं सकता । 

१८२ जमाना तरणि त्रदं प्रदासिषम्‌- ( ९५८) 
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जर्नोको दुःखॉसे तारनेवाले, शत्रुको मारनेवाळे बीरकी 
प्रशसा करवा हूँ । i 

१८३ सख्युः पुत्रस्य, श्तं मा आ बिदे- ( ९६६) 
भपने मित्र और पुत्रके धनको में नहीं मागवा हूँ । 

१८४ वयः यथा पक्षा डार दाय अस्स यच्छत 
(१००७) पक्षी जिस तरद्द अपने वच्चोंदर पंखोंकी छाया 
करते हैं, चेसी सुरक्षा हमें दो । 

१८५ नः अधिवोचत, छः निद्रा सा इंशत, डत 
मा जहिपः- ( १०३७) दे देवो ! हमें उत्तम उपदेश 
दो । इम पर सालस्य अधिकार न करे, शीर न्यर्थं का 
बडवढाना भी इमपर अधिकार न करे । 

- १८६ दाशुषे कदाचन न स्तरीः अल्लि- ( १०६५) 
है इन्द्र ! तू दानदाताका कभी नाश नर्डी करता । 

१८७ कदाचन प्रयुच्छस्ति- ( १०७५ ) घे इन 
कभी भी प्रमाद नहीं करता । 

१८८ इन्द्रस्य भूरि इत्‌ वीय अभि व्यख्यं आयति- 

१०९५ ) इन्द्रका महान्‌ पराक्रमही चारों ओर प्रकादित 
हो रद्दा है । 

१८९ झ-नूनस्य श्रवः-मदि- ( १०९९ ) उस पूर्ण 
पुरुषका यञ्च मद्दानू हे । 

१९० इयावीः पथः अति घ्बलन्‌ चक्षुपा चन 
संनशे- ( १०९९ ) बुरे मागोको पार करके उत्तम मार्ग 
_ पर चळनेवाळा मनुष्य इन्द्रको लांखले भी देख सकता है। 

२९१ एकः एवं अग्नि; बहुचा लमिद्ध- ( १११०) 
एकही अञ्चि अनेक तरहसे प्रदीप्त होता है । 

१९२ पकं वा इदं लर विदसूत्र- ( १११० ) 
एकद्दी परत्रह्म इस सव विश्वके रूपमें प्रकट होदा हे । 

१९३ सम शमन्‌ सूरयः शहुपादः सु अग्नयः 
सन्तु- ( ११२३ ) मेरे घरमें सदा विद्वान्‌ भौर शन्नुओंको 
परारत करनेवाली उत्तम अन्निया निवास करती रह । मेरे 
घरमें सदा विद्वान निवास करें और नित्य प्रति यज्ञ दोता रदे । 

१९४ यः उुमन्मा अस्मधरक वेनाते, ( ११३५) 
जो दुष्ट चुद्धिवाला पुरुप इमसे द्रोह पुढे हसारे पराभघकी 
कामना करता है, दे लग्ने | ठसे तू जला ढाळ । 

१९५ रिपदे मर्ताय, रक्षस्विने, अधशखाय नः मा 
रारिधः- ( ११२६ ) दे न्ने ! अन्ुमों, राक्षतों सौर 
पापियोंको प्रसच्च झरनेके लिए हमें पीडित मत कर । 

१९६ रक्षः यातु मावतां याहुः नः मा अवेश्यीत- 


! तु 
~ 


( ३३३) 


( ११६८) राक्षसो घौर पीडा देनेदाकोकी पीडाये इस 
प्रदेश च करें । 


१९७ इन्द्र | यथा वशः सत्वा तथा इव्‌ अखतू- 
(११४२ ) हे इन्द्र | तू जैसी कामना करता है, विसी 


कामचाको अपने एरुवाथसे सिद्ध कर केता हे । 


च्छ 
Le 


१९८ अनिप्रः निप्रः दा ते वचः अविघत्‌ छः 
समन्दतू- ( ११४०) लशानीया जानी जो कोई भी 
इन्द्रकी स्तुति करता है, वद्द नन्दित होता है । 

१५९ यतः भयावह, तत न! अनय दायर 
( ११५१ ) हे इन्द्र ! जहाँ जहांसे हमें भय हो, वहां वहां 
से इसे अभय कर । 

२०० अ-सुन्वतः मह्दान्‌ बघः- { ११६८ ) सोम- 
यङ न छरनेबाठेका सहान नाश होता हे! 

२०१ सुशिप्र दुधाः स्थिराः झुरः न वरस्ते- 
(२२०६) शिरस्वाण धारण करनेदाळे इन्द्रको णखुर, देव 
क्षौर मचुष्य कोई भी युद्धमें नहीं इरा सकता । 

२०२ वारणः उराणाथिः दृक चित्‌ अत्य वयुनेषु 
आ भुषाति- ( १२१२ ) सबका निदारक भौर पथिकोंका 
विनाशक चोर भी इसके मार्योके अनुकूल होकर चलता है । 

२०३ कत्‌ जु पाँस्य अस्ति, ( यत्‌ ) अस्य इन्द्रस्य 
अक्ृतम्‌, केल श्रीप्रतेव छं न श्वे, दुत्रष्टा जदुषा 
परि- ( १२१४ ) ऐसा कौनसा पराक्रम है. जो इस इन्द्रके 
द्वारा नहीं किया गया; किस कानदालेने इसके पराक्रमको 
नहीं सुना ? क्योंकि बृत्रका इनता इन्द्र तो जन्मसे ही अपने 
पराक्रमके छिए प्रसिद्ध है । 

३०२ वये विप्राः त्ये इत्‌ स्मि, त्वत्‌ अन्यः 
कश्चन माडिता नहि- (१२१७) हे इन्द्र ! हम ज्ञानी 
पुरुष तेरे अधीन ही रहें, क्योंकि तुझसे भित भौर कोई 
सुखी करनेवाला नहीं है । 

२०५ आदित्याः | विवस्यतः कृत्रिमा शरुः हेतिः 
नः जरः पुरा मा चघीत्‌- ( १२३५ ) दे आदित्यो ! 
यमके कृत्रिम शौर हिंसक शस्त्र इसें बुढापेसे पहले न मार । 

२०६ अंति संहितं वि- ( १२४० ) दे आदित्यो | 
पापियोंके संगठनको नष्ट करो । 

२०७ बः पौरुषेयः मन्दः च ईशे- ( १२९४) इस 

झिके भक्तोंपर किसी हुए सनुष्यका क्रोध शासन नहीं 
कर सकता । 

२०८ यं दांश्वांल चायले, से मर्दै अरातयः रायः 


( १३४ । 


मे युवन्त- ( १२९६) जिल दानीकी यह श्रप्मि रक्षा 
करता है, बसे कोई सभी शदनिश्वील व्यक्ति एश्व्रेसे प्ृथक्‌ 
नर्टी कर सकता । 

२०९ मत्थपु अमुतः ( १३०३) यद्द अपि भरण- 
शीळ सनुप्याँके बीचसें रता हुआ भो शमर हे । 

२१० थौपु अवति अर्चि; प्रथमें- (१३०४ ) सभी 
तरइके वुद्धियुफ कार्यास इस झिकी पूजा प्रथम करनी 
चाहिए! 

२११ होता अस सख्य जुदाणः- (२३०९ ) होम 
इरनेचाळा ही उस धप्तिकी मित्रता प्राप्त कर सकता हे । 

२१२ यक्ठस्थ मही रप्सदा- ( १३१८ ) जहां गाये 
पुष्ट दोती हैं, उस यज्ञसय देशकी भूसि बढी उपजाऊ 
होती है । 

२१३ ऋश्चमाणं इन्द्रं उभे रोदसी अङ्पेताम्‌- 
( २३८५ ) दाजुको सारनेवाछे इन्द्रको दोनों झुलोक सौर 
प्रथिवीकोक सामथ्येवान्‌ करते हैं । 

२१४ ते घनुः तु विक्ष खुळतं समर्थ" ( १३९७ ) 
है इन्द्र ! तेरा थचुष बहुत बाण फेंकनेचाला अच्छी तरद 
बनाया हुमा और जत्वन्त सुखकारी हे । 

२१७ ते उभा वाहू रव्या सुधेसुक्वत ऋत्‌ रूपे 
ऋषृूद्धथा- ( २३९७) है इन्द्र ! तेरी दोनों भुज्ञायें 
सुखकारी, उत्तम, शत्रुके नाशक चथा यज्ञको बढानेवाली हैँ । 

२१६ यत्‌ नञ्च अभि ऊगोति, यत्‌ तुरं विश्वं 
सिषक्ति, अन्धः प्र अख्यत्‌ , ळणः लि सूत्‌ - (१२०९) 
सोम देवता जो तखरदित हे, उसे वससे चारों भोरसे 
वाय्छादित कर देता है, जो रोगी है उसझे सब रोगोकी 
चिकित्सा करता है, जो अन्धा हे उसे दृष्टि देकर देखने 
योग्य बनाता हे और जो पंगु है बह सोमदेवक्री कृपाले 
चलते योग्य हो जात! है । 

२१७ स्वे सघस्थे देवानां दुर्मती! भव- (१९१६) 
हे सोम ! हमारे घरों पर देवोंकी छवक्कपा न दो । 

२१८ चः कषेमेभिः साघुमिः केति, सुवीरः पघते- 
( १४६२ ) जो मनुष्य कल्याणकारी तथा सज्जन पुठप्रोंके 
सहित अपने घरमै निवास करता हे, वह उत्तम पुत्रपौत्रा- 
दिकॉसे दृष्टिको प्राप्त होता हे । 

२१९ छत्वा शवसा योद्धा असि, देसमा मञ्मना 


झब्वेदका छुधोघ भाष्य 
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विश्वा जाता अभि- ( १४८६ ) दे इन्द्र ! तू अपने 
कर्म कौर बलके कारण योद्धा कहाता है छौर अपने 
कमते भोर वळसे मंपूण प्राणियों पर शासन करता है । 

२२० यत्‌ जाते यव्‌ च जन्त्वे तव विश्वं अभिभूः 
अखि- ( १४९४ ) जो बना शौर जो बननेवाळा है, उस 
संव पर तेरा शधिकार चलता है | 

२८१ ब्रह्म तन्द्रयः मा लू भव- ( (५३८ ) ज्ञानी 
द्ोकर कालसी न बन 1 

२२९ चिश्चा सुवनानि दाचाएथिव्री च त्वच- 
भीषा रेजेले- ( १६३१ ) दे इन्द्र ! सारे मुबन घौर चौ- 
पृथिदी दोनों लोक तेरे भण्से कापते हैं । 

२२३ हे शतक्रतो ! त्वं हि सः पिता माता बसू- 
विथ, अघ ते सुम्नं ईमहे- (१६४६ ) दे सको उत्तम 
कभ करनेचाले इन्द्र ! ठू दी इमारा माता पिता है, हुसलिए 
इम तुझसे सुख सांगत दें । - 

२२४ रुद्राणां साठा, चसा दुहिता, ( भादित्यालां 
स्वसा ) सम्हृतस्च नाभिः- ( १६७५) यह गाय रुद्रः 
देवोंकी माता, बसुदेवोकी पुत्री, भादित्य देवोंकी बहिन 
खोर अन्द्रतका केन्द्र स्थान हे]. 

२२५ चिकितुषे जवार प्रवोच, अनागा अदिति 
गाँ मा वचिष्ट- (१६०९) में ज्ञानी मच्चब्यसे यदी 
कहता हूँ कि निरपराध और न मारने योग्य गायको मत 
मार । 

२२६ वाचं उदीरयल्ती गां दश्रचेताः मर्त्यः आ 
अत्रुक्त- ( १६८० ) स्नेद्द पूणे वाणीको व्यक्त करती हुईं 
गायको भलपज्ञानी मलुप्य त्याग देता हे । 

२२७ रवा यशश्वतः- (१६८८) सबुण्व अपने 
कर्म और परिध्रमसे यशस्वी होता हे । 

२२८ अयं अग्नि; देवेषु विश्वाः श्रियः अभिपत्यते- 
( १६८९ ) यद्व अस्ति देवोमें सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाली है । 

२२९ उपडक्‌ सूय इच भद्रा- (३६९५५) इस 
छपम्निक्का प्रकादा भी सूयैके समान जाजोंफे लिए कल्याण- 


"कारी है 1 


२३० झाझि इन्धानः मनसा घियं सचेत (१००२) 
अग्निको समिचाणोंसे प्रज्वलित करनेवाला पुर श्रद्धायुक्त 
मनसे कर्म करे! 


॥ हृति अष्टमं संडलम्‌ ॥ 
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इस क्षप्टस मंडळमें कुल १०३ सूच हैं । इन सूत्तों 
१७१६ मंत्र हैं । इस मंडलके ऋषि सूक्त, मंत्र और 
देवता्ोंकी संख्या इस प्रकार है- 
ऋषिवार सक्त संख्या 
मतुवेवस्वत; 
सोभरिः काण्वः 
विश्वमना वेयइवः 
उ्यावाश्चवः आत्रेयः 
नाभाक! काण्वः 
प्रगाथो ( घौरः ) काण्वः 
हरिस्दिडिः काण्वः 
विरूप गाँगिरसः 
सेध्यः काण्यः 
प्रगाथः काण्डः | 
कुरुपुतिः काण्वः 
कुसीदी काण्वः 
कृष्ण क्षांगिरसः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेध्यातिथिः काण्वः 
वत्सः काण्व: 
गोपूक्त्यश्चखूक्तिनौ-काण्यायनौ 
सगै: प्रागाथः 
प्रियमेध आंगिरसः 
नमेध पुरमेघावांगिरसौ 
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नुमेघ आगिरसः 

प्रगाथो घौरः काण्वः, मेघातिथि 
मेध्यातिथी काण्वौ, प्लायोगिरासंगः, 
आऑगिरसीशखती ऋषिका 
ढेदादिथिः काण्वः 

अद्यातिथि। काण्वः 

पुनर्वत्सः काण्वः 

सर्ध्वसः काण्वः 

शशकणेः काण्वः 

पर्दतः काण्वः 

नारदः काण्वः 

नीपातियिः काण्वः 

त्रिशोकः काण्यः 

यशोऽङष्यः 

त्रित आप्त्यः 

प्रस्क्ृणच: काप्यः 

घुष्टिगुः काण्वः 

श्रुष्टिगु: काण्वः 

झायुः काण्बः * 

मातरिश्वा काण्वः 

छुः काण्यः 

एपधूः काण्वः 

सुपण; दाण्दः 

कलिः प्रागाथः 

मत्स्यः साम्मदः, मैत्राचदणिर्मान्यः, एएघो पा 
सस्स्याः जाळनद्धाः 
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पुरुहन्मा नांगिरसः १ 
सुदोतिपुरुमीळहाबांगिरसो १ 
इयैतः प्रागाथः १ 
गोपवनः छात्रेय, सत्तवधिर्वा १ 
गोपंदन भात्रेयः १ 
कृत्नुर्भागेवः २ 
एक शूनोंधसः १ 
उदाना काव्यः १ 
नोवा गौतमः १ 
लात्रेयी पाळा र 
श्रुत कक्षः सुकक्षो वा शांगिरस. १ 
सुकक्षः जांगिरसः १ 
बिन्दुः पूतदक्षो वा लेगिरसः २ 
तिरश्वोरांगिसः र्‌ 
विरश्चोराँगिरसो, झुतानों वा मारत! र 
रेभः काश्यपः र 
नेमो भागेवः इन्द्रः च र 
जयदस्निर्थागेवः र 
भागव: प्रयोगः, झषमिर्बाइँस्पत्य; पावको वा, सहसः, 
पुत्री, ग्रहरपति यविष्ठी तयोर्वान्यवरः १ 
१०३ 
ऋषिवार संत्र संख्या 
सोभरिः काण्वः ११३ 
विश्वमना वेय्वः १०९ 
विरूप भागिरसः ७९ 
सेघातिथिः काण्वः ७२ 
मलुवेवस्दत: ५९ 
चरतः काण्वः ट 
इरस्थिठिः काण्डः ४९" 
इयावाश्वः शात्रेयः ४८ 
मेध्यातिथिः काण्वः ४३ 
त्रिशोकः काण्वः ४२ 
थह्यातिथि। ळाण्य: १५ 
भन; प्रागाथः ६८ 
नाभाकः काण्वः ५ ३८ 
प्रियमेध अंगिरस. 0 ३७ 
प्रगाथः काण्य; ६६ 


पुनव्रेत्स! काण्य. ३६ 


प्रगाथो ( घौरः ) काण्वः 

सुकक्षः झांगिरसः 

पर्वतः काण्वः 

नारदः काण्वः 

वशो रव्य: 

रोपवन छात्रेयः सप्तवधिर्वा 
कुरुसुतिः काण्वः 

श्रुववक्ष: सुकक्षो वा ्ांगिरसः 
गोपूरम्यश्च {क्तिनौ काण्वायनौ 
मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ 
कुसीदी काण्वः 

सध्चंसः काण्वः 

भार्गवः ग्रयोगः, सप्नि्बाईस्पत्थः, पादको वा 
सहमः पुत्री गृदपति-यविष्टौ, तयोर्वान्यतरः 
दादाक्णः काण्वः 

मत्स्यः साम्मदः, मैत्रावरुणिर्मान्यः 
बहचो चा मत्स्याः जाळनद्ध'ः 
तिरइ्चीरांगिरसः द्युतानो वा मारुतः 
देवातिथिः काण्वः 

कृष्ण आंगिरसः 

नृमेध क्षांगिरसः 

हर्यतः प्रागाथः 

त्रित थाप्त्यः 

जमद पिर्भागैवः 

नीपातिथिः काण्वः 

मेष्यः काण्वः 

कलि प्रागाथः 

पुरुहन्मा सांगिरसः 
सुदीतिपुरुमीळददाषांगिरसौ 
तयोर्ळान्यतरः 

रेभः काइयपः 
नृमेधघुरुमे धावां गिस्तौ 

विन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः 
प्रस्कण्व; काप्चः 

पुष्टि गुः काण्वः 

शुष्टिगु; काण्यः 

आयुः काण्वः 

एकयूनीघस 

नेभो मारीत; 


मडळ ८. 


९५ 
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कृत्नुभार्गिवः ९ 
उशाना काव्यः ९ 
तिरङ्चीरगिरक्षः ९ 
मातरिश्वा काण्व: < 
सुपर्णः काण्वः छ 
खात्रेयी छपाका ° 
नौधा गौतसः ; दद 
कृशः काण्वः ५ 
पुषध्रः काण्व: पु 
प्यायोगिरासंगा ४ 
सहस्रं दसुरोचिकों5निरखः ड 
न्द्रः २ 
आँगिरखी शाश्वती ऋषिका १ 
९२७१६ 

देवतावार मंत्र संख्या 
इन्द्रा ८६७ 
अभि: २७२ 
अखिनो ९१८ 
मस्त ७४ 
चिश्वेद्रेवा छट 
अदित्या; ५९ 
। भौमः २२ 
इन्द्राग्नी २२ 
द्िन्वावरुपी , २१ 
बटण र्‌ 14 
वायु: रह्‌ 
उभ्पन्कातिघ: ९ 
इन्द्रावरुणौ 5 छ 
ञ्‌ दितिः थ्‌ 
ऋ्ाखमेषो ६ 
आदित्य्रोषसः णु 
मासरा: ५ 
दम्पती च 
ऊौरधाण: पाकस्थाम' ४ 
पूरा ड 
प्ित्रावरुणो ड 
बज; यज्ञमानञ्ज ४ 
डातोतः प्रथुश्रदाः ' < 


४रे (क. सु. भा.) 


{ ३३७ ) 
छझुरुंगः 

'तिरिल्दर; पाशव्यः 
वरः सौषास्णिः 
काक्षः श्रुतर्वा 
बिसिन्हुः 

त्रसदस्युः पौ सकुरस्यः 
चिन्न 

सूर्य 

सौः ‘ 
दरदाः 

इन्द्राघरूतः 

वाकू 

वास्दोष्पतिः 
अप्निसूर्या निछा: 
छसीन्द्री 
सिन्राचदणादित्या; 
सुपर्ण: 

च्ज़ः 

छपम्मिसूयों 

उडा: 

ऋत्विजः 
इन्द्र्कभचः 
पमानः 
झ्चासरुतः 
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इस अष्टम गंदलमें भी अनेकों अचुकरणीय बातोंका 
डपंदेश हे । इस मंडळमें कण्व गोत्रीय ऋषियोंके संत्रोंकी 
संख्या अधिक है ! इनके भछावा इतर सी ऋषि हे, कण्घ- 
गोत्रोत्पन्न ऋषि २7 हैं खोर उनके संन्नोंडी संख्या ६८७ 
हे । बएममण्डळके मंत्रोंमें इन्द्र देवताका जो गुणवर्णन 
झाया है, उसकी समालोचना इम यहां करते हैं । 
इन्द्रका सामथ्यं 
इन्द्र विशेष सामर्थ्यवान्‌ है, पेसा वर्णन इन्दके .एक्तोंसे 
सर्वत्र दिखाई देता हे, देखिये- 
१ वृषणाः- (७८ ) बलवानू, सामर्थ्यवान्‌, 
२ मदिः ( ८८ ) अद्दान्‌, श्रेष्ठ. 
३ शाक्त+- ( १०५) शक्तिमान 
४ एक देखना महान अस्ति- ( ११६) इन्द्र एक 
दी है कि जो अपने कमोसे महान है । 


( ३३८ ) 


५ ब्रतिं! उग्राः- (२१) थपने ब्रतोसे जो शूरवीर 
तथा अर्यकर हे । 

६ झाचीवः- ( १४६ ) शक्किमान, 

७ महामिः शचीमिः महान्‌- (१४७) महती 
दाक्तियोंसे महान हे। हु 

८ शचीवान्‌ सख्ा- ( १५४ ) शक्तिमान मित्र । 

९ पूवथ अद्य आयवः अस्य महिमान अचुष्डुः 
चन्ति- ( १६३ ) पूवके समान भाज भी सब मनुष्य इसीकी 
महिमा गाते हैं । 

१० उभ्रयावी- ( ८८ ) दोनों प्रकारके शोगिमिक और 
भौतिक सामर्थ्यं इस इन्द्रके पास रहते हैं 

११ अजुर- ( ८८ ) जरा रदित, बृद्धावस्था रदित । 

१५ जनानां विपः अर्थः- (९०) शत्रुके छोर्गोको 
कंपानेवाला श्रेष्ठ बीर । 

१३ चीरः शक्रः न इन्द्रः- ( १३८ ) वीर, सामथ्ये- 
वान्‌, सब लोगोंका द्वित करनेवाला इन्द्र है । 

१७ दीरः शूरः मद्यः~ ( १४० ) वह इन्द्र शूरवीर त 
आनंदित हे । 

१५ शतं ऊतीः नियमते- ( १४१ ) संकटों संरक्षणके 
साधनोंका चह नियमन करता है अर्थात्‌ वइ संरक्षणके 
संकडों साधन योग्य रीतिसे उपयोगमें छाता है । 

१६ ते सुमतो चयं वाजिनः भूयाम- ( १५७ ) तेरी 
उत्तम मतिमें रहकर हम घडे बलवान्‌ बनेंगे 1 

१७ वृष्ण्यं शवः बावूघे- ( १६३ ) इन्द्रका सामर्थ्यं 
युक्त बळ बढवा है । 

१८ अस्त्र महिमा शचः दिप्रराज्णे यज्ञेछु ग्रणे- 
( १५९) इस इन्द्रकी सहिसा और सामध्य बाह्मणोंके यः्हके 
राज्यसें प्रमसित होता हे । 

१९ शवलानात्‌ शतं ऊतः यशस्तरं न विडा- 
( १३७ ) इस बळ्वान शौर सेॅकडों संरक्षणके साधनोंको 
अपने पास रखनेवाछे इन्द्रसे अधिक दूसरा कोई यशस्वी 
है, ऐसा इम नहीं जानते । 

२० विश्वाः चषेणयः यथास्मिन्‌, उत ज्रयांसि च्यो- 
त्न्या- ( १४८) सघ प्रजानन जिस इन्द्रमें शुको पराजित 
करनेके बळ हैं ऐसा जानते हैं । 

२१ मघोनां वाजदादा इन्द्रः एतानि विश्वा 
चकार- ( १५९) धनिकोंको बरू देनेवाला इन्द्र इन 
सब विश्वके पदार्थाको बनाता हे । 

२२ इन्द्रः मह्ना रोदसी पप्रथयत्‌- ( १६१ ) इन्द्रने 


क्रन्पेदका खुषोल आज्य 


[ मंडल « 


कपनी महिमासे यावा पुथिचीको ऐसा चिस्तीर्ण बनाया है । 

२३ इन्द्रे विदा भूतादि थेमिरे- ( १६१ ) इन्द्रके 
सामथ्यनेद्दी सब भूतोंका नियसन किया हे | 

२४ इन्द्र! सूय अरोचयत- (१११ ) इन्द्रने सूयेको 
प्रकाशित किया है । 

२५ अस्य खूनुताना शचीनां न घ्विः नियन्तां- 
( १९४ ) इस इन्त्रफे सञ्च सामर्थोळा नियमन करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं हे । यही अपने सामरथॉका योग्य रीतिसे 
उपयोग करता है । 

२६ दालिः इन्द्रः- (२२२ ) इन्द्र थळूवान्‌ हे । 

२७ मष्दानहः~ (२२४) चह इन्द्र महा सामर्थ्य- 
वानू हे । 

२८ इन्द्रः ओजसा मद्दान्‌- (२०३ ) इन्द्र अपने 
सामर्थ्येसे महान है । 

२२, अस्य मन्यवे विइ्वाः क्षवः विशः से - 
नमन्ते- ( २४७६ ) इस इन्द्रके क्रोधके सामने सब प्रजाजन 
नन्न होते हैं । 

३० अस्य ओजः तित्दिपे- ( २४७ ) इन्द्रके साम- 
थ्यैका तेज चारों झार फेडा हे | 

३३ महान्‌ अपारः भोजला क्षितीः प्रराजसि- 
(२६८ ) इन्द्र अपने नपार सामथ्यैसे सब सानवॉपर 
राज्यशासन करता है । 

३२ हे इन्द्र | उस ज़यसे त्वां ऊतये घिशः उप- 
घुवत- ( २६९) दे इन्द्र | विशेष सामध्यंके कारण तुम्ई 
अपने संरक्षणके लिये सब प्रजाजन सद्दाय्यार्थ बुलाते हैं । 

६२ महिना सहान (३१० ) तू अपनी महिमाके 
कारण महान्‌ हुआ है । 

४४ वज्िर्ण द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षाणि न 
विविक्त- ( ३११ ) वज्रधारी इन्द्रको पृथिवी अन्तरिक्ष 
भौर युलोक लषपनेभेंसे एयक्‌ कर नद्दीं सकते । 

३५ भस्य अमात्‌ ओजसः इत्‌ तित्विषे- (३११) 
इस इन्द्रके सामथ्येसे और प्रभावसे सब प्रकाशित हो 
रहा हे। | 

३६ यः नमोबुघेः अवस्युभिः पक्की इष्टीनां एक 
इत्‌ पतिः उच्यते- (३२९ ) स्तुति करनेवाले और 
अपना संरक्षण ददो ऐसी इच्छा करनेवाले उपासक, सबको 
अपने वशसेँ रखनेवाळे इन्द्रको सब प्रजाजनोंका एकही 
स्वामी है ऐसा वर्णन करते हैं । 

३७ ते रथः दृषा, ते हरी वूषणा, त्यै वृषा, इवः 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


खुघा- ( ३५१ ) दे इन्द्र ! तेदा रथ बलवान हे, देरे घोडे 
बलवान हैं, दू बलवान द्वो और तेरी प्रार्थना भी वल 
देनेवाळी है 1 

३८ नः महे क्षयाय ज्ञेत्राय, यिश्वारापाणि आवि- 
दान्‌, अरं शचीपत इन्द्र हर्षथ- ( ३८२) इसारे महान 
घरकै लिये, विजयके लिये, अनेक रूपोंमें प्रवेश करनेवाले 
सहा दाक्तिमाच इन्द्रको प्रसन्न करो । 

३९ चपणीनां सम्राजं गीभिः नव्यं सरं नुपाहँ 
मंहिछे इन्द्रं प्रस्तात - ( ३८२ ५ प्रजाजनोंका सन्नाट, 
वाणीसे स्तुति करने योग्य; नेता, शन्नुमँका पराभव करने- 
वाळे मद्दान इन्द्रफी स्तुति करो : 

४० ज्येष्ठरार्ज, भगे महः स्त्स्यं, बाजिचे, तं 
सतिम्रः खुएत्गा आविवाले- ६ १८४ ; सत्रका श्रेष्ट 
राजा युद्धोंसें बडा पराक्रम करनेवाला, चळवान, दान देनेके 
लिये भसिद्ध उस इन्द्रकी उत्तम स्तुतिसे सेवा करते हैँ । 

४१ यस्य सदाः अनूचाः गशीरा! उरवः तरुजा 
शूरसाता हृपंमर-:- ( ३८५ ) जिस इन्द्रके णाननद कम 
न द्वोनेवाळे, गर्भार, विशाल, सत्वर संरक्षण करनेवाले 
और युद्धोंमें प्रल्न करनेवाले होते हैं ! 

४२ घतपुग्हतघु त इत्‌ अधिवाकाय इवन्त, पघा 
हुन्द्रः ते जयन्ति- ( १८६ ) युद्धोंके प्रारंभ होने पर उसी 
इन्द्रको अपने पक्षमें आनेके लिये- सद्दायता करनेके लिये 
बुराते हैं । जिनके पक्षम इन्द्र होता हे वे दी जीतते हैं । 

४३ इन्द्र? ब्रह्मा, कषः पुरुहतः महीभिः शचीभिः 
महान्‌- ( ३८८ ) इन्द्र बह्मा हे, ज्ञानी है, उसको बहुत 
लोक अपनी सद्दायताके लिये चुळते हैं, वदद महती शक्तियोंसे 
महान्‌ हे । 

४४ तुचिकूर्मि एकः सत्वा चित्‌ सब अभिथातः- 
{ ३८९ ) सस्वर काये करनेवाला अद्वितीय बलवान दोनेके 

कारण दात्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र है । 

५ समत्खु ज्योतिः कर्तारं, दुधा अपित्रान्‌ सा- 
संद्दालं- ( ३९२ ) युद्धोसें 'झपना तेज प्रकट करनेवाला, 
तथा युद्धसे शत्रुओको पराजित करनेवाला इन्द्र है । 

४८ स पुरुहत इन्द्र विश्वान द्विषः अतिपारचाति- 
(३९२ ) वद्द बहुतों द्वारा सदय्यार्थ बुलाया गया इन्द्र 
भपने सब शत्रर्थोंको पराख करता है'। 

४७ तुविश्नीवः वपोदरः सुत्राहुः इन्द्रः दत्राणि 


जिप्नते- ( ४०१ ) वद पुष्ट गर्दुनचाला, बलवान बढे. 


पेटवाला, उत्तम मजबूत बाहुवाळा इन्द्र शत्रुथोको सारता है। 
x 


२ ६ ३३९ ) 


४८ हे इन्द्र ! त्वं ओजखा पुरः प्रेहि, 
ञ्ज ह्वि-- ( ४०२ ) दे इन्द्र | हूँ अपने सामधथ्यसँ 
खौर झन्रुसोंका नाश कर । 

४९ झााचया चाचपून आखण्डल रणाय 
प्रहयखे- ( ४०५ ) हे शक्तिशाकी इन्द्रियवारे, सासध्येके 
कारण पूजनोय इन्द्र  युद्धके छिय ही तुम्हे ुछाया जाता है । 

५० शाश्वतीनां पुरां मजा, झुनीनां सखा- (३००) 
झत्रुक्े लगरीयोंकों तोडनेवाला, झुनिजनोंका मित्र इन्द्र हे । 

५२ हे महेसते सह ऊते शताबघ चः आचाहि- 
(४३१ ) इ सहाडुद्धिमान्‌ , सदसो प्रकारके रक्षण करने 
साधनक साथ रखनेबाले, सकडों प्रकारके धनवाले इन्द्र | 
तू हमारे पास आना । 

५२ संयूता्वा- ( ४३६ ) उत्तम प्रकारसे घोडोंको 
हृष्टपुट करनेवाले इन्द्र ! 

०३ सहस्जवाह्वे अप पास्ये अदेदिए्- ( २६८ ) 
सदस्रों बाहुवाले शत्रुको इन्त्रने मारा, उसमें असका पौरुष 
चमका । 

ठ जनाना तर्न, नद, गोमतः बाजन्य समाने, 
प्रशासिपम- ( ४७० ) सत्र जनोंका तारण करनेवाला, 


चुत्राणि 
गे यढ 


` शत्रुको त्रास देनेवाला आर गौर्जोसे उत्पन्न भन्नञ्च दाता 


इन्द्र हे उक्तको स्तुति करता हुं । 

एज त्वावतः उन्नात्‌ दस्मात्‌ ऋतीषदः अइ वि भाय- 
( ४७७ ) तुम्हारे जैसे वीरसे, प।पियोंके विनाशक शत्र नोंको 
परास्त करनेवालेसे इम डरते हैं । 

५६ पयत इन्द्र भयामहे ततः ना अमथ झधि- 
( ५६० ) दे इन्द्र | जदांस इसे भय दोता हे वद्दांसे हमें 
निभंय कर । 

५७ तच ऊतिभिः न शग्धि- ( ४६० ) तेरे संरक्षणके 
साधनोंसे हमें सामर्थ्यवान कर । 

५८ द्विषः स्हुघः जहि- ( ४६० ) द्वेष करनेवाले 
हिसकोंका परास्त कर । 

५९ वषम; युवा लुविश्रीवा अवाबतः- ( ५९५) 
वळवान तरुण, बलवान गर्दैनवाला, किसीके सामने न 
नमनेवाला इन्द्र हे । 


६० ये खुशिप्र न डुचाः, न स्थिराः, न सुर; 


घरन्ते- (६१४) जिस उत्तम शिरखाण धारण करने- 


वाळेको असुर इटा नद्दो सकते, देव नहीं इरा सकते, नहीं 
मनुष्य इटा सकते हैं | 


( २४०) 


द्र: यथा वशत्‌, ऋत्वा इस्‌ करसू- (६१६) 
सा चाहता है वेसा अपने लामथ्यैसे कर देता हे । 
उत्‌ छु पोस्यं अस्ति अस्थ इन्द्रस्य अरृतं, 
केच श्रोतमेन न कुलम्‌ | दुहा जलुणा परि-.( ६२६) 
पैसा कीनला पौरुष है जो इस इन्ग्रते नहीं किया । किख 
संगुष्यने किल एराक्रमको नहीं सुना जो इन्त्रने नहीं किया । 
यह ब्रृत्रको मारनेदाळा जन्मसेही पुरुषार्थ करनेसें प्रसिद्ध है । 
इन मंत्रभागोंसे इन्द्रका खासथ्य प्रकट होता है । इन्द्रका 
शरीर मजबूत है, प्रत्येक भवयव सुदृढ हे, गला मोटा हे, 
याहु घुष्ट है । पेट हृष्ट एष्ट हे । द्वाथ बरूदान हैं । इन 
हाथोंसे वह अपना वज पकडता है कौर शत्रपर फेकता है 
जिससे शन्नुके टुकडे ठुकडे दोते हें । यह वज्र फोळादका 
बना होता है | सुणि युद्ध भी इन्द्र करता है। कपरी दात्रसे 
इन्द्र कपर युद्ध करनेसें भी प्रत्रीण हे । खे किसीसे 
द्वेष नहीं करता, पर शत्रु दष करके घातपात करने लगा, 
सो उस द्वेष करनेवाले आाच्ुका नाश जिस योजनासे हो 
सके, वह निश्चयस करता है । इन्द्रकी सेना मरुतोंकी है । 
वह हरएक युद्धमें उस्तका सद्दायप्र करता है । शत्रुकी 
कितनी भी फौज हो, और वदद घेर कर भी भाक्रमण करे 
तो भी उस शत्रसेना का इन्द्र समूळ नारा करता है । 
इन्द्रका ऐसा अद्वितीय सामथ्यं है। इसका विचार 
पाठक करें । 
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शद्धारी इन्द्र 

इन्द्र धनुष्य बाण, दत्र लादि शर््रोंको घारण करता है 
इसके वर्णन थे हैं-- 

१ वञ्जी (९१) - वज्रधारी, चद्रसे छडनेचाला, 

२ अद्रिवान्‌ -( ९१) वन्न घारण करनेवाला, पत्रेत- 
परके किलेसें रद्द कर लडनेदाला, 

३ ओजसा वजे शिशाल।- (६३६) अपने सामथ्येसे 
बको जार ळगाता भौर तीक्ष्ण करता है । 

छ तब इषुः शतबचन्नः सहस्तपणः एकः इत्‌- (६४६) 
रेत बाण संकढों घारोंबाला शौर सद॒त्नों कार्य नक्केला ही 

करनेवाला है | 

५ ते घनुः तुविक्षं खुळतं सूयं । वृन्दः साघु 
हिरण्ययः । - ( ६५०) तेरा धनुण्य बहुत सामर्थ्यवान्‌ , 
स्म कार्यक्षम छीर सुखदायी हे तेरा गण उत्तम है 
लौए सुवर्णे समान तेजस्वी है । तीक्ष्ण है । 

एला वार्षिछाति च्योल्याति ते छमा, अतः वीडु 

वरीणला हदा अधारः- (६४८ ) तेरे शखोंने वडे 


अन्येदंका सुबोध भाष्य ' [ मडळ ८ 


बलवान पराक्रमके कार्य किये हैं, इसलिये आपके शस्रोंकी 
बलवत्ताके घिपयसें हृदयका निश्चय दो गया है । 

७ दुहुणाचान्‌- ( १३५ ) भयानक शर्खोंका उपयोग 
करनेवाला इन्द्र है । 

इस तरह इन्द्रके भयानक शात्रोंका वणन इन मंद्रॉसें 
है । ऐसे शख हृन्द बर्तता था, उनको तीक्ष्ण रखवा था 
शौर विजय प्राप्त करता था। 

घन्रुका पराजय करनेवाला इन्द्र 
चूत्रह् इन्द्रः- ( ८५ ) वृत्र असुरोंका नाश करने 
वाला इन्द्र है । 

२ क्षष्णु!-( २१२ ) शङ्गुशोंका नाश करनेवाला, 

३ अचक्रक्षी- ( ८८ ) गत्नुभोंको समूल उखाडनेवाला, 

४ चर्षणीलद्ः- (८८) तशत्रुसैनिकोंका पराभव 
करनेवाला, 

५ विद्वेषणः- ( ८८ ) शत्रुलोंका विशेष द्वेष करने- 
वाला, 

द युध्मः- ( ९३ ) युद्ध करनेसें प्रवीण, 

र खजकत्‌- (५३ ) महायुद्ध करनेमें कुशल, 

८ पुरंद्रः- ( ९३ ) रात्रके नगरोंको तोडनेचाछा, 

९ पुरुत्रा ते सनः- (९२) सब शचुलोको पराजित 
करनेसें तेरा मन ळगा रइता है। 

१० पुरः भिनत्‌- (९४) शत्रके नगरोंको इन्द्र 
तोडता है । 

११ त्वं च्चिः शुष्णस्य चदिष्ण्वं पुरं संदिणक्‌- 
(११४) तं-दास्त्रोंसे ्ुष्णके गतिमान नगरका नाझ किया । 

१२ /न्ताभयी-( ११६) इन्द्र निर्भय है । 

२२ दक्षिण छुआ हन्ता इन्द्रः ( १४७) दक्षिण 
हाथसे वृत्रझो इन्द्र सारता हे । 

४ नांभः वृत्चे हुन्ता- (१५१) सेनासे दृत्नके 
सेन्यका इनन करता है । 

१५ हे इन्द्र ! वृह्तार्यः घनुभ्यः बुन्ने, मायिनः 
अर्वृद्स्य स्टगयस्य निः अस्फुरः- (१७४) दे इन्द्र ! 
तूने अपने बडे घनुष्योसे वृत्रको मारा, भौर कपटी अबु 
और सृगयका नाझ किया । 

१४ परवेतकूय गा! नि आजः- ( १७४ ) पर्वेदकी 
गुद्दासें जो गौदें रखी थी उनको तूने बाइर निकाला । 

१७ इन्द्रः महां अष्टिं अन्तरिक्षं नि अधमः, तव्‌ 
पोस्यं कृपे- (१७५) इन्द्रने बढे शहिको तथा अन्तरिक्षको 
कंपायमान कर दिया, वह उसका पौरुष प्रयत्न था । 


ऋग्वेदा छुदोघ भाष्य 


१८ उग्रः अपः रिणन्‌ खुविन्दे अबघीच- ( १८१) 
मदे जलके अवाइ चलाये भौर स्ूबिदका वध किया 1 

१९ पृलनाछु स्थिर ओजसा सूरेः इंशाबः- 
१९६ ) युदोंते चद्द इन्द्र स्थिर रहता हे, उसके सामव्येसे 
छ बड़े ऐश्वयका स्टामी हुआ हे । 

२० यः बाजी शल सहसा या द्दिरत- ( १९७ ) 
वह वलवात ईन्द्र सेंकडों या सहलों शब्रुओंका विदारण 
करता है । 

२१ अद्टुतः इन्द्रः 
घिरा च जानेवाला इन्द्र स्तुतिके योग्य हे 

२५ काचीपमः चर्च आणचाने अ्हाशुवं क्षहन- 
(२०५) शत्रुको नष्ट करनेवाले इन्द्रने वृत्र, सौणेवान 
भोर भद्दीझुवरो मारा । 

२३ अवुदे आवध्यतू- ( २०५ ) इन्द्रने भहुंदुका चेष 
किया । 

जह उग्रः निष्डुरः अपाळद!- (२०६) इन्द्र उञ्रवीर 
हे, दतक चिषयसें चइ निप्दुर है, कौर शात्रका पराभव 
करनेवाला हे । 

५ चातः, अवत, इमछुपु शितः, विभूतयुद्धः, 
चयवनः, त्वा झाकिब!- (२१७) शाछुका घर्षण 
करनेवाला, झत्रुले घेरा न जानेवाला, युद्धोसे रइनेषाका, 
बहुत तेजस्वी, शत्रुको द्विलानेवाळा, अपने पौरुपसे शक्ति- 
झाली इन्द्र हे 

२६ पूमित (२१४); ओजसा एुरः विभिनचि- 
(२१६) शन्नुके नगरको लपते लामथ्येसे वोछनेदाला 
इन्द हे! 

२७ उग्रः आनिस्दृतः स्थिर, रणाय संस्हतः 
सघवा द्वन्द्व? ( २१८ ) उग्रवीर, पराजित, रण- 
भूमिपर स्थिर रहनेवाऊा, युद्धके संस्कारॉले सेपञ्च और 
घनवान इन्द्र है । 

२८ हे उग्र ! सत्य इत्था छूणा आसे, छुषजूति। 
नः अवृत्तः, परावति बुधा डाण्यिपे, अर्चावति बृष; 
क्षुमः- ( २१९) हे उअवीर इन्द्र ! चह सच है कि तू 
ऐसा यळ्दान है, तुम्हारे जन्दुर यळ्चान उत्साह है, तू 
इयुसे घेरा नहीं जाता, दूर सी घुम घलवानम्‌ है पेसा 
मानवे हैं, बैसा पास सी वळवानू करके तू प्रसिद्ध 

२२ प्र शाघः- (२२९) इन्द रव्रुभोंको मारनेवाला है । 

३० हे इन्द्र ! सहला सह! चके, ओजखा मन्युं 
पंत, ते श्वे एतना युवः नियेमिरे- (२३६) है 
इन्द्र ! दानको परासूत करनेफे खामध्येसे तूने सपना लामथ्ये 

छड ( भा.) 


पल्यः- ( १९७ ) शतके द्वारा 
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प्रकट किया हे, तूने लपने सासर्थ्यले शत्रके क्रोधको छि" 
भिज्ञ किया है, चे सत्र सेव्य लेकर इमळा। करनेवाले चुप 
हो गये हैं । 

३१ उग्रस्य तब सख्ये था भेष घा असिप्ा= 
(१६५) तुझ जेसे उग्र वीरकी मित्रवासें इस डरेंगे नहीं 
आर श्रान्त भी नहीं होगे 1 

३३ कुप्ण्यः ते मइत्झतं अभिचक्ष्य॑= ( २३५) 
दळचानू ऐसे तूने घडा भारी देखने योग्य काये किया है । 

३२ ते सखा अश्वो रथो गामान्‌ खुरूप श्वान्न- 
भाजी वयसा सचते. खदा चन्द्रः: खसा डपयाति- 
(२३७) जो तेरा मित्र होगा बह घोडोंवाळा, रथवाला, 
गौलोंबाला, सुरूप, सासथग्रंयुक्त आयुसे युक्त दोता है, व 
आनंदित इोकर सभामें जाकर बठता है । 

३४ चुण्णिबा शातपर्वण्य बज्नण दोधतः चुत्रस्य 
शिरः विविभेद- ( ३४८) बलशाली लंकडों धारावाळे 
वञ्चसे हिंसक वृत्रका सिर इन्द्रने कारा । 

३५ अस्थ मन्युः तूने पर्वशः निरुज्जन्‌- ( २५५) 
इस इन्द्रके क्रोधने वृत्रके शरीरके जोडोंपर दुकडे किये | 

३६ शुष्णे दस्यावे घर्णेख वर्ज निजघन्य- (२५६) 
शुष्ण रूपी दल्युपर भयानक वज़का आधाव इन्द्रने किया । 

३७ द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इद्र न विवपचन्त- 
(२५७ ) घलोक अन्तरिक्ष भौर भूमि हस इन्द्रको पृथक्‌ 
नहीं कर सकते । 

३८ येन अधभिणः निहि से ईमद्दे- (२८८) जिससे 
सै सक्षक दु्टोंका वघ करता दै, उल तुझको हस प्राक् 
करवे हँ 1 

३९ विश्वाभिः ऊतिभिः ववक्षिथ- (२९२ ) सर्व 
सेरक्षणेकि साधनोंसे युक्त होकर बह जाता है। 

४० प्रवुद्ध खत्पते ! यद्‌ लहर महिवाने अद्य 
शात्‌ इत्‌ ते इन्द्रिय माहि प्रधावघे- ( २९५ ) हे महान्‌ 
शासक | यदि तूने सहखावधि बलाढ्य शत्रुओंको काजहि 
नष्ट किया तो उससे तेरा ही बल चढता हे । 

४१ देखालः द्भाय हन्तवे इन्द्रं पुर द्थिर- 
( ३०९ ) देदोंने इुत्रको मारनेके छिये इन्द्रको भागे खडा 
किया है । 

४२ हे चञ्चिद ! दुन शवसा अवधीः- (११४) 
है वज्रधारी इन्द्र ! तूने इृत्रको जपने सामथ्यंसे सारा । 

४३ हे इन्द्र | घाद्थानस्य विश्वा घनानि जिग्युपः 
ते ऊतिं बयं छणीमहे- ( ४५९ ) दे इन्द्र | भपनी शच्यिसे 
यढवेयाळे जोर शाघुके खय धर्वोको विजयसे प्राप्त छरनेवाछे 


( ३४३ ) 


चेरे सरक्षणफो इस प्राप्त करते हैं । 

४४ यत्‌ यलं अभिबत्‌, रोयला अन्तरिक्ष वि 
क्षतिरत्‌- ( १६०) जव वल राक्षसको इन्द्रने मारा, तव 

जन्तरिक्षसे प्रकाश फेळ गया। नक्षत्र चमकने रगे । 

४५ हे इन्द्र ! यत्‌ विश्वाः रपुघः अजया, अपां 
फेनेन नझुले! शिर; उवदवतेबः- | ३६६) दे इन्द्र ! 
जव संपूर्ण स्पर्धा करनेवाले शात्रुलॉपर, तूने विज्ञय 
प्राप्त किया, तब जलोंके फेनसे नझुचीका सिर काट कर फेंक 
दिया । जछोंका फेच ( क्षपां फेनः) साधारण ला हथियार । 

४४ छे इन्द्र] मायामिः उत्लिखप्लत्‌ , थां आरु- 
सक्षवः दस्यून अवधूचुथाः= (६१६७) ऐ इन्द्र | जय 
कपट करनेवाळे चुकोक पर चढनेवाळे सब शाघुर्षोको ठूने 
कंपायमान किया था । 

४७ एकः चुत्राणि जिघ्र (४७१) तू अकेला दि 
सब शनत्रुक्षोंको मारता है । 

४८ तव त्यत्‌ मते इन्द्रियं छुष्मं क्रतुं मरेण्यं वज्र 
घिषणा शिशाति- ( ६७५ ) तेरा वद्द वदा साम्यं जो 
बळक्षाली पौरुषका कार्य करनेवाळे श्रेष्ठ वज्रको घुद्धिपूर्वक 
तीद्षण करवा है। 

४९ त्वं पकः घृथाणि सभा तोशसे । इन्द्रात्‌ 
अन्यः करणं भूयः न इन्धति- ( ३७९) दे इन्द्र | तू 
अकेला द्वि अनेक शत्रुओंकों एक साथ मारता है । इन्द्रसे 
भिन्न दूसरा कोई विशेष साधनको अपने पाल नएीं रख 
सकता । 

५० त्वं जनुषा अभ्रातृत्यः, सनात्‌ भना अनापि- 
( ४२१ ) तू जस्मसै शत्रुरद्दित हो। सदा तुस्दारे किये 
दुसरा कोई नेता नहीं है। चू ही, खयं योग्य नेतृत्व 
करवा है । 

५१ येषां इन्द्रः सणा, ल भयुद्धः सन्‌, युद्धादृतँ 
सत्वभिः आतति- ( ४४५ ) जिनका मिश्र इन्द्र है, वद 
युद्ध न करनेपर भी युद्धले घेरनेवाळे शत्रुको अपने साम- 
थ्यॉसे घडा प्रतीत दोवा है । 

५२ जातः दृहा दुन्दं आदद्‌ मातरं वि पृछत्‌, 

, फे के उद्राः हुण्विरे- (४४६ ) जन्मत प्री इन्वने वाण छिया 
शोर मातासे पूछा कि यहां कौन कौन झूरवीर हैं ? इमारे 
कौन शत्रु हैं ? 

५३ त्वा शवसी प्रठिवदल्‌ , यः ते शएत्सं आखके, 
योघिषत्‌- ( ४४७ ) उस इन्प्रसे उसकी घळवती मावाने 
उत्तर दिया, जो घेरा पाधुट्ध करेगा घए धुद्ध ही करेगा | 
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५४ यत्‌ आजिकत इन्द्र! खु-भश्व-थुः आजि उप- 
याति, रथानां रथीतमः- ( ४४८ ) जव युद्ध करनेकी 
इच्छा करके इन्द्र उत्तम वोढोंको रथसे जोतकर युद्धमें 
जाता है, तब चहद रथियोंमें श्रेष्ठ रथि द्वोठा है । 

५५ ए वाजिन्‌ ! विश्वाः अभियुञः यथा विष्चक्‌ 
विवृ४, नः खुश्रवस्तमः सब~ ( ४५० ) हे चच्रघारी 
इन्द्र | जब सब शत्रुओंसे तूने पृथक्‌ एथक्‌ युद्ध किया, तब 
दूं घडा प्रशलनीय हुआ । 

५६ यं धूतयः न धूर्वन्ति- ( ४५१) जिस इन्त्रको 
दुष्ट रोग कष्ट नहीं दे सकते । 

५७ हे इन्द्र ! घनंजयं, दुळ्हा चित्‌ आरुजं, 
आदारिणं त्वा विद्य- (४५५) दे इन्द्र, द्‌ बुदे 
जीतनेवाला, सुदृढ शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला, उसका 
विदारण करनेवाला करके तुझे इम जानते हैं। 

५८ यं युघि न किः वृण्वते, सत्वने पुरुनुस्णाय 

इन्द्राच सोमं गाय- ( ४६३ ) जिसका युद्धमें कोई परा- 
भव नहीं कर सकते, उस सामर्थ्यवान्‌ विशेष पौरुषवान 
इन्द्रके लिये खोत्रका गायन करो । 

५९ विश्वाः द्विषः अपमिन्धि, बाधारूधः परि 
अह्वि- ( ४८२ ) सब देव करनेवाले दात्रुमोंका नाश कर, 
बाधा करनेवाले दुष्टोंको पराजित कर । 

६० धृष्णुया _प्रज्ञिगाति, दाशुषे दत्राणि इन्ति- 
(४८६ ) अपनी शत्रुनातक शक्तिसे वइ इन्द्र आगे बढता 
है जोर दाताका द्वित करनेके लिये उनके सव दाद्रुभोंको 
मारता हे । 

६१ वीरे उदग्रं विवि धनस्पृतं विभूति महः 
राघलः प्र- ( ५००) उग्रवीर ज्ञानी धनदाता विशेष 
ऐेश्वयेवान्‌ इन्द्रके बढे धन दानकी प्रशंसा द्वोती है। 

६२ यः वधेः क्रिविं शुष्णं निघोषयन ओजसा 
अभि प्रनक्षे- (५२२ ) जो दखोंसे दुष्ट शुष्णको बुरा है 
ऐसा घोषिठ करके लपने सामथ्यँसे विनष्ट करता है। 

६३ हे हरिवः ! पृत्सु सासहिं अधवट त्वा चिदा- 
( ५५१) दे घोदोंको रखनेवाले इन्द्र ! इम तुम्हे युद्धोमें 
शत्रको ददरानेवाळे परंतु शत्रुसे कभी पराजित न होनेवाले 
ऐसा जानते हैं । 

६४ तव अवसा मश्चु चित्‌ यन्तः वाजं सनेम 
( ५५१ ) तेरे संरक्षणसे सुरक्षित होकर आगे प्रगति कर- 
नेवाले इम बळ तथा अश् प्राप्त करेंगे । 

इस रीतिसे इन्द्रके व्णनमें उनके शत्रुनाशक सामर्थ्यका 
बर्णन भाता है । इम्द्रफे बसे सेंकडों प्रशंद्रनीय गुण हैं पर 
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डन समे राख्नुका नाश करमा, उस कार्यके किये आवश्यक 
हुआ तो छोद़ा या बडा युद्ध भी करना शौर विजय प्रान्त 
करके जनताका संरक्षण करके उनका प्रतिपालन करना 
यह सबसे मुख्य गुण है । इसी कारण इन्द्रकी सब प्रशंसा 
करते हैं, यशमें बुलाकर उसको प्रथम स्थान देकर यसका 
संमान करते हैं, क्योंकि बद्द याजकोंकी सुरक्षा करता हे । 
यज्ञ होते रई ऐसी शान्ति प्रस्थापित करता हे । जनताका 
संरक्षण करता है । 
शान्रुका नाश करनेके छिये इन्द्र वत्पर रहता है । एक 
साथ संघटित होकर शन्रुलनिक हृमळा करने छने, तो 
उन सबका नाश इन्द्र करता है भौर फिर वेसे उपद्रव 
कोई न करे ऐसा प्रबंध करता है। सब जनताका यह विश्वास 
होता है कि इून्द्रके संरक्षणमें इस निर्भय हैं। इन्द्रको सब 
खोकाँका एकही अधिराजा सव मानते हैं। झाकु छपने 
सेनिकोंसे घेरने लगे तो उस शात्रुसेनाका नाझ करके 
जनताको सुरक्षित करना इन्द्रका महत्वका कार्थ हे । 
कपटी शत्रु कपटसे युद्ध करने लगे, तो यह इन्द्र उनके 
साथ कपट युद्ध करके उनको स्थानसे इटा देवा है भोर 
क्षपनी प्रजाको सुरक्षित स्थितिसें रखकर उन्नति करनेके 
लिये जो करता श्लावइयक होगा वद्द सब करता है। ये 
इन्द्रके सुप्रसिद्ध कसै हैं । 
१. सेकडों कर्म करनेवाला इर 
इने अजका संरक्षण करनेके लिये सेंकडों प्रकारके काये 
जलदीपे तथा उत्तम रीतिसे करता है, इस लिये उसका 
वर्णन ऐसा किया जाता है-- 
१ शातक्रनुः- (८६) सेकढों काये उत्तमरीरिसे 
करनेवाला, 
न विश्व ग ० छगाकर क 
रोल्स न न ( १०८) सब हा मन लगाळर उत्तम 
३ अरि-स्तुतः- ( १०८) (श्रि) प्रगति करने- 
वाऊेके द्वारा बा हह री £ t a 
४ तुविकूर्मः घञ्रहस्तः सनात अम्हक्तः एकः 
वाजान्‌ दृयते- ( १४६ ) बहुत कार्य उत्तम दीतिसे 
» वञ्चको द्वाथर्से घरनेवाला, अनादि कालसे परि: 
शुद सामर्ध्यचाळा अकेलाही अन्नोंको देनेवाला इन्द्र है। 
_५ ऊतये सुप्रकरस्नं सः घु कृण्वन्त वृषदुक्यं हवा- 
भ६-(१८९) इमारे संरक्षणके लिये अपने बाहुर्शोको फेळाने- 
बाठे, उत्तम कार्यौको करनेवाळे, मद्दान यश प्राप्त करनेवाले 
x 
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दुखको इम लहाय्यके किये तळावे है । 

६ थस्य खस्थे शतफतु: आद. ई छृणोति, दुचचह्मा 
अरितश्यः पुढवखुः- (१९०) जिसकी संस्थात सेको कमै 
करनेवाला इन्द्र शयुलोंका चाश करता है, दह वुत्रको 
सारनेवाळा स्ोताणोंको बहुत घन देवा है । 

७ च्यः शाङ्ग छ; ध्राशाकत्‌, दाववान्‌ दत्ता 
विश्चाणिः ऊतिमिः भन्तः आऑनरतू- (२९९) चाइ 
सामध्यवान्‌ इन्द्र इसे लामथ्यैशुक्त करता है, वह दान 
देनेवाला इन्र लव प्रक्ाशके संरक्षणके साएनोसे हमें रपूर 
शन देता है । 

८ जुस््म्यः खुदाक्षिणः हणः खः सहसा आफरः 
शतामछः- (२१४ ) वह इन्द्र दोनों हाथोंसे उत्तस 
सदस्रों प्रकारके या सेकहों प्रकारके घन भरपूर देता हे । 

इस तरह भनेळ प्रकारके कमै इन्द्र करता है । ये सत्र 
कर्म लोगोंको सुख देने लिये होते हैं । जनताके संरक्षणके 
छिये यह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है। आवश्यक 
हुआ तो हाथोंसे धनका दान करता दे अथवा दूसरी रीतिसे 
आवञ्यक होनेपर वज ह्वाथमें धारण करके सब शत्रनोको 
मार कर हटा देता है । 

स्तुति करनेवालोंके घरके संसार, सायेजनिक हितके 
किये करनेके भनेक कार्य, शनुनिदूलनके विविध कार्य तथा 
याजकोंके करनेळे यक्ष उत्तम रीतिसे समाप्त करनेमें वंद 
हरएक प्रकारकी सहायता करता है । 


घनवाच्‌ इन्द्र 

इल्वका नासही “ घवा ' है। इसका शर्थ * घनवान ? 
है । इसका धनवान्‌ घोनेका भाव वर्णन करनेवाले संत्रभाग 
ये हैं, देखिये -- 

१ शातामघ- ( ९१ ) सकौं प्रकारके थन अपने 
पाल रखनेवाला इन्द्र है । 

२ से पितुः चस्यान्‌- ( ९२ ) मेरे पितासे तू अधिक 
धनवान्‌ है । 

बै रेव न्तं त्वा शुणोमि- (२२६ ) द्‌ धनरान दै 
ऐसा में सुनता ठू । ` 

४ रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्पात्‌- ( १२८) धनवान्‌ 
इन्द्रकी स्तुति करनेवाळा भी धनवान्‌ होता है । 

५ देवः दाशुषे पुरुवार्या राखते- (१०८) इन्द्र 
देव दाताको बहुत घन देवा है। 

६ हे बसो ! ब्रसुत्वताथ राघखे मे माता च समा 
छदयतः~ ( ९२ ) दे नियातक इन्द्र ! निवास करने भौर 
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भन प्राप्त करनेके लिये घू शौर मेरी माता समान रीतिसे 
मेरे सदायक टॅ । 

७ अस्य बौरस्य भूरिदावरी सुपति आ विश्ष- 
( १६६ ) इसर वीर इन्त्रकी उत्तम दान देनेवाळी उत्तम 
बुद्धिको हम जानते हैं । 

८ अशकात्‌ अजति स एन' वरु वाळ्हा- (१५०) 
अपवचिन्रवाले रक्षण करता हे वह खामी इन्द्र थन देनेयाका 
है । 

९ घने हिते येन चरतिश्यः सुगवे~ ( १६४) युद्ध 
छिड जाने पर इन्द्रने ण्तियोंसे छव छीन कर गृद्दस्थी 
अगुको दिया। 

१० या रायः अवनिः, महान्‌ सुपार सखा, ते 
इन्द्रं अभिप्रगावत- ( १९२ ) जो धनका रक्षक शोर 
हु खोसे उत्तम रीतिसे पार करमेवाळा मित्र है, उस इन्द्रकी 
स्दुतिका गान करो | 

२१ हे मघवन्‌ | पिशंगरुप पत्‌ गो यन्तं मधु 
इंस्हे- (२१२) द्वे धनवान्‌ इन्द्र ! सुवर्णफे समान 
चमकनेवाला, शत्रुका धर्षण करनेवाला गाइयोसे युक्त धन 
हमे तत्काळ मिल ऐसी हम इच्छा करते हैं | 

१५ स्वनिंदे चित्रं राव नः आभर- ( ३२५) घात्म- 
ज्ञानी विलक्षण सामथ्येवान्‌ घन हमें भरपूर दो । 

१३ रुणन्सु रयि सूरिभ्यः अस्ते वसखुल्र क्षवः 
घारदय- (३३२ , स्तुति करनेवाोंको धन, जानीयोको 
शमरत्व देनवाळा घन युक्त यश दे दो । 

१४ ततू स्पार्हे दखु आभर ( ४८२ ) वइ स्एद्दणीय 
धन हमें सरपूर दो । 

१५ यत्‌ चीळौ, यत्‌ स्थिरे, यद्‌ पर्शाने आभरत, 
र्त्‌ स्पःहै बसु आमर- ( ४८३ ) जो सुरक्षित स्थानमें 
रखा है, जो स्थिर स्थानमें रखा हे, जो खजानेमें रखा है वह 
स्पृद्षणीय धन हमें दो । 

१६ ते दत्तस्य भूरेः विध्वसाजुषः चेदति तत्‌ 
स्पाह चप आभ्रए- ( ४८४ ) तुम्हारे दिवे हुए धनको 


सव मजुप्योंका दित करनेवाला धन हे ऐसा जानने हैं. वइ ' 


स्प्रदणोय धन इमें भरपूर दो । 

१० शर्देभानां शर्त, ऊर्णावनीनां शाने, श्रातं दासान्‌ 
अन्स्थिजः- ( ५४६ ) सौ गये, सौ ऊनवाळी सेढियां 
शौर सी दात तुमने दिये । 

१८ पुरु खइच्छाणि दोनःनि च यूषा दानाय मंहसे 
९ ५५५ ) सद्दखा. कौर सॅकढों झुंड दानके लिये दिये 
गये हूँ । 


ऋषण्वेधका खुयीच्य साण्य 


, लेवे वाळवाळे, कव अदाळवबाले घोडोसे हमारे सोमयाग 
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१९ भराध्सः पणीन्‌ पदा वि घाधस्व. स्वा काधन 
प्रति नद्दी- ( ५९० ) दान न देनेवाळे पणीयाॉको पांचते 
कुचक, तुझे कोई रोकेगा नही । 

२० दाहुपे पुरुसंस्व घछु उद्वपति- ( ६१६ ) 
दाताको बहुत इकट्ठा किया धन इन्द्र देता है। 

इन्द्रं धनवान्‌ हे भौर घह दूसरे सज्जर्नोको धन दान- 
रूपसें देता सी है। सच झानवोंका कल्याण करनेका इन्द्रका 
उद्देश्य है । जो सार्वजनिक हित ळरनेके लिये यज्ञ करते 
हैं, उनको इन्द्र धन देवा हे 1 वे यज्ञ करें घोर उससे 
मानवोका कल्याण हो यह इन्द्रका उद्देश्य होता है । 

इन्द्र्के घोडे 

इन्द्रके घोडे केसे थे उसका वर्णन अव देखिये । इन्दका 
नाम “हृरिः? ( १२८ ) हे इस्तका श्व घोठे पालनेवाला, 
घोडोंको सुशिक्षित करनेवाळा, धोढोंके कुलका सुधार 
करनेवाला । इन्द्र यह सब करता था और जिसको घोढे 
देने चाहिये उसको घोड़े देता सी था। इन्त्रके वर्णनसें 
लाया है-- 

९ सूरचक्षलः हरयः- ( ७८ ) सूयेके समान तेजस्त्री 
घोडे इन्द्रके थे । 


२ हरयः- (७८) लाल रंगके इन्वके घोडे थे । पीले 
रंगके घोडे थे । ' किरण? ऐसा भी इनका अर्थ हे । 


३ केशिपमिः हरि वः न! सुत्त उफागहि- (८ १) 
गम 
टा ) 

४ शतिनः सदस्त्िणः दृष्णः स्घुद्रचाः *>श्वासः- 
( ९५ ) सेकडों भोर हजारों वलचानू शौर जीघ्र देडनेवाले 


इन्द्रके घोडे हैं । 
५ शते सहस्त्र वेशिनः हरयः ब्रह्मयृन.- (२१०) 
सेंकडों भीर इजारो शपाळवाळे इत्गारेसे जुडजानेवाले इन्दके 


घोडे हैं । 

द मसूर कहा लिँखिपृष्टा दरी-( १११ ) मोरके 
समान रंगवाले जिनके केश हैं ऐसे सफेद पीठके घोडे 
इन्द्रके हैं । 

७ प्रह्मसुन्रा शब्मा ८री- 
साथ जुड जानेवाले सुन्दर घोड । 

८ संघाच्या हिग्ण्यकदया हरी- (२०८) साथ 
रद्नेत्राले सोनेरी बाऊोंवाले घ'डे । 

९ मदच्युता मिथुना सत्ती रथं बहत।- (२२७) 
मद चूनेवाळे दो घोडे एन्दफे रभको डोते हैं । 


( १४२ ) इशारेसे रथके , 


आग्वेदका छुषोध भाग्य 


१५ त्या चौतपृष्ठा शर्ते हरयः झस्म'क प्रयः उप 
थहन्तु- ( २८४ ) दुजे श्वेत पीव्वाळे लेॅकडो बाई यज्ञमें 
हिलाच! 

११ महेमते ! तूदुआनः प्रपिसप्चुमिः आशु मिः 
लश्वेशिः यशे आयादि- (5३१) दवे मद्दाबुद्धिवान्‌ 
इन्द्र | त्वरा करक पुष्ट शरीरोंके जलदी दोडनेवाळे घोडॉसे 
हमारे यज्ञे आफ्नो । 

पप्ते घडे इन्द्र पाळता है, उनको सुशिक्षित करता हे 
नौर वद्द उनको जिनको भावइ्यकता होती है उनको देता 
भी है । देखिये- 

१२ खः नः इमं कामं गोभिः अञ्चेः आपृण- (८६) 
बह तू इन्द्र दमारा इख कामनाको, गोलं शौर घोडोंको 
इसमें देकर, पूण करो । - 

* यः गोमतः हिरण्यवतः अश्विनः रूथधि- (६८८) 
इसे गौर्शोचाळे, सुवर्णदाले और घोडोंवराळे कर शर्थात्‌ दसे 
गौरवे, सुवण और घोडे प्रदान कर । 

१४ है इन्द्र | नः सुचीय, सु अयं, सुगव्ये काधे- 
(३२०) दे इन्द्र | बसें उत्तम दीर्ववान, उत्तम घोडों जौर 
गौधोंसे युक्त कर । 

१५ है अश्वपते गोपते उच्जरापते- / ४११) हे 
घोडों लोर गौधोंके स्वामी ! दे भूमिके खासी इन्द्र | 

१८ उपाकच पर्स बजे अप्ितित्विफे, न; मू ळयाख 
( २६७ ) देखभाछ करके गोशाळाको तेजस्वी तू बनाता है 
सर हमें सुखी करता है । 

१७ गुदा सती: गाः अंगिरोभ्या उद्‌ आजत, 
वले अर्वा त्र चुनुदे- ( ३६१ ) तल राक्षसने गौवें चोरों 
झौर पर्वेतकी युददाओमें रखीं, इन्दने उन गोओंको गुद्दाओं 
मेंसे वाइर निकारा भौर बरूको नीचे सुख करके भगाया । 

इन्द्रने घोडे मरौर गौरवे पाली, हृष्टपु्ट बनाई, शत्रुके 
पाससे उनको छुड़ाकर ऋषियोंके आश्रममें भेज दी । ऐसे 
कार्य इन्दने किये इसलिये सब सज्जन इन्द्रकी प्रशंसा 
करने छगे । 


इन्द्रका सुखदायक रथ 

इन्द्रका रथ सुवणंका अर्थात्‌ सुवर्ण जेला चमकनेवाला 
था, देखिये-- 

१ हिरण्ययः रथः- ( ११०) सुवर्णे जैसा चमङने- 
चाला इन्द्रका रथ था । इस रथपर सुवणका नकशीकाम 
मिया था । इसलिये वह सुवर्णका बनाया है ऐसा दीखता था। 


( ३७४४ ) 


२ इन्द्र सुखतमे रथे हरी उपबक्षतः- (७९ ) 
उत्तम सुखदायक रधमें बिठकाकर इन्द्रको दो घोड़े छे 
चकते हैं । 

३ हिरण्यय रथा हयोः संमिरः- (२१३) 
इन्द्रका रथ सुवणेका बनाया दीखता है कौर उस रथके 
याथ दो घोडे जोते रदत हैँ । 

ऐसा उत्तम रथ इन्त्रका है शीर उस रथको दो घोडे 
जोते जाते है । दुल रथसे इन्द्र जद्दां जाना होता है वर्षा 
जाता हे! 

ज्ञानी इन्द्र 
इन्द्र ज्ञानी है ऐसा वर्णन ददसंख्रोस हे ब लब देखिये- 


४ पूर्वजाः क्षिः आसि- (२८५) इन्द्र ऋषि है 
शर्थात्‌ महाज्ञानी है, उरा हे । 

५ सस्यः- ( १५१) इन्द्र सत्य भक्त है । 

६ एकः भोजला इशान! वसु चोप्कूयले- (२८३) 
इन्द्र भकेला छपने ज्ञान सामथ्यसे ईश्वर बनकर घन देता है। 

७ गोमन्तं आश्विन ते राय प्र न वीमि, पूर्वेच्चि- 
चये ब्रह्म प्र नक्षीमहि- ( २५१) गौम भौर घोटोंसे 
युक्त धन दम इन्द्रसे प्राप्त करते हैं, और अपूर्व चित्तके 
बननेकै लिये ज्ञान भी चाइते हैं । झर्थात्‌ यद ज्ञान मिलने 
पर हमारा चित्त प्रगइभ द्वोगा। यहद ब्रह्मज्ञान इन्द्रके 
पास है । 

८ गिरीणां उपद्वर, नदीनां संगमे च थिया विप्रो 
अजायत- ( २७० ) पदाडोंकी उत्तरा देपर तथा नरीयोंके 
संगसपर रहकर वुद्धिपूर्वक साधना करनेसे विग्र अर्थात्‌ 
महाज्ञानी होदा हे । इम्दते इस तरह ज्ञान प्राप्त किया था 
क्योंकि इन्द्रका ही यदद वर्णन हे । 

९ हें इन्द्र | मां सु अव, उत मतिं प्रवर्धय- 
( २७४ ) दे इन्द्र ! मेरा उत्तम प्रकारसे रक्षण कर और 
सेरी बुद्धिको ग्ठा दो। इन्द्र सद्दाबुद्धिवान्‌ होनेसे वह 
बुद्धिको बढा सकता है। 

१० हे प्रवृद्ध वज्रिवः | ब्रह्मण्या विप्रावचं जीवसे 
तुभ्यं अतक्षम- ( २०५ ) दे महान्‌ वञ्रघारी इन्द्र ! ब्रह्म 
ज्ञानी घाहाण दम सव जीवनके लिये तेरे पाल लाते है, तू इमारा 
जीवन बनाणो । ज्ञानी माह्लणोंका जीवन इन्त दनादा है । 


~ 


(४१४९ ) 


क्ष i 
इन्द्र क्षक 6 
१ आवेसा- ( १५१ ) सेरक्षण कगनेवाळा दन्त है । 
२ अदुचमन्छुः अजरः इन्द्र ( ७७) जिसके! 
उत्साइ कम नही हुआ है ऐसा तरुण इन्द्र हे । इन्दर सद 
तरुण रद्दता हे । कितती नी आदु हुईं तो भी वह बुद्ध 
नहीं दवोता । 
टू 4५ नु “£ ४ ने 
२ उधं रोदली त्या अनुदा ( २८० / दार्ना 
थुळोक और भूलोग तेरे अनुकूछ होकर सुरक्षित रइत हें । 
सत्र विश्वका संरक्षक इन्द्र हे । सत्र विश्व उसके अनुदर 
रदा तो उस विश्वका संरक्षण होता है, अथवा बिश्व 
संरक्षण बह इन्द्र करता है । इस कारण इन्द्र संसेब्य हे- 
ससंब्य इन्द्र 
सबका उत्तम रोतिसे संरक्षण करनेकै कारण इन्द्र सबके 
लिये संसेब्य ह देखिये- 
१ सँज्तन.- ( ८८ ) इन्द्र सबका उपासना करनेके 
डिये योग्य है | सेवा करनेके लिये चग्य हे 
२ उभर (८८) इन्द्र दात्र निग्रइ और 
मिश्नो गर अनुम्नद्द ये दाना कार्य करनेसें सत्रे हें । 
इस कारण इन्द्र रारोव्य है । 
इन्द्र अन्न द्ता म 
२ काजामः अध्मान्‌ आम सु प्र साद्रि ' १३४) 
अज्ञोंके साथ हमारे समीप भा जाओ । नर्थाद, इमे अनेक 
प्रकारके अन्न दो । 
= जरितुभ्यः अश्व ब-तं गोमत व्व { १६९ ) 
स्तुति करनवाळोहो घोडे अद्दो दोत हं धोर नोव बढ्दा 


होता हैं, ऐसा अन्न भरपूर दे दो ! घ्रात, घे टांपरले ठाय 
अन्न भौर गोनोंसे उत्रन्न हुना दूध ददी थी आदि अन्न 


इसे दे दो । 
be जा = हक ड ® 5 
खिया विपस्म इन्द्र संमति 
र्‌ इन्द्र! अघ्रवीत्‌ , स्त्रियाः गः अशास्यभ्‌ , कत 
श्घु- ( २३६ ) इन्द्रने कद्दा कि खियांका सन शासनमें 
रइता नहीं, तथा उनके कार्य छोटे होते हैं । 


₹ अघः पद्यस्य मा उपार, सतरा पाइन ह 
[त शकप्ठका दशन्‌, दि ब्रह्मा क्री बभुूविदा- 


CD ०० 


(२३८) इ खि, ! तूं नीचे देख, ऊपर नहीं, भपने पांवोंसे 


आग्वेदका जुवो भाष्य 


हाने; शन; चरू, तेरे पांधफे रखने न दीस क्योंकि ज्ञानी 
खी बनी है । खा ज्ञानी दोवे शौर वइ भपनी मर्यादासे 
संव व्यघदार करे । 
1] ५. 
व्रग ठीक कानेदाला इन्द्र 

इन्द्र युद करता है, उतके सैनिक युद्र्मे जखमी होते 
। उनकी राखमें वद्द ठीक करता है । देखिये- 
१ यः पुषा अधिश्रियः आत जनुभ्वः झवु 
खाघ नाता, पिहुते पुनः इष्कती- ( ९८ ) इन्द्र 
संघिके पास प्रथम काटता हैं, संघिको जोडता है, करे हुएको 
ठीक करता हे ; यइ सय क्षावद्यकता जसी दोती है घेसा 
करता है: 

इन्द्र शखक्रिय़ा करता हे शोर उस ग्रणका जलदी ठोक 
करता है! बण ठोक करनेके कार्यसँ इन्द्र अत्यंत कुशल है । 

स्रेयेक समान इन्द्र 

५ म्गूधः ना रोदसी अवघंयत . अस्य कतमः 
बचश्चुः- २९४ ) सूने मारे लिये युकोक भौर भूलो- 
फक पिस्ततव किया हे, इस इन्द्रके किरण सूर्यके समान चारों 
नर फल € | 

सूये ग्रकाशता है बसा इन्द्र 
दोनों अपने किरण फंलाते 
समानता है । 


[ad 


१”. 


विद्यदेव भी प्रकाशता है । 
हुँ । इस तरद्द दोनोंकी 


क 


देवोळी इच्छा 
देवोर्झ' इच्छा सब लोग पुरुषाथ करें एसी हे देखिये - 
+ देवाः सम्वन्ते इच्छान्त, स्चप्नाय न स्पृहयन्ति- 
7१३३ ) देव यज्ञ कमनेवारके+ चाहत हैँ, सुस्तकों चाइते 
मई | ळग कये करें देवा देव चाइते हैं। आलस्यसमेँ बेठे 
रद्द ऐसा वे इृच्छते नहीं । 


अलन्ड्राः प्र-शदे यत्ति- ( २३३) आलस्य रद्वित 
इकर जो सतत झुभकर्म करते हैं वे विशेष आनन्द्रको प्राप्त 
करते हैं। प्र-मादः- जिशेव बडा आनन्द । 

३ देशः पूनलाज्ये त्वा पुरः द्घिरे- (३१२ ) देवोंने 
युद्धमें तुझ इन्द्रको शागे रखा है क्योंकि इन्द्र वढा पौरुष 
करने पाला हे | इसोलिये इन्द्र देवोंका मुखिया हुआ है । 
चावन लख्ये अमाजुरः मा- (४२१) तुज्त 

यतासें रददनेत्राले घरमें बेठकर दी बुद्ध नदों 
प्रयत्न ककेवृद्ध दो । 


> 
ज 


ड्स्प 


५ 
4 

< 
द्‌ 


ऋधविवका सुयोच साध्य 


र fa he] 
सतुत न फेः 
१ अ-गोः अरिः ( १२९ ) स्तुति न करनेवाळा आजु 
होता हे । 
देड(फी स्तुति करनेसे शुभ युग ये हे पेव पता लगता 
है । उन शुभ गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेसे दथा 
बढानेसे उपासकमें देवत्व प्राप्त दाता है | स्तुति न करने- 
वालेको ये लाभ नदीं होते । इसलिये स्तुति न करनेकाला 
शत्रु कइलाता है ! 
क हक 
प्रकाशक मागन जल 
त्वं भा अनुचर- ( ११४ , तू प्रकाशक मारो चल 
छंघकारके मागेसे न चळ। इससे तरी उन्नति होती रददेगी । 
On न्‌ ~ 
काइ हान न बन 
१ निष्टघा इच मा भूम- (९९) दम द्दीन जैसे न 
वर्ने । 
= त्वत्‌ अरणा हव मा भूम- (९९ ) तेरेसे दूर 
इम न जांय | 


न्हे अ ह उ न 
न्दु हग वै त्र 
+छ 


( ३४७) 


निं दनानिन भूम- (९९ ) परित्यक्त 
सगात दम न घत । जद्दां कोई जाता नहीं ऐसे 

म दे वर्न, अर्थात्‌ इम दोन न दर्ने,- हमसे 
गो अनये ढः 


रहें। हम सर्व रीतिसे लोगोंके लिये 
आदरणीय छन कग रद्द । 


ba 
त्त 
* 
ध 


१ विश्वेपा तस्तार , चीर) सः ददाति- ( १०३) 


वेदमंत्रोंसें पुत्रका नास ' वीर ' हे भौर पुन्रीका नाम 
' सुवीरा ? है | दोनोंका भर्थ ' दुष्टोको दूर करनेवाका ' 
दी हे। 

इनद प्रकार कण्बोंके मंत्रोंका विचार हृ । पाठक इसकी 
पढे आर योग्य बोध प्राक्त करें । योग्य योध यही है कि इन 
युणोंको अपने अन्दर धारण करना, इन गृणोंक्रो सपने 
अन्दर बढ़ाना और श्रेष्ठ बनना । मेदके अध्ययनका यदी 
मुख्य उद्देश्य हे । 


oe 
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